“सं कै रेट... 
आये समाज मीरंजापुर के वा्थषिकोत्सव मे 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 


स्वाभी आनन्द बोध सरस्यती द्वारा सऊदी 
अरब सें राजकुमार भारद्ाज को गिरफ्तारो 
की कडी निन्‍दा १५८“ 7 


११ जनवरी १६८७ को सत्यार्थ प्रकाश 
रखा विवस और १४ जनवरी १६८७ 
अरब दूतावास पर प्रचंड प्रदर्शन की घोषणा 


सार्थधेक्षिक रचा सडयी अरब सरकार द्वारा कारत से भोकरी पर 
थे क्री रशजुकुलार भारहत्थ को सहुथि दयातम्द कृत अमर बंदिक ग्रस्थ 
सत्पतां-ध्रकाश रखते पर जेल भेजने को कड़ो गिम्दा क्रतो है । 
अऋारत सरकार ने अरख सरकार से इस सामले मे उच््यस्तरोव कायवाहो 
करके शन्हें जेल से छूड़ने का आश्यासन दिया है । 

सार्वदेशिक शला के श्रशान ने जोघणा को है कि मरदि भी राज- 
कुमार भारहाज कतें जल्दी रिहा म किया गया तो देश ओर विदेश मे 
जहोँलंहाँ थी आये सेब के सगठन हैं,आगांसी १९ अनबरी १६८७ को 
फिरोश स्यकूप 'सत्या्थ प्रकाश शक विजल मनाभा जायेगा मोर १४ 
इयचर्सं पृर््धं८छ को दिशली स्थित अरब दूतावास पर प्रणण प्रदर्शन 
किया, जाला, जिसमे दिल्‍लो के आतस-बास जौर बाहर के भी हणारो 
लोग सम्लिलित होने । 


(निस्कूस विवरण जीसर के पृष्ठो पर पढ़ें) 
नर्य वर्ण 


है शिशु दया आनस्द युत भक वर्ण यह अणमर्ण हो । 
सदुायनर सबुद्धि हों, रारि्रय का अपकर्न हो । 
विकलिल संभल वेश हो, सब भांति से उत्कर्ष हो । 





पथ शुक्ल ४, रजियार, शयत्‌ २०४३ जि०, किनिक ४ शयजरी पृष्ट०७ 





आज प्रतिनिश्चि सभा उत्तर प्रदेश का मश्षपत्र 


चोजणा कल स० ७ १६८-२-अर 





नदी केअनन्यप्रे मी | 
श्री वासरद॑व सिह विवंगत 


इस महान क्षति की 
पूर्ति कौन करं गा 


लकखषनऊ, २२ विसम्यर ८६ भी बासुदेव सिह भूतपूथ अब्य भ्र विज्ञान 
सभा तथा भृतपृथ लाख ओर वसागरिक पृतति सम्हो का भाज ७१ अर्ण 
को भाषु से हृस्याधात के कारण निध्वम हो गया । वे अपने पीछे पतनो 
और एक पुल को छोड़ गये हे । 

प्रवका की बासुदेश सिह महात्मा गाधी तथा समाजवादों नेता डा० 
राम मनोहर लोहिया के कट्टर अनुयासी भे ओर राध्ट भाषा हिम्दी के 
अन्य भक्त तथा समर्भक थे । उनका जन्म २०/११/१६१४ को अ्रत्तप- 
गढ़ जनपद के पढ़ी प्रास के एक कृथक परिवार में हुआ था । प्रतापगढ़ 
से अजसिक शिक्षा प्राप्त करते के उपरात्त थे बाराजसो ओर इलाहा- 
याद अध्ययम के मिमिस्त गये जहा से उन्होने एस० ए० की उपाधि 
प्राप्त को । 

बत १४६७ में जे उत्तर प्रदेश चिह्रतत सक्षा के सब्यवतरों चुनाव मे 
समुक्त समाजवादी पार्टो के अभ्यर्थों अब कर लिर्वालित हुए । पुथ जब 
पृरु७४ तथा १६७७ मे काप्रेस (अर्द) के अभ्यर्थी बन कर पट्टी क्षेत्र 
से निर्यालित हुए । १८६८ से १६७४ तक ये विधान सभा के शछिप्टो 
अध्यक्ष के पद कर रहे शोर बर्द १६७४ से पुत्र मिर्याणित होने पर 
अध्यक्ष के पद् पर प्रतिष्छित हुए १ 

आर सित्र परियार अपनडो सभा आर्य अ्रतिनित्ति सभा उसर प्रदेश 
के समस्त अ्रधिकारियो- को ओर से इस महान शोक मे अक्‍ली सबतेदना 


ब्रकट करता है । प्रभु से दिकयत आत्मा को शांति शक उसके जिस! | 


जिखा तथा भीरत्म का फिर केफ भारत बर्द हो । में सतप्त पारियारिक जतो, सयब्धिमो तथा मित्रो को धैर्य प्रदान करत ' 
हेतु परण बिता परणात्ता से प्रार्थना करता है । 
भूंपति भजन, अभेटी राज्य (३०३ है है >शण्यायक मण्डल 
जिला ऋण अप व ८०८ ननन्‍तं- लक अकसर मम ली पतन कब मनन न आन 4 ८० कि 5200 5 07022 
का प्रणाम संस्यादको- हे 
क्चिन लय है 4 | ब+जल 0 
है हुं च्दू न करू क्र के संजे # आ छ 
ये कफ सनसोहस तिबारों गो ६ ध 
+ ७ बोल सम्वाशक मय्हल- श् 
श्र पैसे 





'बसलभ्स' आया रजेशणना एम. ए(ू॑. अआतयत्त बेशलल अयरथी 
बेब बरिरि 


ले आख मोच अन्याय देख यह खून नहों है पाती है+ + हे 


६.4 


लिसकफोजहिन्दो से प्यार नहों पहुआँका हिन्दुस्ताकी हैए.. 
“ >सारस्वत भोहए 'अगीयी' 


2 अर 


रच. 
हि 


खश्कणतः हु भेजियार २८ विश्स्घर १६८६ दयानभ्दाब्य ११२ 
सृष्टि सकत्‌ १६७२१४६०४६७ 














*+* १ ही 3 2 हल 
हबने श्रुते : ! आदित्यास : ! अभिधेतन 


आँखें केजले स्वश्ेश में हो नहों, धरन्‌ विश्व के अन्य बेशों मे भो 
भारत के पञाब प्रदेश के आतडू वाद की चर्चा हो रहो है। हत्यारे 
इतक्ेअनरमंस हो यए हैं कि महिलाओ ओर बच्चो तक को गोलियों से 
भूढ़ रहहै। वर्कले की आति जुल्लण हवैल्ए, लूट पार कर रहे हैं ओर 
उने को धसकिपों से भयभीत हो कर अथबा निराखित किए आने पर 
अल्प सक्यक वन पजाव छोड़ कर ध्लोरे धोरे अस्ये प्रदेशों मे जा रहा है। 
निस्‍्सोयिटू छह स्थिति अत्यन्त झोचमोत़ है । सींचे्रिशिक शाय प्रतिनिधि 
सभा के अध्यक्ष स्वामी आनन्द बोध सरस्वतों ने आर्य समाज की जो 
माग भारत सरकार के सम्मुख रखो भी कि बरनाला सरकार को हुरन्त 
पदच्यूंत कर के ५ वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय तथा 
सागरिकों की सुरेक्षर का उत्तरदायित्व सेना को सींपा जाए उस पर 
कोई भ्यास तहीं बिया गया जिसके कारण असुरक्षा को भावना से अठ्प 
सब्यको के पलायन मे धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है 


सहस्खो को सख्या मे आए हुए इस शरणाथियों को सहायतार्थ 
जहा अनेक सत्याश कायरेत हूं, वहा सब से अधिक ठोस कार्य आर्य 
समाल की शिरों मणि सभा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍लों 
कर रही है। इस शिरोमणि सस्‍था के प्रधान स्वामी आनन्द बोछ 
सरस्‍्वतों जी इन बिस्थापितो को सहायता के लिए रात बिन बोड धूप 
कर रहे हु | उनके हारा २४ घट खूले हुए हूं । यदि किसो के आवास 
की व्यवस्था का प्रश्न है तो उस का तुरन्त समाधान किया जा रहा है। 
प्रत्येक विध्थांपित परिमारें को सरकार से १,००० की राशि प्रति मास 
ईदललाना, आशास गहो का आाबटल करवाना और इस शीत काल से 
सो से बचाने के लिए हेजारों रजाइयों का बाटणा तथा सरकार 
विशोधों नारे लगामे पर बस्दो बनाए जाने पर उन्हे छुड़बाना आईबि 
अनेक कार्यों को उन्होंने किया जो अत्यन्त सराहेनोम है। पूज्य स्वामी जो 
ने इस महान काम के लिए आर्थिक सहायता को जो अपोल निकपलों 
है, उस से जफनों आहुरति देना प्रत्येक आर्थ का नेतिक कर्संब्य है। वेद ने 
इस ध्यणित सासको को सहायतार्ण यह प्रेश्णा दो है- 

जोयान्जो अभिधेतानादिध्यास पुरा हभात्‌ । 


कड़ स्थ हवन भुत । 
अयति हे (आबित्यास ) अविति के पुत्रो, पुत्रियों [हमारे] 


(हथात्‌ पुरा) सरने से पहले (मं जोबान्‌) हम जोबितों के लिए 


(दबम श्रुत ) पुकार सुनने बालो । (कत्‌ह स्थ) जहा कहें पर भो हो 
(अभिधेतन) सब ओर से दोड कर [ सहायतार्ण ] आओ । 


(ऋ७० द "६७-४५ ) 


[02 





आय हो 'आदित्यास ! अर्थात्‌ अविति (अलड शक्ति) के बस्त॒क्कि 


हुआ कौर एृलिखर्स लिये कैँ;:भेद ने ्हह 


नें कक्ति 
न्‍ बसे हम ऋक हु०-१८५-३ य० ३ पे ह 


अर्यात्‌ (ते हि) वे हों (भरदिते'आुब्रास ) जदिति के बैल आर 
) भरणचकोलो को देने के निसिशे 


“मम को भावाधीं और घूते 


होते हैं। आसुरो वुतियों का पोषण कर जे दुख दारिहिय ओर भय का 
अन्धकार फेलाते हे तथा दूसरे आय जो देवी सम्पयाओ से युक्त हो कर 
प्राच्रन सप्लाज का सतह्व कल्याश करने के निमिश्त दिध्य ज्ञान के प्रकाश 
का प्रसार कठते है औओए, उन्हे धुद्ो, बोरब शयली ओर तिर्भोक बनाते हे 
अपने को जो परमात्मा के सक्त कहते हु, आल उनको परीक्षा का 
समय आया है। केवल सालां फेरना जाप कैरमां, स्तुति कोर्सन करना, 
मौखिक झहासुभ्ृति व्यक करता ही प्रभात्मा को पृज्ाा नहों है ॥ “भज, 
धातु से बने हुए शब्द 'भक्ति' का अर्थ है 'सेवायाम्‌' ओर सेवा की जातो 
है, दोनी, बु खियो और असहापो की । घास्तविक ईश भक्ति यहाँ है ओर 
ऐसे सच्चे भक्तो के द्वारा को गई स्तुतिया ही उन्हे आग बढ़ाने मे उन 
का अ ध्यात्मिक विकास करने मे सहायक होतीं हे । वेद ने इस को 
पुष्िट करते हुए कहा सै ! । 
यो विश्या दयते बसू होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
मधोन पाता प्रथमान्य स्मे प्र स्तोमा यध्तवरलणे ।। 
0 ४४ 
अर्थात्‌) प जिश्यी बैसु वते) जो सम्पूर्ण सम्पंदा का दान करता 
है (अनानाम मन्त्र ) झतों को आनस्दित करने के लिये [ऐसे ही ) 
(होता) माजिक श्रेष्ठ कर्मा [को] (अस्में अग्तये प्रथमानि स्तोस। प्र 
यन्‍्तु) उस अग्रथों गति शोल को स्तुतिया इस भाति अंढती है (न) 
जैसे (मधों प्रथमानि पाता) ज॑से मधु के व्यापक पात्रा बानशोलता को 
इस सत्यता को संत कबोर ते भो दर्शाते हुए कहा- 
विडी चोंज भर लें गईं, भदि न घटिसो नोर । 
।. दान बिए शान ने घटे, कह गए दास कबीर ||» 
दानझोलता के कारथ अप्क्न भी बुनबोर कण ओर भामा ग़ाहश 
ज़मरत्व को प्राप्त हु । अब ग्रह देखना है कि बत्मान परिस्थितियों मे 
आय जगत के कितवे दान छीड कर्ण ओर भामाशाह आगे आते हैं ओर 
स्वासी आधम्द बोध लो सरस्यतो के हारा को गई अपीख को सार्थक 
कर, परमछमा के असृत ओर अमृत पुलिया शहुसरते का ग्रोरण प्रार 
करते है । 


की 


है मय लक किलर 6 0५2 पर 

प्रजाने के हिन्दू पोड़ितो के लिए अपील 
ताजा सूचना के अनुसःर पद्मद्ू; से २६ हजार से अधिक हिल 
परिबार विललो आ चुक॑ हैं । इनकी सहायता ओर पुनर्वास के लिए 
बड़ी मात्रा मे धम को आवश्यकता है। सर्दो का मौसम प्रारम्भ हो 
अका है । बिस्थापितो के सिये गरम कपडो को तुरस्त आवश्यकता है। 
जलिस-जिस सज्जन तक सेंरो अपोल पहुले, उन सबसे प्रार्थना है कि धन 
और सामान के रूप में अपनों सहायता तत्काल भेजें । देरी म करें, 

भेजें । 
 अज --स्थासी आवन्यवोध सरस्वती 
सा्देशिक आय प्रतिम्रिन्षि सल 
धन ओर सामान भेजने का पता- 
सायवंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा. /८ 
महूथि शयासन्य भजन, रामलोला सेदात, मई विललो-११ ५ 


४ लगबरी १६८६७ 


फिलकलक ज 


संपादकोय टिप्पणी 


जअप्य मिल 


आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० की सूचनाए- 


कंशब॒क 
सभा के समस्त पदाधिकारियों, अन्तरग सवस्यों एवं उपदशको- 


० से कक ढ् “| जच्ारकों तथा निरीक्षकों को सुचित किया जाता है कि सभा को कंशबुक 


राष्ट्र भावां का विरोध राष्ट्दरोह 





८ दिसम्बर ८६ को तमिलनसाड़ के विभिन्न स्थलों से दबिण सुनेद्र 
गजाम के अध्यक्ष ओ करणामनिलि सहित ५००० व्यक्ति हिन्दी बिशेक्ष के 
आग्बोलन के अग्तिम चरण से गिरफ्तार किये गये । उनन्‍्हने अपना 
० पश्शिभिचरण सविधान को उस धारा को जिसमे लिखा भा कि सध को 
सरकारी भाजया हिस्दी होनो छिसको लिपि देव नागरी होगो फाडकर 
अला कर पूर्ण करने को चेब्टा को । 


भरी करुणानिधि एक सुप्रसिद्ध नेता हैं एक पार्टी बिशेष के राष्ट्रीय 
नेता है । उसके सरक्षण मे राष्ट्र भाधा-लिसने आज नही देश के 
स्वाधीमता से पूर्ण सम्पक साथा के रुप में सम्पृश्ष राष्ट्र थादी शक्तियों 
को साठ्स किया। स्थग्धीमता आन्दोलन को शक्ति दोी। देश को 
स्वतत्र कराने से लिस्तको सर्वाधिक महत्थ पूण भूमिका रही । स्वाघीनता 
के साथ हो जिसे राष्ट्र भाथा के सस्मासित पद पर श्रतिष्ठापित करने 
के लिए राष्ट्र को सर प्रथम लोक सभा ते निर्णय लिया परन्तु केरट को 
ढ़िलाई ओर अप्रेजी दासता के पोषक तत्थो की ढिठाई से उसे वह गोरव 
नहीं मिल पा रहा ।-का अपमान हो रहा है । 


इस आन्दोलन कर्लाओ ने ४ बसें फूको । बम बिल्कोट किये पथराव 
किले । सार शाह को । यह कोस से विरोध का स्थरूप है । जो स्वीकृत 
राष्ट्र भाथा हे उसका बिरोध्य राष्ट्र द्रोह हे। कथा यह एक पार्डो 
विशेष के हो लोगों का तामिलनाड़ हे जो के अपनो इच्छानुसार सरकार 
को समयाने के लिए राष्ट्र लिथातो हु कष्ड स्तेमाल कर रहे हे । 


देश से राजनोति से प्रेरित, अपनो नेतागिरो को अमकाने, एम० 
पो०, एम० एस० ए० जब जिलिस्टर अगने को लक्षक से विध्यसकारोी 
स्यक्तियो को उभारते हे । जनता से सबसे लल्दो मास फंलाने का सबसे 
अआसाम उपाय डसकी सथर ने बही है । 


दश को आम जनता में हिस्दो के प्रति लगाव है । आवर है । प्रेस 
है। भड्धा हैं। अनसाभान्य स्थीकार करता है कि देश को एक सूद्ध मे 
बॉलने को एक मात्र भावा हिस्दो है। अप्रेजोी उसके विपरोत विधटन 
को प्रथरतिका है। अल राजनीतिक नेताभो से विनद्त भगुरोध्ा हे कि थे 
अफ्लो तेतासिरी के लोभ को छोड़ें देश का हित देखें विदेशों भाथा कभी 
किसी देश को गोरबाम्थित नहों कर सकती । अत अग्रेजो का मोह 
छोड़े । रुछ यह लचर बलोल देते हे कि हिन्दों में पृर्थ साहित्य नहीं है । 
यह उसका थोणा प्रोपोगण्डा है। हिस्दी से अपार साहित्य शान-विज्ञान 
से बरि पूछ प्रस्थ विद्यनान है । सम्पूर्थ लाग बिलान सारे जिश्य मे बेदो 
ले कला है। उनका रूप विध्यस कारो केवल इस लिए बन रहा है कि 
बेद के विपरोत उसका चखिस्तन थ निर्माण हो रहा है । सल्कृत छिन्दो को 
जननो है ओर दोनों को लिपि देव गागरो होने के कारण दोनो सर्वाधिक 
निकट हैं। इस लिए उससे पूज्ंता है। फिर भी जो नो अपेक्षा हो अस्य 
भायाओं के प्रस्थों का हिन्दो मे अनुवाद कराया जाये परन्तु राष्ट्रीय 
स्‍तर पर माल हिस्सों को हो एक भाथा के रूप से स्थीकार किया जाये। 


३१ जनवरी १६८७ तक खुलो रहेगी अत अपना-अपना हिसाब शोक्राति 


ूा अेजने को कृपा करें ताकि उसका जमा खब बध ८६ में किया 
्् 


सभा का वष 
उत्तर प्रवेश के समस्त आय समाजो को विदित हो कि सभा व 
समाजो का ३१ विसम्बर १६८६ को वध समाप्त हो गया है। सभा के 
उपनियमानुसार आम समाओो को चाहिये कि १५ जनवरी १६८७ तक 
आये सभासदो को सूची बनावें, तत्पश्यात्‌ २८ फरवरी १६८७ तक 
अपने-अपने समाजो एवं सस्थाओ का निर्वाचन करें ओर प्रवेशीय सभा 
के लिये प्रतिनिधियों का भो निर्वाखन करें । 
२-वाधिक प्रतिनिधि चित्र फाम सभा कार्यालय से शोअआ भेले जाने 
को व्यवस्था हो रहो है । पहुचने पर समाओ को चाहिए कि नियसानु- 
सार उनके स्थानों को पूति करके भेजने को कृपा करें । 
-भनमोहन तिबारी सभा मन्‍्द्री 
7 -वियौरागढ़, डा० कव्चाहारी जिला कुष्ठ अधिकारों ४ जनवरी 
१४८७ से छह सप्ताह का कुष्ठ प्रशिक्षण “केस्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एव 
अनुसधान सस्थात लिसमनों चिस्गलपट-६०३००१ (तमिसनाड़ )” से 
प्रपप्त कर २० सूत्रों कार्यक्रम मे कृष्ठ उन्मूलन हेतु सेवा देंगे । 
“+लक्ष्मोचमा मित्तल 
सम्पादक की डाक 
सबिनय निवेदन है कि मे शता।दी समारोह के अबशर पर लखमऊ 
गया था । वेद सम्मेलन से श्र० अशोक का सो मच पर जेद समय तथा 
व्याख्यान हुआ था। इससे सारी सभा अत्यन्त प्रश्नाक्षित हुई थी । 
अशोक को बेद प्रचार के लिये हो अध्ययन कराया गया तथा! अध्य- 
यन अभी भी कर रहा है । 
अशोक एक मास का था उसी समय नेत्रहीन हो गया । तोन-चार 
वर्ण सारे भारत से आँख को उपचार के लिये भटकता रहा । ठीक नहों 
हुआ । बोलने लगा तब से बेद मन्त्र का अभ्यास कराना आरम्स किया 
गया तथा साथ-प्ाथ सगोत ओर वंबिक लिद्धात पर बोसने का भी 
अभ्यास करता रहा । आठ वध को आयु से बगाल से जम्मू कश्मोर तक 
झामण कर बेद प्रचार करता रहा । साथ-साम अध्ययस भो करता शहा 
१८६८३ मे स्वामी ओमानस्द जो के कन्या गुरकुल, मरेला विल्‍लो मे 
समस्त गुरुकुल के विद्धाथियों मे सपूण यजुर्वेद कण्ठव्य प्रतियोगिता से 
इस्हे प्रथम पुरस्कार मिला । सस्कार शास्त्री परीक्षा पास किया प्रथम 
श्रेणी से १० बद को आयु मे दो शास्त्रोय सगीत को डिग्री प्रभाकर 
प्रयाग से तथा जिशारद चब्डीगढ़ से प्राप्त किया। बंगाल से जस्पू- 
कश्मोर के सेकड़ों आय समाज का लिखित प्रमाण पत्र मेरे पाल है । 
का मेरा एक मात्र उदं श्य हे बेद प्रशार करने का इसके लिए आप लोगो 
से सहायता तथा सहयोग चाहता हू । 
सबदोय -रासेश्यर शर्मा बंध्यब बाध 
पो० बनंपुर, जि० बर्दधान|प० बगाल 


केस सरकार से भी अनुरोध है कि बहू अपनो दलभुलनोति छोड़े | 


इस प्रकार के आन्दोलनों को कड़ाई से कुल दे । ओर देश के संविधान 
के अनुरुष हिन्दी को उसके पुनौत पक्ष पर सुशोभित करे । प्रधान मली 
सरकार के अन्य जब, हुए दर्शन पर, आकाशवाणो में अर्थात्‌ देश विदेश 
की जनता के तमकष क्यिर हिस्दी में हो प्रस्तुत करने का सकल्‍प 
लें । इससे विश्व में राष्ट्र कर सौरव बढ़ेगा । 


-आजचार्य केस्ल्त अवस्थी 


४ 


जिस समय स्वामी दयामम्द 
मे काशी जाकर वहाँ के पशष्डितो 
को पूतिपुजा को वेबिक्ता सिद्ध 
करने को शुनौती दी, उस समय 
काशी को गयुदी पर महाराजा 
ईश्वरी नारायण सिह बिराणभाम 
थे । इमके पिता का नाम महाराजा 
उबितिनारायण सिह भा। इनका 
जन्‍म १८२१ ई० मेहुआ था। 
पृष३५ ई० में चोबह वर्ष को आयु 
मे मे गबूदो पर बेठे तया ५५ वर्ष 
सक इन्होंने काशी राज्य का शासम 
किया । १८८४६ ई० मे इनका 
निधन हुआ । सहाराणा ईश्थरो 
नारायण सिह विद्या अ्यसभों, 
बिद्वातों के सम्मामकर्ता तथा सार- 
लीय सस्‍कृति के उपासक ये । 
उनकी सभा में अनेक योग्य पढ़ित 
रहते थे लिम्हें राज्य को ओर से 
संरक्षण तथा सम्मान प्राप्त था । 


जब १५६६ ई० मे स्वामी 
बयानन्द काशी आये तो सर्वप्रथम 
उन्होने रफ्थधान्रो रामममर मे एक 
ब॒क्ष के भीचे डेरा डाला । एक 
सम्मासी के आभमन तथा उसके 
हारा धारा प्रवाह मूर्ति पूजा खडन 
को सुन कर कासो के बिह्रत्‌ समाज 
में हुलथल मच गई। अजब महाराजा 
को स्वामोजी के आने का पता 
लगा तो उन्होने उनके आहारादि 
के लिए प्रतिदिन आठ आने ब्यय 
करने का आवेश अपने कर्मचारियों 
को दे विया। परन्तु ये स्वामी 
बयानम्त द्वारा मूतिपृणा के खप्दम 
को सुन कर अश्वसच्त ही हुए ओर 
काकझौ की पणष्किल मण्डली को 
स्थासी जो से शास्त्रायं कर उम्हे 
पराजित करते के लिए कहा । 
स्थासी दयासस्थ के जोबनो सेखलक 
व० देबेनसा भाथ सुशख्ोपाध्याय ने 
सिखा है कि “राम नगर नरेश 
पाजिय पूथा करते थे और अपमे 
हाथ से पार्थिय लिए बमाया करते 
के। यह वेख कर स्वामी जोमे 
इनसे कहा कि आप यह कुघ्हार 
का खेल कया कर रहे हैं । परतु 
पृ लेश राम ये फर्दखाबाव 
निवासी प० बसदेव प्रसाद शुस्ल 
को सांझी से'जिलखा है कि महाराणा 


विवाद 


जाध्यणित्र 





स्वामी दयानन्द के कऋल्लससक ५ 


महाराजा 


इश्वरी 


नारायण सिंह, 


काशी 


नरेश 


लेखक ड7० -भवानोी लाल भारसतोय चण्डीगढ़ 


के अनुरोध करने पर भी स्थामी 
ली उनसे भेंट करने के लिये नहों 
शये और कहा कि यदि राजा को 
उभसे मिलने को इच्छा हैतो वे 
स्वय चले आयें अस्तत दोनों की 
भेंट नहीं हो सकी । महाराजा 
साहब यश्षतरि स्वामीजो हारा मूति 
पुज्षा का बिरोध करमा पसम्द नहीं 
करते थे, कितु थे यह भो नहीं चाहते 
थे कि उनका कोई अपसान करे। 
जब उन्हे पता जला कि एक आर 
४०-६० वरशाभियों को भोड ने 
सस्‍्थाभी शी के निकट जाकर उन्हे 
अयशब्द कहे हैं तो महाराक्ष ने 
उन्हें बुरा भला कहा ओर चेता- 





सिद्ध करवाने के लिये इतने अधिक 
उत्सुक थे कि उन्होंने शास्त्रार्थ के 
सभापति के रूप मे न्माय सथा सत्य 
को सिलाललि देने में श्रो कोई 
सकोश्र॒ नहीं किया । प्रञम तो 
उन्होने स्वामी भो के सहायको के 
रूप भे शास्त्रार्द मे उपस्थित रहने 
बाले प० ज्योति स्वस्य उदासोन 
तथा अस्य परसहसों के शश्त्क्ार्थ 
स्थल मे प्रथिष्ट होने मे हो बाधा 
दो, कितु प० रघुनाथ प्रसाद कोत- 
वाल हारा हस्तक्षेप किये आने पर 
उन्हें शास्त्रार्थ स्थान से प्रवेश तो 
सिल गया कितु महाराणा ने स्थय 
हाथ पकड़ कर पड़ित ज्योतिस्थंरूप 


-अच्चित्र्य 


बनो दो को स्वासो लो हमारे पृण्य 
है। थे सम्बासी है । यथि कोई उनसे 
शाह्लार्भ करमा चाहे तो ब्रेशक 
करे, कितु उन्हे कुवाध्य कहना 
कभी भी सहन नहीं किया 
जायगा । 


सहाराजा को प्रेरणा से हो 
स्थासी दयामन्य और काशी के 
पब्चितो के थीच १६ नवम्बर 
१८६४८ के दित दुर्गाकुष्ड के निकट 
आनस्य बाग में भू्तिपूज! पर बहू 
प्रसिड्ध शास्तार्ण हुआ या, जिसका 
विवरण मुद्रित रूप मे उपलब्ध 
झोता है । ईश्यरों गाश- 


यज सिह सूतिपूजा को साश्जोक्त. जित होने को फोधणा करेरों; तें 


को सस्‍्थामो जी के पास श्रे उठा 
दिया। उन्हे भय था कि कहाँ 
उक्त. परव्डित सस्‍थामोी ली को 
शास्त्रार्थ मे सहायता म पहुचाये । 
कोतबास द्वारा इस अम्याय का 
विरोध किये जाते पर प्रो महा- 
राजा ने ब्यात नहों दिया । 


काशी शाह्त्रार्थ का विस्तृत 
जिंचरण पंनेकन्न प्रकाशित हो चुका 
मै । शास्त्ार्ण के भम्तिम अस्थ में 
जब स्थाभोी विशुद्धानन्ध ने स्थॉनों 
क्‍वॉनन्द के हारा अपने पंक्ष को 


: अुर्भरूपेश प्रस्तुत किये जाम का 


अंब्तर दिये बिने ही उनके परी- 


2 जनकरी बृह०७ 


महाराजा ने भो उसका साथ देते 
जुए खाली शला' (का ध्यइस्थायं के 
अातहीरण की नच्ट कर 
बिया । प० सत्यत्षत सासञ्रमी ते 
स्वलिखित काशी शास्त्रार्भ के बिन 
रण में यह स्वोकार किया है कि 
स्थेय महाराजा कौ भी शास्त्रार्थ 
के इस अब्स को देख कर सतुध्टि 
नहीं हुई थो । कितु यह कहना भी 
टौंक नहीं है कि महाराजा काशी 
शास्त्ार्थ के परिणाम से पूर्णतया 
असतुष्ट ही थे । वेजेरणाथ सुखो- 
पाध्याव के अनुसार जब एक रही 
बपराण बगालो बाबू रजनोकान्त 
सुखोपाध्याय ने महररा्ा को उप- 
लम्भ पूर्वक कहा कि उसकी उप- 
स्थिति मे हो पण्डितो ने स्थासो 
दयानस्य का केसा अपसात किया 
था, तो महाराजा ने इंतना हो 
बाहा कि पण्डितो का शास्लार्थ का 
बल चाहे किसना हो सगक्य क्यों न 
था, किन्तु अ्रयलित धर्म को रक्षा 
तो बेस केन प्रकारेश कश्मो हो 
भो। 
परन्तु यह भो सत्य है कि एक 
बीतराग सन्‍्यासी के प्रति किये 
गये इस अन्याथपूर्थ आअरण ने 
सहाराणा के छुदय को अभ्तत 
किया और जब 
स्वामी बयानम्द १८७४ ई० से 
पुत्न काशी आयेतो रफ्जा ते 
अपनो गाड़ो भेज कर उन्हे राम 
नगर के राजप्रसाद से आमत्वित 
फिमा । स्वासोी थी ने साधु जया- 
हर वास के धरामशे को माव कर 
राजमहुल भे आरा स्थीकार से 
लिया । जब ये काशोराल 
लिखास पर पहुचे तो महाराजा ते 
फन्हे स्‍्थय सिहासन पर थठा कर 
डउबका सत्कार किया और पुर 
बणित शास्त्राथ से प्रदर्शित स्वणा 
चरण के सिए भ्षमापाचया को । 
उदार सम्यातों को क्षमादान 
करने से भला क्यो सकोच हूुने 
लगा । महाराजा बनारत के सभा 
पशष्चित ताराचरण तकरत्त हो 
काशी शास्ता्ने मे पॉराणिक सपु- 
दाये के प्रमुख प्रवक्ता थे । उन्होंने 
हँगली शास्त्रार्थ के समय स्थीकार 
किया था कि यंदियें भौ स्थामो 
जी को ही भाँति सत्य कहने सगे 
ती भहाराजणा काशी उन्हें अपनी 
सभा से पुंणक फेर देगें।. '+६ 


४ जनवरी १४८७ कक 


दयानन्द सम्देश साप्तिक पत्ध 
का अक्टूथर सम १६८६ का अंक 
हमारी दृष्टि पै्च पर है। इस 
अंक में महाशय पं० बीरेन्द्र मुनि 
शास्त्रों एम० ए० उपाध्यक्ष विश्य 


बेद परिथय सम्पादक बेद ज्योति े 


बेद सदन सो. ८१७ महानगर 
लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक लेख 
“आयु केवल पिछले जन्मों के हो 
कर्म से निश्चित महों है” नासो 
प्रकाशित हुआ है, यह लेख महाशय 
बीरेख मुनि ने मेरे आय सित्र 
साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित “आयु 
का ईश्वर हारा निश्चित मिर्धारित 
होना और स्थायर में जोंच का 
होगा वेबिक सिद्धांत है” नामक 
लेख के प्रतिकार स्वरूप लिखा है। 
इस सखेख सें लेखक ने जो बातें मेरे 
प्रति लिखों है उनका उस्तर तो में 
देना नहीं चाहता पर शेष रहो 
बातों का उत्तर दिया जाता है। 


लेखक महामुभाव लिखते है कि 
परस्तुहमें खेबहै कि आयंसमाल जले- 
सर के प्रधान श्री गुप्त जी से मेरा 
लम्बा पत्र व्यजहार भी हुआ है 
उस पत्र म्यथहार का कोई लाभ 
न देख कर मेने उन्हें लिखना बंद 
कर दिया सामब को १०० वर्ष 
मिश्चित आयु मानने पर जब मेंने 
शताधिक बर्चों के उराहरण दिये 
तो गुप्त जो ने सबको झूठा बतला 
कर अमास्य कर विये। 


सेरा कोई पत्र ब्यबहार आयु 
के घटने बढ़ने के विषय में महाशय 
बोरेनद्र मुसि से नहों हुआ। न 
उन्होंने मुझे शत बर्द से अधिक 
आयु को भोग कर दिवंगत होने 
बाले सहाशयों के नास द्शाये मेरा 
उससे सृष्टि सम्यत्‌ के बिवय मे 
अवश्य पलन्माचार हुआ है। उन्होंने 
सायबेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
को सृष्टि सम्बत्‌ के सम्बंध सें 
शास्त्रार्थ की चुनोतो दो भी उनके 
इस चुनोती को आम समाज जले- 
सर जे अपने को उसका एक अंग 
मागते हुए स्थरीकार कर लिया ओर 
जब स्थीक्षारो का पत्र उन्हें लिखा 
गया तो उसका साहस ही समाप्त 
हो गया और चुप्पो साध बैठे । अब 


माय्येमित 


आजजजा+ज+ जज + जज 





शास्त्रार्थ की चुनौती 


स्वीकार 


लेखक वेश्य, हकफोम -श्री राम शकर गुप्त 
प्रधान आये समाज जलेसर मुकास जलेसर 
टाऊन, जिला एटा उत्तर प्रदेश 


उन्होने मुझे आयु के घटने-बढ़ने के 
सम्बन्ध में शास्त्राथ को खुली 
खुनोती अपने इस लेख के माध्यम 
से दी है। इस शास्त्रार्थ को चुनोती 
को से स्वीकार करता हूं। शास्त्रा्य 
जलेसर में ही होगा अनयत्र नहीं 
होगा वह बलेसर आकर शसस्‍्त्रार्थ 
करें। 

यदि बह लेखबद लिखित 
शासस्ज्ार्थ करना चाहते हैं तो उनको 
आहिये कि बह अपने“वेदिज्योति'' 
पत्र के पृष्ठो को शास्ब्रार्थ के लिये 
खोल दें ओर होने दें लेखबद्ध 
शास्ज्ार्थ, देखें कोन किसको पछा- 
डइसा है। आये जगत उभय पक्षों 
को पढ़, कर स्वयं निर्भय ले लेगा 
कि कोस सत्य पर है और कौन 
असत्य पर है। मे दोनो प्रकार से 


वि चाए 


शास्त्रार्थ करने के लिये प्रस्तुत हूं 

छल-कपट और दस्य से पूर्ण 
मेरा लेख नहों हे मेरा लेख तो 
सप्रमाण,ओर सतक पृ है जिसको 
आये जगत ने भी स्वीकारा है। 
इस सम्बन्ध सें सेरे पस कतिपय 
आय महाशयों के पत्र भी आये हे । 
इसके विपरीत सुमि ली ने छल- 
कपट और असत्यता कासहारा लेते 
हुए अपने इस लेख में लिखा है 
कि :- 





अजब बेद १२/५/१४ में स्पध्ट 
कहा है-भ्रह्मचयंण तपसा वेवाभृत्पु- 
मपानित” कितु लेखक ने इस सत्राश 





का अर्थ नहों लिखा कि यह मंत्रांश 
अथर्व के अ्रह्माचयं सृक्त का है। इस 
मंत्राथ का अर्थ यह हुआ कि 
“ब्रह्मचयं के तप से तपे हुए बेब 
गश मृत्यु को हटा देते हैं” इस 
मंत्रांश से यह बात कहाँ निकलती 
है कि आयु को बढ़ा खेंते है । आयु 
का बढ़ना ओर बात है मृत्यु का 
हटना ओर बात है । मृत्यु तो तभी 
हूटेगी जब जोव का भोक्ष हो 
जायेगा और मोक्ष को प्राप्ति 
योगाभ्यास से होती है और योगा- 
स्थास ब्रह्मचयं के पालन से सिद्ध 
होता है । इस मंत्रांश से आयु का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 


आगे चल कर लेखक अपने 
इस लेख में “भूयश्च शरदःशतात्‌” 


श। 


याले वेद मन्त्र का सहारा लेते हुए 
लिखते है कि इस बेद प्रमाण के 
साथ आज “कल भो १०० बर्थ से 
अधिक आयु के मनुष्य मिलते है । 
इस वेद मन्त्र के सम्बन्ध में मैने 
अपने गत लेखों में बहुत कुछ लिखा 
है वही यहाँ पर भी समझ लेगा 
चाहिए। विशेष बात यह है कि 
“भुयः” शब्द के अर्थ पुन: अथवा 
फिर के है अतः इस मंत्रांश का 
अर्थ होगा कि पुनः अथवा फिर 
शत ब्ष तक देखें, सुने ओर णीयें। 

“मत्त:/ शब्द का अर्थ निश्यय 
ही पुनः के है ओर इस कारण से 
पारस्कर गृह सुत्र कार ने भूयश्ल 
शरवःशतात्‌ संत्रका विधाह ऐसे शुभ 
कर्म में इस संत्र का वियोग करते 





धर 
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सस्य निर्धेघ किया है जो इस 
प्रकार है :- 

सं प्रियो रोचिष्ण सुमनस्य 
मायों । 

जीवेम शरदः शत श्यूणुयास 
शरद: शतमिति ॥। 

(पारस्कर गृह सूत्र कण्डिकाह) 

इस विनयोगो मंत्र के अन्त से 
इति शब्द लगा कर आगे आने बाले 
वाक्य “भूयश्थ शरदशतात्‌“ का 
पढ़ने का निषेध किया है कारण 
कि बिबाह ऐसे शुभ अबसर पर 
हो भूयश्च शरदःशतात्‌' का पढ़ा 
जाना अशुभ ओर अमंगलिक माना 
जाता है अतः इस मत्रांश से लेखक 
का कोई प्रयोग सिद्ध नहीं होता 
है ओर न यह मन्त्र उसको कोई 
सहायता हो करता है । 


अब रहा “त्यायुषंजमदरने'' 
वाला भम्त्र । इस मस्ख का मजुर्वेद 
संहिता में मह॒थि का किया हुआ 
पदार्थ भाष्य जो है उसमें तोम सो 
ओर चार सो बबं की गम्धनारू 
भो नहों है । इस बेद संत्र के संबंध 
में मैने अपने इस लेख में और 
अपने गत खंखों में बहुत कुछ लिखा 
है यही सब यहाँ पर भी समझना 
चाहिए । 


डूबते को तिनके का सहारा 
वालो कहावत को चरता्थ करते 
हुये लेखक लिखते हे कि “इस 
सस्वन्ध मे आर्य समाज अल्मोड़ा 
के १६८४ के बाथिकोत्सब पर डा० 
स्वामी सत्य प्रकाश सरस्‍्यती मे 
सी स्वीकार किया भा कि इस 


जन्म में किये कर्मो से पिछले जन्म 
के किये कर्मो के फल सें परिवर्तन, 


संशोधन हो सकता है | 
( क़मशः ) 
आये मित्र में विज्ञापन 


है ६ 
देकर लाभ उठाइए 


६ नमिर पलध पर न आशंमित 





हिन्दू धर्म में दीक्षित 


बुलाइशहर, जिला आये ससाज ह्वारा आयोजित शुद्धि समारोह में 
लोग मुश्लिस युवकों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म को दोक्षा ग्रहण को । इन 
मुस्लिम युवकों के नास डा० शफी उल्लाहू, अशरफ, और अहमद सईर 
ले | डा० शफो विज्ञान व विधि स्नातक के साथ बी. ए. एम. एस. की 
डिय्यी प्राप्त चिकित्सक हैं । 


इस अबसर पर आय ससाज के जिला मस्तो ओ धमेंन्द्र शास्त्री ने 
युअकों को थुरु सम को दोक्षा देकर यश्ोपथीत धारण कराया । जिला 
आये प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष शिव नन्‍्दन दास ने तोनों को यजु- 
बेंद भाव्य ग्रंथ भेंट किये । इन युवकों का सया नामकरण डा० सुरेन्द्र 
कुमार आय, भीराम आय ज बलदेव सिंह आये रक्षा गया है । इस 
अवसर पर अमेक हिवू नेता उपस्थित थे । 


फः 
४८ ईसाई परिवारों की शुद्धि 


«मेरठ । २७ अगस्त को बागपत के तिकटवर्सों गांव सनन्‍्तोषपुर बाधू 
से ३०-४० बयों से ईसाइसों ने ५०-६० हरिजन परियारों को बहला- 
खुसला कर ब धन का लालच देकर ईसाई बमा लिया था। आाय॑ 
समाज बागपत (मेरठ) के तत्वाधान में ४८ परिवारों के३१४५ व्यक्तियों 
को उनको प्रार्थना पर एक सथ्य आकर्षक समारोह में शुद्ध करके वेदिक 
धर्म को दोक्षा दो गई । समारोह के भायोजन मे आये सभा तहसोल 
बागपत व आये समाज व आये बोर दल अग्रवाल सष्डी, टटोरी मेरठ के 
पदाधिकारियों ब सदस्यो ने सहयोग दिया। क्षेत्रीय जनता द्वारा शुद्ध 
हुए व्यक्तियों का पुष्पमालाओ द्वारा स्वागत किया गया । इस अबसर 
पर आये समाज मस्दिर का शिलान्पास भी किया गया । 


ज 
शुद्धित के घर सानस पाठ 


इसी प्रकार हेदरगढ़ (बाराबंकी) के मोहम्भद सलोभ ने सपरिवार 
हिंदू धर्म अपनाया व मोहन लाल आये बन गये । इन्होंने अपने घर से 
सानस पाठ का आयोजन कर लगभग पाथ सो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 
भोअम कराया । 


कै है 
प्२ ईसाई परियांर बेंदिक धर्म में दीक्षित 


बागपत, भाय॑ समाज बागपत द्वारा अहूत वेद प्रचार सप्ताह के 
मस्तिस दिन अन्साष्टसी पर्वपर संनन्‍्यासी स्वामी चन्द्रदेज ने समोपबर्तो गांव 
बाघ में ५२ ईसाई परिवारों के लगभग साढ़ें तीन सो सदस्यों को यशो- 
परबीत धारण करा कर तथा यज्ञ में आहूृति विला कर बंदिक धर्म सें 
बोक्षित किया । इस अबसर पर गॉब मे आये समाज का गठन तथा 
सब्दिर को स्थापना को घोषणा भी को गई । 





पक 4 मच पल. 
हिंदू धर्म से नवदोदक्षित व्यक्तियों ने बताथा कि उत्हें लगभग तीस 
जय पुर्व अहका कर ईसाई अ्ना दिया गया था । 
परगना मैजिस्ट्रेट श्री सुकेश कुमार गुप्ता के अनुसार कुल ४१ 
व्यक्तियों ने धर्मान्तरण किया है । 


है 
मस्लिम युवती की शुद्धि 


साहबगंज (गोरखपुर) लाल डिग्गी उच्चान स्थित पंडित राम 
प्रसाद बिस्मिल स्मारक यज्षशाला सें आशिया नाम को एक सुस्लिस 
युबती को बेदिक घ॒र्स मे दोक्षित करके उसका नाम गोतादेबो रखा 
गया । उसका वियाह भोला प्रसाद यादव नामक एक सज्जन से कर | 
दिया भया । 
डऔ औ 
खूर्जा भें शूद्धि समारोह 


खुर्जा । अग्रबाल धर्मशाला में जिला आये उप प्रतिनिधि सभा के 
तत्वाघान मे शुद्धि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तीन सुसल- 
मानों ने जेदिक धर्म ग्रहण किया। यशवेदोी पर जिले भर के आयंसमाजों 
के हजारो को संख्या में उपस्थित जन समुदाय के सामते जिला मम्खी 
भरी धर्मेन्द्र शास्त्रों ने गुक्सस्ख को दोक्षा दी और  यजश्ोपयणोत धारण 
कराया । सभा के प्रधान शी शिवानन्द दास आर्य ने यजुर्वेद भाष्य भेंट 
किया । “जदिक धर्म की लय” के नारों से आकाश गूंज उठा। 


जौ औ 
२७ जाटव परिवणएर वेद्िक धर्म में 


मथुरा जिलान्तगंत भोमनगर (फरह) के २१ जाटब परिवार लो 
अमेरिकन डालरों के आधार पर विदेशी पावरियों हारा बिए गए सोभ 
लालच के शिकार होकर कुछ साल पूर्व ईसाई बन गये थे, बेद मम्दिर 
मथुरा के बेदिक सिशवरियों के प्रयत्न पुरवार्थ से दिनांक २७ जुलाई 
रजियार को एक जिशाश्त समारोह के सध्य शुद्धि संस्कार द्वारा पुम्र 
अपने पुजंजों के पथित्ञ बेबिक धर्म में दीक्षित हो गये हैं । पश्चात्‌ भोस- 
नगर में आर्य समाज को स्थापना को गई । 
--प्रभ भिक्यु 
औ प 
सरदारपुरा (जोधपुर) में श॒द्धि 


आये समाज सरदारपुरा (जोधपुर) में २७ अगस्त को एक ईसाई 
पुबती ट्रायफिन अंजना मैसोी (पुत्रों शी गुडबिन जेसैसी) पाली मिथासी 
को शुद्ध कर उस्हें वैदिक धर्म में दोकित किया गया । सुभो द्राइफिन 
अंजना भेसो का मया सास अंजगा आर्या रक्षा गया। उसका जियाह करो 
महेन्द्र पुरोहित (पुत्र भी मोहन साल जी) के साथ संपन्ष हुआ । 

सददीक खां, शत्यप्रकाश आये बने 

ग्राम खुसहूरी (देबोगंज) [बाराबंकी |] के सुस्लिम परियार ने 
स्वेक्छा से हिंदू धर्म ग्रहण किया ओर सहोक खां सत्य प्रकाश आर बन 
गये । उनको पत्नो थ अच्चे सो हिडू धर्म में अवधेश कर गये । बाराबंकी 
बि० हि० प० के तत्याधान में कार्यक्रम हुआ । क्षेत्र के सभी श्रतिष्छित 
व्यक्ति उपस्थित ये । 

[ हिस्कू सभा बार्ता से साधार | 
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आये समाज मरजापुर के वाषिं कोत्सव के 
अवसर पर पतन्नकार सम्मेलन का आयोजन 


सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती द्वारा उद्धबोधन 


आ 

है है.4 

मीरजापुर १८-१२-८६ आय ससाज मोरजापुर के वाधिकोत्सव पर 
समापन के पृथे दोपहर वो बजे, आय समाज के अधिकारियो द्वारा एक 
पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया लिसमें दंनिक तथा साप्ता- 
हिक समाजार पत्रों यथा असृत प्रभात, नादंन इंडिया पत्रिका, स्वतन्त्र 
भारत, पायनियर, आज, लखनऊ मेल, जनता, जयदेश, आन्धी पानो, 
आय सिलर, कंसूर टाइम्स आदि के समाचार प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 
पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, नई 
दिल्‍लो के अध्यक्ष स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो ने कहा- 


(१) सत्या्थ प्रकाश सुरक्षा दिवस तथा साऊदो 


अरब दूतावास पर प्रदर्शन 

दिनांक 4१-१-८७ को विश्व को समस्त आर्य समाजें सत्या्थ 
प्रकाश सुरक्षा बिबस मनाएंगी तथा १४|१/८७ को साऊअदी अरब के 
राजधानी स्थित वृताबास पर प्रचण्ड प्रदर्शन किया जायेगा जिसमे दिललो 
प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रवेश, 
पंजाब आवि से लगभग एक साख व्यक्तियों के सम्मिलित होने को 
संभावना है । 

इन आयोजनों को पृष्ठ भूमि यह है कि लगभग ६ सास पूर्व भरी 
रास कुमार भारदाज मासक एक भारतोय जो जींद (हरियाणा) का 
नियासो है, नोकरी के लिए साऊढी अरब गया। उसके पास (वेदिक 
धर्म अनुयायी होने के कारण ) सत्याय् प्रकाश ग्रन्थ को एक प्रति थो 
जिसे पढ़ने के लिए बह अपने साथ ले गया था । उसे इस बात को जान- 
कारो नहों थी कि सऊदो अरब जो सुस्लिम राज्य है, यहाँ अन्य धामिक 
ग्रंथों पर पुर प्रतिबन्ध है अतएथ किसी के हारा सूचना देने पर उसे 
अन्दो प्रह में डाल विया गया है जहां पर जह अ्तोी सक बन्द है । जेल 
से उसने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है जिसके आधार पर देश के प्रधान 
मस्खो ने विदेश सस्जालय को जांज के आदेश दिए है। १४/१२को साबं- 
देशिक सभा को अस्तरंथ के मिश्चयानुसार साऊदी अरब के दिल्‍लो 
स्थित राजदूत को भी पत्र लिखा गया हे ओर यदि एक मास की अबधि 
में उसे मुक्त नहीं किया गया तो इसके लिए आंदोलन करना आवश्यक 
हो जायेगा । 

सथासी जो ने पत्रकारों के प्रश्त करते पर बतलाया कि नेपाल हिंदू 
राष्ट्र है, बहां धर्म परिवर्तन पर तो पूअ5े प्रतिबस्ध है पर अन्य सत के 
स्यक्तियों द्वारा अपनी धर्म पुस्तकों को साथ रखने में कोई प्रतिबरध नहों 
है अलएथ साऊूदी अरब का यह फामस स्थायोतित नहीं है । 

(२) दक्षिण भारत में हिंदी विरोध 

हिन्दो भारत को राष्ट्र भाषा है ओर संबिधान के अनुसार यह 
चारत के समस्त राज्यों को जहां अस्प प्रादेशिक भाषायें हैं,/नको संपर्क 
साया है। अतएव इसका बिरोध करना भारत के विधान का अपमान 
है'' विरोधियों को यह सलो-भांति समझ लेना चाहिए कि उनके विरोध 


हर और प्रश्नों के उत्तर हे 


है ््र 

से विधान से कोई परियरतंन होने वाला नहों है। हिदो को राष्ट्र भाषा 
इस देश का बहुमत सानता है ओर आयें समाज सामिल नाडू सरकार 
का इस विषय मे समयन करती है । 

पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुये स्वामी जी ने कहा कि वक्षिण 
के जो नेता हिदो का बिरोध करते है उनके बच्चे विद्यालयों में हिन्दो 
पढ़से है। केरल में और तमिल नाइड प्रवेशों में ऐसा विरोध करना 
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। इस यात का सबसे बड़ा 
प्रसाथ यह है कि वक्षिण को अनेक अभिनेत्रियों और अभिनेताओं ने 
हिन्दी फिल्‍मों सें कार्य किया है और अब भी कर रहे है । हिन्दी फिल्में 
दक्षिण भारत मे भी प्रदर्शित होतो है और उन्हें असंख्य दर्शक प्रतिदिन 
देखते हैं अतएव हिंदी समझने की क्षमता, पूर्ण भारत के समस्त प्रदेशों 
के नागरिकों को है, जब कि अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के शाताओों को 
संख्या हिंदी के अनुपात से अतिशय अल्प है । 


(३) पंजाब की स्थिति 

पंजाब से बरनाला सरकार से उग्रवाद और आतंकजाद को बढ़ाया 
मिल रहा है। अकाली सरकार बनने के तुरन्त बाद वन्दो गृहो से आतंक- 
वादियों ओर राजनंतिक अपराधियों को मुक्त कर विया गया ओर इधर 
जो सुरक्षा पट्टी का विरोध किया जा रहा है जब कि गुजरात और 
राजस्थान सरकार ने इसका समर्थन किया । यहाँ तक कि जम्मू जोर 
कश्मीर राज्य के राज्यपाल ने भी नई विधान सभा के ग्रठम के धुू्े 
उस पर सहमति दे दो थो । इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि 
बरनाला सरकार आतंकवादियों के साथ है । विद्रोही पवच्युत सेसिकों 
को पुनः नोकरी देना सी इस आधार को संपुष्ट कश्ता है। अतएथ 
माय समाज ने यह भांग को है कि बरनाला को सरकार अविलस्थ पद- 
च्यूत की जाए । राष्ट्रपति शासन ५ वर्षों के लिये लागू किया [जाए । 
ताकि अल्प संख्यको की सुरक्षा सेना के माध्यम से कराई जा सके । इस 
संदर्भ में पत्रकारों के प्रश्नो का समाधान करते हुए स्वामी जो ने कहा- 

(भ) केसर सरकार को पंजाब मे आतंकबाव को तभा बहूं से 
अल्प संख्यकों के पलायन को रोकने के लिये सशक्त कदम उठाने होगे 
इस के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है । 

(आ ) विस्थापितो के प्रनर्वास के लिए सा्वदेशिक सभा सतत्‌ 
प्रयत्नशोल है । प्रत्येक बिस्थापित को जहाँ १,०००) की सासिक सहा- 
यता सरकार द्वारा बिलवाई गई है, वहाँ उन्हें आथास के लिये भवन 
भो दिलवाए गए हैं । हसके अतिश्क्ति हुआरों रजाइयां भी सरदोी से 
बचने के लिए बांटी गई हैं । 

(इ) बिस्थापितों का पलायन पंजाब के ग्रामों से ही अधिक हुआ 
है ओर इनमें बहुमत उन लोगों का है, जिनके परिवार के ब्यक्ति मारे 
गए हैं अबबा जिनका व्यवसाय आदि समाप्त हो गया है | होशियार बुर, 
लुधियात्रा आबि जिलों से हो अधिक पलायम हुआ है । 

( शेष पृष्ठ १० ) 


ष् असयभिलत 





प्रहान दयानन्द 
युगपुरुष महषि 
दयानन्द 


-अह्यमचारोी देवेन्द्र स्वदेश बन्धुः 
अबे० उपदेशक, (आर्म प्रतिनिधि सभा उ० प्र० लखनऊ ) 





युग पुरक सह॒थि दयातन्द सरस्वतो जी सहराज उद्नोसवों शताब्दी 
के उच्च कोटि के उद्भट बिद्वान्‌ तर्क शिरोभणि अद्वितीय बेस्याकरण 
आदित्य श्रह्मजारी परम बेदश योगिराज, परम आस्तिक, महान समाज 
सुभारक, बेदोरू आर्ण संस्कृति के पोषक, निर्भोक, अग्रगन्ता, अदस्य 
साहस, अणिजस धे्य के प्रतोक बिलक्षण प्रतिभा सम्पन्न ध्यक्तिस्न थे । 


भारत का हो नहीं अपितु समस्त विश्व का मह सोभाग्य रहा है 
कि भारत भूमि में एक दिव्य ज्योति आजमति महूथि दयानन्द जो का 
जस्म हुआ। इस मामवीशक्ति ने जहांस्थराक्ष्म एबंस्वाधोनता के लिय्रेभार- 
तीय जनसानस में सिह पराक्रम फूंका, वहाँ बिशुद्ध वेदिक धर्म मे दोलित 
कर पूरे समाज को निःश्लेयस को ओर उन्सुख किया । सभूले सामाजिक 
जीवन से पाथन घारित्य एवं नेतिकता का वहुद सृत्रपात किया, उन्होने 
समस्त समस्याओं का मिवान एयं निदेश किया, तथा पेद विशा के प्रचार 
का पाठ पढ़ाया ओर विदेशी तास्तिक बजिजार धाराओं से जकड़ी मन' 
स्थिति को तससाबच्छिस्ष करके हमे प्रशस्त दृष्टिकोण बिया, मह॒ति 
बयानम्य के आगे ममः प्रसुत कोरी कल्पमाएं रेत के बने भवन को तरह 
डह गई। इस महाजिशृति ने जहांप्रगति कोहर बिशा से क्रांतिकारी जागृति 
उत्पन्न को बहोँ असंगत एवं अनर्गल प्रलापों को भो प्रभावित किया 
जिसके परिणास स्वरूप पश्चिमो वियारकों ने यह लिखना प्रारम्भ 
रा कि सामाजिक जोवत अतब्यता को अवत्या से उन्नर होकर 
यरफ्ता को अवत्या तह पहुंचा है । ऐत। कहुता सर्जया अपत्य है जिसवे 
विकासबाद को आधार शिला हिल गई, इसके लिये लोई का नाम उल्ले- 
खगोन है । 

बेदों और शमस्त आप प्रस्‍्थो से जहॉँ-भहों अर्थ बेभिन्‍्य था। संशय 
ग्रह्त एवं अभिर्नीस था बहां-बहा सहि ने अपनो विशिष्ट क्षमता से 
मिश्यायिकता और इससे भी बढ कर अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों से भनु- 
प्रणणित एवं परिसालित कर बिद्रामों के समक्ष अस्यम्त सरलीकृत रूप से 
प्रस्तुत कर विया । 


मह॒ति बयामस्थ सरस्यतों थो ने पुरातन बेदबिहित दर्शन का बिश्ले- 
वणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया सामाजिक एवं धासिक कुप्रथाओ को 
उच्छेन के लिये उम्होने कृष्बस्तो विश्वमायंत्र्‌ का विश्यव्यापोी अभियान 
चलाया जिसकी परिणति महान सुधारक कल्पतर आये समाज के रूप सें 
प्रकट हुई । जिसने अविश्वान्धकार, धर्म छान्ति जास से ब्रस्त सनुध्यता 
को पच्चिल्न वेद ज्ञान का वेदामृत पिलाया । 

मह॒धि के श्रम्थों तथा संकलित विज्ञापनों भाषणों को ध्यानपुर्वंक 
पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वे अपनो साम्याताओं पर सदा-सदा अबि- 
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देश के लिए 


“-अन्द्रपाल सिह “मसरयंक' 
एडबोकेट कानपुर 
नंद है है 
देश का खाया हमने अन्न, 
पिया इसका असृतसय मोर ! 
तभी तो हैं पल कर बढ़ सके, 
हमारे सबके पुष्ट शरीर ! 
देश के हम सब पर है हुए, 
अकभ कल्याण, अभित उपकार ! 
देश के कण-कण से हैं रहा, 
तभो तो जबिश जनों को प्यार ! 
चाहिए हमें-करं हम मुद्दित 
देश-हित तम-सम-प्रत असिदान ! 
और यदि अबसर आये कभो, 
देश की खातिर दे में जान ! 


जे और 
हम सब मारत वाखे 
एक रहे है, नेक रहे है, 
पर आफत के परकाले ! 


बेसे तो हम हेल-मेल का 
सबसे हाथ मिलते ! 


पर जो हमसे लड़ने आता, 
उसको धूल चढाते ! 
ज +क 
डोग मारना नहों जानते, 
बातें गहीं बनाते । 
लेकिन कृष्ट-वेशब्रोहो को, 
हम हैं भला अखाते । 
एक रहे है, एक रहेवे, 
हमे एकता प्यारी । 
यही एकला तोड़ सकेगा, 
कोई कभो हमारी ! 


सल रहे उदाहरणार्थ उन्‍्हों के द्वारा कहो यह बात “आय धर्म की उन्नति 


हो इस लिये मेरे सदुश्ष बहुत से धर्मोपवेशक अपने देशमेहोने चाड़िये एक 
व्यक्ति द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। फिर जी अपनो |ब॒ुद्धि सामथ्य के 
अनुसार जो दोक्षा मेंने लो हे उसे खलाहगा” । मह॒थि ने अम्तिस क्षणों 
तक उक्त संकल्य का पालन किलर ओर स्थान-स्थान पर अपने संबेशों में 
आये समाज के साथ मिल कर चलो बरना कुछ हाथ म लगेगा ऐसा 
कहते रहे । 

आमो हम भी उसके संकल्प को पुमः वोहरायें एवं भाय॑ समाज के साथ 
सिल कर कार्य करते रहने का शोबन ब्रत धारण करें-ओरमहूथि के 
राष्ट्रीय बलिदान को सा्थकल्ण प्रदान करें । 


रैँ 


है 
हक 
के 
रे 
हि 
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दिन दहाड़े जघन्य अपराध 
इन्हें मरना याद नहों 


दियांक १४-१२-८६ को मीरजापुर के बाशिकोत्सव से बापत आने 
पर झ्लो मुगल किशोर जी ससा के भजनोपदेशक जब मेरे साभ सभा 
कार्यालय से जारबाग भाए तो नई सोटर पाइकल पर सवार दो नव- 
युवकों ने गाड़ो रोकी ओर बाहन चालक ने श्री युगल किशोर जो से 
यातलीत करती प्रारम्भ कर दो मेने यह सोच कर कि सम्भवत परि- 
चित व्यरित से बात हो रही है, शिष्टाचार से आगे बढ़ गया । तब तक 
दूसरे व्यक्ति ने मुस से आवास बिकास परिववद का कार्यालय स्थान पूछा 
जब भो युगल किशोर बात से बिवस हो कर मेरे पास आए तो उन्हें 
बोघ हुआ कि उनकी जेब से २०१) इुपया जो आ० स० मोरजापुर से 
वक्षिणा और मार्म ब्यय के तोर पर मिला था, निकाल लिया गया है । 
मोटर साइकल आया चुको थो नम्बर नोट न किए लाने से पुलिस रिपोर्ट 
सम्भव नहों थी । मेंने मार्म हृपण डेरूश शी युगल किशोर जो को हर- 
बोई भेजा । 

जीवन में प्रथम बार इस घटना से द्रविभृत होकर मेरे हृदय से 
उन जघन्य अपराधियों के लिए दुर्भावना निकलो जिन्होंने एक सरल 
हृबय प्रॉसीण निर्धन उपदेशक को दिन-वहाड़े लूट लिया था । 

-वसन्‍्त 


आये समाज मीरजापुर का 


वाधिकोत्सव सुसम्पन्न 

आये सपताज मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) का वारधथिकोत्सव विनाक 
१६-१२-८६ से १८-१२-८६ तक बड़े समारोह से सनाया गया। प्रति- 
बिन प्रात* ८-३० से १० तक हवन यज्ञ होता रहा जिसका सुसचालन 
भी 'बसन्‍्त' लो ने ब्रह्मा के रूप मे किया । यज्ञ की पृ्णहुति१८-१२-८६ 
को हुई जिसमे यजमानों को आशोजदि स्वामी आनस्व बोध सरस्वतो 
प्रज्ान सार्यवेशिक आय प्रतिभिधि सभा द्वारा प्रदान किया गया । 

१६|१२/८६ को दोपहर को बर्षा होसे पर भो नगर में भब्य शोसा 
यात्रा निकाली गई जिसका सुसंचोलस ओऔमती सतोंव कपूर, प्राचार्या 
आर्य कंस्या इस्टर कालिज तथा उपप्रधानापतिनिधि सभा उ.प्र.ने किया । 
मगर के संध्यांत व्यक्तियों के अतिरिक्त समस्त आर्य विज्ञालयों के ऊोत्र- 
छात्रामो मे तथा अध्यापक अध्यापिकामों मे इस मे उत्साह के साथ 
भात लिया । 

कारथिकोत्सथ ने जो मुगल किशोर तथा भो सहानत्य भणनोपषदेशफो 
हे अधिरिक्त भीमतो कमला भीवास्तव कलाकार भाकाशवाजी लखनऊ 
तथा भरतखण्दे संधोत क्थालक को प्रशिल्का के महुर सजनों तथा 
शो धम्ंंघीर वथिक धप्डाधारी के आ्याक्यान के म्राथ लो जसन्त जो 
शम्याद्क आज शिम्र' के तफेम बिन वेशोफ्देश हुए । समाप्त दिवस पर 
स्यामी भानरद बोध सरस्यतो प्रधान सा्वदेशिक सभा का सम्मान किया 
गया और ११,०००) की शैली पेंजाज के विस्थापितों को सहायतायं भेंट 
की गई । है लि 


भ्रॉम्पेसित्र 


ड़ 


आये समाज ने राष्ट्र की स्वाधोनता, 


5 +सरक्षा और अखण्डता के लिए सदेव बलिदान 


विए हैँ और देता रहेगा 
१ के रु 
आय॑ समाज मीरजापुर के वाधिकोत्सव पर 
सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 


आनन्दबोध सरस्वती के ओजस्वो उदगार 
औै ज 


“'बसन्‍्त' जी के संन्यास लेने की घोषणा 


का स्वागत 


दिनाक १८/१२/८६ को रात्रि को आये समाज मो रजापुर के धमा- 
पन समारोह का शुभारम्भ सभा के भजनोपदेशक श्री युगल किशार 
तथा महानन्द के भजनों के साथ हुआ । तत्पश्चात्‌ थी 'वसम्त' जो 
सपादक आय सिन्र का वेद मन्‍्त्रो के आधार पर स्वराज्य को अर्चना 
विधय पर सारगर्भित वेदोपदेश हुआ जिसमे उन्होने राष्ट्र को वर्तमान 
समस्याए, आये समाज हारा किए नए प्रयासों तथा वेद द्वारा समस्याओं 
के निराकरण हेतु उपायो पर प्रकाश डाला । 


लखनऊ के भरतखण्डे को समोताचार्या तभा मधुरकश्ठो आकाश- 


वाणी कलाकार श्रीमती कमला थओोवास्तव के स्वायत गान के उपरात 
सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष को नगर के विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों तथा 


आये समाज और वेविक शिक्षम सस्थाओ ओर 'वसन्‍्त' जो सपादक 
आय॑ मित्र द्वारा साल्यापंण कर स्वागत किया गया | आ० स० को मन्त्री 
श्रीमती सधु चोपड़ा द्वारा भावविभोर करने बाला अभिनस्वम पाठ हुआ 
और ११,०००) की चलो पजाब से आए हुए बिस्थापितों को सहायतार्ष 
भेंट को गई । 


क्री सच्चिदानन्द शास्त्रों सन्‍्त्रो सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली ने अपने व्याख्यान से आये समाज को गतिविधियों पर 
प्रकाश डाला ओर सावंदेशिक सभा द्वारा किए गए कार्यों का जिवरण 
प्रस्तुत किया । 

अन्त में स्वामी आनभ्द बोध जो सरस्थतो ने आर्य समाज के अधि- 
कारियो का आभार प्रकट किया। विशेष रूप से आये कन्या इस्टर 
कालिज, सहाविद्यालय तथा अस्य बेदिक विद्यालयों को अध्यापको को 
धन्यवाद दिया लिम्होने विज्ञालयों की छात्राओं से न केवल सश्स ओर 
शिक्षाप्रव कार्यक्रम प्रस्तुत कराएं परन्तु पजाब के विस्थापिती के लिये 
दी गई राशि से भी ५,००) का सात्विक दास दिया । 


पृज्य स्थासी जो ने ओर 'बसस्त' जो को इस शोथणा का, कि वे 
शो हो पारिकारिक उत्तरवायित्यों से निवुत्त हो कर संन्यास को बोला 
लेंगे, अपनो प्रसक्मता स्यक्त की ओर कहा कि अभी तक तो ये उनको 
लेखनी के हो महत्व से परिचित थे पर आज उनको ओमस्बो वाजो 
तथा बिहृता का भी उन्हें साक्षात्कार हो मया है ओर उन खेसे बिहानो 
के सप्यास लेने पर आम समाज को भिस्सम्बेह्‌ उन्नति होगो और शोभा 
बहुंदी । 
जे ( मेथ पृष्ठ ११ पर ) 


१० 


आध्यमित्र 


४ जनधरी १६८७ 





आय॑ समाज मोरजापुर के वाधिकोत्सव के 


अवसर पर पत्रकार सम्मलन का आयोजन 


सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती हारा उद्धबोघन ओर प्रश्नों के उत्तर 


( पृष्ठ ७ का शेष ) 


(ई) खुड्ड़ा ग्राल में २४ बस यात्रियों को निर्मम हत्या निस्‍्सम्देह 
सबसे बड़ा कांड है । एक मास में लगभग ८० व्यक्तियों को हत्या बढ़ते 
हुए भातंकबाद का स्पष्ट प्रमाण है। भारतोय जनता पार्टों तथा आय 
समाज के अनेक कास्य कर्साओं के साथ लगभग १७-१८ सास्यवाद पार्टो 
के कार्यकर्ता भो मारे गये है । 

(3) पंजाबी एक बोली है, भाषा तो गुरुमुखो है । हिन्दी केवल 
[हडुओों को ही साथा नहीं है अपितु सिख सो इसे बोलते हैं। गुरु ग्रंथ 
साहध धर्म पुस्तक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि इसमें स्थान- 
स्थान पर बेद के महत्व को दर्शाया गया है, रास नास की चर्जा को 
गई है ओर संत कबीर के दोहों का संकलन भो प्रच्चुर मात्रा में है । 


(ए) पंजाब में, आतंकवाद इस लिए समाप्त नहों हो रहा है कि 
यहाँ की पुलिस ६० प्रतिशत सिख है ओर उच्नबादी भो उसमें भर्तों किए 
गए हैं । यदि इस पुलिस को बदल दिया जाए तो स्थिति संभाली जा 
सकती है ! प्रधानसरत्नों को तरमो छोड़ कर कड़े कदम उठाने चाहिए । 
आतंकवाद का उल्सूलन तभी हो पाएगा । 


(४) अन्य विषय 


(ज) जीन को कोई अधिकार नहों हे कि बह अरुणांचल प्रदेश को 
मोति मे कोई हस्तक्षेप करे। आय समाज इस संबन्ध सें सरकार को 
पूर्ण सहयोग देगा । देशवासियों को संगठित हो कर इस का मुकाबला 
करना होगा । 

(आ ) पंजाब मे पाकिस्तान द्वारा जो प्रशिक्षित आतंकवादी भेजे 
था रहे हैं, उनको रोकथाम सुरक्षा पट्टी बना कर, वहां उन प्रदेशों में 
सेना सेबा नियत हिडुओं को बसाने से हो सम्भव है। अपराधियों को 
दस्डित करने के लिये संनिक अरालतें जगा कर अभियोग जलाए जाएं । 

स्वामी थी ने यह भी बतलाया कि किस श्रकार १०५ व्यक्ति जो 
७० भूत व्यक्तियों के अस्थियों के कलश लेकर बिहसी आ रहे भे, उन्हें 
जिरोधी बलों हारा उतस्त जित किया गया जिसके फलस्थरूप उन्हें कदो 
बना कर तिहाड़ जेल भेजा गया जहां उम्होंने दोड़-भूप करके उन्हें 
छुड़ाया ओर यढ़ सुक्तेश्यर भेजने को व्यवस्था करवाई । 


(५) निष्कासित व्यक्तियों से सावधान रहें 


स्वामी जो ने पत्चषकारों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि साबंदे- 
शिक आय॑ प्रतिनिधि सभा बिश्व के समसस आम समाजो का मियम्त्रण 
करने बालो स्योच्छ संस्था हे जिसके थे अध्यक्ष हैं ओर भो सक्चिवा- 
ननय शास्त्री मग्लो है । अरण आदि सुस्लिस राज्यों को छोड़ कर दिश्ल 
के समस्त देशों में आय समाजें त्थापित हैं। उत्तर प्रवेश को भाय॑ प्रति- 
निधि सभा के प्रधान भी इन्द्र राज तथा मस्ती ओ सनभोहब तिवारो 
हैं। सीरणापुर : |म॑ समाज जिसका वाथिकोत्सथ हो रहा है उत्तके 
प्रश्षान भो गणेश प्रसाद जो तथा मस्त्रो भोमतो चोपड़ा है। सा्वदेशिक 
सभा ने जिन्हें सास्यता दो है थे हो धास्तविक रूप मे आम समाज का 


है ४ है 7 हुए || अं ही कै के ४ ६ ४८ | ३ है हरे जे कह १६4८ + है मई रे 


रू ् 
। नीति निदंश 
>> है 2 है 

नर पंत: इस सभा को सुस्पष्ट नीति है कि आर्य समाज # 


औ समस्विरों में किसो भी प्रकार को संस्था, यथा दयानरद बाल 
जुैऔ मन्दिर आदि, का संचालन नही होगा ओर जिम मम्दिरों में इस 
६ प्रकार को संस्थाओं पु से खलती आ रही हैं उनको मन्दिर से # 
औ पृथक चलाने को व्यवस्था को जाये । 

जै परम्तु खेद है कि बार-बार निर्देश देने के उपरान्त भो # 
$ कतिपय आये समारोे सभा को इस तोति का अनुसरण गही 
+ कर रहो हैं जिससे उसनें अनावश्यक थियाद बढ़ रहे हैं और #९५ * 
>« आये समार्थेतरतत्व इन जियादों से अनुचित लाभ उठाकर सभा # 
औ के स्वामित्व आदि में संकट उत्पन्न कर रहे है । जौ 
ऊ अतः सिद्धांत, संगठन और सम्पत्ति आदि के हित में भाय॑ 
जु समालों को बुन: भिर्वेश दिये जाते हैं कि- ये सभा को उक्त -& 
हे नीति का परिपासन करें अर्थात्‌ मल्विरों मे मई संस्थाएं न # 
जुर खोलें ओर पुरामी संस्थाओं को जग १६८४७ तक सब्विरों से है 


और पृजक अन्यत्ष जलाने को व्यवस्था करें। जौ 
सभा मन्‍्त्री 
और +६ है है हुए है है है है हुए हुए हुए है फर हुई है है है हर हे क्रेए हएे हरे है है पे 
निर्वाचन 


लिखा आर्थों प्रतिमिध्िि सभा भुजफ्फर नगर । 
प्रधावय--- भी ईश्वर सिह 
सन्क़ी-- भी रघुबोर शिह 
कोबा०--- भी जिले सिह आर्य 
जुर्जा, जिला आम प्रतिमिधि सभा (पंजोकृत )बुलम्बशहर के तत्था- 
धान मे डियाई क्षेत्र दानपुर में श्रो शिव रणलाल मोतम के प्रयासों से 
एक मुस्लिम महिला “असीना बेगम को उसको अपनो प्रार्थना पर हिंदू 
धर्म को दोक्षा दो गई । 
प्रथम यज्ञबेदो पर शुद्धि संस्कार हुआ । वासक्रण भ्ोसतो 'सोना-. 
देवो' रखा गया। पश्चात्‌ चौ० घनश्याम लिह के साथ बेदिक रोति से 
विवाह संस्कार संपश्ष हुआ । 
यह कार्य भी धर्मेसा शास्त्री मस्त्री जिला भाव प्रतितिधि सभा के 
पौरोहित्य मे हुआ । जिले के अभेक सम्ध्नाग्त आय जन इस अवसर पर 
उपल्थित थे । -्सम्बादधाता 
कार्य करने के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त यदि प्रावेशिक स्तर 
पर अजबा फिसो नगर में आय समाल के नाम पर कोई कार्य करता है 
दो बह मिम्दभोय ओर बष्हनोम है । सदि सोरणापुर ममर में थी कंलाश 
माय लिह. तथा उनके शहवोगियों मे जो आय समाज से कुछृत्यों के 
कारण ६ बकों के लिए लिव्कासित किए यए है, कोई अलोजन रखा है 
अजया अमन संग्रह किया है, तो यह धोखा है । जितसे धन शंप्रह किया 
गया है, उन्हें जाहिए कि थे इस धोखाधड़ी को पुलिस में रिपोर्ट दक्ष 


करहएं । 
प्ाकारों को अम्मेखन में पत्तारने के लिए धस्यथाद दिया मथा ओर 
सम्मेलन समर्तप्त को घोषणा को गई । ज्रँ 
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महषि दयानन्द की वसीयत 
और-- ? 


कं अर जै जैक 


आदि शकराब ये के शिष्यो ने उन्हे समबान शकर का अबतार 
बना डाला और सारे ससार को वंदान्तो था अदुवंतयादों बसा दिया। 
कंते ? शकराचार्य के शिव्य प्रशिध्य उनके ग्रथो के भाष्य के भाष्य 
लिक्षते गये और इस प्रकार उनके बिजार फलते चले गये । परन्तु १०३ 
वर्ष बोत्त जासे पर सो सहर्थि दसानन्‍्द के एक भो ग्रथ पर भाष्य नही 
जिसखा गया । महथि ने अपनो उत्तराध्रिक्रिणो परोपकारिणो सभा के 
नाम की गई बसोमत में मह कास उसे सौंपा भा। किन्तु इस ओर तनिक 
भो ध्याव महीं दिया गया । सम्‌ १९५३ में अअमेर मे सहर्थि को निर्वाण 
शताब्दी मनाई गई । सुप्रसिद्ध बेदिक विद्वान स्वासों वि्लानन्द सरस्वती 
अजमेर नहीं गये । परन्तु मह॒थि की वसोयत के अनुसार उनकी इच्छा 
पूति करने का सकल्प करके उसो दिम से मह॒थि कृत ऋच्वेदाबिभाध्य 
भूमिका पर भाव्य लिखने मे जुट गये । 


आजार्य उबयजौर शास्त्री, प० युधिष्ठिर मोमासक, डा० रामअ्रसाद 
बेदालकार, आचार्य विशुद्धासन्य शास्त्री आदि आय जगत के १५ 
लिहानों के सहयोग से निरन्तर तोन बर्णष को साधना के फलस्वरूप 
स्थासी जो अपना सकल्‍प पूरा करने मे सफल हो गये है । बड़े 
आकार (२०+३०) के लगभग १४०० पृछ्ठो का दो जिल्दों से प्रका- 
शित होने व।ल, “भूमिका सास्शर” नासक यह भ्रथ अभूतपूर्व प्रकाशन 
होगा । प्रत्येक भायं समाज, सभा, मुरुकुल, कालेज, पुस्तकालय तथा 
आय पुरुष के पास यह ग्रथ अवश्य होना चाहिये। मह॒थि दयानन्द के 
प्रति मह बास्तबिक अड्धाजसि होगो, क्योकि ऐसा करक॑ ही हम उनकी 
हाबिक हच्छी को पूर्ति करेंगे। ग्रह प्रथ 'इन्टर नेशनल आयन फाउरड- 
शन' बस्थई को ओर से प्रकाशित किया जा रह है । 

,... इस ग्रथ के प्रकाशन पर लगशव एक लाख रपये व्यय होगे । छपने 
पर इसका सूल्य ३०० रुपये से कम महीं होया।। परन्तु छपने से पृ 
मुल्य भेज कर आईरंर बेने बालो को यह केवल २०० रुपये से मिलेगा । 
इस प्रकार पहले आइंर देने बाले सज्जन न केबल कम मूल्य में पुस्तक 
ले सकेंगे वरन्‌ वे ग्रथ के प्रकाशन से आ्थिक सहयोग देकर यश के 
भागी भो होगे । 

साभ हो निबेबन है कि जो दानो आर्य पुरुष इस सदर्भ मे आर्थिक 
खहायता कर सके, थे अपने डाफ्ट-इटर नेशनल आयंन फाउण्डेशन के 
तास से भेजने को कृपा करें । अपनो अप्रिस प्रति सुरक्षित कराने हेतु भो 
ड्राफ्ट इसो साभ से भेजें अबबा मिस्‍्त पतो पर सम्पर्क करें - 
१- ओ देवेन्द्र कुमार कपूर प्रधाम-आर्य समाज, बिट्ठलभाई पटेल 
मार्ग, सास्ताक्षज (पश्चिम) बस्थई-५४ 
२- भी स्वासी विद्यानम्ध जो सरस्थतो, डो-१४/१६ साडइल टाडन, 
बिल्‍्ली-८ 
३- शोष्टिन देवश्त्त आर, महानन्त्री-इस्टर मेशमल आयंग फाउ- 
स्टेशन, २०२-कोप्टिन जिला, माउन्ट मेरी रोड, वाश्वा- 
अस्थेरई ४०००५० 


आयंभिद्ञ 


१९ 


आवश्यकता हे 


“आये विज्ञा मविर '-- डा० -ओयरा जिला मोरजापुर के लिए 
एक सुथोग्य अ्रधामाध्यापक को अविलम्ब आवश्यकता हे । योग्यता-एम० 
ए० बंएड या बो० ए० बोएड अनुभव कम से कम दस वर्ष साथ हो 
आये समालो होना अनिवायं हे । विद्यालय, मे शिशु से कत्रा ५ तक की 
पढाई होती है । सेवा निषत्त महामुभाव जो उक्त योग्यता के साथ शारो- 
रिक स्वास्थ्य रखते हो आमत्धित है । आवेदन पत्र निम्त प्ले पर भेजने 
को कृपा करे । 

-राम नारायण आय॑ 
स॑ंचिय 
आर्य बिद्चा समिति 
आयास स० ५- एफक-६३ 
डा -ओबरा 
जिला-सीरजापुर 


अंक». जनरमनाम ७33 परन्‍ननान मनन 


स्वामी आनन्दबोध जो के उद्गार 


[ पृष्ठ ६ का शेष ] 


अपने ओजस्वो व्याख्यान में स्वामों जो ने इस बात का उल्लेख 
किया कि आय ससाज राष्ट्र का प्रहरी है ओर वे स्थय आर्य समाज 
की रक्षा करने वाले एक जोकीदार हैं । आय समाज ने स्वाधीनता के 
पूर्व भो तथा उसके उपरात भी देश को सर्वांगोण सेवा को है । चाहे 
दुर्धिक्ष पड़ा हो, चाहे अतिवष्टि हुई हो, चाहे भूकम्प आए हो, आये 
समाज ने सर्देव सेवा तथा सहायता शिविर लगाएं हूं । बतंमान समय 
मे भी आय समाज अपनो पूर्ण शक्ति और सामध्य के साथ पंजाब से 
आए हुए विस्थापितो को पूर्ण सेवा कर रही है । प्रत्येक परिबार को 
१,०००) मासिक अनुदान तथा उनके आवास का प्रबन्ध सरकार द्वारा 
कराने का प्रयत्न केबल आर्य समाज ने किया है। १,००० से अधिक 
रमाइया शीत से बचने के लिए बाटो है ओर च्ोबोस धन्टे उनको सेवा 
के लिग्रे द्वार खोल रखे हे । यवि किल्ही कारशों से अथबा अस्य राज- 
नेतिक नेताओं के उकसाने पर उन्हे पुलिस द्वारा बन्दी बनाया गया है 
तो उन्हे छुड़ाने ओर वापस पञांब भेजने की व्यवस्था भों आये समाज 
ने हो करवाई हे । जब तक समस्त विस्थापित अपने राज्य पजाब में 
नहीं लौट जाते, उनका प्रयास जारी रहेगा । 


स्वामी जी ने सिह नाद गूंजाते हुए कहा कि पलाज समस्या का 
एकमात्र समाधान है बहाँ की बरनाला सरकार को पदज्युत करमा, ५ 
वर्षो के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू करमा तथा सुरक्षा का काय 
सेना को सौपना । 


व्याधयान के अन्त में स्वामी जी ने कहा कि आर्य समाज से जिन्हे 
डनकी कालो-करतूृतो के कारण निष्कासित किया गया है यदि वे आर्य 
प्रतिनिधि सभा के अधिकारी को हैसियत से अथबा स्थानीय आये 
समाज के नाम पर कोई आयोजन करते है या घन एकत्रित करते है तो 
ये कार्य अवेधानिक है ओर केबल धोखा हैं । इनसे जनता को बचना 
साहिए ओर घोखा-घडो करने बालो के विरद्ध पुलिस में रिपोर्ट करनी 
अाहिए ताकि उन्हे दष्छित क्रिया जा सके । 

“आजार्य रसेश चन्द्र अबस्थो 


रख रत 


है 


आयोमत्र साप्ताहिक 
भारायनश्यामी-लबन, ५ सोरायाई मार्ग, लखमऊ 
वुरभावष ४6988 डेंअर्दरे 
पजोकरण स० एल. अब्ल्यूएन पो ७ 
पौच शुक्ल ५ 
रजियार, ४ जतबरो १६८६७ ई० 


स्वा[स्प्य-झ्ु पा" 


तुलसी की चाय पिएं 


तुलशो को दो जातिया होती हैं श्वेत तथा कृष्ण श्वेत तठुलसों को 
रामा तुलसी तथा दूसरों को कृष्ण तुलसी कहते हैं | श्वेत को अपेक्षा 

तुलसी अधिक गुणकारो होतो है 

भसारतोय चाय के रूप से एक तोसा तुलसों के सूखे या गोले पत्त 
खेकर आधा सेर पाती मे उबाल डालिये थोड़ो देर पश्चात्‌ उससे इतने 
हो परिसाण मे दूध डाल कर तीन चार इलायजचो पीस कर डाल दें 
फिर बोड़ी सो शक्कर शाल कर उतार 220. जेब चाय 
बस गई इस ल्ाय का प्याला पीने से चुस्ती दाह बाद 
जिकार मस्दाग्ति कक आदि विकार बुर होते हैं ।| बेखार भो शात 


. डसर-प्रयेश जाये प्रतिष्तिध्षि खा का सुख पत्र 


होवा है । 


तुलसी को यह जाय आधुनिक चाय को अपेक्षा अ घ्ठ सस्ती एव 
आरोग्य अर्धक होती है । अत आधुनिक चाय के बदले मे तुलसों को 
चाय का नित्य प्रयोग करना साहिए । ठण्ड के बिनो से तुलसी की लाय 


लासबायदक होतो है । 


इन्फ्लुएस्जा मे तुलसी के ८-१० परे तथा काली सिथ के ७- 
बाने टुकड़ा करके लगभग डेढ़ पाथ पामी मे उबाले जब एक पाव पानो 
बच जाए तो छामत लें और थोड़ा सा नमक मिला कर चाय को तरह 
गर्म-गर्स पिये सुबह शास तीम जार विनो तक पीते से इन्फ्लुएस्जा 
काफुर हो आएगा | कृपया उपयोग करके देखिये । 


बुत बुक्त।  जुक्त। !। कमर शहौद 


-डा० गोबिन्द लो 
६८, रामबाग, इलाहाबाद 


अमर शहौद राजन्द्र नाथ 


सफोद दाग से छुटकारा लाहिड़ी बलिदान दिवस 


पायें 
कठिन परिश्रम से “सफेद दाग 
के अत्यन्त लालवायक दवा तेयार 
को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागो का रस सिर्फ तोन बिनो मे 
ही बबलना आरम्भ हो जत्ता है 
और कुछ समय तक इलाज करामे 
से रोग जड़ से और हमेशा के लिए 
नच्द हो जाता हे । रोगी रोग का 
विवरण लिख कर दवा का प्रभाव 
जानते के लिये लगाने का प्रथम 
कोर्स मुफ्त लगायें । 
लोट-तकली इवा से सावधान रहे। 
पता-देबता आश्रम (आर एल) 
पोौ० कतरी सराय (गया-४५) 


असर शहीद राजरद नाथ 
लाहिडी का ५६ वा बखिवान 
विचस समारोह बिनाक१७-१२-८६ 
को गोण्डा के जेल प्रागणश से सनाया 
गया । इस अवसर पर आय ससाज 
गोण्डा द्वारा हुवन के पश्चात हो 
अ्रद्धाजलि समारोह का कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुआ । जिससे घुरुय अतिथि 
साततोम श्री रास नरेश शुक्‍्स 
राज्य सस्ती उत्तर प्रदेश शासन 
लखसतक ये । कार्यक्रम का आयोजन 
ओी युत बाबू ईश्वर शरण भु० पू० 
विधायक एव अध्यक्ष स्वशत्रता 
सप्माम सेनानी ने किया । 


--बसयौर श्रीवास्तव 





आवश्यक सचना 

आयभिन्न' के निम्न सदस्यों का शुल्क साह नथ.एच दिस १९६८६ मे समाप्त 
हो गम्र्पा है । यी० पी० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रामंता हे कि थे अपना शुल्क १५ दिस के अम्यर २०) रु० 
मसोआडर द्वारा कवश्य भेज दें ताकि बो० पोी० नहीं भेजो जाये लिन 
प्राहको की तरफ जब तक मूल्य शेथ है, वे भ्रो शीघ्र ही २०) र० भेश * 
दें अन्यथा उसके नाम भी बो० पी० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो थो० पी० सेजने के लिए हमे आध्य होगा 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, मम्धर नोले लिखे 
हैं । १ सितस्वर १८६४५ से वाथिक शुल्क २०) र० हो गया है। 


जिनका शुल्क १५ नवंबर ८६ को समसाप्स 


१८७, ३२५४, ४५३५४, ७०२८, घ्रेपर च्णएर पणडऑ४, 
पणभर्द, ह॑डरैसे१, १००२४, ११०५१, ११०५४, ११०७०, 
११३६८, १२०५६ १२४४६, १०४४८, १२४५२, १२७४६, १२७६५, 
१२७७४ १२७७८, १३२८८ १३३४३ १३३४६, १३६४४, 

३३६५०, १३६५१, १३६५२, १३६५३ १३६५४ 


पन्‍्द्रह दिसंबर ८६ को श्‌ ल्‍क समाप्त नवंबर 


३४०६८, ६२४, ८५४२३, १०५२३, २११०, २१६२, २२४०, २२४४, 
२०२६७, २६४०, २६५६ २६६१, २#८७, ३६२७, ३८४७, 4८४५०, 
उपण्दष, ढी३ें४२, दी3६४, हैडऊ3०, ७9७9२, १००२७, १००६१, 


११०८७, ११०८८, ११३८४, ११७८२, ११७२६, १२४७० १२५१७, 
१२५२१, १२५३०, १२७४१, १२७६४, १२८०१, १२८०४, १३०२६, 
१३३४०, १३३६४, १३६५५, १३६५६, १३६५७, १३६५८, १३ ६४५६, 
१३६६०, १३६६२, १३६६३, १३६६४, १२६६५, १३६६६, 


ऋषि-राज करूेष्डर १६८७ 
इस कलेच्डर में देशी तिथिया, अग्रेजी तारीख दी हें । सहथि को 
जोबनी के प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र है। इसके अतिरिक्त पर्बा के ४० चिग्ह 
स्थान-स्थान पर गायत्री सस्त, आश्रसमाज के मियम हैं। १ कलेण्डर 
८० पैसे, ८ कलेण्डर तीन रायये १० कलेण्कर पाल रुपये, सो का सुल्य 
४०) पहले भेजे । 
हल सामग्रो ३-५० किलो आय बायरो ६) र० । 
-वेव प्रश्धार सभ्डल 
करोरू बाग, रामजस रोड, दिव्ली-५ 


नामकरण 

(१) २९ नबस्थर को ओर रवीन्द्र वर्सा, केपालर्य पुत्र का नामकरण 
सस्कार किया गया नाम स्वसम्तति से “अनुप रखा गया। 

(२) १४ शिसम्बर को मुश्लोधघर आय, को हितीय खुपुल्ी कुमारी 
सध्या का कर्मवेध सस्कार थो धर्म वीर आम के पौरोहित्स मे सम्पक्ष 
हुआ इस अवसर वर नगर के गणमान्य लोग सस्सिलित रहे । 








जे 


ए7ए सफलाधिकारिणों आय प्रतिनिधि सभा उस्तर प्रदेश के लिए भगवानबोन आ्थंभासत्कर प्रेस, ५ सीराबाई मार्ग लखतऊ के लिए 
अस्याई रूप से सब्बरथास प्रिटिंग प्रेस कंसरबाग लखनऊ से श्री विश्यम्भर वयाल गुप्त द्वारा सुद्रित एवं प्रकाशित । 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपन्र 
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राज० ल० २२४१|५७ बोधणा पत्र ल० उरिवनर-दर 


बज. असिमीक ऑओफलम.. अमन 





(__३ बोज शुक्ल १२, रजियार, हथत्‌ २०४३ जि०, दिलाक ११ कनबरी १८८७ न 
जा जि 
। न गड्ू के आकर्षण | - प्रभु की अमृत वाणो--- 
किक ओं किक ब्ड 
ल्ण्लो बण्णी बाल... युद्धेच्छओं के सम्भुख डट कर वोरत्व का | 
| आयंसलाथ रह्ट्र लिर्याण का । कट है न पे 7 | 
पुन ध्यजयाहक बने | प्रदशन करो हलक  दार / 
राष्ट्र रका के लिए साधु कर्मा “ चर । रत्व है / 
शास्त्रार्थ को चुभोती स्वीकार मागना कायरता हूं, राक्षतों का हनन बीरत्व है | 
देश-दर्शन !'. घिव्य बज्च' गभस्त्यों रक्षों हत्याय वज्थिव:। सासहीष्ठा अभि स्पध:॥ ' 
रह [ शे पुर्वाहू स्पत्य । इस्द्र ६ लिचुदगायब्रो ] ( ऋ० ६-४५-१८ ) 
कल अर कक । आय आर्य जाति इतनी निसतेण और निर्योय हो गई है कि अ्तिस्वधिजों के सम्मुख डटने को, मुद्ध- 


कछओं से सघर्वरत होने को तथा राक्षसों के हनन को अपेक्षा, लयजणोत फोकर कापते हुए सुरक्षा के 

प्रनमोहन तिवारी मिमिसत हूर भाग रही हे | पत्ायनवादी बुलि वेदानुकूज सहों है। बेद मे आसुरो ब॒सियों के सम्भुख घटने 
टेकमे अथबा उनसे पलामय करने को प्रेरणावें गहीं दी हैं । गेदानुसार जोबम एक घोर सभ है। श्रत्येक 

भानव जोयन मे रेबासुर सप्राम सतत चलता रहता है चिसते अस्तिम विजय देवा को होती है। बेदिक 

धर्म थोरों का धर्म है ओर थधोर धम फेयल बोरता का प्रतिपादक है । बोर यहाँ है शो सजबों ते भय के ! 

लादे दूर न भागे अपितु शर्त धारण कर झाक़लमक्ारियों के खब्युख्ध डट जाएं, उससे लोहा ले भोौर उनका 

हसन कर ये । इस थोर धर्म को अ्रदर्शित करते हुए बह सस्ख कहुता है- । 

( जजिम ) हे बलुधारी, शसज़धारक ! शीरत्व से परिपृर्ण ( गससत्तथो' कलम छ्िष्य ) दोनो | 

!. भुलाओं में बजू रूपो शस्त्र को धारण कर ( रक्ष' हत्माय ) राक्षसों को हत्या के विभित्त । । 

! े जेदिक धर्मो आर्य जहां शास्त्रों ते धर्म प्रधार करते हैं बहा अबसर आने पर जबुरों के गिरद्ध थो | 
थर्गज का करते हैं, अधर्म का ब्रसार करते हैं जौर मानवीय जीवन को ब्रत्त करते है, अपने हाथो में 

पाचायं रमेदालम एस ए. | स्लो खाते हैं। »पयों का अर्म मिरोह जवता पर आक्रमण करना महाँ है, वे सो शास्त्रों के आधार पर 
ज् उनसे सानव धर्म को स्तेहमयी धारा प्रयाहित करते हैं बर जो अमानुण अनकर निरोह शसानयों पर अत्या- 

४ खार करते हैं, उनके प्राणों का हवन करते हैं, आय अपनो दोनों भुजाओों में बजधा री शत्त़ आरण करते हैं, 
। साचार्य बेदत्त अवस्यों जन असुरो का स्वनाश करने के लिए । । 
दोनों हाथो में शस्तो को लारण कर रातसों के हयम के लिए अब बेदिक भोर रखत हो धहत्ते है 





( >> तो थे विधम परिस्थितियों मे भो युद्भूमि से प्लागन महों करते । वे शहकर खड़े हो लाते हैं झुव हिसकों 
सथस्णता भुल्क का पुदधेण्डुओ का दृढ॒ता से चुकाजजा फरचे के लिए वेद की हस केरणा को आत्मत्ात करते हुए- 
जाजीयण सयलथ २४१) (स्पृथः जनि शाराहीप्टा:)स्पर्शा परदे धाले अति स्पर्थियों के सम्मुख दृढ़ता से अतिरोध करने के लिए । 
। थाथिक २५) जब बेदिक थीर रजभूलि में इस भांति बट जाते है तो भाक़मचकारी न जाने बढ़ पाते हैं ओर ल | 
छनाही १३) हो जोबित लोटकर बाएस भाग बाते हैं । ॥ ५ 
विदेश यें ८ पोंड आज देश में बढ़ते हुए आतडूुबाद को रोकने का पुकमेव उपाय यहा है भोर इसे भायों को सा्ंक 
ञ ० विछामा है ॥ 

6 जम के आय करो होगी “लव देह! सर बेब मे अब बस्ने कते। मय उठो । उभ्तय श्रजाओं में शर्त धारण करो। 

। । ।ै; _राकसों के हुनम हेतु, भोव्रर अपने ओज भोर तेज भरो॥ 
| बहो रणतकेत में, बढ़ी भागे, व काबो कौर न ही ढरो। ) 

के ३३ तल बसन्‍्त जय धोथों को, फायरता जग से हरो 


श5 





ञ्क कु हि 


ञ््ु मम कर न मी लक ....22: 2 हक की डी मल मिल कक, 0 ..8%/45 4-54 लि हर ३९ खम्यरों १४०७ 
मी कमल पा 90, अमल अब लीलज हल जगा की नबी पर्दा 
ले आस सोच अन्याय देख वह खून नहों है पानो है । थिक्य बर्ष जिशेष प्रेरक है। अत वेद के प्रति आस्था रुचि उत्पन्न करना 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं वह कंसा हिभ्दुस्‍्तानों है ॥$ व करएना हुआरा (आर्य जनो का) पूकीस कतंक#शनता है । 
-सात्तयथ मोहन मबीकी' हमें अपने देश के हो बह्ीं विश्व की ्रानव जाति को अहने जोयल 


है हे 
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दयानन्दाब्य १६२ 


धर्मों धारयते प्रजा 


यर्य ६८६ समाप्त हो गया इस क्ष भर आारो ओर ऋराजकता, 
अतकयाद, उप्रवाद, साम्प्रदायिक उन्‍्माद ईर्ष्या हुथ जन्य व॒सियों का 
शर्त ताष्डज होता रहा ।सच्ो सुधो जन इससे अत्यधिक चिन्तित रहे । 
परन्तु निरम्तर चितन करते रहने के बाद भी किसो प्रकार को शाति 
स्थापना होतो नजर नहीं आयी । प्राय सभो उपरोक्त उन्मादों के पीछे 
शार्सिक सदान्धता हो दृष्टिगत हुई। तथा कथित धस ग्रुर इस विहवंषाग्नि 
को प्रचण्ड करने से हो प्रयत्नशील लगते रहे । कुछ राजनोतज्ञ अपनों 
स्थिति मजबूत करने के लिये उन तत्वों को भीतर बाहर से सहयोग 
देने मे सतत प्रयत्नशील रहे । 

इस भ्रयावह्‌ स्थिति को देख कर प्रदुद्ध युत्रा घशिन्तको के मन से हो 
नहीं सभी प्रखुद्ध मानवो के सन से धर्म के प्रति सस्देह उत्पन्न होना 
भरबजिक सा हे । धर्म के प्रति अनास्था होना धर्म की निस्दा करना उस 
स्थिति मे आश्यरयंजनक नहीं ऐसे धर्स से जिससे अशान्ति, अराजकता, 
विसभाव, हत्या बर्ग भेद पंढरा हो देश के विखण्डित होने को स्थिति बने 
अरुचि होना सही हो है। ऐसे धर्म का तो नाश ही हो जाना चाहिए। ऐसा 
यहि कोई सोचता है तो बुरा क्यो लगे । 

ऐसो सन्दिग्ध थ भयावह स्थिति पर जबिन्तनशोल प्रयुद्ध जनों ने 
धर्म पर लगे इस प्रश्म चिम्ह पर बित्लार करना प्रारम्भ किया कि परणख- 
पिता परमेश्वर ने मानव का जीवन प्रदान करके कर्मानुसार उसे दो 
भागो मे विभाजित किया है । वेदिक पथ का अनुसरण करने बाले को 
आये एव उसके विपरोत आाजारो को दस्यु को सज्ञा दी है। साथही विवेक 
देकर यहू अबसर प्रदान किया कि सभो सत्या सत्य का विवेचन करके 
वस्यु वुत्ति का परित्याग कर आये बनें । और आये सदव सजग रह कर 
धर्म के स्थरूप को स्थय समझ कर सबसे फंलायें, धर्म को स्थापना करें । 
परन्तु विवेक रहित हो प्रभावी, आलसो व्ति को ग्रह कर प्राय आये 
वृत्ति से परे हो बस्यु वृक्ति को अपनाने के कारण हो तथा कथित धर्म 
गुरु भी धर्म के वास्तविक रहस्य को भुला बेठे हैं। वेद फा स्रन्देश 


को सर्वांयोध बवित्ष, शुद्ध, धामिक अंजा कर धर्से का सन्देश देना है । 
कर्से को सकाकल करके शाति समृद्धि ही मार्ग प्रश्वस्त करया है । 

बर्द 5७ के आरण्त में जाइये हम सकत्प तें कि मंगुमहाराज के 
लिल्मलजिखित श्लोक :-- 

धूंति क्षमा बमोउस्तेय शोच मिन्द्रय निग्रह धोजित्ञा सत्वमक्रोधो 
दशक धम सक्षणम्‌ के अनुसार --- 

घृति- धेय, वृढ़ता ग्रहणशीलता । 

क्षमा- माफ करना, सहन करना, सुख-दु ख भे समान रहस्त । 

दस- सन पर आत्मा का एकाधिकार होना । 

अस्तेय- चौर ब॒सि का सर्वथा परित्याग । 

शोच- याहरी व्‌ भीतरो पवित्रता । 

इर्ट्रिय निग्रह- इच्च्रिम को आत्मा के निर्देशन ,केआुछखना । 

धो- बुद्धि जियेक की प्रखरता । * 

विद्या- वेद ज्ञान की समृद्धि, वेद का पढना-पढाना । 

सत्य- सवथा सत्य का प्रयोग । 

अक्रोध-क्रोध का स्वंधा परित्याग । 


अपने अन्दर उपरोक्त वशो लक्षणों का पुर्णतया समायेश फरके हमे 
सभो बन्धु-बान्धवों मे उनका अभ्युदय करना है। और हस भाति बास्त- 
विक कम के स्वरूप को स्वीकार कर “धर्मों धारयते प्रज्ञा” को उक्ति 
को सत्य सिद्ध करना है। 

हमारे राष्ट्रपति, प्रधानसस्ती व सभी देश के ही नही विश्व के 
नेताओं ने वर्ष ८७ के प्रारम्भ मे सम्पूर्ण विश्य से शाति स्थापना को 
कासना की है। हसारो सभी नेताओं से अपील है कि थे स्वय सी वेद 
को पढ़ें, धर्म को समझे, और वास्तविक कर्म को स्थापना करके सस्पूर्ण 
मानव जाति को सुख सम्रद्धि से परिपूर्ण बनाने मे भागीदार बनें । प्राणि 
सात्र की रक्षा क। सकल्‍्प लेकर परमसपिता परमेश्वर की सुष्टि को 
आनम्द उह्लास से परिपुर्ण करने के द्ती बतें। 

हमारा निश्चव हो कि --- 

ओर३रम्‌ सहनाबवतु सह नौयुनक्तु सहवीय करवाजंहै तेजस्थिसाब- 
घीतमस्तु साविदिवायहै । 

हम प्राशि मात्र के सरक्षक बनेंगे, स्वार्थोी नहीं प्रमार्थो बनेंगे। 
सामाजिक हित खिन्तन में दृढ रहेगे। चरित्रधान्‌ तेजस्वी बनेगे वेब 
ज्ञाम से परियरर्ण हो कर जन-अन मे प्रेम फंलायेंगे, आनन्य बढायगे । हष 
पनपने होन दर्गे । सबबंधा उसका नाश करके सारी दुनिया को सुख 
समृद्ध अनायेंगे । 


भर 


-आचाय॑ वेवग्रत अवस्थी 


पुरी कक बा्तािक पहल को धुत बढ है बेर का पता गत... सम्पादक्कीय टिप्पणी. 


वर्ग विशेष सें सम्बद्ध ैं। मानव रखित प्रन्थी पर आस्था बेद से दूर 
होने के परिणाम स्वरूप हो हो गयो है । जिभेदक वत्ति उसी का परि- 
जाम है । 

आज आवश्यकता इस बात को है कि वेद का सन्देश जन-जन में 
प्रणारित प्रसारित करने के लिये आय जन सच्चद्ध हो । चाहे राजनी- 
लिक क्षेत्र के लोग हो, भरे सामानिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे घामिक 
क्षत्र के लोग हो सभो वेद पढ़ें-पढ़ायें । वेद का शान अपरिसित है । स् 
कालिक है । अन्य पग्रथो का शान परिभिति समय विशेष के लिए (साम- 


३ आकर 
रण णणणथाणा एशणणणशणणणणणा॥ आााणनाए आशा - आया 








४७५४ व एएा ४2७20 आए: - 
यदन्तरम_ तद्बाहयम_ 

अन्तत पजाब के सत्तारुदु अकाली वल ने अपना आस्तजिक स्वरूप 
प्रकट कर विया जब केन्द्र को यह “अल्टोमेटर्मा दिया गया कि यथवि 
पंजाब समझोते को लाग नहों किया गया तो १४ जनवरी को सुकरूसर 
में 'माधी सब्बेलन' के अबसर पर एक संघर्ष काम्यक्रम की घोषणा को 
जाएगी । 
[शेष पृष्छ ८ पर ] 


११ जनवरो १६८७ 
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राष्ट्र रक्षा के लिए 
» साधु कमा बनो 


--महात्मा रयानन्व बान प्रस्थी, 
तपोवबनाभ्रम, देहरादून 





बावस्पति विश्वकर्माणमृतये मनोजुदं वाजे अद्या हुबेम । 
स्‌ नो विश्वानि हृवनानि मोषद्‌ विश्वशंस्‌खसे साधुकर्मा ॥। 
यजु १७/२३ 

वाजे उत्ये अद्य हुवेस बाच: पति सनः जुब साधुकर्मा 

बिश्यकर्माणं स. विश्व शभू न: बिखान हवनानि जोबत्‌ ॥। 

संग्राम सें कध्टो क्लेशों सें फंसा साधक अपनी रक्षा के लिये आज 
पुकारता है । कष्ट कई प्रकार के होते है, प्रसगवश मुख्यतः: अधिभोतिक 
अध्यात्मिक होते है । साधक डत्साही बन कर संधर्षों से टक्कर लेता है 
मुकाबला करता है,। शत्रु शक्ति अधिक ओर कष्टों की मात्रा बहुत 
बड़े, अपनी शक्ति अल्प न्यून अनुभव करके सहायता चाहता है । 

बेद सन्त्र सें प्रस्ताव किया है पुकारो प्रभु देव को, एक महान शक्ति 
को, ओर अभी पुकारो रक्षा के लिए, समृद्धियो के लिए, शक्तियों के 
लिए । 

पुकारने से पूर्व दो बातो का ध्यान करना- 

(क) ऐ पुकारने वाले ! तु पाज् भो है । 

(लव) लिससे मांग रहे हो, उसमें बह मांग पूरी करने को साम्थ्य 

» है या नहीं । प्रस्तुत मन्त्र मे दाता को सामर्थ्य को मन्त्र मे बताया 
है। 

(१) वह बाच:पति है- बाणों का, वक्‍तृत्व शक्ति, सुभाषण शंसो 
का, बोले लाने वाले शान व भाथा का एक मात्र स्वामी है । यह केवल 
बेखरी वाझो से नहों कहता परन्तु दृढ़ विश्वास से मान कर कह 
रहा हूं । 

बाच. पति को बाणो बेद को कल्याणनो वाणो, ज्योति व शक्ति का 
संचार करने बालो, प्रेरणा प्रद, उत्साह जनक, कायरों को कमनिषव्ठ 
बनाने को क्षमता वालो हो ओर विज्रय भावना को भर कर कहे 


“फलिड़ियां बाजूं बाज मरायां तदे गोविन्द सिह वाब कहतवां” 

देसी शुभ शक्तिशाणो ओजरल्थी व्यवहार मैं लाई जप सकने बालो 

थाजो का स्थाभो दाता परमेश्बर है, उसी से हो मांगते हैं प्रभावशालो 
बाणों । 

(२) बही सनः जब हे । सम जो कि श्ष्योतिषां ज्योति है, संकल्प 
शक्ति का स्त्रोत हे, उस मन में विचारों की गुप्त प्रेरणा पबिद्तता परि- 
पकयता प्रदान करता है। निराशाजनक स्थिति से जिजव को भाशा 
भरता है | भयंकर संग्राम स्थिति का पासा पलटता है, सन में मजबूती 


'चत जज+ मकान समका चाह >नन चाह पमलत जाम रन जम पका जा जा मामा चाह फरमान जय जमा चयन कननम उस उन पेन वममननन जल मन मेनन सम मम जम उन य उन. धन नमी ये उ»गीन जे नमन जान काना समान आना 


लाता है, उसी सामथ्यंवान सवालों को सहायतार्भ पुकारता हूं कि वृढ़ 
शहनशोल उदास मन प्रदान को लिये । 


(३) वह ईश्वर साधुकर्मा है- जिसका कर्म न्याय, श्यभाव दया- 
लुता का है। जो किसो भो परिस्थति में अपने न्याय ब वयालुता को 
त्यायता नहों है । विचित्र दंग से इन दोनों विरोधी गरुणो का सम्सिषरण 
करके शानियों को चकित करता है, मोहित कर वेता है । 


(४) विश्व शंधू- विश्व में सुद्ध शाति स्थस्सि की स्थायमा करने 
बाला एक मात युवा सख्या है । विषम परिस्थितियों में जब सब ससारो 
सद्या साथ छोड़ जाते हैं बहो अपने आश्ितों की सुध लेता है। सयम 
व सम्मान का सरक्षण स्वय करता है, योग क्षेम को रक्ष। करता है । 
इन सब सुचारु कार्यों मे किसी अन्य पीर पेगस्थरों की सहायता पर, 
सिफारिशों पर निम्म॑र नटों, स्वयं अपनी स्वःशक्ति से सुधार सवार और 
विस्तार करता है। ऐसे कल्याणकारो प्रभु को पुकारते हैं, कारण कि 
निर्माण ओर समृद्धि करण के जोहर पूर्ण संप्राम मे वही रक्षा करता 
तथा मार्ग प्रदशन करंता है । 


(२) प्रसंग को जारी रघाते हुए अगले सम्स १७२४ में कहा कि-- 

विश्व कर्मन्‌ इन्द्र क्रातारं हविषा वर्धनेन्‌ अवध्यं अक्षगे : 

(क) यह विश्व कर्मा प्रभु राष्ट्र को तारने के लिए हवियों को 
बठाता है और रघच्टू को अवेध्य करता है, जिससे राष्ट्रछितता नहीं 
कोई छंदने की हिम्मत तक नहों करता, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र 
का बाल थांका नहों हो सकता । 


(ख) सस्मे विश, समनमस्त पूर्यो अध उप्र: विहृब्यो: यथासत्‌ ७ 
दूसरा उपकार प्रभु देव का कि राष्ट्र मे राजा प्रजा एक दूसरे का 
सम्मान करते हैं, सहयोग वेते हैं । प्रजा राजा को पितावत्‌ ओर राजा 
प्रजा को पुल्रथत्‌ मान कर एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं ओर 
कुर्बान होते है । 


प्रचण्ड विविध प्रकार को हवि|शस्त्रों से संपन्न कर देते हैं। नए- 
नए शस्त्र बनाने को सूक्ष आविष्कार दोनो रक्षा हेतु अधया आक्रमण 
हेतु प्रभु देव प्रदान करते है । हथियारों के बताने के लिए खनिज पदार्ज 
पेट्रोल इंत्पादि शो प्रदान करते है। उनको खोज कोसे कहा करनों होगो 
यह रहस्य प्रभ देव सुझवाते हैं । राष्ट्र में कुशाप डुद्धि बाले विद्वान, 
जिनको बुद्धि मे इन प्राकृतिक रहस्पो को समभते को बोग्यता हो और 
राष्ट्र के लिए जीवन अपित हो कर दि रात एक करके एक निष्ठ हो 
कर कार्म करने वाले साहसी मेधावों व्यक्ति पेदा होते हैं परमेश्वर की 
महान्‌-महान्‌ अनुग्रह से यहो मेधावी राष्ट्र चक्त हौ राष्ट्र को अवेध्य 
बनाते व उसको ध्वज को ऊंचा करते है । 


(ग) राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्र में पुगक्षीर कृष्ण शियाली सावर 
कर सुभाध बिस्मिल, भक्तसिह, अन्द्रशत्र आजाद जेसो विशृत्तियां पर- 
मेश्यर पंदा करते हैं ओ केजल अपना बलिदान गहों परस्तु अपने जले 
संकड़ों भभ्य बीर भो रका कील में लो खड़े करते है । भत्याय अत्पाचार 
अधर्स कौ संभूलतः मांश करते हैं । 

भाज हमारी आउं पुकार है कि आर्य श्रत राष्ट्र और आाय॑ जाति 
की रखा के लिए निज बया स ऐसे साधन व ऐसे बोर उपजाईये (कि 
मह॒थि बयानस्द जी के स्वप्न साभंक हों, शत्रुओं को जढ़ी कमाने धरा 
को ध्वरो रह जायें १ 

६ अं - १३ है 


की  ] ब् 


डे 








लॉर्ड मेकलि को शिक्षा बोति 
के परिणाम स्यवरूप सारतोयो के 
हारा ही भारत पर अग्रेजों का 
पूर्ण आधिपत्य हो चुका था। इस 
शिक्षा से शिक्षित लोग “बेद गड- 
"यो के गीत हैं, राष्ट्रीयका को 
देन भारत को अप्रेजो हारा प्राप्त 
हुई है ससकृत एक मृत भाषा है, 
ओर आय मध्य एशिया से आये 
इत्यादि अनेक राष्ट्र बिरोधी धार- 
जाओ से प्रभाथित सम्पूण 
भारतीय समाज इस प्रकार की 
विजारधारा से प्रभावित था। 
ऐसी विषम परिस्थितियों मे भारत 
वर्ष को पवित्र धरतो पर महाँय 
बयानन्द का प्रादर्भाव हुआ । उप- 
युक्त विदेशी घारणाओं के विरुद्ध 
उन्होते ब्रेदिक बुन्दुभी बजाई । 
सारे देश में प्रदुद्ध जग से बेजरिक 
काति का प्रादर्भाव हुआ । इस 
बंदिक जिचारों को स्थायित्य देने 
के लिये ऋषि दयागन्द में सभ्‌ 
१८७५ में अस्बई तगरी मे प्रथम 
आय समाज को स्थापना को। 
कुछ सम के पश्चात्‌ ही सारे 
भारत से बिदेशो जिजारो के विरुद्ध 
इन वड़्यम्तों को नष्ट करने के 
लिये आय समाजो का जाल बिछ 
शया। पुन भारत को भारतोय 
आदशों से अनुप्राणित कश्ने के 
लिये भारत का जन जन खड़ा हो 
गया , ये आये समाजें वेद, सस्कृत 
वंदिक ससकृति तथा सामाजिक 
कुरीतियो के विरुद्ध प्रबल आदो- 
लत का केन्द्र बन गई ओर बाल 
बियाह, अस्पृश्यता या छुआ-छुत 
तथा जाति व्यवस्था पर कुठारा 
घात करने सगी । 


आवश्यकता यह प्रतीत हुई 
कि इन सामाजिक केन्द्रों का, जो 
आय ससाल के रूप में सारे विश्व 
में फेली हुई हैं, सगठनात्मक ढाच्षा 
मिसित किया जाये जिससे एक 
सिद्धात, एक आदश थ एक-पड़ सि 
से ये सब समाजेंं मिल कर कार्य 
कर सके । इस प्रकार प्राम्तों मे 
आय भतिनिधि सभामें व केंद्र में 
आय सायदेशिक सभा का श्गठन 
हुआ । 

इस प्रक्रिया के अन्तगत उत्तर 


| आय समाज राष्ट्र समाज ढ 


निर्माण का पुनः 
वाहक बने 


-डा० सूर्य देव प्राणाचार्य, 
आये ,समाज मार्ग, गोरखपुर 


प्रदेश मे जो देश का सर्वाधिक 
बिशाल प्रदेश है, १८८६ में आये 
प्रतिनिधि सपा को स्थापना हुई । 
सभा के सरक्षण में अनेक राष्ट्रीय 
सिक्षणालय, सुरुकुल, दयानन्‍्द 
विज्ञालय, अनायाभम, बविधवा- 
अजम तथा ससकुत शिक्षा के १;) 
को स्थापना को गई । उस समय 
देश भे इन सब कार्यों के परिणाम 
स्वरूप आय समाज बंदिक सस्कृति 
का सरक्षक ओर पाश्यात्य विधारी 
एवं परम्पराओ का अवरोधक बन 
कर सामने आया। वश को पश्चिमो 
करण को धारा विच्छिन्त हो गई । 
सारे देश मे वंदिक सत्कृति ओर 
परम्पराओ का उदधोष होने सगा। 
एक नई सामाजिक क्राति से भारत 
के नगर ओर ग्राम गुजित हो उठ। 


शायर 





भारतीयो ने जयने भौरव को पह- 
खाना । 

इसी समय महात्मा ग्राधी 
भारतोयो को दुदशा, जो अफ्रोका 
मे हो रही थी, को देख कर भारत 
भाये । उन्होंने भारत को इस 


से आये समाज ने तथा उसके 
त्थागी तपस्णोी एवं कर्मंठ नेताओं 
ने राजनीसिक नवजागरण के लिये 
एक उबरा भूमि पहले से ही तंयार 
कर रखो थी। भारत की इन 





परिस्थितियों को देख कर महात्मा 
गाघी एक प्रभावशाली, अनुभवी 
एव देश भक्ततथा भारतोयस्थितियो 
के पूण ज नकार व्यक्तित्व को 
तलाश करने लगे | इस काय के 
खिये वे बम्बई से सीधे गया के उस 
पार हिमालयको उपत्यका में स्थित 
गुरुकूल कागड़ो गये । वहाँ के 
आवश वातावरण एव उसके सचा- 
लक स्वामी अद्धानन्द का साप्निष्य 
प्राप्त किया । देश को तत्कालीन 
परिस्थितिमो पर ग़भीर गवेदणा 
हुई । राष्ट्रोत्थान के लिये योज- 
लाए बनो । 


आदोलन पर आदोलन हुये । 
इनमे आय समाज के नेताओ ने 
पुरा सहयोग विया । परिणाम स्व- 


[जिणिगगा 


रूप ११४७ में भारत को राजनो- 
तलिक ख्थतम्त्ता प्राप्त हुई। स्थत- 
ख्रता के पश्चात्‌ दुर्भाग्य से देश का 
नेतृत्व. भारतोय आचधार-बिचारों 
से प्रभायित आये समालियो एव 
उनके सदुश अन्य विचारों के हाथों 
से निकन्न गया और बेतत्व पर ऐसे 
लोगके का अच्ुस्य हो. भया थो 
शरोर से तो भारतोम थे परन्तु 
अन्त करण से पाश्यात्य आचार, 
वियार, शिक्षा सल्कृति ओर 
सभ्यता के योधक थे । इन दिशा- 
हीन स्वार्थोी एव भारतीय आदर्शो 
से बिहीम लोगो ने देश को सम- 


११ जनवरी १६०४७ 





स्थाओ कै वर्त से डाल बिया। इस 
लोगों ने सत्ता पर सदा बसे रहने 
के लिये ऐसे कार्य किये जिससे देश 
सें आथिक, राजनीतिक, सामा- 
जिक एव नैतिक मूल्यो का हृतस 
होने लगा ओर आज भो हो रहा 
है । 

आज इस देश को एक ज्व- 
लम्त समस्या राष्ट्रीय एकता को 
है । देश मे अनेक देशद्रोही शक्तिया 
स्वाथमयी भावना एवं. विदेशों 
प्रलोभनों सेक्ेश को दुर्बल करने 
पर तुलो हुईं है। इनका सूल 
शासफो की अस्थिर एवं स्थाय 
लोलुप ससा की तोमर इच्छा से 
सब्नहित है। आध्म प्रदेश के रामल्‌ 
नासक व्यक्ति ने भाषाकार प्रातो 
के निर्माण के लिये अनशन किया। 
भारताय शासकों ने इसका बिरोध 
किया परन्तु अनशन करते हुए 
उनको मृत्यु हो गई । तुष्दीकरण 
के लिये श्री पणिक्कर के नेतृत्व मे 
भाषाबार प्रात को रजमा के लिये 
समिति संगठित कर दी गई। 
भाषा के आधार पर देश अनेक 
प्रातो से विभाजित हो गया। देश 
के विघटन को यह पहली प्रक्रिया 
थो । एफ भाषा, एक रूप रस ओर 
एक सीसित प्रदेश मे रहने बाले 
लोग राष्ट्रीय एकात्मता के स्थान 
पर अपने स्थाथ मे लिप्त हो गये । 
वे अब भारतोय नहा रह्‌। उनमे 
पत्राबी, भुजरातो, मराठा, तासल 
तेलयू क भाव उ4तर हो गये' 
इन रखाभसयों भावनाआं से एक- 
एक प्रात क॑ द(-द। भोर सीन-तोस 
खण्ड हां गये । एक पश्चाव, हिसा- 
चल, हांरयाणा भार पञ्माव से तथा 
बस्यई महाराष्ट्र एवं गुजरात मे 
विभक्त हो गया। अब ता प्रातता के 
अनेक साथ किये जाते को भ्रक्षियायें 
अल पडो हैं। शासक किकतब्य 
किनेढ़ हैं। उनके तुष्टिकरण के पॉर- 
जाम राष्ट्र को खबष्डित ओर असु- 
राक्षत कर रहे हे । 


( क्रमश ) 


१०६ 


पृष अनवरों १९८८७ 


आगय्यमिन् 





शास्त्रार्थ की चुनौती 
स्वीकार 


लेखक देश, हकोस --कलो रास शकर गुप्त 
प्रधान आय समाज जलेसर मुकाम जलेसर 
टाऊ़न, जिला एटा उत्तर प्रदेश 


गतांक से आगे 


अब इस सम्बन्ध से भमहषि के 
लिभन वलतो, लेंखो को रूपया 
ध्यान कर पढ़ें । 


(१) क्रय कोई ऐसो शका 
मिकाले कि पूर्ण कृत पापो का दण्ड 
जौब को बिना झोगे छुटकारा नहों 
मिलता यह हमारा मत है तो फिर 
पश्चाताप से कुछ भी लाभ नहां 
है? क्या इसका उत्तर यह है 
कि पश्चाताप से पाप क्षमा नहीं 
होता परन्तु आगे पाप करना बन्द 
हो सकता है। चाहे कितना ही 
पशचाताप हो जाये तो भी कृत 
वापो को भोगना पड़ेंगा। इस का 
दृष्टान्त जेसे कोई कुए में गिरा 
भोर उसके हाथ पाब टूट गये तो 
अब वह चाहे कितना पश्चाताप 
कर तो भो उसके हाथ पाव जो 
हूटे सो तो दूट ही चुके वह तो 
कुछ भो किये नहों छूट सकता है । 
आगे के लिये कुए से नहीं गिरगा 
इतमा ही केवल होगा । 

(उपदेश सन्धर ) 

(२) प्रश्न-ईश्वर अपने भरतो 
के पाप क्षमा करता है या नहीं । 
इतसर-महीं इस लिये सब कर्मों 
का फल यथावत देना हो ईश्वर 

(३) इसके (जोब)कर्स और 
वरमेश्बर के नियम तोड़ने का 

सामभ्य किसो का नहों है । 


(इतिया बृत्ति सन्‌ पडेघ४ 

का सत्या्थ प्रकाश ) 

अब लेखक इस बात का 
स्पब्टोकरण करे कि इनसे से कौन 
का कहना सत्य है ओर कोन का 
कहना भि्या है । लेखक मह॒थि के 
लेखों ओर बच्चनों को सत्य मानता 
है भबवा डा० स्थासी सत्य प्रकाश 


सरस्वती के वचनों को सत्य मानता 
है । 

भागे घल कर लेखक अपने 
इस लेख से थोग दर्शाव का सिस्‍्न 
सूत्र देकर उसको निमत प्रकार 
व्याक्या करता है -- 

“खत सूले तद्विपाकों जात्या- 

पुर्भोगा ॥ 

भर्थात्‌ क्यों के मूल पिछले 
तथा इस जन्म के दोनो प्रकार के 
कर्मों के मूल होने पर उसका पॉर- 
णास सनुष्यादि जाति उसको आयु 
ओर उसके भोग हुआ करते हे, 
यदि पिछलो भोगयोनि हो हो तो 
कस कहा से आयेगें। 


छि-नाइ ड़ 








इस य'गदशंन के सूत्र को सेने 
सहरथि के शाध्य के साथ अपने इस 
लेख मे दिया है और अपने पिछले 
लेखो से भो इस योग दशन के सूल्त 
को सहधि के भाष्य के साथ ओर 
स्‍थासी बशंनानन्द सरस्थतो जो 
महाराज के भाष्य के साथ दिया 
है । दोनो महानात्माओं मे अपने- 
अपने साध्य से पूर्य जन्म के कर्मों 
के अनुसार वर्तमान मे खोजो को 
जाति, आयु कौर भोग प्राप्त होते 
हैं ऐसा लिख है उन्होंने कहों भो 
जसंबान काल के कर से आति, 
आयु ओर भोग का होगा अपने- 
अपने भाष्य मे नहीं लिखा है । 


में पूछता हृ कि लोब का 
शन्‍म हो गया ओर जन्म के दस 
बनाह वर्ष पश्ञात्‌ बह कर्स करने 
लायक होगा तो फिर उसके बत- 
सान से सनम लेने मे बतंसान के 


कर्म कंसे सहायक 
दशंनकार कहता है :- 


हो गये । 


क्र 

“पूर्व कृत फलाशुबश्वस्तदुत्पति 

धष्ठा।! 

(न्या० ६० अ०३ आहि० २ 
सूत्र ६४) 

अर्थात्‌ पु शरीर में किये 
कर$्सों के फल के अनुधन्धन से इस 
शरीर की उत्परिण होती है । 

ओर वेदान्त दर्शन में भी कहा 
गया हैं कि - 

“कृतात्यये 5नुशयवात्हृष्स्स्तृ- 
तिम्या यथेतमनेव्य ॥८॥! 

(विदान्त वर्शन अ० उप० २ सद) 

अर्थात्‌ इष्ट कर्म फल भोग 
लेने पर शेष बचे सह्कारो से सुक्त 
झोबात्मा जेसे यहा से गया था 
उसी से अथवा अन्य सार्ग से यहा 
बापिस आता है ऐसा सह्मृतियों से 
साना जाता है । 


इस सूत्र का भाष्य करते हुए 
अदा जगद गुरु स्थासो शकराघ्नार्य 
जो महाराज अपने ब्रह्म सूत्र के 
भाष्य मे लिखते है कि - 
“स्मृति बर्धाश्रमाश्ण स्वकर्स, 






जप चित बपछ 


निष्ठा प्रेन्‍्य कर्म फलमनुभूय- 
तत शेषणा बिशिष्ठ देश जाधि, 
कुल स्तयायु श्रुत वत्त वित्त सुख 
मेघसो भन्म श्रति पहनते इति” 
सानुशयना भेवाबरोह वर्शयति” 


(ब्र० सू० शा० सा० अ० 
डपाप१ सु० ८ प्रृष्ठ स० ५७७) 

मर्भात्‌ “बर्णश्रसाश्य” बर्ण 
भोर आश्रम बाले अपने कर्म से 
निष्ठा रखने बाले मरणान्तर कर्म 
फल का अनुभव (भोग) कर उससे 
शेष कर्म हारा अनुशय नामक कस 
हारा बिशिव्ठ देश, जाति, कुल, 
आप, ज्ञान, आधार, वित्त, सुख 
ओर म्ेधा वाले हो कर जन्म प्राप्त 
करते हैं । यह स्मृति भो अनुशय 
सहित जोव का अवरोहण विद्- 
सातो है । 

( हिन्दो अमुवाद स्वासो सत्या- 
नन्‍य सरस्वती भी महाराज पृष्ठ 


स० ५७७) 

इस सम्बन्ध मे मेंने धर्म सूत्र, 
जीत ग्रन्थ और महाभारत आदि 
के और बेद, उपनियवद के प्रमाण 
अपने गत सेखो से बिये हो है बही 
सब यहा पर भी समझना चाहिये। 

अरे भुनि जो महा 
राज बतसान के कर्म वर्तमान वे! 
शरोर धारण से कोई सहायत 
नहीं करते हैं बह तो भविष्यत ह' 
लिये हो प्रभावशालो होते हैं जेस 
कि न्याय दर्शनकार का कहना 
कि - 

“न सध कासान्तरोपभोर 
त्वात हार शव! 

(म्थया० ब० आअ० ४ आहि 


१ सू० ४५) 

अर्थात्‌ कालाभ्तर से भो 
होने से तत्काल फल मही होता । 

बस सम्बन्ध से आचायं शु 
मे भी कड़ा है कि - 

यकक्‍जायतेल्य क्रियया न 

बापि महत्फलम्‌ । 

तद पिप्राकत मादेव के चिट 

गिह कसंजसे ॥५।॥। 


शुक्र मीति अ० पृ इलो ० ५४ २ 
भ्र्भात्‌ जो ममुष्यो को 5 
कर्म से महान फल होता है बह 
पृर्व कर्म से हो होता है क्योकि 
अन्म के कम से किचित भो 
होता ॥ 


( शेथ पृष्ठ १२ पर ) 


अत के लिए हे 


याचना 

खेव है कि प्रेस की भूर 
कारण “आय सित्र' दिनांक ४ 
वरो १६८७ के अक से कुछ 
रह गई हैं-- 

(१) सम्पादकोय प्रृष्ठ 
२ पर दिनाक २८ दिसस्थर १ 
के स्‍थान पर ४ लगबरोे १ 
पढ़ा जाय । 

(२) प्रृष्ठ स० & पर व 
नभ्यर २ में पेरा न० ४ से ३ 
पिकाओ द्वार! ५००) के 
पर ५०००) का सात्विक 
दिया गया पढ़ा जाये | 

उपर्युक्त त्रुटियो के लि 
खेद है । 

--सम्पादक मण्डर 


५६ 


सत्रहबों शताब्बि में योरपोय 
साश्राज्य का विस्तार तोता से 
अफ्रोका ओर एशिया में हुआ । 
भारत में साम्राज्य का विस्तार 
किया ओऔर अफ्रीका में विकास हेतु 
अभिकों की पृति भारत से की 
गयी । धीरे-घोरे भारतोय मूल के 
सहस्रों व्यक्ति अफ्रोका के देशों में 
कल गए विशेष रूप से डरबन-- 
जोहन्सवर्स में इन भारतोयों के 
साथ गोरी जाति अमानुबिक व्यव- 
'हार करतो थो ओर बन्धक मज- 
हरों की दशा शोचनोय थो। जब 
'इन अफ्रोको देशों में शिक्षित भार- 
तोय संयोग से पहुंचे तो उनके 
उत्थान एवं रंगसेद मिवारण हेतु 
आवाज श्ुसन्द को गई-मोहन बास 
'कैमंचन्द गाधी का एक राजनंतिक 


जीवन भो जोहस्सवर्ग ओर डरबन में 


'दिसो दिशा से आरम्भ हुआ। इसके 
अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोलले, 
ीनियास शास्त्री, भाई परसानन्द 
'भावि के प्रयास उल्लेखनोय रहे । 
*बिदेशो तिटिश नागरिक दोन बन्धु 
उसो० एफ एन्ड्र ज का नास स्वर्था- 
फ्षरों मे लिखने योग्य हे। इसी के 
समकक्ष प्रवासो भारतोयो के 
हिल्थान के लिए को गयी सेवाओ 
गति भष्ठतस है सन्‍्यासी भवानों 
(पल जी । 


२ भवानों दयाल जो के पृर्ंज 
व्जोहन्सबवग मे भ्सिक होकर गये । 
कइमके पिता श्री जयरार्भासहु ओर 
ल्माता मोहिनो देवों भी भारतोय 
जि विहार निवासी । भवानी दयाल 
तका जन्स जोहन्सवर्ग भे १८६४ में 
घुआ। दांक्षण अफ्रीका में जन्म 
लने वाले बालक से पात्रक सस्कार 
भारतोय थे भोर वश बर्ष की आयु 
है ही बोर महापुरुषों के जोबन से 
प्रभावत होने खगे । उन्हों दिनो में 
में. 
सोहनदास गाधा कोनिक्स से आम 
लूला श्ह थे ओर भारतोयों के 
ज बम्धक मजदूरों लेसे व्यब- 
॥९ के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे 
कंशाध्यी जो का पत्र 'इण्डियन ओपी- 
असयन' भारतीयों से प्रिय भा 
जिबानोदयाल भो इसके पाठक हुए 
हैं र भारतोय प्रवासियो के हित मे 
काय करने का सकलप किया। 





प्रवासी भारतीयों हेतु 


आाप्यंणनिन्न 
संघर्ष शो ल-- 


आये समाज के अनुयायी 


संन्यासी भवान दयाल 


भवानोदयाल के पिसा बोहरा ग्राम 
बिहार (भारत) सपरिवार आगये 
भवानी दयाल भारत में आकर 
भारतीय नेताओं को राष्ट्रीय गति- 
विधियों से परिजित हुए तथा शादा 
भाई नोरोजो को अध्यक्षता में हुई 
कलकसा कांग्रेसमें सम्मिलिस हुये 
ओर निश्ञयय किया कि अब जीवन 
को गति भारतीय राष्ट्रीयका और 
प्रवासी भारतोयों की सेवा में ही 
अपित है-इसो बोच १ृहु०८ मे 
मुजफ्फरपुर के अग्रेज कलेक्टर के 
ऊपर बम फेंकने के आरोप में अल्प 
वयस्क खुदोराम बोस को फासो 
दी गई । भवानों दयाल के संकल्प 
मजबूत होते गये । पिता ने गृहस्थी 
में बॉधने हेतु इनका विवाह अठा- 


रह वर्ण की आयु में कर दिया ओर 
अफ्रीका भेजने का प्रयत्न किया 
कि यहां जाकर कार्य करें। 


भवानी बयाल १६१२ में 
मफ्रोका गये परन्तु गांधी जी के 
पूर्थ अनुयायी बन गये तथा इश्डि- 
यम ओपोनियन के हिन्दो संस्करण 
के सम्पादक हुए तथा फोनिक्स 
आश्रम सें रहने सगे। दीन बन्धु 
एन्ड्रज़ के सान्ध्य से प्रवासी भार 
तीयो को सेवा का ब्रत ओर दृढ़ 
हो गया तथा भारतोय स्वातन्त्रय 
सग्राम मे भो योगदान का प्रयास 
किया। आयंसमाज को विचारधारा 
से भी प्रभावित हुए तथा स्वयं को 
वेदिक सिद्धात्तों के परिपालन में 
समपित किया। रुढ़ियादिता के 
विरोधी हुए। कट्ूर पन्‍य को 
समाप्त करने का प्रयास किया 


-आचाय रमेशलन्द्र एम० ए० 


ओर अफ्रीका में प्रवासी भारतोयों 
में आयंसमाज के आदवशों के प्रति 
आस्था जागृति की तथा वक्षिण 
अफ्रोका को आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रथम प्रधान भो हुए ओर वहां 


को प्रमु् आय समाज में भवानों - 


बयाल सम्यासी कक्ष उनको स्मृति 
में निभित है । जोहस्सवर्ग में रहते 
हुए अपने पुत्र ब्रहादल तथा » तीजे 
को १६२० के सगभग भारत मे 
युदकुल बन्दावन में शिक्षा हेतु 
भेजा । भवानो दयाल जो व्यवहार 
में भो पूर्ण रूप से आर्य पुरुषों सा 
उदाहरणभीय जीवन व्यतीत करते 
थे । 

सादा सरल वेधभूषा खट्र के 
बसल भसवातो दयाल के शरोर पर 


* जीवन-ज्य ति * 


रहे। आयंसमाज के प्रचार के 
साथ हिन्दी के प्रथार में भी अग्नसर 
रहे। दक्षिण अक्लोका में 'हिन्दो 
मासक साप्ताहिक पश्ष प्रकाशित 
किया जिसके द्वारा कई वर्थों तक 
अफ्रीका ओर सारिशस-फोजोी-- 
रोडेशिया-टंपानिका आदि क्षेत्रों 
में प्रथबासा भारतोयों में व्यापक 
प्रशार किया । अन्त सें सरकारी 
शबसनम और आर्थिक परिस्थितियों 
में पत्र बन्द हो गया। भवानी 
दयाल जो भारत में 'सरस्वती' के 
अशुर्त सम्पादक ५० महाबोरप्रसाद 
दहिचेबों लथा पं० अमारसोबास थी 
अतुर्वेदी के सम्पक में आए। लेखन 
के प्रति रचि बढ़ी और प्रवासी 
भारतीयों से सम्बन्धित पुस्तकों 
की रचना को-प्रसुख हे-१-दक्षिण 
अफ़ीका में भारतोय सस्याप्रह का 
इसिहास । २-रक्तिण अफ्रीका के 


१९ जनबरोी १६८७ 


अनुभव । ३-वबदिक धर्म और आर्य 
सभ्यता । ४-देबिक प्राथंना । ६-- 
बेरिक धर्म और आयंसमाज । ६-- 
प्रधासी की कहातो । ७-काराबास 
को कहानो। ८-महात्मा गांधी का 
जोबन चरित । &-ट्रान्सबाल ओर 
नेटाल में प्रवासी भारतीय आदि । 
भारत में पटना में भो रहते हुए 
“आयंब्े' पन्चष का प्रकाशन ओर 
सस्पादन किया तथा उप्र राष्ट्रीय 
विचारों के कारण ब्रिटेश शासन 
के कोप भाजन हुए तथा कई बषों 
तक हजारो बाग के कारावास सें / 
भीरहे। 

भवानोदयाल जो जिस प्रकार 
सफल लेखक एवं सम्पादक थे उसी 
प्रकार से प्रभावशाली वक्ता भी थरे- 
झोता शान्तभाव से उनका ओजस्दी 
भाषण सुनते थे । दक्षिण अफ्रीका 
में रहने के कारण अंग्रेजी में भो 
लेखन तथा भाषण में पटु थे । 
विचारों में उग्र होने के कारण 
गांधी ओर ओनिवास शास्त्रों को 
अंग्रेजों के प्रति श्ुशामदो नोति के 
भी विरोधी रहे और ताकिक रूप 
से इनको आलोचनायें करते थे । 
निष्ठाबान होने के कारण बंविक 
धर्म ओर हिन्दुत्व के समर्थक वे । 
संन्यास लेने के बाद सर्दव देश ओर 
विदेश में गेरआ 'बस्त्र में रहे। सिर पर 
पणड़ो लस्बा कुरता तथा पायलामा । 
भारत में भो गांधो की 'खिलाफत 


मुसलमानों के आगे समर्पण नीति 
के बिरोधी रहे। सन्‌ १४३५ तक 
कभी भारत और कपनी अफ्रीका में 
सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे- 
भारत में जेल में भी रहे । अफ्रीका 
में भारतोयों के हित में खुझारू नेता 
रहे ओर १६३५ में स्थायी रूप से 
भारत में आकर अजमेर में बस 
गये तथा 'प्रथासी भवन स्थापित 
करके यहाँ से शेष जीवन प्रवासी 
भारतोयों की सेवा के लिए कार्य 
करते रहे और बहों १६५२ में उन 
का निधन हुआ-इस अ्रकार प्राय: 
खोयन के सासिस वर्ण हस मानव 
अध्ठ ने भारतोय हितों के लिए 
भारत और अफ्रोका में संघर्ष किया 
जिसको सिशाल मिलना कठिन है। 


(शेथ पृष्ठ १० बर) 


११ अनवरी १६८७ आम्यित्र गा 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्नन्द बलिदान मरठ मे गीता वार्ता का आयोजन 


कि. ७ के 

दिवस मेरठ मे | ससमारोह सम्पन्न गोता में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पर सभा प्रधान पं० 
विनांक २१-१२-८६ रविवार को प्रात: & से १२ बर्ज तक केन्द्रीय इनाराज जो द्वारा उद्बोधन 
आर्य समिति भेरठ: को ओर से मेरठ नगर को समस्त आय समाजों 
के ससम्मलित साप्ताहिक सत्संग सें श्री मार्नासह जो वर्सा प्रधान को 
अध्यक्षता में भद्धामस्द बलिदान दिवस जोमझाना मैदान से समारोह- (&रि तगर में किया जिसमें नगर के सम्स्रान्त व्यक्तियों ने बड़े 
पूर्वक मनाया गया । विशिष्ट अतिथि थे श्रीयुत सच्चिदानन्द जो शास्त्री उत्साह से भाग लिया। विषय था ८ तमोगुण-रणोग्रुणग ओर सतोगुण 
महामन्‍्त्रो सावदेशिक सभा दिल्‍ली। संयोजन ओ इन्द्राज जो ने किया यह डा० राम प्रकाश जो अग्नवालने अध्यक्षता को । श्रीयुत्‌ इच्धराज जी 
ो कि केन्द्रीय समिति के सन्‍्त्रो हैं ओर प्रान्तोय सभा के अध्यक्ष हैं। प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्र्देश इस बार्ता के संयोजक ये । 
कार्यक्रम बिशेष यज्ञ से गाल हुआ ॥ ाशनाज थे श्री भरतसह जो ज्ार्ता कार मे प्रो० शिबानन्द जी प्राचार्य देव नागरी इच्टर कालेज, 
उपमन्त्रों आयं समाज मेरठ शहर । भकि संगोत एवं क्रान्तिकारो ज्रठ । सब प्रथम संयोजक श्रो इन्द्रराज जो ने लाला साजपत राय के 
संगीत प्रस्तुत किया भोयुत्‌ हरस्वरूप जी, ओऔपुत्‌ मनवोर जो, भोयुत्‌. ओबन पर प्रकाश डालते. हुये पंजाब में हो रहे निर्दोष हिन्दुओ के रक्‍्त- 
कर्णासह जो, भीयुत्‌ होरालाल जी एवम्‌ णुवक हरि ओम्‌ एवं प्रमोद 


पात की निन्‍दा की तथा प्रयथल शब्दों में कहा कि-आज अगर साला 
कुमार ने । ओयुत्‌ सत्य पाल जी शास्त्री ने अद्धांजलि अपित करते हुए लाअपत राय होते तो पंजाब को यह दयनीय अवस्था कभी म होतो १ 


शुद्धि पर बल विया। श्रीयृत्‌ साथसिहजी प्रधान जिला सभाने अद्धानन्द साथ हो संयोजक महोदम ने मुख्य अतिथि श्री राधेलाल जो सिहल, 
जी का आये समाज का विविध रुूपो में कार्य एवं सेवा करते हुए वेविक विशिष्ट अतिथि श्री सुबोध जो विनोद, सह सम्पादक 'प्रभात गेरठ । 
धर्म पर बलिदान को प्रेरणादायक बताते हुए अरद्धांजलि अपित की। श्री डा० राम प्रकाश जी अग्रवाल पूर्व प्राच्राय मेरठ कालेन, 4 युप्‌ 
श्री स्थराज्य चन्द जो ने बड़े ओजस्वी शब्दो में पञ्ाब में निर्दोष हिखयुओं भमास्टर सुन्दर लाल जी एयम प्रो० शिवा नन्‍द जी का परिच्रय करवाया 
के रक्तपात को रोकने के लिए सा्वदेशिक सभा एवम्‌ केल्दीय सरकार ओर सेठ मनोहर लाल का इस उत्तम प्रयास के लिये भूरि-भूरि प्रशंसा 
से सक्रिय पग्र उठाने का आग्रह किया । सुभी कसला जो आज्ञार्या आर्थ की । भ्री होरालाल जी के मधुर संगोत के पश्चात्‌ श्रीयुत्‌ प्रा० शिवा 
कन्या गुराकुल महाविद्यालय सासनो ने गुरुकुल को सेवा का संकल्प लेते नन्‍्द जो ने गोता पर बोलते हुये उसकी जोवन मे उपयोगिता का महत्व 
हुए स्थामी अद्धानन्द जो को अ्रद्धांलली अपित को । ओयूत्‌ सक्चिदा- वर्शांते हुये-तमोग्रुण, रजोगुण ओर सतोगुण की व्याख्या को । त्तत्पश्चात्‌ 
नन्‍्द जो शास्त्रों ने पंजाब की रोमांचकारी घटनाओं को सुनाते हुए भी सुबोध जी जिनोद ने गीता मार्ग के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते 
केन्दोीय सरकार से आग्रह किया कि सेनिक प्रशासक पंजाब में बिठा हुये कहा कि वे भी निरन्तर अपने व्यापार से ओर जोवन में गीता के 
कर रक्तपात शीघ्र समाप्त किया जाय । उन्होने विस्तार से सारवदेशिक द्वारा बताये हुए सागं पर चलने का प्रयत्न करते रहते हैं। भ्री राधे- 
सभा की ओर से पंजाम से आये हिन्दू भाईयो को सहायता का ब्योरा देते लाज़ जो मुख्य अतिथि ने सबको गीता के साय पर चलने को प्रेरणा 
हुए आय जनों से आर्थिक सहायता को अपील को तथा कुबंत में एक को । भो डा० रासप्रकाश जो अपग्रणाल ने गोता पर बोलते हुए तमोगुण- 
आये बरछु को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर' जेल में डालने की निन्‍दा करते रजोगुण ओर सतोगुण की विस्तार से व्याख्या को । मास्टर सुन्दर लाख 
हुए माँग को कि उसे तुरन्त रिहा किया जाय अन्यथा सा्वदेशिक सभा जो ने लाला लाजपत राय जो को माला अपित करते हुए कहा कि 
को ओर से दृसावास पर उम्र-प्रदर्शन किया जाएया । श्री विद्यारतन जी बहुत पहले मुझे सोभाग्य मिला था कि मैने लाला जी को माला पहनाई 
अधिष्ठाता विद्यार्य सभा के निर्देशन में श्रीयुत्‌ इन्द्रराज जी प्रधान आय॑ थी । आज मे उनके घित्र पर नहीं अपितु चरित्न पर माला अपित कर 
 च्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश ने प्रान्तीय शताब्दी को प्रतियोगिताओं में. रहा हूं । उन्होने तीनों गुणों का बड़े हो रोचक ढंस से बर्णनन किया । 
प्रथम, द्वितीय एवम्‌ तृतीय आने वालो निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं अन्त में श्रीयुत्‌ इन्द्रराज जी ने विधय पर बोलते हुए बहुत संक्षेप में 
को शील्ड प्रदान किए- कहा कि विद्वानजन सतोगुण, रजोग़रुण ओर तमोगुण को एटम [ पर- 
भसाण |] के इलेक्ट्रोन, प्रोटोन ओर न्यूट्रोन में देख सकते हैं, ये भू-भुर्वा, 
स्थः में भो देख सकते हैं । वे मुलोक, अन्तरिक्ष लोक और छु लोक 


आत्मचिन्तन मन्‍्द के अन्तरात गोता बाता का आयोजन मेरठ 
के सम्प्रान्त व्यक्ति सेठ मनोहर लाल जो ने अपने सकान महल 


१-कन्या गुरुकुल [ सासनो ] हाथरस । 


२-एन० सो० थेदिक इष्टर कालेज, आगरा। में भी देख सकते हें । ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य और शुद्र के रूप में समाज 
३-आर्य कृम्पा पाठशाला इच्टर कालेज, पुजफ्फर नगर । में भो देख सकते हे.। विद्वाननन इन तोनों गुणों को अपने शरोर-अपने 
४-डी० ए० बो० इच्टर कालेज, झबरेड़ा । कतंव्य, अपनी श्रद्धा आधि अनेक जोवन के स्थलों पर वेश्या सकते है । 
४६-शुरुकुल प्रात आश्रम [ टीकरो ] भोलाझाल मेरठ । ही 

६-क्यानन्द बाल सन्दिर, टनकपुर । आते में 'भापत्य लोत-जह रहा पर तू इदास है हल भजन के साथ 


सभा समाप्त हुई तत्पचात्‌ सेठ मनोहर खाल जो को ओर से भागस्तुक 


७-प्रुर्छुल, एटा । महानुभाओों को जलपान कराया गया। 


८-आपय इण्टर कालेज, अहावराबाद । 





तत्पश्यात्‌ थीं आत्म प्रकाश जी प्रधान पंजाबो बाय सात समा के. बरियाँ, यज्ञ कुन्ड पात्र तथा साहित्य प्रयान किया । ञी मान सिंह जी 
मिर्देशन में श्री इस्द्राज जी प्रधान, आय॑ प्रतिनिश्ति सभा उत्तर प्रदेश ने. थर्मा के अध्यक्षीबर अड्धांजलि एवं श्रोयृत्‌ इस्तराज जी हारा सुचनातों 
भार्म समाज खानपुर, मेरठ, के मस्त्रो जी को आये समात्त के लिये २ ओर धन्यवाद के पश्चात्‌ सभा समाप्त हुई । 





अलोगढ़ म्‌ घ्लिस वि० बि० में 
सांप्रदायिकता 
अलोगढ़,  । पुलिस ने सिविल लाइम्स थाना क्षेत्र 


स्थित 'रायस प्रिम्ट्स प्रेस! पर छापा सार कर भारी सात्रा में राष्ट्र 
विरोधी तथा सांप्रदायिक तनाव भड़काने बालो प्रकाशित सामग्री जच्त 
की है। 
पुलिस अधीक्षक शैलजाकांत सित्र ने बताया कि जब्त को गई 
सामग्री यदि अलोगढ़ में वितरित हो शातो तो यहां सांप्रदायिक दंगा 
भड़क सकता था । 
थ्री मिञ्र ने सम्याददाताओं को बताया कि गत एक माह से अली- 
गढ़ विश्वविद्यालय परिसर मे शांध्रदायिकता जड़काने बाले पोस्टर चिप- 
काये जा रहे थे ओर इ न्‍हों घटनाओं को देखते हुए उप-कुलपति संयद 
हाशिस ने वि० वि० परिसर मे पर्चा वितरण तथा बेठकों के आयोजन 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। जिला मजिस्ट्रेट हरवेब सिंह ने ऐहतियाती 
तौर पर शहर मे धारा १४४ लागू कर दो है । 
हरी सिश्र ने बताया कि दा सड़काने के वड्यंत्र का पर्दाफाश उस 
'समय हुआ जब पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर मे पोस्टर चिपकाते 
सो० मोबोन मासक एक लड़के को गिरफ्त मे ले लिया पृछठतांछ के 
दोरान जो संकेत उसने दिये उसी के आधार पर प्रेस पर छापा मारा 
“गया । 


पुलिस ने छापे के बोरान मुद्रक अली अहमद, प्रकाशक मोहस्मब 
हारूत को गिरफ्तार कर सिया। इस सम्भन्ध सें विश्वविश्ालय के 
'अनोन हास्टल' के एम० एस० हाल में रह रहे दो छात्रो नकोम अहमद 
व मोहम्भद उस्सान को भो गिरफ्तार किया गया है, जब कि मामले से 
सम्बद्ध एक अन्य व्यक्ति हाफिज इलियास फरार बताया जाता है। पकड़ें 
गये चारों अभियुक्तों के विरद्ध रासुका के तहत कारंवाई को जा 
रही है । 


क्लपति आवास पर आक्रमण 

इस बीच उत्तेजित छात्रों को भीड़ हारा पिछले सोमवार को रफ़्त 
को अलोगढ़ विश्वविद्यालय के अहाते में तनाव को स्थिति पंदा हो 
गई है । 

स्थिति को धम्भोरता को देखते हुये विश्वविद्यालय के अहूसे में 
पुलिस एवं पो०ए०सी० तेनात कर दी गई है । 

बरिष्ठ पुलोस अधीक्षक जो० ए० शर्मा मे बताबा कि उसेजित 
छात्रों ने तोन छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ कुलपति आवास पर 
हसला करने को कोशिश को थी । 

डक्त गिरफ्तार छात्रों को उत्तेजवात्मक पोस्टर खगाने एवं पर्च 
आंटले के आरोप में एक प्रिटिंग प्रेत के मालिक समेत गिरफ्तार कर 
लिया गया था । 

उपकुलपति ने बताया कि छात्रों के एक शुट की विश्वविद्यालय 
परिसर में अशांति पंदा करने की कोशिश से बाध्य होकर उन्हें पुलिस 
बुलानो पड़ी । 


१९ लगवरी १६८७ 


9०.१ किक प 
तानसेन कभी मसलरूसान नहों बने 
गासियर, । प्रसिद्ध घिढाय पशष्डित हरिहर मिवास 
डिवेदी का सत है कि मुगल सस्भाट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक 
तानसेन ने इस्लास धर्म स्‍्वोकार महीं किया था। ओर ग्यालियर सें 
तानसेन को थो समाधों बताई जातो है बहू उस तानसेन को नहीं है 
किसी मन्‍्य तानसेन को भले ही हो । 
डा० हिवेदी ते यह बात अपने नए भन्‍्ध तानसेव को जोबनो और 
व्यक्तित्व में कहो है । यह उनकी ५८ वीं कृति है। इस पुस्तक का 
विमोचन कल यहा #रिहर निबास हिवेदी अमृत महोत्सव समिति द्वारा 
आयोजित एक समारोह सें प्रसिद्ध ओर वयोवद्ध पुरातत्ववेशा डा० हरि- 
हर द्विवेदी ने किया । 
समारोह का उद्घाटन प्रसिद्ध गायक पं० कृष्णराद शंकर पण्डित 
ने दीप प्रज्यलित करके किया । अध्यक्ष जीबाजी विश्वविद्यालय ग्वालि-(& 
यर के कुलपति डा० कृष्णकांत तिवारी थे । 
द्विषेदो ने अपनो पुस्तक में तामसेन रचित पद देते हुए कहा कि 
गायक के अलावा वे ऊँचे साहित्यकार भी थे, उनके द्वारा रचे पदों को 
संख्या संकड़ों में है। उनको मृत्यु आगरा मे हो हुई थी सगर ग्वालियर 
मे सुफि संत मोहम्मद गौस के मकबरे के निकट तानसेन की जो समाधी 
बताई जातो है वहू उन तानसेम को नहीं है। मो० गोस से उनका कोई 
लेना वेदा नहीं था अतः उनका मौ० गोस का शिव्य बनने का सबष्ल 
ही पंदा नहीं होता । 
य तड़पा-तड़पा कर मारो जाती हैं गाये 
वड़ात, यमुना के अआस पास के गांव में घोड़े पर 
सवार गाय व साड़ो की हत्या करने वाले गिरोह से जनता भयभीत है । 
यह गिरोह गाय व ॒ सांडों को छेर कर यमुना तट पर ले .जाते हैं 
अहां यमुना को रेत में घुसा कर इन्हें मार दिया जाता है । 
टॉंडा से लेकर बागपत तक के यमुना तट के गावों में इस सभय 
इनका आतंक छाया हुआ है । जो गांव बाला इन्हें ऐसा करने से रोकता 
है उन्हें गोली मारने की धमकी दो जाती हैं । 
अमेक गांव बालों ने एक पत्र जिलाधोश को भेज कर इस अन्‍्तंक 
को रोकने को मांग की है, पत्र में कहा गया है कि जिमाता । ढिकाना, 
चोबली, जागस, टाडा आदि में कई ह॒त्या को गई है । 
हिंदुस्तानी छोकरियाँ पादरो ले 
जाते विदेश 
कोचिन : केरल के मुख्यमन्त्नो फे० फरुणाफरन ने कताया कि हमारे 
यहां से पढ़ी लिखो जवान लड़कियों को यूरोप देश इटलो वि में 
पादरी लोग फसलाकर ले जाते है वहां उन्हें नन्‍्स (साध्यो) बना ह 
जाता है । वायदा क्षिया जाता है कि नर्स को ट्रेनिंग देकर भेज दिया 
जायेगा । पर वहा उनके साथ क्या किया जाता है इसकी रिपोर्ट 
मिली है। इस कास को रोकने के लिये नथा कानून बनवाया जा रहा है। 
[ हिसदू सभा वार्ता से सामार ] 


यदन्तरभ तदबाह्यम 
( पृष्ठ २ का शेव ) 
यह तथ्य सर्वंजिद्ित है कि अकाली सरकार पंजाब में भातंकवाद 
को कुचलने में सर्वथा अयोग्य सिद्ध हुई हे क्योंकि उसके अनेक मम््रियों 
ओर कार्मकर्साओं की सहानुभूति और अपरोक्ष सहयोग 'खालिस्तान' 
को मांग करने बालों से रहो है । केंद्र को दुलभुल नीति ने ही यह 
स्थिति ला दी है कि आज सत्तारूढ़ दस केंद्रीय सरकार को चुनोतो दे 
रहा है। 
द का भी समय है कि केंद्रीय सरकार जाय॑ समाज के सर्वोच्च नेता 
हारा घोषित राष्ट्रीयहित को भांग को स्वोकार करबरनाला सरकार को 
तुरन्त अपवस्थ कर राष्ट्रपति शासन लागू कर ५ वर्षों के लिए नागरिक 
सुरक्षा का कार्य सेवा को सोंप दे अन्यथा पंजाब की स्थिति ओर भो 
भीषण हो जाने की पूरो सम्भावना है । 
-वसन्त 


राष्ट्रमत यज्ञ 
भो बोरेन्द्र कुमार आये सहायक कोषाध्यक्ष आय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश भे सूचित किया है कि इस राष्ट्रीय सकट के अवसर पर जन 
जागरण हेतु दिनाक २४--१२-८६ से २८-१२-८६ तक प्रतिदिन प्रात. 
७--३० से ११ तक एवं साथ ६-३० से & बजे सक आयंसमाज स्टेशन 
रोड भुरादाबाद में राष्ट्र भूत यज्ञ एवं राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित 
किया गया । सम्पूर्ण कार्यक्रम अत्यल्त प्रभावशालो रहा । 


वाधिकोत्सव 


गुगकुल प्रसात आश्रम (टोकरौ) डा० भोलाझाल मेरठ का वाधि- 
कोस्सव दिश्वॉंक १३, १४ खनवरो ८७ विन सगलथार-बशुधवार मकर 
सोर सक्राँति के पर्व पर होगा । जिससे स्थानोय तथा बाहर के बिद्वान 

3.भाग सेंगे। 
सब भाई बहन इस अवसर पर सादर आमन्त्रित हैं । 
इन्द्रराज भम्न्री 
गुरकुल प्रभात भाश्रस (टोकरी) बो० भोलाझाल, मेरठ 
२ 


लजायंसमाज बड़हलगज ( गोरखपुर ) का बालथिकोत्सव दिनाक २३ 
मा से २४ मार्च १६८७ तक हथोललास के साथ मनाया जायेगा जिसमें 
आयंजगत के क्ष्याति प्राप्त उपदेशक, भजनोपदेशक बिद्वाम शव वक्ता 
सम्मिलित हो रहे है । 


हिमालय की स्रम्य घाटियों में 


गुरुकुल महाविद्यालय कण्याश्रम का वसन्‍्तोत्सव 
गुरुकुल महाविद्यालय कष्बाअस के तत्वाबधान से मह॒थि कष्व कौ 
तपोस्थसि एज आय राष्ट्र भारतबर् के जन्म थाता महान भरत की जन्स 
स्थलि कष्वाञ्स कोटदार भाजर मे महान गुरकुल बसन्‍्त पच्मी मेला 
३, ४, ५ फरवरी को बड़ी धसधाम से सनाया जायेगा । 


ऋषि दयाननन्‍्द के भक्त, प्रशंसक और सत्संगी 


डा।० भवानीलाल की नवोन कृति 
का बिमोचन ऋषि मेले के अबसर पर अजमर मे आयंसमाज के 
मूधन्य सनन्‍्यासी स्वामी सर्वानन्द जो के कर कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ । 
प्रसिद्ध विद्वान डा० ह्वासी सत्यप्रकाश जो ने इस ग्रथ की भूमिका लिखी 
है ओर यह ग्रथ लेखक से ही, जो-३ पजाब विश्वविद्यालय, चण्डोगढ़ के 
पर पत्र लिखकर २० रूपये से प्राप्त किया जा सकता है । 
-सवाददाता 


आयंसमाज अमरोहा प्रांगण सें- 


लिहाफ वितरण समारोह 


आमंसमाज अभरोहा मुरादाबाद के प्रधान भौ बोरेखकुसार आय ते 
झूलित किया है कि भायसमसाञ्ष अमरोहा द्वारा प्रति वर्ष निधंन असहाय 
सर-सारियों को जाडो मे लिहाफ बॉटने का पुनोत कार्य किया जाता 
है । न्‍ 

इस बर्थ भी २८ दिसम्बर १६८६ रविवार को प्रात ८-३० से 
१०-३० बजे तक यज्ञ वेदोपदेश, सरीत आदि कायक्रम के अनन्तर श्री 
चिन्तासणि शर्मा आई पी एस डो भाई जी पुलिस मुरादाबाद 
सच्छडल के करकमलो द्वारः नेन्नहीन, विकलाग, असहाय स्त्री पुरुषों को 
लिहाफ वितरित किये गये । 

इस बब का मह तोसरा वितरण क़म था । 
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ने हम जम चमान भजन मा 


श्री वासदेवासह जो को श्रद्धांजलि 


२४-१२-८६ सायकाल ४ बजे आय॑ प्रतितिधि सभा कार्यालय ५ 
सोराबाई भा लखनऊ मे स्व०वासुदेवर्सिह को भ्रद्धाजअलि अपित करने के 
लिए एक शोक सभा का आयोजन राजथि भ्री रणडजर्यासह जो को 
अध्यक्षता मे किया गया । राजधि ने कहा कि सहात्सा गराघो, राज 
पुरधोससदास टष्डन तथा सरदार पटेल की भाँति करी बासुदे्वासह जी 
कट्टर सिद्धान्तवादों थे । थे सच्चे राष्ट्रवादी तथा राष्ट्र भागा 
अनन्य भक्त थे। उत्के निधन से राष्ट्र को अपार क्षति हुई हे । 
स्वदेश के दक्षियों भाग से हिन्दो का जो विरोध किया जा रहा है उसक 
लिए हमे दृढता का परिचय देना होगा और यह हो उनके प्रति बास्त- 
बिक श्रद्धाजलि होगी । 


सभा मन्तो भी सममसोहन तिवारो मे कहा कि लब शताब्दी समा- 
रोह का आयोजन किया जा रहा था और उसमे बब उन्हे अहग”ण 
किया गया तो उन्होंने कहा था कि-आयंसमाज ने उन्हे जो ५- 
दिया है, उसके लिए थे सदेव ऋणो रहेगे। स्वामी बयानन्द जो के 
महान कायों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि गुजरातो और 
ससरकझृतज्ञ होते हुए भी उन्होंने हिन्दी भाषा से ही अपने ग्रथो को रचना 
को । श्री वासुदेवासह जो ने शताब्दी समारोह से भ्रो अपना व्याख्यान 
शुद्ध हिन्दों भाषा से ही दिया। उनके निधन से निस्सस्बेह राष्ट्र को 
ओर हिन्दी प्रचार को अबजनोय क्षति हुई है । 


महात्मा प्रभु आश्वित जन्म शताब्दी समारोह 
१५ से २२ फरवरो तक राष्ट्रभूत्‌ यज्ञ का आयोजन 


स्‍्वर्योय पृज्य महात्मा प्रभु भाश्चित जो महाराज जी की जन्म 
शताव्दी क॑ उपलक्ष्य मे बांदक भाक्त साधन आश्रम आय नगर रोहतक 
(हरयाणा ) के तत्वावधान मे १०१ कुण्डो पर यजुर्वेद् ब्रह्म परायण 
यश अथवा राष्ट्र भूत यज्ञ १५ फरवरों १४८७ से २२ फरवरो १६८७ 
तक महात्मा दयानन्द जो सेंच/लक तपोवन आश्रम बेहरावून व रोहतक 
के ब्रह्मत्य से कराया जावेगा । 

१६-२०-२१ फरवरी का क़मश वेद सम्मेलन, बश सम्मेलन व 
राष्ट्र रक्षा सम्मलन भ। होग, जिनमे आयजगत क॑ उच्चकोरट के विद्ान 
विचार देंग। 

२१ फरवरी ८७ को प्रात यज्ञ उपरान्त इच्छुक सहानुभावो को वास- 
प्रस्थ आश्रम का द।क्षा दा जावगा । इव्ठुक महात्म। बयानरद थोस 
सम्पक कर | 

२२ फरवरी को १-३० बजे यज्ञ को ूर्णाहुति के उपरान्त श्रद्धों- 
जलिया दो जावेंगोा ओर अन्त से ऋषि लगर भा होगा । 

यज्ञ प्रेमी नर-नार। भ.ग लकर धम लाभ उठायें। 


भोजन व निवास को व्यवस्था आश्रम द्वारा ।न शुल्क हांगी । अपन 
लिए ऋतु अनुकूल बस्ख व विस्तरा अवश्य लागें। 


यज्ञ से भाग लेने वालो के लिए यज्ञ समय पीत बस्त्र घोतो कुर्ता 


ब्लौज पहनने होग । 
प्रशान्त मुनि मन्‍्त्रो 
बदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक 
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नतन वर्ष का वासन्तोी रूप 


मथोदित शिशुता का ससार, 
सुपोषित बन जाये अभिराम। 
युथा होकर बासस्तो रूप, 
बनाये उपयन पुलक प्रकाम । 
आभादि हो जाये शिव उदभुत, 
इसी मे सखित हो उत्कष। 
भग्न हो भेदभाव प्रालोर, 
एकता के गंजित हुं राग । 
एक हो जाति, एक ही धर्म, 
सुरभि पूरित जीवन हो पाग | 
उतारें भूतत पर सिल स्वर, 
सिलेगा विकसित चहुं फिर हुं । 
बिगत है अन्ध निशा का लोक, 
उतरता स्वर्ण किरण आलोक । 
आान्तियां गति को हो भिरुषाय 
खिले सब फूल, मिटाफर शोक । 
सुमति ले गशित हो चह राग, 
करें दुर्भावों से सधष । 
सलाया है जब से अस्तित्व, 
स्वय से बूर हुआ निरुपाय । 
अढ़ा आतझुबाद का भूत, 
कृचक्रो का है फिर सकझाय। 
सुसचित जो अमृत का जोत, 
उसे पाने में शेष प्रकर्ष। 


डा० (भोमतोी) महाश्वेता अतुर्देदो प्रोफ़ेसस कालोंनो श्याम्गंज, बरेली 


आयंसमाजी आंगे आएं 


आर्यसमाजी, आगे आएं, है बढ़ रहा जसाना। 
बेदिक बाणी को दुनियां के धर-घर हे पहुचाना ॥॥ 
सानवता है सोन, दनुजता अट्टहास करती है । 

आसमान है जचिन्तित, आकुल-व्याकुल यह घरतो है ॥ 
सागर के छारे जल से है अम्ृत-धार बहाना ।१॥ 

सुध्टि हमेशा चलतौ रहतो, पवन गसस करता है। 

वक्ष फूलतां-फलता है, पा समय बही झड़ता है । 

सरिता के जल से मत पूछो, उसे कहाँ है जाना ।२। 
युग न बन्द रहता, न समय हो कभी मोन रहता है । 
छखला सवा करतो है अजचलसा, ऊंच महल ढृहता है । 
सूल पकड़ जो बेठा रहता, होता दे पछताना ।३१ 

ब्ुलसति से विज्ञान रहा बढ़, बढ़ी सभ्यता जातो। 

मानथ कब तक बेठ सुरक्षित रखे धरोहर-थयाती। 

है जिकास का भाम लिम्दयो, दकना हो मर जाना ।४। 
अगर चाहते हो जीना, युग को नाड़ो पहचातलो । 
कथम बेद का 'चरंजबेति' है, उसका कहना गालो । 
धोखा मे पड़ता जिसने है समय नहीं पहचाना ।५॥ 


“अनिल कुमार “अनिल प्राम-नीरपुर, पो० रामनगर करारोकछार, 
गाँव-अथम लगांला, पटना-८०३२११ 


संन्‍्यासों भवानी दयांल 
.. ( पृष्ठ ६ का शेष ) 
क्योंकि संन्यासों सवानोदयाल अथसरबादो नहों थे । सिद्धास्त त्याग 
कर साभ-लोभ को ओर महीं शुके । संघर्ष में को नरम नहीं पड़े ओर 
बंदिक धर्म को राजमोति के तराज पर तोलमे के लिए तम्बार नहीं हुए 
सर्देव दृढ़ रहे-निर्भय रहे और निर्भोक होकर मृत्यु का धरण किया । 


आयंसमाज ने प्रथम पचास वर्षों में जिन व्यक्तियों को प्रभावित 
किया ओर जो समाज सेवा में आगे आये उनमें स्वासों अद्धानन्द महा- 
त्मा हुंसराज, भाई परसानन्द के समकक्ष सादर संन्यासो भवामी बयाल 
का स्थान है । १६१६ में अमृतसर काँग्रेस भे प्रवासी भारतोयों के हिल 
में प्रस्ताव रखा १६२४ से सथुरा मे दयानन्द जन्म शताबिद महोत्सव से 
सक्रिय रहे । हिन्दी साहित्य सम्मेलनों मे भाग लेते रहे तथा बिहार 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६३५ में अध्यक्ष भी रहे । 
सनन्‍्यासी भवानों दयाल जो का अन्म विसम्बर दस १ृ८ह२ से 


जोष्न्सवर्ग मे हुआ था, अतः दिसम्बर मास में भारतीय जीवन दर्शन 
में पूर्ण आस्थावान व्यक्ति के प्रति धद्धाजलि समपित करना और उसका 
स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। आज जब निथ्ठा को कमी है। बेदिक 
शर्म के प्रति अहूया इगसया रहो है। भारत में अग्रजी का प्रभाव बढ 
रहा है। अक्रीका में रंगसेंद जोरो पर है। राजनोति में स्वार्थ और 
आत्मलाभ का दृष्टिकोण # राजनीति अपने हित में ढाली जाती है । 
भारतोय नेता अग्रेजियत का ओर भाषा तक्म बेघभूषा से अधिक झुक 
रहे है तब भूले-बिसरे आर्य भ्रंष्ठ भवानी दयाल सन्‍्यासी का स्मरण 
आवश्यक है ओ महापुद ष विचारों से स्थामी दयानन्द सो का बृढ़ अनु- 
यायी रहा । वेषभूषा में सदेव सारतोय रहा और अफ्रोका मे भारतोयों 
वन्धक सजदूरों को वशा के सुधारने मे ग।जो ओर एमन्ड्रूज का अबल 
सहायक रहा और पत्रकारित, एवं हिन्दी के प्रद्ार-प्रसार मे स्वर्गीय 
गर्णशशकर थिद्यार्यो का अनुयायो रहा । नवोन पोढ़ी को ऐसे भायं रत्न 
का परिचय प्राप्त करना अं यस्कर रहेगा । 


पाणिग्रहण संस्कार 


सभा के भूतपूर्व प्रचारक एवं भजनोपदेशक श्री विन्देश्वरोसिह जी 
के पोत्र लि० राजेश कुमारासह का पाणिग्रहण संस्कार वाराशसो 
निवासी श्री इन्द्रदेबा सह की आधु० सुपुत्रो, कु० रेखासिह के साथ दि० 
२३ नवम्बर १६८६ को पूर्ण वंदिक रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ । 

-आयंससाज हरपुर जमानिया [ग्राजोपुर ] के प्रधान भरी बालरूप 
सिंह के प्रपोत्ष का नामकरण संस्कार पूर्ण बेबिक रोत्यानुसार नाक 
२२-११-४८६ को सम्पन्न हुआ । 


अन्य वेद प्रचार समारोह 

-आर्य समाज औरंगाबाद महाराष्ट्र में 'महदि दयानन्य भवन के 
उद्घाटन के उपलब्य में 'राष्ट्रभूत यज्ञ! का प्रथल आयोजन हुआ । इसो 
अवसर पर आमंजगत के प्रकाड विद्वान भी डा० अमरेश थी हेवराबाद 
का प्रभाजशाली एवं ओजपूर्ण ध्यास्यान हुआ । 

-आपंसमाज महाराजपुर जिला उतरपुर स० प्र० का बआाधिकोत्सब 
विर्माक ३०-११-८६ से २-१२-८६ तक भव्य आयोजनो के साथ 
सम्पन्न हुआ । 

“-नयर आये बोर दल भोजपुर (आरा) में अमर हुतात्मा स्थासी 
अद्धानन्द बलिदान बिवस दिनांक २३ दिसम्बर १६८६ को उत्साह के 
साथ मनाया गया। 
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समवंदना 


निम्नलिधित आयों के दिवंगत होने के समाचार भ्राष्त हुए है जिस 
के लिए सभा संवेदना व्यक्त करतो है-- . » 
१-सुप्रसिद्ध आये नेता एवं समाज सेवी भरी ला० मक्स मोहन लाल 
पट्टी बाले जन्दोसी निवासी । 
२-पिथोरायढ़ -टकाना में आयंसमाज के प्रधान श्री पं० लक्ष्मोदत्त भट्ट 
की पृूज्यवीया माता तुलसी जो का १०० वर्ष को अबस्था में । 
३-लथिःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या फंजाबाद के कोषाध्यक्ष 
के पुत्र भी रामेश्बर लाल जो अग्रवाल । 
४-भ्रोमती चन्द्रावती प्रधाना महिला आयंसमाज बहराइच पत्नी भरी 
कृष्ण माधव जो सरन [पूर्व प्रधान आ० स०] का निधन २७-११ 
घ६ को हो यया । आपको आयु ७५ यर्ष की थो। 
५-शी लक्ष्मीनारायण जी कोधाध्यक्ष जनपद आये उप प्रतिनिधि सभा 
बहराइच, पूर्य प्रधान अप्यंसमाण गिलोला [ बहराइच | के भो 
निधन का समाचार प्राप्त हुआ है । 
६-बुलन्दशहर के भजनोपदेशक भरी कर्मंजोर सिह चोहान । 
७-आयंसमाज चौक बुलम्दशहर के वरिष्ठ सदस्य श्री परसादीलालजी 
८-गुरफुल विश्वविद्यालय बन्दाबम के धर्माधिकारी कक्षा के छात्र श्री 
दिनेश ब्रह्मचारी (बिहार) को पूज्यनीय माता जी । 
€-आयंसमाज भागलपुर के प्रधान एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानो भरी 
पवं० कसमलनसयन शर्मा । 
न ०-आर्यसभाज सदर बाजार वरेलो के प्रधान पं०राधाकृष्णणो को धर्म 
पत्नी श्रोमती सत्यावती जो । 
११-गुरुकुल महाविद्यालय बैरंगनियां बिहार के स्वामी रामकृष्ण जी 
वानप्रस्थोी । 
हन दिवंगत आत्माओं को शांति तथा सम्बन्धित जनों के घेय॑ हेतु 
प्रभु से प्रार्थना है । 








सनसोहन तिवारी 
सभा सस्‍त्री 








आंवश्यक सुचना--- 
आयंमित्र के वा्िक शुल्क में वृद्धि 
ग्राहक महानुभाव कृपया ध्यान दें 


सुंकि डाफ विभाग ने डाक से भेजे जाने वाले समाचार पत्नों पर 
५ वैसे के स्थान पर १ खनवरी १९८७ से १५ पेसे के टिकट लगाने का 
निर्णय किया है अतएवं आयंमित्र के प्रत्येक साधारण अंक पर १० पसे 
के अतिरिक्त टिकट लगाने से बर्ष भर में ५२ अजुरों पर १० पंसे के बर 
से ५.२० अतिरिक्त-थ्मय अढ़ समा है । अतएज विवश होकर आयंसितर 
का शुल्क १ जनवरी १६८७ से २०) के स्थान पर ९५) बाथिक शुल्क 
करना पड़ा है । 
पआर्यमित्र' के समस्त प्राहक महानुभावों से हमारा विनद्य निवेदन है 
कि हसारो विवशता को देखते हुए थे बर्ष ८७ के लिए २५) भेजने को 
कृपा करें। उसरभअ्रदेश की समस्त आयेसमाजें भी अपने बादिक जिस 
दशांश भेजते समय जायसित का वाधिक शुल्क २५) हो कृपया भेजें । 
* विदबम्भर दयास्त गुप्त 
व्यवस्थत्पक 





आव्यमित्र ढ ११ 


आये जगत 

“गोडा निवासों ओ देवकलो प्रसाद आय॑ के सुपुत्र चि० श्री यज्षबोर 
ओबवास्तव का पाणिग्रहण संस्कार आयु० कौमुदी श्रोवास्तव पुम्री भी 
बजरंगबलो प्रसाद श्रीवास्तद निवासी बलरामपुर गोण्डा के साथ दिनांक 
दै-१२-८६ को पूर्ण बंदिक रीत्यामुसार सम्पन्न हुआ । 

“आयंसमाल पुलंग बंश का ३४ या वाधिकोत्सव दिनांक २४ तथ- 
स्वर से ३० नवस्थर १६८६ तक धृमधास से मनाया गया इस अवसर 
पर आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के महोपदेशक विद्वान मनोवी तपोनिष्ठ 
आचार्य महात्मा रामकिशोर जो वंदय वानप्रस्थी के ब्रह्मस्थ में, प्रति दिम 


प्रातःकाल स्वस्ति, शाति राष्ट्रभूत यज्ञ आवि का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 
“आयंसमाज कायमगंज [ फरुखाबाद ] के बाधिकोत्सव के अवसर 
पर तमिलनाई में द्रमुक के नेतृत्व में श्रलाये जा रहे राजभाषा हिन्दी 
विरोधी आन्दोलन को अवांछनोय एवं राष्ट्र बिरोधो मानते हुए निम्दा 
प्रस्ताव पारित किया गया । 
शोक प्रस्ताव 
“१४-१२-०६ को आयंसमाज कायमगंज द्वारा एक शोक प्रस्ताव 
पारित कर पंजाब की आतकवादोी गतिबिधियों मे मारे गये निर्दोष 
हिन्दुओं के प्रति हादिक समवेदना व्यक्त करते हुए अपनी बिनस्र श्रद्धाँ- 
जलि अपित की गई एवं क्र अतकूबाद के शिकार परिवारों के बचे 
हुए आत्मीयमनों को हस संकट को घड़ो मे धंय एवं साहस से बिधम 
परिस्थिति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु परसपिता परमे- 
इयर से प्रार्थना की गई । 
खुश खबरो ! औ ओरम्‌ # खुश खबरों ! ! 
एक ही पुस्तक से जीवन भर के घारमिक कार्य सम्पन्न 
हो सकते हैं। दूसरी पुस्तक लेने की जरूरत नहीं 
होगी-विचित्र पुस्तक 


सर्वोपयोगी-प्रकाशन 


प्राचीन आये परम्परा के उन्नायक सहथि दयानन्द जो द्वारा निर्देशित 
वेदिक करमंकाण्ड सम्बन्धी समस्त काय करवाये, जिसमें ६५४ 
बिवय हैं । मोटे तौर पर इंसिक संस्थ्या, हवन यज्ञ दर्श ( अमसावत्या ) 
पौ्ंसासेष्टि के विशेष मन्त्रों ( जो आल तक प्रकाशित नहीं हुए-यहो 
प्रथम प्रकाशन है ) द्वारा पाक्षिक बहुद्‌ यज्ञ, जन्म दिवस, वाजिस्य 
कल्प, स्व/तन्त्योत्सअ, दत्तक पुत्र विधि आदि और पंख महायज्ष विधि 
१६ हो संस्कार विधि, आय॑ पर्ब पद्धति (विधि भाग) के लिये एकसाज़ 
पुस्तक “बेंदिक कर्मकाण्ड अर्थात्‌ आये जीवन का मार्ग” अवश्य खरोदें । 
पृष्ठ संख्या २४० मुल्य प्रचारार्भ केवल दस (१० )७०रखा,गया हे। डाक 
व्यय अलग । पुज्य और स्वामी आमनन्‍्द बोध सरस्वतो (प्रधान सा्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली ) ने पुस्तक को भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
संग्रहकर्ता को धन्यवाद देते हुए यह भी लिखा है कि-- 

“मुझे आशा है कि वेद्िक कर्स काण्डों जनता तथा बिद्वान उप- 

देशकों को इस बहुपयोगी ग्रन्थ के अध्ययन से बड़ा लाभ होगा ।” 
बोट-(१) पांच प्रति से ज्यादा संगाले वाले को डाक खर्च माफ । 
पुस्तकों का मूल्य सनिआडेर से पेशगों आना जरूरी है जर्नो 
यह रियायतनहों दो जायेगी । परन्तु रसीद के तौर पर 
कस से कस १)रू० को वो० पी०तो अवश्य भेजी अबेगी । 
(२) अमावस्या, पोज॑सासे।ण्ट का ऐसा संकलन प्रथम प्रकाशन है । 
जो ऐसी पुस्तक को पहले भी छपी बता देगा उसे १०१) च० 

इनाम दिया आयेगा। 
प्राप्ति स्थान-पुष्कर देव वानप्रस्थी 
जेद सदन ७ खिलगुप्त मार्ग शाजापुर स० प्र० पिन-४६५००१ 








सआमामत्र साप्ताहिक 
पफराथणरू्वाली-भजथ, ५ मौराथाईं भार, लखनऊ 
दुरणाज शभ्ट्ट३ 
पश्लीकरण लं० एल. इव्ल्यूछम. भी. ७४ 
ी पौध शुक्ल १२ 
शलियार, १९ अनबरी १८८७ ई० 


शास्त्रार्थ को चुनोती स्वोकार 
[ पृष्ठ ५ का शेथ ] 

अर 'टिंथि को बृह्ाई दे दे कर सहथि के योरव ओर गरिना को छोछा- 
दर करने आाले मुनि जी महाराज अब भाप इस सम्बन्ध मे मह॒षि के 
जज लेखों के अपने हिये शाजे को आंखों को भलो भ्रकार खोल कर पढ़े 
ते इस अकार है। 

भहथि लेख (१) इस लिये दृर्ण अभ्म के पाप पुष्य के भमुत्तार 
तेंबान जन्‍म और बर्लेभान तथा पूर्व, जन्‍व (शेव रहे) कर्मानुसार 
रि्िध्यत जम्स होता है । 

(२) पश्चात धम राज अर्थात्‌ परमेश्थर उस्र लोज के पाप पुण्य 
। अधुसतार जन्‍म देता है । 


(३) देखो अथ कोई प्राजो मरता हे तथ उसका जीू केक हे 


। थश हो कर परमेश्चर की व्यवस्था से सुख दु:ख के फल भोगने १० दम्मेड। थैरेरे) १९०२४, 
११३६८, १२०५७, १२४४६, १२४४८ १२ ४२, १२७४५ह, १२७६५, 


रच अन्‍्मासर धारण करता है । क्या इस अविनाशी परसेश्यर को ध्य- 


सुख्या का कोई जी काल कर मकला है । 
(डुतिया अल्ति सन १८८४ का यसत्यार्थ प्रकाश) 


सपर्शक्त महर्थि के लेखाशों से अब आपकी बृढ़ि पर 
गजरण हट हर हझाषको बात के प्रहण करने से समय हो भाजेगी कि 
[वें श्रम के कर्मायुजार लविध्यत अम्म होता है । 


अपने इस लेख में जैखक ते केवल जाल एक ही बात महत्व को 
डे लीन उठाई है कि “जबद्ि पिछलो लोग योनि हो हो तो कर्म कहा से 
बाजेंगे ।” सेखक को इस बात का उत्तर यह है कि यदि जीव किसो भो 
दोण वोलि से अपने कर्मो का फल भोग कर कोर कुछ थलो कर्म फल 
शेचने को शेष छोड़ कर नहीं आया है तो परमात्णा ने उस जोथ को 
आज: कर्म करते के लिये शायब योनि दी है जौर उसको कम करने के लिये 
मे शाजास्थत-शलबर्थ का समम प्रदान किया हैताकि जोब अपनी इत्तछानुसार 
न्यलस्र रूप से अच्छे अशजा बुरे कम शत बथ्थ सक करें । इस जोब को 
सो दुख होगा भ सुस्ध होगा सन राग होगा सन हेव होगा न उन्नति 
देसी जे जवनति होंगी उसका जोबन सामास्य कप से खलेगा फिर असा 
सुहर्म करेगा चेसो भाति थेसो भायु और भोग जन्‍्मास्तर मे पायेगा । यह 
यशीय शत्त ज्ज शक देह सारण करेया इस से अधिक अजवा न्यूज गहों । 
सा ( सम्ताप्त ) 


जे 


ऋषि-रालज करेण्डर १६८७ 
इस कलेण्डर में देशी तिथियां, अग्रेजो तारोख दी हैं। महथि की 
है शोदनी के अस्थेक पृष्ठ पर चित्र हैं। इसके अतिरिक्त क्यों के ४० बिम्ह 
बर भाजलो मसल, आयंसमाल के नियम हें । १ कसेण्डर 
है, इसे; ४ कलेच्दर तो काम १० कमेश्डर दाल कयये, सौ का भुल्य 


8१०) बहले भेजे । 
उस लामगो ३-५० किलो आर्य डायरो ६) ३० । 


वपला-बेद प्रचार भण्डरू 
करोछ बाग, रामजस रोड, विल्छी-५ 
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आवश्यक सचता 

जआर्थल्त के मिल्‍्म सदस्यों का शुल्क साह स्थ.एवं दिस.१९२८६ में समाप्त 
हो गया है । थो० पी० भेजने में ७-४० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से ऋाणता है कि के अपना शुल्क १५ दिस के अन्दर २४) श० 
ममीआइंर हारा अवश्य भेज दें ताकि थो० पी० महीं भेजी जाये जिन 
च्राहको को तरफ अब तक मूल्य शेष है, थे भौ शौध्र ही २५) र० भेज 
में अम्यथा उनके माम सी बो० पो० सेजी लायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो थओ० पी० भेजने के लिए हमें बाध्य होना 
वड़ेगा । क़पया अपने-अपने ग्राहक मस्थर मोट कर सें, भस्यर मीले लिखे 
हैं। १ जनवरी १६८५ से बालिक शुल्क २५) <० हो गया है ॥ 

जिनका शल्क १५ नवंबर ८६ को समाप्त 


१ृ८७टे। रेशेश४ं, भरेश५४ं, ७०२८, ८घड्ेघरे, धघ६८२, ८६४५४, 
१९०४१, ११०४४, १९०७०, 
१२७७४, १२७७८, १जेरेधघ. १ ५, १३३४६, १३६४८, 
१३६४४ १३६५०, १३६५१, १२६४५ , १२६४३, १४३६४५४ 


पन्द्रह दिसंबर ८६ को जिनका श लक समाप्त 
३४३, ६२४, ५५३, १०५३, २११०, २१६२, २२४०, २२५४, 
२६५०, २६५६, २६६१, २४८७, ३६२७, रे5४७, ८४५०, 

; पैरे%९: डड६४, #७७०, दु७७२), १००२७, १००६१ 
११०८७) ११०४५, ११३८६, ११७८३, ११७६६ १२४६०, १९५१७, 
१२५२१, १२५३०, १२७८१, १२७८४, १२६०१, १२८०४, १३०२६, 
१३३५८, १३३६४, १३६५५, १३६५६, १३६५७, १३६५८, १३६५४) 


१३६६०, १३६६२, १२६६३, १३६६०, १२६६५, १३६६६ 
“*“वयवस्थांपक 


“जाय समाज सोरभजापुर के 


मुफ्त | सुफ्त |! मुफ्त |! | माप साल 
प बैंदवें वाषिकोत्सव के स्वर्ण सुअव- 
सपोद दाग से छुटकारा तर वर सावंबेशिक आर्य प्रतिनिधि 
जड़ | सभा के अध्यक्ष भी प्रूज्य महात्मा 
पाये आनन्य बोध जी के कर कमसो से 
कठिन ब्रिभ्रम से “सफ़ेद बाघ” | सहूथि बेबपर्थिक स्वतत्रता सप्राम 


को अत्यन्त लाभदायक दवा तेयार | 'सैनो का न शचज के रे 
की गई है, जिस के इस्तेमाल से ) 
दायो का रम सिक तोम दिनो के | हि लो मल का विलोचन 
हो बदलना भारण्भ हो थाता है १-मश और जीवन २-मैतिक 
ओर कुछ समय तक इलाज कराते | शिक्षा ३-शर्म सुज् ४-आधीषन 
ले रोग जड़ से ओर हमेशा के लिए स्वस्थ रहने की कला ५-वजेद संदेश 
सघ्ट हो जाता है । रोसी रोप का हि 030 अल हर | 3# कक 
जिजरण लिख कर रख! का प्रणाम # अर हा 
शिक्षा 


॥ 
| 
हु 
आगने के लिये लगाते का प्रथम ' 
। हू में 
। 








44 7५ 
हु 
है है हे 


कोर्स मुफ्त भगायें । की बिक्रो से 
भोट-साहली दवा से साथधात रहें। भह॒दि कक एक 

पता-देकसा आम (आर: एल) ! गा बाग अवान अड़ा 
पो० कतरी सराय (गवा-५) | जाएगा। 


्र 
रे 


। 
तर 
मै 
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स्वत्थाशिकारिजो भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के लिए च्गवानरोन आर्यन्षाल्कर प्रेस, ५ भीरायाई भसार्ग लखनऊ के लिए 
अस्थाई कष मे विल्व्यवासिनी प्रिन्दिग प्रेस ९ बुलन्दबाग, लक्षमऊ से ओो विश्वम्भर दयाल गुप्त द्वारा सुत्रित एवं प्रकाशित ॥ 





कं जा 


अिनफगनननननन 


" ही 
, इस अडुः के आकर्षण । 


| भायसमभाज राष्ट्र सिर्मांण का 
पुन ध्यजवाहक बने 
महिला मण्डल 
| सपादक के पद्च 
। शिक्षा जगत 
| मकर सह्तान्ति पर्थ बा लहत्य 
| कबिताए 


॥ प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारी 
ा 


न सम्पारक मण्यल-- 


विक्रमादित्य 'बलम्त' 
'देद बारशिश्ि 
श्र 
हि 


| श्ात्राय सेद्रणया एम ए 


| 


नौ 
आचाण॑ वेदबश्त अवश्यों 








सदस्यता 
। लाजीबन शदत्थ २४५१) 
बाजिक २५) 
! छमाही १३) 
विदेश में १५ पोड़ 
हक प्रति ६० कैसे 
+ मम अल लक 
दर्द र्ड्ण 
बसु डर 





जा का 


लक कडिजलवलील्ली 


श्च्क्‌ जन छ. के ७ अक 


चीज 


साथ कृष्ण ३, रविवार, सबत्‌ २०४३ थलि० टिनक ०८ जनवरी १४-७ 


प्रभु की अमृत बाणी--- 


री जी जन 


उत्तिष्ठत! संनह्यध्वम प्रस्थात,प्रयात 


प्र यात शीभमाशुभि सन्ति कण्वेष वो दुब । तत्रा यु मादयाध्वे ॥ 

[ कश्यों घोर । भरत । गायत्रा | 
वदिक असम का ताद गृश'ले बाले आया तवा आया ! क्या ढुस सच्च हृदय से यह के सता करते हो 
सम्पुण भसध्डल पर याज करन बाले लमस्त मानवाज। ग्कमात्र जस बद थस है! जाए | बह ब&»य बद घर 
जा प्रत्येक सानज से मानवता का घारण कराता है । विश्व का भायकरणश करन का झ (५१रूब स जन हूं 


हि ९० कर >> ७७ 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मथपत्र 


न्ल्ज्ज् 


घोषणा पश्र ह० ७[२८-०-ढ ४ 


गा 


श्ठ्र 
डे 


| 


“रन लॉ ४3 


 ऋ० १-२३७-१४ ) 


उस यांद अपनाना चाहत हा ते सुम्हारी साथ शर बठकर अथवा क्लिो भत्.र व॑ बेठकर क्दापि 7रा नहीं ' 
हांग। । तुम्हे साम्िन और सकुचित चार दोबारया स बाहर निकलना फडएा जोर बच्चा पहुचना पड़ / मटा 
सासवता ले बायारा, अनाखारा दुरायारा, शाबणा भोर वोड़ाओ से कराह रही है। परता सा अपना पुनात , 
बेदबाणी मे 'ुप्ठ आवंश दंता भैे- प्रजात ) प्रद ण करो बाहर निकला बढ़ां ओर बहा उद्डुजा (शोसम) , 
शीज़ लकितम्ध ( आाश्ुलुनि ) आह गति से द्ुतगानो साधनों व । 

कहा ? शह्रा पाडाओो क्र मानवता पाडित है, सानवा प्रजा अस्यायारा का बंदसाआा से कराह रही 
है, बुराचारा के फनस्वरूप रोगों ले ब्रामत होकर सिसर रहा है, अश्ष पात कर धाराए बहा रहो है । 

( कठबदु ) पिसकते हुओ से कराहते हुआ में ( तत्न उ ) बहा प' ही उनमे हो, निशथयात्मक 
रूफ से उन रथ तो पर क्षण ये दर खा मानव है । कसि खिए ] (ब दुबे स ते ) तम्हारी सेवाआ की 


नहा [ जे बश्यक्ता। ] है। 


बदि तम अपन से नव अर्म का बालन कर अपना मनुष्यता को सिद्ध करना जाहते हो तो तुस्हे गद 

के आदेश का पालत करना होगा। मांद बेद का सनना सुताना बढ़ना ओर पदाना तुम्हारा परम घम है तो 

तुम बह भो आत्मसात करमा होगा के श्रम बढ़ा ह लो आरण किया लाए ओोर धारण किया हुआ ही 
तृम्ह्वारा कम हे क्षलएय श्रम कम से इबक तहां है । श 

तुम अफ्ने शोतर आानम्द वाला चाहते हा शान्ति पासा चाहते हो तो बह किसो हाट में कहों बिक्ते 


नहीं थो माया के साधन से क्रथ किए कर सक्ष । के तुम्हारे भीतर हे पर ये तुम्हे तम्ती प्राप्त होंगे 


शब कुल 


दोन हू खो को सेया का ब्रत जेकर उनके पास पहुचोगे। प्रभु कह रहा है इस मन्त्र से- 
( तत्न उ ) बहा हो [ भहा सेजार्थ पहुचकर संबा करोगे] (सु सादयाध्य ) सुब्दृतथा आासस्दित होआंगे। 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि शिन्‍्हाने भूले, से, पोड़ित सासयों को सेवा का ब्त आरण कर 
ऋाश्दीबारों से बाहर पय बढ़ाए, सफलता ने उनके जरण चमे भोर अरतो पर उसका मत फुलता गया। 
जतएय बेब को परम घमं मातने बालो ! बेदिक थोरो !' उत्तिष्ठत | उठो | से नहँं|व्थेम्‌ 





सह 


हो जाओ, तंग्पार हो जाओ खत ओ उलमेई2 करो, आग बढ़ो, भ्रयात, पहुओो भूसण्डल के नगर मबर ले, 


जनों से, फ्तो पर, राज़्म महल से 


अरतो को लाधते हुए, दु खियो को सुखझो असाकर सावव अस का बालन करने के लिए, उनका हृगय चीफ 


उन्हें बेर धर्म का अनुगासी बनाने के लिए । 
हें अेशिक बोरो! अब तुम इठी गोरो | अब तुम डठो ! सनल्नद्ध हो भाओ। 
मिकल के चारदीबारो से आाहर, अर खा पतन स्का बलाओ। 
- आन अपन कट हर को पावन ज्योति ललाभो । 


कुटियाओ से, नस मे उड़ान भरते हुए जलाशयों को जोरते हुए, 3 
| 


इढता को अपनाओ ॥६ 


भा 
हक 
ह 


पंग हल ते पीक्ू डसनतो लब तक निज सद्य ते पानी ॥! 


कर लिंझण सल्वादन बेब विलय सज़्वा रन शेर का 


रूतव शा नमजलाओं । 


हि. बम 


कस कप पा जप पता 
अज पहल फिर छ्ग को भश बनाओ ! 


-बमन्त 


५ जाध्येमित 





ले आंध्र मोज अध्याय देख वह खून नहां है पानो है । 
जिसको हिम्दी से प्यार नहों यह कसा हिस्दुस्तानों है।। 


-सारस्थत मोहन 'समोधी' 





सम्पादकीय 
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श्रां राम जन्स मूर्सि या बाबरी मस्जिद 


कलिपय शजनीतिक नेताओं 
का सिद्धि के लिए 
थे बहुरसल्यक समुंदाय 
में शास्प्रदायिक वेधनस्य फंलाने के 
सखिये प्रथस्त करना अपना धर्म सा 
बना लिया है । खेद है प्राय: सभी 
राजनीतिक पाटियो ने (बाहर से 
देखने से मधुर परन्तु अन्दर से 
विधषसम बातायरण बनाने में योग- 
बायी ) अल्प संख्यक सेल अपनो- 
अपनो पार्टियों में अल्प संक्ष्यकों के 
हिंत चिन्सेन का बहाना लेकर 
बनाये हैं । 


इसी हित चिन्तन को भावना 
को लेकर आगासी २६ जनवरी 
को गणतत्र विवस,के बहिष्कार का 
कतिपय राजनीतिक नेताओो ने 
जिनमें जनता पार्टों के सांसद थी 
शहाबुवृदोीन जैसे कई प्रमुख हैं- 
आह्वान किया है । उनके अनुसार 
श्री रास अन्स भूमि को बाबरी 
मस्जिव ही माना जाना चाहिए । 
अन्यथा ये सभो भ्रकार॒ की अरा- 
जकता, फलाने से बाज नहों 
आयेगे.। ऐसा उतके भाषणों व व्य- 
बहार से संकेत मिलता है। कितना 
गिर पा है. हसारे तभ्रा कथित 
बेताओं थ पारटियों का चरित्र । 
बाथ तक ऐसे साम्प्रदायिक तत्व 
बहन किये जाते रहेगे | क्‍या देश 
की संरक्षिका राजनीतिक पार्टियां 
इसी प्रकार अपनो-अपनो पार्टो को 
थोट पाने के लिए राष्ट्र विरोधी 
झरियो को प्रथय देतो रहेंगी । 


औओ रामजन्म भूमि या बावरो 


मे अर 


सस्जिद इसका बियांद जब स्याया- 
लग से यल रहा है तो क्यों कोई 
भो बर्ग इस विकय को तूल देने का 
यत्न करता है। क्‍या यह स्पष्ट 
न्यायपालिका को अवसानना नहीं 
है । अपनी-अपनी मनोभावना पृदु 
रूप में इतिहास के साक्ष्य के साथ 
जन-मानस तक पहुंचाने का प्रयत्न 
एवं न्यायालय को उक्त सादयों से 
अबगत कराने का विधिक प्रयत्न 
का निश्ञयय हो प्रत्येक पक्ष को 
अधिकार है। परन्तु इस प्रकार 
आंदोलनात्मक, संघर्वात्मक, विद्ठे- 
बात्मक, स्थिति उत्पन्न करना स्वथा 
अनुथित है। गणतन्त विवस, स्था- 
घोनता बिबस यह ॒ राष्ट्रीय पर्व हैं 
इनका बहिष्कार राष्ट्रद्रोह माना 
जामा चाहिए। 


पिछले विनों जब न्यायालय 
ने ओ राम जन्म भूमि का ताला 
खोलने का निर्णय दिया था वह 
स्थिति तो जिला प्रशासन 
द्वारा ताला बन्द किए जाने को 
स्थिति को खत्म करके आजादी से 
पुर को यथा स्थिति स्थापित करने 
के रुपमें थी । 


ताला खूलने के बाद जब 
आन्‍्दोलित हुआ था एक वर्ग उस 
समय बेश के प्रदेधात साहित्य 
मनोषी ओर पत्चकार भ्री शिर्वातह 
सरोज एव पारिजातम्‌ संस्कृत 
सासिक पत्रिका के प्रधान सम्पादक 
डा० प्रकाश सित्र शास्त्री ने अपने 
अलग-अलग लेखों में आयने अक- 
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रामकूमार भारहाज ह 
अरब को सरकार झुकी- 


आये समाज की शानदार विजय हुई 


लातथ्य हो कि मई १४८६ में 
शाहपुर जिला जींद (हरियाणा) 
के औरो रामकुमार भारदाज जो कि 
सकदो अश्य में मोकरों के लिए गए 
थे तथा सऊदी अरब को सरकार 
ने उन्हें “सत्यार्थ प्रकाश” रखने के 
कारण गिरफ्तार करके कारायास 
में भेज दिया था, आय जगत एवं 
सार्ववेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
अध्यक्ष स्थामो आानन्‍द बोध जी 
संरस्थतो के अथक प्रयास से रिहा 
हो गये हैं तथा अपने गांव शाहपुर 


बरो के राजकोम आदेशों को 
साक्ष्य रूप मे प्रस्तुत करके यह 
स्पष्ट किया था कि बाबरी मस्जिद 
को सन्दिर तोड़ कर ही बनाया 
गया था । 
मेरे अनेकों सनोथी 

लमान मित्रों से मेरी वार्ता हुई 
उन्होंने इस सत्य को स्थोकारा कि 
मुसलसान पहले आक्रासक बन कर 
आये अनेकों हिंदू सन्विरों को तोड़ 
कर सस्खिदें बतायीं। परन्तु अब 
हम हिंदू मुसलमान एक भाई-भाई 
के रूप में रहते हैं अतः उन स्थानों 
को जहाँ सन्दिर तोड़ कर मस्सिदें 
बनायो गयो हैं, स्वयं मुसलमान 
जैताओ को चाहिए कि बहू हिंदुओं 
को सौंप दें ओर मधुर वातावरण 
बना कर बेश को सयठित करें। 
परन्तु राजमोतिक स्वार्थ को सिद्धि 
इससे बाधक है इस लिए वे ऐसा 
करते नहीं, बल्कि ऐसे कमजोर 
अश बार-बार उभ्मार कर हिन्हू- 
सुसलसासो को लड़ा कर देश को 
कमओर करने का यत्न अवश्य 
करते हूँ । 

देश भक्ति तो इसमें है कि थे 
सकती अल्पसंख्यक नेता णो ऐसे 
साम्प्रदायिक तूल देते हेँ-वास्तबि 
कता को स्थोकार करके आक्रामकों 
हारा जहां-जहां हिंदू स्थलों को 
तोड़-तोड़ कर उनके पूजा स्थल 
बनाये गये हैं वे सप्ती हिंदुओं को 


सकुशल बापस क्षा गये हूं । 

श्री रामकुमार की गिरफ्तारी 
पर क्षुर्त् होकर स्थामी आनन्य 
बोध थो ने भारत के प्रधान मन्त्री . 
एवं विदेश मनन्‍्त्रो के सस्मुख इस 
प्रशत को बढ़ी गम्भीरता से 
उठाया था, तथा अरब 
दृतावास से उच्चस्तरीय संपर्क भी 
किया था । निश्चय हो, श्री राम 
कुमार को रिहाई आय समाज को 
शानदार थिजय हे । 





स्वेच्छा से सोंपने का प्रयत्न करते, 
ओर देश में झावतृत्व-सोहाई को 
भावना फ़लाने में भागोदार बनते। 
हमारे देश को सरकार का 
सिद्धांत सभी सम्प्रदायों को अपनों 
अपनो रुचि के अनुसार पूजा को 
पूर्ण स्वतन्त्रता देना है किसी भी 
यर्ग के साथ स्यादतो करना नही । 
इसो आधार पर वह तब्यात्मक 
पहलुओं को भो नजरन्दाज करतो 
है ताकि विश्व में उसको धर्म निर- 
पेक्षात पर आंचन आ जाये । 
परंतु तथ्यों को भूल कर सत्य को 
किसो कारण विशेष से स्वीकार न 
करता अधमं होगा । ऐसे अधर्स 
सरकार को बचना ही चाहिए । 


हमारे देश की विशेषता हैं कि 
यहां सभी सत सम्प्रदायो को अपना 
प्रचार करने, उन्हें पनपने को स्व- 
तन्त्रता रही है इसो कारण अनेकों 
मत सम्प्रदायों को अपनो-अपनो 
पूजा पद्धति है । पूजा स्थल भी 
हैं । सभी को पूजा ले पूजा स्थलों 
को स्वच्छता, पविद्षता, मर्यादा 
की रक्षा अवश्य करनो चाहिए। 
सभोको अपने मतानुसारसत्य प्रकट 
करना चाहिए और तक को कस्तोटी 
पर णो खरा सत्य हो उसे बिना 
किसी संकोच के स्वीकार भी करना 

(शेष पृष्ठ ५ पर) 
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मआाग्यभिनल 


ने >> मे यथा मत. 


प्राचीन भौरत में नारियों को सोनिक 


-डा० शिवनन्दन कपूर 


हक 

भारत में प्राद्रोन काल से हो 
संनिक शिक्षा को व्यवस्था रहो । 
नारियों को भी संनिक शिक्षा दी 
जातो थी । वंडदिक सुग में शन्याओं 
को धनुविद्या सिखाने के संकेत 
मिलते हैं। (ऋग्वेद, १५११२॥१०- 
१०-१०२-२) । उस ग्ुग में 
एक्टरियां न केवल सेनिक शिक्षा 
पाती थों, अपितु युद्ध में भो जाती 
थीं । खेल राजा को पुत्री विश्पला 
अत्यन्त बोरांगना थी। वह पिता 
के साथ रण-क्षेत्र में भो पराक्रम 
दिखातो थो । एक बार समर भूमि 
से उसका एक चरण बुरी तरह 
टूट-फूट गया । इस पर अन्ि देवों 
मे उसकी टांग काट कर लगा दी 

थो। 


रामायण काल 


बाल्मोकि रामायण के एक 
संस्करण में श्येत द्वीप को चर्चों 
भाती है। वहां सुन्दरियों का हो 
शासन था । नारियों के उस द्वीप 
में कोई पुरुष न था । रूपसियां हो 
बहां शासक, अधिकारियों तथा 
सेनिकायें थी । नारद ने एक बार 
रायण को बहां को रूपतियों के 
रूप ओर धन को जर्या कर उसे 
आक़मण के लिए उकसाया। रावण 
#ै श्वेत दोप पर चढ़ाई को किस्तु 
उसे न केबल मुंह को खानो पढड़ो 
अपितु शोयन में सबसे अधिक अप- 
मानित होना पड़ा । कंकेयी ने भी 
विधिवत सेनिक शिक्षा प्राप्त को 
थी । राजा दशरथ के साथ ये भो 
युद्धों में जाया करती थों। एक 
बार रथ का पहिया क्षतिग्रस्त हो 
लाने पर उन्होंने धुरो को जगह 
ब्र अपना हाथ लगा दिया था 4 
इस प्रकार राजा को प्राण रक्षा 
कर उरहोने दो वरदान प्राप्त किये 
णे। देवी दुर्गा के वीर रुप की 
भाज तक पुत्रा होती है । उन्होंने 
मो मारियों को सेना का संगठन 
क्या था। 


कर 

पातंजलि ने भाला चलाने 
बाली वोरागनाओं का वर्णन किया 
है | हुए के काल में नारियां न 
केवल शिक्षा प्राप्त कर युद्ध में 
जाती भों, अपितु आहतों को सेवा 
शुआथा भी करतो थीं; स्कन्धावार 
(सेना का शिविर, पड़ाव) के पीछे 
के साग में चिकित्सकों का शिविर 
रहता था ४महिला स्वथंसेविकाओं 
के रूप में उनके साथ रहती थीं। 
वे समय पर चिकित्सकों को आव- 
श्यक शस्त्र-औषधिया आदि पहुं- 
जाया करतो थी । घायसो को 
परिश्चर्या किय्या करतो थी । साथ 
हो सब के लिए अज्न, पानी आदि 
की व्यवस्था और भोजन कराना 
भी उनका काम था। अथंशास्प् में 
भो ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश 
दिया गया है (अधंशास्ख १०-३- 
६३) । स्कम्धाथार के पीछे आछे 
भाग में राजा का अन्तःबुर रहा 


र्र 


१०६ 
विदेशी ने अपनी कुदुष्टि उठाई, 
इस देश की ह्िल्रियों ने भो तजबार 
संभाली । जब सिकन्दर ने भारत 
पर आक्रमण किया तो उसे अनेक 
स्थानों पर लोहे के चने चबाने 
पड़े । कठ जाति पर अफक्रसण के 
समय नारियो ने भी सशस्त्र 
संभाले । पुरुषों के साथ वे भो युद्ध 
क्षेत्र में व्यूहरणना मे संलरन हुई । 
उनकी वोरता से यूनानी सेलिक 
ह्तम्भित रह गये । नारियो को 
युद्ध शिक्षा तथा कठ जाति को 
बोरांगनाओं का वर्णन यूनानी 
इतिहासकारों ने भी किया है। 
(दो सिविलिजेशन आफ एनशिपेण्ट 
इण्डिया, सुई रेन, पृ०-७१) । 
मेंकक्रिडल ने शो समशकावती की 
रामी द्वारा आश्यकायन महिलाओं 
को सेना बना कर सिकत्वर का 
सामना करने को बात लिखों है । 
(इनवेजन पूृ० १६४) । 





करता भा उसके पीछे ही अम्तःपुर 
को ये रक्षिकायें भी उपस्थित रहतो 
थी (अथंशास्त्र १०॥१।३) नारी 
सेना की ये रक्षिकायें निरन्तर 
सशस्त्र रहा करती थीं। सेना को 
रच-यात्रा के समय सेनिकों को 
उठाने के लिए महिला सेनिकायें 
हुआ करती थी। उन्हें 'याम 
चेटियां' कहा जाता था। (हुप- 
घरि, अ० ४) । भरहुत की 
मूर्तियों में सुदृढ़ अश्यारोहिणो 
थोरांगनाओं की प्रतिसायें भारत 
को थोर जननियों को थाया बातो 
हैं। फोटिल्य ने महिला धनुर्धरों का 
जो उल्लेख किया है। (धर्म और 
समाज, डा० राधघाकृष्णण्‌ बृ० 
१६४ ) । 


सिकन्दर का आक्रमण 


अव-लब भारत-भूमि पर किसी 


गप्त काल 

स्ट्रेबो तथा मेगस्थनोज ने 
राजा को अंग रक्षिकाओ का संकेत 
किया है । स्ट्रेबो के अनुसार राजा 
को अंग रक्षक नारी-सेना हुआ 
करती थी । शिकार के लिए जाते 
समय भो यह नारी-सेना अस्त्र- 
शस्त्रों से सुसज्जित हो कर साथ 
लला करतो थी । बे रथों पर ही 
नहों, घोड़ों मोर हाथियों पर 
सयार हो कर राजा के साथ-साथ 
चलतो यों। उनमें कथन देश से 
आई हुई सुन्दरियां सी रहतो थीं। 
भहिला रक्षिकाओं को अस्त- 
चालन के अतिरिक्‍त रथ, हाथो, 
घोड़े आदि का संचालन भो 
सिदाया जाता था। (अयंशास्क, 
१५-१-५५ ) कोटिल्य ने भी स्छी- 
ग़णणधधन्विभि:' कह कर इसकी पुषिट 


शिक्षा 


भय 

को है (अयथंशास्त्र, १-२१) प्रातः 
शब्या-स्याग करने पर ये धनुर्धा- 
रिशी संसिकायें हो राजा का भभि- 
नन्‍दन किया करतो थोीं। कभोी- 
कसी नरपति की शोभा यात्रायें 
निकला करतो थी । उस समय 
नारी रक्षिका्यें भी साथ चलती 
थीं वे दोनो ओर रस्तिया तान कर 
सामान्य जनो का आना-जानगा एक 
विशेष सीमा से निधिद्ध कर देतो 
थीं ।यदि कोई सदिग्ध व्यक्ति 
लांघ कर निधिद्ध सीमा मे चला 
तो राजा की रक्षा के लिए ये 
रक्षिकायें उसे बन्दी बना लेतों या 
मार डालती थीं । 


अलाउद्दीन का आक़मण 
राजपूताना को सहिलायें तो 
शस्त्र चलाने तथा आत्म रक्षा में 
सदा कुशल रहीं। वे तलवार, 
भाला, धनुष आदि चलाना तथा 
घुड़्सवारो अच्छो तरह जानतो थीं 
अलाउद्दीन ने देवगिरि पर आक्र- 
सण कर दिया। किले में उस समय 
सेना न थो । उसके लिए अच्छा 
अबसर था पर दुर्ग के वोर निराश 
मे हुए । सामन्‍्त कान्हा ने लोगो 
को संगठित कर युद्ध के लिए प्रेरित 
किया । सुस्लिम इतिहासकार 
एसामोी ने लिखा है कि पहले धावे 
में उन्होने अलाउदुदीन को समुद्र 
की लहरों से उन्ड़तो-चढ़ती 
विशाल सेना को रोका ही नहों, 
पोछे हटने के लिए विवश कर 
दिया । इस युद्ध सें न केवल पुरुषों 
ने हथियार उठाये थे, अपितु महि- 
लाये भो देश रक्षा के लिए भागे 
बढ़ी थीं। सेना के एक अंग का 
संचालन दो वोरांगनाओं ने ही 
किया था। शस्त्र-यालन मे कुश- 
लता पाये बिना तथा रणनीति 
जानते बिना ऐसा संभव नहीं था । 
अलाउद्दीन निराश हो अला था। 
अस्त में उसने एक उपाय अपनाया 
अपनो सेना में उसने प्रचार करा 
( शेष पृष्ठ ५ पर ) 


डे 
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आय समाज राष्ट्र 
| बहस का पुनः ध्व 






वाहक बने 


>डा० सूर्य देव प्राणाचार्य, 
आय समाज भागं, गोरखपुर 





गतांक से आगे 


इस विधम परिस्थितियों में 
आये समाज का सहान्‌ दायित्व 
उपस्थित हो गया है । पृण रुप से 
झगठित होकर सर्व प्रथम आये 
समाज संगठन को संगठित सशक्त 
ओर सिद्धान्तानुकूल बनाना होगा। 
देश का सोभागग्य हे कि आज देश 
मे भारतोष भाचार-विधार धर्म 
ओर सस्कृति के पोषक अडो सथया 
मे सुलभ हैं । इनको सगठित करना 
होगा । आय समाजियो को ऋधि 
दयामरव के बताये सार्ग पर चलना 
होगा । बंदिक आदर्श है कि एक 
देश में अनेक भायषा-भाधषो अनेक 
बोलियो के बोलने वाले तथा अनेक 
सिद्धातो के सानने बाले लोग रहते 


नाना धर्माण प्रथिजरो यथोकसम्‌ । 

सहरस्त्र धारा द्रधिणस्य मेदुहा 
आुवेज ध्ेभु रमस्कुरम्तो ॥ 

अर्थात्‌ विथिध भाषा-भाषी, 
माना बोलियाँ बोसने बाले लोगों 
के लिए वेश एक रक्षा गृह है । जब 
देशयासी सगठित होकर राष्ट्र की 
रक्षा मे तत्पर रहते है उस समय 
ही थे राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक उन्नति करते हैं 
जेसे एक शान्त धेनु अपने अमृतमय 
बुग्ध से जन-जन का पोषंभ और 
सयधन करतो हे । 

भोतिकता ओर पाश्चात्य 
अनुकृति से प्रभाजित व्यक्ति समूह 
इम वेदिक आवशों के अनुरूप इस 





आये हैं उत सबको सिला कर राष्ट्ट 
को रक्षा करनी चाहिए। यही 
राष्ट्र की उन्नति का मूल मस्त्र हैं। 
यह भूसि हमारो माता है ओर हम 
उस माता के सुपुत्र हे। महू आवश 
बेदक उद्धोष है। (माता भूमि 
प्रभादेह पृणिय्या ) बेद भाग बशक 
हैं। राष्ट्रोत्थान के सुत्रो से बेद 
भरे हुए हैं | इन आदशशों के अनु- 
सरभ से हो राष्ट्र उन्नति के शिखर 
पर आरूढ़ हो सकता हे अथव वेद 
क॑ पृथ्वी सृक्त मे एक मन्त्र भाता 
है। 

अन बिच्रतों बहुघा विवाचस 


देश का निर्माण नहीं कर सकता 
है । इसके लिए आर्य समाज को 
एक सनसस्‍्थो के रूप में, सत्ता के 
के आवेशो ओर आदशों के अनुसार 
लोबन निर्माण करते हुए राष्ट्र की 
एकात्मता और शुदचृदता के लिए 
प्राषप्रथ से उच्चत होगा होगा। इस 
कार्य के लिए समस्त आय समाधों 
को सगठित हो कर देश को एका- 
त्मता के सिये प्रयत्न करना 
चाहिये । इस एफात्मता के में 
बिम्न सुझाव देना चाहता हू -- 
१- भाधाबार प्रात रचना 


समस्त विघटनों का भूल कारण है 
इसके विज्ञमान रहते देश को 
एकता असभ्तव है। भारत को 
उतर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम और 
सध्य पाच भागों से प्रशासन को 
दृष्टि से बिभक्त कर देश को व्यव- 
स्‍था को जानी चाहिए । 

२- ऊँच-नोच, छुआ-छूत ओर 
जाति एव उपजाति व्यवस्था इस 
देश के भयानक, रोग हे ।छ सौ 
छत्तोस जाति-उपजातियों से देश 
विभक्त है, उनके रहते भारतोय 
समुदाय कश्नी सगठित नहाँ हो 
सकता । इतिहास साक्षी है कि 
भूतकाल से भी इस देश के विध- 
टन में ईव्याँ, ढ्ंषघ, कलह, कंठा के 
साथ इस भाति व्यवस्था ने एक 
बडा भाग लिया है। भार्य जन 
ऋषि द्वारा प्रतिपादित शुण कर्मा- 
नुसार सामाजिक ध्यथस्था थजय 
अपने परिवारों से प्रारम्भ करे भोर 
भारतोय समाज से एक आदर्श 
उपस्थित करे ! 


३- आये समाजों भाई पर- 
स्परानादी जाति सुखकक शब्द अपने 
मास के साथ ते लगाए है अपनी 
सन्तानों के बिमाह सुण-कर्मातुसार 
क्रें। 

४- आय सदस्यता के लिये 
पूर्ण रूप से चरित्रबानू, त्यागी, 
तथा सिद्धातज्ञाता ब्यक्ति हो भा 
सदस्य एच पदाध्चिकारों हो 


५- ६० बर्थ को भायु के 
पश्चात्‌ उत्तरदायित्व पूृण पद पर 
कोई अधिकारी निर्वाशित न हो। 
बयोवुद्ध एव शानबुद्ध व्यक्ति भज- 
युवको का भाग दर्शन करे । अधि- 
कारो ओर अतरग सदस्य कम से 
कग ३ घस्टा समय भाय॑ समाज 
के कार्यो मे अवश्य दें । यदि कोई 
भाय सवस्य सिद्धालहोन पाया जाये 
तो उसे सवस्यता से कर 
दियो जाये । ४2 


इन पत्र सुत्रो प्र भाव के 
सेतृत्व बर्ग एच आर्य अत बिजार 
करंगे, ऐसी मैं आाशा करता हू। 
अन्यथा हसारे उत्सव ओर समा- 
रोह केबल एक मेले का रूप लेकर 
रह जायेंगे । 


१ृ८ जनयरों १३०७ 
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[ अंज मत ] 
नव वर्ष शुभम्‌ 


हिन्य के सपूत तुम ! 

निराश, आतक, जिधटम 

और अनेक समस्याओं कासमाधान 

हूढ़ने लगे जब, 

सा के चौजट पर, 

उसका निदान 

जहा षडो है, 

लेतिकता को लाश 

सखम-सामतस (, 

असुरक्षित, उदास 

समृद्ध सस्कृति को अमरबेल 

मुरपझाने लगी 

अविश्यास की आग 

ह्थय को शुससाने सगी । 

भूल गये राष्ट्र धर्म 

ततक्षण 

फिर एक बार 

बिदाई के स्थर मे 

एक ओर स्वर सिला दो । 

बन्दे मातरम्‌ 

मज बय शुभम्‌ । शव थर्ण शुभभ । 
-अ्रजक्षिशोर रस्तोगी मुतंजाहुस न 

रोड राजा बाजार लखनऊ 


_.. आय लगो को विश्वनियता 


शक्ति बे, हम इस महाग रा्ट्र को 
एकता ओर एय सुबढ़ता के लिये 
महथि वयानन्ध हारा सिविष्ड 
जादशों के अमुसार इस राष्ट्र कौ 
उसति के लिये समस्त कक्षा 
समाजों का सगठत करें ओर ए्‌॑ 
बार पुन आय समाज राष्ट्र निर्माण 
का ब्यज पाहुक जन कर भारतोम 
जनता के सामने जाबे। मास्य 
पन्‍्था बिशज्वते 5यनाबेति । 


[ श्रमाष्ण ] 
जे 
जिला आये उपप्रतिनिथि 
सभा, बलिया + * 


प्रधान-भौ सुदर्सन सिह ज़ायय 
सम्त्रौ-भो इम्द्र देव सिह 
कोबाध्यक्ष-भो कससा पसाद सिह 


आयेंमितन्र में विजश्ञापम 


देकर लाभ उठाइए 


१८ जअगबरी १८७ 


आये समाज 


शाध्ट्र कवि संथिलीदारण गुप्स 
साय समाज ! आये समाज ! 
आये सूसि पर अत््योदय-सा ! 
उठा उषा तू सज कर साथ [ 
आये समाज ! आये समाज ! 
अम्धकार था जारों ओर, 
देख लिया पर तूने चोर ! 
घर में शोर सजाया धोर ! 
सोते स्वजनों को धिक्‍कार ! 
जगा दिया ठोकर तक सार ! 
किया प्राप्त भय का परिहार ! 
अलस-अ्रमादी अवसादोी ! 
हम थे सोने के आदी ! 
जागा तू भेरब-बादी ! 
जगे बिनबादोी मो कुछ स्वर ! 
पर हम चोंक उठे सत्बर ! 
उतरा कुछ तो समन्द्रक डर ! 
किया क्‍या तूने जण्डन मात्र ! 
स्वयं बना सण्डब का पात्र ! 
गये गुरुकुल में बर्जो छात्र ! 
हिन्दू. मानस महाराष्ट्र ! 
तू धरे राष्ट्र-भाषा को लाज ! हु 
बाय ससाल ! आये समाज ! 
शोक म कर तू, कर अभिमान ! 
कर निण बेद-विजय-रसपान, 
किया बोर तूने अलियान ! 
विधर्समियों से घर की फूट ! 
कराहू रही थी अपनो लूट ! 
वू सतर्क हो डढा भटदूरट ! 
प्र जो म॒ंह को - खाते हैं ! 
सन-ही-मन चढ़ जाते हैं ! 
छिप कर धघात खाते है ! 
सहा सभो तूने प्यारे ! 
सिद्ध कर गये हत्यारे ! 
निज अविजय स्थारे-त्थारे ! 
“कृष्चन्तोी... विश्वमायंम्‌” |! 
जयति कृतबुद्धि - कार्यम्‌ । 
शुद्धि-वितान तने अद्धा का । 


किया दान तुने हिजराज । 
आये समाण । आम समाज । 
श्र जे 
निर्वाचन 
भा मेला प्रथार समिति सोरजापुर । 


(१) थो लाल बहादुर सिह, कदवा---- प्रधान 
(२) आओ राजेन सिह, बाराणसी--- सब्जी 
(३) भो राम नारायण सिंह, रामोपुर-कोबाध्यक्ष 





प्राचिन भारत में नारियों को 


सेनिक 


शिक्षा 


( पृष्ठ ३ का शेथ ) 


विया कि “अब यहाँ को ओरतें 
इसनी अहाजुर हैं, तब सर्दों का 
सामना करने को बात हमारे सिपा- 
हियों में कहां है। इस लिए बेह- 
तर होगा कि सिपाही चड़ियां पहन 
सें और लोट उर्लें ४” इससे उनके 
सिपाहियों में एक मई उस्तेजना 
वा गई । बे प्राणों को बाजो लगा 
कर-“लड़ें ओर विजयी हुए । पद्‌- 
सिनी की युद्ध-योजना ओर साहस 
से हो (छल से) अबन्दी बना लिये 
गये चिस्तोड़ पति को अलाउद्वीन 
की कंद से छुटकारा सिल सका 
था। चांद बोबो और रजिया हो 
नही, न्रजहां ने भी अपने जोहर 
दिखाये थे। दुर्गावती ने अकबर की 
सेना को नाको जलने चयवःमे । गढ़- 
सण्डल की अधीश्यरो बोनों हाथों 
से तलबार चलाती थी।॥ ताराबाई 
ले अपने पराक्॒ल से पिता का प्रति- 
शोध लिया । इसमें साथ देसे वाले 
बोर से ही उसने जियाहु किया 
था । सोलंको बिक्रमादित्य को 
पत्मी अकका देवों मे गोकाक बेल- 
गांव के गढ़ पर डेरा डाला था। 
यह जतुर बीरांगना और राज- 
सोति की पष्डिता थो। उसका 
शासन चार प्रदेशों पर था। 

सन्‌ १८५७ के स्वतन्तता 
संग्राम से झांसो को रानी ने देश 
की रक्षा के लि का 
भाहवान नहीं किया के शारियो 


को भो शस्ज शिक्षा बेकर गठित 
किया था । उन्होंने स्वय भी हथि- 
यार चलाना सीखा था। महिला 
सेना की सेनानियां उसको सहेलियां 
थो । नेता जो सुभाव अर्ह्र बोस 
को आजाद हिन्य फोज में नारियो 
को लक्ष्मी ख्रिगेड सो णथो। सन्‌ 
४२ की क़ांति मे भो नारियो का 
योगदान रहा । आज भो भहिलायें 
स्वेच्छा से सनिक शिक्षा प्रहण कर 
रहो हैं । देश को प्रधानसन्धो के 
रुप में एक सहिला ने ही शत्रुओं 
की ललकार के श्षोथ निर्रय रह 
कर बुर्गा के समान उन्हें सरलता 


से परास्त किया था। जी 

मुफ्त ! मुफ्त |! मुफ्त | ! ! 

सपोद दाग से छुटकारा 
पायें 


कठिम परिश्रम से “सफेद दाग 
को अत्यन्त लाभवायक दवा तेयार 
की गई है, जिसके इस्तेमाल से 
शागों का रंग सिक तोन बिलों में 
हो बदलना आरम्भ हो णाता है 
ओर कुछ समय तक इलाज कराने 
से रोग जड़ से ओर हमेशा के लिए 
नष्ट हो जाता है । रोगी रोग का 
विवरण सिख कर दया का प्रभाव 
लखामने के लिये जगाने का प्रथम 
कोस मुफ्त मगावें । 
मोट-मक् ली बला से सावधान रहें। 
पता-देबता आश्रम (आर: एल) 
घो० कतरी सराय (गया-५२) 


श्रो राम जन्म भूस या बांबरो मस्जिद 


( पृष्ठ २ का शेष ) 


चाहिए । किसो को भी किसो पर 
अनगंल, भाद्षेप, आरोप लगाने का 
भ्रप्रिकार महीं सिलना चाहिए । 
अन्त में सेरा सभो शाजनोतिक 
बलों के शीब॑स्थ नेताओं से अगु- 
शोध है कि ये वेश हित में अपने- 
अपने दसों में समस्प्रशाथिक विदेष 
कंसाने बालो बलि के लोगों को 
श्याव न में। ऐसे तत्व भारतीय 
राजनोति से अलग-चलग हो कर 
दिये जाने चाहिए। ताकि स्वच्छ 
राजगौधिक बातावरण में देश को 
समृद्ध होने फा सुअबसर प्राप्त हो 
सके ॥ 


सरकार का भो धर्म है कि 
वह सुशासन को स्थापित करने के 
लिए संवेघानिक व्यवस्थ! को कड़ाई 
से स्थापित करतो हुयी बिना किसो 
संकोच के किसी भो प्रकार से 
सास्प्रदाथिक बिहेंग' अलगाय य 
राष्ट्रीसला बिशेधोी आध्योलगक- 
सांग्रों के साथ सख्तों से मिपटे । 
उन्हें सममानो करने को छूट न दे। 
सम्प्रदायिक बिहंथ को समाप्त 
करके शांति थ असम स्थापित 
करे । 


मनमोहन तिवारी 


आाप्यभिल् 


देश की बिगड़ती हुई राजनंतिक ओर 
सामाजिक स्थिति पर सार्वदेशिक आये 


प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का बक्‍तव्य 
ने यू कृ 


१- सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि 
पंजाब में न तो अकाली दल में नेतृत्व परिवर्तन ओर न॒कांग्रेस अकालो 
दल की संयुक्त सरकार स्थिति को सामान्‍य बनाने में सफल हो सकेगो । 
सभा का विचार है कि पाकिस्तान के साथ लमने बालो अस्तर्राष्ट्रीय 
सोसा को पूर्णतया अन्द करके राज्य में सिलेट्रो गवर्भर का शासन हो 
थहां को स्थिति में सुधार ला सकता है । हम चाहते हैं कि इस योजना 
पर अमल किया जाये | सा्वदेशिक सभा आतंकवादियों अथवा उनके 
समर्थकों के साथ किसी प्रकार को बातचीत शुरू करने के पक्ष में नहीं 
है । क्योंकि उससे कोई ठोस परिणाम निकलने को आश! नहों है । तथा 
कथित आतंकबादों उन बाहरी शक्तियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं 
थो हमारे हितेचो नहीं है । 


साथंदे शिक सभा चाहतो है कि सरकार उन बाहरो शक्तियों को 
स्पष्ट शब्दों में बसा दे कि वह उनके इस बड़यंत्रों को सूकदर्शक अनो 
नहीं रह सकती है । हमारा तो यह भी सुझाव है कि भारत सरकार 
ऐसी शक्तियों से अपना राजनंतिक सम्बन्ध भो तोड़ दे । आतंकवाद जोर 
आतंकथाद का समर्थन दोनों को हो देश ब्रोह धोषित करके इनसे संबं- 
थित व्यक्तियों को कड़ी से कड़ो सजा दो जाये जिससे दूसरे लोग सबक 
ले सकें । 


२-० जरुणांचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए आमे पर दोन द्वारा 
डठाई गई आपत्ति की भी सभा निन्श करतो है । क्योंकि यह प्रदेश 
हमारे हो देश का एक अभिन्न अंग है। लोन को इस प्रदेश में घसपेठ 
तथा उसके प्रशासनिक परिवर्तन पर उठाई गई आपस्ति एक भड़काने 
बालो कायवाही है । जिस तरह से यह कार्यवाही को जा रहो है, उससे 
तो यही भाशका होती है कि पश्चिम क्षेत्र में शत्रु के ऊपर हमारा संनिक 
दबाव कम करने के लिए थोन पू्॑ में एक ओर सोर्चा खोलना चाहता 
है| हमें डर हे कि कुछ विदेशी ताकतें लो भारत को एक सुदृढ़ ओर 
शक्तिशाली राष्ट्र के कूप में उभरते हुए नही. बेखना चाहती हैं, यहाँ 
एक ऐसा क्षेत्र क्नाना चाहतो हैं जहां वे अपने आधुनिकतभ शस्त्रास्त्रों 
का परोक्षण कर सके। 


३- यह सभा दक्षिण भारत में हिन्दी के बिरोध ओर भाषा के 
माम पर चलने बाले आंदोलन के प्रति भी खिता व्यक्त करती है। प्रद- 
शंनकारियों हारा तोड़-फोड़ तथा बम विस्फोट जंसी कार्यवाही से सर- 
कार पर बबाव डाल कर नेहरू द्वारा बिए गए आश्वासन को कि- 
“हिन्दी किसो के ऊपर उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जादों जायेगी,” 
संविधान में सम्मिलित कराने का जिरोध करतो है। सभा संविधान सें 
किसो भो ऐसे सशोधन का बिरोध करेगी भो हिन्दी को अनिश्चितकाल 
तक संपर्क भाषा बसने से वंचित कर दे । यह सभा भारत सरकार से 
अस्ता करती है कि हिस्दो के सम्बन्ध में जान-बूझ्त कर फंसाई गई 
खाम्तियों को दूर करने का सभुचित प्रयत्न करे । संधिधाम के अनु- 
कलोद २५१ में हिस्दों को देश को समस्त भावाजों के प्रतिनिधि के रूप 
में बिकसित कराने का स्पष्ट जादेश है + अतः कुछ सस्‍्ता लोलुप राज- 


१५ जरबरो९ ६८७ 





ऋषि मेला 
है ४ और ज्र 


महथि दयानम्द लन्‍्म स्थलोी टंकारा में इस बर्थ २४-२६-२७ 
फरवरी १६८८७ को शिव राजि के अवसर पर थो ऋषि मेला सभमाया 
जा रहा है, इस उपलक्ष्य में टंकारश पात्ियों को ले जाने के लिए बसों 
का प्रबन्ध किया गया है। 


दिनांक प्रस्थान 
२०-२-८७ प्रस्थाम प्रातः ६ बजे 
आय समाज, करोल बाग 
बिल्ली से 
२१-२-८७ प्रस्थान स्यावर प्रातः ८ अले पहुंच सायं ६ बजे भागू रोड; ' 
बाया साउन्ट आबू 
२२-२-८७ प्रस्यान भादू रोड प्रातः७ बजे पहुच साथ ५ बजे आर्म 
सभाज राजकोट 
०३-२-८७ प्रस्थान प्रात:७ बजे राजकोट पहुंच सायं ५ बजे पोरबन्दर, 
.... (कृम्या गुरुकुल) बाया-सोस- 
ताथ मन्दिर 
२४-२९-४७ प्रस्थाव प्रातः७ बजे पोरबस्दर वाया हारका, हारकाबेट 
पहुंच शामनगर साथ ६ बजे 
टंकारा ब्रासता सोरबी पहुंच 
टंकार! १२ बसे 
टंकारा में ही 
पहुंच अहमदाबाद ४ बजे साथ 
पहुथ ३ बजे उदयपुर, 


पहुंच 
पहुंच ५ बजे व्यायर 


२४५-२-८७ प्रस्थान प्रातः सासनगर 


२६-२-८७ मे 
२७-२०८७ प्रस्थाम १० बजे टंकारा से 
२८-२-८७ प्रस्थाम ७ बजे प्रातः अहभ- 
दाबाद (सायरमतो आभ्रम) 
१-३-८७ प्रस्थान उदयपुर से ८ बजे. पहुंच चिसोड़गढ़, गुदकुल ६ 
हि बजे श्रासता, वाथ हार हल्यों 


घाटी 
२-३-८७ प्रस्थान विस्तोड़गढ़,चित्तोड़ किला पुष्कर ४ बजे बापसो अज- 
मेर ७ अल साय॑ 
३-३-०७ प्रस्थान'अजमेर प्रातः: (भाभेर किला) से दिल्‍ली साथ £वर्णे 


८ बजे जयपुर 

बस भोर रेल को सोड़ें शुक कराने की अग्तिस तिथि १-२-८७ 

सोटें बुक कराने के लिए आय सभाणज, सस्दिर सा्ग, मई दिल्‍लसलो-१ 
से सम्पर्क करें । 

खिस क़स संसुमा में बस को सोर्ट बुक होंगी बेसे हो बस में भो 
उन्हें स्थास दिया आामेगा। टंकारा में ऋषि लंगर के लिए आप ले 
पहले भी प्रार्थना की थो कि अधिक से अधिक आटा, चावल, राल, धो, 
मकद आदि जायें समाज सन्दिर भमार्म, नई शिल्‍ललो-११०००१ में भिज- 
जाने को कृपा करें । 


विश मन पलक सन जल शरीर शी बे ले व जा शतक कफ शत पक वकीन का कल हम तल 
नेताओं से डर,कर तोता-रटस्स की तरह बार-बार एक हो नारा सगाता 


कि हिन्दी किसो पर चोपी गही जायमो, न केवल विवेक शूस्य है, बिक 


राष्ट्रीम भावता के भी विसड्ध है । 
-सयासौ भागना बोश सरस्वती प्रधान 
साथंदेशिक आाय॑ प्रतिनिष्ति सभ्ा विषली 
जौ जौ ज् है. 


बृद जबबरी १६८७ अय्यंमसित्र 


हि हक है है और है हरे जुएे हरे है |॥ +६ 4८३९ 4६ 7 
न रे 
£ क# आगे जगत #&8 : 
पर है 


जद जे है एए औै जी जे: 4८ +| | | डर थे हे + | 34 | हर १ जे +ं कं जे 


ह 


ये हैं मायावी विषधर - :!, 


ज्यों ज्यो बढ़ता गया देश मे दस्यपु वसमन का उक्‍्कर । 
त्यों त्यो ओढी वस्यु इलो ने आज सफदो की चहर ।॥ 





श्रोमहयानन्द बाल सदन लखनऊ में 


ग्रु गोविन्दासह जन्म दिवस सोललास सम्पन्न 


शोसहयानसद बाल सदस समोतोतगर लखनऊ से दिनाक ६-१-८७ 
को प्रात ६-३० बजे से १२ बजे तक गुरु गोविरन्दयासहु जन्म दिवस 
! सोल्लास सनाया गया जिसमे आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मन्त्रो 
शी मनमोहन तिवारों तथा आय उपप्रतिनिधि सभा खख्ननऊ के समस्त 
पदाधिकारियों के अतिरिक्त सखनऊ के सेकडों आये नरनारियों ने भाग 
लिया ओर धर्म को रक्षा हेतु अपने को समर्पित करने का सकल्‍्प 
लिया । 

समारोह का शुभारम्भ झो रूपचन्द्र जो 'दोपक' के आज्ायंत्व से 
राष्यु रक्षा यल से हुआ। यज्ञ के अनन्तर बयानन्द शिशु मन्दिर को 
छात्राओं एव ओमहयासन्द बाल सदन के बालक-बालिकाओ ने सुमधुर 
सजम गाये जय देद सम्तो का पाठ किया । 


भरी अयोध्या प्रसाद मिश्र के भी सुमधुर भजन हुए। वंदा कुन्दन 
लाल आये ने गुरु गोविन्दरसिह के प्रति श्रद्धाजलि अपित करते हुए गुरु 
तैग बहावुर, गुरु गोविश्दासह एवं उनके पुत्रों जोरावरसिह ओर फतेह 
सिह के बलियानो की ओजस्थी गाया सुनायी । 

आचाय॑ वेदसत अवस्थी सम्पादक “आयभित्र' ने अपने वेदोपदेश से 
धर्म के बास्तविक स्वरूप को समझकर धम के लिए बलिदान होने का 
सकसप लेने का आहयान करते हुए कहा कि धस प्रससिखाता है, इंच 
महीं । धम शान्ति सिद्याता है, अशान्ति नहाँ । धम सगठन सिश्षाता है- 
विधटय भहों। पर-तु आज देश से चारो ओर धस के नाम पर 
सारधाड़ ईवर्धा हथ आतकवाद, जिल्गाजययाद के आन्योलन मदान्ध धम 
के नेताओं के नेतृ॒त्थ ने हो रहे है । घकि दे सेता धम के स्वरूप को या 
तो जानते गहीं या जानकर स्वार्थ के वश अनजान बनकर विद्ववाग्नि 
लड़काते हैं। इसलिए ऐसी शकटापञ् स्थिति मे आयों का बहुत बड़ा 
बायित्व हो गया है । हमे भाज के इस पवित्न पत्र पर सकल्प लेना है कि 
हम स्थय धस के स्वरूप को समझ कर अमन जत से उसके वास्तविक 
स्वरूप के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध होगे। धम को रक्षा के लिए प्राणाहुति 
हेमे को प्रवत्त रहेगे और सच्छे धम के स्वरूप से सभो को अवगत 
हराकर अपने पूथणों के सपनो के सुख शाति समृद्धि से परिपृण भारत 
का सिर्साल करेंगे । “-सजय अबस्थी ( सम्याद प्रषक ) 


ण्न्म्व्श्स 





विमांक २३ दिसम्बर १८८६ को आयंसमाज ऋषिकेश देहरादून के 
तसल्थायधान में एक स्विसी दम्पति, श्री रोल्फ बिल्‍ख ब श्रीमती मोनिका 
को शुद्धि कार्यकस के अभ्तगत वेदिक धर्म से दोक्षित किया घया। 
अन्होने स्वेक्छा से बेदिक धर्म स्थीकार किया तत्पश्चात्‌ उनके नाम थी 
शविकास्स एव आशमतो रवि मेतका रखे गए । 


पर्दे के भोतर आज छुपी कालो करतूतें कालो को । 
शेतान जहा भगवान बना बस दुनिया माया वालो क' ।॥। 
सायायवी दानव देव बना बंठा सन्दिर के अन्यर । 
क्ष्यो ज्यो 


कहते 'पाठक' इस दुनिया से भगवानों की भो कमी नहों । 
गुमराह जगत को करने मे गुमराहो की भी कमी नहीं।॥। 
नकलो चेहरा दुनिया मे है असली परदें के अन्दर । 
ज्यो ज्यों 


हो हुनिया बालों सावधान ! इनकी झूंठो चालो से । 
सीठी वाणी, सोठे भाषण इस दॉवपेंच के पालो से ॥ 
भगवान मही, इसान नहों ये हैं मायावी 'दिषधर' । 
ज्यो क्यो 
-मवाप्रसाद पाठक, बो ए एल एल वी 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धांनन्द बलिदान 


दिवस सोल्लास सम्पन्न 
निम्न लिखित आयंसमाजों मे स्वासो भ्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
हर्षोल्लास के साथ सनाया यया- 
१-जिला आर्योप्रतिनिधि सभा बरलो, २-आयसमाज हरजेन्द्रनगर 
कानपुर-७, ३-जिला आय प्रतिनिधि कमा कानपुर-महानगर, ४-आग्र 
समाज ऋषिकेश (देहरादून), जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा, लखनऊ । 


स्वामी श्रद्धान्द बलिदान-स्मृति-समारोह 
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धाननस्द जो का अलिवान-स्मृति-समारोह 
देहरादून जमपद से विभिन्न स्थानों पर १३ विसम्बर ८६ से सनाया जा 
रहा है ओर यह कायक्रम १८ जनवरी ८७ को समाप्त होगा । 
-वेवदत्त बाली प्रधाव भाय उपप्रतिनिधि सभा, बिला देहरादून 


भ्री प्रो. वासुदेवसिह के निधन पर शोक प्रस्ताव 
प्रान्तव को निम्न आय समाजो ने, हिन्दी के अनस्य समथ्क तथा 
ओजस्बी वक्ता थरी प्रो० बासुदेवासह जी के निधत पर अपनी समयेवना 
प्रकट को है-तथा शोक प्रस्ताव पारित किए है- 
१-स्ल्ली आयंसमाज, बुढाना गेट सरठ शहूर। 
२-आयसमभाज शोहरतगढ (बहती ) 
३-आये समाज कायमगज फरखाबाव । 
४-आये कुमार सभा गाण्डा । 


ऋषि-रान कलंण्डर १६८७ 
इस कलेण्डर से देशों तिथिया, अग्रेजी तारीख दी हैं। महति को 
शोअनो के प्रत्पेक पृष्ठ पर चित्र हें। इसके अतिरिक्त पर्यों के ४० जिन्हे 
स्थान-स्थास पर गायदों भरत, आयसमाज के नियम हैं। १ कलेण्डर 


८० पैसे, ४ कलेण्डर तोम रापये १० कलेण्डर पा रपये, सो का घुल्य 
डे० ) पहले भेजे । 


दुशल सामग्री ३-५० किलो आय डायरी ६) ब०। 


पता--वेवद प्रथार मण्डल 
करोरू बाग, रामजस रोड, दिलल्‍लो-५ 





आम्येणिल 


धार्मिक ्क् ; ख्क 


मकर-संक्रान्तिका महत्व 


डा० [ श्रीमती ] महाश्वेता चतुर्वेदी, प्रोफेस्स कालोनी 
श्यामगंध-बरेलो--२४३००५ ) 


अजगवरी मास में, प्रति ब 
सनाया जाने बाला पर्य “मकर- 
संक्रान्ति” सामाजिक एवं घर्मिक 
दृष्टि से ही महस्थपूर्ण नहीं, अपितु 
स्‍्योतिष की दुष्ट से भी महत्व- 
पूर्ण है। इस पे को पूजा का 
सुस्याधार “सर्य” है । ऋग्वेदीय 
सर्य-सक्तमें ऋचायें स्॒य को महिमा 
का गान करतो है । सोर देवताओं 
में सर्य का प्रमुख स्थान है। सूर्य 
के नेत्रों का भी वर्णन सिलता है, 
किन्तु सूर्य को स्वय मित्र” ओर 
“बरुण' का नेत्र माना गया है । 
सुर्य नामक नेश्ल “दूर दुष्टा ओर 
“सर्व दृष्टा” साना गया है, क्योकि 
बहू संसार का गुप्तचर है तथा 
प्रत्येक जोज के क्रिमाकलाप को 
देखता है। स्थायरों को गति प्रदान 
करने बाला एक मात्र “सुर्थ हो 
है। “भक्ति” को सूर्य को मां 
तथा झो को सूर्य का पिता, तथा 
“उथा* को सूर्य को पत्मो माना 
पयः है। किसी बंदिक ऋचा में 
सूर्य की उत्पत्ति “उचा” से मानी 
गयो है। “बिश्यकर्मा' सर्य का 
ही विशेषण है। ऋचाओं से सर य॑ 
को रश्मियो का समृह बताया 

गया है- 


“खिल देवा ना सुदगादभोकं 
लअक्षसित्स्प बरुण त्यारते । 

भाप्रा साया प्रथियों अन्तरिक्ष 
सं आत्मा यगस्तस्तस्प्‌ वश्ण ।/* 

सकर-संक्रान्ति भारतीयों के 
लिये ऐसा ही है शेसा योदप बालों 
का बढ़ा-दिम। माम्यता है कि 
#प्रकर-संक्रान्ति” से दिन अढ़ते- 
सगता है। भारत में बर्षारम्भ 
“अयहन से साना गया है--जिसका 
संस्छृत रूप है “अग्रहायथ' । 


सास्द्रमास के बर्थ के बस बिन कस 
होने पर उसे लॉव-मास द्वारा 
सोरमास के यों में बराबर किया 
जा रहा है। ज्योतिष के ये स्‌ क्ष्म 
सूज़् सर्वप्रथम “आयों” ने हो 
आविष्कृत किये हैं । बेदिक-साहित्य 
में ज्योतिय का वेब-पुरुष का नेत्र- 
“ज्योतिष नेन॑ प्रोकृम” कहा गया 
है । 

“प्रजुर्वेद” में संबत्सर से 
सम्बन्धित अनेक मन्त्र हैं- 

“यसाय यम सूमथकरुस्यों” 
( यसु० ३०११५) इस मन्‍्त्नानुसार 


अति प्राजीनकाल में मनाते थे। 
किन्तु जुलियस-सोलर ने भारतीय 
ज्योतिष से प्रभावित होकर, थर्षों 
में परिथतंन किया, तथा दस महोनों 
के स्थान पर, बारह-मात्त बर्ण के 
लिये नियत किये । ( भारतोय 
क्योतिष का रोम पर प्रभाव तिलो- 
लग, सैस र लायब्र रो ) इसो पुर- 
तक के अनुसार “अुलाई' जूलियस 
सोअर ने अपने माम पर, तथा 
अगस्त' अपने चला “अयस्टस' के 
सासानुसार रख लिया। सुसलमान 
आज भो चास्प्रमातों को मात कर 
पिछड़े हुए हैं। यदि ये भो हिन्दू- 
ज्योतिष से मिस कर कार करें, 
तो इनको ईद के चाँद को अवनि- 
श्थितता को कठिनाई [ूर हु! 
सकती है (८ 


'स॒क्षान्ति' से पूर्व के भाह 
दक्षिघायन कहलाते है, 'स क्रास्ति 
से उत्तरायण का आरम्भ होता है। 
शुभकार्यों के लिए भारतोय-ज्यो- 
तिथ' में उत्तरायण (चोदह सुलाई 


पर्य जब केवल ओपचारिता निभाने के लिए सम्पन्न किए जाते 
हैं तो उनसे न पवित्रता प्राप्त होतो है, ग हो कोई रस ओर न ही कोई 
शक्ति । मकर संक्रान्ति पद का एक विशेष महृत्य है। सूर्य जो आदित्य 
कहलाता है, जिसे अदिति का पुत्र कहते है, यह उत्तरायण में अप्नसर 
होता है । सानव भो अदिति के अमृत पुत्र ओर पुत्नियां हैँ। बेद ने 
उन्हें अनेक मन्त्रों में 'आदित्यास:' कह कर संबोधित किया है। आदित 
के इन सानव रूप आदत्यों को भो जोवन में उत्तरोसर उच्नतिशील 
होना है, अन्धकार से प्रकाश को ओर, असत्य से सत्य को ओर तथा 


मृर्पु से मरत्थ को ओर थाना है । 


आये जगत को सुप्रसिद्ध विवुषो लेखिका ने मुलरूप में सकरसंक्ाम्ति 
के इस सह॒त्य को ही अपने इस लेख में दिग्दाशत किया है । 


प्रभव आदि साठ संबत्सरों में पांच 
पांच कर बारह युग होते हैं । वर्चित 
प्रत्येक युय में क्रम से सबत्धर, 
परिकत्सर, इछाबत्सर, अनुबत्सर 
और इद्टस्सर, ये पाँच स ज्ञायें हैं, 
उस सब काल के अबयबों के भूल 
सबत्सरों को समझ कर थी लोग 
उयर्थ समय नहीं ग्रंबाते, ये सब 
प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्ल होते 
है। 

“ऐतिहासिक बात है, कि 
रोमन लोग दस महाने का बर्ष 


--म्पादक ( बसम्त ) 





तक ) का सहुत्व एक स्वर से 
स्वीकार किया गया है। 'महा- 
भारत” को कथा नुसार भोष्म- 
पितामह से शरशंया पर बड़ें-पड़े 
मृत्यु के लिए उस्तरायण को प्रतोश्षा 
को आओ तथा उत्तरायण के आरंभ 
ही ते! हो अन्हेंनि भक्‍्ले प्राण का 
त्याग कर दिया था। 'सर्य का 
मेश तथा बृधाभावदि भाहों में स क्- 
मण ही 'स क्लान्ति है । 

जतु-पर्य को दृष्टि से 'सक़ा- 
स्ति' को प्रासों तथा सयरोसे हकथों- 


१८ जनवरी १है८७ 





हलास के साथ समाया जाता है । 


एवं याव के महत्व का प्रतोक है । 
अनेक बेदिक ऋचाय 'भ्राम' के 
माहात्म्य को मुखर करती हैं-'स 
न: पथस्थ श॑ गये शं जयाय शस- 
देते शं॑ शानज्ोषधीम्य: ( साम- 
उररा्ध ११३ ) इस ऋचानुसार 
ईश्वर दूध बेने याले पशुओं के लिए 
सुघामय हो । पशु सानव के कल्या- 
जाज॑ शॉतिमय हों। इस प्रकार. 
ऋचाओं की व्याखय। विषय से 
चनमालोकाकार मे कहा है- 

व्याक्यागस्पमिदयं सर्व उत्सवा 
सुधियामलम-। हुता बुर्मधश्चास्सित- 
बिदृत-प्रियतमासया ।। ( रह्त ) 

अर्थात्‌ व्याख्या एवं मनन के 

द्वारा ही किसो भा वस्तु का अर्थ- 
बोध हो सकता है । 

'पर्भ” चाहे सामाजिक हों या 
सांस्कृतिक, धाभिक हों या जाति- 
यत, के सोच समझ 
कर 42,648: को साथ- 
कता है। “'पर्यों' को रुृढ़ि समझ 
कर नहों, अपितु उनके महत्य को 
ज्ञात कर मनाना जाहिये। ये पं 
हमें अनुशासन, संस्कृति, धर्म, 
इशेम, आचार, एवं सरृविधाराधि 
को प्रेरणा देने में समर्थ हैं । इन्हें 
हृदय गभ ने करमा, हमारों अह्प- 


जता का सूचक है । 
सूचना 
सार्यवेशिक आय योर कल 
पूर्वी उ. प्र. के पदाधिकारी एवं 
सदस्यों को स्‌ चित किया जाता है 
कि कार्य समिति को बेठक विनाँक 
१६-१-८७ को थी अवधबिहारी 
सत्ता सांजालक के लियास ह्थान 
वो १४|६४ टेढ़ो नोम बरराजसो 
पर २ बजे से 'होगी । यहू बैठक 
जूदध-१-४७ को २ बजे तक अलेगो । 
जिसमें संगठन को सुदृढ़ करते पर 
विदार विस किया धायेगा । 
अतः आप सभो सहानुभाों से 
प्राथंना है कि उक्त ससय पर 
पधारने की कुपा करे । 
-मम्ज्री सार्वेवेशिक आर्मवबीर दल 
पृ. उ प्र, सुल्तानपुर 





दृढ़ संकल्प 


तुम करो संकल्प ऐसा आज वृुढ़। 
भारती आगन की बंटने न पाये ॥। 
देठ पश्चिम भे सपेरा घोन लेकर प्रशिक्षित माग-सष्डल छोड़ता, 
विध विभाजन का उगलते थे रहें एकता के तार को है तोड़ता । 
मातृ भू को यह सुधा गोरवसयी 
, भ्आाज फिर दुर्भाग्य से कटने न पाये ।१। 
हो न भारत शक्तिशालो यह कभी है घिदेशी छल भरी यह भावना 
नित्य हो लड़ते रहे गुरु प्रथ गीता बेरियो को पुृण होये कामना। 
एकता की तरुण तरणो धार से 
डूब जाये यह कहों उठने न पाये ।२। 
आज अपमे हौ पराये हो निडर बीज वित के ये विवेलेब रहे 
शल रहा है साममे नन्‍्दन महा किस्तु साली सोन अब भो सो रहे । 
तुम बसों फौलाद की दोवाश ऐसी 
फारयाँ स्वातन्क्य का सुटने व पाये ।४। 
गोविन्द गुर, बनदा विरागो को शहादत भेंटने तुमको यहां फिर भा रहो 
रचजोत, नलआ के तराने तोर के वीरता बोणा फिर से गा रही । 
राष्ट्र निष्ठा का सिदूरी शुत्षि तिलक 
ध्यान रखना ये जरा मिटने न परये (४) 
फिर बुलाता है, तुम्हे यह प्यार से रे सुनो! शलल्यान वाला बाग भो 
पथ प्रदशित कर रहो है, लाजपत, भगर्तासह की लिता की आग भी। 
आतऊझू का अवरोध करने के लिए 
जे गया हो जो कदम हटने न पाये ॥५॥ 


-कविथयर “प्रणव शास्त्री एम०ए० सहोपवेशक, शास्त्री सदन, रामनगर 
(कटरा) आगरा-६ 


बुद्धि निर्मेल दो हमें 


है शान स्रोत परस पिता, 
ज्ञानो बनाओ तुस हसे। 
कनूपलत  शिशा देकर प्रो, 


स्‍्नेही बनाओ तुम हमे ।। 

झान पूरक कर्स करके, 
था सकूं में उपासता। 

भाथ दहेसो शक्ति दे दो, , 


कर सक्‌ से साधना ॥ 
साधना को साक्ष सेकर, 


प्राप्त मैं शुम खक्ष्य कर लूं। 
दिव्य शान अकाश द्वारा, 


कु शांति पावन ब्राप्स कर लूं।। 
यह माचरा हैं नाव मेरे, 
बुद्धि मिसंसल दो हमें। 
ले मजू मे अपनी अननि, 


आनन्य दे दो तुम हमें ।॥। 





“-जाधभार्भ बेदतत अवस्थी 


आर्य जगत॑-- । 


अभूृतपर्व जागृति अभियाध्ष 


शाहअहापुर-आये प्रतिनिधि सभा के जीवन बाली विद्वान धासिक 
एवं क्रातिकारी बर्ा स्वदेश बन्घुः ने २४ दिवसीय जागृति अभियान के ! 
अन्तगंत साईकिल साख से अनेकों स्थानो पर विशाल जनसभाओ का 
सम्बोधित करते हुए घृम मचा दी । उन्होंने स्थानोय बातावरण में | 
सत्याथ प्रकाश एवं उसी महान प्रभूत प्रंथ को समाज सुधार का कल्प 
तद बताते हुए भह॒षि दयानन्द को शाति एवं जागृति का पुरोधा सिद्ध । 
किया | 

ब्रह्मचारी देवेन्द्र स्वदेश बन्धु:ने इस २५ विवसोय जागृति अभियान । 
में अनुभानित १५०० कि०सो० साईकिल चलाकर १७ सभायें आया- 
जित की, तथा प्रबुद्ध पाठकों को सभा हारा प्रकाशित साप्ताहिक आये 
मित्र के ग्राहक बनने का परासर्श विया । 

जागृति अभियान मे अ्रह्ाचारी जो ने बताया कि ये नववर्ष आरम्भ 
से हो एक लाख सत्यार्थ प्रकाश वितरण निधि, एवं बितरण काय 
प्रारम्भ करेंगे सथा धर्म सम्बोधि शिविरों का आयोजन करेगे ५ 


बेकाक में सत्याथं प्रकाश के थाई भाषा अनुवाद 
का विमोचन 


बेकोक ( चाइलण्ड ) २६ अक्टूबर १६८६ को आयंसमाज मे एक 
विशेष समारोह 'सत्याथ प्रकाश के थाई भाषा के अनुयाद का विसोचन 
तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का द्वितोय वाषिक उपाधि वितरण 
फार्यकस मनाया गया । स्वाधताध्यक्ष भी राभपलट पाण्डेय जी ने कार्य- 
क्रम का संजालन किया । थाई राष्ट्र-गान ओर फिर भारत का राष्ट्र 
गान सुनाया गया। 

स्वागताध्यक्ष भी रामपलट पाण्डेय जो ने आचार्य सनान छेयानुरूल 
जो ( मिन्होने सत्याथं प्रकाश का धाई अनुबाद किया है ) का सक्षिप्त ह 
परिचय दिया । 

आचार्य करुणा कुशलाशय जो ने (जो थाई विद्वान होते हुए हिन्दी 
का भो सम्यक ज्ञान रखते है) हिन्दों में आचार्य सनान छयानुकल जो 
का पूरा जोदन परिचय तथा उनको उपलब्धियों के बारे में बताया। 
आजा सनान जो ने सत्यार्थ प्रकाश के थाई अनुबद तथा उसमे बणित 
विभिन्न धर्मों को समालोचना के बारे में भाई भाषा मे बक्तव्य दिया- 
जिसका अनुवाद आचाये कदणा जा ने प्रस्तुत किया । आचाये करुणा 
जी ने हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के सम्बत्ध मे रो बिजार व्यक्त 
किया । 

प्रोफुतर अमलोग सर्वदानुकल जो ने (जो सिल्याकोम विश्व विश्या- 
लय से प्राध्यापक हैं] भो हिन्दो में तेयार किया हुआ अपना लेख इन 
बोनों समारोहो के बारे से पढ़कर सुनाया । 


इसके पशछात भ्री तुझुनाथ वृद्े जो ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
सक्षिप्त इतिहास बताया तथा बंकाक केन्द्र से सम्पन्न दो परोक्षाभों के 
सम्बन्ध से जानकारी ढी। इसके पश्चात प्रथमा व मध्यमा के 
शो परीक्षातियों को प्रमाण पत्र बितरित किया गया और उशमः 
प्रथम बर्च के परीक्षाथियों को पुष्प्तालायें दी गई तथा उत्तमा फाइनल 
के परीक्षाथियो को उपाधि दी गई । सबसे अधिफ अक पाने वाले 
बिद्याभियों को केन्द्र को ओर से विशेष पुरस्कार भी विधे गये । 

इसके उपरान्त भरी प्रेसशरजसह ने सत्यार्थ प्रकाश के भाई अनुवाद 
को उपयोगिता के बारे से विचार रक्त किया तथा हिन्दी के परोक्षा- 
जियो को आशोध दिया। पूरे कार्यक्रम का वोड़िभो कंसेट भो 
बनवाया गया। 





सभा के शताब्दी-समारोह को सेंडान्तिक 
प्रतियोगितायें 


सभा के धाभसिक, सामाजिक तथा आध्यास्मिक कार्यक्रमों के अति- 
रिक्त एक महत्वपूर्ण अंग शेक्षिक भी है, जिसके फलस्वरूप विगत शताब्दी 
में उत्तरप्रदेश के शेक्षिक जगत्‌ मे डो० ए० बी० [भार | बेविक विद्या- 
लयों के प्रादुभाव को बाढ़ आ गई । फलतः: उस शतायव्दो के अन्त तक 
लगभग २४० इंब्टर | हाई रकल स्तर तक संस्थाएं, १३० दयानन्द 
बाल सन्दिर ओर ३० स्नातक स्नातकोत्तर महाविद्यालय विद्य- 
मान हैं । 

शताब्दी-समारोह के आयोजकों ने इस समारोह के विलित्ष शम्मे- 
लगो एवं कार्यक्रमों के साथ आये | डो० ए० यी० | बेदिक सस्थाओं को 
बेदिक सिद्धान्तो मे प्रतियोगिताओं का समायेश करके एक असूतपूर्व 
सफल प्रयोग किया है । 


इच्टर कक्षाओं तक के विद्यालयों भें बाक्‌-प्रतियोगिता [ यत्र 
नार्यस्तुपृज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवता: ] । बाद विवाद [ राष्ट्र को आर्थिक 
समृद्धि योरक्षा में निहित है ] ; मन्त्रोक्यारण, मह॒थि दयानन्द | आस 
समाक्ष | वेदिक सिद्धांत प्रश्नोच्री; आय समाज के कार्यों पर सामूहिक 
सांकेतिक, गान; वेबिक | आर्य भजन; आयं-जिदानों थ ऋषि के जोवस 
पर मुक्त चित्रण: स्काऊट | गाईड सकेत; योगासन तथा १०० मीटर 
बोड़, रकायट-दोड़, खो-छो, कथड़्डो, बेनर---सुलेख-पोस्टर--आये- 
विद्वान का थित्र-शिल्प जंसी प्रतियोगितायें सम्पन्न हुई । 


दयानन्य आल-सन्दिरों के लिए सुक्त चित्रण, सांकेतिक गान, 
सन्त्तोच्चारण तथा दकाजट बोड़ को प्रतियोगितायें कराई गई । 

प्रदेश में १५ आर गुरुकुल भी हैं, इनके लिये भो सन्त्र, सृतर, श्लोक 
प्रतियोगितायें भरो आयोखित को गई । चारों दिन इन प्रतियोगिताओं 
के फल स्वरूप ऐसा अनुभव हो रहा था कि प्रा बातावरण वदिक 
ध्यनि द्वारा गुजाय मान हो गया है। सभो वर्ग के बच्छों को विभिन्न 
विधयों में अच्छी तेयारों थी ओर प्रयत्क्ष प्रतोत होता था कि आचार्य 
एवं आचार्याओं ने काफो परिञश्रस किया है, जिसके लिए सभा अनुगहीत 
है ओर साधू याव भी प्रदान करतो है । 


इश्टर कक्षाओं तक के १८ विषयों के सामुहिक आकलन के आधार 
बर छात्राओं के निम्नलिखत विज्ञासयों ते सम्मुख लिखे स्थाम को 
बराप्त किया-- 

[१] करया गुरुकुल सासनी, हाथरस- प्रथम 

[२] आये कन्या इन्टर कालेज, मुजफ्फर नगर-द्वितोय 

[३] बालिका विद्यालय इब्टर कालेज, लखनऊ-तृतीय 

छात्र विद्यालयों में से निम्नांकित बिश्वासयों ने सम्मुख लिखों 


स्थान को क््त किया. 


मध्य मिल 


१८ जनबरी १६८७ 





[१] एस० सी० बेबिक इण्टर कालेज, आयरा--प्रथम 
[२] डो० ए० थी० इष्टर कालेज, क्बरेडा-----ह्वि तोय 


[३] आये इच्टर कालेज, बहादराबाब-------उठृतोय ' 
[५] डी० छ्० थो० इण्टर कालेज, लखनऊ तुतौब 


दयानन्द बाल-मन्विरों को खार प्रतियोगिताओं में परिणाम मिम्त- 


बत्‌ रहा- 
[१] वयानन्द बाल-समन्दिर, टनकपुर तथा प्राथमिक विज्ञालय 


गुरुकुल, हाथरस--प्रथम 


[ र्‌ ] दयानन्द विशज्ञासन्वि ₹ लखनऊ '** ******४*५०*«० द्वितीय 
[३] गुरुकुल दिराथ, दयामन्द आल-मन्दिर आगरा, बाल-सन्दिर 
मिर्जापुर ००००००००००० 'तुतोय 


एक विवध सम्मान समारोह और आयोजित किया गया, 
जिससें मिम्नलिखित विधयों के सर्वोतरम स्थान प्राप्त को सम्मान 
किया गया---- 


[१] अन्त विश्वविद्यालय “मह॒थि दयानन्य दर्शन एब राष्ट्रीय 
एकता तथा अखण्डता में उसको उनादेयता' जिधय पर शोध 
पत्रक । 


[२] १६८५ की उत्तर-प्रदेश के साध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ को 
हाई स्कूल एवं इच्टर की परोक्षाओं में समूचे प्रदेश के आये/ 
दयानन्द | जेदिक इण्टर कालेज, में से प्रवेश में प्रथम, द्वितीय 
तथा तुतीय स्थान प्राप्त छात्र एवं छात्राएं 


[३] १६८५ के आँकड़ों के आधार पर भ्रदेश भर में प्रथम, द्वितीय 
तथा तुतीय स्थान प्राप्त डी० ए० बी०| आय | बेदिक इष्टर 
कालेजों को बक्षता अनुदान । सभो सम्मान प्राप्त कर्ताओं को 
यात्रा व्यय भी दिया गया। 


इन तीनों प्रकार के सम्मान प्राप्त कर्ताओं कों साननोय के० सी० 
पंत्र, केन्दीम मनन्‍्खो, भारत सरकार ने स्वामी आनन्द बोध जो, स्थासो 
सत्य प्रकाश जो, गुहू सम्त्री, उ० श्र० सरकार तथा भी इसरराज जी व 
झलो सनसोहन लिवारो एवं श्रीमतो सनन्‍्तोष कु० कपूर एम० एल» सी० 
की उपस्थिति में अपने कर कमलों से सम्मानित किया । 


शोध पत्रकमें जिनको सम्मानित किया गय। उनके मास इस प्रकार हैं। 

इनके सम्मुख लिखो धन राशि से सम्सानित किया गया- 
[१] डा० ज्वलस्त कुमार शास्त्री, प्रवक्ता, राखा रजडलय सिह 

महाविद्यालय अमेठो १५००) र० तथा प्रशस्ति पत्र 

[२] प्रो० के० एल० अप्रबास, रीडर, शिक्षा बिभाग, इसाहाबाद 

विश्वविद्यालय १५००) *० तथा प्रशस्ति पत्र 
[३] डा० किरण श्रीबास्तव, शोध कर्ता, गोरखपुर विश्वविद्यालय, 
४००) य० तथा प्रशसत्ति पतञ 
[४] भीमती अनीता सिह, शोशकर्ता, भोरखबुर ५००) र० तथा , 
प्रशस्ति पत्र 
[५] भीसती भनोरणा बेजो, राजेशनगर लक्ष्मण पुरस्‌ ५००) ३० 
तथा प्रशस्ति पढ़ 

[ लखनऊ विश्वविद्यालय | 
१-साध्यमिक शिक्षा परिषद की १६८५ को हाई स्कूल तथा इण्टः 
[ शेर पृष्ठ ११ पर ] 


[८ जनवरी १३६७“ 


[दुतमाव 


[ शेष पृष्ठ १० से आगे ] 


परीक्षाओं में प्रदेश की आय संस्थाओं में से प्रदेशीय स्तर पर 

प्रथम तीन स्थान प्राप्त छात्र छत्नाओ को सूथी--- 
हाई स्कल-[ छात ] 
प्रथम-राजीब कुसार-ड7० हरिराम आये इच्टर कालेज, ज्यालापुर 
हरिद्व।र ४७ 

हरु्‌ग० 

[तीय-अरबिस्द कुमार-डो ०ए०बो० इ० का० आयंपुर सडा मैनपुरी 

४४१।६०० २०० ) रु 

द्वितीय-मनोज कुसार दुबे-डो० ए० वो० इ० का० आयंपुर संडा 

मैनपुरी ४४५१॥६००-२०० ) रु० 

तृतीय-संजय कुमार यावब-डी० ए० बी० इ० का० झबरेड़ा सहा- 

रनपुर ) ४४४४६०० १०० ) रू० 


३०० ) २० 


हाई सकल | छात्रायें | 
प्रथम-कु० आन्शु सिह-दयानन्द बालिका विद्यालय इण्टर का० 
मोतोीनगर लखनऊ ४५८।६०० ३००) रु० 
द्वितीय-कु० गरिसा गोयल-आर्य कन्या पा० इष्टर का० रुड़की 
४४ष४ंड।६०० २००) स्० 
तृतीय-कु० फिरन तुलसियान-दयानन्द बालिका वि० इष्टर का० 
मोतीनगर [लखनऊ ] ४४२।६०० १००) च० 
इच्टर [ छात्र ] 
प्रभम-प्रमोद कमार-डो० ए० यो० हृण्टर का. बुलन्द शहर ३२६८। 
४५००-३०० ) सच्० 
दितीय-राजीव सिह-एन० सी० बेदिक इ० का० आगरा ३८४। 
ड़ 9००-२०० ) रू० 
तृतीष-हरीश कुमार-डो० ए० बो०हष्टर का० बुलन्द शहर ३७८। 
५००-१०० ) र्० 
झ-हण्टर [ छात्रायें ] 
प्रथम- कु० ज्योत्सना अरोरा- आय॑ कन्या इष्टर कालेज, जुर्जा 
[ बुलन्द शहर ] ३६४४००-३००) र₹० 
दितीय--कु० अनुराधा- आयंकन्या इब्टर कालेज, रड़फो [सहारन- 
पुर ] ३६३।४५००-२०० ) रु. 
तृतीय-कु. शुभा आकूमा-आर्य कन्या इ. का. रड़को [सहारनपुर ] 
३५७१५००-१०० ) रु० 
तृतीय-कु० अनिता शुक्ला दयानन्द बालिका इष्टर का. मोसश्नगर 
हि लखनऊ ३५७।५०००-१० ० ) च्० 
३-विद्यालयों द्वारा दो गई सूचनाओं के आधार पर प्रदेशमें प्रथम द्वितोय 
तथा ततोय स्थान प्राप्त आये बिल्लालयों को निम्नांकित धन राशि के 
बक्षता अनुदान से सम्मातित किया गया- 
प्रथम--दयानन्द बारूिका थिं०. इणप्टर का. मोतो नयर, लखनऊ 
३०००) 


ब्‌पू 


श्री पं० पन्नालाल जी पियूष 


अभिनन्दन समारोह 


स्थस्ति पन्‍था मनुचरेस् सूर्या चन्द्रम साविव। 

पुनर्दंदताध्नता जानता संगमे महि । ऋ. सं. ५ स्‌. ५१ मं. १६ 

हम लोग सूम्य ओर चन्द्रमा के सदुश सुख मार्गों के अनुगामी हों । 

आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध सजनो परदेशक पं. पन्नालाल जो पियूष 
संगीताचायं, सिद्धांत शास्त्री, स्वतन्त्रता सेमावी पौध मास वि. सं.२०४३ 
दिसस्वर ८६ ई. में अपने ७५ बर्थ पुर्ण कर चुके हैं । 

आप गत ५४८ वर्ष से बंदिक धर्म, आर्य समाज तथा सामाजिक सुधार 

रढ़ोबाद, छुआछूत, मादक द्रव्य निषेध आदि का प्रचार कार्य भजन 
गोतो के साध्यमसे करते रहे हैं । हैदराबाद सत्याग्रह, भारती + स्थतन्त्रतों 
सग्राम से आपने भाग लिया। सन्‌ ३० से ३६ तक अजमेर में भारत 
केसरी श्री चादकरण शारदा, कसंबीर १. जियालाल जी, श्री पं. प्रकाश 
चन्द्र जो, विजरयासह्‌ कली, पथिक, पं. हरिभाऊ उवाध्याय आदि और 
उदयपुर मे श्री साणीक्यलाल वर्मा, श्रो भ्रेलाल बया, भ्रो 
जी मेहता, भी कनक मधुकर, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री डा. बख्ता- 
बर लाल आदि के साथ सेवाड प्रजा मण्डल से कार्य किया | सन ४२ 
के अग्रेजो भारत छोड़ो आन्दोलन, सन्‌ ५७ में पज्ञाब के हिन्दी रक्षा 
आन्दोलन क्षत्याग्रहों मे जेल यात्रा को । आपने संगीतज्ञ, प्रशारक भी 
तंयार किये । अब भी आप स्वस्थ है तथा भारत भर मे प्रचार यात्रा 
बराबर करते रहते है । 

आपका ता. ४ जनवरो, ८७ रचिवार प्रात: १० बजे आय समास 
सन्दिर, महथि दयानन्द सार्ग, उदयपुर से असिननन्‍्दन किया गया तथा 


उपस्थित बिद्जनो ने उनके दीर्घायु के लिये अपनी शुभ कामनाए 
अपित की । 





द्वितीय-आर्य कन्या पा० इण्टर का. मुजफ्फर नगर २०००) रु० 
ततोय-आगय॑ कन्या इष्टर कालेज, सिकन्दरा राऊ [ अलोगढ़ | 


१०००) 
इन विद्यालयों को प्रधानाचार्याओं ने अपने-अपने प्रथन्ध की उप- 


स्थिति के इस अनुदान की राशि के ड्रापट प्राप्त किये । 
इस सम्मान ससारोह में परम आदरणीय स्वामी आनन्द बोध जो 
प्रधान सायवेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, परम आदरणीय स्वामी 
[ डा० ] सत्य प्रकाश जो वेद तथा बिशान के विशेषज्ञ, राजा रणठजय 
सिंह स्वागताध्यक्ष, उ० प्रदेश सरकार गृहसन्त्री, श्रो दरबारो खाल जो- 
डी. ए. वो. प्रबन्ध समिति बिल्ली, श्री रामनाथ सहगल, आपे प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा नईविल्‍ली मह/्मन्त्री; पारितोषिक व्यकस्थापक जो ० माधव 
सिंह जी, मन्त्रोी विद्या्य सभा, निर्णायक सण्डल व्यवस्थापक ओरोशनलाल 
जो, वि. श्री सच्चिदानन्द शास्त्रो, महामन्सो, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा दिल्‍ली, स्वामी ओमामनन्‍्द जो, झंसर; भीमान इस््रराज जो, प्रधान 
आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र>; श्री सनमोहन जी, लिवाशो सभा मन्‍्त्रो, 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ. प्र. तथा सभा के सभी अन्तरज्॒ सदस्य उप- 
स्थिति थे और प्रदेश भर का आये जन सागर उमड़ रहा था। 
सम्मान श्रीमान के. सी. पन्‍्त जीं केन्दीय सन्‍्त्री भारत सरकार के 
कर कसलों से सम्पन्न हुआ । इसके पश्चात्‌ श्रीमान, पन्‍त जो ने वेदिक 
सिद्धांत को कुछ विशिष्ट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत 
किया और शेय पुरस्कार बाद में वितरित हुए। 
सम्मान प्राप्त कार्य कर्ताओ को पुरस्कृत किए गए प्रतियोग्रियों को. 
संयोजन सम्तिति शताब्दी समारोह शतशः साधुबाद प्रयान करतो' है, 


बधाई देती है ओर सभो आये संस्थाओं का जिन्होंने लखनऊ में आकर , 


प्रतियोगिताओं में भाग लिया धन्यवाद करती है । 
[ विद्यारत्न संयोजक प्रदेशोग्र प्रतियोगितायें तथा अधिष्ठाता 
बिद्यायं सभा आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश लखनऊ । 


| 


आयामभत्र साप्ताहिक 
(रलजरुण सो-भवक, ॥ भोशाबाई मार्ग, अशगक 
दूरभाण ४733 ४४८८२ 
धजोक्रण बे+ एल इक्कर एन पो 3७४ 
माघ कृष्ण . 
।० जनजरां १८६८१ ६० 


रंजिलार 





आपंत्व यही हूं 


तेमान लम्पारुक लो 
नमस्ते ! 
इसे 'जायलिक' साप्माधिक में मुहित करादें। 

हुआ अक्टडअर १६ ता० को सभा के शताब्दी उत्तथ के लिए लखनऊ 
गाने मे । झासा में अपना बला छोड़कर रल म चढ़ गये । जले से ५००) 
की सामप्रिया, कुर्ते, भावयसमित्र व हाज्देशिक अखबार, दवा आधि जे । 
ररे थेले को झा जात नारायण भसोय जो गा छपुर ले सथ | आयसित्र मे 
बृश पला जा अत मोख शा न मरा पता दलक्र मेरे जाम पत्र लिखा 
के आप लोगा ने जो लासा स्टशन पर अला छोड़ दिया बह मरे यहां 
गुरांखत है भाकर ले लोजिए । मे लखनऊ से आत समय हैदराबाद आप 
प्रतिनिधि सला के टूरिस्ट बच के बाल्मा करने के कारण बासार बड़ गई 
हते बिजयबाड़ा स॑ रहकर १ क्सिस्वर को भोय जो का य्त देखा । सेने 
पोय जा को पत्र जिखा कि रल पातल द्वारा भणिए | मौय जो से डाक 
गसंश हारा मेरा बंखा चजा शिसके लिए २३ २५ खत हुआ किस्सु डाक 


सा जी मत भजिल्‍् उन्होंने ऐसा लिख! भा-“उदार चरितानातु वसुप्रंव 
/” भौय जी को भगवान शतापु करें। उसका पता यह है- 
ब्रोतनारावण माय, अन्नीकल्जरर झुंतान्‍्स आफोसर सेल्ट्रल बेक गो रखपुर 
बिनोता 


सीता रत्मस सन्त्राजी 
महिना अ।थ समाज 
कचि पृ, डाकधर-गट्र जिला 
( आह प्रद"श ) विन-॥२०३ 
माननीय सहोवन, दि 
सावर नमस्ते £ 
सिवेदल है कि भुराकुल बजत जि० मु० नगर यु० १० गुरकुल 
उद्ति से (२ अब से बल रहा है। इस समय मामसमाज बिरोथो 
धयासी कल्यरण देव विरोधी तत्यो को साथ मे लेकर इस मुरुकुल का 
हन्‍्या स्कूल अग्रली पद्धति से बनाना चाहते हे, अत गुरुकल के निर्माण 
मायि काय जरद हो भये हें । इसको यह छशछाड़ भायजमनत को चनोतो 
# अापका- 
हरिश्चना, ग्ुददूल बणत 

हैं देशरस भाप आमसमालज आयतगर, डिसमोलो महीउद्दोगपुर 
[ अरठ | का टप सन्त हु। मेरी आयु भी अभी २३ 
धर्द के लगभग है। में कभ्तो कसी आय समाज के कायों 
इर अफपनो बृध्टि डालता हू तो मुझ दु ख होता है । हमारे द्वारा चलाए 
प्रए डी०ए०बी० विज्ञालया में स १० प्रतिशत भी आय विचारों के तथ 
टबक एवं सव मुक्तों महों निकल रह । क्‍या कारण है ? आय समाजा 
काभजी काम होने सभा है। में आपसे सानुरोध प्रायता करता हू । 

कि इस ओर नम्भोरद्रापुयषक दिलारने का कब्ट करें । धन्यवाद | 

वेबदस भाग उपसन्धत्ता 
आमनमात्र डिसमोली मृहाउद्मानपुर (मरठ) 


जज +++++ 
४ बाअकारणा जाय प्रातानाध सभा उत्तर प्रदश क लए खगवानदान आयलाककर अन ४ नो-सकए +५०५ 





००६७७७३३ 
कं (७ 4 (0६५७ हि हे 
ब््ब्ड्््ट छ् शक 3.९ कप ] 
हि पर ४2 
आशा! का दोप-- . कफृष्ठ सच्या-३६ 


लेखिका और प्रकाशिका-शोमती कमलेश बजरज्ष, २४ हत्ता रत्त 
दास बाल्थीकि साभ, लालबाग जखदूगऊ | 
बक्त पुस्तक खजनों का एक संग्रह है जो अश्ोमती कमलेश बजाल ने 
अपने स्वर्गीय पतिदेश श्रा रामसरन बजाज का प्रण्य स्पाति मे प्रकाशित 
किया है। आभता कसतेश बजायथ का शोवन प्रारम्भ से ही बब्या 
भाध्यात्मिक रहा है। चलनऊ नगर के विभिन्न धामिक सश्खगों मे विशेष 
कर आयसमभाज् के अधिवंशता मे उन्होंने स्जनों को गाकर शोताओ को 
सुग्ध किया है । पुस्तक को भुमिका आजाय नेदव्रत अबरभी प्रधाल जाय 
समाज श्युगाश्गपर लखनऊ ने लिखा है जिसमे शोमतोी कमलेश भरी तथा 
उनके परिवार का यरिलय विया है । 
आध्यात्मिक रुख रखन बालो और भजन गाने बालो तथा सुनने 
थ लो के लिए बहु खघ प॒स्तिका बड़ा उपयोगां है । यह नि शुल्क है और 
निम्नलिखित पते से मगाह जा सकती >ै-- स्वामता कसलेश बजाज 
द्वारा श्री प्रभशुधण कुकरेशा ६६ छ-एल आई थी 
राजोरी गाढ़न नई दिल्‍ला-११००२ 
- जसभ्य' 


न आउम उन 


। 





अति उसम हवन साशभी ८ ००किला (बहुरगो एज ०एस० प्लाश्टिक जे ) 
उत्तम हबम सामग्री ५ ०० किला ( बहूरगा प्लास्टिक से ) 
सर्वोतम हम सामग्रो १४ ०० किलो ( बहरगे भाकथक जिव्था पेक) 


निर्माता-प्रभाकर गह उद्नोग 
५ [१० तमागज, कासपुर-१ 
भारत )] | भारत ) 
“बद रहस्य 
ऋषि थोधोत्सथ के उपलक्ष मे सहयि दयानम्द लिर्धाम शताब्दों का 
उपहार ग्रथ बिव-रहत्य थो ४१६ प्रृष्ठ का प्लास्टिक कवर यासा है 
डाक महसुल में अति बृड़ि होने के उपराब्त ली कबख छ० १६|- सोलह 
की यो० पी० द्वारा भेशा लाना सुनिश्चित किया गया है। नगद प्रेमी, 
सज्जन जबसर का साथ उठायें ओर आडइर भर्जे । 
रा्सामह मार्य १७, गाणों नगर, भागरा-३ 


>-+-_-__ «3 दिदेकम 


ऊ डक आछा इक ० भइन के 





अस्थाई कप में विन्धयवाटिती प्रिन्टिंग प्रभ ९ नुजनन्‍ल्थाग नछमऊ से शी विश्यम्भर दमाज गप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित । 


, 2748 आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मश्धपत्र 
“ड्वरतरन हम रर्ण१शि७ 


|| 


4 


बढ 


है 


। 
चर 








चर 3>>नन्‍रीनी तर 4, 2५वें >ध3५#३-१९०३५ ० अन्‍न्‍ नमी सक्‍- चलती. 2चता» 


नह] धांषणा पत्र स० ७|२८-२-८४ 
साध कृध्ण १०, रजियार, सबत्‌ २०४३ थि०, दिनाक २५ झनबरी १६८७ 


| अभु को अभ्त बाणो--- 


।.म. आर 


इस अडू के आकर्षल । हि अं ि 
पर्बों की प्रेरणाएं अब धर कार स्‌ पार होकर ज्योति प्राप्त कर | ४ 


लोक तन्त्र को रक्षा का सकलल्‍्प “९ अवकुकष्वसच्चा देव याना अगन्म तसमसस्पारमस्य ज्योतिरापाम । 
वेदोपदेश-बुरुषाथों बनो स्प्र्स ( बजु० १२-७३ ) 
राजने तिफ समस्याएं आओ वेदानुसार मानव जीवन के दो पथ है। प्रथम देवयान और द्वितीय असुर यान । जोवन की जिस पद्धति 
सास्कृतिक समस्याएं को सका देवत्व है, उसी की प्राप्ति के लिये देवयान साग पर चला जाता ह। दवत्य का पथिक देवयान मसार्गी 
बनकर अपने जीवन भे मोक्ष के द्वार को खोलता है। निज जीवन में सुख शाति और आनन्द की घावयें 


६ 
पुबको बलिव/नो को याद करो। प्रवाहित करता है। ऐसा दंव जिस गृह्ट समाज, राष्ट्र ओर विश्व से तिवास् करता हे उन सब से विध्यताओं 
सार सूचनायें का सचार फरता हे । 
कविता कलाप इसके सवथा विपरीत जीवन का आसुरी पद्धति का 'ना असुर अपनाते हैं व स्वज्नीवन से मरक 
आय जगत के द्वार ता खोलते ही है, गहो समाजी राष्टो तथा सस्ार का सा घोर यातन ए देकर व्यित कर दी (८ । 


अीध्मीजी+ अशचतन 32 # 


द्र् ० फधुर यान पथ के परिक लितानन्‍्त सायावी पर्स वसम्मी होंगी पाखणडा दुराचारा जनायजारों पर 
गणत न्त्र-विशेषाक भत्याचारी होने है । स्वाद सिद्धि ही उनका असाप्ट होता है और टिज स्वाअ पृत्ति के लिए व॑ सवथा 
निमम होकर जघन्य अपराप्रा को अभिवांउ करत रहते है । 


प्रधाल सम्पादक- 2 वेद ने मानवा का देवयान माग जपनान को प्ररणा दते हुए कहा है- 
अध्य्या देख-यपना बि+सुच्यव्यम ) । भरच | अहल्ब्या | जश्ननशील | 
हर मनमोहन तिवारी (६ अहननीया | तथ यानाओं को विमक्त करो । मे नत् शरारस्थ समस्त इन्द्रिया का दवयाना बनाने 
है कं िक निम्रिश्च उन्हें अहननोथा बनाना ही उन विमक्तिकरण # | अद्र दशन सद्र श्रवण भद्द स्पश भद्र धरा 
अष्हेल- भकण ये सद्ववाए शानेन्द्रियां का मटननशीलताए है । इसी प्रकार पञ्च क्मेंन्द्रयों की भद्रताए 
ही अभद्रत्यओं का विमुक्तिकरण है। दवयानी बनने के लिए इच्ध्रियों का नियम्त्रण हो मोक्ष के द्वार को 
हे न खोलता है । 

विक्रमादित्य ४ कट > मो देवयानों घनते है वे ही ( भव्य तसस पारण अगन्ध ) इस साथावी आधुरी अन्धकार के आवब- 
हिंद वारिधि' (37 रण को चीरकर उस पार हो जाते हैं जहा अक्षय ज्योति है दिव्य ज्ञान का प्रकाश है ओर वे कह उठते हैं 

ध् ( ज्योति अपाम ) [हमने ] ज्योति प्राप्त कर लो । 


आचार्य रमेशचर्द्र एस ए. | मानवों के ससूह से ही परिधार बनते है परिवारों के समुदाय ही समाज का सृजन करत हैं, समाजा 
का समुच्चय हो राष्ट्र है ओर राष्ट्रो से युक्त धरती ही विश्व है। विश्व का कल्याण तब तक सम्भव नहा 


॥ जब ता रपास न्‌ हो, राष्ट्र तभो समुन्नत होते हैं जब समाज परिष्ट्त होते है। समाजों का परि: 
तथ का 
अल यंद्र केक पक] # बर आश्ल्त होता है तथा सुपरिवारों का निर्माण केवल मानव के देशभानी होते वर 
हम 


0 6 सिर करता है । 
सदस्यता शुल्क ( जिस स्वराष्ट्र का “गणतन्त विजस” हम प्रति वष उल्लास के साथ मनाते हे, गया उसके इस मूल 
| भाजोबन सबस्य २५१) |. देव यान का भी हमने कभी चिन्तन फिया है। नब मानव देवयानी नहीं बनेगा तो, उसके द्वारा सचालित 
। बाविक २५ परियार और समाम कैसे उत्कृष्ट होंगे और जिन्हे निर्वाचित कर जिनके हाथ में हम राष्ट की सत्ता सॉपते 
छ्माही १३) | हैं, पदि वे देबयानों नहों हैं तो राष्ट्र कंसे उज्ज्वल जोर भब्य बतगा । गणतन्तत के पावन दिवस पर हस इस 
है विदेश में बृ४ बोंड |. मूल की उपेक्षा न कर देवयानी बनमे का सुव्रत में और आत्मना दृढ़ प्रतिज्ञ बनें । 
एक प्रति ६० वैसे हे इस्रलितो ! इस्ह्रियों को भहननशोल बनाओ । 
कक व यानी बनकर आसूरी वुलियों को पघानी बनकर “४ पम्व शनी बनकर आसुरी ब्तियों को बुर भगाओ 7 धक्का । 
यथं दे छोलो मोक्ष के द्वार, पार्शों से सबको छुडाओ। 


न ह॒ | -वसन्‍्त 


आध्यण्श्र 


२५ खनबरी १६८७ 





ले आंख सोच अन्याय वेख वह खून नहों है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं बह कंसा हिन्दुस्तानो है॥। 


-सारस्वत मोहन 'सनोधषी' 


“प्म्पादकत 





पल्कन- रजियार २४५ जनवरी १८७, दवानन्दाज्य १६२ 
सृष्टि क्ंबत्‌ १९७२९६४६०८७ 


सुसहांसति 


भारत राज्य में जमतन्त है| 
प्रत्येक बर्थ २६ जनवरी को गण- 
तम्त्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व बड़े- 
समारोह पू्‌थक देश में मनाया 
नाता है जिसमें समस्त वेश वासी 
हर्षोललास के साथ सम्प्रलित होते 
हैं। इस वर्ण संय्यद शहाव्वुहोन 
जो जनता पार्टो के नेता है तथा 
बावरो मस्जिद को समन्वय समिति 
मे यह घोषणा को है कि देश के 
लुसलसान इस राष्ट्रीय पे का 
बहिष्कार करें। खालिस्तान को 
मांग करने वाले उग्न पंथियों को 
भो इप घोषणा से प्रसन्नता हुई 
है ओर वे भी अपने स्वर इस बहि. 
व्कार के स्वर में मिला रहे हैं । 
जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चर्द्र- 
शेखर की अपील को भी संय्पब 
शहाव्युद्दीन ने ठुकरा दिया है और 
उन्होंने अब तक उनके विरुद्ध कोई 
भो अनुशासन को कायंबाही नहों 
को है । भारत सरकार को ओर से 
भी वधानिक कार्यवाही को प्रतोक्षा 
को आ रहो है।इस संदर्भ में 
भारतोम जनता पार्टो ने बड़ा 
सराहनीय कार्य किया है कि उसने 
किल्तो में अपने दल के एक नेता 
को तथा भेट्रोपोलियन कौसलर को 
ऐसी घोषणा करने के कारण 
निलस्बित कर दिया है । 


जहा उपरोक्त बहिष्कार की 
घोषणा को गई है, वहा दूसरों 
भोर अखिल भारतोय मुस्लिम 
पर्सनल ला बोई के अप्दाहन पर 
देश के समस्त नागरिकों के लिये 


समान सागरिक संहिता बनाने का 
घोर विरोध किया जारहा है, 
इस उद्देश्य को पूकति के लिये 
लखनऊ के बेगम हजरत महल 
पार्क में मुसलमानों का एक विराट 
सम्मेलन आयोजित किया गया 
जिसमें ऐसे असंयंभित भाषण विए 
गए खिनका अनुमोदन किसो सो 
स्‍तर पर नहीं किया जा सकता । 
समान नागरिक संहिता बनाने को 
बात जिस संबिधान में बणित है, 
उसमें मुसलमानों तथा अन्य समस्त 
अल्प संख्यक समुदायों के मोलिक 
अधिकारों का आश्वासन भी प्रदान 
किया गया है । इसको अवहेलना 
कर मुसलमानों में घामिक उन्माद 
उत्पन्न करना राष्ट्र के साथ विह- 
वासघात करना है और उन्हें पथ- 
झ्रष्ट फरमा है, पथ विचलित 
करना है। 


जब भारत बबं अंग्रेंज़ी शासन 
से बिभाजन के आधार पर मुक्त 
हुआ तो पाकिस्तान के निर्माता 
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 
ने यह प्रस्ताव रखा था कि जन 
परिवर्तन कर लिया जाए अर्थात्‌ 
भारत के समस्त मुसलमान पाकि- 
सतान भेज दिए जाएं ओर समस्त 
हिन्दू भारत भेज दिये जाएं पर 
हमारे देश के नेताओ ने इसे स्थो- 
कार नहों किया क्योकि वे हिन्दू 
मुसखिसम एकता के समर्थक थे ओर 
उन्हे विश्वास था कि राष्ट्रीय स्तर 
पर दोनो मतो में एकता स्थापित 
करने में वे समथ हो जायेगे । जाल 
भारत को स्वतन्त्र हुए लगभग ४० 
वष हो गए हैं परन्तु आज भो 


णहुधा हि्तू मुसलिस शॉथ्ज होते 
रहते हैं। १४४ धारा लागू की 
छाती है, कप यू लगाया जाता है 
ओर स्थिति को नियम्सित करने के 
लिये अभुयंस, लाठो ओर ग्रोलो 
का सो सहारा लेगा पड़ता है। 
अतएब इन परिस्थितियों में यह 
विचार करने पर जिवश होता 
पड़ता हैकि मूल तूटि अचबा 
स्पूनता कहाँ पर है नहां, 
इस देश के बासी इस देश में 
निवास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 
एकत्ब से दूर पढ़ हुए हैं ओर भत 
सतांत्ों को भूल भुलेय्यों में कक 
रहे हैं। 

धर्म निरपेक्षता की आड़ में 
हमारे नेताओं ने सानब को सानव 
बनाने को जिन वेदिक शिक्षाओं को 
अबहेलना को है, ये सब वृष्परिणाम 
उनके अज्ञान के मूल स्वरूप हैं । 


जेब कहता है-- 
जन॑ बिध्यतो वहुधा विवा- 
चस॑ नाताधर्माणं 
पृथिवी यथोकसम्‌। सहस्त्रं 
धारा द्रविणस्य में दुहां 
धर वेव धेनुपस्फ्रन्ती ॥ 

( अ० १२-११-४५ ) 


बेद के भूमि सुर क। यह मन्त्र 
कहता है कि वियध बोलियां 
बोलने बाले, अनेक धर्मों का पालन 


करने वाले जन समूह को यथाग हू 
पूृथियी आश्रय प्रदान करती है 
निश्चसा दुधार गो को सांति। 
अतपृद मेरे लिए, मुझ मानव प्रथा 
के लिए ऐश्थयं को असंस्य धक्राएं 
दुह्दी जाए + 


राष्ट्र ऐश्वर्यथं वान, सुसम्पन्न 
तभी होगा जब वहां के जनों में 
एक राष्ट्रीयता होगो और यह तब 
तक सम्भव नहीं होगा जब तक 
उन्हें ईश्वरोय शान धारण नहों 
कराया जाता । केबल बेद हो बह 


विज्य ईश्वरोयथ शात है जो सानव 
की सानद बना कर उसमें सच्ची 
राष्ट्रीयवा। को ओत प्रोज् करता 
है। ऋग्वेद, बेद का ज्ञान कांड है, 
इसका अन्तिम सृक्त संगठन सृक्त है 
जिसके चारों भन्‍्क मनुष्य को समा- 
मता की लड़ो में पिरोते हैं । इस 
सुछ् के अस्तिम सन्‍्त्र का अस्तिस 
शब्द है “सुसहासति” ॥ शत काड 
के इस अस्तिस शब्द में तोम शंब्दों 
को सन्धि है, सु+सह+अर्सा ॥ 
सु८ उत्तम प्रकार से सह 5 

ठित बल, साम्र्थ्य ओर असति - 
पति । पूर्ण शाम का बामत्थय इस 
एक शव में है ओर पूरा मस्त जो 
अन्तिम मन्त्र है, यह बतलाता है 
कि तुम्हारी संकल्प शक्ति, लक्ष्य 
वृष्टि एक समान हो ६ तुम सबके 
हृदय, उनको भावनाएं एक हों 
जिससे तुस्हारे जोवन को खुगति 
हो। 


इस बर्य के गणतन्‍्त्र विवस 
पर अपने भूले भटके राष्ट्रीय 
बन्धुओं से हमारा सस्‍्नेह अनुरोध 
है कि राष्ट्रीय संकल्प को एकता के 
लिए उन्हें अपने और समुदाय के 
हुदय ओर मस्तिष्क समान बनाने 
का संकल्प लेना चाहिये ओर अधम 
निकृष्ट स्वार्थ का परित्याग कर 
अपनी राष्ट्रीय महानता का ॥ 
शय देना छाहिये | जो साम्प्रदोपक 
नेता साम्प्रदायिकता की संशञाहीन 
ओबषधि सुंघा कर उत्त जनाआ 
का प्रसार करते है ओर मुस्लिम 
समाज को पुरातन य्रुग के भोतर 
हो अन्ध विश्यासों ओर कुरीतियों 
में आयड करता आाहइंते हैं, समका 
ही बहिष्कार करना इस राष्ट्रीय 
पर्य का संकल्प होना जाहिये। 
जब तक बंदिक शान से ऐसी सुशि- 
जाएं नहीं दी सायेंगो, तब तक संकी्ण- 
ताओंसे मुगत नहीं मिलेगी और बहुद 
उदार दुष्टिकोणज अपवाना कदापि 
सम्भव महों होगा । 
बसनन्‍्ता 
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पर्वो' की प्रेरणा 


[ भरी पं० इस्द्राज जो प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ] 
इस ( लगबरी १६८७ ) मास में ६ प्रमुख पव हैं। छः में 
से ४ सहानपुरषों से सम्बन्धित तथा एक ऋतु से सम्बन्धित और 
एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारे भहान्‌ पुरुषों को अपने जोवन 
के प्रकाश से हमारे लिए अदभुत प्रेरणायें हैं। विशेष रूप से आज 
को विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी आजाबदो को अक्षुब्ण 
रखने के लिए इन महान पुरु्धों के बलिदानों को स्मरण कर तप, त्याग 
आर बलिदान के लिए तेयार होना होगा | एक तरफ पंजाब में निर्दोष 
यों का रक्त बहाया जा रहा है । उत्तरप्रवेश में धर्म परिवर्तन को 
बरदस्त लहर । गोरखा लेंण्ड, झाड़खण्ड आदि अनेकों समस्याएं देश 
के अख्वर हैं । बशूर पाशिस्तान गए हथियारों ते लेत होकर हमें समाप्त 
करने का वश्यमश कर रहा है। अध्तरीका हमारे उच्चति से जिन्तित है। 
भघोन ने अब हमारो ही भूमि को अपनो भूमि कहमा प्रारम्भ किया है । 
अन्दर ओर बाहर का वातावरण हमें चुनोतियां दे रहा है। गणतन्त्र 
विवस का भी बहिष्कार शहाबुद्दीन स्से तथाकथित वेश भक्त कर रहे हैं 
ऐसे लोगों पर देशद्रोह का सुकदसा खलाने ओर भणजतम्त्र दिवस को 


उत्साह से मनाने का संकल्प रेना छाहिए । समय आ गया है कि हम 
देश रक्षा के लिए बलिदान ओर संघर्ष के लिए तेयार हो जाए । 
आईए | गुर गोविन्दासह जी से प्रेरणा प्राप्त करें। क्‍या कोई 
ऐसा सहान्‌ पुरुष मिलेगा जो गहस्थी होकर गुहस्थ के बन्धनों से ऊपर 
उठकर अपने चारों बेटों को हिन्दू जाति पर बलिदान कर दे । अपने 
पिता गुरु तेग बहादुर जी को भो जाति को रक्षा के लिए बलियेदी पर 
चढ़ने को प्रेरणा करे ओर आयु भर हाथ में तलवार लेकर हिन्दू जाति 
को रक्षा के लिए संघर्थ रत रहे। आज पंजाब में निर्दोषधो का रक्त 
बहाने वाले बया गुरुओं से प्रोह नहीं कर रहे है। आज समय आ गया 
है कि इन आतताइयों को कठोर वष्ड देने और इन्हे पूरी तरह से 
परात्त करने के लिए गुद गोधपिन्दसहू का बलिदान और संघर्ष का 


सागं॑ अपनाया जाए | 
लालबहादुर स्मृति दिवस पर एक ऐसे प्रधान सन्त्रो की याद आती 


है जो लोभ ओर स्वार्थ से स्वंधा ऊपर भारत के जनजन को स्वतन्त्रता 
अनुसव कराता-कराता इस संसार से थिदा हो गया । न कोई अपना 
7न, मे कोई बंक बेलेन्स । साबा जीबन, उच्च बिचार । छोटा कद- 
महान आत्मा । “जय जवान ओर 'जय किसान का नारा लगाने वाला 
बहू यरित्रवान्‌ प्रधान सन्‍्त्नी अपनो प्रेरणाएं भारतीय जनता के लिए 
छोड़ गपा । उसका त्याग और बलिदान का राघ्ता ठोक था। उस 
रास्ते को बार-बार स्मरण करने की आवश्यकता हे । उस रास्ते पर 
चलने वाले लाल बहादुर शास्त्रों को देव अचना आवश्यक है | पता नहां 
क्यों ? शासक यर्ग धूल भया है उस बलिवान को + बता नहीं अत्य उसे 
झनता कठ्यों भूल मई है 2 उस सहान्‌ के रास्ते पर जलनर हो उप्तका 
स्मरण है । यही उस महान पुदव के प्रति सच्छी अरद्धांजलि है। 
नेता जो सुभाषचन्द्र बोस का जन्म दिन २३ जनवरी । आज बड़ा 
विवाद है कि नेता जी जीवित हैं या बलिदान हो गये हैं । उस ब्यक्तित्थ 
के प्रति उन लोगों के सन सें कितनी आस्था हे कि बे नेता जो को 
जीवित मानते हैं । भृत नहों मानते । भारत माता के परतन्त्नता के 
बन्धन काटने के लिए अपने देश से बाहर जाकर बिना साधनों के 
आजाद हिन्द फोज को संगठित करना ओर उसमे भ्ो एक रानी झांसो 
बरिग्रेड को खड़ा करता कितना साहस का कास था। उनका सारा 
लीबन बोरता, साहस ओर त्याग से भरा हुआ है । 


प्यारा देश हमारा हें 
बेद के पथ पर चलो जो बेश प्यारा है । 
भाय॑ बीरों बढ़ो ओझ्षल किनारा है ।॥। 
देश को रक्षा अनेकों ने कराई थी, 
झान को ज्योति दयानन्द ने जलाई थी। 
सत्या्थ प्रकाश ज्ञान का पिटारा है- 
बाय बोरो“।१। 
जानने से है नहों कुछ बात सो बनतो। 
देश के दुकड़े बनाने को यहां ठनतो ॥ 
व्यवहार में कुछ भो नहीं करेम्प हमारा है- 
भाय॑ बोरो*।२। 
देखते रोजाना लाखों गऊए कटतो है । 
देश में देखो हजारों बहनें मरती हैं ।। 
बहलते रधिर को लाल सी ये दुष्ट धारा है- 
आये बीोरो"“'।३। 
सिल कर सवा चलते रहो ओ देश के यासी । 
मातृ-भूमि है तुम्हारे प्रेम को प्यासी ॥॥ 
वहां तलक बढ़ते रहो जहां तक उजाला है- 
आये वोरो-“॥४। 
ऋषियो को सन्‍्तान हो ठुम शान का शोला । 
मरने के पश्चात है बेकार ये चोला॥ 
कहे जोतराम तू वेश का रुस्तम सितारा है- 
आय॑ बीरो “।५॥। 
-जऔीतराम आये 


स्वामी विवेकानन्द जी का जन्म विवस १२ जनवरी स्वामी 
विवेकानन्द जो भी भारत माता के गोरव थे। विदेशों में जाकर भारत 
माता का मस्तक ऊचा करने वाले उस महान्‌ पुरुष को भी प्रणाम है। 
भारत माता रत्न गर्भा है। समय-समय पर इसके सुपुत्र ससार को 
प्रकाश का मार्ग दिखाते रहते है : स्वामी विवेकानस्द जो ने आध्यात्म 
मार्ग को झलक पश्चिम को दिखाई । पश्चिस याले वेदिक सस्कृति के 
प्रति आकर्षित हो गए। उस समपित जीवन को आज भी बड़ी आवश्य- 
कता है जो स्वार्थ से ऊपर उठ कर भारत, वेदिक संस्कृति ओर भार- 
तोय सभ्यता के लिए सर सिटने बाला हो । आज आतंकवादी, उप्रवादी 
विधटनवादी शक्तियों को विबेकानन्द ली का राष्ट्रभक्ति, संस्कति के 
गोरव का रास्ता हो परास्त कर सकता है । 


मकर सोर संक्रान्ति 

यह भो प्रकाश पर्व है । सारे के सारे सोम सण्डल का अन्धकार 
सागं से निकल कर प्रकाश के मार पर अग्रसर होना प्रारम्भ हो जाता 
है। योगी लोग सो देवय(न को फ्सरद करते थे । पितृयान तों साधारण 
लोगों के लिए है। प्रकाश की तरफ बढ़ने वाले लोग अपना भोतिक 
शरीर भी दक्षिणायन में नहों अपितु उत्तरायण में छोड़ना पसन्द करते 
थे । इस संक्राति से दिन बड़े होने प्रारम्भ होते हैं और राज्ि कम होनी 
प्रारम्भ होतो है | हमारे जीवनों में सो प्रकाश बढ़े ओर अन्धकार कम 
हो यह ही इस पे को प्रेरणा है । आज स्वार्थ, आपाधापी,अलगाववाद, 
हिसा, विघटन, मद्यपान, आसुरी वृत्ति ये सब अन्धकार है। परोषकार, 
संगठन, साल्बिक आहार-ब्यवहार, अहिसा आदि प्रकाश है। सबंत्र 
प्रकाश फंले, अन्धकार दूर हो आसुरी वृत्तियां परास्त हों, देबी वृत्तियां 
विजयो हों । यही सब का संकल्प हो । 

महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम प्रकाश को ओर 
बढ़ते चले जाए । कर 


बाय्ये 
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सभा मन्‍त्रो श्री सनमोहन तिवारो को 
भारत के प्रधानमन्त्री से स्पष्ट मांग 


राष्ट्रीय पर्यो तथा संविधान का अपमान करने 
वालो को भारतीय नागरिकता से अविलम्ब 


पृथक किया जाय । 
राष्ट्रीय पर्व का अपमान बेक्ष ड्रोह है 

आम प्रतिनिधि, सभा, उत्तर प्रदेश के मनन्‍्ह्रो भी मनमोहन तिवारी 
में भारत के प्रधानसन्त्रो श्री राजीब गाघी जो से यह माग को है कि 
भरी संम्यद शहाबुद्दीन तथा उनके अन्य सहयोगी जिन सुस्लिस नेताओं ने 
मुसलसानभाइयों को गणतत्न विधस के बहिष्कार का फतवा दिया है,उनके 
बिरुद्ध कठोर कानूनी कायवाही करते हुए उनको लोकसभा को सदस्यता 
समाप्त की जाय ओर उनके ऊपर राष्टव्रोह का अभियोग चलाया 
खाव । भी तिवारो ने कहा 'कि भारत को एकता एवं 
अखणहता को बसाये रखने के लिये आवश्यक हो गया है कि क्षेत्र- 
बाब, जातियाद, भावा व धर्म के मास पर जो शक्तिया भारत को 
विभाजित करना चाहुतो हें उनके विरद्ध आय समाज जन जागरण 
अभियान प्रारस्स करे । पजञाब, बगाल, आसाम और कश्मोर मे धम, 
थाति ओर भाषा के नास पर भारत को खब्डित करने का जो कुचक् 
अल रहा है उसे आयंजन कभी सफल नही होने देगें। साथ ही जनता 
वार्टो के अध्यक्ष ओ चन्द्रशेखर तथा अन्य नेताओ से भाग को है कि 
भी शहाबुवृदीन जेसे लोगा को पार्टो से तुरन्त निकाला जाय अन्यथा 

जनता यार्टो के नेताओ का 2 सम के ताली का अिशाल शिया अधि । 
राष्ट्र भाष। हिन्दी के लिए थोपनां शब्द 
का प्रयोग असगत हूँ 

जब हमारे देश के कशथार राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्बन्ध से कोई 
बबतव्य व॑ने लगते है तो प्राय दो बातें वे अवश्य कहते हें-- एक तो यह 
कि हिन्दी को सरल बनाया जाना चाहिए ओर दूसरे कि “हिन्दी ओपी 
नहों जायेगी ।' 

जहा तक हिम्दो के सरल बन्तये जाने का प्रश्न है, उससे तो यह 
सिक्ष होता है कि ऐसा रूथन करने वाले सहानुभावो को हिंदी का पूण 
शान ही नहों है अन्यथा ससार को सर्वोत्कृदट लिपि देवनागरो एव 
सचन्लतम॒ भाषा हिन्दी के बारे मे ऐसी निराधार टिप्पणी कदापि न 
करते । ऐसा वक्तव्य देते समय सम्भवत उन्हे इसका अनुमान ही नही 
रहता कि उनके ऐसे कहने मात्र से हिन्दी भक्तो को कितना गहरा 
आधात पहुचता होगा । 

जहा तक हिन्दी के भोपे जाने की बात है, ऐसर कह कर स्वयं 
हिन्दो का घोर अपमान करना ह्‌। थोपना शब्द का ता अर्थ होता है- 
किसी अनिच्छुक व्यक्ति पर बलातू #ई भार यां अप्रिय वहदु लादना हैं 
हिल्दो भार तो नहीं ओर न ही कोई बुरी वस्तु हे । यह तो- भारतीय 
शविधान में स्वीकृत इस राप्ट्र की आवरणीया पएएटू भाषा तथा अपने 
आदि काल से इस दश को एकल। अखण्डता ओर अनुपम सस्‍्कृति को 
जोवस्त सवाहिका है। लोकभगल को भावना मे अहनिश तपस्या भग्न 
सनन्‍्तो के क'ठ से निकली भ वा का गौरव और महत्व साधु जन हो 
समझ सकते हैं। जो लोग हिन्दो के माध्यम से र जनोतिक उपलब्धि 
चाहते है, वे इसकी महसा ओर विशेषता भला क्या समझो । 

हिन्दी के सन्दर्भ से ऐसा क्यन करने व यो को सबशत्ति मान्‌ ईश्वर 
सवबुद्धि दे मेरो उससे यहो करबवद्ध प्राथना हू । 

-राजधि रण जर्यासह भूपति-भणक्न, 
अमेठी-२ २३५०४ चर' ” सलपतपर 7० प्र० । 





मेरठ में राष्ट्रीय एकता दिवस 

२ जमबरी ८७ को प्रसिद्ध सैमाक्षसेवो एव ट्रांसफोर्टर ओो लभन्ञाव 
चि७स्योटो ने राष्ट्रीय एकता विदस:के रूप मे नव बर्ष पर स्वधर्म प्रायंगा 
व यज्ञ का सफल आयोजन मेरठ युवा ट्रक आपरेटर एसोसियेशन के 
तत्याधान में किया । इस अवसर पर आय॑ प्रतिनिधि सभ्ना के प्रधान भो 
इल्राज जी ने यज्ञ के बाद मजमानों श्रीमतो देवजाला पत्मो श्री अमर 
जीत एव झभोमती रसाकपूर पत्नो शो विशम्भर लाल कपूर को आार्शी- 
बाद दिया। 

मुख्य अतिथि स्वतम्तंता सेमानोब सबोदय नेता मास्टरसुस्वर लालणी 
से राष्ट्रीय एकता को सर्वोक्ष्य प्राथमिकता हेतु युवाओं का आहवास 
किया । गुरदारे के ब्रन्णी माई जोगा सिह आविने गुरप्रम्थ साहब 
का पाठ तथा स्थानीय जले के पादरी ने ईसा के बचनो का बाइरज 
गक़पाद किक ॥ा+ 5 ,3।५ 22:22 ६ 
+“पुशकेनचाद- अध्योडाल जानी. मित्र में के बच्चों होरा 
राष्ट्रीय एव सास्कृतिक भावनाओं से ओत-प्रोत कर्यक्रस को उपस्थित 
जनों मे सराहुना को । युवा यायक कुलदोप शर्मा से नेता जो सुभाष पर 
एक ठोअस्वी गोौत प्रस्तुत किया । अस्त मे सभो धर्मों के व्यक्तियों ने 
सामूहिर भोज मे भाग लिया । 


समा प्रधात जो द्वारा वेद प्रचार 
बिमत ६ जनवरो १६८७ को रात्ि साढ़े आठ बजे शर्मा स्मारक के 
सासने मेडिकल एसोसियेशन हाल मे मेरठ सहानगर लायन्स क्लब के 
सौजन्य से एक कायक्रम आयोजित हुआ । क्लब के सदस्यों के सम्तुज 
सुप्रसिद्ध बिद्वान श्री इन्द्राज जो (प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उ०भ्र०) 
मे गायतों मत्र पर अपना ओजस्वों प्रवचन दिया एवं भोताओ के ग्ायक्रो 


सत्र पर किये गये प्रश्तो का उत्तर दे कर सब का समाधान किया । 


आवश्यक स चना 


घम शिक्षा परोक्षा १६८७ 

आय प्रतिनिधि उ० प्र० द्वारा सचालित धम प्रवेशिका, धर्म भूषण 
घर्माधिकारी परिक्षायें दि० ८-३-६७ को होगा जो विद्यालय इन परी- 
क्षाओ मे अपने विद्यालयों को प्रविष्ट कराना चाहते हे व १५ फरवरी 
१६८७ तक निर्धारित फार्मों को भर कर शुल्क सहित भेज दें + «ह 
जशातव्य है कि समान्यतया कक्षा ७, है, व ११ के विज्ञार्यो ५ क्ञ घम 
प्रवेशिका, धम भूषण, धम। 7क।री परीक्षाओं मे प्रविष्ठ लेते हु। फाम 
और पाठ्य क्रम विधालयो को भज दिये गये हे यद्दि फाम जिन विद्या- 
लयो मे न प्राप्त हुए हो तुरन्त सभा कार्यालय से पत्र लिख कर मगा 
लें । -माधव सिह भन्‍ज्री 
के प्रदेशीय किद्यार्थ सभा ५ भीराबाई सा 
॑ लखनऊ 

ऋषि-राज कलण्डर १६८७ 

इस कलेष्डर में वेशी तिथिया, अग्रजों तारीख दी हैं। महदि को 
जोयनो हे प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र हैं । इसके अतिरिक्त प्॑यों के ४० लबिन्ह 
स्थ न स्थान पर गायत्री शस्त्र, आयसमाज के नियम हैं । १ कलेण्डर 
८० पेसे ४ कलेण्डर तोन रुपये १० कलेण्डर पाल रुपये, सो का भुल्य 
४०) पहले भेजे । 

क्यन सामग्री ३ ५० क्लो आये डायरो ५) रु० 

पता-देव प्रथार भष्डल 
करोल अप शामजप शोड, टदिल्ली-४ 


ड 
है ईे ऊ्+ ७4४ है त््को 2 
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गणतन्त्र दिवस पर लोकतन्त्र की 
रक्षा का संकल्प हे 


“आचार्य जेदतत अवस्थों 
फ्रैने २६ जनवरी का सुप्रभात प्रति वर्ष हमारे ज्ञात अज्ञात अमर हुता- 
त्माओ के स्वणिस अलिदान का स्मरण कराने एवं उसके संकल्पो के 


सुखी समूद्ध भारत के (निर्माण के लिए आस्माहुति देने की प्रेरणा- 
देने आता है । हु री 


सदियों से पराधीनता को बेडो से जकड़ो भारत माता को बेड़िया 
काटने के लिए साखों सारत के नर-मारियों ने ( जिनसे-म कोई हिन्दू 
था न-कोई सुसलमान ओर न ईसाई-सभोी सारतोय थे ) बानथयक 
बरषों-सघर्ष किया था, यातताएं सहो थों बलिदास दिये भे, सबका 
मिश्यय था कि सब कुछ बलिदान करके भो सारत माता को आजाद 
कशायेंगे। उनके संकल्प पूरे होने का बिन आया ।॥ १५ अगस्त १६४७ 
को-भारत स्वतरत्र हुजा । परन्तु अग्रेजो को फूट डालो और राज करो 
को नोति के तड़त मुहम्मद अलो जिन्ना बहुक आर उन्'ने मुसलमानों 
के लिये पृथक्‌ राष्ट्र पाकिस्तान को माग को, जिद को, अतत राष्ट्रीय 
मेताआ ने दु खी हृदय उनकी इस भाग को इस भाषना के साथ-र्वी- 
कार कर रिया कि २ भागों मे ही सही सभी स्‌ खी व स्वधीन-रहेगे- 
भारत दो टुठड़ा ने बेटा और फिर पाकिस्तान मे म्‌ रध ड साम्प्रदायिक 
दो आरम्भ हुए । टिन्टुओ का पलायन आरमूभ हुजा- भारत मे भी 
उसको प्रा क्रब्मा हुयी परन्तु भारत सरकार ने बड़ो हो गम्भोरता से 
उन्हें शात फरने का यत्न किया और पोीडित-शरणा्िया के पुनर्वास 
५ को व्यनस्था की । धोरे-धोरे सब ठांक होने लगा । 


!33] ) २६ जनवरी १६४८ को हमारा बेश सम्पूण प्रमुससा संस्पन्न- 
लोकतन्त घोधत किया गया । मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने--स्वतन्त 
जारत के सलोकतरत की कल्पना मे राजाय सभा को प्रतिष्ठापना के 
द्वारा सुराज्य को स्थापना का स्वप्न वेखा था। ओर महात्मा गाधी ने 
झारत से रास राज्य को स्थापना का स्वप्न साँजोया था। परन्तु उनके 
सपनो का भारत अभी तक हस्त नही बना पाये न बनाने की ओर हमारे 
कदम ही बढ रहे है। उन दोनों महापुरारों की सिर्माण की अवधारणा 
भारतोम दर्शंत थो । परन्तु हम पश्विमोव तालझासे में अपना गोरव 
मान बेठ हैं । इसने शक नहीं है कि हम खाद्याप्न के विषय मे आत्स 
लिजर हुए-वेशानिक व आर्थिक बिकल भो हमसे खूब किक है । परम्तु 
शाति सदृभाव, सागठन-प्र म, सोहाद, एफ व को चायना का अम्युश्य 
हम नहीं करपाने हे । 

जारत के प्रणप उप प्रधान मन्जो भोर गहमन्त्री लौह पुरुष सरदार 
बहेल-ने देश में फलो पृथक-पृथक रियासतों को समाप्त करके-एक 
सुपठित भारत के निर्माण को दिशा में कदम बढ़ाये भे,« 
शरुलता भी सिलो थो। परन्तु अग्रजों गो चालबाजं' क्रें-फली अग्न- 
जियत ने भारतोयता को अपना स्थान नहों बनाने बिया बिलगाव बादी 
बरियों को प्र/त्साहइन ही सिलता रहा। फचत बमनन्‍्द या गाधों के 


सपनो के भारत के मिर्साण को धारणा-थ्वस्त सां हो गयो 


अपने हो देश से अपनो भाषा हिन्दी, अपनो बेब भूषा-अपने महा- 
पुरुषों के गोरव को उपेक्षा होने लगी । हमे जो कुछ अमेरिका व इग- 
लंष्ड से कतंव्य बताये जाये तत्काल अनुकरणोय हो जतते हैं, वही उतमे 
उत्तन सकेत भ रतोय दर्शन के हम, बुजु आ, आउट आफ डेंट, दकिया- 
नूसो कहकर उपेक्षा से-परे कर देते हैं। लाड्ड मेकाले ने जेसा कहा 
था कि हम ऐसी अग्रजो श्रौर अग्रंजियत डाल देंगे कि भारतीय देखने 
को भारतोय होगा, व्यवहार भे वह पूरी तरह से योरोपियन-होगा । 


अपने राष्ट्रीय स्वरूप से उसे घुणा होगी । आज हो बही रहा है । 
अप्र जी भाषा, अप्र जो बेष सवा, अग्रेजी व्यवहार हमारा अंग बन रहा 
है । हमारा आचार भो विदेशों वन रहा है। इस सबते देश का 
सम्बद्ध ने कभी न होगा । वासवत्ति हो बढ़ेगी । न्‍ 


भारतोय दर्शन मे 'एकत्व सनुप्श्यत ” एकत्थ को भाजना अपने 
को कहा गया है । आज उसको उपेक्षा से ही धर्म का स्वरूप बिगड़ धथा 
है| बह साकुचित हो गया है। साम्प्रदायिक हो गया है। विधठनकारी 
हो गया है। इसीलिये बिलगायवाद आतंकवाव उप्ररुप मे फेल रहा है । 
शाष्ट्रोय भावना जो आजादो से पुर्व जन-जन से आप्लावित थी वह नष्ट 
हो रही है। आज पचमागों तत्व खुले रूप में सर उठा रहे हैं और 


सरकार कुछ भो कर पा ने मे असमर्थ हो रही है । 


याहे छाखिस्तान को भाग हो, चाहे गोरक्षा लण्ड को माँग हो 
चाहे शरियत के मुताबिक मुसलमानों को अपनी अलग पहचान की भाँग 
हो, चाह आक्रान्ताओ द्वारा मन्दिर सोडकर-अमाई मई सस्लजिद 
( रास जन्म भू।स ) का बावरी सस्जिद-हो मानने को माग । चाहे 
गणतन्त्र दिवस के बहिष्कार का आह्वान हो चाह राष्ट्रीय ध्वज के 
जलाने को यांजना हो | यह सभो मारो सब॒या अराज", देश वोह से 
परिपुण मागे हैं । इस सबक पीछे पच मागी, राष्ट्र विरोधी तत्व ही 
सक्रिय है और वे अपने अपने तथा कबित जातोये वर्ग मे धर्म के नासत 
पर कमजोर नसो को उभार कर अराजकंता पंदा कराते हैं। चारो ओर 
अराजकता का मूल कारण यही है । 


आज के पवित्र पद पर शासन में बेंठ नेताओं, अन्य शाजनोतिक 
पार्टियों के नेताओं थ हम सभो प्रयुद्ध देश वासियों का-वावित्व है कि 
आत्म निरोक्षण करें ओर भारतोय दरशात-के मुजापेक्षो ह[|कर काय के 
सच्चे स्वरूप को पहचाने-जाने, माने, व्यवहार से लायें, सकलप ले कि 
हम ऋ!ष वयानन्द व सहात्सा ग्राधी के सपनो के लोक तनन्‍द्रीय 
भारत का-निर्माण करेंगे ओर शासन को यही पर बठ लोग अपना प्र 
राध्ट्र-कछो सुरक्षा, प्रामो माज़ को रक्षा करके निभायें। क्रिदनो हो 
कठोरता की आवश्यकता हो थोट को राजनोति से परे हटकर राष्ट्र- 
विघातो, पत्र सागी शक्तियों, मत्तवत्रा विरारक बुलियों को सर्वभा 
नष्ट कर दें । 


हम निरूत पक्तियों को स्मरण करके सजग हो सचेत हो-और 
भारत मे पवित्ल लोक तस्ख क स्थापना करके सुद्ची समृद्ध हो- 


जिसको न निज गोरय तथा निज देश का अभिमान है । 
थह नर नहीं नर पशु निरा है ओर मृतक समान है ॥ 
भरा सहो जो भावों से बहुतो जिसमे रस धार नहीं । 
बह दृदय नहों, बहू पत्थर है जिसमे स्वदेश का प्यार नहीं । 





आय्यसिज 


युवकों बलिदानों के 
है ४ 


जी अर 


याद करो 


है (श्री मेंबा प्रसाद पाठक बो० ए० एल० एल० बो०) 
के. के नूर 


देश की आम जनता, विश्ञार्थी एवं सभो प्रबुद्ध जन इस तथ्य से 
परिचित हैं कि किस तरह १६ थी शताढदी के अन्तिम दशकों में “ईस्ट 
इंडिया” कम्पनो के रूप में व्यापार करने के बहाने अंग्रेज भारत में आये 
और व्यापार करते-करते इस देश को सत्ता हो हथिया बेठे । दरअसस 
व्यापार का एक बहाना था ओर हमारा भारत वेश जिसे “सोने को 
चिड़िया कहा जाता था, इस सोने के देश पर उन सभी लुठेरों को 
एक असे से मृद्ध बुष्टि लगो हुई थो अतेव अपनी पृर्व निर्धारित मोजना 
के तहत ये यहाँ आये, यहां के सीधे साधे भारतोयों का अध्ययन किया 
ओर छल फरेब से रहित उदार भारतोयों के देश में विधघटन का विथ 
फलाना शुरू कर दिया तथा शर्ने:-शने: अपने कूटनोतिक दावपेच में 
जनता ओर छोटे-मोटे राज्यो को फंसा कर कुछ को आपस में लड़ा कर 
सोका पाते हो यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिमा और उदार 
भारतोयों को होश तथ आया जब उन्होने अपने आपको, अपने देश को 
और अपनी पवित्र मातृ भूमि को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा पाया। 
अब भारतवासी अपनी भूल पर पछताये, सरहाथों पर रखा परन्तु अब 
पश्चातप्ताप के आग में जलने के शिवा शेष ओर क्या था। जो था, वह 
यह कि चुपचाप ब्रिटिश हुकूमत के सामने सर झुका कर उनके जुर्मों, 
शिक्षस, अन्धाय-अस्थायार को एक गुलास को तरह खामोश सहते रहना 
परन्तु भारत माता के स्वाभिसानो पुत्रों के हृदय भर सस्तिष्क में “सां” 
के हाथ पेरों में पड़ी गुलामी को बेड़ियां खटकने लगीं। उनका पुरुषाय॑ 
जागा। उनसे खासोश न बेठा गया ओर उन्होंने अपने हक के लिए 
आवाज उठाई । लेकिन आतताई ब्रिटिश हुकूमत बहुमूल्य रत्नों से 
युक्त देश को इतने आसानों से कब छोड़ने वालो थो और देश के सच्चे 
सपूत अपने ही देश में अपने हो अधिकारों को गयां कर शान्‍्त बंठने 
बाले कहां थे । उनके अन्दर अपने हक के लिए क्रांति की एक खिगारी 
भड़की, नवजवानों में जोश उमड़ा ओर देश की स्वाधीनता के लिए 
गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए, ब्रिटिश डकंतों से देश को 
बचाने के लिए तथा अंग्रेली हुकूमत को देश से समाप्त करने के लिए 
बारुद बन कर सामने आये । स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जवानों ने तु्य- 
माद किया | सोये जवान जगने सगे । चिगारो चारो तरफ फंलने लगी 
झोर थोड़े ही समय में देश को आन समान और मर्यादा को खातिर 
अपना सब कुछ लुटा बेने के लिए आतुर आजादो के दोबानों को एक 
खंबो सेना तंयार हो गई । 

“जग” जारी हुआ । अन्याय और जुल्मों सितम से अहिसा के ब्रतो 
भारतवासी जूझ पड़े । धरतो निह॒त्ये भारतीयों के खून से रंगने लगी । 
फितने ही देश भक्त गोरो के काले खूंखार घोड़ों की टापो के नीचे बेर- 
एमी से कुचले गये, कितनी ही जनता ब्रिटिश तोपों को दहकती बरसतो 
बारुदी आग को लपटों में जल कर राख बनी, कितनों के सीनों मे निम्म- 
समता ओर बेरहमी के साथ संगोन और बछियो को उतारा गया ओर 
कितने हो “भारत माँ” के तरुण लाडलों को आजादी के परबानों को 

वप्यायी और क्रर ब्रिटिश न्याय के 7६त बिना कसी संकोच के फाँसी 


सा २५ अगबरो १६८७ 


के फन्‍्दों पर क्र रता के साथ लटका विया गया सात इस लिए कि उनके 
आजादी की आयाज ब्रिटिश कानूम को बहशत को चादर के गोले दव 
जाय। : 

लेकिन यह उस फिरगियों की भूल थी। उन्हें शायद हमारे घदानों 
के अमिट शक्ति, उत्साह और अमर संकल्प का पता नहों था, एकता को 
उस कौलादी अंजीर का पता नहीं था जो ब्रिटिश के कच्दे लोहे को 
सहीं बल्कि सारतोय इस्पात की बमो थी, लिस पर त उतके तोपों का 
असर था और न हो संगीने उसे काट सकती भी ओर न हो उन्हें यह 
पता था कि फाँसो का फल्दा जिसे वे अपभा अमोघ अस्त्र सानते हैं बोर 
भारतोय शहीदों के लिए मात्र आजादी को विजय वेजयन्तो माल थी 
जो ब्रिटिश सत्ता अगवानो करके उम्हें पहना रहो थी । 


अतएब संगठन की बंजीर मजबूत होतो गई । आजादी के पर: ः 
देश को शमां के लिए जलते गये, ओर उससे कई ग्रुवा, असंदय जलने 
के लिए सामने अत्ते गये, जंग होता रहा, ओर अन्ततः १५ अमस्त सन्‌ 
१६४७ को हमारे भााइजों के लजबूस पंजों ने गुलामी की जंजीर को तीड़ 
फेंका, बार, हुंटर, संगोन और तोपों की लड़खड़ातो बुनियाद पर 
टिकी ब्रिटिश सत्ता की दोबार ढह गई, “ब्रतानिया साख्र उप का सन- 
हूस झंडा गिर गया और दिल्‍लो के लाल किले पर हमारी आजादी का 
प्रतोक हमारा “प्यारा तिरंगा लहलहा उठा । 


वाह रे, आर्यावत्त के अमर आय पुत्रों कया परिचय दिया था तुमने 
अपने शक्ति,संगठन,उत्साह,त्याग,बलिदान और अपनी सर्याँदा का। परन्तु 
आज-आज क्‍या हो गया है हमें ? कहां खो गये हैं हम ? जो हम 
अपना अस्तित्व भूलते जा रहे हैं अपनो आन, मान और मर्यादा को 
जा । 
53282 रे है एक बार विदेशियों की घातक सतरंजी भाल क्के 
मोहरे बनने वाले हैं। आज उसने हमारे बेश में विधघटन और अशान्ति 
का वह बिष बो दिया है । जो वेश को डस रहा है, प्रान्तवाद,साम्प्रवाय- . 
वाद, भावावाद ओर इन सब के माध्यम से अपने हो देश में अपने हो 
भाइयों द्वारा एक दूसरे की निर्मम हत्या, खूनो संधर्ष, आन्तरिक कलह 
अपने ही घर में अपनो द्वारा डकंतो ओर लूठ । इससे बड़ा दुर्भागय 
हमारे देश का और हमारा क्‍या होगा कि आज अपने हो पराये हो रहे 
हैं, अपने ही अपनों को खा रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, ओऔट! 
; देश के नेता मोन द्रष्टा बने बेंठे हैं। देश का अपरिभित घन २६ *है 
सदी का भारत बनाने के नाम पर विखावे को रईसी में व्यय किया जाता 
है । कहीं विकास के नाम पर बन्दर बांट करके खाया जाता है, वेश मे 
विघटनवाबो शक्तियां प्रबल हो रही हे | युब। शक्ति भी पथ श्रष्ट हो 
रही हैं। आज हमारे युवक सत्य से अनभित्न होकर घातक विदेशों 
बस्तुओं का अनुकरण करके मादक द्रव्पों का सेवन करके उनके अन्दर 
छगे वोधाबुओं से अपने जीबन को बर्बाद कर रहे हैं । पाश्चात्य संस्कृति 
के रोति-रियाजों, साज-सम्णा से लेश होकर लिधेरद, गांजा, अरस, 
अफोस, हशोश, कोकोव का शौकोन बन कर जहाँ हमारे देश के भावी 
कर्णधार आपने जिस्म को जला रहे हैं,घम्तक बोमारियों के मरोज. होकर 
शारीरिक और बौद्धिक शक्ति को छोण कर रहे हैं बहीं इन मंहगी ओर 
बिलासी वस्तुओं को पृति के लिए चोरी, डरती, स्मर्गालिग बेसे सष्टा- 
चारात्मक कारनामों को अन्म दे रहे हैं । इस लिए देश के जवानों समय 
को पुकार को सुनो, रूक कर सोचो, फिर आगे बढ़ो और बाद करो 
अपने उन पूंजी को जो इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिलते हैं । अपने 
देश का अपनी बस्तुओं का मूल्य समझो, अपनो कुर्बानियों 
को वाद करो, अपने बलिदानों को याद करो 
[ शेष्ष पृष्ट ८ पर ] 





( भी अमित प्रताप नारायण सिह “स्ा० हाटा, पो० नदोसी, 
जिला बेबरिया ) 


हछुत में बक्िणे हस्ते जयो में सब्य आहित:ः। 
सोजिय्‌ भूयासमश्यजिदू, घनञ्जयों हिरण्यणित्‌ ॥। 
[ अथब ७-५०-८ ] 
मेरे बाए हाथ में पुरुवाय है ओर मेरे बांए हाथ में विजय है। में 
भाय, धन और सुवर्ण को जीतने बाला होऊं । अर्थात्‌ प्रुरथा्थ के द्वारा 
सभ्ती प्रकार की भरी मुझे प्राप्त हो । 


पृरषार्थ जोबन का आधार है, सुख का भूल है । पुरुषार्थ ही एक 
ओर कम है, तो इसरी ओर विजय है। जहा पृरुषार्थ है, वहाँ सफलता 
अवश्यस्भावी है । अतएब सन्‍त्र से निर्देश है कि मेरे एक हाथ से पुर- 
वार है, ओर दूसरे हाथ से विजय या सफलता । मनुष्य जीवन मे क्या 
बनना साहता है; इसका उसे सवप्रथम निर्णय करना है | लक्ष्य निर्धा- 
रित होते ही उसे पुरुषार्थ रूपी शस्त्र लेकर आगे बढ़ना है । विध्नरूपो 
शत्रुओ को नष्ट करना है। बघ्नो और शत्रुओं का नाश होते ही सफलता 
उसके पेरो मे आ पड़तो है, आन्म समपंज करती ( । यही जीवन को 
सफलता का रहस्य है । ससार को एंसोी कोई वस्तु नहों, जो पुरुषार्थ 
के हारा सुल्भ न हो । चाहे वह पशु-धन वंभव हो, विद्या हो, शास्त्र 
हो, धन घनन्‍्य हो, सुक्ता रत्न या सुबर्भ अादि हो यहा तक को मोक्ष 
या निगु भ तक उसके लिए दुर्ूंभ नहीं है ' प्ृरुषार्थ के मन्त्र को अपने 
जोवन में उतारने वाला कभो त दु.खित होता है और न कभी अपना 
शाहस ही छोडता है । उसके लिए सर्वत्र विजय भरी है । 

पुरषवार्थ जोबन है । प्रुधार्यो की सहायता परमात्मा करता है। 
देवता पुरुषाथों को चाहते हैं। संसार भी पुरुषार्थो को ही चाहता है | 
निषक़य, अकरंप्य ओर आलसो को न ससार चाहता है, न परमात्मा, 
न देखता । अकसंण्य पुरुष अस्तुतः संसार के लिए भार है। बह अपने 
लिए भी भार है ओर परियार के लिए भो । अतएज कहा गया है कि 
देखता पुरुषार्थो को ही चाहते हैं, अम्य किसी को भहीं | सरकृत का 


पड़ेते यत्रथतंन्ते यत्र देव सहायक्ृत ॥। 

उच्चम, साहस, धैण, बुद्धि, शक्ति और पुरुषार्थ ये ६ गुण जहाँ रहते 
हैं यहां परमात्मा भी सहायता करता है। पुरुषार्थो के साथ 
समाज चलता है। पुरुषार्थो हो समाय ओर रा्ट्र का निर्माण, 
करते हैं थे संतार का कल्याज करते हैं । ओर ससार उनका 
गसुणलगान करता है । पुरुषवां, आससस्‍्य का त्याग तथा 
मिश्स्तर अपने कर्तव्य में तत्पर रहना समृद्धि का मूल है। सफलता का 
रहस्य है । पृश्वार्थ ओर स्थायलम्धन का महत्व बताते हुए ही अप्रेजो 
को कहावत है-“थाड हेल्पस दोल हू हेल्प देख सेल्वस” ( सगबान उन्हीं 
को सब्ाणयता करता है लो उपनो सहायता स्वय करते हैं ) । 


अग््यमित्र ७ 





संसार में सुस्त और समिकम्सें आदमी किसी प्रकार को कोई उर्न्ना 
नहीं कर सकते । जो लोग ढीले ढाले, आससो, कामचोर और प्रसार 
होते हैं थे सदा दोन-होन ओर दरिद्र होते हैं । सब प्रकार के धन उन्हे 
को प्राप्त होते हैं जो प्रत्येक कर्तव्य-कर्म के करने में सदा सबसे आ 
रहते हैं। जो सदा सतक॑ ओर सावधान रहते हुए अवसर पर आ 
बढ़ते हैं थे ही उचित अबसर पर उचित लाभ भो पाते हैं। आगे बढ़ 
के लिए स्वाजलस्वन अथवा पुरुषा्थ आवश्यक है। दूसरे के आशथि 
रहने बाले अपने कार्य के लिए दूसरो का सुख ताकने बाले दूसरे 
सहारे जानने बालों मे न तो उत्साह होता है, न साहस ओर पुशुषा 
का तो विष्यु तक नहों दिखाई देता हे । इसलिए ज्ञान के साथ-साथ परि 
असम को कभी महों छोड़ना चाहिए। एक कथा सुनिये--एक ध्यरि 
था। बहुत निर्धंत । बड़ा परियार था। खाने, पोने, पहनने, रहने 
बहुत कष्ट होता था | जब कष्ट बहुत बढ़ गया, तो उन लोगों ने सो 
कि किसी दूसरे स्थान पर अलकर व्यापार या भोकरी करें | जगले वि 
ग्रामसे चल पड़े । रास्तेमें रात हो मईं। एक बक्षके नीचे डेरा दिया ओ 
पिता ने बेटे से कहा, “बेटा ! जाओ, पास के बन से कुछ लकड़िर 
से आओ ताकि आग तो जलायें ।” 


बड़ा बेटा जलने लगा तो छोटा भाई बोला, “इन्हें मत घेलो 
जाकर साता हू ।” उससे छोटे ने कहा “नहों पिता जो मे लाता हूं । 
पिता ने कहा, “अच्छा बेटा !' सभो कार्य करो। एक लड़फा 
लाये, दूसरा पानी, तोसरा पत्थर लगा कर घुल्हा बना ले । सब न 
कर कार्य करमे लगे ओर सब कुछ ठीक हो गया तब उस पेड़ पर रह 
बाला पक्षी हुसा ओर बोला, “अरे भोले लोगो सब कुछ ले आये, परर 
खाने को तर कुछ है नहों पकाओगे क्या ओर खाओग़ क्‍या ? 


बसे पक्षों तो बोलते नहों हैं, परन्तु समझाने के लिए यह कथा कः 
गयो है । पक्षो का जात सुनकर लड़के ने ऊपर वेखा ओर कहा, “ठह 
तुझे पकड़ेंग ओर भूनकर ख्ायरेंगे । 


पक्षो डर कर छोला, “मुझे मत खाना, मेरे साथ चलो एक स्था 
विख्वाता हू, जहाँ तुम्हे सब कुछ मिल जायेगा ।” ने सब चले । एक स्थ, 
पर पहुचकर वह बोला, “इस स्थान, को खोदो ।” उन लोगोने खोदा त 
देखा नोचे, एक बड़ा कोष है । सोना चादी होरे, जवाहरात सभी कुए 
उसमे है । उस बोलत को उन्होने निकाल लिया । घर आये । पड़ोस! 
मे यह बशा देखी तो पृछा, “भरे तुम एक हो रात से इतने सम्पत्तिशाल 
कंसे हो गये ? 


उन्होंने पड़ोसी को सम बात यतायों | थे भी उसे पेड़ के नी 
पहुये । बहा डेरा डाला | पिता ने पुत्र से कहा, /बेटा ! जाकर धोड़ 
लकड़िया ले आयो ।“ पुत्र चिढ़कर बोला, “छोटे को क्यों नहां कहर 
उसकी टाग टूट गई है क्‍या ?“ पिता ने दूसरे से कहा, बह बेल! 
“मै तो बहुत थक गया हू ।/ मुझसे चला गहों जाता । दूसरे से क्‍य 
नहीं कहते ?“ पिता ने दूसरे से कहा पर कोई न गया । अन्त से उसक 
पत्नी जाने लगो तो पति ने कहा, “अरे तू कहा जाएगो, बठी रह 
#हा हा+-पाद तोड़ कर आ जायेबो ।“ इस प्रकार अब कोई नहीं मय 
तो बहा न॑ चूल्हा जला, ओर न खाना पका । पक्षो ने यह देखकर कह_ 
“अरे तुम विचित्र लोग हो। लकड़ी तथा खाना पकाने का सामा 
महीं लग क्‍या भूझे रहोगे ? खाओगे क्‍या ?“ 


बालक बोला, “तुझे खायेंगे ।/ पक्षों हूता और बोला, “आराम 
( शेथ पृष्ठ १५ पर ) 


चीकत पटरी िधी 0. ५2 भन्‍चन्‍ सेल चज ता अलजम९ञकत. 3०3 च०त्कक 


आप्यमित्न 
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याम्वि ममतयएँ 


कोई भी घटना होतो है। 
उसके पीछे कारण होते हैं । उन 
पमस्त कारणो के पोछे व्यक्ति को 
अमूर्त मानसिकता होतो हे । आज 
विभिन्न राष्ट्रो को बिप्लथो इन 
उपद्रयो घटनाओं के पीछे एक 
सक्रिय मास्तिकता भरी मानसिकता 
हैं। तो अब इस समृचो सावसि- 
कता के परिवतंन के वो जो अत्य- 
छिक गहरे उपाय हैं उनको 
मानव जोवन से स्यावहारिक रूप 
से प्रत्यक्षोी कारण हेहु भारत राष्ट्र 
में व्याप्त इस बिवंलो उपहयो 
स्थिति .के पीछे खगो सानसिफता 
पर चोट करना छाहता हू । उसके 
आमूल चल परिवतंन हेतु कुछ 
सावधानियो, और कुछ महत्वपूर्ण 
दूसरे बिन्दुओं पर विचार प्रस्तुत 


कर गा। 


सवप्रथम समस्त देशवासियों 
को मिलो जली सस्कृति की बातें 
करना अन्तत देश के लिये आत्म 
घाती सिद्ध होगा, सस्कृति देश के 
पूवजोी, मान्य आदशे ग्रथो कला 
साहित्य दशेन आबि विभिन्न क्षेत्रो 
में उन उच्चतम उपलब्धियों का 
सकुल होता है जिनके प्रति राष्ट्र 
के लोगो को गव होता है ओर जो 
सर्देव एक होने को प्रेरित करतो 
है । स्मरण रहे राष्ट्र के सपीकरण 
में निश्चित भूखष्ड होता है। 
जिसके प्रति लोगो को अपनत्व की 
मातृ भूमि होने को भावना होतो 
है । वहा को परम्पराए सस्क्ृति 
इतिहास और स्मृतियों उस भूखड़ 
से आवासी भनुष्यो को उच्च 
राष्ट्रीय जोबन को प्रेरणा से 
भरती रहती है । इस लिए मेरी 
दृष्टि में राष्ट्र को सस्कृतिक शुद्धता 
के लिये सस्कृति को सिलो जलो 
गाधोबादी वजिचारणा से देश को 
आत्म स्थिति के साथ प्रवन्चना 
होगी, सल्कृति देश को आत्मा है 
उस को अन्य तथर कथित सल्कृ- 
लिकरयों के कुत्सित प्रभाव से सर- 
क्षित करने का हर पम्भव उपाय 
करना नितानत आवश्यक होगा । 


। करे माल्याएं। मात भमि- 
मेरी मान्यताएँ 


लेखक ब्रह्मचारी देवेन्द्र स्वदेश बन्धु 
आर्म समाज मेरठ शहर 


सास्प्रदाथिक दग्रो के कारण वेदिक आय॑ ससल्कृति को प्रार्थामक 
से सर्व धर्म समभाव एवं धरम निर- निष्ठा से आप्लावित होकर आवड़ 
पेक्षतर के दुब्चिखार का उदय हुआ सकोणल असास्कृतिक ल्थोकृतियो 
इधर सस्कृति के समन्वय पर, को बिध्वस करें यहो पहलो साथ- 
विचार भादण लेखन समस्त धानिया, चारो ओर सत्कृति के 
सस्कृतियो के सिलान के लिये नाम पर साम्प्रदायिक दगे मणला 
सयुक्त अधिवेशन सस्सेलन आयो- कर राष्ट्र द्रोही निदोंव लोगो को 
जित होने आरम्भ हो गये । हत्यायें कर रहे, एवं पशु के सामृ- 

में इसे राष्ट्व्रोह कह रहा हू हिक चचड खाने बना कर देश का 
इस विचार ने ही देश को अपनी उजाड़ कर रहे हैं । स्वपमेव भृगे- 
आत्म पहिचान से बन्चित किया नेता के वीर भाव से जागो, 
है, इसी भगातुर मृत मानसिकता जपभाओ, राष्ट्रीय सास्कृतिक आब- 
के कारण देश विभाजित हुआ था. स्यकता के लिसे सबका अब चेतना 
ओर यही सानसिकता देश मे युक्त सम्पर्क आवश्यक हो गया है। 
पृथक राष्ट्र मागो को मजबूत इसके लिये जो भी करना पड़े हर 
करती है । यही मानसिकता देश बलिदान के साथ स्वय को समर्पित 
की सीमाओ को स्वय से समेटती करने का अवसर आ गया है। 
है । और यही सानसिकता अनुप- अत्यन्त सावधानों से हम अपना 
योगी नागरिकों को जन्मदात्नी है। मार्ग प्रशस्त करें । 
तो साझी मिली-जुली सस्कृति के २- समाजवादी, मावसंयादी, 


निर्वाचन 

आय समाज फतेहपुर । 
प्रधान-डा० हु वद्धन 
मन्सखी-डा० विनय अरोडा 
कोबाध्यक्ष-राज नारायभ रस्तोगी 

आये समाज दखा रोड 'सोी' 
ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्‍लो । 
प्रधान-श्री रामकृष्ण सतोजा । 
सन्ली-शरो केशव देव सूद । 
कोषाध्यक्ष-श्रो हरिकिशन लाल 

गुलाटो । 

श्री मद्वयानन्द बालसदन, 
मोती नगर, लखनऊ । है 
अधष्यक्ष-श्री अर्जुन देव माहना 
मन्त्रो-कु० सतोष जी दत्ता । 
कोबाध्यक्ष-भ्री मदन लाल कपर । 

आय प्रतिनिधि सभा हिसा- 
बल प्रदेश | पर 
प्रधान--श्री कृष्ण लाल आयें 
महामन्त्रो-भी भगवान देव अतन्य 
को षाध्यक्ष-श्री अरूणेश सृद 


सिष्प्रभाव रहना राष्ट्रोय आवश्य- 
कता है क्योहि यह एक नास्तिक 
बिचार है, ओर कोई भी नास्तिक 
बविधार जोवन को ऊजाईनों तक 
नहों ले जा शकता, यह हमे पिछले 
अतीत के अंनुभर से भलौ-भाति 
समश लेना चाहिए | चंसे वर्ण 
विहीन समाज का उद्धोष करके 
पूरे राष्ट्रीय छटको को थर्गो से 
विभाजित कर दिया शोषभ मुक्ति 
के नाम पूरो राष्ट्रीय मागरिक 
आवश्यकताओं में शोषण व्याप्त 
हो गया-फिर मजदूर किसान 
अम्य सर्व हारा बगं को गणना ही 
क्या । यहाँ तक कि इस व्यवस्था 
के मम एक अधशिष्ट सामन्तवादी 
सत्ता एवं शोषण मूलक अर्थ व्यक- 
सथा का सूत्र पात हो गया। धम 
निरपेक्षता एबय सर्व धर्म समभाव 
के आधार पर समाम्र विचार 
बेमनत्य सक्रिय हो गया-इन सारी 
गतिविदियों से देश कुरूप होता 
जा रहा है, इस पर गंम्भोरता से 
विचार करमां होगा इसके लिये 
आये जनता प्रदुद्ध विचा रकों, प्रति- 
निधियो का एक आयोजन्र हों उसमे 
राष्ट्र सरक्षण के लिये उपाय थोजे 
जायें ओर उन्हे तुरन्त बिना विलय 
क्रियान्वित किया जाये । क्योकि 
हमे स्वव के #तीत के अनुभव से 
अब बविशुद्ध सास्कृतिक उज्ज्वल 


प्रति तटस्थ । हो कर युद्ध स्तर पर विचार धारा के भो कुप्रभाव से भविष्य मे आना चाहिये हू कर युद्ध स्तर पर विचार धारा के भी कुप्रभाव से भविष्य मे जाना जाहिये.. 
युवकों बलिदानों को य८द करो 
( पृष्ठ ६ का शेष ) 


ओर विदेशी अनुकरण की मोह निद्रा भग करो। अग्रेजो के जय सेलगेअपने 
बोद्धिक कालुष्य को अपने आध्यात्मिक ज्ञान के पवित्न जल से धो डालो, 
अपने धम का वास्तविक स्वरूप समझो आर हिसात्मक कारनामों को 
यहाँ इतिश्री करके पुन नब शक्ति के साथ देश के एकता को द्द्तो 
लजजोर को जोड लो ओर गण उत्र दिवस के इस पावन ऐतिहासिक ओर 
राष्ट्रीय पर्य पर खकल्प लो देश को एकता ओर अखडता कोरला हेतुअपना 
तन-मन-धन सबंस्थ अर करने का। यही होगी देश के तमाम शहोरो के 
ताम सच्ची अद्धाजलि हमारे इस पुनोत पय्य के अवसर पर । 


है 


उठो आये बोरो नई चेतना ले 
नयो शक्ति का अपना जोहर दिखा वो 
बहुत कर गुजरने का है हज्र तुममे 
हस्ती का अपने जसवा दिखादो। 


१ 
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जनवरी से २ फरवरी ८७ तक सोल्लास सम्पन्न होगा । 


२५ जनवरी १६८७ 





आवश्यक सूचना 

सभाःन्समंत समस्त अयंसभाजों और भाय॑ उप प्रतिनिधि सभाओं को 
सुलित किया जा रहा है कि ३१ दिसस्वर ८६ को 4र्ष समाप्त हो चुका 
है मत: सभा के नियमानुसार बर्ष १६८६ सिमित्त कार्यालय से वाविक 
चित्र भेजे जा रहे हैं । 

१५ जमजरों ८७ तक आय सभासदों को सूजो बनाकर २८ फरवरी 
तक निबल्धन कर लें--सत्पश्यात वाधिक घित्रों की सही खाना पूरो कर 
के सभा प्राप्तभ्य धन सहिट सभा कार्यालय ५ सीशाबाई मार्ग लखनऊ 
कोभेजने को कृपा कर। 

जिन समाजों को वाविक चित्र प्राप्त ग हुये हों, बह सभा कार्यालय 
हे को पत्र लिखकर संग्रा में । 
हे मनमोहन तिवारी 


सभा मन्‍्त्री 





अनुकरणीय पुनीत कार्य 


३-१-८७ को प्रातः एक स्थानीय सुसलमान व्यापारी सभा मन्‍्तोी 
झो सनमोहन जो तिवारी के पास आया ओर वुःखो सन से बोला-मेरे 
एक बोस वर्षोय नवयुवक कर्मंधारो का मिधन हो गया है और वह 
खाहता है कि वेवदिक रीति से उसका अन्तिस संस्कार हो। कृपया ये 
सो दपये स्वीकार करें और नवयुवक का दाह संस्कार करा दें। सभा 
सनन्‍्त्रो जो ने व्रणयित होकर दो सो रुपये अपने पर्स से निकाले और आये 
ससाज ( गणेशंज ) लखनऊ से बोधंकाल से जुड़े दो सिख बन्धुओ से 
इस कार्य हेतु अनुरोध किया। बोनों सिख बन्धुओं ने पूर्ण वेदिक रोत्या- 
नुसार उस नवयुवक का दाह संस्कार सम्पन्न कराया । 


मेला प्रचार 
जिला आय॑ उपप्रतिनिधि ,सभा उद्चाव के तत्वावधान में मेला 
सक्तिया (पाटन) में दिनांक २६ से २८-१२-८६ तक यज्ञ, वेव प्रचार 
एवं जन जागरण समारोह सम्पन्न हुआ । -रविदास शास्त्री 
सन्त्री-आय उप प्रतिनिधि सभा, उच्चाय 


अण्डाल (पश्चिम बंगाल) में वेद प्रचार 


अखिल भारतीय हिन्दू रक्षापह्॒मिति दिल्‍ली की पश्चिमों बंगाल में, 
अण्डाल स्थित शादत्या ने दिनाक २४-१२-८६ से २८०-१२-०८६ तक 
अण्डाल के हिन्दी हिस्दू विद्यालय के प्राह्ुभ में एक महायज्ञ का आयो- 
“जन किया जिसमे बाहर से पघारे हुए अनेकों सन्‍्तों, महात्माओं, विद्वानों 
एवं दिदुषियों के धािक प्रबचन हुए । प्रतिदिन प्रातःकाल ७-३० बजे 
से १२ बजे तक, तथा सायंकाल २-३० बजे से ५ बजे तक पवित्र बेद 
सरसों की ध्यति के साथ सेकड़ों भड़ातु तर मारियों से पावन यज्ञ में 
आहुति दीं तथा साधु महात्माओों के प्रवचन घुने । इस अवसर पर लख- 
गऊ से पश्चारे मश्ञ के ब्रह्मा झाचाय॑ भरी पं० इन्द्रदेव शास्त्री एवं पंडिता 
अझलोमतो रोहिणो देयो शर्मा ने लोगों को धार्मिक जोवन व्यतोत करने को 
प्रेरणा डो । अस्तिस विस वि्ांक २८-१२-४८६ को विराट हिन्दू सम्से- 
लन का आयोजन हुआ ण्सिको अध्यक्षता पश्चिम बंगाल जिश्य हिन्दू 
परियद्‌ के नेता भरी राखो हरिं चट्ओों जौ ने की तथां ओर पं० केशव 
अलाद चोबे ने समस्त हिम्दू आति को संग्रठित होने को अपोल को । 
हिस्दू कल्याण समिति के भम्तो तथा यज्ञ के आयोजक भी जयनारायण 
लोये ने समस्त अतिथियों का यजोचित स्वागत किया, आयोजम पृूणंसतया 


सफल रहा । 


आयंमित्त | रद 


जज 


केन्द्रीय आयें समा दिल्‍ली द्वारा आयोजित 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर 
सावंदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 
स्वासी आनन्द बोध सरस्वती द्वारा उद्बोधन 


आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली में दिनोंक २३ दिसम्बर १६८६को अमर 
हुतात्मा स्वासी अद्धानन्द छो का ६०वाँ बलिदाम दिवस सोल्लास सनाया 
गया । इस अवसर पर एक विराट शोभा यात्रा का आयोजन हुआ जो 
स्वामी श्द्धानन्द बलिदान भवन नया बाजार से छबलकर लालकिला 
सेदान सें विशाल सभा में परिच्चत हो गया जहां पर एक विशाल श्रद्धों- 
जलि सभा सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वती 
की अध्यक्षता में हुई । अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वासी जो ने कहा कि 
जिस राष्ट्रीय एकता के लिये स्वामी अ्रद्धालन्द जी ने बलिदान दिया यह 
इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेग।। उन्होंने मांध की कि दिल्‍लो नगर 
निगम के प्रांगण में जहां स्वामों श्द्धानन्व जी की प्रतिमा लगी हुई है 
उसका नाम अ्रद्धानन्द पार्क व घन्टाघर चौक जहां ३० भार्य १८१६ को 
रोलट एक्ट के विरोध में जब अंग्रेजों को सगोनों के आगे स्थामी अद्धा- 
ननन्‍्द जी ने छाती तानी थो-का नाम स्वामी श्रद्धानन्व चोक रखा जाये। 
उन्होंने सभी सम्प्रदायों के लोगों से राष्ट्रीय. एकता व अखष्डता को 
सुदृढ़ करने में योगदान को अपील की । 


शु भ-विवाह सम्पन्न 


कानपुर के प्रसिद्ध आय नेता तथा आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
के उपप्रधान श्री वेवीवास आय के सुपुत्र लि० अजय जी एस० 
कास० का शुभ-विवाह बिहार साहेब्गंज निवासी श्री अर्जुनवास 
आनन्दानी की सुपुत्री आयु० सुशीला बी० ए० के साथ एक जनवरो 
१६८७ को समारोह पूर्वक सिन्धी धर्मशाला गोजबिन्दनगर कानपुर में 


बंदिक रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ | 
इस शुभ अवसर पर प्रान्त तथा नगर के प्रतिष्ठित राजनंतिक एवं 


आये नेता उपस्थित थे जिन्होने वर-बधू को आशोर्याद दिया। सुचारु 
प्रीतिभोज का भो भाषोजन था । 
विवाह अत्यन्त सादगी ओर दहेज रहित रीति से हुआ तथा देबी- 
दास आये जी ने हिन्दू भारतीय समांज के सामने आवदरशं प्रस्तुत किया। 
प्रभु वर-वधू का भावी जोवन मद्भुलसय करें। 
“-आचाय॑ रमेशचस्द्र एस० ए० 


उत्सव 

नगर आवंसमाज जौनपुर का १३ वां वाधिकोत्सव दिनांक २६ फर- 
बरी ८७ से १ मार्च १६८७ तक ह्जोल्लास के साथ सम्पन्त होगा बिसमे 
आये जगत के बयाति प्राप्त विद्वान, उपदेशक, भजनोपदेशक सम्मिलित 

| आये जगत 

-आयंसमाज सांबलीं आऋावि पंचपुरो गढ़वाल के प्रधान स्वतम्द्वता 
संप्राम सेनानी, क्री शान्तिप्रकाशजी प्रेस प्रभाकर का ७शवा जन्म विवस 
दिनांक १२-१२-८६ को आयंसमाज सन्दिर पंचपुरी गढ़वाल में भर 
गजयसिह कन्डारो जे८5 प्रमुख विकास खण्ड वोरोखाल गढ़वाल क 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस शुध् अवसर पर्‌ श्री प्रेम जी ने आ०स८ 
पंचपुरी को १०१) एक सो एक रुपये का सात्विक दान दिया। 

“आय समाल इटारसी में दिनाँक २३ दिसम्बर १४६८६ को स्वार् 
अ्रद्धान्द बलिदान विवस सनाया गया। 








मेरठ में शताब्दी समारोह फंसा ? 
चूची 
आये प्रतिनिधि सभ्च, उ० प्र० से मिष्कासित कुछ तत्वो ने स्वयंस्‌ 
बदाधिकारी बन कर भेरठ में २७ व २८ विसस्थर, १६८६ को आये 
प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के सास से एक शताब्दी समारोह करने का 
डोंग रचाया । बड़े लोर-शोर से प्रणार किया, हजारों व्यक्तियों के 
बेठने के लिए पष्डाल बनाया, लाउडस्पीकर एवम्‌ बिंजलो भादि की 
भरपुर व्यवस्था की, हआरों रुपया अपव्यय किया परंतु उत्तर प्रदेश के 
समस्त आय जनों ने इम तत्वों फो पूरी तरह दुकरा दिया। इस तथा 
क्षित भ्रदेशीष सम्मेलन में मात्र ३०-४० व्यक्ति रजाई व कम्बलों में 
बैठे ठिठरते रहे । विशाल मंच अनाया गया परंतु उस पर बेठसे वाला 
कोई नहीं था। मात्र १-२ भजनों उपदेशक खाली पड़ो कुर्सियों को 
अपना अस्तंगाद सुनाते रहे । इन तत्वों मे आर्य समाज के अम्दर आन्ति- 
रिक कलह को चोख-पुकार की परंतु इसको सुतसे वाला कोई नहीं था। 
लेकिन इमको गतिविधियों से आय समाज को छवि अवश्य धूमिल हुई। 
मगर को जनता इन ढोंगियों के आयोजन पर हंसतोी-मुस्कुरःतो 
और आये समाज पर टोका टिप्यणों करतो हुई अवश्य उस ओर से 
गुजर रहो थी । 
मगर में शोभा-यात्रा का भी ढडोंग रथाया गया जिसमे २ बेड, १ 
लप्घी, ४-५ संन्यासों एयम्‌ १०-१२ प्रासोण नागरिक थे । 
इस कार्यक्रम से आय समाज को कोई लाभ हुआ हो था नहां 
परन्तु इन तत्थों को जेबें अवश्य भर गई । 
आये जनों के मल्तिष्क में कुछ चिता के बादल सो उभरे हैं कि 
क्या हसारा संगठन इतना कमजोर हो गया है कि हम अपने संगठन के 
सास पर किम्हों भो असासाजिक तत्यो को सनमानी करने से गहीं रोक 
झकते ? 
कुछ स्थानीय समाचार पद्नों ने इनको बास्तविकता के विपरोत इस 
प्रकार से अपने समाचारों का पात्र बनाया जेसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा 
कारमामा किया हो । इसके पोछे आय समाज के संगठन को अदनास 
करना अथवा पंसा भो कारण हो सकता है। आय जनता को इस 
ऋामक प्रचार से सतंक रहमा चाहिए । 
-स्थराज्य चनत सम्पादक, 
सालिक “सुमेघर” आय समाज, 
भेरठ शहर 


समवदना 

निम्नलिखित ओआयों के दिवंगत होने के समाचार प्राप्त हुए हैँ 
जिसके लिए सभा समवेदना प्रकट करतो है- 

(१) भी सदन भोहन लाल अग्रवाल अस्योसो (सुरादाबाठ) 

(२) आर्य समाज करनेल गंज गोण्डा के भू० पृ० आये सभासद 

थी सुरलो मनोहर लोहिया । ह 

इन दिवंगत आत्माओं को शांति तथा प्रिय अनो के धंय हेतु प्रभु 

से प्राथना है । 
सभा सम्स्रो 


आस्मंमित् 


२५ जनवरी १ृ१2०७ «६७ ९ जगवरी १टेल७ 


| अन्‍ +क ७ कुक कक 
एके जे फैरै जुटे हुए है है जे हरे जे हरे पर हौह हरे हरे हरे हरे ज क्रेज और और हे 7 एर 
जाभर क-- 
आयें जनों को सादर साधुवाद 
जा सेरठ मगर में आर्य समाज से निष्कासित व्यक्तियों ने २७ # 
# तथा २८ विसस्थर १६६८८ फो आशय अतिविधि सभा उत्तर # 
| प्रदेश के धान से एक शताब्दी समारोह का ढोंग रचाया। है 
हू यक्षपि वास्तविकता यह थो कि आय॑ प्रतिनिधि सभ्चा उत्तर +# 
हे प्रदेश का शताब्यो समारोह डो० ए० बो० कालिज लखनऊ में 
# १७ से २० अक्टूबर ८६ तक बड़ें समारोह पु्णंक सम्पन्न हो * 
है चुका जा | है 
हु इस तथा कथित शताब्यो आयोजन का पूर्ण अहिष्कार +# 
है उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य प्रदेशों के आय समाजों तथा 
है आर्यो-अर्त्थाओं मे किया जिसके फलस्थरूप यह आयोजन पू्णतयः +#॥ 
है विफल रहा और इसको कठु आलोचना अनेक पक्ष-पलिकाओं में 
+ प्रकाशित हुई । जै 
है. अधोहस्ताक्षरों भाय॑ जनों के प्रति सावर आचार प्रदशित # 
ऊऔ करते हैं कि तथा तथित मेरठ शताब्दी आधोजन में न किसी # 
# ने भाग लिया ओर न हो कोई रुलि प्रदर्शश को ओर इस # 


है भांति एक अनुपम अनुशासन का शो परिचय विया । ज्' 
है “हुन्द्र राज -सनमोहन तिवारो +६ 
है] प्रधाय सम्न्नी ज 
०4 आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश । १०५ 


ज है है है है जे 04 है ४ $ के है १२ 4 |॥- 7 ऊर जे के कं $% +ै कु है २ 


श्री जय नारायण अरुण को हत्या की धमकी 


अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था करें 


बिजनोर के प्रत्यात समाज सेवी बरिष्ठ पत्रकार “प्रसाद के फूल' 
साप्ताहिक के प्रधान सम्पादक तथा सार्ववेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
देहलो के उपसभनन्‍्ती एवं भार प्रतिनिधि सत्ता उत्तर प्रदेश के थरि८्त . 
उपसब्जी ओ जयनारामण “अयज' को उनको निष्यक पत्रकारिता को 
असंतुष्ट होकर किसी धर्मान्ध व्यक्ति ने उनकी तथा उनके पुत्र की 
हत्या करने के धमको भरे पत्र भेजें हैं। इस बात का पृ्ण विश्वास होते 
भो कि सबका रक्षक प्रभु है! हमारा सामाजिक दायित्व भी सुरक्षा 
व्यवस्था का है । 7 * 

उत्तर प्रवेश सरकार से अनुरोध है कि बह उसको एवं उनके परि- 
वॉर की पूर्ण सुरका व्यवस्था! करे और शुप्सखर क्षाज के हारा शराश्ती 
तत्वों को गिरफ्तार करके संभुचित दण्ड दें । 


“धमांरा सब्डी जि० मुरादाबाद के प्रामोण खेल में दिनांक १२० 


१२-८६ से २४-१२-८६ तक बेबिक धर्मे श्रणार कार्यक्रम सम्पन्न हुआ 
जिपमें आप अतिनिधि समः उद्च रफ़्देश के उपदेशक आओ वं० विश्यस्भर 
दत्त शास्त्री एवं स्वतस्द प्रञ्रारक्ष को परेशदत जो शर्मा व भरी मेक राम 
सो आप प्रचारक ने मत्म लिया + 


आये जगत 


--आर्य समाल शोहरतगढ़ (बस्तों) का ३२ था जाधथिकोत्सव 
दिनांक १६,१७,१८, दिसस्वर ८६ को सोल्लास सलाया गया । 


२५ जमबरों १६८७ 





इस समय जो हमारे प्रायोन 
भहान्‌ गोरवशालोी देश राष्ट्र तथा 
सगातन बेविक धर्स को जो वोभत्स 
अधोगर्ति होतो जा रही है, जिसके 
लिये हवस स्वयं हो उत्तरदाई हैं, उस 
पर प्रत्येक देश राष्ट्र भक्त नागरिक 
को चिल्तित होगा स्वाभाबिक्त है। 
एक सससस्‍या हो तो कहो जावे, 
परन्तु यहां तो समस्‍यायें ही सम- 
स्यायें हैं और नवीन नवथोन प्रति- 
7 का रही हैं ओर हम शान्‍्त, 
तथा निष्क्रिय हैं। पंच- 
नभद प्रदेश जल रहा है आसाम 
काश्मोर सिजोरस आदि सें चिया- 
रियां उठ रहो हैं तथा इम प्रदेशों 
सहित बिहार, प्‌श्चिमो बंगाल, 
राजस्थान, गुजरात ही नहीं सम्पूर्ण 
भारत में विघटनकारी पाकिस्तानी 
थंगला बेशो तस्‍्वों की भारी घुस- 
बंठ तोन्न गति से हो रहो है ओर 
हमार देश के नेता अपनो सतुष्टी- 
करण को नोति तथा स्वार्थ ससा 
लोलुपता में मस्त हो लेन को वशों 
बजा रहे हैें। हिन्दो को संयुक्त 
राष्ट्र सा की भाषा बनाने को 
बात कहने वाले नेता हिन्दी को 
भारत को राष्ट्र भावा ही बनासे 
को प्रस्तुत नहीं है ओर डके को 
चोट पर कटते हैं कि “हिन्दी किसी 
परधोपी नही जावेगी” ओर उधर 
तामिलनाडु में अंग्रेजी देश विधान 
सभा को साषा बनाते का प्रस्ताव 
पकत हो गया। विहार से उदू 
को भो महत्व देकर, उत्तर प्रदेश 
में जहां १५% भी उड्ू भावी नही 
हैं, उद्द को दूसरी राजभाषा बनाने 
को मांग तथा प्रयत्न कर रहे हैं, 
परन्तु ५६९ हिन्दो भाषी पञाव 
मे, हिन्यो को यह स्थान प्राप्त 
कराने में असमय हैं । 


हमारे नेताओं तथा देश में 
व्यापक चरित्रहोनता अनेतिकता, 
अऋष्टाचार फला है, असम्रानता, 
भूल्य बुद्धि अराजकता, सास्प्रदाधिक 
विद्रोह, अलगाब बाद, प्ृथकता- 
बाद को गति तोमर है परन्तु सामा- 
सथ नागरिक सुविधाओं का आभाव 
है। कार्पणलिका पर नेताओं का 
प्रभाव य दबाव रहुता है, ये स्वतंत्र 





आयमित्र 


“भारत में सक्रिय धिघटनकारी शक्तियां 





तथा 
आय शमाज का महान दायित्व” 


( श्री भोरास अवतार भायं, ४६ गलीसरन, बरेली ) 


रूप से जनहित के कार्य करने सें 
असम रहते हैं ओर प्रत्येक कार्य 
नेताओं विधायको, मसन्त्रियों को 
संतुष्टी को ध्यान में रख कर ही 
करते हैं अन्यथा अयोग्य, अकुशल 
सिद्ध हो जाते हैं । 


इसी. प्रकार न्यायपालिका पर 
भी अंकुश रखने को कुचेण्टायें हो 
रही है जिससे ये प्रशासन के हित 
को ध्यान में रख कर [हो अपने 
निर्णय दें। केन्द्रीय मनन्‍्ज्री जिन्होंने 
संबिधान की निष्ठा और सत्यता 
से पालन की शपण लो होती है, 
बह भी समान नागरिक सहिता का 
विशोध्त कर अल्प संख्यको को 
भड़का रहे है । तथा कथित अल्प- 
सख्मको के नाम पर सास्प्रदाधिक 
तस्वों को विशेषाधिकार तथा अलग 


'रजतै6क समस्याएं 


पहचान की स्वतन्त्रता प्रवान को 
गई है जो परिवार नियोजन जिसको 
अत्यावश्यकता आर्थिक विकास 
हेतु अनिवाय है पालन न कर भारो 
जन संख्या व॒द्धि कर रहे है। 
स्थान-स्थान पर बलातू सामुहिक 
घर्मं परिवर्तन किए जा रहे है तथा 
अवध असल शस्त्र बस, बारूल 
उलूम वेववन्द अलोगढ़ मुस्लिम 
विश्व विद्यालय तथा मुस्लिम 
बहुल क्षेत्रो नें निर्माण हो रहे है 
और साम्प्रदायिक उत्पात भड़काने 
याले पौस्टेर लेख आदि कितनो हो 
जगह वर,मद हुए हैं। नेता, विधा- 
यक, सांसद, मन्त्रियों के भो सम्ब- 
बंध डाकुओं तस्करों से अन्य अस- 
साजिक तस्थों से होने के समाचार 
भी प्रकाशित हुए हैं। हिरोइन, 
हशिश, स्मेक जसे मादक द्रम्यों 
के क्रम विक्रय संग्रह में सिप्त है । 





मेरठ, मुरादाबाद, संभल न्यूरिया 
भेहकोर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, 
हैदराबाद आदि-आदि अनेक महा- 
नगरी, नगरों, प्रामों में खुलकर 
साम्प्रदायिक विप्लब हुए हैं जिनमें 
शान्त सहिष्णु बहुसंदयक समुवाय 
व्यक्तियों को निर्मम क्र हत्यायें 
सेकड़ों की संख्या में को गई हैं । 
पंजाब में तो ऐसी घटनायें. नित्य 
प्रति की साधारण बात हैं---और 
भारत सरकार तथा प्रदेश प्रशासन 
पूर्ण रूप से शिथिल तथा निकस्मा 
(दि हो चुका है । 


केवल आये समाज ही एक 
ऐसी सुदृढ़ बुद्धि जोबो ससथा है, 
जिसके पास ठोस कार्यक्रम, क्षमता 
साहस तथा सगठन शक्ति है तप, 
त्याग, बलिदान, सब कुछ करने 


७ बे 


को, सर मिटने को भावता है। 
यह प्रत्येक संभव उपाय से देश, 
राष्ट्र धर्म सबकी रक्षा करने हेतु 
दृढ़ संकल्प धारी एवं पूर्ण ब्रती 
है जिसका प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट प्रद- 
शेन उसने अनेक बार किया है, 
चाहे हैदराबाद घासिक आवोलन 
छाहे सन्‌ १६७५ की आये समाज 
शताब्दी समारोह बिल्‍ली अभ्या 
सन्‌ १४८३ का ऋषि निर्माण 
शतावदी या गत मास का उत्तर 
प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि सभा शताध्दो 
समारोह जहां लाखों को संख्या में 
आये जनो की उपस्थिति थो । 


जिसको शोभा बात्राओ, में सम्पूर्ण 
भारत के काश्मोर से कन्या कुमारी 
अटक से कटक तक के असांख्य नर- 
नारी, बाल वृद्ध, ब्रह्मचारो, वान- 
प्रस्थी, गहस्थ, सन्यासी, भजनोक, 
उपवेशक, प्रथधारक आदि का क्रम- 


११ 





पंक्तिवद्ध समुदाय वेदिक सन्‍्त्र, 
अपध्वनि, प्रेरक गोत गुजाता, 
रंग-विरंगे सहस्त्रों पताकाओं, 
सोहक वेढ बरझे, आय घोर दल के 
युवकों का अधकर्षक शरीरिक प्रव- 
शंन, सैकड़ों भव्य स्तम्भ, अनेको 
प्रवेश द्वार, स्थान-स्थान पर ह्था- 
गत सत्कार जल-पान को व्यवस्था 
अनुपण|ण। अलोकिक शोभायसान्‌ 
नेसगिक हृदय को छटा के सध्य, 
पूर्ण शांति पूवंक, सोल्लास सीलों 
लस्बे सार्ग पर प्रवाहित हो रहा 
था। 


प्रश्न यह है, कि किस प्रकार 
हस अपनी अतुलित शक्तिलअल, 
संगठन, भादशों,. परम्फाक्यों, 
सर्यादाओं का सदुपयोग कर 
“क्रण्वन्ती विश्याय्यं्‌! का स्वप्त 
साकार करने में समर्थ हों । आय॑ 
समाज कवापि इस देश धर्म को 
अधोगति पर आंख मूद कर नहों 
बंठ सकता है, जिसका लक्ष्य तथा 
सहान्‌ दायित्व सम्पूर्ण विश्व में 
आय बेदिक सिद्धांत एवं मंतब्थों 
के प्रसार प्रयार का है। परन्तु 
विडम्बन/ हे आज हमारे समक्ष 
दूरदर्शी, तपोनिष्ट, करमंठ, ब्रती 
महापुरुषों के नेतृत्व का अभाव है 
ओर समस्‍यायें वृद्धि पर है। 
विश्वास पूर्वक यहू कहा जा सकता 
है, कि सहुधि दयानन्द सरस्वती 
के निर्धारित सार्य पर चल कर, 
आये समाज हो इस हॉँकट पूर्ण 
बेला की घड़ो मे समुत्बित मार्ग 
दशन मे समर्थ है ओर यह सिद्ध 
कर सकेगा कि उसके सदस्य, सदा 
अपने प्म्यनीय ऋषियों शानियों 
मनी 'बयो, सहापुरुको से अविरल 
प्रेरणाग्राहण करते रहे हैं ओर अनेकों 
विध्न वाधाओ के सध्य भो सत्य 
और धर्म के मार्ग से कदापि विच- 


लित नहीं होंगे + 


स्थासी दयानन्द ने भी इसो 
उदश्य को समक्ष रख कर भारत 
के समस्त धर्म और मत मतान्तर 
अनुयायियों की एक सपा का 
आयोजत किया था, लिसमे उन्हे 
आरम्भ में तो पर्याप्त सफलता 
( शेष प्रृष्ठ १४ पर ) 


१२ ' आवंसित् 





२४५ जयगरी १६८७ 
| 


भारत विभाजन की सत्य कथा 


१६४७ मं उर्मिला ने दाहिर पृत्रियों का 


है. 


इतिहास 


दोहराया 


है 


-शिव कुमार गोयल 


पाकिस्तान के निर्माण को एक' सास भी नहीं हुआ था, दो सितस्वर 
१६४७ का विन था । 

शाम के पांच बजे लाहोर जिले के राजगढ़ स्थित फरीदकोट हाउस 
के सामसे बालो सड़क पर मोटर साईकिल पर सबार पुलिस अफसर 
योग ही गुजरा कि अम के सोकषण धमाके के साथ उसके शरीर के टुकड़े 
"हक में जिशर नये | 

लाश के पास हो एक भ्रुथक व युवती खड़े हुए देश रहे थे कि कहीं 
उस लाश में ज्ञान तो महों है ? घुवक ने आगे बढ़ कर मृत अफसर की 
कमर में लटका रिवाल्वर निकाल लिया । युघक व युकतो व +ं से भागे 
हो थे कि पुलिस ने थारों ओर से घेर कर उन्हें पकड़ लिया । 

मृत पुलिस अफसर नौलखा थाने का इन्साजं चोधरी नादिर अलो 
था | पंजाब विश्वविद्यालय थी० ए० को छात्रा उसमिला तथा उसके 
साथो जग्गी मे उसको बस फंक कर हत्या को थी । उमिला तथा धऋग्गो 
अब पुलिस को हिरासत में थे । 

पुलिस ने रात भर भाग दोड़ कर १३ अन्य हिन्दू युवकों तथा ६ 
युबतियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से सभी निदद्ोंध थे तथा उसका 
कक्षूर केवल यह था कि वे हिन्दू थे। चार हिन्दू युवतियों को भारत 
आ रही रेलगाड़ी से उतार कर इस मामले से जोड़ कर जेल मे डाल 
बिया गया । 

तोन युवक कंलाश, जगढोश तथा इन्द्रजोत खोसला दंगे में आतता- 
ईमों हारा मारे गये । परिवार जन शबों को अंत्येषव्टि कर लोट रहे ने 
कि उन्हें भो धर बयोचा गया था र/जगढ़ बम काण्ड में फंसा दिया 
भया। 

उसिला ने निर्भोकता के साथ अपराध स्वीकार करते हुए स्यायालय 
में कहा कि थानेदार नाबिर अलो ने सजहबो उन्साद सें आकर गुण्डों 
का नेठृत्व करते हुए हिन्दू युवतियों के साथ बलात्कार किया था। 
अनेक निर्दोष युवतियों ब दूध मुहे बच्चों को हत्या करते हुए मैंने इसे 
अपनो आंखों से देखा था। इस कामो कुत्ते के पापों का सजा चखाने 
के लिये हो हमने इसको हस्या को हे । 

उमसा के बताये स्थान को तलाशी लो गई तो पुसिस को राइफलें 
थ जन मिसे इससे यह स्प्रथ्ट हो गया कि कुछ हिस्कू युवक बुबतियों ने 
चाकिश्तान को घोषणा होते हो आमतायियों से अपनी रक्षा के लिए 
क्रांतिकारी समति का गठन कर लिया था ६ 


१४ युवकों | युवतियों पर धारा ३०२ के अन्तर्गत एडोशनल 
जिलाधोश के न्यायालय में सामला घलाया गया । सेसन जज ने ६ 
युवकों को फांसी, ८ को बीस-बीस वर्ष का कारावास तथा सा )ें युब- 
तिथो को आजीवन कारावास का सजा सुना दी । 


लाहोर जेल सें इस सभी बदियों को अमानबोीय यातनाएं डी जाने 
लगी । एक दित तुस्लिस लोग के सनन्‍्त्री शेख अपीन कया इकबाल छोमा 


कुछ सोलवियों को साथ लेकर जेल पहुंचे । उ'होंने इन हिन्दू ५, ६- 
युवतियों से कहा, “यदि आप लोग मुसलमान बन जाएं तो सभो की 
सजा साफ कर दो जायगी । सभी ने बृढ़ता से उत्तर विया-फांसो वर 
झूल जायेंगे लेकिन अपना धर्म नहीं स्यागेंगे ।” मुस्लिम लीथ के सन्‍्म्रो 
तथा मोलबियो ने लेखर को आदेश दिया-हम कश्किरों से सख्त से धल्त 
मशक्कत भी जाए । इन्हें ऐसी तकलीफ दी जाये जिससे ये इल्लास फयूल 
करने को सजबूर हों जायें। 

जेलर ने इन बन्दियों पर अमानथीय अत्याचार ढाने शुरू कर दिये 
इन्हें १२-१२ सेर सरसों पेश्मे को दो जातो । पूरा न पेरने पर बेतों से 
पोटा जाता । सभा बन्दों गोता का पाठ कर धर पर बृढ़ रहने का प्रण 
करते तथा अत्याचार सहन करते । फांसी बालो कोटरो से बन्द युथकों से 
भी इस्लाम ग्रहण करने को कहा गया किन्तु उन्होंने मोलयो के मुंह पर 
बक दिया। सुरेन्द्र नामक कंदो को लाठियों से पोट-पोट कर अधमरा 
कर दिया गया । उसका वाजू तोड़ दिया गया। 

लाहौर के बाद इन बन्दियों को जेहलम को जेल में रखा गया। 
ईद के विन इल सभो को जेहुलस को कोटपीरा सस्जिद ले जायश गया 
सोलयी अल्लादिया ने उनसे कहा- “आप लोग जेल में व्यर्थ यातनाएं 
क्यों सहन कर रहे हैं ? इस्लाम कबूल करते ही तुम सत कि सजा माफ 
कर दो जायेगी । सुन्दर हरों से तुम्हारा निकाह करा दिया जायेगा । 
किन्तु वे घ्मंबोर हकीकत राय के अनुयायी ये । उनमें से एक भी अपन! 
धर्म छोड़ने को तेयार नहीं हुआ । 

जेहलम जेल से उनका तबादला मिम्टगुमरी जेल में कर विया ग्त्ण 
यहां भी मुल्ला-मौलवियों ने आकर धसको वी यवि अब सो इस्लार 
कबूल नहीं किया तो खतरनाक कर्ियों से तुम्हारे शरोर के टुकड़े कर 
दिये जायेंगे । युवतियों के साथ सरे आम बलात्कार किया जाएगा। ! 
धमकियां भो उन्हें वियलित न कर सकों । 

मिम्टगुमरी जेल के बाद उन्हें लाहोर जेल भेजा गया। लाहों 
जेल में बन्द पहलवान ने इन बन्वियों म धर्म के प्रति जास्या देदी त 
दंग हो गया विलावर हिन्दू हो था तथा आतंक के माहौल में मु्तनमा 
बन सया था। यह इनको धर्स निष्ठा से प्रभावित होकर पुनः हिसू घर 
में बापत आ नया । 

जेल में एक दिल अरमादार ने विशावर को 'काफिर' कह कंर मात 
दे दो । दिलाबर ने रोग रूप ारण कर गंडाप्ता उठाया तथा जमादा 
का सिर धड़ से अलग कर दिया ॥ विलाबर को फासो की सजा 4 
गई । गोता का पाठ करके बह फांसी पर झूल गया । फेलाश और जग 
दोश घोर बतसाओं से इतने संग भा चुके ने कि उन्होंने एक दूसरे क, 
गसा काट कर प्रागोत्सर्ग कर विया ३ शेष हिन्दू बंदियों ने हिस्दू रहते 
हुए भो प्राल त्यागे । 

डर कै 
( हिन्दु सभा वार्ता से साधार ) 


करबानी 
-अयराभ प्रसाद निर्भीक 


कुलाप 
कक $कछ&कछ 

उठो भारत के शलर-केहरि अपनो तंद्रा को तोड़ो । 

सोओआओगे तुम अब कथ तक अब तो निद्रा छोड़ो ॥ 


देते सम्मुख शत्र्‌ खड़ा है अलसायों पलक खोलो । 
ले गंगी तसवार थढ़ो तुम हर-हर सहादेद बोलो ॥ 
है भारत के बोर पुत्र! तु सुन भारत की युग बाजी । 
मातृभूमि है मैँगि रहे तरो+ कर में करबंशोवा .. . 


सातृभूसि के चहुंढिक देखो विषप्र नाग खड़े हैं । 
स्थर्गारपि मरीयसी को डसने अडिंग अड़े हैं ।॥। 
इसकी हो समता में पलकर शेशव तुमने विताया है । 
करुणा के रख्कण में चलकर योवन तुमने पाया है।। 
आज उसी को खब्डित करने को करता शंतानों॥ मातृभृमि है - ॥ 


कहता है कश्मोर हसारा इसको पाक बनायेंगे। 
सारे मम्विर तोड़-तोड़ कर सस्जिद इसे बनायेंगे | 
अल्लाहो अकबर” के नारे फिर से हम गुंजायेंगे ।॥। 
बेब, रामायण ओर गोता क्षा अर्थो यहां अलायेंगे। 
गायत्ञ का सन्‍्त बन्द कर फिर गंजेगी क्ुर्रतो ॥ मातृभूमि है''*॥। 


कोई फहता पंजाब हमारा इसे नहीं संग रहने देंगे । 
हम हिंद के परम शत्रु है नहीं अलन रहने देंगे ।॥॥ 
भूल गये गो बि््दासहु को भूल गये उसकी बाणो । 
भूल गये ये गुरु नानक को जिनको भ्री अमृत वाणी ।६ 
भूल गये भारत माता को बने हे भो खालिस्तानी ।। मातृप्तुमि है।। 


जमह-बगह होते हे वगे हम तो सदा उजड़ते हैं । 
जिसको हमसे शरण सिसो ले शमशीर ये लड़ते हैं ॥। 


कहते मन्दिर को सस्जिद जे काले झण्ड लहराते | 
भाई को गुमराह बनाकर ये तो नफरत फंलाते । 
असभ-बसन सब यहीं का लेकर फिर भी करते मनमामी ॥ भातृभृमि है 


गहों भरोसा इनका करना इस बुजविल सरकार को । 

क्रो भरोसा अपने अल कक भोर अपने कर्त्तार को ॥। 

नेताओं से क्या मांगोगे |जनका नहीं कोई दोन-ईसान | 

इनको कोई भाति-धर्म नहीं ये तो है पूरे शंतान ॥ 

केवल कुर्सो इन्हें चाहिये यह है इनको चाल पुरानो ॥। मातृभूमि है * ॥ 


केसे धर्म बचेगा जहा नित लाखों गायें कटतों हैं । 

केसे राष्ट्र बधेगा जहां पुथा शक्ति नित घटती है ॥। 

हास राज्य का भाषण देकर राक्षस राज्य बनते हैं । 

रक्षक बने हुपे हैं भक्षक नित नये नक्ाब लगाते हैं । 

कसे राष्ट्र बचेगा अपना अब करतव इसके शेतानो ॥ सातृधू्ति है'''॥॥ 


हक चूक वममत पाक साइक भा- बम) पद पका जाय पका का कुछ सामान पथ नाक पेमम पक या कान. सन सोम भाव साधना अमानवोसाक फमन गो पानन सन पथनी आन नाम चयन जकान पानी फन जमीन चयन मन कम ना पन. 


स्वाणिम रश्सि उबा को आतो, 


युवा शक्ति है निर्भय होकर-- 
भधास रहो. करेब्प कमान। 
खाग उठा यहू बेश महान ।॥। 
आतो नभ से प्रगति प्रतिध्वनि, 
कण-कण से समरसता की ८्वनि, 
चमक रहो है आशाओं को- 
भारत में नव स्वणिम सो सणि. 337 
शौरब-गरिमा का भारत की- 
भू पर नहीं कहीं उपभान। 
जाग उठा यह वेश महान ॥ 
-राधेश्याम “आये विद्यायस्पति, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर 


देखो देश के ऊपर छाये हैं रिपरु के काले बादल । 


पाक अमेरिका दोनो सिलकर करता चाह रहे घायल ॥॥ 
कश्मीर और पंजाब पर दोनों दांव लगाये हैं । 


चाह रहे दोनो, दोनो को ऐसी चाल चलाये है ॥१ 
नाकाम कर इनकी चालो को दिखला दो अपनी सर्दानी ॥ सातृभृूसि'“* 


उठो छुष्ण के वशज तुम कृष्ण चक्र धारण कर लो । 

उठा लो ग़ाष्डीव अर्जुन का बलयुक्त भुजाओो पर धर लो ॥॥ 

राणा प्रताप का तेग शिवा की तलवार तुम्हें पुकार रही ॥। 

आजाद भगतसिह की कुर्बानी आज तुम्हें ललफार रही ।। 

हिन्दू राष्ट्र बनाना है तो दे वेनो है जिदगानो ॥ मातृभूमि है'''॥ 


हुक अनुनय से नहीं मिलेगा आगे वढ़ छीन लेना होगा। 
स्वासिमान को रक्षा हित निज मस्तक हो देना होया ।। 


जागो वशधघर डोज कर्ण के समय नहों बर्बाद करो 
अपने लहु से सींच इसे पुनः इसे आयाद करो 
जग मे सान बढ़ाना हे तो बनना होगा बलिदानों ५मातृभूसि है'*॥ 


सातृभुसि की रक्ा हित रिपुदल में ज्याला बन जाओ। 

राष्ट्र विखण्डित करने वालों के हित राणा का भाला बस जाओ ॥ 
देश-द्रोही का माम मिटाने को लाल, बाल और पाल बनो। 

बनें देश का जो मोरजाफर उसके हित तुम काल बनो ॥। 

वेश यदि बचाना है तो बन निर्भोक हो अमर सेनानाँ ॥ मातृपधूमि है 


ईढर्या ढ्ेष दूर करो तुम बरभाव को जाओ भूल + 

बिछुड़े हुपे को गले लगाकर मिटा दो उनके हिय को शूल । 
बीज फूट का मत बोओ तुसझ सदा संगठित होना सोखो । 

अपनो शक्ति बढ़ानी हो तो बोज प्रेस का बोना सोखों ॥। 

एक देश हो, एक घेश हो, एक धर्म हो एक निशानी ॥ माठृभृमि 


१४ 


आध्यमित्र 


३१५ जतथरो १८०७ 
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नौ है है है है हरे है 3९ 4८ | ह हरे हैं हरे के |॥4 ६ जहर ३० और जु 4३ जे 
-सहथि दयानस्दा्य भुस्कुल कृष्णपुर (फरू खाबाद) द्वारा संचा- 

लित वेविक प्रचार मण्डल ने दिसंस्थर ७६ में उलियापुर, कृष्णपुर, 

असगरपुर, परममवर, फरोदपुर, रोशनाबाद, फतेहगढ़ (फरूं खाबाद), 


खसोरा, जजतृपुर, निजामपुर, सा»हो (हरदोई) आदि नगरों में व्या- 
पक प्रचार 


“--कआर्य समाज कटरा (शाहजहाँपुर) के तस्वाधान में प्रामोण क्षेत्र 
के ४,६ ग्रामों में प्रथार कार्य दितांक १६ से २६ दिसम्बर ८६ तफ 
सोल्लास सम्पन्न हुआ । 


बिनहू ग्राम में नवोन आय समाज को स्थापना 
प्राय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के अतरंग सदस्य सुदर्शन सिंह 
आये ने बिनहा प्रास सें सवोन आय समाज को स्थापना करके निम्न 
खुनाव कराया प्रधान-सुरेश सिह । मन्त्री-बादशाहू सिह । कोषा- 
ध्यक्ष-राम जी सिंह । 
शताब्दी समारोह 
आय समाज सदर बाजार दिल्‍ली, आगामो अप्रेल मास सन्‌ १६८७ 
में अपना शताब्दी समारोह एक्स रमारिका [इतिहास] का विसोचन 
करने जा रहा है। सभी आय संस्यासोगण, शास्त्रार्थ सहारधी, आये 
विद्वानों एबम भजनोपदेशकों से साग्रह निवेदन है कि उपरोक्त आर्प 
समाज से सम्बन्धित जिन किसी भो महानुभावों के पास संस्मरण हों, 
थो कृपया फरवरी मास सन्‌ १६४८७ तक सन्‍्त्री जो आये समाज सदर 
बाजार बिल्ली के पास भेजने का कष्ट करें। -वंच इन्द्रदेष मन्त्री 
अनुकरणीय विवाह 
“आये समाज कृष्ण नगर प्रयाग के तत्वाधान मे प्रयाग उच्च न्या- 
यालय के अधिवक्ता श्री अखिलेश द्विवेदी (जिधुर) अपनी प्रतिशानुसार 
सौ० इन्दु जो कि विधवा हो चुकी थो उन्हीं के सग वंदिक रीत्यानुसार 
विधिवत पाणिप्रहण संस्कार दिनाक १०-१२-८६ को सम्पन्न हुआ। 
इस वेबाहिक समारोह में संकड़ों लोगो ने उपस्थित हो कर वर वधू 
को आरशोवाद विया। इईस प्रकार विधदा विवाह करा कर आये समाज 
ने अपनो अमिट छाप छोड़ी ।” 


मल-सधार 

आय॑ प्रित्न के अंक १ दिनांक ४/१(८७ पृष्ठ ६ पर॑ शुद्धि आंदोलन 
के जो शुद्धि समाचार हिन्दू सभा वार्ता से ले कर प्रकाशित किए गए 
हैं, उनमें “हिन्दू धर्म मे दीक्षित! तथा 'खरर्जा मे शुद्धि समारोह” शीर्थकों 
के अम्तगंत बुलन्दशहर में जो शुद्धि समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनमें 
आये समाज के जिलामन्ती का नाम जो शो धर्मन्द्र शास्त्रो तथा जिला 
प्रधान का नाम शिवनददासप्रकाशित हुए है,वे गलत है क्योकिभी वीरेन्द्र 
पाल जी शर्मा जिला आर्य उपप्रततनिधि सभा के मन्त्रो हैं, तथा थरो 
नारायणसह जिलोपसभा के प्रधानहें जिन्हेंआयंप्रतिनिधिसभाद्दारामान्यता 
प्राप्त है अतएवं थ्रो धर्मेन्द्र शास्त्रों को जो जिला मन्त्रो तथा श्री शिव- 
नन्‍वन दास को ज्लिः प्रधान कहकर प्रकाशित हुआ है, इन पद सम्बोधन 
को रह समझा जाये और इस भूल का सुधार कर लिया जाए। 

इस त्रुटिपूर्ण प्रकाशन के लिए हमे ह।दिक खेद है । 

-सम्पादक मच्डल 


मं. जद है हे है जे जे हर फ् जे ह़ए है हरे हरे है है # है है जे कै के फ के मै 


सपोद दाग से छुटकारा 


उत्सव 


का विधय है कि आपके अपने गुदकुल 

करोदाबाद ( हरियाणा ) का अधे 
शताब्दी समारोह १३,१४,१५ फरवरी १६८७ शुकृवार, शभिवार, रवि- 
जार को बड़े हुईं ओर उल्लास के साथ होने था रहा हे । जिसमें संपू् 
भारत के सुप्रसिद्ध बिहान्‌, भजनोपदेशक, संस्यासौ एवं शजनेतिक नेता- 
गढ़ पधार रहे हैं। १ फरवरी से १५ फरवरी तक #हस्मेद पारायण 
महायल्न चलेगा । गुरकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा संस्कृत भावण, व्यायाम 
योगासन भादि कार्यक्रमों का स्थापक आशयोजन किया लागेगा । अत 
आप सभी वेदानुयायी धर्म प्रेमो सम्यनों से निवेदन हे कि इस उत्सव 
सें अपने इष्ट मित्रों के साथ पधार कर हमें करें। “८ 


ल्फे 
बाहर से आने बाले सहानुभाकों के विद्यांस एवं सोजन को व्यवस्था 
गुरकुल को ओर से को थई है । प्यतु के अभुदूस बस्त साय लाये । 
-स्थत्मी विद्यानश्द सरस्थतों मुस्याधिष्ठांता 

(२) आये समाण देवनस्द का वाविक उत्सब ऋषियोधोत्सव के 
अबसर पर दिनांक २६,२७,२८ फरवरी १६८७ को भनाया जाता 
निश्चित हुआ है। इस अवसर पर कई सम्मेलन भाषण प्रतियोगिता 
तथा आय॑ बोर दस के क्षेत्रीय संगठन के कार्यक्रम रखे गये हैं । 

उच्च कोटि के महात्मा, बिद्वान एवं भजतिकों को आमंत्रित किया 
गया है । 

(३) आर्य समाज नेनी प्रयाग का सातवां वाथिकोत्सव दिनांक 
२३ फरवरी से २५ फरवरो १६८७ तक धर्मशाला नंनोशजार में होना 
निश्चित हुआ है। जिसमें आय जगत के प्रभुद्ध विद्वान वक्ता सम्मिलित 

होगे 
जो मा मल 
का बारथिक महोत्सव गत बर्षो की भांति इस वर्ष ७,८,६ मार्च ८७ को 
बड़े हो हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न होने जा रहा है जिसनें आये जगत 
के सुविख्यात आय विद्वान, संन्यासो, उपदेशक एवं सहोपदेशक पधार 
हैं । 

हे (५) आये समाज लोकह॒वा गोस्डा का चर्तुथ वाथिकोत्सव ८, 
दै। १० फरवरी को बड़ी धृमघाम के साथ सम्पन्न होगा । 


मुफ्त ! सुफ्त !! भुप्त ! | | निर्वाचन पए 


आये समाज ब्रिकालपुर 
(बलिया) । 
प्रधान- श्री देव प्रसाव सिह 


(१) 


७. # 

पाय 
कठिन परिश्रम से “सफेव दाग 
को अत्यम्त लाभदायक दवा तंथार 


को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागों का रंग सिर तोम दिनों में 
ही बदलना आरम्भ हो णजक्ता है 
भोर कुछ प्रमय तक इलाज कराने 
से रोग जड़ से और हमेशा के लिए 
नध्ट हो जाता है। रोगी रोग का 
विवरण लिख कर दबा का प्रभाव 
जानने के लिये लगाने का प्रथम 
कोस मुफ्त मंगावें । 
मोट-नकली दवा से सावधान रहें। 
पता-देबता आधम (आरः एल) 
पो० कतरी सराय (गएा)--५ 


मन्त्री- श्री मारायण सिह 
कोबा०- भी राम दर्शन सिह 
जाय सुशाबण 
(थॉलिया) । 
प्रधान- थी दीप चन्न आय॑े 
भस्त्रो- शी प्रभु नाथ आय॑ 
कोघा०- भी रास बचम आर 
जिसा आये उप प्रतिनित्ि 
सभा भुणकफर मगर । 
प्रधान-भी ला० सलेक चन्र जो 
सनन्‍्तो- आऔी भरविन्द कुमार गुप्त 
कोधा०- थी हरिदत्त शर्मा 
् है. 


२४५ जनवरी १८४४७ दकलोयो 


( शेष पृष्ठ ७ से आगे ) 


बेठे रहो मुझे खाने वाले चले गये । तुम आपस में हो फूटे बेठे हो । 
तुम से कुछ नहों होगा ।“ यह कह कर बह बहा से खला गया । 

यह है एकता ओर पुरुधार्थ न रहने का परिणाम । जो लोग परि- 
बार से मिलकर रहते हैं, उन्हें निश्चिछ रूप से सम्पत्ति मिलतो है, सुख 
सिलता है। जो मिलकर नहों रहते उन्हें, असफलता के अतिरिक्त कुछ 
भहों मिलता । 


याद रखो समृद्धि का सूस-सन्‍्त्र एकता ओर पुरुषार्भ है। बेद रूम 
हे अ शिक्षा देता है, बीता ओर मनुस्मृति रूम करने का पाठ पढ़ाते 
| यहू सभो धर्मंग्रस्थ पुयषार्थ के साथ-साथ एकता ओर सगठन की 
शिक्ष। वे रहे हैं । पर, इन शिक्षाओ को छोवन में ग उतारने के कारण 
हमारे देश का हाल जरण सीमा पर बहुंत यथा है । एकता भोर पुस्थाय 
में ऐसो शक्ति है कि इनके द्वारा मनुष्य जोवनसे निरन्तर आगे हो बढता 
चला जाता है । सम्पूर्ण ऐश्वो को णीत लेता है । अत 'चरेबेति जरंवेति 
चले चलो, चले लो ।' 


अत आप मातृभूमि को रक्षा के लिए पुरुषार्थो बतो, देश भक्त 
बलियानो बनाँ, परिञ्रमी ओर तपस्वी बनो, बुद्धिमान, मेधावों बनो, 
उदार ओर सेवा भावों बनो, विद्वान ओर परोपकारो बनो | 


वेद को एक सूक्ति है, “प्रमृणि हिन शत्रन ' शत्रुओ को कुचल 
डालो जो शत्रु तुम्हारो मातठृभपृम्ि पर आक्रमण करने 
के लिए कुदुष्टि उठाये उन दुष्टो की दोनो जाखो को फोड डाल । उनके 
हृवयो को विदोर्ण कर वो । उनके जीभ काट डालो और उनके बातो को 
तोड दो । जो आततायी तथा अत्याखारो तुम्हारी सीसा में घुसने को 
जेंष्टा करें उनके पेरो को काट डालो जो तुम्हारी भातुभूमिके ऊपर अपने 
शस्त्रो से आक्रमण करने की तेपारी करें उसके हाथ तोड डालो । 
तुम्हारो जबान पर यह गोत हो-- 

जिसने तुझको अपमानित कर दुष्ट दृष्टि से ताका । 


उसका सुख्ष हस भस्म करेंगे बनकर दोप सलाखा । रण भेरी का नाद 
९ है डर अपने वीर पुरुषों का ध्यान कर शियाजो ओर महाराणा प्रताप 
का स्मरण कर राष्ट्र को बचाने के लिये सन्नद्ध हो जाओ । 


रण भेरी बाज छुको क्षवानरों भा ने तुशे पुकारा । 
दुर्गा बनकर खलो वेधोयों लेकर तेज दुधारा ॥ 
है रणघोर नव जबानो तुम्हारी शक्ति ओर पुरुषार्ण पर हो राष्ट्र 
को नाथ है ! अत तुम जयो ओर राष्ट्र को स्वत सबल बनाओ । एक 
कांब के शब्दों के-- 


है मगलमय इस धरती पर करी अवतरित मन्‍्दन कामन । 
हो ज्योतिमंय निज आभा से चमका दो धरतो का आयन ॥ 





निर्वाचन 


जाय॑ समाज सदर बालार (झासो) आर्य समाज अमरपुर कॉडला 
भ्रधान भो शांति प्रसाद ( मलोगढ़ ) 


प्रधान श्री अशोक कुमार आर्ख 
भग्तरी भो लगदोश चमा बांधवा. अन्त्रो भी यतीश कुमार आर्म 
कोबा० श्रो ओस शरण गुप्ता 


कोणा० श्री प्रेम पाल सिह आर्ट 


आवश्यक सचना 


जनपद बुलन्बशहर को आयसमाजो को सूृछित किया जाता है कि 
इस सप्ता द्वारा सान्‍्यता प्राप्त जो जिला आय उप प्रतिनिधि सभा 
बुलन्दशहर बंध है उसके प्रधान थो नरायनासह तथा मम्तो भ्रो वीरेन्द्र 
वाल शर्मा थी हैं । शो धर्मेन्द्र शासत्नो तथा श्री शिबनन्दनदास को आये 


प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश लखनऊ ने उनके अवेध कार्यों के कारण छ 
छ वर्षों के लिए निष्कासित कर रक्‍खा है। अतएवं थे किसी आय॑ 


समाज या जिलोप सभा के सदस्य नहों हैं । 
अत अनपक की आये समाजें किसी प्रकार से भी स्रमित न हो 
और इस सभा हारा साग्य जिलोपसभा से ही सम्पर रखें, सहयोग दें 


और उसके आदेशो का पालन करें। 


इम्द्रराज 
प्रधान 


मनमोहन तिवारो 
सन्द्नो 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश, ५-मोराबाई सागं, लखनऊ 
शुद्धि समाचार 
सिमडेगा अनुमण्डल अन्तर्गत श्री रामरेल्ा धास से--अरो देशपाल 
दीक्षित के पोरोहित्य एवं तत्वावधान में २५-१२-८६ को कु० पोलिता 
सोरेग, पिता सोहन सोरेग ग्राम ताराबोगा थाना बोलबा, को शुद्धि को 
गई । नया नाम पावती कुसारी रखा गया। 
तत्पश्चात्‌ु श्री छुन्‍्नूसिह पिता अजु नसिहू सिमडगा निवासो के 
साथ वियाह कर दिया गया उक्त दम्पति के हाथ से यज्ञ शेष बितरण 
कराया गया ओर सभो ने प्रहण किया । 
[ये जगत 
“आय समाज आये नगर इस्लाम नगर में दि० २३ दिसम्वर १६८६ 
को अमर हुतात्मा स्वामी भ्रद्धातनद बचिदान दिवस सनाया गया जिसमे 
अमर शहोद स्वामी जो को श्रद्धान्जलि दो गई तथा उनके अग- 
रक्षक बयो बुद्ध आयं वोर भ्री धम पाल जी विद्या लकार को स्वस्थता 
तथा दीघ आयु को परसपिता परमेश्वर से कासना की गई । 


भारत मे सक्रिय बिघटनकारी शक्तिया तथा आये समाज 


का महान्‌ दायित्व 


( शेष पृष्ठ ११ से आगे) 


प्राप्त हुई थी, परन्तु कतिपय दुरा- 
ग्रहियो को हठवादिता के कारण 
जो वेदके अतिरिक्त पुराणो, कुरान, 
बाईविल को भो ईश्वरोय कृतिया 
स्वोकार कराने परवुढ़ थे, मतक्‍्य 
न हो सका। यही कारण है कि 
यह गम्भोर आपात स्थिति पुन 

जिकराल मुख खोले हमारे सम्मुख 
है और हजारी सस्कृति सप्यता, 
सान्यतरओ के हो नष्ट हो जाने 
को परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । 
सहधि को इस सहत्वाकाक्षा को 
पू्ण ओर सफल बनाने हेतु साे- 
बैशिक प्रवेशीय, उप-प्रतिनिधि अगये 
समाजो का दायित्व है कि थे देश- 
बिदेश के आये जगत के सम्पूण 
सनोषियणों से सस्पर्क कर, संगठित 
होकर इस महत्व पूर्ण अनिवाये 
कार्य को पूणं करने को व्यवस्था 


करे, जिसमे उन्हे प्रत्येक देश भत्त 
आय सात्याएं पूरी तरह समर्पित 
भावना से सहयोग देगी । यह कार 
कठिन अवश्य है परन्तु बृष्कर भोर 
असाध्य नहीं है ओर हमे इस पुनीर 
कार्य को हर साभव उपाय से सफर 
बनाना है। घिलम्ब घातक होगा | 


इस अजु-परसमाण युग मे 
सम्पूण सूष्टि का विनाश एव 
निश्चित तथ्य हैं। सासार मे सर्वे- 
भवन्तु सुखिन, सर्वे भद्गाणि 
पश्यन्तु, मानवता, विश्व बन्धुत्य, 
सोहाद, वसु धंब कुटम्कम्‌ के पविः 
हादेश को प्रसार करता समय को 
पुकार है अन्यथा सनुष्य ओर पु 
मे कोई अन्तर नहों है। इस 
पुनीत कार्य मे कोई विरोध किस 
प्रकार कर सकेगा ओर आयंसमाज 
अवश्य सफल होगा, इसमे कोई 
हाशय नहीं है । 


आया सत्र साप्ताहिक 
नरशायणल्थासोी-अवबम, ५ सोराबाई पार्य, लखनऊ 
दृरभाव ४5992 श्प्द्ह ३ 
पञोक्रण ल० एल डब्ल्मूएन. पी. ७८ 
श्र कुष्म १० 
रंकियार, २५ अनवरो १६८७ ई० दि 


घासी राम प्रकाशन विभाग 
विक्रो हेतु पुस्तको की सूची 


नान पुस्तक मूल्य । नास पुस्तक मूल्य 
बेदार्थ कंल्पदुम ६० ०० | उपनिषद ईशाबास्यसू १०० 
हिनू राज २००० ४ १ केन १७ 
पक्ष पथ सुधा २४० ११ सुण्डक २६० 
करना कल्प प्र्छ० हा साध्डक्स ७०-८० 
श्रोगर्‌्भगवदगोता ८.०० | तेरे चर्चा ००-३० 
सत्याथंप्रफाश उपदेशामूल ४ ०० | इस्लाम क्यों छोडा २०० 
आयंग मेनिफिस्टो ६० इस्लाम में नारो १०० 
ऋरबेद रहस्य ५ ०० | वेद और कुरान तुलनात्मक 
पाश्यास्प विद्वान ओर अध्ययन ६०० 
ईसाइयत ०० १० 
बेद ज्ञान पीयूष १२ ०० हल 
कुर्बानी कुरान के विरद्ध १ 090 देव यज्ञ ०० ६० 
माय॑ प्रतिनिधि सभा का इतिहास देनिक यज्ञ प्रकाश ००५ 
(होरक जयन्तो) ५ ०० | 'प्पार्थ प्रकाश ० 
आयंसमाज अस्पृश्यता निवारण 9० आजीवन स्वस्थ रहने की 
विदंशी ७ कला १००० 
जैन मत दपण ०० २० | रिंस धाम के पथिक भध्‌०० 
शराब वन्वी क्‍यों आवश्यक है ०५ योग यात्रिफ ३४० 
लघु सत्यावप्रकाश द्वितोय ०० ०० | स्वराज को अर्चना ४०० 

। हि तृतोय 9०४० अपने को पहचान ०० 
मेहरे बाबा सत दपण.. ०० १० | टॉस इन पंजाब द००० 
इस्लाम और आयंसमाज धर्म सूत्र १०० ड 

उर्दू २०० । मासाहार घोर पाप १ ५० 


साट-उपरोक्त पुस्तको पर कोई कमीशन नहीं दिया जायेगा। 
आइडर क॑ साथ आधा घन अग्रिम भेजने को वा करे । 


नंतिक शिक्षा की प्ल्तके 





चाम पुस्तक भूत्य । नाम पुस्तक म्प 
हि त् ता चढ़ है 4 > ेच अज््ा 
सॉतक (शक्षा भाग ५ 3५१७ 59 डे ७» 9 ७०० 
गे रो! की । ३०० ) हे! |» ११ 54 डै-०० 
हक हे डी >०५ है] * पैर ३३४० 
नोट-ने तिक शिक्षा को पुस्तकों पर १४ कसीशन दिया जायेगा । 


आऑइर के साथ भ्राधा धन अग्रिम भर्ज तथा रेजये ह्टेश्षन 
अयवधय निखें। 
पुस्तक मिलने का फ्ता- 


घासीराम प्रकाशन विभशग 


झाय प्रतिनिधि सभा, (-सीराबाई माग, लखनऊ-२२६०० १ 







स्थत्ताधिकारिणी आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रवेश के लिए प्रगवानदीन आयभाल्कर प्रेस, ४ मोराबाई मार्ग लखनऊ के लिए 
क्षष्थार ढप में विन्ध्यवामिनी विततिगस ग्रेरा ० बुल्ग्दबाग खद्तक मे क्री विक्ररधर श्याल वप्त हारा मत्िति फप्त् प्रणाशित | 


7.३8 (३७७ ७४६३६ 


उत्तर-प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का सुख पत्र 


न आस 


मोक्ष सुख और मानव जीवन" विश्व के 


मानव समाज को धर्मंबीर ग्रन्थभाला का 


अनुपम उपहार 
यह ग्रन्थ १६२ सूत्रों में भोक्ष अवस्था मे पूर्व जन्मों की पावन स्मृतियां 
के आधार पर जिंखा गया है। इस प्रेजथ की सराहना अमेकों वेंविक 
शिानी मै का है अुदृत्दश पहन! भा 
पेपर पर २ कलर में प्रकाशित हो रहा है । 
११) प्रति मूल्य है। 
१०) आजीवन स्वस्थ रहने को कला 
१० ) घर्म सुत्र 
१० ) यज्ञ प्रार्थना से सानसिक रोगों का निवारण 
इस यज्ञ ओर प्रार्थना से मानसिक रोगो के निवारण पर १००००) 
दस सहस्र रपयों का पारितोधिक प्राप्त हुआ है । 
४) विद्यार्थी जीवन उन्नति का घाट ६ कलर मे। 
-) सहषि दयानन्द के जीवन को अमर कहानी दो कलर से आर्ट पेपर पर 
मकल्‍्प सुधा सार चार्ट दो कलर मे आट पेपर पर । 
थोक आडइर पर २५ प्रतिशत छट हम दे रहे है 


* आये हवन सामग्री » 
पच्चीस रुपया २५) फ्लिो चन्दनयुक्त स्पेशल जाये हवन सामग्री । 
बस रुपया १०) किलो सुगन्धित आये हवन सामग्री । 
आठ रुपया ८) क्लो सामान्य हवन सामग्री 
आडेर आज ही भेज- 
मह॒षि वेदपथिक धर्मंबीर आये झण्डाधारों 


व्याख्यान सृथण स्थतन्त्नता सम्राम सेनानी 
अध्यक्ष-धम॒वोर प्रन्यत्वातता प्रकाशन विभाग 


_ सराय रहेला, नई बिल्‍ली-५ दुर बाणी ५१६५4 बाणी-५०६५०५ 


खूण खबरी युग खबर 


आवश्यक सच्चा | 
हमारे यहा आय प्रेमियों हेसु सुगन्धित जड़ी शूटिवों द्वारा हवन सामप्री 
का सिर्माण किया जाता ह हमारी सामग्रा इस साइज की बनो होतो हैँ 
जो कि सभी सुगन्धित जडो बूटिया अलग-अलग देख-सफते है इस सामप्रा 
से रोगो के कीटाणु क्घ्ट होते है वायु शुद्ध होती है तथा एक विशेष 
प्रकार को सुगन्ध महकतो है जिसका मूल्य ४००) कुम्टल, स्पेशल कया- 
लिटी ६००) कुम्टल, स्पेशल मेबायुक्त १०००) कुस्टल ऐसो साभप्री इस 


रेट में देता तनिक सात्त सेवा है उ० श्र० मे ५० कि० या अधिक मयाते 
पर भाड़ा व डाक खत पूरा माफ उ० प्र० से बाहर फे लिए भाड़ा व 
खब आधा माफ रहेगा। सेम्पिल भंगाने के लिए डाक खर् हेतु १५) 
सनोआजशर द्वारा सलकर मगा सकते हैँ बिल्टो यो०पी०शुल० हारा बेणी 
लावेगी सेवा का मोका देने का कष्ट करें| धम्यद्राद 


निर्माता-जन शुद्ध धुप फार्मेसी 
जेस मन्दिर गली, भोगाँव ( मेनपुरो ) २०५२६२ 


है. 
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32 
रथि० सेन २२४१५७ 


| अकेले: 
इस अडू के आकर्षण । 


बेद का सन । 
नेपाल से आयसमाज का विकास 
गहरे पानी पेठ ( 
पुस्तक परिचय । 
बाल जगत 

| सार सूचनांथें । 
क्विताए 
आय जगत 





जिजिजिज 


प्रधान सम्पादक-- 
मनमोहन तिवारी 
१.६ 
सम्पादक मण्डल 
ऐ विक्रमादित्य 'बसन्त' |; 
'बेद बारिशि' 


अं. 
अध्याय समेशचम्त एन ए. 





चथं ढ्‌० 
यू जछ ॥98# मूहंआ। ०-१ 


| 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखयत्र 


घोषणा पत्र स० ७एथ-२-४४६ 
मसाप्र शुक्र ३, रविवार, सबत्‌ २०४३ बि०, दिनाक १ फरवरी १६८७ 


प्रभु की अभत वाणो-- 
चमक, चमका दे, धम मचा दे 


स॒ सीदस्व महा असि शोचस्च देववोतस । 


वि धूससरले अरुष सियेध्य सज प्रशसत दर्शनम ॥ 
( ऋ० १-३६-ह ) 

विश्व झुरता है, झुकाने वाला चाहिए । ससार बदलता है युग प्रबतक चाहिए + जाल जयमगाता 
है, जगममाने बाला चाहिए । ये समस्त काय यह मानव करता हे जो महा मानव बने और महा सानव बहा 
बनता है जो आत्मारित को प्रशुद्ध करे । हम मानबो के भीतर एक आत्साब्नि है जिसे बोधनोण,, प्रवाधन य 
ओर प्रशसनीय बनाया जा सकता है। परमात्मा अपनी बंद प्राणी मे इस सनन्‍्त्र के माध्यम से सातवां को 
सम्बोधित करत्र हुए कहता हे-( मियेध्य प्ररास्त जसने ) हू अग्नि ! तु प्रबुद्ध और शअशस्त हो सकता ह। 
विस अग्नि को सतत प्रज्यलित न रजा जए वह शन्न शर्म हेय हातो चली जाएगी पर जिस अप्नि स 
प्रज्ब्लनशाल पदा4 का मिश्रण होता रहेगा, बह उतनो ही तोज्न प्रस्बलित होरी जार उसका प्रज्वलन 
जितना तोन होना उनना ही जधिक उसका प्रकाश होगा । 

मानव शरीश्य्थ अग्नि ही वह आत्मारिन हे जिसे ज्ञान से प्रदोप्न किया जा सकता है । जिस अनुपात 
से उसका शान प्रज्बलन होगा, उसी अनुपात स बहू कमकेगी, लगसगाएगी, कातिमान हो जाएगी / स्र नव 
शरोर के भीतर निहित यहू अग्नि, यान चि.तन ओर मनन से ही प्रबुद्ध होकर प्रशस्त होता है अतएव 
मन्त्र इसको वास्तविकता का आभास कराने के उपरान्त मन्द्रणा बेता है-- 

( स-सीदस्व ) सस्थित हो। जंब तक सस्यक रूप से स्थिरता नहीं होगा न ध्यान सगेगा, न 
चिन्तन होगा और न ही मनन होगा । सन को चचलता को एकाग्रता से परिबर्तित करने पर ही सस्थिति 
की प्राप्ति होगी ओर यह सामथ्य प्रभु ने तुझ प्रदान कराया है । प्रभु कहता है-तू ( सहान असि ) महान 
है तथा ( वेव+बी+त्म ) अत्याधिक कान्तिसान हैं। अपनो महानता और डिब्यता के स्वर॒प को पहचान 
ओर प्रबुद्ध होकर सहान बनकर कान्तिभान बनकर (शोचस्थ) चमक दमक छऋमका दे, दसमकरा दे, जगमग 
लगमग कर दे | 

तैरी जमक जगमगाहट दिवंधता ओर श्रश्युघता कंसो हो ( अरुष ) रोष विहोन ( दशतम ) देश 
मोय, जो पुणथ विश्व मे तेरी ( धम्‌ वि+सज ) धूम मचा दे, यशस्बी बना वे । 

जो अगत में शास्त, स्थिर ओर धंग्यवान होते है, जिनके भीतर दिव्यता अनग्रधातों है. जो बाहर 
दिव्य थाणी से मानद जीवनो को जगजगांते है ऐसे महामानव हो दशनोथ हाते हु और उनकी हा परम 
मचा करतो हैं | थे ही यशस्वी होते हैं ओर युग प्रवतक बनते हैं। अप्यों ने सदेव महामानव बनकर अवल 
धूम मचाई है ओर स्वग्रशुद्धता से ससार को अपने अनकल चनाया हे । 

हो प्रचेतिल जग मे हे भाय अरिति । 
ज्ञान से हो सतत प्रज्वलित हें आम 'पग्नि। 


प्रद्ध बन कर ऊर्मफ हू आम अग्नि । 


7 जनमता के चिज्य का # आत्म अग्नि | 
रोष ओर डोष रहेव हो आत्म अग्कि। और डोव रहित हो आत्म अग्नि । 


का सर्वधा दशनीय अह्ण अरिन | 
दिव्यताओ से “उसन्‍्त कर दीप्सत अप्स अग्ति । 
धूथ मचे अत में हो यशस्वी आत्म अग्नि। 
-वपसनन्‍्त 
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ले आंख भोज अभ्याय देख बह खून नहीं है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहों बह कैसा हिन्दुस्तानी है ॥ 


“सारस्वत मोहय “'ममीधी' 


सम्पादकीय 








कुकामर -- रजियार १ फरवरी ११८७ दवाभन्धाभ्द १९गे 
सृष्टि |्रृवत्‌ १६९७२६४६०८७ 





सा्विद्वियावहे 


आज देश में फुंलते आतंक 
औौर बिप्रह पूर्ण बात बरण से 
ब्रस्येक भ्रद्ाद्ध नागरिक चिम्तित है । 
ये सभी इस आतंक और बिप्नह, 
बिहेव से हूर शास्ति सुख समृद्धि 
ले पूर्ण भारत के निर्माण की कल्‍्प- 
नाएं करते रहते हैं। परन्तु ऐसा 
हाथी हो नया है यह चर्म भेद कि 
कोई एक दूसरे को सुनना ही नहीं 
खाहता-समझना हो गहीं चाहता । 
सभो अपनी-अपनो सवा समृद्धि 
के राजतीतिक परिध्रे्य में ही सब 
कुछ लेना देना चाहते हैं । 


मेरे एक मुसलभान सिम्र से 
एक दिन ऐसो हो चर्चा हो रही 
थी उन्होंने अपने दिल को टोसन 
को निकालते हुए कहा कि आज 
के इस लड़ाई शगड़े का मूल धर्म 
का झूठा मुखोट है। आपके पंडित 
पुजारो हमारे म॒ल्ला मोलबो 
सिदखों के प्रम्थों, ईसाइयत के 
पादरी आागी सभी कफिरकों के, 
धर्म के नुमाइन्रे कठम॒ल्ल पत्र के 
कारण ही धर्म का सत्यानाश कर 
रहे हैं । शच तो यह है कि धर्म के 
सच्ये रूप को कोई समझाता हो 
नहों तब-अपनो-अपनो अलस्बर- 
बारी से धर्म को समझाना या 
बताना चाहते हैं । धर्म का स्वरूप 
बड़ा शिशाल है। धम को समझ 
लेने बाला सकुचित, स्थार्थो, बम्भो 
झगड़ाला, हो हु नगहों सकता। 


०. 


सच्चे धर्म की पहिचान आर्य 
समाज के शॉस्थापक मह॒थि दया- 


नभ्द ने की थो। और- धर्म के 
बास्तविक रुपको समशाते-समभातते 
शहोद हो गये। जानें कितनों 
मुसोबतें ढाई मों उस देवता पर 
परन्तु उस महापुरुष ने अपनी राह 
मे छोड़ी । परिजार के बुजुस 
सुक्षिया के रूप में उन्होंने बिना 
किसी लाभ हापेट के परिवार के 
सदस्यों में जिनमें जो खामियाँ आ 
गयी थों उनकी आलोचना की। 
बयपतो बुराहयों, दक्षियामूसी पन 
को छोड़ने को ताकोद को । सेंगे 
उनको पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को 
अस्लोजखक को तरह कई बार 
पढ़ा । परन्तु मुझे तो बह हर बार, 
मई खगी । उन्होंने अपनो उस 
किताब में सब मजहबों में रूलो 
बुराइयों अन्ध विश्यासो-लिनके 
कारण हो एक दूसरे के प्रति गफ- 
रत फेलतों है--को ओर इशाराः 
करके उन्हें दर करके प्यार बढ़ाते 
धर्म पर चलने का रास्ता दिखाया 
है। आज अरूरत इसो बात को 
है कि हम सभी उनके बसूलों को 
खुद समझें ओर सबको समझायें । 
बल रास्ता-इसके अलाबा कोई 
नहीं है। 


मैं उनको चर्चा बड़ी धम्भीरता 
से खुनतां रहा ओर यह सोचता 
रहा कि अन्य जिस्तक व विधारक 
ऋषि को समझने, उनके सम्तथ्यों 
को समझते के लिये कितना प्रयत्त- 
शील रहते हैं। परनन्‍्तु-हुमारी 
चखिन्तना शायद कुष्ठाश्रस्त हो गयी 
है या हम उन्हें समझना ही कहीं 
चाहते । इसोलिये देश को इतनी 


बिग्रह पै|+्ज स्थिति में मो हम वा 
तो हताश हो येढ गये यये हैं वा 
कुछ कुसियों के व्यामोह में स्वयं 
बिश्नह सुअन में तल्लोन हो गये 
हैं। 


महूथि दसासम्द मे अपना समत्र 
जीवन प्राणी मात्र के कल्याणा्ज 
स्मापत किया था, उम्होंने कहों 
कोई कुर्सो महों छाहो । उन्होंने- 
एकाकी मुक्त क्रो, होना सो गहों 
पसभ्द किया। सबके साथ नरक 
में रहना पड़ तो उनके सुधारके लिए 
यहां हो रहना अपना धर्म भागा 
जचए---उसम्होंने आद्योपास्स मानवता 
को रला धर्म को स्थापना के लिए 
संघर्थ किया । भारत के स्थाधोगता 
संग्राम में मारो जाति के उत्थान 
छूआा-छूत का भेद भी मिटाने में 
उनके अनकेश:अनुयादियोंने समर्पित 
सेवा को। इसो से स्थरास्थ सूर्य 
का उदय हुआ गसारी-समांज बढ़ो 
छुआ-छूत का भेदभाव सो काफो 
हुई तक मिटा । परन्तु ( स्वाधो- 
नता के-बाद ) अब उनके शिष्य 
अआसस्य ओर प्रमादवश ऋषि के 
मिशन को फेलाने का कर्तेब्य 
समाप्त समझने लगे थे हद सबका 
दायित्व सरकार का मान बेंठे, 
देश मे पुनः जिकृति आने सगी 
तरह-तरह के ढोग पाखण्ड फंलने 
लगे, रोज गये-नये भगवान पेदा 
होने लगे धर्म के शाम पर ईर्ष्या 
देव झुलाया जाने लगा। कुछ 
स्थार्थोी तत्वों ते ऋषि भर्त होने 
का जामा पहन कर दल बस्दो-- 
कुललों परस्ती का विधथ जोलना 
आरण्भ कर दिया। फरिणासत: 
माज---जाय॑ सभमाजों मे भो तमाम 
झगड़े थे मकदमें चलने लगे। 
झगड़ा करते-करते उस ऋषि का 
शिष्य होने का दम भरते हैं जितने 
सत्य धर्म के प्रधार के लिए अपना 
जीवन खपाया। लोन, लालच, 
ब्रलोलन जिले प५--विमुअआ कर 
सके । महस्तो की महियां (कुरलियां) 
उनके प्ोठे---बोड़तो भों बे उन्हें 


_१ ऋरणरे १६८७ _ 


लातबार कर _ आधभे--मढ़ुते जाते 
थे। धर्म का प्रतार हो उनका 
लक्ष्य भा । सुखो समृद्ध भारत का 
मिर्माण उसका उद्ंश्य था। 


उम्हों के तथा कथित भक्तों 
द्वारा कुर्सो का झयड़ा देखकर सिर- 
खत्जा से शक ऋतता है। सच तो 
जह है कि कुर्शो के लिए झंषड़ा 
करने बाले ऋषि दयागम्द के भक्त 
हो हो गहों सकते । ऋषि बयानम्य 
के भक्त तो > बेद के इस आदेश के 
अनुरूप: 


सहनावबतु सहतो जनक, सह- 
जीये फरवायहै । 

लेजस्थिनाव 
विद्विया बहें ।॥। 


धोतमस्तु या 


समाज ओर राष्ट्र को रखा 
के ब्रतो होंगे। विश्य में स्वेह 
शोहादं-प्यार प्रसार ही उनका 


सकतलष होगा | 


इसलिए आज आवश्यकता है 
हि आग अपनों हताशा छोड़े । 
अपनी पहचान करें, उठे, सलग 
हो, धर्म और अधर्म के युद्ध में 
लेनिक बनकर कद पड़ें। भागवता 
को रक्षा करे। अ्रत्प्रेम का प्रसार 
करे । 'सा बिद्विवाबहै' का बिगुल 
बजायें ओर धर्म के सक्दो स्वरूप 
को कंलायें । 

ईश्वर करे पथ विश्वभित रूर्सो 
लोधियों का भो मन बदले--उम्हें 
अपनो भूल का अहसास हो ओर 
के जो अपने को सच्चा आय बनाये । 
आपसी बिप्रह हेंथ समाप्त कर-... 
ऋषि दयानग्द के मिशन को रंलान 
समस्त विश्व को आय॑ बनाने की 
दिशा में कदम घढ़ायें। ओर सभो 
संगठित भाव से 'कृष्मन्तो व्रिश्य 
मार्यम! के बेदिक उदधोथ को 
पूर्ण करें। 
आचार्य वेदश्त मवस्थी 





[ भी पं० इख्ररण्ज जो प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश ] 





सस्‍्वस्ति चिब्रावरणा स्वस्ति 
पथ्ये रेथति। ल्वस्ति न इन्द्रश्चा- 
ग्निश्य स्वस्तिमों अदिते कृषि ॥ 

( ऋ० ५-४५१-१४ ) 


-( स्थस्ति ) कल्याण 
है [होगे] (सिल्रावरणा) प्राण 
झोर अपान (स्वस्ति )कल्याणकारो 
[ होयें ] ( पष्ये ) सागों पर 
( रेवति ) ऐश्बर्य अथवा गोवें । 
( स्वस्ति ) कल्याणकारी [होवें] 
(इस्ब्र:) से (ज) और (अग्नि: ) 
[ विश्व त्‌ रूप | अग्नि (लू) ओर 
(अदिते) हे अखष्डित विश्व परमे- 
श्वर अथवा अविभाशो, सदा एक 
रस विद्यमान प्रभो ( नः ) हमारा 
( स्वस्ति ) कल्याण ( कृधि ) 
फीजिए । 
विशेष-हस सम्त्र में प्राण- 
भ्षपान, ऐश्वर्य मार्ग-अथवा ऐश्वर्यों 
से पूर्ण गोवें, सूथं ओर विद्य त्‌ रूप 
अग्मि हम सबके लिए कल्याण 
करने वाले हो । वह सर्देथ अल- 
डिलत भगवान्‌ भों हमारा कल्याण 
करे। 
जब हम प्राथंता के क्षेत्र से 
) भाते हैं तो महा वयानन्द जो का 
चमत्कार है कि प्रार्थना का अर्थ हे 
उससे पू् पृरुषार्थ । उनका भाव 
बहुत उत्तम है “बादुशो प्राथना 
कुर्यात्‌ तादश क्र्णमाचरेत्‌” अर्थात्‌ 
भक्त जेसी प्राथना करे उससे पूर्च 
देसा कर्म करे । कर्म करके थक 
लाने के पश्चात्‌ व्यक्ति प्रार्थना 
फरने का अधिकारी बनता है। 
अंग्रेजी में कितना सुन्दर यह कहा- 
बत है-- '७ "4 #2//5 ##056 ७॥0 
#2४/£ #2985277८5 ' परमात्मा 
उनकी मदद करता है जो अपनी 
मदद स्वयं करते हैं । पुरावा्हीन, 
मालसी और प्रमादो व्यक्तियों को 
पार्यनवाएं रश्की स्वोकार नहीं 
होतीं । 
अच जब हस इन प्रार्थना के 


शब्दों को बोहराते है कि प्राण 
मौर अपान हमारे लिये कल्याण 
कारी हो । केवल मात्र इतनो 
प्राथेना सात्र से तो प्राथ-अपान 
से कल्याण होता नहों। हाँणो 
प्राणायाम करेगा बह अवश्य 
लाधान्वित होगा। प्राय विदा 
ओवन देने बालो-मिरोगता देने 
बाली एवं आयू लम्बी करने बालो 
है। 

कहा मी है “प्राणा: थे प्राभीना 
आयुः” प्राण हो प्राणियों की आयु 
है । नित्य प्रति प्राथायाम करने से 
प्राणी का कल्याण होता है तथा 
प्राथंगा साथंक होतो है कि प्राण 
अपान हमारे लिए कल्याणकारी 





ऐश्वयं साथों में अथया भागों 
में निदकष्टक घ्मने बाली ऐश्वर्य 
से सम्पन्न गौवें हमारा कल्याण 
करे । जब ऐश्वर्य बढ़ने लगता है 
तो अनिष्ट भी बढ़ता है। शक्ति 
का सम्भालना अहृत कठिन है। 
ऐश्वर्य के मार्ग व्यक्ति को पथछाष्ट 
कर दैते हैं। थे तब कल्याण कर 
हो सक्ते हैं जब उनका दुरुपयोग 
न हो अपितु सथम से सदुपयोग 
हो । परिवार के सम्यक विकास के 
लिये शुद्ध भोजन का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। गो दुर्ध परम 
सास्यिकता, शुद्धता, पविद्ञता ओर 
निरोगता को उत्पन्न करता है। 
स्थच्छता से विधरण करने बालो 
गोएं सालबिधि ओवधियों को 
खाकर निरोथ करने बाले दुग्धामृत 
से व्यक्ति का कल्पाण करती हैं । 
अतएथ ससय ओर वोषालन हारा 
यह दूसरी प्रार्थभा थी सार्थक होतो 
है-- “स्थस्ति पथ्ये रेबति” 


अजर्जर से अपने समाज में, 

नूतन प्राण भरे। | 
जगे पुनः प्यार भारत में- 
त्याग - तपत्यथा वे बलिदान | ! 
अमर रहे गणजतन्त महान।॥ 

स्‍्वतस्तता को बलिवेदी पर, । 

हुए समर्पित शोश _ असख्यक । 

बन्धन मुक्त बनाने सां को, । 


जलीं क्रान्ति की लहरें व्यापक । 
अमर शहीदों ने जिसके हित- 


दिया विहुंस कर अपने प्राण | 


असर रहे गणतन्त्र महान ॥ 
रक्षा मे इसकी कटिबद्ध, ु 
प्रतिशाओं से हम आबड़ । 
धूल चटायेंगे अरिदल को, 
हम हैं सजग तथा सन्नद्ध । 
ऐश्ववों से हों पूरित सब- 
देत - बम जन ये खलिहान। 
अमर रहे गणतत्त महाग ॥। 


-राधेश्याम “आय विज्ञायाचल्वति मुलाफिरखाना, सुल्तातपुर 


पैट-विक्चन 


इन्द्र और अग्नि अर्थात्‌ सूर्य 
ओर विद्व॒त्‌ भी हमारे लिए 
कल्याणकर हों । चयं की किरणें 
उत्तम प्रकाश-तिरोगता, पथणितता 
एवं स्फृति देने वात्री हें । अन्धकार 
में इवे हुए मकानो से रोग ही रोग 
है । प्रकाशयुक्त स्थानों में स्वास्थ्य 
विवास करता है। प्राकृतिक 
चिकित्सकों द्वारा स्नान को बढ़ा 
महत्वपूर्ण ओर लाभ प्रद भसाना 
गया है । सूर्य प्रकाश, प्रेरणा, गति 
शोलता का द्योतक हे । जोवन मे 
सूर्य के गुल आने से जीवन प्रका- 
शित हो उठता है। विद्युत जब 
उच्चोगों से जुड़ती है तो भौतिक 
सम्पदा का उत्पादन बढ़ने लगता 
है । जिसका उपयोग जनमानस में 
उत्कर्य का छोतक जन जाता है । 
प्रकाश ओर पुरवार्थ से हमारी कह 
प्रार्थना भी सा्ंक होती है- 


“स्वष्ति न इन्द्रश्यास्निश्य 





यह अधिति भगवान्‌ भो हमारा 
कह्पाण करे। कल्याण के लिए 
अखणष्डित-अधिसाशोी सला कर 
सम्पर्क आवश्यक है। खब्टडित- 
विनाशी पदार्थों का सस्पक्क ध्यक्ति 
को सर्देथ अकल्याण, अभद्र में बांधे 
रखता है । व्यक्ति सदेव दुख के 
क्षेत्र मे ग्रसत रहता है। अखष्ड' 
एक रस अविनाशो भगवान्‌ के 
गुणों का जीवन में उतारना व्यक्ति 
का कल्यण करता है । उस विशाल 
परात्पर सत्ता से कल्याण की प्राथना' 
उसके उन विशाल नियप्तो को 
आत्मसात करते हुए कितनों सा्थंक 
है । परमवेज परमात्मा हमारा सब 
ओर से कल्याण करें । 

+६ 


वाधषिकोत्सव 


मापंसमाज सहतवार (बलिया) 
का ४२ थां बाविकोत्सव आगामी 
२७ ले २६ मां ८७ तक करने का 
अश्योजन किया था रहा है उक्ता 
अथशर पर आय॑ अषयत के विहाना 


पष्चार रहे हैं । 


बशन शब्द शास्त्र ओर लोक 


दोनों में हो 'प्रेलण' अर्थात 
जानना! अर्थ सें प्रयुक्त होता है 
[बशिर प्रेलणे] । जानन क्रिया 
गति क्रिया का एक अंग है, इसे 
संस्कृत भाथा के सभी विद्यार्थो 
स्‍्वोकार करते हैं । व्याकरण 
शास्त्र में सुप्रचलित याक्‍य “गतेस्न्न- 
यो5्ा: ज्ञान “गसन' प्राध्तिश्येति' 
'इस का प्रमाण है ।शञान से 
प्रारम्भ होने बालो गतिक्रिया का 
पर्यंबसान प्राप्ति में होता है। इस 
'का तात्पय यह है कि प्रत्येक गति 
अर्थात्‌ क्रिया ज्ञान से प्रारम्श 
होतो है, और उसका परयंदसान 
प्राप्ति में, उपलब्धि में होता है । 
व्याकरण शास्त्र के तृतोय 
जाचाये सहूि पातअ्जसि ने“क़िया 
का अर्थ क्या है ? इस प्रश्न को 
उठा कर एक महत्वपूर्ण समाधान 
मधुर शेलो में बिया है “का पुनः 
क्रिया ? ईहा का श्ुनरीहः ? 
जेप्टा + का पुनरप्रेव्का ? व्यापार 
सर्वथा भ्रयान्‌ शब्देयेब अ्रभ्दानू 
व्याचण्टे, भ किल्थिदर्यजात सिद- 
शंयति. इत्मेथ जातीम का 
क्रियेति | (३) क्रिया भामेयसत्प- 
स्तापरिदुष्टाइशक्या पिण्डीभूता दर्श- 
यितुम्‌ । यथा यगर्णों निर्मुठित :। 
सासावनुसान गम्या । (५) को5सा 
बनुमान : ? इह सर्वेतु साधनेवु 
सपचिहितेशु कदाचित्‌ “पति, ईस्ये- 
तब भबति, कदाजिय सबति । 
यस्सिन्स झिंहिते पति इत्येतढ़ बति 
सा नून॑ क्रिया । अथवा यथा देव- 
बसे इह भुत्या पाटलि पुश्र भवति 
सा नून किया ।। [१/३/१ खुबा- 
विष्स बृु० ११४] महाभाष्य में 
उद्धत इस प्रश्मोत्तर का तात्पर्या्थ 
यह है कि क्रिया की पूछता परि- 
जाम में होतो है, उपलब्धि में होती 
है। और बर्शन अर्थात्‌ ज्ञान से 
प्रारम्भ होने बाली गति अर्थात्‌ 
क्रिया की पूणता प्राप्ति में होती 
है, निर्ंक प्रयास से नहों ॥ अत- 
एवं यह नियियार रूप से स्वीकार 
करना उचित होगा कि दशनशास्त् 
में दर्शव अर्थात्‌ चिस्तम रूंप क्रिया 
लोथन में कुछ प्राप्ति के लिए है 
निरणंक व्यापार नहीं । स्थोय 
दश्शत का प्रथम सूत्र >प्रसाणें प्रमेय- 


आध्यणिन्र 





भारतीय दर्शन को 
प्रासंगिकता 


--अ्रह्म सित्र अवस्थी 
___ स्थामो केशवानन्द योग संस्थान ८३ रुप मगर, विल्‍ली-७ _ केशवाननद योग संस्थान ८३ रूप भगर, दिल्‍ली-७ 


हे 

संशय प्रयोजन दुष्टान्त सिद्धान्त 
अथयव तक॑ निर्णय बाद अल्प पित- 
ण्डाहेत्वा भासछछत्स जाति निश्ह 
स्थानातां तत्व शानाम्नि : भ्रेयसा- 
खिगमः [१|१|१] में तत्व शान 
को निःश्रेयस्‌ को प्राप्ति का हेतु 
मामा गया है । 

उपयुक्त सुद्ध गोतस के . न्यय्य 
शास्त्र का है जिसके बारे में सामा- 
स्थतः लोग कहते हैं कि न्याय 
अर्थात्‌ तक॑ शास्त्र तो केशल श॒डझि 
का विलास है । यह शास्त्र तो 
शाक्‌ ओर तलवार पर शान चढ़ाने 
बालो, धार को तेज करने बालो 
सशोन के शमात है। और इस 
शास्त्र का केवल इतना ही प्रयो- 





-म 
निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष कया है? 
फिर हमारे लिए स्याय शास्त्र का 
प्रयोजन क्या है ? उसका उत्तर 
इतना ही पर्याप्त है कि केयल 
गाजियाबाद, अलोगढ़ ओर कान- 
पुर जाने को इच्छा रखे बाले 
व्यक्ति क्या हावड़ा तक जाने बालों 
ट्रेंव बिल्ली हावड़ा इक्सप्रेस में 
नहीं बेठते । भरे भाई यह ट्रेन तो 
हाबड़ा तक ले शा सकतो है, यह 
तुम्हारी इच्छोी को बात है कि तुम 
इतसे अन्तिम स्टेशन तक जाओ 
अथवा पहले स्टेशन पर हो उतर 
सो । अर्थात्‌ जो शास्त्र मोल _ तक 
पहुंचाएया बहु उससे पहले घर्मं 
अर्थ काम को भी पृति करायेगा 





लग है कि बुद्धि को तेज कर लो । 
इसका छोबन में क्‍या उपयोग है, 
यश्षपि धार बढ़ाना स्वयं एक बहुत 
बड़ा उपयोगो कार्य है, धार के 
बिना उस बस्‍्तु की साथंकता हो 
गहों अन पाती । यदि चार में 
धार नहों है, बह भोजन के लिए 
सेव को छोलने और काटने का 
प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती, तो 
उसका उपयोग ही क्या है ? उसे 
लिया ही क्‍यों जाये ? ओर शाम 
अढा कर धार बना कर एक भाक 
को क्रियायोग्य बना कर -उसमें 


» सार्थकता का आधान किया. आताः 
है । तात्पर्य यह है तत्व शान मूलक 


वशन का प्रयोजन परम पुस्वार्थ 
विःश्रेयति को प्राप्ति हे । यदि कोई 
यह कहना चाहे कि हम नि:श्रेयस 
अर्थात्‌ मोज् की कामना नहों करते 
अबबा हमें ज्ञान हो नहों कि 


हो। न्याय शास्त्र के प्रमाण आत्मा 
शरोर इंड्रिय अर्थ बुद्धि सन प्रवरत्ति 
दोष प्रंत्यभाव अर्थात्‌ मृत्यु फस 
दुःख और अपवर्ग इन बारह प्रमेयों 
को जानने के लिए हो है। भोर 
इनमें अपबर्ग को छोड़ कर शेव 
सभी ग्यारह प्रभेष लोक से ही 
सम्बद्ध हैं, लोकिक पदार्थ हो है 
[आत्म शरीरेनिया्थ बुद्धिमनः 
प्रवत्ति दोष प्रेत्पभाव कल दुःखाय 
बर्गास्तु प्रमयम्‌ । १/(१/३/८ | तथा 
प्रमाणों हारा प्रमेण ,का पृ्णबोध्त 


कर्थात्‌ तत्व ज्ञान हो जाते के बाद 


गौतम के शब्दों में ही सिध्याज्ञान 
को निवृत्ति होती है, मिच्या शान 
को निवृत्ति सेदोथों कोनियृत्ति होती 
है । दोथों को मिवृत्ति, प्रवर्ति को 
राग और ढ्ंब को सिटा देती है । 
प्रवसि के समाप्त हो जाने पर 


-१_ फरवरी १४०७ _ 


जस्स क़ल से सुर मिल जातो है, 
और उसका परियाम होता है 
दुःखों को नियुत्ति, लिसका 

अन्तिम परिणाम होता है अपबग 
“दु:ख जम्य प्रयुत्ति दोष सिध्या 
जानामुसरोश्तराषाये तबनन्तरापा- 
मादपवर्स ।” [ न्‍्यासृत्र १|१|१/१) 
इस कथन का सास्वर्थ यह हुआ कि 
न्‍्णायशास्त्र के प्रबत्तक भौतम के 
अनुसार उनके शास्त्र का प्रयोजन 
दुःखों को तिवृ्ति करवा है। दु.खों 
में फंस हुए मानव को दुःख जाल 
से छुड़ाना है । सम्पूर्ण तक शाह 
दुःखो के निवत्ति के लिए हो है। 

यही प्रयोजन सांशय दर्शन के 
अध्ययन का है लजिसे मह॒थि कपिल 
ने 'अथ तज़िबिध दुःखात्यन्त निवत्ति 
रत्यस्त पुरधार्थ:' [ सांख्य सूत्र १-१ 
सूत्र में स्वीकार किया है।-बोड़ 
दशंन के आकार ग्रन्शि लिपिटक 
के दोग्ध निकाय के चुल्सक बर्स 
में संकलित धम्मपद में भो अध्टां- 
गिक सार्ग के आश्रयण का एक 
मात्त प्रयोजन दुःख लिवृत्ति को हो 
माता है :- 

धुषख्ध डुक्ख समुप्पाद बुक्ख- 
स्‍स च अतिककसम्‌ अरियख्चट्ठ- 
हिंग के सग्गं दुनख्ुपसमगासिनम्‌ । 

एतं शो सरभ खेम एवं सरण- 
मुत्तमम्‌ । 

एत॑ सरणसागस्स सकक्‍न दुक्खा 
पमुच्यति ॥ [ धम्मपद १४/१३/१४ ] 
बुद्धवस्ग । 

इस प्रकार न्याय सांदय ओर 
बोद़ध दर्शनों का प्रयोजन दुःछा से 
पीड़ित लोकिक प्राणियों के दुःख 
को निवर्ति कराना है । यदि आज 
हम दु.ख्वी नहों है, दुःख से पीड़ित 
नहों है, अथवा जब भी हम दूःखों 
से बोड़ित महीं रहेंगे, तब इन 
तोनों दर्शनों की प्रासझ्ियिकता नहीं 
रह जाएगो । हावड़ा में पहुंच लाने 
पर अथवा हावड़ा में ही रहने बाले 
के लिए हावड़ा जाने बालोगाड़ियों 
को कोई प्रासहियिता नहों रहती, 
अथवा सुध्दर रह कर भो यदि यहाँ 
पहुंचने को इच्छा नहीं है तो भी 
उसको कोई प्रासंगिता न होगी । 


[ क्रमशः | 
है 


१ फरवरों १६८७ 





लाश ४डि आशा ७ 


| आयों का आदिनेश | का आदि-देश 


फ्‌ 
विगत एक हजार झथ के 
अस्तरोत दो विदेशी जातिया 


भारत से अईओर दोसोनेशारतोम 
सल्कृति एवं इतिहास को पृर्ण रूप 
इगष्ट करने का प्रयास किया। 
इस्लास के अनुयाणियों ने यहा को 
कला ओर ससल्कृति के धारक 
सन्दिरों को नष्ट किया पुस्तकालयो 
को आग मे ललाया तथा प्रयास 
किया किसारा देशइस्लासधर्म स्थी- 
कार कर लें । इसी प्रकार अग्रेज 
जाति ने कार्य प्ररम्भ किया और 
प्रकाशस्तर से बेंद-बेदिक-साहित्य 
और जाय जगत के गोरवमय इति- 
हास पर प्रहार किया तथा यह 
सिक्ष करने का प्रयास किया कि 
आय भारत से बाहर से आये 
आक्रमणकारी थे ओर विवेशी थे । 
इस बिचार धारा का सुनियोजित 
रूप से प्रथार किया गया । अग्रज 
भो सश्कृत के जानकार थे उन्होने 
पुस्तकें लिखी और भारतोयो के 
कंम्न्रिज तथा आक्सफोड को यहां 
शिक्षा दो कि आय विदेशी थे। 
यह घारणा पनपी तथः भारत के 
भी इतिहास के विद्वान इंसो 
धारणा के पोधषक बने भोर आज 
तक यह धारणा जमी है तथा लघु 
बालकों को कक्षा ४ और ५ में 
पढ़ाया जाता है कि आय विडेशो 
हैं । भाज भारत से फालोन गोरन 
एय सस्कृति के प्रहरी राजनोति 
मे नहीं है । प्रधानमन्त्री से लेकर 
सभी बिदेशी राग मे अलाप रहे 
हैं त्ती फिर ईसाई ओर सुसलसानो 
ने अनुकूल अबसर था कर भाय 
जिरोशी, भाबाज उठाना प्रारम्भ 
कर दिया है । 


जारतीय लोक सभा मे एग्लो- 
इन्डियम सबस्य हे ०फ्रेल्क ९न्‍्थोनीने 
अग्रजो का पक्ष सेते हुए कहा कि 
सस्कृत आयों की भाषा है बह 


(+ 


-आयाय रमेश चन्द्र, एम० ए० 


हि 

विवेशी थ अत सल्कृत भारत से 
बाहुर को जाय इसो प्रकार गणतत्र 
दिवस के बहिष्कार को योजना 
प्रस्तुत करने बाले सासद भरी शहा- 
बुददीन से भी एक स्थल पर कहा 
कि आधियासो भारत के भूल 
निवासी हैं । भाय बाहर से आये 
भादियासी ही अधिकतर मुसल- 
मान हुए अत वहीं यहाँ के मूल 
निवासी हैं। इसी प्रकार को 
अआन्तिया फंल रही हैं ओर भआर्यो 
के जिवय को लेकर परम विद्वान 
लोकमसान्य बाल गगाधर तिलक 
ओर भारतोयता के परम पोषक 
स्वर्गोपष. कन्हेया लाल साणिक 
लास मुशी जी तक विदेशी बिद्वानो 
के प्रवाह मे बह गये। 





भारत मे सन्‍त महात्माओ ने 
सर्देव देश को सहो दिशा श्रवान 
की । सुस्लिस युग से उनके विचारों 
को शोथा सिद्ध करने वाले महात्मा 
कबीर हुए | अन्य सन्‍्तो ने भी 
विदेशियों के विरुद्ध प्रचार किया 
तथा क्रान्तिवर्शोी स्थामी दयानन्द 
सरस्वती ने बंदिक सम्वल का 
आधार लेकर भारत को नवोीमस 
दिशा प्रदान को । भोर सम्प्रति 
स्वासी विद्यानन्द जो सरस्यतो ने 
एक लघ पुस्तिका लिख कर इस 
स्रम को दूर करने का प्रयास 
प्रारम्भ किया है । 


सस्‍्वासो विद्यानन्द जी सरस्वती 
(१४/१६ साडल टाऊन दिल्‍ली) 
से प्राथध शिक्षित आये जन परिचित 
हैं पूर्व भाम आचाय लक्ष्मी दस जो 
दीक्षित है आप प्राय प्यास बर्ष 
लक शिक्षा जगत से सम्बन्धित 
रहे उपाधि एब स्नातक बिखालयो 


आय्वलित 





से प्राचामं रहे ओर भोरत्गीय घम 
दर्शन इतिहास का गम्भोर अध्ययन 
किया एन इसी आधार पर कतिपय 
उत्कृष्ट कोटि के प्रन्‍न्थ की रचना 
को है जिनमे प्रमुख हे-अनादि तत्य 
दर्शन, वेद सोसासा- तत्वमसि 
अथवा अइईत सोमासा, राजधसं 
भआदि अप्रेजी मे भो वेदिक कन्सप्ट 
आफ गाड, ऐज आफ शकर, पालि- 
टिकल थाटस, ध्योरी आफ रिय- 
लिटो आवि-सभो रचना गम्भोौर 
अध्ययव का परिणाम है एवं ज्ञान 
घ्रद है। 


भाय॑ जाति को लेकर घडयत्र 
के साथ जो अभियान चल रहा है 
उसको ध्यान मे रख कर स्थामी 
विज्ञानन्द जो ने आयों का आदि 
देश रूप से विरोधियों के विचार 
ओर उनका खण्डन प्रस्तुत किया 
है। सत्य को प्रतिपादित किया है 
प्रत्येक कथन एव तथ्य के लिए 
भारतोय एय विदेशी विद्वानों के 
बाक्य एव प्रसाण भो उद्धृत किया 
है । इस प्रकार लघु पुस्तिका के 


रूप मे एक सकेत है वहद रचना 
के लिए एक प्रारस्सिक भुसिका 
है। स्थासी सर्ववानन्द जो सरस्वती 
अध्यक्ष वेदिक गति मण्डल दया- 
गरद सठ, दोना संगर पजाब ने 
उदारतापृुजवक इस लघ रचना का 
प्रकाशन किया है जिसके लिए 


स्वामी स्वदानन्द जो सो प्रशसा 
के पात्र है तथा आय जनो को, 
भारतोयो को सत्य ज्ञान के लिए 
उपकारी काय किया है । 

आर्य समाज के लिए अपेक्षित 
है कि अपने प्रचार कार्य मे इस 
बात का भो सन्निवेश करे कि आय 
भारत मे ही प्रार्दूभुत हुई है साथ 
हो भारत सरकार और उसकी 
शिक्षा पद्धति जो इतिहास को 
विक्ृत करके प्रस्तुत करना याहती 
है जिसमे महमूद गजनो ओर 
ओरगजेव के सही इतिहास को 
तोड़ करके उन्हें भारत भक्त ओर 
हिन्दू धम विध्वसक नहीं लिखा 
जा सकता है । गुप्तकाल को स्वथ 
युण भो नहीं लिखा जायगा। 
अर्थात जो सुनियोजित खाल ब्रिटिश 
लले थे कि भारत के सूल निवासी 
आत्म गोरव से मिर शाय वहाँ 
वोलगा आज राजीय छो के सभय 
तक चल रही है। अत ऐसे नाजुक 
अबसर पर स्वामी विद्यानन्द जी 
सरस्वती ने जो प्रयास किया है 
वह भूरि भूरि सराहुनीय है बल्कि 
माय समाज प्ररित करके स्वामी 
जो भायाय लक्ष्मीदत्त दोक्षित से 
इुप यिधय पर बहद रखता के 
नतिए आग्रह करें । 

समालोच्य लघु रचना है- 
आया का आदिदेश लेखक स्वामी 
विद्यानन्द जी सरस्वती पूृथ आचाय 
लद््मी बत्त दोक्षित १४/१६ माडल 
टाउन नई दिल्‍ली प्रकाशक वेदिक 
यसि सच्डल दयाननद सठ बीना 
नगर पजाब मूल्य दो रुपिया 7 





आये समाज, अल्सोड़ा (उ० प्र०) द्वारा 
पारित प्रस्ताव 


(१) यह सभा पंजाब, ल्िपुरा और देश के अन्यान्य भागो से 
क्र हिसा द्वारा निरपराध नागरिकों को हत्या करने वाले नर-पिशालो 
की घोर निन्‍दा करती है, और राज्य तथा केन्द्रीय सरकारो से आग्रह 
करतो है कि बिना बिलस्थ किये ओर अब आगे अन्य लोगों की हत्या 
का अबसर दुष्ट हिसको को न देकर उन्हे दुढता से तुरन्त कुजअलने का 
कठोर उपस्य किया जाये । क्योकि अत्पायारियों ने बक्मित पाँल ब्षों से 
भयकर लूट मार कर हजारो के जआान-साल को कण्ट कर डाला है, भौर 
सरकार को सहनशालता को पराकाध्ठा को लाथ कर आश्ययंजनक हो 


ख़को है । 


ञ़ है 


जी 


अध्यनितत 


श्री महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा 
( राजकोट ) गुजरात 

दिल्‍ली कार्यालय-आये समाज “अनारकलों” मन्दिर 
सागं, नई विल्‍लो-११९००१ 


ऋषि बोधोत्सव का निमंत्रण 


एवं आथिक सहायता कीअपील 


सास्यबर, सादर नमस्ते । 
इस बर् ऋषिबोधोत्सव २५, २६, २७ फरवरी १८८७ तबनुसार 
बुध, गुर ओर शुक्रवार को ऋषि जन्म स्थान टंकारा में भव्य समारोह 
के साथ मनाया जा रहा है । इस अवसर पर एफ सप्ताह तक यजुर्वेद 
पारायण यज्ञ होगा । जिसके ब्रह्मा आयं जगत के तपस्थोी विद्वान 
भी पं० सदत मोहन जो विद्यासागर (हैदराबाद) होगे । देश देशास्तर 
से पधारे ऋषि भक्त आय विद्वान तथा कलाकार इस सुअबसर पर ऋषि 
के घरणों में अपनी भ्रद्धांजलि अपित करेंगे । कन्यः गुरुकुल बड़ोदा, पोर- 
बन्दर तथा आमनगर को कम्याएं, टंकारा उपदेशक विद्यालय के 
विश्वार्थों आय बोर दल ह्रांगआा एवं अम्य सस्थाओ के युवक समारोह 
के कार्यक्रमों मे भाग सेंगे। ऋषि सेला पर आवास भोजन का पूर्ण 
प्रबन्ध टंकारा ट्रस्ट को ओर से निःशुल्क होगा । बाहर से पधारने वाले 
सज्जन ऋतु अनुकूल अपने-अपने बिस्तर अवश्य साथ लायें। 
टंकारा ट्ुस्ट के अधीन' निर्म्न कार्य चल रहे हैं :- 
१- ऋषि अन्य गृह प्रबन्ध 
२- अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय 
8- गो-संवर्धन केन्द्र (बिशाल गोशाला ) 
४- दिव्य दयानन्द दर्शन चित्त-गह 
५- अतिथि गृह 
६- आये साहित्य प्रचार-केन्द्र-पुस्तकालय तथा सार्बजनिक 
वायनालय । 
ऋषि कन्म स्थली टकारा मे अनेक विशेष करणीय काय हैं-परनो 
की भयंकर कमो को टूर करने को व्यवस्था, ऋषि जन्म गृह के मुख्य 
भाग को एक सेठ के व्यक्तिगत कब्जे से छुड़ाना, टंफारा को संस्थाओं 
का विकास तथा ऋषि जन्म स्थलो को विश्व दर्शनीय बनाना । 
टंकारा टूस्ट के अधिक री जनता जनाददन के सहयोग से टंकारा 
उत्सव की सफलता, टंकारा की संस्थाओं का विक्रास तथा यहाँ के कार्य 
को कठिनाईयों को वूर करने का प्रबल प्रयत्त कर रहे है । इन कार्यों 
के लिए कम से कम पांच लाख रुपये को आवश्यकता है। टकारा को 
गोशाला में ३२ गायें हैं। इस गोशाला से विद्याथियों का शुद्ध दूध 
मिलता है । परन्तु हर ब इत गोशाला में २०,०००|- २० का घाटा 
हो जाता है, जो ऋषि भकतो और गोभक्‍तों के दान से हो पूरा 
होता है । 
अतः आप से विनम्र निवेदन है कि आप ऋषिबोधोस्सव पर 
टकारा अवश्य पधारिए ओर इस सारे कार्य को सुचारु रूप से जलाने 
के लिए अधिकाधिक आर्थिक सहयोग भी दोलिए | यह दान राशि आप 
क़ास चंकडापद अक्या बनोआईर से “हंजशञारोा सहायक समिति दिल्ली 
के याम अबवः सहूदि दवानग्द स्मारक ट्स्ट टंकारा के नाम से इसके 
बिल्ली कार्यातरय, आये समाज, मन्दिर मार्ग, सई विल्‍लो-११०००१ के 


_ ।] फरवरो पृहृ८७_ 
धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में- 
अभी मतांधता जीबित है 


बिहार में हिन्दू ग्रुवकों ढ्वारा मुस्लिम लड़कियों के साथ प्रेम विवाह 
करना बड़ा जोलथिम भरा काम है । मुजफ्फरपुर तथा इपके आस-पास 
के इलाकों से अब तक दर्जनों ऐसे हिंदू म्रुवकों को हत्या छो जा चुकी है 
जिन्होंने मजहूबो कट्टरता से ऊपर उठ कर मुस्लिम लड़कियों से शादो 
को थी । इसी काम मे, फिलहाल, मुअफ्फरपुर शहर से करोब सात 
किलोमीटर दूर स्थित बादर गाव का निवासो शिवशंकर साहनो अपनो 
संभावित हत्या से आतकित है। हुस्न आरा, जो शादी के बाद वोबा 
बन गई जो, के पिता ने कठमुल्लाओं के दबाव में आकर अहिल्पापुर बाते.” 
में उसके विदद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी । प्राथमिको के आधार पर वोणा 
ओर उसके पति को जेल भेज दिया गया। दो अप्रल, १६८६ को धारा 
१६४ के तहत हुस्त आरा का अयान रिकार्ड किया गया जिसमें उसने 
खुद को बालिंग बताते हुए अपनो सर्जो से शिव शक्र के साथ शादी को 
बात स्वोकार की । बाद में हुस्त आरा को जमानत पर रिहा कर विया 
गया कितु शिव शंकर को हवालात मे ही रखा गया। आधशिरकार, 
न्यायालय के आदेश पर रिहा कर दिया है परन्तु मुस्लिम कट्टरपबियों 
की ओर से उसे लगातार धमकियां दो जा रहो है । 

इसो प्रकार, & मार्य को कठसमुल्लाओ ने समस्‍्तोपुर के मभुरापुर 
गांव के निवासो अमरनाथ चोधरो को जिर्दा जला कर उसको हत्या 
कर दो थी। जोधरी ने एक मुस्लिम लड़को रजिया खातूत के साथ ४ 
फरवरी, को आर्य समाज मन्दिर, समत्तोपुर में पूर्ण बंबिक रीति के 
साथ प्रस॒बिवाह किया था। एक रात कुछ कट्टर मुसलमात॑ आये 
और उसे जिरदा जगा कर राख कर दिया | और अब आरो है शिव 
शुमार साहनो को । यद्पि उसके विरुद्ध चल रहे प्रारे मुकबमे खारिज 
हो चुके हैं फिर भो फठयुल्नाओं को ओर से मिल रही" धमकिया उसको 
हत्पा के जड़यस्व को इगित करती है । 

[ पांवजन्य से ] 
प्रार्थना 
हे विश्व प्रकाशक दयानिधे, 
प्रभुवर सनन्‍्मति दे, प्रभुवर ससमति दे । 
जोवन अरपंण करें बेश हित, 
बुद्धि हमें यह दे ॥प्रभु ०११॥ 
राग इंष से दूर रहें हम । 
ओष्ठ मार्य के पथिक बनें हम ।॥। 
ग्रहण कर हम सत्य शान को, 
भगबम यह बर वे ॥।प्रभु०॥२॥। 
जोबन पर उपकार करें हम, 
कर्ण दधीचि समान बे हम, 
सोम भरत अर्जुन समाम ही । 
मुझको साहस वे ॥प्रभु०३॥॥ 
-रास पाल श्रीयास्तव भाचावयं 
गुरकुन बेबाधि विद्ञागार उतरोला (गोष्डे) 

“पहे वर सिलना सकते हैं। आप से सानुरोध प्रार्थना है | पर भिजवा सकते हैं। आप से सानुरोध प्राथंता है कि- आप अपनो 
ओर से, जपनी आये समाज, उंपनी शिक्षण संस्था तथा अस्य संबंधित 
संस्था की ओर से अधिकाधिक "राशि भेज कर ऋषि ऋण से उऋण 
हों और पुष्य के भागी बने + 


हम चरित्रवान बनें 


---थी जगढ़ीश शरण “शीतल 
चान्दपुर (बिजनोर ) 


आछ्ष भारत में आतकवाद को महासारी भयकर रुप धारण 
क्विरती जा रही है। जिसके कारण चारो ओर भय आतक तथा निराशा 

का वातावरण विद्यमान है | इसका मुख्य ओर विशेष कारण हे चरित्र 
होनता । जब-अजब देश के व्यक्तियो का चरित्र दृषित होता है सब-तब 
अनाचार, बुराचार, अत्यायार, व्यभियार, श्रध्टाचार तथा नाना प्रकार 
के पापाणार होते हैं। अतएवं चरित्रहीनता सब पापों की जननो है । 
सिनेमा घरो से गदे ओर अपर ध पुष्न प्रदर्शित होने थाले चित्र, रेडियो 
ओर टेलोीवीजन के टूधित तथा अशोभनीय कायक्रम इसके लिये विशेष 
उत्तरदायी है। जब माता पिता, भाई-बहन तथा घर के ओर अन्य 
व्यक्ति एक साथ बेठ कर इन चरित्रहीन कार्यक्रमों को देखते ओर घुनते 
हैं तो उनमे बह पवित्र सम्बन्ध शील तथा लज्छा कंसे रह सकतो है । 
अद्धंनगम चित्र, कामुक और अपराधपूर्ण दृश्य, अश्शील गोत तथा 
सवाद बच्चो, नोजबान लड़के-लडकियों को दूधित करने से अग्नि पर 
घी का काम करते है। 

इसी कारण अशोभनीय कार्य तथा अपराधो मे अधिक वद्धि हो 
रही है। सब एक घर का चरित्र दृषित होता है तो समाज ओर सारे 
राष्ट्र का चरित्र दृधित होना स्वाभाविक तथा अनिवाय है। यह दोष 
शासक बग का नहीं तो ओर किसका है। ज्ञो यहा क सबासवाँ हैं ओर 
जिनके द्वारा ही इन सब विभागों का सचालन होता है । यवि यही 
कायक्रम स्वच्छ तथा सुशिक्षित हो तो सारे समाज को काया पलट हो 
सकतो है । बेसे तो रेडियो पर समाचारा से पतले सतो, महात्माओ तथा 
महापुरुषों की सूक्तिया ओर उपदेश प्रतारित किये जाने हैं । उदाहरणाथ 
महात्मा माधी कहते हे शराब शरोर ओर आत्सा बोनों का नाश 
करती है इत्यावि । परन्तु इसके विपरीत हर जब सरकार को स्वकृति 
से शराब की नई-नई दुकानें खलती है । कंसा उपहास है इन सहापुरुषो 
तथा इनके उपदेशो का। इस बुराई को दूर न करने के लिए सरकार 
यह तक देती है कि इससे होने वालो आय आर कहाँ से प्राप्त हो । 

मेरा शासक थर्ग से नज्न निवेदन है कि वह अपने तथा सरकारों 
खच्चों मे कमी करके तव्यागमय जीवन बिता कर इस समस्या को भली 
प्रकार हुल कर सकती है । किसो समय हिमाचल प्रदेश से काँगड़ा प्रात 
के एस बारा नामक राजा हुए हैं। वह राज कोव से एक भो पेसा न 
लैकर बात बाट कर अपनो आजोविका चलाते तथा राजमहल का उप- 
योग केवल राज कार्यो के ही लिये करके स्वयं फूस की साधारण झोपडी 
में रहते । एक बार एक सेठ ओर सेठानी महाराज से मिलने आये । 
सेठानी रामो को देख कर बोली आप कसी महारानो हो जो बहुमूल्य 
बसल तथा आभूषण भो धारण नही करतों | सेठ ओर सेठानी के जाने 
के थाद रानी ने महाराज से निवेदन किया देखा इस सादा जोबन बिताने 
के कारण जाल मेरा कितना अपमान हुआ है। हमारी प्रजा तो इतनो 
साज सम्या से रहे ओर हम उनके स्वासी होकर सी एक साधारण 


आमंभिल 





व्यक्ति को तरह जीवन व्यतीत करें । अत मुझे भो सेठानी की तरह 
सुन्दर बह्त तथा आभूषण चाहिए । 
महाराज ने उसर दिया आनतो हो महारशानो तुम्हारी इस विला- 
सिता के लिये मुझे प्रजा पर कितने अधिक और नाना प्रकार के कर 
लगाने पड़ेंगे। उन करो से प्रजा दुद्धों होगी और मेरा अपयश होकर 
मेरा भरण होगा। भारत के प्रधानसस्तो च्राभाक्य गया के किनारे फूंस 
को कुटिया में रहते तहत पर सोते और विदेशों के राजदूतो से नीचे 
बेठकर हो सत्रणा करते। यह था यहा के नरेशों तथा सत्रियों का आच- 
रण और आवशं । जब तक इस देश के राजे-महाराजे त्यागी ओर तप- 
स्‍्वी रहे तव तक यह बेश सारे सलार का अध्ध्यात्मिक गुरु तथा चक्कवर्तो 
सम्राट रहा । परतु जब से यह सम्राट प्रमादो तथा बिलासी हुए तब 
से इस बेश को दुर्गति ओर दुर्दशा प्रारम्भ हो कर इसको एक हजार 
वर्ष तक परतत्र ओर अपमानित होना पडा। आज हम स्वतत्र तो है 
परतु चरिब्रहीनता क॑ कारण देश को दशा विन प्रतिनिद बिगड़तों जा 
रहो है । हर बुराई चरम सोमा पर है। यह देश के लिए एक गस्भीर 
सकट तथा भयकर दुष्परिणाम का सूचक है। अत शासक वर्ग को 
इस चरित्रहोनता के अभिशाप को दूर करके अपने विवेक, स'हम तथा 
आदश का परिचय देना होगा । 


[१] 
सत्य वक्ता वहुग्रुणी बोर सदाचारी है । 
प्राण से बढके जिसे अपनो प्रथा प्यारी है।॥। 
जिसके शासन में कोई सूर् न रोयो निर्धन। 
ऐसा राजा ही सवा राज्य का अधिकारी है ॥। 


(२) 
धम राजा का करे अपनी प्रजा को रक्षा । 
कम सानव का हो सतान को उसम शिक्षा।॥॥ 
देश और जाति का उत्थान यवि करना है। 
थेद ज्ञानी हो लगे वेद को घर घर कक्षा ॥ 


आये समाज विधान सरणी का वाषित्कोसव 


यह उत्सव एक प्रकार से बगाल का सम्पेलन के रूप स ८ दिन का 
हुआ करता है इसमे सम्मिलित होने के ह्लिये बिहार के, उत्तर प्रदेश, के 
दाजिलिंग सिलांगुड़ो तक के मनुष्य इकटठ होत हैं । यह उत्सव इसबष 
२० से २८ विसम्बर ८६ तक मुहम्सदी पाक से सनायः गया । 

अञ० से लाजपत नगर बिल्ली का बार्षिकोत्सक 

आये समाज लाजपत तगर दिल्‍ली का वाधिकोत्स्य पर टो द्विवसोय 
हिदुसगठन सम्मेलन आयोजित कियः गया। प्रथम दिवस८विसम्बर शनि- 
बार रात्रि ८ बजे सम्मेलन का उवृघाटन करते हुए राजधानो के वरिष्ठ 
पत्रकार 4 आय जमत साप्ताहिक के सम्पादक थश्रो क्षितोश वेदालकार 
ने देश व राष्ट्र शब्द मे अन्तर व राष्ट्र के स्वरूप को ठयारुया करते हुए 
ज्वलन्त समस्थाओं पर पकाश डाला । 

व्वितोय दिवस ७ विसम्बर रथिवार प्रात १० बजे अश्ण्ड भारत 
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सावदेशिक आय प्राततिधि सभा के 
प्रधान पृज्ष सवालों आनन्व बोध जो ने विधटनकारो तत्वों द्वारा राष्ट्र 
को अद्षष्डता व सुरक्षा के खतरे का सफ़ेत देते हुए राष्ट्रवासियों को 
एक जुट होने का अत्हवान किया। 

आय॑ विद्वानो का अभिनन्‍्दन 

आय समाज लाजपत नगर के वाधिकोत्सव पर पृज्य अमर स्थामी 
लो महाराज, प० शिव कुमार शास्क्रो पूर्थ लासद प० मेघश्यास बेदा- 
खकार, पं० इखसेत शर्मा का उसको आये समाज के प्रति की गई 
सेवाओं, प्रचार-प्रसार मे महत्वपूर्ण भुमिका लिभाने का भव्य अभिनन्‍्दन 
किया गया । 


शा 





व न पे 


आस्मंभमित्र 


१ फरवरो १४८७ 





हेदराबाद सत्याग्रह पे शन सम्बन्धी सूचना 


भारत सरकार के गृह भस्त्ालय के स्वतन्त्रता सेनानी प्र्नाग़ से 
पम्बन्धित गेर सरकारी सलाहकार समिति को बेठक में, भो १२ दिसं- 
बर को स्वामी आसन्‍्द बोघ सरस्वतो की अध्यक्षता में हुई थो, अनेक 
उपयोगी वियों पर जर्चा हुई । इस सम्बन्ध में स्वीकृत निश्चय अभो 
गेषित होने है । प्रति दिन आय सत्याग्रहियों की बढ़ती आयु (६०-८८ 
'षं) परिणाम स्थरूप हो रहो बोसारी ओर मृत्युएं, उनकी विधवा 
र्नियो सेसे अनेक मामलों को जल्दी निपटाने के लिए स्वासी आन-द 
गेध सरस्वती गृहराज्य भन्त्री श्रो चिन्तामण पाणिग्रहो से मिले और 
स काम में हो रही देरी की ओर उनका ध्यान खींजा । मन्त्रो महोदय 
| इस बारे मे उचित व शीघ्र आदेश देने का बचन विया। उन्होने 
न्यत्म आवेदक होने से परिस्थिति का जायजा पयंजेक्षक से सिया । 


इस बोच आवेदकों के सामलो को शोश्न सिपटाने के लिए स्वतन्वता 
नानी सम्मान प्रभाग को अध्यक्ष महोरय ने आवश्यक आदेश भी दिये। 
मुर्य समस्‍यायें दो प्रकार की हैं। पहली जिन्होंने पंशन के लिए 
मय पर (३०-६-८६) निर्धारित फार्स पर आवेदन किया है, लेकिन 


समें विवरण ( उदाहरणार्थ, जेल का प्रमाण पत्र, कारावास और 


रहाई को तारीखे ) या बाद में निर्याचित एम० एल० ए० अथवा 
म० पी० द्वारा आवेदक के साथ जेलों सें रहने का प्रमाथ पत्र नहीं 
पे और जहां जेलों के रिकाई नष्ट हो जाने था उपलब्ध न होने के 
परण न्यायालय के फंसले को अतिलिषि हीं संलग्न को गई, उन 
गसलों के ब्विपटाने में देरी हो रहो है। अनेक सिल्रों ने इन कामों के 
पए जेल अधिकारियों या सरक्वार से पत्र ब्यवहार करने का काम सभा 
र छोड़ बिया, जबकि यह कास इन्हों को करना है ६ जेलों मे प्रमाण- 
त्र॒ पाने के बारे सें हसारे देखने में बहुत से सामले 
ये है कि जिनमें आवेदन डाक ढ्वारा भेजने पर दस दिल के भोतर 
धिकारियों ने प्रमाण पत्र भेज दिये । प्रमाण पत्र देने में जहां हैदराबाद 
र गुलबर्गा (कर्नाटक) जेसे स्थानों के अधिकारियों ने सुगमता से 
री कारंबाई पूरी कर दो, वहा निशामाबाद और ओरंगाबाबव सनृश 
ग़नो से प्रमाण पत्र बहुत कठिनाई से मिले हैं । कुछ छोटो जेलों से 
कार्ड नष्ट हो जाने के प्रमाण पत्न लोगो को सिले । कुछ स्थानों पर 
व भेजने से ओर स्वयं जाने पर भी प्रमाण पत्र नहीं सिले। हमारे पास 
पो सूचना भी है कि कुछ सासलों सें बिखलोलियो ओर सरकारो कर्म- 
(रियो ने इन कासों के लिये धन लिया है। अनेक स्थानों पर आवेदकों 
अपने कारावास या रिहाई को तारीखें ठोक तरह से याद न रहने के 
'रण अथवा कुछ ने केख्रीय पेंशन पाने को खातिर काराबास की 
बध्ि गलत अताई ओर उनका रिकार्ड उनके बताये विवरण से मेल 
ही खाता था । 


यह भी बेखने में आया है कि अनेक सामलों में ऐसे आवेदकों को 
दर ने राज्य सरकार से जांझछ करमे पर और फिर सिफारिश करके 
हर को रिपोर्ट करते के लिए कहा है) इससे मो मामले तय होने में 
ठनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में दिल्‍लो प्रशासन 
( केन्द्र से ) साढ़े खार सास कारावास भूयतने बालों को भो सिफा- 
श को है । अनेक सत्याग्रहो, जिनके काराबास को अबधि केन्द्र हारा 
न्‍्य अन्य आन्योलनों को जोड़कर पांच सांस बनतो हो, बे भो केन्द्रीय 
'कार से पेंशन के अधिकारी हैं । पांच सास से कम कारावास भुगतते 
लो के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रकार की पेंशन की 
शे और नियम अंलग-अलग है । उन्हें राज्य से पता करना चाहिए । 


इसरोी समस्या ऐसे सत्याप्रहियों को है, जिन्होंने सरकार हारा 
निर्धारित आवेवन को अस्तिस ताशेश ३०-६-८६ तक अपने आवेदन 
निर्धारित फार्म पर केख और राज्य सरकारों को नहों भेजे लेकिन बाद 
में उन्होंने ( विशेषत: २२ नवम्बर के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित 
सूचना के बाद ) अपने आवेदन पत्र भेजे हैं। इनमें से जिन आवेदकों 
को भारत सरकार ने निर्धारित फार्म ३० जून तक नहीं भेजे थे, वे उस 
के बाद भी केन्द्र | राज्य को अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं । सभो 
आवेदक अपने कारादास | यातन( के प्रमाण-पत्रों को शोधप्रातिशीत्न 
सम्बन्धित सरकारों को भेज दें । 


कुछ आवेवकों ने ३० जन से पूर्व इस सभा में अपने आवेदन पत्र 
भेजे । उनको सूची ( नाम ओर विवरण ) केन्द्र के गह मन्जालंय को 
भेजो जा जुको है । ऐसे व्यक्तियों को कारायास | यातना के प्रमाण के 
सरकारी रिकार्डों अथवा पुस्तकों, समाचार पत्नो को कतरनों, फोटुओं 
आदि से अपने विजरण सम्पुष्ट करने चाहिये | काराबास को अवधि के 
निर्भय होना तब भी शेष रहता है । सरकार हारा बड़े पसाने पर पंशन 
दिये जाने के नियमों को सूचना न वेने के कारण अब भो संकड़ों 
व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी नहों है अनेक मामलों में केन्द्र 
से आवेदन निर्धारित अस्तिम तिथि तक न पहुंचने या बिना श्रटि बताए 
अधूरा बताकर फार्म खारिज किये गये हैं । 


आयंसमाज के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर सत्याग्रहियों 
का सार्गव्शन करना चाहिए । ये लोग समाज को अमूल्य धरोहर ओर 
अभियाम को बस्‍्तु हैं । ब्रह्मदत स्यातक 
अव॑ं० प्रेस एबं जतसम्पकं सलाहकार 


आवश्यक सचना 





कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 


आयंसित्र' के निम्न सदस्यों का शुल्क साह १५ जनवरी १६८७ मे समाप्त 
हो गया है। वी० पी० भेजने में ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २५) र० 
मनोआईर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि बी० पी० नहीं भेजो जाये जिन 
प्राहकों को तरफ अब तक सूल्य शेष है, वे भी शीघ्र ही २५) ₹० भेज 
दें अन्यमा उनके नाम भी वी० पी० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो वो० पी० भेजने के लिए हमें बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक नम्थर सोट कर लें, नम्बर नीचे छघलिल्े 
हैं। १ जनबरो १८६८५ से वाधिक शुल्क २५) र० हो गया है । 


३२६, ५१५, १८१५, १६५७, २६४८, ५४३६, ६३२५८, ६३३७, 
६५७३, ६६४८४, ८१८३, ८रे८३े, ४५०६, ८5७००, ८७०३ «5७१३, 
म७८१, है०७५, हं०८६६, ईरेटरं०.६७६२, १००६३, ११४४४, ११४६२, 
११४७०, ११४७१, ११४७७, ११७४२, ११४१४, १२०७३, १२०८१, 
१३०८५, ११०६०, ११५०6७६, १२२८२; १२५४६, १२५५४, १२४७०, 
१२४७१, १२८१४, १३०३३, १३०३४, १३०४२, १३३७०, १३३७२, 
१३३८६, १३३८०, १३३६५, १३३४८, १३४००, १३४०९, १३४०६, 
१३४११, १३४१६, १३६६७, १३६६८, १३६६#&, १३६७०, १२६७१, 
१२६७७, १३६७८, १३६७४, १३६८०, १३६८१, १३६४२, १२६८३, 
१३६८४, १३६४६, .१३६८७, १३६५६, १३६४०, १३६४१, १३६४२, 
१३६६३, १३६४४, १३६४५ । बिनोत- 

४ ““यस्थांपक 


१ करवरी १६५७ 


गुरुकूल प्रभात आश्रम (टोकरी ) मोला- 
झाल शोरठ का वाधिकोत्सव सफलता 
पर्वक सम्पन्न 


दि० १३ तथा १४ जनवरी १६८७ मकर सोर संक्रान्ति प्य के 
शुभ अबसर पर गुरुकुल प्रभात आश्रम का वाधिकोत्सव सफलता पूर्वक 
सम्पन्न हुआ । दि० १३।१।८७ को स्थासी समर्पणामन्द बेबिक शोध 
सस्‍्वान के अन्तर्गत दोपहर १ बजे से गुरुकूल भूमि में शोध कक्ष में 
बेद शोध गोष्ठी का शुभारम्भ हुआ । विथय था ओपनियदो संस्कृति । 
ई अध्यक्षता स्थाभी विवेकासन्द लो आचाय॑ गुरकुल ने को । संयोजक ये 
डा० निकुपण शो विद्यालकूरर आलाय गुरुकुल कांकड़ो विश्वविद्ालय 
सर्व प्रथम डा० रामसाथ श्री सुमन का एवं अर््ध य आचाय विशुद्धानन्द 
थो का भारिकेल आदि से प्राचीन पद्धति से सत्कार हुआ । डा० राम- 
नाथ सुस्त से उपनियद्‌ काल संस्कृति पर प्रकाश डाला। आवरणोय 
भोयुत्‌ आचार्य बिशुद्धासन्द ली मे संस्कृत काव्य से अपना पत्र प्रारण 
किया । अपना शोध पत्र संस्कृत में पढ़कर भोताओं को मन्त्र भुग्ध कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ हिन्दों में ओजल्बो शब्दों से विधय पर प्रकाश डाला । 
भो इस्दराज जो मन्त्रो गुरकुल एवं प्रधान आ० प्र० सभा उसर प्रदेश 
ने_उपसिषय्‌ को इन्दु ओर विरोचन को कथा सुना कर ओपनिषदिक 
संस्कृति को आध्यात्मिक संस्कृति के रूपमें प्रस्तुत क्या तथा पश्चिम को 
विरोचन को अर्थात्‌-आसुरो संस्कृति का अनुसरण करने बाला कहा । 
गोष्ठो प्रारस्भ में संयोजक डा० निरूपण जो ने विषय को भूमिका पर 
अच्छा प्रकाश डाला । अस्त में अध्यक्ष स्थामी विवेकानग्द जो ने सम- 
पंजामन्द वंदिक शोध संल्याग का परिचय वेते हुए विषय का उपसंधार 
कर विशेष बक्ताओं का धन्यवाद किया। उक्त दिन का सोजन एवं जल- 
पान श्रीमतो कंलाशवतो जो प्रधाना स्त्री आय समा सेरठ शहर की 
भोर से था । 


बि० १४।१।८७ को सामबेद पारायण यज्ञ को पूर्णाहुति प्रात: १० 
, बसे हुई। यजमान ओसती कंलाशबतों जो एवं उनका परिवार था । 
अह्या स्वामी विवेकानस्द भी ने हार्दिक आशीर्वाद बिया। आल का 
समस्त भोजन व्यय भी विनोद कुसार जी डेल्टा मेरठ को ओर से था 
एवं श्रो आनन्द प्रकाश जो सरधना बालों को तरफ से प्रताद वितरण 
हुआ एवं शेक्पुरोी प्राम को ओर से प्रतिबर्थ को भांति गुड़ का प्रसाद 
जितरित किया ग्रया । आज्ष के दिशिष्ट अतिथि आय जगत्‌ के प्रसिड 
बिह्वान्‌ आचाय विशुद्ानन्ध जो थे, ब्रह्मचारियों मे स्वागत गीतिका से 
डउतका अधिनन्दन किया तथा ओ गुरुकुल भन्‍्त्ी इस्त्राज जो मे वेदा्ज 
कल्यद्स के रूप में बेदाय पारिजात का उत्तर लिखने पर आधार्य श्री 
की की सृरि-भूरि प्रशता की । अ्रह्मचारियों द्वारा कार्यक्रम प्रारस्भ् हुआ । 
श्र० भूपेज ने “सतंत्कुत का महृत्य” पर, ब्र० प्रदोप ते गुस्कुल शिक्षा 
पद्धति” पर, श्र० क्संवोर ने “गुरकुल शिक्षा” पर, भ्र० बिशानन्व ने 
संस्क्षत में “कर्म काव्डेय्‌ पुनरागति' पर साधथण दिए । भ्र० कृष्णवत्त, 
मरेमा, पुनोत एवं संजोब ने संस्कृत में एक संबाद प्रस्तुत किया, इनमे 
से एक मोलबो, दूसरा पादरी, सोसरा नास्तिक ओर चोथा ब्ेदिक धर्मा 
चना । संकाय बड़ा रजलि पूर्ण रहा । संजय कुसार ने “धर्म क्या है' तथा 
ब्र० योगेल्र ने संस्कृत भाषामःः महत्यम पर अपना-अपना भाभण 
किया । अन्त में आचाय विशुद्धानन्द जी ते अपना प्रभावशालो प्रबदचत 
देकर झोताओं को मन्त्र सुग्ध कर विया। इस अवसर पर आचार्य 


सॉम्यंणित 


भआाय॑ समाज स्वरूप नगर, कानप्र 
का वाषिकोत्सव 


दिनांक ५, ६, ७ व ८ फरवरी १६८७, दिन अहस्पतिबार, शुक्रवार, 
शनियार तथा रविवार को आय॑ नगर धर्मशाला, आय नगर, कानपुर 
में परम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अबसर पर आपय॑ 
जगत के निम्नलिखित उच्चकोटि के विद्वान एवं भजनोपदेशक पधार 


रहे हैं। 
१- भरी विक्रमादित्य “बपल्त' जेद बारिधि ( सखनऊ ) । 


२- प्रो० उसप्रयम्द जो 'शरर' ( वानोपत ) । 

३- आखार्य रमेशलन्द्र जी एम० ए० ( लखनऊ ) । 

४- भो सोहनलाल 'पथिक' संगीताअ्ा्य ( पलकल, हरियाणा) . 

कार्यक्रम . 

बिमांक ५ फरवरो बृहस्पतियवार से ७ फरवरी शलिबार तक। 
नित्य प्रात: ७ बजेसे १० बजे तक, साय॑ ५ बजे से £ बजे तक यश, भजन 
एवं बेबोपबेश । 

विनॉक ८ फरवरो रविवार, प्रातः ७ बड़े से ११ बजे तक । 

पक्ष, चजन, उपरेश एवं यज्षमानों को आशोर्याद ब पूर्नाहुति 


१२ बजे ऋषि लंगर-..- 
ड़ 


आये सम:ज बिसोली बदाय द्वारा प्रस्ताव 


(१) आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रवेश के समानान्तर सनभ्ना को 
काल्पनिक घोषणा का सेरठ में सस्ता शताब्दी समारोह के आयोजन को 
अनुखित तथा विधटन कारो मानते हुए परमपिता परमात्मा से इन 
गुमराह आये बन्धुओं को सदयुद्धि की कासता को गई । 

(२) पंजाब में आतकवादियों द्वारा निर्दोष मारे ज।ते वाले नाग- 
रिको के प्रति शोक प्रस्ताव पारित किया साथ हो हिन्दू समाज के 
अभिन्न अंग सिकखों में उग्रथावी कहें जाने बालो को प्रभु से सदबुद्धि 
की कामना को । 





विशुद्धानन्द जी हारा गुरकुल की हस्तलिखित त्॑ म।सिक पत्रिका अनन्त 
विजयम्‌ में वागू अधिनी परिषद्‌ द्वारा आयोजित वाषिक प्रतिस्पर्धा के 

अन्तगंत प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय आने याले ब्रह्मतारियों को पुरस्कृत 

किया गया । प्रथम भ्र० सुमेर प्रसाद पुरस्कृत रचमा-“रक्षा से हत्या | 

द्वितीय दमाशंकर पुरस्कृत गश्म रचना श्यासा प्रसाद सुख्षजो की जोवन 
झलको । तृतीम गद्य पुरस्कृत रचता 'पुनरद्धार का मार्ग । ततीष पथ 

संस्कृत पुरस्कृत, रखना आश्रम ब्नम्‌ । गुदकुल प्रधान क्रो मनोहर 

लाला जो ते सबका धन्यधाद किया । भध्यहनोत्तर में ब्रह्मणारियों ने 

सुत्नान्ताक्ष रो, श्लपोक-अन्ताकरी एवं-मस्त्ान्ताकरों बड़ी सफलता पू्णक , 
प्रस्तुत को । केत्वीय जाय सलिति के भरधान भी मागस्िह ली बर्भाने 

गुरकूल शिक्षा पद्धति को शिक्षा का वास्तविक समाधान बताया शी, 
इसाराज जो सभा प्रधान ने गणतन्त दिवस का बहिष्कार करते बाले 
शहाबुद्दोत पर बेशहोह का मुख़दमा चलाने का केल्जोय सरकार से अनु- 
रोध करते हुये पंजाब में हत्या काष्डों का रोकने का अज्ह किया तथा 
गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हो पुनः स्थापित करने का आग्रह किया क्‍योंकि | 
इसो पद्धति ढ्वारा मोसव का मिर्माण हो सकता है। अन्त में स्वाभों | 
विशेकानन्द जो ने जाशौर्याद दिया । इस प्रकार बाविकोत्सव सम्पन्न 


हुआ । 


१० 





भारत बर्थ के उत्तरी भाग मे 
विश्व के सर्थोच्थच शिश्षर साउन्ट 
छएवरेष्ट के गोद मे विश्य का एक 
भात्र हिन्दू राज नेपाल अवस्थित 
है । भोगोलिक रूप से हिसाली, 
पहाड़ी और समतल मेदानों भागों 
में बटा यह नेपाल शवियों से एक 
स्वतन्त्र, साववधौभ सत्ता सम्पन्न 
राजतस्प्रातत्मक हिन्चू राज्य हे । 
यहाँ के कुल जनसलथा के करोव 
है० प्रतिशत लोग हिन्दू धर्माव- 
लम्बी है । ब"की १०| प्रतिशत 
में बोड, सेन, मुसलमान और 
ईसाई हैं। फिर भो यहाँ धाभिक 
सेल सिलाप का अच्छा उद्धाहरण 
मिलता है। वेदिक धर्से के ऊपर 
भारत बर्ध मे जब विधर्मियों ने 
अपना साख्राज्य जमाना शुरू किया 
तो इसके दुश्प्रभाव से नेपाल भी 
महीं बच सका। नपाल में विवे- 
शियो का शासन तो नहीं हुआ 
लेकिन यहां के वेदि सच्यता के 
ऊपर पोष पडितो का भ्रभाव पड़ने 
से मूर्ति पृ्चा बलि प्रथा तथा मास 
ओर शराब सेवन विकृतिया उत्पन्न 
हो! गई । मारत से स्वासो दयानस्द 
जो ने आर्य समाज के स्थापना के 
बाद जो घामिक, सामाजिक 
अर रामनीतिक क्रान्ति हुई उसके 
प्रभाव से प्रभावित हाकर नेपाल 
के युवक श्री माधवर ज॑ भोशा ने 
सत्र १८८६६ में काठमाण्डो मे आय 
समाज का प्रच।र कार्यालय का 
स्थापना किया । इस समाज के 
स्थापना के बाद लोगो मे जो 
जग्गृति देखने मे आयी वह तत्का- 
लप्न राजा प्रधान मन्त्रो, जो कि 
उस समय के प्रमुख शासक हुया 
करते भरे, श्री जग शम्शेश के आदो 
से काटा जेसे चुभने लगा फलस्वरूप 
उन्हावे आय समाजयो का कंद 
करा कर उन्हे सामाजिक बहिष्कार 
का आदेश नागू करवा बिया। 
कंद से छूटने के बाद श्री माधव- 
राज जोशी ने दार्भिलिग मे अपना 
काय शुरू किया । सन १४२० के 
आतध पास माधवराज जोशी का 
पुत्र अमरराज ओर शुक्रराज 
सिक दरा गुरुतन से पढ़कर काठ- 


भाग्यंमित्र 
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नेपाल में आय समाज का विकास 
थ्री रामचना सिह क्रास्तिकारी बाशा, नेपाल 


माण्डो लोटसे पर फिर आये 
समाज का स्थापना किया । इसके 
बाद फिर राणा सरकार ने आर्य 
सामाजियो को छंद कर लिया । 
कद से छूटते के बाद आय ससा- 
जियो ने “मलामी गुढो” नामक 
सस्था फा स्थापना कर अपना कार्य 
शुरू किया फ़िर भी राधा सरकार 
मे उसहे नहों छोड़ा। किसो को 
फासी किसी को कंद ओर किसी 
को देश से निकाल विया। उसके 
बाद नेपाल मे आये समाज प्राय 
मृत सा हो गया। 


लम्बे समयन्तराल के बाद सन्‌ 
१६८१ में नेपाल के प्रवेश हार 
बीरगज में आयोजित बिश्य हिन्दू 
सम्मेलन लिसका उदृधाटन नेपाल 
मरेश श्री ५ भहारानाधिराज 
बोरेस बोर विक्रम शाहदेव के 
हाथो हुआ, हिन्दू धर्मांबलस्वियो 
मे आय समाज को आवश्यकता 
महसूस हुई | पोप पड़ितों के वर्षो 
शोषण ते पिड़ित नेपाली जनता से 
स्वामी वयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
वेद सम्भत सिद्धान्त के प्रति आशा 
उत्पन्न हुआ। जिसके फलस्वरूप 
तराई भाग मे जगह जगह पर 
बदिक सिद्धान्त से यज्ञ होसा प्रारभ 
हो गया है । पर्सा लिला के सेडी- 
हारी, सबंठवा, लहावर थकरो 
और उनके गायों से आय समाज 
के स्थापना के साथ-साथ पर्सा 
जिला के मुत्यालय वीरगण से 
जिल्‍ला प्रतिनिधि सभा का भो 
गठन हो चुका है । पिपरा-वीस्वज 
में विश्व हिन्दू ससकृति विद्यापीठ 
की स्थापना हुई । तथा गुरुक्ल 
स्थापना होकर बेदिक शिक्षर का 
प्रयार कार्य आरम्भ हो छुका है । 
सन्‌ १६८४५ मे पूर्वो नंपाल के 
सूनसरी जिला के सक््यालय बिराट- 
गयर से स्थानोय ध्ंत्रेमो कार्य 
करों श्री सीताराम जी अग्रवाल 
के सक्रियता से महत्मा आनन्‍्य 


बोध स्वामी के उपस्थिति में एक 
बहद्‌ बंदिक यज्ञ भी सम्पन्न हुआ । 
जिसका उद्घाटन भू० पू० प्रधान 
मन्त्रो श्री तागेन्द प्रसाशइ रिज़ाल 
के हाथो हआ। पर्सां जिला के 
धर्म प्रेमी कार्यकर्ता श्रो लथुनों 
प्रताद जो आर्य के सक्रियता से 
बिगत ५-६ वर्षों से प्रत्येक साल 
हर एक आये समाजो तथा जिल्ला 
ससाज से वाधिक समारोह सिय- 
मित रूप से सम्पन्न होते आ रहें 
है । जिसमे आर्य जगत के प्रसिद्ध 
विहाम्‌ उपदेशक_ तथा भ्जमो- 
पवेशको को. उपत्थिति रहती है । 
सन्‌ १६८४५ के नवस्यर मे वर्सा 
जिला के हरिहरपुर बिर्ता गांव में 
पोप पड़ितो ने शास्व्रार्थ के लिगे 
जाये विद्ञा्नांकी आमन्त्रित किया । 


भौर जब आये जगत्‌ के विद्वान 
बहा पहचे तो पाप पढ़ितों 
छोडकर भाग शड़ हुए । फल- 


स्वरूप आम जनता में आयंसमाज 
के प्रति और गहरी ऋाश्या उत्पन्त 
हो गयी है । विश्व के एक सात्र 
हिस्दू देश नेपाल में बेदिक सस्कृति 
के बिकास के लिये सार्बदेशिक 
आाय॑ प्रतिनिधि सभा २-४ योग्य 
विद्वान उपदेशक तथा भजनों- 
परदेशक त्थायी कप से निमुक्त कर 
दें तो आप समध्ज नेपाल में अच्छी 
तरह फल फूल सकता है। अन्त 
में नवा साल सन्‌ १४८७ के शुर 

गमन के शुभ अबसर पर ईश्वर से 
प्रार्थना है कि सम्पूर्ण मानव्र जाति 
को सदयुद्धों प्रदान करें। सभो 
जीय सुस्वस्ण्य एय बोर्घापु हा । 


निर्वाचन 


आर्य समाज हरिपुर ( बलिया ) 

प्रधान श्री बब्बन शर्मा 

मन्स्ी श्री भी प्रकाश 

कोभा० श्री अयप्रकाश 

आये समाज पिलखुआ याजियाबाद 
प्रधान भो शान्ति प्रकाश जी 

मन्ती भरी डा० बेदप्रकाश जी गुप्त 

कोषा श्री कुंष्णानन्द आप 








आय॑ समाज चित्रगुप्त गंज लश्कर ग्वालियर में 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


आय समस्राज चित्रगुप्त गज लश्कर ग्वालियर भें हुतआत्मा तथा 
बलिवानी अमर शहोद स्वासो श्रद्धानन्द का ६० वा बलिदान विवत 
२३ विसम्बर को समारोह से सनाया गया। समारोह के मुख्य अति।व 
थे, श्री रामचन्त्र जो 'बिकल ससद सदस्य नई दिल्‍लो | इस अजतर 
पर, भी 'विकल' जो ने उपस्थित बिशाल जन समूठ के मन्य अपत 
ओजस्बी व्याख्यान में भारत।य स्वाधीनता संप्राम मं आय समाज के 
महत्व तथा आय समाज प्रवतक मह॒वि दयानन्द सरस्वती के सराहुनो३ 


कार्यों को चर्चा को । उन्होंने यह भो बताया कि किस तरह से महकषि"। 

आनादी को नींद भारत में डाली और कित तरह उनके अनुपायों 
स्वामी भद्धानन्य जी ने देश के स्वाधोनता के लिये अपत्री आह्माहुति 
दो तया उनके पश्चात्‌ स्वामी अरद्धानन्य का अमुकरण करके सगतसिह, 
चन्द्र शेखर आजाद, आर राम प्रसाद बिस्मिट खेमे, जनेका मेक क्ांति- 
कारी देश हित के लिबे शहोंद हुए । असर हुतात्ला के इस पायन बलि 

दान दिबस पर भरी 'बिकहा' जो ते, बर्तमान समय में जाय॑ समाज को 
आवश्यकता पर बला देते हुए कहा कि देश को एकता और जदष्दता 
को अछूज जनाये रखने के हिये आय सम।/ज आगे अग्ये । तथा बतमाव 
पोढ़ी में देश भक्ति को भावना पंदा करें । 
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अमरशहीद पं. रामप्रसाद बिस्मिल के साथ 
अन्याय ओर धोखां 


काकोरो धड्यस्त के अमर शहोद ५७० रामजसाद विस्मिल ने जेल 
में कांसी लगनेसे दो दिन पूर्व आत्म कथा लिखी थो। 
यह भात्म चरित्र है हिम्दी का सर्व प्ठ आत्म चरित्र 
जिसको खिटिश सरकार ने जब्त कर सिया था। जअब्तो के 
तीस सास बाद इस आत्म कथा को प्रकाशक-रामलालपुरो, संचालक 
आर्मा राम एव्ड सम्स विल्‍लो-६ से श्री बवारसोदास चतुर्वेदी के 
सज्सदकस्थ में दूसरों जार प्रकाशित किया । इस अस्मकथा सें पं० राम 
प्रसाद विस्सिल ते अपने जेल के अबुभथ ओर व्यवहार के आधार पर 
अपने साथ बंगालो क्रास्तिकारियों के विषम में लिखा है-'जिन महानुभावों 
“को में त्याथ को मूर्ति समझता था, उनके अस्दर मो अंधालोपने का 
भाजष देखा । मेने जेल से बाहर कसो स्थप्त सें थो यह विचार न किया 
था कि क्रांतिकारी दस के सदस्यों में भी प्रान्तोयता के भावों का समा- 
वेश होगा मैं तो यहो समझता रहा कि क्वान्तिकारो तो समस्त भारत 
को स्थतम्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका किसी प्रान्त विशेष से 
क्या सम्बस्ध ? परम्तु साक्षात देख लिया कि प्रस्पेक बंगालों के दिमाग 
में कथियर श्लोग्हरमाण का गीत 'असर सोनार बगला, आमितोमा के 
भालों बासी' मेरे सोने का बंगाल, में तुशसे मुहब्शत करता हूं । ठूंस-ठूंस 
कर जरा था ।' 

इस आत्म कथा के साथ ही परिक्षिष्ट एक में प्रसिद्ध लेखक क्रांति- 


कारी भरी सनमथनाथ गुप्त ने लिखा है-'“यदि एक या चार या पांच या 
बस बंगालो क्रास्तिकाश्यों ने गल्‍तो को भी ( मे दिख? छुका हूं कि 
उम्होंने कोई गलती नहीं की ) तो भी इस बात को यह रूप देना, जो 
पणष्डित जी ने दिया, सम्पर्ण रूप से अभप्रत्याशित ओर अनुचित था। यह 
बहुत उचित होता यदि श्री सनमजजाथ गुप्त अपना मत अलग से प्रका- 
शित कराते । अमर शहोद अन्तिम धरोहर “आत्म कथा के साथ हो 
अपना मत ( असंगत ओर अनपेक्षित ) प्रकाशित कराना क्‍या प्रकाशक 
सम्पादक ओर झो स० ना० गुप्त जो का पबष्डित रामप्रसाद बिस्थिल को 
शहादत के बाद उनको आत्मकथा में बलित किसो कथन का स्पष्टो 
करण किसी अन्य लेखक हारा प्रशाशित करामा उस प्रेरणादायक अमर 
कृति की उपयोगिता को कम करने की दिशा में एक कदम भागा जा 
धकता है । 

बल शाम प्रसाद विस्समिस मे आत्म कथा में यह भी लिखा भा- 
'मेरी यह इच्छा हो रहो है कि में उन कविताओं में से भी चम्द का यहां 
उल्लेख कर दूं; जो कि मुझे प्रिय मालूम होतो है ओर मैंने य्भासमय 
कंण्टस्थ को थो । उनको प्रिय कविताओं को १६८५ संस्करण में प्रका- 
शित ने करना कया प्रकाशक आत्सरास एण्ड समस का उस अमर शहोद 
हो इच्छा के प्रति विश्वासधात नहों है? इस सस्‍्करण में समस्त पाठकों 
हो उस कविताओं से बंचित रखना क्‍या उनके प्रति अन्याय ओर धोखा 


हहींहै? 
ब्रकाशक महोश्य से आशा को ज। सकतो है कि-“आत्म कथा' के 


दतलामी संस्करण में अमर शहोद की प्रिय कविताओं को भी प्रकाशित 
केया जायेगा ओर भो मनलथनाव गुप्त हारा लिखित परिशिष्ट एक 
हे लिकाल दिया आयेगा। -अमनपसिह 
हर प्र० सम्पादक--“अनप्र सम्देश 
देहरादून 

-अआयंसमाण दर्शनपुरवा कानपुर मे दिनांक २-१-८७ दिन शुकृुवार 
ते कल्मता ईसाई युवक रोबित पुत्र-किलिक को शुद्ध कर बेदिक धर्म में 
बेश कराया मधा तथा उसका भास रमेशलम्त रखा गया | उसका विवांह 
क योग्य कन्या चन्दा के साथ बंटिक रोति के अनुसार सम्पक्ष हुआ । 


झार्यणित्त 


११ 


उठो आये बोरो! 
उठी आय बोरो बिगुल बज रहा है। 
गया बक्त स्रोने का क्‍यों तो रहा है ॥। 
अधश्र्मो करोड़ों बिटाते बतन को । 
खदा लूटते छल के तेरे जनन को ॥। 
तू गादान इतला अभो सो रहा है। 
गया वक्त सोने का क्‍यों सो रहा है ॥। 
भाई तुस्हारे करोड़ों. मिटाए | 
धरृजास्थल तुम्हारे हथारों गिराए॥। 
ध्यजा ओइम को है हाथ तेरे। 
धर्म का पुत्रारी अमोी सो रहा है।। 
गया अबक्क सोमे * “«« -« 
तन हो तुम्हारा बज को भांति। 
भग हो तुम्हारा! समुद्र को भांति ॥॥ 
पथन बन, चट्टान अप्तर्म की गिराओों । 
कब्रिय बन, बाज अग्मि के चलाओ ॥। 
सुब्शन तेरे हाथ क्‍यों शक रहा है । 
गया बक्त सोने 
भा खोला अमोी खून तेरे बदन का। 
भूगा जाता सदा लाख तेरे बतन का ।। 
गोौ-गंगा का अपसान करते अध्र्मो 
मातृ-शक्ति का भ्रपमान होता सदा ही ॥। 
मारो जाति का व्यापार नहों रुक रहा है। 
गया बर्ू सीने ** : 
कभर बांधकर तुम खड़ग हाथ में ले जो । 
गह्दार अधर्मो को ललकार दे हो।॥ 
तु है खुभाव, शिया भर बिह्मिल । 
क्यों आलस्य मे जोबम पड़ा खो रहा है ॥+ 
गया बक्त सोने का क्‍यों सो रहा है १ 


-पु प्रकाश मिसल,मण्डल संचालक सावदेशिक आये बोर दल,विजनो' 


आवश्यक सूचना 

सभाग्तगंत समस्त आयंससाओं ओर आम उप प्रतिनिधि सभाओं के 

सूचित किया जा रहा है कि ३१ दिसम्बर ८६ को 4र्ण समाप्त हो चुक 

है अत: सभा के नियसानुसार बर्थ १६८६ मिमिस कार्यालय से बाविक 
चित्र भेजे जा रहे हैं । 

१५ जनवरी ८७ तक आय सभासदों को सूची अनाकर २८ फरवरी 
तक निर्वाचन फर सें-तत्वश्थात थाविक लित्रों की सहो खाना पूरो कर 
के सभा प्राप्तभ्य धन सहित सभा कार्यालय ५ मीराबाई सागे लखनऊ 
कोभजने की कृपा करे । 

जिम समाक्षों को बाथिक लित्र प्राप्स न हुये हों, वह सभा कार्यालय 
को पत्र लिखकर मंगा लें । 





भगमोहन तिब।रो 
सभा मम्त्री 





सूचना 
आयंसमाज बकसीपुर लि० हरबोई के प्रधान 5० योगेम्रपालसह 
जो के सुपुल्र कर्णाश्हु को हत्या बदमाशों ने करदो । । 
परमपिता परमास्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत अस्सा को शास्ति! 
कब दुखी परियार को धंव प्रधान करे । -शहरानम्यायं प्रचारक सभा 


आयोमत्र साप्ताहिक शक -८०० ९7% “ूछ२-१77 7०“ जे 2 मर जिन > की जन लिन साय 

बारायणह्यामोी-सवन, ५ सौराबाईं मरे, लखनऊ. 
हुरभाव ४०११३ श्ध्द्ह्के 

पञीकरण स० एल इडब्ल्यूएस प्री, ७८॑ 


माघ शुक्ल ३ 
रखियार। १ फरवरी १६८७ ई० 


घासीरास प्रकाशन विभाग 
बिक्री हेतु पुस्तकों को सूची 


नाम पुस्तक मूल्य । नास पुस्तक सूल्थ 
बेदा्थ कल्पदुम ६० ०० | उपनिषद्‌ ईशावास्थम १.०० 
हिन्दू राज २००० 2 केन है 2 
यज्ञ पर्य सुधा २४५० ॥. रुण्डक़ / ४ रे्ए 
काया कल्प प्०० १३ साण््ड्क्य ० ८०, 
शोसद्भगवद्गीता ८०० | घेद चर्चा - . ३-० ०२४ 
सत्याथप्रकाश उपडेशासुत्र, ४ ०० | इस्लाम बयो छोड़ा “६०४६९: 
आयेन मेनिफिस्टो ६० | इस्लाम मे नारो जब ०० 
ऋग्वेद रहस्य ५ ०० | बेद और कुरान तुलमात्श्क 
जब विद्वान ओर मं शपत कट 
इसाइयलत ००१० 
वेद ज्ञान पीमूष नह लिजका ६ ०० 
कुर्यानी कुरान के छ्म्द्ध १०० बेब यज ७००६० 
आय प्रतिनिध रुभा का इतिहत्स देनिक बल अफाश ००-४० 
(हीरक जथन्त।) 9 7 2 ६-०० 
आयंसम-ज अस्पृष्यता नियारण आजीवन स्वस्थ रहने को 
विदेशी घ््क कला ३३००० 
शेन सत दपण ००२० | रेस ध'स के पथिक भ्रूछ 
शराब बन्दी वयो आनश्यक है २४ योग यात्रिक ३ ४० 
लघु सत्याथप्रवाश हितोीय ०० ४० । राज की अचना ढग० 

हा 45 तृतीय ७० ४७ अपने को ण्हजान चू०० 
मेहरे बाबा सत दपषण . ०० १० स्टाॉम इन पंजाब दण्०० 
इस्लाम और जायसमाज घम सूत्र १० ०० 

ड्दू २००. सासाहार घोर पाष पृ ४० 
नोट-उपरोक्त पुस्सको पर कोई कमाशन नहों दिया जायेगा । 
आर्डर के साथ आधा घन अग्रिम भेजन की रपा करें। 


नैतिक शिक्षा की पस्तके 


साथ पुस्तक सूख्य । नाम पुस्तक मुस्य 
नैतिक शिक्षा भाग ५ २५० | » # ४ ० ह्‌ज० 
| +) का रे ०० के 3४ # ११ 0०० 

५ + थी ४०० /,. » २ ३५० 


नाट-न तक शिक्षा को पस्तकों पर १४ कमस्ोशन दिया जायेगा। 
«» औऑडर के साथ शाधा धन अधप्रिस भर्जे तथा रेखने स्टेसन 
अवश्य लिखें । 
पुस्तकें सिलने का पता- 


घासो राम प्रकाशल जिजाम 


आय प्रतिनिधि सभा, बाई सम, नरम के लिए नततलसंन सवसलकर के, ४ मोरकाई कर्ल लबबू के कए... मार्ग, लखनऊ--२२६००१ 


ििललमलम_ न #200७७एएएएआ 'सराम्० कमनन्‍्वानमकन्‍काकक-+- तक +कवे+ग& बम कानम कक 





बाका, 
“एक्स शाप प्रक्षिनिशि 


उस्तर-प्रबेश आय प्र 


पर सभा को मुंख “पत्र ई 
हु श समवेदना 
पाफ़स्तलिखित जाम के दिश्वेंगव होने के समाचार प्राप्त हुए हैं जिसके 
लए मभत म्वेशना स्यक्त करती है * +.. 0) ५, 
१-आर्य समाज फतेहाबरद आबरा के घू०१० पदाधिकारी श्री माता 
प्रसाद जी मैरोठिया २ 
२-कदाय्‌ जनपद के कनल्नंठ आप कार्येकर्सा 
विद्यासंकतर की धमंपत्मी । 
३-आरयसमत्ण शशंगपुरवा क्राथपुर के उपप्रधान 
बड़े छोतता १ + 
! इवगत अध्माओं के घैर्व तथा प्ियजनो के झर्पत हेतु प्रभु से प्राथना 
हैँ * मनमोहन लिशारो 
खा सस्ती 


नली ++++++++ 


मोक्ष सुख और मायव जीवन' विश्व के 
सामव समाज को भधर्मजोर प्रन्‍्यवाला का 


अनपभ उपहार 
यह ग्रन्थ १६२ सूत्रों मे मोक्ष अवस्था मे पूव जन्मो की पावन स्मृतियो 
के आधार पर लिझ। गया है। इस प्रथ की सराहना अनेकों बेंदिक 
विदमतों ने की है। धर्मवीर प्रन्थ माला का यह उज्ज्दल रत्न आर्ट 
पेषर प्द्द २ कलर मे प्रकाशित हो रहा है । 
११) प्रति मूल्य है। 
१०) आजोशन स्वस्थ रहने री कला 
१०) धर्म सूत्र 
१०) यज्ञ प्रार्थना से सानसिक रोगों का निवारण 
इस यश और प्रार्थना से सानसिक रोगो के निवारण पर १०००० ) 
दस सहन राषयों का पारिशोधिक प्राप्त हुआ है । 
४) विद्यार्थी जीवन उच्चति का जार्ट ६ कसर में । 
२) महर्षि दयातस्व के जीवन की असर कहानो को कलर से आटे पेपर पर 
२) सकलप सुधा साभ घाट हो शलर में अगट पेपर पर । 
थक आर्डर पर २५ प्रतिशत छूट हम द रहे हैं 


+ आये हवन सामग्री # 


पर्घोस रुपया २५) किलो शवन्वनयुक्त स्पेशल आये हवन सामप्रो । 
दस रुपया १०) किलो सुगर्धित आज हुअन सामप्री । 


आठ रुपया. ८) किसो सालान्य -हाइत सप्मग्री 
आईर आज हो भेजें- 


समहँषि वेदपेथिक धर्मवीर आय झण्डाधारो 
अमासयान शूधण स्थतम्लता सप्रास सेतानो 
उफ़कक-अर्ंजोर प्रभ्यनाक्ा प्रकाशन विमाप 
सराय दहेला, वई दिल्‍ली-५ दूर बायो-५८६५४४५ 


श्री प० घर्मपएल जी 


श्री कर्णासह्‌ जो के 


३ 





7777 उ्वतपिकारिनो आय सभा उत्तर प्रदेश ऋयाजकंत बारवनास्कर प्रेस, ५ सोरत्थाई काग लख्यक के लिए 


अस्थाई हप मे ब्िन््यब्राधिन प्रिरटग प्रेत ९ बलन्‍्दबाग, लक्षमक से श्री बिश्वस्भर दयाल गुप्त हारा 


मुद्रित एवं प्रकाशित । 





कै 


बढ आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपतन्र 


इलि० स॒० २२४१|५७ डे 


घोषणा पत्र स० 3३/|२८०८ ८४ 
का माघ शुक्ल १०, रविवार, सबत्‌ २०४, वि० बित* ८ फरवरा १८८७ 

इस अड्धू के आकर्षण... प्रभु की अमृत वाणी--- 

दानवता के हनन के लिए आत्म शक्ति की वद्धि करें। 


मधुमाधवों वसम्त स्थात 
हम रे पार्टक क्या कहते हैं ? 
आ न इन्द्र पक्षसेडस्थाक ब्रह्मोद्रतम। 











राशनीतिक समस्याएं 
प्षािक समस्याएं तत्या याचामहेधवः: शुष्ण यद्धन्नमानपषम्‌ ।। 
| हरे पानी पंठठ [विपव ऐन्द्र श्राजापात्यो या वसुक्ह बासुक्त ॥ इसा ॥ भाष्यनुष्टप ] ( ऋ० १०-२२-७ ) 
सार खूचनायें 
आय जगत दानव जसानष होते है । उनसे न दया होता है ने खाधता न सरजता और ने हीं का सानववा। 
दानव सर्देव कठोर निमस पास'ण हवयी क्रर जार जियक हांत हैं । हवन कक्‍पह रात ठप वर पमनस्य 
हा और विनाश उनका स्वज्षाव होता २ । 
मानव चकि सांघ ओर से ते स्वभ'व के रात हैं अतएव थे प्रम और शाम्ति स लाना जाहत + | व 
33935 जियो श्रार जीन बा' को '“” बन पद्धति को पाते है। उनसे लो भदता रखता हे उस भा यस्‍तह अर 
मनमोहन सिबारी त्याग है सिर बनाने को आकाला रखते है परत पका इस खझायला छा दानव उसकी कायरता भस्‍्ना 
समझकर उन पर चोर अविक भाषण प्रा” करन है । 
के सा विधम परिस्थितिया से साधारण जना का आतकिन होकर भयधोत हाना सवा स्थान वक्त हे 
सम्पादक सण्डल-- और वे मानव समूह से ऐसे बीर सापर्ाा का मना करते हैं जो इन दानवा को ललकारें उनसे लोहा त 
और उन्हें विनष्ट कर दें । 
| विक्रमादित्य 'क्सम्त' | लय की पराकाएठा हो साहस है। शानी ओर ध्यानों इस सत्य का साक्षारकार करत है कि दासब 
बेद बारिश परमात्मा से अधिक शक्तिशाली नहा # । बह सवशक्तिमान जब साथ है तो भय किस बात का ” जात्सा 
क्र. अजर ओर अमर है । परमात्मा की पनोत बाणी के माध्यम से ऐसे वार बढ़ उठते है- 
आाचाय रमेशवणक एस ए (इन्द्र) हे इन्द्र ' शत्रु विनाशक | [२] (न जा प्रक्षसे ) हमे सब प्रकार से स्पए कर रहा है 
हा तैरी शक्ति का हमे सतत आत्मा से बोध हो रहा है। ( अस्माक ब्रह्म झइत यतम्‌ ) हमारा ब्रहमय शान 
आधाय बेदवत अबस्थों |; उदीयसास हो गया है ! अप्त्मस्वरूप को पहचान कर हसारा आत्म सत्त्व ऊ ब्रा उठ गया है ओर हमारी 
हा एकमेव कामना है ( त्या तत्‌ अब शुरुण याचामहें ) तेरे रक्षाकारो बल को हस याघ्ना करते हैं क्योंकि 
उसे भाप्त करके हो ( यत असानूव हन ) णो असानुषता है, दानवता है. उसका हनन ररने से विनाश 
तदस्यता शुल्क करने ने हम समय होगे । 
भाजोबन सदस्य २५१) ! आर्यो ! उठो ! उस परस देव को शक्ति को आत्पा मे समोओ और दानबता स घरती क। मर कर 
कला न प ( के सकस साननो का लाथ करो ताकि आयत्व को पावन ज्याति से यह 77 पस लगमगा उठ । 
| व पा >305४7९ पअज . _दासबता के हनन के लिए उड़ोंआयों! | _ उददोयमान करों उस दिश्य काम को! 
> करो भीतर आत्म शक्ति को सचित । उठाए जो आत्म ससस्‍्य को करे न अमित | 
चर ८० | वह शव शक्तिमान तो तम्हारे सात है । अमान्रध का बिलाश दानबमा हतने ! 


ज््ु नशा करो स्पण उसको शक्ति का तस सतत। | पायन ब्रत यर्प्या का हाय क्सत । 
-वसनन्‍्स 


आम्यंमिन् 


थ फरवरी १ जै-+न्‍--.न्‍न्‍........२808080ह0ह8ह8ह२२३२३.8..ी7ी३  य करवरी १६ैंद७ 





ले आंख सोच अन्याय देख बह खून नहीं है पानी है । 
जिसको हिन्दो से प्यार नहों वह कंसा हिम्दुस्तानो है॥ 


-सारस्वत मोहन “मनीषी' 
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मधुमाधवों वसन्‍्तः स्थात्‌ 


ऋतुए' ऋत की प्रतोक हैं 
वैदानुसार संवत्सर चक्क को छहों 
ऋतुए समान रुपेण सुहावनोी हैं, 
घाहे वह बसन्‍त हो, चाहे प्रीष्म, 
वर्षा, शरद, हेमनत अथवा शिशिर। 
इन ऋतुओं में वसन्‍त को ऋतुराज 
कहा लाता है क्योंकि इस ऋतु के 
आगमन से जल थल में एक अपूवय 
छबि छा जाती है । समस्त प्रकृति 
देखो एक नवल रंग में रंग जातो 
है । बन उपयन में एक नव योवन 
भा जाता है इस ऋतुराज के 
अबसर पर इतने पुष्प खिलते हैं 
कि सत्य सुगन्ध युक्त समोर सर्वत्र 
प्रवाहित होने लगता है। आयुर्वेद 
के अनुसार इस ऋतु में स्थावरों 
अर्थात्‌ वनस्पतियों में नवोन रस 
का संचार होता है। जंगमो शरीरों 
में भो नवोन रुधिर का प्रादुर्भाव 
होता है जो उनमें उमंग ओर 
उल्लास को अभिवद्धि करता है । 

आर्याव्त मे वन उपयन में 
बिहार करनेवाले मानवों ने इस प्राकृ- 
तिक शोभा का निरोकषण करते 
हुए उल्लास के स्वर में स्वर 
मिलाने के लिए असन्‍न्त पज्चमी 
पर्व कौ रचना की थो । इस अद- 
सर पर आनन्दानुभूृत होने के लिए 
विशाल सदन महोत्सवोी के आयो- 
जन किये जाते थे और मानव जोवन 
को आनन्द समय बनाकर वेद को इस 
सूक्ति की सार्थक कर० था-“इह 
रति:, इह रमध्बयम्‌' ( यजु० ८। 
५१) अर्थात्‌ यहां, इस संसार में 
श्मजीयता है, यहां रमणीयता से 
रमण करो । 


अपने विद्यार्थो जोबन में मेंने 
उन सरस वृश्यों को देखा था जब 
मानव थीत वासन्ती वस्त्र धारण 
कर प्रकृति के साथ एक रूप हो 
खाता था। आकाश में पीली पतमें 
ओर पोले गशॉसग्रुवारो उड़कर 
आकाश को भी वसन्‍्तो रंग में 
रह देते थे । समस्त धामिक सम्मे- 
सन्तों में मर-तारों वसन्‍्ती अस्त्रों 
को धारण किए हुए सम्मिलित 
होते थे ओर प्रत्येक परिवार में 
केसरी रंग का हलुवा बनता था 
ओर प्रसाद छछ् में उसे या पीले 
लड्डू बाँटे जाते थे । आये समाज 
के अनेक वाधिकोत्सवक भो इस 
अवसर पर आयोजित होते थे 
अथवा इस पर्ज को विशेष रूप से 
प्रीति पर्वक सनाया जाता था। 
बच्चों की खेल कूद को प्रतियो- 
गितायें होतो थीं, पुरस्कार वित- 
रित किए जाते थे । रात्रि के अधि- 
वेशनों में अपार जन-समूह एकत्रित 
होता था । उस समय ध्यतनि बिर- 
तारक यन्त्र नहों होते थे। रात 
के दो बज जाते थे। उपदेशकों 
के कंठ जवाब दे जाते थे। ये 
जनता से हाथ जोड़ कर अगसे 
विन पधारने के लिए निवेदन करते 
परन्तु जनता उठने का नाम नहां 
लेतो थी । 


मेरे सानस पटन्॒ पर अब सी 
वे सुखब॒ स्मृतियां अकित हैं जो 
बसन्‍्त ऋतु के आगसस पर 
सजीव हो उठती हैं। उस समय 
आये सम|जो में कोई वाद वियाद 


नहीं थे, न परस्पर कोई सन सुदाव 
होता था, न ही पदों को प्रहण 
करने का उस्माद होता था। आये 
समाज में प्रवेश आय बनने के लिए 
होता था और पद भार सेवा करने 
के लिए ग्रहण किया जाता था। 
आये समाज के फ्दाधिकारी बरचों 
और नव युवकों को प्रा प्रोत्सा- 
हम देते थे ओर प्रीति पूर्वक संध्या 
यज्ञ, सन्त पाठ आदि सिखलाया 
करते थे । यथार्थ में वह युग आये 
समाज का एक बसस्त काल था 
और आशायाबो बंदिक धर्म हृदय 
में इस आशा को पुनः संजोता है 
कि ऋतु चक़ानुसार यहू बसन्‍्त 
पुनः आएगा जब आये समाज के 
सदस्य इस तथ्य को आत्मसात 
करेंगे कि आये समाज आयों का 
समाज है अनायों का नहीं और 
आय॑ उन्हें कहते हैं जिनके जीवन 
शुद्ध ओर पवित्र हों, जिनके अन्तः- 
करण में सत्य हो, ईमानदारो हो, 
सामाजिक व्यवहार शुद्ध हो, धन 
ओर जन के विषय में सच्झे ओर 
सुच्चे हों । आये का अर्थ हो है, 
सुशील, शुद्ध और शालोन। वास्तव 
में भाग वहो हैं जिसे संसार भाय॑ 
कहे ओर संसार उसे हो आये 
कहेगा जो सन बचनन ओर कम से 
श्रेष्ठ होगा । 


बविडस्वना तो आज यह है कि 
जाये समाज का सदस्य न तो स्व- 
यम्‌ जानता है कि आयंत्व क्‍या 
होता है और न ही उसे ऐसा बोध 
कराया जाता है। यदि हम आयत्य 
को धारण कर आये समाज में 
पुनः उस बसन्‍्त को लाना चाहते 
हैं, जिसके लिए वेद ने कहा है--- 


वसन्तेन ऋतुना देवा वस- 
बस्त्रिवता स्तुता: । 
रथन्तरेण तेजसा हवि- 
रिन्द्र बयो दघघु: ॥ 

( यजु-२१॥२३ ) 


तो हमें मायंत्व के इन सेक्षभों 
को जोबन में उतारना होगा यथा- 


(१) 'आर्षपां: ज्योतिर अप्ाः 
आय वह है थो ज्योति का 
अनुगामी है। किस ज्योति 
का ? ज्ञान के आलोक का, 
आत्म ज्योति का, ब्रह्म के 
प्रकाश का । 


(२) “आय: सकर्मा' जो व्यावहारिक 
पुरुष है, जो कथनों के आदर्श 
को करनों में उतारता है 
वही आय॑ है जे 


(३) आये: चरित्रवान' आयें 
चरित्रवान होता है आय वही 
है ओ नारी के गेसव ओर 
पावन स्वरूप अर्थात्‌ मातृत्व 
को आत्मना स्वीकार कर, 
उसे महान बनाता है, पूज- 
नोया बनाता है, भोग-विलास 
को सासग्री नहीं । 


(५) “आय: इन्द्रणितः जो इन्द्रियों 
को बश में रक्त कर उनका 
स्वासी अर्थात्‌ इन्द्र बनता है। 
ऐसे मानव को ही आये 
कहते हैं । 


(५) “आयें: आस्तिक: जो ईश्वर 
में पूण' आस्था रखता है। 
उसके स्थाय नियम को स्वी- 
कार कर दु:खों ओर विपत्तियों 
को सहर्ष झेलता है | वह हो 
आये कहलाता है । 


यदि उपरोक्त पांच ५7] 
मानव में आ जाए तो वह आयंत्व 
से विभूषित हो जाए। विश्व का 
आये करण वही करेगा जो प्रथम 
अपना आर्य करण करेगा। जिसके 
जीवन में यह आयेत्व आयेगा उसी 
के लीबन में आलनन्‍्वप्रद बसनन्‍्त 
आएगा ओर उसका सुवासित 
जीवन वेद के शब्दों में पह कह 
उठेगा-- 

'बसन्‍्त इन्न्‌ रन्त्यो! 
( साम० ६१६ ) 
अर्थात्‌ (बसन्तः इत्‌ मु रन्स्यः) 
बसम्त ही निश्चयात्मक रुप से 
शसणोय है । 
“>वअसनन्‍्त' 


८४ फरणचरी १६७८७ 


फिल्तु जहाँ तक हम मोर आप 
सभ्ती यह समझते हैं कि हम दुःखों 
के बीच फंते हुए हैं ओर दुःखों ते 
झछुटना चाहते हैं,तथा योत्म कपिल 
ओर बुद्ध को कम्पनियों का विज्ञा- 
पन यदि सही है कि उत्तको दर्शन 
(जिम्तन) रूप ओयणि दुःख रूपो 
रोग को मिटा सकती है, तो हमें 
इस दर्शक रूपी ओषधियों को 
प्राप्त करके उनका सेवन अवश्य 


करना चाहिए । 


८क अषप्टांड! हृदपम्‌ के प्रचेता 
बारभट्ट का यह कथन कि “सुला- 
रॉ: स्वभुत,मां मताः सर्जा: प्रय- 
न्तय:” [आचाराष्यावथ २] सत्य 
है इसमें कोई शम्देह नहीं है, ऐसा 
में समझता हूं, ओर इसी कारण 
उपर्युक्त तीनों बशंभों की प्रासंक्लि- 
कता में बतंधान ही नहीं किसी 
काल सें भी संबेह नहों होना 
चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मे 
समझता हूं आप भी इससे सहमत 
नहों होंगे । 


इस असंग में एक श्रश्म उत्पन्न 
हो सकता है, दाशंभिकों के सन सें 
तो यह प्रश्त अबश्य उठना ही 
चाहिए कि हम संसार को दुः:खसमय 
सानते हैं, इतमा तो टोक है, कितु 
क्या उसका अभाव भात्र पर्याप्त 
है? भयवा दुःर के अरभाथ के 
... आद तत्स्थानीय सुख मामक पदायय 
अलग ते श्रतोक्षित है। बुःख के 
(ूा क के बाद उसके खालो स्थान 

भरते के लिए कोई भर भाथ 
पदार्थ जाहिए ? इस प्रश्त के 
लोकिक उदाहरणों के अधुसार दो 
उस तर मिल सकते हैं प्रथभ यह कि 
दुःख और सुख अन्यकार ओर 
अ्काश के समा प्ररस्वर विपरोत 
स्वरूप बाले प्राय हैं श्रत: जेसे जब 
अम्क्कार सिट खाया, पूरी तरह 
मिटेया, जूता कि मिरस्त और 
शोरण (रजोहीन) अर्थात्‌ बादल 
कल ओर कुह्रे से रहित आकाश 
में शुर्य के चढ़ शाने के बाद होता 
है, क्षीथ चमामा के उदय होने के 
भाव नहीं; तथ अन्धकार मिट 
जाता है, ओर पूरा प्रकाश इंल 
जत्ता है अवात दुःख का मिट 





है 





| आहगिकता दर्शन को 
प्रासंगिकता 





“महा मित्र अवस्थोी 
...0हततत..0 स्‍्वामों केशवानम्द योग संस्थान ८(३ रूप मगर, दिल्‍्लो-७ केशवानम्द योग संस्थान ८|३ रूप गगर, दिल्‍ली--७ 


हि आ 


लाना पूरो तरह मिट जाना पर्याप्त 
हैं, दुःखाभाव होने मात्र से हमें 
तृष्ति मिल जाएवो । दूसरा उत्तर 
इससे भिन्न हो सकता है एक उदर 
रोगी है, आहार के रूप में लिया 
हुआ भोजन उसके आमाशय पक्‍था- 
शय छोटी या बड़ी क्रांत अथवा 
अलसाशय में रूक छत्ता है, जिससे 
उसे पीड़ा होती है, चिकित्सक 
अपने उपचार हारा लव रुके हुए 
पदार्थ को बाहुर निकाल देता है 
तब तरकाल पीड़ा तो मिट जाती 
है, किन्तु उसे स्‍्थायो शांति नहीं 
मिलतो, तृप्ति महों मिलती । से 
बह अभाव दुःख रहित तो कर 
देता है किन्तु सुख तब मिलता है 





के 
[ गसलांक से आगे ] 


जसिमिभुनि के मोमांसा दर्शन 
में मनु के सिद्धान्त 'बेदोखिलो 
धर्म भूलम्‌' [मनु० २|६] को 
हशम में रखते हुए हितोय सूद में 
“जोदगालक्षणो5थों धर्म! अर्थात्‌ 
'बेदोक्त कर्म ध्व्म हैं' कहते हुए अर 
को जिज्ञासा के समाधान के प्रसंग 
में सम्पूर्ण शास्त्र का प्रवसंग किया 
भया है। भीमांसा शास्ज के अनु- 
सार यह धर्म स्‍्थर को प्राप्त 
कराने बासा, निश्श यस्‌ को प्रदात 
करने थाला है। जंसा कि, उपर्युक्त 
सूत्र का भाष्य करते हुए श्रथर 
मुनि कहते हैं-- 'बोदसनायां सत्या- 
मग्नि होललातवर्यो भबतोति गय्यते' 
[पृष्ठ ११] अर्थात्‌ बेंदिक कथन 





दुःश का अभाव मात्र तृप्ति का 
कारण नहीं है, उसके स्थान पर 
सुख आमन्द अथवा इसो प्रकार का 
कोई अम्य पदार्थ प्राप्त भो हो । 

इस दूसरे प्रकार के उत्तर को 
संत भें रखने बाले विजधारकों के 
लिए, बाशंभिकों के लिए जेमसिनि- 
स्यास, कणजाद और पतण्जलि आदि 
आचार्भो के दर्शन हैं, लिगमें हृदय- 
बर्जक सुख अबया अआतम्द रूप 
किसी पदार्थ विशेष अथज्भा स्थिति 
बिशेध को प्राप्ति को उस बक्षनों 
के प्रयोजन के रूप में [ प्रथकत:ः 
अचचा अप्रत्यक्षत:]. . भिरूषित 
किया भया है । 


से ही हमें पता जलता है कि अग्ति 
होत से स्‍्थग होता है।“'य एव 
भें यस्कर: सएथ धर्म शब्देगोच्यते 
[प्र० १३] “यः पुसुषं निःशेयसेन 
संयुसमक्ति स धर्म शब्देनोच्यते' 
[पृ० १४] अर्थात्‌ सिःश्न यस को 


भवति [ स्पाय बिस्यु. १(२१०२] 
अर्थात्‌ बेदिक बजन प्रयतंता 
[ प्रदृसि] रूप विधि का बोध 
कराता है, यह प्रब्ना अभीष्ट 
का साधन ही है । इस प्रकार 
जेदिक बच्षतों हारा 'वबिहित कर्म 
यक्षपाग आयि हसारा कल्याण 
करने बाले हैं! इस प्रकार को प्रभा 
को उत्पत्ति होतो है । स्वर्ण कामों 


अर्थात्‌ जहां दुःख का संस्पश 
नहीं हैं, जिसमें आनम्तयं अर्थात्‌ 


डस्तरोत्तर उत्कर्वापकर्ष नहीं 


है, मजया भ्ध्य में क्च्छिंद गहों 
है निरन्तरता है, तथा अभिलावा 


मात्र से प्राप्त है ऐसे सुझ को स्थः 
या स्थर्ग कहते हैं । 


तात्पर्य यह है कि मीमांसा 
शास्त्व का उद्दं श्य मनुष्य को स्थाई 
रूप से बुः्खों से छूड़ा कर उसको 
अगस्त सुख में वधाहम कराना 
है। 

कणाद प्रणोत् वेशेषिक वर्शन 
का उद श्य भी घर का बोध करता 
है, जिस धर्म के ओोध ते अथबा 
उसे प्राप्त करके प्रभाता को सम्पूर्ण 
अस्युदय ओर सिःभेयस्‌ को प्राप्ति 
हो जाती है [ यतोहभ्यु बयनिः:भे - 
यस सिद्धि: सथर्म: [बे० झू० 
१/१/२) । 


[ छृथशः | 


४ 


कथित अलजजज- >> >अज-->++-- जज अडडओ 


आग्यमित्र 





कक जन्म भूमि 
मस्जिद मत 


--स्वामो वेदसुनि परिव्राजक 


पिछले दिनो “घुसलसान 
* बन्धुओो, विचार करो, उल्योध्या मे 
राम अन्‍्स मन्धिर या सस्लिद'' 
शीर्षक से एक लघु पुस्तिका प्रका- 
शित हुयी थी। इस पुस्तक से 
छार लघु लेख है। पहला लेख 
श्री अमरेश आर्य 'अफजल उलमा 
एम० ए०, पी० एच० डी० का 
है । उन्‍होंने अयोध्या जा कर उस 
भवन का स्वयं निरीक्षण किया 
और अपने निरीक्षण परिणाम॑ को 
इस प्रकार घोषित किया हे कि 
इस इमारत का रूख स्थय बता 
रहा है कि सचमुच यह इमारत 
सर्जिद के रूप में निर्भित नहीं है, 
क्योंकि इसमे नमाज में इसाम के 
खड़ें होने के स्थान का रुख ठोक 
तरह से “किबला” को ओर नहीं 
है । इमारत के अन्दर ओर बाहर 


अपनी निरीक्षण सूचना मे आलम- 
गिरिया मे मुजमरात तथा बहुरुल 
शईक क हवाले से यह भी उल्लेख 
किया है कि जबरवस्ती कब्जा फी 
हुई इमारत को यदि मस्जिद मे 
रूपान्तरित किया जाये तो ऐसी 
मस्जिद मे नमाल पढ़ना निषिड 
है। फिर उन्होंने इस विषय पंर 
सावज|नक रूप से शास्त्राय के 
लिये उसे मस्जिद बताने वालो को 
मस्जिद सिद्ध करने के लिये चेलेन्ज 
भी किया हूं । 

दूसरा लेख मेरा हे। सन्‌ 
१६६१ को श्रीकृष्ण अन्माध्टमो के 
अवसर पर ससद से भरी पण्डित 
प्रकाश वोर शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत 
प्रस्ताव और आर्य समाल दीवा- 
नहाल की महतो सभा मे अकृष्ण 
जम्म-दिन पर होने वाले अपने 


'रजतेहिक समस्याएं 


को दोचारों पर सो स्थापत्य है, 
वह मस्लिव से नहीं, हिन्दू मदिरो 
में पाई जाती है । इस इमारत के 
आतत-पास “बजू” करने का स्थान 
नहीं है ओर न हो ऐसे स्थान का » 
कोई निशान है। हसके आसअ-ास 
को आबादो उपासना गृह आदि से 
यह प्रमाणित होता है कि यहा 
फिसी सस्जिद का वजूद हो नहीं 
था । इसमें लगे पत्थर से यह 
लिखा हुआ है कि “इस इमारत 
को मस्जिद में रूपान्तर करने से 
पूथ महू एक ऐसा उपासना सह था 
जहा पर श्रो. राम, सीता और 
हनुमान का पुजा की जाती थो। 
किसो पीर या मुशिद को खुश 
करने के लिये इस इमारत के 
ऊपरी हिस्सों मे थोड़ा सा रूपा- 
न्तर करके अधूरा मस्जिद का रूप 
दिया गया है। विद्वान लेखक ने 


भाषण से जो कुछ कहा था, इस 
लेख मे उसका उल्लेख है । 

तीसरा लेख है थ्री सोताराम 
गोयल का । आपने “दि रिपोर्ट 
अपफ दो आक्योचाजिकल सर्वे आफ 
इण्डिया न्यू सीरिय बोल्पुस-एक"' 
को पृष्ठ ६ से ६८ तक के प्रमाण 
से यहु॒ सिद्ध किया हे कि वास्तव 
में यह रामजन्म स्थात है। इस 
रिपोर्ट मे लिखा हे छि “अयोध्या 
में बाबर को मस्खिद का निर्माण 
हिजरी सन ६३० अथवा ईसथी 
सन १५२८ में सोरखात द्वारा ठीक 
उसी स्थान पर करवाया गया, 
जहा ' रामचन्द्र जन्म स्थान सब्र 
बना था | इस मान्दर के अहुत से 
भायो को मुसलमानों ने बाबर की 
मस्जिद के निमाण में प्रयुक्त किया 
है ।' 


चौथा लेख भ्री डा० वेद पाल 
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सिह का है । उसहोने भी रामजत्म 
अन्दिर कै मस्जर मे रूपास्तरित 
होने को ऐतिहासिकता का बर्णन 
किया है । इस प्रकार के लेखों को 
झुठलोने के छिये आवश्यक है कि 
मस्जिव के पक्षधर अपने पक्ष को 
सिद्ध करने के लिये सा्यजनिक 
रूप से मस्े पर आने स्थीकार करें 
ओर इसके लिये उक्त लेपको से 
पत्र-व्यबहार कर समय व स्थान 
तरिश्चित कर लें। बुद्धिमानो का 
कार्य है कि वह सत्य को जानने 
का प्रयत्न करे और जो बात सिद्ध 
हो जाये उसे ईमामवारी से स्वी- 
कार कर लें। यदि कोई इसके त्रिधे 
तेपार नटों को उसे बुराग्रहो के 
जनिरिक्त और क्‍या कहा जा 
सकता है ? 


दुरागप्रह बही लोग किया करतें 
हैं, जो प्याय ओर नेतिकता से दूर 
का भो सबंध नहों रखते, और 
जगल के कानून से विश्वास रखते 
हैं। इस पुस्तिका को पढ़ कर 
नजीबाबाद के किसी भाई ने 
*बायरी मत्जिद का एक सिवाहो 
अपना सास लिख कर एक धमकी 
भरा “फुन स्केप साइज के चार 
पृष्ठ का पत्र लिख सारा। आये 
घमक्रियों के मयभोत नहीं होते है। 
आये सत्य के लिए प्राणा हुति धर्म 
समझते है । 


! || मुफ्त ! मुफ्त ॥[] 
दाम से छुटकारा 
पायें 


कठिन परिश्रम से “सफेद दाग” 
को अत्यन्त लाभदायक दबा तेयार 
की गई है, जिसके इस्तमाल से 
दागो का रग सिर्फ तोन दिनों में 
ही बदलना आरम्भ हो माता है 
और कुछ समय तक इलाज कराने 
से रोग जड से और हमेशा के लिए 
नष्ट हो जाता है । रोगी रोग का 
विवरण लिख कर दवा का प्रभाव 
लानने के लिये लगाने का प्रवम 
कोसं मुफ्त मगावें । 
मोट-नकली जबा से सावधान रहें । 
पतब-बेबता भाअ्म (आर एस) 
पो० कतरी सराय (यया)-+ 


८ फरवरो १६५७ 


में ऐसा मानता हू कि बहुत 
से हमारे मुसलमान भाई, साहबे 
ईमान हैं, उन्हे अवसरों पर चुप 
नहों रहना चाहिए.। उन्हे आवाज 
उठानी चाहिए और दरिन्‍्दगी के 
अब्बो को हत्लास को दाबर पर 
अब अधिक नहीं खगने देना चाहिए 
इसे पुस्तिका के पहले लेख में श्री 
अमरेश आयें ने थो तथ्य दिपे हें 
ओर “आलमगो रिया में मुजमरात'' 
तथा “बहरूस शईक'” के जो हवाले 
दिये हैं, यवि कह ठोह हैं तो ईम्ता+ 
नदार शिक्षित मुसलम/त्तो को छुले 
क्षाम वस्‍स्‍स्तविकता को स्वीकार 
करना चाहिये और इस प्रकार के 
फिलना बरपा कद्न यालो की 
भसना करनी चाहिए । यदि बह 
अयोध्या जा कर इन तथ्यों को 
जाच कर ए प्‌ उस र करने व! 
तेयार नहीं तो” “आलमगीरिया 
मे मुजमरात” तथा“बहुरूल शईक” 
को देखें भोर फिर “हस्लाम को 
रह! के हवाले से ही इस प्रकार 
बहशियाना बिचार रखने बाले 
लोगो को भत्सना करें। यदि 
मुसलमानों का शिक्षित वर्ग आगे 
आकर इस प्रकार को ईमामदा- 
राना आवाज उठाग्रेमा तो बहू न 
केवल इस्लाम को रक्षा ही करेगा 
मपितु_ सानवता (सजहने इच्सा- 
नियत ) की भी बहत बडो सेवा 
करेगा । | 


आये जगत 

आये समाज बरदहा बाजा 
(बहराइच ) के तत्वाधान से इसास- 
गज स्थित्र समिति कार्यालय में 
दिनाक २० वितम्बर ८६ से २३ 
दिसम्बर८६ तक "वेद प्रचार भहा- 
यज्ञ का आयोजन किया गया। 

>भाय समाज इटारसों मे 
दिनाक १४-१-८७ को समारोह के 
साथ मकर सक्रान्ति पत्र सनाया 
गया हवन के पश्चात इस पर्व के 
विषय मे फई सब्जनों के भाधण 
हुए । 

चुद 


आये भिनत्र सें बिज्ञापन 


देंकर लाभ उठाइए 


री अल 


समाज को क्थिरधारा मानमे 

" बाले शेर सदस्यों तथा गेर-आये 
समाज लोगों के मन में आये 
समाज के स्वरूप को लेकर काफो 
झआान्तियां विद्यमान हैं। उनको 
ये धारणायें बस्शुतः इस संस्था को 
एक सम्प्रदाय को कोटि में लाकर 
छड़ा कर देतो है। संसार के तथा 
भारत के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से हमें पता चलता है कि 
समाज में व्याप्त ब्रुराइयों, अंध 
विश्वासों, मिध्याचारों, कुप्रथाओं 
तथा अनाचारों के निवारण के 
लिये समय-समय पर सम्त पुरुषों 
ने सुधार आन्दोलन चलाये । कितु 
थे सभो आन्दोलन बाद में सम्प्र- 
दाय बन कर रह गये । सारतेतर 
देशों में ईसा मसोह तथा हजरत 
मुहम्भव ऐसे हो सामालिक स्रांदो- 
लतों के सुत्रधार थे । अपने देश में 
महात्मा बुद्ध, महाबीर स्वामो, 
शंकराजायं, रामानुलाचार्य, निस्‍्या- 
काचायं, कबोर तथा तुलसी ने भी 
अपने ढग॑ से सामाजिक सुधार के 
आदोलनों का सुत्षपात किया भा । 
इन सन्त सहात्माजोी के हारा 
चलाये गये ये आन्दोलन किसी न 
किसी सम्प्रदाय के नास से आज 
भी जीवित हे। सम्प्रदाय का स्व- 
रूप धारण करनेसे कोई भी 
आश्वोलन अथनोी प्राण शक्ति गंवा 
बंदता है । कमोबेश सात्रा से ये 
सभो आदोलन निष्प्राण हो गये है। 
(आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज आधु- 
निक भारत के सुधार आंदोलन हैं 
तथा थियोसोफिकल सोसाइटी 
आधुनिक जिश्य का सुधार आदो- 
सन है । किन्तु ये आदोलय भो 
कुंढा एवं भड़ता से प्रस्त हुये से 
विश्ाई पड़ रहे हैं ओर उयको 
प्राण शक्ति भी जाती हुई सी प्रतोत 
हो रहो है। 


क्या हम आय समाज को इस 
दुरगस्था से अच्ाने के लिसे उत्सुक 
के लक्षणों से प्रथक रखना पड़ेगा । 
पसम्जबत्क विम-प्रतिदिग के शोयन 
में दिखश्वटो सामूहिक समरूपता 
बंदा कर देता है तथा उसे कटट- 


जआध्यणजित्र 





को 





श्ता को सोमा तक पक्का कर देता 
है। यहू कहने को आवश्यकता 
नहीं है कि इस बलात्कुत समरूपता 
तथा, कट्टरता ने मनुष्य जाति 
को जितनो हानि की हैं उतनी 
किसी बस्तु ने नहों को । शायद 
अमेरिका हारा नांगासकी एवं 
हिरोशिमा पर छोड़े गये एटमबर्मों 
ले भी इतना नुकसान नहीं किया 
क्योकि यह नुकसान स्थानीय तथा 
अल्पस्थायी था जबकि संप्रदाय- 
बाद देशकाल को छोटो सोमा न 
मानते हुए मानवता को क्षति पहुं- 
आता रहता है, जिससे बचने के 


” लिये पुनः किसी आदोलन की 


-भ्री धर्मेन्द्र देव जी 


जलन है उसका स्वीकार ओर जो 
अधर्ंयुक्त बातें हैं उनका स्थाग 
नहों करता न कराना चाहता क्यो 
कि ऐसा करना मलुष्य धर्म से 
बहि: है 7 

महषि के इस कथन को देख 
कर इस बात में कोई संशय करने 
की गुन्जायश नहीं है कि वे संप्रदाय 
के पक्षपाती नहों थे । अतः यह 
कल्पना नहीं को जा सकतो कि 
आये समाज की स्थापना नये 
संप्रयाय को चलाने के उद्‌ृदेश्य से 
की गयो होगी । इस समाज को 
स्थापना के पोछे निहित भवना 
को अच्छो तरह समझने मे हमें 


धार्मिक 


जरूरत अनुभव होतो है । स्वामी 
दयानन्द ने आय॑ समाज की स्था- 
पना एक सत के रुप सें नहों को 
जशोी। सत्या् प्रकाश के सभो 
खोदह समुल्लास लिखने के जाद 
उन्होने “स्वमंतव्यामस्तव्य प्रकाश 
नाम से एक संख्यारहित अध्याय 
जोड़ा है। इन अध्यक्य के निस्‍न 
उद्धरण व्रष्टव्य है- 


“हैं. अपना मंतठ्म उसो को 
जानता हूं कि जो तोन काल में 
सबको एक सा मानने योग्य है । 
मेरा सवीस कल्पना का या सत- 
मतान्तर अलाने का लेशमसात्र भो 
अभिप्राय नहीं हैं किन्तु जो सत्य है 
उसको सासना सनंवाना भोर जो 
असत्य है उसको छोड़ना छुड़वाना 
मुझको अभीष्ट है। यदि में पक्ष 
पात करता तो आयबित में प्रच- 
लित मतों में ले किसो एकं सत का 
आवही होता किन्तु जो-जो आरया- 
बर्त था अन्य बेशों में धमयुक्त चाल 


जाये समाज के निम्ममो को देखने 
से भी काफी सहायता मिलेगी- 
१- सब सत्य, विद्या और 
पदर्थ विद्या से जो जाने 
जाते है उन सबका आदि 
मूल परमेश्वर है । 
ईश्वर सचिच्दानर्द स्वरूप 
निराकार, स्वशक्तिसान, 
न्यायकारो, बयालु, अक्ष- 
न्‍मा, अनन्त, निर्थिकार, 
अनावि, अनुपम, सर्वाधार 
सर्वश्बर, सवंब्यापक, सर्वा- 
न्तर्यातरी, अजर, अमर 
अभय, नित्य, पवित्र ओर 
सृष्टिकर्तां है। उसी को 
उपासना करने योग्य है । 
बेद सब सत्य बिद्याओ को 
पुस्तक है । वेद का पढ़ता- 
पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना 
सबे आयों का परम धर्म 
है । 
४- सत्य के प्रहण करने ओर 





हे कक जमे मनन सा जान साजफ 3५० आम लाना बहा गम बम बा, 


असरत्वके छोड़ने मे सर्वदा 
उच्चत रहना चाहिए। 
सब काम धर्मानुसार 
अर्थात्‌ सत्य. ओर असत्य 
को विचार करके करने 
चाहिए । 

-  ससार का उपकार करना 
इस समाज का मुख्य उद- 
देश्य है अर्थात्‌ शारोरिक 
आत्मिक ओर ससाजिक 
उच्चति करमा | 


धगसे प्रीतिपूर्वके धर्मानु- 
सार यथायोग्य व्यवहार 
करना चाहिए । 
अधविश्या का नाश ओर 
बिल्या की बद्धि करनो 
भाहिए । 
प्रत्येक: को अपनी हो 
उच्चति से सन्तुष्ट न रहना 
चाहिए कितु सबकी उच्नति 
में अपनो उन्नति समझनी 
चाहिए । 
सब मनुष्यों को सासा- 
लिक, सर्वेहितकारी नियम 
पालन में परतन्त्न रहना चाहिए 
ओर प्रत्येक हितकारी नियम 
में सत्र स्वतंत्र रहे । 

इन नियमों को देख कर क्या 
कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि 
इनके पालन में संप्रदाय भावना को 
जन्म भसिल सकता है या उसका 
पोषण हो सकता है। वस्तुत. ये 
सारे नियम सानव धर्स को व्यव- 
हार मे लाने के लिये सम्यक विचार 
के आधार पर बनाये गये सृत्र हैं, 
जिनको ध्यान से रस्त कर प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अप्यरण को मानव 
धर्म के अनुकूल बनाये रखने का 
प्रयत्न कर सकता है । अतोत के 
महाबोर स्वासी तथा महात्मा बुद्ध 
तथा मध्ययुग के सन्‍्त कबोर तथा 
नानक ने चुग को अपेक्षा के अनु- 
सार सदाचार के जिन सिद्धांतो का 
प्रतिपादन किया था उन्हों पिद्धातों 
को आधुनिक युग की अपेक्षा के 
अनुसार मह॒थि व्यानन्द नेउपर्युक्त 
दस नियमों मे प्रतिबिस्बचित किया 

। 

हु इस विवेजना के जाद अब हम 
जाये समाजियो के व्यबहार को 
समीक्षा करे। अधिकतर समाजें 
(शेष प्रृष्ठ ६ पर) 


दी 


१०- 





महषि दयानन्द के ग्रंथों 
में संशोधन 





उक्त शोक से आय सिकू बिनांक २८ दिसस्थर १६८६ के अंक 
ईें स्‍्थासी वि्ञानस्थ सरस्वती का एक लेख प्रकाशित हुआ है । स्थासो 
ही से लिस गहनमता व निष्ठा के साथ मह॒थि दयानस्द के प्रन्थों का 
प्रमुशीसन किया है, उसे उनके सम्पर्क में आने वाले व्यक्षित भलीभांति 
बावते हैं । स्थानों जो परम ऋषि भक्‍त है । महर्षि दयानन्द के सिद्धांतों 
हे प्रत्ति उनकी निष्ठा सर्वधिदित है । 

शस्यार्थ प्रकाश व 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' में जिन अशुद्धियों 
हो ओर संकेत किया गया है । वे बस्तुतः विचारणोय हैं । हम स्वामी 
जी के बिचारों से पूर्ण: सहसत हैं। वया यह हम सब आर्यों के लिए 
प्रस्थाअनक सहों हे कि एक सो बय से अधिक ब्ययतोत होने पर भो 
बाज तक उक्त गन्यों के शुद्ध संस्करण प्रकाशित नहीं हो पाये हैं ? कई 
बिद्ठानों ने इस विशा में बहुत प्रशसंनीय कार्य किया हैं, परंतु उनके 
प्रा प्रकाशित संस्करणों में प्रो अनेक अशुद्धियां रह गई हैं । 

स्‍्थासों विज्वानन्द जो का सुझाव है कि अजमेर मे परोपकारिणी 
प्रभा के तत्बाघान में पांच विद्वान बेंठ कर शीघ्र संशोधन कार्य को 
व्राईम्भ करें। आज कल ओ पं० उदयवीर शास्त्री जिन्होंने सत्यार्थ 
गरकाश पर अनुकरकणोय शोध कार्य किया है, भी अजमेर में रहते हैं । 
इसका सहयोग भो इस कार्य में सहज सुलभ रहेगा। 

हमें पूर्ण जाशा है कि कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए परो- 
प्रकारिणी सभा संशोधन कार्य को स्वासी बिस्ानसद झ्ो के सुझाव के 
अनुसार शौध्म प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगी । 

-श्रो० रत्न सिंह 
बो-२१, गांधी मगर गाजियाबाद (3० प्र०) 


मुझको पते चाहिए 
१- ओ स्थासी ध्यानानन्द लो २- भी चन्द्रदेथय जो ब्रह्मसारी 
३- भी ब्रह्मचारी नगद किशोर जो शास्त्री ४- भी एस० ए० देवोदास 
भी आयेमेरठ, ये सज्यन पत्र को पढ़ें तो स्वयं पत्र लिखें या कोई सज्जन 
ओ इनके पते जानते हों पत्र लिखें में आभार सानूंगा। 
“अमर स्थासी सरस्वतो बेद सन्दिर 
विवेकासन्द नगर गाजियाबाद 


आये बोर दल संचालक का दौरा सम्पन्न 

सा्वदेशिक आर्य बोर दञ पश्चिम उसर प्रदेश (बिन्दको) के 
संचालक डा० बाल कृष्ण आर्य “बिकल” अपने १५ विवसोय दौरे में 
लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखोमपुर, शाहलहांपुर, बरेलो, रामपुर, 
मुरादाबाद, गाजियाबाद, इस्लाम नगर आदि जिलों में गये। जहाँ 
धन्ची आये बोर दल अधिकारियों में काफी उत्साह रहा और बल संगठन 
हेतु कई शिथिरों का आश्वासन दिया गया, मुरादाबाद ओर गाजिया- 
बाद में लोहा हो शिविर खगेने । -वेद प्रकाश गुप्त प्रान्तीय सन्त्री 


८ फरवरी १६५८७ 
नव वर्ष मंगलमय होवे 
है 


पैद 
भय वर्ण मंगलमय होजे (१) 
तुन्दर हुखद सुबास लिए नित, 


किसजय होबे (२) 

प्राथोी दिशि रथे किरण बिलेरे, 
पाये स्वणिमभग दिवस सबेरे । 
जंध समिस्ज़ा का क्षय होने (३) 

बिहृत्‌ बर श्रूति संत्र उचारें, 
जहकें जलिड़ियाँ पंख पसारे 


मिश्छल जिमल शुद्ध हिय होवे (४ ) 
प्रतोधो दिशि को सूर्थ सिधाये, 


रखमी सुभग श्यूंगार सजाये ॥ 
सब जन सोयें निर्भव होवें (५) 
उदोथि विधि में खड़ा हिमालय, 
कहता आर्यो का यहू आलग। 
दुष्ट जनों से माह भग होने (६) 
वक्षिय सिन्धु खरण पश्ारे, 
कहते भारत माँ के प्यारे । 
जगती में तेरी जम होने (७) 
प्रभु सक्ति में सब लग जायें, 
शुधितम श्रुति का मंत्र गृंजामें । 
जन-जी वन 'सिया” मधुमय होवे (६) 
--सुश्री सिया सुन्दरी आर्या 
यानपुरा (समस्तपुर ) बिहार 
्ज के ज्ै 


उत्सव 


जी जद हक 
आये समाज हलदानो का यारथिकोत्सब दिनांक २ साल से 


६ भाज १६८७ तक हथॉल्लास के साथ सनाया जायेगा जिपमें आये 
जगत के ओजस्बो बिढ्वान्‌ भी भाधायं बिशुद्धा नन्‍्द जी शास्त्री, भोमती 
सावित्री देशी शर्मा, सहोपदेशक भो यशपाल आये दिल्‍्लों तथा सभा 
भजनोपदेशक ओ गजराज सिह राधव, जेसे विद्वान अन सस्मिसत होंगे। 


आये समाज बनाम सम्प्रदाय 
( पृष्ठ ५ का शेष ) 


उपर्युक्त दस नियमों के पालन को 
ओर यवेव्ट ध्यान नहों दे पा रही 
हैं। समाज के सदस्य भो अपने 
वेयक्तिक तथा सामालिक जीवन 
जोने को शली में इन नियमों को 
अनुस्यृूतः करना आवश्यक नहों 
समझते । यही नहीं बहुत से सदस्य 
इन नियमों के विपरीत अ्राचरण 
करते हुए श्री अपने को आये 
समाजो होने के भिश्या दम से 
बोशिल करते हैं । जो व्यक्ति माय 
समाज के सदस्य नहों हैं उनको 


धारणा है कि जो कुछ समातन धर्म 
का विरोधी है बहो आय समाज 
है । उनको दृष्टि में हथन करना 
सत्याथ प्रकाश का बाठ करना 
तथा सृर्ति पूजा का छण्डन करना 
एयं कशो-कप्नो बेद सन्‍्झों का पाठ 
कर लेगा हो आय समाझ माथक 
संप्रयाप के लक्षण हैं। यदि डप- 
युक्त दस नियम आये समाक्षियों में 
दुष्दियोजर होते तो इस अफ़ार की 
धारणा विकसित यहीं हो शकती 
थ्ी। 


व फरवरी १३ध७ लाग्यंभिनर 


बाइक शत का ब्त ब ध शक क्र कक फ़़ड 25 छा 5क 


नी 
लद्दय॑ विकास का, संकल्प विकास का ! 
वर्ष विकास का 
प्रदेश की विकास यात्रा में यह नतन वर्ष 
नया उत्साह और नयी आकांक्षायें लेकर आया है । 
वर्ष १९८६--८७ में 





खाद्योत्पादन का रूुक्ष्य बढ़कर ३३४ लाख भमो० ठन हुआ । 
तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास । 
सिचाई के क्षेत्र में ६:३७ लाख हेक्टेयर अतिरिक्‍त क्षेत्र मे सिचन 


| 


॥ 

है 

है 

_ 

5 

हे 

सविधाओं के विस्तार का लक्ष्य । 

+ गांवों में विकास कार्य की गति बढ़ाने के लिये ब्लाक स्तर पर बड़े 

भण्डारों का निर्माण और कर्मचारियों के लिये आवासो का निर्माण । | 

* औद्योगिक विकास की गति और तेज करने के लिये सातवों योजना म॑ एक : 
लाख १० हजार नयी छोटो इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य । इसके माध्यम 

से लगभग ८ लाख लोगों को रोजगार मिलने की सम्मावना। ; 

| 

है 

हा 

का 


आइये ! आज गणतन्‍्त्र दिवस पर हम सब भेदभाव भूल 
कर प्रगति की नयी ऊ चादहयां छने का संकल्ष कर । 








सूचना एवं जन सम्पर्क विभांग, उत्तर प्रदेश 
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थ 


द्रदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोह 


की उपेक्षा 

सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वासी 
आनन्द बोध सरस्वती द्वारा सूचना एवं प्रसारण 
मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर जांच को सांग 
महोदय, 

२५ विसस्बर १८८६ को दिल्‍ली में लगधग ८ किलोसीटर सलस्के 
मार्ग से राष्ट्रीय स्थाधोनता संग्राम के अश्रणी सेता स्वासो अद्धानन्द के 
बलिदान दिवस समारोह का विशाल जुलूस निकाला गया था। 


बह जुलूस पुरानी दिल्‍लो के प्रमुख बाजारों से होता हुआ लालकिले पर 
विशाल सा्श्निक सभा में परिवर्तित हुआ था । 


महात्मा गाँधी दिल्‍ली को “अडद्धानन्द को दिल्‍ली” कहा करते ये । 
स्थासी अरद्धानन्द ने हो विल्‍लो को ऐतिहासिक जामा मस्जिद से हिन्दू- 
इसहाद का सारा लगाया था। स्वासो भ्रद्धानन्द ने हो चादनो 
छोक में गोरो को संगीनो के आगे छातो खोलकर गोली चलाने के लिए 
ललकारा था। स्वामी अ्रद्धानन्द (जो श्री मोतोलाल नेहरू के सहपाठी 
थे) ने ही जलियांबाला बाग के हत्याकांड के बाद काँग्रेस अधियेशन 
बुलाया भा, जिसके अध्यक्ष लो भोतोलास नेंहरू ओर स्थागताध्यक 
स्वासो अद्धानन्द थे । अद्धानन्द एक ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने इस देश 
को जमता को आजादी के लिए प्रेश्ति किया था। ने किसो धर्म मा 
सम्प्रदाय विशेष के न होकर सारे भारत के एक साननीय नेता ओर 
सम्त थे । 
भुशे अत्यधिक खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि २५ दिसम्बर 
१६५८६ को बिल्ली में निकाले गये उक्त विशाल जलूस का कोई समान्नार 
बिल्ली दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम (८-४० बजे) के अन्तर्गत प्रसारित 
नहीं हुआ, जबकि ईसाइयों के वेश-बिदेश के अनेक ज्चों में प्रार्थना 
सभाओं के विस्तृत दुश्य ओर समाचार दिये गये थे। क्रिसमंस के प्रोटिंग 
कार्डों को बृकानो व बालारों को सजावट के दृश्य लगभग एक सप्ताह 


तक प्रसाबरित होते रहे । ईसामसौह के ओोश्न पर बत्तचित्र भो दिखाया 
नया । 


दिल्‍ली की निजासुह्दोन लिश्ती दरभाह के उस का कार्यक्रम, भाषण 
थ करवालियो का भो प्रसारण विस्तार से किया गया था। 


मुझे बु:ख है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के अग्रिम पंक्ति के नेता स्थासी 
अड़ानसरद का सरकारो संचार माध्यमो के २५ दिसस्थर के समाचार 
बुलेटिनों में कहों नाम तक नहों था । ऐसा प्रतीत होता है कि दुरदर्शन 
और अश्काशवाणों में कुछ ऐसे कमंचारों कार्यरत हैं, जो किसी सम्प्रदाय 
बिशेष के साथ अधिक सहानुभूति रखते हैं ओर उन्हें भारतीय संस्कृति 
बर्शंश ओर इसके सहापुरुषों के विधय मे कोई ज्ञान हो नहीं है भ्रथवा वे 
जआानमुझकर इसको उपेक्षा करते है । 


देश भर से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं । मेरा निवेदन है कि 
सर कार-इसको -खूलो जांच कराकर वस्तु स्थिति से देंश की बहुसंस्यक 
छनता में फंले असम्तोष को दूर करे । अबदोय-- 
सस्‍्थामो भानन्वथोध सरस्वतो 
प्रधान 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली 


बाम्यसित्र 


८ फरवरी १६९७ 
विशेष सूचना 
आय सित्र' का दिनांक २२-२-८७ का अद्छू 'ऋषियोध विशेषांक 
होगा अतएब १५-२-८७ का अजू प्रकाशित वहीं होका । काठक गण 
कृपया भोट करनलें। विश्यम्भाल बय्हाज युष्त 
व्यवस्थापक 


अत्यन्त आवश्यक सूचना 


भा के सभी उपदेशंकों, जजनोपवेशको एवं ढोलकयथादकों ( मीन एवं पुराने ) 
से अनुरोध है कि आप अपमे नाम,पिता का नाम, पुर्ण वर्तमान पता जन्म 
लिथि, प्रवेश तिथि, शेशिक पोस्बता धर्थ गौज थोप्यता .प्राद्वि का प्रमाण 
पत्र के प्रमाणित प्रतिलिपि, सभी बांछित सूचमायें एक “सप्ताह के अन्दर 
कार्यालय में भेज दें तथा जिनके फार्म महों भरे हैं पुनः फार्स लेकर ६ 
(उपदेशक-सजनोपदेशक ) भर ऋर भेजें । 
मनलभोहुय शियारो 


भम्प्री-आर्य प्रतिनिधि सभा,उ०प्र ० 


उत्सव 

आर्य समाज मेस्टन रोड, कानपुर का १०७ थां बाधिकोत्सव 
शिवरात्ति के अबसर पर फाल्गुन॑ कृष्ण १० से १३ तबनुस्तार सोसबर 
२३ से २६ फरवरी ८७ तक समारोह पूर्वक मनाया जाना निश्चित 
हुआ है। शोभा यात्रा, सोजबर २३ फरचरोे ८७ को साथ ठीक ४ बजे से 
प्रारंभ होगो। समारोह में श्रीयुत पं० शिव कुमार जो शास्त्री पूर्व संसद 
सदस्य सहोपदेशक, थी युतः प्रो० रत्न सिह लो एस० ए० प्रसिद्ध दाशं- 
निक विच्ारक, भीयुत प्रो० उत्तम चन्द्र जो शरर एम० ए० आशु 
कविरत्न भो ब्रत, भोयुत प० आशानन्द लो प्रसिद्ध आय॑ प्रयारक तथा 
केन्द्रीय व प्रान्‍्तीय सरकार के अधिकारियों के भी भाग लेने को आशा 
है। 

वाधथिकोत्सव,यञञ 

जनपद बाराबंकी के प्रामोभ अचल आये समाज रेंढुआ पल्हरी 
जखिनहट में आागामो १०, ११ व १२ फरवरी १६८० आतः, भध्याग्ह 
एवं रात्रि को बृहद्‌ स्तर पर यज्ञ, भजन, उपदेश बय साहित्य प्रयार का 
कार्यक्रस रव्या गया है । 





छुश खबरी ! खुग खबरी !! 


आवश्यक सचना 


हमारे यहां आय प्रेमियों हेतु सुगन्धित जड़ी बूटियों द्वारा हुबन सामग्री 

का निर्माण किया जाता है हमारी सामग्री इस साइज को बनो होतो है 
जो कि सभो सुगन्धित जड़ो बृटियां अलग-अलग बेख सकते हैं इस सामग्री 
से रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं वायु शुद्ध होती है तथा एक विशेष 
प्रकार की सुयम्ध सहकतो है शिसका भूल्य ४०० ) ,कुन्टल, स्पेशल क्या- 
लिटो ६००) कुन्टल, स्पेशल मेयायुक्त १०००) कुन्टल ऐसी सासप्नो इस 
रेट में देना तनिक मात्र सेवा है छउ० प्र० से ५० कि० या अधिक संगाने 
पर भाड़ा थ डाक सब पूरा माफ उ० प्र० से बाहर के लिए भाड़ा व 
खज आधा माफ रहेगा। सेम्पिल मगाने के लिए डाक खब हेतु १५) 
सनोआर्डर हारा भेजकर मंगा सकते है बिल्टो क्री०फो०एल० हारा भेजी 
जावेगी सेवा कर मौका देने का कष्ट करे । अन्यवाद 


निर्माता-जैन शुद्ध धप फार्मेसी 
लेन मस्दिर गली, शोगांव ( मंनयुरी ) २०५२६२ 


) 


__ ८ करबरी पृटद७ 


जा नल ललित निज न 


ऐतिहासिक-पक्ष 
लखनऊ आये समाज-दर्शेन 


( छघिद्धा्त शिरोमणि श्री सुधोन्द्रनाथ शास्त्रों एम० ए० 
साख्य योग तीर्थ ) 


आधुनिक भारत निर्माताओं मे प्रमुख नेता भी-सुभाषचन्त का 
कभन था कि लहाँ-अहा प्रगति है बहाँ-बहाँ आम समाज ब्शन है अर्थात्‌ 
आय सभाज मस्‍्लनब मात्र के लिये जोवन सभोवनों है । भारत के दो 
प्रमुक्ष महाकाव्य रामायण तथा महा भारत जिनमे भारतीय सस्कृति 
प्रतिफुलित हुई है-रामानुज श्वक्मण के सम्बन्धमें यह लिखा गया है कि वे 
सुषेण बंद द्वारा हनुमान को श्रवत्त सडजीवनो बूटों द्वारा जीवित हुए 
थे। इस ऐतिहासिक लक्ष्य से यहू तो बिबित हुआ कि सड्जीबनों बूटो 
जीवन प्रदायिनी है । उन तपोनिष्ट लक्ष्मण द्वारा बसाई गई लक्ष्मणपुरो 
( लखनऊ ) को आय समाजों का दर्शन भी महत्वपूर्ण है। 


लक्ष्मभपुरो ( लखनऊ ) की समाजो में गणेशगज आये समाज 
को नोंव तो स्वयं वंबिक रुस्कृति के पुनरद्धारक् प्रतिष्ठाता मह॒ि 
दयानन्द सरस्वती हो थे। स्वर्गोय वेद जिहारो ( श्री रहस विहारी 
तिवारी जी जिनको यदि गणेश गंध आये समाज का प्राण कहा जाय 
तो अत्युक्ति नहों उनके अदस्य साहस एवं निर्भोकता को कहानो अमो 
लाबाद का हनूसान मन्दिर स्थय कह रहा है । इसके पश्चात्‌ नगर आये 
समाज ( लखनऊ ), भाय॑ समाज बादशाह नगर का नाम आता है 
वर्तमान समय मे श्री शान्तिप्रकाश जी एडबोकेट एवं नवमु॒वक एडवोकेट 
श्रो रेजतोरभण भी जिन्होंने कि अपनो काय क्षमता का आय समाञ को 
शोभा-पात्राओ में अच्छा परिलय दिया है-इस समय टस्तुत्य कार्य कर 
रहे है। भी मिरिराज धरण जो भू० पृ० मेयर लखनऊ को सेवायें भो 
अविस्मरणीय हैं। आय समप्ज ब्रावशाह नभर मे स्वनास घन्य सु श्री 
कमला प्रधान जी एवं श्रों रामदेव जी प्रशसनोय काय कर रहे हैं । 
इसके पश्चात्‌ आय समाज डालोगज एव चोक के कार्यकर्त्ता भरी ड़ा० 

,तीरेन्द्र जो एव जोक के कमंठ कार्यकर्ता शो सहाशय कुन्दन लाल जो के 

सराहनीय कार्य को प्रशसाकिये बिना भी नहीं रहा थ्रा सकता । इस 
लक्ष्मण पुरी आय॑ समाज को जिन दो शास्त्रार्थ महारतियो, श्री विज्ञान 
भिक्षु एव भी धर्म भिक्षु को दिया था जिनको विद्वत्ता एवं तुलनात्मक 
धर्म विशान की समीक्षा फो प्रशसा अन्य सताबलस्बों भी सुक्तकष्ठ से 
करते नहीं थकते । इस समय लक्ष्मण पुरी मे जो समाज अपने अनथक 
प्रयास एवं सामाजिक जन सेवा द्वारा सबका मनोबल ऊचा कर रहो है 
उनमे आय समाज ठाकुरगज सिविल ले इन्स ( नरहों ) आये समाज 
लालेबाग, आये सप्ताज अं गार नगर, आय समाज आदरशें मगर, आय 
समाज चन्द्र नगर, आय समाज राजा जी पुरम्‌ का ताम उल्लेखनीय है । 
आय समाज सूबर अपनी महत्त्वपूण सामाजिक सेवा द्वारा दोनहीन दलित 
वर्ग की जो सेवा कर रहा है आते वाला -समय वर्चेस्व स्वय प्रकट 
करेगी । इतना ही नहों आय सहिला समाज गणशगम लालबाग नारा- 
यज स्वासो भवन सकी समरण, आये सम्मान कंलाशपुरों भो सामाजिक 
उत्थान के प्रशसन य कार्य कर रही है । 


बर्तमान श्री नारायण स्वासो धवन ५ मोराबाई प्रार्म, के बतेंगान 
कप के सुस्चिर करने तथा रखने को जिन्होंने ऐतिहालिक कार्म किया 


“छुप गई! कछप गई! छप गई! 


५१) कुशवाहा क्षत्रियोत्प्ति मोमासा-इसमे माता सीताजी, 
लव-कुश की उत्पति, सु्थं बश-वक्ष, कुशवाहा ( छछवाहा ), को ।री, 
काछो सुराव के सम्बन्ध से विशद दिवेचन है २० वध के खोज के 
बाद लिखा गया अनूठा इतिहास है । बड साइन पृष्ठ ३१६+८ कागज, 
छपाई, स्जिल्द, मूल्य लागतसात्र ५० रु० भेजने से ७ रु० व्यय । ५०६० 
अग्रिम भेजने वाले को पोस्रेज फ्रो 


(२) क्या अहीर, जाट, यूजर विदेशों हैं ? इसमे तोनो के सम्बन्ध 
मे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अतिम सिद्ध किया गया है। पृष्ठ सत्य 
१७२, साइज १६ पेजी, छपाई आवरण उत्तम । मूल्य लागत १० रू. 
५० पेसे एक प्रति मगाने वाले को १४ रु० भेजना होगा । 


(३) गगे मुख महास्पेटिका ६ द० । 

(४) “आचाय महोधर ओर स्वामी दयानन्द का साध्यन्दिन भाष्प 
का आलोचनात्मक अध्ययन-डा० प्रशस्म मित्र शास्त्री का महृषि दया 
नन्‍्द वेद भाष्यपर लगाये गये आक्षपो का सप्रसमाण उत्तर १६ पेजी, प्रृ् 
स० ३२+४, मूल्य २ र० ५४० पंसे । 


नोट-शिवपूजासह कुशवाहा शास्त्री बेद सन्दिर ( थीता आश्रम, 
अशोक सिनेसा के सासने ज्वालापुर २४८६४०७ । 


प्रान्तीय आये वीर दल महाराष्ट्र का 
मासिक-शिविर 


गत मास को भाँति इस मास दिसम्बर १६८६ का सासिक शिधिर 
२७ व २८ दिसम्वंर शनिवार व रविवार फो गुरुकुल हाई स्कूल घाट- 
कोपार बम्बई मे बडी धृस-धाम के साथ सम्पन्न हुआ ! जिसमे आठ 
शाखाओ के लगभग एक सो आय रो ने भाग लिया । 


प्रातीय सचालक श्री गुललारीलाल जी आम न शिविर की अध्य- 
क्षता की तथा प्रातके महामन्त्रो श्री अब्बालाल पटेल एवं बम्त्नईके महा- 
मस्क्रो ओ३न प्रकाश आय ने बड़ो सफलता पृवक शिविर का सचालन 
किया । 

ए८ दिसम्बर रबिवार' प्रात ६ बज गुरुकुल से आय समाज न्यू 
सानिकलाल सस्‍्टट _तफ विशालशोभा यात्रा का आयोजन किया गया । 
जिसमे सभी आय वोरों तथा बस्थई के आय बन्धुओ ने भाग निया । 


2..............पन-- मनन नन-न नमन नमन मनन नमन मन क नी नननमननन-- - न न क्‍मनं«ं_- न दन-ननन--थ न कमनना+ कायम क्‍ा+ ५ कननमक न नल टएए. 


है. उनमे श्री महात्मा नारायण स्वासी क्रो भगवानदीन जी, श्री मदन 
मोहन सेठ, इड्जीनियर, श्री रामचन्द्र जो-बेद बेसा श्री रामवत्त जी 
शुक्ल एवं श्री भूगुदत जो तिवारी का विशेष महत्त्व है । सभा की 
महनोयता एवं सामाजिक उत्कृष्टता एवं भव्यता के वतसान स्वरूप के 
प्रतिष्ठापक के रूव में सुहृदय भ्रो प्रझाश वीर शास्त्रों का नाम अत्यन्त 
सम्भाव के साथ स्मरणीय है । इसके अतिरिक्त जिन श्रद्धालु महानुभावो 
के नाम उल्लेखनोख एवं अभिनन्‍वनीय है. लेख कलेबर को वृद्धि के 
कारण यहां पर लेखनी को बविशाम देने के लिये लेखक विवश है । 
साथ दी कत्तस्प भो। 


बृ७ मध्यणित्र 





्भान्नार, 


ओर रामकुमार भारहाज-गिरफ्तारी ओर 
रिहाई 


्क् 


सा्वदेशिक आप प्रतिनिधि सभा दिल्लो के प्रधान झरो स्थार्मों आनन्द 
शोध सरस्थती फे माभ सकूदोी अरब को जेल से हरियाणा के 
शाहपुर याँच लि० जींद के शियासी भरी हरौसिह के सुपुत्र भी रामकुमार 
भारहाज का एक पत्र, थो उन्होंने ३० अप्रेल, १६८६ को लिखा या, 
१७ मई १७८६ को प्राप्त हुआ । पत्र सें भी सारदाज ने लिखा था कि 
सारत से जाते समध्र वह अपने साथ सत्याण प्रकाश, योता आदि कुछ 
धाभिक पुस्तक से गए थे । जब यह अवकाश के समय इस पुस्तक को 
देख रहे ये तो उसके ही एक भुस्सिम दोस्त ते वहां सेना कार्यालय मे 
शिकायत कर दो । इस कारण उन्हें जेल मे बंद कर दिया गया ओर 
उनके साथ भमानुधिक ब्यथहार किया गया | उनके पाँवों को रस्सी से 
बांधकर और हाथों को जकड़कर लिटाकर कोड़ो से विदंयतापुथंक मारा 
भया । उसके साथ शो अ्म्य हिन्दू थे, उनके साथ भी ऐसा हो दुष्यंबहार 
किया गया । उन्हें बहुत यातनायें दो गई । शकदिया अलफर अलबनीन 
संच्ट्रल जेल मे भेजे भये अपने पत्न में थो भारदहाल ने सिखा था कि “उन 
के आय जागे भो बुष्यंबहार किया श्राएगा ओर कठोर दच्ड दिया 
जायेता”। सहायता को प्राथंवा करते हुए उन्होंने लिखा था कि भ्बहाँ 
भारतोय हिम्हुलों पर जो अत्याचार किये था रहे हैं, उसके विद्ड कार्य 
बाहों को जाय ओर सऊदो अरब मे भारत के दूतावास तथा भारत के 
प्रधाम सम्खो भी राजोब गाधोी को भो उसके वियय मे सूचित किया 
जाय ।ई 

इस पत्र के प्राप्त होते हो सा्यदेशिक सभा के प्रधान भरी स्वामी 
आनगस्द बोध सरस्वतो मे भारत सरकार के विदेश भन्त्रालय को दिताक 
२८ भई, १६८६ को पत्र लिखकर रासकुमार भारहाल को रिज्ञाई को 
भांग को । सन्त्ालय ने अपने ४ सितस्थर, ८६ के पत्र द्वारा उसर दिया 
कि रियाध में हमारे हृतावास ने सऊदो अरबिया के विदेश अन्जालय से 
| झी रामकछुमार भारहालज को तुरन्त रिहा करामे को साँगकर दी है। साथ 
ही साथ यह भी लिखा कि सऊदी अरबिया में इस्लाम को छोड़कर 
किसी भो अन्य धामिक पूजा, उनके साहित्य तथा प्रजार पर पामम्दो है 
सत्ता प्रधान थी ने पुनः भारत स्थित अरबिया दुताबास को भी सारहाण 
की रिहाई के लिए १८-१०-८६ को एक विशेष पत्र लिखा। इसके 
अतिरिक्त बिदेश मम्हरो श्री नारायणदस तिवारी और प्रद्यान मन्‍्खोी भी 
राजीय गांधी को भो ३०-१०-८६ को विशेष रूप से कल्न लिखकर 
भी भारहाल को तुरन्त रिहाई को मांग को । 

प्र्ञात सम्हरी को से हस्तकेय करने को प्राथंना के आधार पर इस 
साले में बड़ी तेजी से कारंबाई हुई । विदेश भम्तागय के गल्फ विश्ाय 
के अपर सचिथ से १८ सवम्धर ८६ को पत्र लिखकर सूचित किया कि 
भारतीय दूताबास इस मामले पर जरूरो कारंबाई कर रहा है। 


इधर भारत में केवल भय सामाजिक छंत्रों में हो नहों अपितु 
समस्त राष्ट्रवादी जनता में भारहाज को परिरफ्तारों पर क्षड़ो प्रसि- 
कियाएं हुई । सबसे भारत के ध्मतिरपेक्षता के सिद्ान्स और उसके 


८ फरवरी ९६०७ 


मिन्न राष्ट्रों हारा उसके भायरिकों के साथ इस प्रकार के अत्याचारों पर 
कड़ी अत्पत्ति को । सा्वदेशिक सभा ते यह धोजणा कर दी थी कि मदि 
रामझुमार भारदालज को ११ जनवरों ६७ तक गहीं छोड़ा मधा तो उत्त 
दिन सत्याजंप्रकाश रक्षा विशाल भोर १४ जनबरी ८७ को पिल्सो में 
अरब दूतावास पर एक विशाल प्रदर्शन करके विरोध किया जायगा | 


इस घोशषणा पर विदेश सम्दालण ने सार्यदेशिक सभा के प्रधान भो 
स्वामो आमन्य जोध सरत्यतो को जपने १० दिसम्थर, १६८६ के पत्र में 
लिखा कि रामकुमार भारहाल के सम्कध मे प्रधान मत्को थो को लिखे 
शदे पत्न के सम्दर्भस से अरणथ सरकार के विदेश सत्तालय के साथ उचच- 
स्तरोव कारंबाई प्रारम्भ हो बई है और शोध ही भारहाज को रिहाई 
को आशा है। 


प्रधान मस्ती थो के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप को रामझुमार 
भारहाल को सऊदी अरबिया सरकार ने दिसम्वर १६८६ मे एक दिन 
राजि १० बजे चुपजाप जेल से रिहा करके उनको तत्काल सारत भिजयना 
विया । 
मत २५ विसम्बर १६८६ को दिल्ली में स्वामी अरद्धावस्द शलिदान दिवस 
पर झायोजित विशाल जन सभा में क्रो भारहाज सो उपस्थित ये । 
सार्वदेशिक सभ्ता के प्रधान भी स्थानो आकद बोध सत्रयती ने उनका 
हार्दिक स्थागत किया । इस अयतर गर भी भारहाज ने हुरी घटना का 
विवरण देते हुए यह भो बतत्या कि बहू सालो समझ मे सत्यायं प्रकाश 
दैख रहा था तो हैदराबाद (भारत) के हो उसके एक मुसलमान दोस्त 
फैज सुहरुमद ने उसके साथ भहद्टारी को थो । 


सपनो रिहाई के लिए उन्होंने सादेशिक सभा तथा उसके प्रधान 
भो स्थासो आनन्द ओोध जो का आभार प्रकट किया जिनको जागरूकता 
से उन्हें काल कोठरी से सुक्ति सिलो। 
सब्जिवानन्द शास्त्री 
भभ्स्ी 
सायदेशक आये प्रतिनिधि सभा. नई दिल्‍ली 





प्रो० वासुदेवसिंह जी के निधन पर शोक प्रस्ताव 


हिन्दी के अनन्य भक्त एवं ओजस्थो बक्ता श्री प्रो० बासुदेशसिह थी 
के तिधन पर प्रास्त की लिस्वलिखित आयंसमाओं ते शाकसभ्ाा करके 
दिवंभत भी प्रो० बासुदेवरलिहू को स्वयोय जात्मा को शांति तथा प़िय- 
जनो के ध्रम हेतु प्रभु से प्रतथंना को । 

१-आ्यंसमाज क्षमरोहर पुरादाबाद । 

२-भागय॑ समाज अल्मोड़ा । 

३-आरय समाज सम्दिर पुरानी मण्डी आगश। 

४-आरय समाज बनगांव व कटरा बाधार (योद्दा) 

५-आपंतसमाज बहराइच । 
बेद प्रचारक सण्डल पश्चिम बडभगल को स्थापना 


विर्नाक ११-१-८७ को शी तारकेश्वर अर्थ के समापतिश्य मे बेद 
प्रचारक सण्दल पश्चिल लंगाल को स्थापना को भई | 
संरक्षक-भो पं० शिवधर आय भजनोपदेशक 
प्रधान-भी तारकेश्यर जाय फकलशसा 
सम्मो-भी शामभ्यान प्रसाद आय कलरूसा | 
-रामप्रयान अल जद मन्‍्सी 


द फरवरी १८८७ 
कब तक होती रहेंगी ये नर ह॒त्यायें ? 


पंजाब को समस्या बिन प्रतिदित बिगड़तो अर रही है । रोज प्रातः 
मर हत्याओं, आतंक, बबरताओं लूट खसोट के समाचारों से पुरित 
समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ मिलते हैं। सेकड़ों मोल दूर बेठ कर 
जब घटनायें पढ़कर रोंगटे खड़ें हो जाते हैं तो वहां के निवासियों को 
क्या भनःस्थिति होगो-महू बिचारणोय है । पंजाब का गली कूचा आतंक 
से पीड़ित हो रहा है। मानवता पर दानवता का नरन तांडव बढ़ता 
ला रहा हे । परन्तु केल्न सरकार बरनाला सरकार को अमन-चंन स्था- 
पित करने के लिए ससलय पर ससय बढ़ाती जा रहो है | इसी स्तम्भ से 
पहले भी हम लिख चुके हैं कि राजनोति के गन्दे पंचड़े में रंस कर 
'जवजाब का झ्ातृत्व स्नेह मोलास किया जा रहा है। अमृतसर के जिस 
पवित्र गुरुद्वारे-हरिसन्दिर-से गुरुओं की बाजियां प्रसारित कर प्रेम 
और सौरुय बढ़ाया णाता था, जिस अकाल तख्त से राष्ट्र व जाति को 
रक्षा के संकल्प विये थे, बहो अब आतंक वादियों, लुटेरों, बदमाशों के 
अड्डे बताये हैं । उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जब कभी पुलिस कार्य- 
बाही की जाये तो उसे गुरुद्वारा अपवित किये जाने की संज्ञा-पेकर 
सामान्य सिक्‍्खों को आनन्‍्योलित करने का भूल किया जाता है। शिरो- 
सणि गुरुद्वारा प्रब्धक कसेटो पर भी आतंकवादी प्रभावों है । प्रन्थो 
भी गुरुओं के पथ से श्रध्ट हो गये हैं । 


गुरद्वारे किसी वर्ग बिशेष की सम्पत्ति नहीं हैं वह भारतीय संस्कृति 
के संरक्षण के मूलाधार हैं। उनपर लुटेरों का आधिपत्य होना बड़ हो 
दुर्भाग्य की बाल है । 


पंजाब की बरनाला सरकार निवाचन में किये गये बायदों के अनृ- 
सार प्रदेश में शांति स्थापित करने में कतई सक्षम नहों रही । भगोड़ 
सैनिकों, गिरफ्तार सिख फेडरेशन के युवकों, इन्दिरा गांधी के हत्यारों 
को छोड़ते को बातें, आतंकवादियों से-सुलभ वार्ता करने को बातें 
सर्वथा असंगत हैं। यह सब शांति स्थापन में कतई सहायक न होगे- 
किसी भी आतंकवादी ने आत्म समर्पण करके आत्म-शुद्धि के लिए 
प्रायश्खिस का क्‍या कहीं कोई संकल्प किया है मेरी आनकारी मे तो 
ऐसा कोई नहीं है । जिन्होंने अपराध किये, अपराध को अपना धर्म 
'क/ज भी मान रहे हों अपने निज-स्वार्थ पूर्ति के लिए बिदेशों से गुप्त 
सहायता व संरक्षण ले रहे हों वे कभ्ो भी देश रक्षक नहों कहे जा 
सकते वे तो वेशद्रोही हैं उनके प्रति दया का बर्ताव करना या करने की 
मांग करता निरीमूर्तता है ओर यह देश को स्वतन्त्रता को रक्षा के 
साथ खिलवाड़ है । 


ससासीन या सत्ताहीन अकाली दल या अन्य बसे ही कुछ लोग 
बातें करके समस्या को सुलझाने के बजाय उससझ्ताते ही जा 
रहे हैं। 


भारत सरकार सोन दर्शक बनो क्‍यों इस सबको सह रहो है, 
समझ में नहों आता। हमारे प्रधान मन्त्रो थ्रो राजोब गांधो ने ४८ 
धष्टे में समस्या के-निदान का ऐलास किया था। परन्तु कई ४८ घन्टे 
बीत गये इस बोच कितने ही निरपराध आतकबाद के शिकार होकर 
विबंपत हो यये । कितनी हो माताओं को गोदो सूनो हो गयीं, कितनो 
ही ललभाओं का सिम्दूर पुछ गया, कितने ही अनाथ हो गये । परन्तु 
प्रधान भस्खी जो से अभी कोई भी विदान तहीं-किया । यह कुछ राष्ट्रीय 
द्वित में नहीं है । 


__  ैै॒॒ ॒..  आयबिब 





लि त तल 





:- मोक्ष सुख और सानव जीवन :- 


० का के मानव समाज को ध्मंवोर ग्रन्थमाला की अभूतपूर्व अनुपम 
। 


० ध्म-अ्थ, काम ओर मोक्ष सुखों की प्राप्ति के लिए । 
० बसुधा को वेद सुधा का दान देने के लिये । 

० विश्व शान्ति के शंखनाद के लिये । 

० सत्य, शिवं, सुन्दरं को चरितार्थ करने के लिए । 

० वेद ज्ञान से जय को अगसग कर देने के लिए । 


० सृष्टि को आदि काल के शाश्यत शणदों को छुदय अप्करश से सुझने 


के लिए । 


० सन सन्दिर में परम देव परमात्मा का दिव्य दर्शन करने के लिए । 

० कर्म योग की सिद्धियों से समृद्ध होने के लिए । 

० वसुर्धव कुटुस्थकस को भव्य भावनाओं को जन मन में जागृत करने 
के लिए । 

० बिश्व के मानव समाज को विश्व युद्ध के भय से मुक्त करने के लिए । 

० आत्म ज्ञान ओर ब्रह्म ज्ञान के बोध से बोधित होने के लिए । 


०० मोक्ष सूख और सानव जीवन ०० 


नामक महा ग्रन्थ सजिल्द केबल मात्र २५) र० प्रति में खरोद कर 
स्वाध्याय करके मोक्ष सुख को आध हो प्राप्त करें। 

इस ग्रन्थ पर लेक्षक को १००००) रु० दस सहस्र रुपये का पारि- 
तोदिफ बेद विज्ञानाचार्य भरी पं० बोरसेन जो वेदअमो के कर कमलो से 
प्राप्त हो गया है । 

पेशगी आड्ंर पर २५ प्रतिशत छूट देंगे । मोक्ष अवस्था में समाहित 
होकर पूर्व जन्मो की पावन स्मृतियों के आधार पर यह पावन ग्रन्थ 
लिखा गया है । 


आप अपना आईहंर आज ही भेज कर अपनो प्रतियां सुरक्षित करायें 


अन्यथा हाथ मल कर पछताने से क्या हाथ लगेगा। 
१००) ९० मात्र में ध्ंवीर प्रन्यमाला का पूरा सेट खरीदें । आडर 


आज हो इस पते पर भेज़ें । 
वेद पथिक धमंवीर आर्य झडाधारो 


व्याख्यान भूषण स्वतन्त्रता संग्राम सेनानो 
अध्यक्ष 


धर्ंवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग 


दूर ध्वनि ५८६५४५ ई८५७ आहाता ठाकुरदास सराय 
रुहेला नई दिल्‍लो-५ 





इस समस्या का निदान अविलम्ब हो होना चाहिये । मेरी दृष्टि में 
समस्या का लिदान पूर्ण सदतोी से-आतंकवाद को सम्रप्ति के लिए 
बरनाला सरकार क्रियाशील हो अथवा त्याग-पत्र बे था फिर केन्द्र 
सरकार उसे पदच्युत करके वहाँ राष्ट्रपति शासन के ग्रधीन अस्थायी 
सेनिक प्रशासन कायम करें हसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय दृष्टिगत 
नहों-होता । जो भ. हो अब बेर न हो-प्रधान मस्त्रो जो नरसंहार 
रोकने का उपाय करिये । मानवता की हत्या और आगे होने से बचाइये 
आतंकवाद का कठोरता से दमन करके-राष्ट्र को, राष्ट्रीयता की 


रक्षा कीजिये । 
--आचाय॑ वेदसत अबस्थी 





४ 











पज्ा्कामत्र साप्लाहिके ४ 






पाध्य र 
-- नाक्तथणस्थासोी भजन, ५ भीरायाई भार्गं, लखगऊ फीड विद्यविश्यालय 
४ दृश्भाध 40998 श्भ्र्ह्ट३ ह 33 हरिदार 

न्ल्य्य्‌ पभ्ोक्रण त० एल डलूबूएन पी 3४ 


साथ शुक्त १० 
रबजिथार ८ फरवरी १६८७ है नल जज + 2 ... 
शत्तर-हदेश आये प्रसिलिध्ि सच्चा का मुख पत्र 


न्ज् आर 


आवश्यक स चना 


भी घासी राम प्रकाशन विभाग 


बिक्री हेतु पुस्तकों की सूची 


श माम पुल्यक 


जायें प्रतिनिधि 3० श्र० द्वारा सचालित धर्म प्रवेशिका, धर्स भूषण 
धर्माधिकारी परिक्षा्ें दि० ८-३-८७ को होगो जो विश्वालय इन परी- 
काओ मे अपने विधालयो को प्रविष्ट कराना चाहते हैं ये १५ फरवरी 


मूल्य ॥।. सास पुस्तक मुल्य 
बेदा् कस्‍्पत्रम ६० ०० | उपनिषद इलॉबास्कले १०० | 55७ तक निर्धारित फार्मों को भर कर शुल्क सहित भेल दें। यह 
राज अं -6 » . केन १ ७५ | सातव्य है कि समान्यतया कक्षा ७, दे, व ११ के विद्या क्रमश धर्म 
वर्ष सुधा आह »... मुच्डक २४६० | 'जेशिका, धर्म भूषण, धर्मधिकारी परीक्षाओ मे प्रत्रिष्ट लेते हैं। फार्म 
१७ ....। कल्व प्ब ,.. साण्डक्य ००८० | और पाठय क्रम बिश्चालयो को भेज दिये गये हैं यदि फार्म जिन विद्या- 
झोमद भगवदगीता ' ८ ०० | वेव चर्चा ००५० | सयो से न प्राप्त हुए हो तुरत्त सभा कार्यालय से पत्र लिख कर मगा 
खत्याअं प्रकाश इस्लाम बयो छोडा में। "माधव सिह सन्त्री 
आज व पर ड 5 हे इस्लाम मे नारी गे है हैं प्रदेशीय बिशार्थ सभा ५ सो रायाई मार्स,लक्षमऊ 
डक हर रहस्व ५०० | तेंद और कुरान तुलनात्मक आवश्यक सचना 
शश्चात्य बिदान ओर 
बॉकटसाइजस जज मर व मध्ययन ५०० | कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा करें 
अयणिव शास वोशब बृ्‌२ ०० गत ६०० | आयंमित्न! के निम्न सदस्यों का शुल्क माह १५ जनवरी १८६८७ से समाप्त 
किककुर्वानों कुरान के बिदड. १०० | पक ०० ६० | हो गया है। यो० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सेचभाव प्रतिनिधि सन्ञा का इतिहात्त देनिक बक्ष प्रकाश ००५० | सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अग्वर २४) रु० 
के (ही रक अमनन्‍्तो ) ४ ०० | गण भकाश ६०० | मरी द्वारा अवश्य भेज द ताजि बा० पी० नहों भेजो जाये जिन 
लजजायंसमाज अस्पृश्यता निवारण ५० आजीबम स्वस्थ रहने को ४5०५ की तरफ अब ,तक सत्य शेष है, वे भी शीघ्र हो २५) र० भेज 
स्पृश्य 
भाजिदेशी 9७० क्त्ता १० ०० | हें अन्यथा उनके नाम भो बी० पो० भेजी जायेगी। अगर समय के 
बहन मत रपण ०० २० | परम धाम के पथिक ५०० | क्षन्दर रुपया न जाया तो बो० पो० भेजने के लिए हमे ब्राध्य होना 
ब्रध राय बन्दी क्यों आवश्यक है २५ | योग यात्रिक है ४० | पड़ेंगा। हपया अपने-अपने प्राहक तम्बर सोट कर लें, नम्धर तीये लिखे 
लाष सत्याज्षप्रकाश द्वितोय ०० ४० सा अचना ४०० | हैं। १ जनबरी १६८५ से वाधिक शुल्क २५) रु हो गया है । 
जा हे कक 20024 आओ पड आशिक हज २२६ ८पृ८, १८१५, १६५७ २६६८, ५4३६ ६१२८, ६३३७, 
अर त लोबा सत दरपण ०० १० स्टाम इन पत्ाव ८० ०० । ६५७१ ६६६४, ८४१८३, दरघ३, ८५०है, ५७००, ८७ # ८७१३५ 
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हे ५. + रद. ३०० । ्‌». $+ »+ ११ ४०० ऋषि-राज कलेण्डर १६८७ 
जा १२ ३४५० हस क्लेब्डर मे देशो तिथिया, अग्रणी तारीख दी हैं। महावि को 
मोह-लैसिक शिक्षा को पस्तकों पर १५० कसोश्स दिया जायेगा। | 'पिती के प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र हैं। इसके अतिरिक्त पर्या के ४० चिस्ह्‌ 
। जाइर के साथ थाथा तन अग्रिम भज्जञें तथा रेलवे स्टेशन | नस्थान पर गायत्रों सन्‍्त्र, आर्यसमाज क॑ नियम हे । १ कलेण्डर 
| अवश्य लिखें । ८० पेसे, ४ कलेष्डर तीन रुपये १० कसेष्डर पात्र सपये, सो का सृल्य 
ड़ रु धुखक मिलते का पता- ४०) पहले भेजे । 


धासी रास प्रकाशन बिभाग 


बस भाये प्रतिनिधि सभा १-मौराबाई जाग, लखनऊ-- ६००१ 


| शकारिओी आप प्रतिनिधि सन्ता उत्तर प्रदेश के लिए सगवानरीन आार्यभाल्कर प्रेस, प्र सोसकार कर्म लज्वक के लिए | सभा उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्य्ञाल्कर अ्स, ५ मोराबाई कर्म लखनऊ के लिए 


स्थाई कप मे विरच्णय/सिती प्रिन्टिंग प्रेस ९ गृल्त्दबाग सखलक्क से भी विश्वस्भर दयाल ग्प्त द्वाशा मुद्रित एवं प्रकाशित । 


बदज शासप्रो ३-४० किलो आय डप्मरी ६) ९० 
पला-गैच प्रथार मच्दरू 
करोल बाय, रामजस रोड, दिल्‍्सी- ४ 


प्रबद्ध आत्माग्नि 
जै 
उत्‌ बुष्यस्व अग्से प्रति जागृहि त्वभ्‌ इच्टा पूर्से सं सुजेथाम्‌ अयं स। 
अस्मिन्‌ सघस्थे अधि उत्‌ तः अस्मिन्‌ थिश्वे देवा: यजमान: च सोबदत।। 


( बजुं० १५-५४, १५-६१ ) 
पश्चार्थ--- 
शांत ज्योति से होकर प्रदोप्त, 
उत्कृष्ट बोध प्राप्त कर आत्साम्नि। 

इष्ट पृ्ति 4 स सृथन हेतु 

संतत जागकूक रहू आल्मारित ॥। 
उत्तरोश्र उच्चतिशील जीवन के, 
सहस्यांग में हो स्थिर आतनारिन । 

सकल इर्तिय देव यज्षमय बना ले, 

हो सर्वथा अधिष्छित आत्मारित ॥ 


“बसनन्‍्त 





[ साप्ताहिक ] 
ऋषि-बोध पर्वबे-विशेषांक 
बयानम्दागदद १६३, वंक्रमाव्य २०४३, सृष्टि सबत्‌ १६७२द४द्ध०८७ 
रवियार, फाल्गुन कृष्ण नवमी 
वर्ष €० ] २२फरवरो १९८०७ [अड्ू छ८ 


१०६ 
प्रधान सम्पादक-- 


मनमोहन तिवारी 


ज् 
सम्पादक मण्डल- 


विक्रमादित्य वसन्‍त' वेदवारिधि 
आचाये रमेशचन्द्र एम. ए. 
आचाय॑ बवेदब्बत अवस्थी 


हो 
स्वस्वाधिका रिणो-- 
आये प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 


नाशायबस्वामी-भवत 
४, भोराबाई मार्ग, लखनऊ 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारो 
प्रधान मन्त्री 
हि 
मुव॒क एवं प्रकाशक- इस अजू का 


विश्यम्भर दयाल गुप्त मल्य ५) 


छ्क 


दयानन्द वचनामुत 


संकलनकर्त्ता-संजय अवस्यी 


०४ 
१-बेद अपोरायेय है । उसका ज्ञान पूर्ण है। निर्श्ान्त है । 
जै ज् है ०६ 
२-ईश्वयर, जौब, प्रकृति यह तोन सत्तायें अनाबि हैं । 
० ज् ञ्र 
३-परभात्मा को जानने के लिए-आत्मा को पहचानो-परमात्म-ज्ञान का सार्ग स्वतः खुल जामेगा। 
है ०४ ज् है 


४-विदेशीी शासन कितना हो अच्छा हो बह स्वोकार नहीं करना चाहिए । स्वबेशो राज्य हो 
स्वीकार योग्य है । 
्ः १०४ है ६ 


#१-हमें दूसरों के सुचरित को ही देखना व उसका अनुकरण करना भाहिए । 
है. 4 है ०६ 


६-में विश्य को कंद से छुड़ाने आया हूं । 
है. है है 


७-मुक्ति अकेले नहीं बाहिए | सम्पूर्ण भानव जाति के कल्याण हित भोबन अपित करमा कहठतंव्य है । 
जा है ४ रू 


८-धर्म को समझने बाला विशाल हुदय होता है । संकुचित व्तियां उसके पास नहीं रह सकतों । 
है १०॥ ज्ै 


ह-इश्यवर को ससा पर विश्वास करो । ईश्वर विश्थासी कभी पाप नहीं करता । 


है ज्ै है 4 
१०-गुर्यो का प्रहण अबगुणों का त्याग सत्संग से होता है । 
है है ० 


११-पाप से धुणा करो । पापों पर दया करो । उसको बुद्धि पवित्र करसे की परमसास्मा से प्रार्थना 
झ्रो । 
कृ जौ त् 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान जी हारा--- 


ऋषि बोध पर्व पर आये जनों को-उद्बोधन 


घोर अज्ञानान्धकार से परिव्याप्त था जब हमारा वेश, पराधोनता की बेड़ियो 
से जकड़ी थो जब भारत माता-उन सकट को धड़ियों मे-आज के दिन एक विव्य 
आत्मा ने ज्ञान को किरण देखो, उसे उदृधोध हुआ और वह तप, त्याग, साधना, की 
कठिन सीढ़ियों पर घढ़ता हुआ, चमका, ओर सड़प उठा भारत माता की बेड़ियों 
को काटने के लिए । तड़प उठा अज्ञानान्धकार को मिटाने के लिए । 


देद का ज्ञान प्रकाश फेलाया । 


जन जन को वेद ज्ञान से परिपृर्ण करने के लिए-स्वाधीमता की अलश्ष जगाने 
के लिए निकल पड़ा-यांत्रा पथ पर । आत्माहुति वे दो हम सबके कल्याण के लिए । 





ज्योतित हुआ गगम-र्वतन्त्र हुआ देश । पर पूर्ण स्वप्त साकार न हो सका हि 
उस देवता का । वेश पाशचात्य प्रवाह मे बहने लगा। विग्रह, आतक, हष, ईर्ष्या, श्री प० इच्धराज जी 
साम्प्रदायिक वुर्भाव सबंत् छाने लगा। 


ऐसे सकदठापन्न समय मे आज हम सब का पावन कतंव्य है कि हम उद्बुद्ध हो, प्ररणा लें। सुख्ध और शान्ति 
का एकमात्र मार्ग वेब-पथ है-यह उस देव दयानन्द का उद्घोष था। 


आओ आज के पत्रित पर्य पर हम देव दयानन्व के सपनो के भारत के निर्माण का सकलप ले। हम द्वत लें- 
हम वेद पढ़ेंगे, पढ़ायेंगे, सुनेंगे, सुनायेंगे शोर वेद शान से पूरित होकर सब से उस प्रकाश को फेलायेगे। पाश्चात्य प्रवाह 
को रोकेंगे | देश को सुद्दी समृद्ध शान्ति सोहादं से परिपृर्ण अनायेंगे । 


इन्द्रराज 
प्रधान 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के मंत्री जो ह।रा-- 


श्ः शः कक. जे, 
ऋषि बोध पर्व पर आयें जनता के लिए सन्देश 
मूलशकर ओ ने आज के दिन ज्ञान-प्रकाश को एक रश्सि प्राप्त की थी। उस 
रश्मि से आत्मा को आलोकित करके बे महू दयातन्द बन गये । 
सम्पूण राष्ट्र को जगाया । वेद का अनुपम प्रकाश फ़लाया । 


'कृष्वन्तोविश्वमायम्‌' का विगुल बजाया। जेतना मरी । अन्धकार मिटने लगा। 
प्रकाश बढ़ने लगा। अविद्या का नाश और विश्वा को वृद्धि होने लगो | नारो का 
सम्मान बढ़ा । छुआछत का भेद सिटने लगा । देश स्वाधीन हुआ । 


हम फिर सोने लगे । हरास होने लगा। वेद से लोग फिर हूर होने लगे। अग्ने- 





जियत फैलने लगी। 
व यु है बेश मे आतकवाद, उग्रवाद, विलगाववाइ-साम्प्रदायिक विदंव बढ़ने लगा। 
भ्री मनमोहन जो तिवारी आज वंश जल रहा है मानवता चीत्कार कर रहो है। ऐसे समय में क्षा्यों का 


धर्म इनसे सघ्ष करके उनका सवनाश करके राष्ट्र को बचाना है । 


आहये ! आज के पुनीत पर्व पर हुम सभो ब्रत लें महषि दयानन्द सरस्यतों द्वारा प्रशस्त वेद पथ पर चल कर 
हम भारत को समृद्ध सुद्यी, शान्ति भाहलाद से परिपूर्ण बनायेंगे, उसके प्रासोन गोरवसय विश्व गुरुपद पर उसे पुन 
प्रतिष्ठापित करायेंगे। 


प्रेम स्नेह सौहाड जन जन में फंलायेंगे समस्त विश्व को आय बनायेंगे । 
उठो आय वीरो ! सभी को श्गाओ । बेदिक नाद गुजाओ । वेश को बचालो । मानवता की रक्षा करो । 


मनमोहन तिवारी 


भन्त्ी 
आय॑ प्रतिनिष्ति सपा उत्तर प्रदेश 


र्् ४ ॥ ः 


+ऊ 
8 


९ थ् * ६ की कु हु 
ः कं 
 आ एल शा 


महर्षि वयानन्द सरस्वतो 





धृतत्रतो, महाप्राणो, महात्मा, धर्मधवंह:, 
पुरोधा यगधमंस्थ, ज्योति.स्तम्भस्‌ तमो यगे, 
संस्कृते: प्रति संस्कर्ता, 5द्यतनार्याग्रणीर्‌ महान, 
आयंत्वोद्धारपद्धत्या आद्यद्रष्टा कलौ युगे, 
विधनयन्‌ पताकां चान्वर्था पाखण्डखण्डिनोम्‌, 
इधानन्दों मुनिर्‌ वन्चों भारतीयेर्‌ यगे युगे।॥। 


--डा० हष॑ नारायण 


६ आपष्यं सिदन्र 





सम्पादकीय 


उरत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्प बरान्निबोधत 


उठो, जागो, वर प्राप्त करो, अन्यो को भी प्राप्त कराओ । 


सबके सुख्ध मे अपना सुद्य मानो, यह भारतीय सस्कृति का, 
वेद का सन्देश है । 


विश्व का गुरु कहा जाने वाला भारत, सोने की चिड़िया 
कहा जाने वाला भारत, जब वेव्र पथ से विध्चमित होने लगा 
आपस्तियों के बादल छाने सगे । वेश पराधीनता को बेडोी से 
जकड़ा गया, वेभव लुट गया, वरिव्रता इसने लगो, ज्ञान लुप्त 
हो गया, अन्ञातान्धकार ने प्रस लिया भारत को । दूसरों को 
ज्ञान बाटने वाला भारत निरक्षरता का जगल बनने लगा। 
पाश्चात्य सस्कृति ते अपना फलाव करना प्रारम्भ किया। 
शिक्षा विदेशी, सस्क्ृति विदेशी, वेष विदेशी, भाषः विदेशी 
हमारा आधार बन गयी। 


आज्ञानान्धकार से त्र॒त्त भारत मे आज से लगभग पोने 
दो सो वर्ष पहले- 
“प्रदायवा धर्म हतिजंगत्या प्रशायतेब्नर्य वशात्‌ बृहत्याम्‌ । 
तदा तदा कोपषि परोपकारी तदुर््नात कामयते$कारी'"' 


उक्ति के अनुरूप महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतो 
का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने महाशिव रात्रि की एक सामान्य 
घटना से उद्दे लित होकर सच्चे शिव, परमात्मा, सच्चे सुख, 
सच्ची शाति को प्राप्ति को प्रकाश की अनुपस किरण देखी । 
ओर वृढ़ सकलप लेकर अपनी जीवन यात्रा प्रारम्भ कर दो । 
कठिन तप किया, साधना को, ज्ञानी गुरओ की द्ोम से घोर 
जगलो, पव॑तो उपत्यकाओं को खाक छानो 'जिन छोमा तिन 
पाइया' के अनुसार अस्तत उन्होंने गुरु विरजानन्व को पा 
हो लिया और उनसे वेद ज्ञान का अमृत घट प्राप्त करके 
अपनी आत्मा को पूर्ण पवित्न बनाया ओर फिर समग्र मानव 
क्षाति को अमृत बाटने, भारत माता की पराधीनता की 
बेडिया काट कर सुखी स्वाधोत भारत बनाने का दृढ़ सकल्‍प 
लेकर कद पड़े समरागण से । रात्रि दिवस अपने दु ख-सुख 
को परवाह किये बिता जन-अन से वेद ज्ञान का प्रकाश 
फैलाते फिरे। उनके तप ओर त्याग के परिणाम स्वरूप उनके 
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अनुवायियों मे अजेय भागृति आयो ओर कठित सघष के बाद 
भारत स्वतत्र हुआ । 

परन्तु स्वाधीनता के बाद शर्ते. शन 
भोतिक रुप मे जहा काफी कुछ समृद्धि प्राप्त हुपी 
वहीँ स्वार्थ, छल, कपट, द्वेष, विग्नह् साम्प्रदायिक इुर्भाव 
बहने लगा । जातिगत, दल गत, भाषा गत भेदम्षाव बढ़ने 
लगे । फिर भी देश के कर्णधारों को ऋषि के सन्देश स्मरण 
न आये । ऋषि दयानन्द के द्वारा विये गये वेद पथ पर चल 
कर राष्ट्र समृद्ध करने, मानवता की रक्षा करने, के सन्देश को 
नासमझो के कारण नहीं समझा गया । बस देश की स्थिति 
बिगड़ने लगी और भाषायी समस्या, जातीय समस्या, साम्प्र- 
वायिक समस्याओ ने बिलगाव, आभातकवाद, उम्रवाद को प्रश्य 
दिया । देश से विध्वसक कार्यवाहिया प्रारम्भ हो गयों। 
तेतागण जितना ही इन समस्याओं से निपटने का भार्ण हूंढते 
है उतनी ही समस्‍यायें उन्नप्नती जाती है। नित्य देश के 
विभिन्न क्षेत्रो मे मार-धाड़ आन्दोलन विस्फोट होते रहते है । 
समस्‍यायें नित्य नयी नयो उप्तरती जाती है । 

आज आवश्यकता इस बात की है कि, राष्ट्र के कर्णधार 
ओर जनता दोनो ही दयानत्द को समझें, दयानन्द के बताये 
मार्ग को देखें-ठस पर चलें। उनका निर्दिष्ट पथ वेद पथ, है । 
वेद का शान, वेद का सवेश किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग 
विशेष के लिए नहीं सम्पूर्ण मानव जाति के लिए समान रूप 
से है। अत वेद के अनुगासी बनें। वेद माता ते-ओर३म्‌ 
स्वस्तिपन्था मनुचरेम सूर्या चन्र ससाबिव । पुनर्वदताध्नता 
जानता सगमेमहि के हरा जहा सूर्य और चन्द्रमा की 
भाति नि स्वार्थ कल्याण सुख्च, शास्ति समृद्धि प्रसार के पथ 
पर चलने का (किप्तो व्यक्ति या वर्ग विशेष को नहों) मानव 
मात्र के लिए सवेश दिया है वहीँ” ओ३म्‌ भव्र कर्णेलि श्यू्ण- 
याम॒ वेवा । भत्र पश्येमाक्षभियलत्रा । स्थिरेरगंस्तुष्टवास 
स्तनूभिव्यशेमहि देवहित यदायु ” के द्वारा विश्व के हर 
क्षेत्र में हर जीवन मे सुश्चो जीवन देखने, सुद् सम्बडंक 
सम्वाद सुनने-सुनाने, आनन्दमय वातावरण के विस्तार में 
ही सम्पूर्ण ओवन यापन का सदेश दिया है । 

इस प्रकार एक दो नही सस्पूर्ण वेद शान प्राणि मात्र 
के कल्याण पथ का सृजन करता है। किसी धर्म विशेष किसी 
वर्ग विशेष, किसी सम्प्रदाय विशेष का हित या अहित नहीं 
करता । इसके बिपरीत जीवन सप्नण॑, विग्रह उत्पन्नकराता है। 
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ऋषि बोध पर्व के हस पुनोत विवस पर आइये हम 
सब मिल कर संकल्प लें कि, हम मानव सात्त में सुख समृद्ध 
कल्याण प्रसार के लिए बेद ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसे 
दूसरों में भो प्रसारित करने के लिए संकल्पित होंगे । उसके 
प्रकाशममण प्र पर चल क्र सुखो समृद्ध होंगे। इस समय 
केबल मात्र मह॒षि दयानन्द द्वारा तिविष्ट सा्ग पर चल कर 
ही वेद ज्ञान के रहस्य को समझा व जाना जा सकता है। वेद 
शान के हारा ही हम पृर्ण विज्ञान प्राप्त करके विश्व फो 
बिज्ञान के हारा निर्माणकारों पथ पर ले बाने में सक्षम होंगे। 
विज्ञान का विध्वंसकारी रूप नष्ट कर सकेंगे । 

बेद ज्ञान के द्वारा ही हम वेदिक संस्कृति का प्रचार व 
प्रसार करके भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के प्राथि मात्न को 
सुख समृद्धि से पूर्ण बबाते में समर्थ हो सकेंगे। 

-मनमोहन तिवारी 


ऋषि दयानन्द बोध रात्रि पर 


आई रात्रि बोध को, 
पाया ज्ञान पूल ने 


सच्चे शंकर पाने को 
लो लगी शान को । 
बहन का शव देक्षा, देखी 
चिता पितृ- स्रात को 
गृह तंयाग भटके ठोर-ठोर 
विरजानन्द ने दी भी वेद ज्ञान को । 


देश को विया मंत्र स्थराज्य का, 

स्वदेशों स्वतंत्र समाज का, 

स्वघम स्वाभिमान तथा 

धाक जमाई भ्रति ज्ञान को । 
आलस क्यों अब छा गया ? 
कमर कसो आय जन, 
आओ साध पूरी करें। 
इयानाद महान्‌ को । 


-ले० डा० ओ३म्‌ प्रकाश (थर्मा वाले) 
धी-३४, पञ्चशीस एन्कलेव, 
नई दिल्‍लो-१६ 





ऋषियोघध पर्व अंक ७ 
प्रणाम 
“-धन्रशेखर आय॑ 
मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (3० प्र८) 
| कं 


है देव ऋषि हे देव वयानग्द, 

तुमने भारत का कल्याण किया। 
जाति पाति का भेद प्िटा कर, 

तुमने सत्य धर्म का प्रयार किया । 
अन्याथों ओर अत्यायचारों का, 

दृढ़ता से प्रतिकार किया । 
ब्रहायय की शिक्षा को लेकर, 

सारा जोवन प्रयत्न किया । 
सात भुप्ति हित मर-मिटने का, 

तुमने दिया पावन तल्देश । 
भारतीय संत्कृति को लाना, 

यही तुम्हारा था उद्देश्य 
तेरे पर चिन्‍्हों पर चल कर, 

स्वतन्त्र हुआ है भारत वेश 
“कु वन्तोविश्वमायंम्‌' का, 

तुमने भबवाया हाहाकार 
वेदों का उपदेश दे कर के, 

किया सानवता का उद्धार 
ऐसे पृज्य महा ऋषि को हम, 

करते प्रणाम हैं बारम्बार 

 इ है ॥ 


(१) -मन भटकने न पाये-हसके आगे पत्थर को रेखा 


खाचे । 


(२) भन की स्थिति मजबूत हो-तो परिस्थितियों का 
सामना किया जा सकता है। उन्हें प्रनुकूल बताया 
या सहा जा सकता है । 


(३) क्या तो्ों में सबमुख मन को आध्यात्मिक संतोष 
मिलता है ? 
न है" 


द्द अआप्यमित्र 





शिवत्व के लिए हो- 


शिव रात्रि का व्रत लें 


-भ्री विक्रमादित्य जो 'बसन्त' 


[ बो-६४ वसन्तिका, राजाजीपुरम, लखनऊ-२२६०१७ ] 


वेद व्याख्या-- 


बेद मन्त्र- 

शिवों भव प्रजाभ्यों सानुषोम्यस्तवमज्िरा। 
सा दावा पृथियी अभि शोचोीर्मान्तरिक्ष भा 
वनस्पतीन्‌ ॥ 


ऋषि प्रित देवता अग्नि ( यजु० ११-४५ ) 


पद-पाठ-- 


शिव, भव प्रजाभयः मानुषीभ्य, त्वम्‌ू अगिरः। 
मा दावा पृथिवी अभि शोचोः भा अन्तरिक्षम्‌ मा 
बनस्पतोन्‌ ॥ 


व्यासख्या- 

प्रत्तुत मन्त्र मे मानवी प्रजाओ के लिए जो सुमानव है, 
महामानव है, उसे शिव बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा 
है-“अगिर त्वम्‌ सानुबीष्य प्रजाभ्य शिव भव । 'अगिर ! 
उसे कहते है जो अग अग रमा हुआ हो । परमात्मा की सब 
व्यापकत। के कारण उसे भी “अगिर ' शब्द से अनेक वेद 
मन्त्रो मे सम्बोधित किया गया है परन्तु यहा उसे शिव बनने 
की जी प्रेरणा दो गई है, वह कैवल उस सुन्दर और प्रिय 
प्ानव के लिए है जो अपने सुकर्मों के कारण व्यक्तियों के 
हृदय से बास कर रहा है । 


परमात्मा तो शिव स्वरुप है ही। शिव का अथ है-मगल 
कारक, कल्याणकारी । वेब ने प्रभु के शि4्र स्वरूप के लिए ही 
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कहा है-'शिवों नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु' 
( यजु ३-६३ ) स्वतः फल्पाणकर्त्ता होने के कारण पर- 
मात्मा का एक गुण वाचक नाम 'शिव' है। उसफोी 'स्वधिति' 
पिता के हुल्य है अतएव उसके लिए हो नम कामना को 
अभिव्यक्ति की गई है 


प्रभु का सच्चा भक्त उत्त शिव स्वरुप के कल्याणतम रस 
का पान करके उसके शिवत्व को धारण करता है। प्रार्थना 


शलोी से इसकी भव्य अभिव्यक्ति करते हुए साधक विनय 
करता है- 


यो वः शिवतमों रसस्तत्य माजयतेह न. । 
उश्वतीरिष मातरः ॥ 
[ ऋ० १०-ई-२ बशु० ११-५१ ] 


अर्थात्‌ हे प्रभो ! जो तुम्हारा कल्याण प्रद तम रस है 
उसका हमे स्तेहसयी माताओं के समात सेवन कराओ । जो 
इस कल्याणकारक रस का आस्वावन कर लेता है यह अपने 
जीवन मे मुबित प्रमुदित हो जाता है । 'मोद्या प्रमोद अंगुली 
रज्जानि मित्न मे सह उसके अग प्रत्यय ही केबल मुदित 
प्रमुदित नहों पोते अपितु सहनशीलता से भो उसको अटटूट 
मंत्री हो जाती है। बह परमार्भी बतकर स्वय कष्ट सहता है 
पर दूसरे को सुद्ध पहुचाता है। ऐसे जमप्रिय सुन्दर मानव 
को भो सज्ञा 'अगिर ' हो जातो है क्योकि अपनी सुसेवाओं 
के कारण वह सब के साथ रमण करता है। 
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साधक को साधना का उद्देश्य केवल आत्मोश्नति हो नही 
है। वह जिस परिवार, समाज राष्ट्र ओर विश्व मे रहता है, 
उसका भो उत्ते कल्याण करना हे। इन सबको नरक अयवा 
स्व बनाने वाले ये मानव हो तो है अतएवं मानवा प्रजाओ 
के लिए उते शिव बत।ना है। वह इस शिवत्व को कंसे प्राप्त 
करे तो बेद प्रेरणा देता है- 


देवस्प स्वितुः सर्व कर्म कृण्वन्तु सानुषः। 
हु नो भवनन्‍तप ओषधोः शिवा ॥ 
( अथर्व ६-२३-३ ) 

देव सविता की प्रेरणा से युक्त होकर यदि मतुष्य कर्म 
करें तो हम सबके लिए युग प्रवाह शक्तिप्रद हो ओर सुकर्मा 
की ओषधिया मगलकारिणी हो जाए। 

दूसरो को बनाने के पूर्व पहले स्वथप्त बनना है इसलिए 
बेद सुप्रेरणा देता है- 


मा अभि शोची स्यावा प्रथिव्री 


अभि शोच्ी अन्‍्तरिक्षम्‌ 
अभि शोची 


सा 


मा बनस्पतो न्‌ 


आज का विज्ञानवेत्ता छो ओर प्रथिवी को सतप्त कर 
रहा है । अन्तरिक्ष को सता रहा है और वनों को बनस्पतियों 
को उजाड़ रहा है। वाह्य ओर आन्तरिक रूप से स्वत इस 
का विनाश हो रहा है । बाह्य जगत मे यदि एटम बमो के 
परीक्षण से दो पृथिवी अ्तरिक्ष को सतप्त किया था रहा 
है। हरे भरे बनो के वृक्षो को काटकर फेंका जा रहा है तो 
सानव जीवन का सत्तिष्क जो दो है, हृदय जो अन्तरिक्ष है 
ओर नाभि से नीचे का प्रदेश जो भोग लोक रुपी भू है, उस 
को भी स्वत स्तप्त ओर स्र/ट किया जा रहा है। आहा 
निचार, आचार तथा व्यवहार सब दूषित किए जा रहे है । 
शिव स्वरूप महासानव हो अन्य सानवो को सुपथ पर ला 
सकते है अपने जीबन को आहुत करके । परमार्थ का मार्य 
पुण्षा्ष का है। वेद ते सत्य का वशन कराते हुए कहा- 
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अं में हस्तो भगवानयं मे मगवःतरः। 
अय॑ मे विश्वभेषजोउ्यं शिवामिमशंनः॥/ 
( ऋ० १०-६०-१५ अ० ४-१३-६ ) 


अर्थात्‌ मेरा हस्त भग युक्त है। यह विश्व ५; भोषधि है, 
यह भगवान से भी बढ़कर है ओर यह शिव को स्वत स्पर्श 
करने वाला है। 'हस्त' का प्रयोग इस सन्‍्त्र मे कमंवाचक है। 


अपने को शिव बनाने का एकमेव साधन हे अपने मनको 
शिव सकलपी बनाना । रात्रि शयन के पूर्व यजुर्वेद के अध्याय 
३४ के प्रथम ६ मन्त्र जिनके अन्त से 'मे सन शिवसकल्पम 
अस्तु' विया हुआ है, उनके पाठ करने का बड़ा महृत्व हे। 
रात्रि शयन से पूर्व मानव जंसा चिन्तन करता है, उस चितन 
की धाराएं उसकी निद्रावस्था में उसझे भीतर परिक्रमा 
करती रहती हे । बच्छो को लोरिया देकर सुलाने के पीछे 
यही विज्ञान था। बेद के अनेक भन्‍्त्रों मे जगदम्वा भी 
अपने अमृत पुत्र पुत्रियो को ऐसी हो लोरिया देती है । ज्ञानी 
ओर बिवेको अपनी रात्रियो को भोग रात्निया न बनाकर 
उन्हें योग रात्रिया बनाते है। योग रात्रि ही दास्‍्तव 
मे वह शिवरात्रि है जिसे प्रतीक स्वरूप मनाने के लिए हम 
शिवत्व का ब्रत लेते है । वेद ने इन योग रात्तियों के लिए 
ही कहा है- 
वर्धान्‌ य॑ पूर्वी क्षपों विरूपः स्थातृ३च रथमृतप्रवीतम्‌ 
अराधि होता स्वनिदंत: कृष्वन्‌ विश्वान्यपात्ति सत्या॥ 
( ऋ० १-७०-४ ) 
अर्थात्‌ जिसे सनातन विरूपा रात्तिया बढ़ाती है वही 
स्थावर व जगम, चर, अबर को ऋत प्रवोत किया करता है। 
जिस साधक ने शात्रियों मे ऐसो साधना को यह आत्मावस्थित 
हो गया ओर उसने सत्य कर्मो को किया । 
ऋषि बोध फ्वं पर यवि स्वामी दयाननद के अनुयायी 
इस सत्य का बोध प्राप्त कर स्वयम् शिव बनने के लिए 
अपनो रात्रियो को शिव रात्निया अर्थात्‌ योग रात्रियाँ नही 
बनाएगे तो उस महान ऋषि के भन्‍्तठ्यों को कभी पूरा नहीं 
कर पाए गे। विश्व के आर्यकरण के पुर अपना आयंकरण 
करना होगा ओर शिवरात्रि के पुतीत पर्व को वास्तविकता 
से अबगत होकर भ्ोगमय जीवन को तिलाजलि वेकर उन्हे 
जीवन की प्रत्येक रात्रि को शिवरात्रि बताना होगा । 
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ऋतुरांज तभी मस्कायेगा 


[ डा० (श्रोमतो) महाश्वेता चतुर्वेदो, प्रोफ़ेसस कालोनी, 
श्यामगज, बरेली-२४३००४५ ] 
१५ 


भातकवाद को जज॑रता, 
जब भूतल से उठ जायेगी । 
नव रखना का उस्सेष देक्ष, 
फिर दिशा-दिशा सुश्कायेगोी, 
नालप्प त्यागकर प्रतिजन जब, 


रे ॒ समरस रागो को गायेगा। 
असुरक्षा का भरव मर्तत, 


चेतना शुन्य हो शायेगा। 
जब सथरित्रता का धारक, 
सानव मे भटक को जायेगा। 
सबका होगा जब धर्म एक, 
सभ्र भेदभाव मिट जायेगा। 


आऑग्यंमित 
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देश को दशा 


श्रीयुत राजधि रणअजयसिह जो, 
( भूषति भवन, अमेठो राज्य ( सुलतानपुर ) 


देश दशा देख दुख्ध होता है अपरर आज 


बढ़ी अराजकता है हिसा का प्रसार है। 


स्वायंवश ईर्या का बोलबाला है चारा ओर 


घोर अनंतिकता है भरा भ्रष्टाचार है। 


ऐसी परिस्थिति मे “रणअजय सत्साहस से 


कुटिल कुरीतियों का करता सहार है। 


धमम का प्रचार हो पाखण्ड पर प्रहार हो 


सारे समाज का तप्नो सम्भव सुधार है। 


हस शक्ति हवरूपा भारी का, 


गोरव जब जग पहचानेगा । 
इस अग्निदाहमय दानव का, 
अस्तित्व क्षार हो जायेगा। 
सोभाग्य छोड़कर आडइम्बर 


संगीत सरस सरसायेगा । 
पादण्ड कपट छल छप्यो का, 


यह घना तिमिर उठ जायेगा। 
हिसा, लोसुपता का विप्लव, 
किसको कया कभ्म दे पायेगा ? 
स्वणिम विहान के आने पर, 


जब भागरुक उठ जायेगा। 
इस विकसित बिश्व वाठटिका मे, 


आशा विश्वासो की सुषमा । 
सदभावों के सुरप्तित प्रसुन, 
विकरित जिनकी होगो महिम। । 
मानवता कोकिल की तानें, 
कोभा-कोना भर जायेगा। 
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दयानंदस्स्वामी नथन_ पथगामी भवतु मे 


ऋषिबोध पर्व पर 


ऋषि बोध पवं अक ११ 





आत्मालोचन कर 


-आचार्म वेदब्बत अवस्थी ॥ हे 
घेद मन्विरं, हिन्द नगर, लखनऊ 


ज्योतिष की गणनानुसार बष में ११ शिवरात्रिया एव 
एक महाशिव रात्रि होती है। इस दिन शेव शिव की प्राप्ति 
हैतु ब्रत उपवास करते है। महाशिवरात्रि को विशेष व्रत उप- 
वास के साथ रात्रि जागरण भी धर्म माना जाता है। किम्ब- 
दन्तो है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्त को दर्शन 
देने महाशिवरात्रि को भाते हे। यह क्रम सहस्नो वर्षों से 
चलता चला आ रहा है । परन्तु आज तक कफिसो भी 
प्ोभाग्यशाली को उस रात्रि साक्षात्‌ शिव के द्शन नहीं 
हुये । 

शिव लिग पर धूप दीप नंवेद्य चढ़ा कर श्रद्धालु भक्त 
शिव लिग पर चढ़े अध्यं को खाते, और छितराते छहे को 
ही देख कर शायद सतुष्ट हो जाते है। माना जाता है कि चहा 
गणेश जी का वाहन है ओर गणेश जो शिव के पुत्र है-सतुष्टि 
का कारण शिव नही, शिव पृत्र नही चलो उनकी सवारी के 
ही दशन हो गये भाग्य के पट तो खुले । आज नहीं तो कल 
फिर शिव भी भिलेंगे हो, बत शायव इसी आशा को डोर से 
बधा पूजा का यह कम चलता रहता है। परन्तु शिव के 
दर्शन मिलते उनमे से किसी को भी नहीं । 


महाशिवरात्रि के ऐसे हो घटना क़म से लगभग पोने दो 
शताब्दी पृ मूल शकर के ज्ञान चक्षु खुल गये थे ओर फिर 
उन्होने सच्चे शिव के दर्शन पाने का दृढ़ सकल्‍प ले लिया 


था। वे मुल शकर से शुद्ध चंतन्य ब्रह्मचारी बने ओर फिर 
दया के सागर स्वासी दयानन्द, सह॒षि दयानन्द सरस्वती बन 
कर सभो पर दया करके उस आनन्द का पान कराने के लिए- 
जिसको अनेफकश वर्षों तक कठिन तप साधना करके, गुरु 
विरजानन्द के चरणों की सेवा करके परमात्मा को अमृतमयी 
वाणी वेव को हृदयगम करके प्राप्त किया था-ब्रती अन गये। 
वेद ज्ञान के पवित्न पथ के अनुगासी बन कर परमात्मा (सच्चे 


शिव का) साक्षात्कार करके उस परम देव सच्चे शिव को 
प्राप्ति का वेद मार्ग सपृर्ण मानव जाति के लिए प्रशस्त 
किया और उसो पथ पर चलते हुये सबको माग प्रशस्‍्त 
कराते-कराते आत्माहुति बे दी । मुनि चरितामृतम्‌ के लेक्षक 
ने अपनी काव्याजलि अपित करते हुये शायद इसी लिए 
लिखा है कि - 

दयापूर्व. आनन्द शब्दों यदीद समाल्‍्यामिष प्राप्य 

कंकयंकाम । तथा स्थासि शब्दोइपि वारदेबतायुक्‌ 

तबग्रे समागत्य साफल्यमापत्‌ । 

महाशिव रात्रि का पर्व ही मह॒षि स्वामी दयानन्ध का 
जन्म दिन है। (मूल शकर का नहीं । मुल शकर का जन्म 
बिन प्राप्त अभिलेखों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण १० 
सम्बत्‌ १८८१ है) । इसी लिए उनके भनुगामी, 
आये समाज के सभासद्‌ इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से 
मनाते है। इस दिन बड़ो सजधज से हाथी, घोड़े, बंप्ड बाजे 
मोटर गाडियो, स्कूटर मोटर साइकिलो रिक्शों और पैदल 
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हर तगरों मे विशाल शोभा यात्राएं निकाली जाती है। व्या- 
रुपान मालाए आयोजित की जातो है। इससे निश्चय हो वर्ष 
में एक बार एक अच्छे संगठन का प्रदर्शन हो जाता है उस 
दिन । (परन्तु वह मात्र प्रदर्शन हो रह जाता है जब हम अपने 
फो उत्त दिव्य देव के निर्विष्ट ज्योतित बेदिक पथ पर सम्र- 
पित भाव से चलने मे पूर्ण लगन नहीं प्राप्त कर पाते ) । 


उस बिन सावंजञनिक अवकाश नहीं होता इस लिए बहुत 
से सरकारी कर्मचारी इच्छा होते हुये भी सम्पूर्ण समारोहो 
में भाग नहीं ले पाते । सा्वदेशिक सभा और प्रदेशीय सभ्नाओ 
का पुनीत कत्तंव्य हे कि वह अपने-अपने स्तर से शासन पर 
प्रभाव डाल कर ऋषि बोध पर्व को सावंजनिक अवकाश 
घोषित कराये । शासन स्वयं ऐसा नहीं करेगा क्योकि शासन 
बिग्रह मचाने,सधर्ष करने के लिए आसादा होने वालो के भय 
से बिना अधिक श्रम के उतके विभिन्न अवसरो के अवकाश 
घोषित कर देता है। उसे पता है आय॑ समाज अनुशासन का 
पक्षधर है वह न बिग्रह करेगा ते संघषं । अत उसके 
निमित्त विशेष पर्वो के अवकाश देने की बात पर सोचने का 
अवकाश हो नहों है। इस लिए सावंदेशिक व प्रवेशीय प्रति- 
निधि सभ्ायें ही देश व प्रदेश की सरकारों पर नतिक दबाव 
डाल कर ऋषि बोध पर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित 
कराने में सफल हो सकेगी । बिना सावंजनिक अवकाश 
घोषित हुए अपने अजित या आकस्मिक अवकाश में से कोई 
हो इस कार्य के लिए अवकाश लेने को तत्पर होता है। यह 
लिखने से किडिचत्‌ सकोच नहीं है कि आज हमारो चिस्तना 
भी कुछ उसो प्रफार की सो हो गयो है जसे शिव भक्तों द्वारा 
शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के ब्रत उपवास करने की हे । 
शायद हम भो जुलूस निकालने भाषण देने व सुनने के अति- 
रिक्त ऋषि के प्रति अ्रद्धाप्रकट करने का अपना और कोई 
साधन नहीं समझते । 


मह॒धि दयातन्द का जब अभ्युदय हुआ था तब देश से 
घोर अज्ञानान्धकार व्याप्त था । परन्तु शिब प्राप्ति की ललक 
ने एक छोटो सो घटना से उनके हृदय में प्रकाश को किरणें 
बिलेर दो ओर उन्होने दयातन्‍्द बन कर सस्पुर्ण मानव जाति 
के कल्याण के लिए वेदज्ञान का आलोकित पथ दिलद्या दिया 
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और उस पथ पर चलने का सकेत दिया। पृर्वापर का 
विज्ञार चिन्तन करके स्वयं शुद्ध पवित्र हो कर कल्याण- 
आनन्द, शिव, पाने फा मार्ग दिखाया ओर स्वय के लिए ही 
नही समाज के प्राणी होने के नाते सम्पूर्ण प्राणि थात्र के लिए 
कल्याण पथ पर चलने का सकेत दिया । 


आज देश की पिरतो अवस्था, लहुमुखी विग्नह, संघर्ष 
आतक, मार-धाड़, ईर्ष्या, द्ेष, छल, कपट साम्प्रदायिक विद्वंष 
के वातावरण के प्रभाव के बढ़ते चरण वेश्ष कर निश्चय हो 
सकेत मिलता है कि हम दयानन्द के निर्दिष्ट बेदिक पथ से 
बिमुख हो गये है । 

ऋषि दयानन्द ने जीवन को पूर्णता प्राप्त करने के लिए 
क्या, क्यो, कंसे को कस्तोटो को मन व मस्तिष्क मे लेकर 
चलने ओर तक॑ की कसोटी पर सत्य सिद्ध करके स्थीकारने 
का सदेश विया था। यवि हम अपने जीवन में ऐसा नहीं कर 
रहे तो हमारे लिए शिव की कल्पना भी बंसे हो आधारधीन 
होगी जसे शिव लिग पर मात्र भेंट चढ़ाना । 

आज का यह पवित्न ऋषि बोध पर्व हमारे आत्मालोचन 
का पत्न है। इस दिन हमारा प्रत्येक भाय का धर्म है कि हम 
सन्नी अपने-अपने अन्य सभो व्यापार से रिक्त होकर आत्मा- 
लोचन करे । आये समाज़ो द्वारा आयोजित समस्त कार्यक्रमों 
में निष्ठाप्नाव से भाग लेकर हर होने वाली प्रक्रिया को 
गम्पीरता से देखें, सुनें ओर उसके अनुरूप अपने आचरण 
को बनाने, ऋषि दयानन्द सड॒श देश जाति के लिए सुथ्य- 
समृद्धि फंलाने के लिए आत्माहुति वेने का सकह्प ले । प्रति 
वर्ष-विगत वर्ष मे किए सकलल्‍पो को अपने जोवन में झाक कर 
देखें कितना पुर्ण कर सके है । जो अपुर्णता रह गयी हो उसे 
नये वर्ष मे पूर्ण करने का द्रत लें जो सकलप धारण कर चुके 
है उन्हे अपने अन्दर बृढ़ रखने का सकृल्प लें । 

निश्चय हे! इस प्रकार हमारा आत्मालोचन हमे पवित्न 
पत्रित्नतर-पवित्नतम बनाने में सहायक बनेगा ओर हम 
सच्चे आर्य बन कर भारत राष्ट्र ही तहीं समग्र विश्व को- 
समग्र मानव जाति मे प्रेम, स्नेह, सौहाद्द फैलाने मे सफल हो 


कर-सुख समृद्धि से परिपूर्ण बनाने के महविदयानन्द के स्वप्न 
को साकार करने मे सक्षम होगे । र््र 
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सह॒षि दयानन्द का दिव्य सन्देश 


विश्व मं फेलाना हे 


, डा> आनरद प्रकाश उपमन्‍्त्रो, सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभ।, नई दिहनी--२ ) 


महषि दयानन्द के उपदेशो का मूत्र मन्त्र विश्वप्रेम भोर 
मानय एकता है। उन्होंने घाभिक और सामाजिक क्षेत्रों की 
बुराइयो का खण्डन इसी दृष्टिट से किया क्योकि मनुष्यों को 
ए+%- में बाधक है। मह॒षि ने अपने जीवन मे इस बात 
का पी प्रयास किया कि विभिन्न सम्प्रदायों के लोग स्वमान्य 
सिद्धान्तो जोर मान्यताओं पर एक मत होकर आपस में समो 
पता लायें परन्तु निहित स्वार्थो के कारण यह प्रयास सफल 
न हो सका । विश्व में व्याप्त सभो विभेवक दर्शनों, चाहे वह 
नस्ल के आधार पर हो अथवा रड्ध अथवा अमोरी-गरोबो 
के कारण, को जड़ से समाप्त करने का सीधा रात्ता समप्त 
भूमि को माता ओर ईश्वर को पिता अर्थात्‌ सारे जगत्‌ का 
रखचयिता स्वीकार करना है। वेद का यही आदेश हे ओर 
महर्षि ने इसी सदेश के द्वारा समस्त्र मानवता को एक करने 
का कार्यक्र; आय शप्ताज को दिया । आये समाज ने अपने 
तियमों मे एक तियस-ससार फा उपकार करना इस सप्ताज 
का मुल्य उह श्य है-बताय।। वास्तव से ससार का उपकार 
करने को सावना से ही अनेक देशों से आये समाज की स्था- 
पना हुई थी परन्तु कालान्तर से वह भारतोय मूल के निवा- 
सियो मे हो सीधित हो गया और उसने अपना कार्य क्षेत्र 
विद्यालय चलाना और विवाह-सहक्तार कराना ही मुख्य रूप 
से बना लिया। इस प्रकार साधन को साध्य बना दिया 
गया । सहूधि वयातन्व के द्वारा दर्शाया गया सानव एकता 
शा प्तच्चा मार्ग, जिसे हम ऋग्वेद के सगठन सुक्त के उच्चारण 
द्वारा प्रति सप्ताह अपने साप्ताहिक स्त्सगो से बोहराते है, 
आज प्रसन्नता को बात हे कि विश्व सन्‍्च पर स्थान पा 








चुका है। परन्तु अभी इसके भाव को समझने मे देर है, 
जिसमे देदिक सस्कृति के मार्ग का अवलम्बन कर मन,विचार 
और कम को एकता का आवाहन किया गया है, यह उत्त र- 
दायित्व आय समाज का है कि वह विश्व समुदाय के समक्ष 
महूषि दयानन्द प्रतिपादित इस उदात्त विचार को रखे, नो 
विश्व जनोन एवं सर्वहितकारो है। महाभारत के पूर्व तक 
समसस्‍्त्र भू-मण्डल पर आर्यो का चक्रवर्तों साम्राज्य था, 
धर्म का शासन स्थापित था, वेद-विरुद्ध कोई मत-सम्प्रदाय 
नहों था और समस्त मानव समुदाय वेदिक सस्कृति का ही 
अनुयायी था--यही महूषि का दिव्य सदेश, सम्पुर्ण विश्व 
को मैत्रों, एकता और शान्ति के सांग पर ला सकता है। 


देशान्तर मे कायररत आये समाज के संगठन को अपने 
इस लक्ष्य को सामने रखते हुए, अपनी शक्ति को समायोजित 
करने की आवश्यकता है। देशान्तर की आये समाजों का 
सावदेशिक स्षा से निकट का सम्बन्ध होना दाहिये। इस 
वृष्टि से साववेशिक सभा को अपने कार्यो का ओर भावी 
योजनाओं का परिचय निरन्तर देते रहना चाहिये। जिन 
बेशो से काई करने मे बाधायें सामने आई है, उनसे भी सादवं- 
वेशिक सभा को अवगत कराते रहना चाहिये । जो आयय॑-बन्धु 
भारत यात्रा पर आते है, वे अपने साथ यथा सम्भव जान- 
कारिया ला सकते है ओर सा्वदेशिक सभा मे आकर अधि- 
कारियो को अवगत करा सकते है। सभा के पास प्रचार 
साहित्य भी पर्याप्त मात्रा मे है, जिसे प्रपप्त किया जा सकता 
है। वेशान्तर के कार्य मे सगठन की दृष्टि से काम होने को 


१४ ऋषि बोध पव-अकू 


विशेष आवश्यकता है । संगठन को दृष्टि से कार्ग से तात्पर्य 
है-- साप्ताहिक सतसंगों को व्यवस्था, संस्कारों का शञात, 
आर्य साहित्य का परिथय, मूल सिद्धान्तों का परिघय आदि। 
भारत के बाहर जहां पर आर्ग समाज का काय प्रारस्पिक 
अवस्था में है, संगठन सम्बन्धी बातों का शान परम आव- 
श्यक है। अतएवं प्रचारक भी इस दृष्टि से जाने घाहिए कि 
वे संगठन को ठोक दिशा दे सके । सहूति दयानन्द का पावन 
मिशन सही विशा में चलता रहे ओर इसका बिकास होता 
रहे, इस दृष्टि से संगठन में मूलभूत सुधार अनिवार्ग है । 


महूथि दयानन्द का सन्देश हो विश्व को विनाश से 
बचा सकता है । हमने प्ृथ्वो, अन्तरिक्ष, द्योलोक, वनस्पतियों 
औषधियों, जल, विश्व देव: अर्थात सर्वत्ष शान्ति को कामना 
की है। विश्व में जहां-जहां भी अन्याय, अभाव और अत्या- 
घार है, वहां यहां आर्य समाज की आवश्यकता है। धामिक 
उन्माद के कारण कई देशों में युद्ध छिड़े हुए है, महिलाओं 
के ऊपर अमानुषिक अत्याथार किये जाते हैं ओर मनुष्यों के 
दीच असमसानता का व्यवहार है। भारत की सामाजिक 
व्यवस्था के अनेक बोध प्रवासी भारतीयों में भी स्थान बनाते 
जा रहे हैं। ऐसे सभो स्थानों पर आर्ग समाज के प्रचार 
की ओर दयाननन्‍्द के दिव्य सन्देश की आवश्यकता है। विश्व 
मनन्‍्य पर जब महघि दयानरः का सेंदेश पहुंचाया जायेगा, 
तभी गात्तविक मानश शान्ति प्राप्त होगी। आये समाज 
मानणता का आन्दोलन है, रास्ता लम्बा है; पर मानशता 
को लड़ाई में पराजय कप्ो नहों होतो । 





“मोइस नास के जप से बिश्व प्रेम की गंगा का प्रबल 
प्रवाहु-प्रतिपल हृदयाकाश में प्रवाहित होने लग जाता है । 


>भो३म्‌ नाम वह रत्न है जिसको प्राप्त कर लेने पर 
सब कामनाएं-मानव की समाप्त हो जातो हैं। केवल एक 
कामना लोक सेवा हो रह जाती है । 


“सत्संग वेदकथा, धर्म उपदेश और सन्त समागम 
में नित्य जाने से ज्ञान चक्षु घुल जाते हैं। अज्ञान अन्धकार 
श्च्ड हो जाता है । 
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देव दयानन्द 


( डा० राजेख प्रसाव आय॑ फूलपुर, आजमगढ़ ) 


बोर था वह धोर था, 
धर्म का घुरीण था। 
समस्त मत वादियों से- 
वाद में प्रवीण था। 


वया-दान वीर था, 
आनन्द का फकीर था । 
देव दयानन्‍्द तो-- 
शान का शरोर था। 


ऋषी था घुनो था, 
स्तेह-शान्ति-वुत था। 
माँ भारत का एक वह, 
सस्या सपृत था। 


उन्हों की हुंकार से, 
अंग्रेज भी बहुल गये। 
क़र शासक इर गये, 
छोड़ भारत चल गये। 


जिसे वेशक्षकर असत्य, 
स्वयं कांप था गया। 
विधियों का दल जिसे, 
देख दहल भा गया। 


पार्ट कांपता था, 
जिसे देख दूर से। 
देष-दम्भ हो गये, 
उसे वेश घूर से। 


वहो वेब-बंसब का, 
व्यापक्त समीर था। 
शक्ति - पु्ल - पूरित, 
ऋषि का शरीर था ॥ 


महान्‌ दयावन्द 


मूलशंकर त महर्षि दयानन्द 
सरस्वती कसे ? 


( भी रमेशचना दिवेदी, व्याकरण विभागाध्यक्ष गुदकुल वेदिक 
संस्कृत महाविद्यालय सिराथू इलाहाबाद उ० प्र० ) 


उन्नोसबी शताब्दी मे ओर उससे पूर्व महाभारत काल 
के पश्चात्‌ अनेकों महापुरुष हुए हैं। जिन्होंने सामाजिक 
कार्य करने के कारण देश विदेशों मे रुयाति प्राप्त की है 
और उन सभी के नाम भो भाज बड़े गौरव के साथ लिये 
भाते है। किन्तु जेसो गुण कर्म के आधार पर विशेषताए 
महूथि दयानन्द सरस्वती मे पाई गई वेसी विशेषताएं किसो 
अन्य महापुरुष से नहीं पाई गई । जिनके कारण ही मूल- 
शझूर महर्षि दयानन्व सरस्वती के रुप में विश्व विर्यात 
हुए है। 


किसी भो व्यक्ति को महषिं तब तक नहों कहा जा 
सकता जब तक उस व्यक्ति के सामाजिक विविध कांये और 
उनका क्षाधार एवं उसके वेयक्तिक जीवन पर शास्त्रीय 
मान्यता के अनुसार दृष्टिपात न कर लिया जाय । 





मह॒षि दयानन्द सरस्वती का बचपन का नाम मूल- 
शदूर था ओर वेवपाठी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के 
कारण सस्कृत का अध्ययन और वेब सहिताओ का अध्ययन 
करना स्वाभाविक था। “होनहार बिरवान के होत चोकने 
पात” इस सृक्ति के अनुसार मूलशदभूर को पृज्यनीय माता- 
पिता को मूलशद्भुर से अपने लिए बडो-बड़ो आशाए थो, 
किन्तु माता-पिता को यहू क्या पता था कि मह मूलशदजूर 
प्विष्य मे गृह त्याग कर दयानन्‍्द के रुप में दीक्षा ले लेगा 
ओर मह॒दि दयानन्द बतकर जगत्‌ से बित्यात होगा। 


त्रयोदशी का ब्रत रखना एक साधारण घटता सभी के 
सए हुआ करतो है किस्तु सक्ये शिव के वर्शन को रट 
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लगाना ओर जीवन मे उसे पूर्ण कर लेना प्रत्येक पुरुष का 
कार्य नहीं होता है। इसी प्रकार अपने घर परिवार मे 
मृत्यु की घटनाओं को वेक्षकर मृत्यु पर विज्ञय प्राप्त कर 
लेना प्रत्येक पुरुष का ब्रत नहीं होता है। इसके विपरीत 


ब्रह्मचयेंण तपसा देवा मृत्युप्रुपाध्नत” इस बेद वचनको कोई ह्‌ 


सिद्ध कर पाता है। 


महि दयानन्‍्द सरस्वतों मे इन दोनों ही सर्वोच्च स्थि- 
तियो के संस्कार ( बोज ) बचपन में हो विद्यमान ये, 
जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति के दो गुण रजोगुण और 
तमोगुण महाँधि के बचपन को अवस्था में विद्यम्तान नहीं थे । 
वे उतके द्वारा विगत जन्मों मे हा पराजित किये जा चुके 
थे । “अनेक जन्म--ससिद्ठिस्ततो याति परागतिम्‌” इस 
जन्म से उनमे मात्र सत््व गुण को स्थिति विद्यम्तान थी 
क्योकि “ऊध्व॑ गच्छन्ति सत्वस्था ” इस उक्ति के भनुसार 
उन्हे अग्नि को ज्वाला के समान भोतिक-प्रबुत्तियों से ऊपर 
ऊपर उठ जाता था और विद्ठानो एवं योगियो के निमित्त 
बनाकर ब्रह्म मे स्थित अर्थात्‌ मुक्त हो जाना था। अत 
अनेको घरेलू तथा बाह्य समस्याओं पर चिन्तन कर वे आगे 
बढते गये ओर गृह त्याग कर सन्यास ले ही लिया तथा 
दयानन्व के ताम से पुकार जाने लगे। अब वे मूलशकूर 
से दयानरद सरस्वती बन चुके ये । 

सरस्वती के प्रधाह मे प्रवाहित होने के लिये दयानन्द 
रूपी नीर का निमंल ल्रोत गुजरात टकारा से प्रवाहित हुआ 
था वह अनेकों बिद्वानों रूपी संगम में सिलता हुआ अपने 
आप में स्वच्छ धारा-प्रवाहु से भागे बढ़ता ही गया । किसी 
भी कस्ते, नगर वा महानगर के असत्‌ विश्वारकों रूपो गन्दे 
ताले उसको अस्वच्छ न बना सके । वह गगा की धारा के 
समान द्वितीय गया के रूप से सबको दयाहपी आानरद के 
तरगो मे शीतलता देते हो रहे । एक ठिकाना मिला, रुकने 
का, ठहरने का । जो देखने से लघुतम था किन्तु था समुद्र 
जसा गम्भीर एक कुटीर ओर दयानन्द को सरस्वती को 
प्रदूषण से बचाने से पर्ण समर्थ, वह थे स्वामी विरजानन्द । 


वहा अब स्वामी विरजानन्द को समुद्र सो सरस्वती से 
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दयानत्द की सरस्वती मिलकर ब्रह्मतेज से प्रदोप्त होकर 
महाकाश में स्थित हो प्राणीमात्न पर दया पू्ंक बरसने का 
अपने गुरुबर छे वयानस्व ने आदेश प्राप्त किया ओर यत्र- 
तत्र दिगदिगन्तरों मे विशाल गज्ञनाओ के साथ अपने दयालु 
स्वभाव से ज्ञान-पिपासुओ के खोत्रो ( कानो ) को आप्ला- 
बित करने लगे । हरिण-हरिणियो जेसे भोले-भाले प्राणियों 
के लिए अपने सुन्दर सुडेल शरीर के नेत्रों के विषय बनने 
लगें। बहो कुछ धनलिप्सु पूव॑-परम्पराग्रही भ्र्‌ गाल वृत्ति के 
लोग उनको धोखा देने की योजना वनाने लगे | कुछ मयूर 
जसे कोमल हृदय बेबिक सिद्धान्‍्तों से अनधभिज्न चिल्ला- 
चिल्लाकर दूर भागने लगे। 


कुछ करुणासयी गाणों में विद्युत्‌ छो चमक 
के शद'न संद्धमंरुप प्रकाश की ओर निहारने लगे । कुछ दोन 
होन गो सदृश अनाथ विधभाएं आशा लगाने लगी। वेद 
ज्ञान भी मूकवाणी से अपने उद्धार का चिन्तन करने लगा । 
फुछ मस्त गणों की तरह शास्त्रार्थ के इच्छुक बिद्वत्‌ गण 
टोलिया बनाने लग्रे। कुछ बिषधर सर्पो को तरह कुटिल 
कुचाली मनुष्य जहर पिलाने की योजना बनाने लगे। इल सब 
अपेक्षाओं, आवश्यकताओं ओर बिपदाओ के बोच दयानन्‍्द 
सरस्वतों महा दयानन्द सरस्वती बन यज्ञमय होकर समाज 
सुधार के कर्मो को करने मे निर्भकता से अहनिश डे रहे । 


मनुष्य आकृति वाले शरोरधारी जोदो को पूर्ण रूप से 
सही लक्ष्य का सकेत करना, उलसझे हुए विच्य रको को सत्याथ्थ 
बिचार देना, कामान्ध, मोहान्ध, ओर लोभान्धों को मायाबी 
आवरणो से रहित करना, ईश्वरोय लुप्त वेदश्ञान को पुन 
प्रकाशित करना, शब्द ओर अर्थों के समवाय सम्बन्ध में 
व्यवहायं वास्तविक धर्म को उद्घाटित करना ऋषि सहर्षियों 
का प्रमुख कार्य हुआ करता है। 


महषि दयानन्द सरस्वती का अपना व्यक्तिगत जीवन 
निष्कास कमंयुक्त होने से कमं फलो से रहित था। इसलिए 
थे सेव ब्रह्म निर्वाण को वशा में अर्थात्‌ समाधि स्थिति मे 
रहकर सामाजिक कार्य करते हुए भी 'क्षीणकल्मष' पाप एव 
दोष रहित थे । 
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लभन्ते ब्रह्मतिर्वाम ऋषय क्षीणकल्मषा । 

छिन्नद धा यतात्मानसर्वभ्त-हितेरता ॥ गीता ५|२४ 

जितके एक विष में वो प्रकार के विचार समाप्त हो 
चुके है ओर किसी भी इन्द्रिय का कोई बिषय किसी भी क्षण 
जिसको सता न सके तथा प्रत्येक प्राणी के स्ति ने प्देव 
तत्पर रहे ऐसे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त करते है और 
भी-क्री कृष्ण के विचारों के अनुसार महधि दयानन्द सर- 
स्वती में मह॒षित्व के पूर्णत लक्षण घाटेत होते है-- 


निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसबंपरिग्रह । 
शारीर केवल कम कुरवंश्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ गोता ४।२१ 
महच्छालाभसन्तुष्टो दन्ह्वातीतो विमत्सर । 
सम सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निवध्यते ॥ ४२२ 
गतसड् त्न मुक्तत्प ज्ञानावस्थितचेतस । 
यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलोयते ।। ४।२३ 


इहैव तंजित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन । 
निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्मावब्रह्मणि ते स्थिता ॥ ५॥१४ 
न प्रहृष्येत्प्रिय प्राप्य नोदिजेत्याप्य चाप्रियम । 


स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित ।। ५।९० 


बंदिक प्रमाणो के आधार पर--यजुर्गेद के चालोसवे 
अध्याय में जो त्यागपूर्णकः भोग और निष्काम कर्मा के करने 
का वर्णन है उनको गेसा ही भोगने और करने मे ऋषी 
मह्॒ि पूर्ण समथ होते है एग अ ।दि तोन पदार्श--ईश्वर-- 
जोव, प्रकृति का पृथक-पृथक ज्ञान, एफ परमेश्वर को उपा- 
सना, विद्या और अविद्या, सम्भूति और अप्म्भृति का विचार 
तथा ओ३भम्‌ ( प्रणव ) का ध्यान यह सब ऋषियों के हारा 
पूर्ण सम्भव है। महृथि दयानन्द सरध्वतो को सामाजिक 
एव वेयक्तिक दिनचर्या प्रात से साय और साय से प्रात. 
तक यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के प्रत्येक मन्त्र में वाणित 
अर्थ के अनुसार पूर्णत सहो पायी जातो है। इसीलिये थे 
मूलशद्भूर से मह॒षिं दयानन्द सरस्वती कहलाये | जोबन के 
अन्तिम क्षणों से उन्होंने ईश्वर की स्तुति प्रार्शता ओर 
उपासना के बाद ये शब्द कहे शे--हे ईश्वर ! तेरी इच्छा 


_पूष हो । 
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स्वाम जी के कुछ रोचक प्रसंग 


[ प० प्रशस्यमित्र शास्त्री एम ए पी-एच डो, बी-२६ आनन्दनगर, जेल रोड, रायबरेली ] 


शिवरात्रि का पावन दिवस स्‍स्वा० दयानन्द सरसक्त। के 
बोध दिवस के रूप मे सारे भारतवर्ष मे मनाया जाता है। 
इसी पं की एक छोटो सो घटना ने स्वासोी दयानन्‍्ध को 
वास्तविक शिव को खोजने तथा उसे जानने के लिए प्रेरित 
किया था। इस बोध दिवस पर ही हम भो स्वासी दयानन्‍्द 
सरस्वती से सम्बद्ध कुछ रोचक प्रसंग उद्धृत कर रहे है जो 
कि मनोरजक होने के साथ हो शानवधक ओर मनुष्य के 
लिए प्रेरक भो है । हन ब्रसगो से स्वामी दयाननद को उद्ा- 
रता, तस्‍्वशता, गम्भीरता और तकंशीलता के परिचय के 
साथ हो हमे पासण्डो के प्रति अनास्था का भाव जागृत करने 
से भी सहायता प्राप्त होती है- 


१-भृत का आवेश 


भ्रावणी के दिन कुछ लोग एक बार स्थामी जो से मिलने 
के लिए आए जिनसे एक वंद्य भी थे । वद्य जो के साथ एक 
नवयुदक था जिसके विषय मे वेच्ध जो ने कहा कि इसमे भूत 
का प्रवेश हे तथा बहुत चिकित्सा के बाद भी कोई आराम 
नहों हुआ । स्वामी जी ने कहा कि आप वंचध्च होकर भी ऐसी 
अश्यानपूण बातें करते है। भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमान तो 
तीन काल हैं । धूंत योनि कोई नहीं है। वंश्चक प्रत्थो में ऐसे 
कई रोगो का वर्णन है जिसके होने से मनुष्य उलटो ब्रेष्टा 
करने लगते ओर अण्ड बण्ड बकने लगते है। इसने कोई 
अतिमादक बस्तु कभी ला सो होगी। 


अन्त से स्वामी जो को बात ही सत्य निकलो । उस 
व्यक्ति ने भाग बहुत पी लो भी ओर उसका ही सब विकार 
था। स्वामी जो में उसके लिए एक ओोषधि भो बतायी । 


२ अनन्त कीं छद्ता 


स्वामी जो के एक भक्त भो गगाप्रसाद के गुरु भी कमी 
कभो स्वासों जो के पास आया करते थे । एक विन उन्होने 


अपने वस्त्र उतार कर कुटिया पर रखे और गया स्नाम को 
जाने लगे तो स्वामी जी ने देखा कि उसकी भूजा पर एक 
धागा बधा हुआ है। स्वामी जो ने उनके पास जाकर पूछा 
कि यह क्‍या है ? उन्होंने कहा कि अनन्त है। स्वामी जी ने 
उसे अंग्रुलियो से नापकर कहा कि यह इतने अगुल का है, 
यह अनन्त कंत्ता ? इस पर उन्होने तत्काल हो उस्ते उतार 
कर फेंक विया । 
६-धन का सदुपयोग 

पण्डित हरिशकर से स्थामों जी का जो शास्त्रार्थ हुआ 
बह बड़ा हो मनोरजक था। जब पण्डित जी स्वामी जी के 
पास गए तो उन्होंने पष्डित जी का नाम पुछा । पण्डित जी 
ने एक श्लोक पढ़ा, जिसका अथ था अपना और अपने गुर 
का ताम लेना वरजित है । स्वामी भो ने कहा कि जब आप 
सकल्प पढ़ते है तो अपना ताम लेते है या नहीं । इस पर 
निरुत्तर होकर उन्होने अपना नाम बतला दिया । उस समय 
अनेक लोग महाराज्ञ के पास बंठे थे। पण्डित जो बड़े अच्छे 
वेयाकरण थे ओर कक्नोज के विद्वानों से अग्रगष्य थे । स्वामो 
जो ने मूर्तिपूजा के ख़ष्डन ओर पड्चमहायज्ञादि के सण्डन 
पर सप्रमाण बकतृता दी । 

प० गुरप्रसाद और प्रयागनारायण ने 'कलास' और 
वेकुण्ठ' नामक दो मन्दिर बहुत रुपया लगाकर बनाए थे । 
स्वामी जो ने उनसे कहा कि आप लोगों ने लाखों रुपया 
व्यर्थ खो दिया जिसे चूहडें, चमार और मुसलमान आदि खा 
गए । इससे तो यह अच्छा होता कि आप कान्यकुब्ज कन्याओ 
का जो ३०-३० बषं को कुमारी बंठी हैं, विवाह करा देते 
या कोई कलाकोशल का कारसाता खोलते जिससे कि देश 
और जाति का भला होता । 


४-पिसरों को तिल ओर अपने को लड॒ड 


एक दिन भ्राद्ध पर व्यास्यान वेते हुए स्वासी जी ते 
कहा कि ब्राह्मण-पण्ड पितरों को तिल ओर भो देते हैं किन्तु 


१ृद आग्यंमित्र 


स्वयं खीर ॒ तथा लड़डू उड़ाते हैं । एक अनपढ़ ब्राह्मण को 
फहानी सुनाते हुए स्वामी जो ने बताया कि वह तिथि का 
भो ज्ञान नहों रखता था । प्रतिपदा के दिन से हर तिथि को 
कोने में एक लाठी रखता जाता था और इस प्रकार वह 
लोगों को तिथि बतलाया करता था । 


/>जेन्स पर सृतक 

एक बार एक सज्जन ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि 
जन्म के सनय दस दिन का जो सूतक माना जाता है वह 
शास्त्रानुकल है या नहीं? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया 
कि केवल बालक की माता को एक रात का सुतक होता है। 
सुतक का बखेड़ा वेसे ही खड़ा कर लिया गया है । लोग 
उसमें संन्ध्या, हुबन, पूजा-पाठ तक छोड़ देते हैं परन्तु असंत्य 
भाषण भ्ावि अशुभ कर्म कोई नहों छोड़ता । 


६-पज्ञोपबीत उतार लो 


पं० गज्जाप्रसाव स्वाप्ती जी के बड़े भक्त थे। वह स्वामी 
जी के उपदेशों से प्रभावित होकर लोगों को पज्ञोपवोत 
धारण करने की प्ररणा करने के साथ ही गायत्नी जपने को 
कहते थे । एक दिन उन्होने स्वासी जी से फहा कि मेने 
बहुत से पुरुषों को यज्ञोपवीत घारण कराया है। स्वामी णी 
इस पर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे पुछा कि यज्ञोपबोत देते 
ही जाते हो या किसी का उतारते भी हो ? यह सुनकर 
पण्डित जी विस्मयान्वित हुए तथा पृछा कि क्‍या यज्ञोपवीत 
उतारा भी जा सकता है ? स्वासों जी ने उत्तर दिया कि 
यदि कोई अधर्म करे तो उसका यज्ञोपवीत उतार लेना 


चाहिए । 
७-मुख न देशो 


लुधियाना में स्वामी जी के व्याख्यान का आयोजन था। 
वहां दो व्यक्ति आए जिसमें एक तो प्लाषण सुनने को इच्छा 
से आया था किन्तु उसे उसके दूसरे साथी ने कहा कि-अरे ! 
इस साधु का भाषण क्या सुनोगे । यह दुष्ट है, इसका मुख 
देखना भी धर्म विरुद्ध है, चलो यहाँ से । उनकी इन बातों 
को स्वामी जो ने सुन लिया । स्वामी भी ने उससे कहा कि- 
मेरे मुख में तो कोई विशेष बात नहीं हे जिसे तुम देक्षों । 
यवि उसे देखने में कोई ग्लानि है तो मेरे पीछे खड़े हो 
जाओ । मेरी बातें केवल सुन लो । ह 
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देखो वह योगी आया 


है 
[ भ्री सत्यनारायण जो गोइन्का ] 
है| 


वह कौन युवा योगी जागा, 
जिसका जगना वरवान हुआ । 
वह हरुण तपस्वी तेजस्थी, 
भारत मां का वरदान हुआ । 
किसकी गम्भीर गिरा गूंजो, 
किसको आवाज बुलन्द हुई । 
किसका सुन जागृति का निनाद, 
स्वप्नों की निद्रा भंग हुई। 
हम जाग उठे आलस तज कर, 
करवट ले चेतना जागी। 
हमने देआ, दृढ़ श्रत होकर, 
वह घूम रहा था बेरागी। 
वह भहा क़ान्तिकारी कर में, 
जलती ज्वाला को ले मशाल । 
था फूंक रहा बहु जोणंशोणं, 
इक महल रूढ़ियों का विशाल । 
बहु याज्षिक बन कर-रहा हवन, 
उठती थीं लपदं लाल लाल। 
धर्मान्ध ढोंग बन रहे हवा, 
स्वाहा स्वाहा कर स्वर कराल | 
हीती फुरोतियां चर चर, 
पाद्षण्ड हो रहे खण्ड खण्ड । 
अज्ञान रात्रि होती बिदोणं, 
नव उबित ज्ञान का मातंप्ड । 
वह प्रभ्ा पुम्ज आलोक विपुल, 
पो गया जगत का अन्धकार । 
हो गया प्रकाशित ओर छोर, 
हट गया पृथ्वी पर से अनाकषार । 


न 
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( आचाय॑ इख्रदेव पाठक, एम० (०, दर्शनवाचस्पति 
५, भोराबाई भर्ग लखनऊ। ) 
ऋषि पावत वसुन्धरा पर सुष्टि के आविकाल से हो 


अनेको महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लेकर बेदिक धम 
की उद्ात्त ओर नित्य परम्पराओ का प्रचार एवं प्रसार किया 
है। वेदों के ज्ञान को जो अक्षुण्ण परम्परा सृष्टि के आदि- 
काल से लेकर ब्रह्मादि ज़मिनि पर्यन्‍्त ऋषि-मुनियो ने प्रवा- 
हित रखो थो, उसो परम्परा के प्रेरक, उद्बोधक, एवं ज्ञाता 
इस युग के महान तत्वदर्शो ऋषिवर दयानन्द थे जिन्हे एक 
सामान्य घटता मात्र ने आज ही रात्रि को बालक मूलशड्धूर 
से सच्चा शद्भूरानुयायो बना दिया। वास्तव से महान 
आत्माओ के लक्षण ही यही होते है। सामान्य जन-जिन घट- 


नाओो को स धारण समझते है, वे हो घटनाएं महान्‌ पुरुषों 
के जोबन मे असोमित मोड़ दे देती है। इतो को बेदिक 
विद्वार धारा मे “बुध्येम शरद शतम” कहा गया है । अर्थात 
हम संसार मे प्रतिक्षण घटित होतो हुई घटनाओ से सच्चा 
ज्ञान प्राप्त करते रहे । मरते हुए इन्सान को किसने नही 
बेखा है मगर वे युवराज गौतम ही थे, जिन्हे इस घटना ने 
गोतस से बुद्ध बना दिया, नितको करुणा ओर अहिसा हमारी 
ही वेबिक परम्परा के ज्वोतिमय स्वरूप को एक किरण है। 
शिग्र की प्रतिमा पर चढ़ हुए खाद्याप्त को खाते हुए चहो 
को किसने नहों वेखा होगा । मगर बाहू रे ? बालक मूल- 
शदभूर ? तूने तो शद्भूद के मूल का ही पता लगा लिया। 
जड़ता की परिधि मे फते हुए आादिदेव, महादेव, शिवशद्भुर 
को, उस तमस--को अन्धकारमयो, व हो से भरी कोठरों से 
निकाल कर जन जन के ब्रबय-मन्दिर में ज्योतिलिड् बना 
कर प्रकाशवान्‌ करने वाला तू हो तो है। तेरी जिज्ञासा, 
तेरी खोज अनुपम, तेरा वशन अनुपम, ओर फिर तेरे जंसा 
शदुर का घोजो, शड्भूर का उपासक, आज तक वेल्ने को 
नहीं मिला । हम सबको भी उसी सच्चे शद्भूर का अनुगामी 
बना दिया । हमारी इवादत ( सध्या ) का समापन भी 
उसी दिन शिव की उपासना से करा दिया-- 

को नम शब्प्रवाय च, मयोभुवाय च, 

नम शकराय थे, नम शिवाय चे । 

कथानक को पुतरावृत्ति बोद्धिक वर्ग के सम्मुख पिष्टपे- 
घणमात्र हो है। केवल इतना हो कहा जा संक्षता है कि 


ऋषधि बोध पत-भजू १६ 


सत्यान्वषी-ऋषि दयानंद 


स्वामी दयानन्द उन महान्‌ पुरुषों मे एक थे जिन्होंने केवल 
आर्यावर्त को ही शरीरिक एवं मानसिक दासता से मुक्ति 
दिलाने के लिये प्रयास नहों किया अपितु समत्त विश्व एवं 
प्राणिमात्न के कल्याण के लिए अपने जीवन को बलिदात 
कर दिया। अपने नियमों में उन्होंने लिखा है--ससार का 
उपकार करना इस समाज का मुख्य उहू श्य है, अर्थात- 
शारोरिक, आत्मिक एवं साम्राजिक उन्नति करना।” वे 
केवल वाणी द्वारा उपदेश देने वाले तत्ववेत्ता ऋषि हो नहों 
थे अपितु जिस सत्य का ससार मे प्रयार करना चाहते थे 
उसे क्रिया मे व्यवहृत करा देना भी उनका कार्य था । उन्होने 
मानव को आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ मार्ग विखलाने 


के लिये आधिभोतिक उन्नति को कभ्ो हेय नहीं बताया ।। वे 
व्यक्तित्व और कृतित्व दोनो में महान्‌ थे। सिवरात्रि की एक 


छोटी सो घटनामात्र से इतना स्पष्ट है कि उनके लिज्ञासु 
हृदय मे शिव के उस स्वरूप को, जो सध्यपुग की अनेक 


मान्यताओ, किवदन्तियों एवं कपोल कल्पित कथानको पे 


घिर कर अपने कल्याणकारी स्वरूप को खो च्‌ का था, सच्चे 
स्वरूप मे ससार के सम्मुख प्रस्तुत कर विया। 


उनका आविर्भाव समाज में ब्याप्त कुरोतियो, धर्म के 


ताप पर प्रचलित अनेक प्रकार के मिथ्या आइश्यरों, एव 
ईश्वर के नाम पर फंले हुए अनेक मतमतानतरों ओर पाश्चण्डो 


को दूर करने के निमित्त हुआ था। बे किसी देश अथवा 


जाति विशेष के न होकर मानव मात्र के थे, उनके बताये 
वेबिक आद्शों पर चलकर हम नि सन्देह मानवता का बड़ा 


कल्याण कर सकते है। बेद के शब्दों से वे एक ऐसे परोप- 
कारी सनन्‍्यासो श--जिसे “मीढ़कान्‌” अर्थात बादल की तरह 
बरसने वाले कहा जाता हे। वे मानव कल्पाण के लिए ही 
धरती पर अवतरित हुए और मानव कल्याण के लिये हो 


समर्पित हुए । 
वात्तव मे आन को रात्रि मे जित “शिव ' का अन्वेषण 


उन्होने किया था वह उस्ती कल्याणकारी, निराकार, सर्मज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा का ही ताम है जसकी तोन शक्तिया 
( व्यम्बकयजामहे ) सजन, पालन और सहू६? निरन्तर कार्य 
कर रही है। ये तीनो ही शक्तिया कल्याण क। रणजी हैं ओर 
यही उसके पघिनेत्र है। तो आइये शिवरात्रि को इस पावन 
बेला मे हम वेद के शब्दों से “असम्भूतिम उपासते” अन्नानता 
और जडता की उपासना के विरुद्ध अभियान छेड़ने का बत 
लें ओर सच्चे शद्भुर की उपासना का बोध ससार को करायें। 
यही होगी हमारो उस महान्‌ आत्मा के प्रति भ्रद्धाजलि। 


२० आय्यंमित्र 


उठो आये वीरों' 


( ले० पूण॑प्रकाश मित्तल, संचालक आयंवीर दल, बिजनोर) 

उठो आये बोरों, बिगुल बज रहा है । 

गया वक्त सोने का क्‍यों सो रहा है ? 
विधमों करोड़ों, मिदाते बतन को। 
सदा लूठते, थुल के तेरे चमन को ॥ 
तू बादान इतना, अभी सो रहा है। 
गया वक्त सोने का, क्‍यों सो रहा है ॥ 


उठो आय वीरो'* «००११४ * ९*१००+००+ *** | 
भाई तुम्हारे, करोड़ों सिटाये। 
सन्दिर तुम्हारे, हजारों गिराये।॥ 


ध्वला ओोइम्‌ की, है हाथ तेरे। 

धर्म का पुआजारो, अभी सो रहा हैं।॥ 

गया वक्‍त सोने का, क्‍यों सो रहा है । 

उठो आये बोरो''' न ० * ॥ 
तन हो तुम्हारा बच्च को भांति। 
मन हो तुम्हारा समुन््र की भांति॥ 
पवन बन भ्रट्टान, अधर्स को गिराओ 
क्षत्रिय वन बाण, अग्नि के खलाओ । 
सुदर्शन तेरे हाथ, क्यों रुक रहा है 
गया वक्‍त सोने का, क्यों सो रहा है। 
उठो आये बोरों' 

ना खोला अभी खन तेरे थवन का। 

भना जाता सदा लाल तेरे वतन का ।। 


गो, गंगा का अपमान करते अधर्मो । 

सातृ शक्ति का अपमान होता सवा हो ४ 

नारी जाति का व्यापार नहीं रुक रहा है। 

तु रक्षक सभी का, क्यों वक्त खो रहा है।। 

उठो आर्य बीरो''*७ ७७ -०००७२«००«« । 
कमर बांधकर तुम खड़ग हाथ लेलो । 
गह्दार अधर्मों को लल्कार दे बो॥ 
तृ है बयानत्द, शिवा ओर बिसमिल । 
क्यों आलस्यमें जोवम पड़ा थो रहा हैं ॥ 
गया वक्त सोने का, क्‍यों सो रहा है। 
शंठो आये वीरो''''*-न*-«««««ू«००७ «« रा 
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हुआ जागरण रात का वह चिरन्तन 
( धर्म बोर शास्त्री, पश्चिम विहार, नई दिल्‍ली ) 

भले ही प्रजव का ने अवतार था वहू । 
प्रधर सानवी बुद्धि का सार था वह ॥। 

भरा था अलोकिक गुभों से कि उसको । 

स्वतः विश्व-जन ईश ही मान लेते ॥ 

करें कया, उत्ती ने कहा--जीव-तन में । 

फ्ती क्षल्म जग में ने भगवान्‌ लेते ॥ 
न सन्देह तो सो कि उस पार वाला । 
समागत हुआ मुक्त इस पार था वहु॥ 

उसी ने खिलाया पुनः वेद-वांरिज । 

अरुण वहु उसी से हुई दोप्त प्राची ॥ 

मिलो वर्णयत अस्मित। को चुनौती । 

हुए कर्मनुण उच्चता-अर्थ-वायी ॥ 
सहज सोम्य सबके लिये चिर दयामय। 
यमो योगिवर मुक्ति का द्वार था वह ॥ 

हुआ जागरण रात का वह चिरन्तन। 

दुगुन्मेष का हेतु शिव के निलय में । 

जगी सत्य को श्ोज की साध ज्यों हो । 

दिये त्याग खुख-सदम कंशोर वय में । 
मठों-मन्दिरों, कन्दरा-काननों में । 
फिरा घूमता धेय॑ साकार था वह ॥ 

न कुछ बात उत्पात था भूषकों का। 

सजग किन्तु उससे हुआ मूलशऊूर।। 

न निव्रा हमारी कभी दूटती है। 

बड़ी बात हो या घड़ी हो भयंकर || 
अलत हम कहां, पृथ॑तः चेततामय । 
कहां सबंदा तप्त अद्भार था बहु॥ 

बता मूल शझकूर दयानन्द जिसमें। 

विशा-बोध देने निशा बोधबालों ॥ 

पुनः आ गई, वेब-सम्देश-वाहुक । 

बनो, दो सिद्या आयं-जीवन-प्रथाली । 
चलो कुछ कदम, सोच लो शिष्य कि सके ? 
महाशूर था शांक्त-भाष्हार भा वह। 
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“शिव संकल्प” को पावन बेला- 


“शिवरात्रि” 


(सेवा प्रसाद पाठक बो० ए० एल० एल० बो०) 

प्र 54 हे 

पर इसलिए नहीं आते कि,उनके प्रति थोड़ी सी पूजा अनु- 
व्वान की अनोपचारिकता प्रदर्शित कर अपने आप को ईश्वर 
का परम भद्धालु, भक्त होने का वम्भ प्रस्तुत किया जाय 
बल्कि इसलिए आते हैं कि, उनके वास्तविक महत्व को, मूल 
को समझ कर उनसे एक आत्म प्रेरणा अजित को जाय ओर 
तबूनुकूल॒ अपने आपको सुसज्जित करने का संकल्प प्रहण 
किया जाय । 


“शिवराद्ति पर्य” का भी कुछ ऐसा हो प्रेरणापरक महत्व 
है जो आय जगत्‌ में, आय समाज के संस्थापक, युग पुरुष, 
तत्व वेत्ता, महान योगी एवं विश्व शान्ति के स्वप्न दृष्टा 
सहूधथि स्वामी दयानन्द के 'बोध' पर्व के रूप में आयोजित 
किया जाता है। नव वर्ष के हुर्षोल्लास के साथ ही कुछ 
भोड़ें दिनों बाब यह पुनीत पर्व अपने अमृत संजीवनो शक्ति 
का हमारे अन्तगंत अमृत संचार करने, हमें एक नई ज्योति 
एक नवीन दिशा भर एक कल्याण प्रद सन्देश देने के लिए 
हर बर्ष आता है अपने उस शुभ रात्रि को पावन स्मृतियों को 
संजोये हुए, उस असर “शिव संकल्प” की प्रेरणा का स्मरण 
लिए हुए जिसने एक अबोध चोदह वर्ष के के बालक “मूल 
शंकर” को वास्तविक शिव के मुल तक पहुंचने का मार्ग प्रश- 
सत किया तथा उसमें ज्ञान की विव्य ऊर्जा प्रस्फुटित कर 
उसके भात्मा में सघ्चे शिव का जागरण कर, शान्ति, दया 
और आनन्द का सागर “दयानन्द' बना दिया। वही दयालु 
दयानन्द- जिसने अपने प्राभघाती अक्षम्य ह॒त्यारे को विष के 
बदले में अमृत प्रदान कर जीवतदान की दया करके अपने 
/हवमास धन्य” का वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत कर अपने नाम 
को सत्यता को शोदन के अन्तिम घड़ों में सिद्ध कर दिया । 


आज हो को तरह वह भो एक शिवरात्रि थो बिस रात्ति 
की एक साध।रण सी घटता ने बालक मूल शंकर के अर्स्ता- 


ऋषि बोध पर्व अंक २१ 


त्मा में, समाज में व्याप्त अंध विश्वास, भ्ञान और पाशछण्डों 
के विरुद्ध क्रान्ति को एक चिगारों उत्पन्न कर दो। उसे, 
शिक्षित किन्तु अल्पज्ञ, प्रौढ़ किन्तु अबोध उन भोले लोगों पर 
दया आई, उस झूठी अनोपचारिकता पर हंसी आई जो भोड़े 
से भांग, धतूर, बेल पत्र, फल फूल, मिष्ठान्न आदि समर्पित 
करके उरा पत्थर की बेजान प्रतिमा से महानतम्‌ आकांक्षाओं 
के पूति की आशा और लालसा लिए बंठे थे भो चहों से, 
अपने लड॒डुओं को भो रक्षा करने में असमर्थ था। महान्‌ 
अन्धविश्वास को इस अज्ञानता को देख कर उसका बाल मन 
व्याकुल हो उठा । उसने संकल्प लिया उसो एल, उसी राक्ि 
समाज को इस अधविश्वास से मुक्त कराने का, अज्ञान के 
अमानिशा से बाहुर निकालने का, सत्य से अवगत कराने 
तथा असत्य से परे करने का ओर जो 'शिव' (कल्याण) का 
वास्तविक भूल है कल्याण प्रद है उससे अवगत कराने एवं 
सही दिशा प्रदान करने का । 


किशोर मन से उठी भावना पत्थर की रेखा बन गई । 
उस अल्प आयु के बालक ने परिवार, माता-पिता ओर प्रिय 
जनों का मोह खत्म करके, सोसित परिवार को सोमा को 
समाप्त कर विश्व परिवार से अपना नाता जोड़ लिया और 
घर को चारवीवारों से अपने आपको मुक्त करके, सुन-सान 
बीरान जंगल पहाड़ियों के कंटीले, पथरीले दुर्गंम मार्गों पर 
चल पड़ा । योगी, विद्वान जनो का संग हुआ ओर धीरे-धीरे 
योग्य गुरु की खोज मे भटकते जिज्ञासु ने प्रश्ा चक्षु गुर 
विरजानन्द की चरण सेवा का सानिध्य एक शिष्प के रुप में 
प्राप्त किया और उनसे वेदाग्ृत पान करजबवापस लोटातो बेढों 
वाले ऋषि के उपाधि से विभूषित विव्य ज्ञान गंगा के अनन्त 
प्रवाह से युक्त दिव्य दयानन्द बन कर लोटा जिसने समाज को 
सत्य और ज्ञान का अद्भुत प्रकाश पुन्ज “सत्यार्थ प्रकाश” 
दिया । वही सत्याथ प्रकाश जिसके अध्ययन सात्न से अज्ञान 
ओर आशंका का लेश मान्न तसस शेष नहीं रहता । 


आज का यह पावन पर्व हमे स्मरण दिलाता है विश्व 
शान्ति के अग्रवृत मह॒षि दयानन्द के उस कल्याणकारो स्वप्न 
का जिसकी अधूरी इच्छा शेष लिए वहू इस संसार से चले 
गये । वह स्वप्न था “कृष्बस्तो विश्वसायंभ” सम्पूर्ण विश्व के 
समस्त मानवों को श्रेष्ठ, सुसभ्य, सर्वगुण सम्पन्त मनता, 
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बाचा, कमंभा, एक सुमानव बनाने का । 

महूधि जानते थे कि इस ताशवान्‌ पत्र तत्वों के शरोर 
का कोई अत्तित्व नहीं जो इस ससार में आया है उसे इस 
ससार से थला जाना है अत उनके हारा, उठाये गये, विश्व 
शान्ति, सानव निर्मां, सत्य के प्रकाश, असत्य के वितराश 
अज्नानता के अन्धक्षार ओर पाछ्ण्डो के विध्वस का यह क्राति 
अभियान आदि मे अम्त तक क्रियाशील रहे, झके तहों, थमे 
नहीं, वेदों का पवित्न कल्याण प्रद ज्ञान जन-जन तक पहुचे, 
इसी उद्देश्य की पृत्ति हेतु प्रबल आकाक्षा के साथ उन्होने 
आय॑ सम्राज को स्थापना को थो तथा अपने उत्तराधिकारियों 
के प्रबल ओर सबल कन्धों पर इस पुनीत कार्य का वायित्व 
समर्पित किया था इस विश्वास के साथ कि- हमारे अनुयायी 
हमारे न रहने के बाद भो सुमानतव निर्माण के इस क्रान्ति 
अभियान को रुकने नहीं देंगे बल्कि विश्व के प्रत्येक मानव 
तक, जन-जन तक वेविक ज्ञान का अमृत सन्देश प्रवाहित कर, 
उन्हे अशान के तमस से दूर हटाकर “सत्यशिव सुन्वरम्‌” से 
अवगत कराकर उनके स्वप्न को साकार करेंगे। परन्तु आभ 
हम ऋषि के अन्तिम स्वप्नो को, अन्तिम इच्छाओ को साकार 
करने से, उजागर करने मे, कितना आगे बढ़े है अथवा 
कितना पीछे हैं हस पुनीत बेला पर शान्त चित्त होकर आत्म 
परीक्षण करने की बात है । 


आज परिवार से लेकर, समाज राष्ट्र ओर विश्व तक 
अशाति की जो चिंगारी सड़क रही है, इसका भूल कारण 
मानव में सुमानवत्व का आभाव हो है। आध्यात्मिक क्लान 
ओर ईश्वर की आस्था से विमुख् मानव आज दानव बन 
चुका है, ओर आदमखोर हिसक जगली पशुओ से भी ज्यादा 
क़र । आज मानव - मातव का शत्र॒ बन कर, 
उतका खून पानी को तरह बहा रहा है । दया, धर्म, को भूल 
कर शंतान बन रहा है । चारो तरफ अशाति ही अशाति है। 
दानवता का सर्वत्र नतंन है परन्तु भायं जन शास्त, बेठे है। 
क्या हत समस्याओं पर विखय प्राप्त नहीं किया जा सकता 
क्या अशान्ति को यह आग बुझाई नहीं जा सकती ? अवश्य 
हो बुझाई जा सकती है-परन्तु तब-जब सानव-मानव का शब्ुन 
रहे उसके अन्दर से ईर्ष्या, हेष, छल, क्रोध, सालच, असत्य, 
पासवर्ड आलस्य प्रसाद सर्वथा नष्ट हो जायें। फिर निश्चय 
ही बिश्व शान्ति होगी, सारे ससार मे शान्ति ओर अमम का 


अभय स्वस्ति सातत्यम्‌ 
“डा० मुंशोराम शर्मा 'सोम' 
उस लोक स्व नो नय सकल विद देव बलवान 

सदा यत्न ज्योति सुश्यमप्यद स्वस्ति सुभगम्‌ 

विशासो ते बाड़ रपविर सुरनाभेनु विहितो 

विरामों यत्राप्यो बृहति शरणे क्लीडनसपि 
सकुचितो न लोकों वंयत्नानन्दों विभाप्लुत 

आधभ्रय स्वस्ति सातब्य भक्ताना शरण बुहत 

तनन्‍्त्र मा धेहि देवेन्दु बाहू ते बलवन्तरों 

ताभ्या रक्ष विशालाश्या नाम्तेव रक्षकावभो 

“:जक्क्क को हुछ्लो देस कर अपने सन मे छु मत 
मानो, किन्तु सबको सुखो करके अपने आत्मा को सुझ्ी 
जानो । जिस प्रकार से स्वाधीम हो के सब लोग सदा सुद्धी 
रहे वसा हो यत्न करते रहो । 

“ ईश्वर को उपासना तथा चिस्॒ की वृत्तियों को सब 
बुराइयो से हटा कर, शुभ गुभो मे स्थिर करना ही सच्चा 
योग है तथा परमेश्वर ओर उसको आज्ञा के विपरीत खलना 
तथा कुसस्कारों को अगीकार करना हो, वियोग है । 

“-मनृष्य को मृत्यु सबसे डरावनों लगती है। मौत बड़ी 
होती है-परम्तु जोबन से बड़ो नहीं । 

--अपने अन्दर निडरता ओर मित्रता का भाव हो तो 
हिसक प्राणी भी सित्न बन जाते हैं । 

“-मतर दु्बेल भी है परन्तु सना लेने पर समर्थ और 
दृढ़ भी । 

एक शोतल प्रधाह होगा । 

आशय ऋषि बोध पव को पावन बेला पर, प्रत्येक आय 
जन, ऋषि से अदम्य प्रेरणा ओत ग्रहण करके, तव शक्ति के 
साथ “शिव सकल्प"“ प्रहण करें, अपने सगठन को सुदृढ़ करने 
का। उसका विस्तार करने का ओर बिछार क्रान्ति का ध्या- 
पक अभियान चला कर श्रेष्ठ सुसभ्य नागरिक तैयार करने 
का, क्योकि जब व्यक्ति सुधरेया तो समाज राष्ट्र और विश्व 
सभी सुधर जायेगा। आय॑ जन णहां भी हैं जिस क्षेत्र मे भी 
है समय निकाल कर सानव निर्माण की योजना को गति 
प्रदान करें। निश्चय हो इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व को आये 
बना कर मह॒थि दयानन्द का “कृष्बन्तो विश्वमायम्‌” का 
स्वप्न साकार होगा। 


२२ फरवरों १६८७ 


ब्रह्मचर्य को अर्प्रातिम, अनुपम दिव्य विभूति-- 


महर्षि दयान्द 
सरस्वतो 


लेखक -आचाय॑ राजदेव नंष्ठिक 


आधाये, आर्ष गुरकुल ऐसा कटरा (इटावा) 
आदित्य ब्रह्मचर्या भिधविमलमह पुज्जतोध्वान्त वुन्दम, 
सि“दानों बास मार्गावरण निशिघरानन्द रात्नी निहन्ता । 
पुष्यात्माम्भोश कान्तो निगम यत वनोद्भासने चेतनाशु 
ससारोबदवोधनो5्य विलसतु हुृदये श्री दयातन्द भानु ॥ 
(वयानन्द लहरी ) 
ब्रह्मच॒यं बहुत हो महत्वपूर्ण शब्द है । ब्रह्मचयं का महत्व 
सभो क्षार् प्रन्थो मे विस्तृत रुपेण वर्णित है । 
ब्रह्म मय शब्द मे दो पद हैँ। प्रथम ब्रह्म तथा द्वितीय चय। 
ब्रह्म शब्द तीन अर्थों का वोधक है, ईश्बर, बेद ओर वोयय॑ 
तथा चर्य भी तीन अर्थों का छोतक है चिन्तन, अध्ययन, 
रक्षण । तो पृर्ण अर्थ हुआ ईश्वर चिन्तन, वेद अध्ययन, तथा 
वीय॑ रक्षण । 
महूषि दयानन्द थो मे उपरोक्त तीनो गुण विश्वमान थे। 
सहधि दयानन्द ब्रह्मचर्य के अनुपस पुजारी भे ऋष की ब्रह्म- 
जय के रक्षणादि कार्यो मे अतीब सतकता थी, इस विषय मे 
ऋषि जीवन की एक अनुपम घटना है कि जिस समय ऋषि 
बर गुर विरजानन्द जी के निकट विद्याध्ययन कर रहे थे तब 
ऋषिवर ईश्वराराधत करने के निभिस यमुना नदो पर एका- 
न्त स्थल में जते थे । एक दिने का वर्धन है कि प्रात काल 
ब्रह्मवेला मे ऋषिवर यमुना को रेत मे ध्यान मर बेठे थे कि 
सहसा एक देवी यमुना में स्‍्तात करके आई उसने देखा एक 
परम हुस जो पद्स आसन पर समाधिस्थ बेंठे हैं, अरद्धावती 
देवो ने भक्ति भावना से प्रेरित हो कर ऋषिवर के निकट 
था कर चरणों पर सिर रस्ध कर प्रभाम किया | शीतल वस्त्र 
का स्पर्श होते हो मह॒थि ने अपने नेत्र खोले तो एक देवों का 
सिर देख कर" साता माता कहते हुए उठ 
खड़े हुए तथा इस अनिश्छित स्परश के कारण तोन दिन तथा 
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तोन रात पर्यस्त निराहार रह कर उस जगन्नियन्ता ओम के 
ध्यान और चिन्तन से लीन रह कर स्पश रूपी पाप को दर्ध 
किया था । यह है महूषि की ब्रह्मचयं प्रियता क्योंकि ब्रह्म- 
सं को दीक्षा लेते समय ऋषि ने स्वय सुना होगा कि जहा- 
चर का सर्व प्रथम प्रबल शत्रु स्पश ही है । 


ब्रह्मचयं हो वहू दिव्य नोका है जो प्राणि मात्र को दुख 
रूपी सागर से तार सकती है ब्रह्मचारी कभी किसी प्रकार 
का दु ख नहीं पाता वह बडो से बड़ी कठिनाइयों को भो सुद्ध 
से पार कर देता है। उसके पास यह ओज, बल तथा तेल 
होता है कि ध्याधिया तथा रोग शोकादि उससे डर कर दूर 
भागते है । 

ब्रह्ममयं की महिसा का वर्णन करते हुए ऋषि कहते है 
“ब्रह्मचारी न काश्चन आति साउुछंति” अर्थात्‌ अहाचारी 
क्भ्नी व्याधियों बु श्यो ओर कष्टो को प्राप्त नहों होता। 
ब्रहमचयं का पालन ही एक मात्र ऐसा है जो आशा हीन 
मानव को आशावादोी बना सकता है एक कवि कहता है । 

कुछ करने को इच्छा मन मे, ब्रह्मचय को धारण कर ले, 

सच्चे क्यों मे जीवन का, आनस्द अभी तभी ले ले ॥ 

वेद भी ब्रह्मचर्य को महिमा से ओत प्रोत है । एक स्थान 
पर तो दु द्षोी मानव को उच्च स्वर से पुकारकर वेद कहता है 
कि- 

ब्रह्मरयंण तपसा वेवा मृत्यु सपाध्तत ॥। 

अर्थात्‌ ब्रह्मतर्य का पालक देव पुरुष भृत्यु पर विजय पा 
लेता है। 

उपरोक्त वेद मन्त्र गुरुदेव दयानन्द जी महाराज के जीवन 
मे पूर्ण कूपेण घटता हैँ । जब ऋषि जी अन्तिम समय मे मृत्यु 
शया पर पड़े थे उस समय उनके समस्त शरोर पर विष के 
प्रभाव से छाले पड़ गये भे तथा वेग से अतिसार भी हो रहा 
था तन में असहय वेदना थी किन्तु ऋषि के सुख से उफ तक 
नहीं निकलता था काश यदि और कोई साधारण मनुष्य 
होता तो उसका जीना एक पल के लिए प्री दृभर हो जाता 
मृत्पु जब ऋषि के समीप आती किन्तु वह ब्रह्मसय के प्रभाव 
से दूर भाग जाती | जब ऋषि ने इस देह का नाश अवश्य- 
भावी समझा तब दोपावलो के दिन बाहर से आए हुए समस्त 
आये जनो को बुला कर तथा करा पृर्ण दृष्टि से सब आगय॑ 


ए४ अआग्यं मित्र 


छनो को देख कर अन्तिम विदाई लो | पुन नेत्र उन्मीलन 
करके वेद मन्‍्त्रो से ईश्वर प्राथता की और बोले 'हे प्रभो 
तेंने अच्छी लोला को, अहा | तेरो इच्छा पूर्ण हो | यह कह 
कर प्राण वायु को बलपृ्वंक बाहुर निकाल कर तथा समस्त 
आय॑ जनो को रोता छोड़ कर महा प्रयाण कर गये । यह है 
भ्रह्मचयं को सहिमा का प्रवल प्रताप जिसके द्वारा मृत्यु पर 
पूर्ण विजय मिली । 


आयों | उस ऋषि ने शिवराष्ति के पावन पर्व पर चहो 


निर्भोक दयाननन्‍्द 


हिम खड़ अगारो से खेला निर्भोक दयानतन्द सन्यासी । 
युग युग पीछे अमृत पाई थी भारत को धरतो प्यासी ।॥ 
उस का पोरुष उस का साहस रवि बाद सितारो ने देखा । 
ग़गा, यमुना, नसंदा आदि के कूल कछारो ते देखा ॥। 
दे रहे गवाही शंलराज के ऊचे शिक्षरों क॑ बासी ॥ 
हिल गई मतो की दीवार हिल गई मान्यतायें थोथी। 
सब लगे हूंदने तुकता को हे ध्ोल खोल अपनी पोथी ॥ 
लग ने साता प्रभु निराकार है अजर अषप्तर ओर, 
अविनाशी ॥ 


आतंकवाद के हाथो से अब राष्ट्रवाद बेहाल हुआ। 
पजाब और त्रिपुरा अदणाचल का है भूतल लाल हुआ ।। 


ऋषि राज दिखाओ पथ बने सथ राष्ट्रवाद के विश्वासी। 
तुम क्षमा सत्य को महामृर्ति थेप्राणो को बलिदान किया। 
विष देने वाले घातक को भी जीवन का वरदान दिया । 
हे देव प्रेरणा दो जग हो, वर प्रेम शाति का अभिल।धी॥ 
जग उग्रवाद को लपटों मे है ध्वस्त निरस्त्रीकरण किया । 
सहारक स्पृधा बढ़ी है विश्व शाति का हरण किया ।॥। 
श्रृण्ियों को दोप्त शिक्षाओ ते आलोकित होरण अभ्यासो।। 
शासन को क्षमता बर्द आज गति वेनिज शिथिल,म्रुजाओ को 
जो रोक सके पजाब ओर त्रिपुरा की सो, घटनाओ को 
हो स्वच्छ प्रशासन असुरक्षित जोबन की, मिटे 
कालिमासी ॥ 
--धर्मेज्ननाथ 'अलिन्द' 
हल्वोर (बिजनोर) 
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के उपग्रव वाली घटना को देख कर प्रथ किय| था कि में 
सरचे ईश्वर का साक्षात्कार करुगा। ऋषि ते ईश्वर का 
साक्षात्कार करने के लिए अखण्डित ब्रह्मच्य को धारण कर 
ईश्वर का साक्षात्कार किया तथा उसके पुनीत वेदिक ज्ञान 
से समस्त ससार को आलोकित कर विया । 

आइये हम आये जन भो ऋषि के पुनीत जीवन से शिक्षा 
लेकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें तथा किन्हों अशो भे 
अविद्या अन्धकार को दूर कर ऋषि ऋण से मुक्त हो । 

॥ ओम इति शम्‌ ॥ 


उलझन 


कंसे गोत विजय के गाऊं । 
कदम-कदस पर हार हो रहो कैसे जय-उपहार सजाऊँ ॥१।। 
ज़िधर देखिए घूम-धाम से रावण का वरबार सज़ा है 
समझौते को सुरापात कर हिसा को हथियार सजा है । 
निशाघरो को स्वतन्त्रता से करुणा का ससार सजा है। 
आज़ अयोध्या के आगन मे कंसे मुक्ता चौकपुराऊं ।२॥ 
सुरसा का साम्राज्य बढ रहा तड़ित ताड़िका तड़क रहो हैं 
यश्ञों का विध्वस हो रहा मुनिज्ञन छाती भड़क रहो 4। 
दर दृषण के वश धरो की आज बाहुएं फडक रही है ' 
मृग सारिच कुलाखें भरते कसे इनकी चाल घटाऊँ ॥३॥। 
राम था गया धोखा ऐसा सुविधा श्वीता-हरण हुआ है 
देव सो गये सारे ऐसे वच्चकता का बरण हुआ है । 
मरत-भाव पियलषणयती का अब तो सचमुच मरण हुआ है 
स्वाभिमान हनूमान सो गया कंसे उसको आज जगाऊं ॥४७।। 
आज्ञ न अगब यहा बीखता कुम्हकर्ण बन जन सन-सोता 
युद्ध काण्ड ले उनका फिर से सतलज व्यास तटो पर होता। 
पन्‍लाबोी पोराष कार्बशव अब कहा सवा भया कंसे गोता । 
कंसे नप रणज़ोत सिह का तेज यहा फिर वापिस लाऊँ ॥५॥ 
“प्रणव” सुनहरी आशाओ के बेखों ओंधे हुए तपाड़े 
दूठे तार भनो वीणा के आतको ध्वस यहा गाड़े । 
जोपाई चोपाये होकर रामायण के पृष्ठ न फाडे 
बन-उपबन से अप्ग लगो है, तुलसो ढूंढ़ कहा से शाऊं।॥६॥ 
(कवियर “प्रणय“ शास्त्रों एम० ए० महोपदेशक) 
“शास्त्री सदन राम नर (कटरा) 
आगरा-६ (3० प०) 
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भारतीय-स्वाधीनता के मंत्रदाता 


महषि दयानन्द सरस्वती 


लेखिका-भोमती शशिवाला एम० ए० 


भारत माता की गोव में समध-सयम पर अद्वितीय 
मनोषी महापुरुष, सन्‍्यासी एवं दाशनिकों ने जन्म लिया है, 
जिन्होंने भारत को हो नहों अपितु विश्व को आलोकित 
किया है। ब्रह्माते जैमिनोपर्यन्त ऋषियों की वविक परम्पराओ 
एवं आदरशों को लेकर महर्षि दयानन्द सरस्वती भी अवतरित 
हुए । यथा में स्वामी जो का जन्म ऐसे समय में हुआ जब 
माँ भारती गुलामी की जंजोरो से जकड़ो हुई थी । राज- 
नेतिक, सामाजिक एवं आत्मिक वासता के विरुद्ध संघर्ष स्व 
प्रथम स्वामी वयानन्द ने छेड़ा । शिक्षा फी विशा भो ठोक 
नहीं थी “स्त्नीशूद्रों नाधोयाताम्‌” के अनुसार स्त्री और शृद्र 
को शिक्षा के अधिकार भो नहों थे। आज के अवसर 
पर हमें सिहावलोफन करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मह्णि 
बयाननद और उनके द्वारा संस्थापित आय॑ समाज ने कोन से 
महत्वपूर्ण कार्य किये है? वस्तुत: आय॑ समाज ने अपने सो वर्ष 
के जीवन में नारी जगत के लिए जगह-जगह आगे कन्या 
इण्टर कालेज खोले है ? क्योंकि कहा गया है“माता निर्माता 
भवति” माता ही निर्माण करने का काय कर सकती है । 
अतः स्त्री शिक्षा पर आय समाज ने बहुत बड़ा कार्य पूरे 
शताब्दो में किया है । 


वास्तव में स्वामी जो ते कोई नया धर्म या सत नहों 
चल्लाया बल्कि प्राचीनतम्‌ धर्म ग्रन्थ वेद के प्रकाश ९वं ज्ञान 
को संसार में प्रचारित करने को आवश्यकता समझो । बाल 
विवाह निषेध, विधवा उद्ध।र, अछृतोद्वार, सुदृढ़ सामाजिक 
संगठन आदि अनेक राष्ट्रीय समत्याओं को आये समाज को 
स्थापना से सुलझाया ! यही कारण है कि भारत के स्वाघो- 
नता समर में लितना त्याग, बलिदान प्रत्येक क्षेत्र में आये 
समाञ ने किया उतना किसी दल या संस्था ने नहीं किया। 
बेद को शिक्षा में राष्ट्रीयता का बोध होने पर “बर्य राष्ट्र 
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लक +&म 


जाग्रयाम पुरोहिता :” अर्थात्‌ हम सब राष्ट्र के सजग प्रहरी 
है, जन मानस में आत्मिक बल बढ़ा राष्ट्रोय प्रेम जाग्रत 
हुआ ओर 'वर्य जयेम' अर्थात्‌ हम जीते हैं अपने सिद्धान्त 
वेदिक दर्शन के इतने सत्य हैं कि वेद माता का पुत्र कभो 
हारता नहीं है यही बात है कि शताब्दियों की दासता में रह 
कर भी हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रक्‍्ले हुए हैं। किसी ने 
कहा भी है-“क्या बात है कि हस्तो मिटती नहों हमारी । 
सर्दियों रहा है दुश्मन दोरे जहाँ हमारा ॥ 


मह॒धि दयानन्द सरस्वती ने अपने अपूर्व ज्ञान, तप एवं 
अंगाध पाण्डित्यपूर्ण बह्मचय से भारत के प्राचोन गोरब को 


प्रतिष्शापित कर मानवता को नवी प्रेरणा, नवोन शक्ति 
एवं नवोन दिशा वेकर भारत के रंग-रंग में स्फू्ति का संचार 


किया । पाखण्ड को खण्ड-खण्ड कर कुरान, वाइबिल पर 
प्रबल प्रहार कर राम कृष्ण की पावन रपम्परा के अणस्र 
प्रवाह को प्रभावित किया। सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्रांति 
को आंदोलन का स्वरूप देने के लिए हो स्वामी जीने ८ 
अप्रैल १८७५ ई० में काकड़वाड़ी बम्बई में आय॑ समाज को 
स्थापना को थो। स्वतंत्रता की पृष्ठ भूमि भो वास्तव में यही 
थो । १८५७ ई० के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भो स्वामी 
ने अज्ञातवास में रहकर कार्य किये थे लेकिन संग्राम असफल 
होने पर स्वामी जी ने राष्ट्रीय क्रांति से पूर्ण बोड़िक ओर 
सामाजिक क्रांति की आवश्यकता समझी । इसो आवश्यकता 
के अन्तर्गत सत्यायं प्रकाश की संरचना की, जिसमें सत्य 
और असत्य का छुल कर विश्लेषण किया गया है। स्वतंत्रता 
के लिए भी सत्याय प्रकाश में छुल कर स्वामी जी ने अपनों 
स्थिति राष्ट्रीय स्नेह से उजागर की है, जिससे “प्रूनियन सेक' 
के उपासकों को धक्का लगा जौसे- “कोई कितना ही करे 
परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता 
है अथवा मतमतान्‍्तर के आग्रह रहित अपने ओर पराये का 
पक्षपात शुन्य, प्रजा पर माता-पिता के समान छुपा, न्याय 
और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक 
नहीं है ।' सत्याथ्थ प्रकाश 


सत्या्थ प्रकाश का प्रभाव स्वतंत्रता की लड़ाई में विशेष 
रहा है, जिसमें मह॒थि दयानन्द जी की राष्ट्रीय भावनायें 
दासता से ऐसे टकराती हैं जैसे पहाड़ों से निकली भागोरथों 


२६ आर्य मित्र 


चदूटानों से टकराती हैं एक उदाहरण और वेछिये । 

“हुस ओर आप को उचित है कि जिस देश के पदा्थों 
से शरोर बना और जिससे अब भो पालन होता है ओर आगे 
भो होगा, उसको उन्नति तन, मन, धन से सिल कर करें। 
इस लिए ख्सा आय समाज आर्यावत (भारतवर्ष )की उन्नति 
का कारण है बसा दूसरा नहों हो सकता ।” 


राष्ट्र में शिक्षा के साभ-साभ स्त्री ओर शुद्रों को सामा- 
जिक स्थिति भी ठीक नहीं थी मुस्तलमान, ईसाई स्त्री जाति 
को पेर की जूती कह कर या गुलाम कह कर पुकारा करते 
थे। धर्म सुधारक भी 'ताड़न के अधिकारी' इनको मानते भे 
इसके विपरोत महूषि वयानन्द जी ने स्त्री मर्यादा के विषय 
में सत्यायं प्रकाश के चतुर्भ समुल्लास में लिखा हे- “स्त्रो का 
पूजननीय देव पति है ओर पुरंष की पूजनोया अर्थात्‌ सत्कार 
करने योग्य देवी स्त्री है ।' 


दयानन्द दर्शन और उनके हारा संस्थापित आय समाज 
के आदश सिद्धांतों ने एक सो वर्षों में सिद्ध कर दिया हे कि 
आधुनिक भारत के निर्माण में उसने महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई है। महत्सागांधी के विचार में महधि का योगदान 
देखिए--- 


“महुवि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों में, 
सुधारकों में ओर श्रेष्ठ पुरुषों मे एक थे । इनका चरित्र भेरे 
लिए अनुकरण का विषयहै उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान 
पर बहुत अधिक पड़ा । 


भारत के महान्‌ विश्यात लेखक रवोण्ताय टंगोर जी 
ने भो स्वतन्त्र रूप में स्वामी जो के कार्यो की सराहता को 


“में आधुनिक भारत के महान्‌ पथ प्रदर्शक स्वामी दया- 
तन्द के प्रति श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने मतमतान्तरों 
भर अनुष्ठानों के बोहुड़ जंगल में, जिसमें देश के पतन काल 
में गहरी घास उय आई थी, भाग को परिष्कृत किया ताकि 
हिंदू लोग परमात्मा के प्रतिनिष्ठा ओर मानव सेवा का सादा 
ओर बिवेकपृर्ण जोवन व्यतीत कर सकें । 

सत्य के अप्रतिम दर्शन ओर वृंढ़ निश्चय एवं साहस के 
सम्यल से उन्होंने हमारे आत्म सम्मान ओर हृदय को आलो- 
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कित करने के लिए, जो कार्य एवं प्रभार किया आधुनिक 
काल को प्रगतिशील भावना से संगति बिठाने के लिए प्रयत्न- 
शोल हो सकें ओर साथ हो भारत के उस गोरवपुर्ण भुत- 
काल से सम्पक् बनाए रख सके जवकि उसने बजद को 
विचार और कम को स्वतन्त्रता में चमकती हुई अध्यात्म 
साधना में व्यक्त किया था ।” 


स्वामी दयानन्द के “आये समाअ आन्दोलन ने अनेकों 
बलिवानो सेनिक पेदा किए। पंजाब केसरी लाला लाजपत- 
राय ने लिखा है कि “आर्य समाज सेरो माता है” । 


इसी प्रकार विद्वानों, विचारकों की एक बहुत बड़ी 
संख्या है जिन्होंने स्वामी दयानन्द को बहुमुख्ी प्रतिभा सम्प- 
न्तता तथा राष्ट्र एवं मानवता के प्रति स्नेह की प्रशंसा की 
है। श्रीमती एनीविसेष्ट लिखती है कि “आय समाज और 
थिया सोफिकल सोसाइटी के प्रसार से सफेद जाति (अंग्रेज) 
को वरीयता के विश्वास का उन्मूलन हुआ है ।” 


भारत के हो नहों विश्व के महानतम विद्वानों की लेखनो 
भी स्वामी जी के कार्यो को प्रशंसा लिले बिना नहीं रहो 0 
जिसमें मेक्समूलर, रोस्यां रोलां, सर संयद अहमद श्वाँ आदि 
अनेक विद्वान हैं । 


अत: उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महधि वयानन्द ने 
भारत के पुनर्णारण ओर स्वाधीनता के लिए महत्वपूर्ण कार्य 
किये हैं। बोधरात्रि के अवसर पर नई पीढ़ी का दायित्व आता 
है कि सो वर्धो का सिहावलोकन कर संगठन को मजबूत 
बनाने हेतु कृत संकल्प हों ओर स्वामी शी के महानतम्‌ सूत्र 
“संसार का उपकार करना इस समाज (आय समाज) का 
मुख्य उद्देश्य है” को साकार बनाने में अपना सहयोग दें । 


हिसक पशु कोलाहल रहित या प्रायः एकान्त सुनसान 
फेत्र ही छोणते हैं उसी क्षेत्र में वे विधरण भो करते हैं राष्ि 
या अच्धेरा हो उनके शिकार ढूंढने का समय होता है परस्तु 
उजाले में प्रतिरोध करने का डर उन्हें भो रहता है। अतेष 
सन-मल्दिर को न ही छालो क्यवा सुनसान रखें ओर न हो 


उसमें अज्ञानता के तमस शेष रहने दें । 
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बोध का हूँ पर्व आया 
“राधेश्याम “आये 
एडवोकेट, मुसाफिर खाना सुल्तानपुर 
भाज फिर से, देख लो, 
यह बोध का है पव्व आया । 
लागरण का नाद इसने, 
अवनि तल पर है गुंजाया । 


था इसी शिव रात्रि ने ऋषि- 
बर दयानन्द को जगाया । 
इस धरा पर देद का फिर, 
विध्य सा अमृत बहाया । 


भूमि मण्डल पर पुनः 
बेविक ध्वजञा थी लहलहाई । 
बच उठी थी धर्म को, 
नव्य मधुयुत शहनाई। 


वेद के पथ का पथिक, 
फिर से बना यह बिश्व था। 
तुंग शिखरों पर प्रगति के, 
फिर चढ़ा ध्रमंश्य था। 


ऋषि दयानर्द के हृदय में, 
लो जगी नव शक्ति थी। 
वेद के प्रति राष्ट्र के प्रति, 
जग उठो जो भक्ति थी। 


जग उठ शिवरात्रि पर, 
बहु शक्ति कोटिक जनमनो में । 
विश्व का उपकार करने को- 
लगे नव ज्योति कण में । 


दिव्य सासंवेश लेकर, 
आ गयी संकल्प बेला । 
विश्व में आयंत्व भरने, 
तुम बढ़ो। मि्नंय, अकेला ।। 


ऋषि बोध पर्व अंक 9७ 





ऋषि बोध पं पर उदबोधन 
“लाखनसिह भवोरिया 'सोमित्र“ 
भोअपुरा (मंनपुरी 3० प्र०) 
तुम जगे ऐसे कि फिर सोये नहीं पल भर 
प्रात लाया रात भर का, जागरण ऋषि बर। 
प्रात, जिसमें मंत्र हो हों, नव प्रभातोी स्वर। 
प्रात, जिसमें यज्ञ से महके अवनि-अम्बर । 
प्रात जिसमें, साम-गायक गा रहा सस्वर 
ले चलो तम से भुझे प्रभु ज्योति के पथ पर । 


सत्य पा जाये भटकता फिर अमृत का वबर। 
प्रातः जिसमें वेद रवि की रश्मियाँ भास्वर । 
प्रात, जिसमें खिल सकें हर प्राण के शतदल। 
प्रात, जिसमें सिल, सके, हर सांस को सम्बल । 
प्रात जिसमें हँस रहा हो लोक का मंगल। 
प्रात जिसमें प्राप्त हो, हर आत्मा को बल । 
प्रात, जिसमें मातु-पितठु फिर देव बाशी में, 
गीत गा कर, शिशु जगायें प्रोति-वाणी में 
प्रात, जिसको साँझ हो गो धूलि की बेला 
हर गली में हों रंभाता, घेनु का मेला, 
धन्य हो, गुजरात, तुम हो धन्य टंकारा, 
प्रात का सन्देश, कालो रात के द्वारा । 
भआज की 'शिवरात्रि फिर सन्देश लाई है। 
और ऐसी रात को शत शत बधाई है। 
हर मनुज ओले, यही वर माँगता हूं में, 
आ गई शिव-रात्रि तो, लो बागता हूं में। 
शक्ति दो प्रभुबवर कलुष सब त्यागता हूं में । 
हर शिवाले से कहे तुम, भागता हूं मैं। 
हुर लनमतो सांत मोले, एक ही वर दो 
पदि दया कर दो, देयानन्द चेतना भर दो 
सत्य का दीपक लिये, स्वर आरती गूंजे 
देवता, जीवित जगत के आदमी पूछें । 
कामना जागे, किसो में तो यही णागे, 
माँगना जाहे सनुज तो बस यही माँगे, 
कोल हो, तो 'मूल शंकर मातु जंसी वो। 
जन्म दो तो, पुष्य-भू गुजरात जेसो दो 
प्रात शे, ऋषि बोध के उस प्रात जेसो दो । 
रात दो, तो फिर उसी शिव रात जेंसी वो। 


जन अ>+ 


श्घ्व आध्य मित्र 


धयोगीराज दयाननन्‍्द 
और योग सिद्धियां' 


-- वैद्य करन लाल आये 
५४६/१६२ अर्जुन नगर, आलमबाग लखनऊ 
है. 4 # 

हमारे लखनऊ की दो विभूतिया है- श्री विक्रमादित्य 
ली बसस्त (प्रभु अपित जो ) एवं आचार्य वेद ब्रत जो अवस्थी। 
दोनों महानुभावो के उपदेशामत का पान करने का सौभाग्य 
मिलता रहता है । इन की इच्छा रहतो हे कि हम लोग भी 
आय सित्र मे कुछ लिख कर अपने कत्तव्य का पालन करें । 
'यह स-देश कई बार सुना-सोचा क्‍या लिखू, कुछ पढ़ा तो 
'नही हू-हा सना बहुत हे। आज एक सज्जन भागे योग 
सिद्धियो को चर्चा करते हुए उन्होंने इसो विषय पर आय 
समाज घेन्द्र नगर के सत्सग में अपने विचार रखने का आप्रह 
किया । मेने नम्नतापवंक उन्हे भी उत्तर दिया- मेने सुना 
जरुर है-परन्तु अपना अध्ययन कुछ न होने के बराबर है । 
इस पर वह महाशय बोले- महर्षि ने लिखा है-तोसरे नियम 
मे- सुनना-सुनाना सब आयों का परम धर्म हैं। जो धुना है 
उसे दूसरों को सुनाओ भी यही ऋषि का आदेश है । यह्‌ 
सुन कर में चुप हो गया ओर फिर उन्हे स्वीकृति दे दी । 
रात मे जो कुछ याद आया उसे हो कल सत्सग में सुनाना है 
और उसे ही लिखिबद्ध कर दिया है। यह लिखने से पूर्व आय॑ 
समाज की विभूति भ्रद्धय पृज्य महात्मा बयानत्द जी महाराज 
के चरणों में मस्तिष्क झुका रहा हू-जिन के तपस्थी जीवन ते 
अपनो मधुर वाणी के द्वारा हम जेसे साधारण जनों को 
अमृतपान करा कर सन्माग का यात्रों बनाया । लेखक 


मेरा ऋषि सच्चे शिव को प्राप्त करना चाहता है-शिव 
को प्राप्स करने के लिये योगाभ्यास आवश्यक बताया गया है 
यह ज्ञान कर बालक मूल शकर ने घर छोड़ दिया ओर वह 
योगियों की तलाश में चल पड़े । ढूंढ़त-दृढ़ते चानोद करनालो 
में उतको दो योगी मिले उनके ताम है ज्वालानस्दपुरों एव 
शिवानन्दगिरी । उन्होंने मूल जो को योग सिद्धाया-कुछ 
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समय बाद वह दोनों साधू अहमदाबाद चले गये ओर मूल जी 
फो एक मास बाद दुरधश्वर के मस्दिर से आने को कहा-धुन 
के पक्के दयानन्द वहा पहुच गये ओर उनसे योग पम्बन्धित 
अनेक प्रकार की क्षियायें सोली। मेरे ऋषि ने इस सम्बन्ध 
में स्वयं लिखा- “बहा उन लोगो ने अपनो प्रतिज्ञा प्री को 
ओर मुझ निहाल कर दिया-उन दोनो महात्माओ को कृपा 
से मुझे क्रिया सहित सारी योग विद्या भलीभाति विद्ित हो 
गई। वास्तव मे उन्होंने मुझ पर एक सहान उपकार किया है- 
अ्रत में उनहा हृदय से धस्यवाव करता हू ॥ 


इसके बाद भी सेरे ऋषि योग विद्या के लिये जहा पता 
पाये वहा गये पर्वत, कन्दरा, नदी नाले वन, भूख-प्यास भ्रम 
कोई भी उनको रोक न सका अस्त से बहु थोगोराज बन कर 
जनता के सामने आये । हरिववार से पाखड खब्डनीय पताका 
फहुरा कर जब ऋषि प्रचार कर रहे भे तो एक साथ ने मेरे 
ऋषि से कहा था- दयानन्द तू तो चोबोस घस्टे की समाधि 
लगा लेता है-तूने इतनी सिद्धि प्राप्त कर लो है कि त्‌ सशरोर 
ही स्वग जाने में समर्थ है-फिर इस प्रचार के झमेले मे क्‍यों 
पड़ गया । यहू सभो लोग स्वीकर करते है कि ऋषि दयानन्द 
सहान योगी थे ओर उनको कई प्रकार को योग की सिद्धिया 
प्राप्त थी परन्तु ऋषि हन सिद्धियों को प्रदर्शश करता उचित 
नहीं समझते थे । बेहरादून से स्व से सिलने जब कन ल 
अलकाट ओर मेडम बलेविस्की दोनो पहुचे तो बात चीत मे 
कनल अलकाट ने महूषि से पृछा- सुना है स्वामी 
शकराबाय अपनो आत्मा निकाल कर दूसरे शरीर मे प्रवेश 
करा देते ये-आप की इस सम्बन्ध में क्या सम्पति है” ?ऋषि 
मे उत्तर मे कहा- “यह इतिहास को बात है इस सम्बन्ध से 
में बृढ़ता से कुछ नहीं कह सकता-परन्तु से इतना कर सकता 
हूं कि मे अपने सारे शरोर की शक्ति अपने एक हो अंग में 
केन्द्रित कर दू-बाको शरीर मे जान न होगी (४ 


मेडम बलावेस्की के एक पत्र के उत्तर से स्वामी जो ने 
लिखा है- “मुझे कई प्रकार को सिद्धिया प्राप्त हैं-में सिखा 
सकता हू परन्तु सार्वजनिक रुप मे मे इनका तसाशा नहाँ 
करना चाहता । यह है सुन्दर उच्च एवं आदर्श विचार उस 
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महान योगी के जिस ने सारे संसार को हिला के रख दिया 
यवि वह चाहते तो दुंनियां उनको परमात्मा का अवतार 
बनाने को तेग्यार थी- परन्तु प्रभु के परम भक्त ने प्रभु को 
आज्ञ। पालन करने मे ही अपना कल्याण समझा अपना जीवन 
और सुख सब दांव पर लगा दिया । आज अधिकांश लोग 
इसी योग विद्या के नाम पर जनता को खूब शर्त में डाल कर 
लूट रहे हैं-सिद्धियां प्राप्त कराने के बहाने अनेक प्रफार के 
नशीले पदार्थ लोगों को प्रयोग करा कहे है-ओर स्वयं शान 
के साथ मोज-मस्तो उप्च, रहे हैं। यह सब योग के नाम पर 
धोखा-धड़ी और दृकानवारी है । 


वस्तुतः यागो लोगों को अनेक प्रकार को सिद्धियां प्राप्त 
होती है-यथा पानी पर तेरना पक्षियों को तरह उड़ता-अन्त- 
ध्यान होना-सोमरस का पान कर युवा अवस्था को पुनः 
प्राप्त करमा-भूत एवं स्विष्य की बातों को जानना, दूसरों 
के दिल को बात जान लेना ओर बता देना, पूर्व जन्म का 
हान प्राप्त कर लेना-अपने शरीर में अत्यधिक शक्ति को 
केन्द्रित कर लेना-तीश्न गति से चलना, परोक्ष की बातों का 
ज्ञान होना, भूख-प्यास को वश भें रखना, शरीर को सूक्ष्म 
करना या बड़ा करना-शरोर बिल्कुल हल्का कर लेना-या 
बड़ा भारी वजनवार बना लेना-विव्य शब्दों का सुनना-हर 
समय ब्रह्म में लीन रहमा-आदि आदि ॥ 


१-प्यारे महर्षि के जीवन को वेखें-तो पथ पर पर आश्चर्य 
जनक सिद्धिया हमे विद्वाई देती है-यह तो सभी जानते है 
कि वेद भाष्य लिखाते समय यदि कोई शंका या कठिनाई 
सामने आई तो महवि उ5 कर अन्दर चले जाते एवं समाधिस्थ 
हो जाते-बाव में आाकर सरलता से वेव भाष्य को पूर्ण करा 
वेते-स्पष्ट है कि योग बल के सहारे हो वह वास्तबिक्तता को 
प्राप्त कर लेते थे। गुरवर विरभनन्‍्दञ्ली ने शव भूले हुए पाठ 
को पुनः पढ़ाने से सना कर दिया तो ऋषि जंगल में जा 
यमुना किनारे समाधिस्थ हो गये-कुछ समय बाद पाठ स्वयं 
याद हो गया ओर आकर गुर जो को सुना दिया गुर जी ने 
प्रसक्ष होकर शिष्य को गले लगा लिया । 


२- उदयपुर में स्वामी जो के भक्त सहजातत्द ली ने 
सूर्योदय से पूर्व सर करते तमय नोलखा बाग के तालाब में 
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स्वामी जो को मल पर पश्चासन लगाये पदम पत्र की तरह 
विराजमान देक्षा । 


३- अमृतसर में लाला पोहलू राय जो ने स्वामों जी 
को अचल समाधि पे देखा । 


४-- १० ठाकुर दास जो के मन में स्वामी जो को ध्यान 
को अवस्था मे देखने को बड़ो इच्छा थो एक दिन उन्होंने 
देखा-कुटिया के अन्दर स्वामो जो का आसन भूमि से ऊपर 
उठा हुआ है- सुख मण्डल विव्य प्रकाश से शोभित हो 
रहा है । 

५- आये समाज अस्यई के उत्सव में दानापुर से भो 
जनकधारो जी आदि कई सज्जन आये-त्वामी जो ने उनसे 
कहा आप लोगों ने घर से चलते समय कहा था कि अमुकत 
प्रश्न स्वामी जी से पूछेंगे-अब पूछ लीजिये । सब लोग हैरान 
थे कि हमारे दिल को बात स्वामी जो को कंसे मालूम हो 
गई । 

६- प्रयाग के निवासकाल में राय बहाबुर सुन्दर लाल 
जो मह॒पि के दशनों को आये। मह॒षि समाधि ऐ उठकर आये 
सब ने नमस्ते की, महर्षि हंसने लगे-पछने पर ऋषि बोले 
एक ब्राह्मण मिठाई ला रहा है उसमें विष ध्रिला है-थोड़ो देर 
में एक व्यक्ति मिठाई लेकर आ गया । ऋषि ने मिठाई लेकर 
पहले कुछ मिठाई उत्ती लाने वाले की देनो चाहो-परन्तु बह 
भयभोत होकर प्रिठाई छोड़ कर भाग गया बाद में बह 
मिठाई कुत्ते को वो गई और वहु सर गया-(<र या परोक्ष 
की बात जानना ) 


७- एक दिन उदयपुर से हो राणा सम्मन सिहु जो 
और सहजानन्व जो आदि स्वासों जी के पास बेठे थे-अक- 
स्मात स्वामी जो ने कहा कि-पं० सर्दर लाल जी भा रहे हैं 
यदि पहले पता होता तो उनके लिये सवारी का प्रबन्ध करा 
देते । राणा ने कहा कि-अब सवारो का प्रबन्ध कर दें तो 
मह॒धि बोले अब तो वह बेलगाड़ी से आ रहे हैं- विसका एक 
बेल सफ़ेद ओर वूसरे के शरोर पर लाल ओर सफफंद धस्मे हूं 
अर्थात्‌ चितकबरा है। उनके कल यहाँ पहुंचने की आशा है। 
आले विन पंडित जो आये ओर सब ने देखा जो कुछ ऋषि 
ने कहा था वह हो सच सामने आया । 


० आग्य मित्र 


८- महूधि वेद भाष्य लिखा रहे भे-तुरस्त उठे-कहा 
जल्दी से बाहुर जलो, सब लोग कमरे से बाहुर आ गये ओर 
कमरा सबके सामसे गिर गया । 

दई- गुजं रावाला (अब पाकिस्तान) में एक पहलवान ने 
सहूषि को कुश्ती लड़ने के लिसे ललकारा मह॒ि ने उसे 
अपनी लंगोटी दो कि इस को निचोड़ो-बेचारा पहलवान बड़ा 
जोर लगता है पर एक बूंद पानी नहीं निकलता सबके सामने 
सहधि ने लंगोटी नि्योड़ कर अल निकाला साथ ही महधि 
ने अपना हाथ उस पहलवान की पोठ पर रखा उस पहलबान 
ने अपने ऊपर इतना बोझ अनुभव किया कि वह उठ ही न 
सका अपनी सारी शक्ति एक अंग में केन्द्रित करने की यह 
योग सिद्धि स्पष्ट है । 

१०- सामान से लदी और कीशड़ में फंसो बेलगाड़ो 
को अकेले ही सरलता के साथ बाहिर निकाल कर रख विया 
यह अधिक शक्ति प्राप्त करने को सिद्धि थो । 

११- भालन्धर में दो घोड़ें की बग्गी रोक कर राव 
विक्रम सिह को ब्रह्मचयं के बल का दिखाना भो सिद्धि का 
अंग है । 
मे काशी में ध्यान में बेठे हुए स्वामी जो को जब 
गुण्डों ने गंगा में फेंकले का यत्न किया तो महूषि ने शरीर 
हल्का कर लिया गुष्डों ने दोनों तरफ से बाहों को पकड़ कर 
उठा लिया फिर ऋषि ने दोनों बाहुओं को कस लिया और 
दोनों गुण्डों को साथ ले गंगा में कूब पड़े जल में समाधि लगा 
लोी-गुण्डों को किये का फल मिल घुका तो उन्हें छोड़ दिया 
उनके साथी बाहर किनारे खड़े हो कर स्वामी शो के बाहर 
निकलने को प्रतोक्षा हो करते रहे । पता नहां स्थामो भो 
कितनी देर जल में रहे । 

१३- अमीर चन्द्र एवं युषक मुंशीराम आदि के कन्धों 
पर केवल हाभ रख कर हो उनका लीवतन बदल दिया ओर 
बह भक्त अमोचन्र ओर स्वामी अद्धानस्द बन गये ! संगरमच्छ 
के साथ तदी में नहानता कम तिद्धि तो नहीं । 

१४- जीवन को अन्तिम घड़ी में संसार को खुस कर 
दिखाया कि उसके जोवन की वास्तविक सिद्धि क्‍या है हंसते 
हुए प्यारे प्रभु की गोद में जाना ओर गुरुदत्त विज्ञा्थों जंत्ते 
व्यक्ति का आस्तिक हो जाना यह एक आवर्श योग सिद्धि है। 
वैसे भी रगणावस्था में सहान्‌ कष्ट को शान्ति से सहन करता 
कम सिद्धि नहीं है । 
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१५- एक बार एक व्यक्ति ने महृषि से पुछा- "क्‍या 
पातंजलि का विभूति पाद सख्चा है ? सहुधि ने उत्तर दिया- 
अक्षरश: सत्य है-वहु कल्पना नहीं, क्रियात्मिक एवं अनुप्तव 
सिद्धि शास्त्र है। लोग दूसरी विद्या भ्रों में घन एवं समय नष्ट 
करते हैं-पदि मेरे पास तीम मास रह कर कोई सोले तो फिर 
वह स्वयं सच्चाई का अनुभव कर लेगा । योगी दयानन्द का 
लोवन ही पोग सिद्धि का आवर्श है-ऐसे दिव्य दयातन्द के 
घरणों में मारम्बार सावर नमस्ते । के भीवन से प्रेरणा 
लेकर हमें भो इस मार्ग पर चलने बढ शक्ति प्रभु क्री तो 
प्रदान करेगा हो । जौ 


बोध रात्रि झलक 
अं जौ १६ 

प-त्र पुष्प अविष करने तक ओ प्रस्तर में अटके थे । 
र-हे भले ही मनुजाकृति पर सत्य श्ञान से भटठके थे। 
म-नुण् आय॑ को प्रभु चिन्तन को ओर न जाने दिया कभो। 
पा-खभ्ह अवति का डाल स्वार्स को मृर्ध बनाये शिष्य सभी। 
ब-हो दम्भ परिवार तथा निज बालक पर प्रयोग किया । 
न-हो बुद्धि में कर्षत जो के उदित हुआ सुयोग नया॥ 
बो-हित होने गये मूल्त ज प्रस्तर से आशा लेकर । 
घ-रणि शरण झुक पड़े भक्त निशि निव्र! के वश होकर ।॥। 
रा-शि अन्न तन्दुल निवेश खा मुथक उछला शिव चोटी पर॥ 
त्र-भुवन पति निश्चेष्ट रहे प्रत्तर-प्रस्तर को कोटो धर॥ 
आ-शुतोष यह कंसे है शिव शक्ति बिहीन मृषक फ्रति ऐसे। 
नं-गे फलक जिशूल पड़े है मन्दिर के किस कोण में केसे । 
ब-हन बिना शन शक्ति सूर्ति के बाहर है ना अन्तर में । 
प्र-चर तेज से पुक्त प्रभु को निकले खोशने गिरि कन्दर में 
इ-म शस युक्त भ्रहमचारी ने खोल निशाले विरभानतग्व गुर । 
हो-कर आप शान से स्नात गुर आजा हित रयानन्द बन॥ 
पुमु्य गुरु को भेंट लोग की अर्पोभ करने गये यतोबर । 
अनाधि निवारण आय प्रसारण हेतु सुआशिव लिया प्रजकर । 
सारत ही कया पूर्ण विश्व को भाय॑ बनाना तन-सन अपंण कर 

ऋषि बर दया आनन्द के तुम थे अक्षय श्र । 

भारत से सब धर्म के किये छल बल अति दूर ।॥! 


डा० शिवरत्तलाल आय 
सराय अगस्त (एटा) 
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जब ऋषि दर्यांनन्द आये, घनघोर 
अंधेरा था, विजय श्री मिली, पर 
अब प्रकाश में मी अन्धकार बढ़ 


रहा है । 

ले० -भरी ब्रह्म प्रकाश शास्त्री, विधावाचस्पति 
-शास्त्री सबन १११२४ पश्चिम 

आजाद नगर दिल्‍ली ५१ 
ऋणि बोध पर्व आये समाज के लिए आत्म निरी- 
क्षम का दिन है हमे इस उत्सव को मनाते समय विचार 
करता चाहिये, कि कब तक हम पूवंजो को कमाई खाते 
रहेंगे। जब ऋषि दयानर्द आये उस समय किसी को यह 
विश्वास नहीं होता था कि बेद भारत मे विद्यमान है। ऐसा 
मानते थे कि वेरों को तो भस्मासुर पाताल भे ले गया है । 
ऋषि ने जमंनी से वेद सगवा कर दक्षिण के वेदिक विद्वानों 
को बुला कर जनता के सासने सुतवाये तब कुछ विश्वास 
हुआ कि वेदों को ब्राह्मणों ने उस कठिन समय में कठस्थ 
करके रक्षा की जब वेदिक साहित्य जलाया जा रहा भा । 
ऋषि ने बेविक नाद बजाया और रावण, उबट, महीधर तथा 
विदेशी णिद्वानो की गलत अर्थ परम्परा को बदल कर अपने 
बेद भाष्य द्वारा साथंक कर विद्याया। इसो लिए तो इस युग 
के योगी और ऋषि अरविन्द ने कहा है कि ऋषि दयानत्द 
के समान आज तक किसी भो विद्वान ने वेद भाष्य नहों 
किया 2। यहू थी ऋषि दयानन्द की सबसे बड़ी बिजय 
जिसके कारण सच्यमुज मे दयानत्द हो इस युग के बेदो 


852 शीवत को तींत ब्रह्मतर्य आश्रम पर निर्भर करतो 
है बाल विवाह को कुत्सित प्रथा से भारतोय समाल जीणण- 
शोर्ण हो चुका था। अध्ट वर्षा भवेद्‌ गोरी इस्यावि अवेदिक 
बिचार भारतीय समाज को खाये जा रहे भे, ऋषि ते इन 
विचारों का डट कर विरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप 
अद्धानन्द, दशतातत्द आदि ऋषि के शिष्यों ने गुरुकुलो की 


स्थापना करके ब्रह्मर्य आश्रम का पुतरद्धार किया। 
इसी प्रकार बाल बिप्रवाए हाहाकार ओर चोत्कार कर 
रही थीं ऋषि दयानन्द के प्रबल आदोलन तथा तत्पश्चात्‌ 


आये समाज हारा विधवा आभमो को स्थापना से विधवा 
विवाह के विरोधी भी प्रबल समर्थक बन गये । हसो प्रकार 
ईसाई ओर धुसलमान आय॑ जाति को भेड बकरियों को तरह 
मूंड रहे थे। अकबर बादशाह ने हिन्दू धर्म से प्रभावित हो 
कर जब बोरबल से हिन्दू बनने को इक्छा प्रकट को तो एक 
दिन बादशाह के साथ सर को गये हुए बोरबल ने यमुना तट 
पर एक गधे को पीठ पर छुरेरा फरना आरम्भ किया, और 
अकबर ने पूछा कि बीरबल यह क्या कर रहे हो ? तो बोर- 
बल ने उत्तर दिया कि-जहा पनाह इसको गाय बना रहा ह 
उस सदय बादशाह ने कहा कि कहीं गधे से भो गाय बन 
सकती है ” इस पर बोरबल का उत्तर था कि जिस प्रकार 
गधे से गाय नहीं बन सकती, उसो प्रकार मुसलमान से हिंदू 
भो नहों बन सकता । हस प्रकार के दूषित विधार भारत के 
जन-लन में व्याप्त हो गये भे। यदि कोई व्यक्ति मुसलमान 
का छुआ हुआ पानीभो पो लेता था तो उप्ते तत्कालीन ब्राह्मण 
समाज के विरोध से कोई भी अपनाने को तैयार नहीं होता 
था। ऋषि दयानन्‍द ने इटकर शुद्धि और अछतो द्वार का 
डका बजाया, और देहरादून मे एक मुसलसान को शुद्ध करके 
इस को क्रियात्मक रूप दिया। ऋषि के पत्चातू स्वामी 
श्रद्धानन्ब, 7०० लेश्षराव आदि अनेक ऋषि के शिष्यों ने भारत 
भर मे विशेष कर उत्तरभारत मेशुद्धि का डकाबजा कर मौस- 
वियो तथा पादरियों के छक्के छुड़ा विये। आज वह विन है 
जबकि सभी शकराजाय ओर सनातन धर्म सभाए शुद्धि ओर 
अछुतो द्वार का प्रबल सम्र्भन करती हैं। यह ऋषि दयानन्द 
को विजय नहों तो किसको विजय है । 


इसो प्रकार ऋषि का आयें समाज अन्य अनेक दिशाओं 
में भरी विजय प्राप्त कर चुका है। सेसे बेदिक अभिवादत का 
शब्द तमस्ते भारत हो नहीं सम्पूर्ण विश्व में जहाँ कहां भो 
हिलू बसते हैं व्याप्त हो चुका है। भूत प्रेत का अध विश्वास 
इतना अधिक व्याप्त था कि गाँव के बाहर पोपल आदि के 
पेडो तथा श्मशानों में भूत प्रेतों का वास समझा जाता था। 


यहू विश्वास भो सत्यार्थ प्रकाश तया आये उपदेशको ने नह्ट 
प्राय कर दिया है। इसो प्रकार और भी अनेक उपलब्धियों 
का ताल ऋषि दयानन्द ओर आये सप्ताज को पहनाया था 
सकता हूँ । 
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ऋषि के समय मे अज्ञान अविशन्ञा सौर पासष्ड का 
जबरदस्त बोलवाला था, ऋषि को मत मतान्तरों तथा 
पाद्ण्डों से जबरदस्त टवकर लेतो पड़ी थी । और अन्त काल 
तक यह्‌ संघर्ष चलता रहा था परिणाम स्वरूप विरोधी 
पादण्डो दस थर्रा गया था। पन्‌ १६२५४ ई० महर्षि जन्म 
शताब्दी मधुरा तक आय ससाज पाजण्डों के उन्मूलन में 
प्रगति करता रहा, परन्तु फिर इसे क्या साप सूंघ गया । 
शिथिलता आनो आरम्भ हो गई, और यह शिथिलता अब 
चरम सोसा पर पहुंच चुको है। स्वतन्त्रता से पूर्व जहां 
आय॑ प्रतिनिधि सभाओं में उपदेशकों को संदया पथास साठ 
तक होती थो, वहां अब पांच छः था अगुंलियो पर गिनने 
लायक भी नहों रही है । शास्त्रार्थ बन्द हो चके है।इस 
लिए पा्षण्ड बढ़ रहा है। नये तये मत भतान्तर जन्म ले 
चुके हैं। धर्म के ठेकेदारों और भगवानों की फौज बढ़तो 
चलो जा रहो है। 


विद्यूत॒ के प्रकाश ओर आश्चर्य में डालने वाले अवभुत्‌ 
आविष्कारों से चुंधिया सा गया मानव का मस्तिष्क अपनो 
चरम सोसा पर पहुंचता चला जा रहा है पुनरपि अन्ध 
विश्वासों का दास बनता चला जा रहा है। अब आप ही 
बताइये कि क्या यह प्रकाश के युग में अन्धकार को बाढ़ 
नहीं आ रहो है ? मेंने बड़े बड़े विद्वानों डाक्टरों, वकीलों 
तथा इंजीनियरों को बुतपरस्तो मे पड़े कब्नों तक को सिर 
धुकाते देखा है। समझ में नहीं आता की उन्होंने पढ़ लिख 
कर भी विमाग को ताला लगा दिया है । इसो प्रकार झंठे 
भगवानों को तरह ही देवियों तथा भगवतियों की भो भयय- 
कर बाढ़ आ गई है। कुछ बर्थ पहले तक वंष्णों देवी को 
बहुत कप्त चर्चा थो परन्तु अब यह देवो भारतव्यापो बन गई 
है। अनेक झूठी नई-नई देवियों का प्रचार बढ़ रहा है। जंसे 
सन्‍्तोधी माता को उत्पत्ति हिन्दुओं को अक्‍्ल का लाभ उठा 
कर हुई है। यह सब कुछ आय नेताओं तथा आये जनता के 
सामने हो रहा है ओर हम बुतों को तरह सब कुछ देखते हुए 
भो इसे नजर अंदाज कर रहे है। अब हमारा का केवल 
जयकारों तथा कभो-कभ्ी हवन कर लेने तक हो सोमित 
होता चला जा रहा है। दिन-प्रतिदिन बेद प्रचार घट रहा 
है। हमारे वाधिकोत्सव मेंदानों से सिमट कर आये समाज 
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मन्दिरों तक ही सोमित होते चले जा रहे हैं। याद रक्दो 
ऋषि ऋण नहीं उतरा तो सर्थनाश हो जावेगा अब भी समय 
है भाय॑ संस्कृति को केवल आय समाज हो बचा सकता है। 
इत्योम । 


.._- ज्षिस तरह जड़ से काटने पर बुध नष्ट होता है वैसे 


ही पाप को छोड़ देने से डुख् नष्ट हो ज्ञाता है क्यों कि दुःख 
का वास्तविक मूल पाप है । 





चना चयन नयनपन्णकन---नय, 


श्रद्धा समत 
-शीमती सरस्वती गोयल 
१८० साकेत, मेरठ 
है ४ 
पृज्य ऋषिबयर आज तुमको बारंबार नमस्कार, 
दूर कर अज्ञान अविश्या भर दिया जग्र में प्रफाश । 
नहीं आतताइयों से डरे निर्भय सवंदा सत्य कहा । 
सत्य रुपी प्रभु मिलन को सभो सुद्धों को तज दिया।। 
जगह न्‌ शास्त्रार्थ किया पालडियों को परास्त किया, 
धर्म ध्वजा लेकर जग में वेदिक धर्म उदधोष किया । 
ऋषि ने विशाहोन लोगों को सत्य ज्ञान का दान दिया, 
शूंठे आडम्वरो को छुड़ा करसत्य माएं में प्रेरित किया।। 
जड़ को पूजा छुड़ा फर दिखाया प्ागं ईश्वर का, 
पौराणिक पड़ितों को भो दिखा दिया मार्ग सत्य का । 
वेदों के विद महुधि दयानन्‍्द थे, 
सत्याथ प्रकाश के रचयिता महृि स्वयं भे ।। 
मेधावी शुद्ध विचार रत्न सागर थे, 
पाद्ंड दूर करने को सदा तत्पर थे। 
बार-बार विषपान किया फिर भो दुष्टों से किया प्रेस 
होकर सर्व मान्य नेता भी सबसे किया सतत-प्रेम। 
ऋषि का जोवन यज्ञ रूप भा जनता हित में नित्य अपित, 
हंस भी उनको यज्ञ भावना अपने अन्दर भव्य भरें। 
महधि का सब मिल कर अद्धापृर्वक स्मरण करें, 
उनके उत्तम गुणों को हम अपने सन में ग्रहण करें।। 
शिक्षायें ऋषि को अपना कर जोवन सफल बनाये हुस । 
मृद्ध जनों को शिक्षा देकर जंग को सुपथ दिखलायें हम ॥| 
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ऋषि दयाननन्‍्द की 


दृष्टिमेंरुद्र कास्वरूप 


लेखक -अगदीश आय॑, 


'प्रिद्धान्त रत्न' (साप्ताराम) बिहार 
ज है 

शिव रात्रि के दिन शिव-प्रतिमा पुजञन के समय, बालक 
मूल शंकर को रुप्र के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करने को 
प्रेरणा मिली । स्वामी दयानन्‍्द का सम्पूर्ण जीवन तो तप को 
आभा से दे दीप्यमान था, उनका अक्वण्ड ब्रह्मचयं, एवं उनको 
अनवरत योग साधना रुद्र के सच्चे स्वरूप के उद्घाटन में 
लगा रहा । पौराणिक कथा है कि समुद्र-मंथन के क्रम में 
जिस हलाहल का प्रादुंभाव हुआ, उसे रद्व ने पान कर लिया 
था। ऋषि दयानन्द ने बेद-महासागर का मंथन कर जिस 
रुद् तत्व का साक्षात्कार किया, उसके स्वरूप का अपने वाशे- 
निक विचार धारा में उद्धावित किया, उसका एक संक्षिप्त 
दिग्वशंन पाठकों के सासने रख रहा हू । 


'शद्र! के सम्बन्ध मे अनेक श्रातियां हैं । पुराणों में भोर 
पुराणोत्तर साहित्य में उन स्रांतियो का विशद्‌ वर्णन है। 
ऋषि दयानन्द ने उन धातियो को तोड़ते हुए रुव़ के लोको- 
पकारी रूप को प्रकट किया। वे लोक पर ते चल कर एक 
अलग सा का जो ऋषि मार्ग था, अवलम्धन किया । 


स्वामी जो ने वेद के “रुद्र' पद को दो प्रक्रियाओं (पार- 
सापिक एवं व्यावहारिक) में व्याद्यात क्रिया है। वेव मन्त्रो 
का जो तीन प्रक्रियाओं (आध्यात्मिक आधिभोतिक एवं 
आधिदेधिक) में अथ्थ होता है, उनका स्वमी दयालन्द ने उप- 
युक्त दो प्रक्रियाओं से समाहित कर दिया है। पारमाधिक 
प्रक्रिया से 'दइ' का अर्थ परमात्मा, आत्मा एवं शरोर तथा 
व्यावहारिक प्रक्रिया में अग्नि, वायु, प्राण, राजा, सेनापति- 
वीर, विद्वान, सभाध्यक्ष, ब्रह्मधारो, वध आदि किया है । 
ऋषि दयानन्‍्द ने श्लेबांलकारादि प्रक्तिया से हद! पद का 
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लोकोपकारो, स्वरूप चित्रित किया है। स्वामी जी के पूर्व 
जो बेद भाष्य मिलता है, उसमें 'रुव्र' एक निश्चित अर्थ में 
बद्ध हो गया हे-भी महाराज ने “रुद्र का उस कारा बढ़ से 
मुक्त कर खुले व्योम में विहार कर,या है । 
'रुद्र' पद को व्युत्पत्ति :-थ्रो स्वामी जो महाराज ने रद 
को व्युत्पत्ति इस प्रकार को है- 
१- “दुदिर अश्ुविभोचने' (धातु पाठ २६०) इस धातु से 
'णि्र! ओर रक्‌ प्रत्यय (रोदेणि लुक ब|3० २२२) 
होने से रुद्र शब्द॒सिद्ध होता है। अर्थ हुआ- 'यो रोवयत्य 
स्थायकारिणो जनान सरद्र, जो दुष्ट कर्म करने हारा को 
रलाता है, उस परमेश्वर का नाम 'रद्र' है 


जब दुष्ट कम करने वाले जोव ईश्वर की त्याय व्यय- 

स्था से दुंस रूपी फल पाते हे तब वे रोते हैं, ओर ईश्वर 

इस प्रकार उन्हें लाता है, इसलिये परमेश्वर का नाम 'रद्र' 
॥ 


२- घ्वालिस वर्ष पर्यन्त तक ब्रह्मचयं धारण करने वाले 
अपनो आत्मा को बल युक्त कर दुष्टों को दलाने और श्रेष्ठ 
जनों का पालन करने वाले होते हैं, उस ब्रह्मचारी की [रह 
सन्ञा है। स्वामी जो ने इसे मध्यम ब्रह्मचयं कहा है । 

निकक्त में 'रद्र' पद का निर्बंचन हस प्रकार है :- 


'रड़ो रोतीति सतः रोरयमाणों द्रवतीतिवा, रोबयतेर्वा, 
पद्रुवत्तव्‌ रुद्रस्य रद्रत्वम्‌ इति काठकम्‌ यवरोदोत्रव्‌ रद्नस्य 
रत्रत्वम्‌ इति हारिद्रवकर्त' (निर० १०-६) 


'हद्' पद का पारमाथिक आध्यात्म अथं- 

१- ईश्वर अपनी सर्वश्ता, व्यापकत्व एवं न्यायश्रियता 
गुणों के कारण ओोजों को उनके कर्मानुसार फलों का प्रदाता 
होने एवं दुष्टों को वष्ड देकर रलाने के कारण परमेश्वर 
र्द्र है। (यजु० १५१) 

वह उत्तम ज्ञान संयुक्त, विस्तृत है तथा प्राणियों के हृदय 
में रहने वाला है। (ऋ० १|४३/१) 

तोनों कालों में वह सबका रक्षक है ।(ऋ० ७|५६/१२) 

वेद प्रतिपाधश् आत्म विद्या का प्रदान करने से ईश्वर 
स््र्है (ऋ० १/११४/१) 

स्थावर, संगम अगत्‌ में व्यापक भगवान्‌ रत्र है। 

(अथवं० ७(८७/१) 
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हमारे माता-पिता और प्रिय तनुओं का हिसन ने करने 
बाला रुद्र हम पर कृपा करें। 
उसकी उपासना करने वाला भक्त पके हुए कंकड़ी फल 
की तरह सुगभता से वन्धन मुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ वह 
उपासकों का मोक्षदाता है । 
(ऋ० ७|५६/१२) 
यह 'मोदुष्म' 'शिवतम है। अर्थात्‌ अत्यन्त पराक़षम 
युक्त अत्यन्त कल्याणकारी-दुष्टों में अग्नि तुल्य तेजस्वी 
वाहक है । (यजु० १६/५१) 
सब संगलों का दाता होने से अभिष्ट कार्यों को सिद्ध 
करने वाला है । (यजु० १६/४१) 


रुद्र पद का जोव एवं प्राण पक्ष में अर्थ- “कह्रद्राय प्रचेत 
से मीबृष्टमाय तठयसे । वोचेस शन्तमं हुवे ।' 
(ऋग्‌० १/४३/१) 
हम (कत) कब प्रसेत से) प्रकृष्ट ज्ञान वाले (मीहुध्ट- 
माय, अन्यों पर ज्ञानादि की वर्षा करने वाले (तब्य से) 
अतिमहान्‌ (हुवे) हृदय-वासी (रुद्राय) जीवात्मा के लिए 
(शन्तमं,) अतिशय सुखकारक वेद का (बोचेम ) उपदेश करें । 
(एव त॑ रद: भाग: सह स्वस्थाम्विकयां त ज्ञषस्वस्वाहा । 
एप ते रुद्र भाग आखुस्ते पशः।”. (यज्ञु० ३|५७) 


यह जो (रुद्र) प्राण है, इसफा यह भाग है, जिसको 
(अम्बिकया) वाणों वा (स्वस्त्रा) विद्या क्रिया के (सह) 
साथ (जूपस्व) सेवन करता, वा जो (ते) इसके (आखुः) 
छोदने वाला पदार्थ व (पशुः) दर्शनोप भोग पदार्थ है 
जिसका यह (जुपस्व) सेवन करता है (तम) उसका सेवन 
सवा मनुष्य सब करें । स्वामी मो ने इस मन्त्र में श्लेषानंकार 
माना है । (यजु० भाष्य ) 


प्राण रुद्र हैं। इसमें शत० ब्रा० १४|६/४ का भी महा- 
राज ने शरीरस्थ दश प्राणों एवं ग्यारहृकक जीवात्मा को “रुद्र' 
कहा है। प्राण की रद्र संज्ञा इसलिये हे कि जब प्राण शरोर 
से निकलते हैं तो उसके सम्बन्धी लोग रोते हैं । 

प्राणावाब रुद्रा एतें द्वोयं सर्व रोदयन्ति । 


'रत्रा वेवता' (यज्ृु० १४२०) भ्री महाराज ने संस्कृत 
पर्थ में प्राभशोदय एकादश: तथा हिन्दी पदायं में (रुद्राः) 


आय भित्र 


२२ फरवरी १६८७ _ 


प्राण आदि ग्यारह दां मध्यम्‌ कक्षा के विहान किया है । 
रत्न वत्तंनों' (ऋगू मंडल १ अ० १ सु० ३ मन्त्र ३) 
संस्कृत पदार्थ में रुद्वस्थ प्राणस्य, हिन्दी पर्दाथ जिनका प्राण 
मांग है । 
रुद्र का व्यावहारिक प्रक्रिया से अर्थ । इस प्रक्रिया में 
आधिभोतिक एवं आधिदेधिक अर्थ भो समायोजित हें । 


आधिभौतिक अथ्थं 


विद्वान । प्रशंसा को प्राप्त दुष्टों को रलाने बाला विद्वान 
सनुष्य के अज्ञान रूपी रोगों के नाश के लिए विद्या रुपी 
ओषध प्रदान करता है । (ऋग० २(३३/११) 


उपदेशक आप्तों के उपदेश ओर वेदादि शास्त्रों के ज्ञान 
से युक्त प्रज्ञाओं को घारण करते है। (ऋग० १/११४/१) 

हे (गिरिशन्त) मेघ वा सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने 
वाले (रुद्र) दुष्टों को भय और श्रेष्टों के लिये सुख्कारी 
शिक्षक बिद्नन्‌ ! (पु ० १६/२) 

(रुव्र) विह्ान्‌ को चाहिए कि धर्म की नोति से प्रजाक्षों 
को प्रसन्न करें । (पश्नु० १६/०६ ) 

हम प्रकृष्ट ज्ञान वाले अन्यों पर ज्ञानादि की वर्षा करने 
वाले अतिमहान हृदयवासो (रुद्राय) विद्वान जोव अतिशय 
सुखकारफ वेद का (वोचेम) उपदेश कर । (ऋण ० १/४३/१) 


(रुत्र:) रुष्र कोटि की आाचार्या विवृषी (यज्ञु० ४२०) 
(रुद्रा:) मध्यकक्षा हे विदान्‌ । (बमजु० १४२) 


अरह्मचारी-ऋषि दयातत्व ने चोवालिस वर्ष पयं॑न्त ब्रह्म- 
सं धारण करने वाले को 'रुद्र' संत्रा कही है । (वस्तुतः 
रुद्र एक उपाधि है जो आज कल बी० ए० एम० ए० आवि 
के समान समझना चाहिए । 


(नमः कपदिने स॒ वयुप्तकेशाय थे नमः) जटायुक्त ब्रह्म- 
चारी तथा केश मुंडित संन्यासी । (पु ० १६२६) 


श्री महाराज ने रध धातु के एक अन्य निर्यंचन में 
'रोकना' अर्थ करते हे | ऋग० १/११४/४ ]हस अर्थ के बहा- 
चारी अपने वीय को रोक कर संयम धारण करता है । 

ऋग०२/३३/२ मन्त्र के भार्वाध में थ्री स्वामी जो भहा- 


_१२ फरवरी १६८७ 


राज ने लिखा है-- “जब आप्त थिद्वान्‌ तथा पढ़ने और उप- 
देश करने वाली स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्यचारी ओर श्रोता 
पुरुषों तथा ब्रह्मत्ारिणी ओर सुनने वाली स्त्रियों को शिक्षा 
युक्त करते हैं। 


सभाध्यक्ष- 


ऋग० १|११४(३ में 'रुद्र' पद का पदार्थ इस प्रकार है 
'रद्ररुत: सत्योपदेशान राति दवातोति तत्सम्बुद्धों हे मीढ़वो 
रुद्र सधाध्यक्ष राजन । अन्यत्र दृष्ट शत्रुओं को रुलाने के 
कारण राजा रुद्र हैं। “रद दुष्टाना शत्रणा रोवयित्‌' 
[ रत] सभाध्यक्ष दिव्य कर्मो का कर्त्ता है । 
[ऋ० १|११४|१० ] 


[रुद्र |] सप्ाध्यक्ष का कत्तव्य है वह पुरुष एवं गो ह॒त्या- 
फारको का विनाश करे । [ऋग० १/११४/४ | 
[रुद्रः | प्रजा पालन रूपी यज्ञ का साधक है । 
[ऋग्‌० १११४ | 


यज्ञु० अ० १६ क॑ २४, २५, एवं २६ मन्‍्त्रों का देवता 
“रद! है, इन सभी भन्त्रों का अर्थ सभाध्यक्ष परक है । 

सेनापति- राष्ट्र रक्षा हेतु प्रबल सेनिक शक्ति को आब- 
श्यकता है इस निर्मित्त यज्ु० का १६ वा अध्याय का “रुद्र 
देवता' विशेष रुप से व्रष्टव्य है, यह सारा प्रकरण सेनापति 
प्रकरण है । 

बेच्च- 

ऋणगवेद के कतिपय 'रुद्र' देवता दाले मन्त्रों में थी महा- 
राज ने रद्र का अथ्थ सर्व रोग दोष निवारक वेद्य किया है । 

ऋ० २/(३३/२ मन्त्र में 'रुद्' पद का अर्थ-हे रत यंद्य 
राज, ऋ० २/(३३|४५ मन्त्न में 'रद्र' पद का अर्थ भिषग्राज 
कहा है-- 

यथा “सिषक्तमत्वा भिषजां शुणो्मि - 

यजु० १६४ एवं मन्त्र ५ को पृष्ठ भूमि में थो स्वासी 
जो ने 'अथ-चिकित्सिक कृत्यमाह' हिन्दी में- 'अव वंश का 
कृत्य यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-। मन्त्र के अस्वय में 
कहा है- हे गिरिश रा वेधराज । मन्त्र के भार्वाय में उपसा- 
झंकार से चिकित्सा परक अर्थ किया है । 
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उसको ओषधियां वज्य तुल्य सुखकारक हैं (ऋग० 
२(३३/२३) 
कुपथ्य से उत्पन्न शरीर में व्याप्त रोगों को दवाओं से 
दूर करता है। [ऋग० २-१३ का ३ एवं ४] 
'रुद्र' पद का आधिदंबिक अथ्थं 


वायु- 'कद्रद्राय प्रचेत से मीहुष्टमाय तथ्यसे । वोचेस 
शन्तम हृदे ।! [ऋग० १/४३|१] 


वायु पक्ष में- हम [कत्‌ ] कब | प्रचेत से ] प्रकृष्ट शान 
के निमित्त भूत [ मोदुष्टमाय] बल आदि सेचन करने वाले 
[तब्य से| अतिशय महान [रत्राय] प्राण-वायु के ज्ञान के 
लिए [ शन्तमं ] अतिशय सुखकारक वेद का [वोचेम ] उप- 
देश करें। 

विद्यत बजा 

यजु० १६/३ मन्त्र मे 'गिरिशन्त' धोर 'इषुम' 
पद का क्षर्थ इस प्रकार किया हैँ। [हषुम्‌) बाणार्वा- 
लिम्‌ । [गिरिशन्त ] गिरिणा मेघेनघ शं तनोति तत्सम्बुद्धों' । 
हिन्दी पदार्थ-[ गिरिशंत मेघ द/ रा सुख पहुंचाने वाले सेना- 
पति [इषुम ] वाण को । भार्वाथ-राजपुरुषों को चाहिए कि 
युद्ध विद्या को जान शस्त्र अस्त्रों को धारण करके । 


स्वामी जी ने “गिरिशन्त' का अर्थ 'मेघ' किया है विद्युत 
मेघ मे ही शयन करता है, अर्थात्‌ निवास करता है। इधर 
“इषु” का अर्थ शस्त्न-अस्त्र भो है इस व्याद से 'रठ्र' पद का 
अर्थ विद्युत भी होगा । 

पजु० १६/११ वें मन्त्न में भाये हुए (धनुः) एवं (हेँतिः) 
पद का अर्थ क्रमशः धनुष एवं वज्ध किया है । वज्ा विद्युत 
अस्त्न-शस्त्न है इसमें संवेह नहीं । 


'अग्नि- 'रद्र' पद का अथ विद्युत व करने पर 'रद्र 
का अग्नि अर्थ भी स्वतः सिद्ध है। भग्नियां तोन है शव अग्नि 
(बृूये) अन्तरिज्ष अग्नि (विद्युत) पार्थिव अग्नि- पृथ्वी पर 
भो अग्नि । कवि कालोदास ने शकुन्तला नाटक के मंगला- 
चरण में रुव्र के आठ रूपों को वन्दना को है- उनमें से एक 
रूप अग्नि का भो है। यथा- “वहति विधिहृुतं या हृथि:/। 
जो वेद मन्‍्त्रों से आहुति हवि देवों को पहुंचातो है। 

'रद्रोएग्नि: । (तान्डय ब्रा : १२/४/२५) 
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अग्नि ही रत हैं। इसके आठ तास है- जिनमें एक नाम 
'रद्र' है (शतत० ब्रा० १|१|३|१८) में भाठों नामों का 
उल्लेशव है । 

रद्र पद के विधेशन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं 
कि स्वामी दयानन्द ने रद्र के जिस रुप का साक्षात्कार किया 
वहु लोकोपकारक स्वरुप हे । 

यदि वेद सानव सात्न को उपदेश देने के लिये परम प्रभु 
ने प्रकट किया है, तब यह स्वाभाविक है कि वह प्रत्पेक श्रेणी 


ऋषि बोध रात्रि 

लेखनो उस महथि का आज फिर गुणगान हो। 

जिसते वेदिक धर्म में डालो नई फिर जान हो ।। 
शिवरात्रि का जागरण था और पूजा भार भी । 

मूल शंकर को पिता ने आज सोंपा था सभो॥ 
एक आसन पर पिता थे एक आसन आप थे। 

शिव के नामों का बहां पर जप रहे वह जाप थे ॥। 
आज मन मे हुं था ना भूख थी ना प्यास थी। 

प्रेम भद्धा ओर भक्ति दर्शनों की आस थो ॥ 
रात आधी जब हुई उनके पिता तो सो गये। 

मानो पिता से पुत्र के बंधन अलग सब हो गये ॥॥ 
देखते ही देखते बिलसे चूहा निकला वहाँ । 

बहुवार कूदा ओर उछला शिव को पिन्डी थी जहां।। 
भोग जो शिव को लगाया था वही खाने लगा। 

दृश्य ऐसा देख कर संदेह सन आने लगा । 
जो पिता जो थे बताते कप्रा यहो शिव हे बही। 

पर भुझ्ते ऐसा यहाँ कुछ जान पढ़ता है नहीं ॥। 
एक चूहे से भो रक्षा कर नहीं सकता है जो। 

कंसे रक्षा विश्व को वह कर सकेगा फिर कहो ॥| 
सब शक्तिमान है वह यह तो शक्तिहोन है। 

वह बुद्ध है वह शुद्ध है पर यह तो बुढिहोन है । 
दोन पालक दोन बन्धु निबलों का प्राण है 

चंतन्यता इसमें कहाँ यह तो निरा पाषाण है ॥ 
अंब ऋषि को सच्चे शिव का शान मन में हो गया । 

अज्ञान का जो था अंधेरा दूर शीतल हो गया।॥। 

-भी अग॒दोश शरण 'शोतल' 


चाँदपुर (बिजनोर) 


पलक फलमममनवननगथ>पउपज. 
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के मानव के लिये सोध रूप में कहा गया हो । वेद के उपदेश 
सरल, सुगम एवं बोधगस्य हैं । 

ओ स्वामी जो महाराज ने रुद्र तथा अत्य देवता बाचक 
पदों का अर्थ पारमार्थ एवं व्यावहारिक प्रक्रिया से किया है । 
पारमार्थ प्रक्रिया में अध्यात्म (ईश्वर आत्मा एवं शरोरपरक ) 
तभा व्यावहारिक प्रक्रिया में (आधिदेवत एवं आधिभोतिक) 
अर्थ किग्रा है। इस लेछ में मैंने इसी दुष्टिकोण का सहारा 
लिया है। श्लेघालंकार तथा अन्य अलंकारों से अरथों को 
विविध प्रकार से उद्धासित किया है । 


स्वामी दयानन्द १६वो शताब्दी के भारतोष आकाश में 
तेश्न पूंज आदित्य के रुप में उदित हुए । अपनी विद्वता की 
आधा से वेद के धारों ओर जो घने बादल जमे हुए भे उन्हें 
छिन्न-भिन्न कर वेद सु को भासमान कर दिया । 


प्रश्न- यदि पुनः जन्‍म होता है तो पूर्व जन्म का ज्ञान 


हमें क्यों नहीं रहता ? 


उत्तर- आंज खोल कर देखो जब इसो जन्म में जो 
सुख्-दु.श्च तुमने बाल्यावस्था में अर्थात्‌ जन्म से पांच वर्ष 
पयंन्त पाये है उनका ज्ञान नहों रहता, अथवा जो कि नित्य 
पठन पाठन ओर व्यवहार करते हैं उनमें से भी कितनों ही 
बातें भूल जाते है तथा निद्रा में भी यही हाल हो जाता है कि 
अब के किये का भो ज्ञान नहों रहता । जब इसी जन्म के 
व्यवहारों फो इसो शरीर मे भूल जाते है तो पर्व शरीर के 
व्यवहारों का कब शञान रह सकता हे । 

-ऋग्वेदादि साष्य सूमिका 


जिस शब्द ओर अर्थ का दूसरों बार उस्चारण और 
विचार हो-इसको अनुवाद कहते हैं। सो ब्राह्मण पुस्तकों 
में यधावत लिखा है इस हेतु से भो ब्राह्मण पुस्तकों का ताम 
इतिहास आदि जानना चाहिए । क्योंकि इनमें इतिहास, 
पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसो ये पांच प्रकार को कथा 
सब ठोक-ठोक लिखी है। ओर भागवत आदि को इतिहास 
गति नहों जानना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत सो सिभ्याकथा 
लिखो है । 

-ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका 
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साधना पथ 


बिश्व ते घमे सफलता के चरण 
सिद्धि को बढ़कर उतारी भारती 
'साधना' पथ में उपेक्षित सी खड़ो 


स्नेह के दो शब्द केबल चाहुतो ।१। 
सताधकों का रक्त बनकर स्वेदकण 
इस धरा को उवरा करता रहा 
घझिलभिलाते ही रहे भ्रमविन्दु पर 
लोक यह उपहास सा करता रहा ।२! 
देव प्रतिमा की हुई आराधना 
कुसियों को हार पहनाये गये 
मुकुट मणियों की हुई है अध्ना 
अ्रसिक राही किन्तु ठकराये गये ।३। 
पद प्रतिष्ठा की रही बस कासना 
साधना-तप से रहे जो बुर हैं । 
मान्य नेता वे बने इस लोक में 
पा रहे भोतिक निधि भरपूर हैं ।४। 
यह जगत तो गतानुगतिक ही रहा 
नयन शंकर का ने अब तक खुल सका 
कौन समझाये यहाँ मतिमन्व को 
सुपथ आलोकित न अब तक हो सका ।५। 
छल प्रवञचन ओर कुटिल दृ्नोतियां 
बन गई हैं सिद्धि का आधार अब 
हंस पद तो पा रहे बगुला भगत 
बक कहे जाते हैं मानस हंस अब ।६। 
किस्तु सृष्टि का सनातन सत्य है 
लोक हित में जो तपा है सत्य बन 
असर पद का बहु सफल यात्री बना 
बन गया आदवश जग का दिव्य सत ।७। 
भोग लिप्सा ओर भोतिक सिद्धियाँ 
बन सके साथो न जोवन राह में 
दे सकेंगे साथ क्या परलोक में 
उस अतुल अपवर्ग धन के सामने ।८। 
आदि में विध सा भयंकर भो हुआ 
बही तो परिणाम में अमृत बना 
साधना के कठित पथ में जो ब्रती 
साहसी बनकर सदा अविच्रप्त रहा ।ई। 
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मेरे महि मेरे गुरु 
यहू कंसी ज्याला जो जगत में जल रही 
तुम्हारे मंत्र जो गुंभाएं कानों में समाये अब तक । 
तुम कोपोनधारी महाबोर चल विसे जिस ओर 
तुम्हारे तक वाणों से जगत में मच गया था शोर ॥। 
जो जहाँ था रह गया मुंह छिपाये अंधेरे में 
न आते पास तव अब क्या आएंगे गुरू मेरे । 
तुम्हारा नाम सुनकर पाखंड भी काँपता था 
न हाथों में तेरे अस्त्र-शस्त्र पर भय उन्हें था गुरू मेरे ॥ 
ज्ञान को ज्योति जो बुझा गई थी 
आयर्वितं से तिरोहित हो गई थी । 
अनेकों मत सतान्तर भी इस भूमि पर 
कर रहे थे अपने अपने मठों में शोर ॥ 
तृ न गुफा में रहा न हिसा का लिया सहारा 
तेरे खिहवा पर काल बेठा था लिसने । 
विया इस जगत को झकझोर 
ओ ऋषि दयातन्ध गुरू मेरे।॥ 
मगर हमें अब कया हो गया है 
हम स्वयं निज महाभारत में पड़ गये 
हमारी मुट्ठियाँ बंधी हैं तेपार हैं हमारे हाथ 
स्वयं मृत्यु का वरण करेंगे, अब नहीं कोई जगन्नाथ ।। 
अब किसका इन्तमजार करें मेरे ऋषि 
कृष्ण का था चन्द्गुप्त का 
जो खण्डित आर्यावर्त को करे पूरी 
या इस भूमि पर महाभारत हो दूसरी ॥ 
मगर तुम्हारे तक का सहारा रहेगा जब । 
जगत्‌ उस ज्वाला में जलतो रहेगी तब तक ॥। 
-रवि रवीन्द्र आर्य बाल विद्यालय जवाहर तगर 
बडकाकाना हेजारोबाग (बिहार) 


प्रेय पथ व्यवहार में तो है सरल 
डूबतो नया यहां सच जाम सो 
मुक्ति का आधार तो बस भ्रय है 
अग्रृत साधन कल्पतद पहचान सो ।१०। 


कृवियत्ञी-साबित्ी देवों शर्मा एम. ए. वेदाबार्या 
सावित्री सदन, बरेली 


ईद आर्य मित्र 


एक था ऋषि भारत का 


जा 


थे बेश्कि निधि के अध्येता, 

ऋषि परम्परा के थे प्रतीत । 
विजय पाता उन पर सरल न था, 

यह कथन नहां सेरा अलोक ॥। 
उनके शब्दों को ज्वाला से, 

शत्रुता शत्रु की जलतो थी। 
काशी के पशष्डितो की मण्डलो भी, 

बेठी हाथ मसलतोी थी।१। 
करते थे ऋषिवर की तुलना, 

वेगवती नदी की धारा से। 
यह महा विभूति उदय हुई, 

गुमरात ग्राम 
आचाय॑ शंकर के उपरान्त, 

वेव पुनः जब सदय हुआ। 
अन्यतम वेदवित वयाननन्‍्द 

परत भूमि पर उदय हुआ ।२। 
महा विभृति भे भारत को, 


| निर्भोक प्रकृति थे सिह समान। 
यूरोप शितको भूला न सकेगा, 


टंकारा से। 


ऐसे हैं जो महिमाबान ॥ 
इन्हों थिभृति के भध्य में, 

ब्रह्मतयं के वे 
जिन्हें भूल जाता यूरोप के 

लिए सिद्ध होगा दुश्वार !३। 
महाव्रतों इस दयानन्द में, 

अनुपम॒नेतृत्व की क्षमता थी । 
भे विचार कर्म से मिले हुए, 

वेदों में भारो समता भी।॥। 
पाश्चात्य विचारों के समक्ष, 

ऋषिवर कंसे झुक सकते थे । 
विश्वमित दाशंनिकों के धंग में, 

न समझोता कर सकते थे ।४। 
प्रौढ़ रहों जिनकी शिक्षाएं, 

थीं नव जागरण का आधार । 


अबतार । 
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देव लोक से लाकर जिसने, 
बरसाये पुष्पो के हार॥ 

इन्हीं उच्च सम्देशों का, 
परिणाम शीक्र प्रतिफलित हुआ । 

शानालोक अब फंल रहा, 
अस्त: धरा का उल्लसित हुआ ।५। 

उत्साह संकल्प फूंक दिया, 
निष्प्राथ शरोर में भारत के ॥। 

शब्द बोर के गंज गये, 
फिर दयानन्द ललकार उठा। 

वेद साग॑ पर सोट चलो, 
ऋषिवर का स्वर झंकार उठा ।६। 
अजेय पोशा वयानन्द का, 
सोत्साह 
उग्र प्रचारक थे वेदों के, 
संस्कृत के उदृधट विद्यान्‌ । 

अंग थे ऋषि परम्परा के, 
मूतिमान । 


वाक्षात शौयं था 
एकाकी शत्तुओं पर दूट पढ़ें, 

पहन वेद का शिरस्त्राण ।७। 
ने क्षमा किया ऐसे जन को, 

उस योद्धा बोर वयानन्द ने। 
सहख्र वर्ष के पतन मे, 
का न योग दिया जिस भी जन ने |! 
शिरोसथि देश का झुका भाल, 


उठवा दिया ऋषि दयानर्व ने । 
वेदों का इंका जगतों पर, 


बलवा विया देव दयानन्द ने ।८। 
वह दिन ही युग प्रव्तंक था, 

एक विप्र ने जब स्थीकार किया । 
वेदों के अध्ययन करने का, 

जगती भर को अधिकार दिया ॥ 
इससे पु तो शास्त्रों को, 


, बैस ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। 
उच्चारण तक भो संस्कृत में, 


त्त ब्ग कर सकते थे 
काटो थातो भी जिह्वा ५३ स्‍ 


यहि शूब्र मे सन्त्रोल्यार किया। 
कानों में शोशा भरवा दी, 


स्मृ्तियों में विस्तार किया।। 
-दैवेत्र कुमार परमाण्‌ ऊर्जा केल्लोय विद्यालय 
जाब गोडा । 


करते सम्मान । 
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योग मार्ज यात्री महर्षि दयानन्द सरस्वती 


[ आचार्य दोनानाथ जी सिद्धान्तालंकार, के० सी० ३७|बो-अशोक बिहार, दिल्‍्लो-१२ ] 


व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया 

महूधि दयानन्द जब उत्तरप्रदेश के गंगा तटवतों क्षेत्रों में 
वेदिक धर्म का प्रचार कर रहे भे तब्र कासगंज पहुंचने पर 
वहां के लोगों ने वष्डी विरजञानन्द जो के वेहान्त का समा- 
चार सुना । स्वामी जी वहां से चल चुके थे। उस नगर के 
तीन भव्र पुरुष स्वामी जो को यह दुःखद समाचार सुनाने के 
लिए चल पड़े । सोरों में महाराज को इसका पता चला । 
गुर दण्डी जी के इस निधन का समाचार सुनते हो महाराज 
एक वज्ञपात से मृूछित सदृश हो मौन ही बेठे रहे। कुछ 
देर बाद भक्त जनों के आग्रहु पर बोले-आज व्याकरण का 
सूर्य अस्त हो गया । जीवन में अनेक महान कष्टों और प्रिय 
जनों के वियोग पर भी जिस दुढ़ संकल्प! व्यक्ति का चित्त 
तनिक भो डावॉडोल नहीं हुआ, आज गुरवर के वियोग पर 
उनके नेत्रों से अनायास हो अथु बहने लगे । 


केवल एक कौपीन की सम्पत्ति-ऋतु चक्र पर बिजय 


गंगा तीर पर बिचरते हुए इस कठोर तपस्थो संन्‍्यासी 
का जीवन फल्पनातीत श्रेय और मोक्ष मार्ग के यात्रो का 
प्रेरक, सजीव मृतिमान था। सामान्‍य व्यक्ति के लिए हतने 
कठोर मार्ग का अवलम्बन सहज नहों है । यह भी इस विध्य 
पुरुष के किन्हों पुर्व जन्म कृत उग्र सत्‌ कर्मों का फल हो 
था, जो इस जन्म में पूंजी बत उन्हें स्वतः अनायास हो 
प्रेरणा दे रहा था । इस अनिकेतन तपत्थी को सम्पत्ति एक 
मात्र कोपोन के अतिरिक्त कुछ न थी । केवल इस सम्पवा 
के साथ महाराज को घने अरध्य मानव रहित गांगेय स्थलों, 
पौध माघ की तालुस्पर्शों शोत ऋतु में कई परोक्षक आधो 
रात, तोसरे पहर चुपचाप योगीराज को देखने गये । इनमें 
जिले का अंग्रेज कलक्टर भी था पर महाराज को सिद्धासन 
पर ध्यानाबल्थित हो पाया । 


स्वादेषिद्िय पर पूर्ण संयम 
महूथि अधिकत: सिक्षा मांगने नहीं जाते थे। फलतः 


रुसा-सूखा जंसा भी अज्न कोई भी पहले लाकर दे देता, 
महाराज उसे ही अपनो निश्चित सीमा के अन्तग्ंत प्रभु के 
प्रति धन्यवाद सहित, ग्रहण कर लेते। ऋषिवर ने कभी भी 
किसो के द्वारा दो गई मधुकड़ी का दोध कभी भी प्रदर्शित 
नहों किया । फिसो के भी सम्मुख व एकान्त में भी कनभ्ी 
भी भोजन सम्बन्धी स्वादिष्ट-अस्थादिष्ट व व्यंजन हत्यादि 
को न्यूनता व अधिकता की कप्नी चर्चा नहों को । एक तपः 
पृत योगी के धर्म का पालन करते हुए स्वावेन्द्रिय पर महति 
का अटल संयम था संत्कृत कवि के शब्दों में- 


'सनसि यचसि काये पुण्य पोयूषपूर्णा,, को दोधंकाय 
रातें, दूसरी ओर वेशाख य ज्येष्ठ को शरीर फो सुखा देने 
वालो लू भरो आंधियों, वर्षा ऋतु को अजञ्न मेघ वर्षा कों 
बोछाड़ों ओर सावन भावों को धूप छाया को प्ांकियों में- 
दयानरद हिमाचलवत तपोनिष्ठ, उस एक कौपीन को स्तान 
के समय धोकर सूखते के लिए डाल-स्वयं पदमासन पर कई 
धण्टों तक समाधिस्थ हो जाते-यहु ऋषिवर का देनिक 
कार्यक्रम था। योगीराज का रात्रि काल अधिकतः तुतीया- 
बस्था में ही व्यतीय होता । गीता के शब्दों में- 


या निशा सर्वभृतानां तस्यां ल्ञागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतोमुने: ॥ २-६४ 


भ्र्थात्‌ जब सब प्राणी सो जाते हैं, उस समय सुनि 
जागता है ओर जब सब जागते हैं, तब बहु उस प्रभु को 
विश्व लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करता है । 


ब्रिभुगनयुपद्वारभ् णि्ति: क्षीणयन्तः । 
परगुण परमारथून पद॑ंती हत्य नित्यम, 
निज हुदि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः ॥ 


अर्थात्‌ृ-मन, वचन ओर शरोर को सदा सत्‌ सत्‌ कर्म 
रूपी अमृत से पुर्ण रक्ष,तीनों लोकों को अपने उपकार-सेवा- 
सद्भाव द्वारा तृप्स करने वाला दूसरों के परमाथु तुल्य छोटे 


४० आस्येमित्र 
ही $ ॥ शांति तभी होगी- 
के जब हम सुमानव बनेंगे 


् ऋषि बोध पावन पव॑ पर हम, सद्मानव 





बनने का ब्रत धारण करे 
जम + 


आत्म प्रक्षालन करें अपना और समस्त जआात्मिक कल्सध शिवरात्रि पद की पावन यश्ञाहुति से होम 

करें। स्वयं को सुसस्कृत करें, व्यक्तित्व का सुनिर्माण करें पुन विश्व के मानवमात्र को अपना 
परिवार समझ अपने साथ लेते घलें, उस शान्ति मार्ग की शीतल दिशा मे, जहा अशान्ति का अस्तित्व 
नहीं । जीवन को अध्यात्ममय बनावें, वाताबरण को ईश्वरमय करें। 

आज देश जल रहा है। हिसात्मक लपटें धधक रहो हैं । चारो तरफ हाहाकार है, मानबता 
का करण आसंनाद है, कहीं सम्प्रदाय तो कहाँ प्रान्तवाद है. धरम का हास है, अधर्स का प्रसार है 
सनुष्य ही मनुष्य का कर रहा विनाश है। पर क्यो नहीं ? मनुष्य करता इसका अहसास है । 

आज़ इस शुभ बेला पर हम, प्रत्येक अन, एक साथ शिवत्व ( कल्याण प्रद ) का अमृत पान 
करे, दानवत्व के उन्पूलन का प्रदल सृत्रपात करें, विश्व के हर मानव में धर्म का प्रसार और अधर्म 
का हरास करें, सच्ची भद्धाजलि होगी यही ऋषि के प्रति । 
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से गुणों को भी पर्वत सदृश सानकर अपने हृदय से सदा 
सतत प्रसन्न-ऐसे महात्मा, योगीजन ससार मे कितने हैं। 
अर्थात्‌ विरले हो है ! 

ऋषिवर अस्तेय की भृति 


योगीराज ववानन्द के सत्सग में लोक निन्‍वा, व्यक्तिगत 
जर्सा, परदोष वर्णन, जनवाद, गप्प-कहानो, भोगवाद, आदि 
कुछ भो नहीं होता था, केवल प्रभु गुण चर्चा, वेब-शास्त्रों के 
तस्व सिद्धान्त और आत्म सुधार व परोपकार की ही शर्चा 
होती थो । भोचरणों मे उपस्थित जन भो धर्म-कर्म को ही 
चर्चा करते भे । 

ऋषिवर अपनी प्रचार यात्रा के सम्बन्ध में किसो को 
भो अपने आगमन ओर प्रस्थान की सूचना नहों देते थे। 
यह दोनो प्रकार की क्वियाएं चुपचाप अकेले हो ध्थय करते 
थे । उनको कुटो से श्रो कुछ भी वस्तु किसो को पडो होती 


उसे थह किसी को बिना सोंपे व बताये चल देते । 'मा गृध 


कत्यस्विद्धनम्‌ किसो का धन, पदा्, वस्तु, सामात आदि 
मत लो क्योकि इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। 
उनके चरणों मे भक्त जन अद्धापुवंक, स्वत प्रेरणा से, 


दक्षिया, सेंट सम्ंण रुप मे धन, आभूषण इत्यादि अनेक 
पदार्भ अपित कर जाते, पर, महाराज इन सब पदत्थं व 
ब्रब्यो पर तनिक भी दृष्टि डाले अछुता छोड अपने योग 
मार्ग पर स्थिर रहते । 


ऋषिवर मुक्त सग- सतत सेवा यात्रा 


लगभग अढाई बर्ष तक गगा तोरबतों स्थानों पर तप 
पृत्र सतत यात्रा प्रचार के बाद ज्ञान रबि का प्रकाश जन- 
मात्र तक विस्पृत करते ऋषिवर सर्वथा मुक्त सग और 
निर्मोह भावना से विश्व सेवा मे समर्पित हो गया । 
है 4 
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____ ऋषि बओध पं अक ४१ 


उमर पन++उन्‍फ अम. 
ए॑.ए॑ंणाा भार जी 


शिव को प्रणाम हे बार-बार 


प्रभु को रचना अति ही अपार । 
शिव को प्रणाम हे बार-बार ॥। 


सारा अह्याष्ड स्ववश रखता, 
प्राणी उर में प्रवास करता। 
जो एक प्रकृति से जग रचता, 
उसको आत्मा से जो लखता । 
वह ही पाता है सुख अपार । 
प्रभु को प्रणाम हे बार-बार ॥ 
आप नित्य चेतन स्वरूप है, 
भक्ति कामना सुघर भरूप है । 
जो हो सदा आपको अपनो, 
कर साक्षात देखते धमनो । 
मिलती उनको है शान्ति अपार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बा ( ।॥। 
हे एक सब शक्तिमान प्रभो, 
है आप समान न भोर विशो । 
रवि चन्द्र अग्नि में तव प्रकाश, 
जग में होता नित नव विकास । 
जिससे भूतल पर सुख अपार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ।। 
आगे- पीछे - दाए - बाए, 
ऊपर-नोचें-आपको पाये । 
नित्य स्वरूप जगत में व्यापक, 
सृष्टि ससथा के सस्थापक। 
यह सकल विश्व महिसा प्रसार | 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ।। 
जो प्रभु को करता साक्षात्‌, 
हेटते जन्म मरण के घात । 
अमर हो रहे तुमको जान, 
बनते दूं ख़् भागी नावान । 
सास-सास की करुण पुफार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ।। 


हाथ-पात्र बिनु सबको गहते, 
आख बिना सबको सम लखते । 
कान बिना सुनते व जानते, 
पर तुमको कोई न जानते । 
तुम ही शक्तिमान भरतार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार । 


प्रभो सुक्ष्म से अधिक सुक्ष्म हो, 
पर महान में भी असुक्ष्म हो। 
शुत्ति निवास जोबात्मा सुन्दर, 
दया हुई दर्शन पाये नर। 
अनुपम वयालु हो निविकार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ।॥। 


बजिविध रूप ससृति निर्माता, 
तुम में सब ब्रह्माण्ड समाता । 


तुमको जान मनुज जब जाते, 
सच्ची शान्ति तुम्हों मे पाते । 


त्रय तापो का मिलि न छार । 
प्रभु को प्रणाम हे बार-बार ॥ 


जितने ऋषि मुनि योगाभ्यासी, 
मृत्यु गले मे डाली फासो। 
अन्तस्तल मे देख लिया है, 
अमृत का वरदान लिया है। 
त्वरित गये भवसागर पार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ॥। 


निराकार प्रभु रूप रहित हो, 
विश्व वपु शुभ नाम सहित हो । 
देख नहीं सकतो है आखदें, 
जितके सन ही उर में राखे | 
निमंल हो जाते है गियार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ॥ 


४२ आय्यंमित्र 


आप स्वयं सब काम है करते, 
नही किसी का आश्रय लेते । 
कोई नहीं आप सम जग मे, 
अदभुत शक्ति उमड़ती उर में । 
ज्ञान तथा बल कार्य अपार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ॥ 


दिव्य स्वरूप सभी मे व्यापक, 
आप एक न्याय सस्थापक । 
चेतन शुद्ध स्वरूप निर्गुण हो, 
सब के द्रष्टा अर निरुग्ण हो । 
नित्य दे रहे हो फल चार। 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ॥ 


जो जग सदा सबंदा रहता, 
उसके कारण सबके भर्ता। 
सुख स्वरूप मुक्ति के दाता, 
परम ब्रह्म अरु बुद्धि प्रदाता । 
चेतन स्वरूप को नमस्कार । 
शिव को प्रणाम है बार-बार ।॥। 


रक्षक आप हमारे स्वामी, 
जग पालक हो अस्तर्याम्ी । 
जग॒कर्ता रक्षक सहर्ता, 
श्रेष्ठ आप ही सबके भर्ता । 
सबसे बड़े अचल अविकार । 
विभ को प्रणाम है बार-बार ॥ 


आप भयो मे भय भरते है, 
भोषण की शक्ति करते है । 
सबकी गति है शुचिकर्ता है, 
रक्षक के रक्षा करता है। 
राजाधिराज पर-पर अपार । 
शिव को प्रणाम है बार-बार ॥ 


हम स्मरण आपका करते, 
आप एक को ही हे भजते। 
भर्वासधु बीचि रक्षक जहाज, 


२२ फरवरी १६८७ 


नरता भरिये मानव समाज । 
है आप स्वय सबके आधार । 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ।॥। 


कोई नहीं आपका पालक, 
फोई नहीं आपका शासक । 
आप कारणो के भो कारण, 
सभी लोक को करते धारण । 
है पतियों के अधिपति अपार। 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ॥। 


महेश्वरो के भो हो महेश्वर, 
देवो फे भी हो वेवेश्वर । 
माता - पिता बन्धु गुरु मेरे, 
सब्या तुम्ही धन विद्या मेरे । 
शतवार आज है नम॒त्कार। 
प्रभु को प्रणाम है बार-बार ।। 


है पृज्यनीय सबबस्थ हमारे, 
दीन मनुजता आज पुकारे। 
प्रभो सभी सतपथ गामी हो, 
जननि जनक के अनुगामो हो । 
हो नर-नारो के सत्‌ विचार । 
है यही विभाकर को पुकार । 
शिव को प्रणाम हे बार-बार ॥ 


“ओकार्रासह्‌ आये 'विभाकर', उमरा, सुलतानपुर 


ऋषि-राज कलेण्डर १६८७ 

हस कलेण्डर में देशी तिथिया, अग्रेजी तारीख दो हैं। 
महूषि को जोवनो के प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र हे। इसके अति- 
रिक्त पर्बों के ४० चिन्ह त्थान-स्थान पर गायत्री मन्त्र, 
आयंसमाज के नियम हे। १ कलेण्डर ८० पंसे, ४ कलेष्डर 


तोन रुपये १० कलेण्डर पाच रुपये, सो का मुल्य ४०) पहले 
भेजे । 
उसत सामग्री ३-५० किलो आये डायरी ६) ९० , 


पता-वेद प्रथार मण्डल 
करोल बाग, रामजत रोड़, बिल्‍लो-५ 


२२ फरवरी १६८७ 


विश्वजनीन सन्देश 


( भ्रीवत्स श/स्त्री निगमालदभुएर एम० ए०, एम० फिल० 
गुरुकुल प्रभ्नात आश्रम भोला-झाल मेरठ, उ० प्र०) 


महूधि दवानन्द को विदृत्त। ओर उनके प्रभाव से बोख- 
लापे हुए समाज के कुछ लोगों द्वारा एवं छद॒मवेश में उनके 
अनुयायो बने कुछ विरोधियों द्वारा यत्र-तत्र बहुधा उनके 
ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते रहते है। रूढ़ि 
परम्पराओ के कुवासनाओ के दुष्प्रभाव से क्ुण्ठा ग्रस्त 
मस्तिष्क वाले ये लोग सर्देव अपने स्वार्थ एवं छोटो सी बात 
को लेकर काचड उछालते रह ते हे । यह बात महूषि दया- 
नन्‍द के साथ हो नहीं, समाज के इस प्रकार का यह वर्ग 
विशेष प्राय सभी महापरुरुषो के साथ यही करता रहा है । 


सतत गतिशोल ससार में समाज का उत्थान और 
पतन निरन्तर होता हो रहता हे। अत्यन्त पतन को ओर 
अप्रतर समाज का वातावरण या भगवान्‌ की प्रेरणा महा- 
पुदष को जन्म देती है। महान्‌ विधूत्तियों से युक्त ये विव्य 
आत्माये, जिन्हे हम महापुरुष कहते है कभी भो समाज, 
राष्ट्र या विश्व के एक वर्ग विशेष के साथ सम्बन्धित नही 
होते उनका विशाल हृशरय सप्तार को एक परिवार समझता 
है। बह मातव का ही नहीं जीवमात्न का कल्याण चाहता 
है । उत्तके दिव्य सन्देश सभी के लिये होते हे । बहु समाज 


का धारा को उत्थान की ओर मोड देता चाहता है। इस स्थिति 


को समाज के गतिशोल ब्रबुद्ध लोग समझ लेते है ओर स्वी- 
कार कर तबनुसार चल पड़ते हे जिससे समाज का प्रवाह 
विपरीत विशा को छोड़कर कल्याणकारों दिशा की ओर 


बहने लगता है । 


परन्तु समाज का कुण्ठा ग्रस्त वर्ग विशेष इस प्रगति 
का विरोध करता रहता है क्योकि वह अपनो धृतंता से 
समाज को मूर्थ बनाकर अपने स्वार्थ मे लगा हुआ होता है । 
अपनो तुच्छ स्वार्थ सिद्धि में ब्याघात स्वरूप इस प्रगति के 
प्रवाह के थपेड़ो को सहन नहीं कर पाता ओर बोश्चलाहुट 


ऋषि-बोध-एव-अड्ू 
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से प्रस्त हो जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति जब इस प्रगति 
के प्रभाव ओर व्यापकता में समाता है तब “विष कुम्भ 
पयोमुखम्‌! बनकर इस प्रगति के जड़ों को काटना प्रारम्भ 
कर देना है। ऐसी स्थिति से सत्यनिष्ठ सच्चे श्रद्धालु और 
तत्वज्ञ व्यक्ति यदि उस महापुरुष के साथ होते है तो वह 
प्रगति अव्याहृत गति से चलती रहती है, अन्यथा थोड़े ही 
अन्तराल मे वह विरोधियों या विरोधी अनुण्गयियों के माया 
जाल से फेस जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रगति क्षे प्रवाह को 
बनाये रखने के लिये बिशेष रूप से विरोधी अनुयायियों से 
समाज को रक्षा नितान्त आवश्यक हो जाती है । 


मह॒दि दयानन्द द्वारा निदिष्ट उस प्राचीन बेदिक प्रवाह 
के साय भो यह सब हो रहा है। मह॒धि के क्रिया-कलापो, 
विचारो ओर साहित्यों के अध्ययन से यह बातें बिल्कुल 
स्पष्ट हे कि उतका उह श्य कितता सहान और व्यापक था। 
देश तियमों में उन्होंने स्पष्ट घोषणा को है कि--ससार 
का उपकार करना इस समाज का मुख्य उहूंश्य है अर्थात्‌ 
शारोरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उश्वति करना “अविद्या 
का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये” इत्यावि। 
दिल्‍ली में सभो सम्प्रवायो के प्रचारकों और समाज सुधारको 
की एक सभा में 'सत्य आश्रित पर एक स्थिर और 
सर्वेमान्य सिद्धान्त' अपनाने का उनका विचार कितना उत्तम 
और श्रेयस्कर था। यदि सभी लोग सहमत हो जाते ओर 
एक सूत्र से बन्ध जाते तो सम्राज का कितना उत्थान होता । 
किन्तु इन लोगो ने म्हाष के कल्याणकारी प्रस्ताव को स्वी- 
कार नहीं किया क्योंकि इन लोगों का उद्दश्य ही कुछ 
ओर था । पुनरपि महषि ने महान्‌ आत्माओ के अनुरूप 
समाज के उत्थान के लिये सतत संघर्ष किया । 


ससार का कल्याग करता उनका! एक मात्र ध्येय था । 
इसके लिये उन्होने आदर्श स्वरूप वेदिक सस्कृति को सामने 
रखा । गेदिक सस्कृति को सामने रक्षने का उनका एकमात्र 
उद्दश्य था कि यह मानगमात्र के अध्युदय भर निश्ेषतत 
को सल्कृति है । यह अभ्युदय ओर निश्रेय्त भो केगल शुद्ध 
वेदिक सस्कृति में ही निहित है इसलिये उन्होने इसके दूषित 
आगरणो को हटा देना चाहा चाहे गह पुराण हो या कुरान, 
त्रिपिटक हो या बाइशिल । उनके सम्पूर्ण क्रिया-कलापो ओर 


आग्यंमित्त 


विचारधाराओ का केन्द्र विशुद्ध वेदिक सल्कृति सम्पन्न 
समाज का निर्माण था ओ आदर्श रूप भे वेदिक समाज हो 
हो सकता है। उसके लिए एकेश्वरवाद का होमा, सत्य ओर 
कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत सिद्धान्तो का होना 
आवश्यक भा इसलिये उन्होने बहुदेवतावाद, अवतारयाद, 
प्रचलित भाद्ध तपंण को पद्धति, मतिपूज्ा, बहुबिवाहु, धाल 
बिवाह, अनमेल बियाह, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि गलत 
सिद्धान्तो ओर कुरीरियो का खब्डन किया ओर त्र तबाव, 
बड़ दर्शन समस्य4व, उचित और तकंसगत श्राद्ध तपंण पद्धति 
पण्च्रयक्ष पद्धति, सत्रो शिक्षा विधवा बिवाहु, नियोग, विदेश 
यात्रा, वर्णाअम व्यवस्था, उचित बय से बिवाहू आदि का 
समर्थत किया । इस अवस्था से यदि किसो को पष्डागिरों या 
पष्किताई, महन्तपने या आचायंपने की बलि चढ़ती हो तो 
समाज को सह स्वोकार कर लेनी चाहिये थो किन्तु समाज 
के बागडोर सम्भाले हन तुच्छ स्वाथियों मे मिज उदर से 
अधिक घोचने समझने की क्षमता ही कहा हो सकतो है । 


यदि विश्व कल्याण की भावनाओं को थोडो देर के लिए 
छोड भो दे तो इस राष्ट्र के लिए भी उनका कितना बड़ा 
दलिदान था। सन्‌ १८५७ को क्रान्ति मे गुप्त रूप से फिया 
गया उनका कार्य अब प्रमाणित हो चुका है (आयंसमाज का 
इतिहास-डा० सत्यक्रेतु) इस महान कार्य के अतिरिक्त महा 
वे नगर नगर घृमघूम कर कुरीतियो को दूर कर रहे थे वहीं 
लोगो में आध्यात्मिक भावनायें सो जगा रहे थे । देश की 
आधथिक, सामाजिक, धामिक ओर राजेनतिक स्थितियों से 
व्यथित हृदय वाले महूषि का अन्तस्तल क्रातिकारी विचारों 
से ओोतप्रोत हो उनको सारे देश का भ्रमण कराया। एक 
गरीब मा को अपने मृत शिशु के शरोर से कफन उठाते देख 
उनका हृदय रो पडा। इन सब विधम परिश्थ्रितियों ने महथि 
को भारत की अन्तरात्मा समझने के लिए मजबूर कर विया। 
उन्होने कारण रूप मे अनेक बुराइयो को सामने पाया और 
उन पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया। इस समय उनके 
सामने दो लक्ष्य विशेष रूप से थे। एक ब्रुराइयों को 
दूर कर भारतीय अन्तरात्मा को लगाकर वेदिक समाज 
का पृतननिर्माण कर ससार के प्रत्येक प्राणी को 
भन्नान अन्याय ओर अभाव से मुक्त कराना। 
पूसरा इसके साधम रूप से भारत का एकच्छत्र ह्वतन्त्न 
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राष्ट्र का निर्माण करता इन दो उहूं श्यो को पति के लिए 
स्वस्थ समपित म० दयानन्द के क्लियाकलापो को देखें तो 
कुछ भी अस्वाधाविक नहीं लगता। खण्डन-सण्डन युक्त 
उनकी व्याख्यान शेलो, सब इसी के हो अग थे। उनके 
खड़नो को देखकर भले ही कुछ लोग उनको गालो दें परल्तु 
उन्होंने किया वही सब जो उस समय करना चाहिए था । 
उन्होने जानबूझकर यह कठोर शेली अपनायो जिससे हिड्रुओ 
के हृश्य मे चोट लगे ओर वे जाग उठे । 


अब विचार कीजिये राष्ट्र को एकता, अश्ण्डता और 
सत्यासत्य के विमशं के समय जातिवाद, प्रान्तवाद, बहुदेवता 
बाद, अतेकेश्वरबाद, पाखण्डयुक्त क्मकाण्ड, बाल बिवाह, 
अनमेल बिवाहू, अस्पृश्यता, स्त्रियों की अशिक्षा, विवेशगमन 
निषेध, पृतिपुजा, प्रहपुजा, पर्दा प्रथा आदि प्रपञ्च कितने 
निरयंक, हानिप्रद ओर खोखले हे । भरद्तवाद, शास्त्रों में 
परस्पर विरोध जनसामान्य के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ते हैं । 
इसलिए स्वामी दयानरूव द्वारा स्वीकृत पूर्वोक्‍त सिद्धान्त हो 
उक्त उह श्य की पूति मे समय हो सकते है । 


इसी प्रकार वेदादि शास्ल्नों को एक पक्षीय अर्थ करने 
की परिपाटी, या कहे स्वार्थ प्रेरित व्याख्यायें भो इस भाग 
में व्यवधान थे जिन्हे साफ करता आवश्यक था। विद्वानों 
को तो चाहिये यहो था कि सब मिलकर सत्यासत्य का 
निर्णय कर समाज को कल्याणकारी मार्ग को ओर प्रवृत्त 
कराते किन्तु उन्होने स्वामी वयानन्द के परामश को ओर 
उनके सागं को अपना अपमान ओर बाधक माता । फलल्व- 
रूप आज भो करोड़ो को सख्या से क्षतता इनके मायाजाल 
मे फसकर चक्कर काट रहो है। 


अतएवं आज आवश्यकता ओर अवसर है सच्चाई हवी- 
कार करने का, ढोग पाजण्ड को उखाड़ कर सच्चो मानवता 
अनुप्राणित विशुद्ध वेदिक धर्म ओर राष्ट्र के सस्थापना की, 
देश के उत्थान ओर अद्वष्डता को भावनाओं से ओतप्रोत 
सर्वस्व देश हितार्थ आहुत कर देने वाले वीर युवाओं को, 
शुद्धता ओर सदाचार को जीबन मे उतारे हुए श्रेष्ठ आप्त 
पुरषों की, परिवार और देश के प्रति अपने करतं-यों को सम- 
झने वाली धर्म प्राण माताओं भोर बहनो की, प्रेम, उत्साह 
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महषि ने कहा था 


( उद्धृतकर्ता-#्र० देवेच्र स्वदेश बन्धु आये प्रतिनिधि 
सभा, उत्तर प्रदेश लखनऊ ) 


जो ब्रह्मनारी जितेन्द्रिय वेदादि विश्वा के पढुने-पढ़ाने 
हारे, सुशोल, सत्यवादी, परोपकार प्रिय पुरुषाधों, उदार 
विशा धर्म को निरन्तर उन्नति करने हारे धर्मोत्मा शान्त 
निन्‍दा स्तुति में हुं शोक रहित निर्मय उत्साही योगो शानी 
सुध्टि क़म वेदाज्ञा ईश्वर के गुण कर्म स्वश्ावानुकूल वर्ते- 
मान करने हारे, न्याय को रीति युक्त पक्षपात रहित सत्यो- 
पदेश ओर सत्य शास्त्रों के पढ़ने हारे के परीक्षक, किसो की 
लल्लो-पत्तो न करें प्रश्नों के यथाभं समाधान कर्सा अपने 
आत्मा के तुल्य अन्य का सो सुख-दुःख हानि-लाभ समझने 
वाले, अविशद्यादि क्लेश हृठ द्रग्रहाइपिमान रहित अमृत के 
समान अपमान और विध के समान मान को समझने वाले, 
सन्‍्तोधी जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने से ही प्रसन्न 
एफ बार आपकत्काल में भांगे भो न, वेने व शर्जने पर भी 
दुःख, बुरी चेष्टा न करना वहाँ से झट लोट माता उसको 
निन्‍्दा न करना सुद्धी पुरुषों के से मित्नता दुखियों के साथ 
कडृणा, पुण्यात्माओं से आनन्द ओर पापियों से उपेक्षा- 
अर्थात रागद्ेष रहित रहना, सत्यमानी सत्यगादी, संत्कारो 
निषकपट ईश्या हंष रहित ग्रंभीराशयं, सत्युदष धर्म से 
पुक्त और सर्वैधा दुराचार से रहित अपने तन-मन-धतर को 
परोपकार में लगाने शाले पराये सुख के लिये अपने प्राणों 
को भो समर्पित कर्ता हस्यादि सुलस लक्षणयुकत सुपात्र 
होते है । ह 

--सत्पार्भ प्रकाश पृष्ट ३५१ एकादश समु०- 

उच्चम, और उत्सग्ग को भावनाओं से संदोप्त किशोरों ओर 
बालकों को । 

आइये हम सब राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर 
सहुदि दयानन्व जैसे महान आप्त पुरुषों के पद चिन्हों पर 
चलकर अखप्ड बेदिक राष्ट्र एवं सुदृढ़ वेदिक समाज के 
निर्माण में लग जागें और सुध्द शास्ति के विव्य सम्देशों को 
विश्व के कोने-कोने तक पहुंचा दें । 











ऋषि-बोध-पव॑-अजू 


| सब मनुष्य इस प्रकार इच्छा करें कि हम लोग मोक्ष 
सुख के लिए यथायोग्य साम्थ्य के बल से परमेश्वर की 
सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें कि 
लिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनस्द 
को प्राप्त हों । -ऋग्वेबादि भाष्य भूमिका 


# मनुष्य जब सन को जीत लेगा है तब इन्ध्रियों का 
जीतना-अपने आप हो जाता है क्योंकि सन हो इन्द्रियों को 
चलाने वाला है । -ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 


है पराणायास पूर्वक उपासना करने से आत्मा के शात्र का 
आवरण अर्थात्‌ ढाँपने वाला जो अज्ञान है, वह नित्य प्रति 
नष्ट होता जाता है, ओर ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता 
जाता है । -ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 


है पृण ब्रह्म से विद्या पढ़के और सत्य धर्म के 
अनुष्ठान से राजा राज्य करने को और आचार विश्वा पढ़ाने 
को समर्थ होता है । “आऋग्वेदादि भाष्य भुमिका 


वृष बगते। आवश्यक सूचना 3 री ! 


हमारे यहां आय॑ प्रेमियों हेतु सुगन्धित जड़ी बृटियों द्वारा 
हवन सामग्री का निर्माण किया जाता है हमारी सामग्री हस 
साइज को बनी होतो है जो कि सभी सुगन्धित जड़ी बूटियां 
अलग-अलग देख सकते हैं इस सामग्री से रोगों के कोटाणु 
नष्ट होते हैं वायु शुद्ध होती है तथा एक विशेष प्रकार की 
सुगन्ध महकती है जिसका मूल्य ४००) झुल्टल, स्पेशल क्‍्या- 
लिटो ६००) कुन्टल, स्पेशल सेवायुक्त १०००) कुम्टल ऐसी 
सामग्री इस रेट में देना तनिक मात्र सेवा है उ० प्र० में ५० 
कि० या अधिक मंगाने पर भाड़ा व डाक खर्च प्रा माफ उ० 
प्र० से बाहर के लिए भाड़ा व लच आधा माफ रहेगा। 
सेम्पिल मंगाने के लिए डाक शत हेतु १५) मनोआईर द्वारा 
भेजकर मंगा सकते हैं बिल्टो बो० पी० एल० द्वारा भेजो 
जावेगी सेवा का मोका देने का कष्ट करें। धन्यवाद 


निर्माता-जन शुद्ध धूप फार्मेसी 
जेत मन्दिर गली, भोगाँव ( मेनपुरी ) २०५२६२ 


४६ आय्यंमित्र 


नारी समाज पर महषि दयानन्द 
का ऋण 


५ ष् 
पराधीन भारत को भारतोय नारी की दुर्दशा अवर्णनोय 


है अब तो उसकी कल्पना भी भयावह होतो है। तब वह सब 
स्वाभाविक सा था । 


पुरुष प्रधान समाज में नारो का अपना कोई व्यक्तित्व 
ही नहीं बचा था। घर को झाड़ू बुहारू, रोटी पानो ओर 
पति की सहो व गलत सप्चो बातो को मत्था टेक कर स्वीकार 
करना ही 9म बन गया था। पहाई लिखाई से उसका कोई 
वासस्‍ता ही नहीं था । पुरुषों को हर तरह को हृविश पूर्ण 
करने को बहू विवश सो थी। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु 
बिवाह के दीषों से नारो हुर तरह प्रताड़ित थो। विधवाओं 
को संह्या दिन पर दित बढ़ू रहो थी । दुर्गा ज॑सी सशक्त 
ब्यक्तिव वालो नारो जाति को अबला नाम से सम्बोधित 
किया जाता था। नारो को यह सब कुछ धर्म समझ कर 
सहन त्वभाव से स्वोकारना पड़ता था । 


महर्षि दयातन्द सरस्थतो ने इस सबको देखा समझा 
और द्रवित हो गये हभारो दुर्दशा को देख कर ओर उन्होंने 
क्रांति का विगुल बजाया । नारो उत्थान का नारा बुलन्द 
किया । उन्होंने 'स्त्रों शुद्रोनाघोयतास' को नारी जाति के 
प्रति छल पृर्ण पुरुषों का प्रपंच बता कर उसका सर्वथा विरोध 
करके माता ही संतान का निर्माण करतो है इस लिए उसके 
स्वयं निर्मित होने का, उसको पूर्ण अधिकार बताया पर्वा 
प्रथा, पुरुषों का बहु विवाह, बाल व बुद्ध विवाह का घोर 
विरोध किया। नारी शिक्षा का प्रबल प्रचार किया। जाह- 
जगहु आय॑ कन्या पाठशालाएं द्योली गयों । दुद्दी विधवाओं 
के दु:ख निवारणार्थ उन्हें दूसरा विवाह करने का अधिकार 
दिलाया । हस भांति तारी जाति को सर्वागोण उन्नति के 
लिए उन्होंने जो अपना उद्धोष किया उसो के प्रतिफल स्व- 


रूप नारी समाज में जागृति आयी। शिक्षा बढ़ी, वाल-बद्ध 
विवाह रुके, विधवाओं को दृच्छानुस्तार उनके भी विवाह को 
समाज ने मान्यता देना आरम्भ किया । 
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आज नारी विश्व के हर क्षेत्र में पुरषों को बराबरों 
करने को सक्षम है। अपनी योर्पता के अनुरूप वह ऊँचे से 
ऊँचे पदों पर अधिष्ठित है । 


राष्ट्र के तिर्मांथ में नारी के महत्वपूर्ण योगदान को अब 
सबने एक मत से स्वोकार कर लिया है । परन्तु आज हम 
फिर अपना रास्ता भटकने लगी है । हम पर पाश्वात्य का 
प्रभाव बढुने लगा है । जिससे हम बाहुरो तामझाम दिखांदे 
अपने स्वार्थ के अधिकारों को लड़ाई में फंसने लगीं हैं । बच्चे 
तो राष्ट्र के आधार स्तम्भ हैं उनका निर्माण माता के द्वारा 
ही होता है। माता का गुण कर्म स्वधाव उसको संतान पर मूल 
रूपेण पूरो तरह भर जाता है। आज की बच्चों को उच्छ ख- 
लता उद्वष्डता, की विकृति का कारण हम पर पाश्चात्य 
का प्रभाव हो है। निश्चय हो हम अपने को सहूि दयाननन्‍्द 
हवारा निदिध्ट पथ पर चला कर, बेद सांग को अपना कर 
पाश्चात्य प्रवाह से अपने को बचा सकती है। विद्ुुषो, चरित्र- 
शीला, निर्भय, नारी हो समाज से विद्वान्‌ बिदृधो, चरित्रवान्‌ 
चरित्रवतो व निर्भय सनन्‍्तानों का सुजन कर सकती हे । 


महूधि वयानरद के सतत प्रयास व प्रबल उद्धोष से हमने 
अपने स्वरूप को पहचानना आरम्भ किया था उनका हमारे 
ऊपर बहुत बड़ा ऋण है हम उतते उतार तो कृभी नहीं सकतो 
परन्तु प्रथत्त तो फर ही सकती है । 


आइये आज के हस पवित्र पर्व पर हम संकल्प लें कि 
हम महूि दयानन्द के निविष्ट वेदिक पथ पर स्थयं खलंगी । 
अस्यों को प्रेरित करेंगो । अपना जोवन प रप्त पवित्र बन! फर 
संतानों का सुनिर्माण करेंगी ओर राष्ट्र के लिए समपित होकर 
बोर प्रताप, शिवा, राम-कृष्ण,वयानन्द, गॉँधो, जवाहर, रानी 
लक्ष्मीवाई, दुर्गाबतो, पद्िमनो, गारगों, मेत्नेयो, मंदालसा सदश 
सुपोग्य पुद्त पुल्नियाँ राष्ट्र को प्रदान करेंगी । 


और अपने पवित्न ओवन से विश्व में नारो के गोरब को 
सम्नंद्धित करेंगी । 
-शीमती सम्तोष कपूर एम० एल० सी० 
उपप्रधान भाय॑ प्रतिनिधि सत्ता, उत्तर प्रदेश 
जौ ही ॥ आ 


२९ फरवरी १६८७ 
अतुलनीय महा प्रुष 
महषि दयानन्द 


लेखक -पिशोरी लाल प्रेम 
दवाहू (रेणुका) हिमांचल प्रदेश 


संसार में समय-समय पर अनेक महापुरुष हुए है। में 
हृदय से सबका सम्मान करता हूं । ऐसे महापुरुष भी हुए 
जिन्होंने अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया था। मैंने 
अधिकांश महापुरुषों के ,जीवन चरित्र पढ़ें हैं। परन्तु किसी 
महापुरुष का ऐसा जीवन चरित्र # मैंने पढ़ा न सुता जिसमे 
अपने हत्यारे को न केवल क्षमा किया, अपितु उसे बहाने के 
लिए अपने पास से धन वेकर उसे किसी दूर देश में भागने के 
लिए विबश किया हो । 

महूधि को कई बार बिष विया गया, परन्तु वह योग 
किया द्वारा विष को बाहर निकाल देते थे । एक बार एक 
ह॒त्यारा पकड़ा गया, परन्तु महषि ने यह कर उत्ते मुक्त करा 
दिया कि में संसार को मुक्त कराने आया हूं बन्दी बनाने 
नहों आया । 


अन्तिम बार जोधपुर में महाँवि को जगन्नाथ ने अति- 
घातक विष दूध में मिला कर दे दिया । थोड़ो देर में उनके 
पेट में दर्द हुआ, तब उन्हें विष का संदेह हुआ । मह॒दि ने 
जगप्नाथ को बुला कर पूछा । जगन्नाथ ने भयभीत होकर 
कांपते हुए अपना अपराध स्वोकार कर लिया ओर महर्षि के 
पांव पकड़ लिये । महुि ने उसे उठाया धैय दिया और कहा 
जो होना था वह हो चुका । मुझे अपनी भृत्यु को चिता नहों 
परन्तु सेरा वेद भाष्य का कार्य अधूरा रह जायेगा। महूवि 
ने उसे बचाने के लिये कुछ धन देकर उसे कहा कि अब तू 
बहुत वूर कहों भाग जा नहों तो तेरा बचना कठिन है। वाह 
रे दयालु दयानरद कितना विशाल हुदय था तुम्हारा क्यों न 
संतार के लाग भद्धा से आपके समक्ष तिर झुकाएं। क्‍या यह 
क्षमाशीलता दया और भाईहसा को पराकाष्ठा नहों । 

मनुष्यों के लिए तो देव दयानन्द, दया के अवतार भे हो 
किन्तु दयानन्द को दया तो पद्मुओं के लिए भो अतुलनीय थो। 


ऋषि बोध पर्व अंक ४७ 





एक बार एक बेलगाड़ो दलदल में फंस गई । गाड़ोबान बेलों 
को जोर-जोर से मारता रहा। परन्तु बेल पूरी शक्ति लगा 
कर भो गाड़ी दलदल से न निकाल सके । यह दृष्य वेख कर 
बयालु दयानन्द ने बेलों को गाड़ी से खुलवा दिया और स्वयं 
गाड़ो फो बेंच कर दल दल से निकाल लाए । 


महषि दयानन्द के बेदिक धर्म प्रदार और पाशंड के 
खंडन से उत्तेजित हो कर राव कर्ण सिह तलवार तिकाल कर 
महर्षि को मारने के लिए भागे बढ़े । महदि ने उनसे तलवार 
छोन कर दो टुकड़े कर दिये और ललकार कर कहा-यथवि 
धर्म चर्चा करनी हो तो मुझसे करो । यदि लड़ना हे तो किसी 
राजपूत से जा कर लड़ो, साधू से क्या लड़ना । कर्ण सिह 
लज्जित हो कर चले गए । 

सरदार विक्रम सिह ने महूषि के ब्रह्मच्॒य के विषय में 
जानना चाहा। महर्षि उस समय मोन रहे । परन्तु जाते 
सम्रय जब विक्रम सिंह अपने दो धोड़ों के रथ पर बंठ कर 
घोड़ों को हांकने लगे तो घोड़ों के पूरा जोर लगाने पर भो 
रथ अपने स्थान से न हिल सका। बिक्रम सिंह ने पोछे सुड़ 
कर देखा तो आदित्य ब्रह्मत्वारी देव दयानन्द ने पीछे से रथ 
को पकड़ा हुआ था। बिक्रम सिह को प्रत्यक्ष प्राण मिल 
गया, वह महषि के समक्ष ततमत्तक हो गया । 

कड़ाके को ठंड में महदि ने गंगा के किनारे केवल एक 
लंगोटी में कई रातें व्यतीत को । क्‍या जब तक ब्रह्म चय॑ का 
तेज और बल न हो ऐसे कार्य हो सकते हैं ! 

पहुषि ने अनेक सतवादियों के सूल प्रस्यों को पढ़ा। 
उनको आलोचना तथा वेबिक धम को पुष्टट में सत्पा्ध॑ 
प्रकाश आदि कई ग्रन्थ लिखे। ऋग्वेद का ७|८ भाग और 
सम्पुर्ण यजुर्वेद का भाष्य किया । स्थान-स्थान पर घूम कर 
वेद प्रचार किया । शास्त्रार्थ किये, व्याद्यान दिये, कईयों को 
पढ़ाया भी । अल्प समय में महायि ने अकेले इतना अधिक 
कार्य किया जिसको सेकड़ों मनुष्य सिल कर भो नहों कर 
सकते । बुद्धि को आश्ययं चकित करने वाले ऐसे अनुप6र कार्य 
केवल एक आदित्य ब्रह्म दा रो हो कर सकता है । 


महषि फा आत्मिक बल भो अतुलनोय था । एक ओर 
समस्त संत्तार, तथा एक ओर अड्लेला लंगोट बंद साथ जो 
पाखंड खंडनो पताका लहराते हुए कहता है । चाहे मुझे तोप 
के मुंह के आगे बांद कर रक्ष दो, चाहे मेरी उंगलियों को 


डँंद 


बत्तियां बना कर जला दो, परन्तु में सत्य धर्म प्रचार कभो 
नहीं छोड़ सकता । अन्तिम घातक विष से मह॒षि के समस्त 
शरोर पर फोड़े निकल आए । डाक्टर आए देक्ष कर आश्चर्य 
जकित रह गए। उंगलि मुंह में दबा लो। इतने भयानक 
कष्ट में कोई लोबित नहीं रह सकता । परन्तु इस भयानक 
कष्ट में भो गुरुवर दयानन्द शान्‍्त चित थे । सुख मन्‍्हल पर 
तेज तथा बरस रहा था। मह॒थि ने बेद मन्त्रों का 
उच्चारण किया “ईश्वर तेरी दृषछा पूर्ण हो” इतना कहा 
ओर इस ताश्वान शरीर को त्याग कर परम पिता प्रभु की 
गोद में जले गए। महूषि के अन्तिम समय के इन क्षण्रों से 
उनके आत्मिक बल और ईश्वर के अटूट विश्वास को देख 
कर सुनिबर गुरुवत्त जो कि पक्‍के नास्तिक थे यह सस्ये 
आस्तिक बन गए । गुरुवतत ने देखा इतने घोर कष्ट में, 
भयंकर पोड़ा में, श्र सामने छाड़ो हैं । फिर भो दयानर्द 
ईश्वर का चिन्तन करते हुए कहते हैं “ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण 
हो” अवश्य कोई शक्ति ऐसी है जिसे ईश्वर कहते हैँ । मुनि- 
बर गुरुदरा उच्च कोटि के विद्वान तथा वार्शनिक तो थे हो 
केवल ईश्वर विश्वास की कमी थी । वह भी पूरी हो गई। 
मुनिवर गुरुदत के सन मे ईश्वर विश्वास को ज्योति जल 
उठी और उसमें उसकी सब शंकाए भस्म हो गई। दयानन्‍्द 
का जोवन तो परोपकार के लिए था ही परन्तु उनको मृत्यु 
ने भी गुरदस को ईश्थर और वेदों का भक्त बना दिया । 

महृषि में अनेक गुण थे इनका वर्णन करना कठिन है। 

हैं गुणों में एक दोष था | वह दोष यहू था कि सब 
दर व पवन मे करेगी हो लक थे। बरस महोर 
दयानत्द में सब गुणों ने इकट्ठे हो कर अपने इस दोष को 
हटा दिया । तात्पय बहू कि कोई भी गुण ऐसा नहीं है मो 
४:४8 नहीं था। यथार्थ में महधि दयातन्द गुणों की 
शान थे । 


गुरुकुल राऊर केला को रजत जयंती 


गुरकुल वेदिक आशस्त-वेद व्यास-राऊर केला ७६६०४१ 
(उड़ोसा) का रजत भयन्तो समारोह १९८७ दि० २६,२७ 
तथा २८ फरवरी एवं १ मार्च १६८७ को गुरकुल भूमि में 
सम्पन्‍्म होगा। जिसमें बड़े-बड़े विद्वान भाग लेंगे। रजत 
जयन्ति का उद्घाटन पृण्य स्वाम' विवेकानस्द थी आधार्य 
गुरकुल प्रभात आभ्रम भोलाझाल मेरठ करेंगे। 

आय जनता ईसाई बाहुलय क्षेत्र में गुरकुल की होरक 
धयन्ति में अधिक से अधिक संल्या में भाग ले ऐसी प्रा्ंता है। 


>न्राज प्रधान आये प्रतिनिधि सभा 3० प्र० 


आय मित्र 


२२ फरवरी १६८७ 


क्यों हुआ ऋषि को बोध ? 


क्यों हुआ ऋषि को ओभोध इस शिवरात्नो को ? 
क्या कर लो उसने शोध ! इस शिक्ष रात्री को ? 
पाँच हजार वर्षों से थे हम मार्ग सतातन धूल रहे, 
वेद- शास्त्र-सद्ग्रन्थ त्याग कर, मनमानी सब ठूंध रहे-। 
स्मृति-मेधा-विवेक तज बन बेठे थे अभिमाती, 
जिधर-जिधर नजरें जाती थीं भरे कपट मुनि विज्ञानी । 
लुप्त पन्‍्थ में राज मार्ग को आवश्यकता थी यात्री को। 
इस लिए हुआ ऋषि बोध ! हस शिव रात्नी को ।॥ 
मंगल वायक परम पवित्र हम, जिसे समझ बैठे भगवान, 
कर लो थी आराध्य मान कर, मृतिका-शिला-बेब पहचान। 
भांग घथरा चरस चण्डू से 'मरत' लगे थे हम भरने, 
मूषक-श्वाम भो बिष्ठा मृत्न से थे अपवित्न लगे करने । 
पता नहाँ भापा-धपी में क्या-क्या मातों श्रान्ति हो ॥ 
हस लिये हुआ ऋषि बोध ! इस शिवरात्री को ॥। 
सायण-उत्बट-महिघर तब वेदार्थों से भटकाते भरे, 
बाम मार्ग में रंसे परस्पर पग-पंग गोते छाते थे । 
शंखासुर ले गया 'भरुति' को बाबा वाक्य प्रमाण बना, 
क्या अपनायें ओर क्‍या छोड़े, सभो अन्न था जहर सना। 
कदम-कदम पर लगा हुआ था ग्रहण संस्कृति शाल्ति,को ॥। 
इस लिये हुआ ऋषि बोध । 
थी कर लो उसने शोध !! इस शिव रात्री को ।। 
कहीं कुरानो, कहीं पुराणी, कहां जेनी, श्रो सत्‌ साईं, 
अर्थ धर्म को श्रध्ट बनाते सभी हैं पड़ते विज्वलाई। 
मोक्ष काम से प्राप्त करो भ्रो रलनीश सगे कहने, 
मर्यादा को लक्ष्मण रेखा लांघ लगे सोता हरने । 
ध्यभिचार ओर बलात्कार में दिया समात्र ने क्रांति खो ॥ 
हो पुनः ऋषि सम बोध इस शिवरात्री को।। 
रऊ जै ० 
-सत्यदेव प्रताद आय “'जरुत' 
प्रेसनयर, नेमबारगंज 
(मबादा-बिहर) 


$ 


अमत वर्षा 


स्वामी दयानन्द को प्रार्थना 
् 
सह नाववतु सह नो भनकक्‍तु सह वोटों करवावहे। 
तेजस्विना वधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
ओद३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति. ॥ 


( तैतिरीय आरब्यके । नवम प्रपाठके । प्रधमानुवाके ) 


हे सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा, रक्षा ओर सहाय से हम लोग परस्पर एक 
दूसरे को रक्षा करें भौर हम सब लोग परम प्रोति से मिल के सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात्‌ चक्रयर्तों 
राज्य आदि सामग्रो से आनस्द को आपके अनुग्रह से सदा भ।गें। 


हे कृपानिधे ! आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामच्य को पुरुवार्थ से सदा बढ़ाते 
रहें, भर हे प्रकाशभय सब विद्या वेने वाले परमेश्वर ' आपके सामथ्य से ही हम लोगो का पढ़ा 
ओर पढ़ाया सब ससार मे प्रकाश को प्राप्त हो ओर हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे । 


है प्रीति के उत्पादक ! आप ऐसी कृपा कोजिये कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध 
कप्नो न करें किन्तु एक दूसरे के मित्र होके सदा बरतें । 


हे सगवन्‌ ! आपकी करुणा ले हम लोगो के तीन ताप-एक “आध्यात्मिक' भो कि स्वरादि 
रोगो से शरोर मे पोडा होता है, दूसरा 'आधिभौतिक' जो दूसरे प्राणियों से होता है और तोसरा 
भाधि देंविक जो कि सन ओर इन्द्रियो के विकार, अशुद्धि और चचलता से क्लेश होता है, इन 
तीनो तापो को आप शान्त अर्थात्‌ निधारण कर दीजिये, जिससे हम लोग सुख से बेद भाध्य को 
यथाशत्‌ बना के सब मनुष्यो का उपकार करें। यहो आपसे चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को 
सब दिनो के लिए सहाय कोजिये । 
“स्वामी दयानन्द सरस्वतों 


आर्यमित्र २२ फरवरी ८७ ऋषि-बोध-पव विशेषांक 


बेद का- 


पजोकरण स*एस डब्ल्य/एन गो ७६ 
पिश्व 0, 7. #/ऐ7 79 


4 आत्म जागृति सृक्त कै 


अहश्च कृष्णमहरजनं च वि वरतेंते रजसी वेधामि:। 
वेश्वानरो जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ।१ 
नाहूं तन्‍्तुं न थि जाना स्‍्योत्‌ न य॑ वर्यान्ति समरेउतसानाः । 
कस्य स्वित्पुत्र इह वकक्‍त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ।२ 
स इत्तन्तुं स वि जानात्योतूं स॒ बक्‍तवान्य तुथा वदाति। 

य ई चिकेतदमृतस्थ गोपा अवश्चरन्परो अस्येन पश्यन्‌ ।३ 
अयं॑ होता प्रथम: पश्यतेममिदं ज्योतिरमतं सत्येंबु । 
अयं स जज्ञे ध्रव आ निषत्तोअ्मर्त्यस्तन्धा३र वर्धभान: ।४ 
ध्र॒व॑ ज्योतिनिहितं हशये क॑ मनो जविष्ठ पतयत्स्वन्त: । 
विश्वे देवा: समनस: सकेता एक॑ क्रतुमभि वि यन्ति साधु ।५ 
बि में कर्णा पतयतों वि चक्षुवी३<दं ज्योति हृ दय आहितं यत्‌ । 
वि मे मनश्चरति दूर आधी: कि स्तिद्ृ्यासि किमु न्‌ मनिष्य ।६ 
विश्वे देवा अनमस्यन्भियानास्त्वामग्ने तमसि तस्थिवांसम्‌ । 
वेश्वानरों 5 बतूृहयें नो अ5मर्त्यो उवतृतये नः।७ 


[ ऋषि भरद्वायों बाहंस्पत्व | देवता--वेध्यानर |] 


( ऋगेद ६ 


संक्षिप्त मन्त्रार्थ--- 


१-कृष्ण ओर श्वेत दिवद्ञ झातब्य घटनाओं श्हित दो भोर पृषियों मे 
बमसे रहते हैं। राया के समास प्रकट होकर देश्वानर अग्नि 
अर्थात्‌ सृवंबत्‌ आत्मा ज्योति से विमिर को छिक्न भिन्न कर देता 
है 


! 

२-म मैं हाने को जानता टन बने को । संघ में गतिश्षौस ज्ञान 
सध्पन्न तानाबाता बुनने वाले जिसे बुनते है, नहीं जानता | वहा 
इस बिश्व में भला किसका पुत्र है जो पिता को अजगर कर वक्तव्य 
कह सकता है | 

--बहु ही इस ताने को जानता है वहों बान को आनता है! वही 
ऋतु ऋतु में बक्तब्यो को कहता है । दो अमरता का सरक्षक एक 
ओर अबर होकर तथा दूसरों ओर पर होकर देश्षता हुआ एन सब 
को थातता है | 


४-पह प्रमुख होता है इसे दरखां। मर"०गीलो के भो र॒ यह अमर 
ज्योति है। इस अमरण शौल ने जन्म लिया है, गर।र म॑ स्थिर 
हो गया है और तत्व का बिकास हो रहा है । 

३-प्रुव ज्योति से युक्त मन निहित हैं। गतिवान पदार्थों में बदस 
बधिक गतियुक्त है | देखने के लिए समस्त देव गण मन क शक्लाय 
सज्ञान होकर सरलता से एक क्तु वो आगे ले जाते है । 

६-मेर कान इधर उधर भटक रह हूं। नेत्र इधर उधर भाग रहे हैं। 

यह ज्योति भी जो हुदव में विहित है इधर उधर भटक रही है। मेरा 

गन बहुत दूर बिचरण कर रहा है। भला मैं कडा विशेष बोल सकगा, 

क्या चिस्तन कर सकगा। 

७-है आत्मन तुझे अन्धकार में स्थित देखकर समहत देव भवाबुल हो, 

विनम्र होकर पुरार रह हैं । सबंनाशक हमे रक्षार्व प्राप्त हो जाए । 


[ उपरोक्त सक्षिप्ता्ों का _ऋति बोध पर्व पर मसन करें, चिन्तन करें और आत्म ज्ञान को उपलब्धि करे ताकि जोगन कल्याणकारी बने | 


+ रात मं० २२४१|७ 





इस अड्ू के आकर्ंण 


ईसाई मिशनरियों के कले 
कारनामें 

मकर संक्वान्ति का सन्देश 
हैदराबाद सत्याग्रह को मधुर 
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गहरे पानी पैठ 
कविताएं | 
सार सूचनायें 
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एक प्रति ६० पैसे 
बदं र्द० 
शर्छू दे 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 
2 जे 7 जोषणा पत्र सं० ७ए८-२-५८४ 
फाल्युन शुक्ल २, रविवार, संबत्‌ २०४३ थि०, दिनांक १ साच १६८७ है । 


प्रभु की अमृत वाणी- 


राष्ट्र की रक्षा और शोभा शक्ति में हूँ। 
आरयों ने सदेव शक्ति को उपासना की हे। 


बल॑ धेहि तनष नो बलमिद्धामडत्सु नः। 
बलां तोकाय तनयाय जीवसे त्व॑ं हि बलदा अरसि ॥ 
[ ऋषि: बविश्वामित्र, देवता-इन्त्र: ] [ ऋ० ३-५३-१८ ] 
आज सम्पूर्ण भारत में जब देशवासियों के दुबले पतले, पिचके हुए गालों ओर भोतर धंसे हुए नेत्रों 
से युक्त युवा शरीरों का सबंत्र दर्शन होता है तो ऐसा अनुभूत होता है कि यह शारीरिक स्थिति, शुष्क 
ठठरियां हमारे लिये घोर लज्जाजनक हैं । व्यसन और बिलास की व्तियों ने आज देशवासियों को भोतर से 
खोखला कर दिया है। इन दोमकों ने युवा शक्ति को छ्ाष्ट ओर नष्ट कर दिया है । 
राष्ट्र के इस कलंक को केजल आय॑ ही दूर कर सकते हैं क्योंकि आयों ने सदेव शक्ति को उपासना को 
है । आयों से वेदानुकूल जोवन पद्धति को अपना कर इस सत्य का परिचय विया है कि राष्ट्र को रक्षा 
और शोभा शक्ति में ही केग्द्रित रहती है । ब्यक्तितत जीवन में सशक्त होकर राष्ट्रीय नायकों ने सी स्देज 
शक्ति का वर्धन ही अपना पुनीत कर्तव्य माना है। यह चितान्त सत्य है कि जब तक शासन और शासित 
बर्ग, दोनों हो इस सत्य का साक्षात्कार कर, शक्ति के उपासक नहों बनते तब तक राष्ट्र की समस्याओं का 


समाधान नहीं हो सकता । 
प्रस्तुत सन्त्र में राष्ट्र के अधिपति को सम्बोधित करके कहा गया है- 


(इन्द्र: ! ) हे इन्द्रियों के स्वामी ! राष्ट्र को सकल इन्द्रियों अर्थात्‌ सम्पत्तियों तथा सम्ततियों हैँ 
अधिपति ! शत्रुओं को परास्त करने को क्षमता रखने बाले बलशाली नायक ! ! ! 

( बल धेहि तनूषु नः ) हमारे शरोरों में शक्ति को स्थापना करो ( अलं अवड॒त्सु नः ) हमारे 
बाहनों को बलिशालों करो ( बल तोकाय तनयाय जोवसे ) हमारी संतरततियों को सशक्त क्रो (त्वं हि बलवः 


असि ) तू हो बलवाता है । कं 
यथा राजा तथा प्रजा । जैसा अधिपति होगा बसो हो उसको प्रजा होगो । व्यक्ति विशेष के प्रयास 


उतने सफल नहों होते, जितने कि राष्ट्र नायक की राष्ट्र व्यापोी सुब्यवस्था से वे सुसम्पत्न होते हैं । 

अब भी समय है कि हमारे राष्ट्र के नेता चेतें ओर पश्चिस का अन्धानुकरण त्याग कर राष्ट्र सें 
व्यापक हिसावृत्ति को रोकभाम के लिए, राष्ट्रवासियों के खोबनों को सशक्त बनायें । फंशन, विलास, बुरा- 
चार के समस्त साधनों को समाप्त कर, राष्ट्र में एक नवक्रान्ति लायें । वैज्ञानिक उपकरणों यथा सिनेमा, 
बोडियो, दूरदर्शन आदि का प्रयोग जोबन को पतित करने के लिए नहों, अपितु ऊंचा उठाने के लिए करें। 
संतति निरोध के लिये कृलिस उपायों का आश्रय लेकर चरित्र को ख्रव्ट करने के स्थान पर ब्रह्मजय ओर 
संयम को बढ़ावा दें क्‍योंकि राष्ट्र को शोभा ओर रक्षा शक्ति में ही अस्तनिहित रहतो है । 

आरयो ! उठो!! सशक्त बनो स्वयं सुपथ गासी अनकर थलो सुपथ पर 
और राष्ट्र को बलशाली वनाओ । राष्ट्र को शक्ति के चमत्कार दिशाओं ।॥ 
जो हो रहे हैं अशान से खित विश्व झुकता है 'वबसन्‍्त' शक्ति से 
उन्हें बेद के दिव्य संदेश सुनाओ ॥। आज सशक्त होकर उत्ते झुकाओ ।॥। 


कफ ली किक कि ----०---न०्+-न+-न ऑल तन ना न बन नि ल्‍ ऑन नन नी भी ना ना ता था ा जि जन ने न जे न बन थे नने »गी क्‍ानररानन उन नमन समन नमन ये 


जायंमित 


ले आंख मीच अन्याय देश वह छून नहों हे पानी है । 
जिसझो हिन्दों से प्यार नहीं बह कसा हिन्दुस्तानी है ॥। 





-सारस्वत मोहन 'समोदी' 
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[ संस्कृत को विना 


बिश्ब की प्राजीनतम भाषा 
संस्कृति ही है । इसे केवल भारत 
ही नहीं विश्व के प्रत्येक विद्वान्‌ 
भनीषियों ते एक स्वर से स्वोीकारा 
है। समस्त भाषाओं का उदृगस 
भी संस्कृत ही है यह स्वसान्य 
सिद्धान्त है । भारतीय संस्कृति पर 
अनेकश: आक्रमण हुए परन्तु वह 
नष्ट न हुयी । सबको अपनो गोद 
में लेती गयो । केवल इस लिए कि 
हमारो संस्कृति का समूलाधार 
संस्कृत है । संस्कृत वाग्डसय में हो 
घृणा, द्वेष, ईर्या परिग्रह को 
त्याज्य-प्रेम-स्नेह निष्कपटता व 
अपरिग्रह को ग्राहय माना गया है। 
वेद को भाषा संल्कृत है। जिसमें 
सृष्टि के लिए सम्पूर्ण पूर्ण ज्ञान 
देकर परम पिता परमेश्वर ने विश्व 
के सभी प्राणियों मे सुख, समृद्धि 
पान्ति ऐश्वयं बिखेरने, संबारने का 
आदेश विया है। कहों पर भी 
कहों किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए 
कोई बात पक्षपात्‌ पूर्ण नहीं कही 
गयी है। 

हमारे सम्पूर्ण संस्कारों गर्भा- 
धान से अन्त्येष्टि पर्यन्त-सभो में 
संस्कृत भाषा में ही उपदेश य 
आदेश दिये जाते हे। संकल्प व 
भार्शोवाद के वाक्य भी संत्कृत में 
ही होते हैं । बिना संस्कृत के तो 
संस्कार करना असम्भव सा लगता 


। 

पराधीनता के युग में अंग्रेजों 
ने अपने बंध के विस्तार के लिए 
संस्कृत को उपेक्षा करके अंग्रेजी का 
प्रचार प्रसार बड़ो ही तल्‍लीनता से 


सुसंस्कृति नहों 


करना आरम्भ कर बियाथा। 
संस्कृत की सर्वथा उपेक्षा उन्होंने 
फो परन्तु फिर भी वे उसे नष्ट 
नहों कर सके चूंकि संस्कृत भारत 
के कण-कण में समाहित थी । 
स्वाधीनता के. बाद हमारी 
स्वदेशी सरकार ने संस्कृत के 
प्रचार-प्रसार पठन-पाठन की उपा- 
देयता समझी । काफो कुछ उसको 
समृद्धि हेतु योजनायें बनायी गयों । 
अनेकों शोध संस्थान भो खोले 
गये । लाखों रुपये इसको समृद्धि में 
व्यय किये जाते है। अत्यधिक 
तोष होता था यह सोच कर कि 
आज नहों तो फल सही निश्चय 
ही गीर्वाणो संस्कृत के सर्वतोमुखी 
प्रसार से हमारा वेश समृद्ध हो 
कर एकत्व को रज्जु में सम्पृर्ण 
विश्व को बांध सकेगा। परमात्मा 
की सृष्टि में एक ब(र फिर वह 
आनन्द के दिन लौट आयेंगे जब 
सब एक बूसरे के लिए जियेंगे। 
एक दूसरे के लिए मरंंगे। सब में 
बिना भेदभाव के अनन्य प्यार 
होगा । सबमें साम्य होगा। कोई 
भो ऊँच-नीच का भेद नहों रहेगा । 
सभो परमात्मा के अमृत पुत्र-पुत्री 
अपनी-अपनी आन्तरिक पवित्रता से 
पवित्र होकर सम्पुर्ण जिश्व को 
पवित्र और आनन्दित बनायेंगे । 
देश में पाश्चात्य प्रवाह से 
प्रभावित शिक्षा पद्धति से अकमंण्यता 
का समावेश देख कर देश के कर्ण 
धारों ने ऐसी शिक्षा पद्ति 
निर्मित करने को आवश्यकता अनु- 
भव को जिसमें शिक्षित होकर 


प्रत्येक बालक ओर बालिका स्वा- 
बलम्बी आत्म निर्भर बत कर देश 
को समृद्ध बनाने में योगदायी बन 
सके । परन्तु दुर्भाग्य ही कहा 
जायेगा जिन हाथों में गयो शिक्षा 
पद्धति की रूपरेखा सुनिश्चित करने 
का भार सौंप! गया उन्होंने भार- 
तोय दर्शन, भारतोय साहित्य, 
वेदिक वाइ मय को देक्षने समझने 
को आवश्यकता हो अनुभव नहीं 
को । पाश्चात्य दर्शन ही उनका 
प्रेरणा स्रोत बना । पाश्यात्य वर्शन 
में हो थे वह सा्ग, वह विश ढूंढने 
लगे जिससे योजना क्रियान्वित हो 
सके । परिणासमतः उन्होंने नई 
शिक्षा पद्धति में संस्कृत के पठन- 
पाठन को स्थान देना शायद आव- 
श्यक नहीं समझा । अब जो नई 
शिक्षा पद्धति स्वीकार की गयी है 
उसमें संस्कृत को तिलांजलि सो दे 
दी गयी है । यह योजना निश्चित 
रूपेज भारतोय संस्कृति व सभ्पता 
को पूर्णतया नष्ट करने वाली 


। 

आज बिश्व के प्रत्येक देश ने 
संस्कृत को उपादेयता को स्वीकारा 
है । इसो लिए सभी देशों में संस्कृत 
के पठन-पाठन की ओर विशेष 
ध्यान वियाजा रहा है। वहां 
संस्कृत के अधिक से अधिक विह्वान्‌ 
तंयार हो रहे हैं। विदेशों में जब 
संस्कृत की परम उपयोगिता सर्वा- 
त्मना स्वीकार की जा रहो है तब 
अपने देश में उसको इस प्रकार 
उपेक्षा को जा रही है उसे माध्य- 
मिकत पाठयक्रम में कोई स्थान ही 
नहीं दिया जा रहा । निश्यय हो 
इसके मूल में कोई वे तत्व क़रिया- 
शील हैं जिन्हें भारत की समृद्धि 
से कुछ लेना देना नहीं । उनका 
उद्देश्य लाडं मेकाले की योजना 
का भारत बनाने में सतत योगवेना 
ही है । 
ऐसी संकठापकन्न अवस्था में से 
भारत सरकार के समादरणोय 
राष्ट्रपति एवं प्रधातमन्त्री जो एवं 
सानव संसाधन मन्त्री जो से विनम्र 
अनुरोध करूंगा कि थे समय रहते 
इस पर दुष्टि निक्षेप करें, सोचें- 
विचार करें, नई शिक्षा नोति लाग 


१ मा १६८७ 


धरमंबोीर हकी ऋतराय 


बलिदान-दिवस 
देहरावून, ५ फरवरी । घर्म- 
बोर हकीकतराय के बलिदान का 
स्पृतः. समारोह इस जनपद के 
विभिन्न स्थानों पर १ फरवरी से 
१४५ फरवरी १६८७ तक मनाया 
गया । 
इस क्रम को प्रथम सभा, गत 
रविवार को भोगपुर ग्राम में हुई 
जिसमें यज्ञ के अनन्तर श्री हीरा- 
लाल वर्मा ने कबिता पाठ किया । 
मुख्य वक्ता जिला आय उपप्रति 
निधि सभा के प्रधार पं० देवदस 
बाली पत्रकार ने अपने भाषण में 
हकीकतराय के साथ-साथ छत्रपति 
शिवाजी के सुपृत्॒ सम्भाजी, गुरु 
तेगबहादुर जी, भाई मतिदास जो, 
गुरु गोविन्द सिंह भी के सुपुत्नों 
तथा वीर वेरागी आदि बलिदा- 
नियों का भो विशेष रूप से स्मरण 
किया । विदेशों आक्रमणों के समय 
अपने सतोत्य की रक्षा हेतु आत्मा- 
हुति देने वाली बीर ललनाओं को 
भो आपने प्रगाढ़ श्रद्धांजलि दी । 
आपने कहा कि ऐसे बलिदानियों 
के प्रताप से ही संस्कृति का दोपक 
जलता रह पाया है । इनका पुण्य 
स्मरण हमारा पावन कतंब्य है । 
सभा के अन्त में एक प्रस्ताव 
पारित कर शासन से भांग की गई 
कि राम-जन्स स्थान को बलातु 
हथियाने को धमकियां देने वालों 
को कड़ाई से वबा दें । 
करने से पहले उसका पुनरोक्षण 
करें ओर देश की समृद्धि के लिए 
संस्कृत की अनिवायंता को स्वोी- 
कार करके संस्कृत भाषा को उसके 
यथोचित स्थान पर प्रतिष्ठापित 
कराये । नई शिक्षा पद्धति में 
संस्कृत को शिक्षा अनिवायं करें। 
बिना संस्कृत भाषा के भारत की 
संस्कृति नष्ट हो जायेगी यह सत्प 
स्वीकार करें । जिस देश की 
संस्कृति नष्ट हो जातो है उसका 
स्वस्व लुट जाता है । वह वेश 
नष्ट हो जाता है। अतः देश को 
विनाश से बचायें । देश को 
संस्कृति को बचायें । संस्कृत के 
पठन-पाठन को प्राथमिक कक्षाओं 


से हो अनिवाय घोषित करें । 
-आजचार्य वेवब्रत अवस्थी 


१ साथ १६८७ 


साई मिशनरियों के काले कारनामे 


हमारे देश मे आज अग्रेजो के 
शासनकः,ल को समाप्त हो जाने के 
४० साल बाद भो अग्रेजो शासन 
काल से भो अधिक ईसाई सिशन- 
रोज सक्रिय रुप से हमारे हिन्दू 
समाज के धर्मान्‍्तरण के कार्य से 
सक्िियता से जुटे हुए हैं । ये मिश- 
नरीज दूरस्थ स्थानों पर बसे हमारे 
हिन्दू समाज के अभिन्न अग गिरि- 
बासो, वनवासोी, आदि वासी, अनु 
सूचित जाति तथा हरिजन बन्धुओ 
को गरोबी, पिछडेंपन ओर उनके 
अनपढ़ होने के नाते उन्हें प्रलोभन 
के बल पर उनका धर्मास्तरण कर 
उन्हे ईसाइयत में मिला लेते हैं । 
इस काम के लिए इन सिशनरीज 
को प्रति वर्ष लगभग ४० करोड़ 
रुपये ईसाई देशो से आते है जिनकी 
हमारी सरकार को पूरो जानकारों 
है ओर वह यह भी जानती है कि 
यह सार! धन हिन्दुओ को ईसाई 
बनाने पर ही व्यय किया जा रहा 
है । हमारी सरकार इस प्रकार के 
विवेशी घन के आने ओर उसे इस 
प्रकार किसी एक मत का प्रचार 
अन्य भतों के परिवर्तन कर ईसाई 
, बनाने पर प्रतियन्ध लगाने के स्थान 
पर उन्हे ओर सहयोग प्रदान कर 

। 

दो प्रकार हमारी सरकार ने 
जिस प्रकार मदर टेरेसा को यहा 
मानवता की सेया का प्रतीक सानकर 
उन्हे हर प्रकार को सुधिधायें, 
अनुदान तथा उपाधियों से विशृ- 
थित किया है बह भो यहा एक 
प्रकार से ईसाई मत के प्रचार ओर 
प्रसार से सहपोग देना हो कहा जा 
सकता है क्‍या कभी हमारे राज- 
तेताओ ने सर टेरेसा द्वारा चलाये 
जा रहे यहा के अनाथ आश्रमो को 
इस दृष्टि से देखने का प्रयास 
किया है कि इन आशसों से कहां 
ईसाईयत का प्रचार तो नहीं हो 
रहः है । ये लोग तो वहा जते हैं 
स्वागत करामा, हार पहने 
और चले आये । इन्होने कभो भी 
इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मुझे 


आय्यमित 


अ््डं जज जीत जिन जे 


[ श्री विशनस्वरूप गोयल, ३३१४, बेक स्ट्रीट, करोल बाग, नयो दिल्‍ली ] 


मदर टेरेसा हारा सचालित कई 
अनाथ आश्रमो को देखने का अव- 
सर मिला हे ओर मैने उन्हें उसी 
वृष्टि से देखा है कि इन आश्रसो 
में कोई देश विरोधी गतिविधिया 
तो नहीं चलायो जा रहा । इन्हे 
देखने के बाद मे पूर्ण विश्वास के 
साथ यह कह सकता हू कि इन 
आश्रसों भे पखने वाले और रहने 
वाले लोगो को पुरी तरह ईसाइयत 
को ही शिक्षा दी जा रही हे और 
बड़े होकर जब ये यहा से निकलेंगे 
तो न केबल ईसाई होगे अपितु व 
ईसाई मत के कट्टरपन्थी प्रझारक 
बनेंगे । 

जहा तक ईसाई पादरियो और 
मिशनो की बात है बसे तो उन्हें 


विवेकानन्द शिला स्मारक नामक 
तोर्थ स्थल है और जहा स्वासी 
विवेकानन्द को ज्ञान प्राप्त हुआ था 
बहा ईसाई शिशनरोज ने बडी तेजी 
से धर्मान्तरण का कार्य सक्रिय रूप 
से चलाया हुआ है । वहा के रहने 
वाले सभो भछेरों को धन का 
प्रलोभन तथा अन्य सुविधायें प्रदान 
कर ईसाई बना लिया गया है ।इन 
मछरो से यहा तक भो कहा गया है 
कि जा तीर्थ यात्री शिला स्मारक 
देखने के लिए जाते है उन्हे जो 
मललाह नाव मे बेठाकर ले जाते है 
उन्हे मारो, धमकाओ ओर इस 
बात के लिए मजबूर कर दो कि 
वे उन नावो को चलाना छोड़कर 
ईसाई बन जायें। वहा पर ऐसा ही 





'फादर' कहा जाता है ओर वे भो 
हमारे यहा सानवोय सेवा के प्रतीक 
माने जाते है। किन्तु इन दिनो इन 
के कुछ काले और शमंनाक कार- 
नामे सामने आये हे जो आाखें चोंका 
देने वाले है । अब ये ईसाई सिश- 
नरियाँ यह भो समझ गयी है कि 
हमारी सरकार डण्डे को भाषा ही 
समझती है। सिखो ने डष्डा उठाया 
उनसे डर गयी ओर उनको बातें 
सान लो। सुसलसातनों ने डण्डा 
उठाया उनको बातें मान लो गयों। 
हिन्दू इष्डा नहों उठाता उसको 
बात नहीं मानो जाती। इस कारण 


अब ईसाई मिशनरीज ते भी सुसल- 
मानो की तरह हो आक्रास्ता व्यव- 


हार अपनाना आरम्भ कर विया 

है। 

विवेकासस्व शिला स्मारक पर 
ईसाइयो को गिद्ध दृष्टि 


कन्पाकुमारी जहा हमारा स्वामी 


किया जा रहा है जो एक प्रकार से 
हुमारे इस महान तोर्थ स्थान पर 
एफ भयकर आक्रमण हो है। यही 
सहीं वहा के मन्दिर का पुजारी जो 
एक अनुष्ठान करने को योजना 
बना रहा था उसका तथा उसके 
अन्य दो साधथियो का ईसाइयो ने 
अपहरण करा लिया और आज तक 
उनका पता नहीं है। ऐसी आशा है 
कि उनकी हत्या कर उनके शवों 
को समुद्र मे फ्रेंक विया गया है । 
अब यह खोज तामिलनाडु सरकार 
को करनो चाहिये कि इन तोनों 
लोगो को कहा ले जाया गया । 


श्री रामेइवरम टापु को ईसाई 
होमलूंण्ड बनाने को योजना 


श्री रामेश्वरम टापू दक्षिण 
में सुख्य भूमि से दूर सागर से 
तेरता हुआ १२ मोल लम्बा ओर 
पाच मील जोड़ा एक टापू है । 


यहा रामेश्वरस का सदिर 
भो बता हुआ है जिसके दर्शन कर 
ने प्रतिदिन लगभग पाच हजार 
लोग यहा आते है। किन्तु ईसाई 
मिशनरिया इस स्थान को पुरो 
तरह ईसाई होम लंण्ड बनने के 
लिए जो-जान से जुटी हुई है और 
अब इसके आस्तित्व को हो समाप्त 
करने का प्रयास किया जा रहा है। 


(_ क्रमश )_ 
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आवश्यक सूचना 


श्रो रामचन्द्र शर्मा “ सगीत- 
विशारद” सधुर गायक, को जो 
३ ५ मजे अपने उत्सव आदि पर 
बलाना चाहे नोचे लिखे पते पर 
पत्न-व्यवहार करें। 

पता- 
भ्रो रामचन्द्र शर्मा सगीत “विशारद' 
स्थान पो० रुस्तमपुर न्याबली, 
वाया सम्भल 
मुरादाबाद (3० प्र०) 


नि:श्रेयस सिद्ध हेतु आय॑ 
यति, मुनि, वानप्रस्थियों 


को निःशुल्क सुविधा 

नि श्रेयस प्राप्ति के जिशासु 
एवं साधको को सुविधा हेतु परोप- 
कारिणी सभा अजमेर के तत्वाब- 
धान से गत रक्षा बन्धन पर्द से 
ऋषि उद्यान, पुष्कर रोड, अजमेर 
( राज० ) मे आय्य वानप्रस्थाअम ) 
को स्थापना हो गई। यह आश्रम 
आना सागर के तट पर स्थित है । 
स्थान अति रमणोक व शान्त ओर 
साधना योग्य है। आवास, पानी व 
बिजली आदि को सब सुविधा 
नि शुल्क है । आय यति महानुभावों 
को भोजन व्यवस्था भो निशुल्क 
है। ससर्थ साधको को अपना 


भोजन व्यय स्वय वहन करना 
होगा । 

आश्रम मे प्रवेश के जिज्ञासु 
बन्धु, सभा सनन्‍्त्री भथवा व्यवध्या- 
पक आश्रस से सम्पर्क करें । 


सन्त्री, शिवमुनि बानप्रस्थ, 
परोपकारिणी व्यवस्थापक 
सभा, आये वानप्रस्था आश्रम 
अजमेर ऋषि उद्यान, 
पुष्कर रोड, अज मे 


४ मम्यंमणित 


भारतीय दर्शन को 


प्रासंगिकता 


-श्री डा० ब्रह्म मित्र अबवस्थो, 
____ स्वामों केशवानन्द योग संस्थान ८/२ रूप नगर, बिललो-७_ केशवानन्द योग संस्थान ८/३ रूप मगर, बिल्लो-७ 


के 





ऋ 
[ गतांक से आगे ] 





बेदान्त दर्शन, सिसे उत्तर मोमांसा सभी कहते है, में ब्रह्म को 
जिल्लासा को गयो है, [अथातो ब्रह्म जिज्ञासा । १/१(१] और उस 
जिशासा का समाधान किया गया हूं । ब्रह्म को जिशासा का प्रयोजन 
आनन्द को प्राप्ति ही है । यह आनन्द सब दु:ख्ों से रहित भावात्मक 
उपलब्धि हें । जंसा कि बृहदारब्यक और तेसिरीय उपनिषदों में स्पष्ट 
स्वीकार किया गया हे 'विज्ञानम्‌ आनन्द ब्रह्म [बृहदा० ३|</२८] 
आनन्दो ब्रह्मेति भ्यजानात्‌ आनन्दाद्धि इसानि भूतानि जायन्त, आनस्देन 
जातानि जोवान्ति आनस्वेन प्रयन्ति' [त० ३|६|१] अर्थात्‌ आनस्द 
ब्रह्म स्वरूप है बहू आानरद स्वरूप ब्रह्म हो समस्त प्राणियों को उत्पत्ति 
स्थिति ओर लय का कारण हैं। तात्पय यह कि परमशक्ति स्वरूप तत्य 
जिससे सृष्टि को उत्पत्ति आदि होती हें वह नित्य आनन्द रुप हैँ । 
छान्‍्दोग्य उपनिषद में दूसरों भाषा का प्रयोग करते हुए 'उस आनन्द 
स्वकृप ब्रह्म को प्राप्त करना जाहिए' यही कहा गया हूँ। “यो वे भूमा 
तस्सुख्मनालपे सुख्ममस्ति, भृूमंव सुख भूमात्वेव विजिशासितर्य:' 
(छा० ७/२३/१) अर्थात्‌ जो भूमा हे वही सुख हे, अल्प सें परिच्छिन्न 
में सुख नहों हे इस लिए भूमा को ही जानना चाहिए । भूमा के स्वरूप 
के परिचय के लिये उपनिषद्‌ कार ने यहां भूमा से विपरोता्थंक 'अल्प' 
शब्द का प्रयोग किया है, जहां भूमा से विपरोत स्थिति हे, सुख का 
अभाव हें । अल्प शब्द का अर्थ “'थोड़ा' 'परिषच्छिन्त' आदि सुविदित है, 
अतः उसके बिपरीत भूमा शब्द का अर्थ 'अधिक' “अपरिसब्छिन्न अबयवा 
अनन्त' करना उचित होगा । भूमा पद के इस अनन्त अपरिब्छिन्न अर्थ 
को पुष्टि 'यन्त्र नान्वत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यद्‌ विजानाति' स भूसा' 
[छा० ७(२४(१] इस छान्दोग्य वाक्य से भी होती हे । क्योंकि अपरि- 
छिछन पदार्थ ब्रह्म हो हें जिससे बाहर कुछ भी देखा सुना नहीं जा जाता 
हैं अतः भूमा पद से ब्रह्म अर्थ समझना अनुचित नहों है । 


व्यवहार अथवा साधना की दृष्टि से वेदा्त जीब ओर ब्रह्म के 
अभेद बोध क। उवदेश देता हे । यह अभेद बोध चाहे 'सर्व खल्विदं ब्रह्म 
तत्बमसि, अहूं ब्रह्मात्मि, नेहनानास्ति किज्चन आदि महाबाक्यों के अर्थ 
को भावना के द्वारा अजाय शंकर के अनुसार अंत भावता रूप किया 
जाए अथया रासानुण के अनुसार जोव ओर ब्रह्म के बोच शरीर शरोरी 
भाव को भावना के हारा हो, जब साधक के मानस में पूर्ण अभेद बोध 
अभ्या अंगायि भाव की प्रतिष्ठा हो जाती हे तव उसका अल्पता और 


१ साथ १६८७ 


परिक्छिन्न भाव जो कि अविश्वा के कारण उत्पन्न हुआ था, छूट जाता है 
ओर जोब के रुप में संसार में रहते हुए अपने भूमात्व का, अपनी अप- 
रिश्छिन्नता का बह अनुभव करता है । उसे अपने पन्त और परायेपन को 
संकोर्णता कभी नहीं घेरती, जिसका परिणाम होता हे कि अविश्वा 
जनित अस्मिता से उत्पन्न राग ओर ह्ेष मिट जाते हैं उतके सभो क्लेश 
मिट जाते हैं, वह पूर्ण आनन्द का अनुभव करता है । 

इसी रहस्य को यजवेद के खालिसदें अध्याय एवं ईशाबास्योपनिववसे- 

यस्‍्तु सर्वाणि भृतानि आत्मान्येबानुपश्यति 


स्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥[६] 
”भस्मिन्न सर्वाणि भूतानि आत्मैया भूद विशानत:। 
तत्र को मोह: कः शोक: एकत्यमनुपश्यत: ॥ [७] 


बाक्यों द्वारा एक स्वर से, समान शब्दों में हो स्टोकार किया है । 
वेदान्त को उपर्युक्त भावना अथवा तत्वज्ञान किसो काल विशेष में 

ही प्रासंगिक महो है, सवंकाल में सभो देश में प्रासंगिक है । 
उपर्युक्त अभेद बुद्धि केवल आदर्श अथवा कल्पना मात्र को बस्सु 
नहों है परम प्रभ्त ने इस अभेद भावना को सहज बुद्धि के रुप में प्रत्येक 
प्राणो में उत्पन्न किया है, शरोर के सक्षम होते हो योवन के प्रढ्रेश के 
बाद हो प्रदान किया है। आप हम सभी ने उसका अनुभव किया है, 
सहज प्रवत्ति के रुप में अनुप्नव किया है अथवा करते हैं- अपने प्रेमी 
अथवा प्रेमिका के साथ, अपने पति अथबा पत्नी के साथ अपने पुत्र के 
साथ, में बिश्वास के साथ कहता हूं यदि आप कदालित इस भावना को 
भूल गये हैं तो अपने स्मृति के पुराने पन्‍ने को पलट कर देखे अवश्य 
स्मरण हो आयेगा । इसी सहन प्रवत्ति को अथवा सहज बुद्धि को योगी- 
राज शिव को अर्थ नारीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करके, अथवा “अगा- 
दर्ंगात्संभवसि हृदयादर्भि जापसे आत्मा व पुत्र नासमासि! इत्यादि 
वेदिक बचनों के रूप में हमारी संस्कृति ने आत्मसात्‌ कर लिया था। 
यह अभेव बुद्धि वेदान्त को अभेद भाव साधना का अक्षरारम्भ है जो 
पिता द्वारा (परम पिता द्वारा) कराया जाता है, जोवन रूपो पाठ- 
शाला में हस अक्षरारम्भ को इसी प्रकार विकसित करने को आवश्य- 
कता है, जिस प्रकार पुस्तकोय अक्षरारम्भ को विकसित करके हम 
विद्यार्थी अध्यापक अथवा प्राचार्य के रूप मे यहाँ तक पहुंचे है । पिता 
अक्षरारम्भ तो केवल एक बार ही करता है, जो उसने एक बार करा 
दिया । किन्तु होता क्‍या है, इस अभेद बुद्धि के पाठ को हस के० जो० 
कक्षा के प्रारम्भिक कक्षा मे हो भूल जाते है बहक जाते है, इस रह- 
स्पमय पाठ का अभ्यास ही नहों करते, उन अभागे बच्चों की तरह जो 
अक्षरारम्भ के बाद हो कुसंगति में पड़ कर कक्षा से भाग जाते है, उनके 
भाग्य में लठे प्लेट धोना और जूते साफ करना हो बदा होता है ओर 
जोवन भर कष्ट पाते हैं, इस भभेदर बुद्धि के पाठ का भो अभ्यास ने 
करने वाले, इसे भुला देने वाले लोग भो जोवन भर पीड़ा का अनुभव 
करते हे” इस पाठ को जिसने जितना याद रखा है वे उतना हो सुखी हैं 
अपने पास-पड़ोस में, मित्रों ओर रिश्तेदारों में खोज कर तुलना करके 
देख लोजिए पहली कक्षा का भी पाठ याद रहा अर्थात्‌ पति पत्नो में 
भो अभेद बुद्धि बनो रही तो कम से कम पारियारिक जोबन सुखो है । 
वेदान्त के इस पाठ को जिसने जितना अधिक अभ्यास किया है परिवार 
में, समाज,में देश में अथवा अन्तर र्राष्ट्रीय स्तर पर बह उतना हो सुद्धो 
हुआ है आनन्दित हुआ है। मदर टेरेसा, सहात्मा गांधी, गुद नानक, 
महात्मा बढ, महावोर आदि इसके उदाहरण हैं, और “बसु घेव 
कुट्म्यकम्‌! का बाक्यार्थ इसका फल है जो कम से कम आवश के रूप में 
हमारी संस्कृति में समाया हुआ है । 
[ क्सशः ] 


पृ साथ १६०४७ है आध्यमिद 
आये बनें सब 
मा का मी ला मन 
सन्नो विशाएं शान्तिमयी हों, हे आओ ख' ण्जड़े « चाह हर | 25 55 
सभी बविशाएं मंगलकारी | है छू छके - बंब् च्ट् 
सभो करें कल्याश मनुज का, 
मिद्धि-सिद्धियां भू की सारी। सगहस्थ-आनन्दप्रस्थ 


न्याय सिले निद्पक्ष सभी को, 
सभी विशाएं सित्न बनें। 
सहज स्वभाव बने जन जन का, 
सद्‌ उपयहार सचित्र बले। 
मानवता के तत्थ सुपावन, 
भ्‌ के कण कण में सरखें। 
सदा सफलता - सौक्ष्य - सरसता, 
समरसता भू पर बरसे। 
ईश उपासक बनें सभी हम, 
ईश सनन में हों संलग्न । 
वेद भानु की दिव्य ज्योति से, 
ज्योतित हो, हम होवें मग्न । 
हो सोभाग्य सभो मनुझों का, 
स्वर्ग बने यह बसुन्धरा | 
ओरम्‌ ध्यवजा के तले सर्वेबा, 
हषित हो यह दिव्य धरा। 
आप बनें सब सनुज धरणि के, 
बेद मार्ग अनुगासी हों। 
दपा-प्रेम-नैतिकता फंले, 


ऐश्वरयों के स्वामी हों ।। 


-राधेश्यास आर्य विशज्ञा वाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर 


उसको जीवन कह सकते 





न रुक पाये, न झुक पाये, उसको जीवन कह सकते ! 
तम को मार भगाता जो, 
नया सबेरा लाता जो 
सभो तरफ से घिरकर भो. 
कांटो में मुस्काता 
निज संजिल पर चले बिना, नहीं चरण जो रह सकते ! 
ने रुक पाये, न झुक पाये, उसको जीवन कह सकते ! ! 
पर- हित में जो रमता है, 
जो न बर्फ सा जमता है, 
मचल-मचल जो निशझ्लर सा, 
नहीं कभी भी भमता है, 
अडिग सेकड़ों शिला-छण्ड जिसके आगे बह सकते ! 
न रुक पाये, न झुक पाये, उसको जोबन कह सकते ! ! 
जो हेले सभी कसाले, 
ऊच - नोच देखे - भाले, 
आगे अढ़ सबसे पहले, 
तोड़े जो छाम के जाले, 
उससे आडस्वर के, ऊँचे पर्वत ढह सकते ! 
न रुक पाये, न झुक पाये, उसको जीवन कह सकते ! ! 


“रमाकान्त दोक्षित कानोडियों को गली, भसिबानो (हरियाणा) 


जो, 


लेखक-भी बिक्रमादित्य 'वसन्त' वेद वारिधि । 
प्रकाश -वेद संस्थान, बी-६४ राजाजीगुरम्‌, लखनऊ । 
पृष्ठ सं० २८, मुल्य दो रुपये । 


सम्पृर्ण संसार मे आज प्राय. लोगो के वैवाहिक जीवन ( गाहूंस्थ्य 
जीवन ) सुख प्रद नहीं रह पाते। कटुता-विषमताओ-सनन्‍्तानों के 
चरित्र वृषण से मानसिक अशान्ति युक्त हो जाते है। सभी अपने-अपः.) 
बोद्धिक स्तर पर उनका निदान खोजते है परन्तु वेद पथ से दूर होने के 
कारण निवान मिल नहीं पाता । 


श्री विक्रमादित्य 'बसन्‍्त' वेदबारिधि जो एक अच्छे बक्ता और 
छुयोग्य लेखक है ने भपने एक व्याख्यान को लिपिबद्ध करके पुस्तक रूप 
प्रे प्रस्तुत करके एक स्तुत्य कार्य किया है। उक्त पुस्तक के माध्यम से 
उन्होने सवंसाधारण के गाहंस्थ्य जीवन के मगलमय पृष्ठ को मुखर करके 
सुख, शान्ति ओर आनन्द सुचरित्र से पूरित गृहस्थ जीवन का वेदिक 
मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होने विभिन्न बेद मन्त्रो के उद्धरण देकर 
गहस्थ जोवन के सोरुय प्रसार को सुनिश्चित विधि वर्शायी हे । 


पुस्तक की भूमिका सुप्रसिद्ध पत्रकार विद्वान सनीषी आचार रमेश 
चन्द्र अवस्थो ने लिखी है जिसमें उन्‍होंने श्री 'वसन्‍्त' जी के प्रति अपने 
हाविक उद्गार बिना किसो अतिरंजना के प्रस्तुत किये है । 

निश्चय हो वेद के पथिक का गृहस्थ-सुगृहस्थ ही बनता है । आज 
के पाश्चात्य परिवेश में उपयुक्त पुस्तक का पठन, स्वाध्याय, बिशा परि- 
बतंन में अत्यन्त सहयोगी होगा । 


यह पुस्तक सर्वोपयोगी, संग्रहणीय, फ्ठनोीय बज आधरणीय है । विषय 
वस्तु के वृष्टिकोण से मूल्य भो स्वल्प ही है । 
“आचार वेदब्त अवस्थी 
सम्पादक आयेभित्र 


आये वोन्‍्द्रीय सभा दिल्‍ली का 
निर्वाचन सम्पन्न 


दिल्‍ली की २०० आय समाजों तथा शिक्षण सस्थाओ के सगठन 
आय केन्द्रोय सभा दिल्‍ली राज्य वा वाषिक साधारण अधिवेशन दि० 
१ृ८ जनवरी १६८७ को आय समाज मन्दिर हनुमान रोड में संम्पन्न 
हुआ, जिसमें दिल्‍लो को आये समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 
चुनाव में सर्व सम्भति से सहाशय धरपाल जो प्रधान तथा श्री राजेन्द्र 
दुर्गा जी महामन्त्रोी निर्वाचित हुए । बाकी कार्यकारिणों तथा अन्तरंग 
सभा के गठन करने का अधिकार भी उपयुक्त दोनो महानुभावों को 
सौपा गया । निर्वाचन की कार्यवाही सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
के माननीय प्रधान स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वती को अध्यक्षता 
में संपन्न हुई । स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वती ने उपस्थित सदस्यों 
को संस्बोधित करते हुए कहा कि वेश को वर्तमान परिस्थितियों को 
ध्यान मे रखते हुए हमें देश की एकता और अखण्डता के लिये मिल 
कर कार्य करता है । 


आय्यंमिल 


पृ साय १६८७ 


हेदराबाद सत्याग्रह की मधुर स्मृतियाँ 


-स्व० श्री जयेन्द्र शास्त्री अवे० उपवेशक वयानन्ब संघ ग्रा० पो० होराबालो 


समदवबंना 


हैदराबाद सत्याग्रह के वीर सेनानी तथा आये समाज के समपित 
पुरोहित उपदेशक पं० जयेन्द्र शास्त्री का ८६ वर्ष को आयु में १४ जन- 
बरी, १६८७ को निधन हो गया । आप सरल स्वभाव, सदादार एवं 
शान्त प्रकृति के विद्वान थे। संसार में रह कर गृहस्थ धर्म का पालन 
करने वाले निर्लेप साधक थे । हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत के प्रका- 
बड़ विदान ओर अध्यापन के साध्यम से छात्रों को वेदिक संस्कार देने 
ले वेदाचार्य थे । सादा जीवन उच्च विचार आपको सहज विशेषता 
थो । आप ३२ वर्षों तक पंजाब में आय॑ं समाज के महोपदेशक रहे, 
हैद राबाद सत्याग्रह में जेल गये तथा विभाजनोपशान्त बिजनौर में वेद 
प्रचार अधिष्ठाता रहे । आप मसन-बचन-कर्म से आये थे और असाधारण 
कठिनाइयों में मो वेदिक पथ पर अडिग रहे । आपके निधन से मानव 
सम्राज को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्राथना है कि विवंगत 
आत्मा को शान्ति एवं सदृगति तथा शोकाकुल परिवार को घेय॑ प्रदान 
करे । आय॑ सित्र परिवार शोक सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी समवे- 
दना प्रकट करता है । 

-सम्पावक मण्डल 


पुज्यपाद श्री नारायण स्वासी जो के रियासत हैदराबाद में सत्या- 
ग्रह की सुचना मिलने पर सुझ जेसे भावुक युवक आयोपदेशक के सान- 
सपटल पर सत्याग्रह में सम्मिलित होने की प्रबल भावना का समुद्भ्ृत 
होना स्वाभाविक था । में उन दिनों भार्य समाज मशीन सुहल्ला जेहलम 
में पोरोहित्य कार्य सम्पन्न करता था। देवयोग से श्री स्वामी मंगलानन्द 
जो अपने दो साथियों सहित जेहलम पधारे । मेने भी उनके साथ सत्या- 
ग्रह में भाग लेने को इच्छा प्रकट की । अनुमति मिलने पर मेंने आये 
समाज से अवेतनिक अवकाश स्वीकार करा लिया। हम चारों व्यक्ति 
गोजरानवाला, बिल्ली होते हुए मार्ग के भ्रसिद्ध स्टेशनों पर सत्याग्रही 

पूम्बन्धं गरी भाषण तथा प्रचार करते हुए झांसी ज्ञंकशन पर पहुंचे जहां 
अंवार जन-समुह स्वागतार्थ उपस्थित था। रेलगाड़ो एक घणष्टा रूको 
ओर लगभग ४० सिनट सुझे भाषण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । 
जहां तक मुझे स्मरण है वह भाषण मेरे समस्त पूर्व भाषणों में अधिक 
ओजस्वोी तथा जोशीला था। 


शोलापुर शिविर में भरी स्वामो स्वतंत्रानन्व जी महाराज के आदे- 
शानुसार श्री ब्रह्मचारो सत्ययाल जो के ३५ सत्याग्रहियों के जत्थे में 
गुलबर्गा स्टेशन के अन्दर हो निजामी पुलिस ने हमें अपने संरक्षण में 
लेकर जेल पहुंचा दिया । 


गिरफ्तारो से पांचवें दिन हमें अदालत में उपस्थित किया गया । 
सरकारी वकील ने हमारे ऊपर कठिन उरद के प्रयोग द्वारा कुछ आरोप 
लगाए । हमारे जत्वेदार ने कठिन उ्द भाषा को समझने तथा उत्तर 
देने में अपने को असमर्थ पा कर उत्तर देने का मुझे संकेत किया । 

मैने बहस करते हुए प्रश्न किया कि में अदालत आलिया उच्च 
न्यायाधीश से दरयाफ्त करना चाहता हूं कि अभी जो साहब हमारे 
ऊपर इलजाम आमद आरोप स्थापना कर रहे थे कया यह वस्तुतः 
वकोल हैं या कोई ऐरागरा नत्य खरा व्यक्ति हैं क्योंकि इन्हें हालात 


हाजरा सत्य वृतान्तः का कृतअन किचिन्सात: सी ज्ञान नहों है। उदा- 
हरणतया :- 

१- इनका कथन है कि इस जत्ये को पुलिस ने स्टेशन के बाहर 
नारे उबधोष लगाते हुए गिरफ्तार किया था क्योंकि पुलिस को स्टेशन 
के अन्दर आकर गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं हैं । मेंने कहा 
कि वकोल साहब को पता होना चाहिए कि हमारी गिरफ्तारी से अगले 
दिन श्री ला० खुशहाल चन्द्र जो खुसंन्द का १६० सत्याग्रहियों का 
जत्या जिसके पास गुलबर्गा से अगले स्टेशन का टिकट था। रेलगाड़ो 
में सवार सत्पाग्रहियों को बलपुर्वक उतार कर गिरफ्तार किया है 
जिससे पुलिस का स्टेशन के अन्दर जाकर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार न 
करने का दावा सर्वथा मिथ्या है । 


२- वकील साहब ने दूसरी बात रियासत में हिन्दू-सुसलमानों के 
साथ मसावातः समान बर्ताव की बात कह फर हमारे सत्याग्रह को 
व्यर्थ सिद्ध करने की चेब्टा की है। क्या वकोल साहब मुझे बता सकेंगे 
कि आपके जेलखाने में मुसलमान कंदियों को नमाज पढ़ने के लिए 
मस्जिद बनी है, वहां हिन्दू कंदियों के लिए पूजा पाठार्थ मन्दिर का 
निर्माण क्‍यों नहीं है ? केवल हिन्दुओं को जलूस ओर अखाड़ों आदि पर 
ही प्रतिबन्ध क्‍यों है । 

३- गिरफ्तारी के समय मेरे पास पुराने रिफार्मर समाचार पत्र के 
जीण॑ शोर एक पन्‍ने को पुड़िया के आरोव में एक अभियोग क्‍यों उप- 
स्थित किया गया । 

४- हिन्दू मन्दिरों में घन्टे घड़ियाल बजाने पर हो आपत्ति क्‍यों है। 

४५- वकील साहब ने एक यह आरोप लगाया हे कि इस जत्थे में 
३६ सत्याग्रही थे जिनमें से एक माफो भांग कर चला गया है। मेंने 
इसका प्रतियाद करते हुए कहा कि हमारा जत्था ३४५ व्यक्तिपों ही का 
था । पुलिस ने हमारे सत्याग्रह को बदनास करने के लिए एक नकलो 


सत्याग्रही को सम्मिलित किया और छोड़ विया । 

मेरी बहस के पश्चात्‌ अदालत ने ३४ सत्याग्रहियों को ६-६ मास 
तथा सुझे ७ मास का कारावास दण्ड सुना कर जेल भेज दिया । 

जेल में श्री चांदकरण जो शारदा (अजमेर) मेरी बहस को सुन 
कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और मुझे शाबासो दी । 


इसके दो तोन बिन पत्थात्‌ जेल के मोहताजिम (मुख्य प्रबन्धक ) 
ने जेल में एकान्त में मुझे बुला कर पूछा कि क्या आव वकील हैं ? मेंने 
कहा कि में वकोल तो नहीं किन्तु बकोलों का गुर जरूर हूं क्योंकि से 
आर्य समाज मन्दिर तथा परिवारों में वैदिक संत्कर कराता हूं, उप- 
देश देता हूं जिस पर वकोल आदि उपस्थित लोग सेरे चरण छूकर नम 
स्कार करते हैं। मोहतमिम साहब सेरे कयन को सुन कर मुस्कराये 
और बतलाया कि जज महोदय ने आपके विथय में पूरो जानकारी लेने 
का संकेत किया था क्योंकि आपकी बहस से जज महोदय प्रभावित हुए 
ये। अस्तु फिर उन्होंने कहा कि आपको जेल से विशेष सुविधा को 
आवश्यकता है । मैंने कहा हम सत्याग्रही समान हैं और सब के समान 
ही सुविधा का इच्छुक हूं । विशेष कुछ नहीं चाहिए । यह आपको हमें 

( शेष प्रृष्ठ ७ पर ) 


१ साथ १४८७ 


आय्यंमित्र 





११ जनवरी १६८७ को हो गया। स्वर्गीया माता जो को अवस्था 
सत्तर बर्ध से अधिक थी ओर वे कंसर रोग से ग्रस्त थो । १३ जनवरी 
१६८७ को आये समाज करोलबाग दिल्ली मे शोक सभा हुई और 
पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ (सोनोपथ ) में बिशेष यज्ञ के पश्चात्उन्हें 
श्रद्धांजलि अपित की गई । 


आये संन्यासी सत्यानन्द जी 
महाराज दिवगत 


आय समाज के मुधेन्य संन्‍्यासी, श्री स्वामी सत्यानन्द जी महा- 
राज वेद सन्दिर उधमपुर (जम्मू) में २२ जनवरी ८७ को दिवंगत 
हो गये हैं । भी स्वामी जो का सम्पूर्ण जीवन आये समाज की सेवा में 
ही व्यतीत हुआ था और अन्तिम सभ्य में आप उधमपुर में हो अपना 
कार्यक्षेत्र बना कर निवास करते थे । 


आपका जन्‍्स सीरपुर (कश्मोर) में हुआ था। प्रारस्भिकशिक्षा घर 
पर हो हुई थी। उसके बाद आप सेना कार्यालय में कलक हो गए थे । 
आये समाज के प्रचार-प्रसार में आप स्वामो आत्सानन्द ज्ञी सरस्वतो 
के सान्निष्य में आये ओर उन्हों के पास रह कर गुरुकुल पोठोहार 
में विद्वाध्ययन करने लगे। उसके बाद उपदेशक विद्यालय लाहोर में 
स्वामी वेदातन्द तोर्थ के पास रह कर शिक्षा ग्रहण को । विद्याध्ययन के 
पश्चात्‌ आप गुरुकुल झेलम के आचाय॑ पद पर नियुक्त हुए ओर गुरुकुल 
को सेवा में लग गए । 


भाप आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान पद पर भो आसीन 
रहे । उसके बाद आप भारतीय जनसंघ (पंजाब) के भो अध्यक्ष रहे । 
इस समय तक आप आचाये रामदेव के नाम से प्रसिद्ध थे | पंजाबी 
सुथ्े के विभाजन पर आपने दिल्लो में आमरण अनशन भो किया था। 
इस समय आप संन्यास ग्रहण कर चुके थे और आये जगत में स्वामी 
दत्यानन्द सरस्वती के नाम से विद्यात हुए । 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सन्ना के प्रधान भ्री स्वामी आनन्द बोध 
जो सरस्वती ने एक शोक सभा में उनके निधन पर गहरा दुःख प्रकट 
करते हुए कहा कि स्वासी सत्यानन्द ज्ञो महाराज का निधन आये 
जयत्‌ की एक अपूर्णोय क्षति है, उनको सेवाएं आय समाज को स्देव 
प्रेरणाएं प्रदान करते रहेंगी । 


मांता यशोदा देवी का निधन 
बेद वाणी के सम्पादक, विरश्यात वेदिक विद्वान श्री पण्डित 
पुधिष्ठिर जो सीमांसक को धर्म पत्नी श्रीमती यशोदा देदी का निधन 


-सच्चिदानन्द शास्त्री मन्त्री 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 


राय भवन परत :. स्‍.आ परम मऊ मान भा ताक मकान छत. ऋनना +. 


आये समाज श्रृंगार नगर लखनऊ 
का निर्वाचन सम्पन्न 


प्रधान- आचाय वेदबत अवस्थो 

मन्त्नी- भरी वेदपाल निश्चायन 

फोषाध्यक्ष- आर रूप चन्द्र 'दीपक' 
पुस्तकाध्यक्ष- भरी नवरत्न सिह यदुबंशी 
आय-व्यप निरोक्षक- श्री विक्रमादित्य 'बसन्‍्त'" 





हेदराबाद सत्याग्रहियों की स्मृतियां 


( प्रृष्ठ ६ का शेष ) 

सत्याप्रहियों में फूट डालने की नोति पसन्द नहों है । 

हमारे भोजन में प्रायः चरो को रोटो, लहसन' प्याज युक्त सब्जी 
तथा बाल खाने को मिलते थे। मेने वेंसो सब्जी खाना पसन्द नहां 
किया । कई दित तक नमक से रोटो खाई। पश्चात्‌ हम दो तोन ठ्य- 
क्तियो के लिए अलग प्याज रहित सब्जी मिलने लगी। हमारी विशेष 
सब्जी को देख कर अन्य कई सत्याग्रही भी विशेष सब्जी की मांग करने 
लगे तथा प्रतिदिन ऐसी संख्या बढ़ने लगी । इस पर भोजन सेवको ने 
हमसे कहा कि प्रतिदिन संख्या बढ़ते जाने से अलग सब्जी को व्यवस्था 
में कठिनाई हो रहो है । मेने इस पर कहा कि यदि ऐसी बात है तो 
हमारी विशेष सब्जी बन्द कर दें। ऐसा कहने पर फिर हम ३,४ व्यक्ति 
ही सब्जी के लिए प्रमाणित रहे और केवल हमारे लिए ही विशेष 
सब्जी आने लगी । 

लगभग २४,२५ बिन बाद हमें हैदराबाद सेन्ट्रल जेल भेज दिया 
गया जहां हमें अनेक परिचित साथो यथा पं० कपिल देव जी द्विवेदी 
कुंवर सुखलाल जो आदि मिले, वहां भोजन बनाने का कार्य भो सत्या- 
ग्रहियों ने स्वयं संभाल लिया। प्रतिदिन प्रातः सायंकाल सन्ध्या यज्ञ का 
कार्यक्रम सामूहिक रूप से चलता था। सत्संग में मेरे प्रवलन होते थे 
जिसके कारण मुझे भोजन व्यवस्था से मुक्ति मिलो हुई थो । 

हैदराबाद जेल में किसी बात पर कमंचारी यर्ग के साथ किसी दिन 
विवाद छिड़ने पर जेल के उच्चाधिकारों ने हमारे दो प्रतिनिधि बुला 
भेज्ञे । इस पर मण्डी महाउद्दीन के श्री सन्‍्तरास जो तथा मैं उपस्थित 
हुए । उक्त महोदय ने फर्माया कि देखिये जेल के नियमानुसार किसो 
बन्दी के साथ दो जवान (सिपाही) जाने आवश्यक होते हैं ओर कहा 
कि आपके ३०-३० सत्याग्रही पानो लेने बाहर जाते हैं और हमारा एक 
हो जवान आपके साथ होता है। रियासत ने आपके साथ कितनी 
रियायत को हुई है फिर भी आप लोग शांत नहीं रहते । 

मेने निवेदन किया कि श्रीमान जी यह तो सत्याग्रहियों को सज्ज- 
नता तथा कृपा है कि जिन्होंने अपने साथ न जाने वाले ५६ जवानों का 
व्यय बचाया हुआ है । आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहां 
भागने के लिये नहीं आये है । हम लोग चोरो आदि अनेतिक अपराधी 
तो है महीं । हम तो अपनी इच्छा से अपना अधिकार मांगने आये हैं । 
यदि आप हमें खुले मेदान में भो रखेंगे, हम फिर भी भागने वाले 
नहों है । 

मेरे उत्तर को सुन कर साहब बोले कि आय॑ समाजो लोगो से कोई 
पार नहीं बसातो । मेने फहा कि सच्चे लोग सत्य से हो जिजय पाते हैं। 
आप हम पर सिथ्या आरोप लगा कर क्यों दवाना चाहते हैे। यह कह 
कर हम वापस जेल में आ गए । 

जेल से मुक्ति से २,३ दिन पूर्व आर्य समाज के नेता ला० देशबन्धु 
गुप्ता आवि हमसे मिलते आए ओर बताया कि निजाम सरकार कुछ 
झुक रहो है ओर समझौता हो रहा है । हमने कहा कि आय समाज को 
गिर कर समझोता नहीं करना चाहिए । हम प्राणों को दांव पर रख 
कर यहाँ आगे हैं । 

तत्पश्चात्‌ निजाम सरकार ने आये समाज को सम्रस्त मांगे स्वी- 
कार कर लो और हम लोग वर्धा आश्रम में भी महात्मा गांधी जो से 
मिल कर ओर उनका साधुवाद प्राप्त कर दिल्‍ली होते हुए अपने गन्तव्य 
स्थानों को चले आए ॥ 


अआय्यगिन 


मकर संक्रांति का संदेश 


--रघुबोर सरन आये विश्व सेवक 
विश्व कल्याण शोध संग्रभ २०२४१० 
मरायन टोला, बहजोई, मुरादाबाद (3० प्र०) 





“तससो सा ज्योतिगंमय” वेदिक संस्क्रति का शाश्वत्‌ सन्देश हूँ । 
अर्थात्‌ हम अन्धकार से प्रकाश को ओर बढ़े । 
“भारत' शब्द का अर्थ 'सा-ज्ञान या प्रकाश की साधना में 
'रत'--लगा हुआ हूँ । 


मकर संक़ान्ति के अबसर पर शीत अपनी योवनावस्था में होता 
है । रात अभी तक अपनी देह को बढ़ाती ही चलो जातो थी । सकर 
ने उसको निगलना प्रारम्भ कर दिया । सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया 
अब दिन लम्बा होने लगेगा, ऊष्मा युक्त होने लगेगा। यह प्राकृतिक 
परिवर्तन हमें जीवन में आशावाद का पाठ पढ़ाता है। हमारे सोये आत्म 
विश्वास को जगाता है ओर कहता है कि हमारे जोवन भें यदि कुछ 
शेथिल्य, निरुत्साहू आदि दोष आ गये हैं, हमारी दीनहीन अवस्था है 
तो बह सर्देव रहने बालो नहों है । उसका अन्त सुनिश्चित है । हम उठ 
खड़े हो ओर अपने जीबन में संक़ान्ति लायें । 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवराध्षि बोधत' । 

संक्रान्ति का अर्थ है सम्यक्‌ क्रांति अथणा सम्यक परिय्तत । जिसके 
करने से हमारी मातृभूमि ओर राष्ट्र नये प्रकाशमय जीबन से ज्योति- 
संय हो उठेगा । हमारा प्रत्येक कार्य विवेक युक्त हो । विवेकशील या 
प्रकाश का उपासक वही होता है जो उदार है, यश्षशील है, मिल बांट 
कर खाता है। दानशीलता ही इस पर्व का मुख्य संवेश है । 


सूर्य के प्रकाशाधिक्य के कारण उत्तरायण को विशेष महत्व शाली 
सास कर ही सकर संक्र/न्ति का पर्व सनाया जाता हे। इस दिन तिल 
ओर गुड़ के लड्डू जो स्वास्थ्य रक्षा के सहायक हैं तथा दीनों के शीत 
निवारणार्थ कम्बल और घृतदान करने की प्रथा प्राचीन काल से प्रच- 
लित है । 
गीता में लिखा है-'भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 
अर्थात्‌ जो दान नहीं करते, अपने लिये ही पकाते हैं, वे पाप रूपो अन्न 
खाते है । दान भी ऐसे सुपात्र व्यक्ति को बिया जाना चाहिए जिसे 
उसकी नितान्त आवश्यकता हो तथा सुप'त्नता हो । ऐसे दान का ही 
फल मनुष्य का कल्याण करता है। लोकेशणा के वशोभूत किया बान 
सात्विक नहीं होता है । 
ऋग्वेद १०(५३|६ का कथन है-- 
तन्तु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्धिहिं ज्योतिष्मतः पथोरक्ष धिय।कृतान्‌ । 
अनुल्बणं बथत जोगरुवामपों, सनुभंव जनया देठयं जनम्‌ । 


अर्थ- संसार का ताना बाना तनता बुनता हुआ भो प्रकाश के 
पोछे जा । बुद्धि से परिष्कृत किये हुए ज्योतिमंय अर्थात्‌ प्रकाश युक्त 
सार्गो को रक्षा कर, निरन्तर ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान करने वालों 
के उलझन रहित कर्म को विस्तृत करो । इस सब उपायों से सनृष्य बन 
कौर देवों की हितकारी सन्तान को उत्पन्न कर । 


बतंतान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का कार्य आविष्कार 


स (सा १८७ 

करना है । आविष्कार उपकरणों में पूंजो लगाने वाले सन .हा लाभ 
कमाते हैं । उसके पीछे यह जबियेक नहीं झुड़ता कि इससे (उसी के साथ 
अन्याय तो नहीं हो रहा, कोई अनुचित लाभ तो नहों उठा रहा। 
इसके अतिरिक्त आदिष्कार के दूरगाभी परिणामों पर भी कोई ध्यान 
नहीं विया जाता है बिज्ञान सुविधा जुटाने के नाम पर मनुष्य को हर 
तरीके से घन बटो रने को प्रेरणा देता हैं। वह संसार को नष्ट करने का 
बम बना सकता है किन्तु उसमें यह सोचते को शक्ति नहों हें कि इसका 
परिणाम क्‍या होगा । विज्ञान स्वसंचालित यत्रों से बता कारखाना तो 
लगा सकता हूं किन्तु उसमें यह सोचने को शक्ति नहीं हें कि एक मालिक 
को सम्पन्न बनाने के साथ ही वह कितने श्रसिक्कों को रोजो रोटी छोन 
रहा हे । ट्रेक्टर भूमि को जल्दो जोत तो बेता हूँ परन्तु भूमि में वह 
आकर्षण शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाता जो बलों के खुरों के स्पर्श से 
उत्पन्न होती है ! बलों के गोबर मूत्र से भूमि को जोवांश प्राप्त होता 
है जबकि ट्रेक्टर टूट-फूट कर कबाड़ा बन जाता हैं। रासायनिक खाद 
जमोन को जीवनो शक्ति को नष्ट करती हे भले हो बह अधिक अश्न 
उपजाती हूँ । जीवनो शक्ति के नष्ट होने पर शेष हो क्‍या बचता हूँ । 
कोटाण नाशक कोटों को तो मार देते हैं किन्तु साथ-साथ मनुष्य के 
लिये भी कितने घातक हैं यह बात भोपाल त्रासदी आज नी हमें बता 
रही है । यह परिवर्तन न तो सम्यक्‌ क्रांति हो हें ओर न हो परिबतत । 


गो घृत, आम को लकड़ो, पौष्टिक व सुगन्धित बनस्पति द्वारा किये 
यज्ञ से पर्यावरण प्रदूषण तो समाप्त होता ही हे साथ-साथ'प्राण पर्जन्य' 
वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को प्राप्त होता हे जिससे अन्न में पोष्टिकता 
आती हूँ । यज्ञ में 'बसुधव कुट्म्बकम' को भावना का क्लियात्मक रूप 
और दान अप्रत्यक्ष रूप से सच्नहित हैं । गो दुग्ध से स्वर्ण ओर ह्फूर्ति 
के साथ-साथ विवेक व॒द्धि के पवार्थ सहज में हो प्राप्त होते हैं । उसके 
गोबर से पयविरण प्रदूषण को समष्ति के साथ-साथ परमाणु विकिरण 
समाप्त होता है तथा भूभि को खाद से सर्वोस्तम जोबांश मिलता है । 
गो मृत्र से अनेकानेक प्राण रक्षक ओऔषधियां बनती हैं। इन सबसे 
समाज का हित ही होता है जबकि विज्ञान में द्रगामी परिणति का 
निष्कर्ष निकालने की क्षमता नहीं है । 


परिवतंन सीधी और उल्टो दोनों विशाओं में हो सकता हे । ब्रह्मा- 
ण्ड के नवग्रह अनादि काल से एकता के शसुत्र में बंधे हुए बिना किसी 
प्रकार का शोर किये, बिना एह्सान जतायगरे, बिना किसी इच्छा के, 
बिना बदले को भावना के परमेश्वर को आज्ञानुसार सेवा रूपी सनातन 
धर्म का पालन करते हुए जोवों का कल्पाण कर रहे और जीव भी 
क़सागत घिकास करते हुए परमात्मा को निकटता को ओर अग्रसर हो 
रहे हैं। यही जीवन का रहस्य हू यही कत्तंध्य हे, यही ध्येय है, यही 
सन्देश हूँ, 'तमसो मा ज्योतिर्गंमय' का । | 


आज संसार के दु:खों का मूल कारण पुत्रंध्णा, बित्तेत्णा और 
लोकेषणा वत्ति की पूति के लिये किये जाने वाले स्वार्थ पृत्ति के क्ष॒द्र 
उपाय हैं । मानव बिनों दिन सब कुछ जानते हुए भी अन्धकार के पथ 
पर चला जा रहा हूँ । यहो परिवर्तन की उल्टी वशा है और सोधी दशा 
हैं प्रकाश के पथ की ओर जाना । इस ओर हमें महापुरुषों के शान, 
दान और बोरता से परिपूर्ण चरित्र हो ले जा सकते हैं । 

जातिदबाद, पंथवाद, प्र/न्तवाद, आतंकवाद, अलगायवाद, सावायाद 
कुरीतियाँ आदि सामन्तशाही व्यवस्था और घिनोनोी राजनोति की बेत 


[ शेष पृष्ट पर ] 


१ साथ १६८७ 


निर्वाचन 


आये सम्राज असुरन रेलवे 


कालोनो, धोरखपुर 


प्रधान- श्री के० एग० सिह 
मन्जी- श्री कल्पनाथ आये 
कीया० श्री राम जी बर्मा 
आये समाज ईसानगर सीता- 
पुर 

प्रधान- श्री राम औतार आय 


भन्द्रोी-- श्री नेतराम आये 
फोधा०- श्री बराती लाल 


आय॑ 
भाय॑ समाज कुठिला पो० 


बैहुटा गोकुल (हरदोई ) 


प्रधान- श्री सुरेश चन्द्र 
लियारी 

सन्त्रो- भ्रीमतो कुसुम आर्या 

कोबा०-श्री सत्य देव तिबारो 

आय समाज हरिद्वार 

प्रधान- श्रीमती सन्‍्तोष 
कुमारी रंगन 

सन्त्नो- श्री दिनेश चन्द्र 
शास्त्री 

कोधा०-भोचन्द्र प्रकाश शर्मा 

आये सम्राज अम्बहटा (सहा- 

रनपुर ) 

प्रधान- श्री मोहन लाल 
सर्राफ 

मन्‍्त्री- भरी सुरेश चन्द्र आये 

कोबा०- श्री रमेश चन्द्र 

माय समाज धसपुर (बिज 

नोर) 

प्रधान-श्रो भारत भूषण आप॑ 

मन्द्री- श्री केवल कृष्ण 
शास्त्री 

कोषा० श्री देवेन्द्र कुमार 
अग्रवाल 

आय समाज चांदपुर (विज- 

नौर) 

प्रधान- श्री जगदोश चन्द्र 
शोतल 

मन्त्री- श्री वेवेख् त्यागी 

कोथा०- भरी योगेश कुमार 

आय॑ 

आर समाम सहाबोरगंज 

लखनऊ 

प्रधान- श्री जगदोश नारायण 
भटनागर 

मन्त्री-- श्री ओजो मित्र शास्प्रो 

कोवा०- थो राम सागर बर्मा 


जिला आये उपभ्रतिनिधि सभा 

रामपुर 

प्रधान-- भो रास स्वरूप आय॑ 
बिशारद 

मन्त्रो-- श्री अभय स्वरूप जो 
एडवोकेट 

कोधा०- भी ओदइम प्रकाश 
जी आय॑ 

आये समाज शान्ति नगर 

मिर्जापुर 

प्रधान- श्री शरद कुमार 
कमानी 

मन्त्रो-श्रो राजेन्द्र सिह यादव 

कोषा०-थरी सुभाष चन्द्र सिह 

आये समाज शाहगंग, जोन- 

पुर 

प्रधान-- श्री सन्‍्त प्रसाद आये 

मन्त्री- श्री दयाशंकर आये 

कोषा०- श्री राधेश्याम आर्य 


आये समाज करोदा सिर्जापुर 
प्रधान- डा० गुलाब सिह 


मन्त्री- श्री केलाश नाथ सिह 
फोरमेन 

कोषा०- भरी ज्ञानी सिह आय 

आय समाज बड़हलगंज, गोर- 

खपुर 

प्रधान- श्रो द्वारिका प्रसाद 
आये 

मन्त्तो- क्री सक्‍खन लाल आयें 

फोषा०- श्री राम नारायण 

आये 
आये समाज गंगा प्रसाद रोड 


रकाबगंम लखनऊ 


प्रधान- श्री रमेश चन्द्र जो 


महामत्नो- श्रो शान्ति प्रकाश जी 


मन्त्री- श्रो रेवतो रमण जो 

कोषा०-भ्री जगत नारायणजी 

आये समाज बकशौपुर, गोर, 

खपुर 

प्रधान- श्री अवधेश कुमार 
आये 


उपप्रधान- डा विनय प्रताप 


मन्त्री- को राम नरेश गांधी 
कोषधा ०-भो बीरेन्द्र नाथ आय 
जिला आरयों प्रतिनिधि सभा 
भोरजापुर 

प्रधान-श्री लाल बहादुर सिह 
मन्त्री-- ओ कपिल देव सिह 
कोधा ०-ञऔ रामनारायर्जासह 











हज सचना 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मानित अंतरंग 
सदस्यो प्रान्त के जिला आये उपप्रतिनिधि सभाओं के सम्मानित प्रधान 
एवं मन्त्रो महानुभाबों से निवेदन है कि अपने जिला ओर शहर में आय॑ 
समाज एवं आये विधारधाराओ के व्यक्तियों ढ7रा संचालित शिक्षण 
संस्थाओं के नाम, संस्था के सम्मानित प्रबन्ध समीति के अध्यक्ष एवं 
प्रबन्धक का नाम उनके निवास के पूर्ण पते सहित शीघ्र हो सभा कार्या- 


लय में भेजने को कृपा करें । 
-मनमोहन तिवारी मन्सत्रों 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 


५, मीराबाई मार्ग लखनऊ 
आयें जगत रे 
“आये समाज रम्पुरिया धरेली का वाधिकोत्सव दिनांक है फरवरी 


से ११ फरवरी १६८७ तक सोललास सम्पन्न हुआ | 
-आय समाज चौक प्रयाग का १११ यों वाधषिकोत्सव विनांक २४ 


फरवरी से २७ फरवरी १६८७ तक हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ । 


ग़कर संक्रान्ति का सन्देश 
( प्रृष्ठ ८ का शेष ) 
है क्योकि कुर्सो का उहू श्य येन केन प्रकारेण अपने को बचाये रखना हैं। 
यदि भारत सरकार 'सादा जीवन उच्च विचार' को राष्ट्रीय आदर्श 
मान कर स्वयं पालन करने लगे तो नागरिक भी ऐसा करने को बाध्य 
हो जायेंगे। 'सर्वभवन्तु सुद्चित: का मकर सभी वादों को धीरे-धीरे निगल 
जायेगा और 'सत्यं वद्‌्-धर्मम्‌ चर' का नारा जन जीवन में व्याप्त हो 
जायेगा । हमे भूत से भविष्य को जोड़ते हुए सुखभय भविष्य का मिर्माण 
करने की प्रेरणा मकर संक्रान्ति का प्व॑ हर वर्ष आकर सुनाता हैँ । 
काला धन चाहे वह चोर-बाजारी से कमाया गया हो या भ्रष्टाचार से 
या दलालोी द्वारा, हमें मृत्यु के बाद कर्मो का फल भोगने के लिये यस- 
राज के पास अवश्य ले जायेगा और हम धमं, अर्थ, काम, सोक्ष के फल 
चतुष्टय से वंचित हो कर नीचे की योनियो मे बार-बार जाते रहेगें। 
इस प्रकार मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष से हम अन्म जन्मांतर सक 
वंचित होते रहेगें यही बात वेद हमे अपनी ऋचाओ के साध्यस से सम- 


झाकर सम्यक्‌ क्राति फो प्रेरणा देता आ रहा है । कं 
2 ऑन कल लाभ भएऊभभभमाशए नाप याणाणणल्‍कनकाा 


आयें समाज रूहालकी दयालु आये समाज केराकत, (जओोस- 
पुर पो० भगवानपुर (सहारनपुर) पुर) 

प्रधान-श्ी चो ० रामकला सिह प्रधान- श्री राजाराम आये 

मन्त्री- श्री वेदपाल वशिष्ठ मम्त्री- भरी धर्मेन्द्र कुमार आये 

कोषा०- श्री चमन लाल कोषा०- श्री ज्ञान प्रकाश 

आर्य समाज मठपारा दुर्ग आये समाज शास्त्रोनगर, 
(म० प्र०) मेरठ 

प्रधान- थी गुलाब चन्द्र जी प्रधान- श्रो बेद प्रकाश 


बंसल 
मन्त्री- श्री टुन्नो लाल आये 
कोषा०- श्री राम लाल जी 
लथरा 
आय समाज वबोसलपुर पोली- 
भोत 
प्रधान- श्री डा० पूर्णानन्‍व 
सरतो- श्री रामस्वरूप शास्त्रों 
कोषा० श्री चन्द्रपाल 


मन्त्री- भरी राजेन्द्र कुमार 
कोषा०- श्री अभिल कुमार 
आये समाज विटायधा (मुज- 


प्फर नगर ) 


प्रधान- श्री पं० बाहीराम 
सरस 
मन्त्रो- श्री ऋषिपाल वर्मा 


कोषा०- श्री विजय सिह 
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१-आयंसमाज इटारसो में दिनांक २६-१-८७ को गणतन्त्र विवस 
तथा विनांक ३-२-८७ को बसन्‍्तोत्सव पर्य हर्षोललमस के साथ मनाया 
मे इंअसिलेमॉल सथई (गोंडा) का वार्थिकोत्सव दिनांक ६-२-८७ 
को सोल्लास सम्पन्न हुआ। 
€( ३-आयंसमाल मौला बांकोपुर उन्नाव का जोया वाधिकोत्सब 
 १३-२-८७ से १५-२-८७ तक यज्ञ एवं वेद प्रचार के साथ सम्पन्न हुआ । 
इ-आमंसमाज सेरापुर फरंखाबाब के तत्वावधान मे वसन्‍्तोत्सव 
पर्व दिनाक ३-२-४८७ को सोल्लास सम्पन्न हुआ । 
५-आयंसमाज कुठिला, हरवोई का बाविकोत्सव दिनोंक ३१ जन- 
बरी से २ फरवरी ८७ तक सनाया गया । 
६-आयंससमाल शालीमार बाग दिल्‍ली का याधिकोत्सव दिनॉक ३० 


| छमवरी से १ फरवरी ८७ तक भव्य आयोजनों के साथ सम्पन्न हुआ | 


!. ७-आरयंसमाज लल्लापुरा वाराणसी के सोजन्य से दिनांक २५ 
. श्मवरी ८७ से १ फरवरी ८७ तक निःशुल्क नेत्र खिकित्सा शिविर का 
' आयोजन हुआ। 
८-आयंससाज कायमगंज ( फर्रेश्ाबाद ) के तत्वावधान में लगपद 
के ग्रामीण स्षेत्रों-सण्डआ सजरा, कुंआखेड़ा, वजोर आलम खां में, बेद 
प्रणार का कार्य सम्पन्त हुआ । 
द-मायंसभाज टूंडला ( आगरा ) द्व रा लनपव के ग्रामोण क्षेत्रों में 
दिनांक ४-१-८७ से १४-१-८७ तक वेद प्रचार का कार्य सम्पन्न हुआ । 
१०-आयंसमाज बिजनोर का बारविकोत्सव विनांक ११ से १३ 
फरवरी १६८७ के मध्य भव्य भायोजनों के साथ ह्षोल्लास के 
बाताबरण में सम्पन्न हुआ । 
११-सत्ी आयंसमाज साकेत मेरठ के तत्वावधान सें दि्ांक २६ 
अनवरी १६८७ को गणतन्त्र दिवस पर्य भव्य आयोजनों के साथ सम्पन्न 
“४*, जिसमें देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अपित की गई । 


नई शिक्षा नांति म॑ संस्कृत को हटाने 
का षड़्यन्त्र 


( आयंसमाज गोविन्वनगर कानपुर का प्रस्ताव ) 

आयंससाज गोविन्दनगर के तत्वावधान में आयेजित सभा में उत्तर 
प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय 
आये सभा कानपुर के प्रधान श्री वेवीदास आय ने कहा कि नयी शिक्षा 
मीति में संस्कृत को हटाने के पीछे आये (भारतोय) संल्कृति को हटाने 
का वड़यन्त्र है। आयंसभमाज जो अपने जन्म काल में संस्कृत का पक्ष- 
पाती रहा है, इस नापाक साजिश को सफल नहीं होने देगा । 

सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में भारत सरकार से सांग को गई है कि 
संस्कृत को एच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य भ्ाथा बनाया जाये । त्रिभाथा 
४० से आधुनिक भाषा शब्द हटाकर केवल भारतीय भाषा भोड़ा 


| 

दूसरे प्रस्ताव में गणतन्त्र दिवस का बहिष्कार करने बालों को 
पाकिसतानों दताया गया जो भारत को पुनः दो कोसों के आधार पर 
विभाजन का पड्यन्त रच रहे है । 


आय्यंमित्र 


| साथ १०७ _ 


मल-सधार 
'आयंमित्र' दिनांक ८ फरवरो १६८७ के अऊू में पृष्ठ सं० है के 
द्वितीय कालम में 'छप गई, छप गई, छपगई, शीर्षक से विशञापन सूचना 
प्रकाशित हुई है । 
खेद है कि पत्र में लिखाबट स्पष्ट न होने के कारण बिशापन के 
पैरा नं० २ के द्वितोय पंक्ति मे, 'कलिय' के स्थानपर “अन्तिम! छप गया 
है अतएव उसे क्षत्रिय हो पढ़ा आय । तथा नोजे की पंक्ति में 'नोट' के 
स्थान पर मंगाने का पता पढ़ा ज।य । जूटि हेतु खेद प्रकाश है । 
-व्यवस्थापक 
पुनीत कार्य में सहयोग दें 
बिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली से पंजाब 
के विस्पापितों के लिए सहायता अभियान जलाया है जिसमें नये बस्तर 
तथा आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त आबास को व्यकस्था भो को जा रहो 
है । उन्हें स्वावलम्धी भो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 
भारय॑ जनों से इस पुनोत कार्य में सहयोग को प्रार्थना है । 
कृपया सम्पर्क करें- 
डा० धर्मपाल महा मन्‍्त्री ओब प्रकाश आयं-मन्‍्क्तो 
बिल्‍लो आय॑ प्रतिनिधि सभा, १५-हनुमान रोड, नई दिल्‍लो-११०००१ 


पाणिग्रहण संस्कार 
श्री कपिल अरुण द।म्पत्य सृत्र में बंधे 


बिजनोर के प्रसिद्ध समाजसेवो, पत्रकार एवं सावंवेशिक आय॑ 
प्रतिनिधि सभा के उपसन्ती श्री जयनारायण अदुण के पुत्र श्री कपिल 
अरुण का शुभ विवाह दिनोॉंक १४-२-८७ को आयंसमाज बिजनोर में 
पूर्ण बेदिक रीति से सोललास सम्पन्न हुआ । 

सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध जी 
सरस्यतो मनन्‍्त्री श्री पं० सच्चिदानन्द शास्त्री, आय॑ प्रतिनिधि सभा 3० 
प्र० के प्रधान पं० इन्द्राज जो एवं सन्‍्त्री थो सनसोहन तिवारी, स्वामी 
वेदसुनि परिद्वाजक, प्रो० ज्वलन्तकुमार शास्क्री, प्रो० विनेशचन्द्र त्यागी, 
पं० विद्यारत्न जी आये, पं० नरेशदस जो शर्मा, पं० राकेश आय, पं० 
रामचन्द्र शर्मा सहित अनेकों आयें नेताओं, विद्वानों तथा नमर के 
प्रतिष्ठित नागरिकों अधिकारियों ने पधार कर वर-क्धू को आशीर्वाद 
प्रदान किया । 

विवाह सभी प्रकार के आडम्बरों से रहित पूर्ण सादगी से प्रातःका- 
लोन सुरम्य बेला में सम्पन्न कराने के लिये श्री जयनतारायभ अरुण को 
हाविक बधाइयां व शुभ कामनायें । 

-आशायं बेदसत अवश्यी सम्पादक 

माय कुसार सभा ग्रोंडा के सन्‍्त्री लि० श्री सत्यप्रकाश श्रोधास्तव 
का शुभ पाणिग्रहण संस्कार अआयुष्मति कु० निशा श्रीवास्तव निबासी 
गोंडा के साथ वेदिक रीस्यानमुसार सम्पन्न हुआ । -बलबीर ओबास्तव 


नवीन आयंसमाज को स्थापना 


आये प्रतिमिधि सभा उ० प्र० के अस्तरज्भू सदस्य श्री सुदर्शनसिष्ठणी 
के सहयोग से बलिया अनपद के डुमरिया प्राम सें नबोन आयंसमाज को 
स्थापना को गई लिसमें निम्न पदाधिकारी चने गये-प्रधान-ओरी सत्य 
नारायण आर्य, मन्खोी-शओरी आमन्द प्रसाद आर्य, कोदाध्यक्ष-»ओ ऋषिदेबव 
प्रसाद आय॑। 


_१ साञ्र १६८७ 


समवेदना 
श्री सराजीवत लाल जो का निधन, निश्चय हो 


हिंदू संगठन की अप्रणीय क्षति है-- 

शोक पूर्ण समाचार है कि, विश्व हिन्दू परिषद के न्‍्यासो एें 
कोवाध्यक्ष तथा भारत कल्याण मंच के अध्यक्ष श्री सराजोबत लाल 
चन्दूलाल जी बहुल ( अस्थई ) अब हमारे बोच नहीं रहे तमा उनका 
निधन गत बिलों बस्बई मे हो गया । वे एक प्रतिध्ठित व्यापारी होते 
हुए भी सर्वप्रथम एक क्रियाशोील देश भक्त थे। वह सात्विक, निरभि- 
सानी, सत्य एवं मृद्रु साधो, समाज सेवी एवं प्रमुख गोभक्त तथा अ० 
भा० गो० संरक्षण परियद के कर्ंठ कार्यकर्ता थे । आज उनका निधन 
निश्यय ही हिन्दू संगठन की अपरणोय क्षांत है । 

में “आयंसित्र” की ओर से दिवंगत श्री सदाजोबत लाल जी 
को श्रद्धांलि अपत करते हुए, उनके स्वर्गोप्त आत्मा की 
जिर शान्ति तथा शोक विहवल परिवार एवं प्रिय जनो के असीम 
धेय॑ हेतु प्रभु से ध्रा्थना करता हूं । 

-सम्पादक 


समवेदना 


निम्नलिखित आर्यो के दिवंगत होने के समाचार प्राप्त हुए है जिसके 
लिए सभा समयेदना व्यक्त «५ रती है- 
१-भायंसमाज जही कानपुर के भू०प्‌० प्रधान श्री सतपाल जो । 
२-आयंसम/ज अकबरपुर फआबाद के भू० प्‌ृ० प्रधान श्री परमेश्वर 
दीउ जी । 
३-श धममेन्द्र शर्मा आयंसमाज नया शहर इटावा के धमंपत्नी के 
शस्राता श्री मुरारीलाल शर्मा आर० आई० । 
की पड़रौना (देवरिया) के भूतपूर्व सदस्य श्री र॒व्रनारायण 
। 
प्-आयंसमाज हरजेन्द्र नगर कानपुर के प्रधान श्री नानकचन्द्र जी 
आये के सासा ग्रा० बिनौरा, उतरोला (गोण्डा) निवासो श्री गुरु- 
प्रसाद श्रीवास्तव । 
६-लखनऊ के घयोवद्ध कमंठ कार्यकर्ता श्री हजारीलाल जो । 
७-आर्यजगत के व्यातिप्राप्त बिद्वान्‌ पं० ब्रुधिष्दर जी सीमांसक की 
धरंपत्नी पुज्या माता यशोदादेवी जी । 
८-जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा मेरठ के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष श्री 
श्यामलाल जी । 
द-आर्थसमाज सवदरपुर ( मुरादाबाब ) के भु० पु० प्रधान तथा आये 
समाज सन्‍्वलोपुर के प्रधान भी जगतसिह बर्मा जी । 
१०-आर्यसमाज जनकपुर (बरेली) के श्री गंगाराम जो आय॑ की पूज्य- 
नोया माता जी । 
११-आर्यसप्राण कंसरबाग लक्षनऊ के सम्पाननोय सदस्प श्री उप्ताशंकर 


वर्मा जी । 
१२-आर्यसमाज अग्रवाल धर्मशाला उश्लानी बदायूं के कमंठ सदस्य भरी 


शिवशंकर जी प्रेमी । 

१३-आरयंसमाम गुमानपुरा, कोटा ( राजस्थान ) के अयोबुद्ध कर्मंठ 
कार्यकर्ता श्री आनन्दीलाल जी शर्मा । 

१४-आयंसमाज फेराकत (जोनपुर) के संस्थापक श्री जगवम्बाप्रसाद जो 
की घर्मेपत्नी । 

१५-आयंसमाज केराकत के सब्म्ानित सदस्य श्री कमलाकान्त जो की 
पुृज्मयोया माता जो । 
प्रभु दिगंगत जनों को शाति तथा शोक संतप्त प्रियजनों को धेय॑ 
प्रदान करें। मनन्‍्त्री सभा 
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जज न्ज्जजजतजज+ अअओा लक 


वाषिकोत्सव 


निम्नलिखित आयंसमाजो के वाधिफोत्सव अंकित तिथियों में, हथों- 
ल्‍्लास एवं भव्य आयोजनों के स।थ सम्पन्न होंगे । 


१-आयंसमाज वतियाना ( मुजफ्फरनगर ) विनांक ७ से & मार्च ८७ 

२-आयंसमाज खेड़ा अफगान (सहारनपुर) दिनाक ७ से ह मा ८७ 

३-आर्यंत्रमाज विद्य तगृह कासिसपुर (अलोगढ़) ,, ८ से १० सा ८७ 

४- » भगतपुर पो० गोबिन्दपुर (आजमगढ़) ,, १२ से १४ मार्च ८७ 

५-गुरुकुल कृष्णपुर ( फर्दखाबाद ) विनाक ७ से ६ सार्च ८७ 

६-आयंसमाज गया (बिहार) का ६४ वा वाधिकोर्सब दिनांक २ अप्रेल 
८७ से ५ अप्रेल ८७ तक । 


मोक्ष सुख ओर मानव जीवन 


३ विश्व के मानव समाज को धर्तंवीर प्रन्थभाला की अभूतपूर्व अनुपम 
देन । 

हु धर्म-अर्थ, काम और मोक्ष सुखों की प्राप्ति के लिए । 

>« वहुधा को वेद सुधा का दान देने के लिए । 

है विश्य शान्ति के शंखनाद के लिये। 

जुऔ सत्य, शिव, सुन्दर को चरितार्थ करने के लिये । 

ऊ वेद ज्ञान से जग को जगमग कर देने के लिग्रे । 

#ू सुष्टि को आदिकाल के शाश्वत शब्दों को हृवय आकाश में सुनने के 
लिये । 

# मेन सन्दिर मे परम देव परमात्मा का विश्य दर्शन करने के लिये । 

# कर्म योग को लिड्धियों से समृद्ध होने के लिये । 

# वसुधेव कुटुम्बकस को भव्य भावनाओं को जन मन में जागृत करने 
के लिये। 

हर विश्य के मानव समाज को विश्व युद्ध के भय से मुक्त करने के लिये । 

ऊ आत्म ज्ञान और ब्रह्म कह्वान के योध से बोधित होने के लिये । 


मोक्ष सूख और मानव जीवन , 


नामक महा ग्रन्थ सजिल्द केवल सात्र २५) प्रति में खरोद कर 
स्वाध्याय करके मोक्ष सुख को आज ही प्राप्त करें । 
इस ग्रन्थ पर लेखक को १००००) बस सहुख रुपयों का पारितो- 
घिक वेदविज्ञानायार्थ श्री पं० बोरसेन जी वेवश्मी के कर कमलो से 
प्राप्त हो गया है । 
पेशगी आडंर पर २५ प्रतिशत छूट देगे। मोक्ष अवस्था में समाहित 
होकर पूर्व जन्मो को पावन स्मृतियों के आधार पर यह पावन ग्रन्थ 
लिखा गया है । 
आप अपना आइंर आज हो भेजकर अपनी प्रतिया सुरक्षित करायें 
अन्यथा हाथ सल कर पछताने से क्या हाथ लगेगा। 
१००) मात्र में धर्मबीर प्रन्थ साला का पूरा सेट खरीदें । आईंर 
आज ही इस पते पर भेजें । वेद पथिक धमंबोर आय झंडाधारी 
व्याल्यान धृषण स्वतन्त्रता संप्राम-सेनानी 
अध्यक्ष 
धरमंवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग 
हर ध्वनि-५८६५४५ द८५७ अहाता ठाकुरबास सराय रहेला 
नई बिल्‍लो-५ 


ँ 


का आर्यामत्र साप्ताहिक 
मारायथस्थयासो-भवजन, ५ सोराबाई मार्ग, शखगऊ 
दुरभाय 46923 ४५४६३ 
पश्चीकरण स० एल. डब्ल्यू(एन पी. ७ 


फाल्मुन शुक्त्र २ 
रबियार, १ मा १ह८७ ई० 
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शीमान्‌ सम्पादक जी, “आयंमित्र', लखनऊ 
नमस्ते ! 


“आमयंमित्र' ४ जनवरी १८६८७ के पृष्ठ संख्या ५ पर “विचार-बिसर्श' 
स्तम्भ मे 'शास्त्रार्थ को चगोतों स्वोकार' लेख के अम्तगंत लेखक महोदय 
श्री रासशकर ली गुप्त ने भूप: शब्द का अर्थ करते हुए लिखा-'इस 
बिनयोगी मम्त्र के अन्त से इति शब्द लगाकर आगे आने जले वाक्य 
“झूयश्ल शशदः शतात्‌' का पढ़ने का निषेध किया है-कारण कि बियाह 
ऐसे शुभ अवसर पर ही भूयश्ञ शरद शतात्‌ का पढ़ा जामा अशुभ 
ओर अमागलिक माना जाता है । 

इस अश को पढ़कर हमारे जेंसे साधारण बुद्धि के लोग श्रम में पड़ 
सकते हैं-शास्त्रा्थ तो विद्वान हो कर सकते हैं हम तो केवल इतना ही 
जानते है कि सहथि दयानन्द जी ने सस्कार विधि के विवाह प्रकरण मे 
बर-बध्‌ सुय्यं का अवलोकन करते समय “तच्चक्ष॒ भूयश्थ शरद 
शतात' इस मन्त्र को पढ़ें ऐसा ही लिखा है। ओरफण्डिकु,झ्ष्डली भरी इसो 
लप में दुर्र मन्त्र का पाठ सदा वर-वधू्‌ से कराती है । 

क्या यह पाठ उचित है या अनुज्वित ? कृपया इस पर प्रकाश डालने 
का कष्ट करें । “वैद्य कुम्बनलाल आये 

५४६/१६२ अर्जुननगर, आलमबाग, लखनऊ 


नेपाल में यजुर्वेद एवं सामबेद पारायण 
महायज्ञ सम्पन्न 


चम्पारण जिला आये सभा के तत्वावधान मे आमंससाज पथरा 


कण ९१५ 


“ (जेपाल) मे यजुर्वेद पारायण महायज्ञ एबं आमंससाज पीपरा (नेपाल ) से 


रामकृष्ण शास्त्री (बलकसा) के आधायंत्य मे दोनों यज्ष सम्पन्न हुए । 


सामवेद पारायण महायश् धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ | आचार प० 


आवश्यकता-हिन्दी व्याख्याता 


अजमेर के एक भान्‍्यता प्राप्त हायर सेकेन्ड्री बिश्ञालय के लिए 
हिन्दी व्याद्याता एम० ए०, कस से कम द्वितीय श्रेणी तथा बी० एड० 
वेतन श्यूखला ८२०-१५५० मे प्रारम्भिक वेतन समय भलतो रू० १४४०|- 
पर आवश्यकता है । 


आवेदन मन्त्री आयंसमाज शिक्षा सभा, अजमेर को शोध्र भेजें । 


आवश्यकता 


लाला राभमशरण दास स्मारक स्थिर निर्धि, आर्य समाज मन्दिर, 
हासो के लिए एक अच्छो भ्रजन मण्डलो को जो कि जिला हिसार के 
अन्तगंत प्रथार कार्य कर सकें। अच्छा वेतन । इस निधि का प्रधान 
कार्यालय-आर्स समाज मन्दिर, हासी से है। संपक करें- 

प्रधान, आय समाज मन्दिर, हासी हिसार । ( हरियाणा ) 







ऊन 





डक 
आर्य मित्र ता का डे 
वर्कर: हज 
5. 


/ १२९४६--श्री पुस्तकालपाध्यल 
गरकुछ कांगड़ो विदवविद्ञासय 
| दरिद्वार 


५-७० +न्‍म ३, 


आवश्यक सचना 


कृपया अपना ग्राहक नमक खवश्य देखने को कृपा करें 
आमंसिल्र' के निम्न सबस्धों का: २० ०० कह० १५ फरवरी १६८७ में शबध््त 
हो गया है । बी० पी० में ७७११० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सबस्यो से प्राथना है कि दे अपना शुल्क १५ विन के अन्दर २५) र० 
मसनोआ्डर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि बो० पी० नहीं भेजी जाये जिस 
झाहकों की तरफ अब तक सुल्य शेष है, थे भो शीघ्र ही २५) र० भेज 
दें अमभ्यधा उसके नाम भो बो० पो० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अम्बर रुपया न आया तो बो० पी० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पड़ेया । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोजे सिके 
हैं। १ अजगबवरो १६८४५ से बाधिक शुल्क २५) ० हो गया है । 

७४३, १९४३०, २२२३, ४०२७२, ४७८४५, ४७८८, ४७८६१, ४४८६, 
भ८२२, ८५१६, ८७३०, ८५०६७, ६१००, ६१०६, छ६०३, ४८०४, 
८०८, द८५१३, ब<८प२२, द८परे४; १००४१, १००६६ १००६७, 
पृ१५११, ११५१४, ११८५३, १२५७६, १२४७८, १२५८८, १२८२०, 
१२८२४, १२८३१, १२८३२, १२८३८, १२८४०, १२८४३, १३०५२, 
१३०५३, १३०५५, १३०५६ १३०२२, १३४२५, १३४२६, १३४२८, 
१३६६६, १३७००, १३७०१, १३७०३, १३७०४, १३७०४, १३७०६ 
१३७०७, १३२०४, १३७०८, ५३७१० १-७११, ९३७१२, १३७१३, 
११ *. “११५, १३७१६, १२७१७, १३७१८, १३७१६, १३७२०, 
१३७२१, १३७२२, १३७२३, १३७२४, १३७२५ । बिनीत- 

--ध्यवस्थापक 
खुश खबरी ! 


आवश्यक सूचना. ४7 अत! 


हमारे यहा आाय॑ प्रेमियों हेतु सुगन्धित जड़ो बूटियों द्वारा हवन 
सामग्री का निर्माण किया जाता है हमारी सामग्री इस साइज को बनो 
होतो है जो कि सभी सुगन्धित जड़ी बटिया अलग-अलग देख सकते हैं 
इस सामग्री से रोगो के कोटाजु नष्ट होते हैं वायु शुद्ध होती है तथा एक 
विशेष प्रकार को सुगन्ध सहकतो है जिसका पूल्य ४००) कुस्टल, स्पेशल 
क्वालिटो ६००) कहुन्टल, स्पेशल मेबायुक् १०००) कुन्टल ऐसी 
सामग्री इस रेट मे देना तमिक सात्र सेवा है उ० प्र० से ५० कि० या 
अधिक मगाने पर भाड़ा व डाक खत्र प्रा माफ उ० श्र० से बाहर के 
सिए भाड़ा व ख आधा साफ रहेगा। सेम्पिल मगाने के लिए डाक 
जब हेतु १५) मनीआर्डर द्वारा भेजकर मगा सकते हैं बिल्टो वी० पी० 

एस० द्वारा भेजी जाबेगो सेजा का भोका देने का कट्ट करें। घम्यवाद 

निर्माता-जेन शुद्ध धप फार्मेसी 
_ जन मन्दिर गलो, भोगाँव ( मंगपुरों )२०५२६२ _ __ सम्दिर गली, भोगोंव ( मंगपुरो ) २०५२६२ 
ऋषिराज कलेण्डर १६८७ 
इस कलेण्डर से देशों तिथिया, अप्रेजी तारोख वो हैं । महाँव की जोवनो 
के प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र हैं। इसके अतिरिक्त पर्वों के ४० चिन्ह स्थानस्थान 
पर गायत्री मन्त्र, आयंसमाज के सियम हैं । १ कलेण्डर ८० पंसे, ४ 
कलेण्डर तोन रुपये, १० कलेण्डर पांच रुपये, सो का मूल्य ४० पहले भेजें । 
हुबन सामप्रो ३-५० किलो आय डायरी ६) ० । 

पता-वेद प्रचार मण्डल, करोल बाग, रामजस रोड, विल्‍्ली-भ 


स्थत्थाधिकारियों आय॑ प्रतिनिधि सपा उत्तर प्रदेश के लिए भगवामदीन आर्मभास्कर प्रेस, £ मीराबाई सार्म लखनऊ के लिए 
भ्रस्थाई रूप में एम०पी०प्रिटिग प्रेस (निकट सुदर्शन सिनेसा) चारणाग लखमऊ से ओ विश्वम्भर दयाल गुप्त द्वारा मुद्धित एवं प्रकाशित । 


इलि० स० २२४१|५७ 


इस अड्ूू के आकर्षण 


ईसाई मिशनरियों फे काले 
कारनामे 

हैदराबाद सत्याग्रह पेंशन-सूखना 
सत्पार्थ प्रकाश के सम्बन्ध से 
स्पष्टीफरण 

गहरे पानो पे 

कविताएं तथा बाल जगत 
सार सूचनायें 

आय जगत 


प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारी 
है 


सभ्यादक मष्डल- 


विक्रमादित्य 'बसनन्‍्त' 
“वेद वारिधि' 


ः 
आचायं रसेशचन्द्र एम ए 
हि जै 
आजाय देदव्त अवस्थों 
१०६ 


सदस्यता शुल्क 
आाजोबन सदस्य २५१) 
बाविक २५) 
छमाही १३) 
विदेश मे १५ पोंड 

| ९% प्रति ६० पैसे 


कक 


बच 9 


। घर १० 


फाल्मुत शुक्ल ६, रवियार, सबत्‌ २०४३ बि०, दिनाक ८ माच १४८७ 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


घोषणा पतन्न स० ७ ९४-२-८४ 





विश्व की समस्त भाषाओं की _ 


जननी संस्कृत हे 


मानवीय स सस्‍्कृति का आधार संस्कृत है 
संस्कत की उपेक्षा से सेंस्क्ति नष्ट हो जायेगी 


सम्पूण विश्व मे भारत राष्ट्र, भारतोय सस्कृति और सारतीय वाह मय का अपना एक अत्यन्त 
गौरवपूण स्थान ह। समस्त सनीषी इस बात को एका-मना स्वीकार करते हू । इसका सम्पूर्ण क्षेय 
ससस्‍्कृत को है। ससस्‍्कृत भाषा सो भारत-राष्ट्र फो आत्मा हं । 
विश्व की प्राचोनतम भाषा सस्कृत हैँ। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। प्राय सघस्त भाषाओं का 
उद्गम ससस्‍्कृत से हैं। इसोलिये इसे सब भाषण्मो की जननी कहा जाता हे। इसके सुसमबद्ध वाइः मय को 
मानव सरकृति के साथ विश्व के विविध ज्ञान विज्ञान के आदिखोत होने का गांरव प्राप्त है। इसका 
विशाल वाइ सय मानव सस्कृति एवं सचित ज्ञात का अक्षय प्षण्डार है। हसके विविध विधयों पर विश्य 
के सनोषी निरन्तर शोध काया मे सलग्न रहते है । 
१ृ-सस्कृत भाषा सस्पृण विश्व मे सनीधियां द्वारा अपने भाव! को अभिर्याक्त के लिए सशक्त 
भाषा के रूप में प्रयोग मे लाई जातो है । 
२-सस्कृत से आज भी सकड़ो पत्र पत्रिकार्ये निकलती हुँ एवं नवीनतम साहित्य-सृजन होता है । 
३-कम्प्यूटर प्रयोग के लिए बेज्ञानिको ने सस्हूत को सवक्षेष्ठ उपयोगी भाषा रवोकारा है । 
४-अपनी सर्वाड्रीणता क॑ कारण ससस्‍्क्रन भारतोय जीवन मे>सरकार्गों मे भरी हुयी हैं। आपु- 
विज्ञान सरह॒त से अनुपमेय है। विधिक्षम-न्यायपालिका के क्षज् से भां सरकुत साहित्य का 
अपना बचस्व है । विधि वेज्ञाआ के लिए मनु जादि के मम्तब्य जो सर्वा्भीण न्याय उपलब्ध 
कराने से सहायक होत है सल्कृत में है । 
फिर भी पता नहीं कसे और क्यो “ सारत की नई शिक्षा नोति से नई शिक्षा प्रद्धति में सलकृत 
को माध्यमिक स्तर के पाद्यहम से विशक्कासित कर दिया गया है। यह तिष्कासन दुर्भाग्यपूण है । भारत 
का प्रमुद्ध जनमानस इससे उद्देलित है । 
देश के शासक-राषदट्रपति, प्रधान मन्त्री, सानव ससाधन मनन्‍्त्री का दायित्व है कि वे जपना दृष्टि 
निक्षप कर तथा अपना ध्यान इस भयकर भूल के लिए लगायें । 


बिना सस्ह्ृत के सस्कृति नष्ट हो जायंगी इस सत्य को स्वीकार करके साथ्यसिक पाठ्यक्रम से 
संस्कृत को अनिषाय कराय । 

शासको का ध्यान आकुष्ट करने क॑ लिए भायसमाजें, शिक्षण सस्याये एवं अन्य सामाजरू सस्व में 
अपने अपने यहा एतदथ प्रस्ताव पारित करके उन्हें सरकार को भेज । तार भेजकर सम्कृर फो उपेक्षा 
का प्रबल विरोध करें। 

इन्द्रराज 
प्रथआात 

क्षार्य प्रप्ततिधि सन्ता, उत्तर प्रदेश 


ले आंख सीच अन्याय देख यह खून नहां है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं बह कसा हिन्दुस्तानों है।। 





-सारस्वत मोहन 'समीोयी' 





सम्पादकीय 
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उत्क्राम महते सौभगाय 


इस समय आये जगत के लग- 
भग समस्त पत्रन-पत्रिकाओं में 
संस्कृत भाषा के प्रति किए गए 
अन्याय को लेकर तथा उसे पुनः 
भारत की गोौरवशालो भाषा के 
पद पर स्थापित करने के लिए 
अनेक लेख प्रकाशित हो रहे है । 
ये समस्त प्रयास अत्यन्त सराहनीय 
हैं ओर आये जगत मे सबबत्र इन 
का स्वागत किया जा रहा है । 

यह निविर्वाद है कि संस्कृत 
ही देव भाषा है भोर विश्व की 
समस्त भाषाओ की जननो है । 
जिस आग्ल अर्थात्‌ अंग्रेजी भाषा 
के प्रति हमारे शिक्षित देशवासी 
आकर्षित हो रहे हैं और उसे अप- 
नाते जले जा रहे हैं तथा भावों 
संतति का समस्त शिक्षण उस 
बिवेशों साथा के साध्यम से करके 
अपने को सौभाग्यशालोी समझ रहे 
है, उस के शब्दकोश के असंख्य 
शब्द इस देव भाषा के हो विकृत 
रूप है । यहाँ संक्षेप मे पाठकों की 
जानकारी के लिए कुछ शब्द इस 
तथ्य के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए 


जा रहे हे । 

संस्कृत शब्द अग्रेजी शब्द 
सात मबर 
पितृ फादर 
ज्ञात ब्रदर 
इंहित डाटर 
स्व्सा सिस्टर 
भूत सन 
झुवा म््य 
अहम आई एम 
यूयम यू 

ते दे 


वयम्‌ यो 
समुखम्‌ भाऊथ 
नासा नोज 
भ्रः श्नो 
हस्तः हैड 
आगम्‌ कम 
गौ कोऊ 
पथ पाथ 


ऐसी अनगिनत शब्द साला 
प्रमाण स्वरूप दो जा सकती है 
परन्तु स्थाना भाव के कारण केवल 
कुछ शब्दों को ही प्रतीक रूप में 
दिया जा रहा है ताकि विदेशी 
भाषा के मोहग्रस्त इस देशवासियों 
के भी चित लोथन खुल सकें। 
इसके अतिरिक्त यह बात भो 
नितानत सत्य है कि देव भसाथा 
संस्कृत मे जो सरस ग्रंथ उपलब्ध 
हैं, वह विश्व को किसी अन्य भाषा 
में नहीं है। गृढ़ ज्ञान ओर विज्ञान 
को थोड़े से शब्दों मे व्यक्त करना 
जो सागर को गागर में भरने के 
सद॒श है, यह प्रमुख विशेषता इस 
देव साथा को है यथा- 

असतो मा सदगसय । 

तमसो मा ज्योति गमय । 

सृत्योर्मा सा असृत गसय । 

अर्थात्‌ मुप्ते असत्य, अज्ञान से 
सत्य ओर ज्ञान की ओर, अन्धकार 
से प्रकाश को ओर तथा मृत्यु से 
असर त्व की ओर ले थलो । विश्य 
को किसी अन्य भाषा में जोबन के 
लक्ष्य का इतना सुसपष्ट चित्रण 
इतने संक्षिप्त शब्दों में व्यक्त नहों 
किया गया है । 

किसी विशेष सहत्व के गुण- 
गान करने से हो जेसे किसी अन्ो- 
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| में बिवरण 

फार्स ४ 

प्रपत्न नियम ८ 
१-- प्रकाशन का स्थान-भगवशनदीन आर्य भाध्कर प्रेस, वारायण 
स्वासी भजत, ५ मोराबाई मार्ग, लखनऊ । 
२-  प्रकाशम को ज्ावतिता-साप्ताहिक, प्रति मंगलवार थ शुक्रवार । 
३- सुक़क का तासम- भो विश्वम्सर दयाल गुप्ता स्वत्यत्धिकारी 
अओीमतो आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र» लखनऊ के लिये । 


४-  राष्ट्रीयता-भारतोय 


भू प्रधान सम्पादक भी समसोहुन लिवारी &, गनेशगंज सलखभऊ ॥ 
सह सम्पादक-भोी विक्रमावित्य मो बसन्‍्त, बी, ६४ बसंतिका 
राजाबोपुरम, लखभऊ-२२६०१७ 
श्री आजाय रसेश चन्द्र जी एम० ए० २० नेहरू मगर लखनऊ 
श्री भाषा वेदश्रत अवस्थो, बेद सन्विर हिन्द तगर, लखनऊ-५ 
६- पत्र का स्वासित्व किसके पास है-भीमती आरय॑ प्रतिनिधि सभा 


उसतर प्रदेश लखनऊ 


से विश्वम्भर दयाल गुप्ता घोथित करता हूँ कि मेरी आनकारों में 
और विश्वास के अनुसार दिये गमे बिथरण सही हैं । 
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विश्वम्भर बयाल गुप्ता 


मुद्रक प्रकाशक आय॑ मित्र साप्ताहिक 
५, मोराबाई मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश 


ध्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, 
उसी भांति केबल देवसाथा को 
महत्ता को अभिव्यक्ति, जिशापन- 
बाजी अधया कागजो आन्दोलन 
करना सर्वथा निरर्भक है, जब तक 
थो हमारो कामना है, हम उसे 
व्यवहारिक रूप न वें । आज अपने 
को आय॑ कहने वाले अथवा भाय॑ 
समाज की सदस्यता घारण करने 
वाले जब स्वयं अंग्रेजी के मोह का 
परित्याग नहों करते । अपने बच्चो 
की शिक्षा के लिए उम विद्यालयों 
में भेजते हो, भहां अंग्रेजी भाषा 
को प्रमुखता दो जातो है ओर उस 
भाषा के माध्यस से हो समस्त 
विधयो का पठम-पाठल कराया 
जाता हो, अपने घरों तथा दुकानों 
पर अंग्रेजी भाषा के नामपट सगाने 
में शाम समझते हो, विवाह तथा 
अन्य सांगलिक अवसरों पर समस्त 
निमन्ञण पत्च अंग्रेजी भाषा में छापे 
जाते हों, जहां राष्ट्र भाषा को 
उपेक्षा ऊपर से लेकर नोचे तक 
के समस्त नेता ओर राज्याधिकारो 
करते हों, वहां संस्कृत को राष्ट्र 
की दूसरी भाषा बसासा, गोरब- 





शालो बनामा, क्‍या सक्‍्कारखाने में 

तुती को ध्वनि के समान निरभंक 

नहीं है । 

वेद कहता है “उत्क्राम महते 
सोधभगाय' (यञु० ११/२१) अर्थात्‌ 
महान्‌ सोभाग्य के लिए पुरुषा्थ 
कर । अतएवं यवि हम इस देव 
सावा को सोभाग्यशाली अनाना 
खाहते हैं तो हमे पुरुथार्थ का परि- 
लय देना होगा। वृढ़ प्रतित् हो 
कर ततो बन कर ऐसे त्रत लेने 
होंगे- 

(१) आयें जन अपने पुत्र तथा 
पुत्ियों को संस्कृत भाषा का 
प्रशिक्षण अवश्य करायें । 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से 
शिक्षा देसे वाले विद्यालयों का 
पूर्ण बहिष्कार करें और अपने 
बचलों को यहां कदापि न 
भें * 

(२) आये समाणों के धवतों में 
संल्छत पढ़ाने के लिए पाठ- 
शालायें खोलों जाएं जहाँ 
प्रतिदिन सायकाल एक था 
दो घन्टे के लिए संस्छृत का 


( शेव पृष्ठ ५ पर ) 
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आमिर 0 बे 
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सत्याथे प्रकाश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 


(श्री उम्राकास्तउपाध्याय २८, डी० नयन चन्द्र दत्त स्ट्रोट कलकला ७००००६) 


कलकता से प्रकाशित “दासाल' नामक बंगला साप्ताहिक (२|१| 
१६८७ ई०) में सामाणिक एवं धासिक सम्प्रीति ओर सदभावना का 
बहासा बता कर साम्प्रदायिक विदेध और गम्भीर उसेजना फलाने का 
प्रयास किया गया है। भाय॑ सपताज ओर महूथि स्वामी दयान-द सरस्त्रती 
के युगान्तरकारी प्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के सम्बन्ध में झूठे आकषप ओर 
मिथ्या बातें प्रकाशित की गयो है। ध्यान वेने योग्य बात यह है कि 
इस ग्रन्य रतन का बीस-बाईस भाषाओं में अनुबाद हो चुका है ओर 
आज तक करोड़ों प्रतियां संसार के कोने-कोने सें बिक चुकी हैं । यह 
प्रन्ध स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में राम प्रसाद बिस्सिल ओर भगत सिह 
लेसे अनेक क्रांतिकारियों का प्रेरणा-स्त्रोत रहा है । सम्पूर्ण संसार के 
तमाम उत्कृष्ट विद्यारकों ने इस प्रन्थ रत्स को उन्मुर्त प्रशंसा की है । 
दामाल के सम्पादक को अपने संकुलित साम्प्रदायिक दक्षियानूसो 
विचारों के कारण यह ग्रन्थ सम्प्रीति सदभावना विरोधी लगता है। 
जबकि महूथि स्वामी दयानन्द ने स्वयं मनुष्यों में साम्प्रदायिक जड़ता 
को सिटा कर मनुष्य मात्र में सम्प्रोति ओर सदुभावना के बिस्तार के 
लिए यह ग्रन्थ सिखा है । 


मह॒यि स्वयं लिखते हैं, “जो मनुष्य पक्षपातो होता है, बह अपने 
असर्य को भी सत्य ओर दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य 
सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसी लिए वह सत्य भरत को प्राप्त नहों 
हो सकता । इसी लिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश 
वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वकृप समपित कर 
दें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण ओर 
सिश्याथं का परित्याग करके सदा आनन्द सें रहें । 


'फ्रनुष्य का आत्मा सत्यासत्थ का जानने वाला है तथापि अपने 
प्रयोजन को सिद्धि, हुठ, दुराग्रह ओर अविश्यादि दोषों से सत्य को छोड़ 
असत्य में झुक जाता है, परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रक्‍्थो है 
और न किसी का सन दुखाला वा किसो की हानि पर तात्पय हे, किन्तु 
जिससे मनुष्य जाति को उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को भनुष्य 
लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि 
सत्योपदेश के ब्रिना अन्य कोई भो मनुष्य जाति की सर्वत्व सत्याथ 
प्रकाश बड़े आवर ओर सम्मान से पढ़ा जाता है । 


यह ठोक है कि पिछले दो-चार वर्षो में देश के विभाजन के जिस्मे- 
बार, देश को एकता के शत्रु मुस्लिम लोगी फिर उसो पुराने राग को 
अलापने लगे हैं। सरकार उनके साम्प्रदायिक, विघटनकारी, अराष्ट्रीय 
होसलों को पह्स करने में नरमी बरत रही है। इस नरमी का लाभ 
उठा कर कुछ साम्प्रदाधिक एवं बिचार स्वतन्त्रता से धबड़ाने वाले 
मुसलमानों ने दंगा करने के वड़यन्त्र का होसला खुलन्द किया था ओर 
पुलिस को झूठी सूचना देकर सत्याथ प्रकाश को एक जब्त पुस्तक बताया 
था । पुलिस अधिकारियों ने बिवा अधिक छानबीन किए साम्प्रदायिक 
क्षय ड़ालू, दंगाई तत्वों को संतुष्ट करने के लिए आय समाज के पण्डाल 
से सत्याथ प्रकाश की पुस्तकें उठा लो थीं। किन्तु जब पुलिस कमिश्तर 
को बस्तुस्थिति से परिल्षित कराया गया तो उन्होंने पुलिस को इस काये- 
बाही पर दुःख प्रकाश किया एवं आदेश दिया कि पुलिस स्वयं ससस्मान 
सत्पार्थ प्रकाश को प्रतियाँ पण्डाल में वापस दे आए। साम्प्रदाधिक 


सबृभावना के विरोधों कुछ मतास्ध मुसलमान पुलिस के कान भरते रहे 
किस्तु पुलिस ने उन्हें टका-सा जयाब दे विया ओर सत्याथं प्रकाश को 
सेकड़ों प्रतियां, कई भाषाओं में, मुहम्मद अलो पार्क मे नो दिलों व्यापी 
बहुत उत्सव में बिना किसो रोक-टोक के निरन्तर बिकतो रहीं और 
पुलिस ने पूरी शान्ति ओर सुव्यवस्था रखो । 


दासाल के सस्पादक एक बिजित्र सा सुझाव देते हे कि इस्लाम 
सम्बन्धी कोई भो साहित्य सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर हो रर हो प्रकाशित 
होना जाहिए । यह साम्प्रदायिक सुझाव केवल इस्लाम सम्बन्धी पुस्तकों 
के बारे में ही क्‍यों हो ? या तो बोद्ध, सेन, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान 
सबको सबसे सम्बन्धित पुस्तकों को सेंसर किया जाय; भस्यथा यह 
प्रस्ताव अपने आप में पुरा साम्प्रदायिक हे । 
दामाल के सम्पादक सरकार को २३ विसम्बर के लिए आगाह 
फरते हैं; बस्तुतः २३ दिसस्‍्बर सन्‌ १६२६ ई० को एक सतान्‍्ध और 
साम्प्रदायिक मुसलमान ने स्वामी भ्रद्धामन्द जो को गोलो सार कर 
उनकी हत्या कर वी थी । २३ दिसस्वर स्वामी अद्धानन्द का बलियवान 
दिवस है ओर यह सतान्ध साम्प्रदायिक लोगों के छटपटाने से बन्द नहां 
हो सकता । यह बलिदान विवस प्रतिबर्ष सनाया जाता है ओर प्रतिवर्ष 
सनाया जायेगा। इस उन्नति का कारण नहाँ है ।” 
-सत्यार्थ प्रकाश को भूमिका से उद्घत | 


“यही सज्जनों को रीति है कि अपने था पराये दोषों को दोद 
और गुणों को गुण जान कर गुणों का प्रहज ओर दोषों का त्याग करे। 
ओर हृढियों का हठ दुराग्रह न्‍्यून करें करादें, क्योंकि पक्षपात्‌ से क्या- 
क्या अनर्भ जगत्‌ में न हुए और न होते है । सच तो यह है कि इस 
अनिश्चित क्षण भंग जीवन सें पराई हानि करके साभ से स्थयं रिक्त 
रहना ओर अन्य को रखता भनुष्यपन से बहिः है |” 

-सत्या्थ प्रकाश के चौदहयें समुल्लास की अनुभूमिका से उद्घृत । 

दासाल के सम्पादक अपने साम्प्रदायिक विचारों के कारण इतिहास 
के तथ्यों को झुठलाने का प्रयास करते है । सत्यार्थ प्रकाश १८८२ ई० 
(१६३६ चजिक्रमाब्द) में प्रकाशित हुआ था। बासाल के सम्पादक 
चालाको से इसे १४३४ सन्‌ लिखते है । १०४ वर्षों पुरानो पुस्तक को 
नवोन सिद्ध करने का यह घृणित प्रयास सर्वथा निन्‍्दमोय है एवं महुति 
दयानन्द के भक्तों को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है । 

बासाल के सम्पादक का यह कथन कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशित 
होने पर अंग्रेंज सरकार ने इसे जब्त किया था, सर्वथा सिथ्या एवं साम्प्र- 
बाधिक संघर्व को भड़काने वाला है। अंग्रेज सरकार ने सत्यार्थ प्रकाश 
को कप्नी भी जब्त नहीं किया था। सत्य से घबड़ाने बाले होलाहवाला 
तो सदा ही करते रहते है, हां १६४६ ई० में सिध प्रदेश को खोगी सर- 
कार ने सत्याथं प्रकाश के चोवह॒वें समुल्लास को जब्त करने को सास्प्र- 
दायिक विदेधमयी घोषणा अवश्य को थी किन्तु जिस प्रकार मुस्लिम 
लोग साम्प्रदायिक विद्ेष विक्षोम एवं देश के विभाजन के लिए सिदित 
रही है, उसी प्रकार सम्पूर्ण देश के हिन्दू मुतलधान, कांग्रेसी एवं गर 
कांग्रेसी सभी नेताओं ने सिध को मुस्लिम लोगी सरकार की तोश्न भत्संता 
एवं निन्‍दा को। हजारों-हआर आये समाजो अपनो प्राणप्रिय पुस्तक 
सत्यार्थ प्रकाश को रक्षा के लिए सत्याग्रह पर उतार हो गए । 

( शेष पृष्ठ ५ षर ) 


महाराष्ट्र में दिगंबर पन्‍्त 
कुलकृर्णो नामक ब्राह्मण तात्कालीन 
मुगल बादशाह के पास कर बसूलो 
का काम करता था । उसका 
जीवत भक्तिसय था। विगम्बर 
पन्‍्त अन्न भन्‍्डारों का व्यवस्थापक 
था। 


उसका बेटा था दासो । वह 
पिता के साथ बालपन से घूमा 
करता था। वह मेधावी, तेजस्वी 
ओर जिशासु बालक था । अपने 
पिता से अनेकों प्रफार का प्रश्न 
पूछ कर भ्ाश्चयं में डाल देता था। 
उस काल में मुगलों का ओल- 
बाला था । 

एक दिन सौलबो उनके गाँव 
में मुस्लिम-मत के प्रचार के लिये 
आये । उनको देख कर दासो ने 
पुछा- “पिताजी ! ये लोग कोन 
हैं ओर किस लिये आये है ? 

पिता ने उसर दिया- “अपना 
भत प्रचार करने के लिये।* 

इनको यहा कोन भेजता है ? 
पिता ने उत्तर दिया-''बादशाह 

“पिताजी बादशाह के पास 
इतना धन कहां से आता है ? 

“बेटा ! प्रजा राजा को कर 
देती है, राजा उसमें से कुछ अपने 
मत प्रचार मे तथा मत परिवतन 
में ख् करता है । 

दासो ने कहां- “पिता जी ! 
मत परिवतंन के कार्य में लोगों का 
पेसा क्यों लगाया जाता है ? दिग- 
स्वर पन्‍त के पास इसका कोई 
उत्तर नहीं था। पन्‍त मौन था। 
बासो ने कहा- “तो लोग ऐसे 
अधाभिक प्रवुस्ति के लिए धन क्यों 
देते है ?” जो राजा संस्कृति को 
स्थान नहों देता, दूसरे का धर्से 
हरण कर अन्याय करता है, उसको 
धन देना पाप है।” दासो के 
गम्भीर प्रश्नों की झड़ी से दिगम्बर 
पन्‍त ने मोन धारण कर लिया । 
परन्तु उसका हृदय जल रहा था । 
उसे लगता था कि छ्षुद्र अनेंतिक 
राजा की नौकरी करना भी पाप 
है, परन्तु वह मजबूर था। 

एक दिन नतेकियों का एक 
बढ़ा समूह राजदरबार की ओर 


जाते हुए उस गोंद से गुजरा। भोर सुस्दर भोजन छिलाते हैं। हुए 


आध्यसित्र 





बोर बारूक दासो 


-स्था० दयानस्द बविदेह बेद संस्थान, 
राजोरी गान, गई बिलली-२७ 





उस गाँव गुजरा । 
उनको देख कर दासो में पूछा- 
“पिता जी ! ये कौन है ? बेटा ! 
ये नाख करने बालो राजा के दर- 
बार मे जा रहो हैं । राजा इनके 
नृत्य देखना जाहते हैं । 

“पिता जो- “पिता जी ! 
राजा इनको भो धन देता होगा? 
“हों! 

“तो क्‍या राणा के भोग- 
बिलास के लिए प्रजा कर देतो है? 
प्रजा के धन से मोज करने बाला 
राजा पापी ओर अधामिक हे । 
उसे कर देना बन्द कर देना 
चाहिये । उसको कर देना पाप है। 
आज के राजनीतिश के पास इस 
प्रश्न का उत्तर होगा या नहा, 


इससे सन्‍्देह है । परन्तु दासो से 


सुम्दर हैं। 
परन्तु भेरे मित्रों को जार दिन से 
भोअन गहों मिला है ! उनके धर 
में अन्न का दाना नहीं है भर यहां 
अम्न के भण्डार पड़ें हैं। जिसके 
पसोने से यह अन्न पंद्ा हुआ है ये 
बिना अस्न के भूखों मरने लगें हैं । 
आप इन भूछो प्रजा के लिये अम्त 
का भण्डार खोल दोजिमे ।” बेटा 
दासो ! यह अनाज राला का है । 
बिना आदशाह को हजाजत मुझे 
बेने का अधिकार नहों है । “पिता 
जो ! जरा आप विचार करें । लो 
अन्न-भण्डार आपत्ति के समय 
प्रजा के काम न आये उसको क्‍या 
उपयोगिता है । जो राजा प्रजा के 
कष्टों को महों बेखता, दुःखों से 
रक्षा नहीं करता, बहू प्रजा का 


श्र 
बाल्यकाल से ही इन क्रांतिकारी 
विचारों का प्रछार करना प्रारम्भ 
कर दिया था। उसने कहा- 
“विता जो आप इस अनेतिक 
नौकरी को छोड़ बोजिये।” आप 
खन-पसोना बहा कर कर बसूल 
करते हे उससे राजा मौज करता 
है । इससे संल्कृति का कुछ कार्य 
नहीं होता ओर व्यर्थ हो आप पर 
पाप चढ़ता है । 


पुत्र की बात विगम्बर को 
अच्छी लगी, परन्तु आघधरण में 
लाने को हिम्मत नहीं होती थी। 
परिवार के शरण-पोषण को चिता 
थो । यह बासों को बात टालता 
रहा | एक बार मुगल बादशाह के 
राज्य में घोर अकाल पड़ा | लोग 
भूख से तड़पने लगे । भूख से तड़- 
पते बच्छों को देख कर दासो ने 
अपने पिता से कहा- “पिता जी 
आप मेरा कितना ध्यान रखते है 


रक्षक नहीं भक्षक है । कोठारों में 
अनाज सड़ रहा हे ओर लोग भूख 
से विलक्ष रहे हैं। भापको मेरा 
सोंगध है । दासो ने हुठा ग्रह पकड़ 
लिया । दूसरे दिन राज्य के सभो 
कोठार खोल दिये गये। प्रजाने अपनी 
भूज शांत को, पिता-पुत्र को 
आर्शोषाव दिया ओऔर राजा को 
शाप । 


बादशाह को जब यह समा- 
चार मिला तो बह आग बबूला 
हो गया । विगम्बर पत्तस को रास 
दरबार सें बुलाया गया। जब 
मालूम हुआ कि अधिक अपराध 
दासो का है तो दासों को सो दर- 
बार में हाजिर किया गया। 


दरबार लगा था। पिता-पुत्र 
बोनों कठघरे सें खड़े थे । बादशाह 
ने दिगम्बर पम्त से पूछा- “क्या 
सचमुच्च तुमने बिसा राजाशा के 
कोठारों को खुलबाया है ?” दासों 


*« मार्च १दंज७ _ 


मे पिता के कहने से पृर्थ ही उसर 
दिया- “"शाहस्शाह ! प्रजा आत्प 
को है। ऐसे सहाम्‌ संकटकाल में 
उच्ती को रक्षा करणा आपका परम 
धर्म है। मेरे पिता जो ने डस धर्म 
को मिन्राया और आप का सम्तान 
बढ़ाया है। लोग भापको आरशो- 
बाद ओर जय-जयकरर दे रहे हैं।' 

दासो की मिभंमता और 
साहस को देख कर लोय स्तस्सित 
हो गये। बादशाह भी उसको 
निम्मयता तेजस्थविता देख कर दंग 
शह गया । 

दासो ने भागे कहा- “हुअ॒र! 
प्रआा को भमन्‍्न-बसस्‍्ख, घर तथा 
शिक्षा देना आपका परम कहतंव्य 
है। प्रथा आपको इसो लिये कर 
देतो है । मेरे पिता जो ने उन्हों 
को अन्य देकर कोन सा अपराध 
किया है ? 

बालक की बाकपटुता और 
निर्भभता को देख कर राजा ने 
नोति से काम लेकर उसे अपने 
बस में करना चाहा । उसने सोचा 
यदि बासों को मुसलभान बना 
दिया भाए तो धर्म प्रचार में बड़ा 
सहायक सिद्ध होगा । 

बादशाह ने लिर्णय सुनाया कि 
दिगस्वर ने राज्य का अक्षम्य अप- 
राध किया है इसलिये उसे पांच 
साख अशर्फियों का दच्ड दिया 
जाता है। उसे जमा करने के लिये 
एक महोने का समय दिया जाता 
है । तब तक बंधक के रूप में दासो 
नजरबन्द रहेगा । यदि तोस विन 
के अन्दर जुर्माना अदा नहीं किया 
तो एकतीसबें दिन दासो को पाक 
(सुसलसाम) बना दिया जायेगा। 
इस निर्णय को सुन कर दविगम्बर 
पस्त कांप उठा । उदास सुख महू 
दरबार से घर आया। घर सें भा 
कर जुपधाप खड़ा रहा । पत्नी उसे 
अकेसा पा कर गस्सीरता से पूछने 
लगी मेरा दासो कहां है ? अहुत 
बार पूछने पर दिगम्बर पस्त ने 
धर्म पत्नी से कहा “दासो अब मेरा 
नहीं रहा ।” बह अब बह बेद-उप- 
निषद्‌ गोता के स्थान पर कुरणान 
का पाठ करेगा और मस्जिद में 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


थ आर्च' पृ ३८६७ 


कन्या गुरुकुल, हाथरस का वा्षिकोत्सव सम्पन्न सत्यार्थ 


ध्तर्राष्ड्रीय कब्या गुर्कुल महाविद्यालय, हाथरस के ७८ यमें जाथिक 
सहोत्तव का समस्पत क-ते हुए सरचा के कुलपति आचाय भहेन्त्र प्रताप 
झाहक्ली ने भआागुसतक आये बिदानो गलख़सास्थ अतिथियों एव स्थाडोय 
बता के प्रति हादिक आतार प्रकट करते हुए कहा कि आप खोगों के 
अप रिमित स्नेह एवं सहयोग से यह सत्था अवेक कर्ठिनाइमो के बायजय 
अपने लक्ष्य और उतृबेश्यों को प्ृति को ओर भिरन्तर अग्रसर हो रहो है। 

लगभग ४०० कस्यातं गले इस विशाल जेदिक गुरुकुल में ३१ 
जमबरी से ३ फरवरी तक जलसे बाला यह भ्रव्प आयोजन येशिक 
बिदानों के सदुउपदेशो, भजवोकों के सधुर सगोत तथा गुरुकुल की बालि- 
काओझो के परिश्रम साध्य प्रदर्शन के कारण स्मरणोीय बन गया । 

अलबर (राजस्थान) के मामभ्य बिढान स्वासी वर्शानन्द भी के कर- 
ऋंश्वलों द्वारा ओश्स्‌ ध्यजा-रोहन के साथ यह रगारग कार्यक्रम प्रारम्भ 
हुआ । तवोपरान्त भारत सरकार के सहायक शिक्षा सलाहकार (सत्कृत ) 
भो रक्‍मकृष्ण शर्मा को अध्यक्षता मे सरस्यतो परिषद का ससस्‍्कृत अधि- 
ब्रेशन एब भाषण अ्रतियोगिता सम्प्त हुई। अवरास्ह से भजनोपदेशक 
श्री समवीर जी तथा बालिकाओ के गायत्र, प्रसिद्ध बेदिक विद्वान प० 
ओदड्म प्रकाश शास्त्रों के ध्यादयान के पश्चात्‌ हाथरस के प्रतिध्ठित 
उद्योपपति श्री बिजेल कुमार शोहिया ने गुदकूल को छात्राओ को आक- 
बेक हस्त शिल्प कला प्रदर्शनी का उवृधघाटन किया । 

| फरवरी को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मम्त्री भी युनोल शास्जों के 

अआतिथ्य मे का दोकान्त समारोह सम्पन्न ॥ अपने 
बजा भाषण मे शक हस्वाची बिचार प्रकट करते हंप आज मन्खी 
जो ने कहा कि ये गुरकुल को उच्चति के लिए हर सम्भब सहायता 
करेंगे । मन्त्रो जो के कर-कमलो द्वारा नवस्नातिकाओ को परितोधिक 
बितरण किया गया । 

२ फरवरी को एक आये सम्मेलन तथा गुरुकुल सभा के मन्तरो भरी 
माधन सिह एज गाजियाबाद के विद्वान्‌ श्रो० रतन सिह जो के व्याख्यान 
श्री विश्वभर दयाल जो भगत को अध्यक्षता से पारिकोषिक्त घितरण 
समारोह तथा छोटो बालिकाओं को पुष्प दाटिका का सोहक प्ररशंन 

आ। 

न अस्तिम दिवस का कार्यक्रम युहद-स्वस्ति-य्ञ को पूर्ण आहुति के 
साथ प्रारम्भ हुआ । इस दिन गुरुकुल का सब-प्रथिष्ट अ्रह्मणारिणयो का 
वेदारम्भ सस्कार प्रायार्या सुओ कसरला कुमारी ते सम्पप्त कराया। इस 
मागलिक अवसर पर प० विश्या पसाद आये के भक्ति संगीत एव भो 
ओरभम्‌ प्रकाश जी शास्त्रों के गम्भीर प्रबन्नन हुए | दोपहर मे गुभरात 
के श्री धीदभाई मगन साई आये री अध्यक्षता में राष्ट्र हित सम्मेलन 
हुआ । जिसमे प्रमुख वक्ता सर्व श्री साधथ सिह जो एवं पन्डित बिद्या- 
रस्म जो थे। इस दिन ब्रह्मालारिणियो के स्थायाम और सगीत का 
अनूठा प्रदर्शन हुआ जितकोी सभो ने भुक्त कठ से सराहा की। कार्य- 
क्रम के मध्य प्रतिदिन कुलपति आज्राय महेख प्रताप शास्त्री हारा धन 
सग्रहु की अभ्यर्थना का इच्चितित परिणाम निकला तथा आय॑ बन्धुओ 
ने उदारता पुअंक गुरकुल को हुजारो रुपये का दाम दिया। 

इस सम्पूर्ण समारोह में गुरुकुल सभा के पदाधिकारियों एवं आस- 


स्थित विद्वानों से सस्था के वर्तमान उच्चत स्वरूप का अय कुलपति भरो 
महेगा प्रताप शास्त्रों तथा मुख्याधिष्ठाल्रो थ्रोमतो अक्षय कुमारी शास्त्री 
को दिया । इस अवसर पर कुल माता स्थ खक्ष्मोी देवो के प्रति, उतको 
स्थाग और तपस्था का स्मरण करते हुए अद्धाजलि व्यक्त को गयी। 
बतमग्त आयोजन की सफलता के लिए सस्था की प्राजार्या कमला 
कुमारी जो मे अबक परिभ्रस्त किया । कार्यक्रम का सचालन गुरुकुल सभा 
सस्ती माधव सिह जी ने तथा आभार प्रदर्शन सानमीय कुलपति जो ने 
किया । 


लॉम्यमिन् हि प्‌ 


प्रकाश 


, के संबन्ध मं-स्पष्टीकरण 
हा हे, का शेव ) रा 


सत्याग्रही जत्पा महात्मा वाशयण स्थासी के नेहत्थ से कराची 
पहुचा भो पर किसी को विरफ्तार नहीं किया गया और मुस्लिम स्लोगो 
सरकार का जब्तो का भादेश बनावटो एव अन्दर-घुड़की से अधिक नहीं 
सिद्ध हुआ । उल्लेखनोय है कि सारे ससार मे जहा भो चिलार-स्वत जता 
है; बहा सम्बन्ध में दाभाल के सम्पादक को सरकार फो सचेत करने के 
बजाय उन मतास्ध, हिसक, झगडालू हत्पारे लोगो को उदारता और 
सहनयशोलता, साम्प्रदायिक सद्भाव और सम्प्रीति को सलाह देनी 
चाहिए, बजिन्‍्होने आय समाज के कई नेताओं को सतसेद के कारण हत्या 
कर दी ओर आय समाज बड़ो वृढ़ता से अपनो सहनशोलता का परिचय 
देता हुआ केबल बोदधिक उत्तर देता रेहा है, तथा किसी प्रकार के 
झगड़े फल्लाद और हिंसा से विश्वास नहीं करता । लगता है दामाल के 
सम्पादक का सम्प्रदायिक आवरण सर्वधर हट भया है और थे अपने को 
उग्र, झगडालू, साम्प्रदायिक लोगो के पक्षधर बना रहे है । ४ 

हैम शामाल कैसे साम्प्रदाथिक पत्नों से अधिक सावधानी की आशा 
करते हैं ओर चाहते है कि वे स्वय साम्प्रदायिक सम्भ्रीति और सद्‌- 
भालथना का ईमानदारी से प्रयास करें। 


उत्काम महतें सौभगाय 
( पृष्ठ २ का शेष ) 


पठन-पाठन कराया जा सके । 

(३) आय जगत के: समत्त हिंदी 
पत्र-पत्रिकाओं के ऋतिप्रय 
पृष्ठ 'स्वय संस्कृत शिक्षण! 
के रूप मे आरक्षित कर दिए 
जाए और सरल विधि से 
ससकृत पढ़ना-लिखना, सस- 
झना इनका बव्यवहारिक 
अध्यास कराया जाए । 

(५४) बिश्वालंयथों में ससकृत की 
श्रतियों मित्ताह आयोजित को 
जायें सभा सरकृत भाथा से 
बॉलने वालो को सर्वाधिक 
पुरस्कृत किया जाए | 

(५) विवाह आदि के निमन्त्रण 
पत्र केवल सस्‍कृत मे छापे 
जायें । 


(६) सार्वदेशिक सभा, प्रास्तीय 
सभाए तथा अन्य सम्पत्त आस 
समाझें तथा शिक्षण सस्थाओं 
सस्हृवशो के सहयोग से ऐसो- 
सरल पृस्तक प्रकाशित करें, 
जिनमें ब्यवहारिक रूप से 
सरल शब्दों मे सस्कृत बोमते. 
ओर समझने को प्रेरणा 
समिसती हो ताकि आय जन 


प्रतिदिन के जीवन व्यवहार 
में परस्पर इस भाथा का 
प्रयोग कर सकें। जैसे एक 
बालक बिना पुस्तकें और 
व्याकरण आदि पढ़ें अपने गुह 
से सातृ भावा को ओलना 
पहुले सोखता है ओर ततृपरए- 
सात विशज्ञालय मे व्याकरण 
से उसको परिष्कृत करता है, 
उतसो भाति हुआरे. क्षार्ध परि- 
व़ारो मे. जब शक देमिक 
ब्ार्ताताए से इस. भाषा का 
अयोय नहीं होया, हम इसे 
विशयव्याएं से क्या 4 रफ़्ट 
व्यफ्री सी गहीं बता सकेंगे । 
बया आय जगत उपरोक्त 
संस व्यवहारिक उपायों को 
जिया शिंर्त कर, कथनो को करनी 


से चरिणत कर अपने उद्देश्य को 
सफल बगात्ने-के लिए अग्रसर होगा 


जहाँ तक भाय॑ मित्र के द्वारा इसे 
व्यवह्व रिक रूप देने का प्रश्त है, 
ऐसी स्थायी व्यवस्था की था रही 
है जिसका परिचय आगरमो अको 
मे हकारे-फाइको को सिलेशग 4 


“वसनन्‍्त 


श्र अनिल 





भारतीय दर्शन की 
प्रासंगिकता 


«भी हा० भ्रह्म मित्र अहस्थो 
______ स्वामी केशवानम्थ योव संस्थान £(३ रूप समर, दिल्‍ली-७_ केशवानम्श घोष संस्थान ८|३ रूप गधभर, बिल्‍ली--७ 





हा ख् 
[ गलांक से आगे ) 





वेदास्त दर्शन के इस अभ्रेद शाव को सबंखल्थिदं श्रह्म, अहुं ग्रह्मास्मि 
आदि महाबाकथों के अर्थ को यही प्रतिष्ठा है और इसको प्रासंधिकता 
कभी समाप्त नहीं होती । अाधश्यकता है इस सिद्धातों को जीवन में 
सतारने को- 

'अधोति बोधारण भचारणे: कश/श्चतत्तन: प्रजवस्त पाणिलि:' 

भी हर्थष का मह बचन लितना राजा नल के लिए प्रासंजिक है 
उतना हो हमारे और आरके लिए भो है। और मदि ऐसा नहीं हुआ 
आजरण-प्रधारण नहीं चला तो रास्ते जलते जोग हमे और जाप को 
कहेंगे अरे पे तो फिलासकर हैं लिसका तात्पय है कि ये हमें था आपको 
अर्थ विक्षिप्त समझ रहे हैं। इस अनेद बुद्धि के जेदास्त जिला को भी 
हमे महूयि पतश्खलि के इस जचन “चअतुर्ति प्रकारे विज्ञोपपुक्ता भवति 
मागसकालेस त्वाध्यायकालेश अवबलगत कालेग, व्यथहार कालेत इति के 
साथ पढ़ना चाहिए । तभी इसको प्रतशंधिकता है। अगुशक्ति की प्रासं- 
गिकता भी तो उसका प्राणि माल के लिए व्यवहार करने पर हो तो 
होती है, केबल प्रयोगशाला में ससल परीक्षण तक रहने पर किस 
जविज्ञात को प्रासंगिकता रहतो है । 


अब में अपने सबसे प्रिय दर्शन वोमसालत पर केबल संकेत मात 
करके अपने विवग्ध को समाप्त करता चाहूंगा। धोगशास्त के माया 
बत्षपि अनेक हैं इसकी शाखाएं भी लगणग वो श्जन तो हैं ही, इस 
शास्त्र के से प्रतिष्ठित आजाय पतम्जलि के समय भी कम से कभ जाठ 
सम्प्रदाय सुप्रजलित ये जिमका उत्लेख उन्होंने योग सुद् के प्रथम पाव 
में किया है । बेते तो सभी दर्शन साधना के ही धिय हैं केवल अध्ययन 
के महीं; किम्तु योग दर्शन के कुछ सिद्धांत आज भी साधना के रूप में 
ही स्थीहृत हैं [विश्वविद्वञालण के शेत्र को छोड़ कर, अर्थात्‌ अंग्रेजों को 
कृपा से विश्वविद्ञालयों में तो बिना साक्षवा किये कोई व्यक्ति योगी 
मर्थात्‌ योग का विहाम कहला सकता है] थोग कहते हैँ चित्र के व्या- 
बारो के चिस्र की बुत्तियों के, पूर्ण मिरोध को । और यह कार्य सम्वक्त 
होता है, यह स्थिति अनतो है अभ्यास और बंराम्य हारा [अभ्यास 
बेराग्याध्यां तज्िरोध:ः ! योग शुत्र १.१२] । यहां अभ्यास का अर्थ है 
चिस को पूर्ण एकाग्रता के लिए प्रवत्त [तम्त स्थितो यतवोउ्म्यासः । 
बही १.१३) भोर बेराप्य का अब है तृष्णा का अभाव, चित्त का 
लोकिक अथबा अलोकिक जर्भात्‌ स्वधोय किसी भी विषय को कासना 
कभी ते होगा [ दृष्टायुअविक वियय-वितृध्णस्थ अक्लीकार संजा बराग्यम्‌ 


व आार्च १६मक 


बह १-१५] । चिस को एकाजता शौकिक जोजम में भ्तिक्षण भाहिए 
कला ने बेठ कर जो जन ते अपुपतल्थित रहने पर अर्थात्‌ पढ़ादे जाते 
बाले पाठ पर चित एकात्र भ रहते पर पढ़ाई न हो सकेगो, चिस को 
एकाच्रता के बिना अध्यापन मी नहीं हो सकता । किसी साथी के साथ 
किसो अधिकारों के साथ तोश विवाद हो जाने गर, कोई विदम लाभा- 
जिक स्थिति उत्पस्त हो जाने पर जितत मे विशेष हो जाने बर हम कथ 
पढ़ या पढ़ा सकें हैं, इसे हम अपने जीते कल का स्वरण करके अनमुचण 
कर सकते हैं। चित्त की एकाच्ता के बिता कोई भी कार्थ सम्प्ञ गहों 
हो पाता कालिदास के अभिज्ञान शत्कुस्तलम्‌ को शकुम्तला इसका काव्य 
साहित्यिक अर्थात्‌ काव्यमत उदाहरण है, यह स्थण को विये सये अतिथि 
सत्कार के कार्य को भूत बेटी प्रेम के चक्कर में, उसके परियाज स्वकृप 
मिला वुर्वाशा का शाप और किर दीवेकालोनभ वियोग । प्रत्येक कर्म में 
चित्त को एकाग्रता का होगा अभियान है तभी सफलता सिलेगी । 

खिस को सम्पूर्ण एकाग्रता का नाम है असम्प्र्ञात या विवोज 
समाधि भर तुफान युक्त समुद्र को तरह चित का अतिशय विज्षिप्त 
अर्थात्‌ चंचल होगा है उच्नपायलरभ । हमारो आपकी स्थिति मध्य की है। 
मह हथ पर विर्भर है कि हम पायलफ्स को ओर, विक्षप को ओर, बढ़े 
वा एकाग्रता की ओर, समाधि को जोर । समाधि को दिशा मे, एका- 
प्रता को दिशा ने, लितना बढ़ेंगे उतनो हो सफलताएं अजित कर सकेंगे। 
लोकिक सफलताएं भी एकाग्रता होने वर हो मिल सकेंगो हम चाहे 
अध्यायक हों अथबया लेखक, विचारक हो जा बंक्षानिक, बफोल हो भा 
ब्रशासक, हमारी सफलता चित्र की एकाग्रता पर ही निर्भर है। योग 
सुल्रकार पतम्जलि ने इसके दो सहचारोी उपाय बताए हैं: बध्वाल और 
शेराग्य । अभ्यास के क्रम में हमें जाहे तो तय स्वाध्याय और ईश्यर 
प्रणिधान को अर्थात्‌ कब्ट सहिष्णुता, तत्वश्ञान का अंत और सभो 
कम ओर उसके परिणामों को प्रभु को समयंज अर्थात्‌ पूर्ण प्रपलि के, 
संक्षिप्त किस्तु कुछ कठिन, मार्ग को अपना लेबें ओर चाहे बस नियम 
आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि को अस्टांस साधता को, 
यह हमारी आपको इच्छा ओर बोग्यता पर निम्वर है । 

शेराग्य को साथना के लिए अविशा अस्मिता राग हेथ ओर अधि- 
नियेश कड्ट हैं वह समझना पढ़ता है। और इससे बचने को इच्छा भर 
करतो पड़तो है। भ्रविश्ञा अस्मिता अर्थात्‌ अहृंभाव राग ओर हव तो 
प्रायः सभ्ो को चिदित हैं, किस्तु अभिसिवेश के सम्मन्ध मे कुछ छाप 
विद्वानों में है। शोन सुज के व्यातवाकार व्यास ने सृत्पु भव से अचने के 
तोन्र आग्रह का उदाहरण देकर इसे समझना चाहा, और हसते अभधि- 
मिवेश का पूर्ण अर्थ छोड़ कर इसे हो अभितिवेश मान लिमा। अभि- 
निवेश पद का अर्थ है आाव्रह, लगाव, हुठ । यह बहुत बड़ा बलेश है, 
तमास क्लेशों का सूल है। हर प्रकार के झगड़े के मूल में जाप्रह ही 
रहता है, और आग्रह को अधिलिवेश को छोड़ करके ही अशाग्त दो 
राष्ट्रों के बीच, दो पाठटियों के बीच, मालिक ओर मजदूर के थोच, 
ग्रशासक और प्रशासित के बीच शमझौते हैं और डसके बाद शान्ति को 
स्थापना होती है । प्राचार्य और अध्यतपक्कों के थीच पति पत्नो के बीच 
भो बहुत बार अभिनिवेश (भाग्रह) के कारण समतमुटाद अशाम्ति का 
जन्‍म होता है ओर क्लेश बढ़ते हैं। अधसितिनेश (मात्रहु) को फ्लेश 
समझना भर उसका त्थाग करना हो इन विवादों को समत्प्त करने का 
एकमात्र उपाय है । 

अभिनिवेश्ञ का त्याम कर ने पर राग और हेंथ को निवत्ति होतो 
है, तभा राय और हेथ मिटते हो अस्तिता अर्थात्‌ “मैं फेरा' 'तू' तेरा 
का, अपने पराये का भेद सिठ जाता है। सकल विश्य कुदुम्त स्वरूप ही 
नहीं आत्ममव हो थाता है कुटुम्थ में लो मैं-तुम का लेद रहता है, किल्‍्तु 
इसके लीच समस्टि भाव को विकसित कर लिया जाता है, भाप ह को 

( शेष पृष्ठ है पर ) 


७ आज पृद्धण७ 


है दया निधान 


-आधयाय बेतत्रत अजस्थी 
बाता दयासु दोनबन्धु हे दया निधान 
छुपा करो ऐसी पिता अतिशय कृपा निधान ।। 
हम पाप पक से फसे, फसते हो था रहे । 
हम कुकर्स को गली मे बढ़ते ही जा रहे।। 
ऐसो छूषा करो को हो भाये शुद्ध मत। 
करणा करो ऐसी पिता हो शुद्ध सम बदन ॥। 
भा मे खकों पाप के बिचार हो कभी। 
भन के बुरे बिचार भो जल जायें सब अभो ।। 
सत्शवती ते प्रोति हो छुसगती स्थानें। 
चल बेब भार्ग पर सभो राम अन्ति भगा दें ४ 
ऐसी कृपा हो जाये तो बेखें वह शुभ बिहान । 
फैलायें जारो ओर बेद ज्ञान का वितान ॥। 


बस॒धा का कण-कण प्रमदित 


सुम्दर स्वास्थ्य हमारा होबे, 
अन जन का हो स्वस्थ शरोर । 
हृष्ट-पृष्ट हो अग॒ हमारे, 
धरती के जन जन हो बोर । 





चर्ख सुप|्ष पर शक्तिशील हो, 
जगतो-तल के सारे लोग । 
सुख सम्पन्न सभो शन होवें, 
हथित हो, मनित रहे निरोग। 
सीस बनें, हनुमान बनें सब, 
शक्ति पुञुज से दोषित जन । 
ऊ था रहे सनोबल सबका, 
अनुशासित हो सारे जन। 
अह्याजर्य श्रत का पलन कर, 
करें शरोर सुरक्षा सब। 
मबल चेतना जाए अन मे, 
जागुत हो मानवता अब। 
शिक्षा-शोल, सुबनता-समता, 
विकसित हो सहिसण्डल पर । 
सदभादो को गरिसा सन मे, 


सहिष्णुता, शुत्षि बढ़े सिरम्तर । 
बलशाली बन, अस्यायो से, 


लड़ें गिरम्तर लोग सभी । 
मिबंल को रक्षा करने मे, 
हट भे पीछे सनुज कभी । 
धरतो के कण कण से फूटे, 
अजल शक्ति का घोत महान | 
मज उल्लास जगे लग सन भे, 
गूंजे शक्ति झाति का गान । 
सथ आशा-अभिलाबाओ का, 
रणि हो सू पर आज उदित। 
स्वस्थ-समुझतत-सुन्दर तन हो, 
बसुघा का कण-कण प्रमुद्ित ॥ 
>रा्तेश्याम आर्थ विज्ञायाचत्पति मुसाफिरखामा, सुसतानपुर 





यज्ञ शक्ति 
लेखक एव सप्रहकर्सा-डा हरपार्सासह, एम एस सो (ऐजो )पो एच डो 
मम्तो जिला आये उप प्रतिनिधि सभा, कानपुर 
ओमतो सरला चौधरी एम० ए० 
बरिव्ठ उप प्रधान लिसा आय उपप्रतिनिधि सभा कानपुर 
8५ठ सब्या-३६ 
उपरोक्त पुस्तक मे यश्ष शक्ति का परिचय निम्नलिखित विधयों के 
आधार पर कराया गया है (१) आध्यात्मिक स्वकृप (२) बंज्ञालिक 
स्वरूप (३) स्वास्थ्य पर प्रभाव (४) रोग निवारण (५) जल बृष्टि 
(६) जल शुद्धि (७) वायु शुद्धि (८) कृषि उत्पादन से बद्धि इसके 
अतिरिक्त यश् से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्नो का समाधान भो इस धुस्तक 
से किया गया है ओर यज्ञ सहिमा का एक सजन सभी इसमे समाविष्ट 
किया गया है । 
पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। इसका प्रकाशन श्री जगतराम अरोड़ा 
चेरिटेबल टूस्ट ११३/७९ स्वकपनगर कानपुर द्वारा किया गया है ओर 
थ्री रामलुभाया बजाज प्रधान आयंसमाज के सौअन्य से इसे वाविकोत्सव 
पर सप्रेस भेंट के रूप मे वितरित किया गया है। उपरोक्त पुस्तक 
२ ए|(१९७० आजाद नगर कानपुर-२ तथा ३४ फ्रेन्डस कालोनों स्वरूप 
नगर कानपुर-२ से नि शुल्क प्राप्त की जा सकती है । -बसन्त 
वेदिक पुरोहित श्री स्यप्रकाश जी 
भरी सुयप्रकाश जो बंदिक पुरोहित सस्कार एच बंदिक कमंकाण्ड की 
प्रक्रिया मे अत्यन्त कुशल हैं व्यवहार कुशल तथा जनभावना का समा- 
दर करते हैं। कानपुर नगर एव देहात के आयंजन श्री सुयंप्रकाश जो 
को सेवायें स्वीकार करें। सम्पर्क-भ्री सुयंप्रकाश जो ५३/१० नयागल 
(बेरी बाल कुआ के साममे) कानपुर-प्रात ६-१० क॑ सध्य आयंससाल 
भेस्टन शेड, कानपुर । -आधाय्य रसेशलख सम्पादक 


# अरम्‌ 7#ै 





सर्वोस्तम हथन सामप्री १४ ०० किलो ( बहुरगे, आकर्षक डिब्बा पंक ) 

अतिउशम हवन सामग्री ८ ०० किलो (बहुरगो एच०एम०प्लास्टिक से ) 

उत्तम हुथन सामग्री. ५०० किलो ( बहुरगी प्लाघ्टिक से ) 
निर्माता-प्रभाकर गह उद्योग 


५३(१० नथागज, कानपुर-१ 
( भारत ) 





च् 





शी टोकाराम पुत्र श्री खो० मिल्लड- 
सिह, गांव थे डाकसाना पोली 
जिला जोन्द ( हरियाणा ) से 
टीकारास के अंग्रठ लगा आवेदन 
पत्र २० जनवरी ७७ का इस सभा 
में प्राप्त हुआ | जह लिखते हे कि 
से एक अनपढ़, साधारण णलमों- 
दारा व सजपूरो लादने वाला 
व्यक्ति हूं । में हैदराबाद आयंसमाज 
सत्याग्रह में गया था और केसर । 
राज्य सरकारों को प्रायंना पत्र 
लेजा था। मेरे पास जेल प्रमाण 
पत्र नहीं है आप मेरी बाबत हेद- 
राबाद जेल से पता लगाने को 
कृपा करे । 


हमारी मेज पर उसतर के लिये 
जमा लगभग सो पत्रों .में से यह 
एक पत्र है। अंगूठा लगाकर पेंशन 
के लिये आवेदन करने वालों मे 
गरीब असहाय विधवा और अत्यन्त 
रोगी व वृद्ध पेंशन के आजेदक भो 
है । इन सबमें विभिन्न प्रकार को 
समस्याएं मुखर होतो हैं। पार- 
सोल ( जिला बुलन्द शहर ) से 
एक सित्र ने एक सप्ताह के अन्दर 
जार पत्नो को भेजकर मार्ग दर्शन 
सांगा है। गृहराज्यमन्त्रो भोचिन्ता- 
सलो पाणिप्रहो ओर उप सचिव 
स्वतन्त्रता सम्मान प्रभाग को भेजे 
आवेदन पत्रों को प्रतितिषि भेज 
कर वहा से उत्तर न, आने अथवा 
अपेक्षित उत्तर नहों मिलने पर भी 
बड़ी आशा से हमारे माननोय बन्धु 
हसो सभा को लिखते रहे हे । 
परन्तु सभा अथवा गठित उप- 
सम्रिति की अपनो सोमाएं है। 
सरकारी ढाँखे में क्रातिकारों परि- 
बतंन लाना भो उपसमिति के 
कार्य क्षत्र में नहीं भाता । 


मोटे तोर पर सत्याग्रह में 
भाग लेने वाले अट्ठाईस हजार 
सत्याप्रहियों में से मुश्किल से दस 
पन्‍द्रह फीसदी सत्याग्रही उस काल 
के जीवित हैं। कुछ ओर संख्या 
उनकी विधवाओं की है । सूचना 
के अभाव में अथवा आवेदन को 
प्रक्रिया को नहीं जानने के कारण 
जिन लोगों ने आवेदन पत्र नियत 
समय पर था अब तक नहीं भेजे, 


अ्यसित्र 
हैदराबाद सत्याग्रह पेंशन 
सम्बन्धी स्‌ चना 
हिम्मत मत हारिये-विनय निश्चित हे 


( भरी ब्रह्म दत्त स्तातक, अवंप्रंस एवं जनसम्पक सलाहकार ) 


उनकी भी संख्या बड़ों है । ऐसे 
लोग फनी सूचना पाकर हमें 
लिखते हैं कि दूर दरार में अखबार 


न पहुंचने के कारण रेडियो द्वारा 
बारस्वार हस प्रकार की सुचनायें 


प्रसारित करने को व्यवस्था होनो 
चाहिए। रुभा या सलाह कार 
समिति यहु भी करने से अस- 
समर्थ है । 


बोस वर्ष को आयु में अपने 
से अल्प आयु के गुरुकुल वन्दावन 
के छात्रों को लेकर मेने भो १६३४ 
में इस सत्याग्रह में साग लिया 
था। उनमें से उन छः में से मेरी 
टोलो का एक साथी फोजी दीप 
समूह में मेरी आंखों के सामने 
दिवंगत हुआ । एक थाईलेन्ड सें 
परिवार के बच्चों को छोड़कर मर 
गया । विदेशों में और हमारे यहां 
भी ऐसे हजारों व्यक्ति राष्ट्र हारा 
स्वतन्त्रता सम्मान बिना पाये 
संसार से चल गए। आज हम 
कुछ लोग जोवित है, परन्तु देखने 
में यह आ रहा है कि. ३० सितस्थर 
१६८५ के सरकारी आवेश द्वारा 
इस श्रेणी को स्वाधीनता सेनानी 
सानने के बाद, और विशेष रूप 
से १६७६ सितस्णर के बाद, 
सलाहकार उपसमिति के गठन पर 


अमेक आर्थिक दृष्टि से सम्रथ 
व्यक्ति भी अब तक सरकार द्वारा 


पेंशन जारो नहीं होने पर आक्रो- 
शित है। एक पत्रकार अन्धु स्व- 
भावत: ७० बर्य को आयु के बाद 
पेंशन रूप में सम्मान पाने को 
आशा छोड़ चुके हैं । यहू सत्र कुछ 
स्वभाबित होते हुए भो सरकारी 
विभाग को कार्य प्रभालो और उप 
समिति के कार्य क्षत्र को देखते 
हुए निराश होने को कोई बात 


 मार्थ पृहद७छ 


जी और इन पंक्तियों के लेखक मे 
अधिकारियों के साथ अनेक बार 


बेठकों में समह्या के समाधान के 
लिए बिचार विभिसम और पत्ा- 


चार किया | ३०६८६ तक हुए 


” सभा में प्राप्त आवेदनों को सृची 


नहीं है । निराशा भृत्यु है और इस 
आयु में ओर विशेषता आर्य 
समाओयो को उसका परित्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये । 

भारत सरकार हारा ३० 
सितस्वर ८५ को घोषणा के बाद 
अब तक सप्ती को पेंशन सरकार 
द्वारा स्वीकृत न होने के कारण 
अनेक हैं। अफसर शाही उसमें 
प्रमुख्ष है, परन्तु निश्चित कार्य 
प्रणाली का पालन एक वबूसरोी 
समस्या है । जिसके असाव में 
१६८६ में सरकारी नौकरी के 
दौरान मेरे हारा इस सासले को 
उठाए जाने पर भो आज दिन तक 
यह सासला अपर में लटका हुआ 
है । जबकि मेरे एक अन्य पत्रकार 
बन्धु ( श्री उदयबोर बिराज ) 
हारा सअगता से पुरी कार्य प्रभाली 
अपनाने पर अब से कई सास पहले 
पेंशन और बकाया राशि सिल गई 
थो, ऐसे कुछ अन्य मामले भो 
पेंशन. के लिए स्वोकृत हो 
जुके हैं । 

भारत सरहार ने १३ नवन्यर 
८६ को गेर सरकारी सलाहकार 
सात सदस्योय समिति का गठन 
करने की घोषणा को। इसके एक 
महोने के भोतर पहलो बंठक हुई 
जिसमें दिल्‍लो से बाहर के सदस्य 
भो आये थे । स्वामी आनस्य बोध 
सरस्वतों ने उसकी अध्यक्षता को । 
संयुक्त सचिव तथा डाइरेक्टर एवं 
अनुसजिन भो थहां उपस्थित भे। 
इस जेठक में व्यापक रूप से विचार 
हुआ । इसी काल सें गृह मंत्रालय 
के स्वतम्त्रता सेनानी प्रभाग ने 
अवधि के भीतर प्राप्त, बाद में 
आए तथा अधूरे आवेदम पत्रों को 
एक सुचो उपससिति को भेजी है । 
उपसमिति के अध्यक्ष स्वामी जो, 
पंडित बन्देभातरम, रामचस राव 


गृह संत्रालय को पहले हो भेजी 
जा चको हे। इसके अतिरिक्त 
जिन लोगों ने शेलर के प्रभाण पत्र 
अयथबा काराधषास, रिहाई के 
विवरण सरकार को दिए हैं, 
उनकी जांख के लिए अधिकारियों 
का एक दल सोलों के रिकर्ड को 
सम्पुष्टि के लिए बहां गया हुआ 
है । इससे कारावास ओर यातना 
को सम्पुष्टि में जो देरो होने के 
कारन पेंशनें स्वीकृत नहीं हो पा 
श्हो हैं, उस पर कार्मचाई अगले 
मास इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के 
बाद हो सकेगो। गृह संत्रालय 
हारा टाइम बार्ड आवेदनों पर 
सी यदि काराबास को, यातना को 
सम्पुष्टि सरफारोी रिकार्डों में सिल 
गई, तो उन पर भी विद्वार हो 
सकता है । इस सरकारी व्यवस्था 
से प्रमाण पत्र संगाने का कध्ट 
अब आवेंदकोंको नहीं करनाहोगा । 

सलाहकार 2492: 
बेठक अगले मास हेदराबाद में 
करने के लिए स्वतन्त्रता सेनानी 
प्रभाग को कहा जा खज का है । 
इससे पूर्थ अध्यक्ष स्वामी भी के 
आंजो का आपरेशन भो इसो 
कारण से स्थगित कर विया गया 
है। १२ दिसम्बर की सोटिय में 
दिए हुए सुझाव सरकार के विज्ा- 
राधीन हैं ओर उसके बारे में शीघ्र 
हो निर्भय समिति को भ्राप्त होगा। 

भृह मंत्रालय से ११०४ आबे- 
वको की सूचो प्राप्त हुई है घिनमें 
से ३५१ की यातगाएं उनके खुद 
कभनानुसार ६:सहीनेसे अधिक रहा 
है । १६१ आवेदकों ही,हुचियां ३०॥ 
६।८६ से पूर्व प्राप्त ५८४ केसों 
का फसला, पू्थ निजाम राज्य के 
सरकारों की रिपोर्ट प्राप्त होने 
पर होगा। इस जिदय में उन सर- 
कारों को भी पत्र गृह मंत्रालय 
ने भेज दिया है। ३१-३-८२ से 
पहले प्राप्त आवेदन पन्नों को 
राज्य सरकार से सम्पुष्टि होने 
के ब्राद पेशनें यृह संत्रालय ने 
३०।१०१८४ के बाद ल्वोकृत कर 
दो है। ऐसे मामलों का विभरन 
समिति ने भांगा है । 


थ भार १४३५७ 





हिंदू शुद्धि संरक्षणीय समिति हरियाना 
द्वारा ईसाईयों की शुद्धि 


कार्यालय आये समाज सस्दिर समालखा जिला करनाल दिनांक २६ 
पृष्ट८७ को साथ ४.०० बजे गांव मृडा (रामनाथ पुरम में यज्ञ हवन 
किया गया और ईसाई लोगों ने अपनो स्वेक्षा से जेदिक हिन्दू धर्म प्रहण 
किया और ईसाईयों से सतर्क रहने तथा जेविक धर्म का पालन करने को 
प्रतिशा की । समालखा के प्रधान श्री महेश राम आर्य भीष्स बेब जो के 
उपस्थिति में स्वामी सेला तन्‍्द सरस्वतो महामम्त्रो हिलू शुद्धि संरक्ष- 
भीय समिति हरियाणा मे शुद्धि संस्कार कराया। 


साजिदा बेगम से साविश्नी देवी 


श्रोमतो साजिया बेगम पुत्री सुबेदार निवासो ग्राम संसूर जोत 
काना कोतबालो उतरोला जनपद गोण्डा को आय समाज मग्दिर उत्त- 
रोला में शुद्ध फरके उसका नास सावित्ञी देवी रखा गया तदउपरान्त 
श्ोमती साबिश्ो देबो का विवाह बेदिक रोति से आय समाज मन्दिर से 
श्री रामछबीले ग्राम रूस्तम नगर थामा कोतवाली उतरोला जनपद 
गोण्डा के साथ सम्पन्न हुआ। बविवाहोपरान्‍्त सहभोज का आयोजन 
किया गया जिसमे ५०० व्यक्तियों मे सहभोज में भाग लिया । 





नामकरण रांस्कार 


दिनांक १२ फरवरी दिन गुरुवार को भो सुखराम आयय॑ के सुपुत्र 
का मासकरण संस्कार वेवदिक रीत्यानुसार ओ वया शंकर जो के पौरो- 
हिस्य में सोल्लास सम्पन्न हुआ । बच्चे का तास सत्यत्षत रखा गया । 


आयें ससाज में वसन्‍्तोत्सव पर संगीत 
प्रतियोगिता 


प्रतियर्य की भांति इस बर्ण भी आर्य समाज मन्दिर, सब्भी सण्डो, 
देहरादून में भजन गायन प्रतियोगिता एकल ओर समूहगान के रूप में 
शविधार बिनांक १५ फरवरी को प्रातः ६ बजे से आयोजित की गयी । 
१३ फरवरी को पछथादन के सोरना गाँव में आय समाज डोमरी के 
तत्वाधाम सें बसनन्‍्तोत्सब की सभा स्वामी विव्यानन्द सरस्थती जो को 
अध्यक्षता में हुई जिसमें मुख्य बर्ता के रूप में साथम करते हुए मिला 
आर उपप्रतिमिधि सभा देहराटून के प्रधान श्रो देवदत्त बासो ने धर्म 
पर बलिदास होने वाले सभो शहोदों को अरद्धांजलि भेंट को । उसो विन 
सायंकाल जिकास नगर में रजिदास हरिजम सभ्त। को ओर से आयोजित 
रजिदास अयन्तो को सभा को भो भ्रो बालो ओर भरी नेनतुख वर्मा संद्री 
जिला भआाय उपप्रतिनिधि सभा ने सम्बोधित किया । 


भी बालो ने कहा कि जो सामाजिक क्रांति अपने पोछे सम्त रबि- 
दास ओर सहूणि दयानन्‍्द जेसे महापुरुषों का आशोबाद लिए हैं, उसे 
कोई रोक महों सकता है । ऊँथ-नोज को झुठो दोवारें अधिक दिन तक 
डिकने बाली नहीं हैं । 


वीर बालक दांसो 
( प्रृष्ठ ४ का शेष ) 


बाँस देगा ।“ यहू कहते-कहते बह 
फूट-फूट कर रोने लगा । 

बादशाह बासो को सुसलसान 
बनासा चाहता था इस सिये जब- 
देस्‍्तो के बजाय युक्ति से काम 
लेना जाहा। उसने दासो को प्रति- 
दिल एक अशर्फों खुश करने के 
लिये देना आरम्भ किया । दासो 
को भो विश्वास हो गया कि उसके 
पिता थी पांच लाख अशर्फो दे 
नहीं सकेंगे ओर उसे मुसलमान 
बनना पड़ेंगा । 


शाज्ि का समय था। शांत 
वातावरण में दातो अकेला बेठा 
आतंभाव से विचार सग्म है- “ 
हस सुष्टि में सेरा कोन हैं ? भगवान 
के अतिरिक्त मेरा ओर कोई दुःख 
का साथो नहों है । इस विचार में 
डूबा अह प्रभु की स्तुति 
कर रहा भा। उसे ओ अशर्फो 
प्रतिदिन मिला करता, वह दान 
कर देता था, यह सूचना बादशाह 
तक पहुंची । 

बावशाह दासो के पास आया 
और उसे समझाने लगा- “वासो 
तुम झेसे खतुर ओर तेजस्थो व्यक्ति 
को व्यर्थ इतना कष्ट नहीं उठाना 
चाहिए । तुम क्षुद्र हिदू जाति में 


पेदा हुए हो, यही मेरे लिये दुःख 
को बात है । तुम चिता छोड़ कर 
मुसलमान बन जाओ फिर मेरा यह 
सम्पूर्ण राज्य तुम्हारे खरभों में 
सेट होगा , दासो बालक था,। 
परन्तु शेर था । बह बोला-“हुज्र 
बादशाह |! आपके गुलामी के इस 
बंभव को में ठोकर मारता हूं ।“ 
उसने सचमुख बाएं पेर से लात! 
सारने का अभिनय किया । आप 
को इस सम्पत्ति पर में थूकता हूं । 
मेरा धर्म आय॑ है, में आय धर्म में 
हो मरूंगा ।“ इकतोसभें विन बाद-। 
शाह को दासो को मुसलसान बनाने 
को योजना थो। आय धर्म के 
रक्षक एक महा सेठ ने प्रभु प्रेरणा 
से पांच लाख अशर्फो बेकर बासो 
को छुड़ा ले गया। 

आाय॑ धर्म के प्रति अयाध 
निष्ठा रखने बालो बासो को, 
अनन्त प्रभास ! ! 

बच्चों ! तुम्हें भो ऐसी हो 
बोर बालक, ओजस्वो ओर विडर 
बनना होगा तभो तुम महान 
संस्कृति को रक्षा कर सकोगे। 
इस सुक्ति को याव कर लो-ओभोज- 
श्व में तेजश्च से । 

मेरे अन्दर ओज ओर तेश 
होना चाहिए । र्ज्र 


भारतोय दर्शन की प्रासंगिकता 


( पृष्ठ ६ का शेष ) 

समाप्स किये बिना ढोला करके सहकारिता का साव खड़ा कर लिया 
जाता है किन्तु आत्मसयता को भावना का विकास हो जाने पर अस्मिता 
समाप्त हो जातो है अथवा अस्मिता अनस्त विस्तार को प्राप्त कर लेतो 
है । जिसे वेदान्त के अहंग्रहास्मि ओर सर्बजल्थिदंगहा आदि महाबाक्यों 
के द्वारा प्रकट किया है। इस स्थिति तक पहुंचते ही अविश्ञा स्वतः 
निर्मूेल होकर समाप्त हो जातो है । यह है अभिनियेश को क्‍्लेश समझ , 
कर उसके त्याग को कामना का प्रभाव अर्थात्‌ वेराग्य को साधना । 

अध्टांग योग में सहअस्तिर्य की भावना के रूप में अहिंसा आदि 
यमों को आज भो सम्पूर्ण विश्य में उपादेय माना जा रहा है। शारो- 
रिक स्वास्थ्य के लिए आसनों का, मानसिक स्थ्थ्य के लिए धारणा 
ओर ध्याय का तथा अनेक असाध्य रोगों को चिकित्सा के प्राणायाम का 
प्रधोग आज विश्व भर में प्रचलित हो रहा है । 

इस सब को देखते हुए भारतोय बशंत को प्रासंगिकता को सर्वा- 
त्मना स्वीकार करना होगा। आवश्यकता इस बात को है कि कहां 
हमारे पड़ोसी हमारे लिए अपशब्द के रूप में फिलांसफर शब्द का प्रयोग 
न करने लगें इस लिए हम दाशंनिक सिद्धांतों को अपने जीवन मे उतारें 
सम्पूर्ण समाज में असिनिवेश के त्याग द्वारा रांग देश को निर्मल कर 
अदह्वंत भाव को प्रतिष्ठा करें। समाप्त 


इंसाई मिशनरियों के काले कारनामे 


(गतॉक से आगे ) 


श्री रामेश्वरम्‌ टापू के ३७ गाव 
है जिनकी कुल जनसव्या एक लाख 
के लगभग है | इन ३७ गावो मे से 
१० गाव पूरों तरह से ईपताई बना 
लिये गये हे जिनको आबादी 
१६००० है । ये सभी ईसाई है ॥ 
श्री रामेश्वरम टापू पर इस समय 
ईसाइपो की सदया लगभग 
३५००० हजार है जो वहा की 
कुस आबादी का ३४ प्रतिशत है । 
मुस्लिम आबादी तो वहाँ केवल 
एक हजार के लगभग ही है। बहा 
की शिक्षा और जिकित्सा व्यवस्था 
पर ईसाई सिशनरियों का पूरा 
अधिपत्य है । 
क्योकि यहा के सभी मछरे 
ईसाई बन चुके हे इसलिये वे अधि- 
काश ईसाई सिशनो द्वारा प्राप्त को 
गयी सहायता ओर घन से सम्पन्न 
हैं। अभ् थे तस्करी जेसे अवध 
धघन्धों मे भी सलग्न होते जा रहे 
हैं। ईसाई मिशनरियों की सहायता 
से ही अब इन मछेरो के पास 
८०० नौकायें तो यान्त्रिक भी 
मौजूद हे जिनका उपयोग वे तस्करी 
के काम के लिए ही करते हे | इन 
सछेरो ते समुन्दर के किनारे को 
बहा पर नायें खड़ी करके इस 
प्रकार जानबृसकर घेर लिया है । 
काण्वेन्ट स्‍्कलो से 
सावधान रहो 
केरल के सिशन विद्यालयों 
से अध्यापन काय करने वाले दो 
ईसाई पादरियों को न्यायालय 
हारा छात्र-छात्रा भो के साथ यौना 
जार फरने के अपराध में वष्डित 
फरने के समाचार के साथ ही अब 
बिहार के राची तथा राजस्थान 
को उद्योग नगरी व्यावर से सिश्र 
न्यूज ब्यूरो द्वारा प्रषित स्थानीय 
सेंप्ट पाल स्कूल में नन्हे - नन्‍हे 
बालक बालिकाओं के साथ स्कूल 
के पादरी अध्यापको हारा जधन्य 
कुकृत्य किये जाने के समाचार भी 
प्राप्त हुए है । 


[ औ बिशमस्वरूप गोपल, ३३१४, बेक स्ट्रीट, करोल बर्ण, नगो दिल्‍लो ] 


ज 
सिटो थाने से हस सन्दर्भ मे ईसाई पादरियो का 


प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ आई आर 
४८/८६ धारा ३५४ तथा ३७७ 
तथा दूसरी एफ आई आर २०|८६ 
धारा ३५४, ५०७ तथा ३७७ 
भारतोय वष्ड सहिता के अनुसार 
संष्ट पाल सकल के दो पादरी 
अध्यापको, लियो वाल्स मोर 
बेजल दयाल के विरुद्ध दर्श हुई है। 
जिनसे कहा गया है कि ये दोनो 
पादरी अध्यापक बालक तथा 
बालिकाओं को अपने घर ट्यूशन 
के बहाने से बुलाकर उन्हे फेल 
फरने का भय विज्ञा विगत दो 
साल से योनाचार करते आ रहे 





विधायक श्री सोहर्नासह ने इस तेपाल सरकार से शिक्षा ले 


सारे सासले को राज्य विधान 
सभा से उठाकर व्यायर के संप्ट 
पाल स्कूल को बन्द करने ओर 
तत्सम्बन्धी पावरी शिक्षकों को 
गिरफ्तार करने की माग को । इस 
से पुलिस सक्रिय हुई ओर दोनो 
अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया 
गया है। दोनो ही पुलिस रिसाण्ड 
पर है । 


केरल के ईसाई मत के गुरू 


को आजीवन कारावास 


कोटयम के सत्र स्यायाधीश थी 
विजयन ने स्थानीय 
महाविद्यालय को एक छात्रा को 
हत्या के अभियोग मे जान चेरिजन 
ईसाई मत के गुरू को आजोवन 
कारायास का दण्ड विया। महा 
विद्यालय को छांत्रा जाली मंब्यू के 
साथ बलात्कार के प्रयत्न मे जान 
चेरियन ने यह ह॒त्या की थी । 


ए० आर० 


८ भार्थ १क८७ 


बाले को ६ मास के काराबास का 
दबण्द हिया जाता है ओर हिन्दू को 
ईसाइमल प्रहण करने पर एक बरय 
का काराबास । काठसाज्ड स्याया- 
लग ते अभी हाल मे एफ शारत 
को राष्ट्रीयता जो भरो सुस्त छर्मा 
को ईसाई मत स्वीकार करते पर 
एक साल काराबास रा दष्ड दिया 
है। हमारे प्रधान मरत्नी को इससे 


अष्टाचारो व्यवहार 


लिन ईसाई पादरियों को हम 
ईमानदार ओर सानवय सेवा का 
ठेकेदार के प्रतोक के रूप मे मामते 
हैं. उनको धाष्टाचार गतिधिधियों 
के सासले भी अब सासने आने लगे 
हैं। तमिलनाडु के सेण्ट एस्थोनो 


शिक्षा प्रहम करनों चाहिये । 
ससकृति को नष्ट करने 
का घड़यनत्र 


यहा ईसाई जनसबवया किस 
तेजो से बढ़ रही है उसे भी देखा 


वहा ईसाइयत का प्रयार करने 


जाए । एन्‌ १६१८ मे सारे वेश में 
१०४६००० १६५१ में 
प३६२०००० १६६१ में 
१०७२६००० और १६७१ 
१०४२०००० है ) कुछ प्रदेशों 
से इनका प्रतिशत इस प्रकार है 
नागालंष्ड, ६७ ८, तमिलनाडु २०, 
सेधघालय ४७, गोवा, वसन बोब 
३१ 5, आसाप्त २६ ५५, सजिपुर 
२६ तथा केरल से २१ प्रतिशत है। 
इन आकड़ो से यह बाल स्पष्ट हो 
जातो है कि ये सभो राज्य सोमा- 
वर्तों हैं इस कारण यह अन्तंराष्ट्रीय 
राजनोति का ही छेल खेला जा 
रहा है जितसे यह देश पुन गुलाम 
हो जाए । है 8 


डा. सुमन उपकुलपति कानपुर विश्व 
विद्यालय को सम्मानित किया गया 


प० गगाप्रसाद जो उपाध्याय को पुत्र वचु एवं स्वर्गोत प्रो० शो / 

प्रकाश जी को धमंपत्नी डा० सुमन का आयंतमान स्वर्पनगर के 
साप्ताहिक अधिवेशन से रविवार दि० १८ जनवरी को आयंन बल गेल्ट 
हाउस से यज्ञ के पश्चात्‌ सम्मानित किया गया । डा० सुमन ते सासा 
जिक व व्यवहारिक क्षेत्र मे होने बालो कुरीतियों पर प्रकाश डाला। 
भूतपूर्व प्रधान श्री जगमोहन खन्ना ने भी उनके सम्बन्ध से बिचार प्रकट 
किये ओर सम्मानित किया। डा० सुमन आयंसमाज स्वरुपनगर के 
सक्रिय सदस्य है । 


श्री सहदेव बेधड़क जी को भजन सण्डली 


प्रसिद्ध सजनोपदेशक भरी पृथियोसिहू जो बेघडक के श्रुथा पोज भरी 
सहदेव जी बेधडक आयंसमाजों से अपनी चिसमटा समन सब्डसो के 
माध्यम से उत्तरप्रदेश, प्षाव हरियाणा तथा राजस्थान से सतत बेदिक 
धर्म का पुनीत प्रचार कर रहे हैं ओर “पितु पुत्र॒अलुत्रत को सार्थक 
कर रहे हैं। उनसे पत्र व्यवहार इस पते पर किया जा सकता है- 
भरी सहदेव बेधडुक ग्राम व पोस्ट शिकोहपुर (जिला मेरठ) उत्तरप्रदेश । 


गिल्ड से सम्बन्धित पावरों इरने- 
शियन के खिलाफ केम्द्रोप जाँच 
ब्यूरो ने भारतीय राज्य व्यापार 
मिगम' से करोडो की धोखा धडी 
करने का सामत्या दर्ज किया है 


नेपाल विश्व से एक हिन्दू राज्य है । 
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जिला आये उपप्रतिनिधि सभा लखनऊ हारा आयोजित--- 


ऋषि बोध पर्व पर विज्ञाल शोभा यात्रा 


प्रति बर्थ की भांति इस बर्थ भी गिला आये उपप्रतिनिधि सभा लखनऊ 
ते ऋषि थोध पर्य पर दितांक २६-२-८७ को नगर से एक बिशाल 
शोभा यात्रा निकाली । जिसमें हजारों आय नरनारियों, बच्चो, युवक 
ग्रुवतियों ले सोर्साह भाग लिया । जुलूस लगभग एक किलोमीटर लस्बा 
था। 
विभिन्न आकर्षक उपदेशासृत बेनरों व चित्रों से सुसज्जित अनेको 
टूकें शोभा यात्रा से जल रही थीं। लिन पर स्त्रो ओर पुरुषों को भजन 
सष्डलियां भजन गाती व नारे लगाती चल रहो थीं । 


एक ट्रैक्टर ट्राली पर सुसज्जित यज्ञ सण्डप बता था जिससे मातायें 
बहनें पबित्ल वेद मन्जों का उच्च स्थर से पाठ करतो हुई यज्ञ करतो हुई 
जिराजमान थों। यह यज्ञ ध्यति प्राचीन भारत को गोरब गाया का 
स्मरण करा रही थी । 


खुलस में आगे हाथी पर ओ३म्‌ ध्वज लिये हुये नगर के ब्योवृद्ध 
बिद्वान्‌ बंध कुन्दमलाल आय विराजमान ने । 


उसके पीछे बेण्ड बाजे वाले ऋषि महिमा के गीतो को ध्यनि बजाते 
गाते चल रहे थे । सगर के सभी आय॑ विद्यालयों विशेष कर वयानन्द 
शिशु मन्दिर, दयानरद विद्या सम्दिर, शांति ज्योति बालिका बिद्यालय, 
दयानन्द साल सदन, डो० ए० बो० कालेज एवं बालिका विद्यालय मोती 
नगर को छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लेकर शोभागात्रा 
की शोभा को जहां द्विगुलित किया जहाँ संकेत दिया कि महषि दयासन्य 
का मिशन तोत, तोत् तर, तोव्नतस रूप से पूर्ण करने के लिए बच्चे 
और युवा भो सोत्साह बढ़ने को समुदत है , बड़ों से बड़ी श्रद्धा से मार्ग 
दर्शन को प्राप्त करने को समुस्सुक हैं। अनेको स्कूटर, सोटर साइकिसों 
धाइकिलो पर ओ३म ध्वज लगाये आये बोर चल रहे थे । 


यात्रा में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के मन्त्ती श्री मनमोहन 
तिबारी, आज्ञायं बेदतत अबस्थो, डा० आनन्द 'सुमन' वेहरादून एगं 
जिला सभा लखनऊ के प्रधान भरी अर्जुन देव सहाना मन्त्रो श्री सदन 
सोहन जोशी, संयोजक करी रेजबतीरसभ रस्तोगी, श्री विश्वम्भर दयाल, 
गुप्त सहित नगर की सभी आयंससाजो के अधिकारी थ सभासद 
सोतर्ताह ऋषि दयानन्द के सिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए 
चल रहे भे । 

शोभा यात्रा ठोक १-३० बजे से श्रीमहयानन्‍न्द बाल सदन भोतो 
मगर से आरम्भ होकर डो० ए० बो० कालेज, नाका, गर्णशगंज, फतेह 
गंज, अमोनाबाद बाजार घूमकर मोलवोंगंज होती हुई ठीक ४-३० बजे 
रकाबगंज से नगर आयंसमाज सें समाप्त हुयी और वहाँ जिलासभा प्रधान 
थी अर्शुभवेव महाना को अध्यक्षता से एक सार्मजनिक सभा आयोजित 
की गयी जिसमें डा० आनन्य सुमन सहित अनेकों वक्ताओं ने महर्षि 
बयानसस्य के प्रति कृततता के भाव व्यक्त करते हुये राष्ट्र निर्माण कारो 
जैंदिक पथ पर घलने का संकल्प लेने का सस्देश दिया । 


सांग में अनेको स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत बड़ी हो भद्धा 
से किया गया । जगह-जगह पानो पिलाने को सराहुनोम व्यवस्था थी। 
विशेष रूप से सर्येशंज में भरी रसनलाल अफग्नबाल, असोनाबाद में भरी 
जायसबाल स्मार्ट शू कम्पनो एवं थी वेशराज मलिक, राज जप्पल स्टोसं, 


“सुशील अवस्थी देनिक जागरण” लखनऊ 


अरोड़ा अथार वाले, श्काबगंज सें आयंसमाज नगर ते लड्डू, फलों, 


फुल्लियों, सॉफ, मिश्री, गरी, इलायथी आदि से सबका भरपुर स्वागत 
किया । 


पुलिस की व्यवस्था भी प्रशंसतीय थी। सगर के अनेक पुलिस अधि 
कारी एवं नगर मजिस्ट्रेट ने भी साथ-साथ चलकर शोभा यात्रा को पूछ 
सफल बनाने मे सहयोग प्रदान किया । 


सम्भवतः जिला सभा के अधिकारियों ने नगर के पत्र प्रतिनिधियों 
एवं दूरदर्शन से विधिवत सम्पर्क नहों किया क्‍योंकि समाचार पत्रों के 
फ्ोटोप्राफर्स एवं प्राय:दुरदशेन के कंसरामंनो को अनुपस्थिति रही। इससे 
जन सामान्य तक इस शोभायात्रा का विवरण जो आसानी से पहुंचाया 
जा सकता था-बह नहीं पहुँचाया जा सका। है 


उत्सव 


आयंसमाज राजा बाजार खड्डा देवरिया का ५४ वां बाविकोत्सब बड़े 
समारोहपूर्वक ११ १२ व १३ साय ८७ तोन दिनो तक सनाया जायेगा 
जिसमें आरयंजगत के मूर्धन्य बिदान, उपदेशक व भजनोपदेशक पछार 
रहे हैं । 


आये बोर दल की आवश्यक सूचनां 


१-आयंसमाजो के प्रधान-मन्ज्ी एवं आयं बोर दल के अधिकारी 
कार्यकर्ताओं को सेवा से निवेदन है कि जहां आये घोर दल को स्थापना 
प्रशिक्षम, शाखा, शिविर, सम्मेलन करना चाहते हों थे योग्यलम साथ 
देशिक आये बोर वल के प्रचारक, शिक्षकों के बास्ते लिम्त पते पर 
कृपया सूचित करें वहा भेजे जा सकेंगे । 


२-सा्वदेशिक आये बीर दल के निर्धारित .वोरो, अधिकारियों के 
पीतल के बज, केसरिया फौजी (सुभाष केप) टोपो वनबासी, पिछड़ी 
जन जाति मे प्रचारा्भ वितरित करने हेतु पोतल को सुनहरो व सफेद 
ओदभ के सुन्दर लाकिट ओर आये बीर दल का साहित्य इत्यादि निम्त 
पते से प्राप्त हो सकते हैं । पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त करें । 

जयनारायण आये 
उप संचालक सार्थदेशिक आये बोर दल उत्तरप्रदेश 
सराय ग्वालो जयगंज अलोगढ़ 


नेपाल में बेद प्रचार 


स्वामी मोक्षानन्‍्दणो सरस्वती द्वारा नेपाल में बेदिक धर्म का प्रचार 
किया गया । १३ से १६ लवस्थर तक मुरलीखौक लक्ष्मोनारायण मन्दिर 
में तथा २० थ २१ नवम्बर ८६ को प्राम बहुबरनोतन में यज्ञ तथा वेद 
कथा के कार्यक्रम सम्पन्न हुए। २२ से २६ नवस्थर ८६ तक गायत्ो 
सहायश रानोघाट बोरगंज में सम्पन्न हुआ । 


प्रधार के अन्तिम चरण में दो मुसलमान महिलाओं को शुद्धि कर 
उन्हें वेदिक धर्म में दोक्षित किया गया और दो आर्य कार्यकर्ताओं ने, 
जिनके नाम भरी रामचरद्र आर्य एवं श्री विश्वनाथ ब्रह्मचारी हैं, बान- 
प्रत्थ आश्रम को दोक्षा प्रहणभ को । 


एूएण आयामत्र साप्ताहिक 
सा शयथस्‍स्वासो-भवन, ॥ भीराबाई सर्त, लखतऊ 
हरभाय ४०००४ ४५८८३ 
पश्मीक्रण स> एल इडब्ल्यू(एन पो ७ 
फाल्गुन शुक्ल & 
शथियार, ८ मार्य १६८७ ई« 


आयेंसमाज स्वरूप नगर कानपुर का 
वाधिकोत्सव सोल्लास सम्पन्न 


अप्यंसभाज स्वरूपनगर कानपुर का १२ वां जाविकोत्सव विमाक 
४-२-८७ से ८-२--८७ शक धभशाला आयंजगर कासपुर के विशाल 
प्रायण से अत्यन्त ससारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । प्रत्येक दिन प्रात काल 
बहद वेविक यज्ञ तथा सायकाल गायत्री यज्ञ हुए जिसमे प्रतिदिन १० 
से १५ यजमान सपत्तोक पधारे । यज्ञों का सच्चालन श्री वसन्‍्त जी के 
ब्रह्मात्व में श्ीमती स्वदेश धवन क वेबपाठ आर व्याक्या के साथ हुआ । 
चारो दिन प्रात क़ृनश ऋग्वेद, यज्वेद, सामवेद तथा अधर्यवेद के 
१०० मन्‍्त्नों को प्रतिविन जतिरिक्त आहुतिया दी गई । 

इस याधिकोत्सब से स्वाभी सत्पानन्द जी, जसन्‍त जी, अचष्य रसेश 
चन्द्र अवस्थी (सम्पादक दृय आवसित्र') उत्तमचन्द 'शरर' ड/० सहा- 
बोर जो गुरुकुल कागड़ी, लक्ष्मण कुमार शास्त्री क व्याख्यान, प्रवचन 
तथा वेदोपदेश हुए आर श्री सोहनलाल जी “परथ्ििक' के भजन हुए । 

८+>२-८७ को यज्ञ को पूर्णाए्ति के पश्यानू ऋषि लगर भी हुआ 
जिसम सकड़ो आय परिवारों ने भाग लिया । ऋषिलगर का सससस्‍्त 
व्यय श्री राभलुभावा बजाज, प्रधान आयसमाज की प्रूज्य मासा जो ने 
बहुने किया । इस उत्सव के ससापन पर 'यज्ञ शक्ति! नामक पुस्तक जो 
क्री जगतरास अरोडा चरिटेश्रल टूल्ट 2१३[७४८६ स्वरूप नगर द्वारा 
प्रकाशित की गई थी, का निशुल्क बितरण किया गया । उत्सव को 
सफल बनाने क॑ लिए शो प्रधान जो के अतिरिक्त श्री जगमोहन खन्ना, 
श्रीमतो प्रभा मेहता तथा श्रोमती सरला चोधरी का विशेष सराहनोय 
सहयोग रहा | 

आवश्यक सचतना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा करे 
भायसित्र क॑ निम्न सदस्यों का शुल्क साह १४५ फरवरी १८६८७ मे समाप्त 
हो गया हु । वा० पा० भेजने से 3 ५० अधिक पोस्टेज लगते है इसलिए 
सबस्यों से प्राथना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्यर २५) रु० 
सनीआइर द्वारा जवश्य भेज द ताकि बी० पो० नहों भेजी जाये जिन 
ग्राहको का तरफ अब तक सूल्य शप है, व भा शीघ्र हो २५) रु० मंज 
दें अमभ्यधा उनक नाम भां वो० पो० भेजी जायगा। अगर समय क॑ 
अन्दर रुपया ने जाया ता या० पी० भेजने क॑ लिए हसे आध्य हाना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपन ग्राहक नम्बर नोट कर लें, तम्बर शोचे लिखे 
हैं। १ जनवरी १८८४५ से याधिक शुल्क २५) रु० हो गया है । 
उन्‍रे। पृर्दर०, २९०२३ ४९७३, <3रू4 ४ंउद८ह, ४७४८१, ५४०८६, 
भ्००, ८४५१६, ८०३०, ८०६/ं3, ६१५०, &£१०६, ६०२, ह८४०४, 
दंषघज५८, र्औीयष१२) बीपरच, हीपरे४ड, १००८१, १००६६ १००६७, 
११५११, ११४१४, ११८५३, १२२७६, १४५७८, १२४५८्८, १२८२०, 
१४८-४ १४०३१, १५०३२, १४८३८ १०४८5४०, १२८४३, १३०५२, 
१३०५२, १२०५५, १३०४८ १३३२२, १३४२५, १२४२६, १३४०८, 
१३६६६, १३७०० |-००१, १३७०३, १३७०४ १३००४ १३७०६, 
१३.5७, १५७०८, १५० दढे। १३७१०, १३७११, १३७१९, १३७१३, 


१३-१०, १३७१४, १३७१६, १३७१७, १३७१०, १३७१६, १३७२०, 
प्‌३७-१ १३७०२ १ ०७०३, १३००४, १३०४४ । बिनीत- 
ननगपयदबर्पापक 


अन्न 








प्लर-प्रदेश अफएक का 


«>.. परीहित की आवश्यकता 
7 लिखा आय॑ उप प्रतिनिधि श्ता झासी को सह्कार अदि सम्पत्न 
कराने हेतु एक पुरीहित को तुरस्त आवश्यकता है वेतन ओव्र्प्तामुसार 
सम्पूर्ण लेविक कम काण्ड में दक्ष जन सम्पर्क करें-- 
पता-भी शपबीशचत्त चाधवा सन्‍ती 
जिला आये उप प्रतिनिधि सभा झासोी 


द्वारा आधंसमाज सदर बाजार क्षाप्ती 


“अुनि गुरुकत्त लेखावलो 
गुब्वत्त एम० ए० का नाम आयजगत मे विस्यात है। ये सृत्मु के 
सम्रय महषि के निकट थे । उनकी मुत्यु देखकर ने आस्तिक हो -गये । 
उन्होने बहुत से लेख व पुस्तक प्रकाशित को, जो अप्नेजी मे छपी थी 
उसका हिन्दी अनुवाद भगवददत्त ने किया । जो १६१८ में राजपाल एण्ड 
सच्स लाहोर से प्रकाशित हुआ था अब १०वर्ष बाद पुन ये ग्रन्थ कूछ बहद 
आकार मे प्रकाशित हुआ है पृष्ठ सख्या ३०० घृल्य १५)श'श्ा सगायें | 
पुस्तकों मि लने का पता- 


३५.० 
पता-बेद प्रधारक मण्डल, करोलबाग, रामजस रोड, विल्खी- 





श्रोमान्‌ प० आचाय शिवाकास्त जी ट्वाध्याय (एसम० ए० 
ताज राजिदनगर नई दिल्‍ली से लिखते हैं-- 
विज थिक प० धमयोर जो जाये झडाधारी द्वारा लिखित मोक्ष 
सुद् और मानव जीवन ब्रन्य रतन को पढ़ा सूत्र रूप मे एक साथ मोक्ष 
सुख पर इतना सुन्वर विवेखन मिलता अत्यन्त दुलंभ सा है। अत में 
श्री धमबोीर जा के इस प्रथल प्रयास के लिए उन्हे बधाई वेता हु और 
जन साधारण से निवेदन करता हु कि इस अनुपप्त ग्रन्थ के स्वष्ध्याय से 
अपने जोवन को सफल बनाय । 
इन सूत्रों के साध्यसम से जन कल्याण का जो स्तुत्य प्रयास श्री प० 
धमयीर जो ने किया हे उसको सफलता के लिये स॑ परम कृपालु पर- 
मात्सा से प्राथना करता हु ओर सवसाधारण को इस प्रन्म के स्वाध्याय 
की कासना करता हू । यह ग्रन्थ हर कर में हर घर से भेंट करने योग्य है। 
शिवाकान्त उपाध्याय 
सगलबवार पोच बदी १४ सबत २०४३ 
३६०-१२-८5६९ 


श्री पज्य सहात्मा दयानन्द जो 


संचालक वबंविक साधन आश्रम तपोबन वेहरादून लिखते है। 
सोक्ष सुद्ध आर मानव जोवन साहित्य दशन आवरणोय श्री जेब 
पश्चिक प० घमंबोीर जो आय झण्ड घारो द्वारा लिखित पढ़ने का शुभ 
अवसर प्राप्त हुला । श्री सडाधारो जी स्वाध्यायशील सज्जन हैं और आर्य 
साहित्य सवा से अद्भुत सोती चुन चुन कर एक सुन्दर गुलदस्ता बनाकर 
जनता जनावबेन को सोप रहे है। मै उनके प्रबल प्रयास की सराहुना करता 
हूं भोर प० धम्तबोर जो को साधुवाद करता हू । प्रभु बेब इन्हे ऐसो प्रसा 
ब्रुद्धि देते रहे लिससे उन्होने आये जगत मानव जोवन के लक्ष की प्राप्ति के 
सुन्दर सूत्र क्रम बद्ध किये है। अनत। इससे लाभ उठाये अही नियेदन हे । 
दयानन्द वानप्रस्थी 
पौध बढ़ी पृ४ सबत २०४३ 
३१-१९२-८६ 







स्वस्थाध्रविकारिणी आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवातनदोन आर्य भास्कर प्रेस, ५ भीराबयाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थाई रूप मे एस०पी०भ्रिटिंग प्रत्त (निकट सुदर्शन सिनेमा) चारबाग लखनऊ से श्री विश्वम्भर दयास गुप्त द्वारा मृत्तित एवं प्रकालित 


६. 
2 ज पपलन मम ऊन ग्रे 
7०५. सलान+- बी >प००3००-%--5/ कक >- ०० ५..२+ै----+क- 


» शें० २९४१|५७ 
जि 
इस अषजयू के आकर्षण 


>उद्ो-सैंशार रूती नढी को पार 
का इलरणों देवानश्व स्रेशबादी 
धेति-धर्म का अचभ सक्षण 

' वो बोतें स्वेध गाव रखें 
ऋषि इवानम्य के १० निवेशक । 

से हम विशुक्त न हों 

किक वयानस्थ के अन्त:फरण 
में उद्भूत तीन प्र।रणांयें 
सबविताएं 
हसारे पाठक क्या कहते हैं ? 
जार शुअनाओं तथा आय जगत 


जरहाणम सम्यादक- 


अनभोहस तिवारी 


है 
इक मण्डस- 
है जिकमावित्य 'जशब्त' 
'बेह बाशिकि || 
कब 
जया स्मेशचगा एस ए. 
जी 
_ लेख देबसलत अधरथों 
है" 


हे रा 
लजीयन संबरल्थ न 
झंधिंक ५५) 


१३) 
१४ पड 





मिरेश में 


के शर्थ कं 
ग््पू है है| 


६... जाम प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख्षपत्र 


कक... अर जट९-+ <टीजरनकोम-- अतममकनीजनरननन, 


२५१) | 


| 
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घोषणा पत्र स० ७रि८-२-नय५्‌ 


काल्युन शुक्त्र १४, रविवार, क्यहूं २०४३६ जि» जिच'क १५ बाच १३८७ 


प्रभ की अमृत वाणी--- 
बनो ससन सम सगन्धित, बढ़ों आगे जगत महकाने 
नू मर्तों दयते सनिष्यन्‌ यो विष्णव उरगायय दाशत्‌ । 
प्रय सत्राजा मनसा थजात एसावन्तं नंगा विवासात्‌ ॥ 
[ बस्िष्ठ | बिच्णु | निचुत त्िध्टुप | ( ऋ० ७-१००-१ ) 
वाशब्ती (आवाड़ो) नवशस्येष्टि का पद जिसे होलिकोत्सन भो कहते हे, प्रत्येक वर्ण फपल्‍नुन 
सुदि पूलणिसा को उल्लासपुणक सनाया जाता हे। आर्य पथ केबल आमोद प्रभोद के साधन नहों होते बरन्‌ 
उससे आध्यात्मिकता और सेशालिकता का भो शस्मिश्रण होता हे । आधाड़ो शस्य को उपज सब उपलो को 
श्रेष्ठ होती है अतएवं सम्पूण बिश्य मे यह आनन्दोत्सब भगाया जाता है। बसन्‍्त को नई ऋतु क॑ परियतन 
पर अस्थास्थ्य के प्रतिरोधाय अग्नि यञ्ञों मे जहा ययो को आहुत किया जाता हे बहा सामाजिक जाधार 
पर ऊ च-तीज छोटे बड़े के विचार का परित्याय करके स्नेहबश स्वच्छ हृदय से परस्पर मिलन भी होता 
है अतएक सकल बेर बिरोधो को अम्निदव को ताझी में भस्मसात कर विया जाता हैं ओर होली को प्रेथ 


प्रसार को सजा से विशृथित किया जाता है 
पर आज अजायबश इस पर्ण के वास्तविक सर्म से अनभिश होकर गुलाल आदि के स्थान पर भोंडे 


रख्धो, कीचड़ आदि का अयोग, भाग, धतुरे तथा अन्य सादक वद्ब्या का सेवन, देवर साभो जीजा साशो के 
पायम सम्बन्धों पर अश्लीसता को बढ़ावा देना मानव को मानवता से दूर ले जा रहा हे । सागवता के इस 
हरास को रोकने के लिए तथा उसे सबारने के लिए बेद सानवो को प्रभु का दिव्य सम्देश देता है-- 
१-( भर्त ) मरणशील मानव ( एताबस्सस न्यम्‌ ) इतने नर्यकों अर्थात बहुत, सकल भानव समाज को 
( मु) शीक्र ( आ+विवासात्‌) पूर्ण रूपेण सुगधित करे ( य समिष्यन्‌ दयते ) शो त्यागों बनकर 
बनें । 
-, ये उइ+गायाव विध्णने दाशत ) जो यहुस्तुत्य सबन्यापर के धर्ति समधित होवे । 
न 0 जा शाकलों 2 । ओजते ) शाबकिष्क बस के परनजन करे ५3 
मासथ का सुधार सुमामण हो कर सकता है| सुमातव्र ही त्यायो बनकर दानशोल होता है । दास 
मत दम प्रचु से प्राप्त होती है ओर सुनागव हो सतत साधनाशोल होकर प्रकृष्द रुप ते श्लेस्डतम 
करता 
मे साय मे अलंलों इलेवन बल हैं उन्हे बुक हे दरिया करे हे लिय सुमामथों 
को स्थागो, सुसेशक और सुधारक बनता होगा । सानवो के आहार, बिचार, आज्यार और व्यवहार, धणा, 
सत्लंभर, कटाक्ष और रोद से गहीं अपितु स्तेह सोहाद और सहामुसूति से परियतत होंगे । जो कि विश्व 
सुधार सर्वव्यापक विल्णु के प्रति सवले हृदय से आात्मगा समपित होगे, वही सतत साधना से यह परणो/ 


स्कुष्ट यह्ष का सम्पादय कर 
होजिका पर्द को अततम्दसव असाने के लिए ब्लाश्न ब्रतो ब्तकर विश्य सुधार का पायन 


सकलल्‍यप लो । 





ऋतुराज के आयम्श्भ पर उठो आर्यों, _. युग प्रबर्तक होकर युग को बदल को यदलो, 
इस भूदश को अब भब्य बनाने! अब भव्य बनाने। शास्ति के सधु-वान सुनाने । 
खताबी, दसगो, व जुंकर्मी अगकर, यनो सुभन सभ सुभम्थित 'बसम्त 
_महाततता से जागंण को सेज सलाने ॥ बढ़ो आगे पुन जयत मह॒काने ॥ 


चल चल ० पाक सं व, सका पक 


होलो का उत्सव और उसको 
भभवत्ता आकाक्षा यही हो सक्रतो 
है कि हम सब लिवर मेल्िटव भाव 
से रहे क्योकि यह हमारे परस्पर 
सम्मिलन को म्रेड्रिलि को प्रक 
प्रक्रि! हे" अत होलो हमारे 
जोवन से एकतानता सम्पूण सवा 
साबिक मेत्रो जोबन शक्ति सचार 
को प्रतोति एथ आचरण को व्यत 
हारिकता पर उतर कर राष्टीय 
जीवन मे यो भो संदभाव को 
अतनिश्नि आकाक्षां है वह तीव्रता 
से उद्धाटित हो यही तो है 
होलिको०्यव की चारुता उच्चता 
सम्दरता एव अथवत्ता । 


होलिकोर्वव के पोछ जुड़ 
ऐसलिहासिक तध्या और दूसधर शब्द 
अधथों पर विद्ञौर करने से होलो 
की थे जो जोवत चेतना हैं कि 
आग अ्त्येक व्यक्ति परस्पर गले 
मिल कर अपने राग विद्वष से 
विरत ही जाने का प्रस्पक्ष उदाहरण 
प्रस्तुत कर राहै इसको विवच्ना जत्य 
घिक विशद ?। जायंगो । अत 
होलिकोट्सव का पाथन भावदशा 
का लक३. होलिकोत्सव को आज 
के सबभ में कितना प्रासगिकता 
है. उत्तर पर विचार करता 
अनियाय हे । 


« भला जब देश मे विभाजन 
के स्थर अलापने वाले कतिवय 
राब्टद्रोही गेजतत्र विक्‍स फी 
बहिएकार फरने मे न हिजकात हो 
समस्त जन शक्ति का प्रतीक 
राष्ट्रीयध्वज को- भश्रज्ला फहुराले 


का दु साहस करते हो तिदोंद 
नियल आशित व्यक्तियों की हो 
नहों अपितु उच्च अधिकारियों को 
हत्पा करने कराने का अभिमान 
समझने सगे हो अर्थात मारत जबू 
अन्सर्राष्ट्रीय पड़ यब्सो के तृफान से. 
निकव रहा हो तो होलिकोत्सब 
की नहत आवश्यकता किस राष्ट 
भक्त को अनभव नहों होतो होगी। 


शोषण मुलक अयतज् ने इस 
समूयी शाज्नतिक वंयबत्या ने 
व्यक्ति व्यक्ति के बीच आक्रोश को 
दरार डाली है पूजी एवं ण्जो के 
प्रणि बने आदर से आज वर्यक्ति 
पक्ति से क्र तिरत्कार का 
शिकार हुआ है इतनाहों नही बल्कि 
उसमे अपसोसाझदारी के स्थान पर 
उन्हे बेइमानो कालाबाजारों जमा 
खोरो इत्यादि कु-कृर्प करने को 
विवश कर विया हे । 


वस्तुत इस प्रकार वर्गोकृत 
बहुपक्षोय साम्प्रदायिक वातावरण 
में प्रत्येक राष्ट्रबामों को अपनों 
सम्पण जागरक चेतना से होलि 
को सब को अच्त. आकाक्षा को 
समझना है उसकी प्ररणा से 
सामामिक ज्वन में पुनः भिलन 
सार भांगोदारों के प्रति पत्रित्र 
उत्तरदायी होगा हैं हीलिकोर्सव 
को समातता एकतानतासूलक 
जेष्टा राष्ट का प्राण है इसका 
आासास हमे जंपेक्षणोय हैं। ऊँय 
नोच छूत अछत पक्ष विपक्ष सभो 
अतबिरोधों को निष्पक्ष स्वयं 


से सम्रेट कर होलिकोेत्सक“को- "काकाप ऐसा हुर्थोत्वास ऐसा 


८“ है दिगाक पर, हे १ औअ७छ तक [ 


रु थः पूच् की 


जि 5 है हर डे हि मल कक जक ५ 
2 ३22 ६-7 .. पर ऋ कि. हर 
ढक डर बी अं हे 


रे 


६ है. कर हा ५ 
9 ध्योका टकि 2०. ७६-22: 585 
बे 


>आन्ाय रमेश चन्द्र एम० ए० 
अत्य बित्र के पाठक एवं आाय समाज से सम्बन्धित व्यक्ति भ्रो शिव 
पूजन सिह भो कुशवाहा शास्त्रों एम० ए० से परिलित है क्योंकि आपके 
लेख निरग्तर पत्र पह्चिकाओ मे बदिक दशन के सम्बस्ध में तथा आय 
समाज को गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ करते है। कुशबफ़ा 
जी अध्ययमशील व्यक्ति हुं शास्ही एम० ए० तक को सिक्षा स्वाकित है 
बर्षों कासपुर मे रहे एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान ने काय करते. हुए तरेय 
स्वाध्याव में लवे रहे प्रचार प्रपार समा विर्वाचत भादि ते क्ोड़ो दूर 
स्वमुखो स्थाध्यायो श्ोजत ग्यतोत किया और प्रम आलिस के लगभग 
छोटी बड़ो पुस्तकों को रखता को । प्रमुश्ञ है अथव वेद को प्राज्ोगता 
स्वाली द्रवासन्द जो कृत बेद साष्यमुसोलन उपानिषद्ों कोडक़ृध्ट ता 
दयान द को बहिण से यद्ध बबिक श सन उद्धति सामजेद स्वकर अधिक 
ब्रिद्धास्त मातण्ड सड़ख़ड़ाने जोबन (उप वाल) आड़ राखक कठविशा 
जादि। भी कुशवाहा ज। से खण्डन मण्त्त इस्ाम सतोहा अएदि प्रा 
को सकसूलक आलोचना पोराणिक साहिप झ्ोरर भागवत्र मे ठयाक्त 
रण दोष आदि अधिक टक्‍्ट सूदो साहित्य भो प्रस्तुत किया है । होन ब 
पूृथ मेरठ कालेज के दशन आध्यापक डा० राजे द्र कुमार गग से एक 
पुस्तक प्रकाशित को थो दबान 4 गालो पुरा इश्ररः कहर ही तक 
सम्मत उत्तर कुशवाहा जा ने बिया था गग मुत्र महाब्रपेटिका । 


सी कुशवाडी अध्ययन करते रहने हे यटी इसका जीवन # ध्वेथ है 
और जो कठ अध्ययन मान किया हे उप्क्ोी आनो रफ्तेसों हा 
फाठवो वक पढ़ता देखे ह वेदयणों तथ परोतक्षारों जये पत्रों के आदर! 
सस्पो? ७ ”* रू और दथा /द वदिक शाव परस्मान झहीलगड़ सोनोपत के 
संचालक गण् को भो श भित या है । क्रोफ 


अध्ययनशील भरी कुशबाहा जा राघधुवाद फ॑ पात्र है कि झापने 
उत्कृष्ट साहित्य परभात्र का [दया हे आप 7] साहित्य समाद4 हो ओर 
अधिक से अंधक आय मन उपरेशर भजनो रु वश्धार्या जांद इसका 
अध्ययत्र करे सो हितकर झेमा। सम्प्रति कुसवप्हा जा का सम्रक कूर- 
झो शिव पुअब शिह कुतराहा वेद मादर (योगाणन) अभश्ोक खिजेज़ा 
पड़ पदक दिस लक न न न लक 
एक ही जाकांक्षा हैं के आओ ! नूतनोत्साह साधुवाव भद्दा हषि- 
प्रिये मिलें, मदायें होलिक्लेस्लथ  बादम धपवादव भरा अड़ोभाज, 
सबकी सबड़ो सरपित सम शुभा. ऐला हो हमारा होलिकोत्सव । 
“मनसोहन तिथारी ५ 


४ 


"2 





श्री शिवप्तन सिह जी कुशवाहा 


कोर आर ३३७७ 


ञ्ॉ 


उठौ-संसार रूपी नदी को पार करो 


शैयते. संरचध्य- 

जुशिप्श्त. प्रतरुता सखाय' । 
जरा अहोज अशिवात्‌ थे असन्‌ । 
लिवास्थव मुत्तरेवाभियाकन ॥| 
अब बेद १२-२-२६ 


( अेश्कणती ) पत्थरों बालो 
मंदी (सीयते) बेग ले बह रहो है 
(संर््थ) तुम संबेग ले एक मत 
होकर कार्य करो । ( उत्तिब्ठत ) 
रुठ खड़े होओ ( सखायः ) सका 
बमकर (प्रतरत) पार कूर थांजो 
(अ्र) यहां ( अशिवान्‌ ) अशिव 
वि्यारी एवं कार्यों को ( जहोम ) 
छोड़ जांय (अयम्‌ शिवान्‌ बाजात) 
हम कक््याणकारों फ्रियओ को 
(जलि) सामने रखकर (उत्तरेय) 
बार उतर जांय । 

लीवन भें सफलता का रास्ता 
काँटों से भरा हुआ है । असफलता 
और अथमति के रास्ते भे कोई 
रसकाथट, कोई बाधा नहीं है, किम्तु 
उच्चति को मंजिल पर अब हम 
अपने कदम उठाते हैं तो पहला 
कदम उठाते ही हम पर संकट 
आने प्राश्म्भ हो जाते हैं। इस 
मंजिल के कष्डों,पीड़ाओ, बाधाओं 
डुःख और सुसोजतों को जिसवे पार 
कर लिया यह जोबम मे सकल हो 
जाएगा । इस मन्त मे इस्हीं कठि- 
माइयों को, संसार को वेगवती 
प्रत्थरों बालो मंदी कहा थया है । 


इस गदो को पार करता है । 
इसका कथा उपाय है ? वेद ने 
पहला उपाय बतलाया है 'संरखध्य 
अर्थात्‌ संबेध से एक संत होकर 
कार्य करो। धवि तुम इस पथरोलो 
बदी को पार करता चाहते हो तो 
अपने सन मे व्यश्वता, व्याकुसता 
एवं उस कार्य के लिए, उसको 
सिंड़ि के लिए संगेद लाता होगा । 
योव दशंन में चिसबुत्ति के तिरोध 
का प्रभुल उपात्र अभ्यास और 
जैराम्न बताते के बाव कहा है- 


तीज संयेगला भासज: (स्माधि- 
बाद: ) तीच्र सवेग धालों के सिए 


[ भरी सुरेशचस््र वेदालकार एम० ए०, जायंसमाक, गोरखपुर ] 


-ः अ्कननल+--- वन समकम-- 
ना >कमसल्मनोलीनाए सबब 033 रन 3 अनार अन्‍नन- 


जिसवर्सशि का निरोध सभीष होता 
है । सबेग केजल जोश को ही गहीं 
कहुते । संबेस भे विवेक भी होता 
है। संदे्ग को मतलब है कि मत को 
स्थिर रखिए, अपने मन में अदस्म 
उत्साह को सदा जमाएं रहिए। 
प्र्णथ: होता है कि हम कभो कभो 
अदम्य उत्साह से किसी कार्य से 
लग जाते हैं, पर अब उस कार्य से 
बाधा आई तो पीछे हट जते है 
अथवा कुछ बिन कार्य करने के 
बाद सो जाते है या शिथिल हो 
जाते हैं । वेब का यह मन्त्र कहता 
है 'उसिष्ठतः उठ खड़े होओ । 
उत्तिष्ठत का अर्थ जरा व्यापक है। 
निद्रा, आसस्य, प्रमाद का स्थाग 
करके काम मे लम जाओ और तब 
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को पार करना कर्ठित होगा । इस 
लिए वेद मंत्र कहता है-'अतायही३- 
शिवान्‌ येइसन' जो बोष है, अम- 
गल है, दुरित है उत सबको हम 
यहीं छोड़ते हैं । काम, क्रोध, मद 
और खोभ को दुष्प्रवत्तिया हैं, उस 
को हम यहां छोड़ते है । अमगल 
और दोष दूर होने पर हो हम 
कल्याणकारो क्रियाओ को प्राप्त 
कर सकते हैं अपना भार तेरने से 
पहले हलका कर सकते हैं । 

अत. ससार रूपी मंदी को 
पार करने के लिए उठो और बढो। 
अए्म विश्वास, साहस ओर शाति 
को पतथार लेकर विकल पड़ो। 
शिवान्‌-शिव संकल्पो को लेकर 
तैरोगे तो इस संसार रूपो नदी 


अध्याल्म सुधा 


तक कार्य में आरास न सो, जब 
तक कार्य की सिद्धि स हों जाय । 
कठोपनियद २-१-१८ से भो कहा 


प्राप्त करके खितरा ज्ञान युक्त 
होओ । यह मार्य छूरे को तोक्न 
और बुलंध्य धारा के समान दुमंस है । 
आगे वेद ये कहा है कि इस 
पथरोसी ( नयो को पार करने के 
लिए उठो और इसके लिए अपने 
समान बविजयोर आजारबान लोगों 
की संडली धवना सो । यदि समान 
विधार धालों को एक संडलो या 
संघ ब्रगा लिया जाश्सा तो गदो 
को पार करने में खुधिधा होगी। 
भायंसमाण ऐसा ही तो समाज है। 
शफये अर्थ में आय बनो । 
तेरते सनम, नदी को पर करते 
ससंम अपने उसर भार रखकर गदी 


को पार कर सोगे। आत्मविश्यास, 
है इसको लेकर जलने बाला जोवम 
से ससार रूपो सदी पार कर खेता 
है। याद रखिए, प्रत्येक भभुष्य में 
विद्वान, व्याद्यानदाता, बायुयाव 
आालक, पहलवानू, धतवान, सेना 
नायक, सब कुछ बनने को शक्ति 
अन्तनिहित है। जो व्यक्ति अपने 
जोबनय का लक्ष्य निर्धारित कर 
लेता है कौर अआत्मविश्यास के 
साथ उस ओर बढ़ने लप्ता है तो 


उसका जागृत आत्म विश्वास उसकी 


शक्ति को दुगना कर देता है ओर 
उसकी सोई हुई शक्ति लग उठतो 
है तथ पथरीलोी बेमबती भमदी पार 
हो भाती है । याद रखिए- 
१-वबि छोकषण एक चुनोतो है- 
तो उसका सह स्वायत करो। 


२-यवि जीबन एक साहस है-- 
तो बड़े चलो, बढ़ें चलो । 


३-यदि जीवन एक संघर्त हैं- 
तो बढ़ो दको नहीं । 
तो लड़ो झुको नहीं । 
सड़ो स्वत्व के लिए । 
जलड़ो सत्य के लिए । 
युद्ध अनियाय है, मित्र, बही 
भाग है । 


४-प्रदि जोबन एक दुःख है-- 
तो इसको अपना सोभाग्य कह 


५-पवि जीवम एक सेल है-- 
तो अच्छी तरह खेसो , 


६-पदि जीवन एक दुःखाम्त 
गाटक है- 
तो जीबन गति को मोड़ दो 


७-पबि जीवन एक रहस्य है- 
तो जीवन गुर्थो सुमझाओं। 


८-पदि लोबन एक सगोत है- 
तो पानकर जोबत सें अहलाः 
भरो । 

दे-यदि जीवन एक अवसर है- 
तो मोक्के की ताक में रहो । 


१०-पढदि जीवन एक स्वप्म है- 
तो इसे बात्तथिक बनाओ | 


११-पयदि जीवन एक यात्रा है- .. 
तो “उठकर नित्य सबेरे 
मिज नेया का खसंगर खोल । 


१२-यबि जीवन एक सोंदर्य है- 
तो उसका पान करो सखे । 


१३-णवि जीवन एक बचन है- 
तो उसका पालन करो । 


इस प्रकार यह मस्त कहता 
स्वतस्तता, सुख और शाम्ति व 
प्राप्त करना हो पथरोसों गदी ३ 
पार करना है। स्थायसस्यन, आट 
निर्भरता, साहस ही सम्बस हैं 
स्थतस्खता हो जीबन का सक्य है 
अहां स्वतस्त्रता होती है वहां सु 
है बहा शाम्ति रहती है। इसलि 


असतोमा सदगमय । तमसोमा 
उ्योतिमंभय । मत्योर्माइ्मुतगमय । 
हे प्रभो ! हमे अस्त्य से सत्य की 
ओर ले चलो, अच्धेरे से प्रकाश को 
ओर ले यलो तथा मृत्यु से अमर 
को ओर चलो । 
निरन्तर सत्सग मिलते रहने 
से मे जोजान सकी दो बातें इसलेख 
के माध्यम सेलिखरहो ह्‌ ताकिअपनी 
सुनी हुईपुरानी बातोको दोहरा सक्‌ 
स्वय अपने से ढाल सक्‌ | पवित्र 
बन सक्‌ । इस में मेरा अपना कुछ 
भो नहीं, सब विद्वानों से ही सुना 
हुआ है। बहुत समय से लगभग 
चालीस वर्ष से मुझ्त भार्य समाज 
के सत्सगो मे जाने का अबसर 
प्राप्त हुआ सत्सग अच्छा लगा जब 
जब सुनती रही, विचार पविद्न होते 
रहे । 
बालें तो सब बही पुरानी सी 
जो पहिले सुनी हुई थी। परन्तु 
राज रोज नयो ही लगती रही । 
सुनते-सुनते जैसे जेसे समय बदला 
येसे बसे ही विशार बदलते गए । 
दो बातें मेरे मन को बड़ो अच्छी 
लगीं । वे ये थी पहली बात है मृत्यु 
कोनभूलना मृत्यु तो सामने खड़ो है 
पह अनुभूति रखना ' मृत्यु केभय से 
कतब्य निष्ठाबढती है।जआालस प्रमाव 
पर होताहै कितनी भाश्चय की बातह 
कहस प्रतिदिनकहीन कही मुत्यु कौ 
प्राते देखते है पर फिर भूल जाते 
* कि यह मृत्यु हमे भो भानोी हैं । 
उनको बात तो छोडिए जिनफो 
प्त॒का कुछ ज्ञान नही । परन्तु 
ब ऐसे मनुष्या को जो बडे बड़े 
(८ठ कम भी करत है यज्ञ करते 
जप भी करते है, दान भी करते 
और भी बड़ी बडो सेबाए +रते 
परन्तु मोह मे फस कर लोभ को 
सि धारण करते ह और ऐसे 
प करने लग जात॑ है जो उन्हे 
हों करता चाहिए । यज्ञ वान तप 
पब्ठ कम इस सिए किये जाते है 
/ हसारे अन्दर काम क्रोध जादि 
वृत्तिया जो भरो है उनका नाश 
और हम अपने जीवन का 
गर कर लें और शान्ति प्राप्त 
। अज्ञानवश हम यह भूत रहे 
प्रक्ष आदि करने से धन सम्पत्ति 
न सकती है मगर शाल्ति नहीं । 


अआध्याभलन 


दो-बातें सदेव याद रखें 


यदि हमने किसो को सताया किसो 
की आत्मा को दुखाया तो निश्चय 
ही हमे अपने पर अभिमान आ 
गया ! मौत हमे भी इसेगो । कम 
का दण्ड सिलेगा यह याद नहों 
रहा | हमने गन्‍्दे व्यापार से, 
आलक्य प्रभाव मे लोबन का अन- 
मोल समय बिता दिया। पितृ 
जनो के सपने पुरे न कर सके समय 
पूरा हो गया मौत ने एक मिनट 
भी अवकाश नहीं विया ले गयी 
उठा कर। अ्रभु हमे मुकित प्रदान 
करे, एक जन्म दो जन्म जितने भी 
लगें, हम अपने श्लोबन को उन्नति 
पर लेते जाए मृत्यु सदा धामने है 
पता नहीं कब आ जाए । इसलिए 
सब अच्छा करें बुरा नहीं । सबको 
सुख पहुचाये वु ख नही। इस प्रकार 
सुपथ पर चल कर ओर मोक्ष फो 
प्राप्त करें । वूसरी बात है “भग- 
बान को सदा याद रखना भग- 
वान को याद न रखना बड़ा हो 
पाप है परमात्मा को स्थिति को 
अनुभूत करने से पाप को वृत्ति 
नष्ट होतो है । भगवान जो हम 
सब का पिता है सबका पालक है 
सरक्षक है। बड़-बढड़ें ऋषि मुनि 
भी उसको महिमा क्रो सम्पूण 
वणन न कर सके तो में एक तुब्छ 
बुद्धि वाली उस प्रभु को महिमा 
का बणन कहा तक कर सकतो हैं। 
परन्तु निश्चय ही यह दृढ़ विश्वास 
क॑ साथ लिख रही हू कि हम भग- 
बान को जब अपने पास देखते हैं 
तो हम काई भी पाप नहीं कर 
सकते । उस प्रभु को रचना बड़ी 
निराला है, दुनिया का सारा वेभव 
उसने हमारे लिए फंलाया विविध 
रग के पस-पत्त डालो-डालोी फल- 
फूल पक्षियो को जहा भा देखो 
प्रभु की रखता को अनुपम छटा 
दिखायी पड़तो है। 


कहीं ग्रुलाब का फल खिल 
रहा है कही उसी के साथ काटे 


-ध्यीमती सन्‍्तोष महामा 
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है । कहीं आम का मीठे फल का 
पेड तो बहीं साथ मे हो नोम का 
कडया पेड भो खड़ा है। कहीं 
पहाड़ है कहीं सागर है । दिन में 
सूरज की चमक है तो #रात में 
चादनी को अदुभृत निरालो 
छटा है उसकी । परन्तु हम अपने 
पर गुमान करके उस भूल जाते है 
ओर पापों से फस जाते हैं। एक 
कथा है जब गुर कोअपने शिव्यो को 
पढ़ा कर बिदा करना था तो उनको 
परीक्षा लेने उसने अपने तोन 
शिष्यो को एक-एक छिलोना देकर 
कहा जाओ एकान्त मे जाकर इसे 
तोड़ देना । एक शिष्य तो थोड़ो 
ही दूर जा कर वूसरी ओर धूम 
कर खिलोना तोड़ कर चला आया 


महानुभाव 
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दूसरा कुछ दूर गय! जहाँ कोई 
पनुष्य नहीं या खिसोना तोड़ कर 
ले आया | तोसरा शिष्य बहुत दूर 
घूम फिर वापस ले आया और 
के ने लगा, मे जहा भी गया मुझ 
सवत्र भगवान अपने सामने मजर 
क्षाता था कोइ भो खाली स्थान 
चही मिला इस लिए में खिलोना 
न तोड सका वापस ले आया हू 
गुरु मे उते परोक्षा में पास को 
और घर भेज दियां। 


निश्चय ही यदि हमने अपने 
जीवन को नाथ खेने से सामने 
मृत्यु और अपने को प्रभु को गोद 
में बंठा देखने को अनुभूति किया 
तो हसारा मश् सत्सग स्वाध्याय 
भोर जो सभो शुभ कार्य करेंगे वे 
सब सफल होगे । हम पाप से 
बचेगें । सोक्ष की राह सिलेगो ।+ 
आवागमन को चक्र से बचेंगे । 
मानव जीवन सफल होगा । 


२ ह “ 


भवन सहायताथ अपील 


जेसा कि आप सबको बविदित है उत्तर प्रदेश मे कुमाऊ एक सर्वगतुल्य 
स्थानहै। इस स्थग तुल्य स्थान का भवाली प्रवेशवार है।भवालो सेअल्सोड़ा 
रानो खेत, भोमताल, माकु चयाताल सातताल, घोड़ा खाल, रामगढ़ 
मुक्तेश्वर, नंनीताल, हल्हानो को माग जाते है । 

भवालो के सुटय चौराहे पर आय समाज भवन स्थापित है। आप्य 
समाज का सवन एक महानुभगव बाबु शब्भूनाथ रिटायड तहसीलदार 
को पुथ्य भेंट है । लकडा को इसारत पुरानी होने के कारण जोप क्षार्थ 
अवस्था को प्राप्त हे । नांचे को सजल में तीन वर हुकान हैं दूसरी 
मजिल जीण अवस्था में है और बहा एक पुस्तकालय स्वापित हैं । 
तीसरी मजिल टूट फूट चुक्ो है और किसो समय पुणरुप से गिर सकृतो 
है । आय॑ समाजी और आप धर्म प्रेम। सम्जनो के एक दो दिवस ठहरने 
के लिये भी भवालोी में कोई स्थान नहों हे । 

इन सब कठिनाईयो को देखते हुए भवाली आय सपाज को सस्था 
ने यहू॒ निश्चय किया हे कि आय ससताज भवन को तोसरों मजिल पर 
एक आधुनिक अतिथि भवन का निर्माण किया जय बिसपे आधुनिक 
शौचालय व स्नानगृह आदि सम्मिलित हो ताकि सभी आय॑ बन्धु 
भवाली से एक दो दिन आनरब से निवास फर सके । 


भवालोी एक छोटा सा उद्योग रहित, पूंजो रहित कस्वा है भाय॑ 
समाज थ भय समाज ससस्‍्था भी धनाभाव के कारण आगन्तुक अतिथि 
ग़णो का समुचित आदर सत्कार करने में असमर्थ हे। अतएब आयय॑ 
समाज भवालों ओर उसके सभो सदस्यगण आय महानुभावों पे प्रार्थना 
करते है कि आप सब आगे आइये और इस शुभ काये में तन-मन और 


धन से हमारी सहायता कोमिये ताकि आय समाज भवन भवालों को 
जोोद्वार किया जा सके ओर अधुनिक अतिथि भवन का निर्माण किया 
जा सके जहाँ आप सभो पधार कर एक-दो दिवस आधुनिक सुख सुविधा 
पूर्वक निवास कर इस कुमाऊ रूपी स्वर्ग के प्रवेशहार का जानन्द प्राप्त 

कर सझे । बिनोत 
भूसित्र आप... आर्य समाज मन्दिर एव पुस्तकालय जो नोंद्वार सभिति 
प्रकाशक -भरमित्र आर्य, सस्ती, जाये सभाज भ्रवाली 


बह सार्च १&६व७ 


युवावस्था के प्रारम्मकाल तक ही- 


“ऋषिवर दयानन्द के 
अन्तःकरणा में उद्भृत 
तीन धारणायें” 


[ आाज्ञार्य ढा० सुरेखा देव स्नातक, शास्त्री, शिरोमणि, 
बी० ए्‌० एम० एस०, एम० ए० (सरकृत तथा हिन्दो) 
पी-एच० डी०, अवकाश प्राप्त प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष, 


स्वातकोसर सस्कृत-विभाग, भोगाबव (मैनपुरो) ] 


ऋषिबवर दवानस्द को युवायस्था के प्रारस्भिकाल के समय तक 
उनके अन्त करण से तोन प्रकार को धारणाओं का सूजन हो भुका था 
तथा ये तीयो धारणायें क़्मश परिपक्थता को ओर अग्रसर हो रही थी । 
तत्कालीन ये धारणा सिस्मलिखित रूप मे थी - 

१- पुराओों मे बलित सूर्ति पृणा आदि धार्मिक प्रणालों के प्रति 
ऋषियर को अतास्यार समस्धी धारणा । 

३- शसारद के प्रति डबित वेराग्य सबन्धी धारणा । 

३- उपबास [त्त] इत्यादि बाह्य साधनों के प्रति रचि का ही 
उत्पल्ल न होगा, साथ ही उनके प्रति अक्रद्धा को घारणा | 

इसमे से प्रथम धारणा का उद्ेक तो शिवरात्रि के दिन उनके पिता 
हारा ख़त को कराये जाते ओर सपूर्च राति जागरण हेहु आदेश दिये 
जाने तथा ऋषिवर द्वारा उसके वास्तविक एवं सच्छे अ्थों से पासल 
किये खाने से हुआ था। इस सबन्ध का विवरण उसके द्वारा स्थय 
लिखी मई “आत्म कथः से निम्नलिखित रूप से उपसब्ध होता है - 


“जब शिवरात्रि आई तथ १३ अयोदर्शी के शित कथा का माहात्म्प 
सुला के शिवरात्रि के दृत करने का निश्चय करा दिया । परन्तु माता मे 
सम कली किया कि इससे शत नहों रहा जामगा तथापि पिताजी ने त्रत 
कुका प्रारम्भ करा दिया । और खब १४ चतुर्दशो को शास हुई तब बडे- 
बड़े बस्तो के रईस अपने पुत्रों के सहित मन्दिरों से जागरण करने को 
गये । यहाँ में सी अपने पिता के साथ गया और प्रथम प्रहर को पूजा 
को करी, दूसरे प्रहर को पूजा को करके पुजारो लोग बाहर सिकल के 
सो पये। मैंने प्रथल से सुन रखा या कि सोने से शिवरात्रि का फल 
नहीं होता है। इस लगे अपमी आलो में जल के छोटे सारके जायता 
रहा । और पिता भो तो शये शव सुप्को शका हुई कि जिसको मेंसे 
कणा सुनी थो बही यह महादेव हैबा अन्य कोई ? क्योंकि बह तो 
मनुष्य के समान एक देवता है । यह बेल पर चढ़ता, चसता-किरता, 
खाता-पिता, जिशूल हाथ से रखता, इसद बजाता, बर और शा देता 
ओर बोसाश का सालिक है, इत्यादि अकार कर सहादेव कभा में सुना 
था | तब पिता को ज़बा कर मैने पूछता “यहू कचा का सहादेव है था 
कोई दूसरा । तब पिता से कहा कि क्यों पूछता है? तब मेने कहा- 
“कि कचा का महादेव तो लेतन है बह अपने ऊपर चूहो को क्यो चढ़ने 
देया और इसके ऊपर तो चूहे फिरते हैं । तब पितालो ने कहा कि केलाश 
पर जो महादेव रहते हैं उनकी सृर्ति बसा ओर आवकहन करके पूजा 


जआम्यमिन्र 





किया करते हैं, अब कलियुण में उस शिव का साक्षात्‌ दर्शन नहीं होता 
इसलिये पादाणादि की सुूति थना के उन महादेव को भावता रख कर 
पूृथन करने से कलाश का महादेव प्रसन्ष हो जाता है । ऐसा सुन के मेरे « 
मत से काम हो सया कि इससे कुछ गड़बड़ अवश्य है । 

पिताजी प्रात काल रात्रि के भोजन को सुन के बहुत गुस्से हुये कि तते 
बहुत बुरा काम किया । तब सैने 4िता से कहा कि यह कथा का सहादेज 
नहीं है इसकी पूछा में क्यो करू ? मन से भरद्धा महों रही, परर्तु ऊपर 
के सन पिताजी से कहा कि मुझको पढ़मे से अवकाश नहीं सिलता कि 
में पूणा कर सकूं।” 


उक्त बियरण से स्पष्ट हो थाता है कि ऋषिबर दयानन्द के हुर्य 
में प्रथम धारणा यह बन घई कि मेरे द्वारा मन्दिर से देखो गई शिव को 
प्रस्तर मिभित सूर्ति बस्‍्तुत 'शिव' नहीं है। यह एक मात्र ढकोसला हैं । 
अतएब में भविष्य मे इसका पूजन महीं करूंगा । इसके अतिरिक्त वास्त- 
जिक शिव के दर्शनों को उत्तट अभिलाबा उनके सामस में अस्कित हो 
गई । परिणास स्वरूप उन्होंने अपने भावों जोअन का पर्याप्त समय इसों 
को खोल मे लगा दिया। अन्ततोगत्वा उनको सेंट प्रशाचल्षु गुरुवर बिर- 
जातस्द से हो गई । उसके द्वारा ऋषिवर दयानन्द ने सर्वप्रथम यह 
शिक्षा प्रहण को कि ऋषिक्ृवत प्रन्थों का हो अध्ययन करना चाहिए, 
सनुध्यक्रत ग्रन्थों का भहों । क्योकि मनुष्यकृत प्रन्थ त्रुटिपृण हुआ करते 
हैं। अतएव उसके द्वारा ईश्वरी ज्ञान की उपलब्धि होना सभ्य नहीं है। 
ऋषिहकृत प्रन्थों के अध्ययत से हो उस ईश्वरोय शान को उपलब्धि को 
जा सकतो है। इसो श्लान का अध्ययन कर तुम वास्तविक शिक्ष को 
समझ सकने मे समथ हो सकते हो । 


गुरुवर विरणानस्द द्वारा दिसे गये उपर्युक्त गुरु प्रन्थ को प्राप्त कर 
उन्होंने गुरुथर से सभी शास्त्री प्रर्थों का अध्ययन कर सस्पूर्ण बेविक 
साहित्य का सम्यक्‌ अनुशीलन किया ओर यह भो समझ लिया कि “ 

“मे शल्य प्रतिमा अस्ति” यजुर्वेद अध्याय ३२|सन्त्र-३ ॥ 

अर्थात्‌ उस परमात्मा को मूर्ति बंहीं हैं। साराश रूप से यह कहना 
उचित ही होगा कि बह परमाष्मा सूर्तिधारी नहों है । ओर थे इस 
निष्कर्ण पर भो पहुच गये कि 'शिव कल्याणे' धातु से 'शिव' शब्द सिद्ध 
होता है जिसका अर्थ है कि शो कल्माण स्वरुप है ओर जो कस्पाण का 
करने हारा है वही 'शिव' शब्द वाज्य है। [देखिये सत्या्थ प्रकाश 
प्रथम समुल्लास के अस्तिस भाग में | 


२- ऋषियर के हृदय से उद्‌भूत हुई द्वितोय धारणा थी ससार के 
प्रति बेराग्य सबन्धी धारणा १ इससे सम्बन्धित घटनाओं को पाठकों ने 
उनके लीबन चरित्र मे पढ़ा हो होगा । एल्सस्बन्धो प्रथम घटना के 
समय उसकी आयु १६ बर्णष को थो। उस सस्रय उनसे छोटी उसको 
बहिन को “'हैजा” हुआ भा । चार घण्टे के पश्चात्‌ ही उसका प्राणाम्त 
हो गया भा। इस घटमा का प्रभाव उनके हृदय पर बहुत हो शुरा 
हैआ। थे सोचने लगे कि “ऐसे हो में भो मर जाऊंगा, जितने जोय 
ससार से है उसमें से एक भी न बचेगा । अतएव उन्होंने सोचा कि कुछ 
ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे यह दु ख छूटे ओर मुक्ति हो / 


परिणामस्थरूप इसी समय से उसके सन से बेरहय को भावना 

जाग्रत हुई । इस घटता के अन्तर उनको १६ थर्ष को आयु से उनसे 

सर्वाधिक स्नेह करने बासे बडे धर्मात्मा तथा बिद्वान्‌ उसके अथा को 

भी मृत्यु हो गई । इस ह्वितोव घटना के कारण पृर्षोदित उनकी बेराग्य 

की भावता में अत्यक्षिक बृढ़ता आ गई। किम्दु उन्होंने अपनो वृढ़ 
( शेथ पृष्ठ ७ पर ) 


धर्म शब्द 'व' धातु से बना है 


जिसका अर्थ धारण करता टोता' 


है । धारण करने से तात्पय प(लगा 
और पोसना भी होता है । जो 
धारण करने, पालने-पोसने योग्य 
हो ग्रह धर्म है। किसो बस्तु के 
स्वभाव मात्री प्रकृति को भी धर्म 
कहते हैं। आग का थर्मे जलामा 
और जस का धर्म शोतल करना 
है । मसुध्य को दोमो को अहनिश 
जरूरत है। इसके अतिरिक्त उसे 
कई अम्य आवश्यक बस्तुओ को 
जरूरत पड़तो है जिनके बल पर 
उसका जोजन बनता है। तात्पय 
यह कि जओबन मेल से बनता है। 
खोबन हो नहों प्रत्पेक बस्तु ओर 
धम भी मेल ओर समन्वम को 
रोति-वीति का नाम है। धप्त 
जोबभ पवापन करने को एक 
प्रणानो है । 

सनु ने धर्म क दस लक्षण 
बतलाये है । 

ध्रुति क्षमा बमोउह्तेव शोच- 

सिख्ियनिग्रह 

धीषिश्ा सत्यमक्रोधो इशक 
!... उर्मलक्षणम्‌ ।। 

इस से धृतति का नास सब॒- 
प्रथम आता है । यहा धृति पर बल 
दिया गया हे । यह धृति शब्द नो 
।धु धप्तु से बसा है। धृतरि का 
।तातपयं है धेर्थ सनुष्य के धारण 
करने बाले श्रेष्ठ गुणों मे से एक 
।है। यहु धारण योग्य है। दशविध 
[धरम अताने को श्रेरशा दूसरे धस 
[पन्‍्धों मे भो है। हसारे दोना हाथो 
की दस भगुलिया इस प्रकार को 
शिक्षा देती हैँं। यह दस धन हो 
हुआ । ईसाई धर्म वालो ने भा 
दस सलिपस (टेल कम्ाष्डमेस्ट्स) 
हारा धरम की शिक्षा दोहे । 
अनियो मे दशाग धम का बन है। 
महरधि दमासस्द से भो दस सियम 
हिला कर आर्थत्य की कसोटो पर 
खरा उतरने की शिक्षादी है। 
इस निपमो को पालन करने बाला 
ही जाम समासद बनने कर अधि- 
हो है। मनुध्य दत्‌ धर्मा का 
बरालन अपसे दस इसियो के बल 
पर हो फरताहै।भनु हारा बलित 
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अति- 


घमे का प्रथम लक्षण 


--ओऔ हरिवास ज्याल' 


एम० ए०, कषिप-इन-एड, साहिस्यरत्त 


सा नाश साकम न 
दशलविध धर्मों मे धति को प्राथसि- _ दयानतन्‍्द भे 


कता दो गमोी है । 


धघृति के साथ उत्साह समुकत 
रहता है। गे एक दूसरे के पूरक 
गुण हैं । बिना उत्साह फे धृति 
नहीं ठहरलो, घृति के बिना उत्साह 
नहों आता है । उत्साह, उम्रग, 
उल्लास, उच्चम, अध्यवसाय मंनुध्य 
को धृति यानी धारण शक्ति को 
बढ़ाते हैं । धृति यामी घर्य धारण 
करों, ठहरो पंकड़ो । उत्साह यानी 
फर्म खेतना और कर्म-प्रेरणा । 
उत्साह को बाढ़ जोर-शोर से 
आती है और चलो जातों हे। 
उसके साथ यदि धोरण रहा तो 
कमंठता में निष्ठा आतो है, नहीं 
तो उत्साह रफ्फू चक्कर हो जाता 
है जोर काम बिगड़ जाता है। 
इस लिए कहा गया हे-- 'धुर्यृत्साह 


खीति को अपने 
जीवन से अंत्मिसात्‌ कर लिया 
था | यही तो जोबन का आदश 
है। उसो भादक्ष ड्रो ओर ज्जो 
बढ़ता रहता है, बह धार, बोर 
ओर गम्भीर क॑ साथ-साथ धंर्मात्मा 
हे । धर्म भे उस्रको आत्मा निहित 
है । ब्रेद शास्त्र पढ़ कर लोभ 
पश्डित हो सकते है, पुद्ध काल मे 
निपुण लोग बलिष्ठ हो सकते हें, 
लोक व्यवहार और व्यापार में 
पारगत सोग खतुर फकहला सकते 
है, सेथा कार्य मे निपुण लोग 
समाज सेवी कहूला सकते हू परस्तु 
इन संभो परिस्थितियी ने जो धय 
घारण किए हुए फाय करता है, 
बह धर्मात्मा कहलाएगा ।यह़ सान- 
बोय गुण ऐस! है, जिसके अपनाने 
से अनेक गु) उसमे स्थयमेव समा- 


धार्मिक 


समन्बित । गहू एसा गुम है 
जिसको यदि सनुदय अपना ले यानो 
अधभ्यासपूथक आत्मसात्‌ कर ले ता 
बहु तोगो बल शारोरिक बल, 
सानसिक बल ओर आत्मिक बल 
का राजा हो जाय | 
महाराज भशहरि मे कहा है - 

निन्मन्तु नोतिथिपुमा” यदि था 
स्तुबस्तु, लक्ष्यों समाबिशतु गछ्छत 
था प्ेष्टम । 

अश्॑ व था मरणमस्तु युगान्तरे 
वा, स्यानात्पण प्रबिचचलन्ति पद 
नघोरा ॥ 

तात्पय, सारी बिपत्तियों को 
मोल लेकर भो धोर लोग न्याय के 
पथ से विचलित नहो होज़े है। सब 
दशा मे उनको समान स्चिति 


होती है । बंसा हो पुरव धश्ृति का 


बिष्ट हो जाते है । 

धुति से ही चारा वर्णो ओर 
चारों आश्षमा फे ऊप्य चलते हैँ । 
ग्रह्ममणा का अहाशात, क्षत्रियों 
का क्षोत्रयत्व. बश्यों का व्यावार 
ओर ब्यवहा ९, शूद्रो 'फो सेघा ओर 
असम शक्ति सब धय के बल प" ही 
राष्ट्र को समुष्नत करते हु । इसो 
प्रकार ध्रद्यावपत्यों के वह्म॑य, 
तप और श्वल्न्यत्र गृहृप्यों के 
पञऊ्च यज्ञ और सम्पृण गहस्यां का 
व्यश्वस्था, सानप्रस्थीं के तप, शान 
और उपासना तथों सन्पाधत्तिधा को 
बेरपएव पूर्ण परोपकारिता सब के 
सब धेंष के हो सम्बल से समस्वित 
होकर फलोसूत होते हैं । पर्सार के 
खररो अधज-ओऔर चारे अजसो को 
समह्मामों के सिदाम कर भण्डार 


उत्समोत्तस पाञ्न है । महुदि स्थाभी गृहल्थो के भास है। प्र जसो 


ह्राा 


गृहस्थ के वास हैं जो धृर्ति रखता 
है । 

मनुष्य में पॉच कम स्ट्रियू क्षोर 
पाय काने दिला गा होही .हूँ। इसके 
अतिरिक्त अन्त कर्बने  है। इसमें 
मन, वृद्धि, अहुकार और चित, 
कुल आर - वसिकरे आअथ थोष है 
शितंके > हारा! हकियाँ कहे अपने 
काय करते मे प्रेरणा और बल 
मिलता है। अम्त करण मे जेसे 
बुद्धि क्ति है बसे धुति भी शक्ति 
है जो प्राय के परिणाम स्वरूप 
पैंद, होती है + बुद्धि शोध शक्ति हे 
और-धृति नियमन शक्ति है, जो 
अपने पर काबू पंवा करतो है । 
प्ग्थ शक्ति कु परिणामस्वरूप धृ 
उत्पन्न होती हे। जिसका प्राथ 
जितना बलबान्‌ है उसको धृति 
उत्तनी ही बलबती होती है + शरति 
को मनोबल का सह सी हम थे 
सकते हैं । बह सज का अल हैं इस 
लिए इस्छा शक्ति भो इसे कह 
सकते हे । वेद भण्झो मे बार-बार 
आया हुँ-- 'तस्ते मसः शिव सकहप 
मस्तु अथात बह मेरा सन दृढ़ 
सकल वाला हो । दृढ़ सकहुप का 
हेतु सनुध्य में प्राणबान शक्ति धृति 
है। यह जन्तर करण का ररतु है । 
इस लिए धृति को हम धम का 
शेठ पक्ष न आनेंगे । 


पैय गुण की प्राप्पि अभ्यास 
से होती है " मन को स्थिर रखने 
से घेप्त क।ः सिद्ध होंतो है । पह 
क्रेवल विक्लर को वस्तु नही । छोटे 
छाटे कष्ठो' को झनने से सहुन- 
शार्त बढ़नो है  स।जन समय पर 
न मिले तो क्रुत्त का अपनाइमे, 
बिगड़” अता बबूला न हो थाहए 
इससे भूत को शक्ति हहुगो । सन 
में स्थिरता होतो है + कष्ट सहुभे 
के छोटे छोड़े शकल्पो दहारी रुभ 
बड़े-अड सकतपो को यृद्ृतादुथक 
निभा सकते है । जेसे कुछ दियो 
तक समक न खाना, कुछ दि सक 
फल ओर दूध वर रहमा, जाड़े मे 
प्रात काल स्केश करने का अभ्यास 
करव१:. अरब ऐसे कम है जिनके 
हार घृति आ्राष्ति को भोज सावबा 


( 'कोध पृष्ठः ६ पर +) 


“पर्वंधूबर दयानन्द के अन्तःकरण में 
*« उदमूत तोन घोरणाये” 
( पृष्ठ ५ का, शेथ ) 


बैरास्य को भावना के आरे मे अपने माता-पिता से तो कुछ भो ग कहा । 
अपने सित्रों से वह अवश्य कहा कि- “जरा सत मुहाणम करना नहों 
आाहता ।* 

उनके माता-पिता को यह जात हो थधया। अतएथ उन्होंने सोचा 
कि इसका जिवाह सीखा ही कर देना चाहिये । विवाह तय हो गया । 
हस्हँनि अपने मिल्टों से कहा कि मेरे माता-पिता से कह दो कि थे मेरा 
जियाह अभो मे करें । किसो प्रकार उसका बिदाहु एक बर्ण के लिये रोक 
दिया सया । इतने से उनका शओसवाँ बयं समाप्त हो गया ओर इक्कोसवें 
बर्थ का आरम्भ हुआ। 


शेराप्य को दृढ़ सज्तमाओ से उत्तरोसर बद्धि होती शई। उधर 
माता-पिता उसका जिवाह करने को पूथंतत्ा उच्चत ले । इतने में उनका 
इक्कीसया बर्ण भी समाप्त हो गया तथा विवाह को तब्यारों सो पथ 
कर थी मई । बेरास्य की नित्य प्रति बुद्धि को आप्त होतो हुई धारणाओं 
के कारण विवश होकर ये धर से निकल पड़े । इससे पथ भो ने एकआर 
धर से मिकल चुके ने किन्तु पकड़ लिये गये थे । अतएव उन्होने घर से 
पर्याप्त दूर पहुचने का प्रयास किमा ओर उसमे उन्हें सफलता भो प्राप्त 
हुई । अतएज उन्होने अनेक सतसताम्तरों, सम्प्रदायों आदि को बास्‍्त- 
बिकता को समझा किस्तु उनको शिक्षासा किसी भ्री प्रकार शास्त न हो 
सकी ६ उन्होंने योग की शिक्षा प्रहण की | मोगाध्यास आदि के साथ 
उन्होंने अनेक विद्वानों, योमियो का सत्सद्भ प्र॒प्त किया ओर कुछ काल 
के अकततर त्थामी पुर्जानस्द के समीप पहुच कर शम्धास प्रहण कर लिया 
इस समय इसका सास दयासम्य सरस्वतों रखा गया । इस स्थिति में भो 
उनको दु छवों से छुटकारा प्राप्त होने अथवा पुरू होने सम्बन्धी याथ 
शान को प्राप्ति मन हो सकी । उत्तकी लवय निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होतो 
रहो ओर एक विन ऐसा आया कि जब उन्होने ऐसे गुरु को प्राप्त कर 
खिया कि जिनसे यथार्जक्ात को प्राप्ति कर अजया भवाजंशान का भवण 
कर और तबभस्तर समन तथा निदिष्यासत अथवा चिम्तनर कर अमर 
अजबा सांसारिक विविध तत्वों अथना दु खो अथवा कथ्टो से छुटकारा 
प्राप्त करने अकया मुक्त होने सम्बन्धी सम्पृर्ण साधनो अथबा उपायों को 
समझ सिया । इस भाति युवानस्था के प्रारम्भिक समय मे उदभृत हुई 
उसको ह्वितोय धारणा भी पूर्ण हो यई। 


प्रुजायस्था के प्रारम्भिककाल में हो उबूभृत हुई उनको तृतीय धारणा 
लो स्वय ही पृ हो पई । पुराणों को रचना मनुष्यकृत होने के कारण 
उनका पुराणों पर से विश्वास उठ गया तथा उससे बलित ज्र्तों, उप- 
बासो आदि की ओर से भो उनका ध्यान पूर्णजरुपेण हूुट गया | अतएव 
उनके प्रति उनको अमास्णया अजबया अभद्ध का हो जाना भी सत्य सिद्ध 
हो गया । 

इस भांति पुवावल्था के प्रारस्शिककाल से जिस धारणाओं का 
सृथन हुआ था ऋणिवर दयानम्द को ये सम्पूर्ण धारणायें पूर्णता को 
प्राप्त हुई । 

अतएूय यह कहा जाना निताश्त सत्य ही है कि यहानृ पुरुषों के 
शओोजन के प्रारस्भिककाल मे इस प्रकार को धारणाओं का उत्पन्त होगा 
स्थाभाथिक हो हुआ करता है । 


ड् 
च्हां 


मध्यमित्र 


वेदिक धर्मियों द्वारा मश्चमियेद पद यात्रा 
विसावर में शराब का ठेका समाप्त 


विसावर में शराब के ठेके को हटाने के लिए वेदिक सिशनरं 
निर्माण केत्र बेद सन्दिर मथुरा से आये उपप्रतितिधि सभा मथुरा दे 
तत्यायधान से जिला सभा के प्रधान वेबिक सिशनरों श्री असय देव थ॑ 
वानप्रस्थ, वेदिक मिशनरों ओर देवेन्द्र थी आय लो स्वासो मिल्यानर 
जो, भ्रो चरण सिह जी आय (ऊना गांव) भो सुरेश चर थरो आर 
(बिसावर) आदि के पुरकार्थ एव आचार भी प्रेम भिलु लो को प्रेरण 
से पिछले कुछ समय से हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। इसी क्रम # 
जिला सभा से मद निषेध समिति का निर्माण किया । जिसके सयोजब 
ओर राजेन्द्र सिह बर्मा एडबोकेट निश्चित हुए और जन-जामरण के लिए 
बेदिक सिशनिरियों द्वारा पौैद्र भात्रा ओर अन्त मे शराब के ठेके पर 
धरना एय अनशत्त आदि का निश्चय किया गया। 


इस बंदिक मिशवरों थद यात्रा का आरम्त 'आय समाज बेरी' वे 
उत्सव से हुआ । पद यात्रियों का अभितन्दन बेद सस्दिर सभुरा पर 
बसम्तोत्सव के साथ किया गया । ४ फरवरों को पद यात्रा बर्घेटा' से 
सगला विधि, सराय दाऊब, वजगढ़, तसोगा, बिलारागढ़ अटठोई, भुरंका 
उसराब, पद्चावरो, नगला शेखा भरतिया, बिधोपुर, नगला सदारो 
नगला छतो होतो हुई ८ फरवरी को प्रात विसाबर सहुची | स्वत 
पदयात्रा का भावविभोर हुदय से स्वागल किया गया । ८ फरवरी को 
प्रात विश्ावर से सभ्ो स्थानों की भाति प्राम फेरी लगाई गई । दोपहर 
१ बजे से श्री सरदार सिह जो को अध्यक्षता में बिराद सभा का आयो 
जन बोल गोदाम पर हुआ । जिसमे उपयुक्त गावो को जनता बडो सहया 
से थो | को बाबू सिह जो भो देवी सिंह थजो भो उदरप्रयोर जो अधि 
भजनोपदेशको एन बक्ताओं के साथ हो प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री मरदेव 
जी आये भी पहुच गये थे । भो प्रसभिक्षु लो के साप्लिध्य में एक सगोष्ठी 
का आमोलत किया गया अर्जुन सिह, एडवोकेट (सराय दाऊद) ने स्वय 
को आमरण अनशन के लिये प्रस्तुत किया । शो ठाकुर लास थो जिमके 
भतोजे शराब के ठेके बालो हुकात पर हो कार्य कर रहे ने ने अपने 
सतोजो को काम करने के लिए मना कर दिया । उन्होने ही शी धग 
बान सिह थी को अपनो बिसझ्ता से तेयार किया १ तथा उस्होने दुकान 
ने देसे का सकल्प किया । ओर ओर ठाकुर लाल जो से भी बुकान पर 
ताले लगा बिये । भो ठाकुर लाल थो ओर थ्रो भगवान सिह जो ने 
बीसियों गायो से बड़ो सत्या से उपस्थित अन समूह में आकर अपने 
प्रतित्ाए दोहरायी अपधोधों के साथ इस दोनो को जिला सभा के सम्खो 
डा० द्वारिका प्रसाद जो द्वारा सालाएं पहिनाई गई । आचार्य भरी प्रेम 
सिलु ली मे अपने प्रेरक प्रबचन से इसका धन्यवाद किया। तथा भ॑ 
आचाय लो एव भी स्थामोी निस्यायस्य लो ने समस्त अग-सभूह को ओ 
से बेद मग्खो द्वारा इस्हें मुभाविश दिया। इस सभा का सचालन भ॑ 
देबेसा आये मे किया । 
“जद प्रणार मण्डल फुजाबाद के तत्वाधान मे, दिनाक २६ एक २९ 
फरवरी १६८७ को आय समाज राजे सुल्तानपुर मे देद प्रचार क 
कार्यक्रम सम्प्त हुआ तथा २८ फरवरी से २ सार्थ ८७ आय समाव 
हसबर, ३ एवं ४ सा आय समाज मुबारकपुर, विनांक ५ साथ सकदस 
नगर, ६ भार्ण से ८ सार्य बामडगज (लाजप्तनगर) ८द॑ मार्च आए 
समाज वेखकालो तथा दिनाक १० एव ११ मार्यण १६८७ को आू 


सहादतगज फंजाबाद मे, वेद प्रचार को योजना है यह श्रचा 
कार्य थी कासता प्रसाद जी कर्म के सयोजकत्ण से सम्पर्त होगा * 


स्नेह को वृष्टि करो तुम 
न 


ले सुशआ का कलश कर मे, 
लोह की सृष्टि करो तुपत। 
ग्रंम से, साह्रिष्य से, 
सोलस्प को धृष्टि करो तुम ।। 
कान फूल, प्रीति मह॒की, 
शुक्ष पर नम पतञ् आये । 
भर उसने हृवयतल से, 
राग मय ऋतु ने सुनाये | 
यह मिलन का पर्य है, 


भागे बढ़ो, भाँहे पसारो। 
गन्थि बन्धस एक्स का हो, 


मधु सभी बाजी उच्चारो।॥ 
हो अगर प्रहलाब पर- 


सक्षट, कहाँ फिर गोंद आये । 
आज सब मसृतिह बन कर, 
कटत्ट के कटक सहारो |! 
प्यार के सुख्दर सुमन से, 
सामथो को गोद भर दो। 
जेब को पायत ऋचा सुन, 
धन्य हो सब, मोद भर दो ॥। 
इत्र और गुलाल से हो, 
सधु सिलस, ऐसा सुहाना । 
दिल्पय लग को विव्यता को, 
जान पाये यह जमामा।। 
भा गया बब असम, खेतों से- 
छहा चहु ओर छाई। 
झूम कर सारी प्रकृति ने, 
आज है 'होली' सनाई।॥। 


-साबिदो रस्‍्तोगो, लबाहरमगर मेरठ 
बन्दना 


हुआ 
हे दपामय करणानिष्ते ! तुस सब शक्तिसान हो, 
सलार रचते हो सदा, ऐश्वययुत भगवान हो ।१। है 
तुम शुद्ध लिमल शास्त हो, चेतन निरण्जन फरणाकर, 
सुख बृष्टि करते हो सदा, जेसे कोई घनश्याम हो ।२। है 
सारे मेरे दुर्गुण तथा, दुब्यंसन मुझसे दूर हो, 
दुख ढूर कर दो हे प्रभो| तुम अपार सुख के निघान हो ।३॥हे 
कल्माण कारक गुण कम ओर शुद्ध मेरा स्वभाव हो, 
मेरी आत्मा मे शास्ति दो, प्रभो | आप मेरे प्राण हो ।४।हे 


-भर० स्याशकर 'बालादित्य' शास्त्री प्रभाताभरम, भोसाक्ताल, (मेरठ) 
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विवाह संस्कार 
शो राजाराम ओमर कासपुर भनियासो के सुपुल्ष का विवाह 
सतकार बेदिक रोति से २२-१-८७ को बेबिक पुरोहित भरी सुंप्रकाश जो 
केहू रा सम्पन्न हुआ । बियाह भावश बहेव रहित था। --सवाददाता 





झोमन सम्पादक जी, 
सप्र न ममस्कार । 
मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि राष्ट्रीय स्वाधोगता सधात के 
अप्रणी नेता स्थामी अरद्धानन्द जी का २५ दितम्वर 8:५ को मनाये 
लाते बाले समारोह ( जो बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर हुआ था) में 
विशाल जुलूस निकला था ओर यह लासकिले पर सावंमश्रनिक सभा के 
हूप में परिदर्तित हो गया था। उसका प्रसारण न दूरदर्शन ते हो किया 
ने आकाशवाणी ने । जबकि ईसामसोह भादि के जोबम के बृत चबित्र, 
देश बिदेश के चर्ञों के बिस्‍्तृत समाचार एय बिस्तृत दृश्य आइि प्रसा 
रित किये गये । ऐसा क्यो किया गया । क्‍या यह अहुसरुयकों आध्यों के 
प्रति घोर अन्याय गहों है । मै शासन से अपेक्षा करता हू कि इसक्छे- 
निष्पक्ष जाल कराकर उचित स्याय दिला सकें | दिल्‍लो को मिजामुद्दोन 
जबिश्तो दरगाह के उस का क्रा्यक्रम, जावन व करवालो आहि का 
प्रसारण भी जबिस्तार पृथक हुआ था। इस सास्प्रवायिकता घुक्त भावता 
से कया अनुसत्यकों की भावना दूथित नहों होतो है । 
रमेशचन्द्र गुप्ता कक्षा १२ द 
कोशलेगा विक्रम इष्टर कालेज प्रयागपुर (अहराइच) 
कः | 
थ्रिय महोदय, 
लरण ह्पश ! 
पत्राशय यह है कि मैंने ऋषि वयानम्द कुत 'सत्याथ प्रकाश पुत्तक 
पढ़ी मुझे बहुत भच्छो लगी । अब तो मैं उसे प्रतिमाह एक बार अवश्य 
पहता हू तभा मैंने सकल्प लिया कि जोबन भर हस पुस्तक को पहुगा 
तथा इसको प्रत्पेक घर मे पहुलाऊ गा। इस उदृस्य से प्ररित होकर मे 
अभी तक जोदह (१४) लोगो को इस पृस्तक को पढ़ने को दिया हे वे 
लोग काफो प्रभावित है । मे थरिष्ठध अकसर से लेकर शिक्षकों कमा - 
रियो किसानो एव जिश्ञाथियों को यह पुस्तक पढ़ने को देता हु यहा तक 
कि मैं भर्ती हक दयानन्द आनन्यरबामी, जगदीश्यरामन्द सरस्वती कृत 
बहुत सारी पुस्तकों का भो अध्ययन कर चुका हूं तथा प्रत्येक गई पुस्तक 
पडता हू । -दीरेमा प्रसार्दासहू, हारा-भो पवाप्रसाद 
गेबाल बि7त्हा ( बथान पर ), पोस्ट-साहमोर तकेया 
गया-८०३०० १ 


१ 
सेथा से सम्पादक 'भायभसिल्र' लखभगऊ 


बडे को के साथ हुमे कहना पड़ रहा है पिछले महीने हमारे मगर 
रेजुकूट मे एक महाशय डा० सालिक्यानस्द जो भोताईगज, फंजाबाद से 
पधारे थे ओर बहा पर आश्रम खोलने के लिए विशप्ति के अमुतार- 
लिसमे मह॒थि दयानस्व जो का जित्र बना था, यहा से एक हजार रुषये 
४-४६ लोगो से मिलकर ले गये थे परन्तु आज तक उनका फिर कुछ पता 


नहीं चला । 
इस प्रकार से छलकार बेध में धोखाधडी करने बालो से अजाते के 


लिए आरयमित्र से प्रकाशित किया जाय । प्रार्थो- 
बालधारीतिह रघुपर्तिसह गजेना सिह 
प्रधात उपभ्रकधान 


आयंस्तमाज रेभुकूट (सोरजापुर ) 


१४ भाई पृरर 





अआधमिर्न 


धर्म का प्रथम लक्षण 


[ पृष्ठ ६ का शेष ] 


हम कर सकते हैं। अपनी सफल्प 
शक्ति को कार्याष्चित करने के लिए 
प्रयस्मशील होता पड़ेगा । गायत्री 
भगत के जप करते का अध्यास 
और घम6 बढ़ाते जाना, अथ पर 
बिचार करते हुए साप्ताहिक, 
पाक्षिक ओर “ मासिक हथन यज्ञ 
करमे के अभ्यास को नियशित 
करता । नित्य प्रति स्वाध्याय को 
आदत डालना ऐसे ही कम है, 
लिनसे धृति को शक्ति बढ़तो जातो 


जिन पुरुषों मे घृति को कप्रो 
होतो है, उनका ओध चाहे कितना 
ली बड़ा हो, पर मे ज्यादा पुरुषाथ 
नहों कर पाते । उनको कुछ सुझा 
तो बूत्तरों को थे समझाते है, लेकिन 
सपाजण को उनके अचनों पर 
विश्यास नही होता | क्यो नही 
होता ? बात यह है कि जिन्होंने 
बुद्धि बल से बातें बतायों, लेकिन 
उस पर असल करके नहीं दिखाया 
बसे पूतथा के शब्यों पर समाज 
का विश्वास नहीं होता, फलत 
असर नो गहीं पड़ता । भरत्यक्ष अनुः 
भूत लनिसुत जो बातें हृदय मे उत- 
रतो हैं, थे भो कम से कम शब्दो 
में लोगो के सामने रद्धी जाए तो 
दे तथ्य श्राणबान्‌ होते है। उनसे 
प्राण सचार होते हैं और समाज 
को बोध्त बेते हे । यह धति का 
काप है । 


धूंति अन्त करण को शुद्धता से 
प्राप्स होती है । लोधभो, कामी का 
हुश्य शुद्ध नहीं रहता । जो पुरो- 
हित इक्षिणा को मुद्रा हो पर विशेष 
धय म रखता है। जो डाक्टर केवल 
फोस को राशि पर विशेष ध्याम 
देता है । बह धृति थी बेठता है । 
कलत उसके काय असफल हो 
जले हैं ओर बहू निन्‍यनोय हो 
लाता है। उपदेष्टा को मनगसा, 
बात्ा,कमणा एक रस होना बाहिए 
रोगी को सेवा मे महिलाओ को 
घृलि अदभुत करामात दिखाती 
है। महिलाओ में सहनशोलता 


ग्रधिक होती है, जो धृति का हो 
उपसक्षण होता है । उसके सामने 
सहन करने के प्रसग भरी काफो 
भाते हैं। इससे थे धृति गुथ का 
विकास अधिक कर सकतो है। 
परम्तुं भपने बच्चे को शल्य चिकि- 
त्सा (आपरेशन) लो अच्छे को 
प्राथ रक्षा हेतु डाक्टर करता है, 
उसे वे देख भो नहों सकतो । यह 
महिलाभा मे घृति को होनता का 
उदाहरण है। फिर भी गोता के 
विभूति योग अध्याय से कहा गया 
है- 

कोति भोबाकन् नारोण स्मृति 
मेंघा धति क्षमा । 

अर्थात्‌ महिलाभो में कीति, 
थो, बाणो, स्मृति, मधा, घृति 
ओर क्षमा इन सात गुणों का समा- 
बेश रहता है । 

हिसा ओर अईहसा दो बिरोधो 
तत्व है। दोनो धृति को अपेक्षा 
रखते हैं। आतरुबादो जब हिसा 
को प्रकचता पर उत्तर जाते हैं तो 
धृति को अत्वस्त आबश्यकता होतो 
है । बह उनका बुध कार्य होता 
है पर-तु धूति शक्ति के बिना सभव 
नहीं । अहिसा को हो यही दशा 
है। बिरोधियों के मुकाबले मे 
अऑहिसा पर आजगढ़ होता धृति के 
बल पर हो सम्प्र॒व है। किसो का 
बिता दिल बुलावये, अपना काम 
साधने से धृति को बड़ो आवश्य 
कता है। अपनो हानि उठा कर 
आँदसा ब्रत का पावन करना 
पढ़ता है। यहाँ पर मनुष्य को 
धृति हो कायशील हो सकती है। 

दया जौर आतन्‍द के सागर 
महदि स्थामों दपावस्व सरस्यतो 
धृत्ति के अबतार थे । दण्डी स्थासी 
गुर विरजञानग्द को जब एक बार 
उन्होने पुन बेदिक शान रूपो सृथ 
का प्रकाश फुखाने को भुद दक्षिणा 
दे दो तो उसे जोबन पकतत धृति 
ओर उत्साह के साथ मियाहा। 
बिरोधियो के अपमान क्षौर तिर- 
स्कार सब्रे, लाठो, डडे ओर ढेलो 


आना भी नकल नदी बी क्र जज 


आवश्यक सचना 
“प्रत्येक आय समाज के प्रधान एवं मरित्रयों से बिनख्र॒निभेदन है 
कि अपनो-अपनी समाज का निर्वाचन जिला सभा से प्रभालित करवा 
कर सभा को भेजा करें, जिससे आय॑ मित्र मे प्रकाशित किया जा सके । 
अगर बिना अभानभित कोई समाज भेजतो है तो उत्तमे बिलम्ब 


लगना स्थाप्ताविक हे । 





-मगमोहन तिवारी भम्म्री 


दयानन्द शिशु सदन ब्रहमप्री मेरठ में 


पारितोषिक वितरण समारोह 


मेरठ, बिताक ११/२|८७ को 
प्रात १० बजे दयागमन्द शिशु सदन 
ब्रह्मपुरी मेरठ का पारितोधिक 
वितरण समारोह उत्साह पूथक 
सनाया गया। समारोह के सुख्य 
अतिथि आप प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के प्रधान प० थो इसराज 
जो भे तथा अध्यक्षता श्री बोरेब 


का प्रहार सहा, जीवन मे सत्रह 
बार बिध पान किया, माता-पिता 
ओर गेह का नेहु त्थागा, अन्त में 
प्राशो को आहुति चढ़ायो। मरते 
समय में भो घोर नास्तिक, उदगर 
बिद्वान्‌ गुरुस विद्यार्थो को शान 
का अमृत पिलाधा । इतना हो गहो 
आपने प्राण धातक जगन्नाथ को 
अभ्रयदान देकर मुक्त किया । यह 
धृति की पराकाध्ठा है। ठोक ही 
कहा गया है- महापुरुषों का हृदय 
बजा से भी कठोर ओर कुसुम से 
जो कोमल होता हे। स्वामी भ्रद्धा- 
नन्‍द दिल्‍ली को जादनो चौक 
पर ब्रिटिश सरकार के तोप के 
भागे सोना तान कर आगे बहुते 
गए और अपने सभी स्वयसेवकों 
को पोछ कर दिया । मरते बक्त 
भो अपने कातिल अब्युल रसोद 
को असृत सा जल पिलाया । बोर- 
बर चगत सिह ब्रिटिश सरकार के 
कारकुमो पर अस्त का धड़ाका 
करके भी अपने स्थान पर धुति 
के साथ डटे रहे। राम प्रसाद 
बिस्मिल फासी के तकत पर हसते- 
हंसते चढ़ें। यहों है धति का 
पालन जिससे मनुष्य धर्म को गही 
पर आसोन होकर श्रष्ठ बिभृति 
का अधिकारी होता हे । गत घ॒ति 
अ्रष्ठ धर्म है । 


कुमार थी ने को । 

सवप्रभम सुल्य अतिथि का 
सम्मान आय समाल व उससे 
सम्बन्धित सस्थाओ के प्रधान तथा 
प्रधानाध्यापिको, भी अगरदेव शाग्त 
भ्रो हुकमचरद्र गुप्त, भरो राजेश 
कुमार गुप्त, श्रोमतो सरसा गर्ग व 
जीसतो ब्रजेश गोयल मे माल्यापंथ 
से किया। तबुपरात स्थागतगान 
थे नन्हे मुन्नो द्वारा सास्कृतिक 
कायक्रम प्रस्तुत किये गये। प्रबन्धक 
सदन डा० राजेस आय॑ ने मुल्य 
अतिथि के सम्मान में सम्मान पत्र 
पड़ा । बरचो के कायक्रम से प्रसत्त 
होकर पुरुष अतिथि ने १००), 
अध्यक्ष कायक्रम ने १०१) तथा 
प्रधस्ध सदन ते ५०) बचछो के 
उत्साह बर्धन हेतु प्रदान किये । 


तदुपरान्त मुख्य अतिथि महो- 
दय ते ८५ बच्चों को उनके उत्साह 
बधन हेतु पुरस्कार वितरण किया 
एथ अपने सुन्दर प्रथअम से बच्चों 
का माग दशम किया। कार्यक्षम 
का सबवालत डा० राजेस भआएंने 
किया । 


|! सफेद बाग का 
सफल इलाज 
इलाल शुरू होते हो सफेद 
दाग का रण बदलने लगता है। 
परोक्षा कर अवश्य देखें कि इलाज 
कितना सफल है । रोग विवरण 
लिक्ष कर सफेद वाग से छुटकारा 
पाये घलाह पा इलाल के लिये 
लिखे । पता- 
। देवता आश्रम (आर एल ) 
| पो० कतरी सराय (गया)-१ 


कक आनरीजिल 





सर 'पर्व होली 
है 


-अतथाय गेदशत अवरथो 
प्रोलि भरा यह पर्व होलिका, 
दाहु करे भय झास्ति भोति का । 
प्रेम रंथ में रंध कर प्रालो, 
> सफल बनाये शुक्त जवानों । 
अंच मनोज का भेद मिटाकर, 
पायनता का पाठ पढ़ा दे । 
बानबता का स्ंंधाश कर, 
सानवता को अंधर्सण जया) दे । 
धर घर में मित पंचयश् हों, 


संकल्प तभो हो पूर्ण हमारा। 
5 
आया होली का त्यौहार 


मे. 





सेक-भाव हो बुर धरा से, 
सिढे परीबी, संहगायी । 
लगे जयानों में सामबता-- 
सरी मबलतस तस्णायों । 
जग जन में उपले फिर व्यापक-- 
प्रेम-कया थे सद्‌ ज्यवयहार । 


जाया होली का स्योहार ॥ 
दतुल युत्तियां सारो लय को, 
: होलो के संग जाज चरलें। 
समुज त्याग दे हढेंव भावना, 
सभी परस्पर जले जिलें। 
लय आशा, अभिलावाओं का- 
पुल: घरा पर हो संचार। 
अआाया होली का त्थोहार ॥॥ 








कह जार्च पृहरऊ 





: 'ब्रीसे खेलेंगे के होली ? - 


क् 


है 

जहां जड़ती जिल्दारी कुछरत को, 
जलती मानता की होली। 

जो शुक्तस रहे बादूदों में, 


केसे खेलेंगे थे होलो। 
जहां करण करत समता को, 
जिष्याड़ अतावय आहतों को । 


थो कंधों पर ढाते लाश किरें, 

कैसे. बेलेंगे ये होलो ॥। 
जहां सांखें बहुशत के कोच ब्ों, 

जो धर ते बेघर बार हुए । 
जो सिसक रहे अपनों के लिए, 

कंसे केखेंगे ये होलो। 


-मेबाप्रसाद पाठक थी. ए., एस. एल. वो. 


“अजवफिशोर रह्तोनो, ह ३- मुतंजाहुसेन रोड, राजाबाजार, लखनऊ-३ 


.. ]४ आरर्क़ पुछेच७ 


जज 


क्‍या स्काम्ी"इयानन्द त्रेतवादी ही थे ? 


[ भ्रो स्थामों सोक्षावन्द सरस्णेतो शेविक प्रदाता, सम्पादक, वेविक 
* लाहित्य प्रकाशत, याजवा, मरा, उत्तर प्रदेश ) * 


विहार प्रदेशोय अप्य सभा के भुछय पत्र “स्टाष्याय निगय नामक 
पत्र॒में *प्रश/ध्षित मेरठ मिषातों पृमु्ष स्वानो आत्मानस्वे तोथ जो 
महराज का लेखें-/'स्वाता दयाननद त्रतवावी महों थे” को पढ़कर 
आश्चर्य हुआ । स्वानों आत्मानन्द जो महाराज मे अपने लेख में हो 
त्॑तवाद प्वेच्छा से हो स्वीकार कर लिया है। वे भपने ही उक्त लेख 
मे कई स्थान पर स्वाधोीं सवानस्द को ल्लेतवादों सिद्ध कर रहे है। थे 
स्वामी इयामनद का उद्धरण देते हुए लिखते हें कि-सुष्टि रयना के तोन 
कारण है-उचम-भिभिस कारण परमात्मा, द्वितोपय-उपाद्नान, कारण 
ब्रह् ते-तुंतोग-सांघरण कारण जीवत्मा है। आगे ये पुन संथीकार 
करते है कि प्रत्येक रखता क॑ लिये एव कॉंय के लिये-मिमरा कारण, 
गवान फाश्ण तथा तीसरा साधारण फारण का होना अत्यधिक 
प्रावश्पक है। जब अपने ही लेख के विरुद्ध स्वयं त्वामी जो त्र तवाद 
को स्वीकार कर रहे हैँ । तब समाधान स्वयभेव हो जाता है। 


अब स्त्रासी जो हो विद्ध करें ऋ-“फाल एव आकाश यवि जड़- 
प्रकृति का ( उपाद न कारण का ) अग नही है तो यह तत्व किम 
कारण के- गुण व अग है ? इनको सत्ता ' किस कारण काटि” के है । 
क्या मुर्हाव अयुनन्‍्द जो झहराज एवं बेद ने कोई सृष्टि का छोथा 
कारण भी दिया हे ? याद “आकाश एवं काल” की जड़ प्रकृति के 
आतरिक्त निश्च तब का अग साना जय तो जमत रचना क। कोई चोथ 
कारण भी मानता पडगा / इस दिशामे उत योथे कारण का नाम करण 
पुज्य स्वामी आत्मानन्द ज्जो महराज ने कर ही दिया होगा | कृपया हम 
जेसे मन मुद्धि को जोथा कारण अतायें ताकि हम अपनो भूल को स्वो- 
कार बर तके। 


मिष्पक्ष झुए से आबों के लिए बेद हो सर्बोपरि साम्य प्रम ण काटि 

के आधार प्रन्ध है । इपत विषय में वेद का बया निश्चय है उसे आनन। 

एव भ नमा आवश्यक है देब भो ब्रंसणंद का हो पोषक हू निशन प्रमाथ 
प्रस्तुत है - 


“हु सुपर्णा सायुजा सआया समान बुक्ष परिषस्वञ्ाते । 
तयोर न्‍य पिप्यज ह्वादु अति अश्यन अन्य अभियाकशाति ॥” 


| 
ह ( ऋग्वेब-१|१६४/२० तथा अथववेद-ह | है । १० ) 
अर्थात्‌ प्रकृति पोयल के दक्ष मे दो चेतन पक्षों / आत्मा एवं पर- 
मात्मा ) विराजमान है। इनमे से एक पक्षी जंबआत्मा ( साधारण 
कारण ) प्रकृति ( उपाद्न कारण ) मे फल भोग रहा है, तोसरा 
छेतन पक्षी ( परमात्मा एवं निभिल कारण ) केबल साक्षो दृष्टा 
ग्यायाधीजञवत्‌ तटस्थ रहता है । 

उपरोक्त वेदमरत्न से क्षंतथाद ही सिद्ध होता है। ठोक इसो प्रकार 
अथभ्रवेद्र भी त्र तदपद को पुष्टि करता है । बभा - 


3ध्बा जात एकम्‌ अजोयरकरम्‌ उत्‌ एक मंद दृश्यते 
हस्त परिष्णजोयसो देवता सा मम प्रिया ॥। 


( १०-८न्‍२५ ) 


अध्यगित्र 


अनिनननजम+ 


११ 


अर्थात्‌ आज से भा सुक्म ऐसा अजतम् तत्व जो अपने स्थाभाविक 
रूप से जोवात्मा शा ( साथआरण कारण के रूप मे ) वर्णय है । हुतरा 
ऐसा सूक्ष्म तत्ब प्रकृति ( उपदान कारण । जो मुल रूप से अदृश्य, 
अव्यक्त रहता है, जो विज्वाई नहों देता । धोसरा मेरा प्रिय देवता स्वा- 
न्तरसामी परमात्मा के रूप से बन हुआ है । 


इस प्रकार वेद तो सर्वंया तू तधाद सिद्धान्त का प्रेरक है माकि 
घरटुत्थवाद का प्रेरक होयें। आयों का नीति प्र रक प्रस्थ मनुस्मृति ने बेद 
को निरबा करने बाले फो तास्तिक कहा है । क्या स्वामी वर्यागन्द बेद 
के बिरद्ध मान्यता रखते थे ? कहाँ ऐसा तो गहीं कि हम स्थामी दया- 
मन्‍्द के दिन्े गये निर्भय को अन्योन्य विधय का अन्यञ दूसरे हो अर्थों 
में खम तो नहीं कर बेठे । क्योंकि स्वामी दयानन्द बेबोद्धारक ही थे । 
बेद विरोधों नहीं । हम आयों का वायित्व है कि इस नास्तिक कोटि 
में आने से बच्चें ओर वेदों के त्वं तबादी दर्शन का महत्व समझें । 


हमारी समझ मे स्थासी जो को प्रकृति के बोनों पक्षों का ध्यान 
रहा । प्रकृति के भो तो दो स्वरूप होते हैं | पहला-अभ्यक्त, अवृश्य एव 
स्वाभाविक मूल रूप से सुक्म सत्ता मे रहना । वूसरा-इस स्थाभातिक 
मूल प्रकृति का हो व्यक्त जगत-त्रिकार के रूप मे दृष्टि गोचर हो रहा 
है इसो को साबय से-सररचतस स(म्व-बस्था वालो एबं ज़िगुणो 
प्रकृति कहा गया है। साम्यावस्था प्रकृति का वहो स्वरूप है कि जिश्नसे 
प्रकृत के अन्य सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते है। इन सूक्ष्म भूतों से प्रत्यक्ष 
प्रकट दोखने बाला स्थूल जगत बनता है उप्तो मूल सृक्स इकाई का 
नाम अदृश्य साम्यावस्था प्रकृति है। आकाश, काल, दिशायें आदि सब 
इसी सूक्ष्म अदुश्य प्रकृति की मूल इकाई के अन्य-जिकार पुक्त अग है । 
अनादि वह सलल्‍ला होती है जो अपने स्वभाव से अपना स्वभाव स्वतग्त 
रख सकें । आकाश, काल एवं विशाओ का प्रलयावस्था में लोप हो 
जाता है । इनका लोप हो जाता सिद्ध करता है कि इनको सत्ता पर 
अन्य सत्ता का आछादन हो जाता है। इस दशा से आकाश काल एव 
विशाओ का अनावित्वता का स्वयभेव लोप हो जाता है। सृष्टि के क्षाय 
हो इनका व्यक्त होना हो इसका जन्म मानता होगा । अत इनको सत्सा 
प्रकृति से स्वतन्त्र नही है । काल विशायें एबं आकाश उसो सूल प्रकृति 
तत्व जो त्र तबाद का अग है-क। विकार मात्र हैं इवक। जनक प्रकृति 
तत्व हा है। त्रेतवाद बि९द्ध लेडतो उठाने हे पृत्र॑ सिस्स तथ्यों पर 
विचार अनिवार्य हे- 


१०आक। --सध्ठि रखता से प्रकट होना ही इसका उनपन्न होना है । 
इससे पृष एनद सत्ता लु त रहती हे किन्तु ईश्वर द्वारा प्रकृति के रखता 
झक़ मे जने हो ये प्रकट होते हे। प्रकृति के मल तत्णो को ईश्शर 
अपनी डोक्ष”न्ल सृष्टि (या से प्ररित करता है। तभी उत्पन्न प्रकृति 
क॑ दिभिष्त स्िफ्ारों के यदृश्य काल अाकाश दिशापयों आदि भो प्रकट 


होती है । 


२- काल-'कलसहप्राने ' से “फा्ल शब्द बनता है-यहू गणनात्मक 

शब्द है । यात्रात्मकू एश गरुभ/त्मक योग भो सृष्टि का गुण है । जो 

इस काल शबूद सूध्टि र्यढाल्था के त्तयरकस्म तंयुक्त होता हैं। इस 

रचना कस में “काल ' को प्रकृति का शिकार हो सानभा पड़ेगा। गुण 

सदेश अपने गुणों की सत्ता को प्रकट करने का साध्यम होता है, गुण 

को गुजी से प्रथक किया ही नहीं जा सकता । क्योकि काल प्रकृति का 
( शेष पृष्ठ १२ पर ) 


पर 
क्या स्वामी दयानन्य ज्॑ंतवादी हो ने 
( शेष पृष्ठ ११ से आगे ) 


अभिन्न गुण है लाभ ही आकाश एवं विशायं भी इस काल के समान 
प्रपेक्षा कृत संयुक्त विकार हैं । काल कोई ऐसा तत्थ नहीं है कि जिसकी 
पृष्टि रचना से पूर्व सत्ता रहुतो हो । काल आकाश एयं दिशायें सृहिट 
शि अपेक्षा से उसके अंगबत प्रकट होते हैं। काल सदेज एक भ होने के 
हरण लिकास, सृष्टिकाल, प्रलयकाल आदि नाम से सृष्टि से सृष्टि 
है बाद प्रकट होने वाले शज्य हेँ। जिनको सत्ता प्रकट एथं विभावषित 
ग्ेती रहती है अर्थात त्रिकाल, अ्रज़मकास, सुष्टिकाल सुष्टि पूर्य काल 
शादि रूपों में विभाजित रहतो है बहु कन्नो भो अनादि सत्ता नहीं हो 
7कती है । यदि सृष्टि चक्र न होता तो काल नामक विक्ृत सत्ता भी 


कट मे होतो । 


|- त्तबाद- इस याद का अर्थ प्रमुख रूप से ईश्वर, जोब, प्रकृति तक 
गरी सीमित है। अत्येक जड़ पदाय-प्रकृति का अथबा उपायान कारण 
श अंग है । प्रत्येक रखनाक्रस मे इन्हीं तोन सत्ताओं का सुष्ठि रखना 
रे महत्व है । इन्हीं तोग को मिलाकर त्रं तबाव कहते हैं। उदाहरणाणे- 


१-भीवात्मा रूपी भोष्ताओ के क्षप्ताव सें सृष्टि रचना सर्खया 
असम्भव है । ( साधारण कारण ) 


२- निर्माता एवं सृष्टिकर्ता के अभाव में सृष्टि सबंधा अससम्भव है । 
( निभित्त कारण ) 


३- सृष्टि विषयक शान तथा सुखक पदार्थ के अभाव में रथना अस- 
भव है। ( उपायान कारण ) 


४- इस तीन कारणों के अतिरिक्त अन्य कोत सा सृष्टि सम्बन्धो 
कारण स्वामी शो को दुष्टियोचर हुआ, कि जिससे स्वामी मह॒ति 
दयानन्द त्ंतबादोी न होकर बहुत्ववादी सिद्ध आपके द्वारा हो 
रहे है ? 


१- यदि काल आकाश एड दिशाओं के रूप में स्वामी दयासम्द को 
बह॒स्ववादी स्वीकार कर लिया जाता है तो निस्‍्म तत्वों को भी 
अनादि मानता पड़ेगा (ईश्वर, २-आभोव, ३-ईश्वर-जोव का 
भेद, ४-पअकृति, ५-प्रकृति-ईश्वर भेद, ६-अकुति तथा जीवात्मा 
का भेद, ७-इन सबके विशिव्ट विभद सी मासने पड़ेंगे । इस 
प्रकार से इनके अतिरिक्त भो असंस्य काह्यनिक को सी स्थो- 
कार करना पड़ेगा । 


पंजाब शान्ति मार्च अभियान दल का 
लखनऊ में भव्य स्वागत 


पंजाब में आतंकथाद को समाप्ति एशं शांति स्थापना हेतु समत्तो- 
पुर बिहार से क्रो मोहन लास दोबान एवं लिला सभ्ता समस्तीपुर के 
प्सक्ती भी नवलकिशोर शास्त्री के नेतृत्व में पंजाब शास्ति भा अभि- 
पाय दल दिमांक ४-३-८७ को लखनऊ पहुंचा। दल सें दरभंगा 
प्रमण्डल आर्य सभा के उप प्रधान ओ बविश्वस्भर आये प्रभा चलु 
म्ीहे। 


ऋ्अेशिज्न 


पृ भार्य १३च७ 


बन्देलखण्ड मण्डल की आये समायों 
के नाम पत्र 
संघोजक वेदारोशाल आय २५(२८ ( १) हाता व्यारेशाल कयरा, 
झांधी २८३००१३ 

खिला आद रुप प्रतिविधि सभा, झांसो की पोजनाजुतार बुन्देश- 
खब्ड मफ्डल झांसी, जालोग, बांदा, हुओोस्पुर एवं ललितपुर जिलों 
को सभस्त आगे समाजों कर युस्देशलखण्ड मागे सहा सम्मेलन का आायो- 
जन दि. १ से ३ गब्बर, १६८७ तक झांसो के एतिहासिक दुर्प के खेल में 
करने का निश्चय किग्रा सया है। इस असयोजन के अन्तगंत सामबेद 
पारावण यज्ञ एम) अस्य सस्सेलनों का आमोलय किया आदेगा । इस 
आयोजन में आये भपत को महा विभुतिय्रों जिसमें प्रभुख सामंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभ्ता नई बिल्ली के प्रधाव स्वामी आनन्‍्द बोध सरस्थती 
महामग्तो भो पं०शब्किदाकत्य शास्त्री, आय प्रतिनिधि सभा उ० भ्र० के 
प्रधान भी पं० इल्रराज जो एयं मन्‍्झो थी पं० मनभोहन तिथारी ली, बेद 
विशाताचाय पं० दोरतेव ली वेदअत्री, पं० सबत मोहन बिल्ा सापर लो 
प्राचार्या साबिज्री देवो शर्मा आदि के पश्मारने की आशा है । 

इसी क्रम में बुन्देलखण्ड को समस्त आये समालों का इतिहास एवं 
एक स्मारिका प्रकाशन को भी योजना है जिसमें आय समाधों की स्था- 
पना काल से अब तक को विस्तृत विधरण, प्रार्य समाजों हारा संचालित 
शिक्षा संस्थाओं का इतिहास, प्रमूख ओर विहानों एवं आय॑ नेताओं 
तथा कार्यकर्ताओं को जोबम झांकी आदि का समावेश होगा । इस हेतु 
लिखित सत्मन्नों एवं जित्र ब्लाक आदि संयोजक के पास दिनांक १४ 
अप्रेल, १६८७ तक सेजे जाने चाहिये । 

आयोजन को सफल बनाने हैतु पत्चास हजार का अजट बनाया गया 
है। धन संग्रह हेतु नोट छापने की व्यवस्था को जा रही है जित पर 
दान प्राप्स किया जायेगा । 

बुम्देलखण्ड क्षत्र को समस्त आये समाओं के प्रधानों|मस्त्ी महोदयों 
से प्राथना है कि वे इस पुरोत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें । एक 
विशेष बैठक १६ अप्रैल १६८७ को २-२० बजे आय॑ समाज शहर, 
झांसी में होगी जिसमे सभ्तो से वधारमे का अमुरोध है । 


आये जगत 


-आये समाज खरसरः [ बलिया | में दिनांक ३-२-८७ को 
बसम्तोत्सव पर्व सोल्लास स्नामा यया । 

-आप्य समाज बहुओई (मुरादाबाद) में दिमांक १३-२-८७ को महर्थि 
दयानन्द सरस्वती का १६६ यां लम्म दिवस पर्ण हर्थोल्सास के साथ 
सनाया गया। 

-शार्व समाज माजियाबाद में ऋषि बोध सप्ताह दिनांक १७ फर- 
बरी से २६ फरवरी तक सोल्लास सम्पत्त हुआ । 





लखनऊ मे जिसा आर्य उप प्रतिनिधि सभाके तत्वावधान में लखनऊ 
की समस्त साय ससाओों को ओर से दल का भव्य स्वागत किया यथा । 

आये समाज प्जेशंज में एक योष्ठो क्र आयोजन भी किया 
सया । जहां बल के सदस्मों ने अपने अभियान को योजना की 
अर्चा की । 

यह दल अमृतसर स्वर्ण मन्दिर में २३-३--८७ को पहुंचेवा । 


१४ भाच पृ८६& ८७ 


ऋषधि दयाननद क १० निर्देशक सिद्धांतों 
से हम वरिमुख न हों. 
( ओ चन्द्र किरण शर्मा कोषाध्यक्ष आय॑ प्रतिनिधि सप्ना उ० प्र० ) 


आयें समाज के रखनात्मक कार्यों मे स्थासी दयथानन्द जो सरस्थतो 
थो के द्वारा प्रतिपांदत १० निदेशक सिद्धाग्तो को बाल, युवा, वध 
नर मारियों मे पठन, पाठन सामग्री, उपदेश समाचार पत्नो के छ्ारा 
उनके जोवन मे स्थापित करान७ मुख्य उद्देश्य हे और इसो का मे 
सहयोगार्थ लिला सभा, प्र<शोय आय प्रतिनिधि सभा तथा सार्वदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। जनता जनाववंन मे भो 
अभो तक इस रचनात्मक सस्‍था के प्रति उत्साह हो बृष्टि गोचर हो 
रहा है फलस्वरूप प्रत्णेक तर पर उत्सवोी अथवा पर्षों मे मुक्त हस्त से 
घन जन साधन का सहयोग मिलता रहा है। परन्तु आज साधारण 
जनता के सुख से एक हो प्रश्न निकल रहा है कि आज आय समाज से 
क्रॉति को भावना नहीं रहीं अपितु अपने लक्ष्य के प्रति उदासोनता आ 
गई है । हम सबको सिद्ध/त-४ के अनुसार वास्तविकता को स्वीकार करने 
मे तनिक सक्रोच नही होना चाहिये, और बिचार करने हेतु आतुर 
होना हम सबका परमकतंव्य है कि आखिर हमसे कहा भूल हो रहो हे अथवा 
हम किस स्थान पर पथ से भटक गये हैं । गम्भीर चिन्तन के बाद एक 
हो ब।त तामने आतो है कि लिन सिद्धान्तो के मूल्यों को स्थापित कराने 
के लिये स्वासमा जो से इस रचनात्मक सस्था को जिस आशा ओर 
विश्वास के साथ स्थापित किया था आज हम सब मल विद से भटक 
रहे हैं ओर हममे इस मिशनरों भावना का अभाव सा हो रहः है। हमने 
सम्पूर्ण कार्य साप्ताहिर यज्ञ, सत्सवो, अन्तरग अयवा साधारण सन्ना 
को बठका तक हां सोमित कर लिया है। लक्ष्य विहोन होकर पदों के 
लिए झगड़ने लगे हे अ॥ आज सारा चिन्तन राजनोति से परिषूणण हो 
गया है और रचना का स्थान लगभग समाप्त हो गया है। स्वान-स्थान 
पर तथा प्रत्येक स्तर पर रचना द्वारा बिकास के स्थान पर विनाश 
मनमुटाय, परस्पर विवाद, अनिमितता, अवधामिकता, अनेतिकता, 
उच्छक्ष लता, स्वच्छन्दता, अनुशासनहोनता तथा तोनो प्रकारकोी ऐषणाभ 
ने अपना पूरा अधिपत्य एब साम्रम्य जमा लिए है | फक्स्वरूप हमा 
स्थामो दय/नन्द जी सरत्यतों स्वय बेदिक प्रथ।र प्रसार को भाविता का! 
पूर्ण करने मे अक्षम हो गये है। कृपया शात भाव से विबारे एवा 
दशा से क्‍या हम सब सिलकर इस साहा बिनाश कारों प्रतन्य से अबोे 
का उपाय नहो सोच सकते, य'द अब सो हममें सोवने को शक्ति नहीं 
हि तो हमे अपने को आय समा का सवस्थ कहने से लड़जा का अनुभव 
करना चाल्ये। यदि विचार करना अभिष्ट हे तो हमे इस सगठन ह्व- 
रूर हस प्रकार बताना आवश्यक होगा कि आये समाज का प्रत्येक 
सदस्य एवं कायकर्ता अपने-अपने स्वर पर स्वामी जा द्वारा प्रतिपावित 
१० निदेशक सिद्धाता का प्रचार, प्रसार, उण्देश सगोत, पुस्तकों द्वारा 
साधारण जनता तक पहुचाने का तन-मन, धन से पूर्ण प्रयास करें । 
अपनो व्यक्तितवत इच्छाओं पर नियत्रण करते हुये सामाजिक हुडाओओ 
क॑ साथ सामजस्य करे, स्थानीय आय॑ समाज, जिला सभा, आय प्रति- 
निधि सभा तथा सार्वदेशिक आये प्र०* सभा इस कार्य मे पृथढूपेण सह- 
योग अजब झुर में देतो रहे तो बहुत शीज् ही छोई हुं। आये समाज 
की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने से सफल होना सम्भव है । अब जिसा सभा, 
अयप्रतिनिधि सभा, आदि को बेठके विशदों के नियटनेमे अपना समय 
बरवाद न करके रचनात्मक कार्यशेली पर त्रियार करने का अवसर होगा 
किस क्षत्र मे कितना कार्य हुआ है, और कोन-कोन से क्षत्ष से सविध्य 


जज ++++++_.............कियासल 





श्री निःशुल्क गृरुकुल-भहाविद्यालय अयोध्य 
( फंजाबाद ) को दान देनेवाले उदारजनों की सूर 


१ दाल परमवीर आओ रामविलास' जो अग्रवाल श्री कृष्ण कम्पनो « 
ब्राथोनरोड, कलकसा ६०००० 


१ ने गुरकुल महाविद्यालय के रि 
१६००/ इ० को ४ बड़ी दरिया दान दी । 


२ वान परमबीर भ्री मेवालाख जो सुरेशबरत्र जो ७६ अमहस॑ स्ट्ू 
कलकत्ता ६००००६ ने १ ०००| मूल्य के १०१ खूर्पा ६ फावडा 
ताबा दान से दी । 

र-दान परमवोर श्री ईश्वर जन्द्र जी आये & राजेन्द्र देव रोड कर 
कसा ६ ००००६ ने ६०००/ समल्य के आश्रम हे ब्रह्म चारियो । 
लिए १२७ स्वेटर प्रवान किये । 

४-दान परमबोर श्री गंगाधर जो २८ मबनभोहन बसंन स्ट्रं 
कलकत्ता ७ प० पगरक ने भ्रह्मचारियो के लिए २८ गजोी दा 
बिये। 

*- दाने परमवोर रघुवोर प्रसाद प्रुप्त २२३ | डो विधान सरण 
कलकसा ७००००७ ने २० कत्तव्य वर्शन एवं इसके पूर् भो आप 

कहंव्य वर्शत दान रूप मे श्रह्मचारियों के लिए विया या। 
शौलपित्न पाण्डेय प्राचाय श्री नि शुल 
-  चुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या, फैजाबा 


आये जगत 


“आये समाज लोकहवा गोरडा का 
फरवरो से १० फरवरी १६८७ तक 
गया । 

>आये। समाज तिलक 
सोल्लास मनाया गया। विनाँक 
आयोजन किया गया। 


चतुय वाधिकफोत्सव विनाक ८ 


हष॑ एग उल्लास के साथ सनाय 


वार मथुरा से ऋधि ओोध पर्ज सप्ताह 
नाँक २६-२-५७ को भव्य शोभा यात्रा का 


“आय सम्राज उसका बाजार बस्ती से दिनाक ५ फरवरों से ८& 
फरवरी १६८७ तक यजुर्गेद पारायण यज्ञ का भव्य आयोजन, श्रोयुत 
पें० शिवनारायण जो वेद पाठो के आचायंत्व से सम्पन्न हुआ । 

“भय सनाज नेमद/र गज ( नदाद।-विहार ) के तत्थावजान मे, 


ऋषि बोधोत्सव के क़न में लिकटजरयों ग्राम,ण क्ष थ्रो मे व्यापक रूप से 
वेद प्रचार का काय सम्पन्न हुमा । 


“आय सम्ताज गोरही के तत्वावधान मे, जनयद के, विभिन्न आय॑ 
समाज, जमालपुर, अवन हाट, बरेश आदि मे बेद प्रजार का काय॑ 
सम्पन्चन हुआ । 

“आये समाज शाहजोत ( योन्डा ) के मन्त्रो शो ओस प्रकाश 
आय॑ के चि० पुत्र का सुष्डन सस्कार दि० ८-२ 5६ को ससमारोह सपन्न 
हुआ । सस्क्षार सत्य नारायण द्विवेदी “ठिजय ' ते सम्पन्न कराया। 


पाप्रा+"-----..00808ह8ह.ै 
में कितना कार्य होना है। आइये हम सब अपने-अपने मनो को टटोले 


कि भाज हम कहा हैं ओर कया करना घाहते है । 

जिला पत्ता, आये प्रतिनिधि समा, तथा सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के अधिकारी गण, सदस्य गज इस प्रकार अपनी अयनो योजनायें 
बनाये कि छोटो इकाई के कार्य से अधिक से अधिक सहयोग किस प्रकार 
इन्हे प्रदान कर उपरोक्त १० निवेशक सिद्धान्तों की जनता, जनादंन 
के मनो में स्वायित कराने में सहयक हो सहते हैं । 


कै 
है 8 8 मित्र ब्‌४ भार्च पृदधंधक 


ह+ ०० सजा “मन पथ 2र«करे परममाा ऋमक सन तन ५ “जन अमन पीनक समन 3 पथ सम 33 आन रमन आनमे मोगा पा भाथक पा “काका १०े 3७ 4ज 0 २ अा आर बिक: अक- 


खिल ला 


' आलरधर सें प्रो० सहुंगल की हत्या के 
विरोध में डो० ए० थो० संस्थाएं जल्य 
नयी दिल्‍लो, ३ मार्च शी० ए० थो० कालेज जासम्पर के प्रसिद्ध 
प्रो०भी एस०के०सहयणक्ती आतकुबादिग्ों द्वारा हत्या के विरोध मे डी०ए० 
जो० फालेल प्रधन्‍्धक समिति ने पंजाब के ससी डी० ए० थी» संस्थाओं 


गुरुकुल आश्रम आंमसेना द्वारा शुद्धि जला कस प बा 0०४ पी न सु कम 





अभियान धोचणा की है" प्रोशेसरे सहगल को हत्था की सभो बुद्धिजोजियों एवं 

हर कर आम नेताओो ने ध्पेर भर्संगा की है । 
आठ सौ से अधिक ईसाई येदिक धर्म डो ए थो. कालेज प्रबस्धकर्ता समिति ने केस तथा पजाथ सरकार 
ईस ्ई मर से मांस की है कि हत्थारो को तुरन्त खोज को जाये तथा डो. ए. यो. 
की शरण में सस्थातओ को पूर्ण सरलण दिया जाये । ज्ातव्य है किडी. ए. वी. 


कालेज प्रबन्धकर्ता समिति भजम्श्र 
६/७८ फरवरी ८७ को ग्रुरकुस आमसेना का महोत्तव समारोह प्रधानमन्क्रो भो राजोष पांघी बे काला था आर दस आशा कक 
के साथ सम्पन्न हुआ । इस अबसर पर अनेक साधु सन्‍्यासी एवं बिढ्वान्‌ दूर्थ अबमत करा दिया घया था। इससे स्पध्ट है कि सरकार उनको 


पधारे थे। इस अवसर पर शुद्धि के वो कार्यक्रम भो सस्पक्ष हुए पहला सरकण देने मे असम रहो है । 


७ फरवरी को गुरुकूल मे ३६ परिवारों के १५४ ईसाइथो ने स्वेक््छा प्रदेशीय 

पुर्षक बेदिक धर्स को दोक्षा सो। पुन. १० फरवरी को केंडटीपालि प्रदेशीय विद्यार्य सभा उ० भप्र० 
(बलागीर) मे १६६ परियारो के ६७० से अधिक ईसाईयो ने हिर आवश्यक सचना 

कर्स को शरण सी । दोनो कार्यक्रम उल्लासमय वाताथरण मे सम्पन्न हैं छ् 


हुए । इस अवसर पर ओ पृथ्वीराज शास्त्रों सायंदेशिक आय प्रतिर्नि प्रदेशीय विश्ञार्थ सपा 3० प्र० द्वारा सचासित धर्म शिक्षा परीक्षा मे 
पता सहाला श्री प्रेस प्रकाश वानप्रस्थो (धुरो) क्रो ओमासन्द जो ध्व सस्मिलित होने बाले विद्यालयों, परीक्षालियों को शुचित किया जाता है 
(हरिद्वार) आदि ने आर्शोवाद दिया। कार्यक्रम का सश्ालन भी प० कि इस वर्ण विज्ासयों मे यूह परोक्षाएँ मार्थ के प्रथम सप्ताह मे ही 
विशिफेशन शास्त्रों ने अत्यन्त योग्यतापुर्वकक किया। इस आयोक्षन मे आरम्भ हो जायेगी अतः धर्म शिक्षा परिक्षाएँ ८ मार्च १६८७ के स्थान 
सा्यदेशिक सभा से आर्थिक सहायता तथा भरी प्रेम प्रकाश जो से बस्तों पर २६ अप्रैल १६८७ को होगी लिन विद्यालयों ने परीक्षार्थों सूचियाँ 
को सहायता मिली । इस सारे कार्यक्रम के आयोखन का श्रेय श्री स्थामो अभी तक न भेजो हो वे १० अप्रैल १६८७ तक अवश्य भेज दें । 


धर्मातन्द थी आचाये गुरकुल आमसेना एव प्रधान उत्कल आये प्रतिनिधि इस बर्ण प्राथमिक शिक्षा परोक्षा २० अप्रैल १४८७ से प्रारम्भ 
सभा को हैं। जिनके अथक प्रयत्न से सारा आयोजन सरूख हो सका । होगी । 


है ् हम माधन सिह मम्सी 
सिमडेगा अनुमषण्डलाम्तंत भी रामरेखा धास मे माघ पौर्णमासी के प्रदेशोग विज्ञायं सभा उ० प्र० 
अबसर पर भो बेशपाल दीक्षित एव भी महस्त रामरेखा धाम के | हिन्द 
हंस में दिनाक १२-२-८७ को ३ ईसाई परिवारों के ६ सदस्य व 30000 
पुनः हिस्दू धर्म मे बोक्षित किये गये । अजमेर के एक मान्यता प्राप्त हायर सेकेम्डी विद्यालय के लिए 
उक्त सदस्यों को हजारो मर-तारियो से आशोवाद प्रदाता किया / हिस्‍्दी व्याध्याता एस० ए०, कस से कस द्वितोव ओेजों तथा बी० एड० 
म मर वेसस श्यूद्धला ८२०-१५५० में प्रारम्भिक वेततमय भत्तो द० १४४०[- 


--आये ससाक्ष रसूलपुर कला, (बदायूं) के तत्वाघान में दिनाक पर आवश्यकता है । 
६/२|८७ को यज्ञ एवं हवम के पश्चात्‌ एक मुस्लिम सुबक तथा श्रुवती आवेदन मम्सो आय समाज शिक्षा सभा, अजमेर को शोड़ा भेजें । 
ते स्वेज्छा से जेदिक धर्म को दोक्षा ग्रहण कर, बविक धर्म से प्रवेश किया 
तथा उसका नाम सुहस्सद मुस्ने अलो से सुस्ता साल शर्मा तथा कन्सूसन उत्सव 
जेसम से कुस्तो देवी रखा गया । (१) आगे समाज भरणता इटाबा का बाथिकोत्सव दिनाक १८ से 
म्न्त्त्त्म्ााााी या .......... २० सार्च १४८७ के सध्म सम्पन्न होगा । 
आवश्यक सचना (२) जेब्रौय जाय॑ समाज रामपुर सफेद बाझ में दिनांक २० मा 
सभा के अवेतासिक उपदेशको एवं भजनोपदेशकों (दयातस्द संभ) से २९ भार्ज तक केल्रौय आये सम्मेशन का आयोजन होषा । 
से लिवेदन है कि सभा को बाथिक रिपोर्ड प्रकाशित होने जा रही है, आवशें विवाह 


कृपया आप अपना-अपना सक्षिप्त कार्य विधरण ४५-८६ दो बर्षो का हरिहरर मिचासों जी खिजेशा कीजलिक 

ब स औआुमार पुत्र औ ढडा० जे० 

१५ अप्रेल, ८७ तक अवश्मेय भेज दें; इसके पश्चात्‌ प्राप्त होने पर (,५ उक्कर का शुभ ब्रानिप्रहण संस्कार जायुष्मति सुशोला शर्मा पुत्र 

प्रकाशिते होगा सम्भव महों हो सकेगा । « करी केशव श्र शर्मा, हरिहार के साथ विधांक १८[२|८७ को बेदिक 
-मनमोहन तिथारो मस्तरो रीस्यामुसार जिना बहेज सम्पन्न हुआ । 


कक. वात साथक अडा अअ चुकन वक भर आफ आए, गाए १०. डक इक सा आए पढ़क सथक 2७ आधा, विद 


पं ऑमजडंक. धन खत ों 5 
आर्थ बोर दर झ- उसख्र- प्रवेश रे 


कक ] 


कार्य समिति कहें. श्टप्र७ के लिए 
१--सथालक-ओी अवधबिहारोी सजा, हा 


रू 
प्् 


आप्यमिन्र 


अंक फ्मा ७ बा रमन सका का आामके अकक, समान पडा आफ मिाक आफ अमन आन भा े अााकेनक वा पा ऋयका 


प्र 


जुकन' करन ऑफर भाप की वजथक मा १प७ पक पर कारक करके आक साथ जाम भड़क बडे पक पर सजका मारा पाये शा धमाका 33० कमा पानी व्यान पामक चाह विवाम' क्रय नी) 20७ धानक पड सका वा साथ छाए: थार अमन ऋक, 


: अपशक्षेमा्द रेण कूट (मोरजापुर) का वाषिकोत्सव 


» सोल्लास सम्पन्न 


> २ #विवाक् सह से १५ फरवरी १६०८७ तक आयंसमाज रेज॒ुकट 


२-सहलज्ञालक-झी आर सुभि बानप्रस्थो, हारा आस केराकत, जौनपुर (प्रोरखापुर) का १७ वा बाविकोत्सव बडी धरमधास से मनाया गया। 


३- ” ओर श्यानसुम्दर आय, आजार्य नरेखदेज रोड ( बल्देव 
लिधास के बगल मे) फैभाबाद । 

४-मभ्जी थी प्रधायदौतर छऋप्सबवाल, हारा आस चाजमण्डो, सुल्तानपुर 

४-उपमसम्भोी-भो बीरेसकुमार भाय, द्वारा जवाहरलाल जो आय 


शर्तक, केराकत । हे 
६-कोयाण्यक्ष-भी उनाकान्त आय हारों प्रसिला असल भण्डार, सहजा 


डीकहु वाराणती। ५ 

७-उप सलालक ( कमिश्तरी ) शो रमाशकर आय केराकत, गया 
चोराहा, केराकत बाराणसी । 

८-उप संचालक (कप्तिश्तरों) गोरखचुर थी डा० राजेम्त्र प्रसाद आय 
हारा आर्थसभाज फूलपुर, अआजनमढ़ । 

&-उप सजालक (कमिश्नरी) लखनऊ-भो बोरेल््रकुलार ओवास्तव, 

आयंसमाण, सीतापुर । 
फेजाबाद-भी सत्यप्रकाश आम, प्रयक्ता 


4 (८ 


| डिग्री कालेज, अमेठी रामनगर सुल्तानपुर 

बप+ ७ इलाहाबाद-भी हरिश्थमा आय, मु» पो० 
कल्यानपुर, कजरोली धाता फतेहपुर 

२-० ” क्ानपुर-भो ख्िबवपूजन भो हारा आमंसमाज 


हरजेन्द्रनगर, कानपुर । 
१३-थो > अध्यक्ष भो सत्यदेव जो शास्त्री, राजघाट, याराजसी । 
कुएे ” .डा० आनन्द प्रकाश की, जो० एच० यू० बाराजसो 
१ृ४-शक्षक श्री प० काशोमाथ जो शास्त्री, साहगण, जोनपुर । 
प्‌६- ” भ्रो रामखेल्ादन आय ग्राम भलेवा, यो०जितोश्नमपुर,फतेहपुर 
पृझ--. शो हरिश्थणा भाव हारा भाठस० हरजेन्द्रनगर, कानपुर । 
' हरी बसन्तासहु आप द्वारा आ०स० बगहा, मोरजापुर 


है८-- 
१६-परेस भी भममोहन तिथारी, सन्‍्म्री आय॑ प्रतिनिधि सभा ॥ सोरा- 
बाई मार्ग, लखंगऊ । 
२०- ” भरी बेजर्नासहू, अधिष्ठाता, आय बोर दल उ० प्र० ग्राम पो० 
अगहा, सीरआपुर । 


२१-अतिष्टित शदस्थ झोमतो समतोष कुमारी कपूर, सोरजापुर । 


२२- ”  ” झो रामकिशोरलो त्रिपाठो द्वारा आस सुल्तानपुर । 
श्३े+ / हरी प० माताप्रसाद जिपाठी, आ स जमुनियाबाग, 
फैजाबाद । 
/"४- '!.. * और रामयोपाल अध्य हारा आस लल्लापुरा वा राणसो 
२६- ” ” ओर ब्रह्मदेव राय, आयसमाज, आजमगढ़ । 
4६- ”! . ! ओ डा० श्माप्रसाद शास्त्री, नोतापुर, कासपुर 
२७- ”. ” ओ राजेस्थासह, बो० २२१५७ ई० १, बिनायका, 
भेलपुर, बाराजणसो । 
शछ *.. ? ओऔी व्याससिह, आयससाज, सहतवार, बलिया । 
कई. भरी जयकरणसिह, आय मण्डल, सचासक कानपुर, 
देहात ग्राम व पत्नालय कनवापुर, कानपुर देहात । 
इेण्न ! ही असरमाथ बर्मा, नवाबगज, गाजीपुर । 
हैपो | ? हे भेंगलदेश विश्वकर्मा, जआा० स० रेलवे कालोनी 
के * असुश्नपुर, गोरखपुर । 
अफ्य- भव मिरोक्षक-भरी शुद्धधेव आय हारप अधमंसमाज सल्लापुरा, 
वाराणसी । 
दिनांक पृथ-१-७७ ई० अवधबिहारी खन्ना 


सलालक आयजोर दल पूर्वो उत्तरप्रयेश 
वाराणसी 


१३-२-४८७ को दोपहर को नगर ले एक विराट शोभा यात्रा निकाली 
गई जिसमे सहथि रयासन्‍्य पुज सा० बिदछालय की अध्यापिकाओं तथा 
विद्याधियों ने भी भाग लिया । वहद जंदिक यज्ञ “स्वत्ति याग! के रूप 
में भो 'बसम्त' लो द्वारा सम्प्न कराया गया। इस अबसर पर उनके 
वेदोपदेशों के अतिरिक्त श्री अ्यप्रकाश आय महोपदेशक हरियाणा के 
ब्याक्षयान तथा जो० सहवेबसह 'ेधश्क' मेरठ तथा अपप्रकाश आाय॑ 
भजनोपदेशको के भजन भी हुए । 

दि० १६-२-८७ को महावि ब्यामन्द पूर्व सा० विशज्ञासय का 
बाधथिकोत्सब भो बड़ समारोह पुर्वक सनाया गया जिसमे श्री 'बसम्त' ली 
का सुक्ष्य अतिथि रूप मे स्व(गत किया गया तथा अभिनम्दन पत्र प्रस्तुत 
किया गया । इस अवसर पर व्यायास प्रदर्शन, खेलकूद, मम्खपाठ आदि 
को प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त समोत के रोजक कार्यक्रम रखे गए तथा 
शिक्षाप्रद नाटक का भी प्रदर्शन किया गया । 


आयंससाज ओबरा (मीरजापुर) का वार्षिकोत्सव 


सम्पन्न 
आरमंसमभाज ओबरा का २२ थां वाषिकोत्सव बिनाक २६-२-८७ 
से १-३-८७ तक समारोहपुरवंक सनाया यया । स्वामी सोक्षानस्द थी 
तथा भी “बसन्‍्त' ओ के प्रवचन, बेदोपदेश तथा लोपधरो खजानसह णो 
आय बुलन्दशहर के भजनांपदेश हुए । प्रतिदिन प्रात युहर बेदिक यश 
में 'तपों याग' के चारो बेदो से सकलित बेव मम्त्रों से आहुतिया दो गई 
यज्ञ का सचालन ब्रह्मा रूप से श्री 'वसस्त' जो द्वारा सम्पन्न किया गया। 


इस अबसर पर चार बच्चो का उपतयत ( यज्ञोपथ्यषोत ) सस्कार 
तथा एक बालक के जन्‍म दिचस पर बर्धापन सत्कार भी भी बसन्‍्त लो 
, द्वारा कराये गए । 


5 असम 5९ 


अमाक्रर 
ठ हि ४७ 





सर्वोश्षम हवन साम्भप्री १४ ०० किलो ( बहुरगे, आकर्षक डिब्बा पंक ) 

अतिउसन हवन लामज्ी «० ०० किलो (चहुरगो एच०एसम०प्लास्टिक मे) 

उसतम हथन सामग्री. ५ ०० किलो ( बहुरगो प्लाध्टिक मे ) 
निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


४३१० नयायण, कानपुर--१ 
€ भारत ) 





७55 कसकककनफफफ५फएसफफफउअस> फ क नस & ओडओल ऑणअलससा क्थनमतना फल ननकिलमकनपूलत१तव+-+यवतननीननननन-े 


आर्यामत्र साप्ताहिक 
गराखजर्थाजी जल ४ भोराजुई माभ, लखनक 





दृरभात 27: उंइ््टेह३ 
बल्चीोकरण मन शर इचतशुएम पा «2 
क ल्गुन शुक्ल १५ 
रणलियार १५ साथ १०८३७ ई« उलर परे बाई ला: हो। बे हो से । 
ग्रा कन्डेंसरा तहसील ठाकरद्वारा मुरादाबाद | भारत भूमण किलकाल 


ढ नी-का मध्य .स्दागल «- ध इमाहाबाद के कुअक्ति भी विश 


डर 
॥ 
॥ 
प 


| ठाकुरहारा, जिला मुरादा- 
| थाव के लहशील सल्मेलन 


पे 
] 
॥ 
॥ 


कर रहे हैं। उसका ऋामण मिश्यय 

छी का भव्य स्थागत किया है हो सराहनीय है । 
पदक उसके साथ शओ दि विश्व में सुख शाल्ति प्रसार 
! विक्रम सिह जी, प्रधान ली के लिए साश् बेद का मार्ग ही अनु 


| 


के तहसील आयंसम्म लन म मा प्रधान 


क्री बत्तसिह जी द्वारा अपना भवन जायंसमाज को 





* आ्ष 


च ऑ | केंबिक 
जार काका लकी जे करते हुवे भारतीय बंबिक संट्कति 


पर अम भामस- कर ध्योग अफकिव्ट' 
मे सभा प्रधान को इश््राज 





जिला सभा, एवं श्री हरिए- ह है 2:65 पसप हर ; । करणोंध है। जिसका सम्पूर्ण ज्ञान भरी विश्थमिन्न मेशाबो 
खन्द्र ली आयं, जिला सभा थी बर्तासहु जी एवं उनकी धर्मपरनी गुरकुलोय शिक्षा पद्धति से ही सम्भव है । 
एश्व प्रधात आयंससाज सम्भ्ल थे । विशाल जनसमूह को सुखित करते 

हुए उन्होंने हिन्दुओं को एकजुट होकर वर्तसान विधटनकारी शक्तियों 42 दर्थ जनता का कर्राव्य है कि यह थी बेधाथों का अपने के 
का सुकाजसा करने का अपुवास किया । उन्होंने पंजाब और कश्मीर. में न्‍मरकअेशल्मान करके अचारंजजसार- में पूरे भोषशन फरें+7” गुस्कल 


का 


| समस्या पर बोलते हुए वहा राष्ट्रपति शासन लाग करने को सांग को. के लिए अधिकाधिक सहयोग दे । “आधा बेदबत अवस्थो 


| था उप्रयाव को समस्‍या से निबटने के लिए सेमा को ये क्षेत्र सोंपने कौ 


ाा+ आरा माआा+ आए 


साग को । तत्पश्चात्‌ श्री बत्तुसिहु ने अपना भब्य मकान सकार्यसमाज के बज प्र कं संन्यास 
लिए दान किया । जिसका बिधियत प्रवेश सभा प्रधान जी द्वारा कराया श्री रमेशचन्द्र जी वानप्रस्थी सर 


गया । हआरो व्यक्तियों के मध्य सन्ना प्रधान जो ने पति पत्मी को आश्रम में प्रवेश 
| आशोर्वाद दिया । एवं उनके इस दान की सराहना को ।” प्न्‍कनह 


कला नजजल 


नेपाल मे स्वामी सोक्षानन्द जी द्वारा वेद प्रचार 
१-दिनाक १३ से १५ जनवरो १६८७ धर्म मगर, पिपराभठ बीरगज 
नगर पचायत दुर्गा सन्दिर से सामबेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपदेश 
हुए । इस यज्ञ का आधायंत्व थ्रो रामकृष्ण शास्त्रों ने एवं यश का श्रह्मा 
पद्॒ पुज्य स्वासो सोकानन्द जो महाराज ने प्रहण किया । 
२-दिमाँक १८ से २१ जनवरी तक बीरगज नगर मे भरक्तजनों के 
गृहो पर यज्ञ एवं वेदोपदेश हुये । 


मुनि गुरुकत्त लेखावलो 

गुरुदस एस० ए० का नाम आयंजनत मे विस्यात है। ये भृत्यु के विशिदज अब २० अपर नल 
समय महथि के मिकट थे । उनको मुत्यु देखकर थे आस्तिक हो गये । देहली के उच्चोगपति झो रसेशबम्द्र जो बानप्रस्थों अध्यक्ष बेद प्रचार 
उन्होंने बहुत से लेख व पुस्तकें अकाशित की, लो अप्रेणो मे छपी थीं | पदइल ने दिनाक १ फरवरी १४६८७ को बाशुपत्थ आभम से सम्बास 
उसका हिन्दी अनुवाद भगबददत्त ने किया। जो १६१८ मे राजपाल एण्ड से अवेश किया तथा स्थासी ओमामस्क की हारा सम्याल आश्रम की 


सस्स लाहोर मे प्रकाशित हुआ था अब १०जर्थ बाद पुत्र मे प्रल्थ कुछ शृहद 
आकार मे प्रकाशित हुआ है पृष्ठ सख्या ३००, मुल्य १५) शौझ् मगायें । | दोलझा ग्रहण की । इस अवसर गर; दिल्लोके प्रींय सभी आरवेसनायों के 


पुस्तकें मिलने का पता- | सत्री एवं प्रधान सहनुझाजों दे,उपस्थित होकड़, . हो बागडुल्को, #ऐ; को 
पता-बेद प्रजारक मण्डल, करौसबाग, रामजस रोड, विल्सौ-४ | सझुदद दिया ४ पु 


स्वस्षाशिकारियो. आप प्रतिनिक्षि सला, उत्तर अवेश के लिए भगवानदीस आर्य भास्कर पस, ४ भीरायाई मार्म, लखनऊ के लिए 
अस्थाई छब में एम०पी०प्रिटिस प्रेशा (निकट सुदर्शन सिनेमा) चारबाग लखमऊक से भी विश्ञम्सर दयास गुप्त द्वारा सुक्षित एस प्रकाशित , 





रलि० सं० २२०१(५७ हु 


इस अडू के आकर्षण 


अध्यात्म धुधा 
आईए- नथसंवस्सर का स्वागत 
करें। 

यदि आयंसमाण न होता तो” 
पुस्तक परिचय 

कबिताएं 

सार सूचनायें तथा आय॑ जगत 
अमृत वर्षा 


मनमोहन तिवारो 


६५ 
सम्पायक मर्ज ल-- 
विक्रमादित्य 'बवसम्त' 
'बेद बारिशि' 


ऋ ज ज चलज पट आल चटसन्‍कतचट ० पा का आन 





बज जी 3 +। नीओ » *+ 


न आय न पल नी चन ७> लव ५2७०) कर पननक पबन अफन-ओ न अिा> >> न +» 


कम ज> विन जन अत न 


मीन 


जज 


शुक्ल ७, रविवार, संबत्‌ २०४४ थि० दिनांक ५ अप्रेल १६८७ 





आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुक्षपत्र 


घोषणा पद्च सं० ७(२८-२-८५ 


प्रभु को अमृत वाणी--- 
संसार का कल्याण ऋषियों तथा ऋषिकाओं के द्वारा होता हे, 
राजनीति के नेताओं द्वारा नहीं 
प्रर्याधेयश्ञानामश्वहृत्यो... रथानाम्‌ । 
ऋषि: स यो मनुहितो विप्रस्थ यावयत्सख: ॥। 
[ विमदऐन्द्र: प्राजावत्यों वा बसुकुधा बासुक्र: | पृथा | ( ऋ० १०-२६-५ ) 
आज विश्व में राजनोति का बोलबाला है मानव धर्म का नहों । जो सानवोय जोवन का एक अद्धू 
है, उसे सर्वाहुः समझकर, जीवन को प्रत्येक आवश्यकता को उस पर आधारित कर दिया गया है जिसके 
फल स्वरूप मानव जोबन के प्रत्येक क्षेत्र में उसको ही सर्वमान्य समझ लिया गया है। धर्म के नास पर 
ओ याह्राडम्बर किए जा रहे हैं, संब ओर हिसाएं को जा रहो है उसके मूल में बह कूटनोति है जिसे आज 
का सभ्य सानव राजनीति को संज्ञा देता है | 
वर्तमान राजनोति का आधार है 'विदेत विषय हन्पते' अर्थात्‌ विष से विथ को दूर करो, कांटे से 
कांटे को निकालो, लोहे से लोहे को काटो जबकि वेदानुसार सानव धर्म का उदश्य है-'ममृतेन विध हस्पते' 
अर्थात्‌ अमृत से विथ को दूर करो । खब एक जबिष को जिव से दूर किया जाता है तो उससे अधिक तोब 
विध दिया जाता है ओर बियों को विध से दूर करने को श्यूंदघला केवल विष की हो सात्रा को बढ़ाती है 
जबकि अमृत से विष को दूर करना, जल से अग्नि को बुझाना हे, स्नेह से ढेंघ को दूर करता है ओर बान 


व॒सि से अदानताओं को दूर करना है । 
संसार का कल्याण इस प्रकार को बिवेली राजनीति से न कभी हुआ है ओर न कभी होगा । 


विश्व का हित तो धा्सिक सन्‍्तों, शानियों, मनोधियों, सहात्माओं ओर ऋषियों ने सदेव किया हे और 
झविल्य सें भो ऐसा करमे को क्षमता उनमें ही होगी । वेद का यह मन्त्र बतलाता है- 

( ऋषि सः ) ऋषि बह है ( यः यश्ञानाम्‌ प्रति+अधि ) जो श्रेष्ठतम कर्मों का प्रतिपादक अनकर 
(_ रथामास्‌ अश्व हयः ) [ जीवन के ] रथों को तोव्गति से हांकता हुआ ( सनुः हित: ) मनुष्य का 
कल्याण कर्सा ( विप्रस्थ यवयत्‌ सखा ) बिश्रो के [ देवासुर ] संग्राम में उनका भित्र है । 

ऋषि ओर ऋषिकाएं संसार का मडूल करते हैं क्योंकि उनके ज्ञान लोखन खुले हुए होते हैं । 
ऋषयो सन्‍्त्र द्रव्टार: ऋषि ही मन्‍्त्रद्रष्टा होते हैं, उनके रहस्यों को आनते है और उनके अनुकल अपमे 
जीवन रथ को प्रेरित करते हैं। उनके जोवन यजोीय होते हे । यशों के तुल्य होकर उनकी जोबन गति 
रमणीय हो जाती है। थे मेधादोी विशिव्ट प्रकृष्ट पुरक और पुष्टिकारक बनकर सानव जोवन को सुखी 
बतासे बाले जिशासुओं ओर साधकों के सखा बनकर उनके जोबन में, उनसे निरमभित समाजों ओर राष्ट्रों में 


चलमे वाले सतत देवासुर संग्रामों में उन्हें विजय प्राप्त कराते हैं । 
अतएय जिन्हें विश्व के आयंकरण को चिर साध को पूरा करना है, उन्हे ऋषि और ऋषि का अन 


कर गतिशोल होता पड़ेगा, अपने को आयंत्य से परिपूर्ण करना पड़ेगा तथा बेद को पायन शिक्षाओं को 
जोबन में ओत-प्रोत करके अपनी जोवन ज्योति से सानबों के जोबन दोपों को ललाना होगा । 
राजनीति की कटनीतिशता से हो त्रस्त, वेब कहता है चलाओ ऋषि परम्परा को, 
आज मानव पाना चाहता है जोवन में ताज । जसे जीवन को चलाते हैं सतत हमारे प्राण । 
_ यह सटकता है राजनीति को खकाचोंध में, में, बनो “'बसन्त' स्वयं ऋषि,घोर साधना से, 
पर किचितमात्र भो नहों होता है कल्पाण ॥। उतारशो पार सबको, पाओ जीतेजी निर्वाण ॥६ 
--बसनन्‍्त' 











आस्यकतित 


| अप्रल १३८७ 





ले आंख मोच अन्याय देख वह खून नहों है पानो है । 
जितको हिन्दी से प्यार नहों वह कसा हिन्हुस्तानों है॥ 





-सारस्थत मोहन “सनीयो' 
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सनसा सनांसि गुभ्णासि । 
हृदयानि वशेष कृणोमि । 


कार्य समाज को स्थापना 
स्वामी दयानन्य सरस्वती ने अपने 
अनुयायिओं के विशेष आग्रह पर 
#लेद के प्रचाराथ, सानवों के आये- 
करण तथा सायंभोम चक्नवर्तो 
साम्राज्य के उद्देश्यों को लेकर 
को थी । ऋषियों को दृष्टि मे 
दिव्यता होती है। मानवों को 
त्रुटियों को वे भली-भांति जानते 
हैं इसलिए उन्होंने आय समाज के 
संगठन की भावी संभावनाओं को 
ध्यान में रखते हुए यह चेतावनी 
भी दो थी कि आय॑ समाज को 
स्थापना का उद्देश्य किसो नवीन 
सत का आविष्कार नहीं है अपितु 
जेदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिये 
है और यदि इससे व्यवस्था ठीक 
न रखो गयी तो कालान्‍्तर में यह 
भी केवल एक सत बत कर रह 
छाएगा । 

में जब बतंझान परिस्थितियों 
पर दृष्टिपात करता हूं तो मुझे 
भार्य॑ समाज के प्रवत्तक स्थामी 
दयानन्द जी का उपरोक्त कथन 
शब्वश: नहीं थरन्‌ अक्षरश: सत्य 
अनुभुत होता है । आज आप 
किसी भो अन्य मत के अनुयायी से 
पूछें कि आर्य समाज कया है तो 
आपको केवल यह उत्तर मिलेगा 
कि यह स्वासो दयानन्द का चलाया 
हुआ एक मत है। वह कदापि यह 
नहीं कहेगा कि यह उन आरयों का 
संगठन है जो विश्व का वेद के 
आधार पर आयंेकरण करना 
आाहते है और जो वेद को मानव 
का एक मात्र धर्म बना कर, वेदिक 
संस्कृति को पुनेल्थापना करके, 


समस्त संसार के कल्याणार्थ एक 
परमात्मा को उपासना, परस्पर 
सोहादं, एक ध्वज, एक विश्व 
भाषा अर्थात्‌ वह देव भाषा संस्कृत 
जिस ने विश्व को समस्त भाधाओं 
को जन्म दिया है तथा सावंभोम 
सक्॒वर्तोी सासखाज्य को स्थापित 
करके इस जगत की सर्वाज्भजीण 
उन्नति करना है । 

आये समाज के प्रति इस 
संकुचित घारणा के लिए यदि 
निष्पक्ष हो कर सुक्सता से देखा 
जाए तो स्वयं आय समाज के 
सदस्य ही उत्तरदायो हैं । स्थासो 
दयानन्द जिस वेद का पुनुद्धार 
चाहते भे, उसकी चर्चा को त्याग 
कर जब घर प्रधार को अधिकांश 
रूप सें केवल स्वामी दयानन्द के 
गुणगान तक सोमित कर विया 
गया है, प्रत्येक विज्ञप्ति, पुस्तक 
पत्न-पत्रिकाओं में उनके चित्र 
प्रकाशन को अधिक महत्व प्रवान 
किया गया है ओर उनके चरित्र 
की उपेक्षा की गई हे तो जनसाधा- 
रण इसके अतिरिक्त और क्‍या 
निष्कर्ष निकाल सकता है ? मेंने 
अपने विशद्या्थो जीवन में आये 
समाज को जो सजोवता साप्ता- 
हिक अधिवेशनों, वाधिक उत्सबवों 
वेद कथाओं ओर आये पर्व समा- 
रोहों में देखो थी, उसके अब कहाँ 
दशंन नहीं होते । आज इन अधि- 
वेशनों ओर समारोहों में युवा 
पोढ़ी के दर्शन वुलंभ हो गए हैं, 
केवल अधेड़ मोर वढ्ध व्यक्ति ही 
उंगलियों पर ग्रिमो जाने बालो 
संख्या में आते हैं । विद्वानों का 


शनेः शर्न: लोप हो रहा है, जो 
जा रहे हे, उनका स्थान लेने बाले 
आगे नहों भा रहे हैं । 

देनिक अधिवेशनों को क्‍या 
कहें, साप्ताहिक अधिवेशनों को 
भी घोर दुबशा है। अग्नि होत्र 
के समय बड़ो कठिनाई से कुछ 
व्यक्ति एकल्ित हो पाते हैं, केवल 
छटपटे व्याद्यानों के अबण के लिए 
उपस्थिति हो जातो है। वाधिकोत्सव 
में जहों पहले वेद प्रबलन और 
सेद्वान्तिक व्याल्यान होते थे, वहा 
या तो राजनंतिक भाषण होते हे 
या ऋषि वयानन्द का कोरा गुण- 
गान होता है । कहीं-कहों तो 
जनता का मनोरंजन करने के लिए 
हलके-फुल्के चुटकुले सुनाए जाते 
हैं, गपोड़ पन्‍य वर्णित होता है, 
यहां तक कि तुलसो कृत रामायण 
जिसे जाल ग्रन्थ को संज्ञा स्वामी 
दयानन्द ने दो है, उसकी चोपा- 
इयों और दोहों का पाठ किया 
जाता है, कहों वाल्मीकि रामायण 
को चर्चा होतो है कहीं गोता ओर 
उपनिषद को ओर इन सब में जिसे 
प्रमुक्षा दी जानी चाहिए उस 
वेद को गोण रखा जाता है। जिस 
बेद का पढ़ता-पढ़ाना सुनना-सुनाना 
सब आरयो का परम धर्म,आर्य समाज 
के नियमों में वणित किया है, वह 
आये सम्राज के सदस्यों सें यदि 
शून्य नहीं तो न्यूनतम अवश्य है । 
जहां कहीं येव का पाठ 
होता है, बहां भी एक संकुचित 
ब्रत में वह रहता है । न तो मन्‍्स्रों 
के अथों को जानने का प्रयास 
किया जाता है, आचरण में उता- 
रने की बात तो दूर रहो है | यही 
कारण है कि संगठन सुूक्त का पाठ 
करते हुए भी असंगठित ओर 
शान्ति पाठ करते हुए भो अशान्त 
रहते हैं ॥ ईर्ष्या, इेंष, दुर्भावता, 
बिरोध, बेमनस्थ ओर संघ ये 
सब कुपरिणाम वेदबत जीवन ने 
अपनाने के कारण हैं । न्यायालयों 
में बाद विधाद के अम्बार लगे हुए 
हैं। शिक्षण शालाएं ओर भस्दिर 
राजतोति के अखाड़े बन गए हैं । 

यह नितान्त सत्य है कि जब 
तक आयंत्े॑ का प्रदर्शन हमारे 
जरित्रों में नहों होगा और हम 


आत्मीयता के सूत्र में बन्ध कर 
एकात्मता का परिक्षय नहों देंगे 
हमारा प्रसार नहीं होगा। यदि 
हमारी यह प्रबल आकांक्षा है कि 
सकल विश्व वेद प्रदर्शित मार्ग का 
अनुसरण करे तो हमें स्वयं वेदा- 
नुकूल जोवन बनाना होगा। एक 
वेद मार्गो दूसरों को प्रेरित करते 
हुए क्‍या कहता है, येव के हो 
शब्दों में इसे जानिए- 

अहूँ ग्भ्णासि मनसा 
मनांसि यम चित्तमन बित्त 
मिरेत । सम वशेष्‌ हृदयानि 
वः कृणोंसि यस यातसनुब- 
स्मनि एत। . अर्थात्‌> 

अथर्वा । अभर्वाद्धिरा मनः । 
बंरबली ] 


(अथर्व ३-८-६५ ६-दै४-२) 

(१) (अहम मनसा सनांसि 
गृप्नभासि ) 

में सन से मतों को प्रहण 
करता हूं । 

(२) (मर यः हृदयानि ये 
शेषु कृणोमि ) 

में तुम्हारे हृदयों को अपने 
भाकषंणों से वश मे करता हूं । 

(३) (मस्‌ चिन्तम अमु 
चित्त भ्षि आ+इत्‌ ) 

मेरे लिस का अनुगमन करते 
हुए अपने खितों के साथ चले 
आओ । 

(४) (मम बातम्‌ अनु वर्त्मा 
नः आ 

मेरे गसन का अनुगमन करते 
हुए घले आओ । 

यदि हमें विश्व का आयंकरण 
करना है तो सन से मनों का ग्रहण 
करना सीखें । हृदय से हुदयों का 
सांसनस्थ करें जो बिना प्रीति 
और त्याग के सम्भव नहों है। 
जब तक आये समाज के सदस्य 
अपने स्वजीवन का ऐसा सुनिर्माण 
करके आयंत्थ का प्रत्यक्ष परिचय 
नहों वेगें, जनसाधारण के छिस 
उनके न तो चित्तों का अनुगसन 
करेंगे ओर न ही उनके सा का 
अनुगसन करेंगे । कथनी जब तक 
करनो का व्यवहारिक रुप नहां 
लेगी, हमारी क्रांति ओर आंबोलन 
निर्जोब बने रहेंगे, उनमें बहु सजीव 
प्रवाह नहीं आयेगा शो किसो ग्रुग 
ऐ+ प्रवर्तन के लिये आवश्यक होता 

। 


“वसनन्‍्त 





ओइ३म्‌ कर तल कर पष्ठे 


बेच कुन्दन लाल आय ५४६४|१४२ अजुन नगर, 
अलसबाग लखनऊ । 


सहलि दयासन्द ने प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रति दिन पाथ महा यज्ञ 
करने परमावश्यक बतापे हैं--इनके करने से इस लोक ओर परलोक- 
वोनो की सिद्धि होती है। इस पथ महायशों मे पहला ब्रह्म यज्ञ ओर 
दूसरा देव यश्ष है । शेष तीन यज्ञ करें या न करें--परन्तु आभाय॑ समाजी 
सन्ध्या हवन तो करता हो है अर्थात्‌ पहले दो यश करता ही है। यह 
बात भो मानी पडेंगो कि प्राय अधिकाश लोग यह कहते हैं कि वर्षों 
सूकया हुवस करते व्यतीत हो गये--परन्तु हमे कुछ सिला नहाँ । 
यह बात सत्य है कि उन्हें कुछ नहीं मिला--जब आय समाछी कम 
सल्या से थरे--तो उनका साम सम्मान आदर अधिक था-उनकी बात 
का काफी प्रभाव होता भ---आज हम सल्या मे बहुत आगे हैं परन्तु 
हमारी अब कोई सुमता भहों । इस पर यदि ध्यान पूर्यक विचार करें-- 
सो सरलता से इस रोग का निदान और जखिकित्सा सामने दिखाई देतो 
है । पहले लोग सन्धया हवन करते थे ओर महथि के आदेशा नुसार 
अपने जीकन को चलाते और यश प्राप्त करते थे । वह लोग सन्ध्या 
हन की प्रत्येक क्रिया को अदा से समझते और करते णशो--दिखावा 
लेश भर भो महीं था। आओ हम भी विचार करें-कि किस प्रकार 
सनन्‍्ध्या हवन करके हम भो लाभ उठा सकते हैं । 


सर्व प्रथम तो एक सूत्र ऋषि ने हमारे सासने रज्ा-सन्ध्या हवन 
करने से पूर्व अल से आससन करो--अर्थात्‌ पहले अपने अन्यर भाहुति 
बो--बाहिर कुष्ड मे बाव से देना । अपने आपको समझना-जआानतना पह- 
खामना बह पहली शर्त है--उस परश्नह्म को प्राप्त करने को । यह 
जानने के लिये स्वाध्याय-अपने अध्यन और जेद शान के अध्यन को 
परमावश्यकता है--अब सरलता से सूत्र हाथ लग गया कि परब्रह्म क 
प्राप्त करने से पूर्व शब्द ब्रह्म स्वाध्याय का करता परमायश्यक है । 
सहि ने पञ्ष भहायत्ञ विधि में लिखा “अब ब्रह्म यज्ञातगंत सन्‍्ध्या 
प्रकरण प्रोच्यते ॥” ब्रह्म यज्ञ को हमने सन्ध्या हो समझ लिया--जब 
कि सन्ध्या भ्रहम यश का एक भाग है । यदि हम स्वाध्याय पूर्वक सन्ध्या 
करते हैं तो फल इच्छा मुसार अवश्य मिलेगा। सन्ध्या का उहद श्य है- 
इच्छानुसार-प्रपेट शान्ति को प्राप्त करना-पहले मन्त्र का भाव यह हो 
है । मेरे अन्दर शास्ति महीं-सुझे यह शान्ति प्राप्स करना है । मैं अपनो 
चर्तमान स्थिति से सस्तुष्ट नहों सुछ्े इससे ऊपर उठना है तभो से मर 
होकर मारायण से मिल सकूंग--सनुष्य से देव बसूंगा अर्थात्‌ उत्तम 
पुरण ( में ) उस परबभ्रह्मपुरषोत्तम की गोद मे बेठ सहंगा-खुदो को 
भली-भांति जान कर शुदा को जानता-जो इन्तियो से तो दिखाई नहीं 
देता परस्तु इन्त्रिया उसकी शक्ति से कार्य करतो ह--बस इसो जिन्तन 
का सास आत्स जिस्तन है-जो सनन्‍्धया हारा सरलता से हो सकता है । 
जखिम्तन शब्द भो रहस्य पूर्ण -मह॒ि ने सत्यार्ण प्रकाश प्रथम समुल्लास 
से सिखा-जिसि सलाने” ठीक-ठोक शान प्राप्त करना-सम्यक शान 


मायभित्र 


चिस्तन है । घिन्तन-चि+तन-जि-का अर्भ खिनना चयन करना-अंसे 
कारोगर ईन्ट पर ईन्ट खिनकर सुन्दर भवन बना लेता है+तन का अर्थ 
है फेलाब-परमात्मा की शक्ति या कृपा तू ने कितनी प्राप्त को-कितना 
तू में उसका विस्तार किया+परमात्मा को प्रत्येक अवस्था ( स्टेट 
एण्ड स्टेज) का ज्ञान प्राप्त करना हो आत्म चिन्तन का लक्ष्य है। महर्षि 
ने पल भहायश विधि मे लिखा-'सन्ध्या शब्द का अर्ण यह है कि भलोी- 
भाति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का जिसमे, 
वह सन्‍्व्या है । 


तो आओ सन्ध्या करें-आत्स चिन्तन करें-अपने लिये शान्ति 

चाहने बालो पहले अपने आप को देखो पहचानों । सनन्‍्ध्या का दूसरा 

और तोसरा मन्त्र दोनों बड महत्वपूर्ण मन्त्र है-पहले अपने राज्य का 
निरोक्षण करो-तो प्रभुके राज्य का निरीक्षण सरल हो जायेगा । परमात्मा 
को सनुष्य को महत्व पूर्ण सर्वोर्रि यवि कोई देन है तो वाणी और 
पाणि हे-परमात्सा ने मनुष्य को ही बोलने का सामर्ण दिया- और उसे 
ही स्वतन्त्र अपनो इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार विया-और 
किसी योनि में यह अमुल्य वस्तु प्राप्त ही नहों है । भो चिन्तन द्वाश हस 
बाणोी ओर पाणी-कर-हाथ को जान लेता है-उसे ही सनन्‍्ध्या को आनद 
मिलतो है। इखिय स्पर्श सन्‍्त्र मे सो भक्त अपने शरोर रूपो राज्य 
का निरीक्षण करता है-पहले बह वाणी से आरम्भ करता है ओर कर 
तल कर पृष्ठ पर पूर्ण करता है- तब बहू यश बल का भागोदार बनता 
है। सब इखियो का निराक्षण कर जब हाथ पर पहुचा-तो हाथ को 
फंला कर हथेली को देखा-जेसे आईना [| शीशा ] को व्यक्ति देखता 
है | देखा-इस पर रेखायें हैं-यह उज्जवल है-प्रकाशित है या मलिन 
है-धूमिल हं-इस रेखाभो को देखो परोक्षण करो यहो योग क्षेत्र है- 
किसी चीज को प्राप्त करना-जो अपने पास नहों है-बह थोग है और 
जो बस्तु प्राप्त को है-उसे सम्हाल कर रखना सवृपयोग करना क्षम है । 
तूने क्या प्राप्त करना था क्‍या प्राप्त किया ? उसे कितना सम्माल कर 
रखा? यह हो योग क्षत्र है-तुशे प्रभु ते बुद्ध वी है-देख अपनो हथेली 
को-फिर सोच कर बता-तुने क्‍या देखा । रेखायें-तेरे कम को-प्रत्येक 
इन्द्रिय के आयरण फो कितनी स्पष्ट हे । सुनार सोने की परश कसोटो 
पर करता है-हाथ को अगुलियों से सोना पकड कर कसोंटो पर कसता 
है रगड़ता है-जब तक रेखा स्पष्ट हो नहों जातो, रेखा स्पष्ट हो गई 
सोना के खरा खोटा होने का निश्चय हो गया-खोट इसमे मिला है तो 
कितनी मात्रा मे-यह भी सासने आ गया। इसो तरह तू भी अपने 
कर्मों को रेखा को आत्म चिल्तन को रगड़ से स्पष्ट करके देख-स्‌ स्वय 
इनको देख कर प्रसन्न होता है या सय से कांप जाता है। यदि भय से 
कापता है तो उठ आगे यतन कर-इसो कमी को दूर कर-जब आत्मा 
ही तुझको आशोर्वाद देगी तुने अचछा काय किया-तृ प्रसन्न है तो यह 
तेरे हाथ को सुन्दर रेखायें तुशे प्यारो लगेगो-तू इन कर तल को 
रेखाओ को देख-जो भर कर देख-बडे प्रेम से देख-अर्थात्‌ अपने किये 
कर$्मों को पड़ताल कर-स्वय हो निर्णय कर-तेरी आत्मा अब किस दशा 
में हे-तेरे प्रत्येक कर्म पर तेरी नजर हो-यह है कर तल | दूसरा भाग 
है कर पृष्ठ-हुमेली तेरे सामने है-हाथ को पोठ तेरे सामने नहीं-तुझे 
यह भी याद रखना होगा कि ससार भो तुम्हारे अपर नजर रखो है- 
ढुनिया तुझे किस रूप मे देखतो है या तुझ पर हसती है। तेरा उपहास 
करतो है या घुणा करती है । यदि तू इस पृष्ठ पर भी ध्यान नहीं बेता 
तो तेरा खिम्तन एकागी रह जावेगा ! तू ने अपने सत्यकर्मो एवं भ्रयत्नो 
मे जो प्राप्त किया वह योग है-उसे प्राप्त कर दूसरो को उसका समुचित 


( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


आग्यंमिन 


महात्मा प्रभु आश्ित जन्म शताब्दी पर 
राष्ट्र भुत्‌ एवं ब्रह्म पारायण यज्ञ सुसम्पन्न 


महात्मा प्रभु माञ्नित के 
लन्म शतार्दो महोत्सव पर दिनांक 
१५/२(८५७ से २२(२(८७ तक 
बेबिक साधन आश्रम रोह तक में 
१०१ कुष्डों में राष्ट्र भृत्‌ एवं 
यशुवेद ब्रह्म परायण यश समारोह 
सम्पन्न हुआ | यज्ञ के ब्रह्मा महा- 
समा शइयग्तन्द जो थे। अध्यक्षता 
स्‍्थासी दीक्षानन्द लो ते को । 

१०/२|८७ से १४(२/८७ तक 
मगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभात 
फ्रेरियां निकाली गई। 

१४[२|८७ को मध्याहन२ बजे 
से एक विशाल शोभा यात्रा 
मिकालो गयो जो नगर के सुख्य 
बालारों से होती हुई आश्रम परि- 
सर में समाप्स हुई । े 

यज्ञ मण्डल एवं सभा पंडाल 
अत्यन्त आकर्षक बने भे। समसा- 
रोह में वेद सम्मेलन, यज्ञ सम्मेलन 
थ राष्ट्र रक्षा सम्मेलन भी हुये । 
प्रत्येक कार्यक्रमों में श्ओोताओं के 
अपार जन समूह से पंडाल छजा- 
खज भरा था। १५-२-८७ को 
स्थासो आनन्द बोध जी सरस्वती 
प्रधान सा्वंवेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा देहलो ने ध्वजारोहण किया । 

आय॑ गुरकुल एटा एवं गुरु 
कुल गोतम नगर वेहलोी के ब्रहम- 
झारियों ने सस्वर वेद पाठ किया। 
अध्याय समाप्ति पर स्वामी दोक्षा- 
नमन्‍्द छो उस अध्याय के सम्बन्ध मे 
बड़ी हो रोचक व वेज्ञानिक व्या- 
रुया प्रस्तुत करते ये । 

अध्यागतों के निवास को व्य- 
बस्था आये नगर हरि नगर व 
सन्त नगर में जो आश्रम के निकट 
ही थे, को गयी थी | भोजन को 
ब्यवस्था आश्रम की ओर से को 
गयी थी। प्रायः प्रतिदिन ५००० 
इ्यक्तियों ने भोजन किया। भोजन 
को बितरण व्यवस्था आय घोरदल 
के स्वयं सेवकों ने बड़ो हो तल्न्रो- 
नता से की । 

समारोह में पं० प्रृथ्वीराज 
जी आयायं राम प्रसाद जो गुरु- 
कुल कांगड़ी, स्वासो मोक्षानन्द जो 
पं० सेसिनो जो, पं० शिवाकान्त 


अं है | जै | +7 


जो उपाध्याय, ब्रह्मतारी आय नरेश 
जी, पं० यशपाल शास्त्रों आचाये 
हरिवेव जो, वागोश जो, पं० राम 
दत्त शर्मा, मीरायति जी, प॑ं०सत्य- 
पाल पव्चिक एवं यावरास जो पं० 
जयदेव अतोई बालों ने अपने मनो- 
हर उपदेशों के द्वारा देश को सुधा 
समृद्ध बनाने के लिए वेद को 
शरण में आने ओर यश को अपने 
जीवन का अंग बनाने का सन्देश 
विया । 

खार ब्रह्मचारियों ने कष्ठाग 
बेद परीक्षा दो जिसमें ३ गुरुकुल 
गोतस नगर व एक गुरुकुल प्रभात 
आश्रम मेरठ के ये चारों ही उत्तोर्ण 
हैपे ओर उन्हें भाभम की ओर से 
प्रत्येक को १०००|- एव जनता 
को ओर से भी प्रायः प्रत्पेक को 
१०००/- इस प्रकार प्रत्येक को 
दो-दो हजार रुपये पारितोषिक 
दिया गया। 


आये 


दो ब्रह्मजारियों तथा एक ७५ 
वर्धोय वानप्रस्थी ने आसन व्या- 
याम सरिया सोड़ना, थालो फाड़ना 
आवि कार्यक्रम प्रस्तुत किये उन्हें 
भी १०००।- इसप्रकारभ्रत्मेक को 
२-२हजार र.पारितोविकदियागया। 

समारोह में सो से अधिक 
किसी वेद के यश्ञ को पूर्ण करने 
बाले नर नारियों को, किसो बेद 
संहिता को कण्ठस्थ करने दाले को 
महात्मा प्रभु आशित जो के जोबन 
काल में सेवा करने बालों या 
उनकी सन्‍्तानों को एक गर्स शाल 
एक तांबे को प्लेट ओर प्रशस्ति 


पत्र देकर सम्मानित किया गया । 
प्रत्येक यजमान को सम्पूर्ण 
यशञ्ष पात्रों का सेट, ४ आसन शता- 


डदी संस्कार की ६ पुस्तकों का सेट 
सेंट स्वरूप दिया गया। विद्वानों 
थे ऋषियों को भो वक्षिया के 
अतिरिक्त पुस्तकों के सेट दिये गये 





महोत्सव में लगभग पचास लाख 
रुपये ब्यय हुये | जो दानियों ने 
मुक्त हस्त से प्रदान किया किसी 
प्रकार की कमसो नहीं हुयी । प्रभु 
को महतो दया रही । कहों किसी 
सो आगन्तुक को किसो भो प्रकार 
का असन्‍्तोथ दृष्टिगत नहों हुआ । 
यज्ञ समारोह का वोडियो कंसेट 
भो बनाये गये हैं । 


-आये समाज खेड़ा अफयान 
सहारनपुर का वाधविकोत्सव दि. 
७ मसाज से & मार्य १६८७ तक 
सोल्लास सम्पन्न हुआ महात्मा 
जाये भिलु जो के ओजस्वो उपदेश 
प्रथलान हुए । 

-आय॑ समाज भरआ सुमेर 
पुर (हमोरपुर) का १७ वा वाथि- 
कोत्सब दिनांक १ मां से ४ मार्य 
८७ तक सोललास सम्पन्न हुआ । 

“आय समाज वांस गांज 
गोरखपुर का ६३ याँ वार्थिकोत्सव 
दिनांक १४ फरवरी ८७ से १६ 
फरवरी ८७ तक भव्य आपोजनों 
के साथ सम्पन्न हुआ। 
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वेदिक विवाह संपन्न 
आये समाज लेजुरी (बलिया ) 
के उपमन्ती शी राम प्रसाद जो 
का शुभ पाजिग्रहण संस्कार ग्राम 
बुललापुर निबासो श्री दोतानाथ 
प्रसाद जी को आधुष्मति कन्या के 
साथ धूर्ण बेदिक रीत्यामुसार संपन्न 
हुआ। पुरोहित का कार्य आय॑ नेता 
ओी सुदर्शन सिह जी हारा सम्पन्न 
हुआ । 
आये महा सम्मेलन 
आये समाज अजतृपुर पोस्ट 
हरपालपुर हरदोई में एक भ्रव्य 
आय॑ महा सम्मेलन का आयोजन 
दिमांक २६ सई ८७ से ३१ मई 
१६८७ के सध्य सम्पन्न होगा, 
जिसमें आयंजगत के महान्‌ बविद्वाल 
नेता,उपदेशक भजनोपदेशक सम्स- 
लित होंगे । 


| अग्रेल १६८७ 


आयें समाज मन्दिर 


कप 

हेत मॉमिदान 

हे का जिधय है कि आर्य 
समाज रजपुरा जिसा बबायूं हेतु 
अ्रद्धेय स्वामी ब्रह्मामस्थ थो के 
महान्‌ तप और त्याग से प्रभावित 
होकर स्थानीय भी सुन्दर लाल 
जो आये सुपुत्र भी नन्‍्वकिशोर जो 
आये ने १८ मी. लब्बी तबथाद 
मो. चोड़ो भूमि आय समाज के 
भवन हेतु दान दो है। इसके लिये 
स्थानीय जाये समाज को ओर से 
दानवाता को बधाई दो गयी । 


आये समाज बदायूँ 


का वाषिकोत्सव संपन्न 


१ सार्थ रविवार आये समाज 
बदायूं के वारधिकोत्सव के अवसर 
पर आये कुमार सभा उत्तर प्रदेश 
के संयोजक श्री विमल कुसार 
एडवोकेट ने युवा शक्षित का आबा- 
हन आये समाज के मंच पर किया 
ओर बताया कि राष्ट्र एवं समाज 
के निम॒रणि में कुमार-कुमारियां 
आगे आयें । आाय॑ सम्ताणों में 
युवा पीढ़ी से सम्बन्धित बाद- 
विवाद प्रतियोगिताएं, खेल तथा 
सामाजिक कार्य सेवा शिविरों का 
आयोजन करके युवकों को कार्य- 
क्रम दिए जाए । इस समारोह में 
मुख्य अतिथि श्रो मतों सन्तोष 
कपूर उपश्रधान आये अ्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश थी।अन्तमें समाज 
सनन्‍्त्री भ्रो सहेन् कुमार एडबोकेट 
ने धन्यवाद प्रस्ताव किया और 
आश्वासन विया कि बदायूं में आय 
कुमार-कुमारी सभा को इकाई 


शीघ्र हो गठित हो जाएगी । 


सफेद दांग का 


रुूफल इलाज 

इलाल शुरू होते हो सफेद 
बाग का रंग बदलने लगता है। 
परीक्षा कर अवश्य देखें कि इलाज 
कितना सफल है । रोग विवरण 
लिख कर सफेद बाग से छुटकारा 
पाये सलाह था इलाज के लिये 
लिखे । पता- 

देवता आम (आर. एल.) 

पो० कतरो सराय (गया)-१ 


ह कल १८८७ 
आईए-नवसंवत्सर का 
स्वागत करें 


( भी प० इन्द्रराज प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उस्तरप्रदेश ) 


अर है ्ै 


सबत्‌ २०४४ हमस सब के लिए समलप्य हो ऐसी परसपिता परमास्मा 
से प्राथंना हैं। आमंसमाल स्थापना दिवस के अवसर पर आंजगत को 
ओर से गवसवत्‌ के शुभारम्भ पर आप सब पाठक गण बधाई स्वीकार 


करें । 
आज देश मे भारत को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं । विदेशी शक्तिया 


देश को खण्ड खण्ड करमा चाहतो हैं । अप्रेण तो भारत से बिदा हो 
गया । परस्तु अग्रेलियत भारत से पहले से भो अधिक है। भारत का 
पूरा का पूरा पुर्वा्जल प्रदेश अब ईसाई प्रभाव से है। गोरखालंण्ड को 
भाग बरायर बनो हुई है। झाइखण्ड को सांग के पीछे ईसाई मिशमरी 
थे । अब उत्तराखण्ड को भ्रो साग होने लगो है। सीनाक्षीपुरम्‌ और 
रामनाथपुरम के धर्म परिवतंन के पीछ पेट्रो डालर काम कर रहा है । 
हर प्रान्त मे बिदेशों शक्तिया सक्रिय हैं । यहू सब इससिए हो रहा है कि 
हसमने अपनी सब सास्कृतिक सूल्यों को छोड दिया है। आज देश मे कन्न 
पृथ्रा पर हिन्दू था रहा है। हिन्दू युवा शक्ति शराब से जोर जुए मे डइबो 
हुई है। मशोली गोलिया युवा शक्ति को शोखला कर रही हैं। विशान 
टेलीविजन आदि अपने साधनो के द्वारा व्यक्ति परिवार ओर समाक्ष को 
भोतिकथादी बना रहा है। पञाव आदि प्रान्तो मे आतझूबाद ओर उप्र 
बाद का बोलबाला है । बाबरो मस्थिद ओर रास जन्मभूसि का मामला 
स्थायालयों से है। हमारा न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है। 
हमसे न्याय. ओर कानून को अपने हाथ से ले लिया। अब बाबरो 
सस्थिद ओर रास अस्मभूसि का मासला गलियो ओर सड़कों पर आ 
गया । क्या इस प्रकार से बेश चल सकता है ? 


हमारे पास सृष्टि सबत्‌ हैं, जो इस समय १६७२६४६०८७ या 
बर्ण चल रहा है । हमारे यहा कृष्ण सवत्‌ है थो इस समय ५२१० है। 
हमारे पास बिक़्मो सवत्‌ है जो इस समय २०४३ चल रहा है। हमारे 
पास शक सबत्‌ है जो इस समय १६०८ जल रहा है। इतना कुछ होते 
हुए भी हमने इम सबको छोड़ रखा हैं ओर ईसथो सन्‌ को पकड रखा 
है । कितनी परतन्तता की बात है । अप्रेजियत ने हमे दबोज रखा है । 
जब सन्‌ बदलेगा तो सारे भारत मे बधाई पत्र ( ग्रोटिंग कार्ड ) भेजे 
जाने । सरकार ओर समाण पूरे जोर शोर से नए सन्‌ का स्वागत 
करेभी । 

परस्तु विक्रमो सबत्‌ जो अपना है । जिसके साथ शमस्त ज्योतिष 
शास्त्र सस्वम्धित हैं । जिससे हमार! अतोत खुडा हुमा है । उस पर हम 
मोम हैं। देश को विधटित करने बालो को मूलभूत आतों को हमने कस 
के पकड़ रखा है । हम अपना आपा हो भूल गए हैं। 


ब्रद नथा सबत्‌ भा रहा है। आइए इसका स्वागत करें। हृदय 
से स्थायत करें | छो हमें अपने अतोत से मिलने बाला है, उसका अभि- 
लब्दन करें । यह अभिषन्‍्दन हमारो परतसत्र मानसिकता से हमें छूडा 
देवा । शभी हम पुरी हरह से स्वतम्तता का उपभोग कर सकंगे । 


है 


माय्दंमिन् 





मर्यादा पुरुषोत्तम “श्रीराम' 
फ्रट 


लो आई रामनबसो फिर मया अनुराग जागा है। 
नहीं जो आज भी ह॒वषित कोई होगा अभागा है ॥। 

इसी दिन भन्‍्म लेकर इस धरा पर राम थे आये । 

बहारो ने मुदित होकर चहू दिशि फूल बरसाये ।॥। 
हमारे देश के ऊपर बड़ा हो धोर सकट था। 

विवेशी दासता का चुभ रहा उर एक कटक था ।। 
ऋषि सुनियो को भूमि पर असुर उत्पात करते थे । 

सिटाकर वेद मर्यावा दुखी दिन रात करते थे ॥ 


रहे चोदह बरस बन मे प्रजा के दुख निवारण को । 
किया स्वाधोन भारत को सिटाकर दुष्ट राजण को 0 
पुन उद्धार बेदिक ध्र्स का भीरास ने कोना । 
असुरता के अघरे को मिटा ससार से दीना । 
तपस्थणी थे सनसस्‍्यो थे बडे धर्म ज्ञानी थे । 
हृदय सम्राट जन जन के बडे ही बोर दानी थे ॥ 
प्रथा पालक वचन पालक थर्ड नोतिश तेजस्की । 
हिमालय को तरह बुढ़ता बडे गम्भोर मोजस्थी ।। 
गुरू साता पिता सेवक अनुअ प्र सी मधुर भाषा । 
सदा स्वाष्याय वेदों का सदा सत्सग अभिलाबी ॥। 
वयासु दोन बधु सत्यवादी ओर सदाचारी । 
सदा हो एक पत्नी के रहे अवधेश शब्रतधारी ॥॥ 
चरित यह राम का कितभा सुहाना ओर सुन्दर है । 
सभी का सागदशक है गुणों का एक सागर है ॥ 
तभी तो आज तक उनके गरुणो का गान करते हैं । 
उन्हें भगवान को ज्योति समझ सम्मान करते है ॥ 
असर रहना यवि जग से बनाओ रास सा जीवन । 
तभो चमकेगा मह॒केगा तुम्हारे सन का यह उपबन ॥। 


“जगवोश शरण 'शीतल' प्रधान आयंसमाज चादपुर ( बिश्वनोर ) 
० 


सत्य पर लगा हुआ है 'सेंसर' 


ष् 


यह कलयुग है कहा रहा अब 'ओरास' का नास, 
सत्य ओर सतो सोता का यहा कहा सम्भान । 
सच कहने वालो को होती मिट्टी यहां पलीत, 
निरफ्राध को होतो फासी, अपराधों को जीत | 
झूठो का है बाजार, सत्य पर लग हुआ है 'संसर', 
सह्य स्थाय का अस्त हो रहा हुआ धस को 'कंसर'। 
आने बाली सदो से सेंया करना है कुछ नास, 
तो छोड सभो बातें सोचो तिकड़मबाजो का कास | 


“मेबशसाद पाठक बो० ए०, एल-एल० थी० 





हम सबका वही सहारा 
-भाषाय वेदतत अबस्थी 
ओश्म गा है प्यारा 
हम सबक वहो सहारा 


हा 
जो शरण मे आता उसको 
किश्तो पार सगे हैं उसकी 
बहु सख्या सेवन हारा 
हम सबका पालन हारा 


है है 
ओइम्‌ सास है प्यारा 
हम सबका बही सहारा 

+ 


यू 
हम जोयन स्योति जगायें 
उसका प्रकाश फंलायें 
फेले जेद जान को धारा 
हो समन मस्त हुमारा 
हे 
ओरेमू माम है प्यारा 
हम सबका बही सहारा 


वर्ष प्रतिपदा सांगलमय हो 


ड ्‌ 
प्रेषित है 
उल्लास के कण 
बधाईयो के कण 
कालक़म से प्रथम 
सवतसर 
को बर्य प्रतिपदा 
समृद्धि, सओवन सदेव सबया 
ज है 
जिस ससत्कृति ने 
बढ़ायोी आपकी मान मर्यादा सदा 
जिसको रक्षा हित 
बलिदान हो गये 
प्रताप, गुरु गोविस्द, शिवा 
केशब-साधव ने गायोी जिसको यशोगाया । 
जिसके पराक़स के स्वर गूंजते सदा 
१० नेट 
जम्परगुप्त, खारवेल, शालियाहन 
अशोक, हुवे यशोबमंत्र 
ओर विक्रम का पराक्रम 
ही क्‍यों विस्मरण ! 


तदर्थ २०४४ को चत्र पावन प्रतिपदा 
[३० ३-१ ४५७ ] 
पर सुमगल भाषना । 
-अणज किशोर रस्तोगी 
३३-मु्तंजा हुसेंग रोड, लखनऊ 
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अं नाक व्यण्म का 


शखनाद 
“आचार्य बेदअत अजस्थी 
दृरिताओ को होलो होलो 
अब स्वस्ति माग करना होगा 
आतकवाद अब बन्द करो 
यह शख्माद करना होगा 
लेकर प्रेम प्रीति का गागर 
सबको उससे रगना होगा 
जे. फ 
तर्स भेद सताप मिटा कर 
स्नेह सुधा रस भरना होगा 
बाणो से माधुयं भरा हो 
व्ययहार शुद्ध करना होगा 
मन बच कम शुद्ध कर अपने 
राष्ट्र सुरक्षा करमा होगा । 


आये जगत 


-आये समाज पिलखूजया गासियाबाद का बारहुआं जाधथिकोत्सव २४ से 
२६फरवरी ८७ को बडे धुसधास से सम्पन्न हुआ। सभा मे महात्मा अमर 
स्वामी, माता कंजलाशबतो आदि के प्रवचन हुये । 

-ह फरवरी से१३फरवरोी तकलाभबेद अथवंजेद पारायण यज्ञ प्रधान 
आ स गोनों हरबोईदारावेनीगज मनिबासोराभप्रसाव आयंयजमान के घर 
पर हुआ । सभा के प्रधारक उद्यप्रकाश व युगुल किशोर मे प्रचार बेनो- 
गज इन्टर कालेज तथा नगर से किया जनता पर अच्छा प्रभाव पडा ।॥ 


-गोनी आय समाज हरदोईका वाधिकोत्सअ१६,१७,१८ फरवरो को 
सोल्लास मनाया गया । 


भवाली समाचार 


आरये। सप्ताज भवालो को एक उपसमिति आर्य समाज मस्दिर 
पुस्तकालय जोणोंड्धार कमेटी का गठन किया गया है। जिसके पदा- 
घिकारी निम्न निर्वाचित हुए हैं - १ अध्यक्ष श्री बहाहुर सिंह अधि- 
कारी थो, उपाध्यक्ष भी लक्ष्मोदत विमबाल थो, मन्त्रो भी रघुवश लाल 
अबस्थोीं जो, उपमन्तोी शो मदन लाल शास्त्री, कोषाध्यक्ष शी नारायण 


सिंह थी । 





महात्मा हंसराज दिवस 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, दिल्‍लो डो ए थी सस्थाओ एव 
समस्त आय॑ सस्थाओं की ओर से 
सम्मिलित रूप से हर बर्ष की 
भाति इस बर्ष भी महात्मा हसराज 
विवस रजियार, १६ अप्रेल १६८७ 
को प्रात भो से एक बजे तक 
तालकठोरा गार्डन, इच्डोर स्टेडि- 
यम, नई डिल्‍लो मे बड़े समारोह 
पृर्थक मनाया जायेगा । 

मेरी दिल्‍ली थे बिल्‍लो के 
मिकटनर्तों क्षेत्रों को खमत्त आर्य 


समाओं, स्त्री आय समाजों एथ 
शिक्षण सस्थाओ से एवं अन्य 
समस्त आर्य सस्थाओ से आ्रा्जता 
है कि उस दिन अपनी आस समाज 
का साप्ताहिक सत्सग स्थगित कर 
अधिकाधिक सलया में उपर्युक्त 
लिखित कार्यक्रम से अवश्य सम्मि- 


सित हों । 

मुझे पूरी आाशा है कि आप 
मेरी प्रार्थना स्वोकार कर अधिका- 
घिक सलया में इस कार्यक्रम में 
उपस्थित होंगे । बिल्तृत कार्यक्रम 
प्रकाशित होते पर शीजक्ष सिंजया 
दिया भावेया।  रामगतण सहबल 





कि. "यय 5 0 है 
बदा ध्ययन कस कर 
लेक्षक- भरी अभय देव, प्रकाश सदन, आये तगर अजमेर 
प्रकाशक-- जेद संस्थान, सी २९ राजोरी गार्डन नई दिल्‍ली ११००२७ 
पृष्ठ संबया- ३३ मुल्य २ ५० 
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उपरोक्त पुस्तक का प्रकाशन, वेद संस्थान के सस्थापक अध्यक्ष 


स्थासी विज्ञानस्थ “विवेह' को & यों प्रयाण तिथि ५ मार्च १४८७ के 
अबसर पर उनको पावन ह्मृति में थ्रद्धांजल के रूप मे किया गया है। 
इस लधु पुस्तक सें दो निबन्धों का संकलन है, प्रथम-वेवाष्ययन कंसे 
करें तथा द्वितो4 वेद का सुनना सुनाना । 


जो साधवरण जन वेदाध्ययन मे रुचि रखते हैं, उनका उचित मार्ग 
बशेम प्रथम निबन्ध से होता है क्योकि इसमे ठोक ओर सरल पद्धति 
को जानकारी दी गई है। वेद क्‍या है, वेद को साथा का ज्ञान कंसे 
प्राप्त करें ओर बेद स्वाध्याय के लिए मस्तिष्क खुला रख कर हसे 
चिन्तन ओर मतन करें, इसका सुस्पष्ट निर्देश किया गया है । 


दितोय नियन्ध में वेद को कंसे सुना जाए ओर कंसे सुनाया जाए 
ताकि सुना ओर सुनाया हुआ भोतर ठहर सके ओर उसके अनुकूल 
माचरण हो सके, इस पद्धति का विस्तार से दिग्द्शन कराया गया है । 
प्रदद्यम करने तथा श्रवण करने की जो उपयुक्त विधिया हैं ओर जिनके 
पालन से आजरण में आयंत्व आता है, यह इस निबन्ध को विशेषता है। 


देद का स्वाध्याय करने बाले तथा वेद प्रदखलन करने बालों के लिए 
यह पुस्तक नितानत उपयोगो है । प्रत्येक आय समाज मन्दिर तथा आये 
विज्ञालय में हस पुस्तक को अधिकाधिक मंगा कर बितरित करना 
चाहिए ताकि बेद के स्थाध्याय, पठन-पाठन, अबभ-अावभ मे जन साधा- 
रण की रखलि को आग्रत किया जाए और वेद के आधार पर '“हृष्चन्तो 
विश्वसायंस के उव्देश्य को क्रियात्सक रूप विया जा सके । 

यह पुस्तक बेर सस्थान (उत्तर प्रदेश शाखा) बो-६४ राजाजी 
पुरम लखनऊ २२६०१७ से भो प्राप्स की जा सकतो है । 


-वसनन्‍्त 





सब कुछ लोडर चर गए 
हसे दिनआ गए नजाने कंसो हवा भलोी, 
तितलो प्यारी लगे फूल को दुश्मन लगे कलो ! 


हर चेहरा अपना लगता था कल तक जिसके अन्दर, 
आज पराई-सो लगती है केसे बहो गली! 
हाकिस रिश्यत के रिश्ते में चाचा हैं या ताऊ, 
गबर्मेसेंट के घर पर यह क्या जन्मी ओर पली ! 


किशसिश पिसते और चिलगोजे सब कुछ लोडरचर गए, 


जगता के हिस्से में रह यई केवल मूंगफली ! 
“विजय निर्वाध 


अमत वर्षा 


सन्त्रोच्चारण कौन करे ? 

सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्र उच्चारण यजमान हो करे 
किन्तु सध्य भाग खंसा कि जिस वेद का उच्चारण है, करे । यदि यज- 
मान न पढ़ा हो, तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे । यदि कोई कार्य- 
कर्ता जड़ मन्दसति काला अक्षर भेस बराबर जानता हो, तो वह श्रृद्र 
है अर्थात्‌ शुद्र मस्त्रोच्चारण से असमर्थ हो तो षुरोहित ओर ऋत्विज 
सन्त्रोच्चारण करें ओर कर्म उसो सृढ़ यजमान के हाथ से करावें। 

-स्थामों दयानन्द सरस्यतो 


प्रो० सहगल की निशु स हत्या 


शान्‍्त रहने की अपील 


डो० ए० वो० कालेज प्रबन्धकर्ता समिति के अध्यक्ष प्रो० वेव स्यास 
जो ने प्रो० सहगल को न्‌शंस हत्या को घुणित व शर्मनाक कहते हुए 
कहा है कि डो० ए० वी० कालेज लालन्धर के प्रो० एस० के० सहगल 
को निशूस हत्या पर समस्त डो० ए० वी० बिरादरों को गहरा 
लगा है। उनकी हत्या आतंकवादियों द्वारा की गयी थी जो कि उनको 
मारने का यह झूठा कारण बताते है कि उन्होंने सिक्स विद्यार्थियों के 
साथ भेदभाव किया था। डी० ए० जो० आन्योलन का सो साल का 
इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि डी० ए० थो० संत्याओं ने शिक्षा के 
क्षेत्र मे अमुल्य सेवा को है ओर इस विषय मे उन्होंने किसो प्रकार के 
धर्म, जाति व विचारधारा के नाम के कारण कोई भेदभाव नहीं किया । 
डो० ए० बवी० संस्थाएं स्वतन्त्रता आन्योलम में अग्नष्य रहो हैं ओर देश 
भर में फलो ३६६ से अधिक ये संस्थाएं राष्ट्रीय प्रगति तथा विकास में 
अपना पूरा सहयोग दे रहो हैं। सिक्स विद्याथियों के साथ भेदभाव का 
आरोप सर्वधा निराधार है । 

में डो० ए० बो० संस्थाओं के अध्यापकों, विद्याथियों, उनके अभि- 
सावकों और अन्य हितेथियों से अनुरोध करता हूं कि ये उप्रवादियों के 
घुणित कार्यों से उकसावट मे त आए । वे उग्रवादी विदेशी ताकतों के 
हाथ में खेल रहे हे ओर हमारे देश को शान्ति तथा उश्चति को पलोता 
लगाना चाहते है । 

डो० ए० वो० प्रबन्धकर्ता समिति ने “पंजाब हत्या कांड सहायता 
निधि” स्थापित करने का निश्यय किया है जिससे कि उप्रबादियों द्वारा 
घायल किए व्यक्तियों ओर शहीद व्यक्तियों के परिवारों की सहायता को 
जा सके । 


आचाय॑ चाहिए 

महथि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा हारा संचालित अन्तर राष्ट्रीय 
उपदेशक महाविद्यालय, टंकारा के लिये भाचाय को तुरम्त आवश्यकता 
है। आचार्य पद के लिये ऋषि वयानन्द के प्रन्थों का गहरा अध्ययन 
तथा दर्शन, व्याकरण व अंग्रेजी को विशेष योग्यता आवश्यक है । भ्रोढ़ 
सज्जनों को प्राथमिकता दो आयेगो । 

पता :-रासनाथ सहगल, भनन्‍्त्रो, समहधथि दयानन्द स्सारक ट्रस्ट, 
आय॑ समाज, सन्विर मार्ग, गई बिललो-११०००१ 


“ओरेम्‌ कर तल कर पुष्ठे” 
( शेव पृष्ठ ३ से आये ) 


वितरण कर देना ही क्षेम है-दोनों बराबर साथ-साथ अलेगे तो मोग 
क्षम होगा । इसी का नाम आत्म बिन्तन है-यही सम्ध्या है-उठ, 
बहुत बोलता है जरा इस बानों से आरम्भ कर अपनी सब इन्क्रियो को 
पड़ताल कर-अपसो और दूसरों पर इसको प्रतिक्रिया को देख-यहो 
कर तल और कर पृष्ठ का दर्शन है-इसो दर्शन के बाद तुसे यश ओर 
बल मिसेगा-तभी सम्ध्या करने का तुशे आन व मिलेगा-फ़िर तू कहेगा- 
अन्न कुछ प्राप्त हो रहा है । इस अवस्था को पाकर तू एकातबास का 
प्रेमी हो जायेगा-तेरी बाजी चुप हो जाबेगो एक बिशेष मस्तो-नशे 
में तू डबा रहेगा-भाम ख्‌ सारी मानका चढ़ी रहे दिन रात । धौरे-धोरे 
धुन-गुनाता रहेगा 


“विश्वपति के ध्यान से जिसने लगाई हो लगन , 
क्यों न हो उसको शाति-क्यो न हो उसका सन सगन । 
और कवि केबस के शब्द तुझे उत्साहित करेंगे- 

तेरो छश नशोबी है केवला-तेरा इस तरफ जो मन चसा। 
जरा जल्दो-जल्दो कदम बढा-वरे बाम है वह साला हुआ ॥। 


कनमनििनिशिभमिलिनिकिलअकश अभि कम निकलकर जज कक भननन मु ाााााााााााााााााा आए एएएएनए 


आय जगत 


विज्ञास विदव के मानव समाज के नाम विश्व 
शाति का दिव्य संदेश 


सुप्रसिद्ध आय नेता, साहित्यकार स्थतम्व॒ता सप्राम सेनामो बेद 
पथिक प० धर्मबीर आय झडाधारी से एक प्रस वक्ततज्यमे महू बतलाया 
कि वेद हो विश्व शाति के आधार हैं । 


आपने कहा है कि वेदोक्त ओर धर्म मुक्त मानव समाज का शोवन 
बनेगा तभी विश्व शाति का स्वर्भ प्रश्नात आयेगा । 


राजधानी बिल्ली नगर मे विदय शाँति सम्मेलम का आयोजन 


राजधानो दिल्‍ली नगर को विश्व शाति का केस्द्र बना 
कर विश्व के राष्ट्र नाथकों के नाम विश्व शाति का पावन सदेश वेद- 
वर्चिक प० धर्मंदीर आय झडाधारी भेज रहे हैं। भारत जननो का 
संदेश लेकर विश्व के राष्ट्रनायकों से सिलने का समय जेदपलिक ली 
कर रहे है । 
मह॒थि दयानन्द वेद विश्व विशज्ञालुय का निर्माण 


राजधानो दिल्‍ली नगर मे वेदपथिक जो ने यह बतलाया है कि 
१०० एकड सूमि से दिव्य दर्शनोय सहथि वयाजन्‍्द जेद विश्व विज्ञालय 
का सिर्माण होगा । 


एक करोड़ रुपयों का दान 


शी येद पथिक जो ने कहा है कि मह॒थि दयासन्द बेद विश्य विद्या- 
लग के निर्माण यश्ष मे प्‌ करोड़ रुपयों का शुभ दान धर्मवोर प्रस्थमाला 
के साहित्य सुमनो को बिक्को से विया जायेगा। भी बेद पथिक जी में 
कहा हैं कि सहथि बयानस्द जेद विश्व विद्यालय को योजना पर दस 
करोड रापयो का व्यय होगा । 
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उत्सव 


आम समाल लओोनपुर का बाविकोत्सव £ अप्रेज से ११ अपेल 
पृदं८७ तक समाया जाग्रेगा। जिसमे स्थामी स्वसू्पानस्द सो 
आगरा, श्रीसतों साविश्ी देवी देदाचार्या बरेली, पधार रही हैं। 
पुस्तक विक्रेताओं से निवेदत है कि अवश्य हो पधारने को कछुपा करे । 


स्‍्व० थओो पं० शाति स्वरूप जो को स्मृति से-- 
कष्डलिया 
( प० ब्रह्मानम्दर आये ) 

पण्डित शॉति स्वकूप जी, किया स्वर्ग प्रस्थान । 

आये जयत्‌ मे छा गया सुनकर शोक महाम्‌ ॥! 
सुन कर शोक महान, स्वण्षय स्नेही सब रोते । 

कर-कर उनकी याद, आसुलो से मु हु धोते ।॥ 
कहे श्रह्मानस आय, धर्म बेदिक के सब्डित | 

दयासम्द के शिव्य गुणागर बुधवर पशष्डित ॥ 


'टंकारा भे ऋषि बोधोत्सव का भव्य समारोह” 


प्रतियर्ध की भाति इस बर्ध भो ऋषि वोधोत्सव दिनाक 7५, २६, 
२७ फरवरो को टकारा मे बडो धृमधामस से सनामा रया। उत्सव के 
आरम्भ से ही श्री प० प्रानन्द प्रिय जो का अभिनन्वन किया गया और 
उसका प्रेरणादायक प्रवच्चन हुआ 

२० फरवरी से यशुर्वेद पारायण सहायज्ञ प० सदम मोहन थो 
विज्ञासागर के ब्रह्मत्व में हुआ जिसको पूर्नाहुति २६ फरवरो को प्रात 
१० बजे हुई। इस अबसर पर जहाँ देश के विभिन्न भागो से आये जन 
यहा पधारें, वहाँ भाय कन्या महाविद्यालय बड़ोदा, आामनभर, कन्या 


गुरुकुल पोरबस्वर, गुरकुल सुपा, गुरकुल प्रॉगप्मा के छात्र-छात्राओं ने 
भी भाग लिया । 


“हिंदुत्व के रक्षक” का प्रकाशन 


आय समाल के युवा वक्ता डा० आनन्द सुमन हारा सचासित 
क्राति प्रकाशन तपोषन आधसम देहराबून आय समाज. 
के प्रसिद्ध विद्ान ५० गगाप्रसाद जो द्वारा रह्चित पुस्तक स्थासो दया- 
मम्दस कन्ट्रीब्यूशन टू हिस्दू लाइजिस्टी का हिन्दी अनुवाद हिन्दुत्व के 
रक्षक सहथि दयातन्द का प्रकाशन कर रहा है पुस्तक को दो हजार 
प्रतियोपर ३०००० )[-का व्यय है ३०० पुष्ठो की यह पुस्तक समाज से 
महान क्लांति का सूत्रपात्‌ करेगी ऐसा बिचार है प्रकाशन से पूथध थो 
सज्जन सदस्य बत जायेंगे उन्हे यह पुस्तक केबल २५) र० में उपलब्ध 
कराई जावेगो प्रकाशन के पश्चात्‌ मूल्य ४०) र० होगा । 





ओो वेद पंश्चिक ली ने केस्त्रीय सरकार से ब्रास्तोय सरकारों से 
उच्चोग पतियों, अमिको, कृषकों से भारत को धर्म प्राण जनता से विश्य 
के राष्ट्र नायको से एव मालव भातज़ से विश्व शाति अभियान को सफल 
बनाने के लिये सह|यक असने का अनुरोध किया है । 


महामद्दीम राष्ट्रपति जो से भेंट 


ओर बेद यथिक जी ने राध्टृुपति थी से देश के स्वतस्तता सपाम 
सेमानियों के साथ सिल कर रादट्रपति शानी अलॉसह थी को यज्ञ और 
प्रायंता से भानसिक रोगों का शिधारण अपना म्तन कद सेंद 
किया है । 
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यदि आयें समाज न 
होता तो- 


लेखक-डा० शकुनचस्त्र गुप्त स्थान पो० लालगंज 
जिला रायबरेलो 

आये समाज को स्थापना भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 
दस श्र्ष पूर्व सन्‌ १८७५ ई० में भमहान्‌ समाज सुधारक आधुनिक भार- 
तोय रास्ट्रवाद के जन्मदाता, वेदों एवं संस्कृत भाषा के महान्‌ विद्वान्‌ 
तथा आजन्म ब्रह्मचारी सवारी दयानन्द सरस्वती ने बम्बई से की थी। 
वे आय ससाज को कोई सम्प्रदाय न सान कर महान्‌ आन्दोलन मानते 
थे । जिसका उद्देश्य उनके सतानुसार देश में राजनोलिक, सामाजिक, 
आर्थिक एवं आत्मिक जागृति उत्पन्न कर लोगों को अनेक कुरोतियों, 
आडम्बरों एवं रूढ़ियों से मुक्त करना, वेदों का शान मानव सात तक 
पहुंचा कर विश्व को आय॑ बनाना, स्वदेशी भावना फैला कर देश को 
विदेशी बासता से मुक्त करना तथा देशवासियों में प्राखछोन भारत की 
उपलब्धियों तथा इतिहास के प्रति गौरबभाव उत्पन्न करना था । 

निस्‍्सस्वेह आय समाज को अपने उद्देश्यों की पूुति में महान्‌ू सफ- 
लताएं सिली । अपने १११ बर्षों के इतिहास में उत्तने जो सहान्‌ सफल- 
ताएं प्राप्त को, वे सराहनोय एवं ऐतिहासिक महत्व की हैं। यद्यपि 
उसने अपने जोबनकाल में कई उतार चढ़ाव देखे, आजादो के पर्व जहां 
उसका कायं बुलन्दी पर था, स्वतन्त्रता के बाव उसमे शिधिलता आई 
परन्तु कुल सिला कर उसको उपलब्धियों इतनो अधिक है, जिस पर 
हस न गये है तथा देशवासो जिसके ऋण से कभो उऋण नहों हो 
स' |] 

कहना अनुचित तन होगा कि भारत के कतंमान स्वरूप के निर्धारण 
में आये समाज का सर्वप्रमुख योगदान रहा है। यदि उसका जन्‍म न 
हुआ होता तो सिश्चित रूप से नहों कहा जा सकता हे कि भारत स्वतंत्र 


_..हो पाता अथवा नहों उसका बतंसान धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कायम 


रहता । 

जिस प्रकार कि इस समय देश के नागालेड, सिजोरम, मेघालय, 
केरल तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में जहां तक आये समाज का संदेश 
नहीं पहुंचा, ईसाइयत का जोर है। इस बात की पुष्टि के लिए इतना हो 
पर्याप्त है कि यदि आय समाज जन्म न लेता तो भारत फिलोपाइन्स, 
अफ्रीका तथा असरोका के अधिकांश देशों की भांति ईसाई बहुल देश 
बन जाता । 

यदि आय समाज अस्तित्व में न आता तथा उसको बेदिक बिचार- 
धारा अधिकांश देशवासियों में “हिन्दी हिन्दू, हिस्दुस्ताव की भावना 
जाग्रत कर देश को एकता के सूत्र में आबद्धन रखती तो भारत का 
बतंसान विशाल स्वरूप न रहता तथा वह पश्चिमी योरोप को भांति 
राष्ट्रों के समूह के रूप में परियरतित हो जाता । 

यदि आय समाज के प्रबंतक स्वामी दयागन्‍द सरस्वती ने गुजरातो 
भाषो होते हुए हिन्दी को अपना कर, उसको आय समाज की भाषा 
के रूप में मान्यता देकर, उसे आय॑ भाषा की संज्ञा देकर तथा उसमें 
अपने 'सत्यार्थ प्रकाश! आदि प्रम्थ लिख कर अखिल भारतोय भाषा के 


” छह में प्रतिष्ठित न किया होता तो हिस्दी का वेश को राष्ट्रभाषा बनना 


कठिन हो जाता । जिस प्रकार को तमिलनाडु एवं नागालेड आदि में 
लहां तक कि आय समाल का सन्देश नहों पहुंचा, हिस्दो का प्रबल 


* बिरोध हो रहा है, उपर्मुक्त धारणा की पुष्िट के लिए पर्याप्त है। 


आम्यमित्र 


यदि आये समाज न होता तो देशवासियों को धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान न होता । वे वेदों के वाह्तविक अर्थ से अपरिचित 
रहते । वे सायभ आदि पोराणिकों द्वारा किये गये वेदों के अर्थो के अनु- 
सार कर्मकांड करते हुए अज्ञान के शिकार बने रहते । विश्व की वृष्टि 
में बेद 'गड़रियों के गीत' हो बने रहते । उन्हें स्वामी दयग्नन्द सरस्वती 
हारा किये भाष्यों के कारण प्राप्त प्रतिष्यान न मिलती तथा विश्व सें 
मानव जाति के प्राचोनतम ज्ञान साहित्य के रुप में उन्हें मान्यता न 
प्राप्त होती । 

यदि आय समाज न होता तो विश्व को प्राचोनतस एवं महानतम 
भाषा संस्कृत मृत भाषा बन जातो । यवि आये समाज ने अपने गुरकुलों 
तथा डी० ए० वी० कालेबों द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में 
योगदान न बिया होता तथा प्राच्रोन संस्कृत प्रन्थों का वास्तविक आर्य 
संसार के सामने प्रस्तुत न किया होता तो संस्कृत फो पहलो भाषा के 
रूप में वह मान्यता न प्राप्त होती, जो इस समप प्राप्त है। उसके इस 
विशा में किये गये प्रयासों का हो परिणाम है कि आज उसे देश के 
संविधान में उल्लखित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसके प्रचार 
के लिए काशी आदि अनेक स्थानों में विश्वविद्यालय कार्यरत हैं । 

भाय॑ समाज के आन्दोलन का परिणाम है कि देश अनेक कुरीतियों 
से मुरू हो चुका है। यदि वह अस्तिवत्व मे न आता तो देश में हजारों 
वर्षो से विद्यमान छुभाछुत, बालविवाह, विधवाओं के निरादर, नारी 
उत्पीड़न तथा जातिपात की कुप्रथाएं न समाप्त होती, बढ़ते ढोंग एवं 
आडम्बर न खत्म होते | देश समताबादी समाज के निर्माण के अपने 
वर्तमान लक्ष्य को निर्धारित न कर पाता तथा देश को कसजोर करने 
बाले अनेक कारण न समाप्त हुए होते । 

देश में नैतिकता को स्थापना तथा स्वदेशी भावना के प्रसार में 
आये समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसने अपने गुरुकुलों, वेद 
प्रचार सप्ताहों, साप्ताहिक अधिवेशनों तथा वाधिकोत्सवों द्वारा राष्ट्र 
बाद एवं सारतीय जीवन के नैतिक मूल्यों के प्रणार के लिए जो अमृत- 
पुर्व एवं सराहुनोय कार्य किये, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। “विदेशी 
सुराज से खराब से खराब स्वदेशी राज अच्छा होता है” की स्वामी 
वयानन्द की असमृतवाणी तथा आय समाज के असर ग्रन्थ “सत्या्थ 
प्रकाश” में लिखित स्वासी दयानन्द के विचारों ने देश में नेतिकता एवं 
राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया । स्वामी अ्रद्धानन्व, 
लाला लाजपतराय तथा श्यास जो वर्मा आदि स्वाधोनता संग्राम के 


नेता आये समाज की ही देन ये । 
आय॑ समाज ने देशवासियों को देश के विगत गौरवशालो इतिहास 


का स्मरण दिला कर उनसें आत्मविश्वास उत्पन्न करने तथा वेश को 
योरोप को सांस्कृतिक एवं साधाई दासता से मुक्त कराने का ओ प्रयास 
किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है । उसके द्वारा स्थापित गुरुकुल, 
डो० ए० थी० कालेज तथा अन्य शिक्षा संस्थाएं सारतोयता, भारतोय 
संस्कृति, राष्ट्रवाद एवं स्वदेशी भावना के केन्द्र रहें हैं ओर अब भो हैं । 

निस्सन्वेहू आर्य समाज को भारतवासियों तथा सानव समाज के 
प्रति को गई सेवायें अनेक है। उसके उपकार को भूलाया नहों जा 
सकता है । परन्तु दुःख का विषय है कि अब उसके कार्य में शिथिलता 
आ गई है । उसी का परिणास है कि हस सम्रय देश में अराष्ट्रीयता, 
अने तिकता, दानवता, अभारतोयता तथा अंग्रेजियत तेजी से बढ़ रही है, 
फूट, विभाजन एवं अलगावबाद की प्रवत्तियों जोर पकड़ रहो हैं तथा 
देश को स्वतन्त्रता खतरे में पड़ती विद्याई पड़ रही है । ऐसो परिस्थिति 
में आवश्यकता है जाय समाज के आन्दोलन को जोरदार बनाने तथा 
उसके कार्यक्रम एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव 
प्रयास किये जाए क्योंकि बहू ही उपर्युक्त आपदाओं एवं संकट से देश 
को रक्षा कर सकता है । 


१७० 
अमर शहीद पं० लेखराम जो को श्रद्धांजलि 


गत दिदस केन्द्रीय आय सभा कानपुर के तत्वाबधान में आय॑ 
समाज रतनलाल नगर में अमर शहीद धरंवोीर पष्डित लेखराम आर्य 
मुसाफिर बलिदान दिवस समारोह आपोजित किया गया। समारोह से 
बक्ताओ मे ५० लेखराम को जोवनो पर प्रकाश डाफपते, हुए कहा कि 
सच्चे मानव धर्म एवं देशहित पर अलिदान होने झो परम्परा से मान- 
बता व देश को ससकृति जहां अक्ष ष्ण रहती है, वहां भावों पोढ़ो को 
इस ओर सत्प्रेरणा प्राप्त होतो रहतो है । पशष्चित लेखराम बेब्िक धर्म के 
प्रबल प्रचारक तथा देशभक्त भे । 


“दहेज रहित विवाह सम्पन्न” 


कानपुर--आय समाज के पूर्व प्रधान श्री दोवाम चन्द्र खा के 
विशेष प्रयासों से आय॑ समाज बाई १७ के सस्थापक सभासद श्री 
राम बिलाश सिश्र को सुपुल्रो सुबसमा सिञ्रा का बिवाह स्थ० भ्रो सत्य 
नारायण मिथ के सुपुत्ु चलाशेखर मिश्र के साथ धन के लेन-देन के 
बिना, वड़ेज रहित सम्पन्न जुआ । अन्व्रशेशर मिथ के अड भाई ने धन 
लेकर बिवाह करने को धर बेखने को सज्ञा देते हुए बहेज-प्रथा एव बहे- 
जियो को निन्‍्दा को । बियाह के अवसर पर नगर के गणमान्य ताग- 
रिको ने बर-बध्‌ को आशीर्वाद विया तथा बर-पक्ष के इन बिचारों 

को सराहना को । 
श्याम प्रकाश महामस्स्री केन्द्रीय आर्य सभा कानपुर 





निर्वाचन 
आय॑ समाज सालबाग लखनऊ आये समाज फतेहपुर पूृदी ( मेरठ ) 
प्रधान श्रीमती उमिला आर्या प्रधान श्री जयपाल सिह मुन्शो जो 
भन्‍्त्री श्री ३० सत्यदेव सनी सन्‍्त्री भी ओम प्रकाश आये 


कोषा० भरी विश्वसित्न अरोडा कोषा० श्री तिलोकचस्त्र गुप्त 
आये समाज रजपुरा बदायूं आय समाज कृष्ण पेल बाजार 


प्रधान भ्री सोतपाल जयपुर ( राज० ) 
सन्‍्त्रो भी शिवकुमार आयें प्रधान क्री प्रिसपल विजय विहारी- 
कोधा० श्री द्याशकर लाल जो माधुर 
आय समाज फंजपुर बदाय्‌ सन्त्री भी डा० ओम शरण थी 
प्रधान श्री महेन्द्रपाल विजय 
मन्‍्तो श्री ओमपाल आय॑ कोया० आओ सुरअ तारप्यण जो गुप्त 
कोधषा० श्री ओपाल आय॑ समाज सिकम्दरपुर (बलिया) 
आम समाज सिविल लाइन्स नरहीं सि समान तिकइर आर | 


लखनऊ पाम श्री बलराम प्रसाव आय 
प्रधान श्री ब्रह्मरस जो दोलित मस्स्ोी भी विजय कुमार 
सन्त्री भरी डा० सक्ष्मोनारायण गुप्त. कोबा० श्री बलराम असाद 


को बार श्री राजेंत्र सिह की आम समाज जसवम्त मगर इटाया 
आये समाज सेवहारा बिजनोर प्रधान श्री कु बर लाल आये 


प्रधाम श्री चो० रणवीर सिह 
मग्लों थो डा० सन्‍्तराम सम्त्रो शो तिलकसिह मसादवेद 


कोषा० भरी सुनील कुमार कोषा० थी वुजेशसह घोहान 
आय समाज लालगज, रावबरेली आग समाज मऊरानोपुर शाँसी 
प्रधान भरी डा० शकुनचन्द्र गुप्त प्रधान भओो रघुवोरासह एडवोकेट 
सन्त्री भी गजराज आये मन्सी श्री श्रीपा्लसह आये 
कोधा० श्री भगवतो प्रसाद गुप्त कोवा० ओ सत्य प्रकाश शर्मा 


आवेसिल 00.  आवासत्  ल्‍ श्क्रेल ११८५७ 


आधुनिक शमाज 
( शिवकुमार रेकबार पा सुतोलो ( बहराइच ) 


आसुरी भप्रबृतियों से आयुत समाज आज , 

देवस्थ विहोत दिशा होन है मनुजता। 
अनुरक्ति अर्थ में अधर्म युक्त कम सभी , 

आचरण होन, रोन-होन सा भटकता । 
भोज, तेज, बल बुद्धि शुल्य सल्कृति शून्य , 

शुत्ि वेद सार्य 'शिब' सानता सकोणेंता। 
महाबीर बुद्ध, रामकृष्ण, गुराणामक के , 

अनुयाइयो से न दिछाई देतो एकता। 


गले लक 2 रह । 

हँष ईर्ष्या से सना हुआ तन-प्राम है । 
उत्कृष्ट आये जाति श्रष्ट हो गई है 'शिव' 

उत्कृष्टता को श्ोई हुई पहचान है। 
होगी भगवावों की बाजार लगी ठोर-ठोर , 

पौर-पोर भेदशाव शक्ति है ग शान है । 
लगता मनुजता का बेड़ा मर्क हो यया है , 

धरतो सुलग रही धुआ आसमान है। 


आत्मा देवत्व से विहोन बलि हुई , 

सन में कुभाव हुदय क़्रता का बास है । 
सत्य-धर्म-स्पाय का निशान मिलता न कहां , 

पृजरा लोर उपासना को आज उपहास है । 
परिणाम अत्याचार-अनाजार-छथ्टाघार । 

नोच रहा आदमी ही आवमो का मांस है। 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्द ब्ोहियो के होसले दुलन्द , 

शासन नपु सक स्थवेश का हतास है।। 

शम्भ्‌ दयाल दयानन्द वंदिक संन्यास 
आश्रम गाजियाबाद 


का 
३०वां वाधिक यज्ञ-भहोत्सव 
धर्म प्रभो भाइयों एवं बहिनो । 
आपके प्रिय आश्रम का यश्-महोत्सव मिति चेत्र शुक्ला १४ सोमबार 

से बेशाल कृष्णा ६ रजियार २०४४ तवनुसार १३ अप्रैल से १६ अप्र 
पृद्८७७ तक आअब के प्रागण में समारोह पूर्वक सम्पन्न होगा । 

इस शुभ अबसर पर सर्वभी स्थामी ओमानन्य जो सरस्यतो ( आभ्रमा- 
ध्यक्ष ) स्वामी सुनोश्वरानन्द जो लिवेदतोर्ध, स्वामो यज्ञामस्व थो सर- 
स्‍्वती, स्वामी चमरादेश जो सरस्यतो, प० सत्यानन्द जी वेदबागोश, 
ब्रह्मणारी अखिलेश्वर जो ( बंदिक प्रवक्ता ) के वेदोपदेश तथा भी 
मामचन्द जो आदि सगीतकझ्ो के सनोहर भजन सुनने को मिलेंगे । 


आर्य समाज सीपरो बायार झाँसी. भोमतोशकुस्तला चड्ढा सन्जानों 
प्रधान भी याम्राम आये कोधा० भ्रो ,, सुशोला देवी 
कक कब आप॑ समान कर्णपुर दत फर्रलाबाद 
प्रधान श्री उदयपाल सिह आये 
स्‍्त्रो आयंसमाज सीपरी बाजार झासों मम्ती भो कृष्णपाल सिह जाये 
प्रधान भोमती पदसा मसीन कोषा० भी धर्मपार्शातह आये 
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पुलिस थाने में हिन्दू कन्‍्याओं का 
धर्म परिवर्तन एवं विवाह 


आयंसमाज के प्रारस्सिक काल में ओर उससे पृथ्ं॑ भी शास्त्रार्थों 
का युग रहा है । जगतगुर शंकराचाय ने शास्त्रा्थ कर-कर के भारत से 
नास्तिकता को भगाया ओर मह॒थि दयानन्द जो ने मुसलमानों, ईसा- 
ईयों और अपने हो हिन्दू भाइयों से शास्त्राथकर-कर के वेदिक धर्म 
का प्रचार किया । हिन्दुओं को मुसलमान और ईसाई होने से केवल 
बचाया ही नहीं अपितु शुद्धि का सार्ग॑ अपनाकर अपने वेंदिक धर्म से 
लिकले हुए भाइयों को पुनः वेदिक धर्म में दीक्षित करने का अभियान 
चलाया । स्वतन्त्रता के पुृद्द शास्त्रार्थों द्वारा समझ बूझ्कर लोग अपने- 
अपने गत को छोड़कर बदिक धर्म को स्वीकार करते थे। आज भो 
यदि कोई भी व्यक्ति समझ बूझ्त कर सिद्धान्तों के आधार पर धर्म परि- 
बतंन करता है तो इस पर कोई आपत्ति नहों होनी ध्राहिये परन्तु यदि 
किसी को गरीबी का लाभ उठाकर किसो का धर्म परिवंन किया 
जाता है दो यह आपत्तिजनक हे । 


आज भारत जनतान्त्रिक राज्य पद्धति अपनाये हुये है। परन्तु 
विदेशी शक्तियां इस जमतनन्‍्त्र का भो शोषण करके इसको अपने-अपने 
विश्वास के अनुसार बहुमत प्राप्त करने के यूथ प्रयास में है। मुसलमान 
अरब देश पैट्रो डालर को अथाह धनराशि भेजकर सारे देश का 
इस्लामीकरण करने में प्रथत्नशील हैं । ईसाई भी सारे देश में छा लाना 
जाहते हैं। आज का धर्म परिवतंन ज्ञान पूर्वक नहों है अपितु गरोबी 
अज्ञान और आतियाद का लाभ उठाकर एक राष्ट्रीयता परिवतंन है । 
जब बहुमत इस्लाम या ईसाई का हो जायेगा तो अपने आप भारत 
विदेशियों के हाथ बिक जायेगा । 


अब तक तो पंते के प्रलोभन में यह धर्म परिबतंन का कार्य होता 
आया जिससे हिन्दू समाज ओर राष्ट्रवादी लोग बहुत चिन्तित हैं परन्तु 
अब एक बड़ा हो रोसाञ्चकारो हिन्तू कन्याओं के धर्म परिथतंन ओर 
बियाह का समाचार हेवराबाद के "न्यूज टाइम्स” में प्रकाशित हुआ जो 
कि राष्ट्रभक्त लोगों एवं सरकार की जानकारी के लिए हम बे रहे है- 


“हैदराबाब नगर के बंजा राहिल पुलिस स्टेशन में एक हिन्दू, एक 
भुसलमान ओर एक ईसाई लड़के से पाती, घमनी, कमला नाम वाली 
तोन हिन्दु कन्‍्याओं का विवाह समारोह पूर्वक कराया गया। पुलिस 
पण्डित, फाजी ओर पादरो को बुलाकर ले आयी। थाने को खूब रोशनी 
से सजाया गमा । जलपान की व्यवस्था भी पुलिस ने को। कन्याओं के 
पिताओं के विरोध एवं हर प्रकार को स्थिति का सामना करने हेतु 
पुलिस बन्दोबस्त को सजबूत बनाया गया । यह सारा आयोजन किया 
इम थाने के पुलिस सब इन्सपंक्‍्टर एस० के० अस्सारो ने । हैदराबाद के 
पुलिस इतिहास में यह शायद पहलो घटना है ।* 

( बर्भाश्नम पत्रक फरवरो ८७ के अंक से साभार ) 


इस देश के हर राष्ट्रवादी सागरिक को दुःख होगा कि पुलिस जो 
कि रक्षक होनो चाहिये, एक सम्प्रदाय विशेष के सब इन्सपंक्टर के 
कारण भक्षक बन गई । पुलिस थाना हो विवाह स्थल बन बया ओर 
पुलिस के जयरवस्त आतजझू के अन्तगंत तीनों कन्‍्याओं का अबरदस्तो 
धर्म परिवर्तन करके माता-पिता को मर्जो के बिदद्ध विवाह कर दिया 


गया । 
क्या भारत सरकार को आंखें जुलेंगी ? क्या उन पुलिस कर्मियों के 
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विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी, जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया ? 
क्या हिन्दु समाज चेतेगा? ओर इस प्रकार को दुघंटनाओ की पुनरावृत्ति 
न हो इसका कोई ठोस उपाय खोजेगा। 


इनच्द्रराज 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


आयंसमाज माडल टाऊन लू धियाना का 
वार्षिकोत्सव सम्पन्न , 


आयंससाज माइल टाऊन लुधियाना का वार्षिकोत्सव हुष॑ एवं 
उल्लास के वातावरथ में, दिनांक २८ एवं २८ मार्च १९८७ को भव्य 
आयोजनों के साथ सम्पन्न हुआ । इस समारोह में दिल्‍ली के आ० श्री 
विक्रम जो शास्त्रो, आयेजगत' दिल्‍लो के सम्पादफ एवं दरुयाति प्राप्त 
विद्वान्‌ पं० क्षितोशचन्द्र जी बेदालंकार, प्रो० रत्नसह जी गाजियाबाद 
झादि महानुभाव सम्मिलित हुए । उत्सव सफल एवं सराहनीय रहा * 


आयंसमाज मं रठ शहर में होली मिलन 


समारोह 


१६ भा ८७ के मध्यान्होत्तर २ बजे से ५ बजे तक होलो मिलन 

एवं जलपान का कार्य कस आयंसप्ताअ मन्दिर मेरठ शहर में भक्ति संगोत 

से आरम्भ हुआ । तत्पश्यात भक्ति संगोत कार्यक्रम सम्पन्न हुआ | भरी 

मनोहरलाल जो सर्राफ, प्रधान ने सब आगन्तुफ महानु भावों का स्वागत 

करते हुए सबको आयंसमाजों के साप्ताहिक सत्संगों में आने को प्रेरणा 

को । भ्रोयुत इन्द्रराज शो मन्त्रो समाज ने सब बन्धुओं का अभिनन्‍्दन 
किया साथ ही कहा कि होली का पर्व सबके लिए मंगलमय हो । 


आयंसमाज शास्‍्त्रीनगर मं रठ मे होली यज्ञ 


१५४ साथ ८७ को साथ ४ बजे आयंसमाज शास्त्री नगर मेरठ की 
ओोर से स्कीम नं० ७ सेक्टर ६ में खुले स्थान पर विशेष होलो यश 
आयोजित किया गया । श्रो देवदत्त जी आदि चार यजमान थे । इस 
अवसर पर श्री इन्द्रराज जो सभा प्रधान के द्वारा भाषण प्रतियोगिताओं 
में प्रथम, ह्ितीय तथा तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिलबाया 
गया । अन्त में सभा प्रधान जो ने अपनी शुभकासना सबके प्रति सम- 
का करते हुये होली सबके लिये संगलभय हो-ऐसो भगवान से प्रार्थना 
को । 


श्री डी०के० गुप्ता के आवास पर होली यज्ञ 


१५ मार्य ८७ को प्रातः 5-३० बजे श्री डी० के० गुप्ता जो ३-ए- 
शास्त्री नगर सेरठ ढ्वारा उसके घर पर आयोजित होली यश्ष में सभा 
प्रधान भोयुत इन्द्रराज जो सम्मिलित हुए तथा सबको होली को शुभ- 
कामनायें अपित करते हुए उन्होंने परिवारों में बेर बिरोध को होलशो 
जलाने पर बल विया तथा परिवार को आशोर्वाद दिया । 


जीमखाना मेदान में होली यज्ञ 


१५ सा ८७ को आयंसमाज सेरठ शहर की ओर से शात्रि ७ बजे 
एक दिशाल होली यश्ञ का जीमखाना मेदान मेरठ शहर में आयोजन 


किया गया । गुरुकुल प्रभात आअ्म के ब्रह्मचारियों ने सुमधुर बेद पाठ 
किया । 


आय मिंत्र' 





भायोमत्र साप्ताहिक 


भाशाधणस्थामोी-जबम, ५ मोराबाई भार्भ, लखनऊ | ली, 
दृरभायथ 4598 /3 डंध्ह्टेरे 


पश्लीकरण स» एल ढब्ल्यूएन पी ७८ मा 


चैत्र शुक्ल ७ 
रथिणार, ५ 3प्रेल १६८७ ई० 





१२६४६-ी पुस्तकासबाध्मक्ष 
कागडों 
हुरिवार 


उस्र-अ्रदेश आज अतिनिधि सथा का मुख पत्र 


सरकार साम्प्रदायिकता को कठोरता से 
कचटा द 

कानपुर-/पं तमाण गोविन्वनगर के तत्याबधान से गोविम्य सगर 
से आयोशित एक सभा में पारित एक प्रस्ताथ मे डन लोगो को देशद्रोही 
बताया गया जिन्होंने सर्वे भे मजहूब पहले बताकर आम मुसलमान की 
मानसिकता को प्रकट किया है । भारत सरकार तथा राज्य सरकार बेश 
को एकता व अछण्डता के लिए अल्प सख्यको मे बढ़तो साम्प्रदायिकता 
को कठोरता से कुछल दे तथा समसरात्र नागरिक कानून बनाये । रास 
शअम्म भूमि हिन्दुओ के हो सुपुर्द कर दे । 

सभा को अध्यक्षता श्री देबोदास आये ने को तथा सचालन शुभ 
कुमार ओहरा ने किया। सभा से श्री सवनलाल चावला, दोवानचन्द्र 
खज्ना, शसती वर्शना कपूर, जीरा चोपडा आदि के भाषण हुए । 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी का 


वाषिकोत्सव 
प्रति वर्ष को साति इस वर्ष सो पाणिनि कम्या महाविद्यालय 
जाराजसी का १६ वा बाथिकोत्सब ५, ६, ७ अप्रेल ८७ रवि, सोम, 
मगलवार को सोललास सनाया भाना निश्चित हुआ है। इस अबसर 
पर दूर दूर से उच्चकोटि के विद्वान भाग लेने आ रहे हैं । प्रति यर्ष को 
भाति इस वर्ष भी कन्याओ के उत्तमोत्तम चित्ताकर्षक कार्यक्रम होंगे । 





आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा करें 
आर्यसित्र' के निसन सदस्यों का शुल्क माह १५ सा १४८७ में शमाप्त 
हो गया है । थी० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैँ इसलिए 
सदस्यो से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ बिन के अन्दर २५) रु० 
मनोआर्डर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि बी० पी० नहीं भेजी जाये जिन 
धाहको की तरफ अब तक मुल्य शेष है, ये भी शीक्ष ही २५) र० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम भो बो० पो० भेजी जायेगी । अगर समय के 
अन्यर रुपया न आया तो वी० पी० भेजने के लिए हमसे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोजे लिखे 
हैं । १ जनवरी १६८५ से याधिक शुल्क २५) २० हो गया है | 
शे४५७, १४३२, २१५४, २३७२, ४३३०, ६०४३, ६३४८०, ८१३४, 
अरे१३, ६२१५, ८२३८, ८७२७, ८४१०, टैणगप१८। 6६२७, &६५५, 
56०6, १०१२० १११४१, १११४८, १११५३, ११४६२, ११८८०, 
१२११४, १२१२४, १२१४०, १२१४३, १२१४४, १२६०८, १२६११, 
१२६३०, १२८४४, १२८४८, १३०६२, १३०६३, १३०६४, १३०६८, 
१३०६४, १३४२८, १३७२६, १३७२८, १३७२६, १३७३०, १३७३२, 
१३७३३, १३७३६, १३७३७, १३७३८, १३७३४, १३७४०, १३७४१, 
१३७४२, १३७४३, १३७४४, १३७४५, १३७४६, १३७४८, १३७४७। 


-अ्यवस्थांचक 


काँगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा आचाय॑ दत्तात्रेय वांव्ले 


पुरस्कृत 

गुरुकुल कागड़ी विश्वजिशालय के तत्वाबधान से विचार साहित्य के 

कोल मे दिया जाने बाला गोवर्धन पुरस्कार हस बर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६८७ 

के लिए दयामन्द स्तातकोत्तर कालेज, अजमेर के पुर प्राचार्य तथा आये 

समाज अजमेर के प्रधान भरी बसात्रेय लो वाब्ले आय को दिये जामे की 

३ विश्वविद्यालय के कुलसचिय डा० वोरेन्द्र जो अरोडा द्वार को 
। 

बिना दहेज विवाह 

आयंसमाल सन्दिर कुष्ण लगर प्रयाग के विशाल यज्ञशाला से 

विनाक ११-२-८७ को चि० दिलोप कुसार पु० स्व० श्री शिवराम 

कीटगज का पाणिग्रहण सेस्कार आयु० कु० रानो पु० स्थ० श्री सतलाल 

के साथ सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर उपस्थित जनसभूह ने वर-वधू 

को भाशोर्वाद प्रदान कर वर्तेसान मे दहेज न लेने-देने का निर्णय 
लिया । 





# गरम हज 





| थे 5.2] 
पसन्द अमौली ५9) 
सर्वोश्तम हवन सामग्री १४ ०० किलो ( बहुरगे, आकर्षक डिब्या पक ) 
अतिउलम हवन सामग्री ८ ०० किलो (बहुरगों एच०एम०प्लास्टिक मे ) 


उस्तम हवन सामग्री... ५ ०० किलो ( बहुरगी प्लास्टिक मे ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


५३/(१० नयागंज, कानपुर--१ 
६ भारत ) 


मुनि ग्रुक्‍कत्त लेखावबली 


मुददस एस० ए० का नाम आयंजगत मे विख्यात है। ये भृत्यु के 
समय भह॒थि के निकट थे । उनकी मुत्यु देखकर भे आस्तिक हो गये । 
उन्होने बहुत से लेख थ पुस्तक प्रकाशित कीं, जो अग्रेजों मे छपी थों 
उसका हिस्दो अनुवाद भगवददस ने किया। जो १६१८ मे राजपाल एच्ड 
सन्‍्स लाहोर में प्रकाशित हुआ भा अब १०वर्ण बाद पुन ये प्रन्थ कुछ बृहद 
आकार से प्रकाशित हुआ है पृष्ठ सक्‍या ३००, मूल्य १५)शोप्र मगायें | 

पुस्तकें सिलने का पता- 

पता-बेद प्रजारक मण्डल, करोलखबाग, रामजस रोड, दिल्‍्लोौ-£ 


आम 3 8 न मा न मम मन कम जम 
स्वत्थाधिकारिणों. आय॑ प्रतिनिश्चि सभा, उस्तर प्रदेश के लिए लगवानदीन आय भात्कर ज्ेस, ५ मीराबाई सा्ग, सखनऊ के सिए 
अस्थाई छूप मे एस०पौ० प्रिटस (मलिक सुबर्शत सिनेमा) जारबाम लक्नऊ से भरी विश्ञम्णर दयाल युप्त दृशहा मुद्षित एस प्रफाकित । 


रजि० सं० २२४१/५७ 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 
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घोषणा पन्न सं० ७(२८-२-४८५४ 





चेत्र शुक्ल १३, रविवार, संबत्‌ २०४४ थि० दिनांक १२ अप्रेल १६८७ 


[इसअऊू के आकर्षण | *ेकीअमृत वाणी--........ इस अडू के आकषंण 


आयंसमाज की भावी रूव रेखा 
भावनाओं का सुल्यांकन 

राम मवसी-श्रीराम जन्म भूसि 
स्वामी बयानन्य सम्बन्धी साहित्य 
के साधिकार शोधकर्सा विद्वान 
पुस्तक परिचय 

कविताएं 

सार सूचनायें तथा आय जगत 
अमृत वर्षा 





भ्र्लाव सम्पादक-- 


मनमोहन तिवारी 
ज 
सम्पावक मसणड ल-- 
विक्रमादित्य 'बसन्‍त' 
जेद बारिशि' 
मे. 
भआाचाय रसेशचर्र एस ए. 
हा है ४ 
भाचाय वेवग्रत अबवस्थी 


३ न 








स्चट न चल 


सदस्यता शुल्क 
आजीवन सदस्य २५१) 
बाधिक २५) 
छमाही १३) 
विदेश में १५ पोंड 
एक प्रति ६० पैसे 
बर्द द० 
भर पर । 





प्रभु की अमृत वाणी--- 


सुकर्मा, स्वस्थ, सरल, सहृदयशील मानव धरा को स्वर्ग बनाते हैं 
यत्रा सुहाद: सुकृतो सवस्ति बिहाय रोगं तन्‍्वः स्वाया । 
अइलोणा अड्भ रहतुता स्वर्ग तत्र षद्येम पितरौ न पुत्नान ॥ 
[ ऋषि-बअह्या [ कोशिक [| देवता-यामिनी | अन्तरिक्षादयो ] ( अथवें० ३-२८-५, ६-१२०-३) 

जिस धरा पर इस समय हम यास कर रहे हैं, वह एक नरक धाम बना हुआ है। सानव चूंकि कर्म 
करने सें स्वतन्त्र है अतएब जिस भांति उसका निर्माण होगा, उसका जेसा आहार, विचार, आधार ओर 
व्यवहार होगा, बसा ही यह संसार होगा । आज का सानव इन सबसमें ध्ाष्ट है इसलिए उसने इस घरा को 
भी दूषित कर रखा है। भाज का सानव अपनो बुद्धि का दृरुषयोग करके दो से छंड़खानो कर रहा है, अन्त 
रिक्ष को त्वस्त कर रहा है, घरती को वनस्पतियों को उजाड़ रहा है ओर जीवो के प्रति अपने दया धर्म को 
तिलाँजलि देकर बह क्रूर, पाशविक, निर्मंस, हिसक बन गया है । प्रभु के आनन्द धाम को उसने अपने 
कुकर्मों से असंडय वेबनाओं का स्थान बना दिया है । 

स्वर्ग ओर नरक इस धरा पर ही व्याप्त हैं कहीं अन्यत्ञ नहीं । विभिन्न सत सतानन्‍्तरों ने इस घरा से 
परे मानव को काल्पनिक स्थर्गों की रचना करके उसे पथ स्रष्ट कर दिया है । यह कंसो विडम्बना है कि 
घरा पर जिन वस्तुओं का धर्म के नाप वर नि्ेध है, काल्पनिक स्वग्गं में उनकी भरसार को गई है। इन्द्र 
स्वर्ग का राजा है ओर उस स्वर्ण में कल्पवुक्ष हैं, कामधेनुए हैं जो मानव वहां पहुंच घाता है, उसकी समस्त 
कामनाए पूर्ण हो जातो हैं घाहे वे सत्य हों, चाहे असत्य हों । इस काल्पनिक स्वर्ग में मदिरा पान होता है। 
मेनका, उर्वशी, रस्भा आदि अप्सराओं के अश्लील नृत्य होते हैं । इन अप्सराओं का प्रयोग इन्द्र तपस्थियों 
के तप को, भंग करने के लिए करता है। धरती पर भदिरा पान करना, परस्त्री गमन करना अधामिक है 
पर उस खूयाली जन्नत मे शराबों के चोबच्चे हैं, ७२ हूरें जिनका सौंदयं अद्वितीय है, प्राप्त होती हैं । 

पर सत्य विद्याओं का ग्रंथ वेब कहता है-( तत्न स्व: गे ) वहाँ उस स्वर्ग से ( पितरों च पुत्नान्‌ ) 
पितरों को अर्थात्‌ माता, पिता, आचाय, गुदुजन [ अपने से श्रेष्ठ जनों ] तथा पुत्र-पुत्रियों संततियों 
[ अपने से अल्प सम्बन्धियों को देखें, अपने परिवार ओर परिजनों को सुखो देखें । 'स्वः का अर्थ है-आननन्‍्द 
ओर “गः” स्थान का, यति का परियालक है। जहा शाश्वत सुख, शान्ति, शान का प्रकाश, स्वच्छन्द विचरण 
मुक्त विहार, निरन्धता, सोन्दर्य और स्वस्थता है,वहों स्वर्ग है? पर ये सब कहां उपलब्ध हो सकते हैं तो वेद 
के ही शब्दों में (यत्र) जहां ( सु+कृतः ) सुकर्मा अच्छे श्रेष्ठकर्म करनेवाले (स्वाया: तनव: रोगम्‌ जिहाय ) 
अपने तनों को निरोग रखते हुए, स्वस्थ रहकर ( अद्भ अश्लोणा ) कुटिलताओं का परित्याग करते हुए 
(सु+हाईः) परस्पर स्नेहशोील होकर, सहृदयों बनकर एक दूसरे के श्रति अपित होकर ( भवन्ति ) आनन्द 
मग्न रहते हैं। संसार का उपकार करना आयंसमाज का मुख्य उहू श्य है, अर्थात्‌ शारोरिक, आत्मिक ओर 
सामाजिक उन्तति करना । मिरोग रहना, स्वस्थ ओर बलिष्ठ होना शारोरिक उन्नति है। कुटिलताओं का 
परित्याग आत्मिक उन्नति है और स्नेहशील हाकर एक दूसरे के प्रति समपित होना सामाल्िक उन्नति 
है । इस धरा को स्वर्ग बनाया हो तंसार का उपकार करना है । इसे नरक धाम से स्वर्ग धाम बनाने के 
लिए जब तक आये अपनो कमर नहीं करेंगे, पुरकार्थों नहीं बनेंगे और इस नियम को करनो में नहीं उता- 
रंगे, उनका उहू श्य कदापि पुरा नहों होगा । 


__ धर्म हमारा बेद है ओर आय हमारा ताम। ऊ'ला उठना, आगे बढ़ना, ये हो दोनों सुल्दर काम । 
__बन तपस्वी तप करते हैं, घरा बनाने आनन्द धाः तपस्थी तप करते हैं, घरा बनाने आनन्द धास । लक्ष्य सिद्धि बिना “बससन्‍्त' नहीं करेंगे हम विभास ॥॥ 


“-- बसनन्‍्त' 


अप््मंधित 


ले आंख सोच अन्याय देख बहू खूम नहीं है पानो है । 
जिसको हिन्दो से प्यार नहों वह कंसा हिन्दुस्तानी है।॥। 
-सारस्थत सोहन 'मनीयी' 


सम्पादकीय | 


%ऋ- रविवार १२ अप्रैल ११६८७, दयानन्दाब्य १६३ 
सृष्टि झंवत्‌ १६९७२६४६०८७ 


संवत्सराः त्वा वर्धयन्त 
ध्स् च्छ 
ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्य 'सूर्य सिद्धांत तथा अन्य अनेक शास्त्रों के 
अनुसार बंत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम्त तिथि को सृष्टि का सृजन हुआ 
था । जब सुष्टि का सुजन होता है तो घरा वक्ष पौधों ओषधियों बन- 
स्पतियों फ्तों और फूलों से लदी हुई होतो है । हरी भरी छटा का 
सर्वत्र दर्शन होता है । सुरभित पुष्यों को सुगन्धि से युक्त शीतल पवन 
समस्त प्राणियों को मस्ती से बिभोर कर बेता है । अतएव सृष्टि को 
रखना का प्रथम बिवस अत्यन्त सुखद सुहाबना मन समोहक तथा आनंव- 
भ्रद होता है। जिस थस्तु का शुभारम्भ ही इतना भव्य हो, उसको 
कालान्तर भो ऐसा ही सरस ओर सुखद होना चाहिए, आर्यों की वेदा- 
नुसार सदेव ऐसो ही मान्यता रहो है। सुष्टि के विकास क्रम को 
दर्शाते हुए वेद कहता है--- 
सविता प्रयमे5हन्नग्निद्वितोये वायुस्तृतीयें आवित्यश्चतुर्थ चन्द्रमा: 
पञ्चम ऋतु : षष्ठे मरूतः सप्तमे बनमिरचाल । सित्रो नवसे जरुणो 
दशस इन्द्र एकावशे विश्वेदेवा द्वादशे । 














( यज्रु ३२६॥६ ) 
अर्थात्‌ श्रथम सविता, फिर क्रमश : अग्नि, वायु, आदित्य अन्द्रमा, 


ऋतु, मरुत, अहस्पति, मित्र, वरुण, इन्द्र तथा सबसे अन्तिम रूप सें 
समस्त देवों का सृजन होता है । 

सुष्टि को उत्पत्ति के उपरान्त बिश्य के वेज जो काल गणना करने 
का क़म यनाते हैं, उसे ही वेदिक बाऊूमय में 'संवत्सर' कहते है । इस 
शब्द का स्थल अर्थ ३६४५ विवसीय वर्ष माना जाता है। पर इस शब्द 
का वास्तविक अर्थ है-सम्‌+वत्‌+सर अर्थात्‌ सम्यक सतत, गतिशोलता । 
सृष्टि को इस काल गणना में “भारत, का जो ज्योतिष शास्त्र है, बह 
अनुपम है, अद्वितीय है, और सर्वथा सत्य है। सूर्य सिद्धान्तके अनुसार सुष्टि 
के चार युग होते हैं जिन्हें क्रमश : सत्य, ढरता, ढ्वापर ओर कलियुग 
कहते हैं । इनके एक काल को चतुयुगी अथवा महा घुग कहते हैं । 
एक सहस्तर महायुग सृष्टि का जीवन या कल्प होता है, जो वर्ष गणना 
के अनुसार चार अरब बत्तोस करोड़ क्यों का होता है। इसके 
पश्चात्‌ हो महा प्रसय होतो है । 

जब आर्यावर्स में आय साय भोम चक्रवर्सो साम्राज्य स्थापित 
करते थे, तो जहां एक परमात्मा फी उपासना, एक ध्यज, एक भाषा 
एक जंतले रोति रिवाज होते थे, वहां इस सृष्टि संबत्‌ को हो साग्यता 
दी जाती थी पर कालान्तर वेद विद्या का लोप हो जाने के कारण तथा 
आयंत्व की क्षोणता से विश्व में अनेक मत मतान्तरों ने अपने-अपने 
महान पुरुषों के नाम पर सम्बत चलाए ओर उन्हें मान्यता प्रदान को । 
ईसाइयों द्वारा मशु ससीह के नाम पर चलाया हुआ ईस्जी जो आज 
विश्व विख्यात है । सुसलमानों द्वारा चलाया हुआ हिजरी सम्बंत 
जिसे मुस्लिम प्रधान देशों में मान्यता दो जातो है। भारत में इस समय 
ज़ो दो सम्बत्‌ मुख्य रूप से प्रचलित हैं, उनमें से एक है बिक्रमी सम्बतू 
तृथा दूसरा शाका सम्वत्‌ । भारत सरकार जहूं ईस्बो सम्बत्को मान्यता 
दे रही है, थहां शाका सम्वत्‌ को भो प्रयोग में ला रही है। साधारण 


१२ अप्रेल १६८७ 


अन्तरंग सभा सचना 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारी एवं अन्तरंग 
सबस्य महानुभाबों को सूलित किया जाता है कि अम्तरंग सभा रा साधारण 
अधिवेशन दिनांक १६ अप्रैल ८७ दिस रविवार को प्रातः १० बजे से 
आय समाज सम्दिर गर्णेश्गंण, लखनऊ में होना विश्चय हुआ है । 
कृपया लियत तिथि ओऔर ससय पर पधार कर कार्य सम्पायम में 


सहयोग प्रवान कीजिये । 
-मनभोहय तिथारी 


सभा मन्दो 


जनता अब भी विक्रलसों संवत का प्रयोग कर रहो है, पर सरकार द्वारा 
इसकी उपेक्षा से अनेक जनों को यह श्वान्ति स्व्ाविक रूप से उदित 
होती है कि सारतोयों के लिए कोन-सा सम्बत्‌ ठीक है ? 

शाका संम्बत, जिसका १४०ह यां ब्ं जल रहा है, उसका आरम्भ 
सम्राट कनिष्फ के राज्याभियेक से है अतएवं यह विक्रमो सम्वत्‌ के 
१८५ वर्ण पश्चात्‌ ब्यवहार में लाया गया है। इस सम्बत्‌ को अपू्णता 
का सुद्य आधार यह है कि हसके साथ प्रह नक्षत्र एवं सूर्य का बन्धन 
नहों है जो कि विक्रमो सम्बत्‌ से सर्वथा जड़ा हुआ है। बिक्रमी संबत्‌ 
का प्रारम्भ महाराज समुव्र गुप्त के सुपुत्र प्रतापो सस्राट चन्द्र गुप्त 
दितोय, जिन्हें 'जिक्रमाबित्य' कहा जाता है, ने किया जैसा कि ऐतिहासिक जन 
बतलाते हे, सवंथा असत्य है क्योंकि यह सम्बत्‌ ईसा सम्वत्‌ से ५७ बर्ष 
पुराना है, जब कि उपरोक्त सम्नाट का प्रादर्भाव इसके चलन के बहुत 
वर्षों पश्चात्‌ हुआ था । वास्तविकता यह है कि इसके प्रवर्स क उज्ज- 
यिनो के सहा यशस्वी सख्राट शुर बोर विक्रमादित्य भे, जिनके नव रत्नों 
याला वरबार प्रसिद्ध है और जिन में महा कवि कालोदास तथा येख- 
राज धर्म्णर्तार ज़ेसे सुविद्यात बिद्वान्‌ थे । इस महा पराक्रमोी सम्राट 
ने शक आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ कर उच्चर भारत, 
कश्मीर-पंजाब ओर सध्य प्रवेश आदि को अपने साख्राज्य में सम्मलित 
किया ; यथार्थ तो यह है कि राजनंतिक तथा ऐतिहासिक कारणों से 
जिस वास्तविक आधार को जन साधारण विस्मृत कर चुके थे, उन्हें 
हो इस सम्राट ने पुनर्जोवित किया । 

यह्ापि सृष्टि सम्बत्‌ जिसके १,६५५४८, ८५,०८७ वर्ष व्यतीत हो 
सुके हैं और उसको सत्यता को हमें स्वोकार करना पड़ता है तभाषि 
यह भी निवियाद है कि विक्रमो सम्बत्‌ गणित ज्योतिष के आधार पर 
सर्वधा खरा उतरता है क्योंकि यह ऋतुओं, ग्रहों और नक्षत्रों को गति 
से अब तक सुम्त है ओर आगे भो रहेगा। वेशाञ से सूर्य सदा से 
राशि में, ज्येष्ठ में बष राशि में तथा इसो भांति १२ राशियों में सूर्य 
को स्थिति उन्हों राशियों में होगी जो कि वर्नचित हैं अब कि अन्य 
सम्बत्सर काल से सम्बन्धित नहीं हैं | सूर्य ग्रहण, चसत्र प्रहण आावि की 
सत्य गणना का आधार किसी अन्य सम्वत्‌ को प्राप्त नहों है मतएथ 
विक्रमी सम्वत्‌ ही सामन्‍्य होना चाहिए । 

चंत्र शुक्ल प्रतिपदा को हो सृष्टि का प्रारम्भ हुआ था। हमारे 
समस्त पर्व, उत्सव, जस्म दिन संक्रान्ति, अमाबस ओर पूणिमा इस 
सम्बत्‌ से युक्त हैं । सप्ताह के सात विवत्त भी प्रहों के नामों से जुड़े 
हैं ओर हमारे पूबंजों के जो जन्म बदिज्त हम मनाते हैं, उनमें भो 
तिधियों का सहत्य स्पष्ट रूप से झलकता है यथा श्रोकृष्ण अन्माष्टमो, 
रास नवमी, दुद्ध पुणलिसादि। बिक़्॒सी सम्बत्‌ २०४४ का आगमन हो 
जुका है। यह सब बर्द हमारे जीवन में हमें सत्य को प्रहण करने ओर 
असत्य को त्यागने के लिए सबंदा उद्यत करें। हम विद्या को वृद्धि 
और अविश्या का नाश करें और वेद के शब्दों में “संबत्सरा: त्या 
अर्धयन्तु" ( यजू ० २७/१ ) अर्थात्‌ संबतूसर तेरा बद्धत करें, अभ्युद्य 
करें, इस सस्तांश को सा्थक करें। 

“>वसन्त 


3 3३८ सेल पर 


आये समाज स्थापना शताढइदा। 
१६८५ में सम्पन्त हुई और सहथि 
दयायमद को भिधाण शताव्दी 
१द्धछ३ से । १६८६ का यर्थ डी० 
ए०ब्रो० शतावशोका वर्ष था, इसक। 
अहाधिवेशन फरवरो १६८७ मे 
सम्पन्न हुआ । ऋणग्वेदादिभाष्य 
भूमिका तथा सत्याबं प्रकाश रखना 
शलाब्यिया सो सम्पन्न हो सकी 
हैं। इस काल में निरन्तर अपने 
लेखों तथा आयें समान के सन्‍दो 
से यह प्रश्न उठाता रहा हू कि 
आयें समाज के बुद्धि जीवियो को 
एक सगोष्ठो करके आये समाज 
को भावी रुपरेंशा निश्चित करनो 
चाहिये। विशेष कप से अजमेर 
में सफल तिर्वाण शताब्दी पर जब 
आये ससाजियों का कुम्भ देखा, 
उनको सहथि दयानन्द और आये 
समाज के प्रति आस्था और बिश- 
वास के वर्शन किये तो मे उक्त 
घात फो ओर भी जोर-जोर से 
कहने लगा। पर कहीं इस प्रकार 
की जिसार गोष्ठी आयोजित नहों 
को गयी। 


जब मे आय॑ समाज को भावों 
रूपरेखा निर्धारित करने के लिये 
बुद्धि जोवियो को सगोष्ठो को 
जर्खा करता हू तब मे यह मानकर 
जलता हू कि राष्ट्र के निर्माण से 
आये समाज को एक सहत्यपृर्ण 
भूमिका रही है, उसका योगदान 
ब्रिटिस शासन द्वारा प्रबतित शिक्षा 
प्रणाली के सन्वा भारतोय एव 
गुरकुलीय शिक्षा प्रणाली के 
साध्यससे बेश को वास्तविक शिक्षा 
देते की दृष्टि से अनुपम रहा है । 
अग्रेंजोने भारत पर अप्र जो लावनो 
चाही तो आयें समाज ने स्वभाषा 
का नारा बुलनद करके हिन्दो 
और सस्कृतकोी आवश्यकता पर बल 
दिया,ओर महसिद्ध किया कि भार- 
तीय भाषाओं के माध्यम से हो 
राष्ट्र उन्नति कर सकता है। राष्ट्र 
को भावयात्मक एकता के लिये 
महूथि बयानम्य ने आय भाषा 
हिन्दी तथा ससकृत पर बल दिया, 
उसका भ्रणार ओर प्रसार किया । 
महर्षि बयानन्ध ने हो स्वधीतता 
का महत्व प्रतिपादित कर दिया 


आयंमिन्र 


आये समाज की भोवी 


रूपरेखा 
( बद्धिजीवियों के सम्मेलन को आवश्यकता ) 


( डा० प्रशान्त वेबालकार ७/२ रूप नगर बिल्ली ) 


थ', १८४७ के राष्ट्रीय विप्लव मे 
उन्होने महत्वपूण भूमिका का 
निर्वाह किया था, अपनो आयु के 
अन्तिस तोन वर्षों से स्वयं राज- 
स्थान से रहकर राजपूत राजाओं 
को विदेशी शासन के विरुद्ध लोहा 
लेने के लिये बे तंयार करते रहे । 
बाद मे उन्हों की प्रेरणा प्राप्त कर 
लाला लाजपत राय, स्थामोी भरद्धा- 
नन्‍द, भाई परमानन्द, सरवार 
अजोत सिह, श्री मदनलाल ढोगर।, 
श्रो रामप्रसाद बिस्मिल, भो गेंदा- 
लाल, ठा० रोशनसह, सरदार 
भगतसहू, घो० मुख्त्यारसिह, भरी 
हर बविलास शारदा तथा भन्‍्य 
अनेक ने स्वधोनताः यज्ञ मे अपनी- 
अपनी आहुतियाँ दों राष्ट्र को स्बा- 
घीोनता के इतिहास से इनका योग- 
दान सर्वोपरि है । अस्पृश्यता निया- 
रण, गोसवर्ड न, स्वदेशी आवोलन, 
मखनिरवेध, मास व धूजचपान आदि 
नशीली बस्तुओ का विरोध, व्य- 
क्तितत जीवन भे नेतिकता व 


निष्ठा का प्रतिपादन आदि अनेक 
ऐसे कार्य थे, जिनमे आय समाज 
अग्रणी रहा ओर देश के पथ अष्ट 
लोगो का माग दर्शन करता रहा । 
उस समय का पथश्मष्ट युवक आये 
समाज को ज्योति से प्रकाश ग्रहण 
करता रहा ओर उसको स्वधर्म 
और स्वराष्ट्र के प्रति निष्ठा बनो 
रही। उसकी विचारधारा भार- 
तोय बनी रहे, अपने सहान्‌ धामिक 
ग्रन्यो, अपने साहित्य को अनुपम 
रचनाओ, अपने गोरवपूर्ण इतिहास 
व अपने सहान्‌ पुरुषो, अपने भोगो- 
लिक ब विविध प्रदेशों को अनुपम 
सम्पदाओ के प्रति उनकी आस्था 
उत्पल्ल करके उम्होने कभी भार- 
तीव थुवक को हतोत्साहित नहीं 
4 उसने आये समाज के 





फारण को सास्क्ृतिक रिक्तता 
अनुभव नहीं की । 


पर स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद हम ऐसा 
नहीं कह सकते। १६५६-५७से पजाय 
से हिन्दी पर सकट आने एर हिन्दी 

रक्षा-आन्दोलन चलाने पर लगा 

कि यह स्वतन्त्रता प्राप्ति 

के बाद भो देश-निर्माण व देश को 

टोक विशा देने का कार्य सम्पन्न 

करता रहेगा पर उस आन्दोलन 

को सफलता पर आज प्रश्तवाचक 

खिन्‍्हे लगा हुआ है । बाद में सो 

कभी गोरक्षा आन्योलन, कभो 

मखनियेध, कभो भाषायो-विवादो 

में आये समाज के सदस्य भाग 

लेते रहे है पर कभी उसकी महत्व- 

पूर्ण भूमिका नही रही । दूसरो के 

नेतृत्व मे उसके उत्साही सबस्य 

केबल अपसे सन को उत्त जना को 

शात करते रहे, पर वे कुछ कर 

पा रहे हैं, ऐसा उनको कभी 

आभास नहीं हुआ । 


यह बात नहीं कि स्वतन्द्नता 
प्राप्ति के बाद भी आये समाज के 
सन्‍्चो से राष्ट्र निर्माण को बातें 
नहीं होती रही । यह कहना भी 
गलत है कि आय समाज ने राष्ट्र 
को ठोक विशा दिखाने मे कभो या 
कोई कृपणता की हो । जब-जब 
राष्ट्र ने गलत विशा से सोचा तभो 
आये समाज ने उसको चेतावनी 
दो । पर उप्तको छोतावनी से इतना 
बल नहीं रहा कि राष्ट्र के कर्ण- 
धार उसको सुत्र लें। भाषा वार 
प्रततो, हिन्दू कोड बिल, शिक्षा मे 
भारतोथ सूल्यो को अवहेलना, चोन 
का आक्रमण, साप्रदाथिकता, पञाब 
व भासाम जसी समत्याए , धर्मा- 
न्तरण, अस्पृश्यता-निवारण शोवण, 
सशनिषेध आदि अनेक ऐसे प्रश्न 


मम 
है, जबकि आय समाज के सह 
से आर्य समाजी नेता जेतावनो दें 
रहे हैं, पर परनाला वहाँ रहा 
इसके कई कारण थे। स्वतन्दर 
प्राप्ति से पूर्व आम समाज का आ, 
सम्पूर्ण नेतृत्व क्रेज के साथ सि 
कर स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्र! 
करता रहा । स्वतन्त्रता प्राप्ति 
बाद भी उसके नेता कांप्रेसों ६ 
अत काग्रेस को गलत नोतियों ४ 
विरोध करने मे उनकी व्यवहारि, 
कठिनाइया प्रतीत हुई । कुछ भा 
समाजो काग्रस को हो सहायः 
से लोकसभा वजह राज्य सभा तः 
विधान सभाओ तथा अनेक महत्व 
पूर्ण सरकारों पदों पर आसोन १ 
गये, उनमे कापग्रस द्वार 
राष्ट्र को कसजोर कर 
की नीतियो का जिरोध करने ३ 
उतना नेतिक साहस नहीं था 
इनका लाभ काग्रेस विशेधी राह 
नीतिक सगठनों ने उठाने व्‌ 
प्रयत्त किया, पर वहा आर्य सभा 
का अपने अस्तित्व को लोन करर 
पड़ा, परिणाम स्वरकृप वहां ह 
उसको प्रभावों भूमिका न र 
सको। कुछ ने निर्दलोय रूप 
राजनीति मे प्रवेश किया, पर ह' 
दलोय राजनीति मे अधिक दिन 
तक उनको बाल सम गला सकी, 
इन सबका दुष्परिणास यह र| 
कि आये ससात्षो राजनोतिक दुष्ि 
से विभक्त होता रहा और अन्य 
ही भनन्‍्दर उसने अपने को श्ोशवस 
भो अनुभव किया । ऐसा भी सर्म 
आया ओर सभवत आजम भी य 
स्थिति है कि प्रमुद्ध भय समाउ 
उधर चल दिये जिधर उनको कु 
लाभ दिखायो दिया। अर्थात्‌ रए 
निर्माण फम अपना भविष्य अधि| 
को नीति धीरे-धीरे उन्होंने अपर 
लो । अपना संगठन कमजोर देढ॑ 
कर आय समालियो ने अपने शेक्ष 
णिक व दूसरों सस्थाओं के लि 
सरकारी अनुवान श्राप्त करने 
लिए ससारूढ़ बल के साथ तार 
सेल बिठाना आरम्भ किया । 
्ँ कमश : 


जी 


मनुष्य एक भावुक प्रात्रों है । 
भसावनाओ के अधिरल प्रवाह से 
हिलोरें खाते रहना उसकी स्वा- 
भाविक प्रवृत्ति सी है। हर पल 
हर घडो बियारों का आवागमन 
सगा हो रहका है ओर सोचने 
विशधारने की यही श्यूथला जब 
क्िबात्मक रूप धारण करतो है तो 
किसी न किसी कारण, घटना 
अभवा क्रिया का रूप प्रकट करती 
है और शने शने मनुष्य उसका 
आदी बन कर तदुनुकूल आचरण 
करते हुए अपने बिश्वार ओर भाव- 
नाओ का प्रतियूरति बन जाता है । 
बिचारो को यह फलुड़लिंशा जोमानव 
के अन्तरात्मा को अंधुईस॑ दुनिया मे 
प्रश्कुटित होतीहैंपह शुभभथवाअसुभ 
विर्माणक अयवा विध्वशक भी हो 
शकतो हैं । शुभ भावनाओ का 
अभ्युदय, मनुष्य के सुख, समृद्धि 
शान्ति एव सफलता का झोतक 
होता है भोर जब यह अपना 
उदार रूप धारण करता है तो 
मात्र अपने तथा प्रिय जनो तक 
सीसित न रह कर सम्पूण समाज 
राष्ट्र अथवा विश्व तक के कल्याण 
का स्रोत बन जाता है ओर उसको 
अन्तरात्मा से समस्त विश्व के 
ब्रति अगाध स्नेहू, आत्मोयता एव 
भेल्ली को भावना जागृत हो जातो 
है । परातोत काल से कतमान तक 
अनेकानेक ऐसे योगी, समाज सुधा- 
रक युग, प्रवर्तक सन्‍्त पुरुष होते 
चले आये हैं जिन्होंने विपुल वंभव 
सुख-समृद्धि ओर पारिवारिक बुत 
की तिलाजलि देकर विश्व कल्याण 
का सत्र एवं सन्देश जन जन को 
भावमाओ तक सचारित करने का 
प्रयत्न किया यहू उनको अन्तरात्मा 
में प्रस्फुटित शुभ भावनाओं का 
ही प्रतोकात्मक रुप था जो आज 
ग्रन्यो मे,पो गिराजभी कृष्ण,मर्पादा 
पुरधोस्तम भ्ोराम महात्माबुद्ध,स्वामी 


रामकृष्ण परमहस, समर्थंगुदरामदास, 


सहथि दयानन्दस रस्वतो, कबी र ओर 
हुलसोी आदि के रुप मे अमर हैं । 
ठोक इसके विपरोत जब 


समुध्य को अशुभ भावनायें अपना 
क्रियात्मक रूप प्रकट करती हैं तो 


यहू मनुष्य का स्‍्थय का विनाश 


अत्प्यंभित् 


भावनाओं का स्‌ स्यांकन 


एम० पो० पाठक, बी० ए०, एल० एल० थी० 


तो करती ही हैं साथ हो परिषार, 
प्रियमनो समाज राष्ट्र ओर विश्व 
के प्रति भी महान घातक महा- 
मारी बन जाती है। अशुभ भाव- 
नाओ के इस विषाक्त प्रवाह से 
कोध, सा, अह, ईर्पा-हप आदि 
के वोषाण जन्म लेते हैं जो मनुष्य 
को शरने शने सानवत्व से दानवत्व 
की ओर प्रेरित करना प्रारम्भ 
करते है ओर बह दृषित विज्यारों 
को गहनतस असानिशा मे धिर 
फर ईश्वर, धर्म, दया ओर म्थाय 
को भूल कर अनोति, अनाखार, 
दुराचार, हिसा, पाप, का आवरण 
ओढ कर सामाजिक विध्वश को 
ओर अभिमुख हो जाता है। मान- 
वीय विध्वश को यह प्रक्रिया धोरे- 
धोरे अनुकरण को महामारो बन 
कर एक से दूसरे ओर दूसरे से 


आर्मिदावग ६ 


तीसरे तक होते हुए विशेली हवा 
फो तरह अधिकाधिक अ्षन मानस 
तक छा जाती है फिर शुरू होता 
है ध्रब्टाचार और हिसात्मक कार- 
नामो का वोरा-बोर जेता कि 
आज़ हो रहा है । कहने को आव- 
श्यकता नही कि आज परिवार से 
विश्व तक अशाति को लचिगारी 
किस तरह उड रही है, और 
समाज किस तरह धू-धू करके 
जल रहा है । आज मनुष्य का 
खून पानी से सस्ता है । मानव- 
सानव के सोने से, बेहिबजक खज़र 
भोक रहा है, मनुष्य का जीवन 
साम भाजी को तरह हो गया है, 
बेरहमो ओर निदयता की भावता 
इस पराकाष्ठा पर पहुच 
थुफी हे कि आज उसके ऊपर 
किसो के जोखो पुकार, फरियश्यु, 


हाहाकार, करुण क्न्वन का कोई 
असर हो नही प्रतीत होता । आश 
मनुष्य-सनुष्य से इतना भयभोत 
है जितना हिसक पशुओं से भी 
नहों। सचमुच मनुष्य को मन्‌ ष्य 
कहने से सो भय हो रहा है, 
आशका हो रहो है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि सानो सायादो 
बानवो मे सानबोी ससा और उसके 
बुद्धि विवेक पर जपना आधिपत्य 
ग्रहण कर लिया हो । रिश्वत, 
औोरी,डकंती, ब्यप्ियार, खून,कत्ल 
आज के मानवकोी दिनचर्यावनकर रह 
गये हैं। इन सब का एकमात्र कारण 
मनुष्य को बह अशुभ भावनायें हो 
हैं जो आज अशान्ति ओर विध्बश 
को ज्वाला अन हर धर रहो हैं। 

इस अनतिक अनिष्टकारो 
गतिविधियों का दायित्व हम सब 


नजर 





पर है । सम्पूर्ण मानव जाति पर 
है । क्योकि, जो महामारोी मानव 
भावनाओं के वुष्क्रमण से प्रवाहित 
होतो है उसका जिम्मेदार किसे 
ठहराया जायेगा ? आज सानव 
तनधारी तो हैं परन्तु मानव नहों। 
योग प्रदशक हैं परन्तु युग प्रव्संक 
नही, सामालिक नेता हैं परन्तु 
समाज सेवक नहीं, जनता के प्रति- 
निधि तो हैं जन सेवक भहों, धर्म 
गुद नाम तो है परन्तु धम-पथर 
प्रदर्शक महीं,आज न्याय बकोसो को 
बाक चातुर्य से छिप गयाहे। अर्थात्‌ 
जाय सबंत्र स्वार्थ परता की ही 
भावना दृष्टिगत होती है । 
अतएव बतमान परिवेश मे 
आवश्यकता है कि प्रत्येक अन 
अपना आत्म निरीक्षण शास्स जिस 
हो कर करें, ओर अपने अम्तर में 


१२ आल १६४८७ 


सावनातलो के सध््य पनप रहे कुसर- 
कारों के अकुर को पनपने से पहले 
ही चुन-जुन कर उख्ड फेंके । 
अध्यात्म साय का अनुसरण करें, 
ईश्यरीय ससा को बढ़ता एज 
बिना किसो सन्‍्देह के साथ स्थी- 
कार करें। जोवन, खान-पान, 
रहन-सहन, आचार-बविचार ओर 
व्यवहार को आध्यात्मिक बनायें। 
काम क्रोध, लोस, मोह, ईरइर्या हृथ 
आदि आन्तरिक विभाशक शतओ 
फो भस्मीभृत करके, सत्य, दया, 
धर, न्याय का आभूषण धारण 
करें,साथहो मनुष्य ओर समृष्यताका 
वास्तविक अर्थ समझ कर अपने 
आपको सच्चा मनुष्य, सच्चा धर्म 
निष्ठ, सच्चा जन सेवक, सच्या 
समाज सुधारक और सच्चा नेता 
बना कर विश्व शान्ति के लिए 
कटिबद्ध हो । स्‍्वाथ की भावना 
को समाप्त करें परसार्थ को ओर 
अग्रसर हो । ओर समस्त मानव 
जाति को आत्मीय मित्र एवं प्रिय 
जनो की भाति अपने वाभन मे 
समेट लें, असम्भव को घसम्भव 
करके विश दें। यही भावनाओं का 
वास्तविक मूल्याकन होगा । पहो 
सानत्र जीवन की सफलता फा रह- 
स्यथ होगा। ओर यही एक मनुष्य 
होने के नाते सनुष्य का सच्चा 
कत्तव्य होगा । 


मेँ १०६ 


निर्वाचन 


आय सम्राज कासगज (एटा) 
प्रधान भ्री रासस्वरूप आये तारबाबू 
सनन्‍्त्रो श्री दिनेश चन्द्र बिरला 
कोषा० भ्रो मोरोशकर महेश्वरो 
आय समाज मसवाना (मेरठ) 
प्रधान ओ दया प्रकाश ओ सर्राफ 
मन्त्रो श्री कान्ति प्रकाश जी 
कोषा० ओर प्रेम प्रकाश जो 

आय समाज सुजानगवण जोनपुर 
प्रधान श्री बटेश्वर नाथ तिवारी 
मन्त्रो डा० रास अकबाल तिवारी 
कोषा० थो गया प्रताद आय 
माय समाज कूव्णा नगर (सथुरा) 
श्रधान भी कन्हैया लाल जो आय 
मन्जी भोमतो राज कुमारी गुप्ता 
कोबा० भो कुष्ण लाल आहूजा 


_ १२ अभग्रैशल १६५७ 


स्वामी दयानन्द सम्बन्धी 


साहित्य के साधिकार 
शोधकर्ता विद्वान 


-डा० भवानी खाल भमारतोयप 
“आचार्य रमेश चन्द्र, एम० ए० 


भारतबर्थ के इतिहास मे उश्नीसबों शताब्वि का विशेष महत्व है । 

इस शताडदो में जहां राजन तिक रूप से इग्लिश जाति ने अपने साम्राज्य 
बाद को जडें भारत मेसजबूत को वहाँ ४्रस युग से कई समाजसुध।रक भो 
हुए जिन्होंने सामाजिक नवजेतना को नई दिशा दो। स्वामो दयानन्द 
जो की यह विशेषता रही कि उन्होने सामाजिक चेतना के साथ राष्ट्र 
से राजन तिक जेतना को भो जागृत किया तथा बिवेशो शासन को 
उसाड़ फेंकने का सकेत किया । यशक्षपि स्वामी जो के कार्य कलाप के 
युग को सो वर्ष हो बीतें है परन्तु उसके तथा आये समाज सम्बन्धो 
आन्दोलन ओर मान्याताओं को लेकर मत-सतान्तर का भी उहापोह है 
और जो निर्धारित मान्यतायें है उन पर भी विवाद चिन्ह है । स्वामी 
थी द्वारा रखित साहित्य पर भो शका समाधान किया जाता है कि जो 
सज्जन स्वामी जी द्वारा ओोले हुए विषय को लिखते थे वहु अपनी ओर 
से भो न्यूनाधिक किया करते थे । उसो प्रकार उनके जीवन ओर घट- 
साओ के सम्बन्ध से सी विभिन्न उदगार हे | बहुत से लेख हैं बहुत से 
ग्रम्थ हैं । सब से बिभिन्नतायें है। अत स्वामो दयानन्द सरस्वती आर्य 
समाज-ओर भाग्य समाज सम्बन्धी साहित्य पर जो शोधकर्ता बिद्ान्‌ 
हमारे सामने है उनमे सबसे बडा योगदान डा० भवानी छाल भारतीय 
का है। प्रारम्भ से ही इस बिधय से भ(रतोय जो को रुचि रही ओर 
स्नातकोशर उपाधि प्रहण के याद सस्कृत भाषा ओर साहित्य को आये 
समाज का योगदान विदवय पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करके राजस्थान 
विश्वविद्यालय से पी एज डो को उपाधि ग्रहण को । विगत पेतिस 
वर्षों से लेखन क्षेत्र मे है तथा लगभग पचास छोटे बड़े ग्रन्थों का लेखन, 
प्रभयन, अनुकाद आबि कर चुके हे। डा०भारतोीय ने बोस वर्ष से अधिक 

समय तकराजकोय शिक्षा केंद्र अजमेरकालेज मे अध्यापनकिया ओर सप्रति 
छ वर्षों से जष्डीगढ़ विश्वविद्यालय से दयाननन्‍्द पोठ के प्रमुख प्रोफसर 
एव अध्यक्ष हैं जहों इसो विषय मे शोधकार्य हो रहा हृ। ववानन्द निर्वाण 
शताबिद के अवसर पर नवजागरण के पुरोधा नामक एक विद्वतापूर्ण 
प्रस्थ लिख फर प्रकाशित कराया जो सहर्षि दयानन्द का शोधपुज प्रारा- 
स्मिक जीवन चरित्रहे ओर स्वामोजी तथा उस समय के भारत को मान्य- 
ताओ परिस्थितियो पर प्रकाश डालता है। मह॒थि दयानन्द ओर विवेका 
नन्‍्द शीर्षक पुस्तक भी तुलनात्मक दृष्टि से उच्चकोटि को है तथा 
उच्नलीसवों शताब्दी के दो सनन्‍्यासियों तथा देश भक्त महानात्माओं का 
बिस्तृत प रेचव प्रस्तुत करती है । अध्ययन के प्रति रुचि लेक्षन, के प्रति 
बलवती शक्ति एवं जीवन मे सरलता व्यवहू।र में बितस्तता नेत्ो से सम- 
दशितापूर्ण स्‍्तेह तथा शारोरिक चेब्टाओ में बाल सुलभ क्विवा कनाप 
डा० सारतोय को विशेषतायें है जितसे प्रभावित होकर प्रत्येक व्यक्ति 
आपका प्रशलक और समर्थक हो आता है । आपको बविद्ृता ओर गरिमा 
को ही लक्ष करके विभिन्न सस्थाओ ओर विद्या केन्द्रो ने आप को 


सम्मानित किया है । 
मह्वपूण रचनायें डा० भारतोय को बहुत सो है। परन्तु विगत 


बर्ष डा० भारतीय को वो सहस्वपूर्ण शोध सम्बन्धो रखनायें प्रकाशित 
हुई है। जिनका यहाँ उल्लेख कर रहा हू । 


आय्यंमित्र _ भर 


१- आये समाज बिवयक साहित्य परिचय- लेखक-सम्पादक डा 
भवानो लाल भारतोय-प्रकाशक-गोविन्द राम हासानन्द वेहलो, प्रृु 
सलया १२८, सूल्य पच्चीस रुपये ॥  - 


यह रचना विस्तृत रूप से आय समाज विषयक जो भो पग्रस्थ प्रव 
शित हो चुके है उसको पूरी जानकारों देता है। और एक प्रकारान्त 
से आये समाज का इतिहास भो है । आय सम्राज विषय साहित्य र्पा 
चप देते हुए आय समाज का इतिहास सभा सस्थाओ का इतिहा 
विभिन्न अवसरों पर शताब्दि-अद्ध शताब्दि के अवसर पर प्रकाशि 
स्मारिकाओ का परिचय, आये समारोहो का विवरण, गुरुकुलो बे 
परिचय, विदेशों से प्रकाशित आय॑ साहित्य, आय॑ समाज के नियम 
विभिन्न भाषाओ में प्रकाशित हुए, आये समाज के ग्रन्यो का विश्व व्‌ 
भाषाओ मे अनुवाद, सन्दर्भ ग्रन्थ, शोध ग्रन्थ आवि को सूची प्रस्तुत 
अरबो, फ्ारतो, अग्रेजी अदि विश्व को भाषाभो मे आय समाज 
नियमो का जो अनुवाद है उस भाषा का मूल चित्र सारिका आवि 
सगहोत है । हस प्रकार से यह लघु ग्र-थ एक बहुत बड़ी कमी को पृ 
करता है तथा आये साहित्य सम्बन्धी सराहुनोय जानकारी से परिए 
झ्ै। 

२- महूथि दयानन्द के भरू प्रसशरक और सत्सगी-नेश्वक-ड 
भवानी लाल भारतोप प्रकाशक-स्वासी सत्य प्रकाश प्रतिष्ठान, पृ 
१७०,सूल्य बोस रुपिया । 


प्रस्तुत रचना स्वामी जो के जीवन में शो उनके सम्पर्क मे आरे 
प्रसशक रहे-भक्त हुए तथा सत्सग से लाभान्वित हुए उनमे से अधिक 
प्रमुंड व्यक्तियों का परियय है जो स्वासो जी के जोवन की विश्ि 
घटनाओं को कहानो कहता है ओर उनके समय को परिस्चितियों 
प्रकाश दर्शाता है । 

डा० भारतोय के शब्दों मे-स्वामी दयानन्द अपने युग के सहाप्रा' 
व्यक्तित्व के सहापुर॒ष भे जिनके विचार तथा विश्यास देश कास-सझ 
सम्प्रदाय को सोमाओ से ऊपर उठ कर धरतो पर बसे सानव 
अध्युत्वान को ओर ले जाते है। इसलिये बहुसरुपक हिन्दुओ के मई 
रिक्त ईसाई ओर पुतनमान सो उनके प्रति आस्थावान जे । उससे सप५ 
फरके विचार विनिमय करते थे। अमेरिकन विद्वान जंक्सन-डेजि 
फ्रातोसी विचारक रोसा रोलो-अलोगढ़ विश्वविद्यालर के सस्थापक ₹ 
संम्यद अहमद खा, दोन बन्धु एन्ड्रन, योगी अरविन्द, विचारक टी ए 
वास्वानोी तथा सहाकत्रि हेंगोर आदि स्वामी दयानन्द के भ्रसशक १ 
लिये रहे कि उतते सानवता के समृत्यान के प्रयास थे । स्वामी थो ए 
देशोय न हो विश्व वषापक मार्ग दशक थे । तथा सिद्धात धर्म-दर्शन ९ 
सानवता के आदशां एवं सापदण्डो पर खरे उतरते थे साथ हो वज्ञानि 
एव तक मूलक भो भे । 

डा० भसारतांय ने अपने प्रत्य से प्राय पत्रास व्यक्तिया का उलले 
किया है उनमे अवशुक्ध है-जोशो अमर लाल, पड़ित सुन्वरलाल स्वास 
विशुद्धाननल्द सरस्वतो, काशी नरेश ईश्वयरो नारायण सह, भारते 
हरिशचन्तध्र, राजा जयकृष्ण वास, सर संब्पयद अहमद खा, रईस ढुर 
प्रसाद, माजोी हरिकृवर, पड़ित भीमसेत शर्मा, सहषि देवेन्द्र नाथ ठाकू 
केशव चन्द्र सेन, रासकृष्ण परसहुस, गोपाल राय हरि देशमुख, श्या 
जो कृष्ण वर्मा, सहावेव गो विनय रानाईे, जगन्नाथ शकर सेठ, महादे 
कुष्टे, पण्डिता रमाबाई, सर टो माधव राब, मुशो अलखाघारो, डा 
रहोम था स्वामी,अच्युतानन्द, मुशो समयंदास,योगी काल्राम, शाहपुर! 
धीस नाहुरसिहु, राणा सज्जन सिह, मोहन लाल विषणु पण्डला 


( शेथ पृष्ठ ७ पर ) 


॥ 


६ आम्यमिन्न 


3 +++ 


जिला आरयोपप्रतिनिधि सभा गोरखपुर का नव तव्रि्ाचन-- 
१६ अप्र ला १द्धे८छ को आये समाज 


गोरखपुर (वक्‍्शीपर) म॑ संपन्न होगा 

गोरखपुर जिले की सभो आये समाझ्ो को सूखित किय, जाता है 
कि कुछ निहित स्वार्थोी तत्वों द्वारा आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
लखनऊ के नियस्त्रण से अलग नितानत अवेधानिक रूप से एक अलग 
जिला आर्यो प्रतिनिधि सभा गोरखपुर पघज्ञीकृत करवा कर जिले मे 
एक स्तरभपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर आर्य समाज्यो की सम्पत्ति पर अवध 
कब्जे के घड़यन्त्र तथा सभा से विद्रोह क॑ कारण आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश ने गोरखपुर को जिला आयों प्रतिनिधि सभा को निरस्त 
कर प्रशासफ । रिसीवर नियुक्त कर दिया था । अब गोरखपुर जिले से 
विधिवत आय प्रतिमिधि सभा उत्तर प्रदेश के नियन्त्रथ में जिला 
आर्वोततिनिधि सभा गोरखपुर का निर्वाचन विनाँक १४ 
अप्रेल १६८७ को २ बजे बिन भे आर्य समाज सन्दिर अवशोपुर गोरख- 
पुर में होना निश्चित किया है। इस हेतु डा० विनय प्रताप सायोजक 
पूर्वी प्रधार विभाग को सभा ने निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है । 
जिले को सभो समाजो के प्रतिनिधि यथा सम्रय निर्धारित स्थान पर 
उपस्थित होकर निवाॉचन मे अपना योगदान दें तथा आय प्रतिनिधि 
सभा उ० प्र० से सम्बद्ध विधिवत निवर्न्‍णच्तित जिला आयॉपप्रतिनिधि 


सभा गोरखपुर का गठन करसमाज के सागठन एगकार्यों मे सहयोग करें। 
-भनमोहन त्थिपरी, भनन्‍्त्रो आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० 


आये समाज गोरखपुर (बक्शीप्‌ र) के 


तत्वाधान भेआय समाज स्थापना दिवससंपस्न 


दिनाक ३० अप्रैल चंत्र सुधी प्रतिपदा सावत्‌ २०४३ को आये 
समाज का स्थापना दिवस आये शसाझा गोरखपुर बकशोपुर मे सम्पत्त 
हैआ । उक्त अव सर पर प्रात काल श्रक्चात फेरी दः पायात विशेष यतर 
एव स्थापना शिवस का कार्यकम प्रधान भी अदाधेश कुमार राय जी की 
की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ + 


तपोवन का वाधिक वुहद्‌ यज्ञ २०अप्रेल से 


बेदिक साधन आश्रम तपोवन, देहरादून का वाधिक वह॒व्‌ यज्ञ 
सोमब।र विनाक २० अप्रेल से आरम्भ हो रहा है। यह सामवेद-पा रा- 
यण यज्ञ रविधार दिनाक २६ अप्रेल को पूर्ण होगा । यज्ञ के ब्रह्मा महा- 
त्मा दयानन्द भानप्रस्थ होगे । इस अवसर पर वेद प्रव्धन करने के लिए 
नई दिल्‍ली से प० प्रृथ्वोराज शास्त्री ओर गुरकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 
से वहा के उपकुलपति प० रामप्रसाद वेदालकार पधार रहे है । ब्रह्म- 


जारी आय॑ नरेश भो पधारेंगे । 
सफेद दांग का 
सफल इलाज 
इलाज शुरू होते ही सफेद 
दाग का रस बदलने लगता है। 
परोक्षा कर अवश्य देखें कि इलाज 
कितना सफल है । रोग विवरण 
लिख कर सफेद दाग से छुटकारा 
पावे सलाह या इलाज के लिये 
लिखे । पता- 
देवता आश्रम (आर एल ) 
पो० कतरो सराय (गया)-१ 


निर्वाचन 


आये समाज सुहददीपुर, खो रखपुर 
प्रधान श्रो रमापति सिह स्व तन्त्रता 
शाग्राम सेनानो 
मन्दो श्री सेवालाल जो आये 
कोषा भरी डा थो आर मौर्या 


आय॑ सित्र में विज्ञपन 
देकर लाम उठाइए 


१२ अधंल १३८७ 


न क्र 


लखनऊ में आग समाज स्थांफ्नां दिवस 


समारोह सपन्न 
कं औ 
१६ बालक बालिकाओं के सामूहिक यज्ञोपवीत 
शिला आाय॑ उप्र तिध्ि समा खखनऊ द्वारा आयोजित आये समाज 
स्थापना दिवस समारोह दिनाक २६-३-८७ को प्रात ७|३० बजे से 
११३० बजे तक आओ सहयानन्द बाल सदन सोती नगर मे सोल्लास 


सम्पक्न हुआ। जिसमे लखमऊ की सभी आय समाणों के सेकडो जाय॑ 
मर-तारियो मे भाग लिया। 


समारोह का समारम्भ बहुदु यज्ञ से हुआ । जिसमे बाल सदन के 
१५ बालक एवं ४ बासिकाओ के उपययन एवं बेदारम्भ साल्कार सम्पन्न 
फराये गये । 


ठाकुर बोरेन बहादुर सिह ने अपने उपदेश के द्वारा आये समाज 
के दस निबमो को सारगसित गव्याख्या प्रस्तुत को । आजाय॑ वेदब्रत 
अवस्थो ने उपनयन एवं वेदारम्भ को हृदयग्राहो व्याख्या करते हुए आय॑ 
समाझा की सदा सवंदा उपदेयता का सकेत दिया और कहा कि देश 
मे आतकवाद, सास्प्रदायिक बिद्वेध एश वर्ग भेद को समूल नाश करके 
सुख शान्ति समृद्धि को स्थापना आय॑ समाज हो कर सकता है । अत 
आय समाज के समासद्‌ अपने कत्तंब्यों को पहचाने ओर वेश को समृद्ध 
बनाने का साकल्‍्प लें । 

सपा को अध्यक्षता भो अर्जुन देव महाना प्रधान जिला सभा ने की 
समारोह की समाप्ति के पश्चात्‌ जलपान की व्यवस्था भो सराहनोय 
रही । 

-हाजय अवस्थों सम्वाद प्र षक 


हेदराबाद सत्याग्रह सम्मान पेंशन के सस्बस्ष से, 
सावंदेशिक प्रधान-- 


स्वामी आनन्दबोद जी सरस्वती की 
गृहराज्यमन्त्री श्री चिन्तामणि पाणिग्रही से भेट 


हा 

दिनाक २० मार्ख १६८७ को अपरान्ह ३ बजे हब आनन्दबो ध 
सरस्वती के साथ प्रोफेसर शेरसह, बाबू सोमनाथ एश्योकेट, गृहराज्य 
मस्त्रो श्री विन्तामणि पाणिप्रहों से मिले । हेदराबाद सत्याग्रह से भाग 
लेने बाले संनानियो के सम्बन्ध मे गृहमस्त्रालय के अधिकारियों द्वारा 
को जा रही लापरवाही को ओर मन्‍्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया 
गया जिसस्ते पेन्शन के अधिकारी स्वतन्त्रता सेतानियों मे असन्तोष हो 
रहा है। लगभग एक धणष्टे तक आय नेताओं ने अपना दुष्टिकोण रखा। 


ओर पाणिग्रहो जो ने पेन्रन प्राप्त करने के अधिकारी सत्याग्रहियो 
के प्रति बढ़ो सहानुभूति से सभो मुद्दी पर वियार करते का आाश्वासत 
विया । गर सरकारों सलाहकार समिति का कार्यकाल ३१ सार्ख को 
समाप्त हो रहा या। समिति का काय पूरा करते के लिए सभ। प्रधान 
के लिखित अनुरोध पर इते आगामो ३० सितम्बर तक बढ़ा दिया गया। 


समिति को आगामी बैठ जिसे गृहम-्त्रालय के सेल में रोक विया 
था श्री पाथिंगही ने २५ मास को बे5कु बुना कर अरनों सिफारिशों 
भेजने के अनुरोध को भो स्थोकार कर लिया। 


रास नवमी-श्री राम जन्मर्भाम 


“श्री इन्द्रराज जी प्रधान, 
आ० प्र० स० उत्तर प्रदेश 
है. 4 

मर्यादा पुरधोत्तम ओयुत्‌ भगवान राम को जन्म भूमि पर विवाद 
भारतवर्ष के लिये अत्यन्त ही खेद और लज्जञा का विषय है । इस देश 
मे रहते वाले सभो भारतबासी उस दिव्य पुरुष को सन्तान है ! भगवान्‌ 
राम हम सबके है । जब हमे भारत में भाई चारे से रहना है तो उदा- 
रतापुर्वक, जिस स्थल से कोटि-कोटि मानदो को भावनाएं जुडी हुई है 
वह भगवान राम जो को जन्मस्थलोी, उस ट्रस्ट को मिल जानो चाहिए 
जिसको हिन्दू मात्र को मास्यता प्राप्त है । 

राजनीति मे चगवान्‌ राम ने एक अमूल्य आदशे उपस्थित किया 
है । आज के साम्राज्यवादी एवं साम्यवादों लोग जहाँ एक बार कब्जा 
कर लेते है फिर पुन वह स्थल लोठाते नहीं है। परन्तु भगवान्‌ राम ने 
जहॉ-जहाँ विजय श्री प्राप्त की, वहा वहा का राज्य वहां श्रेष्ठ पुरुषों 
को सौंप दिया । कभी स्वप्न में मो उस पर आधिपत्य जमाने को 
कोशिश नहीं की । 

बालो का सार कर सुप्रीव को राज्य सोपा तथा रावण को मारकर 
विभोषम को राज्य सोंपा । यहा तक कि अब दो बार वनवास को 
समाप्ति के पश्चात्‌ राज्याभिषेक हुआ वेश-देशान्तर के राजाओ ने 
अपमुल्य वस्तुएं भेंट की, विभीषण भी पुष्पक विमान भगवान्‌ रास के 
जरणो में अपित करनाचाहता भा तब सबके समक्ष पुष्पकविमान को भेंट 
फो अस्वीफारकरते हुए उन्होंने कहाकि,बिभोषण! यह पुष्पकजिमान कुबेर 
का था। रावण ने आक्रमण कर जबरदस्तों पुष्पकः विसान पर कब्जा 
कर सिया था। अब यह आप मुझे भेंट कर रहे हो यह परुष्पक विमान 
लूट मात्र है जिसे मै तोनो कालो मे भो स्वीकार नहों कर सकता । यह 
था आदर्श भगवान्‌ राम का । 

हैस आय लोग रास जन्म भूमि को प्रयास करने पर पुरी तरह से 
अपने वश मे नहों कर पाएं। भगवान्‌ रास के आदशों के अनुकूल हस 
किसी को एक इन्च भूमि भो ले नहीं सकते परन्तु यह भो यथार्थ है कि 
हम किसी भो मूल्य पर एक इन्च भूमि दे भो नहीं सकते । ऐतिहासिक 
स्थल तो किसी एक विशेष सम्प्रदाय के नहीं होते अपितु ससार की 
घरोहर होते है इस लिए इस स्थल पर एक विशाल सन्दिर का निर्माण 
ससार के लिए कल्याण ओर मंगल का कार्य होगा । आज को परि- 
स्थितियों मे घनुषबाण हाथ मे लिए हुए उन आसुरो शक्तियों को परास्त 
करने बाले मर्यादा पुरषत्तम श्रीराम को शतशत भ्रच्मास । 


आय॑ समाज गुलावढी में- 
सम” प्रधान जी का भव्य स्वांगत 


आय समाज गुलावठी (बशुलस्दशहर) का वाधिकोत्सव दिनाक 
१७/३/८० को हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ तथा सभा प्रधान भरी प 
इन्द्रराज जो का मुख्य अतिथि के रूप मे भव्य स्वागत किया गया । इस 
असर पर देश को बतंमान परिस्थितियों पर सभा प्रधान जो के ओज- 


बायये म्रित्र 


प्रत्येक व्यक्ति के लिए पाँच महायज्ञ 
आवश्यक 


१८/३|८७ को, सेवा सम्रिति, गोता भवन प्रहलाद नगर मेरठ क॑ 
ओर से चल रहे यज्ञ को पूर्णाहुति के अवसर पर श्री इन्द्रराज जी 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने गायत्री मस्त्र पर अफ 
विचार प्रकट करते हुए सब उपस्थित भाई-बहनो से गायत्री मन्त्र के ज' 
का आग्रह किया । साथ ही यह भी सकेत किया कि 
गृहस्थी लोग तभी सुख का अनुभव कर सकते 
जब घर म॑ प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो। आज राष्ट्र मे हिस 
ओर उपग्रबाद का बोलबाला है क्योकि लोगो की बुद्धिया तामसिक ह 
गई है । सबको बुद्धिया यदि पवित्र हो नायें तो हिंसा आतकवाद भौर 
उग्रवाद अपने आप समाप्त हो जाये । उन्होंने बोलते हुए आगे बताय 


कि प्रत्येक व्यक्ति को पाच महायज्ञ अवश्य करने चाहिये । 
(१) भह्यायज्ञ-सभ्या और स्वाध्याय, (२) देव यज्ञ- हवन ओ 


विद्वानों का सत्कार, (३) पितृ यज्ञ-माता-पिता की सेबा एवं ससा 
को अच्छी सन्‍्तान वेना, (४) अतिथि यज्ञ-द्रह्म ज्ञानो अतिथियों क 
स्वागत (५) बलि वेश्वदेव यज्ञ- पशु-पक्षोी कीट-पतगो, अपाहिए 
आदियो का भरण पोषण करना । ये छोटे-छोटे यज्ञ हैं परन्तु इनक 
सहा यज्ञ कहा गया है । गहस्थी इन पांच सहा यज्ञों को करने से परः 
सुख को प्राप्त करता ( । आइये गायत्रो मत्र के जप से बुद्धि को पविर 
करें तथा इन पाच ५ महायत्ञों से अयने पारिवारिक एवं सामाजि+ 
जीबन को सुखमय बनायें ।” 


स्वामी दयानन्द संबन्धी साहित्य 


के साधिकार- 


( पृष्ठ २ का शेष ) 

कनल सर प्रताप सिह, जोधपुर नरेश जसवन्त सिह, पादरों स्काट, प्रो 
स्पोनिवर विलियम्स, हैनरी अल्काट, मैडम ठलवेटस्की आदि । 

बिद्वान्‌ लेघक डा० भारतोय ने अधिक से अधिक विस्तृत परिचय 
विया है-दुलंभ चित्र प्रस्तुत किये हे ओर उन तथ्यों पर प्रकाश डाला ६ 
जिनसे आकृष्ट हो कर यह सब स्वामों दयानन्द के सत्सगी बने, खोझ 
और अध्ययन की गहराई मे जाकर तथ्यो का उल्लेख हे।कनेल सरप्रता८ 
सिह का तो विस्तृत वर्णन है जो उस समय की गतिविधियों पर प्रकाश 
डालता हे तथा शोधकर्ताओ को दिशा प्रदान करता है । 


डा० भवानोलाल भारतोय को इन आलाच्य रचनाओ का तथ 
अन्य कृतियों का अवलोकन आय जनोी, शोधकर्ताओ, उपदेशकों आदि फ 
करना चाहिये-आशा है भविष्य मे इस दिशा से और प्रयास होगा-डा«८ 
भारतीय की थह रचनायें और अन्य कृतियों के लिये सम्पर्क फोजिये 
प्राप्ति स्थान डा० भवानीलाल भारतोय, अध्यक्ष दयानन्द पीठ, सी-३ 
पञाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ-१४ 





अीिनीन जी जज >न्‍- >> 


स्वी व्याख्यान हुए तथा उन्होने यज्ञ द्वारा वायु प्रदूषण को समाप्त करने 
एव वेचारिक स्वच्छता तथा शुभ सस्कारो को ग्रहण करने पर बल 
दिया ! इसके साथ ही उन्होने कन्या गुदफुल हाथरस की ब्रह्मचारिणिये 
द्वारा भजन एवं व्यायाम प्रदर्शन के कार्यक्रम को भूरि-भूरि प्रशसा को । 
उत्सव सराहुनीय एवं सफल रहा । 
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स्व[स्प्य-झु पा। 


शराब स सवनाश 


( स्वामी सेवानन्द सरस्वती सहामन्त्री हिन्दू शुद्धि समिति हरियाणा ) 


यह तो सभो लोग जानते है कि शराब पोने से बृद्धि नष्ट होतो है, 

शराब अन्दर और अकल बाहर यह बात बड़ बृढ़ ओर बुद्धिमान 
कहते आये हैं। इसमें सभी का एक मत है, हृदय सस्तिष्क ओर सन 
शराबसे ये सभी कमजोर होते हैं। चेहरा कान्तोहीन ओर तेजहोन हो जाता 
है, शरीर रोगों का घर और मन, कुकर्म करने को तेयार हो जाता है। 
शरीर आलसो, कासी क्रोघो हो जाता है। यह ताकत का नाश करके 
उमर को कस कर सनुष्य को भोत के सुह में ले जाती है। पीने वाले 
को जोर जार जबारों कायर, क्र पापो ओर मांसाहारो बना देती है । 

बुनिया का कोन सा पाप है जो पोने वाले से नहीं करवातों । मनुष्य 
के कीमती जोवन को मिट्टो में सिलाकर इस लोक ओर परलोक दोनों 
को  बिगाड़ती है, इसलिये सारत के धर्मांचायों ने इसका खण्डन किया । 

पहले कहीं लोग यह प्रखार करते थे कि मदिरापान से रोग दूर होते 
हैं ओर दबाई के तोर पर इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिये । आज 
विश्व से यूरोप ओर अमेरिका के अच्छें-अच्छे और बड़े-बड़े डाक्टर 
इसभिध्यायादको पोलखलोलने लगे हैं, तथा इस निष्कर्षपर पहुंचे है कि शराब 
किसी भी रूप में स्वास्थ्यवर्धक ओर जोवनदायिनो नहीं है। शराब किसी 
रोग को दूर नहीं करतो, इसलिये यह ओषधि नहों हे । परन्तु शराब 
विष ( जहर ) है, जो हृदय दिसाग सस्तिब्क गुर्दे ओर फेफड़ फो 
भयंकर क्षति पहुंचातो है, पागलपन का सुख्य कारण शराब हे । गले 
के कंसर को ओर मिर्गो को बढ़ातो है, उपयु क्त कारणों से ग्ररोप और 
अमेरिका के डाक्टरों ते उनका प्रयोग बन चिकित्सा में बन्द कर विया 

है । शराब पोने से शरो रिक मानसिक, आत्मिक ओर नेतिक पतन होता 
है और समाज का सारा ढ़ाचा बिगड़ जाता है, बड़े-बड़े राष्ट्र ओर 
जातियों को किस प्रकार शराब ने घरघाट का नहों छोड़ा, सक ऐश्वर्य 
मिट्टी मे मिला विया इस पापी शराब नें बड़ें-वड़ सास्नाज्यों का सर्व. 
नाश कर डाला । इसको झांकी नोचे के पक्तियों में पढ़ गे । तथा इससे 
शिक्षा लेकर संसार से शराब को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, 
जिससे इसका कोई नाम लेवा ओर पानो देवा न रहे । ऋषियों के 
पविल्न आये बतं ( भारत ) को इस पापिनो के पंजे से निकालना हम 
सबका मसुढ्य कतंव्य हे । यदि देश में रही तो हम नहीं रहेंगे, न हो 
हमारे देश में कुछ बब्ेगा । इस डायन का नाम व निशान सारे संसार 
से मिटा कर छोड़ना है। इसो धारणा को घारण करके हमें कटिबद्ध 

हो जाना चाहिये । यवि एक सो सच्चे सेवक नो संगठित होकर इस 

पवित्न कार्य को करने में शुट जायें तो यह दिन दूर नहीं जब राजा 

वस्चपति की घोषणा सब भर फिर सुनाई देने लगेगो । 


जो राष्ट्र शराब को आवत का शिकार है कहना चाहिए कि उसके 
सामने विनाश मु हु फाड़ खड़ा है। इतिहास में कितने हो प्रमाण हैं कि 
इस बुराई के कारण कई सान्नाज्य पिट्टो में मिल गये । 


प्राचीन भारत का इतिहास हमें बताता है कि पराक्रमी यादव 
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दृननव दृह ज 


( भरी सत्यव्षत चोहान सिद्धांत शास्त्री पड़री सैमथुरी 3० प्र० ) 


सदियों से डाल रक्‍्खा भारत में आग डेरा। 
कब तक बिनास होगा दानव वहेल तेरा ॥। 


भारत में आय ललना क्यों आज रो रहो है , 
लालल से बोर बाला अभिभ्राप भोग रहो है । 
समानयब वहेज का सुख सुरसा सा बढ़ चला है , 
युग के पवन सुतों के उस पार बढ़ चला है। 


सब बुद्धि जीवियों का इसने किया है घेरा। 
कब तक बिनाश होगा दानव वहेख तेरा ॥। 


होता कहां स्वयंस्थर व्यवसाम हो गया है; 
वर का वरण यहां पर इक आय हो गया है । 
जोवन चिर प्रसदित कलिपां न छिल सकों हैं , 
वे चाहुतों लिसे थीं घड़ियां न मिल धसकों हैं । 


जीवन वसम्त कितना मानस भवन में डेरा । 
कब तक विनाश होगा दानव वहेज तेरा ॥। 


होकर मिराश किलनोीं विधपाम कर चको हैं , 
सुकसारियां अनेकों जल-के मर चुको है। 
पर जन समाज अब तक जागृत न हो सका है , 
कलुधित जगत का यह धन्धा न धो सका है । 


तुझकों समय-समय पर ऋषियों ते आग ढेरा । 
कब तक विनाश होगा दानव वहेज तेरा ॥। 


पड़कर उनोंद में क्‍या देखोगे ओर खपना , 
होकर सजग जिचारो कतंब्य आप अपना। 
मृत्प्रायथ जाति में अब ऐसा विदेक भर दो , 


दानव बहेज का, यह दुनियां से दूर कर दो । 


संशल्प आज कर लो स्वर है बिनस्र सेरा। 
कब तक बिमाश होगा दानव वहेज तेरा ।॥। 


जाति जिसमें भ्रीकृष्णने खन्‍्म लिया था इसो बुराईके कारण नष्ट हो गई । 
रोमन साऊ्राज्य के पतन का एक सहायक कारण भो शराब हो है। 
शराब बन्दी में देरी राष्ट्र के लिये भयावह है । 

शादो के समय में कई लोग शराब पीते हे ओर बरात को शोभा 
खराब करते है । शराब बोमारी का घर बन जातो है, शराब पीने वाले 
को पत्नो भो उससे हमेशा दुःखी रहतो है ओर बच्चे भी खराद हो 
जाते हैं ओर समाज में इज्जत भो नहीं रहती । शरादी आदमी कभो 


भरोसे मनन्‍्द सहां रह पाता । 
इस लिगसे सभो पदित्ष बिचार बालों मनुष्यों का धर्म है कि थे गांव 


गाव गलो -गसो में शराब को खराबो का प्रधार करके नादान मनुष्यों 


को इसके जंगुल से बचायें । 
सरकार का भी धर्म है कि वह शराब के हो ठेकों को-तीलामी 


पूर्णतया बम्द करें। शराब बन्दी को नांति को पूरो तरह से 
लाग्‌ करें। 
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हू 
जाय जगत 
है 

-दिनाक ४ भाव ८७ से ८ मार्च छ७तक नगर महिला आये समाज 
धालजियाबाद का बाधिकोत्सब समारोहपूर्यक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 
श्री ग्रहाचारिणरी वेद बिसुधिता सुमित्रा देवी जो, आजार्या करया गुरुकुल 
नरेला के ब्रह्मतथ में अपनी ब्रह्मचारिणयों सहित अथंव वेद आशिक यज्ञ 
सम्पन्न हुआ । 

-महथि श्यासन्दाय गुदकुल कृष्णपुर (फरुंखाबाब) का १६ वां 
वाविकमहोत्सव दि० ७,८,टे मात ८७ को गुरुकुल प्रागण मे बेद, राष्ट्‌ 
रक्षा, धर्म रक्ता, योरला आदि सम्मेननो के रूप मे अतिहरजॉल्लास के 
साथ सम्पन्न हुआ । 

“आधे समाज इटारसी में बिनाक १६-३-८७ को 
बासतों अपाढ़ो नव सस्पेष्टि होलिकोत्सव महा पर्व हर्षोल्लास के साथ 
भनाया गया । 

“आयें कुमार सभा, गोष्डा द्वारा १६ सार्च १९४६७ को स्थानोय 
गांधी उच्चान गोष्डा से “होली मिलन समारोह” सनाया यया । 

-आये समाल फश्वरपुर (बहराइच) का ५५ वा वािकोत्सव दि० 
६ मार्च से ८ मार्ज १६८७ तक हृथोल्लास के साथ सनाया गया। 
बवाधषिकोत्सव मे भरी प० केशव देव शास्‍्ज़ो सहोपदेशक सभा, प बह्मा- 
सन्‍द जो आय भजन।पवेशक सभा के प्रसावशाली उपदेश एथ प्रवचन 
हुए । 

>आय समाज पुरवा (उन्नाव) के तत्आाधान से दिनाक ७ साथ से 
देमायतक यत्त एज बेदप्रचार का कार्यक्रम बड़ें घरम-धाम से सम्पन्न हुआ। 

--सहूदि दयानन्द वेदिक सस्थान (आय समाज) महरामऊ (उन्नाव) 
के तत्याधान मे दिनाक १० से १२ साख ८७ तक यज्ञ एवं आय महा- 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ । 

>सजुरा जनपद के क्या सोश्य से ११ मान्न से १५ मा १६८७ 
सके यजवनेंद पारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया यज्ञ के 
अह्यर ये गुरुकुल विश्वविश्ञालय व॒न्दावन के भू० पु० मुख्याधिष्ठाता थ्री 
प० जेद प्रकाश आर्य एबम वेदपाठ गुरुकुल ब्रह्मचारियों ने किया। 

-आय॑ समाज सडियाहू (जोसपुर)का ३८ वा वाथिफोत्सव दिनाक 
२७,२८ एवं २६ मार्च को समारोह पूर्वक सनाया गया जिसमे आये 
जगत के उच्चकोटि के बिदान्‌ एब भजनोपदेशक सम्मलित हुए । 

“आये सप्ताज भगतपुर, गोविन्दपुर जनपद आजमगढ़ का ११ वा 
वेधिक उत्सव दिनाक १२,१३ व १९ भार्य १६८७ को सोल्लास मनाया 
सया लिसमे सभा के स्वंधोी जीतनारायण शास्त्री उपदेशक व शिववेव 
'बेघडक' सजनोपदेशक के भजनोपदेश हुए । 

-आये समाज गाधी कालोनी (सुजअफ्फर नगर) से नगर को समस्त 
भाय समत्यों का सम्मिलित शिवरात्रि उत्सव (बोधोत्सब )बहुत ही धुस 
हम से सनावा गमा। 


आवश्यक सूचना 


आय प्रतिनिधि सभा उ० भ्र०, ५ भीराधाई मार्श, लखनऊ से 
सम्बन्धित सलो आय समाज्रो के सन्‍्त्रो सहोदयों से अनुरोध है कि बहु 
अपने उत्सवो पर सार्ववेशिक सभा बेहली ओर प्रास्तीय सभा के अधि- 
कारियो को बुलाने पर अपने-अपने अनपद को जिला सभा से स्वीकृति 
अवश्य ले लिया करें ताकि समठन दृढ़ हो ओर आने बाले महानुभावो 
को सुरक्षा का भार जिला सप्ता पर अवश्य रहे । 
-भनभोहुन तिवारी सभ्चा मस्तो 


आय्य मित्र 





. तब संवत्सर मंगलमय हो... 


जिस सृष्टि पर हम निवास करते हैं उसको रणचना आज से १,६६ 
०८,५३/०८६ वर्ण पूर्व स्वशक्तिमान परमात्मा ने को थी। वह इस 
सृष्टि का निभित्तकारण हे । उसने हमे यह ससार उत्तमकर्म करते हुए 
मोक्षपद को प्राप्ति के लिए बनाया था। आरयो के जोवन से इस पर 
का विशेष महत्व हैं क्योकि आज हो के दिन ११२ वद पृर्व ऋषि दया 
नन्द ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, विक्रमो, सवत्‌ १६३२ को अस्बई से से 
प्रथम आर्य समाज की स्थापना अपने कर कमलो से की थी । इसक 


उद्देश्य विश्व मे बंदिक आदशों का प्रयार करना था। 
नव सबत्सर का यह आल्हादकारी आगमन ऋषि के कार्यों को पृ 
करते को हमे प्रेरणा दे-इस कामना के साथ विश्व के सब आयों के 


शतशत अभिननन्‍दन है । तो आइए- 


“लब सबत्सर की इस पावनवेला मे, 
हस सब सिल कर करें कासना- 
शान्ति की, समृद्धि को, 

''कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌” की, 

जगती में आपों के--- 

उत्थान को, प्रगति को, 

मगलमय भयिष्य की 


-आज्ााय इन्द्रदेव पाठक 


एम० ए०, दशन वाचस्पति, ५, भीराबाई सार्ग लखनऊ 


सफेद दाग से निराश 


क्यो 
सफेद दाग कोई जटिल रोग 
नही है । हमारे इलाज से कुछ ही 
विनो मे दाग पूृण रूप से सिट 
जाता है। एक बार दवा आश्षसा 
कर अवश्य देखें । इलाज के लिए 
लिखें या स्वय मिलें । 


सफद बाल काला 
खिजाब से नहीं, हमारे आयु 
वेदिक तेल के सेबन से बालों का 
पकना एवं झड़ना बन्द हो जाता 
है । पूल्य फूल कोर्स ४५ र० डाक 
खच अलग । 


-परुष के गुप्त रोग 
बचपन के बुरी आदतें ज्ेसे- 
हस्तमथुन के कारण, नामों लिग 
को कमजोरो, स्वप्नदोष, पेशाब के 
साथ घात गिरना, शीघ्रपतन, 
होता है तो हमारे इलाज से लाभ 
प्राप्त करें । इलाज के लिए लिखें 
या स्वय सिलें। स्त्री भी अपने 
गुप्त रोग के बारे मे लिख सकतो 
है । पत्र थुप्त रखे जाते है । 
पता-भी बिसला फांसी 


__ पो० कतरो सराय (गया-५) 


आय समाज अरबोधा (सुंगेर) 
प्रधान श्री रामधनी आये 

मन्त्रो श्री दामोदार आये 

कोषा० भरी शुकदेव 

आय समाज राइट टाउन, जबलपुर 
प्रधान भरी आधज्याय रामलाल आये 
सन्त्री थी सो०डो० शुक्ला एडबोकेट 
कोषा० श्री डी. के, श्रीवास्तव 
आय समाज जोनपुर 

प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद शास्त्री 


मन्त्रो श्री सुरेन्द्र कुमार प्रधान 
कोषा० थो पश्चालाल थी 


स्त्री आये समाज गाधी कालोनो 
मुजफ्फर नगर 

प्रधान श्रीमती फूल कुमारो 
मम्त्री श्रीमती सुशोला चोधरों 
कोवा, आओीसती पुष्पा 

आये समाज खानपुर (मेरठ) 
प्रधान भी सोवान आय 

मन्‍्त्ो श्री बालेश्वर आय 

कोया श्रो जगदोश प्रसाद आय॑ 
आये सम्ताण सगोना (बिलनोर ) 
प्रधान भ्री रामचरण जो शाट्तो 
सनन्‍्त्रो आओ अनिल कुसार 

कोया भरी नवरत्न सिह भी 


१० अध्यंमित्न 





गुरुकुल वैदिक आश्रम वेदव्यास ( राऊरकेला ) 
उड़ीसा का रजत जयन्ती समारोह धुम-धाम 
के साथ सम्पन्न 


उड़ीसा प्रात के आविवासो क्षेत्रों मे ईसाईयो के बढ़ते हुये प्रभाव 
को रोकने तथा वहा वेदिक धर्म के प्रसार प्रसार को बढ़ाने के लिये 
स्वतन्त्रता सेनानी एवं तपोनिष्ठ सन्‍्यासो स्वासी ब्रह्मानन्द सरस्वतो 
ने २५ यर्ष पहले जिस गुरुकुल बेदव्यास रूपी पोधे को आरोपित किया 
था, वह अब एक विशाल वक्ष का रूप घारण कर चुका है ! यह गुरु 
कुल मह॒थि वेबदयास को जन्म भूमि से ब्राह्मणो नदी के किनारे पर 
प्रसिद्ध इस्पात नगर राऊरकेला से ७ कि० भी० को दूरो पर छ्थित है । 
इस समय यहा महाविद्यालय बन चुका है। जिसमे सस्कृत एवं बेद- 
श्ेवाग का, लगभग २०० आदिवासी छात्र अध्ययन कर रहे है । गुरुकुल 
बेदब्यास न केबल एक शिक्षा केन्द्र ही है बल्कि यह उड़ोधा प्रान्त मे 
आय समाज की छावनी के रूप से भी कार्य कर रहा है। इसी को केन्द्र 
बनाकर स्वामी ब्रह्मानन्द जो महारानम समस्त उडोसा प्रदेश मे ईसाई 
पावरियो व सिशनरियों का मुह तोड़ उत्तर देने के लिये शुद्धि का 
प्रजण्ड अभियान चला रहे है। अभी २६ फरवरी से १ मार्च ८७ तक 
गुरुकुल महाविद्यालय वेद व्यास का रजत जयन्ती समारोह विशाल स्वर 
प्र सनाया गया जिससे देश भर से आये जन सम्मिलित हुए। 
शुरुकुल के प्रधान श्री सीताराम आय के नेतृत्व मे कलकत्ता से तथा 
भुरुकुल के सरक्षक श्रो ओस प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व मे आये 
समाज शक्ति नगर दिल्‍ली से स्त्री पुरुषों की विशेष टालिया 
समारोह से पधारी । उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता 
प्रसिद्ध उच्चोगषति श्री रघुहरि डालमसिया ने की तथा इससे 
मुख्य अतिथि जिला कलक्टर रहे । उन्होने स्वामी ब्रह्मानन्द जे 
महाराज को इस महत्वपूर्ण कार्य मे पुण सहयोग देने के चिये 
भनता को आश्यासन विया। इसो प्रकार बेव सम्मेनन ऋषि 
बोध सस्सेलन, शिक्षा सम्मेलन एवं व्यायाम सम्मेलनो का 
आयोजन भी किया गया जिसमे डा० भवानी लाल जो भारतोय 
अध्यल दयानन्द चेयर [ चण्डोगढ ]), आओ अभआात्मानन्द 
शास्त्री, बृजविहारीराय, प्रेमपाल शास्प्नी विल्‍ली, जगवोर सिह एडवोकेट 
[ हरियाणा ] आदि विद्वानों के व्याख्यान होते रहे । २७ फरवरो को 
राऊरकेला नगर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसका नगर 
निबासियों ने शानदार स्वागत क्या। यह समारोह सस्था के इतिहास 
पर प्रकाश डालते हुए धूम-धाम के साथ सम्पन्न हुआ । गुरुकुल के 
आध्ार्य प० वेदबत जो ने समारोह का आयोजन किया । गुरुकुल के 
सस्थापक व सचालक स्वामी अह्यानन्द जो सहाराज ने जहा आगन्तुक 
महानुभाबो का धन्यवाद किया वहाँ ग्रुरुकुल के चहुमुखो विकाश के 
लिये सहयोग को अपोल भी को । इस अबसर पर महाविद्यालय भवन 
को आधार शिला शक्रा डालप्तिया के कर कनला से रखो गई। 
तथा समारोह को स्तारिका का विपोचत छिपा गया। 
सपारोह को सफ़नरा से उड़ोसा के विभिम्नजिना से पवारे भायें 
जतो का विशेष सहयाग रहा। श्रो योगेख्र कुमार उपाध्याय डा० भो 


$ त्स, भरो भुरेव शसस्त्रो, प्रतन्न कुतार शास्त्री थ अन्य उत्साही बिद्वानो 
ने विशेष भूमिका निभाई । 


१२ अन्लेल १६०७ 


“आयेन हेरिटेज” पत्रिका को लोकप्रिय बनाने हेतु 
डी. ए. वी. प्रबन्धकर्ता समिति के संगठन सच्चिव 
श्री दरबारो लाल जो का अनुरोध 


क्रो दबारों लाल-सगठय सजिव, डो० ए० यी० कालेज प्रबसध- 
कर्ता समिति ने सभी डो० ए० बो० सस्याओं के सवालको को पंले 
सेज कर उनसे अनुरोध किया है कि वे समिति को ओर से प्रकीशित 
अग्रेजो मासिक पत्रिका “आन हैरिटेज” के अधिक से अधिक सहपा 
से ग्राहक बनायें । यह पत्रिका प्रति सास अधिक से अधिक लोकप्रिय 
होती जा रहो है क्योकि इसके प्रमुदा सम्पादक ओर समिति के प्रधान 
प्रो० बेद व्यास जो इसे अधिक से अधिक उपयोगो बनाये आने के लिए 
निरन्तर प्रयत्नशोल रहे हैं । उनको पेनी लेखानो द्वारा लिखो गए इसके 
सम्पादकोय अत्यत्त उपयोगी ओर सशक्त भाषा में होते हैं । भारतोय 
सस्कृति, भारतोष सच्यता, राष्ट्रीय-अन्तर्राद्रीय समस्याओ, राष्ट्रीय 
सग्रठन, ग्रास विकास, पर्यावरण आदि अनेक विवयों पर भूधंस्प ओर 
अनुभभो विद्वानों के लेखा इससे प्रकाशित किए जाते हैं । यहू पत्रिका 
अपने बेंभबशालों अतीत का दविव्य-दर्शन नई पीढ़ी को करातो है और 
पश्चिमी देशों को भारत से जोडती है । 


आय॑ महाविद्यालय किरठल, मेरठ, का 
वाधिकोत्सव सम्पन्न 


आये महाविद्यालय किरठल मेरठ का ७० या वाषिकोत्सब दिनाक 
६ से ८ मार्च १६८७ तक भव्य अयोजनो के साथ सनाया गया । ८ मा 
को समापन समारोह के अबसर पर अपने उव्गार व्यक्त करते हुए दिल्ली 
आय प्रतिनिधि सभा के महासनन्‍्त्री डा० धर्मंप्राल आय ने गुरुकुलो को 
मतत्ता पर प्र जए डाला तथा इन्हे धर्म व सस्कृति का सरक्षक बताया । 
पुददु लो म शिक्षित युवकों को वेद अ्जार, समाज सुधार, राष्ट्र निर्माण 
एव राष्ट्रोय एकता ब अखण्डता बनाए रखने से संग की भाति सक्रिय 
घोगदान देते रहने का भी उन्होंने आवाहुन किया। डा० धर्मंपाल ने 
आय समा को श्रेष्ठ उपलब्धियों को बिस्तार से चर्चा करते हुए 
बताया कि आये समाज ने पोष पास के आगमन पर काला हानडी क्षेत्र 
मे ३ लाख आदिवासियों को न केवल ईसाई बनने से बनाया अपितु इस 
अवसर पर २,४०० ईसाईयो को भी वेबिक धर्म मे पुन प्रविष्ट 
किया गया । 


क्रांतिकारो साबरकर पुरस्कृत 


मेरठ देश के स्यातिप्राप्त लेखक व पत्रकार श्री शिवकुमार गोयल 
को पुस्तक “क्रातिकारी सावरकर” को शकुस्तला सिरोठिया बाल 
साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। 


इलाहाबाद की इस ससस्‍्भा ने इस पुस्तक को राष्ट्रीयता को प्रेरक 
ब बाल साहित्य को श्रेष्ठ पुस्तक माना है । 


क्रातिकारी सावरकर से सहान देशभक्त विनायक दामोदर, सायवर- 
कर के क्लातिकारों जीबन के प्रेरक प्रसत सरल साथा मे बच्चों के लिये 
विये गये है । 


इस पुस्तक का प्रकाशन दिल्‍ली के प्रमुख प्रकाशक श्री गोविन्दराम 
हासातन्श ने किया है । 


१२ अप्रैल १६८७ 
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गर्गंलल सहाचपेटिका- 


लेखक-डा० शिवपूजनासह कुशबाहा-शात्त्री एम० ए०, साहित्या- 
संकार-बेद मन्दिर (गोताश्रम) अशोक सिनेमा के सामने ज्वालापुर- 
उत्तर प्रदेश-पृष्ठ संतया ११० मुल्य जार रुपिया | 


श्रीमद भागवत पुराण सें व्याकरण सम्बन्धी 
अशुद्धियाँ- 


लेखक-डा० शिवपृजनसह कुशबाहा-शास्त्री एम०ए० साहित्पाल॑ं- 
कार पता उपरोक्त, पृष्ठ ५०, मूल्य छार रुपिया । 


डा० कुशवाहा जो सतत अध्ययन एवं लेखन प्रवृत्ति के ब्यक्ति हैं, 
प्रायः आपके लेख पछ्त-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते है, तक॑ सम्भति 
भाषकी लेखनी है । शास्त्रीय अध्ययन कुशवाहा जो का गम्भीर है, आाय॑ 
साहित्य तथा उसके विद्वानों के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करके ही 
कुशवाहा जो अपने विश्वार प्रस्तुत करते हैं,भपने अध्ययन एवं मननशील 
जीवन में उन्होंने प्रायः ४० से अधिक लघु बुह॒द प्रन्थों को रखना की है, 
आय॑ जगत आपसे बत्यस्त लाभान्वित है । 


समालोच्य पुस्तक में प्रथम हैं डा० कुशवाह जो का उत्तर जो ड० 
राजेन्र कुमार गगं मेरठ कालेज मेरठ को पुस्तक 'दयानन्द गालो पुराण' 
के उत्तर में दिया गया है, डा० गर्ग दशंन के प्राध्यापक हैं-न जाने किन 
परिस्थितियों में दुर्भावना वश ऋषिवर वयानन्द जी के सम्बन्ध में अन- 
गंल पूर्ण पुस्तक लिख गये | डा० कुशवाहा ने स्वामी दयानस्व जो पर 
किये हुए प्रत्येक आक्षेप का तक सम्तति एवं कुशलता के साथ उत्तर 
विया है तथा गे जो को समस्त प्लान्तियों का मुंहतोड़ जवाब है, पुस्तक 
के अध्ययन से पोराजिक स्रान्तियों पर भो प्रकाश पड़ता है, पुस्तक 
पठनीय है, डा० कुशवाह के अध्ययन का सापदण्ड है तथा गय॑ जो क्के 
प्रति कोई कटुता नहीं है । 

दित्तोप आलोच्य पुस्तक में श्रोमद्भागवत पुराण में व्याकरण 
सम्बन्धी अशुद्धियों का दिग्वर्शन है ऋषिवर बेदव्यास उच्घकोटि के 
बिद्वान्‌ थे उनसे ब्याकरण सम्बन्धो सामान्य अशुद्धियाँ महीं हो सकतो 
थों। वर्तमान भागवत पुराण पोप पंथी है तथा पोप पश्डितों का संकलन 
है अतएवं अशुद्धियां है ऐसा विद्वान डा० कुशवाहा जी का मत है । 
भागवत पुराण के विभिन्न स्थलों एवं श्लोकों का अध्ययन करके उदा- 
हरण प्रस्तुत करते हुए ७८० अशुद्धियों को सूजी पुस्तक में कोमुदो का 
अध्यपन करने बाला विद्यार्थो भी नहीं कर सकता है। अतः यह सब 
प्रद्षेप प्रग्थ हैं जो आये साहित्य को कलुषित करते हैं । 


डा० कुशबाह जी धन्यवाद के पात्र हैं, उनका गम्भोर अध्ययन 
सराहनीय है । 
पुस्तकों का सुव्रण स्वच्छ है, दोष रहित है भोर प्रशंधनीय है, आशा 
है आयंससाज के उपदेशक इन पुस्तकों से लाभाग्यित होंगे। पुस्तकें 
डा० कुशवाहा जो से सम्प्क करके प्राप्त को जा सकतो हैं । 
“आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० 
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पंजाब पीड़ितों की सहायता निधि में 
दिरू खोलकर दान दें 


प्रो० व्यास जी की अपील 


पिछले कुछ समय से आतंकवादियों द्वारा धर्म के नाम पर निर्दोष 
व्यक्तियों की हत्या की जा रही है। यही नहों स्त्रियों ओर मासूम बच्चों 
तक को नहों छोड़ा भा रहा हे । कुछ समय पृथ आतंकवादियों द्वारा 
डी०ए०वो० कालेज, जालन्धर के लेक्चर/र श्री मलकियतसिह संनी पर 
कातिलाना हमला किया गया था और लगातार पांच ग्रोलियां दागी 
गयीं थों। प्रभु कृपा से वह बच गए किन्तु उसके कुछ विन बाद ही 
आतदूुवावियों ने प्रो० एस० के० सहगल को बिन-बहाड़े हत्या कर दी । 
निर्दोष व्यक्तियों को हत्याओं का यह सिलसिला अभी तक बन्द नहां 
हुआ है । घर्मारध व्यक्तियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 
सहायता के लिये डो० ए० यो० कालेज प्रबन्धकतं समिति के प्रधान 
प्रो० वेदव्यास जी ने डढो०ए० यी० संस्थाओं व उनसे सम्बन्धित व्यक्षियों 
विद्यारथियों के अभिभावकों, डो० ए० थी० संस्थाओं के पुराने विश्वा- 
थियों ओर सभी सहयोगियों से अनुरोध किया है कि थे इस कोध में 
दिल खोलकर दान दें जिससे कि आतझुवावियों द्वारा सताए गए 
व्यक्तियों को उचित सहायता की जा सके । धन मनो आडर, बेक 
ड्राफ्ट व बेक द्वारा 'सचिय, डी०ए०थो० प्रबन्धकतं समिति, चित्रगुप्त 
मां, नई दिल्‍ली पो० ११००५५' के पते पर भेजा जाए जिसको  रसोद 
समिति कार्यालय द्वारा दी जाएगी। दानी सज्जनों के नाम आय प्रादे- 
शिक प्रतिनिधि सभा को पत्रिका आय जगत' में ओर समिति को 
मासिक पत्रिका आयंत हैरिटंज' में भी छापे जायेंगे । 

-दरबारी लाल संगठन सचिव 


शुभ पाणिग्रहण संस्कार 


अशोक कुमार पुत्र बाबू नन्‍्दस सा० भ्रटवाकी पोखरी, भीरजापुर 
का शुभ वियाह संस्कार रसड़ा बलिया नियासी कुमारी सुशोला पुद्धी 
श्री कृष्ण मोहन के साथ दिनांक २३-३-८७ को बेविक रोति से भरी 
सुदर्शनराय ने सम्पन्न कराया । 





स॒नि गुरुदत्त लेखाबली 


गुरुदल एस० ए० का नास आयंजगत में विदयात है। ये मृत्यु के 
सम्य मह॒दि के निकट थे । उनको मृत्यु देखकर वे आत्तिक हो गये । 
उन्होंने बहुत से लेख व पुस्तकें प्रकाशित कीं, जो अंग्रेजी में छपी थों 
उसका हिस्दो अनुबाद भगवददत्त ने किया। जो १६१८ में राजपाल एण्ड 
संन्‍्स लाहोर में प्रकाशित हुआ था अब १०वर्य बाद पुनः ये प्रन्‍्थ कुछ कृहद 
आकार में प्रकासित हुआ है पृष्ठ संख्या ३००, मूल्य १५) शौघ्म संगायें । 


पुस्तकों मिलने का पता- 
पता-चबेद प्रधारक सण्डल, करोलबाग, रामजस रोड, विलली-५ 


आयोमत्र साप्ताहिक 
लाराधणस्थामो-भबत, ५ सोौराबाई सार्स, लखनऊ 
प्रभाव 46908... ४घ८ढे३े 
पश्लीकरण स० एल डब्ल्यूएन पी. ७ 
चेत्र शुक्ल १३ 
रविवार, १२ अप्रैल १६८७ ई० 


जन सी जन अनरगनन जमीन सनक जन नमन मम ना या ट एण 


इक प्रश्न उभरता आता हैं 


जन के निर्मल मस्तिष्को मे इक प्रश्न उन्तरता आता है । 
शासन किस चिड़िया को कहते क्या सविधान से नाता है। 
कोरे साइकामन के बल पर कब तक बहुलाया जायेगा । 
शब्दों के अश्रु प्रपातों से कब तक नहलसाया जमेगा ७ 
क्या अर्थ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का जातिवाद का अन्त कहाँ । 
है राष्ट्र ओह किसको कहते हैं कहां सोलबो सन्‍्त कहा ।। 
पों निर्दोधो का तप्त लूहू कब तलक बहाया जायेगा । 
ओर राष्ट्रवाद का अस्थि कलश है कहाँ कहाँ पर जागेगा। 
कर ली हैं सभी व्यवस्थायें यह शोर मचाया जाता है । 
अपराधी छुटकर भाग रहे घुसपंठ नहीं रुकपाता है ॥। 
है नियत सुरक्षा दल फिर भी अविरल हत्या का क्रम है । 
जब प्रधान मन्त्रो तक न सुरक्षित होगा ओर मिरा श्रम है।॥। 
एणतन्त्न दिवस का बहिष्कार है राष्ट्र ब्रोह माना जाये 
अपमान राष्ट्र के झडे पर फांसी का वण्ड दिया जाये ॥ 
प्रदि सस्जिद तोड़ बना सन्दिर तो मुसलमान अधिकारी हैं । 
मन्दिर की मस्जिद बनी हिन्दुओ को दो क्‍या लाचारो है ॥ 
अब किस को शोध लगाते हो विष दन्त तुम्हीं ने पाले हैं । 
बस लगे बोट की लिप्सा से घर क्रूर ततइये जाले हैं ॥। 
उस शाहबानों को घडना को तुनने ही तो सहलाया था । 
जब सविधान से अलग ओर मुस्लिम कानून बनाया था ॥ 
थी गौण राष्ट्र भाषा को कर उर्दू को पहनाई साला । 
हिन्दी के मात्त समर्थन पर दो वासुदेबासह्‌ को हाला ॥ 
मो भारतोयता के पोषक उनको वुतकार मितार दिया । 
जिसने भारत के खड किये केरल मे उससे प्यार किया ॥॥ 
वो सविधान ओर राष्ट्र ध्वजा का व्रोही वह भारतीय कंसा। 
अधिकार वोट का उसे न हो निष्कासित हो वासोी कंसा ।। 


-धर्मेन्द्रनाप अलिन्द, हल्बोर ( विजनोर ) 


जौ 
र्यादा पुरुषोत्तम रामके प्रति 


राम तुम्हारा चरित प्ररणा फा ज्रोत है । 
दिव्य गुणों से 
निराशों मे आत्म विश्यास उपजाने बाला है । 
अधमो को ऊंचा उठाने वाला है॥ 
परथस्लष्टो. को पथ से लगाने वाला है । 
कष्टो को सिटाकर सच्चा सुख लाने बाला है।। 
जीवन में नई ज्योति विश्वलाने बाला है। 
मन में पवित्रता के अंकुर उगाने बाला है ॥॥ 
पुराकाल से कर रहा सानवमात्र का पथ प्रदर्शन । 
सचमुच तुम्हारा जोवन चरित्र है एक श्रेष्ठ दर्शन ॥ 


ओतमप्रोत है ॥ 


-शकूुनचन्द्र आर्य लालगंज, ( रायबरेली ) 






साम्य भाई अ्सोत्त थी, 
सादर नमस्ते ! 
आशा है आप सानस्द होगे । आपने 'आयंसित्र' को अपने सुस्थिर 
विचारों से पोधित कर नि.सन्‍्देह स्तुत्य कार्य किया है । आपको कल्याण 
सयो कथिता आयों को प्राजजात बनाकर, कार्य कोशल से नियुक्त कर 
सके यह कामना है । 
बाल दिवाकर हस 
प्रधान संचालक 
सा्ंदेशिक आय बोर दल, नई दिल्‍लो 
आजा प्रवर भी बसनन्‍्त जो, 
सावर नमस्ते ! 


आपने 'आयंसित्र' के शताब्दी से सेरी एक रचना हिन्दी के प्रति 

प्रकाशित कर भुझे प्रोत्तासित किया । इसी से प्रेरणा पाकर ऋषि बोध 

अजुट के लिये से अपनो दो रचनायें प्रेषित कर रहा हू । आपके कुशल 

पम्पाकी एअकीयसित्र' पुन. पृंथं को भसाति प्रगति को ओर 

है। रहा हैं । यह हें ओर गोरव को बात है। आप नवोदित 

कवियो ओर लेखको को लेखनों को भो 'आयंमित्र' मे स्थान दे रहे है । 
इससे निश्चय हो वेबिक विज्ञारो की अभिवृद्धि होगी । 

सत्यत्रत शास्त्री 
आयंसमाज पड़री, ( भनपुरी ) 





हु जेरम्‌ है 





सर्वोत्तम हवन सामग्री १४.०० किलो ( बहुरंगे, आकर्षक डिब्ला पक ) 
अतिउश्तम हबन सामग्री ८.०० किलो (अहुरंगो एथ०एस०प्लास्टिक से) 
उत्तम हवन सामप्री ५.०० किलो ( बहुरंगी प्लास्टिक मे ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


४३/१० नयागंल, कानपुर-१ 
( भारत ) 


थी 2 नि 5 न न पे न्‍ न म 
स्वत्थाधिकारिणी आप प्रतिनिधि सभा, उस्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्य भाल्कर ज्रेस, ५ मीराबाई मार्ग, सखनऊ के लिए 
अस्याई रूप से एम० पी० प्रिटर्स ( निकट सुबर्शन सिनेसा ) चारयाग लखनऊ से भो विश्वम्भरद दयाल भ्रुप्त हारा मुद्ठित एवं प्रकाशित । 


3 अजीमीननी जा 


रांध० स० २२४१/५७ 


इस अड्धू के आकर्षण 


) बोधरात्रि के पश्चात आपसमाज 


| स्थापना दिवस [ 
आयसमाज को भादो रू4 रेखा 


महान दयाननन्‍्द 
। कविताए 

सार सूचनायें तथा आय जगत 

अमृत वर्षा 


प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारो 
ऊ 
घम्पायक मण्डल 
विकमावित्य 'बसम्त' 
'बेद धारिशि' 
कु. 
आचार्य रसेशचर्र एम ए 
है 
भाचाय येवब्रत अवस्थो 
है 


| 
सवस्यता शुल्क 
| 


आजोीबन सदस्य २५१) 
। बाथिक २५) 
| छम्ाही १३) 

बिदेश मे १५ पोौंड 
। एक प्रति ६० पंसे 


बन ० | 
| 


भजू १४ 
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ताज 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुश्चपत्र 


घोषणा पत्च स० 3|२८-२-८५४५ 


वेसाख कृष्ण ६, रविवार, सबत्‌ २०४४ बि० दिलाक १६ अप्रेल १६८७ 


प्रभु की अभृत वाणी--- है 
महान लक्ष्य की सिद्धि के लिये स्वजीवन को मधुर बनाएँ 


अश्विना पिबत मधु दीद्यग्ती शुचित्रता | ऋतुना यज्ञवाहसा ।॥। 
[ मेधातिथि काष्व | अश्यिनों ] ( ऋ०-१५४५-११ ) 
इस ससार मे प्रत्येक सनुष्य जोवन से माधुय की कामना करता है, कटुता कोई सहीं चाहता परस्तु 
जय जीवन को मधघुरता के लिए मानव कोई प्रयास न करे और उसके अधिकाश कप्त कद॒ताओ से युक्त हो 
तो जीवन में सधुरता कैसे आ सकती है । वेदानुसार परमात्मा आनन्द स्वरूप है और उसको सृष्टि भो 
आलनन्वस्थरूप है। समस्त रचनाएं मधुर है । यूथ चन्द्र सितारे, परथिवी, अन्तरिक्ष, दो, अग्नि वायु, जल, 
ओषषाध तथा बनस्पतिया आदि सब मधुरताओ से ओतप्रोत हे । परमात्मा ने जगत को आनन्द धाम बनाया 


पर मनुष्यों ने अपने कुकर्मो स इसे दु खो का धाम बना विया है । 
सानयव के पास लोक है यथा (१) आत्म लोक (२) पारिवारिक लोक (३) सामाजिक लोक 


(४) राष्ट्रीय लोफ ओर (५) विश्व लोक । विश्ज का कल्याण तब तक नही हो सकता जब तक राघ्द्रो 
का सुनिर्माण न हो, राष्ट्र तब तक फूल फल नहों सकते, जब तक उसके भीतर स्थित समाज समुश्नत न हो । 
समाज तभी समुन्नत होग जब हमारे परिवार सुस»य ओर सुसस्कृत होग और परिवारों की यह स्थिति तभो 


होगी, जब मानव का आत्मलोक परिष्कृत और मधुर होगा । 
वेदानुयायी आये विश्व से सानव जीवन को सधुर बनाते का शिव सकल्प करते हे और इसका 


शुभारम्भ वे अपने व्यक्तितत जोवन से करत हे । स्वजीवयन को मधुर बनाने के लिये बेद के शददों से जे 


अपने अश्वियों को सम्बोधित करते हुए कहते है- 
[१] ( अश्विना ऋतुना मधु पिब्रतम्‌ ) है मेरे दोनो अश्वियों ! तुम सत्य साधना के साध्यम से 


मधुरता का पान करो । अश्य उत्ते कहते हु जितने आशुदति हो । मानव जोबन को सचालित करने वाले 
दो केन्द्र है, मध्तिष्क जिसमे बुद्धि क। वात है ओर दृदव जितने सत प्रतिष्ठित है। मत्तिष्क विचार केन्द्र 
है और ज्ञान उनकी सम्पदा है। स्ान चक्ष्‌ है ओर विवेक उप्तका प्रकाश है। विवेक सानव का पथ-प्रदशन 
करता है और भावता केन्द्र को श्रद्धा [ क्रत+धा अर्थात सत्य घारणा ] सन के शिवसकल्पो ओर श्रष्ठ 
कर्मो से पार उतारती है | जब तक वेदानुकूल शान ओर सत्य धारण नही होगा, जोवन में मधुरता नहीं 
आएगो । अश्वियों को सत्य साधना से रत करने के लिए ताकि दे जोवत को सथुरता से ओतप्रोत कर 
सकें, प्रस्तुत मन्त्र कहता है- 

[२] (दो दो अग्नि शुबित्॒ता यज्ञ वाहुव। ) आए सत्र पर्याचत ओर प्रशष्त बतो, शुचिताओ 
के ब्रती बनो और यज्ञ वाहक बनो । ज्ञान ज्योति भीतर क॑ तम का नाश करतो है भार आत्मारिन को 
प्रदीष्त करतो है । भाव अन्ध विश्वासी नहीं होते, थे लकीरो को नहों पोटते, कुरोतियों को नहीं अपनाते, 
पासखण्ड आडम्बरों को सवबथा त्यागते हें ओर ज्ञान के प्रकाश मे इस सत्य का साक्षात्कार करते हु कि उन 
को समस्त साधनाओ का उद् श्य है जोबन का साधुयं और जिसका मूल है शुचिता अतएवं थे शुचित्रता 
बन कर सामाजिक ओर आत्मिक शुत्िताओ [ ५ यम ओर ५ नियम ] से जीवन को शोधत हु । जीवन 
का शोध उन्हें बत्नयाहुक बनाता हे अर्यात वे श्रष्ठ कर्ता बनते हु । उनके प्रत्येक काय में श्षष्ठता झलकतो 
है । मन, बचन ओर कम उनको अ्रष्ठता के परिचायक होते हु ओर वे सबकी उच्चनति से अपनो उच्चति सम- 
झते हैँ । माधुय पुण समष्टि मे थे अपनो ब्यष्टि का भाधुय पाते हे । 

स्वामी दवानन्द सरत्वतो के कृष्वन्तो जिश्ववायम्‌ उदधोष के सूल से मानव जोवन को सधुर 
बनाते का ही सन्तव्य था जिते आज उतके अनुयाधिवा को पूण करना है अपने जोवन को मधुर बनाकर 
उसे वुष्टान्त रूप मे विश्य के सम्मुख प्रस्तुत करके,अत्एव हम इस नव वर्ष के लिए अपने को सुप्न रित करें। 

“--बसनन्‍त' 


आम्यतितर 





ले आंख मीच अन्याय देख 


बहू खून नहों है पानी है । 


जिसको हिन्दी से प्यार नहों वह कसा हिन्दुस्तानों है॥ 


-सारस्वत मोहन “मनीषो' 





सम्पादकीय 





सबानक-- रविवार १६ अप्रैल १६८७, दयानन्दाब्ध १६३ 
पृष्टि संवत्‌ १९७२६४६०८५७ 


धर्म वह नहीं ! जिसे समझा जारहा है 


आब देश में चारों ओर हो 
धर्म के नाम पर उन्माद, संघर्ष 
साम्प्रदायिक विद्वंष बढ़ता जा रहा 
है। जितना ही उस पर अंकुश 
लगाने को चर्जा होतो है उतना हो 
बहू बढ़ता जा रहा है। उत्तरोत्तर 
उसका सोमन होने के बजाय वृद्ध 
ही होती जा रही है । 


सभी राजनोतिक नेता एकमत 
होकर धर्म को राजनीति से अलग 
रखने को बात भो संसद सें विधान 
सभाओं में 4 सामान्य सभाओं 
तथा बक्तथ्यों में फहते रहते हैं । 
परन्तु इस उन्माद से उन्मत्त लोगो 
को अपने राजनोतिक दलों से 
हटाने की या तो इच्छा नहों करते 
या फिर हटाने की शक्ति हो नहों 
है । जिनके कारण धर्म कलुषित 


हो रहा है। 


यह बिल्कुल ही सत्य है कि 
ऐसी अराजकता पूण स्थिति 
उत्पन्न करने में तथा कथित धामिक 
नेता पूर्ण रूपेण जिस्मेदार हैं क्‍यों 
कि वे स्वयं धर्म के रहस्य को या 
तो जानते नहीं या जान कर भो 
अपने निज स्वार्थ से लिप्त होने के 
नाते अंगीकार नहीं करते और 
अपने स्वार्थ पुरक मन्तभ्यों को हो 
धर्म का आवरण देकर जन सामा- 
न्‍्य में फंलाने को प्रयत्नशोीस रहते 
हैं। दोधं काल हो गया तब से 
अने को मत सम्प्रदाय हमारे देश में 
पनप॑, बढ़े, परन्तु उन सम्प्रदायों 
के संस्थापक प्रायः धर्स के किसी 


अंग विशेष को लेकर उस पर ही 
चलने का संदेश देते रहें ओर उनके 
अनुगामियों से एक नया संप्रदाय 
बन गया फिर अज्ञानता ने या फिर 
क्षुद्र लोकेषणा ने लोगों को ऐसा 
जकड़ा कि अपने उक्त संप्रदाय के 
संस्थापकों के नाम पर अपना 
बाजार चलाने की वुत्तियां सहज 
ही पनपती गयों । प्रबुद्ध जन उनके 
विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से भो 
धर्म के विभिन्न अंगों को पहचान 
कराने की चेधष्टा भी करते रहे । 
कोई संप्रदाय बढ़े, कोई लुप्त हो 
गये । 


परन्तु जब स्वार्थो तत्वों ने 
धर्म के नाम पर अपने भन्तय्यों 
को कहों प्रलोभनों व कहीं भय के 
माध्यम से फंलाने की चेष्टा आरंभ 
कर दो तो वह धर्म का सर्वथा 
विद्रप हो गया । 


आज का समाज उसी बिद्र॒प 
को धर्म मान कर चलने की चेष्टा 
कर रहा है इसोलिए शासकोय 
व्यवस्था के सुसंचालन हेतु कहा 
जाने लगा कि धर्म को राजनोति 
से न जोड़ा जाये । आज धर्म उसे 
साना जा रहा है जिन वृत्तियों से 
समाज में संकोच संगठन के बजाय 
विघटन, सानवीय सुल्यों का अब 
मूल्यन होता हो । वर्ग विशेष 
अपने-अपने वर्ग को सब्वतों प्रमुख 
साने जाने या अपने वर्चस्व को 
बलात्‌ दूसरे से स्वीकार कराने में 


१६ भप्रेल १४८७ 





लि: आय संवत्सर कर परस्पर 
प्रेम प्रसारित 


हे परसेश्बर नव संबत्सर, करे परस्पर प्रेम प्रसारित । 

भव्र भाव बसुधा कुट्म्य का दया तथा आवतरद समन्वित । 
सतत सत्यता सहित रणठऊजय, बिद्या, बल, धन तेवा परिहित । 
दुरित दूर हो बिश्य शाम्ति हो, प्राणिमात्न हों परम प्रफुल्लित ॥। 


-राजधि रणज्जयसह जी 


भूपति-भवन, अमेठी (सुल्तानपुर ) 


घमं का वर्शन कराने की चेथ्टा 


झ_-%. ........ 28...६५.० 
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अत्यधिक भयाबह है । यदि सच्चे 
धामिक नेताओं ने इसके बिरद्ध 
संगठित आबाज नहों उठाई तो 
धर्म नष्ठ हो जायेगा। संस्कृति 
नष्ट हो जायेगी राष्ट्र नष्ट हो 
जायेगा । 


धर्मों धारयते प्रजा:- धर्म 
प्रजा को सुखी, समृद्ध बनाता है । 
धर्म का सामान्य अर्थ कत्तंव्य है । 
कर्तव्य का मूल अर्थ जिस प्रक्रिया 
के करने से सर्वांगोण हित दृष्टिगत 
हो । भमुस्पृतिकार ने धर्म के 
लक्षणों को चर्चा करते हुए लिखा 
है कि धृति: क्षमा दमोअस्तेंयं शोच 
सिन्द्रिय निग्रहः धोषिशा सत्यम- 
क्रोधो वशकम्‌ धर्म लक्षयम्‌।।अर्थात्‌ 
जिसमें घंयं है दृढ़ता है, गहण- 
शीलता है । जिसमें सहनशक्ति है, 
क्षमाशोलता है । जो अपने मन को 
अपने अनुरूप चलाने में सक्षम है । 
जो किसो भी प्रकार को चोर 
ब॒त्ति से रहित है। जो भोतर 
बाहर से शुद्ध भोर पवित्र है। 
जिसका अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण 
अधिकार है मन को इच्छा से 
इन्द्रियों का वशी नहीं होता । जो 
धारणवतो बुद्धि-पूर्वापर काबिकार 
करने की क्षमता रखता है। भो 
विद्वान है (विद्वता वह भो वेद के 
अनुरूप सर्वेहितकारी हो) जो 
सत्यवादी ईश्वर की सत्ता का 
विश्वासी, है जो क्रोध के वशोभूत 
नहीं होता यहू हो घाभिक कहा 
जाता है। इनके विपरोत आचरण 
वाला धासिक नहां हो सकता । 


बतंसान परिप्रेक्य में जओ भी 


धर्म के अलमध्बरवार बन रहे हेंचाहे 
दि ल्‍णन्‍नकमगाक ये न्‍न्‍-गन्‍गोओं..3 फल -०->>-.. --- 
आतंक सचा रहे हों चाहे पृर्वांचल 
में प्रलोधन दिखा कर विधर्मो 
बना कर अपना वर्यस्व स्थापित 
करने पर लगे हों खाहे वे अरब 
देशों से अतुल घन प्राप्त करके देश 
के हस्लामोकरण को भावना से 
ग्रत्त लोभ हों वे सभी धर्म के 
कट्टर शत्रु हैं । 


निश्चय हो धर्म के सच्चे 
संरक्षणों को घर्मं के वास्तविक 
स्वरूप को सुस्पष्ट व्याख्या जन 
सासान्य में प्रस्तुत करने के लिए 
संकल्पित होना पड़ेगा । आब इस 
कठिनतर कार्य को पूर्ण करने का 
गुरुतर भार आय॑ समाज पर हो 
है क्योंकि सम्प्रति मात्र आयंसमाज 
ही धर्म के इस सर्ये स्थरूप को 
जानता मानता और स्वीकारता है। 


निष्कास, निःस्वार्थ कत्तंब्य निश्यय 
ही पू् होते है। इस पूर्ण विश्वास 
के साथ कि निश्चय हो आज नहीं 
तो कल धर्म के सच्चे स्वरूप को 
पहचान होगो। राष्ट्र सुखो व 
समृद्ध बनेगा । निराशा, कुण्ठा से 
रहित आज सजग धर्म चेतना देने 
का अवसर आ गया है। हमें देश 
वासियों देश के कर्ण घारों सभो 
को बता देना है कि धर्म बह नहों 
है मिसे समझा जा रहा है। अपितु 
धर्म यह है जो सबको ओड़ता है । 
सबसे प्यार-स्नेह बढ़ाता है । 
सानबत्व को रक्षा करता है । ऊँच 
नोच का संकोण भेद नहों उपजने 
देता । ओर राष्ट्र के लिए संगठित 
थ समपित हांने की चेतना देता है। 


मनसोहन तिवारी 
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बोध रात्रि के पश्चात आये समाज स्थापना दिवस 


(श्री इन्द्राज जो प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ) 


अभी शिवरात्रि गई । यह बोध राज़ि थी। बालक मूलशंकर को 
इस शिवरात्रि ने मह॒धि स्वामी दयानन्द बनाया। यह केवल बालक 
के लिये बोध राज़ि नहीं बनी अपितु सारे विश्व के लिए ओध रात्रि अमन 
गई । ओर उस महान युगपुरुष ने संतार में उस बोघ राजि को सफल 
बनाने के लिए “आर्य समाज नाम की संस्था को स्थापना को। सारे 
संसार मे एक ऐसा तहलका मचाया इस आये समाज ने कि संसार से 
पासण्ड, रठद़ीयाद ओर अन्धविश्वास ने भाग जाने का फंसला किया। 
सारे संसार को वेदों का प्रकाश जगसगाने लगा । हर व्यक्ति हर सम्प्र- 
दाय ओर समाज इस प्रकाश से लाभान्वित होने लगा । आज के इस 
भयंकर युग से, जहां आयविक हथियारों को होड़ लगी हुई है, जहाँ 
ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आणविक युद्ध में सारा का सारा भानव 
समाज हो भस्म न हो जाए, उस पवित्र वेद ज्ञान के आलोकित होने 
की कितनी मह॒तोी आवश्यकता है। वेद से शान, कम, उपासना ओर 
विज्ञान सब कुछ है | वेद सारे मानव समाज को विज्ञान के साथ-साथ 
आध्यात्मिक ज्ञान भो करवाना चाहता है । प्रकृति और पुरुष साथ-साथ 
चले । प्रकृति के बिना पुरुष लगंडा ओर पुरुष के बिना प्रकृति अन्धी 
दोनों का समन्वय ही कल्याण मार्ग पर अग्रसारित कर सकता है । इस 
वृध्टिकोभ से आय॑ समाज की स्थापना हुई ओर इस के सा्वधभोम दस 
नियम महदथि दयानन्द जी ने बनाएं जो इस प्रकार हैं- 


सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब 
का आदि मूल परमेश्वर है । 
ईश्वर सब्लिदा नन्‍द स्वरूप, निराकार, स्वशक्तिमान्‌, स्पाय 
कारो, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, 
अभय, नित्य पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है, उसो की उपासना करनी 
योग्य है । 
वेद सब सत्प विद्याओ का पुस्तक है। बेद का पढ़ना पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब आयों का परम्‌ धर्म है । 
सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने मे स्बदा उद्यत 
रहना चाहिए । 
सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार करके 
करमे चाहिए । 
संसार का उपकार करना, इस समाज का सुख्य उद्वेश्य है, 
अर्थात्‌ शारोरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना । 
सबसे प्री तिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य बतंना चाहिए । 
अविश्वा का नाश ओर विद्या को बद्धि करनो चाहिए । 
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति से अपनो उच्चति समझनो चाहिए । 
सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वेहितकारो नियम पालने में पर- 
लन्त्र रहना चाहिए ओर प्रत्मेक हितकारो नियम में, सब स्व- 
तन्त्र रहें । 

यह आयंन्‌ मनीफंस्‍टो है। जग धासिक जगत्‌ गुरड़म में डूबा हुमा 
भा जो कि एक दूसरी तरह की तानाशाही है । उस से बिल्कुल हुट कर 
स्वामी वयानन्द जो से आर्य समाज को निर्वाचन पढ़ति दो जो कि 


१ बन 


२ बन 


जनतांजिक पद्धति है। यह जनतात्रिक पद्धति हमें उस समय प्राप्त हुई 
जबकि हमारे देश के कर्णधारों ने उसका स्वप्न भो नहीं लिया था। 
१०० वर्ष के पश्चात्‌ भो आज़ हम स्वतन्त्र होने के बाद भी परतन्त्न 
मानसिकता में बन्धे हुए है। रूढ़िवाद, अन्धविश्वास, धामिक एवं 
आर्थिक शोषण, भाग्यवाद, आलस्य ओर प्रम।द, मद्यपान ओर जुआ, 
जातिवाद और वर्गवाद, छुआछृत और ऊंच-नीच, वहेज के कारण 
आत्म ह॒त्याएं ओर ह॒त्याएं, उग्रवाद ओर आतंकवाद, विधघटन ओर घृणा 
हिसा ओर चरित्र हनन आदि भयंकर बुराईयों में फंसे हुए है। श्रष्टा- 
चार ने हर क्षेत्र में विगाशक परिस्थितियां उत्पन्न को हुई है। आज 
राजनोति एक वेश्या का रुप धारण कर चुको है । हमारे देश के कर्ण- 
धार धरबस विनाश, ध्रष्टाचार, अनेतिकता एवं हिंसा की ओर धकेले 
जा रहे हैं । ऐसो भयंकर विनाशकारी परिस्थितियों का मुकाबला केवल 
वेदों को पविश्न, प्रचण्ड प्रकाश युक्त, पिज्ञामयुक्त अग्नि ही कर सकतो 
है । वेदो के आधार पर सार्यभोम ओर सावंतान्त्रिक आय समाज के 
दस नियम आज इस पूरे भोतिकवाद के घटाटोप को भगाने में प्री 
तरह से सक्षम हे। इस समय केवल आवश्यकता है आर्य समाञ्ष के 
जागरूक होने की । कितनी बड़ी चुनौती है आर्य समाज को । आईए ! 
आये समाज के स्थापना दिवस पर बुराईयों के विरुद्ध वियुल बजा दें 
ताकि सारा ससार सुख; शान्ति और आनन्द, का अनुभव कर सके । 
राष्ट्रवादी ओर अहिसक शक्तिया उधर सकें । पाप का शमत हो पुण्य 
का उदय है। अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो । 


नय॑ वष पर शभ्त कामना 

बेद, दिशा नभ, नेत्र विक्रमों संबत्‌ शुभ हो आपको । 

निकट न आने दें परमेश्वर शोक और संताप को | 

दो सहस शुभ चवालोस है बोर विक्रसादित्य का। 

नित्य सुखों के साथ आपको दर्शन हो आदित्य का ॥ 

मेकाले के पूत्र जनवरी में नव वर्ष मनाते है। 

अपनी भूल छ्वान्ति से भारत को इग्लेड बनाते है ॥ 

चंत्र शुक्ल प्रतिपदा आपका शुभ विन है नव वर्ष का । 

देता है सन्देश आपको हुए और उत्कर्ष का।॥। 

घर-घर मे हों यज्ञ वेद का पाठ सुखी परिवार हो। 

धर्म, सभ्यता, संस्कृति का भूमण्डल में विस्तार हो ॥ 

ईशक्ृपा से सुख प्रसन्नता प्रेम रहे परिवार मे। 

अमर, धर्म के साथ आपका यश फंले संसार में ॥॥ 

शुभ कांक्षो- “अमर स्वामी सरस्वती 
वेद मन्दिर विवेकानन्द नगर गाजियाबाब । 
सचना 
आये समाज के सभो अधिकारियों से निवेदन है कि सभा के उत्साही 
प्रखारक डा० सहाबोर शास्त्री का निम्न रूप में सेवा लेकर सभा को 
सहयोग दे के उत्सव संस्कार वेव कथा के लेख लिखें शास्त्री प्रातः यज- 
बेंद से यश करा कर भजनोपदेश, योगासन, प्राणायाम का प्रदर्शन एवं 
साध्यको से योगाम्यास प्रशिक्षण देते हैं । रात्री को वेद वाल्मोकोय 
रामायण कथा एवं इस्लाम ईसाई मतों पर भो व्याद्यान करते है 
शास्त्री जो द्वारा लिखी २६ पुस्तकों की सूचो मंगाइए 

डा०महावोर शास्त्री उपदेशक योग शिक्षा योगाभ्रम रायगंज (गाजीपुर) 
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थों।उत्तराखणड के सीमान्त प्रदेश की संधि लो 


-स्वासो वेदमुनि परित्राजक अध्यक्ष-बेदिक संस्थान नजोबाबाद (उत्तर प्रदेश ) 


उत्तर में जोन को सीमा से 
मिलने वाला यह प्रदेश शिक्षा 
तथा आर्थिक दोनों हो प्रकार से 
पिछड़ा हुआ है । ऐसे क्षेत्रों में 
ईसाई भिश्नरो एक दम सक्रिय 
हो जाते है। फारण यह है कि 
ईसाइयत की लचर विधारधारा से 
शिक्षित लोग तो प्रभावित नहों 
होते इस लिये अशिक्षितों में हो 
ईसाई मिश्नरो अपना जाल फंलाते 
है। अशिक्षा के साथ यदि कहां 
निर्धनता का अभिशाप भी हो तो 
उससे ईसाइयों को और भी सर- 
लता हो जाती है । उस ए्थिति में 
वह स्कू्लो और अस्पतालों को 
स्थापता करके उनके माध्यम से 
अविद्याग्रस्त नि्धनों का धर्म हरण 
करते है । सबर्ण हिन्दुओं की सूखे- 
तापूर्ण छुआछत, धुणा तथा जन्म 
जातिगत भेदभाव के कारण पिछले 
बर्गो के लोग सरलता से इनके 
चंगुल में फेस जाते हैं । 


उत्तराखण्ड के दो मण्डलों 
कुमायं और गढ़वाल के छः जन- 
पदों की स्थिति बड़ी विकट है । 
एक दस पावत्य प्रदेश है, जो 
हिमालय को ऊँची-ऊँची चोटियों 
से लेकर सुदूर वक्षिण तक फंला 
हुआ है। इस क्षेत्र में नि्धनता 
ओर निरक्षरता का बोलबाला है। 

अविद्याप्रस्त निर्धन जन घम्म 
के सम को नहीं समझ पाता बह 
तो बस पेट की आग बुझाने के 
लिये सब कुछ करता रहता है। 
सहस्त्रों वर्षों से पददलित, अपमा- 
नित ओर प्रताड़ित रहते हुए भी 
वह इस परम्परागत घरोहर को 
संभाले हुए है । 


यदि इतिहास की गहरायो में 
जायें तो यही परिणाम्र निकलेगा 
कि जिन लोगोने मुस्लिम साख्राज्य 
के समय में फिसो भो मुल्य पर 
इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्हीं 
को वंश परम्परा के यह लोग हैं । 


जबकि बड़े-बड़े क्षत्रिय, ब्राह्मण 
और वेश्य मुसलमान बन गये, 
उन्हें संभालने ओर वापस लेने के 
लिये तो क्या कोई ठोस पग उठा- 
येंगे, इन शेष दलित जनों को भो 
सोने से लगाने को तेयार नहीं । 
ऐसी परिस्थिति में बहू ईसाइयत 
क्‍यों नहीं स्वीकार करेंगे ? 

इस क्षेत्र में आय॑ समाज को 
शक्ति स्वल्प है। अलमोड़ा ओर 
नेनीताल जनपबों में तो फिर भी 
कुछ है। वहाँ को कई समाझ़ें तो 
अधिक दुष्टि से भी सम्पन्न हैं । 
वहाँ के कार्यकर्ता ध्यान वें तो 
बहुत कुछ किया जा सकता है 
किन्तु चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी 
तथा पोड़ी, जनपढदों में कोटद्वार 


समय आये समाज का वह काये 
दलितों तक ही सीमित रहा, 
सबसभों में आय समाज की विद्वार 
घारा का प्रचार नहीं हो सका । 
अब स्थिति यह है कि इन 
क्षेत्रों के सवर्ण सभी आयंसमात्नियों 
को शूद्र समझते हें । मंदानो क्षेत्र 
से कोई ब्यापारो अथबा सरकारों 
सेवारत सवर्ण व्यक्ति स्थानास्तरित 
हो कर इन क्षेत्रों में आता है ओर 
बहू अपने नास के साथ आये शब्द 
लगाता है अथवा वार्तालाप में यह 
प्रकट हो जाता है कि यह भाय॑ 
समाजी विचारों का है तो वहाँ के 
सवर्ण जो केवल ब्राह्मण ओर 
ठाकुर ही है-उसे भी शूद्र समझने 
लग जाते तथा उसके साथ भो 





ओर सांवलोी पञ्चपुरी को छोड़ 
कर अन्य कहीं नहों है। आये 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश तथा 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
फो भो इस ओर ध्यान वेना 
चाहिये + 

इस सीमान्त क्षेत्र की यदि 
उपेक्षा को गयी तो कुछ ही वर्षों 
में केरल और नागालेड जंसी 
स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और 
तब सम्भव है कि असम और 
नागालंण्ड के विद्रोहियों की भॉति 
इधर भो चोन की सहायता से 
विद्रोह खड़ा हो जाय । यह कार्य 
तो केवल और केसल मात्र आयय॑ 
समाज हो कर सकता है, इस 
समस्‍या का हल होगा भी सामा- 
जिक स्तर पर हो। ब्रिटिश काल में 
आये समाज ने इन क्षेत्रों में ईसा- 
इयत से टक्कर ली थी। उस 
समय ईताइयत को गति अवरुद्ध 
हो गई धो । ओर इन क्षेत्रों के 
वलित वन्धु अपने नाम के साथ 
आये लगाने लगे थे । परन्तु उस 


भेदशाव और छुआछत का व्यव- 
हार करने लगते हैं । भायं समाज 
के उपदेशकों प्रचारकों को क्‍या 
समझते होंगे ”? यह अनुमान इसी 
से लगाया जा सकता है । 

इस समय स्थिति ब्रिडिशकाल 
से भो भयंकर है। ईसाइयो ने 
अपने कार्य की गति इन क्षीत्रों में 
पहले की अपेक्षा कई गुनो अधिक 
तोमब़ कर दो है। भ्रब यहां के 
दलितों में जाकर ईसाई सिश्नरो 
पह कहते हैं कि तुम लोगों ने 
आये वन कर क्‍या लिया ? यह 
लोग तो अब भो तुम्हें शूद्र हो 
समझते हैं ओर पहले को ही भाँति 
भेदमाव पृर्ण छुआछूत का व्यवहार 
तुम लोगों के साथ अब भी करते 
हैं । थवि तुम लोग ईसाई बन गये 
होते तो यह लोग इस प्रकार का 
व्यवहार नहीं कर सकते थे । अब 
भी आय लोगों का हित ईसाई 
बनने में ही है । 

इस समस्या का वास्तविक 
हल न तो वहाँ के दलित वर्गों में 


प्रचार से ही होगा ओर न ईसा- 
इयों को शास्ज्ार्थ के जेलेन्‍्ज करने 
से । कभो-क - हमारा कोई कार्य 
कर्सा जा कर इन सोगों में मिल 
जुल कर छा-पी आये तो भी 
समस्या सुलझेगी नहीं, जब तक 
वहाँ के सवगों में ही कार्य नहीं 
किया जाता । इन्हों लोगों में पढ़ें 
लिखे अधिक हैं ओर पढ़ें-लिखे 
व्यक्ति को बदलने का प्रकार 
साहित्य से अच्छा दूसरा नहों हो 
सकता । 


पोड़ो जनपद के विशिष्ट बन्धु 
श्री सुरेश चन्द्र और थ्री आनन्द 
प्रकाश जो के सुझाव पर मेरो 
लिखो पुस्तक “हिन्दू नहीं आप गुण 
कर से पुस्तक हजारों की संख्या 
मे वितरित को जातो हैं। इसो 
भाँति वेद स्मृति गीता आदि में 
उद्धरण युक्त अन्य प्रचुर साहित्य 
के वितरण की नितान्त अपेक्षा है । 

“हम क्‍या जानें पत्रक भो 
उन क्षेत्रों में बितरित कराया गया 
है । अब शीघ्र हो "आय समाज 
क्या है; तथा श्री डा० सत्यकेतु 
जो विद्यालंकार कृत 'सत्या्थ 
प्रकाश एक सर्वाज्धू पूर्ण सम्पूर्ण 
धर्मशासत्र | को भी कस से कम 
६ सहस्ल्न प्रतियों उक्त जनपढों में 
वितरित कराने के लिये छप रही 
हैं । निश्चय हो इस प्रकार साहित्य 
के साध्यम से सब्नों भे प्रेम स्नेह 
पनपा कर विधर्सोकरण को रोका 
जा सकेगा । 


आये समाज अभेठी का 
वाषिकोत्सव 


आय समाज अमेठो ( सुलतान- 
पुर) का वाथिकोत्सव विनांक ७ 
मई से १० जई १६८७ के मध्य 
हर्बल्लास एवं भव्य आयोजनों के 
साथ सम्पन्न होगा जिसमें आये 
जगत के दपाति प्राप्त बिह्मान्‌ 
वक्ता, उपदेशक, भजनोपदेशक 
सम्पलित हूंगे । 


__१६ अप्रैल १६८७ 


आययंसभाजके भमनन्‍्थोपर ससाझूठ देखो 
के नेता मुख्य अतिथि बनकर आने 
लगे, वे ही उमके समारोह को 
शोभा बनने लगे । इन लोगो को 
निमत्षित करने मे उन लोगो का 
आय समाज के सेंद्धान्तिक सतो से 
कितनी समानता है ? उनका 
जरित्र आर्य समाज के सच के उप- 
युक्त भी मै या नहो ? आदि बातो 
की उपेक्षा होतो रही । आज भी 
हो रहो है । देखा यह गया है कि 
निमन्छ्तित नेता हमारा कितना 
कल्याण” कर सकता है। दूसरो 
ओर अनेक आये समाजी विभिन्न 
राभनीतिक दलो के साथ सिलकर 
राजनीति से आगे बढ, पर वे 
आर्य समाज का उपयोग अपने 
स्वार्थ के लिए करते रहे ओर आज 
भी उनको दृष्टि आये समाज का 
कार्य करने को कस, अपने स्वाथ 
साधन तथा आय समाजो काय- 
कर्ताोओो व मतदाताओ का 
सक्रिय समथन प्राप्त करने को 
अधिक रहती है । इस समय इदिरा 
काग्रस, जनता पार्टो, भारतोय 
अनता पार्टी, लोकदल तथा अन्य 
बलो से भी आय ससाजी है, पर 
उनकी वहा आये समाज को दुष्टि 


से कोई भूसिका नहीं । 


ये सब बातें हम किसी ब्यक्ति 
विशेष पर दोषारोपण करने के लिए 
नहीं लिख रहे, हम इसमे प्रत्येक 
आय समाजोी को समान झूप से 
से दोषो मानते हे। आये समाज 
कसी व्यक्ति विशेष का नाम नहों 
है । हमारी यह निश्चित सान्‍्यता 
है कि नेतृत्व भी तभी कसजोर 
पड़ता है, जब उसके अनुयवायियों मे 
कोई दम नहीं होता । इसका अर्थ 
यह भी नहीं है कि प्रत्येक आय 
समाजो दुर्घभ ओर सिर्दांतहीन 
है । आज भो ऐसे अनेक ठोस आर्य 
समाजोी है जो अपने व्यक्तिगत 
जोवन ब &सिद्धांतो मे बढ़ हैं! 
इनमे से अनेक उसे ठोक मार्ग पर 
लाने के लिए अपने हाथ पर मार 
रहे हैं, उनसे से कुछ देश ओर 
आराय॑ समाज दोनो को दुरवस्था को 
देखकर चिन्तित हें, कुछ थककर 


आयंमित 


आये सभाज की भावी 
रूपरखा 
( बृद्धिजोवियो के सम्मेलन को आवश्यकता ) 


( डा० प्रशान्त वेदालकार ७/२ रूप नवर विल्‍ली ) 


( गताडु से आगे ) 


उदासोन हो गए हैं, कुछ केबल 
देख रहे हे कि आगे क्‍या होता है? 


यह लिखना प्रुनरावृत्ति होगो 
कि देश ठोक दिशामे आगे तहीं बढ़ 
पा रहा । राष्ट्रीय नेताओ मे 
चारित्िक गरिमा नहीं है। उसके 
बलों की नीतिया खोखलो हैे। 
उसका कारण अवसर वादिता के 
सिद्धातो का अनुसरण है । देश से 
विघटन है । अनेतिकता और 
भश्रध्टाचार है । देश के युवक दिशा- 
होन होकर इधर-उधर भटक रहे 
है और उन्हे कोई भी व्यक्ति या 
सस्या ठोक मार्ग दर्शन नहीं कर 
पा रही । ऐसे समय में उन सभो 
सस्थाभो का दायित्व है कि बहू 
अपने संद्धातिक पक्ष व गोरवपुर्ण 
इतिहास को स्मरण कर राष्ट्र के 
सास्कृतिक खोछले पन को दूर 
करें । आय॑। समाज अपने सिद्धात 
व व्यवहार मे स्वतन्त्रता प्राप्ति से 
पृथ यह कार्य करता रहा है । अत 
उसका यह काम करना ओर देश 
को ठीक विशा देने के लिए आगे 
आना ओर भो आवश्यक है । 


हम कहते रहे हैं कि आय 
समाज को अमृतसर, दार्जिलिंग 
और गोहाटीो मे आयं-महासम्मेलन 
आयोजित करके बहा के लोगो को 
राष्ट्रीय धारा मे लाने का एक 
क्रातिकारी कार्य आरम्भ करना 
चाहिए। इससे बहा रहने वाले 
हिख्बुओ व राष्ट्रीय. भावात्मक 
एकता के समर्थक लोगो का सनो- 
बल भी अढगा। इन प्रदेशों से 
विशेषत भारत के सभी सीसा- 
वर्तो प्रदेशों मे आये सिद्धातों के 
आधार पर चलने वालो सत्थाओ 





को स्थापना पर हमने हमेशा बल 
दिया है। हमने निरन्तर यह लिखा 
है कि ईसाई सिशनरियों व पेट्रो- 
डालर के बल पर मुसलमानों के 
कार्यो को समीक्षा करके उनके 
नापाक घड़यन्त्रो के विरुद्ध एक 
आन्दोलन करके भारत सरकार 
से उनके अवेध काम पर रोक 
लगाने का कास करना चाहिए । 
हमने अनेक स्थानों पर यह प्रति- 
पावित किया है कि वे सभी धर्म 
व ध्यक्ति जिसको निष्ठा भारत 
से अधिक कहीं बाहर है, उनके 
मतदान के अधिकार पर एक प्रश्न- 
चिन्ह लगाना चाहिए । 


आज यदि आये समाज के 
कुछ कर्णधार अग्नजो की ओर 
अधिक झुक रहे है, तो उसका 
कारम हमारों वुबलता है, हम 
सरकार से अपनी भाषा के लिये 
भी लड़ नहों पा रहे । आज यदि 
हम गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालों के 
स्थान पर 'पव्लिक स्कूलो कौ नकल 
करना चाह रहे है तो यह भी 
हमारी दुर्गललता की निशानी है, 
क्योकि हम सरकार को देश के लिए 
उपयोगी किसी शिक्षा प्रणालो को 
प्रवतित करने के लिए बाध्य नहीं 
कर पा रहे ओर न हममे स्वय उस 
प्रकार को राष्ट्र हित मे साधक 
शिक्षा ससथा स्थापित करने को 
शक्ति रह गयी है । 


हमारे सदस्यों से मलानिषेध 
के आन्दोलन चलाना तो दूर मद्य- 
पान करने वाले लोगो का बिरोध 
करने का भो नेतिक साहस नहों 
है । अनेक आय॑ समाजो तो सथ- 
पान भो करने लगे हैं यही स्थिति 


डर 


कमल 


सिगरेट और अन्य नशोलो वस्तु७ 
को है । आज हम वहेज, मिथ्या 
आडम्वर, स्त्रो-स्वतन्त्नता, अस्प 
यता निवारण, स्वदेश प्रेम जै 
रचनात्मक विषयोपर केवल भाष 
तो देते है, पर राष्ट्र इसे व्यवहा 
में क्यो नहीं ला पा रहा, इसव 
कारण या आत्म निरोक्षन ह 
नहीं कर था रहे है। हम संद 
न्तिक रूप से वर्ण व्यवस्था ५ 
मानते है, आश्रम-प्रणाली १५ 
हमारा विश्वास है, पर व्यवहा 
में ये व्यवस्थाएं कितनो व्यवहारि 
है यह सोचने को हमने कश्मी आर 
श्यकता अनुभव नहीं की। हम 
शक्षणिक व सामाजिक दृष्टि 
उन्नत 'हरिजन' वर्ग को उच्च व 
से लाकर उनमे स्वाभिमान उत्प 
करने के आन्दोलन भो नहीं चलाए 
आखिर वे कब तक विशेषधाधिका 
को वेशाल्ी से चलते रहेगे। ० 
“'हुरिभन! आज भी उपेक्षित 
ओर प्रताड़ित है उनको उर्चा 
के लिए हमारे कया प्रयत्न है 
हम मीनाक्षोपुरम मे हरिजनों 
मुसलसान बनने पर या आदि 
वासियों को पोप द्वारा ईसाई बना 
पर जागते अवश्य हैं, पर उन 
हमारा काम नहीं है। यवि का 
हो तो हमे मुसलप्तान व ईसाइय 
से कोई चिन्ता न हो ? इसो प्रका 
वनवासी व गिरिच्नन क्षेत्रो 
गुरुकुलो की स्थापना करके उन 
शिक्षित और सल्कारों करने के 
हमने प्रयत्न नहीं किया । हम कह 
रहे हैं कि यदि विश्व की ५०० 
आये समाज़ें दस-दस हरिजन ८ 
उपेक्षित या वनवासी या गिरिज 
बालकों को गोद ले लें ओर उन 
अपने सिद्धातो के अनुसार सस्कार 
करें तो आये समाज को गुब 
पीढ़ी तेघार हो सकती है । आ 
समाज का यह फार्य ऐतिहासि 
दृष्टि से क्राति कर सकता है । 

जब मेने देखा कि आयंसमा 
को कोई ससस्‍्था इस महान्‌ का 
की ओर ध्यान नहों दे रही त 
मेने गत मई १६८६ से कुछ लोग 
को एकत्र किया। 


कमश . 


( 


अप रन्‍थक, 


शड 


आम्यंमित 


क्याहिंदीकभी राष्ट्रभाषा 


का स्थान पा सकेगी ! 


[काशोनाथ शास्त्री, गोंढिया (महाराष्ट्र) ] 


एक ओर जहाहिन्दो विरोधी लोग विशेषकर तमिलनाडु का कट्टर 
पंथी हिन्दी विरोधों दल हाथ धोकर हिन्दी का विरोध कर रहा है वहाँ 
बूसरो ओर केन्द्र सरकार को हिन्दो के प्रति दुल-मुल नीति ओर राज- 
नेताओ का अंग्रेजी के प्रति विशेष अनुराग भी हिन्दी के प्रचार व प्रसार 
से बाधक है। हमारे आवरणोय प्रधानमन्त्नो या अन्य मस्त्रोगण जब 
बिदेशों में जाते है तब यहां अपना भाषश अंग्रेजों में देकर या पढ़ कर 
अपने देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उन्हें कितना प्रेम है इसका परि- 
चय तो देते ही हैं, किन्तु अपने देश में भो प्रायः सभो समारोहों और 
किसी भवनादि के शिलान्यास या उद्घाटन में अंग्रेजों में भाषण झाड़ते 
हैं । ऐसा लगता है कि ये नेतागण हिन्दो में भाषण देना हेठा या कम 
योग्यता को बात समझते हैं । तो हाल में सोवियत नेता गोर्बाच्येव के 
स्वागत में जब प्रधानमन्त्री श्री राजोब गाघोी ने अंग्रेजी में साथम विया 
तब गोच्यिव ने श्री राजीव गाधी के भाषण का उत्तर रुूसो भाषा में 
दिया । जो मानो एक दूसरा प्रबल प्रहार था क्योकि इसके पहिले 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित रूस से भारतोय राजदुत के रुप भे जब 


* अपना परिचय पत्र अंग्रेजो में देने लगीं तो तस्कालोन रूसो नेता ने कहा 


अनरककनजकान, 


“क्या आपके अपने देश को कोई भाषा नहों ?” यह एक प्रकार से 
भारतोयता पर पहिला प्रहार था जो भारत को सहन करना पड़ा । 


हमारे आवरणोय राष्ट्रपति ज्ञानो जेल सिह जो हिन्दो को दुईंशा 
पर जुब्ध व दुःखो हो रहे है। परन्तु उनको सुनता कोन है ? अभी एक 
अवसर पर उन्होने हिन्दी को दुरंशा को तुलना करते हुये ठोक ही कहा 
है कि “मा के बेटे राजगद्दो पर बैठे हे ओर सा दरवाजे पर खड़ो है । 


देश के अधिकांश कर्णधकारों के अग्नेजी प्रेम के कारण ही दूस रे 

लोग भो अंग्रेजी के व्यामोह में फसे है। क्योकि “यथा राजा तथा प्रजा 
यही कारण है कि आज़ जगह-जगह हिंदों का अपमान हो रहा है । 
अपना उत्सव का निमन्त्रण पत्र हिन्दो में छपरा हुआ दिये ज्ञाते पर 
हिन्दी विरोधियों ने आससान सिर पर उठा लिया और संसद भवन में 
हो वे निमन्त्रंण पत्र फाड़ कर फेंक दिये । यह राष्ट्रभाषा का और 
संबिधान का घोर अपमान था । कितु इस निनन्‍्वनीय कृत्य पर हमारे 
प्रधानसन्त्रो व अन्य मन्त्रो ल््‌प्पी साधे रहे । लोक सभा अध्यक्ष श्रो 
बलरास जाखड़ ने तो यह कह कर कि “कहीं कुछ स्ू क हो गई है” मानो 
हिंदो विरोधियों के विरोध का समर्थन हो कर डाला । प्रधानमन्प्नी का 
बार-बार यह आश्वासन देना भो कि हिन्दी किसो पर थोषों नहों 
आयेगी' सानों आग में घो का काम करता है । 


तमिलनाडु मे करुणाकरन के दल के लोग संजिधान के उस मंश 
को प्रतिय। जला रहे हैं जिसमे हिन्दो को राष्ट्रभाषा को मान्यता दो 
गई है । हिन्दो विरोधियों को स्वप्न में भो हिन्दी सतातो होगो ओर 
ऐसा लगता होगा कि हिंदी हमको खाये जा रही है । 


देश सें कम से कम ८० प्रतिशत फिल्में हिंदी में तेयार होती हैं । 
यदि किसी प्रदेश के किसी बड़े नगर में २५ सिनेमा घर है तो उनमें से 
अधिक से अधिक चार या पांच सिनेमाघरों में हो अंग्रेजी व इतर 


१६ अप्रेल १६८७ _ 


कंसी जगह मुझे ले आये 
“-अजयनारामण अरुण, पत्रकार बिजनौर 
गाँव गुजरिया कंसे जाये ? 
रह-रह कर जियरा घबराये 
अपनी सुध-बुध भूल गई में- 
कंसी जगह सुझे ले आये ? 
गाँव गुजरिया कंसे जाये ? 
विश्यासों का ऐसा बन्धन, 
जिसमें अरबअस उलझ गया सन 
निकल भी तो कैसे निकलू- 
इस जग का ऐसा आकर्षण । 
ओर अधिक उरधे मन-पन्‍्छी, 
ज्यों-उ्पों बजने को अकुलाये । 
कंसोी अगह मुझे ले आये ? 
गांव गुजरिया कंसे जाये ? 
पंश्रमहल में सोना-चान्दो, 
पाच खड़ों द्वारे पर बान्दो, 
बाहर पॉच यमों का पहरा, 
चहुंदिलसि नृतनता की आँधी 
आशाओ की घिरी बदरिया, 
किन्तु निराशा हो बरसाये । 
कंसी जगह मुझे ले आये ? 
गाँव ग्रुजरियां कंसे जाये? 
सम्बन्धों का ताना-बाना, 
अब तक हाय, नहीं पहचाना, 
मे अपनो खुद क्‍या लगतो हूं 
यह सम्बन्ध कभो नहि जाना । 
बाहर के दर फिरी झॉँकतोी, 
पर अन्तर-पट खोल न पाये । 
कंसी जगह मुझे ले आये ? 
गॉँव गुजरिया कंसे जाये ? 
अब तो से मजबूर हो गई, 
थक कर चकनाक्षर हो गई, 
जितना पास पहुंचना चाहा, 


उतना तुझसे दूर हो गई। 
ऐसी हुई बावरी तुझ बिन, 
अब तो अखियों भर-भर आये। 
कंसो जगह मुझे ले आये ? 
गॉव गुजरिया कंसे जाये ? 





भाषाओं को फिल्‍म चलती है। शेथ सभो सिनेमाघरों सें हिंदी को हो 
फिल्में दिखाई जातो हैं जिन्हें समो भाषा-भाषो देखते व समझते हैं । 
किसी भी ग्राम या नगर में लेन-देन ओर सम्पर्क का कप्म सभी पढ़ें-- 
लिखे ओर अनपढ़ो के बोच हिंदो के हो माध्यम से होता है मोर उसो 
में सम्भव भो है। परन्तु इतने पर भो हिंदो का बिरोध संसार का 
आठवां आश्चयं है । ऐसे में बार-बार यही प्रश्न उठता है कि क्‍या हिो 
कभो राष्ट्रभाधा का अपना स्थान पा सकेगी ? अन्त में हिंडो के कट्टर 
विरोधियों से यही कहना है कि :- 

राष्ट्र से प्रेम है तो राष्ट्रभावा का सम्मान करो । 

वर्ना किसो ओर देश को प्रस्थान करो ॥ 


पृष्ठ अप्रेल १६८७ 


धार्मिक 


धामिष्ठ राम द्वारा शिवलिंग 
की स्थापना या 


कल्याणकारों शिव की आराधना 


(सुझी सुर्या, स्वातिका पाणिनों कन्या सहा विद्यालय, वाराणसो-१० ) 

१६ नवस्थर १६८६ तथा पृष जनवरी १६८७ के साप्ताहिक 
“आय सदेश” पत्र के ३ एवं १९ अक मे “हिन्दुस्तान से ईसाई सिश- 
नरियो के काले कारनामो का भन्‍्डाफोड'” इस शोर्थंक से “शी बिशम- 
“ स्वरूप गोयल” का एक लेख प्रकाशित हुआ है । जिसमे लेखक ने तीर्थ- 
ध्थलो मे ईसाईयो द्वारा किए गए कुकृत्यो को चर्जा को हे ओर प्रसग 
बश 'शामेश्वरभ' तीर्थ स्थल की पबित्रता का बखान करते हुए एक 
बहुत सिद्धा त विरुद्ध जात लिख गए है कि “थ रामेश्वरम टापू” बह 
स्थान है जहा भगवान राम ने लका विजय से पूर्व शिर्वालग को स्थापना 
कर शिव को पृजा को थी ।” मुप्ते प्रस्तुत लेख में इसो वाक्य पर 
आपत्ति है मिसका निराकरण मे आगे प्रस्तुत कर रहो हू । 

प्रथम तो मुझे इस बात का ही डोद है कि जिन सत्य सिद्धान्तों के 
लिए ऋरविवर मृत्यु प्यन्‍्त जूझता रहा यही आज कपोल कल्पित तक- 
हीन बातें ऋषि सिद्धात प्रचारक पत्रिकाओं मे छपें । 

किसी भी व्यक्ति के धासिक, पारिवारिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व के परिलक्षक उस व्यक्ति के चारित्रिक विशेषण हुआ करते है 
तथा वे विशेषण हो सामन्य असासान्य का भेद कराते हुए 
उस व्यक्ति को गोरवपूर्ण स्थान दिलाने मे सक्षम होते है, 
बत्तुत हम देखते है कि ये विशेषण उस वर्योक्त के सम्पुण 
जोवन को बहुमूल्य उपलब्धि होतो है । इस विशेषता से 
>युर्त आज हम अपने राष्ट्रोन्चायक महूथि दयानन्द, अमर-हुतात्सा श्रद्धा 
ननन्‍द, लोह पुरुष सरदार वलल्‍लभ भाई पटेल इत्यादि सभो महापुरुषों 
को देखते सुनते है, ठोक बसे ही नो लाख वध प्‌र्बोत्पन्न राम के बंविक 
सस्क्ृति से ओत-प्रोत उज्जबल जोवन के परिचायक सत्यवादी, सर्यादा- 
पु८बोत्तम राम, महात्मा, कृतश्, धर्म, घामिक, धर्मात्मा, धर्मिष्ठ 
इत्यादि विशेषणों ने राम को एक विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित कर 
दिया है । 

राम को रामायण मे हथ-विषाद दुख-सुश्त प्रत्येक अवसर पर सत्य- 
बादो, धर्मंल, धार्मिक इत्यादि विशेषणों से हो पुकारा गया है । यहा पर 
इन विशेषज्ञों से युक्त प्रत्येक काण्ड के कुछ नम॒ने दिए जाते है तखथा- 


...पयेष्ठ धर्म प्रधाने जन राम नेतुमहलि 
बाल० २०/१२ 
अयो० १४/२४ 
विद्ि साम ऋषसि तुल्य बिसल धर्ममास्थितस्‌ बिसल धर्ममास्थितम्‌ 
अयो० १६/२० 
धर्मेपालो जनस्थास्य शरष्यश्ज महायशा । 
अरष्य १/१८ 
धर्मशश्य कृतशश्ज़ कर्थ पाप करिव्यिति । 
किष्कि० १६/५ 


भवान्‌ क्रियापरों लोके भवान्‌ देवपरायण । 
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आस्तिको धमशीलश्च व्यवसायों ख राधव ॥॥ 
किष्कि० २७३५ 
तस्य धर्मात्मन पत्नो स्तुषा वशरथस्थ च। 


सु० २२/१६ 


तत्‌ श्र त्वा परमन्नीतो रामो धर्मंभुता बर । 
यु० १११६ 


इस प्रकार हम सम्पूर्ण रामायण में देखते हैं कि राम को घामिकता 

ज्यार भाटे के समान हिलोर ले रही है| उनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक 
कार्य धर्म फो मर्यादा से बधा हुआ है वह राम रच मात्र भी धर्म को 
डोरो से च्युत नहीं है। राम की इस धमजता घमंनिष्ठा को जानने से 
पुृथ हम धम को जान लें छानन्‍्दाग्योपनिषद्‌ मे धर्म का स्वरूप बताते 
हुए कहा है। 

त्रयांधमंस्कन्धा यज्ञोप्ष्यपन दानसिति प्रथम 

तप एब द्वितीयो, ब्रह्मचर्याचार्य कुलवासी तृतीय । 

छान्दो० प्र० २(२३!प्रषा|१ 


धर्म के तीन स्कन्ध अर्थात्‌ अवयव - भाग है । 

प्रथम है यज्ञ-अर्थात्‌ देबयश, शुभकर्सादि करना, अध्ययन-अर्थात्‌ 
ज्ञान की पराकाव्ठा को पहुचना, दान अर्थात्‌ त्याग की ग्रवत्ति - लोभ 
से कोसो दूर रहना । 


दूसरा है-तप-यानि स्वात्स पर नियन्त्रण रखते हुए निराकार ब्रह्म 
को उपासना करना । 


तोध्षरा है-अह्यायय-ब्रत धारण करते हुए अनेक कष्टो को सहकर 
आख्ाय कुल में रहना । 


उपनिषद के इस वचन कों गरिप्ता बड़ी गहन है। अन्य धर्म- 
शास्त्रोक्त धम के लक्षण इसो मे समाहित हो जाते हे । रास के जीवन 
से धम के ये तीनो स्कन्ध इतने रच-पच गए है कि अन्ततो गस्‍्वा 
वाल्मोकि-कवि कह ही उठे-- 

“रामो विग्नहवान्‌ धम्र “ अर्थात्‌ राम धर्म को साक्षात्‌ रात 
मृति है । 

यहा पर मुझे धर्म के प्रथम और तृतीय स्कन्घो पर कुछ न लिख- 
कर दूसरे स्कन्ध पर ध्यान दिलाना है क्योकि इन दो स्कन्धो को सोटे 
तोर पर आवालव॒ृद्ध सभो जानते हे कि रास ब्रह्मचय ब्रत से दोक्षित 
होकर विश्यामित्र के साथ शिवाश्रम, सिद्धाअ्रम इत्यादि आश्षमों से यज्ञ 
के रक्षा्थ १० वर्ष तक रहे, तथा राज्य छोडकर १४ वष पर्यन्त बन- 
बस से रहना, ओर सुग्रोव एवं बिभोषण को उनके भाइयो के मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनके राज्य को लोष्टबत्‌ मान उन्हे सोंप देना इससे बढ़कर 
ओर कोन सा दान तथा त्याग हो सकता है। राम ने द्वितीय स्कन्ध 
तप को अपनी काया के आच्छाबन के भाति अग्रीकार किया हुआ है 
चाहे अयोध्या वास हो, चाहे आभ्रम वास हो, चाहे बनवास, दुख हो 
या सुख प्रत्यक परिस्थिति से उस देवाधि देव को उपासना, तथा अग्नि- 
होल को नहीं भूलते । रात को ईस ईश्वर भक्ति को रामायण के निम्न 
इलांकों मे देखा जा सकता हे-- 

प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा सन्ध्यामुपास्य च । 
प्रशुजो परम जाप्य समाप्य नियमेत च॑ ॥॥ 
बाल० २६/२१ 


( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


आय्यंमित्र 


जडिजज 


“पपमिष्ठ राम द्वारा शिवलिंग को स्थापना या 
कल्याणकारी शिव की आराधना” 


( शेष प्रृष्ठ ७ आगे ) 


एक्यामावशिष्टायां राज्नयां प्रतिबुध्य सः । 
पूर्वा सन्ध्या मु पासोनो जबाप यतमानस: ॥। 
अयो ० ६|/६- 
उपस्य तु शिवा सन्ध्यां दृष्ट्या राजिमुपागमत्‌ 
अयो० ४६|१ ३३. 
नासनुष्ये भवत्यग्निग्येक्तमत्न व राघवों ॥ 
अयो० ६३/२७- 
एतस्मिन्नाश्रमे वासंचिरं तु न सरथये । 
तमेवबमुक्तवों परम राम: सन्ध्यामपागसत्‌ ।॥। 
अरण्य० ७/२२. 
अथ तेडग्नि सुरांश्येब बेदेही रामलक्षमणों । 
काल्यं विधियवश्यच्य॑ तपस्वो शरण बने ॥। 
अर्य० ८३. 
भवान्‌ क्रियापरोलोके भवान्‌ देवपरायण: । 
अस्तिको धर्मशोलश्च व्यवसायी च राघव: ।॥ 
कि० २७(३ 4 
ये स्थल पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि वह सर्यादा पुरधोशम 
रास उस निराकार सर्वान्तर्याँसी प्रभु का ही उपासक था। उसी निरा- 
कार, व्यापक, कल्याणकारी परमात्पा के ही विष्णु, शिव इत्यादि नास 
हैं । शेवयति कल्याणं करोति इति शिव: । पुनः इन स्फटिकवत्‌ सुस्पष्ट 
स्थलों को देखते हुए सुस्पष्ट है कि राम एकेश्वरवादी आस्तिक 
धर्मिष्ठ थे । मृति पूजक नहीं थे । 


रास ने शिर्वालग को स्थापना को या नहीं इस निर्णय से पृ 
किखित्‌ निम्नलिखित बातों पर दृष्टिपात करें-- 


३-सूल रामायण युद्ध काण्ड के २२ में सगय में जहां पुल बांधने 
को चर्चा है वहां कहीं भो आगे-पोछे शिवलिंग को स्थापना का लेशमात्र 
भी व्याख्यान नहों है । 


२- जिन कस, शिव, पद्सादि पुराणों में रामचन्द्र द्वारा सेतु मध्य 
महावेजमोशान कृत्तिवाससम्‌ । 


स्थापयामास वेलिंग पृजयामास राधव: । कम पुराण० सुपुष्प 
कामारुहए जलधिमुत्तोयं पारावारतटे सेनां समवस्थाप्य शिवप्रतिष्ठां 
तत्रकृत्वा मुनिर्भिदेंवरभ्यलितो योध्यामगमत्‌ ।॥ 
पवुम० पुराकल्पोय रामा. ३२- 


इत्पावि बचनों द्वारा शिवलिंग को स्थापना, पूजा तथा उसके द्शम 
से पाप निवारण का महात्म्य बताया गया है । उन्हीं पुराणों में कहा है 
कि त्ता अर्थात्‌ र,म के युग में मूर्ति पन्ना नहों थो, तचया- 


सत्येषु मानसी पृजा देवानां तृप्ति कारिणी 
त्रेतायां वहिपूजा च यज्दानाविका क्रिया 
ह्वापरे मृतिपूजा उ देवानां ये प्रियंकरो 
कलो तु दारुणे प्राप्ते ग्रह्यपुजन मुत्तमम । 
भविध्य पु० प्रतिसर्गं'ग ३. अ० २२/११. १२- 


१४ अप्रैल १६८७ 


अ्ाँत्‌ जता में यक्ष, दान, इस्यादि, धासिक कार्य होते थे । पद्स- 
पुराण, शिवपुराण, भविष्य पुराण, हत्यादि पुराणों में तो यहां तक कहा 
है कि शिव के भक्त एवं पूजक पासखण्डो, अछूत शुद्र एवं विष्ठा के कोड़ 
होते हैं तथा शिवलिंग का प्रसाद विध्ठा के समान है एताइश विरोधा- 
भास युक्त बातें इन कपोलकल्पित ग्रन्थों में भरो पड़ी हैं। शिव को 
पूजा और अपमान एक पलड़ पर हैं । 


युद्ध काण्ड के १२३ वें सर्ग के २० में श्लोक में “महादेव” शब्द 
देखकर तिलक, भूषण इत्यादि टोक्ाकारों ने भो रामचन्त हारा शिव- 
लिग को स्थापना का असकर प्रतिपादन किया है जब कि इन्होंने सेतुबन्ध 
के वर्णन में प्रो किचित्‌ सात्र भी हस विषयक जर्सा नहों की हे ! 


इस संदर्भ में जगत्‌गुरु महर्षि दयानन्द, रामजन्द्र के इस असत्य 
कलंक को दूर करते हुए एकादश-समुल्लास में लिखते हैं कि-''रामसन्त्र 
के समय में उस लिंग वा मन्दिर का नाम चिन्ह-भी न था किन्तु यह 
ठीक है कि-दक्षिण देशस्थ राम नामक राजाने सन्दिर बनवा लिंग का नाम 
रामेश्वर रख दिया है। जब रामचनद्र सीताजी व हनुमान्‌ आदि के 
साथ लंका से चले, आकाश मार्ग में विभान पर बठे अयोध्या को आते 
थे तब सोता जी से कहा है कि---- 


अत पूर्व महादेव: प्रसादमकरोद्‌ विश: 
एतत्‌ तु दृश्यते तोर्थ सेतुबन्ध: इति ख्मातम्‌ ॥ 
युद्ध, सर्ग. १९३(२०, २१- 


हे सोते ? तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे ओर इसी 
स्थान में चातुर्मास किया था और परमेश्वर को उपासना ध्यान भो 
करते थे। वही जो सर्वत्र विभु व्यापक देवों का देव महादेव परमात्मा 
है उसको कृपा से हमको सब सामग्रो यहां प्राप्त हुई ओर देख ? यह 
सेतु हमने बाँधक्र लंका में आके उस रावण को सार तुझको ले आए । 
इसके सिवाय वहाँ बाल्मीकि से अन्य कुछ भी नहों लिखा, ये महथि 
के अमृत तुल्य वजन तथा इस श्लोक का “'विभु' शब्व ही बताता है कि 
यह देयों का देव परमात्मा एक देशो नहीं है निराकार एवं सवंदेशी 
हैं रामचन्द्र उसो स्वदेशी के उपासक हैं ओर तो ओर रामायण के सभी 
पात्र अयोध्यावासो, बनवासी, लंकाबासी, सभी जन उस सर्वव्यापी ईश 
के ही जिन्तक हैं ओर सम्पूर्ण कार्य यज्ञ द्वारा हो सम्पन्न किए गए [हैं । 
यदि उन सबका बख्ान किया जाए तो दूसरी रामायण प्रस्तुत हो सकती 
है। फिर राम के जिधय में कहना हो क्या ? जो रास अपने को ऋषि 
तुल्य तथा धर्म में आस्थित बनाता है और सत्य को शपथ खाता हुआ 
“रामोद्िर्मासिभाषते” को प्रतिशा करता है यदि बही आस्तिक कहा 
जाने बाला राम सम्पुर्ण जोवन भें निराकार को उपासना तथा यबश- 
यगादि करने के पश्चात्‌ किसो निम्त क्षण में पत्थर के आगे सत्या टेक 
देता है एवं अपनो प्रतिशा को भूल णाता है तो क्या उसके माथे असत्य 
बादिता का सिरसोर नहों बांधेगा ? 


अतः हमें विःसंदेह सासना होगा सर्यादा-पुरुणोस्तस राम ने ऐसा 
कार्य नहीं किया । केवल अपने स्वार्थ के बशोभूत स्वार्थो तत्यों ने इस 
कार्य को राम के साथ जोड़ा है । क्योंकि इस प्रक्रिया में पीढ़ो दर पीढ़ी 
माल जलाबने को सिलेंगे ओर देश को पूंचो को उपभोग करते हुए मठा- 
धोश की गद्दी बरकरार रखेंगे। यहो कारण है कि आज गद्टी के आये 
इन लोगों को न वेश की चिन्ता है न वेशवासियों की । 
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प्रहान दयानन्द 


अआर्यंमित्र 


६ 
कल 


प्रम-उपकार क पुज- .. 


महथि दयानन्द सरस्वती 


(डा०) -विजय पाल शास्त्री एम० ए० आचार्य 
डी० ए० बो० नेतिक शिक्षा सस्वान नई दिल्‍ली । 


महति दयानन्द सरस्वती का 
जीवन सार्वजनिक रूप मे था । 

उनके समस्त जीवन का मुख्य 
कार्य धर्स प्रचार था। वे आरयों के 
धर्म को सर्वोत्तम, सर्वप्राथीन ओर 
ईश्वर प्रवत मानते थे । आय॑ धर्म 
में भात्म जियार और ब्रह्म विचार 
तथा ब्रह्म विशान का ऐसा उत्तम 
बर्णन किया गया है कि बृसरे 
सम्प्रदायो मे उसका स्वरूप अभी 
तक स्वप्न में भो नहीं देख सके । 
आत्म ज्ञान से आयों का पहले 
उत्थान हुआ था। इस आत्म तत्व 


को बोध का मूल स्रोत वेद हे। 
वेद से ही तास्विक ज्ञान का 


निस्सरण हुआ है। अत स्वाभी 
जी की वेदो मे अपार भक्ति थो। 
वे पक्के वेदानुगामी महान्‌ व्यक्ति 
थे वे वेद विश्वास को। स्थगित कर 
के किसो से भो सन्धि करने को 
समुद्यत न थे। इसो अड़चनों के 


आ पड़ने पर बम्बई, अहूसदाबाद 
के प्राथंना समाज, कलकत्ते के 


प्रंमियो के अप्रीतिपात्र, लाहोरी 
ब्राह्ममण उनसे इतने रुष्ट हो गये 
कि खान पान बन्द कर दविया। 
परन्तु महर्षि अपनो धारणा से 
अगुल भर भो इधर-उधर नहीं हुए । 

महाराज जेद विश्वास के 
साथ ईश्वर विश्वासी भोथे । 
जब उनको जात हुआ कि मेंडस 
प्लेवेस्टिको लो ईश्वर मे विश्वास 
नहीं रखती हैं, तो उन्होंने झट ही 
थियोसीफोकल सभा से अपना 
सम्बन्ध भग कर लिया । 

महाराज सावंजनिक हित के 
लिये ही हाथ मे तर्क का तीर 
लेकर खब्डन के ससार मे उतरे थे। 
महाराज नेसत्यार्थ प्रकाश मे भार्या 
वर्सोष मतो से सिन्च मतों पर भी 


समालोचन को है उन्होने बर्णाक्रम 
मर्यादा को गुणकर्म के अनुसार 
माना है किसी जाति मे उनका 
उसम तथा निकछृष्ट होना, जन्म 
ओर नाम हो से नहीं माना । बे 
शूत्रों के सुधार के बड़ पक्षपातो थे 
उन्हें भी सर्जन कर्सा को सर्वश्रष्ठ 
सृष्टि समझते थे । श्री स्वामी जो 
महाराज ने स्त्री जाति केसुधार का 
भो परम कार्य किया। शास्त्ररीति 
से उनको वेदाधिकार दिया है। 
महिलाओ की महत्ता को जितना 
उन्होने वर्णन किया है उतना अन्य 
आजा ने नहीं किया । महषि ने 
शिक्षा सुधार पर भी बड़ा बल 
दिया है । वे जानते थे कि जब 
तक सर्वसाधारण में सुशिक्षा का 
प्रचार नही होता तब तक उन्नति 
नहीं हो सकतो । 

स्वामी जो को यह भो ज्ञात 
था कि भारत भूमि रत्न गर्भा है । 
सुजला सुफला है । ऊसर नहीं। 
महाराज के महात्म्यों मे हम प्रथम 
पद एक निराकार ईश्वर के पूजन 
को देते हैं। दूसरा महत्व वेद 
विश्वास है । तीसरा माहात्म्य 
शास्त्र रीति से स्त्रोजाति को स्वा- 
तन्हप बेना उनको वेबाधिकार 
प्रदान करना | चतुर्थ माहात्मय 
शुद्रो का उद्धार है। महाराज के 
उच्चतम जीवन को घटनाओं का 
पाठ करते समय प्रतोत होने लगता 
है कि आज तक जितने महात्मा 
हुये उनके जोबनों के सस्ती समुज्वल 
अश मह॒षि मे पाये जाते है । 

सहाराज के जोबन को शिस 
पक्ष से देखें वह सर्वाज्ध पूर्ण सुन्दर 
प्रतीत होता है त्याप-बेराग्य की 
न्यूनता नहों, श्रद्धा व भक्ति को 
अपार, झज्ञान अगाध तक अथाह, 
प्रेस-उपकार का पूंण बह ओज- 
तेज-प्रताप, लोकहित सकल कला 


परिपूर्ण महर्षि है । 


सफेद दांग का 


समवेदना 
निम्न आर्यो के दिवगत होने के समाचार प्राप्त हुए हे जिसके लिए 


सभा समवेदना ब्यक्त करतो है- 


१- आर्य समाज बेहटा गोकुल हरबोई के प्रधान श्री शान्ति स्व- 


रूप जी । 


२- आये समाज एत्मादपुर (आगरा) के आय श्रेष्ठ श्री विद्या- 


राम जो । 


३- आये समाज मोहमदी (खोरी)के सदस्य श्री मथुरा प्रसाद जो 
प्रभु दिवनतजनो को शान्ति तथा प्रियजनों को थेयें प्रदान करे । 


सभा भन्‍्त्री 





धर्म प्रचार 


बलिया आये उपप्रतिनिधि 
सभा के प्रधान तथा आय प्रति- 
निधि सपा उत्तर प्रदेश के अतरग 
सदस्य श्री सुदर्शन सिहुआय ने गत 
१८ सा से २६ सास तक बिहार 
राज्य से भोजपुर जिला म॑ बंदिक 
धर्म का प्रचार समारोहपूर्वक 
किया । इस सदर्भ से१८से२०मार्च 
तक आये समाज बरनावा २१ से 
२२ मार्च जगदोशपुर आये समाज 
२३ मार्च को ग्राम तेन्दुनी । २४ 
से २५ मार्च को ग्राम उत्तरदहा 
तथा २६ से २६ माच तर नई 
बाजार आये समाज के उत्सव में 
प्रचार किया । १२ दिनो तक 
भोजपुर जिले मे वेदिक धर्म प्रचार 
को धूम मची रही इनके साथ 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वतो, श्री 
वोरेनद्र गराजोपुर प० गगाधर 
शास्त्री, बाबा बिहारी वास । 
राजपति शास्त्री रहे । 


स्लामयन्‍पमाणणाआमाननकबारम, 


सफल इलाज़ 

इलाज शुरू होते ही सफेद 
दाग का रग॒ बदलने लगता है। 
परोक्षा कर अवश्य वेखें कि इलाज 
कितना सफल है । रोग विवरण 
लिख कर सफंद दाग से छुटकारा 
पावे सलाह या इलाज के लिये 
लिखे । पता- 

देवता आश्रम (आर एल ) 

पो० कतरो सराय १-(गया] 





बिहार राज्य में वेदिक| सफेद दाग से निराश 


क्‍यों? 
सफेद बाग कोई जटिल रोग 
नही है । हमारे इलाज से कुछ ही 
दिनो मे दाग पूर्ण रूप से मिट 
जाता है । एक बार दवा आणमा 
कर अवश्य देखें । इलाज के सिए 
लिखें या स्वय मिलें । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नही, हमारे आयू- 

तेल के सेवन से बालों का 
पकना एवं झड़ना बन्द हो जाता 
है। मुल्य फूल कोर्स ४४ र० डाक 
खर्च अलग । 
-पुरुष के गुप्त रोग 
बचपन के बुरो आदतें ज्ञेसे- 
हस्तमंथन के कारण, नामर्दोी लिंग 
को फमजोरोी, स्वप्नदोष, पेशाब के 
साथ धघात गिरना, शौप्रपतन, 
होता है तो हमारे इलाज से लाभ 
प्राप्त करें । इलाज के लिए लिखें 
या स्वय भिलें। स्त्रो भो अपने 
गुप्त रोग के बारे से लिख सकतो 
है। पत्र गुप्त रखे जाते हैं । 

पता-शभ्री बिसला फार्सेसी 

पो० कतरी सराय (गया-५) 


उत्सव 
आये समाज उसण्ड पो० 
बेहट (सहारनपुर) का वाधिकों- 
त्सक दिनाक १० भई से १२ मई 
१६८७ तक भठ्य आयोजनो के 
साथ सपन्‍न होगा । 
है 


१०. 


अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सांग्राम सेनानी 
सम्मेलन संपन्न 


शनिवार फाह्गुन सुदो ६ विनांक ६/३|८७ को एस० पो० क्लब 
दिल्‍ली में प्रातःझाल वस बजे इस समारोह का उद्धाटन सुप्रसिद्ध स्थ- 
तन्त्नता संग्राम सेनानी आये नेता वेदप्चिक पं० धर्मवीर आये झंडाधारी 
ने वेद मन्त्रों के पाठ के साथ राष्ट्रीय प्रार्थना से किया। 

इस समारोह से राष्ट्र भाषा हिन्दो को समृद्ध बनाने का तथा 
लोकप्रिय बनाने का प्रस्ताव वेबपथिक जो ने प्रस्तुत किया । इस समा- 
रोह में देश भर से जाये हुए सेकड़ों स्व॒तन्त्नता संग्राम सेनानियों ने भाग 
लिया । 

इस समारोह का संचालन श्री डा० सदनमोहन चोपड़ा सस्त्री 
अखिल भारतोय स्वतन्त्रा सग्रास सेनानो ते किया। श्री पं० राजाराम 
जी शास्त्री अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वतन्त्रा संग्राम सेनानी समिति को 
अध्यक्षता में कार्य का संचालन हुआ । 

इस समारोह में श्रो कृष्णश्नन्द जी पंत ऊर्जा मन्त्रो भारत सरकार 
भो पधारे ओर राष्ट्र के कर्णधारों का स्वागत किया। भरी पृज्य गोविन्द 
बललभ जो पन्‍त को जन्म जयन्ती भी मनाई गई । 

संध्याकाल ६ बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिह जो 
ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का परिचय श्रीमान डा० सबतमोहन 
चोपड़ा ने राष्ट्रपति जी से कराया । श्री पं० राजारास जो शास्त्रो भो 
इस समारोह में राष्ट्रपति जो के साथ रहे । यज्ञ ओर प्रार्थना से मान- 
सिक रोगों का निवारण नामक अपना प्रन्थ राष्ट्रपति को वेदबपथिक पं० 
एसमंबोर जी आय॑ झंडाधारी ने भेंट किया है। 

इस अवसर पर सभो स्वतन्त्नता सग्राम सेनानियो को राष्ट्रपति जो 
ने जलपान चाय पान करा करा अभिनन्‍्वन किया । इस स्वागत को 
अनुपम पझ्लांकी दूरदर्शन को भेंट को गई है । 


न यार अमन 
क्षेत्रिय आयें सम्मेलन रामपुर सफेद वाग का 


भव्य समारोह 


सभो क्षेत्रीय आये बन्धुओं के 
सहयोग से बड़ी धृमधाम से 


किये गये। इन सम्भेलनों के साध्यय 
से सरकार को शिक्षा नोति में 


आम्यंमिन् 


मनाया गया । २० मार्ख से बहद 
यज्ञ आये जगत के सुयोग्य विद्वान्‌ 


बेदिक मिशनरी पं० इन्द्रजीत जो 
शास्त्री जो के ब्रह्मत्व में प्रारंभ 


हुआ जिसकी पूर्ण आहृति२२ मा 
८७ को प्रातः १० बजे हुयी इस 
अवसर पर क्षेत्रोय विभिन्‍न प्रामों 
से जमना कुसखया,गोहावर, अदल 
पुर, कंलबकरों, तुड़लतीफपुर , 
बोयड़ाजूर्द आदि से पधारे स्त्री 
पुरुषों ने इस महायज्ञ में पूरी 
अ्रद्धाभक्ति से सक्रिय भाग लिया। 
इस अवसर पर शहीद सम्मेलन 
आर्य सम्मेलन, चरित्र निर्माण 
स सम्मेलन एवं राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 
के विशाल आयोजन उच्चस्तर पर 


संस्कृत को उपेक्षा एवं राष्ट्रीय 
ज्वलन्त समस्याओं के समाधान 
की दिशा में हजारो की उपस्थिति 
में प्रस्ताव पारित कर जहाँ जनता 
से सहयोग को मांग को गयी 
बहाँ शासन का ध्यान भो आक- 
षित किया गया । 


आधुनिक भीस भ्री विश्वपाल 
लयन्त ने जंजोर तोड़ना, बल्यो का 


घूरा करना, शीने पर पत्थर तुड़- 
बाना, गले से सरिया सोढ़ता, 
हाथ से तश्तरों फाड़ना एवं कार 
रोकने का सफल प्रदर्शन कर 
दशकों को अपार भोड़ कोआश्च य 


चॉकत कर दिया। 


वि __ )ैैह अप्रेल १६८७ 
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 
अन्तर्राष्ट्रीय सहिला दिवस दिनांक ८-३-८७ को महिला जगत को 


विशेष सम्मान देने को भावना से भाय॑ समाज लालबाग लखनऊ ने सर्व 
सम्मति से ओमतो उभिला सेवक को ससाज का प्रधान निर्बाचित 


किया है । 


लखनऊ में भव्य महावीर मंला प्रचार 
आये समाज महाबोरगंज (अलोगंज) लखनऊ का वाधिकोत्सब 

दिनांक १६ भई ८७ से १६ मई ८७ तक समारोह प्‌बबक आयोजित है। 
बाधिकोस्सव के अन्तिस दिस १६ सई को ज़्येष्ठ का पहला सगल 


होने के कारण भव्य मेला प्रचार को योजना हे जिसमे जनपद को सभी 
समाजे सक्रिय भाग लेंगी । 


आये समाजों में आय समाज स्थांपना विवस 
हुं एवं उल्लास के साथ सनाया गया । 
१- आये समाज कृष्णानगर मथुरा 
२- आये समाज गयां (बदायूं) 
३- आय समाज पिथोरागढ़ 
४- जिला आरयों प्रतिनिधि सभा बुलन्दशहर 
५- आये समाज तालिब नगर अलोगढ़ 
६- आये समाज तेमदारगंज तवादा (बिहार) 
७- केन्द्रीय आय सभा कानपुर 
८- आये समाज अमेठी सुलतानपुर 


गंजेपन से दुखी क्‍यों ? 

यदि आपके बाल पक रहे हैं या बाल गिर जाने से आपका छिर 
सपांट हो गया है, तो आप चघिम्ता न करें । हमारे इलाज़ में प्रतिदिन 
केवल एक खुराक दया खाने से सिर्फ तोन माह में आपका सिर काले 
बालो से सुसम्जित हो सकता है । पूरा कोर्ष ६ साहू । कम से कम साठ 
दिन की दवा को कीसत २००-०० रुपये डाक व्यथ अलग । घो० पी० 
के लिए चोथाई मुल्य पेशगो भेजे । 

पता- स्‍्थासो क्लोनिक ओखला टेक के पास हरकेश नगर 
नई दिल्‍लो ११००२० 


योग साहित्य 


पूर्ण शारोरिक एवं मानसिक विकास एवं स्वतोमुख्ी उन्नति के 
लिए नित्य स्वाध्याय योग्य प्राचीन योग साहित्य 
१- स्वासी केशबानन्दयोग पत्रिका (सासिक) बाधिर शुल्क २५/०० रु० 
पुराने अंक भी उपलब्ध प्रति अंक ढाई रुपये । 
२- दवत्ताज्ेय योग शास्त्र हिन्दो|मंग्रेजी व्यास्या सहित भृल्य परद्रह ० 
३- योगबोज हिन्दी-अंग्रेजी व्याख्या सहित मूल्य परुचोस रु० 
४- अमनस्कयोग हिन्दी-अंग्रेशो ब्यास्या सहित मूल्य पक्चोध्त रु० 
५- योग चूड़ामणि हिन्दों व्याख्या सहित मूल्य अठारह्‌ र० 
६- राजयोग साधना और सिद्धांत ले. डा. ब्रह्ममित्र अवस्थी मुल्य 
चालोस रुपये 
७- पातञ्जल योगशास्त्र एक अध्ययन ले. डा० ब्रह्मसित्र अवरभो भृल्य 
अस्सी रुपपे 
८- डिवाइन पाथ बाई होलो सेन्ट्स (इंग्लिश) मूल्य चान्नोस दपये 
डाक व्यय अलग बी० पी० के लिए आधा सूल्य पेक्षगी भेडें । 
प्राप्ति स्थान-. स्वामी केशवानन्द योग संस्थान प्रकाशन ८३ 
रूप नगर बिल्‍ली-११०००७ 


१६ अप्रैल १९६८७ 


अमत्त वर्षा 


तपस्वी बन 


है शिष्य ! तू जो यथा का ग्रहण, सत्य भावना, सत्य बोलना, 
वेदादि सत्य शास्त्रों का सुनना, अपने सन को अधर्म आचरण भे न जाने 
देना, भोत्नादि इन्द्रियो को दुष्टाचार से रोक, श्रेष्ठाछार में लगाना, 
क्रोधादि के त्याग से शान्त रहना, विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना 
भग्निहोत्रादि ओर विद्वानो का सद् कर जितने भूमि, अन्तरिक्ष ओर 
सुर्यादि लोकों मे पदायं हे, उनका यथार्शाक्त शान कर ओर योगाष्यास, 
प्राणायाम, एक ब्रह्म परसात्मा की उपासना कर । 

गे सब कर्म करना हो तप कहाता हे । 

-स्थासी वयानन्द सरस्वती 


दयाल जगदस्‍म्बा 


-आचार्य वेदत्रत अवस्थी 
धन सम्पत्ति का लोभी प्राणी, 
भक्त नहीं बन सकता। 
दया होनता का वह देहो, 
भनन्‍त सुख से वचित रहता । 
करके पाप कमाई जो, 
नेकी का आडम्बर करता । 
प्रभु क्षणा उसको नाँह करते, 
तड़प तड़प कर है वह मरता | 
चलो चर्ले हम प्रभु चरणों मे, 
अपना शीव झुकाय । 
पाप छोड़ स्वृधर्मी बनकर, 


जीवन सफल बनायें । 


बड़ो दयाल्‌ जगदस्बा हैं, 
सब पर करुणा करतो। 
निष्कपटी छल रहित, 
मनुज के सभो ताप है हरती । 


# अरम्‌ है 





सर्बोश्षम हवन सामग्री १४.०० किलो ( बहुरंगे, आकर्षक डिब्बा पेक ) 
अतिउम हवन सामग्री ८5.०० किलो (बहुरगों एज०एस०प्लास्टिक से) 
उसम हवन सामग्री. ५०० किलो ( बहुरगी प्लास्टिक मे ) 


निर्माता-प्रभाकर गह उद्योग 


५३१० नयागंज, कानपुर-१ 
( भारत ) 





११ 





कानपुर महानगर 
आयंसमाज स्थापना दिवस-समारोह 
विशाल शोभा यात्रा 


स्वामी आनन्द बोध का ओजरवी प्रवचन 


कानपुर महानगर को आये उप प्रतिनिधि सभा द्वारा आयंसमाज 
स्थापना दिवस २४८ तथा ३० मा १६८७ को बिशेष रूप से आयोजित 
किया गया । २६ मार्च को आयंसमाज मेस्टनरोड से एक विशाल शोभा 
यात्रा निकली जो दो किलोमोटर लम्बो थो जिससे हाथो, अंष्ड, आयय॑ 
शिक्षा सस्थाओ के बालक-वालिकाये थे तथा नगर के आयंसमाजो का 
सक्रिय सहयोग था। शोभा यात्रा का नेतृत्व उपप्रतिनिधि सभा के प्रधान 
प० विजयपाल शास्त्रों मनन्‍त्री डा०हरपार्लासहु एबं विशिष्ट आयंजन कर 
रहे थे। आधयंपित्र सम्दादक आयाय॑ रमेशचरद्र तथा समाज के उपप्रधान 
भरी पुत्तीलाल यादव एडवोकेट का सराहुनौय योगदान था। नगर के 
प्रमुख क्ष त्रो से होती हुई शोभा यात्रा आयंसमाज मेस्टन रोड मे समाप्त 
हुई जहा हाल में सभा श्री मनमोहन जी तिवारी मन्त्री आय प्रसिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश को अध्यक्षता मे हुई जिसमे प्रमुख वक्ता उत्तरप्रवेश के 
राजस्व मन्त्री श्री बलदेवसह आये थे । 


३० सार्च को सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्वबोध जो 
सरस्वती तथा सभा मन्त्रो श्री प० सच्चिदानन्द जी शास्त्रों के साथ 
कानपुर नगर से पधारे । स्टेशन पर प्रमुख आयंजनो ने आपका स्वागत 
किया और साथ आययंसमाज मेस्टन रोड से स्वामी जो का भाषण हुआ। 
नगर की आये समाजो द्वारा स्वागत हुआ । आचार्य रमेशचन्द्र जो ने 
स्वासी जो के सघर्षमय जीवन को सराहना को । स्वामी जी ने राष्ट्र 
को जाग्रत करने के लिये बल विया ओर कहा कि रास जन्म भूमि के 
प्रश्न पर आयंसभाज मुक्त दर्शक नही, नेतृत्व करेगा । अरब देशो के पंसे 
पर मुस्लिम साम्प्रदायिकता को लहर के प्रति स्वाध्ती जो ने भारत सर- 
कार को सावधान किया । इसरायल के साथ मेत्नो के लाभ बताये । 


सार्वेदेशिक सभा के सन्‍्त्री श्री प० सच्चिदानन्द जी शास्त्री ने भाषण 
देते हुए आयंसमाज को सगठित होकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता से सतक 
रहने की अपील को । 


इस अवसर पर “जागरण' सम्पादक श्री नरेन्द्र मोहन जी, श्रीमती 
आशारानी, श्रीमती सरला चोधरी, ढा० हरपारलासह ने भी विचार 
व्यक्त किया और विजयपाल शास्त्री ने आभार व्यक्त किया । लाला 


मूलचन्द एव सूर्यप्रकाश जी ने अतिथियों का स्वागत तथा प्रसाद वित- 
रित किया । -सम्बाददाता 


आय बीर दल प्रशिक्षण शिविर 


क्षेत्रीय आय परिषद हरिद्वार जून ८७ ई० के प्रथम पक्ष (पखबाड़े ) 
मे एक १०० युवकों का आये बोर दल प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रहो 
है । इच्छुक युबक जिनको आयु १४ से ३० वर्ष के बोच हो ओर न्यून- 
तम्र शक्षिक योग्यता आठवों श्रद्यी उत्तीर्ण है । २० रुपये प्रवेश शुल्क के 
साथ सादे कागज पर ३० अप्रेल ८७ ई० तक निम्त पते पर आवेदन 
कर सकते हे । -नकक्‍्कलसिह आय॑ बन्धु 
पता-प्राम कटारपुर, पो० कनखल, जिला-सहारनपुर (उनप्र०) 


आयोभत्र साप्ताहिक 
भाशायणस्थामी-भजन, ५ सोशाबाई मार्ग, लखनऊ 
दृरभाज 6923 ४५८४३ 
पश्चीकरण स० एस इब्स्य|एन पी ७हं 
बेसाल कृष्ण ६ 
रखजियार, १४८ अप्रेल पृह८७ ई० 





उसर-प्रदेश् आय प्रशिनिथि सभा का भुख पञ् 





चर हि 

न्रुद्दीन नरेन्द्र कुमार बने 
दिनाक ७-२-८७ को रागनयमो के शुभ अवसर पर आय समाज 
ऋशग्द्रनगर लखनऊ में ओर नरेरत्र कुमार माथुर जिन्‍्होने घाम बश इस्लाम 
ह्वीकार करके अपना नाम न्रहीन रख लिया था-पुन थी बेदसत जो 
अबस्थो द्वारा वेदिक धर्म स्वोकार किया। आचायं क्री अवस्थी ने उनका 


नाम पुन नरेन्द्र कुमार रखा । हि 
-पशपाल दोजान मन्त्रो आये समाज चन्द्रनगर, लखनऊ 


उठो आय वीरो 


यहा सो रहे हो सुखद नोंद में क्‍यों ? 
उठो आये बोरो बतन को बचाओ । 
भयर में अबिद्ा के आई है नौका, 
जिसे आज पतवार बन तुम बचाओ । 
विधर्मो मिरन्तर यहा बढ़ रहे है, 
सतत साधुआ का दृवय बह रहे हैं, 
नहों वेखते बयो ? लगी आग घर मे, 
जगो ' बन प्रलय सिन्धु उसको बुझाओ । 
उठा दो यहा एक प्राजोर ऐसो, 
इसो से लगे आज अपने पराये। 
हुदय को बढ़ी जा रही दूरियाँ जो, 
जिन्हे एक होकर यहा मिल भिटाओ । 
मनसस्‍्थो विवेकी कहों आज होते, 
परस्पर चिधले नहीं बोज बोते। 
सफल आज नेतृत्थ तुम कर न पाये, 
करो अनुगगन ! मत सुप्थ को भूलाओ । 
बनी वन्विनी भारतो रो रही है, 
थुथापुत्र वल भार को ढो रही है । 
समपित अमर सुनु से कह रही है- 
'तुम्हीं आज इनसे प्रतिज्ञा कराओ ॥' 
स्थवजन भिस्य कितने मिटाये गये है, 
सबत ओर सन्दिर गिराये गये है ! 
न खौला अभी तक रुधिर क्यो तुम्हारा, 


सुदर्शन, उठों, आज अपना चजलाओ । 
दपानन्द विस्मिल शिवाइश्फाक तुम हो, 


भगतासह कर्तार सिद्गुरु तुम्ही हो । 
सुमेघा जयाकर सभी विध्न-दाहुक, 
गवा, योर हनुमान को तुम उठाओं । 
श्रीमती महाश्वेता चतुर्वेदी प्रोफंसस कालोनी श्यामगज, बरेली 


हमारे तिस्नेहम्‌ भ्द्धासु ओ “बसन्त' जो योर भावना उत्प्रेरक भाप 
के द्वारा प्रस्तुत बेदामृत का पान कर हादिक प्रसझता होती है, अनेकश 
धस्पवाद । 
आप सहमत होगे कि पश्माब या अन्यत्र जो भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति 
है उसका मूल कारण 'गुरडमजाद' आदि धासिक पाखण्ड हो है । आशा 
है आप सनोयोग पूर्वक यह अजू पढ़ेंगे और निर्भयतापुूर्दकक समालो- 
जना के साथ हो अपना सस्पादकोय लेख भो लिखेंगे। आय जनता के 
ओरामस पन्‍्थ से बडो हानि हो रहो है। रूम से कम आये जनता इंचतें 
सावधान हो जावेगी । आशा और विश्वास के साथ, 
आध्ाय प्र मसिक्षु 
तपोभूमि, मथुरा 


आवश्यक सूचना 
कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को रूपा करें 


आयंमिल्र' के निम्न सदस्यों का शुल्क माह १५ अप्रैल १६८७ में लमाप्त 
हो गया है | बो० पो० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेल लगते हैं इसलिए 
बस्यो से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ बिन के अन्दर २४५) रु० 
सनोआर्डर ह्वारा अवश्य भेज दें ताकि वो० पो० नहों भेजो जाये जिन 
ग्राहको को तरफ अब तक भूल्य शेष है, वे भो शोध ही २५) रु० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम भो थी० पी० भेजो जायेगो। अगर समय के 
अन्दर रुपया ने आया तो जी० पी० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नस्थर नोट कर लें, नस्दर नीले लिके 
हैं। १ जनवरो १६८५ से बाबिक्र शुल्क २५) र० हो गया है। 


४०५, १२४९, २८१८, ३६५१, ३६८२, ४०००, ४४०४, ४५७६, 
४४४६, ९११८, ६४०४, ६६५३, ७०४७, ८०२१, ८९४०, ८३४६, 
८४४२, ८७७०, ८७८१, ८छछ८४ड, पहे३९, 5४३७, &६४४०, ६६४५८, 
६६१, १००४२, १०११६, १११६१, १११६२, १११८६, १११६७, 
१११६३, ११८६६, ११६००, १९१५५, १२१४७, १२८७०, १२८७४, 
१२८७५, १३०७०, १३०७५, १३०७६, १३०७८, १३०८४, १३०८७ 
१३१०८, १३४४१, १३४४२, १२४५४, १३४५७, १३४५६, १३७५०, 
१३७५१, १३७५२, १३७५७, १३७४६, १३७६०, १३७६१, १३७६२, 
१३७६३, १३७६४, १३७६५, १३७६६, १३७६७ १३७६८, १३७६४, 
१३७७०, १३७७१, १३७७२, १३७७३, १२७७४, १३७७५, १३७७६, 
१३७७७, १३७७८, १३७७४, १३७८०, १३७८१, १३७५२, १३७८३, 
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विनीत- 
व्यवस्थापक 


स्वत्वाधिकारियी मार्ण प्रतिनिधि करा, उत्तर प्रदेश के लिए भ्रगजानदोन आम भात्कर प्रेस, ५ मोराबाई कार्म, सखबऊ के सिए 
अस्थाई रूप से एम० पी० प्रिट्स ( निक्षट सुदर्शन सिरेंसा ) चारबाब लक्षयक से थ्रो विश्वम्भरद दयाल गुप्त हारा पृत्रित एन प्रकाशित | 


रजि० सं० २२४१|५७ 


इस अडूः के आकर्षण 


अष्य्ट्रीय सहामानव मर्यादा- 
पुदवोश्म रास 

भायंसभाज को भावों रूप रेशा 
क्रांतिकारी संस्था 'आयंसमाज' 
कबिताए 

सार सूचनायें तथा आय जगत 
अमृत बर्षा 





अधान सम्पादक-- 


मनमोहन तिवारी 

सभ्पादक सष्डल-- 

विक्रमादित्य 'बसम्त' 
क्> 'देद बारिश 
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आचार्य रमेशचस एस ए 





अआयशाय नेबश्त अवस्थोी 
सदस्यता शुल्क 
अजीवन सदस्य २५१) 
बादिक २५) 
छमाही १३) 
विदेश से १४६ पॉंड 
एक प्रति | की ६० पंसे 
अर १६ ; 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


घोषणा पत्च सं० ७|/२८-२-घ४ 


__. अंसाक्ष कृष्ण १३, रवियार, सबत्‌ २०४४ थि० दिनाक २६ अप्रेल १४८८७ 


नई शिक्षा पद्धति से संस्कत का निष्कोसन भारतीय 
संस्कति पर जघधन्य प्रहार 


१० मई ८७ को विरोध दिवस 


संस्कृत अनिवायं न होने पर प्रबल आन्दोलन होगा 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश की अन्तरर्डः सभा दिनांक १६-४-८७ को लखनऊ के आर्य 
समाज गरणेधगंज के भव्य सभागार में हुयी । जिसमे प्रदेश के सभी श्नपदों के अन्तरज् सदस्यों ने 
भाग लिया । 

सभा से अन्य बिययों के मतिरिक्त पंजाब में बढ़ते आतड्ूबाद के समापन के लिए राष्ट्रपति 
शासन की सांग की गयी । 

अयोध्या में श्रीरास अन्म भूसि को बाबरों मस्जिद बनाने को कुटिल खाल को पूर्ण ते होने देने 
का निश्चय किया गया। 

मेरठ में हुये साम्प्रदायिक द्गे को पूर्व नियोजित मानते हुये उसकी घोर भर्संना की गई एवं 
दंगाहयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही को मांग की गई । 

भारत सरकार ने नई शिक्षा पद्धति से माध्यभिक स्तर के पाठ्यक्रम से संस्कृत को सर्वबभा 
उपेक्षित निवकासित कर विया है। इस नोति को भारतीय संस्कृति के विनाश को एक कुटिल 
खाल कहा गया है । सर्व सम्नति से निश्चय क्विया गया कि केख सरकार पर बबाव डाला जाये कि 
वह नई शिक्षा पद्धति से संस्कृत को अनिद्यार्य विवय घोषित करे । अंग्रेजी को वेकल्पिक जियय बनाये। 

( शेष पृष्ठ ३ पर ) 


वे स्वच्छन्द घ॒म रहे हैं निन्हें जेल में होना चाहिये 
आश्थिक अपराधी जेल रेखा से वाहर हैं 
श्री विश्वनाथ प्रतापसिह की स्पष्ट जा 


देहली मे महात्मा हुसतरान जयन्तो पर आयोजित एक जन सभा भूतपूर्व केसद्रीय विस सम्त्री 

व प्रतिरक्षा भन्‍्त्रो श्री जिश्वनाभ प्रतार्पात॒ह ने बड़े हो स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की कि आज अनेकों 

अाथिक अपराधी स्वचछन्द ससम्मान जिचरणज कर रहे हैं जबकि उन्हें जेल की सोखचजो में होना चाहिये 

था । जंसे देश में अनेकशः लोग गरोओी की रेखा से ऊपर जोवन यापन कर रहे है ऐसे हो अनेकों 

धनादुय आधिक अपराधी जेल रेखा से बाहर हैं। आज मानवता, न्याय, ईमानदारी कराह रहो है 
मातऊुू , जम्याम, छाव्टाचार बढ़ रहा हे यह सब पश्चिमोय सभ्यता को देन है । 

उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि हम सहूधि दयानन्द, सहात्मा हसराज सरोखले महप्पुदवों के 

जोबन व निर्देशी का अनुसरण करके हो राष्ट्र को समृद्ध व सुखी अना सकते हैं । आयंतमाज व उसके 

दारा संचालित संस्याओं का दायित्व है ये बिलगाबबाद का प्रबल विरोध करके नैतिक शिक्षा क 
भारतोय दर्शन की शिक्षा व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय एकता की नोव मजबूत करें । 


ले आंख मोच अन्याय देख 


आर्म्यभित्र 


वह खून नहों है पानो है । 


जिसको हिन्दी से प्यार नहीं वह कसा हिन्दुस्तानो है।॥। 





-सारस्वत भोहन “'मनीषी' 





सम्पादकीय 





परलन-- राजवार २५ अप्रेल १६८७, दगमानन्दाग्द १६३ 
सृष्टि सवत्‌ु १९७२६४६०८७ 





साम्प्रदायिक विषधर कब तक डसते रहेंगे ? 


श्री राम जन्म भूमि को 
बाबरी मस्जिद हो सनवाने के 
लिए कतिपय निहित स्वार्थो तत्व 
साम्प्रदायिक उनन्‍्माद फला कर 
झूठ को सत्य करने के प्रयत्न से 
सतत यत्नशील हे । थे हर प्रकार 
से अपने भाषणों वक्तव्यों में 
उत्तेजनायें फंला कर विघटनवादी 
तत्वों को प्रोत्साहित कर रहे है । 
वे साम्प्रदायिक बिधधर पग-पग 
पर मानवता-राष्ट्रीयता को डस 
रहे हैं। अभी हाल में कानपुर के 
हलीम मुस्लिम कालेज एवं दिल्ली 
के बोट क्लब पर उन सम्प्रदाय- 
बावियों ने जो खोल कर विधवमन 
किया और एक वर्ग विशेष को 
जीजान से उभारने का यत्न 
किया । 

जब निरन्तर श्रो शहाबुद्दीन, 
थी सुलेभमान सेठ जिन्हे हमने 
सांसद के नाम से ही जाना था, 
विदृषात्मक भावण करके मात्र 
अपना उद्वेश्य बाबरो मस्जिद 
बनाना बता रहे है। जब ये यह 
भी कहने लगे हे कि उनका 
विश्वास न्यायपालिका पर नहीं, 
उनका विश्वास किसी पर नहीं 
उनका विश्यास तो केबल अपने 
सक्ष्य बाबरी मस्जिद ही प्राप्त 
करने पर है, फिर सी सरकार 
शान्त क्‍यों बंदी है? उन्हे अब तक 
खुले बवाल मचाने, जन-जन मे 
नफरत पेँदा करने ओर मध्य 
लगाने की छुट क्यो देतो जा 
रही है। 

विधान सभा का सदस्य भारत 
माता को डायन कहे ओर प्रदेश 
सरकार चुप बनी रहे अजीब बात 


है । 

सोलाना बुखारी ने अगर कहा 
कि हमें किसो बात से कुछ लेना 
देना नहीं हमें तो बस बाबरो 
मस्जिद चाहिए । वे यद्यपि धामिक 
नेता के रूप से जाने जाते है परन्तु 
धर्म से उन्‍्हींने अपना वास्ता रखा 
ही कहाँ ? बयों पहले से थे राज- 
नीतिक मंच के खिलाड़ो बन कर 
धर्म से ऊपर अपने स्वत्य को रक्षा 
व सम्सर्धन का उद्देश्य बना कर 
चल रहे हे यह कौन नहीं जानता। 
ऐसे पंचगामी खुलेमाम अपनी 
कुटिल वेशघातों योजनायें फेलाने 
को स्वतन्त्र क्यो है ? 


बेश का अधिकांश मुसलमान 
इन वियादों मे कतई नहीं पड़ना 
चाहता यह तो वेश में भाईचारे से 
रहना चाहता है परन्तु उन्हें चन 
से नहीं रहने देना चाहते वे लोग 
जो वेश में एक दूसरे पाकिस्तान 
की योजना लेकर संसद और 
विधान शभ्प्नाओं भें घुस गये हैं 
ओर अपने उस समृद्ध सुखोटे को 
लगा कर बेधड़क सास्प्रदायिक द्वेष 
फंला रहे हैं । राजनीतिक पार्टियां 
जिनके माध्यम से वे उन ह्थानों 
पर पहुंचे हैं अपने पार्टो के बोट 
के स्वार्थ के कारण उनके गलत 
को नतो रोकने के लिए मुंह 
खोसतो है नाहीं उन्हें पार्टी से 
निकालने फी हिम्मत करतो हैं । 
अब इन राजनोतिक पार्टियों में भी 
प्रायः बेशहित समाप्त होकर पार्टी 
हित ही लक्ष्य बनता जा रहा है । 
क्या करें आखिर किसी तरह से 
अपनी पार्टो का अध्तित्व जो 
रखना है । 


सामान्य मुसलमान जब उसको 
कमओर नबें कुरेदी जातो हैं यह 
आक्रोश में आने लगता है। समूह 
प्रदर्शन भो करता है उत्पात में भो 
सम्मिलित हो जाता है परन्तु 
उत्ते बंसी अशान्ति रुखतो नहों । यह 
में उसी वर्ग के अनेकशः सिल्लों के 
साथ हुये वार्तालाप के अनुसार 
बृढ़ता से लिख रहा हूं । 

आय देश में विघटनवादो 
पंचथगामी तत्व हल्ला सचा कर 
गाली-गलोज करके कुरान छुवा व 
इस्लाम को कसस खिला कर 
भोलो जनता को बगंलाने में सतत 
यत्नशोील है । जगह-जगह अराज- 
कता फला कर पुलिस थ सरकार 
पर अल्पसंख्यकों को सताने के 
नारे लगाते है । समायार पदत्च भी 
कभी-कभी ऐसा कुछ लिख देते है 
कि मानों ये वाकई सताये जा रहे 
है । जबकि वास्तविकता यह है 
कि अल्पसंख्यक होने का वे बहु- 
संख्यक पर अत्याचार करके अपना 
हल्ला मजा कर अपने बचने का 
लाभ कमाते हैं । 


अयोध्या को पवित्न नगरी को 
जो साम्प्रदायिकता की ज्वाला से 
बच्ची शान्त निर्श्नान्त सी भारतीय 
जन मानस को रास के पवित्र 
जीवन की संदेशवाहिनी अब तक 
रही है उसे ये साम्प्रदायिक तत्व 
नष्ट कष्ट करना चाहते हैं। वहां 
के सदियों से रहने वाले सभो वर्गों 
के लोगों (हिन्दू-मुसलमानों ) से 
इेघाग्नि भड़का कर अयोध्या को 
नष्ट करने के साथ ही वेश में 
नफरत की आग तेजी से फौला 
कर दूसरे पाकिस्तान की परि- 
कल्पना कर रहे है । 


इससे पूर्व भी इसी कालम में 
हम लिख जुके हैं कि स्पायालय में 
चल रहे विवाद को सड़कों पर 
लाना न्याय पालिका का घोर 
अपसान है। राम जन्म भूमिया 
बाबरी मत्जिद का वियाद जल 
न्यायालय में विचाराधीन है तो 
इसे सड़क के हो हल्ला की राजनीति 
से हुल करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। परन्तु शासन पता नहा 
क्यों इसे सहन कर रहा है । 
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भारतोय संबिधान में राष्ट्र 
फो धर्म मिरपेक्ष कहा गया है । 
घमं निरपेक्ष का अर्थ धर्म बिहो- 
नता तो नहीं है। प्रत्येक प्राणी 
का पशु पक्षी, कीट पतंग सभी का 
अपना-अपना धर्म है वे विश्व के 
किसी भो कोने में रहते हों कभी 
अपना धर्म नहीं छोड़ते थे अपने 
धर्म का पूण्णतया निर्वाह करते हैं । 


परमात्मा ने मानव को धर्म 
के सार तत्व को भ्रलीभांति समझ 
कर, उसे आत्मसात्‌ फर सम्पूर्ण 
सृध्टि को आनन्वित रखने का 
भावेश दिया है-परन्तु आज मानव 
ही महा अधाधिक हो गया है। आज 
हम अवने धर्म को सबंधा भूल बेंठें 
है। धर्म का स्थल अर्थ कर्तव्य है । 
कर्तव्य यह जिससे सा्वजनीत हित 
हो । संविधान में धर्म निरपेक्ष का 
अर्थ-प्रत्येक मनुष्प अपने अपने ढंग 
से अपनी-अफ्नी भावनाओं के अनु- 
रूप पूजा करने को स्वतन्त्र है। तन 
शासन उस पुणा पद्धति में हस्तक्षेप 
करेगा । न कोई व्यक्ति ऐसा है 
न कि हो हल्ला करके अपनी 
अधासिक वृत्ति को फंलाने को 
स्वतन्न्नता । परन्तु आन कुछ ऐता 
ही हो रहा है. कि अल्पसंल्यक के 
नाम पर ईसाई, मुसलमान (वे जो 
फरेवल अपने सम्प्रदाय को चारों 
ओर फ॑लासे का लक्ष्य लेकर जले 
है-बे नहीं जो उन मतों में रहते हुये 
भो सानवता के उपासक है ) अपने 
सम्प्रदायों के अस्तित्व को छतरे 
की आयाज उठाकर भारतोय 
संस्कृति को नष्ट करने पर, उतार 
है । अयोध्या मे रामजम्म भूसि को 
बाबरी मस्जिद बनाने की सांग 
ऐसी ही कुचाल है । 

फं जाबाद गजेटियर के अनु- 
सार अयोध्या और उसके आस- 
पास भार प्रमुक्ष हिन्दू तो्थ स्थल 
थे। इन्हों में से एक स्थल रास 
कोट भी था। हिस्तू इसे भगवान 
राम का जन्म स्थान सानते और 
उसकी पूजा किया करते थे। 
१५२८ में बाबर अयोध्या आया, 
ओर उसकी फौज ने करीब एक 
हफ्ते तक डेरा डाला, बाबर ने 
सबन गिरदाया और उसे मस्यिद 
से बदल दिया। इस मस्मिदके 


रु 


२६ अप्रैल १६८७ 


लिर्माण में प्राशीन भवन का हो 
सामान प्रयोग में लाया मया । इस 
मस्लिद के अन्दर और इसके बाहर 
इसके सिर्माण का समय दे३५ 
हिजरी फारसी में अंकित है । 
बाबरी सस्मिद के निर्मित हो जाने 
के बाद इस मस्जिद में रहने वालों 
ने हनुमान गढ़ी पर कब्जा करने 
के लिए हमला किया जो हनुमान 
गढ़ी वालों ने नाकाम कर दिया । 


पृषयों सदी के सध्य तक 
साम्प्रदायिक सदृभाव की ऐसी 
स्थिति पंदा हो गई कि दोनों समरु 
दाय पूजा, इबावत साथ-साथ 
करने लगे । 


बीच मे कुछ छूटपुट वारदातें 
होती रहीं जिससे वहां एक पुलिस 
जौको बना दो गई। १६४६ मे 
२२ विसम्बर के बाद इस स्थान 
पर ताला डाल विया गया था 
(दैनिक जागरण ४ अप्रैल १६८७ ) 
जिसे ही गत वर्ष न्यायालय ने 
खोला था। 


“जैसे अपने बाल्यकाल जब मे 
गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या 
फंजाबाद में पढ़ता भा-बात सन्‌ 
४०-४१ की है उक्त तथाकथित 
सस्जिद को भी देखा था, राम 
घखब॒तरा, सोता रसोई भो वेखी 
थो। मस्जिद में कप्तो झाड़ू भी 
नहीं लगती थी उसके परकोठे 
(बुजज )पर लम्बी लम्बो घास फंली 
थो। मस्जिद के अन्दरूनो गेट पर 
साला लगा था जिस पर जंग लगी 

-जबकि सीता रसोई, राम चबू- 
तरा जो बिलकुल खुले रुप मे था, 
साफ सुथरा पूजा के वातावरण से 
परिपूर्ण था भक्त श्रद्धालु जाते 
पूजा करते पुजारी जो प्रसाव देते। 


उपरोक्त स्वयं देखी स्थिति 
का जबर्जन करने को आवश्यकता 
इसलिये समझो कि यह स्पष्ट बता 
दूँ कि यहां दीघंकाल से कभी 
नमाज भो अबा नहीं को गई। जब 
कि पूजा नित्य होतो थी । परन्तु 
बहां के निवासियों मे कभी उस 
मस्जिद को तोड़कर भसन्दिर बनाते 
की आवाज नहीं उठाई । फिर इन 


अआाग्य मिल 


धर्म का सुझोटा चढ़ाकर कुटिल 
राजनोतिशों को-मन्दिर हटाकर 
सस्जिद अनाने को भांग निश्चित 
रुफेण देश को पराधोन बनाने को 
प्रच्छत चाल है । 


यह विधय प्रदेश को सरकार 
का है या भारत सरकार का यह 
विधिवेत्ता जाने । मे तो इतना ही 
कहुंगा कि शासन को चाहिये कि 
बहू बिना लाग लपेट के इस विवाद 
को अविलस्ब समाप्त कराये । 


भारत की धरतो पर अन्मे, 
पले, बढ़े मुसलमान भाइयों का 
पवित्र धर्म है कि वे ऐसे पंशच्रमांगी 
तत्वों से सावधान रहें । रास जन्म 
भूसि को राम जन्म भूमि के रूप 
से ही रहने बेने को आयाज बुलन्द 
करें। ( अनेकों निश्छल मुसलमान 
पुषको ने ऐसी आवाज उठायी है) 
साईजारे को बढ़ायें । विदेशों 
आक़ान्ता बाबर के जंशमज बनने 


वाले शत्र, हैं मित्र नहों-ऐसी 


भावना जागृत करें। 


न्यायालय शीघ्रातिशीक्ष इस 
विवाद को न्याय देकर समाप्त 
करे । जो न्यायालय को नहीं 
मानते सरकार को नहीं मानते 
भारत माता को नहों मानते, बस 
बाबरी भस्जिद ही माँगते हें 
सरकार उन्हें देशद्रोही घोधित करे 
और उनको अब ओर अधिक विय- 
वमन की आज्ञा न वे । 


उनको संसद य विधानसभाओं 
की सदस्यता निलस्बित की जानो 
चाहिये ओर उन्हें ग्रिरफ्तार कर 
के कठिन से कठिन दण्ड देना 
जाहिये । राजनीतिक पाटियों को 
चाहिए कि ये ऐसे साम्प्रदायिक व 
देशद्रोही तत्वों को अपनो पार्टो से 
निकाल कर अपमी पार्टो को छवि 
अब और खराब होने से बचायें 
तथा राष्ट्र को सुगठित करने की 
दिशा में एक दूसरे के सहयोगी 
बनें । 
-आचाय॑ वेदसत अवस्थी 


[ प्रथम पृष्ठ का शेष 

यह भी निश्चय हुआ कि प्रदेश को जिला सभायें अपने-अपने सुरुया- 
लगो पर तहसील व नगर की प्रमुख आयेसमाजो के प्रधान मन्त्रियों को 
बेठक बुलायें ओर सरकार को इस नीति का प्रबल बिरोध करें । 

सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा बेहली के महामस्त्रो पं० सच्चिदा- 
नन्‍ब जो शास्त्रों ने घोषणा को कि सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 
एतदय छुक उपसमिति बनायो है। जिसके संयोजक डा० ब्रह्मसित्र अब- 
स्थी, श्री विभलवेब भारद्वाज, डा० किशनलाल हैं । 

सायवेशिक सभा ने सम्पूर्ण देश में १० मई ८७ को संस्कृत रक्षा 
हेतु विरोध विवस सनाने का निश्चय किया है । 

स्वामी आनन्द बोध सरस्वती प्रधान सार्ववेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा शीघ्र ही अखिल भारतीय स्तर यर प्रसिद्ध शिक्षा विकों की एक 
आवश्यक बैठक जायोजित कर रहे हैं। दिल्‍ली मे हस्ताक्षर अभियान 
चालू है। सरकार को मांग पत्र दिया जा चुका है । 

हमने प्रदेशीय स्तर पर भो हस्ताक्षर अभियान जन सम्पक्क सभायें 
गोषिटद्यां, विधायको, सांसदों एयं प्रतिष्ठित नागरिकों व संस्कृत प्रेमियों 
से विस्तृत सम्पर्क स्थापित करके संल्कृत की अभिवायंता को सिद्ध करना 

) 


एतदर्थ उपरोक्त अन्तरहुः सभा ने निश्चय किया है जिला सभायें 
मुख्यालयों पर प्रमुख समाजों के प्रधान मन्त्रियों को बंठकें बुलायें । 
तहसोल स्तर पर बठकें आयोजित करके कार्यकम घोषित करें। 
जिला स्तर के संस्कृत प्रेमियों, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्वान, साधु- 
सन्त विभिन्न धासिक, सामाजिक संस्थाओं तथा जिले भर को आये 
समाओं के सदस्य सम्मिलित जुलूस निकालें जिनमें झण्डे नाम के पट के 
अतिरिक्त संस्कृत समर्थक वाक्यों युक्त वनर भी हों। 
पथासम्भव प्रभात फेरियां व पदयात्रायें करें । 
१० मई को विरोध दिवस मनाया जाये । 
मानव संसाधन सन्‍्द्री केन्द्र सरकार, प्रधान सन्‍्त्री, मुख्य मन्त्रो व 
लिलाधीश को विरोध पत्र या तार सामुहिक व व्यक्तिगत भेजे जायें 
जिनमें संस्कृत अनिवायं करने को मांग हो। उनकी प्रतिलिपि सायंदे- 
7” 0 य उत्तरप्रदेश आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान व भन्‍्त्री को 
भेजें । 
सभा ने सर्व सम्मति से एक संस्कृत रक्षा संघर्ष समिति का गठन 
भी किया जिसके संयोजक आचार्य विशुद्धानन्व शास्त्री है । 
भावी रूपरेखा की प्रतीक्षा करें । 
इन्द्रराज 
प्रधान 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


मयमोहन तिवारो 
मन्त्रो 


॥9': 3५39-6 पृष्ठ ४20 की दर लिए प्रचारार्थ 
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प्रति वर्ष राम नवमी के विन 
मर्यादा पुरुषोत्तम रास का चेत्म 
दिवस समताया जाता है। राम एक 
राष्ट्र पुरुष थे, एक युग पुरुष थे। 
बे मानवोय मूर्तियों के पूर्तरूप थे । 
परिवार से बियाद उपस्थित होने 
पर उन्होंने राज्य को ठोकर 
सारो और १४ वर्ष के लिये वन 
का रास्ता लिया । बाली को जीतने 
के बाद सुग्रीव फो राज्य दे दिया 
और लंका को जीतने के पश्चात्‌ 
रावण के भाई विभोषण को राज्य 
दे दिया । वे विस्तारवादो नहों थे 
एवं तथा कर्थित राजनोतिश भो 
नहीं भे जो आज कल असत्य का 
व्यवहार करके उसको राजनीति 
का ओढुना उढ़वा देते है। मर्पादा 
पुरषोसम रास के समय हिन्दु- 
मुसलिम सि्ध ईसाई का जन्म भी 
नहीं हुआ था। उस समय आये 
राज्य, धानर राज्य ओर राक्षस 
राज्य था। सर्वत्च अपने बाहुबल 
और चरित्र बल के आधार पर वे 
सब आसुरी शक्तियों पर विजय 
प्राप्त करने से समर्थवान हो गए । 


आधुनिक युग के राष्ट्र पिता 
महात्मा गाँधी हिन्दू-पुसलिम ओर 
ईस।ई को निरन्तर एक राष्ट्रीय 
विचार धारा में ओत्प्रोत करने का 
प्रयास करते रहे परन्तु उतके सन- 
मस्तिष्क में रास राज्य की परि- 
कल्पना थी । 


देहिक देविक भोतिक तापा । 
राम राज्य स्वप्नक नहीं व्यापा ॥॥ 
राम राज्य को परिभाषा करते 
हुए तुलसों दास जो कह गये कि 
रास राज्य इतता उत्तम था कि 
किसी को सो तीनो तापों में से 
स्वप्न में भो एक ताप का भो दु:ख 
नहीं था । 


भार "य संस्कृति में ओत्ग्रोत 
रास भारतीय संस्कृति के प्रॉण हैं । 
घर हो या राज्य, परिवार हो या 
ससाज । भगवान्‌ राम सर्वत्र आदर्श 
पुयष थे । हम सब भारतोयों के 
आज भी-राष्ट्र पुरष राम है। ये 
कुछ वर्षों से ही तो आर्यों में से 
मुसलमान ओर ईसाई हुए । इनको 





जीवन ज्योति 


राष्ट्रीय महामानव मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम 


( श्री इखराज जी प्रधान आप प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ) 





धमनियों में भो राम ओर कृष्ण 
का ही रफ्त प्रवाहित हो रहा है । 
परन्तु विदेशी शक्तियों के ईशारे 
वर कुछ स्थार्थों मतान्ध लोगों ने 
आज उस राष्ट्रीय पुरुष भगवान्‌ 
राम की जन्मभूमि से ही खिलवाड़ 
करना प्रारम्भ कर विया है। 
भारत में रहने वाला हर नागरिक 
राष्ट्र-राष्ट्र के प्रति निष्ठावान्‌ 
होना चाहिए । राष्ट्र पुरुष राम के 
प्रति भी सबको आस्था ओर अड्ा 
होनो चाहिये । परन्तु पिछले कुछ 
बिनों से कुछ ऐसा विद्याक्त बाता- 
वरण बमायः जा रहा है कि जैसे 
हम बिदेशी हों और हुमारा कोई 
ओर राष्ट्र पुरुष हो । आज के कुछ 


सामने है। वहां हिन्दू नहीं है । 
बहां मुसलिम जनता हो तानाशाही 
का विरोध कर रही है । यहां जन- 
तन्‍्द्र को मांग हो रही है । न्‍्याय- 
पालिका से विश्वास हटाना आत्म- 
ह॒त्या करने से भी अधिक है । 


है युग पुरुष, राष्ट्र महा पुरुष 
रास ! आप ही बतायें कि जब इस 
देश के अज्ञानी नागरिक आपके 
अजन्स स्थल पर ही वाद, वियाद 
और संघर्ष कर रहे हैं तो आप का 
जन्म विवस हो हम लोग मनाने के 
पात्र कहां रह जाते हैं । 


राज नेतिक स्वार्थों को पूरति 





प्रस्तुत लेख बिलम्ब से प्राप्त होने के कारण, राम नवमी के पावन 


अवसर पर प्रकाशित नहीं किया जा सका । महान पुरुषों की जीवन 
ज्योति ने सदेश साधारण जनों का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके जोकन 
चरित्र सदेव अनुकरणीय रहे हे ओर रहेगे । हम चित्रों को नहीं, उनके 
पीछे जो चरित्र है, उन्‍हें अपने जोबन में उतारें। यहो हमारो सच्ची 


श्रद्धान्जलि होनो चाहिये । 


“--सम्पादक 





स्वार्थो राजनतिक नेताओं को दृष्टि 
में भारत में कोई ईमानदार व्यक्ति 
या संस्थान नहों रह यया है। 
भारत की न्यायपालिका के न्याय 
को तिलाउशलि देकर अब सड़कों 
पर जेहाद बोला जा रहा है । क्‍या 
भाई-भाई का रक्‍त बहाने को 
तंब्पारी महीं कर रहा। न्याय- 
पालिका को कोसना। उस पर 
अविश्वास प्रकट करना आबि बातें 
जनतनन्‍्त्त को खोखला करने को 
बातें हैें। जब जनतन्त हो नहीं 
रहेगा तो आबाज कंसे सुनो 
जाएगी ? किसकी सुनो जाएगी 
भौर कोन सघुनेगा ? पड़ोसी देश 
पाकिस्तात का उदाहरण हमारे 


के लिए जो लोग देश का वाता- 
बरण साम्प्रदायिकता एवं हिंसा 
हारा बिवाक्त कर देना चाहते है 
समय रहते शासन को उतसे निप- 
टना चाहिए। यदि शासन मोन 
रहा तो यह देश के कर्णधारों की 
कभजोरो समझी जाएगी ओर इस 
विषाक्त क्रिया को प्रतिक्रिया भो 
विधाकत होगी । एक ऐसो भयंकर 
विहदंष की अग्नि प्रज्भवलित हो 
उठेगी जिससे सब कुछ भस्मोभृत 
हो जाएगा । 


राम सबके हैं । उनका जोजन 
ओर आदश सारे संसार के लिये 
प्रेरणा वायक हैं। जोवन के हर 


सकते ॥ 
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कंत्र में बे एक महाग आबरश हे । 
ये क्षद्र सास्प्रदाधिक लोग अपने 
सस्‍्वार्थों में अन्धे होकर उस युग 
पुरुष के गोरव को कदापि नहीं घटा 
उस महा पराक्रमी 
युग पुराथ ने अनेकों असुरों 
को परास्त किया था। 
रावण जंसे दुर्दान्त राजा को पर- 
लोकवासो बनाते हुए अपने सोमित 
साधनों से चरित्र के बल पर- 
विजय श्री प्राप्त करके हम सबका 
सा प्रशस्त कर गये कि आज यदि 
हम एकत्र होकर उनके मार्ग का 
अनुसरण करें तो अराष्ट्रीय, विघ- 
टनकारी, आतंकवादी ओर उम्र- 
बादोी शक्तियों को परास्त कर हम 
बापू के स्वप्त को साकार कर राम 


राज्य को स्थापना कर सकते है । 
परभ पिता परमात्मा हमें 


सुम्ति प्रदान करे। हम संगठित 
हों भौर विघटन कारी शक्तियों 
को परास्त करें । 
काशीपुर ( नेनीताल ) में 
थेद प्रथार 

राम नवमी के पावन पर्य पर 
वेदिक सत्संग आवास विकास 
कालोनो काशीपुर द्वारा वेद प्रचार 
का भव्य आयोजन किया गया । 
प्रातःकाल है बजे से १२॥। बजे 
तक युहद वेविक यत्त, सजन तथा 
वेदोपदेश हुए । मध्यास्ह भरी रास 
कुमार तेठ के नवनिर्भित मकान 
का गृह प्रवेश बंदिक रोत्यानुसार 
सम्पन्न हुआ और सायंकाल ७॥। 
से रात्रि १२। बजे तक भसजनों 
ओर उपदेशों का क्रम बला। ८: 

इस अबसर पर रुद्रपुर के भजनों- 

परदेशक भ्री जय प्रकाश तथा श्री 
विक्रमादित्य 'बसन्‍्त' वेदबारिधि 
सम्पादक आर्य मित्र लखनऊ तथा 
वेद सविता अजमेर बिशेष रूप से 
आमंत्रित किए गए थे । श्री 'बसन्‍्त' 
जो के ब्रह्मत्थ में यज्ञ सम्पस्त 
हुए ओर वेदोपदेश प्ो उनके हारा 
दिए गए । अस्य भजनोपबेशकों 
तथा बिद्दानों ने भो इस आयोजन 
में भाग लिपा । 

सम्पूर्ण आयोजन का श्रेय श्री 
शांति प्रसाद जो गोयल को है 
जिन्होंने तन मन धन से इसे पूण 
सकल बनाया । 


बज: 
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यह बेठक भ स्वासी विद्या- 
नन्‍्द जो को अध्यक्षता मे सम्पन्न 
हुई । इसमे बिल्ली विश्वविद्यालय 
के सस्कृत बिशाग के प्रोफेसर ड[० 
कृष्णलाल, डा० सत्यदेश चोधरो 
( भू० पृ० ) प्रोफेसर पश्चिमो 
जमंनो ), सुप्रसिद्ध साहित्य कार 
पद्मभूषण ओरी क्षेमबन्त्र जो सुमन, 
गुरुकुल कागडी के भूतपूर्व इतिहास 
के प्रोफेसर वेबगश्नत जो, भ्री राजेन्द्र 
बुर्गा ( मन्त्रो आये केन्द्रोप सभा) 
तथा अनेक गणमान्य विद्वान एण 
विचारक एकत्र हुए । मेने सबके 
सामने अपने सन की उक्त पोडा 
का वर्णन किया। मैने वहा यह 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि बुद्धिजो- 
वियो--प्राष्यापक, घिन्तकफ, विवे- 
चक, शास्त्र अनुशीलक आवि-का 
एक सम्मेलन बलाकर आये समाज 
को भावी रूपरेखा पर गम्भोरता 
पुरबंक विचार किया जाए। सबने 
मेरे इस प्रस्ताव का न केवल सम- 
धन किया बरन्‌ इस प्रकार को 
समोष्ठी के हरा आय समाज को 
गतिशील बनाने के लिए इसे बहुत 
आवश्यक समझा । वहा यह निर्णय 
लिया गया कि बड़े स्तर पर एक 
बिचार गोष्टी करने से पूर्व छोटे 
स्तर पर विभिन्न प्रातों में कुछ 
बेठकें आयोजित की जाय । उनसे 
उक्त गोष्ठी को आवश्यकता पर 
प्रकाश डाला जाए और उन बंठफो 
में उपस्थित आये सज्जनो से इस 
सम्बन्ध मे उनके विचारों को 


सुना जाए । 


। इसो मध्य मेरा य्रोप जाने 


का कार्यक्रम बन गया। मैने यह 
आवश्यक समझा कि यूरोप जाने 
से पूर्व इस सम्बन्ध से एक पत्नक 
विभिन्न बुद्धेजोवियो व विभिन्न 
आायं-पत्रन-पत्रिकाओ को भेज 
विया जाए। उस पत्रक मे मेने 
बुद्धिजोवी सम्मलन को आवश्यकता 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा था, 
हमे उन कारणो का अनुसन्धान 
करना चाहिए जिस कारण हमारे 
आये समाज के आन्दोलन मे 
शिथिलता आई है और जिन 
कारणों से आये समाज के परि- 
जभारो की सनन्‍्तात आये ससाअ से 


आयंमिञ् 


आये सथाज की भावी 


रूपरेखा 
( बद्धिजीवियों के सम्मेलन को आवश्यकता ) 


( ड० प्रशान्त बेदालकार ७/२ रूप नगर दिल्‍ली ) 


( गताडु से आगे ) 


उदासीन हो रही है। मेंने लिखा 
कि आज अनेक ऊचे-ऊंचे पदो पर 
आय॑ समाजो आसोन हैं, पर आये 
समाज के सगठन से वे रुख ग्रहण 
नहीं करते।  आदि-आदि । 


यूरोप मे ११ जून से १० 
सितम्बर २६८६ तक रहा। यूरोप 
मे इ गलेण्ड तथा हालंष्ड मे आय 
समाज का अच्छा काय है। हमने 
फ्रास तथा इटली में यक्ष करके 
वेदसन्त्रो का यूरापोय लोगो को 
अर्श समझाया। उन सभी को 
येदिक सन्‍्त्रों मे विश्व शाति व 
विश्ववन्धुत्व का भाव उत्पन्न करने 
को शक्ति प्रतीत हुई । इस समय 
सारा विश्य किसी ऐसे सार्वभोम 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 
खलालायित है जो उन्हे ब्यक्तिगत 
तनायोी. से हटाकर पारि- 
वारिक, सामाजिक राष्ट्रीय व 
अन्त राष्ट्रीय शॉति प्रदान कर 
सके । मु बराबर इस यात्रा से 
यह लगता रहा कि आय॑ समाज 
ही अपने कार्य का नई दिशाओ से 
विस्तार करके विश्व को यक्त 
आवश्यकता को पूरा कर सकता 
है । सुझे बहा भी आय समाज के 
मच पर बुद्धिलीवियों के सम्मेलन 
के द्वारा आय समाज को भावी 


रूपरेखा बिर्धारित करने को आव- 
श्यकता का निरन्तर अनुभव 
होता रहा । 


जब मे लोटा तो सेने देखा 
कि अनेक आय समाजो सस्यातो 
ने मेरे द्वारा भेजे गये पत्रकों का 
उत्तर दिया । अनेक आर्य सम्राजी 
पत्रन-पत्चिकाओ ने मेरे उस पत्रषक 
को अपने-अपने पत्नों मे प्रकाशित 





किया । पजाब-आये-प्रतिनिधि- 
सभा के प्रधान श्री बोरेनत्र जो 
ते आयं-सर्यादा थलरे उस पत्रक को 
आधार बनाकर तोन सपादकोय 
लिखो । ओ भवानोलाल जो भार- 
तोय (_ अध्यक्ष दयानन्द पोठ, 
पञाब विश्वविद्ञालय चणष्डोगढ ) 
ने उस विधय पर लम्बा पत्र व्यव- 
हार किया ओर इसको महती 
आवश्यकता अनुभव की । आये- 
सित्न के सम्पादक श्री रमेश चन्द्र 
जो ने भी इस कार्य मे अपनी रुचि 
प्रदशशित को। भ्री भद्रसेन जो 
ने ( साधु आश्रम होशियारपुर ) 
लिखा मरी दृष्टि मे एक वास्तु 
कलाविद को तरह एक विकास 
का आदर्श मानचित्र बनाया जाए, 
जिसको सभी के सहयोग से सम्पन्न 
किया जाए। वस्तुत इस बिना 
योजना के क्रम, शक्ति, समय, वित्त 
आये समाज का लग रहा है। 
योजना तो कुछ व्यक्ति हो मिल- 
कर बना सकते है। उन्होने इस 
कार्य का आरम्भ दिल्‍ली से करने 
का परामर्श दिया। श्री लललन 
( मन्त्री आय समाज बदाय्‌ ) 
ते लिखा--'यह सत्य है कि आये 
समाज राष्ट्र का नेतृत्वकर सकता, 
अनमानस को प्रेरित कर सकता 
है। आय समाज को जागरूक 
भूसिका को अपना कर ही राष्ट्र 
को ट्टन को बचाया जा सकता 
है । इसके लिए आय समाज मे 
गतिशोलता को आवश्यकता है, 
परन्तु भौतिकयादी बढ़ती प्रव॒ति, 
अधिकार प्राप्त करने को मनोव॒त्ति 
ओर उसके गम्भीर परिणामों से 
जनमानस के मस्तिष्क पर अच्छो 
छाप नहीं है । शक्ति, सत्ता ओर 


आंख 








धन हो लक्ष्य है जो देश के लिए 
घातक है, हर क्षत्र में मर्यादा 
टूटती जा रही है। सदाच्ार और 
नतिकता सस्ोल बनकर रह गया 
है। आपके प्रयासों से हम भी 
सम्मिलित है।! इस प्रकार के 
अनेक पत्र आए । बम्बई से डा० 
रवोन्र अग्निहोन्नो ( राज भाषा 
अधिकारी स्टेट बंक ) ने इस 
कार्य से उत्साह दिखाया और 
बद्धिजीवियो को एक लस्‍्बो सूचो 
भेजी जो प्रे वेश भर के बं को 
व अन्य क्षत्रों से उच्च पदों पर 
कार्यरत है । थे सभो आये समाज 
से सहानुभूति रखते हैं, पर आये 
समाज से निष्कय है। मरे पास 
अनेक विद्वानों ने देश को वुरवस्था 
पर आसू बहाए हैं ओर इस अब- 
स्‍्था के सुधार के लिए आर्य 
समाज को गतिशोल बनाने के 
लिए अनेक सुझाव दिये हे । 


मैने इस सम्बन्ध से विभिन्न 
प्रदेशों मे कुछ विचार गोष्ठियां 
भी आयोजित की । जालन्धर में 
श्री बोरेद् जो से, अबोहर में 
प्रो० राजेन्द्र 'जिशासु तथा डा० 
विश्वबन्धु ( डी० ए० बी० 
कालेज ), लखनऊ में डा० हवें- 
नारायण, श्री जयदेव शर्मा, तथा 
श्री इन्द्रजन्द्र जो से मे) सिखा ओर 
उक्त संगोष्ठी को रुपरेशा पर 
मेने विस्तार से चर्चा की । सभी 
ने उसकी सफलता के लिए अपना 
सहयोग देने का विश्वास दिलाया। 
जयपुर मे श्री सत्यब्रत सामवेदो 
( मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा, 
राजस्थान ) का कहना था कि 
यह सच है यवि अभो आये समाज 
न सम्भला तो सासने महान 
विनाश ही विनाश है । आयंसमाज 
को राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान 
से जुटना जाहिए, उसके बिना यह 
घर्मं 4 आध्यात्मिकता का प्रचार 
न कर सकेगा । कलकत्ता मे श्रो 


सोताराम जो आये ( प्रधान आये 
समाज कलकत्ता ) श्री गजामन्द 


आय॑ (उपप्रधान सावंदेशिक सभा, 
दिल्‍ली ) तथा श्री आनन्द आर्य 
(कोबाध्यक्ष आय प्रतिनिधि सभा; 
बगाल ) । क़सश . 








आवश्यक निर्देश 


ऐसा ज्ञात हुआ है क्रि कई आये समाओं के खाते एक व्यक्ति के 
द्वारा हो संचालित किये जा रहे है यह्‌ अनुचित है । नियमानुसार सभो 
के खाते प्रधान मन्‍्त्रो फोषाध्यक्ष के नाम से हो खुलेंगे ओर उनका परि- 
चालन उपरोक्त तीन में से दो कोई अभिवारय रूप से करेंगे । 

जहां कहों ऐसो अनियमितता हैं थे उसे-तत्काल ठीक करके खाते 
के संयुक्त खाते के रूप में संचालित करना आरम्भ करे । 

मन मोहन तिवरी 
सप्ना मन्‍्त्री 





प्रदेशीय विद्या सभा, उ० प्र० 


आवश्यकता 
प्रदेश के आय बिद्यालयों के निरीक्षण के लिये ५००-२०-६०- 
७०० एयं १००) मंहगाई तथा बास्तविक सा्ग व्यय देय के आधार पर 
दो निरोक्षकों को आवश्यकता है जो बेदिक सिद्धान्तों में निष्णात, 
स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त निष्ठाबान व्यवहार कुशल आय समाजी 
हों । अनुभवी शिक्षकों को वरीयता दी जायेगी । अवेबन-पत्र आवश्यक 
प्रमाण-पत्नों की प्रसाणित ब्रतिलिपियों सहित आगासी २१ मई ८७ तक 
सभा कार्यालय सें पहुंचने चाहिए । 
माधव सिह 
मन्त्नी प्रदेशीष विद्यार्य सभा, उ० श्र० 
५ सीरा बाई माय, लखनऊ । 


आवश्यकता 
आय शिशु सदर चोपन, मोरजापुर हेतु प्रशिक्षित सहायक अध्या- 
पिकाओं की आवश्यकता है जिसके लिए गणित, अंग्रं जी, विशान एवं 
शा परियार के अभ्यर्थोप्ों को वरोयता दी जायेगी। आावांस को 
सुविधा उपलब्ध है । भावेदन पत्र, प्रबन्धक, आये शिशु मन्दिर, चोपन 
सोरणापुर को भेजे । जिसका ऑन्तम तिथि १५-५-८७ है । 
भवदोय 
प्रबन्धक 
आये शिशु मन्दिर छोपन मीरजापुर 


साधना शिविर का आयोजन 


बेद संस्थान नई विल्लो में प्रतिवर्थ होने वाला ग्रीष्मफकालोन साधना 
शिविर सोमवार ११ से रविवार १७ मई १४८७ तक होगा । इसमें महाधि 
दयानग्वके ब्रह्मत्यमे यश्ञ होगा ओर उनके प्रवचनोंके अतिरिक्त डा० बढ़ी- 
प्रसाद पंचोली रामाअम्त शर्मा, स्वामी सुनोश्वरानन्द सरस्वती, अभयदेव 
शर्मा, विक्ममादित्य 'बसन्त' तथा जगदीश चन्द्र“शंलेन्द्र के वेदोपदेश ओर 
व्याख्यान होगे । योग प्रशिक्षण स्वामी दयानन्द 'विदेह के द्वारा होगा 
तथा श्रीमती चन्द्र प्रभा शर्मा के शास्त्रीय शेलोी निबद्ध गान होंगे । 


साधक इस साधना शिविर से आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिये 
शिविर के नियम मंग्रायें तथा अपने स्थान का पत्र लिख कर आरक्षण 
करा सें ताकि उन्हें आवास की कोई असुविधा न हो । पत्र व्यवहार 
इस पते से करें- 

रमेश चन्द्र ग्रुप्त, सचिव साधना सदन वेद संस्थान, सी २२ राजोरों 
गार्डन नई विलली--११००२७। 





२६ अप्रेस १९४८७ 








श्रीमान सम्पादक महोदय आयंमिन्र लखनऊ 
श्रीप्नहोदय 

निवेदन है कि हरिद्वार में क्षल्नीप आये परिषद्‌ के-नास से एक 
संगठन बनाया गया है । इस संगठन का सम्बन्ध-आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
3० प्र० तथा शिखा सभा सहारनपुर से किनचित भी नहों है । क्षेत्रीय 
आये परिषद फे नियसों में प्रथत से रकशिस्ट्रेशन कराने का विधान है । 


आये प्रतिनिधि सभा एक रजिस्टड संस्था है, आर्य समालें आयंप्रति- 
निधि सभा के साथ जुड़ी हैं । यदि आये समाज़ें किसो उपयुक्त संगठन 
के साथ जड़ती हैं तो वहु असंबंध/निक हैं। गत क्षत्रोय परिषद की 
बेठकों में मे स्वयं सम्मलित हुआ था, इस संगठन को मेंने जिला सभा 
तथा प्रान्तोय सभा से छोड़ने की बात फही थो-जिसे स्वीकार नहीं 
किया गया । इस संगठन के प्रसुस्त व्यक्तियों ने शताब्वो समारोह के 
निमिस धन संग्रह मे भी व्यवधान उत्पन्न किया था। इनक यहां आय॑ 
प्रतिनिधि सभा उ० प्र० तथा जिला सभा का कोई अस्तित्व नहीं है । 
कुछ लोगों के हारा यह भी कहा गया कि इस सभाओं पर भी अंकुश 
लगाने की जरूरत है, आयं-प्रतिनिधि सभा उ० प्र० एक धनवान 
संस्था है, किसी प्रकार धन-भेजने की आवश्यकता नही है । 

दिनांक १ृद्ध अप्रल के अंक भें इसी संगठन को-एक सूचना छपी है 
यह असंवंधानिक है, किसो आय॑ समाज्ञ के द्वारा यदि आयंसित्र में इस 
प्रकार को सूचना छपवाई जाती है जो आय प्रतिनिधि 
सभा के अस्तित्व को ही स्वीकार न करें-उसको मान्यता से पूर्व सूचना 

छपना उपयुक्त नहीं है । बिचार करें । देवेन्द्र विद्या भास्कर 

सम्बाबदाता आय सित्र 

प्रबन्धक-आय समाज भवन हरिद्वार 


ब्र० आय नरश जी द्वारा वेदिक धर्भ प्रचार- 


राष्ट्र, संस्कृति तथा युवा शक्ति के उत्थान हेतु उद्गीथ-साधना 
स्‍्थली [ हिमांचल ) के संस्थापक ब्र० आये नरेश जी द्वारा साञ्च २४ 
से अप्रेल १ तक निम्न स्थानों पर वेदिक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार 
एवं पुस्तकों का वितरण क्रिया गया । ! 

गुजरात के आयंसमाज राजकोट के पश्चात्‌ महाराष्ट्र के अचलपुर, हे 
आकोट, देवरखोड़, भण्डास्व, चौसाला, नीसदोड़ा, अज्जनगॉंव, परसा- 
पुर एवं नागपुर आदि को पाठशालाओं, देवालयों, पारिवारिक सत्संगों 
तथा सा्यजनिक स्थानों पर आये धर्म, बर्ण व्यवस्था, शिक्षा, राष्ट्र रक्षा 
यज्ञ एवं ईश्यरीय धर्म वेद कं फल्न तथा पारिवारिक-शांति पर अनेकों 
प्रवचन हुए । 

इसके पश्चात्‌ बिल्ली के शिवाजी एनक्लेव, उत्तम-नगर, राजोंरो- 
गार्डेन, नारनोल, चष्डोगढ़, तपोवन, देहरादून, छुटमलपुर, झबीरन, 
( उ० प्र० ) शक्ति नगर, मिर्जापुर तथा ब्रेस्बूर, बम्बई में ईश्वर 
साधना, समाज सुधा र ओर योग ध्यान आदि विषयों पर प्रवचन हुए । 

आगे पुने को ओर प्रस्थान हुआ । ब्रह्मचारी आय नरेश जो का 
धर्म के सम्बन्ध से सन्देश- 

धर्म उस आत्मवत शाश्वत कर्स को कहते हैं जिसके करने से शरीर 
आत्मा तथा राष्ट्र को उन्नति होतो है तथा जिसके करने से पूर्य मध्य 
तथा पश्चात्‌ भय शंका एवं लज्जा को अनुभृत्ति नहीं होती है । 


२६ अंग्रेल १३८७ 


आय समाज मेरठ शहर में नई शिक्षा नीति में 
संस्कृति को हटाने के विरोध में विराट सभा 


२२,३।८७ को संस्कृत भाषा के विद्वानों, वंश्ों, कवियो, लेखकों, 
आजार्यों, प्रायायों विद्याधियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं तथा अन्य 
संस्कृतामुरागियों का आय समाज मन्दिर बुढ़ाना गेट, मेरठ शहर में 
सर्वोदय मेता मास्टर री सुन्दर लाल जो को अध्यक्षता में नई शिक्षा 
मीति में संस्कृत को हटा देने के कारण एक विराट सम्मेलन हुआ, 
जिसमें निम्नलिखित सज्जनों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये-- 

१-श्री शिवानन्द जी शर्मा, प्राचायं, देवनागरी इन्दर कालेज । 

२-भी माधोसिह जी, अध्यक्ष जिला आय समाज । 

३-श,्री कालोचरण जो पोराणिक, धर्म संघ सनातन धर्म रक्षिणो 

».. सभा। 
:)४-श्री डा० रामेश्वर दयालु जी अग्रवाल, भू० १० प्रवक्ता मेरठ 
कालेज । 

५-भ्री डा० कर्ण सिह जी, प्रवक्ता मेरठ कालेज । 

६-श्री जगन्नाथ जी व्यास । 

७-श्रोमार्नासह जी वर्मा, भू० पुृ० सांसद । 

८-शरी छज्य्राम जो सारस्वत, संस्कृत चूड़ामणि, भी बिल्वेश्वर 

संस्कृत विद्यालय । 

द-भो कृष्ण कुमार जो शर्मा, 'बेतान' । 

श्री इन्द्रराज जी, अध्यक्ष आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने 
निम्नलिखिति प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जिसका समर्थन प्रो० श्री शिवा- 
ननन्‍द जी शर्मा, प्राचार्य, देवनागरी इन्टर कालेज मेरठ ने कियः । 

“ग्रह विराट सम्मेलन एक स्वर से यह प्रस्ताव पारित करता है कि 
नई शिक्षा नीति में संस्कृत को अनिवार्य रखा जाए । यह बड़ा हो खेद 
का विषय है कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत को फोई स्थान नहीं दिया 
गया है। हमारी सानन्‍्यता है कि संस्कृत सर्वाधिक समर्ष बेज्ञानिक, 
स्वाभाविक एवं सारे देश को एक सूद से बांधते वाली कड़ी है । भारत 
की एकता, अखण्डता, प्रभु सत्ता को सुरक्षा के हित में संस्कृत को नई 
शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में अनिवार्य ज्यिय बनाया जाए ।” 


-_- सभा के अन्त में मास्टर भ्रो सुन्दर लाल जी ने अध्यक्षीय भाषण 
बिया । श्री राजकुमार जी भारहाज ते सबका धन्यवाद दिया। 


निर्वाचन 
आये समाज मेरठ शहर आये समाज हरजेंन्द्र नगर लाल 
प्रण [; श्रो मनोहर लाल जो शर्राफ बंगला कानपुर ७ 
मन्त्री श्री इन्द्रराज जो प्रधाव श्री नानक चन्द्र आय 
कोचा० श्रो वेवेन्द्र स्वरूप जो मनन्‍्ठो श्री कर्णपाल सिह 


आये समाज शारुन्नली नगर, जिजय- 
नगर कानपुर 

प्रधान शो सोमेश्वर प्रसाद आयें 

मन्त्रो शी अमर सिह आये 

कोधा० भी रामसिह भ्राय॑ 

जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा 

लखनऊ 
प्रधान श्रो अर्जुन देव महाना 
समन्ज़ो औी इ० सत्यदेव सेनी 
कोषा० श्री हरीराम गुप्त 
आप व्यय निरीक्षक ओओ विनोद 


चन्द्र गुप्त 


कोधा० भी भगवान दास 

आये समाज उसष्ड (सहारनपुर) 

प्रधान श्री जगदोश प्रसाद 

सनन्‍्त्री श्री बिजेन्द्र कुमार 

कोधा० श्री नरेश कुमार 

जिला आय उप प्रतिनिधि सभा 

इटावा 

प्रधान श्री शी नारायन जो गुप्त 
उर्फ दोपाजी 

सन्‍्त्री श्री बुद्धसंन जो सक्सेना 

कोषा० भरी शिवप्रसाद जो गुप्ता 


डोली बनादी तने 


( सारस्वत मोहन 'मनीधो एम० ए० बो० एड० शोधा्ों डी. 
ए० वो कालेज, अबोहर ) 
एक जंगल में नई बस्ती बसा दो तूने । 
वक्त-पत्थर प॑ नई जोक लगा दी तूने । 
लोग माने या न मानें, था करिश्मा कोई ; 
अरथियां जितनी चलीं, डोलो बनादों तूने । 
सच तो यह है कि किया कास निराला ऐसा; 
आग पानो में ऋषि जेसे लगा दो तूने । 
रात किया बिन को हिरन ऐसे नशे से नफरत; 
जिसका टूटे न नशा ऐसी पिला दी तुने। 
तेरी निष्ठा का कोई मुल्य चुकाये केसे; 
बुझतोी हुई बेद-शर्मों फिर से जला दो तूने । 
चांद, सूरज व सितारे थे कभो कंव जहां; 
ऐसे अम्धर में पुनः धूप उगा दी तुने। 
जिनके पांचों में न पायल थी न बिदिया मुख पर; 
ऐसी अबलाओं की फिर मांग सजा दी तूने । 
हुंढ इतिहास को देखा, न सिला तुझ्न जेसा; 
अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तुने । 
भूल पायेगी न सवियों श्री 'सनोधी' तुझको ; 
गदंनें गय॑ को परों से झुका दो तूने। 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, मंदिर 
साग्ग, नई दिल्‍ली का वाधिक अधिवेशन, 
रविवार, ३१ मई १६८७ को 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, सन्दिर भाग, नई दिल्‍लो को एक 
बेठक २६ मार्च को डो० ए० वो० कालेज मेनेजिंग कमेटो, चित्र- 
गुप्त साग, नई दिल्‍लो में हुई । जिसमें यह निश्वम हुआ कि-प्रतिवर्ष 
की भांति इस यव भो आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का वाधिक अधि- 
वेशन रबिवार, ३१-५-८७ को प्रातः १०-३० से १-३० बजे तक 
आय समाज “अनारकली”, मन्दिर मार्ग, नई बिल्‍ली में होगा। 


मेरी आय प्रादेशिक प्रति निधि सभा को समस्त आये समाजों से 
प्रार्थना है कि वे व्ष १६८६-८७ का वशांश एवं अपने समाज के 
प्रतिनिधियों के नाम कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें। उपसभाओं 
के स्त्रियों एवं प्रधानों से निवेदन है कि वे अपनो उपसभा का आप- 
व्यय का विवरण तथा वाधिक रिपोर्ट सभा-कार्याज़य को यथाशीक्र 
भिजवायें । इसमें विलम्ब न करें। क्योंकि सभा को “वाधिक रिपोर्ट! 
प्रकाशित होनी आरम्भ हो गई है । 
रासनाथ सहगल 
सन्त्री-आयय प्रादेशिक प्रार्तनिधि सभा 


शुद्धि एवं विवाह 
कानपुर नगर के प्रतिष्ठित वेदिक--पुरोहित श्री सूर्य प्रकाश जी ने 
डिगत साह ईसाई युवती रोजा मेरिया समैन्जारेश को वेविक रोति से 
शुद्धि करके नवोन नाम करण राधा देते हुए उसका विवाह थी मनोज 
खतुर्वेदो के साथ सम्पन्न कराया--परिवार एवं आयें जन उपस्थित 
थें-- सम्बावदाता 


पद 


नील + अत >> >ज+ै-++++ जज + ॑+ 


स्वस्ति पन्थामनुचरेस सुर्याचन्द्रससाविव । 


पुनदंदताध्नता 


जानता 


संगमेमहि ।। 
“ऋग्वेद ("५१-१५ 


गीतिका 


( पद्मात्मक अनुवाद ) 
[ क्री रामनिवास विद्यार्थों सुन्दर सवन, फजलपुर (मेरठ) ] 


स्वस्ति पंथ अनुगसन करें हम। 


हे प्रभु सूर्य चन्द्रमा के सम आजीवन अधचरण करें हम ॥। 


बनें सूर्यवत्‌ दिव्य प्रतापी, 
तेजस्वी ज्ञानी निष्पापी, 


दानो न्यायब्तोी एकाकी प्रगतिशीलता वरण करें हम ॥॥ 


चन्द्र समान सोस्‍्य हम होवें, 
कटुता ढेंष विषमता खोबें, 


शान्तमना सम्पति विपत्ति में कभी नहीं विधवमन करें हम ॥। 


संग करें नित दाताओं का, 


संग करें त्राताओं का सत्संगति आसरण करें हम ॥। 


रथि समान हो जीवनदानो, 
गुण ग्राही तपसूर्ति सुहानो, 


चन्द्र समान अमृत रस वर्षो, अग्नि सोम गुण ग्रहण करें हम ।। 


सु विशाल चन्द्र लघुतर हे, 
फिर भो युग पद साथ अमर है, 


छोटे बड़े सभी मिल जुल कर सवसागर संतरण करें हम ॥। 


हें भारत के राम! उठो !! 


[ भ्री राधेश्याम “आयें! विद्यावाचस्पति, सुसाफिरखाना (सुलतानपुर ] 


आसुरी प्रवत्तियो को, 
प्रखण्ड विभीषिका को 
नष्ट कर विनष्ट 5 र 
धूल में मिलाया था 
रावण सहित लंका को 
साध्ची सीता के 
मान की, सम्मान की 
रक्षा कर सुरक्षा कर 
शान्ति की, सफलता को 
समृद्धि की, सम्पन्नता को- 
महिसा बढ़ाया था भारत के ऑगन 
में । 
मनुजता विकाप्त कर 
बनुजता का हासकर 
कुतत्वों का नाशकर 
ज्योतिमय प्रकाश कर 
नय्य नवल आश व 
स्वदेश से सुहास भर 
सुतत्वो की प्यास हर 
जनगण अभिलाष बन 
जगा वोप ज्योति असर 
पुण्य इस बलुधा पर 
बिलेरा आलोक किरण 


बेदिक सद्धमं को 

स्निग्धतम्‌ । 

पर, पुन: भारत यह 

आसुरी प्रवृत्तियों को 

भोषण प्र्ण्ड ज्याला से 

आज फिर दुग्ध है, 

अत्याचार-स्रष्टाचार-शोषण- 
अन्याय है 

स्वार्थ की, लिप्सा की दोवाल 
भोमकाय है 

मानवता कुंठित है 

प्रेम-द्या लुंठित है . 

एक नहीं शत शत है 

सोताएं रो रहों 

रावण से दानव के 

भतुलित अत्याचारों से 

सतोत्य निज खो रहों 

भाई हो भाई के 

शोणित का प्यासा है 

दानवता विनाश की 

दोखतो न आशा है 

ऐसी विषम परिस्थितियों में 

हे भारत के राम ! उठो !! 


२६ अर््रैल १६८७ 


बढ़ी सपृतो 


बढ़ी सपृतो बढ़ो 

शीश पर कफन बांधकर बढ़ो 

कि अवसर आया है बलिदान का । 

बेरो खड़ा परखने खातिर पानी हिन्दुस्तान का ॥। 
जिसकी खातिर हमें तोड़ना पड़ा कि सां की मुरत को 
हाय राम ! आजादी आई केसे अशुभ महूरत को 
स्वागत करना पड़ा कि जिसका हमें खून की धारों से 
उसको रक्षा कंसे होगी भेया थोथे नारों से 
चढ़ें हुए है विषधर जालिम धथारों दिशि दोवारों पे 
उधर बगायत की ब्रृ आती देखो मिजो पहाड़ों से 
असम और बंगाल लाल लपटों मे देखो जलते हे । 


शंकर के केरल में पर पथ निभ्चय बागो पलते है 
उठो जवान उठो 


कि कसकर कसर गरज कर अड़ो 

बदल दो रुख जालिम तूफान का। 

बेरी खड़ा परखने खातिर पानो हिन्दुस्तान का। 
मावस के हाथों 'पुनम की भांग उजड़ने मत देना 
सुरज की छाती पर पाषी तम को चढ़ने मत देना 
प्यार सांगता प्यार खुटाओ ग्रोली माण्े गोली दो 
जिसको जीभ रक्त को प्यासी उसे खून को होली दो 
मान बेचकर शॉति मिले तो लेना उसे कभी ना रे 
दुनिया करे भल्ौल तो ऐसा जीना भी क्या जीना रे 
सीमा पर आवाज लगाये दुश्मन खड़ा कमोीना रे 

बेरी दे ललकार तो सेया कंसा खाना-पीना रे 


चढ़ोी ठुमक कर चढ़ो 
बजाते बिगुल बताते चलो 
कि कंसा लोहा हिन्दुस्तान का । 


बेरोी खड़ा परखने खातिर पानो हिन्दुस्तान फा । 
दोहरे रिपुओं से क्या डरना कल लड़ते तो आज लड़ें 
उनके हामी एक साथ सिल कल चढ़ते तो आज चड़ें 
महा स्वार्थ से अधा यह जग कल चिढ़ता तो श्राज चिढ़ें 
विश्व युद्ध की क्या आशंका कल छिड़ता तो आज छिड़ें 
साफ-साफ कहना ही होगा अब हमको दरबारों से 
शासन नारो से न चलेगा ये चलता तलबारो से 
बिल्ली क्‍या संकेत करेगी उसको कीलो ढीली है ४* 
आाज हवा से परिबततत है मोसम से तबदोलो है 

सुनो रे भेया सुनो 

लगाकर कान ध्यान से सुनो 

कि मोका लोहू को पहचान का । 

बरी खड़ा परणने खातिर पानो हिन्दुस्तान का ॥। 

-बलबोरासह 'करुण ६७ केशवनगर, अलवर (राज० ) 





धनुर्वाण धारण कर 

बनुजता का नाश करो 

मनुजता में प्राण भरो 

अनयका, अन्याय का 

दप्तन करो, 

दानव जिहोन करो, दग्ध इस- 
भूतल को, 


स्वर्ग फिर बनाओ तुम, धरतों को 
। जय स्वदेश को, 

शंखनाद गूंज उठे 

सारी फिर धरती पर 

सानवता का, आयेत्व का 

सोस्‍्य-सुरम्प-स्तनिग्ध 

भरोत बहे बसुधा पर ॥ 


२६ अप्रैल १ृट्ंद७ 





आये सप्ताज स्थापना दिवस 
के उपलक्ष्य में- 


ऋंतिकारी रांस्था आप समाज 


डा० (श्रीमती ) महाश्वेता जतुवेदी, 
प्रोफेसस कालोनी, श्यामगंज, बरेली २४००३५ 





आम लोगों की धारता हे कि “आये सप्ताज” भो, अन्य सम्प्रदायों 
के समान एक सम्प्रदाय है। किन्‍्तु सत्य इसके बिपरीत है । “आय 
समाज” एक क्रातिकारी संस्था है, जिसका आधार सावंधोम वेदिक धर्म 
है, बेंदिक धर्म का प्रसार करना, पासण्ड खण्डिनो पताका कर्म द्वारा 
'इयाषित करता ?वं सद्बिचारों को गति प्रवान करना इस संस्या का 
लक्ष्य है । अन्याय, अत्याचार, हिंसा, अधर्म, कुरीतियों व अन्य दुष्कर्मों 
के विरोध में यदि कोई संस्था निर्भयता से क्रांति का विगुल बजाने को 
सामथ्यं रखतो है, तो एक मात्र संस्था “आय समाज” हो है। “आये” 
शब्ब जातिगत नहीं, अपितु श्रेष्ठता का प्रतिपादक है । वस्तुतः श्रेष्ठों के 
समाज से ही राष्ट्रोत्णन तथा बिश्व शान्ति सम्भव है । जो शक्तियों 
“मानव” को दानव बनाने का प्रशिक्षण दे रही है, वे निश्चित रूप से 
बानवी शक्तियाँ है, तथा दानवता विनाश के लिए होतो है । श्रेष्ठ 
सम्ताज के अभाव में ही आतंकवाद ने विश्थ में अपने राज्य का विस्तार 
आरम्भ कर विया है। 


आये समाज ने जो कार्य किये हैं वे कार्य विश्व भर को कोई संस्था 
नहीं कर सकती । हृदय-परिवततेन का जो कार्य “आये जन” कर सकते 
है, वह अन्य कोई नहीं कर सकता, चाहे वह व्यक्ति किसो धर्म व जाति 
का हो । अज्ञान, पाखण्ड, अन्धविश्वास व अन्य कुरोतियो के विभाश 
हेतु, बेदिक-धर्म दर्शन ज संस्कृति के प्रसार हेतु सर्वप्रथम मानिक 
चन्द की धाटिका, बम्बई सें महर्षि वयानन्द ने आय ससाज' को स्था- 
पना की थो, तब से निरन्तर यह संस्था सद्विचारों के प्रसार में क्रिया- 
शील है जिसे विश्वभर के विच।रकों एवं बुद्धिजीवियों ने महत्थ प्रद/न 
“किया है । 


इस रुंंसथा ने अनेक महत्वपूर्ण काय॑ किये है । सन्‌ १६२१ को 
सर्दुसशुमारी से हजारों मेहतरों को ईसाई लिखे जाने से इसो सस्यथा ने 
बचाया था। इसी प्रकार चोदह हमर आगाखानियों को शुद्ध कर 
हि |ओं में सिलाने का महत्वपूर्ण कार्य शुन्शी रा्त ने ही किया था । यही 
मुन्शी रास बाद में शुद्धि कार्य के संखालक व स्वामी भ्रद्धानस्व के नाम 
से जाने गये । 


आर्य समाज ही एक ऐसी हांस्था हैं जिसने देश को महान्‌ देशक 
प्रदान किये । पन्डित राम प्रसाव विस्मिल, जो आर्य समाजी थे, ने एक 
ऐसा देशक तेयार किया जो मुसलमान था जिसका मास अश्फाक उल्‍ला 
खां था, तथा जिसको समाधि आज भो शाहजहाँपुर में स्थित है। जब 
कि गांधो जो आदि नेताओ ने कोई भो देशक मुसलमान तेयार नहों 
किया । आयंत्य से परिपूर्ण तेजस्वी व्यक्ति ही ऐसे कार्य कर सकता है । 
जब पन्डित रामप्रसाद विस्मिल को फांसी को समा हुई, तो उनका 
शिष्य अश्फाक उलला खां, जो अफगानिस्तान शहुंच चुका था, शोष्र 
भारत लोट आया ओर स्वयं को पुलिस को सम्रपित करते हुए कहा- 
“हैं अपने गरुद से पहिले फासी पर चढ़,गा ।” इस प्रकार हँसते-हँसते 
अपने प्राणों को मात भूमि को रक्षार्य अपित कर दिया । 


अय्यमित्र ् 


काँधी (कानपुर) में वेद प्रचार 
्् है. 

कानपुर । ग्राम कॉधी में सुरेन्द्र मुन जी (गुरुकुल आश्रम, बह्मा- 
बतं-बिठूर) की प्रेरणा से पं० राधाकृष्ण तिवारी के १२ वर्षीय दोहित 
आयें कुमार (पुत्र ४० राजनारायण शर्मा बी. ए. एम. एस.) के उप- 
नयन-वेद।रम्भ संस्कार के अक्सर पर & व १०मार्च १६८७ को स्वामी 
गुराकुलानत्य कच्जछाहारो के प्रबन संयम-नियम, संस्कार और सुष्ि 
रचना पर हुये | जलेश्वर जो भन्ननोपदेशक के ईश्वर स्वरूप व मद्य- 
निर्षंध सम्बन्धी मजन हुये । पं० जयराम त्यागी (गुरुकुल दुलभूल, कान- 
पुर) ने गायत्रीमन्‍्ज़ को व्याख्या के साथ अन्धविश्यास से बच्चने को 
प्रेरशा दी । स्वामी जी ने संस्कार कराते हुए पं० छेदालाल जी दिबेदी 
को वेदिक पुरोहित बनने की प्रेरणा दो । 


दिल्‍ली में महात्मा बेद भिक्षः जयन्ती 
कै 2 

नई दिल्‍ली, १७ मार्य । दयानत्द संस्थान, हिन्दू रक्षा समिति, 
मासिक पत्रिका “जनशान आदि अनेक उपक्रसों के माध्यम से देश ओर 
धर्म की सेवा के लिए जीवन दान करने वाले महात्मा वेदभिक्षु: जो की 
उनसठवों जयन्ती १४ मोर १५ साथ को वेद सल्दिर, सहात्सा वेदसिक्षुः 
सेबाश्रम, इब्राहीमपुर ग्राम में उत्साहपुर्ण वातावरण से मनाई गई । 

दोनों दिन वहद्‌ यज्ञ हुआ, प्रभु भक्ति के गोत गाये गये ओर वेदो- 
पदेश हुआ । १५ सर्च को हवन यज्ञ को पूर्णाहुति के बाद भहात्सा बेद- 
भिक्षु: जी को स्मृति में श्रद्धांजलि सभा हुई, जितमे श्री रामकृष्ण 
भारतो, श्री बनारसोी सिह, प्रो. धर्मंवोर, भो कलाश सत्याथों, श्री 
अनिल लोढ़ा, श्री सत्यपाल शास्त्री आबि ने उन्हें भ्रद्धाधुमन अपित 
किये । 


माग्यवाद व फलित ज्योतिष देश के 
लिये घातक 


-देबीदास आयें 

हरिद्वार :-आय॑ समाज तथा स्त्रो आये समाज ज्वालायुर के वाबि- 
कोत्सव का समाउत करते अस्यातव महिल। उद्धारक तया आये प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रो वेबीदास आये (कानपुर) ने 
कहा कि भाग्यवाद तथा फलित ज्योतिष का अंध विश्वात देश के लिये 
घातक है । यहु॒ रोग साधारण जन से राजनेताओं तक फंल रहा है । 
आये समाज को अब अन्य बुराइयों को तरह इसके विरद्ध भो आंदोलन 
चला कर पुरयार्थ में विश्वास पंदा करना चाहिये। सभा में भारो 
संख्या में स्त्री पुरुष उपस्थित ये । 


गाँधों जो का पुत्र “होरानाल' जब मुतलतान होकर शेश् अबबु- 


ला बन गया, तब पन्डित विजय शंकर जो (बम्बई) के सत्थयातों से 
हो शुद्ध होकर पुत्र. 'हिंयू! बनाया गया। शुद्धि कार्य के हारा आय 
समाज ने असांंख्य विधर्तियों को आय॑ बना कर ब्रह्मण, क्षद्षिय, वेश्य एवं 
शूद्रों में मिलाया । इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म व्यवस्था है। हमें 
भो सच्चा आये बन कर विश्व कल्याण हेतु सद्वियारों द्वारा अब के 
बिनाश हेतु क्रियाशील होना चाहिये, तभी मानव जीवन की साथंकता 
है- “वयानन्द के बोर सेनिक बनेगें । 
दयानन्द का कास पूरा करेंगे ।” 
यहू स्मरण निरन्तर रहना चाहिये । 


मनन मम कमल मल जपपककसकर ७ 


आय॑ समाज स्थापना दिवस सोललास सम्पन्न 


प्रांत की आय॑। समाजों में विगत दिनांक ३० माच १६८७ को 
आये समाज स्थापना दिवस का पुनीत पर्य एक नव उत्साह हु एवं 
उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ कुछ अप्यं समाजो के नाम निम्नांकित हैं- 

१-आयें समाज सुलतान बाजार हैदराबाद 

२-आये समाज सीसामऊ कानपुर 

३-आरय समाज हांसीपुर ( मौरजापुर ) 

४-आर्य समाज कलवारी ( बस्ती ) 

प्-जशिला आये उप प्रतिलिधि सभा आगरा । 


आय जगत 


आयंसमाज घोसिया वाराणसी का उत्सव विनांक ३० मा से | 


१ अप्रैल सन्‌ १४८5७ तक हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ । 


निर्वाचन 


आय समाज गाजीपुर 

प्रधान श्री असरनाथ जी वर्सा 
मन्त्री आओ जयक्ृष्ण जो आय॑ 
कोधा० भ्री हरिनारायण जी आये 


आय॑ समाज अरद्धानन्द मार्ग, नादेड 

प्रधान श्री पं० ये नेरकर 

भमन्जी श्री प्रा० सत्य काम पाठक 

कोषा० श्री प्रा० कुशलदेद 

आये समाज सब्डीला (हरदोई) 

प्रधान श्री जगन्नाथ जी 

भनन्‍ली थी डा० सत्य प्रकाश जी 

कोचा० थ्री गंगाराम जो 

आयंसमाल सांवली आदि पंचपुरी, 
गढ़वाल 

प्रधान भ्री शाँति प्रकाश जी प्रम 


प्रधान श्री अलरास प्रसाद 
मन्त्र थश्री विजय कुसार 


आये समाज-तिहेया (क्षागरा) 
प्रधान श्री जुगेन्त्र सिह आयें 
मन्त्री श्री लरनसह जो आये 
कोषा० श्री अतरसिह जी आयय॑ 


आर्यसमाज टॉडा अफजल, मुरादा- 
| बाद 

प्रधान श्री ऋषिराम बर्मा 

भन्‍्त्री श्री छतरसिह जी आय 

कोषा० को आनन्द प्रकाश आये 


आये समाज टेहरा महेशरा (मुरा- 


; दाबाद ) 
प्रभाकर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानो प्रधान श्री डा० रामकरन सिह 
मन्त्री श्री वासुदेश नी विमल मन्त्रो श्री ईश्वर दयालु गुप्त 


कोधा० श्री बलवर्न्तसिह जी रावत कोषा० श्री कंलाश चन्द्र जी 


आये समाज अल्मोड़ा (उ० प्र०) 
प्रधान श्री जगत प्रकाश खल्‍्वे 
मन्‍्त्री डा० जयवत्त उप्रेती आजाय॑ 
कोधा० श्री पुरन्नासह 


आय समाज असालतपुर, मुरादाबाद 
प्रधान भी हरिसिह जी त्यागो 

अन्त्री श्री प्यारे लाल जो रस्तोगी 
कोषा० श्री सुधीर कुमार भाय॑ 


भेला प्रचार ससिति शिव शंकरो 
(मिरजापुर ) 

प्रधान श्री बलिकरन सिह 

सन्‍्त्री श्री बंकू राससह 

कोधा० श्री रामनारायन सिह 


स्‍त्री आय समाज साकेत (मेरठ) 


प्रधाना श्रीमती सुशोला सिह 
सरोज आर्यो 


महिला आय समाज-गर्णेशगंज, बे (शाहजहांपुर) 
लखनऊ के 

श्री वलनन्दनप्रसाद जी आाय 

प्रधाना श्रीमती राजबंशो जो | हर सका की का 
संत्राणी श्रोमती कुसुम सुद श॒ कुसार जो आय 


का उउत। भरा उहवेदरी रे र। 





आय समाज सिकन्दरपुर (बलिया) . 


२६ अप्रेस १६८७ 


सिम्नलिखित आयों के दिवंगत ४९ के समाचार प्राप्त हुए हैं जिनके 
लिये यह सभा समबेदना व्यक्त करतो है--- 

१-आप्यं समाज नावेड़, महाराष्ट्र के उपभम्ल्नी भ्रो बाबू राज जो 
हनुसन्त राज, वाघ सारे जी । 

२-आव॑ समाज झवबरेड़ा ( शा ) के युवा सदस्य श्री महायोर 
सिह पुत्र भ चोहलसह । 

३-आय समा झबरेड़ा के पुराने कार्यकर्ता शो लय भगवान को 
पुज्यनीय माता जी का। 

४-आये सभ्राज रीया के श्री बलवन्त सिह जो जाय । 

५-आरये समाज बांदा के श्रो शिबवरतन जो आये । ८ 

६-आय॑ समाज मुहद्वीपुर गोरखपुरके भू० पू० उपप्रधान श्री शंकर- 
प्रसाद जो । पर 
प्रभु वियंगत को शांति तथा पिय जनों को घेय॑ प्रदान करें। 

सभा मन्‍्स्रो 


आय॑ समाज महराजपुर छतरपुर ( म० प्र०) के 
प्रधान श्री भागीरथ जी चौरसिया की हत्या- 


महाराजपुर । आये समाज के प्रधान श्री भागोरथ जो चोरसिया 
विनांक २१-३-८७ को जब वह प्रातः छतरपुर में अपने निबास से घमने 
के लिये गये थे, उस समय असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी निर्मम हृत्पा 
दिन वहाड़े कर दो गई । श्री भागोीरथ जो छतरपुर जिले के माने हु९ 
व्यवसायों एवं समाज सेवी तथा आये समाज के करम्मठ कार्यकर्ता थे। 
महाराजपुर में उनके द्वारा अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया । 
छतरपुर नगर में आय समाज की स्थापना का श्रेष श्री भागीरभ जो को 
ही है, उनके असामायिक निधनसे आधंसप्ताज व नगर की जो क्षति हुई है, 
उसको पूति होना संभव नहों है, उनके इस निधन पर आये समाज 
महाराजपुर शोक संवेदना व्यक्त करंती है ओर परमपिता परमात्मा से 
उनको दिवंगत भआात्मा को शांति एवं परिवार को इस गहन दुःख सहने 
लिए केईश्वर क्षमता प्रदान करें इस हेतु प्रार्थना करतो है । 


सस्‍्व० श्री भपेन्द्र पाण्ड की अन्तिस यात्रा 

९८ 

पिचोरागढ़ । आये समाज सन्दिर से १४८ मार्च, १६८७ को पं० 
भूपेन्द्र पाष्डें अबर अभियन्ता [ ब्रहनोई-पं० जनादंन पाण्डे ] की थधिवयं- 
गत आत्सा की शान्ति तथा परिजनों के धंय हेतु स्वामी गुरुकुलानन्द 
कच्साहारी ने परमात्मा से प्रामुना को । स्व० भूपे्त पाण्डे ८ साले को 
हल्द्वानी में बुघेटना-प्रस्त हो बह ओर उसी बिन अपने पीछे धर्मपत्नो, 
दो पुत्रियां ओर दो पुत्र छोड़कर जीवन को अन्तिम-यात्रा पर चले गए । 


वेंदिक विवाह सम्पन्न 


आय समाज सिकादरपुर ( बलिया ) के मन्त्रो श्री विजय छुसार 
के सुपुन्नी कुमारी अथेता बरमवाल का शुभ पालिप्रहण संस्कार भी 
मनोज कुमार बरनवाले बो०ए० स्थान पो० सिगारपुर जनपद गाजोपुर 
के साथ प्‌र्ण जेदिक रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ। पुरोहित का कार्य बिहार 
राज्य आये प्रतिनिधि सभ। के शास्त्रार्थ भहारथोी प० गंगाधर शास्त्री 
जो द्वारा १७-२-८७ को सम्पन्न हुआ । 


२६ अभ्रैल पृदंद७ 
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सुविद्यात सेंस्कत विद्वान पण्डित 
चारुदेव शोस्त्री दिवंगत 


आधुनिक पाणिनि के नाम से आने माने बिद्दान पष्डित सारदेबव जो 
शास्स्री का हृदय गति दकने से वेहावसान हो गया। इस समय उनको 
आयु €० वर्ष की थो। उनका पार्थिय शरोर रूपनगर स्थित उनके 
सुपुत्र के आवास पर दर्शनों हेतु रखा गया था। कल लिगम बोध घाट 
पर उनका अन्तिम संप्कार सम्पन्न हुआ । 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वासों आनन्द बोध 
सरस्वती ने शोक सभा में दिवंगत आत्मा के प्रति गहरा शोक प्रकट 
करते हुए कहा कि आयंजगत के इस महा विद्वान्‌ के प्रयाण से महतो 
क्षति हुई है । 

क्रो स्वामो जो ने कहा थी जारदेव जो शास्त्री ने संस्कृत व्याकरण 
आदि के कई प्रन्थ लिखे हैं। उनको विद्वत्तापूर्ण लेखन शेली को साहि- 
त्यिक क्षेत्र में बड़ा सम्मान सिला है। १८६७४ मे उनका सार्वजनिक 
अभिननन्‍दन भो किया गया था। संस्कृत के विद्ानों सें वह सदेव प्रशंसा 
व सम्मान के योग्य रहे है। उनको महान प्रतिमा व स्यक्तित्व के आधार 
पर बनारस विश्वविद्यालय ने डी०लिट की उपाधि से उन्हें सम्मानित 
किया था । पजाब सरकार ने भो उन्हें संस्कृत शिरोमणि साहित्यकार 
घोषित किया था। वह अनेक भाषाओ के शाता भो थे। लाहोर ओर 
अम्बाला मे डो० ए० यी० कालेज से अध्यापन का काये भी करते थे । 
आय समाज के साथ उनका गहरा सम्बन्ध था । उनके निधन से संस्कृत 
का एक सहान बिद्वान हमने खस्तो दिया है । 

शोक सभा से विवंगत आत्मा को सदूगति के लिए प्रार्थना की गई 
और शोक संतप्त परिबार के प्रति हादिक संवेदना प्रकट को गई । 

सच्चिदानस्द शास्त्रों 
मन्त्री सावदेशिक सभा 


वक्षिण भारत में व्यापक शुद्धि समारोह 


बक्षिण भारत मे सार्वदेशिक सभा के प्रमुख कार्यकर्ता और प्रचारक 
श्री एम० नारायणस्वासी ने दिनांक २७ सार्थय १६८७ को बड़े समारोह 
के साथ ग्राम नार्थंस पट्टी, मुथु रामलिगापुरस्त पंचायत ( तमिलनाइ के 
ईसाई ग्राम) के अन्तर्गत ४६ परिवारों के २५० सदस्पों को वदिक धर्म 
में दीक्षित किया । शुद्धि के बाद उनको छनेऊ दी गई । इस कार्यक्रम में 
पंचायत के प्रधान श्री जगरक्षक ने बड़ो सहायता की आयंसमाज सदुराई 
के तोन सदस्यों ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया । 


इसके अतिरिक्त २६ मार्ख ८७ को कुड़क राई ग्राम ( कन्याकुमारी 
जिले ) में ७ ईसाई परिवारों के १८ सदस्यों को बंदिक धर्म में दोक्षित 
किया गया । यहां स्थानोय आयंसमाजों के कार्यकर्त्ताओं ने बड़ा सहयोग 
डिया । इस प्राम में गत माह भी ५ ईसाई परिवार शुद्ध किये गए भे । 
सब्यिदानन्द शास्त्री 
मन्‍्त्रो सा्वदेशिक सभा 


आयंसमाज का वांषिकोत्सव 


आयंसमाज चन्दना ( सहारनपुर ) का वाधिकोत्सब विनाँक १२ 
खत से १४ जून १८८७ तक ह॒र्षोल्लास के वातावरण में सम्पन्न होगा। 





तपोभूसि [ सासिक ] सथुरा का नवंबर 
१६८०६ का अंक 


तपोभूमि सथुरा सासिक पत्रिका का प्रकाशन बिगत ३३ वर्षों से 
हो रहा है ! इस पत्निका ने आय जगत को सरदंब सरल सुन्दर सरल ' 
ओर सुबोध पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई है ओर अनेक उपयोगी तथा 
महत्वपूर्ण विशेषोंकों का प्रकाशन कर, सत्य विद्या अर्थात्‌ बेद के प्रसार 
में अनुपभेय सहयोग प्रदाम किया है । 


नवम्बर ८६ का अजू: पायण्ड खण्डन को श्यूंखला की एक नवीन 
कड़ो है। इस अरूः में आये जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान आचाय॑ प्रेमभिक्ष 
जी हारा पं० श्रीराम शर्मा आचाय॑ गायत्री तपोभूमि के नाथ खुले पत्र 
को प्रकाशित किया गया है। श्रीराम शर्मा जो गायश्नो मन्त्र 
( यजु० ३६-३ ) की प्रतिसा बनाकर गायत्री यज्ञ मे उसका पुजन 
करवाते है, अब अपने पूर्व जन्मों को चर्चा करते हुए अपने भोतर सन्त 
कबो र, समर्थ गुरु रामदास तथा परमहंस रामकृष्ण की ही आत्मा का 
ही बास बतलाते हैं ओर अपने गुरुदेव के रूप में किसो सूक्ष्म देहधारी 
के दर्शन आदि का वर्णन करते है। उनके द्वारा प्रचारित अन्य अनेक 
सिथ्वा धारणाओ का इस खुले पत्र में अनावरण किया गया है ओर 
सशक्त तकों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि ये समस्त पाखण्ड तथा 
आडम्बर लोकेवजा तथा वित्तेषणा की सिद्धि के लिए किये जा रहे हैं । 


इस वेशानिक युग में जब शिक्षित वर्ग भी अन्धविश्वासो का शिकार 
होकर ढोंगियों और पाछण्डियो का शिष्यत्व ग्रहण कर अशान के तिमिर 
में भटक कर ठोकरें खाता है तो अशिक्षित वर्ग की क्‍या बुरावस्था हो 
सकतो है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सत्य प्रकाशन 
मथुरा को इस अजूः मे बलणित सत्य को पुस्तकाकार कर उसे अधिकाधिक 
संद्या में प्रकाशित कर वितरित करना चाहिये ताकि गुरड्म के शिकार 
होने से भोलो जनता को रक्षा को जा सके । 
भाय॑ जनों को याहिये कि वे सत्य प्रकाशन मथुरा को पत्षिका 
तपोभूमि के इस अज्ू को स्वयं पढ़ें तथा अन्‍न्यों को पढ़ायें ओर इसे 
पुस्तकाकार करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें । 


--चसनन्‍्त 
गुरुईड्म-एक अभिशाप 


इस विषय पर '“आपंसित्र'ं दिनाक ३-४५-८७ के सम्पादकौय की 
प्रतीक्षा करें । 


सस्वर वेद पाठ प्रशिक्षण शिबिर 


हस वर्ष १४५ मई से जन मास के अन्त तक १५, १४ बिनो के लिये 
तोन प्रशिक्षण शिथिर इन्दौर मे आयोजित किये जायेंगे, जो इस निमित्त 
प्रशिक्षणार्थ आना चाहें ओर यज्ञ चिकित्सा विभाग सोखना चाहे ये शीघ्र 
हो-बेब सदन सहारानो रोड इन्दोर ४५२८०७ से सम्पर्क करें । 
बोरसेन वेदअमी 
अध्यक्ष-वेद सदन-महारानी पथ, इन्दोर 


भमार्योसत्र साप्ताहिक 
माराधनश्यामी सजग, ५ सोराबाई मार्ग, लक्षमऊ 
ह्रभाथ 46923 श्भ्हृट३ 
पश्चीकरण स० एल डब्ल्य|एने पी उह 
जबेसाख कृष्ण १३ 
रविवार २६ अप्रेल १ह८७ ई० 


आये वीर दल शिविर का आयोजन 





उत्तर-जदेश आये ्रतिभिन्ति सभा का सुख पत्र 


श्री “राम” जन्मोत्सव पव॑ं 
निम्नलिखित आय समाजो से, भर्यादा पुदधोस्तम श्रो राम चन्द्र जो 


आये बोर दल दिल्‍ली को ओर से एक शिविर का २४ से ३१ मई कक जन्मोत्सव पव॒ वियाक ७ भप्रेल १६८७ को हुव एवं उल्लास के 


१६८७ तक का आयोजन किया गया हैं । 


इसमे १६ से ३५ ज् के युयक भाग ले सकेंगे । अत सभी जाय 
समाजो | आय स्त्री समाणो | आय सस्थाओ के साननोय पश्रधानो | 
सब्जियों से निवेदन है कि अपनी समाज | सस्था की ओर से कस से 
कम दो युवकों के नाम तथा १० रुपये प्रवेश शुल्क भेजकर नाम अकित 
करायें । 


डा० धसपाल श्यामसुन्दर बिरसानी 
भहा भन्‍्सत्रो महा उक्त, 
किए 0४००५००६४, हे: आय॑ प्रतिनिधि सभा आय 5३ गी 







१५ हमुमान रोड नई विलली-११०० 


का 
रद 
ऋ 

के 


आवश्यक सूचना 
कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा करे 


आयंसित्र' के मिसन सदस्यों का शुल्क साह १५ अप्रैल १६८७ से समाप्त 
हो गया है । बी० पो० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
बस्यो से प्राथना है कि बे अपना शुल्क १५ दिन के अन्यबर २५) रु० 
पनोक्षाइर ढह्वारा अवश्य भेज दें ताकि बी० पी० नहीं भेजी जाये जिन 
प्राहको की तरफ अब तक भृूल्य शेष है, थे भी शीघ्र ही २५) र० भेल 
दें अस्पथा उनके नास भो यो० पी० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अस्दर रुपया न आया तो यो० पो० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पडेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक नम्बर नोट कर लें, सम्भर नोले लिके 
हैं। १ जनवरो १६८५ से वाथिक शुल्क २५) रु० हो गया है। 


४०५, १२५९, २८१८, ३६५१, ३६६२३, ४०००, ४४०४, ४८७६, 
2४५४६, ९११८ ६४०४५, ६६५३, ७०४७, ८०२१, ८२४०७, ८३४६, 
घश्४२, 5७७०, द७८१, 5७८४, दहे३६, दै४३७, 6४४०, ६६४८, 
5६६१, १००४२, १०१३८ १११६१, १११६२, १११८६, १११५७, 
१११६३, ११८६६, ११६००, १२१५४, १२१५७, १२८७०, १२८७४, 
4२5७५, १२०७०, १३०७५, १३०७६, १३०७८, १३०८५, १३०८७ 
१३१०८, १३४४१, १३४४२, १३४२४, १३४५७, १३४५८, १३७५०, 
१३७५१, १३७५२, १३७५७, १३७४६, १३७६०, १३७६१, १३७६२, 
१३७६३, १२७६४, १३७६५ १३७६६, १३७६७, (3७६८, १३७६है, 
१३७७०, १३७७१, १३७७२, १३७७३, १३७७४, १३७७५, १३७७६, 
१३७७७, १३७७८, १३७७८, १३७८० १३७८१, १३७८२, १३७८३, 
पृरे७८श५, १३७८६, १३७८७ १३७८०, १११६६, १२८६७ । 

विनोत- 
व्यवस्थापक 


क्ाण सम्पन्न हुआ। 









सेोकिग- 


१-आय समाज इटारसो । 
२-आय समाज कुष्णानगर, मथुरा । 
इ-आय समाज अजमेर । 


पिछले अयंशञतक से आयंजगत में धूम मचाने वाली 
देश विदेश में प्रशता प्राप्त 


“आनन्द हवन सामग्री 


शुद्धता को कसोटी पर खरो, देव पुअन के लिए सर्वोत्तम श्रष्ठता 


। क्रम से भाव मिस्‍्न है- 
१-शुद्ध हकन सामग्री सुपर स्पेशल क्वालिटी दर २०) रापये प्रति कि० 


२-शुद्ध हवन सामग्री स्पेशल दर दस रुपये १०) श्रति कि० 
३-शुद्ध हवन सामग्री न० १ दर छ रुपये ६) भ्रति कि० 
४-शद्ध हवन साभग्रो न० २ दर जार रुपये ४) प्रति कि० 

हा] हैं सो रुपये ५००) का आदेश देने पर आख्ा रेल भाडा 
(मार्ग व्यय) मुफ्त, एक बार सेवा का अवसर अवश्य हो दें । 

निर्माता- 
आनन्द आयुर्वेदीय फार्मेसी 
भोगाव जिला मेंनपुरी 

उत्तर प्रदेश पिन-२०५२६२ 








सर्वोश्तम हवन सामग्री १४ ०० किलो ( बहुरगे, आकर्थक डिल्ला पेक ) 
अतिउशम हम सामग्री ८ ०० किलो (बहुरगी एच०एस “प्लास्टिक से) 
उसम हवन सामग्री ५ ०० किलो ( बहुरगी प्लास्टिक मे ) 


निर्माता-प्रभाकर गह उद्योग 


५३१० नयागणल, कानपुर-१ 
( भारत ) 


स्वत्याशिकारियणी आप प्रतिसिधि सला, उस्तर अदेश के लिए भगवानदीस आर्य भाल्कर श्रेस, ५ भोराबाईं मार्म, सलयक के लिए 
अस्थाई रूप से एस० पी० प्रिटर्स ( मिकट सुदर्शय सिनेमा ) चारबाम लरृूमरू से थौ विश्वम्तरव दयाल पुष्त हारा धृड़ित एवं प्रकाशित । 


५ 


| 








_ अआय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुश्पत्र._ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मशखपत्र 


रजि० सं० २२४१|५७ घोषणा पत्र सं० ७/२८-२-८५ 
बेसाख शुक्ल ५, रविवार, संबत्‌ २०४४ वि० दिनांक ३ मई १६८७ 


जीन ऑऑचििजडजचज जल अजीज की मम 8 तल कक डी 3 अजीज 3 विज अजब नील 


पिछड़े वर्गों की रंली वर्ग मेद वढ़ानें का काम करेगी 


वर्ग सेद बढ़ाने वाले आंदोलनों के विरुद्ध प्रबल आवाज उठाने की आवश्यकता 
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति ओर अल्पसंरुयक राष्ट्रीय संघ की ओर से २७-४-८७ को 
लखभऊ में आयोजित रेली इन वर्गों को आर्थिक ओर सामाजिक समता की भांग पर ४० प्रतिशत 
आरक्षण को मांग वर्ग भेद बढ़ाने का काम करेगी । 
जनवादबोी पार्टो के अध्यक्ष भी चल्रजीत यावतर फा कहना है कि प्रदेश के पिछड़े वर्यों का आरक्षण 
१५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४० प्रतिशत कराना,भण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाना, अल्पसंख्यकों 
के लिए आरक्षण देना तथा डा० अम्बेदकर के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करवाना उनकी 
इस रलो के आयोजन का घुरुय मुद्दा है । 
देखने में यह भले हो पिछड़े बर्ग को सुख विलाने का लुभावना ड्रामा है परन्तु वास्तव में इससे 
जन-जन मे वर्ग भेद को भावना हो प्रबल होगी । भाई चारे का धाया कमजोर होगा । सवर्ण अवर्ण में संघ 
| देंदा करवाकर झगड़े करके अपनो नेतागिरी खमकाने की छह कुत्सित चाल है । 
भारत को समृद्धि के लिए आवश्यकता है कि ऐसा आन्दोलन छेड़ा जाये जिसमें मानव-मात्तन का हित 
सब्निहित हो जिसमे राष्ट्रीयता की विचारधाराएं बलवतो हो सकें । जिसके द्वारा ऊंच-नीच का भेद नष्ट हो 
मनमोहन तिवारो जाये । सभी भारतीय एक दूसरे के पुरक हों। एक दूसरे के सुख दुःश को अपना सुखदुःख मानकर सहभागोी 
| 
। 
) 


इस अडूः के आकर्षण 


बेर बियेचन 

बनिता विवेक 

आयंसमाज की भावो रूपरेखा 

भायंसमाज का नाम अपरि- 
बलनोय है 

सार सूचनायें, अयंजगत 


प्रधान सम्पादक 


हो ओर भारत को आजादी को अक्षुण्णशता के लिए सर्वस्व अपंण को स्वतः व॒त्ति जागृत हो । 
् ७ & 
प्रस कॉंसिख का निर्णय 


'सरिता'एवं कारवां'को प्रकाशित लेखों के प्रतिवादक लेख प्रकाशित करने होंगे 
सरिता एवं कारवां पत्निकाओ में प्रायः वेद एवं हिस्द्र बेन, देवो देवताओं के सम्दर्स में अनर्गंल लेख 


सल्पावक भष्डल- 


विफमादित्य 'बसनन्‍्त' 


'बेद वारिधि | प्रकाशित होते रहने पर भाय॑ समाज शुंगारनगर लखनऊ के स्मासद श्री बल्वेव राज़ नन्‍दा ने कई उनके 
र# |. प्रतियादक लेख व पत्न भेजे परन्तु उन पत्नों में न उन्हें प्रकाशित किया गधा या हो उन्हें कोई उस्तर दिया 
आचायं रमसेशचर एस. ए. | या। फलत: उन्होने प्रेस कॉसिल आफ इण्डिया फरोद कोट हाउस नई दिल्‍लो को एक याज्िका प्रस्तुत की । 
रू | कोंप्ििल की २४-२५ मार्च ८७ को जयपुर में हुई बेठक में उस याथिका पर निर्णय दिया गया कि 
ग जो भो लेख उक्त पत्चिकाएं प्रकाशित करतो हैं यदि उनका प्रतियादात्मक लेख व पत्र आते हैं तो उन्हें भो 
आयारय बेदत़्त अवस्थी प्रकाशित करना होगा। 
%. । करी नन्‍दा को पत्र संखया १४(१७६|८५ , विनांक ३१-३-८७ द्वारा इस सिरयय को सूचना दो गयो । 
सदस्यता शुरक | श्रीयुत राजधि रणञजयरसिह जी स्वस्थ 
मिओ अल सेडिकल कालेज से लखनऊ निवास पर पहुंचे 
बाबिक २५) समस्त आये बन्धुओं को यह जानकर अत्यधिक प्रसब्ता होगी कि हमारे वयोवद्ध वरिष्ठ आये नेता 
छमाही १३) तथा सभा के भृ०पूृ० प्रधान अभेठो नरेश श्रीयुत राजधि रणञ्जयसिह जो, पूर्णकपेण स्वस्थ हो गये हैं तथा 
बिदेश में १५ पौड अपने आवास पर वापस आ गये हैं ओर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं । 
॥ शातव्य हो कि भोीपुत राजा साहब दिनांक १६-४-८७ को अचानक हृदय का वोरा पड़ लाते के 
3 कारण अस्वस्थ हो गये थे, तथा लगभग एक सप्ताह से स्थानोय मेडिकल कालेज के हृदय रोग विभाग मैं, 
आवश्यक उपचार पर थे । 
यद द्‌० 5 7य॑ प्रतिनिधि सभ्ना उ० प्र० की गत अन्तरंग सभा विभांक १६-४-८७ में, सभा के समस्त अधि- 
अभजू १७ कारियों तथा अन्तरंग सदस्यों ने, श्रद्धेध राजा साहब के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रभु से प्राथंना को थो। 


भाव मित्र' भोगुत राखा साहब के दी जीन को काममा करता है।_ -आ० बेवब्रत अबस्थो 


२ आम्यतित 


३ मई १८८७ 





ले आंद मोच अन्याय देख बह खून महों है पानी है । 
लिसको हिन्दी से प्यार नहों वह कसा हिन्दुस्तानी है ॥। 
>-सारस्थत मोहन 'सतीषों 





सम्पादकीय 











क्त्ानऊ-- रवजिबगाद ३ मई १६८७, दयानन्दाब्द १६३ 
सृष्टि ध्बत्‌ १६९७२६४६०८७ 





आरक्षण वरदान नहीं अभिशाप हे 


परमात्मा के इस विश्व में भनुष्य, सनुष्य, के साथ प्रोति व स्नेह का 
बर्ताव करते हुए अपने कहंव्यों का पालन करते हुए सृष्टि को समृद्ध य 
सुदादायों धनाने के लिए उत्पन्न हुआ है । परन्तु-अशानता के कारण वह 
क॒र्तेभ्य विमुख होकर एक दूसरे के प्रति शत्र, का सा व्यवहारी बनने 
लगा । परिणाम जारों ओर ही अशान्ति का साभ्राज्य छाने लगा । 


हमारे देश में सवर्ण असब्र्ण का भेद ऐसा छा गया था कि एक वरां 
दूसरे बर्यं को बिल्कुल ही प्रताड़ित करने लगा था। मह॒थि स्थामी 
बयानत्द का भ्रादुर्भाव हुआ उन्होंने मानवता के प्रति इस अमानवीय 
ड्यबहार को देखकर उसके प्रति प्रथल आवाज उठायो पद दलितों तथा 
कथित अछ्तों को गले लगाने का सन्देश बिया । बिसा किसो भेद के 
मायसव सात्र को वेद अर्थात्‌ सम्पूर्ण-विज्ञा पढ़ने, शान बढ़ाने, सबके साथ 
समान व्यवहार करके प्रीति पूर्वक रहने का नारा बिया था। बाद में 
राष्ट्र पिता महात्मा गांधी से इस आन्दोलन को ओर बल बिया। स्वा- 
घीनता के प्रबल आन्दोलन के समय यहू्‌॒भेद प्रायः समाप्त प्राय था । 
स्वाधीनता के बाद-हुमारी राष्ट्रीय सरक्षार ते इस समानता को संबंधा- 
लिक रूप सो दे दिया । दोधंकाल से पद ,वलित लोगों को स्थतस्त्र देश 
में सुख शान्ति से जीवन यापन को भावना से विभिन्न स्थानों पर 
अस्थायी आरक्षण को व्यवस्था करा दो। परन्तु यह आरक्षण 
को व्यवस्था मानसिक दुबंलता के कारण अपता-सही कार्य न कर 
सकी । इसे राजनीतिशों ने ऐसा राजनीतिक जामा पहुमामा 
आरम्भ किया कि अब “आरक्षण भीख नहीं हमारा जन्म सिद्ध 
अधिकार है” ऐसे नारे देकर कमजोर बिलों को उप्तार कर अपना 
उल्लू सोधा करने का प्रपंध खूब जोर शोर से रचा जाने लगा है । 

हमारे देश के पूर्व तेताओं को सुभावसा के प्रतिफल स्वरूप उन 
दलितों थ असवबर्थों को ऐसे अवसर मिले कि बाबा सोम राज अम्वेव- 
कर जंसे राष्ट्रीय महापुरुष प्रकट हुए जिन्हें इस युग का सनु कहा गया- 
उन्होने हमारे देश के सस्बिधान का निर्माण किया। 


परन्तु उनके नाम का सहारा लेकर चलने वाले---कुटिल राजनो- 
तिश उनको लेसो प्रतिभा संजोने के बजाय उन्हें एक श्षेसे का नेता 
प्रचारित करने लगे हैं । उन्हें राष्ट्रीय नेता के पद से हुटाकर एक वर्ग 
विशेष का नेता सातने का कुचकर रचना आरम्भ कर दिया है । 


आ्राज आरक्षण के नाम पर ये राजनोतिश खुलकर बर्ग भेद फंला 
रहे हैं। सबर्भ अतवर्ण का नारा जोरों से प्रयारित करके अनुसूचित 
पदवलित, जम-शाति---अल्पसंख्यक नाम से कुछ लोगों के बिलों को 


अधममानाकपऋायक 


कमजोर नत्तों को उन्तार कर एक हूसरे के प्रति नफरत पेदा करके अपने 
को उसका एक सात शुभ चिम्तक अतामे का कुचक्र चला रहे हैं। यह 
प्रवृत्ति देश के लिए विधातो है। इस प्रवत्ति से किसी का भी भला 
होने का नहीं । 


बास्तबिकता तो यह है कि ऐसी प्रबत्ति पनपाने बाले राजनोतिश 
लिनके वे रहनुमा बनने का ढ़ोंग रखते हैं उन्हों में भेद बढ़ा रहे हैं । 
उसमें बलित, बहुत बलित प्रताड़ित होता या रहा है। उनका समृद्ध 
चालाक बर्ग आरक्षण को सोढ़ो के सहारे समृद्ध ओर समृद्ध होता जा रहा 
है । यह विशा--देश के लिये अत्यधिक हानिकर है । 


आज आवश्यकता इस बात को है कि देश का प्रदुद्ध, चिन्तन शोस 
बगे--सहो चिन्तना को आन्दोलन का रुप दे ओर ऐसे बिधाती तथ्यों 
से जन-मानस को सावधान करे । 


शासन को चाहिये कि बेश से बढ़ती--अस्थिरता-अशान्ति को 
सहो दृष्टि से वेखों व उसके समाधान का सही रुप बें। शाम्ति 
और असन का समाधान एक सात महथि वयानस्व द्वारा प्रशस्त 
मार्ग ही है--कि सबको पढ़ाई को व्यवस्था एक छेसी हो। 
सबको समान रुप से विज्ञालयो में पढ़ने का अधिकार रहे | गरोब- 
अमीर की रेखा से ऊपर विद्यालयों को संचालन व्यवत्या हो ताकि सभी 
यर्ग सभो विद्यालयों में समान रूप से प्रविष्ट हो सकें। 

योग्यता के अनुरूप सप्ती को नौकरियां दो आयें। छोटे बड़े अमीर 
गरीब छूत अछुत को व॒त्ति पनपाने बालों को शासन निरुत्साहित करे 
जनता उन्हें मान्यता-सम दें । 

आज रेलियां करके आरक्षण को स्थायी, ४० प्रतिशत करने को 
प्रबल माँग की था रही हैं इन्हें उतरने से पहले ही चाहिए कि शासन 
समाप्त कर दें। तात्किलिक प्रभाव से आरक्षण को समाप्त करके हर 
स्थान पर सबको प्रवेश का, नोकरी का, पद पाने का, शिक्षित होने का 
अधिकार प्रदान करें । राजनोतिक और सामाजिक संस्थायें--स्वार्थ को 
छोड़कर राष्ट्र और मानवता को रक्षा के संकल्प के साथ ऐसी विदषमता- 
कारो बेशियों को--समाप्त करने के कदम उठायें। 

समामो मन्त्र समिति: समरानों समान सवः सह चिन्त सेवाम्‌ । 

समान सन्तसभिमन्‍्त्रपे वः समानेनवों हृजिया जुहोमि ॥। 

के बेदिक आदेश के अनुसार सानव-सानवथ में बर्ग विश्लेषण के 
स्थान पर जचिस्तन, सनत, सें एकरुूपता एक इूसरें के प्रति सहृदयता 
प्रीति व स्नेह का अस्भुदय करने का प्रयत्त करें । ओर देश में कूलती “| 
जिधसता को दूर करके राष्ट्र को समुन्तनत करने का ब्रत लें । निश्चय 
ही यह हमारे प्रयत्न हम सबको हमारे राष्ट्र को सुखी समृद्ध व 
आनन्दित करेंगे। मन मोहन लिवारी 


श्री केसरवानी जो नहां रहे 


भूतपूर्थ अध्यक्ष जिला आये-उपप्रतिनिधि सभा जनपद लखनऊ एवं 
कमंठ समाज सेवी, गोरक्षण सभा, श्रीसद्‌ दयानन्द बाल सदन से यज्ञ के 
प्रथम शिलान्यास कर्ता तथा वेद प्रभारिणों सभा असोनाबादके संस्थापक 
बयोवुद्ध नेता आन जे० पो० केसरबानों का 5३ बर्ष की आयु पर बि० 
१३-४-८७ को निधन हो गया, १६-४-८७ को शांति यज्ञ एवं शोक 
सभा सम्पन्न हुमो । 

“आयंसित्र” परियार इस घटना से अत्यधिक दुःखी है। प्रभु उन्हें 
सदगति ज उनके परिथार को धिेय॑ दें । सम्पादक 
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दय 


पंट- विव॑चन 


प्रभ की असत वाणी--- 


तपस्वियों के तप को ज्वाला दुरिताओं 
को भस्म करतो हूँ 


विश्व के आयंकरण के लिए सूर्य के समन तपस्वी, 
तेजस्वी, व्चंस्वी भशस्वी बनें 


“४ यमाय तथा सलाय टवा सूययस्यथ त्वा तपसे । 
देवस्तथा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः संस्पृशस्पाहि । 
अधिश्स शोचिश्स तपस्तोएसि ॥ ( यजु० ३०-११ ) 


मानव जीथम को तोम स्थितियां होती हैं यथा भात्म विस्पृति, आत्म 
जागृति ओर आत्मावस्थिति | जब तक आत्म विस्मृति को स्थिति रहती 
हैं,मनुष्य संशय प्रसस्‍्त होकर, इधर-उधर भटकता है, अशान्त ओर दुःखी 
होता रहता है पर जो आत्मना अपने को जागरूक कर लेता है, वह अपने 
अममोल जोबन का यवार्थ मूल्यांकन करने में समर्भ होता है। वेद माता 
मानव को अस्तर्वोधत्य प्राप्त कराते हुए कहतो है-(अथिः असि, शोचिः 
असि, तपः असि ) तू ज्याला है, तृ पाजक है ओर तृ तप है। जो 
तपस्थो बनने को आर्काक्षा रखते हैं, उन्हें अपने आत्स स्वरूप को 
जानना आवश्यक हो जाता है । जिस सानव जीवन में न उमंग हो, न 
उत्साह हो ओर भ ही साहुस हो, बह सो भृत तुल्य होता है । जोबन 
बही जिसमें इनको सतत ज्याला जलतो हो । जहां सात को जितनी 
प्रचण्ड ज्वाला जलतो है, यहाँ उतनो ही निष्पापता होती है । यह 
निल्पापता हो शुद्धता का मूल है । जो स्वयं शुद्ध होता है, वही अन्‍्यों 
का पाजयक बनता है| शुद्ध ओर पबित्र जोबन को शाम को ज्याला अग्नि 
में कुम्दन सम दसका देती है तपस्या में हो वह सामथ्यं है जो जोबन 
को सुधन्य करता है । 


तपस्थी आस्तिक होते हैं । उनका आराध्य परम देव होता है जिसे 
ये शानपूर्वक जानते हैं, उसके सत्य स्वरूप को जानकर आत्मना उसे 
पानते हैं ओर उसके द्वारा प्रदत्त भीतरों प्रेरणाओं से जोबन को सफल 
बनाते हैं। थह दिव्य पावन परम देव कंसा है तो मन्त्र अतलाता है- 


( सबिता देव: त्वा सधु अनक्सु ) प्रकाश स्थकृप परम देव तुंझे 
माधुय से युक्त करता है, सींचता हे मधुर-ताएं प्रदान करता है। मधुर- 
ताओं की प्राप्ति के लिये जोबन से बिधमताओं, दुरिताओं, थिययों, 
जिद्धारों बासमाओं, पापों ओर भोगों को दूर करने के लिये तपस्थो उस 
सर्व शक्तिसान तथा सर्व मियन्ता से प्राथंना करता है-( पृथिब्या सम्‌+ 
स्पूश पाहि ) पृथियों के संस्पर्श अर्थात्‌ भोगमय जीबन पद्धति से मेरी 
रखा कर मेरी आत्मा में ऐसी शान ज्योति दे कि से अपनी आरस 
जागुति को स्थिति को पहुंचकर अपना रक्षण कर सकू । 


सास्सना जागरूक करने के लिये, जओोबन जोजन को मधुरताओं से 
ओतप्रोत करने केलिये तथा अत्म रक्षण के लिए वेब सबिता कहता है कि 
है भेरे अमृत परृद्ध भोर पुत्री! (त्था यसाय त्वा मल्षाय, त्वा सुय्येस्थ तपसे ) 
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मैंने तुझे संसार में सर्वक्षेष्ठ प्राणी किसलिये बनाया है तो सुन यम के 
लिये, पांचों यों ओर नियमों का पालन करते हुए संयमित जीवन के 


लिये ताकि तृ महानताओं से युक्त होकर शान्ति प्राप्त कर सके, यश-- 


श्रेष्ठतम कर्म के लिये और सुर्य के समान तप करने के लिये । 


शुभ जीवन वहीं है, जिसमें श्रेष्ठता है श्रेष्ठता बही है 
जहां ढदियता है ओर दिव्यता वहीं है, जहां तप है। 
जगत को सतत प्रकाशवान्‌ फरने बाला तेमस्वों और तपस्यों 
एकमेव सूर्य है ओर 'सूर्य एकाको चरति' के अनुसार बह अकेला चलता 
है । संदिव्य साधों की साधना करने वाले भो सुर्य के समान तपस्थी बन 
कर, संसार के मानयों का आयंकरण करने के लिये उन्हें सतत ज्ञान 
प्रकाश से आलोकित करने के लिये अकेले यलते हैं ओर अपनी श्रेष्ठ 
आत्म शक्ति से युग का प्रवतन करते हैं । 


हम आये तपस्थो बनकर हो,हस जग को स्वर्ग बनाए गे । 


खमकेंगे सुर्यं समास हम, अशान अच्घेरा मिटायेंगे ॥ 


_शुद्ध बुद्ध बनाए गे जोबन, दुरिताए दूर हटायेंगे । 


हुम ज्ञान की पावन ज्वाला में, कटुताए सारी जल/येंग ॥ 
(काट अ2 मारकर ना पुरा य_काए-ऋक. 


होते हैं आर्य श्ंष्ठ कितने, करनी से यह बतलायेंगे । 


होगा “बरून्त' कपालु प्रभु, हम अमृत पुत्त कहलायेंगे ॥ 
“--  बसनन्‍्त' 


ग्रुकुल दुल-मुल (कानपुर) में सामूहिक 
वानप्रस्थ सस्कार 

कानपुर-गुरुकुल दूल-पभूल में रामनवमी २०४४ विक्रमो फो आचार्य 
जयराम त्यागी के संयोजन में सर्वशी बाबुराम मिथ (रामभुनि),भीसती 
बिटान (जिसला यति), ब्रह्मसह [ग्रहममुनि], जलेश्वरसिह भजनोपवे- 
शक [ जलेश्वर मुनि ], हनुम।न [ हनुमान सुनि ], कृष्णकुमार [ कृष्ण 
मुनि ] एवं रामकुमार रस्तोगी-आर्गमसमान लालगंज जनपद रायबरेली 
[ कुसार मुनि ] को स्वाभी गुरुकुलानन्द चच्चाहारो हारा वानप्रस्थ 
को वीक्षा दी गई । उक्त अवसर पर ८८ वर्षोय बद्य चन्द्रशेखर शुक्ल ने 
संस्यास को दीक्षा लेकर “चन्द्रानन्‍्व सरस्वती नाम ग्रहण किया । 
शरीसतो रानी देबी [ धर्मपत्नो-प्रतापनारायण तिबवारो |] ओर आरोमतो 
के देवी [ पुल्नों-ओंकार द्विवेदी ] ने गृहस्थाअरम को शिक्षा-दोक्षा 

। 


स्व० मन॒देव वानप्रस्थी शांति यज्ञ 


पिशभोरागढ़-भागे समाज मन्विर में १४ अप्रल १६८७ को डा० 
नन्‍्दलाल गांधी ( सबस्य आयंसमाल सोसामऊ कानपुर ) के पिता वंश 
सनुदेव बानप्रस्थो को विवंगत आत्मा हेतु शान्ति पश सम्पन्न हुआ । 
स्वामी गुरुकुलानग्द कण्छाहारों ने १०१ वर्थोण मनुदेव जो को विधंगत 
आत्मा की शान्ति तथा परिजनों के वेदिक धर्म मार्ग पर जलते रहने 
हेतु परमात्मा से आता को । 


-आयंससाज मन्दिर जोपन मीरजापुर का तीन विवसोय पछ्चोसवां 
बाबिकोत्सब २७-३-८७ से २६-३-८७ तक बड़े उत्साह एवं उल्लास 
के साथ सनाया गया । जिसमें आयंजगत के विद्वान थ्री स्वामी मोक्षा- 
ननन्‍द जी तथा डाक्टर आखाय॑ पुष्पावती एवं भजनोपदेशकों ने साग 
लिया । 


ष्ढे 


आये समाज नाम अपरि- 
बतेनीय है 


--आजाय॑ वेदसत अवस्थी, जेद सम्विर हिन्द नगर लखनऊ-- 








डा० रासेश्वर बयालु जी गुप्त, रामेश्वर कुन्ज, आरययनगर क्यालापुर 
( हरिद्वार ) द्वारा जैषित आयों का ऊँ तबाद पत्रिका दिसस्वर ८६ की 
प्रति प्राप्त हुई थी सम्पूर्ण पत्रिका पढ़ने के बाद कहीं हव॑ हुआ तो कहीं 
आत्सिक क्लेश सी हुआ । 


आय समाज का नाम सहथि दयालन्द ने किसी बर्ग विशेष के लिए 
नहीं मानव समाज में उसम गुण कर्म स्वभाव वालों के समुह का नाम 
आये समाज रखा है जहां उनको भावना संकोर्ण म होकर इतनो बिस्तृत 
है कि उसकी गरिसा पर जितना ही दृष्टि नि प किया जाय व आत्म 
शोधन किया लाये उतनी हो इसकी महत्ता बढ़ती सी लगती है। इनके उक्त 
लेख का उत्तर लो मैंने भेजा है सब॑ साधारण की जानका दो हेतु मित्र 
में प्रकाशित कर रहा हूं। (-बेदखत अवस्थी ) 





उनकी अन्य बातों पर कृृसश: अपने सनोभाव प्रकट करू उससे 
पूर्व उन्होंने अपने पत्र में सावदेशिक सभ्ना के प्रधान एबं उ० प्र० आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान के सन्दर्भ मे जो सो लिखा है यश्चपि 
पत्षिका में बहु सब विषयाम्तर है फिर भो लिखा है इसलिए तद्भ में 
भी कुछ उत्तर निवेदित कर रहा हूं । 


१-यहू पड़कर अत्यधिक हथ॑ हुआ कि आप एक आ परिवार में हो 
जम्में आपके अनुसंधान के जिधय भी ऋषि दयानन्द थ आये समाज से 
सम्बद्ध ही रहे आप कई स्थानों पर आये समाअ् के सरत्रो व प्रधान 
भोरहे। 


इतने सबके बाद भो आपके बिचारों में ऋति को मान्यताओं य 
आय समाज की आवश्यकता पर शसस्देह जन्सा इसका अत्यधिक छोद 
है । मुझे सब कुछ पढ़कर ऐसा लगा कि आपने सब कुछ पढ़कर न पढ़ा 
सा कर बिया है। उसे हृदयंगस करना शायद आपका ध्येय हो नहीं 
बना, मात्र आलोचना ही लक्ष्य रहा या फिर कहीं आपके सन में कुछ 
ऐसी लोकेषणा जागृत हुई कि यदि ऋषि के विज्ञारों में कुछ बिपरीतिता 
स्रांति के दृष्टि कोण को दर्शाते हुए प्रकट को जाये तो जम-भानस में 
प्रसिद्धि अत्यधिक आसान हो जाएगी, यह तो आप हो लाने ? 


सा्यदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनस्य बोध जो सरस्थतो के 
बारे सें जहां तक मेरी आनकारों है, उन्होंने अपने कार्यक्रमों को आये 
समाज को सपृद्धि का लक्ष्य करके हो बनाया है। राजनीतिक विचार 
धारा में भी उनका लवय आाय समाज का उत्कर्ष ही रहता है । संगठन 
के लिए ये व्यय्त रहते हैं। सामयिक परिस्थितियों में यदि कहीं कुछ 
खीझ सी भो होतो है तो पूल में आय समाज के संगठन में शिविसता 
का सम्देश होने पर हो होतो है । थे सर्वात्मना ऋषि दयानम्य के सिशन 
को भागे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशोल हैं। 


आय्यंमिल 
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किन अनन्त 


आपने लिखा है कि आपने जाए प्रतिनिधि सभा ३० प्र० के प्रधान 
श्री इखराज जो को अपनो पत्रिका इसलिए महीं भेजी कि वे पेशे- 
बर पुरोहित हैं--पयह पढ़कर भी क्लेश ही हुआ । आपने किसो कारण 
पूर्षाग्रह में ऐसा लिखा, लगता है | जहां तक मेरी जानकारी है पं० 
इन्त राज थी एक निस्पुह समाज सेबों बिनक्ा विदान कर्मठ कार्य कर्ता 
हैं। उनका पोरोहित्य पेशा नहों धर्म है। पोरोहिस्य आजीबिका नहीं 
ऋषि बयातन्द के सिद्धांतों के घर-घर में प्रधार का एक सीधा साधन 
है। शायद आपको पता नहीं बे पोरोहित्यमें प्राप्त दक्षिणा आय समाज 
के लिए हो समर्पित भाव से व्यय करते हैं । यवि आप उन्हें भेजते तो 
वे सिश्चय ही अपसे सद्‌ बियारों से आपको सूचित करते । आग्रह डुर्ा- 
ग्रह कुछ भो न करते । 





अब में आपके अन्य विचारों पर क़मशः अपने भाव व्यक्त कर रहा 
हूं । आपने लिखा है कि आय समाज के कार्य अब पूर्ण हो गए, इसलिए' 
इसका साब अदल दिया खाये । 


आवबं समाज के सभो कार्य अभो होने शेव हैं। उसका प्रकाश 
अवश्य फंला है। शिन योजनाओं को ऋषि से इंगित किया था उसको 
विविध प्रकार से उपयोगिता आंको जाने सगी है । 


१-शिक्षा प्रसार हुआ परन्सु वह दिशा बिमुख राष्ट्र विधातो बन 
रहा है । अंग्रेजियत, प्रभावी है। आज भो ऋषि दयानस्द को भावगाओं 
के अनुसार वेदिक गुरुकुलोय शिक्षा पद्धति के प्र्चार प्रसार के लिए 
सतत आम्दोलन को आवश्यकता हैं। नारियों में जागृति आई है परस्‍्तु 
उत्थान उच्चति विमुख है। नारी को उसके बाह्तविक स्वरूप को पहु- 
जान कराने के लिये ऋषि शयानन्द को भावनाओं का निरन्तर प्रसारण 
आवश्यक है । जो संस्थाएं चल रहो हैं ये भो दिग्धामित सो होने लगी 
हैं । लक्ष्य टूट सा रहा है । उन्हें शकझोरने को आवश्यकता है । 


२- बिधवा विवाह की आवश्यकता महर्थि दयानन्द ने नारी को 
पतन से बचाने के लिये स्वीकार को थो न कि, बासना पति के लिए । 
आज का हन्सान बिथय वासनाओं के प्रति ही भतिशय आह्ृष्ट हो रहा 
है और इस प्रकार के विदाह प्रायः ऐसे ही भावनाओं से प्रेरित होते 
हैं। हमें गस्भीरता से उनके बास्तथिक पहलू पर दृष्टि रखनों होगो । 


सरकार के किसो भो कार्य हेतु नियम बना देने सात्र से कार्य पूर्ण 
नहीं हो जाते जनकत के उसे स्वीकारने की बात रहुती है । थाल विवाह 
बिरोधो कानून बने कितने बर्ण हो भुके परस्तु आंज भो पिछड़ी जाति: 
में बाल बिबाह कुप्रया कया विश्यमान नहीं हैं । 


हिस्‍्दू संगठन-ऋषि दयामन्द मे हिस्दू नामक किसो बर्श के लिए कुछ 
नहीं, मानव सातश्र के उत्थाक का जोड़ा उठाया था। आय समाज को 
सात्र हिलू नाम से जोड़ना मह॒वि दयानस्द का अपसास है। 


ब-२, स्वाधीनता तो मिलो परन्तु सुराज्य स्थापित करना शेष है । 
स्वराज्य मास्वोलन में जहां त्याग थ समपंज था यहाँ अब स्थार्ण भ दल- 
गत राजमोति हो सब जगह प्रभावों हो रहो है। सह॒थि की आकांक्षा 
का भारत नहीं बन सका है फिर कहाँ पूर्ण हो मया यह कार्य ? 


ब-३, अधपके हिलाब से ऊजल-नोज का भेद समाप्त है। परन्तु यह 
कोरी जिडम्बना है । सामाजिक परिवेश में सनुष्य अपने मत से विश्चय 
( शेष पृष्ठ १० पर ) 


३ मई १६४७ 


मे आये समाज कलकत्ता 
में यहा के बुद्धिलोबियो को एक 
समोष्ठो आयोजित को जिसमे लग 
पभग ७४ उत्साहो बुद्धिजीवोी भाय॑ 
समाजियों ने भाग लिया । लगभग 
२० व्यक्षियों ने उस गोष्ठी मे अपने 
विचार व्यक्त किये, जिसमे प० 
उसराकात उपाध्याय आदि प्रमुख 
थे, सभो नें कहा कि इस विषय 
प्र गष्भोरता से विचार होना 
चाहिए । इसी प्रकार सिसोगुड़ी 
मे बहा के आये समाज के भन्‍्त्रो 
झो सर्वश्वर का मे दो दिवसोय 
 एक़ बिच्चार-गोष्ठो आयोजित को 
जितमे बहा के अध्यापको, सपा- 
शकों, शिक्षा शाल्त्रियों ने भाग 
लिया और अपने-अपने विचार 
रखो । विशेष रूप से शिक्षा के 
साध्यप्त का लेकर “आयंसमाल की 
औसिका --इस विदय पर वक्ता 
बोसे। यह सबने कहा कि इस 
प्रकार के विषयों पर वर्तमान परि- 
ल्यितियों मे एक बिचार गोष्ठी के 
हारा आय सपाज को अपनी मीति 
मिर्धारित करनी जाहिये । 


आपको स्मरण होगा कि अब 
बोड़ मत से शिधिलता आने सगो 


तो धर्म सगीति का आयोजन करके 
उसके शथिल्यथ को दूर करने ज 
उसकी रूपरेखा मे युगानुरूप परि- 
बतंत करते तथा उसे प्रभावी 
बनाने के लिए व्यापक योजना 
बनाई गई थो। इस प्रकार को 
तोम समीतिया हुई। इतिहास 
प्रमाण है कि शिधिल बोड्ध मत 
सक्रिय हुआ, उसमे समयानुसार 
अनेक परिवतंन हुए तथा उसका 
व्यापक प्रसार हुआ । आज २५०० 
वर्षों के उपरान्त भी उसमे जोबन 
है, बह सप्तार का एक प्रमुख 
भरत है । 


मेरी योजना मह है कि पहले 
बुद्धिजीबी आये समाजियों का एक 
तीन-द्विवसोय सम्मेलन हो, जिसमे 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्राध्या- 
पक, उच्च पदों पर अआसोीन प्रशा- 
धसमाधिकारी, सम्णवक, लेखक, 
अधभियन्ता, जिकित्सक तथा अन्य 


भुझष व्यक्ति इसमे एकल हों) और ' 


आयभित्र 


न 


आये सभाज की भावी 
रूपरेखा 
( बंद्धिजोवियो के सम्मेलन को आवश्यकता ) 


( डा० प्रशान्त बेदालकार ७|२ रूप नगर दिल्‍ली ) 


( गताडु से आगे ) 


उसमे अपने-अपने. विचार 
ब्वक्त करें। ये घिजार लिखित 
रूप से हो । उन लिखित निबन्धो 
पर प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त 
करें । बाद से उन लिखित नियन्धो 
थे प्रतिनिधियों के बिचारो को 
प्रकाशित करके उन्हे प्रचारित 
और प्रसारित किया जाय, ओर 
कुछ ससलय के उपरांत उन पर 
पुय॒ बिचार हो भौर अन्त सें 
सावदेशिक सभा, प्रतिनिधि 
सभाओ व प्रादेशिक. सभा 
को ये विचार क्रियान्वित 
करने के लिए दिये जाय । 


यह सच है कि किसो विषय 
पर संद्धान्किक जिघार उतना 
कठिन नही है लितना कि उसको 
व्यवहार रूप मे लाना। अत उक्त 
सम्मेलन में संद्धान्तिक विजारो के 


क्रियास्वयन पर भी एक सगोष्ठी 
आयोजित करने का बिचार है। 


इस सारी योजना में विपुल 
धनराशि के ध्यय होने का अनुमान 
है । हम विद्वानो को उनके लिखित 
बक्तव्यो पर पारिश्रसिक न भो दे 
सकें तो भी उनके सा व्यय आदि 
की व्यवस्था करनी ही होगी । 
उनके सम्मान पूर्वक निवास आदि 
का प्रबन्ध--जहा वह सम्मेलन हो, 
उस स्थान के प्रसिद्ध आय समाजो 
परिवारों मे किया जाए। एक भोटे 
अनुमान के अनुस्तार इस सब पर 
कस-से-कस ५० हजार रुपये व्यय 
होगा । इसके लिये हमे आयंससाज 
को गतिशोल बनाने के इच्छुक 
व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग को 
आवश्यकता है। हम विभिन्न आय 





समाजो, प्रतिनिधि सभाओ, साव- 
देशिक सपा से भी इसमे सहयोग 
देने को अपील फरते है। हमे 
विश्वास है कि आप शीक्र ही 
धनराशि भेजकर अपने निर्णय 
से हमे अवगत करायेंगे । 


इसके लिए हमने 'आयंसमाज 
बुद्धिजीबी सम्मेलन नाम से एक 
ससथा का गठन किया है, धत 
प्राप्त होने पर उसी के नाम से 
एक थाता खोलकर कार्य का समु- 
खित सचालन एक सप्रिति करेगो। 
समिति के परवाधिकारियो का 
निणय शीघ्र ही एक बेठकमे किया 
जाएगा । उसके लिए पाठक भी 
अपने सुझाव भेक्ष सकते हैं । 


प्रस्तावित बिचार गोष्ठों मे 
मुख्य रूप से तीन विषयों पर 
विचार होगा (-- 


१--भारत की शिक्षा समस्या 
विशेष रूप से आय समाज से 
सम्बद्ध शिक्षा सस्थायें । भारत को 
शिक्षा समस्या में भारतोयता व 
शिक्षाके माध्यम की समस्या प्रमुद् 
है। आय समाज से सम्बद्ध शिक्षा 
सस्थाए तोन प्रकार को हैं--[क ] 
गुरकुस [  ] जाय विद्यालय 
एव आये महाविद्यालय तथा [गा 
डो० ए० थी० सत्थाएं । ये सभो 
प्रकार की ससथाए अपने आवशों 
से हट चुकी है । उसका सूल कारण 
भारत सरकार को शिक्षा नीति 
है । हम अपनो सस्याओ का विकास 
अपने आदकों के अनुरूप न करके 
उसे सरकारी शिक्षा-मीति के 
अनुसार चलाने के लिए बाध्य हो 


डर 


गए हैं। हमसे न उनका स्वतन्त् 
विकास करने को क्षपता है भोर 
न भारत सरकार से सघर्ण कर 
उनको अपने अनुरूप बनाने को 
शक्ति है । डो० ए० वी० सस्थाओ 
का विकास हम पब्लिक स्कूलों की 
नकल पर कर रहे हैं ' छसके अपने 
आदश तिरोहित हो चुके हैं । 
नियन्ध लेखक इस पर दिशा निर्देश 
फरेंगे। इसी प्रसगमेभारतीयब घुबको 
के चरित्र निर्माण एवं उनमे साह्छ- 
तिक रिक्तता की समस्या पर भी 
विचार किया जायेगा । 


[२] 'राष्ट्रीय समस्या ओर 
आय समाज । हमारा राष्ट्र इस 
समय एक ओर विघटनकारो तत्यो 
से जुझ॒रह। है । उस पर विदेशी 
शक्तिया दबाव हाल कर उसे फ़िर 
से पराध्तीन फरने के उपक़ग से 
लगी है । दूसरी ओर अभारतोय 
एवं भारतोय सस्कृति भिन्न तत्व 
हायो होकर हिन्दुत्व को समाप्त 
करने से लगे हें। देश मे अल्प- 
सटठ्यको को समस्याएं सयकर रूप 
से हे । सत्तारूट बल सतुष्टोकरण 
को नीति को अपना रहा है | 
सबिधान से अल्पसल्यको व हरि- 
जन बगगं को दिए गए विशेषा- 
घिकारो का बेदिक वर्ण ब्यकत्या 
से कया सम्बन्ध है ”? क्‍या आश्रम 
व्यवस्था देशको बेकारीकी समस्या 
को आज भो दूर कर सकती है ? 
भारतोय स्त्री कया आ्राज भो घर 
की सम्राज्ञी बनने में समर्थ हैं ? 
वहेज तथा अन्य कारणों से स्त्री 
की दढुददंशा को द्र करने में आर्य 
समाज क्‍या करे ? आदि प्रश्सो 
का विवेखशवन वूसरे विषय के अस्त- 
गंत होगा । 


[३] आये समाजो के पाररह- 
परिक सथर्ष आय समाज के 
सबविधान व कार्यक्रमों में युगानु- 
रूप परिवर्तन की आवश्यकता 
आये समाथ एक सस्था अथवा 
सगठन भो है और एक विचार 
एवं सिद्धात भी । आये समाज के 
सिद्धात सर्वथा थधेज्ञालिक हें ओर 
आज के युग मे भी सर्वथा उपयोगी 

( शेष पृष्ठ & पर) 


न आर््यभित 


३१ भई पृहद७ 





वेद वेदाँग प्रस्कार १६८७ के लिए 


पं० विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड का नाम घोषित 


आयंसमाज सास्ताक़ ज अम्बई द्वारा मिर्धारित बेद वेदांग पुरस्कार 
छपम समिति ने बर्थ १६८७ के लिए आरयंजगत के अद्यात बिह्वान्‌ पं० 
विश्यनाथ लो विद्यामा्सप्ड का जयन किया गया है। ७८ बर्बोय पं० 
विश्वनाथ जो से अपना सम्पूर्ण जोबन बेदिक बांग्सय के प्रचार प्रसार में 
शसम्रपित किया है ओर आज भी अथर्ज वेद का भाध्य पूर्ण करने सें संलग्न 
है । 

इस पुरस्कार के लिए चुने गये बिद्दान को २१०००|-की भ्सो, 
रखत ट्राफी, अभिनम्दन पत्र एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया 
जाएगा । 

इस वर्ष भामंसमान साम्ताक़ थ ने एक और मयीन पुरस्कार को 
घोषणा को है । जिसके अम्तगंत वेद बेदांगों के विद्वान एवं अनुसन्धान 
कर्ताओं के अतिरिक्त जिन बिद्ठानों ने उपदेशक, भजनोपदेशक एवं कार्य 
कर्ता के रूप में जीवन पर्यन्त जायंसमाज को सेवा को है, ऐसे एक बिद्दान 
को प्रतियर्थ ११०००/-की भेली, रजत ट्राफो, अभिनन्‍्दन पत्र एवं शाल 
से सम्मानित किया जाएगा। 

इस द्वितीय पुरस्कार के लिये सर्वप्रभभ मायंजगत के सुप्रसिद्ध 
संंन्मासो, शास्त्रार्णथ महारथी पूछप्रनोय अमर स्वामी जो महाराज का 
चयत किया गया है । 

इस दर्ण से आर्यसमाज सान्ताक्रज ने प्रति बर्ष दो बिद्वानों के 
सम्मान का शुभारम्भ क्षिया है। यह समारोह मई मास के अस्तिस 
सप्ताह में आयोजित किया जाएगा । 

इस बर्ष की भगोनोत त्यस समिति के सदस्प थे, स्वामी आनन्द 
बोध जो सरस्वती पं० युध्िष्ठिर जी मोमांसक, पं०उस्मबीर थो शास्तो 
(दोनों पिछले बर्दों में बेद वेदांग पुरस्कार बिजेता) पं० सत्यत्रत जो 
सिद्धान्तालंकार, भी ओंकारनाथ जी आये, भ्री देवेखकुमार जो कपूर, 
कंप्टिन देवरत्न आर्य, की समहाशम अममलाल, थी कस्तूरोताल जो 
मदान, शी नरेन्द्र कुमार जो पटेल । 


अस्तिस मिर्थय आयंसमाज को अन्तरंग सभा ते दिमांक १२-४-८७ 
को लिया । 

थो व्यक्ति एवं संस्थाएं उपरोक्त पुरत्कार १९८७ के विजेताओं के 
प्रति अपने संस्मरण अभिनग्दन पत्र, या लेख आदि भेजमा जाहे थे १५ 
मई १६८७ तक आयंसमाज मन्दिर साम्ताक् ज (५०) को भेज सकते 
हैं । बेबरत्न आये महामन्त्री 

“आयंसमाज जोतपुर का ८७वां बाधथिकोत्सब दि० ६ अभ्रेल से १६ 
अप्रेल तक टाऊनन हाल के सेदान सें शो ताशताथ जो को अध्यक्षता में 
सनाया गया । जिसमें भो स्वरूपानम्व महाराज भो महेन्पाल ली महो- 
परदेशक आय प्रतिनिधि सभा बंगाल एवं श्री प्रो० उत्तमचगठ् जो शरर 
एवं प्रसिद्ध भमनोपदेशक भो सहिपाससह मे साग लिया इस बर्थ उत्सव 
प्रभावशाली रहा । 

“आये उप प्रतिनिधि सभा जौनपुर के साध्यम से दि० ६ मा से 
१६ अप्रैल तक जनपद के विलिन्न समालों में उत्सव एवं प्रचार कार्य 
सम्पन्न हुआ । प्रचार में आये प्रतिनिधि सभा के उपदेशक भरी स्थामो 
सुकर्मानम्द जी भी नेमप्रकाश भजनोपदेशक एवं शो खेमचन्द जो के अति 
रिक्त स्‍्थामोीय व्यक्तियों में श्री आयंमुनि लो महाराज एवं थी 
तारासाथ जी ने भाग लिया । 


अजमेर में खुलने बाले विश्वविद्यालय का 


नाम मह॒थि दयानन्द विश्व विद्यालय हो 
राजस्थान के भुर्य मन्त्री को श्री छोट्सिह एडवोकेट 


का पत्र 
सेवा सें-माननोय भी हरदेव जोशी जी, 
मुख्य सस्ती राजस्थात सरकार 


राजस्थान सरकार ने राजस्थान में कुछ गये विश्व विद्ञालप खोले 
जाने का निर्णय लिया है । मह बड़े हुवे को बात है कि आप उस विश्व 
विद्यासयों का नासकरण राजस्थान के महापुरुषों के नाम पर कर रहे 
हैं। आपको बिदित है कि राष्ट्र के अग्रिम समाज सुधारक सहधि श्या- 
ननन्‍्द सरस्वती तथा उनके द्वारा स्थापित आयंसमाज मे दलितवर्ग को उठाने 
सामाजिक कुरोतियों को दूर करने तथा शिक्षा के प्रसार में अकथतोय 
कार्य किया है । सारे वेश सें हुजारों को सेंलया में डो० ए० यी० फालेज 
गुरुकूल तथा अस्य संस्थायें हैं । 

स्वासो दयासन्द सरस्थतो से अपने जीवन का अधिकतर समय 
राजस्थान के उत्थान में सगाया । आये समाज के धर्म प्रत्भ सत्या् 
प्रकाश की रखना भी उन्होंने उदयपुर के 'नोलश्ा महस' में बेठकर को। 
राजस्थान उनका सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने राजस्थान के 
उद्धार के लिए अपना सब कुछ म्योछाबर कर दिया। उनकी अन्ट्येष्टि 
राजस्थान के प्रमुख नगर अअमेर सें हो हुई । 

सन्‌ १६८५ में सहूधि स्थाप्ती दयानम्द सरस्वती को निर्बाण शताव्दो 
सनाई गई । सिससें देश विदेश से आये हुए लगभग दस साख व्यक्तियों 
ने भाग लिया। स्व० भोमतो इन्दिरा गाँधो ने उस शताब्दी समारोह 
का उद्घाटन किया था,आये लगता को ओर से उनसे यह पुरओर मांग 
की गई थो कि मह॒थि दयासन्द को स्मृति में अजमेर में उनके नाम पर 
विश्वाबद्लालय को स्थापना को जावे। उन्होंने आश्यासन दिया कि 
समय आने पर जबिचार किया जावेगा । 

साननोय मुरुय सन्‍्त्री जो अजमेर में आय समाज को सबसे अधिक 
संस्थायें जल रही हैं वहां का डो० ए० बो० कालेज राजस्थान के प्रमुख 
कालेखों में है। अजमेर के नागरिक महूथि दयागन्य तथा आयंसभाज से 
भाषात्मक तरोके से भी खुड़े हुए हैं । में राजस्थान तथा देश के करोड़ों 
ह्थासी बयानन्व के अ्रद्धालुओं को ओर से पुरणोर मांग करता हूं कि 
आप अजमेर में खुलते बाले सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम मह॒थि 
स्वामी दयागन्द सरस्वती विश्वविद्यालय रखेगे। मुझे आशा ही नहीं - 
अपितु पूर्ण विश्वास है कि जनता को भावना का भावर करते हुए आप 
हमारा आवेदन स्वीकार करेंगे । भववीप- 


छोटूसिह एडवोकेट 
प्रधान 


आय प्रतिनिधि सभा, राजस्थान 
अलबर 


उत्सव 
-आयंससाल मुगससराय का ६ृद्धैवां बाधिकोत्सब दिनांक २६ मई से 
१ शून १४८७ तक हर्जोल्लास के साथ सनाया आायेगा। जिसमें आर्य 
जगत के ख्याति प्राप्त उपदेशक, भजनोपदेशक सम्मिलित होंगे । 
“आयंसमाज भोजपुरकेड़ो (बिजनोर )का ७९ मयां ग्राथिकोत्तव ६ से ८ खून 
८७ के मध्य सम्पन्न होगा । इस अबसर पर आयंजगत के सब्ध प्रतिष्ठित 
बिहात, भजनोपदेशक जायंजगत के नेता पधारने हेतु अमन्त्रित हैं। 
सामयिक परिस्थितियों के सम्दर्स में कई महत्वपूर्ण सम्मेश़्न होंगे। 








र्म 


विवस्वत वेद मन्दिर का , 


वाधिकोत्सव संपन्न 
१३ भार्ज । सहजनवा धकसरा के शिवपुर (नचनो) प्राम 


नी री समाज की ज्बलत्त सम्तस्या मे बा बेदबता नन्‍्द जी द्वारा स्थापित विवस्वत वेद मन्दिर का 


[ भी आनन्द प्रकाश आये अधिष्ठाता प्रचार विभाग, आर्थोपप्रतिनिधि 
सभा, जनपद बिजनोर गढ़वाल 
अं 

आश जिज्ञान को अनेक दुसंभ उपलब्धियों से वेश्ञामिक जन तो हुथित 
हैं ही भानब समाज भो इम उपलब्धियों पर ईश्यरोय सत्ता पर बिजय 
का प्रतीक मानते लगा है मो गर्वातिरेक मनुष्य का झ्ाम हो कहा जा 

है। आज को मबोनतम उपलब्धि गर्भ काल के बोरान उदरस्थ 

शिशु के लिग को प्रसव से पूर्व जान लेना है। कुछ लोग इस उपलब्धि 
को स्त्री-पुरष को इच्छामुसार सन्‍्ताव को घरा पर उतारना कह सकते 
हैं परम्तु यह खोज समस्त नारी समाज के लिए एक अजोब मुसोबत 
व उलझन बन कर रह जायेगी । 

यदि गस्॑स्थ सन्‍्ताम परिथार बालों को इच्छा के बिपरीत होगी 
तो उसके जन्मने से पूर्व ही गर्भपात को बंधानिकता का सहारा लेकर 
गर्भपात करा उससे छूटकार। पाने का प्रयास होगा हो । अब विज्ञान के 
इस करिश्से से बह भले ही सन्तुष्टि अनुभव करें किस्तु यह स्थिति उस 
कंस्पति के जोबन को नतारकोय बना कर छोडेगो ओर इससे सारा हो 
समाज प्रभावित होगा। 

अच्छा माँ के लिये कितना प्यारा होता है कल्पना नहीं को जा 
सकती । इसके पालन पोषण के लिये बहु कितना कष्ट सहती है ओर 
अपने इस हृदय के टुकड़े को कष्ट उठा कर भी हुँस मुक्त देखना चाहतो 
है। अब उसको इच्छा के विपरोत गर्भपात की बात साममे आने से उस 
पर क्या गुजरेगी कहा नहीं जा सकता । हम समाचार पत्नो मे विज्ञापन 
पढ़ते हैं कि असुक किल्निक से आओ शुल्क जमा करो ओर जानो को 
हत्रो के गे से लड़को है या लड़का इसका शुल्क भी कोई साधारण 
रकम नहीं होती जो हरेक चुका सके । पता लगने पर यदि लड़को हुई 
तो निश्चित हो कहीं-कहीं मातम छा जायेगा और यदि लडका हुआ तो 
उस देवी के सिय्रे बरदान अन जागेगा। 

यदि पारिवारिक जन समझदार हैं पुत्र अथवा पुत्री को समभाव 
समझते हैं तो ठोक अथवा कलह रूपी सरश्याम जन्म ले लेगा पारिवा- 
रिक सुख शास्ति चोपट हो जायेगी । हर दशा मे यह धूण परोक्षण 
सारी ससाल के लिये कल्याणकारो नहीं बन सकेगा, इस स्ूब परोक्षण 
का उद्देश्य भले ही कुछ हो किन्तु अभी हमारा समाज इतना विवेक- 
शोल प्रदुद्ध गहीं जो इस उपसब्धि का प्रयोग लाभकारों बना सके। 
सबसे पहले तो स्त्री समाज में हो इतनो जागरुकता महाों है कि लड़के 
व लड़की को समभाव वे, सदियों को सानसिक इासता के बशोभूत 
हमारो शत्कृतिक धामिक उन्नत मान्यतायें धरासाई हो गई है और रही 
सही कभी को आज के आधिकता को उद्देश्य ने चोपट करके रख दिया 
है। अभी तो बहेज रूपो दानव के कारण हो न आने कितनों बाल 
कलिकाये प्रखुरित होने से पहले ही कुम्हला जातो हैं अथवा खिलने से 
पुर्य ही अपना अस्तित्व सिटा लेतो है ऐसो धटनायें प्रतिदिन समाचार 
बलों से प्रकाशित हो कर मानवता के मुख पर कालिक पोत रही हैं। 
बर्तसान की यह उपलब्धि मिश्थित कुपेण कटे पर नमक बुरकने का कास 
करेगी थो एक जचिन्तनोय स्थिति है । 


पाचयां बाषिकोत्सब विनाक ८ मार्च से १२ मार्च तक सपन्‍न हुआ । इस 
अवसर पर आयोजित “विजय यज्ञ' के ब्रह्मा वेद, उपनिषव, व्याकरण 
तथा जआायुवेद के प्रकाण्ड विद्वान्‌ गुरकुल एटा के आयाय॑ विश्यवेव शो 
रहे । आधा जो मे इस अवसर पर उपस्थित विशाल प्रास्थ जन समूह 
को सस्बोधित करते हुये गृहस्थ जीवन के उदास आदशों की जेद सम्मत 
व्याक्या को । वेद मन्दिर के सर्व सचालक आये गुरकुल महाविद्यालय 
खानपुर हरियाणा के कुलपति स्वामी श्रेयोतन्‍्व वेदिक यति ने वेद मन्त्र 
की सरल व्यालया प्रस्तुत की तथा गुरुकुल के ब्रह्मतारियों हारा सस्वर 
बेद पाठ, शस्त्र विद्या तथा सस्कृत सम्भाषण का भव्य प्रदर्शन करवाया 
अनेको पोडितो के नि शुल्क दवाइया भो वितरीत को गई। गुरुकुल 
खानपुर हेतु एक ब्रह्मणारी का व्यय महिला आये समाज गोरखपुर की 
प्रधान श्रोमती सुशोला बरनवाल &रा प्रदान किया गया । समस्त का्यें- 
क्रम मे आये समाज गोरखपुर (बक्शीपुर) का सक्रिय योगदान रहा । 


इस गस्भीर ओर सामयिक चिन्तन पर आज समांज सनीषियों 
को विश्वार करना होगा अथवा परिणाम दुद्धद होगा। टी० थी० के 
अश्लील प्रसारणों ने तो समाज का चरित्र छोपट कर दिया और यह- 
स्ूण परिक्षण पारिवारिक सुख-शान्ति को घन लगायेगा। एक समय 
भा कि क्या के जन्मसे को हीन भावना से जान गला घोट बिया 
जाता था जो कि आज सो कहों-कहीं किसी रूप से जल रहा है ओर 
अब इसको पुनरावत्ति भर्भकाल से श्रूण परीक्षण करा कर गर्भपात 
कराने को वेधानिक छूट के कारण पनप उठेगी । यह धारणा आज 
निर्मल बन गई है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है हमने अनेक माता 
पिताओ को कई पुत्रो बाला होने पर भी बुढ़ापे से रोटो के टुकडो के 
लिये तडपते देखा है कितनो को अपने दुखड़ रोते देख रहे है । 


इस नवोीसतम उपलब्धि के दूरगामो परिणामों पर नारी समाज की 
प्रबुद्ध महिलाओ को चिन्तन करमा चाहिये तथा यह उद्घोषणा स्वत 
करें कि लड़का हो या लकडो सबको जोने खाते-पोने ओर कर्म क्षेत्र मे 
कार्य करने का समान अधिकार है उनके अपने अपने दायित्व हैं, इस 
परीक्षण का उन्हें बिरोध करना चाहिये अथवा नारी जोवन नारकोय 
बन जायेगा । 

जीवन को उन्नत सुखी समृद्ध बनाने के लिये वेद, वेदाग शास्त्र 
कसंशोील होने का उपदेश करते हैं जब तक शरीर मे शक्ति है तब तक 
कमंठ होकर कार्य करते खलो । स्त्री-पुरुष, लडका-लड़की समाज के 
अभिन्न अग हैं यदि एक अग भो कमजोर होगा तो गिरावट आ जायेगी 
पतन होने लगेगा । इस लिये सावधान होकर आज हम पाश्चात्य प्रवाह 
की आधी से बचें । हम जिस ओर भाग रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता के 
परिणामों को भुगत कर वह लोग सुख-शान्ति के लिये भारतोय आध्या- 
त्म की ओर आ रहे हैं कंपतो विडम्जना है यह्‌ | मावसिक दासता के 
जन्मदाता सूण परिक्षण एवं अन्य ऐसी हो बातो का यथा व्यापारिक 
क्षेत्र मे विज्ञापनों पर मारो के बेढगे अर््ध नग्न जित्र अथवा धासिक 
चिन्ह प्रयोग का सर्वत्र विरोध होना चाहिए ओर महिला कल्याण 
सस्यायें नारो समाक्ष इससे आगे आयेगा तो अधिक प्रभावों होगा । 


अध्य्यमित्र 


श्री निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय, अयोध्या का बाधिकोत्सव संपन्न 


गुरकुल महाविद्यालय अयोध्या [ फंजाबाद ] के वाधिकोत्सन पर 
२ अप्रैल से ८ अप्रैल ८७ तक राष्ट्रभूत यज्ञ पं० सत्यमित्र शास्त्री के 
दारा सम्पन्न हुई। यश्ञ का संयोजन श्री केदारनाथसिह ने किया। यश 
का पूर्ण संचालन भी श्मसिल्न पाण्डेय प्राध्यापक गुरुकुल ने किया । 


संस्कृत सम्मेलन विनोॉक ६ अप्रेल ८७ 


पं० सत्यभिन्न शास्ज़ी को अध्यक्षता से सस्कत सम्मेलन सम्पत्त 
हुआ । सम्मेलन में गुरुकुल के ब्रह्म्चारियों ने तथा अनेक विद्वानों ने 
संस्कृत की उपयोगिता पर अपने विज्ञार रखे ! इस सम्मेलन को सारो 
कार्यवाही संस्कृत भाषा के माध्यम से हुईं जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव 
स्वंसस्भति से पास किया गया । 


“अयोध्या स्थितस्य गुरुकुल महा विद्यालयस्य संस्कृत भाषा जियये 
राज्यस्य राष्ट्रस्थ या या उपेक्षाबत्ति दृश्यते तां प्रति इयं सभा स्वक्षो भं 
प्रदर्शयति । सवोन पाठ विश्वाबापि उपेक्षा दुष्यते राष्ट्र नेतू चाम । इस 
सभा उच्जेस्तये: शब्दे: प्रस्ताव सबंसस्मत्पा पाश्यति मत्‌ न केवल संस्कृत 
साधा सर्व परोक्षासु अनिवार्या फार्या अपितु राष्ट्रभाषा रुूपेण स्वोकृत्य 
सम्भानभमीयापीयम्‌ । 


अन्त में पं० सत्यभित्र शास्त्री ने संस्कृत भाषा के सहत्य को अमेक 
वृष्ठान्तों से स्पष्ट किया । गुदकुल महाविद्यालय के कुलपति आयाम 
बसुसित्र शास्त्रौ ने गुरकुल शिक्षाप्रणाली को विशेषताओं का उल्लेख करते 
हुए संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान देने को सांग को | सायंकाल 
सात बजे सॉस्कृतिक कार्यक्रम मे गुर दक्षिणा एकांको का अभिनय गुरु- 
कुल के ब्रह्मजारियो द्वारा किया गया जिसका निर्देशन श्री सर्वादीन 
तिवारी ने किया। तदनन्तर ब्रह्मचारियों ने गोतो एवं भजनो के माध्यम 
से दशकों का मसमुग्ध कर सिया । 


राष्ट्र भाषा सम्मेलन ७--४-८७ 


गुरुकुल महाविद्यालय के वाधिकोत्सव के द्वितीय दिन पर “राष्ट्र 
भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन को अध्यक्षता 
अमेठी नरेश राजणि रणडर्यासहजी ने किया। सर्वप्रथम बंदिक मंगला 
चरण हुआ । ब्रह्मभ्वारियों ते राष्ट्रभावा के सन्दर्भ में अपने-अपने विचार 
व्यक्त किये । कलकत्ता से आये हुए पं० रामकृष्ण शास्त्रों ने कहा कि 
राष्ट्र भाषा हिन्दी को उचित सम्मान सिलनमा चाहिये । 


उन्होने कहा कि गुरुकुलो को स्थापना करके जगह-जगह वर संस्कृत 
प्रचार करना चाहिये । जो राष्ट्र भाषा हिन्दों की जननी है । पं० राम 
किशोर शास्त्री जो राज्य भाषा समिति के सदस्य भी हैं उन्होने कहा 
कि-वक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक अनेक भावा सम्मेलसों से 
देखा ओर पाया कि हिन्दों भाषा को सभो लोग स्वीकार कर रहे हैं । 
राज्य स्तर पर भो राष्ट्र भाषा हिन्दो को उच्चित स्थान देने के लिए 
सरकार कटिबद्ध है । अभ्यक्ष पव से बोलते हुए अमेठो नरेश राजा 
रणउज पसिह ने कहा कि-राष्ट्र भाषा हिन्दो संबिवान में घोषित है फिर 
भी हमें सम्मेलन करना पड़ रहा है। यह कष्ट है। उन्होंने अनेक स्मरण 
बिलाते हुए कहा कि हिन्दों को पूर्ण सम्तान सिलना चाहिए। आज के 
राष्ट्र नेता कहते हैं कि हिन्दी को सरल बनाना चाहिए तथा हिन्दी 
किसो पर थोपो नहों जानो चाहिए। सें कहता हूं कि हिस्दी से सरल कौन 
भाषा है हमें राष्ट्रीय एकता को आवश्यकता है क्योंकि मेंने बहू समय 


भो देखा है जब महामना मालबोय लो ते गयर्मर से कहा कि हिन्दी को 
अदालत में अधिकार दिया जाय । 


कार्य क्रम बि७ छ--४-८७ 


प्रातःकाल राष्ट्रभुत यश को पूर्णाहुति हुई । यज्ञ के ब्रह्मा भो शर्स 
सिल्ल पाण्डेय थे । नवीम श्रह्मणारियों का उपतयन एथं बेदारम्भ संस्कार 
भी आयंजगत के प्रसिद्ध विद्ञान प० ससत्मभित्र शास्जों शास्त्रा भहारणी 
के ह्वारा सभ्पक्ष हुआ । भरी शास्त्री जो ने भ्रह्मचारियों को उपदेश दिया । 
इस अबप्तर पर सम्त, महाए्मा, आयंजनों से प्शशाला खचासतर सरा 
था। अनेक बानियों ने ब्रह्मणारियों को दान भो दिया। इसी दित्र_ 
अह्यचारियों के ह्वारा अमेक आसनों का भो प्रदर्शम किया गया। जिसको 
निर्देशन भी केदारनाथ सिंह ने किया । उत्सव के सम्पूर्ण कार्यक्रमों के 
संचालन में मुश्याधि८्ठाता श्री रामजी शुक्ल सम्तों भ्रो लानेस भटठनागर 


एवं गुरुखमों का कार्य सराहनोम रहा। 
तर है ४ चूहे 
आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 
निर्वाचन सम्पन्न 


श्री छोट्सिह एडवोकंट प्रधान निर्वाचित 

अलबर १४ अप्रेल ८७ आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान का साधारण 
अधिवेशन बिनांक ११ व १२ अप्रेल ८७ को वेदिक बिश्वा मन्दिर स्थामी 
दयानन्द सार्ग अलबर मे सम्पन्न हुआ जिसमें राजस्थान के सतभग २०० 
समाजो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया । जी विद्यासागर शास्त्रों मिर्बा- 
लग अधिकारी थे। प्रधान पद के लिये थ्रो छोटसिहू एडबोकेट अलवर 
तथा भरी दत्ताल्रेम आर्य अजमेर प्रत्याशी थे । बाद निर्वाचन भरी छोटू 
(वह भारो बहुमत से बिजयी घोषित किये गये बल्कि पदाधिकारी तथा 
अम्तरंग के सदस्य सर्य सम्सत निर्यालित किये गये । कुल पदाधिकारो 
समेत ३५ सदस्यों को अम्तरड्र गठित को गई । सबंधो वशाञंय आये 
बरिष्ठ उपप्रधान, ओमप्रकाश झंवर समम्प्री शो सत्यनभारायण शाह कफोषा- 
ध्यक्ष निर्वाचित हुमे । 

इस अधिनेशन में सबंसम्भति से प्रस्ताव पारित करके निश्चय 
किया गया कि- 

१-इस सत्र में राजस्थान आय॑ प्रतिनिधि सभा का शताब्यो समा- 
रोह उत्साहपूर्षक मनाया जावेगा जिसमें राजस्थान में बेद प्रचार एवं 
जन-जागरण का ठोस कार्यक्रम बताया जावेगा । 

२-पंजाब में छाये हुए आतस्ूूबाद को समाप्त करते के लिये विश्चय 
किया गया कि हर सो्थे पर आतझुबाद का मुकाबला किया जावे राष्ट्र 
को एकता जसखूष्डता एवं सार्वभौमिकता को हर कोमत पर कायम रखा 
जायेगा । 

३-भाय॑ जगत को शिरोसमणोी सा्मदेशिक सभा के आहयान पर 
राजस्थान बड़ी से बड़ो कुर्वाती देने में पीछे भहीं रहेगा । 

४-साधारण सभा में इस पर भो बड़ी चिस्ता व्यक्त को गई कि 
देश मे छात्रे हुए अस्धकार के कारभ कातून होते हुए भो जमह-जपह पर 
महिलायें जिनया जलाई जा रही हैं, गर बलो हो रहो है, बाल विवाह 
तथा बहुेज प्रथा मे भी अपना विभत्स रूप धारण किया हुआ है एक 
स्वर से पूरे सदन में सरकार से यह बलपुर्बक मांग को कि जो निय्ों का 
कड़ाई से पालस कराने । 


३ मई १४८७ 


बाय्मेगित ् 
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आये समाज की भावी रूपरेखा 
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+ ( शेष पृष्ठ ५ आगे ) 


हैं, पर हम उसका प्रचार उतने 
सशक्त रूप से नहीं कर पा रहे । 
उसका एक कारण हमारे संगठन 
को कुछ इुबंलतायें हैं। हमें उस 
बुर्बलताओं को दुर करने के लिए 
उसकी कार्य-प्रमाली व संविधान 
में कुछ अपेक्षित परियर्तेन करने 
होंगे जिससे उसके पारस्परिक 
संधर्व समाप्त हो सकें। कम-से- 
2 क्रम स्थायालय में हमे ने जाना 
पड़े । यह भी बेखना होगा कि 
मह॒थि दयानस्द, आय समाज तथा 
आधे सिद्धान्तों पर आस्था रखने 
बाली संस्थाएं संगठन से परे न 
रहें। हमारा लक्ष्य 'कृष्वन्तो 
विश्वमारयंम' है । व्यष्टिसे समष्टि, 
व्यक्तिगत उन्नति से अन्तःराष्ट्रीय 
उच्चति करमा हमारा लक्ष्य है। 
इस महान्‌ लक्ष्य को प्राप्त करने 
में हमे उपाय सुझाने होंगे, हमें 
अपने भसन्‍्तब्पों को पूरे विश्व मे 
पहुंचाना है। व्यक्तिगत भरित्र थ 
शाम के बिकास के लिये अच्छे 
साहित्य का होता आवश्यक है। 
आज आय समाज पुस्तकालय पर 
ध्यान नहीं देते, उनका आरोप है 
कि लोगों को पढ़ते में रुचि नहों 
- है, ये सब प्रश्त भी नए परिपेक्षय 
में विचारणोय हैं | प्रणार के आधु- 
लिकतस साधनों कः प्रयोग भो हमें 
करना होगा । जो बुद्धिजोबो हमसे 
। ईर हो गए हैं, उन्हें अपने मिकट 
खाने के प्रयास करने होगे। युवा 
बर्ग आज कई कार्यक्रम लेने के 
लिये सड़प रहा है, उसे मए-मए 
कार्यक्रम देने होगे। ओर भो अनेक 
प्रश्म हैं जिन पर बिचार को आव- 
श्यकता है। इस सम्बन्ध से हम 
आपं-संस्थाओं पदाधिकारियों के 
अतिरिक्त अन्य बिद्ठामों के विचार 
प्रस्तुत कश्ना चाहेंगे । 


हसमे अपने इस लेख में आये 
समा की साथो रूपरेखा के लिए 
बुद्धिलीवियों से सम्मेलन को आब- 
श्यकता पर प्रकाश डाला है तथा 
इसकी एक संस्िप्प रुप रेखा 


प्रस्तुत की है। इसके लिए मुझे 
पाठकों के सहयोग को आवश्यकता 
है । पाठकों से लिबेदन है कि-- 

(१) उक्त सम्बन्ध में अपने 
विचार व्यक्त करें तथा अपने 
सुझावों से हमें अवगत करायें, 
पत्न-पत्निकाओं में भो इस सम्बन्ध 
में एक विचार संच आरम्भ होना 
जाहिए । 

[२] उक्त बिचार गोध्ठी को 
अभी तिथि तय नहों की गई, शोष्र 
हो उसको घोषणा होगी। पर 
उसके लिए शो प्रतिनिधि बनना 
चाहें अभो से सम्पर्क करना प्रारंभ 
करें। सभो आयं-संस्थाओं से 
निबेदन है कि उक्त विचार गोष्ठो 
के लिए अपने यहा से भधिक से 
अधिक प्रतिमिधि बनाएं । 

[३] पश्मपि हम आय समाज 
बुद्धिलोबी विचार गोष्ठो को सभो 
सूचनाएं समाचार-पत्नों में देसे 
रहेंगे तो भी आपसे निवेदन है कि 
आप ५१ रूपया भेज कर इसके 
सदस्य बनें । ताकि व्यापक स्तर 
पर पत्र-ब्यवहार हारा भो संपर्क 
किया जा सके । 

[४] आप अपने नगर के उन 
विहानों के नाम एवं पतले भेजे 
जिनको कि आपको दुष्टि में उक्त 
बिचार गोष्ठोसें भाग लेना चाहिए । 
यह आवश्यक नहीं है कि थे किसी 
आये समाज के सदस्य हो हों । 
पर हा, उनका आये समाल से 
परोक्ष सम्बन्ध अथबा सहानुभूति 
आवश्यक है । 

आपको यज्ञ में रछि है । आप 
अनेक भोतिक यश्ञ सम्पन्न करते 
हैं। पर यह विज्ञार-यश उस 
भोतिक यज्ञों के उद्देश्य को ओर 
अधिक साथंकता प्रदाव कर सकता 
है | सुझे पूरा विश्वास है कि इस 
विचार यज्ञ में सी आप अपनो 
'आहुर्ति' डालेंगे ओर आय समाज 
को भावो रूप रेखा मिश्चित करने 
सें अपनी सक्तिय भूमिका का निर्वाह 
कर पुण्य के भागी बनेंगे । 


बेवाहिक आवश्यकता 


उ० प्र० सचिबालय लखनऊ के स्वागत कक्ष से कार्यरत लिपिक 
के पद पर मासिक आय ६००) रुपये, कद ५ फुट ५ ६ व आयु ३९ ब्ष 
दृष्टिहीन युवक हेतु कम-से-कम इण्टर भोडिएट शिक्षा प्राप्त, सुशील, 
एवं सात्विक विचारों से युक्त वध्‌ को आवश्यकता है जाति वन्धन रहित 
स्थायो पता--भी प्रुब भारायण सिह पुत्र श्री सुरजभान सिह, प्रा 
पोस्ट राजधानी वाया सरवार नगर, गोरखपुर । पत्र व्यवहार निम्न 
पते पर करें । द्वारा--भी मनमोहन तिवारी सन्‍्त्री 

आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० ५, भोराबाई सा, लखनऊ । 





जिला सभा मरादाबाद द्वारा सस्ती 
उत्सव प्रचार योजना 


१५ मई से १५ जन, १६८७ सस्तो उत्सव योजना के अन्तर्गत 
समारोहों का आयोजन १०००/-वपये व्यय, दो भजन मण्डली और 
दो उपदेशकों की व्यवस्था । पेगस्वरपुर, चकछावो, रास नगर, सुनपुरा, 
साऊपुरा, मनकुभा काजीजेड़ा, क्षत्रो में प्रभावशालो प्रचार का आयो- 
जन । अबलपु र-समदू्‌ में भव्य सम्मेलन का आयोजन ! २-३-४ जून 
को उतसब आय॑ समाज घनोरा मष्डी ५-६-७ जून को उत्सव आये 
समाज ढोतो धनोरा क्षेत्र । 


१ मई से ३० मई अध्यापक्ष गोष्ठो वि० २१-३-८७ के निश्चया- 
नुसार मश्य निषेध, चरित्र निर्माण, देश भक्ति के संदर्भ से दस सम्मेलनों 
का निर्णय कांठ क्षेत्र में । ब्यवस्यापक भरी बलवोर सिह जी अध्यक्ष । 
मई, जन, १६८७ मे डिलारी, ठाकुर द्वारा, हसतपुर, बिलारो, क्षेत्रों में 
आय॑ सम्मेलनों का सुन्दर आयोजन । डिलारो ठाकुर द्वारा व्यवस्था 
तहसील आये सभा, ठाकुरद्वारा, हसनपुर व्यवस्था श्री डा० विनोद 
प्रधान आर्म समाज, हसनपुर, बिलारी, व्यवस्था श्री कपिल आय मंत्रो, 
आये समाज, बिलारी। २० मई से ५ जून, साधता शिविर, विचार 
गोष्ठी, आये समाज गंज स्टेशन मार्ग मुरादाबाद मे आयोजित निर्देशन 
पुम्पपाल स्वामी दीक्षानन्द जो महाराज । ६ जून से ३० शून तक जत- 
पड़ीय सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम वेदिक धर्म का प्रचार-प्रसार । 
साहित्य वितरण यह्ों का आयोजन समाज सुधार कार्यक्रम । निर्देशनः 
स्वामी सर्वदानन्द जो महरातज । 


३ सून से १५ खन ८७ तक क्षेत्रोय प्रयार योजना पुरोगम क्षेत्रोय 
बेठक धमोरा क्षेत्र के सं सम्मत निश्चय के अनुसार सम्पन्न होगी । 


१-२ सुन ८७ आये परिवार सम्मेलन ब्रद्मघाट व्यवस्था आर्य 
समाज संभल । 


जनपदीय स्सर पर आर्य सम्मेलन करने का निर्णय । 
आय समाज़ों का पुरंजोबन नवीन स्थापना निरीक्षण काय । 
जनपद के विद्यालयों में मेतिक शिक्षा जरित्न निर्माण विधयो पर 
उपदेशो का प्रभावी आयोजन । 
हरिश्चस्र आर्य भन्‍्द्रो 


जिला सभा सुरादाबाव, अमरोहा 
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आय॑ समाज नाम अपरिवतंनीय है 
( शेष पृष्ठ ४ से आगे ) 


ही इसे दर कर देना चाहते हैं परन्तु आल बोट की राजनीति हसे और 
ज्यादा ही बढ़ाती चली जा रही है। इस बर्ग भेद को नीति को आये 
समाज का प्रबल आन्दोलन ही तोड़ सकता है । 


आपने स्वामी आनन्द बोध पर यह लिखा है कि ने सब काम छोड़ 
कर हिन्दुओ के अधिकारों को रक्षा की सड़ाई लड़ रहे हैं ओर सब छोड़ 
दिया है । यह सर्वथा काम हे । उनका आन्दोलम उठते पसपते बर्ग भेद 
के समुल नाश के लिये हो है । 


ब-४, अछतोह्ाार ऋषि का लक्ष्य था तो सरकारो करण में वह 
कस करने के बजाय उनके अर्गों का उदयन हो हो रहा है। प्रेम प्रोति 
बढ़ाने के अक्षाय शासत का वर्गोकरण व राशसनोतिक पाटियों द्वारा 
इसका पुटिटिकरण भाई बारे को हो नव्ठ कर रहा है । आये समाण को 
इसे सजग प्रहरी को तरह दूर करना है । 


ब-५, संस्कृत का प्रचार-प्रसार कागजों में निश्चय ही खुथ हो 
रहा है पंसे भी खर्च हो रहे हैं परन्तु उसके प्रति जन राचि जआाकृष्ट 
केवल आय समाज ही करा सकता है । जन रुचि का आभाव हो आज 
गई शिक्षा पद्धति में संस्कृत का निस्करासन है। हमे इसको सरकारी तंत्र 
से भी भरपूर आवश्यकता समाहित करानी है। 


ब-६, हिन्दी राष्ट्र भाषा संविधान में बना बी गई है परम्तु क्‍या 
वह सच्छे अर्थों में बव सकी है ? आज अनपढ़ भी अपने बच्चों को इ ग- 
लिश सोडियम स्कूलों से हो पढ़ाने को क्या लालायित नहों हो रह! है । 
पापा, सम्भी, सास, डेंडी, डेंड, टाटा हो हमारे आदश्श बाक्य नहीं बन 
रहे । निश्चय हो हिन्दोके प्रचार-प्रसार के लिये ऋषि दयानस्व के सच्चे 
जकतों को ही थोड़ा उठाना पड़ेगा । उसका सही स्थान आये समाज ही 
दिला सकता है । 


क्यो कि, कितनी ही गिरावट आा गई हो आज भो आगे समाज में 
अन्यत्र से काफी अधिक जरित़् व राष्ट्र निष्ठा विशज्वमान है । 


ब-७, शुद्धि मन से होतो है दिखावे से नहीं । आज इस आरबोलन 
में तो व्यापार सा लगता है या राजमीसिक प्रपंच | भाय॑ समाज ही 
इस शुद्धि को शुद्ध रूप थे सकेगा । 


ब-८, नशा बन्दी का काम सरकार कागज में करतो है पर शराब 
के ठेकों को नीसामोी, भो सरकार हो करतो है। नशे के विरद्ध जनसत 
जाये समाल को हो तेयार करना है । 


ब-है, शिक्षा प्रसार का काम सरकार ने निश्चय ही काफो हब 
तक संभाल लिया है। परन्तु उसको नीति धर्मनिरपेक्षिता के नास 
पर चारित्िक हरास रूरने बालो अन रही है। आज पुत्र: आये समाज 
को हो आवाज इसके लिए उठाने का ठेका लेना पड़ेगा लिससे राष्ट्र 
भाषा, सार तीय ससकृति का सही रूप मे प्रसार हो सके । 


ब-१०, गरोबो से ज़स्त पृत्रियों, देवियों को ब्यभिचार के नगर से 
छुटकारा मात्र कानूम ब्लाने से नहीं मानसिक चेतना अदलते से होगा 
जो मात्र आर्य समाज हो कर सकता है । 


३ मई १३०७ 


स--१, शिक्षा प्रसार सरकार के ऊपर हो आशभित होकर पहीं 
किया जा सकता । बहू दीक है कि शिक्षण संस्थाओं में निल्कसन थ 
नियुक्ति पूर्ण रुपेण हमारे हाथ में नहों है परस्तु हमें अपनो अत्यार 
संहिता निर्मित करने का पूर्ण भधिकार है । निमुरतियों व बिनुविकियों 
में उसका व्यवहार अपेक्षित हो सकता है । व्यक्तिगत ढ्वश बश किसो को 
हटाने या स्थार्थ बश किसो को रक्षना अवश्य हमारे हाथ में नहीं है । 
हमें अपनी शिक्षा, संस्थाओं में नेतिक शिक्षा, वक्ष-हुवस, संध्या व्या- 
सयान मालाओं के प्रसार में कोई रोक-टोक नगहों हो सकती हमें उधर 
ध्याम देने को आवश्यकता है । 


स-२, अनाथ बच्चों के पालम में सरकार धन सिश्चय हो व्यय कर 
रही है परन्तु दामित्व तो किसी न किसी सामाजिक संत्थापर हो रखता 
होगा । अंसा भाज भी हो रहा है । 


स-३, सरकार बुद्धों के लोबन यापन के लिए व्यवस्था करे यह 
उत्तम है परम्तु धानप्रस्था आभ्रम सरकार को सांप विए भाय॑ यह सुशाव 
युक्ति संगत नहीं । सरकारी आशभ्रमों में देविक विचार धारा का सेश 
सात्र न रह सकेगा । 


ब-१, आश्रम व्यवस्था पूर्ण सनोबेशानिक है आवश्यकता है भग- 
लत में इसके विश्लेषण के करने फो । 


आपमे गुरुकुत्तोय व्यवस्था को आव्यवहारिक बताया है। यह 
आपको अपनी सूश्ष अवश्य है परन्तु में बड़ी हो दृढ़ता से कहूंगा कि यदि 
शिक्षण क्षेत्र में गुरकुलोय व्यवस्था हो सर्वत्र लागू हो जाये तो कुछ वर्षों 
में ही काया कल्प हो तकता है। अपना देश सस्‍्थर्ग बन सकता है। घरों 
में बच्चों का साड़ प्यार उनकी आवश्यक अनावश्यक भांगों को मोह बश 
पूलि या धनाभाव से अपूर्ति उन्हें पथ स्रष्ट करतो है । गुरुकुलोय ब्य - 
बस्था में प्यार 4 अमिट स्नेह बढ़ता है । में अपने गुर्कुलीय ओोबन 
घारा के माध्यम से सगव कहता हूं कि कही व्यवस्था मात्र उपयोगी है । 


आपने लिखा है कि बुढ़ापे मे शिक्षण कार्य लेना ज्यादतों है । परन्तु 
घर पर खाट हो तो नहीं तोड़ते पढ़ाते भो हैं। घर के काम काअ बूढ़े 
करते ही हैं क्या यहां ज्यादतों महों है । निश्चय हो यह आपको अप- 
धारथा कुछ उचित नहीं है । 


द-२, आाज बिरादरों बाद, जातियाद अत्यधिक दुर्भाव में सहायक 
बन रहा है। मह॒थि दयानसस्द ते गुण कर्म स्वभावातुसार जबेदिक बर्ज 
व्यवस्था का निदर्शन किया है उसे अन-अन में प्रसारित करता हमारा 
धर्म बनता है । शिक्षक, व्राह्मण, शासक, लेना, पुलिस, क्षल्रिय, व्यापारी 
बेश्य व अपने विचार के बिना उपरोक्त को भाशाओं का सात पालन 
करमे वाले शुत्र हैं । ये एक दूसरे के प्रक हैं एक हूसरे बिना समाज 
का ढाँचा टूठ जाएगा, यह भाव॑ समान ही समझ सकता है । 


इ-३, पंथ महायश के लिए आपका लेखन तो अत्यधिक खेद जनक 
रहा । आहने श्रह्ममत व देव-यज्ञ को तोता रटल्त लिखकर, अपनो 
सम्पूर्ण विद्या को हो नथ्ठ कर दिया । पंच यश जोवनके यज्ञ बने निश्चय 
ही अत्येक संत्र के अथ्थ को समझ तदमुरूष आचरण का सम्देश अन- 
लग में पहुंचाने को अमश्यकता है। मस्जों का हिम्दो में भनुदाद अवश्य 
हो-होगा भाहिए, प्रत्येक व्यक्तियों को सिद्धास्तों को भली-भांति सम- 
झते के योग्य होषा चाहिए । पुरोहित एक शिक्षक था गाइड हैं । 

ऋमश ६४ 


३ मई १हं५७ 


जअर्यमिन्न ११ 
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महात्मा हंसराज दिवस सम्पन्न 


आये समाज सन्विर मेस्टन रोड में महात्मा हंसराज का जन्स 
दिवस समारोहपूर्वक सनाया गया इस अवसर पर डा० विजयपाल जी 
शाहत्री, प्रो० लक्ष्मोधर शर्मा, श्री जयवेव गुप्त भादि भे अपने विधार 
दिये कि महात्मा शो एक कर्तंब्य परायण सहान आत्सा थे भाप बर्षों 
ही० ए० बो० वालेज लाहोर के प्राजाय प्रथम बने रहे हैं । 
आप स्वामी अद्धानसद, ऐेख रास, गुरवत्त, साला लाजपतराय, जीवन 
- लाल के साथ देश को सेवा करते रहे । 


ग्रुकूल करतारपुर में प्रवेश आरम्भ 


, श्री गुर विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर जिला 
जासन्धर [ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से स्थाई मान्यता 
प्राप्त ] में नये छात्तों का प्रवेश एक मई १८८७ से आरम्भ हो रहा है। 
सरकारो स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले हिन्दो, गणित, अंग्रेजी, विशान, 
समाज शास्त्र आदि सप्तो विषयों के साथ संस्कृत तथा धर्म शिक्षा भो 
अनिवाय रूप से पढ़ाई जातो है । 

निःशुल्क शिक्षा हिन्दी साध्यम योग्य परिश्रमो अध्यापक, स्वच्छ 
बातावरण, सात्बिक भोजन, दूध व भावास को मात्र ३०) र० तोस 
रापये ] मासिक पर समुचित व्यवस्था, शुद्ध घुत व दूध को उपलब्धि के 
लिये गुरकुल को अपनो गऊधाला इस गुरुकुल को अपनो विशेषताएं हैं। 
प्रवेश के लिए छात्र का हिन्दी साध्यस से कक्षा पांच पास होना 
लजकूरी है। गुरुकुल शिक्षा पड़ति पर आस्था रखने बाले सज्ञन मिलें 
अथवा पत्राणार करें। नरेशकुमार शास्त्री आचार्य 
हा भओरो गुरू बिरजानन्द बंदिक संस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर [ जिला जालम्धर ] 


आयंसमाज-शक्तिनगर, मिर्जापुर का 
। वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


आयंसमाज शक्तिनगर का तुतोय वाविकोत्सव २५ माल से २८ 
मा १६८७ तक डा० भवानोलाल भारतोय [ चण्डोगढ़] की अध्यक्षता 
में राष्ट्रीय एकता, बेद, शिक्षा एवं संस्कृति एवं आप युवा सम्मेलन के 
रूप में सम्पन्न हुआ । इस अबसर पर आयंजगत के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० 
भवानोलाल भारतोय [ चण्डोगढ़] ब्रह्मच्वारी आय नरेश [दिल्ली ],डा० 
ज्वलग्त कुमार शास्त्री [ अमेठी ]. आचाय सत्यप्रिय शास्त्री [कुरुक्षेत्र] 
एवं भजनोपदेशक विधाससिह आय [ चुनार | आदि के जार दिन तक 
गयादयान प्रबंधन, उपदेश भजन आदि को अमृत बर्षा होतो रही। उत्सव 
के अस्तिम दिवस शनिबार २८ मार्च को आय युवा सम्मेलन में ठा० 
आय नरेश [ दिल्‍ली ] व डा० ज्यलस्त कुमार शास्त्रों [अमेठो] ने 
ओजर्बी भाषण से शक्तिनगर के युजकों में जागृति की सहर पेदा कर 
दो। समस्त विद्वानों ने सम्पृ्ण कार्यक्रम में शोताओं को मंत्र मुर्ध कर 
दिया । 
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बिहार राज्य में भोजपुर जनपद के अन्तग्ंत मार्यसमाज बेलबलिया 

का उत्सव गत १४ अप्रेल से १६ अप्रेल तक बड़े ही समारोह पृथक 
सम्पन्न हुआ । लिसमें आयंजगत के प्रसिद्ध विद्वान सर्वश्री सुयंबलो पाड्डेय 
जोनपुर, बानप्रस्थो विहारो बास, सियारास 'सिर्भय' आरा, सत्य प्रकाश 
आय भजनोपदेशक पटना तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के 
अस्तरंग सदस्य श्री सुदशनासह के व्याद्यान व उपदेश हुए । नागरिकों 
की काफो चहल-पहल रहो। 

-आय॑ समाज राजाबाजार खड़डा (वेबरिया) का ५४ वाँ बाधिको- 
त्सव ११ मार्च ८७ से १३ सार ८७ तक समारोह पूर्वक संपन्न हुआ । 

-आर्यंसमाज उमरी कानपुर (देहात)का ६४ वाँ वाधिकोत्सव दिनांक 
१५ सा से १७ सार्च १६६७ तक बड़ो ध्‌मधाम के साथ मनाया गया। 
प्रत्येक दिन प्रातःकाल ८ बजे विन से रात्रि के ११ बजे तक यज्ञ शंका 
समाधान प्रबलन भजन उपदेश के कार्यक्रम लघु समय अन्तराल के साथ 
होते रहे । अन्तिम दिन संत्रो श्री विश्वम्भर नाथ आर्थ के पौत्ञ एवं श्री 
अशोक कुमार सचान के पुत्र का नामकरण संस्कार कराया गया। 
बालक का नाम “गौरव मित्रास्य' रक्‍्खा गया । 


वेब! हिक आवश्यकता 
श्री सुरेश कुमार केवट, भजनोपदेशरू, निजो पुस्तक विक्रता प्रति 
दिन आय भोसतम ५०), शिक्षा-इण्टर मीडिएट, रंग गेहुंआ कब, ५ 
फुट ४ इंच, बेदिक स्वाध्यायो के लिए जाति वहेज बन्धन रहित बंदिक 
विचारों से युक्त, गृहियो को आवश्यकता हे। सम्पर्क निम्न पते पर 
करें- आत्मा रास आये अध्यापक 
सुभाष सगर, टाऊन ऐरिया, हैदराबाद, (उज्चाव) 


उत्सव दाग से निराश 
क्यों ? 

सफेद दाग कोई जटिल रोग 
नहीं है । हमारे इसाज से कुछ हो 
विनो से बाग पुर्ण रूप से मिट 
जाता है। एक बार दवा आणमा 
कर अवश्य देखें । इजाज के लिए 
लिखें या स्वयं मिलें । 


सफेद बाल काला 
खिजाज से नहीं, हमारे आयू- 

बेंबिक तेल के सेवन से बालों का 
पकना एवं झड़ना बन्द हो जाता 
है । मूल्य कुल फोर्स ४५ श० डाक 
छर्वं मलग । हि 
“पुरुष के गुप्त रोग 
बचपन के बुरी आदतें खैसे- 
हस्तसंथुन के कारण, नामर्दों लिंग 
को कमजोरी, स्वप्नदोष, पेशाब के 
साथ घात गिरना, शीक्षपतन, 
होता है तो हमारे इलाम से लाभ 
प्राप्त करें । इलाज के लिए लिखें 
या स्वयं सिलें। स्त्नो भो अपने 
गुप्त रोग के बारे में लिख सकती 
है । पत्र गुप्त रखे जाते हैं । 

पता-थो बिमला फार्सेसी 

पो० कतरौ सराय (गया-५) 









आय समाज कस्या सोहन 
ईटगांव (फतेहपुर) का वाधिको- 
त्सव विनांक २३ मई से २५ मई 
१६८७ के सध्य भम्य भायाजनों के 
साथ मनाया जायेगा। 


-आये समाज अजीतमल इटावा 
का बाधिकोत्सव दिनांक २२ मई 
से २४ सह १६८७ तक हर्षोललास 
के साथ संपन्न होगा । 


“जाये समाज पाहुर्सयद राजा 
देवरिया का बाधिकोत्सव आय उप 
प्रतिनिधि सभा गाजीपुर के तत्वा- 
वबधान मे ३०, ३१ मई और १ 
जून ८७ को पं० सूयंबली पांडेय, 
पं० राजपति शास्त्री, औौ बोरेन्द 
आयें, भी योगीन्त्र प्रसाद ली तथा 
पं० नरसिह तिवारी एवं श्रीमती 
ऊषा राय प्रवक्‍ता आवि विद्वानों के 
द्वारा बड़े ध्मधाम से सम्पन्न होगा 
इसी दोर में क्षेत्रीय समाजो में 
जोवपुर, टिसोरा ओर महेवा का 
झ्रो कार्यक्रम सम्पन्न होगा । 


'आयंमित्र साप्ताहिक 
वाराधणल्थामो -भबन, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
हृरभाव ४6923 श्प्रह6३ 
प्जीकरण स० एल. डब्ल्यू|एन. पी. 
वेसाख शुक्ल ५ 
रविवार, ३ मई |८८७ ई० 


जद 





उस्तर-प्रदेश आय प्रतिनिश्चि सभा का मुख पत्र 





आयंसमाज जौनपुर में मुस्लिस परिवार 
की शुद्धि 


विनाक ११ अप्रैल को आमंसमाज णोनपुर के ८७ वें बाधिकोत्सव 
पर भी उत्तमजन्द जो शरर के प्रयास से श्री प० सूथंबली पाण्डेय के 
आचायंत्व से ५ सुस्लिस परिवार को शुद्धि हुई । श्री शरर जी ने उत 
का नाम भी सकटाप्रसाद त्रिपाठी उनकी पत्नो का चन्द्रावतोी रखा पूर्ण 
घास भायशा,इकबाल था। पुत्नी आसमा का गीता कुमारोी,सल्मा का नाम 
ऊषा, पुत्र उमर का नाम अवधेश|कुमार रखा। पश्चात सायंकाल समाज 
के बाथिकोत्सव पर इस परिवार का जनपद को समस्त समाकों को 
ओर से एवं विश्व हिन्दू परिषव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सध आदि सस्थाओं 
की ओर से अभिननन्‍्दन हुआ । समाज के नबयुवक मन्‍्त्री भी सुरेन्द्रकुमार 
प्रथान ने इस अवसर पर १०००) भेंट किया । 


आवश्यक सुचना 
कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा करे 


आयंसित्न' के निम्त सदस्यों का शुल्क साह १५ मई १६८७ में समाप्त 
हो गया है। बो० पो० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
दस्यो से प्रार्थना है कि थे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २५) रु० 
भनोआडंर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि बी० पी० नहों भेजो जाये जिन 
ग्राहकों को तरफ अब तक भृल्य शेष है, थे भी शीघ्र ही २५) र० भेल 
दें अन्यधा उनके नाम भो थो० पो० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अस्दर रुपया न आया तो वी० पी० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक नम्बर नोट कर लें, नच्यर नीचे लिके 
हैं। १ लनबरी १६८७ से वाधिक शुल्क २५) र० हो गया है । 


६९०, ८८१ २४६०, २७५४, २८४६, २६१८, ३३५४, ४४१२, 
ड७6७, ६९१३१. ६१३६, ६५१२, ६६६५, ८ृ८दे; &१३०, &१३४, 
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विनीत- 
व्यवस्थापक 


उत्सव 
-आर्यसमाज शाहजहापुर ( रजिस्टर्ड ) का ११० वर्षोष बाथिक 
उत्सव बिदाक २१ मई से २४ भई तक समारोह पूर्यक सम्पन्न होगा। 


-भाय समाज बिहारोबढू (सहारनपुर) का बाधिक उत्सव २१ से 
. २३ मई तक ह्बोल्लास के साथ सम्पन्न होगा। 


पिछले अर्धशतक से भायंजगत में धूम सचाने बाली 
वेश बिदेश में प्रशंसा प्राप्त 


“आनन्द हवन सामग्री” 


शुद्धता की कसोटी पर खरो, बेव पूजन के लिए सर्वोत्तम श्रेष्ठता 
क्रम से भाव निम्न है- 
१-शुद्ध हबन सामग्री सुपर स्पेशल क्वालिटी दर २०) रुपये प्रति कि० 
२-शुद्ध हवन सामग्री स्पेशल दर बस रुपये १०) प्रति कि० 
३-शुद्ध हवन सामग्री नं० १ दर छ रुपये ६) प्रति कि० 
४-शुद्ध हवन साभग्नो नं० २ बर जार रुपये ४) प्रति क्वि० 
पा . | तो रुपये ५००) का आदेश देने पर आधा रेल भाड़ा 
(माग व्यय) मुफ्त, एक बार सेवा का अवसर अंबहप हो दें । 
निर्माता- 
आनन्द आयुर्वेदीय फार्मसी 
भोगांव जिला मेंनपुरी 
उत्तर प्रदेश पिन-२०५२६२ 





सर्वोत्तम हवन सासग्री १४.०० किलो ( बहुरंगे, आकर्षक डिल्या पंक ) 
अतिउ्तम हबन सामग्री 5.०० किलो (बहुरंगी एज०एम०प्लास्टिक में) 


उसम हुबन सामग्री... ५-०० किलो ( बहुरंगो प्लास्टिक में ) 
निर्माता-प्रमाकर गह उद्योग 


५३/१० नतयागंज, कानपुर--१ 
( भारत ) 


3 न कम 2 8 मन 5 पपननसन मनन +नन “नल ट 
स्वत्वाशिकारिजी भा प्रतिनिधि सन्ञा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आम भारकर ज्रेस, ५ सीराबाई मार्म, लखयकर के लिए 
अस्थाई कुछ से एस० पी० प्रिट्स ( लिकट सुदर्शन सिसेसा ) चारयाम लख्ऊ से भी विश्वम्भरद दयाल पुष्त हारा मुद्धित एवं प्रकाशित | 





शरजिन स> एशश१शिए खं० २२४१/५७ 


बेसास शुक्ल १२, रवियार, शंबत्‌ २०४४ थि० विनाक १० मई १६८७ 


इस अऊू के आकषंण 


स्वामी दयातन्द का ऐतिहासिक 

ऊामण 

शरोयत के अनुसार भरी राम 

जन्म भूसि को ब्ाबरों मस्जिद 

नहों बनाया जा सकता 

आयंसमाज का नाम अपरि- 
बतंनीप है 

हम कितने धर्म निरपेक्ष हैं 

सार सुचनायें, आयंजगत 


प्रधान सम्पादक 


मनसोहन तिवारी 
् 


! 
सम्पादक मेण्डल- 
विक्रमादित्य 'बसन्‍्त' 
“'ेद बारिधि 
म्र्र 
आचार्य रमेशचरद एस. ए 
ैः 
आधाय॑ बेदम्त अवस्थों 
कर 


सदस्यता शुल्क 
मालोबन सदस्य २५१) 
बाथिक २५) 


छमाही १३) 
बिदेश से १४ पोंड 


वर्ष ० 
बरू पृष 


६३७० ७०३८ आत्यकका सटाआा काका ३० पल २३ / घा 
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_आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखतत्र. प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 





घोषणा पतन्च सं० ७(/२८-२-८४ 





सरकार आतंकवाद के समल नाश के लिए 


प्रतिबद्ध हो 


पञठजाब में नरहत्यायें देतन्दविन कार्य बन गई 


अद्दालत परिसर में अन्धाधुन्ध गोली वर्षा करके ३ कुख्यात आतंकबादी 
जबरन छड़ाये गये 

पञाब में नित्य निरपराध लोगो की हस्यायें अब साधारण बात हो गई है । पुलिस प्रशासन शाम्ति 
स्थापन में असफल है । २७-४-८७ को अमृतसर न्यायालय में भातऊूवादियों ने अन्धाघुन्ध गोलियां बर- 
सायों लिसमें & व्यक्ति सारे गये । आतंकवादी जबरवस्तों पुलिस से ३ कुर्यात आतंकवादी छुड़ा ले गये । 
ये भातरुवादी शिनाव्त के लिये लाये गये थे । 

मरने वालों मे एक सुरक्षाबल का इम्सपेक्टर व २ सिपाही भो हैं। 

पञजाब में पुलिस से आतंकवादियों को छुड़ाने की यह पहलो घटना नहीं है । पहले भी कई आर 
कुख्यात आतंकथादी पुलिस से छुड़ा लिये गये । परन्तु इसके निरोधक उपाय अब तक पंजाब प्रशासन न 
दूंढ़ सका । यह घटनायें पंजाब पुलिस पर एक प्रश्नचिन्ह बनातो हैं ? 

सरकार को ऋाहिये कि अब इन घटनाओं के प्रतिरोध के लिए सख्त कदस उठाये । बोधों पुलिस 
कसियो को भो कठिन दण्ड दे। सशस्त्र सुरक्षायअल को पूर्ण सक्षम बनाकर आतझूयादियों को देखते हो 
गोलो मारने का आदेश दे । 

विशेष अदालत का गठन करके गिरफ्तार आतंकवादियों को तत्काल इण्डित कराने की व्यवस्था हो । 


पाक को शत्त्रास्त्र पति से गम्भीर खतरा 


५० करोड़ डालर के हथियार खरोद को पाकिस्तानो योजना 


अमेरिका द्वारा निरस्तर पाकिस्तान को शस्व्वास्त्रों की आपूर्ति से भारत उपभहाद्वीप के लिए गस्‍्भोर 
खतरा उत्पन्न हो रहा है, विवेश मन्त्रो थी नारायणदस तिवारी ने यह लोक सभा को बताया। उन्होने 
कहा कि-सारत के इस सन्‍्वेह को भावना से अमेरिको कांग्रेस ओर सोनेट को भारत के उपविदेश भन्‍्त्री 
भो नटबयरसिंह ने स्पष्टतया अबगत करा विया है । 


थ्रो तिबारी ने लोक सभा मे १६८७-८८ को अनुदान मांगों पर हुई बहस का समापन करते हुये 
उत्त बात कही । 


क 


सवीनतसम समाचारों के अनुसार पाकिस्तान ५० करोड़ डालर के हथियार खरोद को एक नयो 
योजना बना रहा है । प्रेक्षकों के अनुसार इस खरीद का उहूृ श्य अमेरिको « जीनो सहायता से नये 
लड़ाकू जेट जिसान बनाना है। पाकिस्तान के इन बिसानों को सेबर-२ नाम दिया है। ये बिसान प्रक्षेपास्तों 


तथा उच्च स्तरोय राडार से युक्त होने से अमेरिको एफ-१६ लड़ाक्‌ जिसानों खेसे ही घातक होंगे । 
-आ० बेदसत अथस्थों 


अध्यमित्र 





ले आंख मोच अन्याव देख बह जूम नहों है पानी है । 
जिसको हिन्दो से प्यार नहों बहु कंसा हिन्दुस्तानी है॥। 
-सारस्वत मोह 'समोषों 


मल कल मय 2220 3332: ] 
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“नहि त्वां कश्चन प्रति” 


स्वामी बयानन्द सरस्वती ने आय समाज को स्थापना इस छहू श्य 
से की थणो हि यह संस्था वेद प्रयार के साध्यम से पासण्ड, आडम्बर, 
अशिक्षा, अबिद्या और असत्य को द्र करके विश्व का आये करण करे। 
सस्‍्थासी दयानर्द ऋषि थे ओर उनके पास एक दिव्य दृष्टि थो । उस 
विश्य दृष्टि से हो उन्होंने स्पष्ट रूप में इस तभ्य को आत्मानुभृत किया 
था कि जब तक सत्य विद्या का प्रसार नहीं होगा, जन साधारण असत्य 
को अपना कर, अविश्वा रूपी अन्धकार की भूल भुलेयों में भटकते 
रहेगे, अन्ध बिश्यासों को दल-दल से धंसते रहेगे ओर विनाश को प्राप्त 
होते रहेगे । सत्य को ग्रहण करमे ओर असत्य को छोड़नेमें सर्बत: उच्यत 
रहने के लिये उन्होंने वेद को हो सत्य विद्याओ का पुस्तक घोषित किया 
था ओर उसका पढ़ना-पढ़ाना, सुनना ओर सुताना आयों का परम धर्म 
बतसाया था । 

स्थासों दयानम्द ने जोवन पर्यन्त फेवल वेद के आधार पर सत्य का 
प्रदर्शन किया, पाखण्ड का खडन किया ओर शास्त्रार्थों को चुनोती देकर, 
उनमें सर्बत्न विजय प्राप्त को । वे अपनी उपलब्धियों का श्रय केवल 
वेद प्रतिपादित सत्य को देते थे । उनके हृदय से एक वेदना थी कि 
आर्यावत्त में भारत थो कभ्नो जगत गुद था, जिसको पावत भूमि ने 
असंबय ऋषियों, ज्ञानियों, ध्यानियों, मुनियों तपश्थियों और सन्‍्तों को 
जन्म विया था, उसको दुर्दशा उनको संततियों के हारा छल कपट, ढ़ोग 
ओर आइडस्बर युक्त जोवनों के साध्यम से कर वी गई है ओर जिसका 
प्रमुख कारण है, उनका घमके मूल, वेद प्रतिपादित सत्य से हट जाना । 
एक ईश्वर के स्थान पर अनेक कल्पित देवी देवताओं का प्रतिमाओं 
के रुप में पृजत, महान पुरुषों को परमात्मा के अवतार 
घोषित कर उनकी लोसाओं का मिथ्या प्रदर्शन तथा अपने को 
हो विद्ध पुदथ सान कर अथवा परमात्मा का प्रतिनिधि सान कर, गुरू- 
डस के आधार पर स्वार्थ सिद्धि करना ओर सोलो भालो जनता को 
पथ झा«ट करना । 


आज स्वासी दयानन्द हमारे मध्य से विश्वमान नहों हैं परन्तु उनके 
असंक्य अनुयायी हैं ओर उनके सम्मुख आज एक बहुत बड़ो चुनोती है 
जिसका सामना उन्हें करना है। स्वासी दयानस्व जो के काल में देश 
को जो अधोगति थी, आज उसको दुर्वंशा ओर भो भयंकर है | इस देश 
को धरतो पर ऐसे अनेक व्यक्ति विचरण कर रहे हैं जो अपने को पर- 
सात्सा अथवा उसका प्रतिनिधि घोषित करके गुरूडस का जाल बिछा 
कर, शिष्य और शिष्याओं कों'उसमें फंसा कर, उन्हें सत्य मार्ग से 
बियलित करके, अपनी लोकेवण जोर वित्त षणा की पुत्ति कर रहे हैं । 
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रजनीश पहले भायाय बते, फिर समधान । अपने देश के जेले फ़ेलियों 
से संतुष्टि लत * तो बिदेशियों को अपने मनमोहक जल में फंसा, भोग 


से सर्मा “स्पुक्त योनाचार को बद॒श्या दिया अमरोका में रखनौश 
पुरस : (पता को परन्तु “तत्यमेबव जगते नानुतम्‌ के अगुसार षाप 
का घहु कर फूटा, बन्दो गृह में बन्दों हुए बहां से निष्कासन हुआ- 


जब कहां 'कसो अन्य देश में शरण न मिली तो पुनः भारत लौट आए। 
बाल दिवाकर भगवान बनकर सम्प्रदाय चला रहे हैं और ब्रह्माकुमारियों 
के पिता, ब्रह्मा विध्ण सहेश ज़िमू(* के प्रतोक धन कर, पालंड के 
प्राताल सें कोलो-भाली धर्म पारामण लनता को ढृकेल रहे हैं । इसी 
भाति अन्य अनेक ऐसे सम्प्रदाय हैं, - ७. गुरुड्मस का बोल बाला है । 


आयें समाज, जिसे इनसे सशक्त लोहा लेगा है, बह अपने परम 7र्म 
को बिस्पृत कर, अनेक नगष्य कार्यों में अपनो शक्ति का व्यय कर रहे 
हैं अथबा अपने-अपने क्ष त्र से निकृुष्ट पदों के मोह मे एक इसरे से जहा 
रहे हे जिसके कारण पुवा बर्ग उससे निरस्तर दूर होता चला जा रहा 
है और उसके सम्पर्क में आने वाले अनेक प्रतिभा बान मनुष्य भो परे 
हुठ कर, असत्य को खाइयो में पुनः गिरते बले जा रहे हैं। इस शृंखला 
को नवोनतस कड़ो सें गुरेडस को बढ़ावा देने वाले पं० श्रीराम शर्मा हैं 
जो आश्रय रूप मे गायत्री परिवार का संचालम कर रहे हैं । गायत्री 
यज्ञों में गायत्री को प्रतिमा पूजन से आरम्भ करके गुरड़स अवतार बाद 
भौर घमत्कारवाद आदि तक का प्रथार, उस सबके लिए वेदना सय 
तो है ही पर सर्बधा असहनोय भो क्योकि सत्य सा का पद्िक जब 
असत्य सार्यो हो जाए, संन्‍्भाग्ग को तज कर कुसार्ग को अपना लें और 
अपने साथ दूसरो को भो डुबोने का प्रयत्न करें, तो आवश्यक हो जाता 
है कि जन साधारण को सर्चेत किया जाए, उसको रक्षा को जाए और 
उनके क्षीर नोर विवेक को जाग्रत किया जाए। 


श्री राम शर्मा आयंसमाज चोक मथुरा के अध्यक्ष, थी विरजानन्द ट्रस्ट 
श्री बिरजानन्द विद्यालय तथा डो० ए० बो० जू० हाई स्कूल के अध्यक्ष 
पदों को सुशोभित कर चुके हे । उन्होंने स्थासो दयानन्द सरस्वतो के 
अमर प्रन्थ सत्यार्भ प्रकाश का अध्ययत भी किया होगा ओर उन्हें यह 
भली-भाति विदित होगा कि इस ग्रन्थ के ११ में समुल्लास में स्पष्ट रुप 
से वर्णित है कि प्रतिसा पूजन केसा घोर पाप ओर जघन्य अपराध है 
ओर जिसके कारण इस आये जाति का सर्वनाश हो गया ओर बह 
सहखरों बर्थ तक पराधोनता के अन्धन सें बन्धो रही ओर बासत्व की 
वेदनाओं को भोगतोी रही । भापका अपने को 'बेब मक्ति' कहलबाना, 
पुस्तकों पर छपवाना, खारो बेदो का भाष्यकार, बट शास्त्रों का शाता, 
ब्राह्मन प्रन्थों और उपनिषदों फा ब्याद्याता बतलाने के साथ अब ऐसा 
घोथित करना कि प्रकाश पुझ् के वर्शव के साथ योगियो के सुक्ष्म 
शरीर आप के सम्सुक्ष उभरते हैं भोर बोलते हैं, आदि बातें सत्य से तो 
परे हैं ही, पर अन्य अनभिज्ञों के लिए उन्हें जाल में फाँसने के 
लिए नो हैं । 


आचाय॑ प्रेम भिक्ष्‌ : जी ने शी राम शर्मा के नाम एक खुला पत्र 

प्रकाशित कर, सत्य असत्य के निर्ययार्थ जो चनोतो दो है, उसका हम 

स्वागत करते हैं। यह खला पत्र तपोभूमि सासिक पत्िका, जो सत्य 

प्रकाशन मधुरा द्वारा प्रकाशित को जातो है, उसके नवस्थर ८६ के 

अंक में छापा 7" है। आये जनो को चाहिये कि वे इस खुले पत्र को 

पढ़कर बास्तथि+, ; 7ो जानें और गायत्री परियार के सदस्यों को पढ़ा 
( शेष पृष्ठ १० पर ) 


१ृ७-मई#ए३क 


अआभईमिन 


स्वामी "द्यानन्द का ऐतिहासिक भ्रमण 


[ डा० शिव पूजन पाण्डेय, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ ] 


महाशिव राज्ि को घटना, बहिन को अल्प आयु मे सृत्यु एव 
सर्वाधिक सस्‍्नेहु करने वाले लाचा का शिधय आदि घटनाओ ने उनके 
जद मे चेराप्य को मावना को जामृत किया। इसो भावना से उत्प्ररित 
होकर स्वामी दयागम्द (पूर्ण माम मूल शकर ) ने गृह त्याम का निर्णय 
लिया जिशकी पॉरणति १५४४६ में श्रन्म स्वली को छोडकर की । 


/... हथासों दधातर्द ने गुजरात के विभिन्न स्थामों का रमन करने के 
उपरात ;८५५ ने उत्तर प्रदेश ( १८५६-१५८७७-इस प्रान्त को वार्थ 
बेस्ट प्राजिस्सेज एण्ड अबध १८७७-१४८३७-एनाइटेड प्राविन्सेज आफ 
आगरा एण्ड अवध लेफिन अध्ययत की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश भाम 
से हों सम्बोधित करते रहेंगे। ) मे प्रवेश किया। सर्व प्रथम प्रदेश के 
उत्तरी पहाड़ी क्षत्रों मे हो भामा अयसकर समझा । इसी बर्ण उन्होने 
ऋषिकेश, टिहरी, रुप्रप्रयाग, अगस्त्थ मुनि ( रुख प्रयाग से १० मोल 
हुर ) एवं शिवपुरो मे लगशा पाज माह ब्यतीत किया। तत्पश्चात्‌ 
केदार नाथ, गुप्तकाशो, लियुगी नारायन, गोरोकुष्ड, भोमगुका, तु ग- 
साथ की चोटो जो पृर्तियों, पुलरियों एवं सनातनों बिद्वानों से परिपुरित 
स्थान था, घतज किया। अपनो यात्रा यभावत्‌ बनाये रखते हुए वे 
ऊद्योमठ से गुप्तकाशी, जोशीमठ तथा बढद्ोनारायण पहुचे जहा उनका 
बातालाप नम्वूवरी ब्राह्मण ( प्राय दक्षिण भारत से प्राप्य ) रावल 
थी से हुआ । तत्पश्यात्‌ असखनम्वा पार करते हुए उन्हें 
अत्यधिक कठिनाई का समता करना पड़ा । लेक्षिम विपरीत परिस्थि- 
तियो के बाजसूद उन्होंने बसुधारा से बद्रीनरायन होते हुए रामपुर स्टेट 
मे शाम नधर के पोपल कोटों मासक स्थान पर विभाम किया। तदु- 
परान्त घिल्कियाथांटो से मेनोताल से काशोपुर के लिए प्रस्थान किया । 


थे विसस्थयर १८४४५-फकरवरी १८५६ सक नेमोताल के दोणसागर नामक 
स्थान पर रहे । 


प्रारम्भिक ब्चों से स्वामी दयानत्द जो का सुख्य उदूं श्य शानाजंस 
करना था, जिसके लिए वे योग्य जिद्रा्ों को खोज मे पहाड़ो क्ष त्रो मे 
ऊामज करते रहे, परस्तु पहाड़ी क्ष त्रो के ध्रमणोपरान्त कुछ अन्य मनो- 
बियो के ससगं हेतु मेदानो क्षेत्रों को भो यात्रा प्रारम्भ को। ५ अप्रल 
१८५६ में भू गी रामपुर ( फर खाबाद ) से कामपुर पहचे, तत्पश्यात्‌ 
सितस्मर १८४६ में इलाहाबाद, मिर्जाएर, फतेहपुर-होते हुए बाराजसी 
पप्तारे । जहा भूमतत्द, कर्ताराम ओर राजाराम जैसे बिह्मानों से सम्पक 
हुआ । बाराणसो से शुनारगढ़ का समण किया। 


अन्तत. उन्हें आत्मानुझूल गुर को प्राप्ति हुई जिनसे तक भोर ब्या- 
करण ने महारण हासित को । उसका नाभ था स्वासी बविरज्षानन्द जो 
दच्डी । 


स्वाली दयासंस्‍्द ने गुर को सेवा मे १८६०-१५८६३ तक का समय 
स्यतीत किया और मथुरा में हो शासाश्ंग किया । गुद को शिक्षा से 
प्रेश्ल होकर १६६३ से बृस्दावद, आगरा, सथुरा आदि स्थानों का 
झमण किया ओर अपने बचूम्पो को सुखरित किया । 


( १५६७-१५६६ह ) का समय उसके शाल को तेजस्थिता को 


परीक्षा का था । १८६७ में पटियालो सराय, एटा, कायमगल ( फद - 
खाबयाब ) ओर अनूपशहर पधारे-लहा सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान 
अम्बादत्त जो से स्वामी बयानस्द का शास्त्रार्थ हुआ । शास्त्राथ से अस्या- 
दस जो ने अपनी हार स्वोकार को ओर अपने अनेक शिव्यों सहित 
स्वामी जी के शिव्य बन गए । इस बोच कर्णबास के होरा बल्लभ भो 
उनसे शास्त्रार्थ मे पराजित हुए । १८६८ में अपने बरूम्यों एव तकों 
से प्रभावित करते हुए रामघाट, कठिलाधाट, घटियाधाट, अम्बागढ़, 
सरोन का झ्रमण किया। लेकिन इसो दोरान उनके गुर विरज[नस्व को 

मृत्यु के समाचार ने उन्हें अत्यधिक बुखो किया । इसी बर्य अक्टूबर 

माह से स्वामी दयानन्द ने सराबल, सहवाजपुर, कावरगल, नवोलो आदि 
स्थानों का श्रमण किया। कायम गय के पडित हरिशकर लो से एक 
शिक्षालय में पोराणिक विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ भोर पडित ली 
पराजित हुए इनके अतिरिक्त बल्देब प्रसार और परमामन्द ने भो तकों 
से पराजित होकर स्वासो दयानन्द की शिव्यता प्रहण की । 


२५ जूलाई १८६६ से स्वामी मयानन्द विद्धर, सदारपुर से कानपुर 
पधारे ओर भेरव सन्विर के निकट दरगाहीलाल के साज्निष्य से रहकर 
हुद्॒घना रायन जो के आतिध्य को स्वीकार किया । स्वासी ली को उप- 
स्थिति कानपुर के प्रकाणष्ड बिद्वानों, ज्योतिषियों के लिए बाधा थीं। 
स्थानीय विद्यानोमे हुलधर ओझा ओर लक्ष्मण शास्त्री प्रमुख थे, जिन्होने 
कलक्टर य्रेन की अध्यक्षता मे शास्त्रार्थ हेतु स्वामी दयानन्द को चुनोतो 
दो। उक्त ताकिक पुद्ध का समाचार सम्पूर्ण कानपुर क्षेत्र में फंल 
गया ओर लोगो ने दूर शराज क्षत्रो से आया शुरू किया। बिद्वानो ते 
मूर्तिपूजा का समर्थन किया तथा एकलब्य को उत्कट सफल मूर्ति पूजक 
बताया अबकि स्वामी दयानन्द ने इसका खण्डन करते हुए एक अभ्यास 
मात्र बताया । बेविक तथ्यों के आधार पर उन्होने भृतिपृञा के विरोध 
भे तक देते हुए कहा कि “यदि सेवक को स्थासी आदेश दे कि, उत्तर 
बिशा की ओर जाओ तो तीन विशायें स्वत निवधात्मक सान सो जामो 
है ।” जबकि विद्वानों का कहना था कि “वेद से कहीं शो भृतिप्णा 
के नियेध को बात नहीं कहो गया है ।” 


इसके आवजद बिद्वानों मे बहुमत के आधार पर अपनो विजय को 
घोषभा कर दो लेकिन अध्यक्ष कलबटर “थेम मे अपने निर्णय को 
सुरक्षित रखा ओर अगले दिम अपने निर्णय को सूचना निम्न रूप से 
प्रकाशित की--'महाशयों मेरी सम्मति से स्वामी दयासन्द को युक्तिया 
वेदानुकूल थी यदि आप सोग चाहेंगे तो प्रमाण भो दे दूगा ।--यी० 
डब्ल्यू० बेन । 


तीसरा और अत्यन्त सहत्वपूर्ण शास्त्रा्थ वाराणसो में सम्पन्त हुआ । 
वाराणसो बिहानों, मनोषियों एवं कर्म काण्डियो का गढ़ माना जाता 
था । उसके साथ स्थातोय राजा एब आम लोगो को धासिक भावना झुडो 
हुई थीं। १७ नवम्बर १८६८ को काशी नरेश ईश्वरो प्रसाद नारायथ 
सिंह ने स्वामी रयानन्द के बढ़ते प्रभाव एवं अपने पढ़ितों के मन स्थि ते 
को देखते हुए भव्य शास्त्राब का आयोजन किपा । स्वामी दयानरद को 


उनके तकों एवं शा को बुनोतो दो । क्रमश * 


डे 


५.-.....................०-न+>३५७२० 42५७० कर > ८३, अननजम «मम 


अद्मे समाज नाम अपरि- 
बतेनीय है 


-भाजार्ं वेबद्त अवस्थी, वेद सम्यिर हिम्द मगर लखनऊ-४ 
( गताऊु से आगे ) 


आय समाज के पुरोहित जहा तक मेरी जानकारों है आपकी परि 
भाषा से दूर हो रहते हैं वे सल्कारोंसे सस्कारो को यथा अबसर व्याख्या 
ही करते हैं । आपने लिखा है कि प्रार्थना मस्‍्त्रों के आठ सम्त्रो से ही 
दुकान के उद्घाटन अन्म दिन या सृत्यु सख्बन्धी यज्ञ कराते हो देखा 
है। सुस्ते तो अपने ५६ ब्य के जोवन से आय समाजो मे ऐसा कभो 
देखने को नहों सिसा | हर अवसर पर बिठह्ान तत्कायय अनुरूप हो सन्‍्जों 
का पाठ व उनकी व्याल्या करते हैं। कई पुस्तकों भो प्रकाशित हैं । 
सत्कार विधि से भी प्राय सभी का वर्णनव विवरण ऋषि ने 
दिया है । अध्यात्म सुधा के माम से जेढिक सम्धत आश्रम रोहतक से 
भी एक पुस्तक प्रकाशित है । 


ब-४, आपने १६ सस्कारों को अभ्यवहारिक बताया है आप ऐसे 
बिजारो से बंदिक सस्कृति के नाश का हो प्रचार कर रहे हैं दयातन्द 
के सिद्धातो का नहीं । प्रत्येक ससकारो का महत्व सप्यानुसार समझाने 
को गितात आवश्यकता है। सभो सतल्कार सबके यहां अपनो अपनो 
परम्पशानुसार होते अवश्य हैं उनको सल्कार विधि बणित व्यवस्थामुसार 
प्रधारित करमे को आज नितान्त आवश्यकता है । क्योकि सस्कार मानव 
मिर्माण को सोढ़ी है । 

आप लिखते हैं कि विवाह १५ मिनट से होना चाहिए यदि कोई 
एक सिनटमें हो कर लें तो कोई सना केसे कर सकता है । परन्तु विवाह 
के महत्व को समझने बाले ही दूसरे को उसके समझाने को प्रेरणा दे 
खकते है । बिवाह बासना पूति का साधन नहों एक समाज के सम्बधंन 
का सूल है । उसका रहस्य १५-२० सिनट से ही छिसी को नहीं बताया 
था सकता है। आय सवाज के बिद्वात निश्यय ही समयानुसार उचित 
व्याख्या प्रस्तुत करते है । उसमे यथावश्यक समय घटा बढ़ा लेते हैं.। में 
ध्यम भो विवाह कराता हू । साधिकार सगे लिखने में सकोच नहीं है 
कि ऐसे अप जेसे बिथार बाले कई लोगों ने सस्कार सुनने के बाद 
सस्कार के महत्व को सर्वात्मना स्वोकारा है। मुझसे जब कोई प्‌ छता है 
सस्‍्कार में कितना समय लगेगा ? मेरा एक ही उत्तर रहता है “जितना 
बर ओर कन्या अआहेगे।” सामयिक व्याख्या से प्रभावित बर कन्पाओं 
था उनके परिजनों ने सस्था को व्याख्या में कभो भमुझे रोका महों । 

कृपया अपने विचार बदलें यह वियार आर्योचित नहीं हैं । 


ब-५-६, मूति पृजा का ऋषि ने विरोध किया है परन्तु किसी 
पूर्चथल का अपमान करने को सहों कहा। पृर्षजो का सम्सास उनकी 
आज्ञाओ के पासन से है मात्र फूल माला चढ़ाते में नहों। बेद भाष्य 
पर आपने लिखा है कि-हमारे योगिक अर्थ ठपर्थ सिद्ध हो रहे हैं । यह 
आप भूल जाते हैं कि, मह॒दि के वेद भाष्य से आज सम्पूर्ण जग प्रभावित 
है और उसे पुअर का जिषय न मान कर सर्वायोण शान का खेत 


मानने को विवश है । 
द-७, महति दयानन्वसे सत्या्थ प्रकाशमे देबशाओ का सही बिश्ले- 


आध्जेदिल् 
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पण्डाल सुलनता रहा, | 
बक्सर आये समाज का वाधिकोत्सव होकर रहा-- 


अफसर ११ अप्रेल ! आय॑ समाज अक्सर (बिहार )का ८०वां बाथिकोत्सव 
बडी धघृम-धाम के साथ मनाया भंग! शो अल से सात अर््रश तक 
छ दिलों का कार्यक्रम थडा हो रोचक रहा। तोन अप्रेल को शोमा 
यात्रा एव ज्वाकी लिकालो गयो, जो ममर के मुख्य भागों से होती हुईं 
समारोह स्थल तक पहुचकर एक विशाल ससामे अदल गई । परस्तु दुख 
को बात है कि कुछ उग्रवाधियों हारा सात अप्रेथ को पण्डाल में आम 
लगा दो गयो । फिर भो कार्यक्रम रुका नहीं, चलता हो रहा मह यहाँ 
के कार्यकर्ताओं के घेथं एवं आत्म सम्बल का परिणाम था । 


इस अबसर पर भी प० महेस्पाल शास्त्री ( पूर्थ, इभास 
मेरट: ) ने कुशन शरीफ क्री अआपतो एक वेद 
को ऋाओ को तुलना प्रस्तुत करते हुए यह लिड्ध किया 
कि जेद हो एक सात ऐपा प्रस्थ है जिसमे साथ भोभमिकता है। 
वेद शारबत है अमर हैं । समारोह में अखमो- 
परदेशक कुबर मसहिपाल सिह ते अपने क़ाम्तिकारों भलवों से 
दक्को ओर ओताओ को प्ररणा दो । समारोह मे प० शब्धुनाथ 
आय, राम कुमार माय, बिहारीलाल वर्मा, सुरेसनाथ भायतबाल अावि 


के भी प्रवचन हुए । 





घण करके पाखण्ड से छुटकारा दिलाया है बेबताओ का खब्डन गहों 
किया है । आपके यहु विज्ञार अपरिपक्ण हैं । 


८-महूथि द्यानम्द ने मृत्यु दिवस सनाने को मया इसलिए किया 
है कि बिवगत आत्सा अपने कर्मानुसार नये शरोर से चला जाता है 
पिछले सम्दन्धियों से कोई माता महों रहुता। हम उनको स्मृति से दु ली 
होते या पड़े पुआरियो के जक्‍कर में लुटते रहते हैं। क्या आप यही 
चाहते हैं कि लोग आगे भो उसी प्रकार धूर्तों द्वारा लूटे जाते रहे ? 


द-४, आर्य समाज कोई मत नहीं, कोई सम्प्रदाय नहों यह बिशुद्ध 
सनातन धर्म स्थापित करने का एक आत्दोलन है । कई शिक्षण सस्थाओ 
ने सस्थाओं पर नियन्तशज हेतु अल्पपत को साग को भो है परम्तु मै इसके 
सब्बधा बिरोध में हू । मेरा दुष्टिकोण है कि आर्य समाज सरकारों 
तत्र पर स्पष्ट दबाव डाले भारतोय सल्कृति के प्रचार प्रसार हेतु नेतिक 
शिका के श्रवल अचार के लिए। बह कागलो बनकर न रहे । हमारी 
सस्यथाओ मे अभिवायंताएं उसको कक्षायं रहें । 


उपरोक्त लम्बी चर्चा के बाद बिल्कुल हो खुलासा हो थाता है कि 
आये समाज को क्राज से ११२ वर्ष पूर्व सेसी आवश्यकता भो बसे हो 
आज भी है भोर सदा हो रहेगो । सत्य असत्य को समीक्षा करते रहना, 
जन-जन में भारतोय वेदिक सस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहना भो 
समाप्य नहों है जहा इसमे रकाबट आयेगी बहीं देश बिस्रड्ेया । 


इसलिए साम्यजर जाप अपनो ऐसो सास्यता का प्रचार छोड़ें सच्चे 
भार्य बतकर आम सपताण के सपभले स्वरूप को स्वोकार करके सबको 


उसको उपादेयता समझाने के लिए कृत सकलपोी हो । 


१० भई १६८७ 


शरोयत के अनुसार श्री राम जन्म भूमि को 
बाबरी मस्जिद नहीं बनाया जा सकता 


( डा० अमरेश, अफजल उल उलमा मद्रास युनिवरंसिटी ) 


दिनांक १० भार १६८७ ई० के दिल्‍ली नगर के प्रसिद्ध पंचतारा 
अशोक होटल के कक्ष क्रम संख्या ४०६ में विश्व हिन्दू परिषद, रास जन्म 
भूमि मुक्ति यज्ञ समिति, मर्जालस ये मुशावरत, में भो भेंट वार्ता हुई थी 
यह बतंभान परिस्थितिमें प्रमुक्ष चर्चा का विषय बनो हुयी है । यर्खधाप दो 
घंटे की दोर्घावधि चर्जा में किसी प्रकार की निर्णयात्मक वार्ता न हो 
सकी । 
इस सोटिंग में श्री सम्पद शहाबुद्दीन एस. पी. ने अपनी धूतंता का 
परिजलय प्रदर्शित करते हुये प्रस्तुत कार्य के सम्पादन के लिए बड़ो दक्षता 
एवं खतुराई से सभा के आयोजन के पुर्व ही समाचार संवाददाताओं को 
बड़ो कुटिलता से उन्हें वहां से निस्कासित किया । यद्यपि हिन्दू प्रति- 
निधियों को ओर से वार्ताकारों की उपस्थिति से सम्बन्धित कोई आपत्ति 
| नहीं उठाई गई थी तथापि श्री शहबुद्दोन साहेब ये नहीं चाहते थे कि 
संवाददातभों के माध्यम से अपनो कुटिलता का पर्वाफाश हो जाए । 
हिन्दुस्तान के कट्टर संकोर्ण सांप्रदायिकता के सम्थंक व पोषक भी युलाम 
सुहम्भव बनातवाले एस. पो. प्रारम्भ से लेकर मोटिंग के अन्तिम क्षण 
तक सांग्रदायिकता का विष उगलते रहे । जितने वक्तज्य धुसलमानो को 
ओर से दिये गए हे उससे यह स्पष्ट होता है कि वे इस ज्वलन्त समस्या 
को सुलझाने के पक्ष में नहों है, जपितु दोघंकाल तक उलझाना ही 
चाहते है । हि 
मुसलमानों की ओर से अपने स्वार्य को पूति के लिए एक नया 
घड़यन्त रचा जा रहा है । निसके कारण हिन्दू प्रतिनिधियो के समक्ष 
एक प्रश्न उपस्थित किया गया है, “क्या हिन्दु इस बात को सिद्धकर 
सकते हैं कि इस संसार में भगवान रास नाम की कोई महान विभूति का 
जन्म हुआ था ? गृहोत कर लिया जाए कि श्री भगवान रामघन्द्र जी 
का इस देश में जगम हुआ था। 
क्‍या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि विवाब प्रस्त क्षेत्र अयो- 
ध्यामें ही उनका जन्म हुआ थां।” उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर हिन्दू नेताओं 
हारा जिस ढंग से देना चाहिए था उस प्रकार से नहीं दिया गया । 
समाधान कारक उत्तर न देने के कारण मुसलमानों का दुस्साहस बढ़ने 
लगा ओर ऊल जूलूल बाते करने सगे । अतः समय ओर विषय को गंभो- 
रता को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत किये गए उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर 
सम्यक रूप से दिया जाना चाहिए । 
यह सत्य है कि श्रो भगवान रास नास को महान बिभूति इस संसार 
में विद्यमान थो । इसके लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत हैं। भारत को समस्त 
भाषाओं में जहाँ उनका उल्लेख हैं, वहों भरबो तथा फारसो भाषा के ग्रन्यों 
में उनके जीवन का सबिस्तुत परिण्यय उपलब्ध होता है। स्वयं मुस्लिम 
उलमा इन ग्रन्थों के प्रणयिता हैं । ओर उन्होंने श्री रामणो के प्रति 
अनन्य श्रद्धा निष्ठा, एबं भास्था प्रकट की है। उनकी मान्यता यहो रहो 
हैं कि भगवान राम जो का अवतरभ इसो पुनोत अमोध्या नगरी में हो 
हुआ था। इसके अतिरिक्त जमन तथा योरोपीय भाषाओं में ऐसे अका-- 
टय प्रमाण बिए गए हैं जिन्हें कोई अस्थीकार नहीं कर सकता । हम 
सुस्लिस बस्धुओं को सच्छे हृदय तथा जिनीत भाव से यह स्पष्ट करना 
लाहते हे कि आवश्यकता पड़ने पर इन प्रमाणों को निर्भधता पूर्वक स्था- 
यालय में प्रस्तुत करने के लिए सिद्ध है। इसमें हमें किसो प्रकार का 
संकोच या भय नहों है । उनसे पुनश्ज अनुरोध है कि वे इस विश्वास में 


आध्यंमित्र प्‌ 


न रहें कि भोले-भाले कुछ हिन्दुओं को आंखों में धूल डालकर अपने स्वार्थ 

की पृति में अनायास सफल हो जावेंगे । 
क्या मुसलमान अपना सुख इस दुनिया के समक्ष दिखा सकेंगे जब 

कि हम आपके धामिक ग्रन्थों के आधार पर हो आपके अनुचित कृत्यों 
को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ? अतः इस सन्दर्भ मे आपको सचेत 
करना चाहते हैं कि भविष्य मे इस प्रकार सांप्रदायिक उन्‍्माद को भड़- 

काने बाली निम्न स्तर के कार्य कलापों से सावधान रहें + 
इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष यह उद्भव होता है 

कि क्या इस्लामी शरीयत के सिद्धांतो के आधार पर अयोध्या के राम 

जन्म भूमि जंसे विवाद ग्रस्त क्षेत्र में एक मस्जिद हो सकती है अथवा 
नहीं ? जहां तक इस्लामी शरोयत का सम्बन्ध है उसके आधार पर 
किसी भो अवस्था से उस स्थान पर एक सस्जिद हो भो नहीं सकती 
इसलिए कि : 

१. उस स्थान के आसपास उतनो मुस्लिम आबादी नहीं है जितनी एक 
मस्जिद के लिए इस्लायी शरीयत के अनुसार होनी चाहिए । 

२० यदि उस स्थान को मस्जिव समान ली जाए तो वह एक ऐसी मस्जिद 
होगी जो अनुचित प्रकार से कब्जा की हुई जगह पर निर्माण को 
गई है । अनुच्चित रूप से कडजा को गई जगह पर खड़ी को गई 
मस्जिद अथवा अनुक्तित रूप से कब्जा को हुई इमारत को मस्जिद 
के रूप मे रूपान्तरित कर उसमे नमाज पढ़ना, प्रवेश होना अथवा 
उससे मार्ग जाना शरीयत के आधार पर अनुचित एवं निषिद्ध है 
(मुजम रात ) 

३. जिस स्थान पर मुरत्ति पूजा की जाती हो ऐसे स्थान को मस्जिद में 
रूपान्तर करना शरोयत के अनुसार दण्डनीय अपराध है। (अलम- 
नार) 

४. अन्य मतावलस्बियों के पूजागृहों को मस्जिद से परिवर्तित करना 
शरोयत के आधार पर दण्डनीय अपराध है (आलभ्रगिरिया ) 

४. किसी स्थान या इमारत के विषय से जब तक इस बात का प्रामा- 
णिक आधार (दस्तावेज) न हो कि वह स्थान समस्त सुस्लिस-: 
जाति के नाम प्रतिष्ठापित फो गई है । ऐसे स्थानों के सम्बन्ध में 
मृतालबा करने का अधिकार, हर मुसलमान को शरोयत के अनुसार 


प्राप्त नहीं है। (मुहल्ला ) 

६. किसी स्थान पर फोई मस्जिद हो अथवा किसो इमारत को मस्जिद 
का रूप विया गया हो । जब इसके सम्बन्ध में इस प्रकार की जान- 
कारी मिल जाए कि वह अनुखित कब्जा करके बनायो गधषी है 
कंवल इस प्रकार फो जानकारो प्राप; होने पर ऐसे मस्जिदों की 
मस्जिदो हैसियत समाप्त हो जातो है । यदायपि वहां पर नमाज भो 
क्यों न पढ़ी जातो हो । (अलमणजहूरिया ) 
इस प्रकार के अनेक प्रमाण इस्लामो शरोंयत के अंगीकृत एवं 

प्रमाणिकृत ग्रन्थों में विद्यमान है । इन सभो धासिक तथ्यों से आंख 
मोड़कर कंवल राजनंतिक स्वार्थ साधने के लिए पवित्न रास जन्म भूमि 
को बाबरी मस्जिद में रूपान्तिरित करने के लिए जो संघर्ष की जा रही 
है बहु शरोयत के साथ कोई न्यायोचित कार्य नहीं है। यदि कोई इस 
सऋम में पड़ा हो कि हम हिन्दुओं को बड़ी सुगमता से सूर्ख बना सकते है 
तो ऐसों से हमारा अनुरोध है कि वे तुरन्त ऐसे कार्यो का परित्याग कर 
दें । यवि भारतीय मुसलमानों को अपने इस्लासिफ स्मारको को रक्षा की 
इतनी बड़ी चिन्ता है तो आगे आएं इस समस्या को अपने हो शरोयत 
के आधार पर समस्या सुलझाने के निमन्त्रण को स्वोकार करें । यदि 
उन्हें अपने ही शरीयत को जानकारी नहीं है तो हम उन्हें उसको जान- 
कारी देने को तेयार है । 


अआपख्यंभमिन्र 


१० भई पृहंद७ 





गर्थ समाज सदर बाजार दिल्‍ली के 
ताब्दी समारोह की तिथियों में परिवतंन 


आय समाज सदर बाजार दिललों का शताब्दो समारोह स्मारिवाः 
'तिहास) विभोचन का कार्य अप्रेल सास सन्‌ १८६८७ से होना 
श्थित हुआ या, किन्तु आदरणीय स्वामो विद्यानन्द जो सरस्वतो 
पराणष से विचार विभश होने के पश्चात्‌ उपरोक्त कार्यक्रम आगामी 
डूबर मास सन्‌ १६४८७ से होना निश्चय हुआ है। कृपया कार्यक्रम 
समय के बदलने को सूचना नोट कर लेवें । 
आपके सहयोग एवम्‌ शुभकासनाओं के लिए आय समाज-सदर 
जार आभारोी है । कृपया दुष्टि अनाये रमसें । धन्यवाद । 
(बेच इन्द्र देब) मंत्र 
जिला आर्योप प्रतिनिधि सभा गोरखपुर 
का निर्वाचन सम्पन्न 


विगत १६ अक्टूबर १६८४ से आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
छनयऊ हारा निरस्त जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा गोरखपुर का वर्ष 
&८७ हेतु नव निर्वारन दि० १६-४-८७ को विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । 
पर्मे प्रधान-भरी कल्पनाथ आयें, उपप्रधान-क्री अवधेश कुमार राय, 
) रसापति सिह, श्री डॉ० पतिराज कश्यप, मंत्रो-श्रो के० एन० सिह, 
श्ष्ठ उपसंत्रो-भी अभ्रह्म शरण लाल, संगठन मत्री-क्री अयोध्या प्रसाद, 
बार संत्री-कोशलस किशोर श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष-श्री बेजनाथ प्रसाद, 
स्ये व्यय निरीक्षक श्री वोरेन्द्र नाय आय॑ निर्वाचित हुये । 
उक्त निर्वाचन को आये प्रतिनिधि सभा उ. प्र. सान्‍्यता प्रदान 
रते हुमे इसे ही गोरखपुर जिले को विधिमान्य, प्रामाणिक जिला 
.र्योष प्रतिनिधि सभा घोषित करतो हे । निर्वाचन अधिकारी पू्षों 
बार विभाग के संयोजक डॉ० विनय प्रताप जी रहे । 
भनभोहन तिबारो मंत्री सभा 


प्रहमचारो विश्वपाल जयन्त ( आधुनिक 


मीम ) योग प्रचार हेतु विदेश यात्रा पर 


भ्रह्मचारों विश्वपाल अयन्त (आधुनिक भोम) सस्थापक गुरुकुल 
हाविशद्यालय कष्वाअ्म दि० १२ सई को वेदिक धर्म एवं योग प्रजार हेतु 
प्पान, कनाडा, अमेरिका, स्विटजरलंण्ड, युगोसलाविया, थाईलेण्ड, 
दिन, भावि बेशों के लिए श्रस्थान कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जो गुरुकुल 
हाविद्यालय ज्वालापुर के स्वातक हैं | इन्होने अपने शरोर को ब्रह्मचय॑ 
हैं प्राणायाम से वद्बत्‌ किया है। आपके शरोर सोष्ठय को ;वेश्कर 
- पू. राष्ट्रपति श्री वो. वो. गिरी से आपको आधुनिक भोस की उपाधि 
इान की थी । आपके प्रदर्शन में वो गाड़ो एक साथ रोकना तथा जोप 
कितना हाथी-बाधने वालो जंजोर तोड़ना। ट्रक्टर छातो से पार कराना, 
ठ सुत का सरिया गले से सोड़ना, आँख से सरिया सोड़ना, हाथों को 
डी अन्य करना आदि साहसिक कार्य आते हैं। इसके अलाबा फ्रो 
ग़इल कुश्तो मे भो आप दक्ष हैं। अरब देश के पहलवान “जल्लादे 
रज' टाइगर साहब सिह आदि प्रसिद्ध पहलवानों को पराहत करके 
पने कुश्तो जगत्‌ में खलबली मचा दी है । 

“गुरुकुल सहाविद्यालय कण्वाश्रम” कोटद्ार से १० कि. सी. 
श्चमोत्तर में स्थित है । प्रघानाचायं 


गुरुकुल सहाबिद्यालय 
कण्याथस (पोड़ो गढ़बाल ) 


“लाक्षाग्रह [बरनावा] मेरठ में समा प्रधान 


श्री इन्द्रराज जी का भव्य स्वागत 


विगत दि० ५-३०-८७ को सभा प्रधान श्री इन्द्रराश जो के श्री 
महानन्द संस्कृत महाविद्यालय लाक्षागह बरनाबा (मेरठ) में पहुंचने 
पर त्र० कृष्णदत्त जी एवं प्रबन्ध समिति के अधिकारियों ने साल्यापंण 
कर उनका स्वागत किया। भ्री सभा प्रधान जो ने सर्वप्रथम ब्रह्मचारी 
कृष्णदस जो का धन्यवाद दिया कि उन्होंने लाक्षागृह जेसे महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक स्थल पर एक संल्कृत बिज्चालय खोलकर एव महात्मा गांधी 
जी को मृूति स्थापित करवा कर इस घखतुर्वद महायश्ञ का आयोजन 
करके जारों तरफ का बातावरण सुर्यान्धित कर रखा है । ये स्थल एक 
तो्थ स्थाम के समान है । जिसमें लाखो लोगो को भावनायें जुड़ो हुई 
हैं। बोच-२ में साम्प्रदायिक लोग शरारत करके इस वाताबरण को 
वृषित करने का प्रयास करते रहते हैं ।॥ ऐसे विधटमकारी तत्वों से 
हमे सावधान रहने को आवश्यकता है। आज देश में विदेशियों के 
ईशारे पर साम्प्रवायिक शक्तियां देश का विधघटन करना घाहतो हैं । 
पंजाब जो हमारे देश का सिर है उसो को आतंकवाद ओर हिसा के 
भय से काटने का प्रयत्न किया जा रहा है | कहीं झाड़खंड ओर कहा 
गोरखालंण्ड की बात अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भयकर खतरा 
बन गई हे । इसलिए इस यज्ञ वेदी पर उपस्थित अपार छन-समृूह को 
ये ग्रत लेना जाहिये कि हम कझो भो अराष्टीय तत्वों, साम्प्रदायिक 
तत्थों, विधघटनकारी एवं उग्रवादी तत्वों के सामने नहीं झ॒केंगे ओर 
अपने राष्ट्‌ को रक्षा के लिये अपने रबत को अन्तिस बंद तक बहा 
बेंगे परन्तु देश के टुकड़े किसो भी हालत में नहीं होने देंगे ।”” 

श्री सभा प्रधान जो का धन्यवाद किया गया । 

-विगत २ मसाज ८७ को जगदोश शरण राजबंशों कन्या इन्टर 
कालिज बेगम पुल मार्ग, मेरठ के सत्राबसान के अवसर पर एक विशेष 
यश का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री दम्द्राज जी, 
प्रधान, आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, विशेष आमंत्रित अतिथि थे । 
इस अवसर पर श्रो इन्द्राज जो ने कहा कि अन्नमय कोष, प्राथमय 
कोध, सनोसय कोष, विज्ञानमय कोब ओर आनन्वन्य कोध-इन पांच 
का शरोर मे विशेष महत्व है। इनके माध्यम से हम अपना सर्वा गोण 
बिकास कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा अपनो आयु-बुढ्धि बढ़ा 
सकते हैं । 

विद्यालय के प्रबन्धक श्री राजेन्द्र प्रसाद गोण्ल्र, राजहूंस प्रकाशन, 
में उपस्थित छात्राओं का आवाहन किया कि थे भविष्य में जोबन को 
किस प्रकार जलायमें । उससें क्या-२ परिवर्तन कर । छात्रयें जिस क्ष त्र 
से भ जायें वहां कालेज, अपने परियार एवं राष्ट्र के नाम को उज्जबल 
करें । 

अन्त में थ्री इन्द्रराज जो ने अध्यापिकाओं एवं छात्राओं को 
पुरव्कार बितरित किये। प्रबन्ध महोदय ने प्रधान जो का हादिक 
आधार व्यक्त किया । 


आचार्य विश्यश्रवा: जो अमेरिका से वापस 


आजाय विश्वक्षया जो दो मास अमेरिका में रहकर लोटे हैं । वहां 
उनके व्यास्यान आय समाज सन्दिर, जथं, विश्यविद्यालय तथा अन्य 
संगठनों में होते रहे । एक विश्वविद्यालय ने आज्ार्य जो को निरूकत 
पर सम्मानित डि० लिट०, को उपाधि वेने का विश्यय किया है । 

आचाय लो को आंखों का आपरेशन हो जाने पर भो दीक विल्लाई 
नहीं देता अतः ग्रस्थों का प्रकाशन रुका हुआ है । 


१० मई १६८७ 


जआाय्यमित्र 





हम कितने धर्म-निरपेक्ष हैं ? 


रंगमंच पर राजनोतिक और 
अश्लीलता आदि को लेकर अवसर 
विवाद उठते रहे हैं। कई एक बार 
साटक को आपसिजनक करार 
देकर पुलिस और प्रशासन ने 
माटक को प्रस्तुति पर प्रतिबंध 
लगाए या रहुः कर्तियों को पुलिस 
ने पिटाई की या पूरे रद्धकर्मो दल 
को गिरफ्तार कर लिया थया। 
कई एक स्तवा कुछ भाटक दिल- 
अर्थो संवादों और अश्लोलता को 
बजह से विवाद और आलोचना के 
घेरे में आए। पर कुछ पहले बम्जई 
में अथानक एक नाटक जो प्रेक्षकों 
को अच्छो भोड़ जुटा रहा था 
वियादब के घेरे मे आजा भधया। इस 
नाटक के विदादभ्रस्त होने को 
बजहू न राजनोतिक थी ओर न हो 
कोई और अल्फि धामिक भावना 
के मुद्दे पर बहु नाटक सुथ्खों में 
आया | 


नाटक था-शेक्सपीयर को 
रामलीला । यह नाटक रिजव बेक 
में काम कर रहे छब्योस बर्षोय 
के० इकबाल ल्याजा ने लिखा है । 
उनकी इस शेक्सपियर को रास- 
लीला! को प्रस्तुति के बाव यह 
सबाल उठ खड़ा हुआ कि क्‍या 
धामिक सहिष्युता सिर्फ हिन्हू के 
लिए है ? यह सबाल तब उठा, 
अजब पार्य प्रतिनिधि सभा अम्बई के 
कंप्टन देवरत्त आये ने तार के 
जरिए यह कहा कि इस नाटक ने 
हिन्दुओंकी भावनाओं को बुरो तरह 
ठेस पहुंचाई है। कंप्टथ आय ने इस 
माटक पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने 
को भी माग की और एक आभास 
संयुक्त हिन्दू सोर्जा के बनर तले 
१०० व्यक्तियों का एक जुलूस 
पृथ्यी जियेटर पहुंच गया। हुआ 
यह कि 'इष्डियन एक्सप्रेस में उस 
नाटक का कथा सार छपा था, 
जिसमें कहा गया था कि “राबज 
ओर सीता के किरदार रोमियों 
ओर जुलियट को तरह खेले गए।” 
सयाजा का कहता था कि नेते 
लोगों को समझाने को कोशिश को 


थी कि “इन्डियन एक्सप्रेस' में जो 
कुछ छपा, वह पूरो तरह गलत है, 
मगर क्ुद्ध ओर उत्तेजित लोगों से 
कोन तक कर सकता है ? पर 
कंप्टन आय फा कहना है कि * * 
रामलोला' जसे नाटक नई पोढ़ो 
के दिमाग को दूधित करने के लिए 
ही हैं, बरना स्बाजा ने 'शेक्सपियर 
को कुरान क्यो नहीं लिखा ओर 
खेला ? 


उत्तेजित भोड़ के नेताओं को 
ख्यवाजा ने नाटक देखने को दावत 
भो दो, पर नाटक हो कंसे सकता 
था। अततः ख्याजा ने अखिल 
भारतोय हिलखू महासभा के अध्यक्ष 
विक्रम साबरकर के पेर छूकर 
उनकी हर साथ सानने का वादा 
किया और रासलोला को आगामी 
प्रस्तुतिया रद कर दो । 


सांप्रदायिक नजरो से हमारा 
हिम्दी रंगमंच कल-आज-कल अब 
तक बच्चा हुआ था, लेकिन अब 
यहाँ भी संप्रदायवादी हवा के झोके 
पहुंचने लगे है। हालाकि हिन्दी 
रंगमंच पर यह पहली बार था, 
पर क्या गारंटों है कि यह भाखिरो 
बार है । ( इससे पहले बस्‍्बई से 
केरल कंथोलिक समुदाय के लोगो 
ने एक नाटक पर इसलिए आपत्ति 
उठाई थी, क्योकि उसमें 'क्ाइस्ट' 
को एक सामान्य व्यक्ति को तरह 
पेश किया गया है ) इसमें दो 
राय नहों है कि रास लोला से 
हिन्दुओं को धासिक आस्था जुड़ी 
हुईं है ओर ऐसे नाश्ुुक जिधय पर 
हास्य को रचना बुस्साहस भरा 
काम है । शायद ख्याजा ने सोचा 
होगा कि बस्वई का प्रेक्षक वर्ग 
इस जिधय को उसके वास्तविक 
अर्थों में ही देखेगा । पर यह हुआ 
नहीं । यह होगा भो नहीं, क्योकि 
आखिर हम धर्म निरपेक्ष हैं *** 
सबाजा ने भो यही 
कहा है कि भब हम यह ताटक 
नहीों खेलेंगे । 


अबधेदा व्यास 


| 


शिक्षा का मूलाधार र(ष्ट्रीय और नैतिक 


चरित्र 
विश्वनाथ प्रताप सिह 
“आज का शिक्षक यवि शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा 
विद्यार्थी से प्रश्न करने को भावना एवं नेतिक्र-चरित्र का पाठ भी 


उत्पन्न कर दे तो यह समक्षना 
जाहिए कि उसने यदि पूरी नहों 
तो कुछ शिक्षा तो दे दो है। 
शिक्षक को सोचना होगा कि वह 
जो शिक्षा दे रहा है, उससे छात्र 
का केवल बाहरी ज्ञान ही बढ़ रहा 
है अथवा उसके भोतर की चेतना 
को भी वह जगा पाया हे या 
नही ? “ये शब्द आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि समा को ओर से ताल- 
फटोरा इण्डोर स्टेडियस, से दिनाक 
१६ अग्रेल को आयोजित महात्मा 
हंसराज दिवस के उपलक्ष्य में 
मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए 
भू० पू० केन्द्रीय रक्षा संत्रो श्री 
विश्वनाथ प्रताप सिह ने कहे ।' 
उन्होने आगे कहा ,कि, न्‍्यूटन का 
गुरूत्वाकर्षण का सिद्धान्त उसके 
स्कूल जोवन के आरम्भ मे हो 
उसके मस्तिष्क में कोंधा था, 
उसने अपने अध्यापक्र से प्रश्न 
किया कि, पेड़ से अलग होने वाला 
सेब नी चे को क्‍यों गिरता है, ऊपर 
क्यो नहों जाता ? शिव लिग पर 
उछलकद मचाने वाले जहे को 
सर्वशक्तिमान शिव भगा क्‍यों 
नहों पा रहा है ? मह॒षि दयानन्द 
के सन से यह प्रश्न तब उठा जब 
वह बालक सुलशंकर मात्र थे । 


हमारी शिक्षा का शृताधार 
राष्ट्रीय ओर नेतिक चरित्र होना 
घखाहिए, इसके लिए शिक्षको का 
जरित्रवान होना अत्यन्त आवश्यक 
है। डी. ए. वी. आन्दोलन के 
जन्म से महात्सा हूंसराज के सन- 
मस्तिष्क मे यह बात विद्यमान थी, 
इसलिए उन्होने उत्तम-राष्ट्रीय 
ओर वंयक्तिक चरित्र का स्वयं 
अपना उदाहरण अपने सहयोगियों 
के सम्मुख रखा । उसो का यह 
परिभास है कि आज न केवल 
भारतवर्ष में अपितु समस्त विश्व 
में फेली हुई डो. ए. वी. संस्थाएँ 


भूले भटके इस मानव समाज को 
देने में समर्थ हो सके हे । 


हमे महथि के जीवन से अनेक 
शिक्षाएं प्राप्त होतो हैं । जहाँ 
उनकी बोध-रात्रि को घटना बड़ी 
शिक्षाप्रद है, बहा उनके निर्वाण 
की घटना भो हमे निर्देश देती है 
कि जो तुम्हे विष का प्याला 
प्रस्तुत करे, उसको तुम अग्ृत का 
पान कराओ ॥ यह बात केवल 
महूषि दयानन्द सरीक्षा महापुरुष 
हो कर सकता था । 


इस समारोह को प्रि० कृष्ण 
सिह, प्रि० तिलकराज गुप्त, श्री 
पं० शिवकुमार जो शास्त्री, श्री वेद 
प्रताप बेबिक, प्रो० शेर सिह, शो 
रामचन्द्र विकल-संसद सदस्य, 
स्वामी सत्य प्रकाश जो सरधघ्वतो 
ने भो सम्बोधित करते हुए वतंमान 
से डी. ए. वी. के सम्मुख उपस्थित 
समस्याएं, आये समाज का कतंथव्य, 
शिक्षकों का दायित्थ, विश्व को 
भारत को देन आदि-आदि विषयों 
पर अपने विचार व्यक्त किए । 
अन्त मे समारोह के अध्यक्ष स० 
अमर स्वामी सरस्वती महाराज 
ने अपने आर्शोवजचन द्वारा खचा- 
खस भरे इण्डोर स्टेडियम में 
समागत जन समूह को उपकृत 
किया । -रामनाथ सहगल 


अनुकरणीय 


-लेड़ा हटाना (मेरठ) बवि० 
२८-४-८७ में श्री चो० महाबोीरासह 
जो के दो लड़कोंका टेवा [ लग्नपत्न ] 
हरियाणा से आया। उन्होंने 
२) रुपये लेकर उक्त विवाह स्वी- 
कार किया तथा भविष्य में नो 
बह्ेल न लेने का आश्वासन दिया । 
उपस्थित लोगों ने इस अनुक रणीय 
कार्य को सराहुना को । 


भाय्यंमित्र 


मेरठ के पूर्व नियोजित दंगे की भत्सेना 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अन्तरंग सभा दिनांक १६-४-८७ 
को मेरठ में पृवनियोजित साम्प्रदायिक दंगे की घोर भत्सेना की गयो । 
स्बंसम्मति से सदस्यों ने ऐसे घटनाओं के प्रति रोष प्रकट करते हुए निम्न 
लिखित प्रस्ताव पारित किया ओर इंगाइयों को कठिन दण्ड देने को 
मांग की । 


प्रस्ताव 


दिनांक १४-४-८७ को शब-ए-बारात के अवसर पर मेरठ में हुये 
दंगे मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा पूर्व नियोजित थे । एक ही समय 
में एक हो प्रकार से एक ज़ेसे हिसक-साधनों के उपयोग दंगे को योजना 
बद्ध होने की पुष्टि करता है। इतने बड़े स्तर पर नियोजित पूरे स्थानों 
पर आगजनी के फलस्वरूप भो प्रशासन बिल्कुल विफल रहा । गुप्तचर 
विभाग इतना निष्क्रिय रहा कि इस भयानक विस्फोट का उसे कुछ भो 
पता न चल सका । वास्तथिकता तो यह है कि इस दंगे को प्रशासन ने 
लिप्त ढुंग से लिया है बह सात ओपचारिकता रही । दंगे सम्बन्धी कार्य 
वाही प्रशासन की अदृरदशिता का परिचायक है । 

कपफ्य लगाने का निर्णय बहुत विलम्ब से लिया गया जिससे स्थिति 
से निपठना अत्यधिक कठिन हो गया ॥ और दंगाई आतंक कर्फ्य रहित 
क्षेत्रों में ध्याप्त हो गया । 


इस दंगे में एक विशेष सम्प्रदाय को निशाना बनाकर उसके अधिक 
से अधिक धन, जन की हानि के गयी । प्रशासनवी ओर से नोचन्दी मेला 
के दुकानवारों से ४८ घण्टे में दुकानें हटा लेने के आदेश तथा बिजलो 
पानी एवं सुरक्षा की व्यवस्था तुरन्त हटा लेने के कारण बुकानदारों की 
अप्रणोय क्षति हुयो । यहू भो अदूरद्शिता रहो । 


इन सब बातों की गम्भोरता को देखते हुये प्रशासन इस दंगे में 
बिल्कुल असफल रहा। 

इस अवसर पर समाज सेबी प्रेस प्रतिनिधि नागरिक परिषद के 
सदस्यों को पास न देना भी एक अदृरदर्शो निर्णय था । 

अयोध्या, कासगंज और मेरठ में दंगा भड़काना एक गहरा पड़यन्त्र 
है जो पूरे प्रवेश को साम्प्रदायिक दंगों की आग में झोंक देना चाहता है। 

देनिक जागरण मेरठ में प्रकाशित दंगाई कारण का एक प्रत्यक्ष 
द्रष्टा प्रेस प्रतिनिधि ने खण्डन किया है उन्होंने कहा है कि शब-ए-बारात 
में आतिशवाज, पटासेबाज, ऊच्छंखलतासे पटाखे और आतिशबाजी चला 
रहे थे, जिसका प्रभाव दूसरे सम्प्रदाय की दुकानों, घरों पर पड़ रहा था, 
जिससे तनाव व्याप्त होता जा रहा था पुलिस इन्सपेक्टर ने बड़ी हो 
निष्ठा ओर सक्रियता से इस उन्माद का प्रतिरोध किया तो दंगाइयों ने 
उन पर प्राणघाती हमला किया । बारुद (हिसक साधनों) को फेंका । 
सार्वजनिक सुरक्षा भंग होने की स्थिति को देखकर पुलिस इन्सपेक्टर को 
गोली चलानी पड़ी जिससे दंगा काफी हृद तक नियंत्रित हुआ । इसके 
लिए वह बधाई का पात्र है । 

अत: यह सभा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस दंगे को 
सख्तों से दबाया जाये तथा दंगाइयों फो सख्त से सख्त सजा दो जाये । 
जिन लोगों को अग्मि काण्डों से हानि हुई है जिन लोगों को दंगाइयों 
द्वारा ह॒त्यायें हुयी हैं उनके परियार को वित्तीय सहायता, संरक्षण एवं 
अन्य प्रशासनिक सुविधायें दो जायें । नोचन्दी मेले के समस्त बुकानदारों 
की किराये वापस किय्रे जायें ताकि इतनी बड़ी हानि को कुछ क्षति पूति 
हो सके । 


१० मई १६८७ 


श्री रामज्म मूमि सरकार हिन्दुओं को 
सांप दे ! 

आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० लखनऊ की अन्तरंग सभा, विनांक 

१६-४-८७ को लखनऊ में हुई जिसमें निम्तांकित प्रस्ताव पारित हुआ । 
प्रस्ताव 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे राष्ट्रीय महामानव हैं उनको अन्म 
स्थली अयोध्या एक ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय धाभिक स्थल है जिसके 
साथ कोटि कोटि हिन्दुओं को भावनायें जुड़ी हुई हैं । इसमें किसो प्रकार 
का हस्तक्षेप असह्ा है । विगत विनों से बाबरी मस्जिद को सासने रख 
कर जो राष्ट्र विरोधी भाषण दिये गये थे सभा उनको घोर भत्संना 
करतो है ओर सरकार को चेतावनी देती है कि समय रहते ऐसे विघटन 
कारी तत्यों को कठोर दण्ड देकर दवा दें जो कि वेश में स्थान-सथान परे 
विष फैलाकर परे देश में अराजकता पेदा कर रहे हैं । 

सभा पुत्र: जेतावनी देती है कि राम जन्म भूमि हिन्दुओं फा पावन 


धर्म स्थल है, उसे पूर्णतया हिन्दुओं को सरकार तुरन्त सोंप दे अन्यथा 
आप जनों को विबश होकर तोम् आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा जिसका पूर्ण 


वायित्व सरकार पर होगा । 
इख्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मंत्री 


आर्य प्रतिनिधि सभा उ>० प्र०, ५ मोरा बाई मार्ग, लखनऊ 


अखिल भारतीय संस्कृत रक्षा समिति 
सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा, दयानर्त सबन 
रामलौला मंदान, नई दिल्‍्लौ-१३०००२ 

श्रीमन्‌ नमस्ते । 

आपको विदित है कि संविधान की धारा ३४३ के अनुसार राष्ट्र- 
भाषा के नाम से प्रसिद्ध देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राजभाषा 
स्वीकार किया गया है। उच्च स्तर के चिन्सन, शिक्षण अनुसंधान एवं 
प्रशासन, न्‍्यायपालिका' विधायिका ओर कार्यपालिका आदि से संबंधित 
समस्त कार्यों के लिए संस्कृत निष्ठ हिन्दी हो उपयोगी हो सकती है । 
इसलिए संविधान की धारा ३५१ में हिन्दो को समृद्ध ओर सक्षम बनाने 
के लिए सुरुय रूप से संस्कृत से शब्दावलि को लेने पर बल दिया गया है । _ 

यह भी निरवियाद हे कि आज भो देश को सस्ती भाषाओं में ओत- 
प्रोत संस्कृत की शब्वावली ओर उसमें उपलब्ध साहित्य और कर्मकाषण्ड 
ने ही समू्थे देश को एकता के रूपमें बांधा हुआ है । बस्तुतः इस देश का , 
इतिहास ओर घामिक, सामालिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएं संक्षेप में 
इस देश की अस्मिता संस्कृत के बिना सुरक्षित नहीं रह सकती । इस 
लिए आपसे निवेवन है कि आप निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करें । 

नई शिक्षा नोति के अन्तगंत निर्धारित पाठ्यक्रम में किसो न किसी 
स्तर पर प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवाय्य रूप से संस्कृत के पठत पाठन 
की व्यवस्था को जाए । एतदर्यथ आवश्यक है कि त़िसावा सुत्र में भातृभाषा 
तथा राष्ट्रभाषा के साथ तोसरी भाषा के रूप में संस्कृत को अनिवायंता 
बनाया जाए । यह भो निश्चित हैं रि जब तक अंग्रेजी को अनिवाय॑ 
रहेगी, तब तक संस्कृत को उसका समुचित स्थान दिया जाना संभव थे 


होगा । 

इसलिए हमारी मांग है कि पाठ्यक्रम में ल्रिभाषा सुत्र के अन्तग्रंत 
अंग्रेजी के अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में ऐच्छिक विवय के 
रूप में की जाए । 


उपरोक्त प्रस्ताव पारित कर-प्रकाशनाथ सभी समाजयार पत्रों तथा 
कार्यान्वमन के लिए भारत सरकार, शास्त्तो भवन, नई दिल्‍ली एवं 
संयोजक संस्कृत रक्षा समिति के पास भेजें । सवधोय 

ब्रह्मसित्र अवस्थी संयोजक 


अआध्यमभितल 





देश को तुम व्यर्थ मे सोगरध खाकर क्‍या करोगे, 
हाथ मे गयाजलो पर मत तो गया जल नहीं है ॥ 
हो भरत का बश में उपकार करना छोड दूं, 
प्रीति से कथा दर्द का उपचार करना छोड़ दूं । 


'छुच्च रए३३ अआशाशणत आआजछ चकतण ९७ ७ ही] 


मर सें सम्दिर ने भी लयकार करता छोड दू ।) 


अऋ ओसस छल ऊंचा 


हुस कर सरो तो सोत भो सिथ्से को डलो है ।। 
“हुरोश शर्मा, सिबिल लाईनस, बिजनोर 


नौंच संग कीच से प्रबुद्ध भी जो खो गये 


ठहरे हुए ने अमृतसर में महर्षि, 
सत्य धर्म का प्रचार करते हुए जहा । 
पान सबिरा करके तिलकधारों कुछ, 
एक दिन आ गये शास्क्रार्थ करने बहा ।॥। 
'शिव' देव दयावत्य के समोप जाके सभी, 
देते सने मालियाँ शास्मार्ण करना कहा | 
है ट, घूल, पत्थरों को फ्रेंकने का क्रम शुकू- 
कर दिया ऋषियर बेठे हुए थे जहां ॥। 
शांतथित देव दवानस्द मुसकाते रहे, 
किन्तु पास बेंठे भक्तजय शुब्ध हो बये । 
तलर हुए संजर्थ के लिए दतुरम्त, 
सता किया ऋषि मे विवश चुप हो गये । 


राजधि रणऊजनसिंह ज्‌ देव के जन्म दिवस पर 
एक अभिव्यक्ति 


अवध प्रान्त के राजशिरोमणि धर्म जगत के प्राण । 
मानव जोबन के गरिसा गुरु देते जम को त्राण || 
वसुम्धारा के रत्न अनूपम खेसे हरि के याण। 
धन्य अमेठो नपति रचजटलय करते लगन कल्याण ।। 


अज्ञ जमो को नहीं बिदित है तव महिसा कल्याणो । 
धर्म मोति के कुशल प्रजारक तब बिवेकयुत बाणो ।॥। 
विज्यासय अनेक सरक्षित जिनसे पुलकित प्राणी । 
नृपति रणउजय युग युग गूजे तब अक्षयनिधि वाणी । 


नुप शतायु हो जिनसे प्ररित रहे सदा यह देश । 
भ्रव ब्रयताप प्रपोडित सानव नहीं सहे अब क्‍्लेश ।। 
सब जग को प्रेरित करते हैं जेसे नित्य बिनेश । 
बसे सदा प्रेरणा दो प्रभ्‌॒ प्रमुदति परस महेश ॥॥। 


“महेश अवस्थो प्रवक्ता, राजकीय सुबलो कालेज, लखनऊ 





ल लो ज्ञान रे बन्दे 


जर जोरू जायदाद से पड़ा रहा जो कोय, 
तेली बेल समान है यो अपना बोदा छोय ॥ 
माया मोह छोड कर सारे, रहना एक समान रे बस्दे । 
अपनी कथा देख के भुरख, सत करना अभिमान रे बन्दे ॥। 
धर्म को माने कर्स को लाते, मानुष को पहचान रे बन्दे । 
कुछ मे रोये, सुख में गाये, म्रख थो इन्सान रे बन्दे । 
विपत्ति पड़े तो हस के जीना, प्रायश्चित्त करे निदान रे अस्दे । 
शान से जीता, आन पे मरना, सत सहया अपमसात रे बस्दे । 
परोपकार ही सदाचार है, मिले तभी सम्मान रे अस्दे | 
सत्य अहिसा ही जोबन है, (हिसा भृत्यु समान रे बन्बे । 
सबका बाता एक बिधाता, यही है सत्य समान रे बस्दे । 
सन्विर बुत है मस्जिद चुप है त्याग इसे नादान रे बन्दे । 
अन्तरभासी सबका सस्‍्थामी, ले ले तू वरदान रे बन्दे । 
मुक्ति है आनस्थ को थुक्ति मिले तभों भगवान र अस्दे । 
प्रकाश मिले सत्याज प्रकाश से, ले ले तु महृथि का ज्ञाग रे बन्दे । 
समय को गति पहचान लो “'शकर' स्थय करत उत्थान र॑ अन्दे । 


“वयाशकर आये आयथसमाज गोरखपुर (अक्शोपुर ) 
नोचता के बिन्हूं सारे इनमे प्रकट 'शिव', 
उचित न होगा यदि हम भो क्र डू हो गये । 


अज्ातो शानी मे रहेगा फिर अन्तर क्‍या ? 
नोज सग कोच में प्रयुद्ध भी लो खो गये ।। 


“शिव कुसार 'रेकबार' धुरखी, सुतोलो (बहराइच) 


_आम्यंभित्न 


नहि सका कश्चक प्रति 
( शेव पृष्ठ ३ से जाते ) 


कर उ्शे भो सचेत करें ताकि गुरूदम के अभिसाप से उन्हें बचाया 
जा सके । भदि आजार्य श्ोसम शर्मा अपने द्वारा व्यक्त विचारो में 
किचित साल भो सत्य का दर्शन करते हो तो उन्हे न केबल इस शुले 
पत्र का खुला उत्तर देना चाहिये बरन्‌ शास्क्राभ की चनोतो को शो 
स्वीकार करना चाहिए ताकि सत्य और असत्य का खुल्लम खुल्ला साथ 
जतिक रूप में निर्णय किया जा सके क्योकि वेदाभुसार 'सत्ये नोसचिता 
भूमि ' [अ० १४/१/१) भृत्रि सत्य से टिको हुई है 'गतस्म प्रतिमाइस्ति' 
[ ५० ३२|३ ] उस परम को कोई सू्ति नहों है ओर 'तहित्या कश्चन 
प्रति! | ऋ० «|६४/२ साम० १३५५ ] तेरा कोई प्रतिनिधि या 
प्रारूप नहों है । 





_॒ . १० जर्कु गृह 


आये उप प्रतिनिकिं सभा, सुरादाबाद 
दारा अं भासिक-पहचार कार्य 


आई उप अतिनिष्ति सभा अुरासखक्राद इारा अनबरी 
करतरी मार्च केःहं सप्रसिक फ्रयार मेन-- 


भी प० इसाजोत जो शास्त्री, जो प्रो० उत्तम जता ली शरर, भरी 
विशम्भर दत्त तज्री शकत्ती, हरी औो० रजेश जया भी; भी हरपाल थी 
शास्त्री, के अतिरिर्त सुयोग्य भजन्तेक्देशक शी मो प्रकश्श जो वर्मा 
भाम चन्द्र जो आय पथिक, थे सत्यपृल्‍ की, भी राख जम जो शर्मा, 
भ्रह्माचारों कड़क बल, ग्रह जारो रश्म माल आय, राफेश आओ, तेजपाल 
सिह आज, श्रीमती आशा, भोमतो मोरा, भ्ो प० आशा राम जो, 
आवबि ने अधोशिश्ित स्थानों पर प्रणार कार्य किया । 


कलसा, पृथोपुर, रासठ, काजोबुरा पठगी, अमनिया, फर खायाद, 
अमरोहा, रामपुर सफद बाग, सदरपुर, कासमपुर, फंसेहपुर विश्नोई, 
सुरण्म नगर, रामपुर धीषर, शेरगढ़, बगड़ी, अरदा, भौड़ा, नन्‍्हेडा 
अल्पार, कुष्डेसरा, सकराबा, गगला, लेहडरा, कलोंदा, हस्तमा- 


पुर, हरफरी, सुशाकपुर, कपसाड, ग्रढ़ो सलेजपुर, काजोपुरा, मोढ़ो,- 


*--वसन्‍नतसत 
निर्वाचन 
जिला आर्ग उप प्रतिनिधि सभा आय समाज सम्भल (मुरादाबाद) 
कानपुर देहात प्रधान श्री बिक्र्मासह आय॑ 
प्रधान थी ओ३म प्रकाश जो आर्थ मम्झो श्री विशेष बाबू 
सन्ज़ो श्री जयकरन सिह जो आय. कोथा० भरी सत्य बोर जो 


कोवा० भो प्रभुदयाल जो भाय॑ 
भाय समाज बहमोई (मुरादाबाद ) 
प्रधान भी जग्वपाल भार्य 

अन्तरी इर० लव कुमार आय 


आय समाक्ष सन्‍्डों बास, मुरादाबाद 


प्रधान भी बेद प्रकाश भी 
सम्जरी भी अम्बरीव कुमार जो 
कोधा० भी राधा रमन जी 


हजरतपुर, ऊट खेडा, शादीपुर, धनोरा मच्छी, सोहहोगपुर आदि । 


हुरिश्यना आय 


पंजाब म॑ बढ़तें आतंक व निरपराध 


प्राणियो की हत्या को घोर निन्‍दा 
आय॑ प्रतिनिधि सपा उत्तर प्रदेश को क्स्तरुण सक्ता शिमाक १६-४-८७ 
में पजाबव मे मिरम्तर हो रही जबरय हत्याजो, आातककाद उमश्नवाद को 
बडी गम्भोरतः से चर्जा करके उसको पध्रोर भत्संमा को बबी और तमिस्य 
वाद लखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ । 
प्रस्ताव 
“पञाब में निरस्तर मिरपराघ व्यक्तियों को जबन्य ह॒त्पाओ, 


बढ़ते आतकवाद पर घोर जिस्ता व्यक्त करते हुये सभा ने सवसभ्मति 
से केख सरकार से अगुरोध किया कि बहु पथाव की इस दुरबस्था 
से रक्षा करने के लिए सक्रिय कदम उठायें। धइस सदस का निश्चित 


कोधा० भी अनिल कुमार 
आज हम “टाइर हरा आयंसमाज नगला अक्खू, गाजिया- 
(मुरादाबाद ) 

प्रधान भ्रो शान्ति स्वरूप सिह जी मजा बज व शत आन 

2 अस्सी श्रो सगतराम शर्मा 
मन्जो थ्री सोम प्रकाश आर्य कोष: ली राव लिकाल 
कोया० भरी छज्ज सल जो हु 

! आय समाज रामपुर सफूंद बाग 
नई छोज ! इलाज शुरू होते. भन्‍्त्री भो भुदेवासिह भो 

ही दाग का रण बदसने लगता है।. कोया० भ्री मम सिह जो 


हँचारो रोगी अच्छे हुए हैं। पूर्ण 
विवरण लिख कर दा फाइस सुपत 


हि नगर ( सुरादाबाद ) 
संगा लें । 
रद प्रश्षान भी देवेख आय जी 
सफद बाल मस्सी भो भूमित्र आये 
खिजाब से गहीं हमारे आशु-._ शोषा० भी हरिश्क॒त आय॑ 


बेंदिस हलाज से असमय मे बालो 
का सकेद होता रुक कर भविष्य मे 
काले बाल ही पंदा होते हैं । 


आये समाज तामनेर (आगरा) 
प्रधान भो चुजलाल जो खडेलबाल 


सन्‍्त्रों भो दोबान बृतपाल आय 
हजारो ने लाभ उठाया । 
ककाब १) ४०). ओ शगणाग जी 
आये समाज ब्रा) 
बंध थो० एच० सायुर (बी० पान भी जगदोश चम्द्र त्यागी 
एच० ८ ) भन्‍्खी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा 


पो० कतरी सराय ( गया ) 


कोचा० थ्री महावीर प्रसाव आये 


मत है कि बहा शाति स्थापन के लिए अधिलम्ब राष्ट्रपति शासन 
है लागू किया जाना जाहिए जौर सोधा पट्टो का निर्सण होना 
आय समाज सराय तरोन हयात चाहिए एवं अपराधियों को कठिंत से कठिन दण्ड देनें के लिए पुथक से 
विशेष स्यथामालय का गठल किया जाना चाहिए । 


आये ससाज सोसामऊ, कानपुर 
प्रधान भो शक्ष्मण कुमार शास्त्रो 
सन्त्री भी जसवन्त राय जो लास्यना 
कोषा० थी वेदपाल ण्ी 
स्त्री आये समाज सोसामऊ, कानपुर 
प्रधान अ्लोमती शशिकाम्ता थो 
शास्त्री 
सत्री श्रीमती स्वर्ण कुमारो जो 
अरोडाः 
कोवाध्यक्ष ओ्ोसती शशकती थो 
शकक्‍्तेबा 





भायं समाज अक्तजल गढ़ विजमोर 
प्रधाव भी चो० विधयपाल सिह 
मम्ह्ी थी ग्रतोश कुमार आये 
कोया८ थी जो> अरुण सिह 


आये समाज टाडा बादलो रामपुर 
अधान थी कृद्धसेस श्री भा 

मम्ही को धुतीर कुमार थो आएं 
कीया० भी विनोद कुमार शी भा 


१० माई १६८७ 





राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति-एक विवेचन 


[ इस स्तम्भ्न मे व्यक्त विचारों से सम्पादक मण्डल का पूर्णतया 
सहमत होना आवश्यक नहीं समझना चाहिए। ] 


जिस देश के रहने वाले अपमे देश को जन्म भूमि, सातृभूसि, पितृ 
भूमि तथा पुष्य भूमि सानते हैं क्या उस देश का भी काई राष्ट्रपिता या 
राष्ट्रपति उस देश का निवासी हो सकता है ? यह बात हमारे सामने 
एक प्रश्न चिन्ह के रूप मे खड़ो है । 


१६४७ मे देश के विभाजन के पश्चात दो शब्द राष्टपिता तथा 
राष्ट्रपति हमारे देश मे पूरी तरह से प्रचलित हुए। हममेसे किसी ने 
भी इस ज्लौत पर जिचार नहीं किया कि राष्ट्रपिता ओर राष्ट्रपति यह 
दोनो शब्द कहा तक साथक हैं। क्योकि जिस देश को वहा के निवासी 
अपनो मातृभूमि, पितृभूमि तथा पुण्यभुसि सानते हे फिर उसका पिता व 
पति कहा से आ गया ? क्‍या देश कोई स्त्री या पुरुष होता है जिसका 
पति या पिता होता है ? इस राष्ट्रपिता का सीधा सा यह अथ निकलता 
है कि पिता के बाद हो उसकी सन्‍्तान का जन्म होता है पिता है तो 
समन्‍्तान होगी अन्यथा नहीं । इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा देश 
या राष्ट्र गाँधो जो के पूथ नहीं था जब गाधो जी इस राष्ट्र के पिता 
बने तब यह वेश सम्तान के रूप से उनके बाव पेंदा हुआ। इसके बाद 
डा० राजेन्द्र प्रसाद जो को इस देश का राष्ट्राष्यक्ष होने के नाते राष्ट्र 
पति घोषित कर दिया गया । इस देश की परम्परा के अनुसार ग्राधीजी 
डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के श्वसुर हो जाते है क्योकि पिता तो उसकी 
पुद्रो या पुत्र का श्वसुर होता है। जब महात्मा गाधो राष्ट्र के पिता 
हुए ओर राजेन्द्रप्रसाव जी राष्ट्र के पति, तो यह नाता बनना स्वाभा- 
विक हो है। 

किन्तु हमे यह नहों भूलना खाहिये कि हम सभी इस राष्ट्र के पुत्र 
व पुतिया हैं किन्तु उस राष्ट्रका पिता या पति बनाना किसो भो मानव 
को राष्ट्र का अपमान करना है। किसो भो राष्ट्र का न कोई पिता 
होता है और न पति । जब अग्रेजी मे “प्रसोडेप्ट आफ इण्डिया” कहा 
जाता है तो उत्का सोधा सा अथ है कि हिन्दुस्थान का अध्यक्ष , इसका 
तात्पय यह है कि डा० राजन्द्रप्ससाद इस राष्ट्र के अध्यक्ष तो हो सकते 
थे किस्तु पति नहीं । 

क्योकि पिता से ही आगे किसी पुत्र या पुल्ली का जन्म होता है । 
किस्तु यह राष्ट्र के लिये अपसानजनक बात है कि उसका किसी व्यक्ति 
को पिता बना विया जाए ओर किसी को पति । हम सभी को इस बात 
पर विचार करना चाहिये कि इस प्रकार कहना कहा तक उचित है! 
राष्ट्रपति के लिए जैसा कि ऊपर कहा गया है राष्ट्राध्पक्ष शब्द का 
सम्बोधन ही उचित प्रतोत होता है न॒ कि राष्ट्रपति । तथा गाघी जी 
को पहले नागरिक के नाते राष्ट्र पुत्र कह सकते न कि राष्ट्रपिता । अब 
इससे भी आगे कुछ लोगो ने स्थ० इन्दिरा गाधी को राष्ट्र माता सो 
कहना आरम्भ कर दिया भा इन दोनो से भो अनुचित बात है। राष्ट्ू 
पिता, या माता अथबा पति शब्दो का राष्ट्र के प्रति प्रयोग करना किसों 
भी राष्ट्र के लिए अपमानजनक हो कहा जा सकता है। क्योकि राष्ट्र कोई 


आयंभिनन 


-११_ 


प्राथो नहीं खिसके पिता, १ति तथा माता होते हो। राष्ट्र तो अपने देश 
के नागरिकों के रहने के स्थान को कहा जाता है जो जड़ होता है इसी 
लिये इसे जन्म भूमि, पितृभूमि तथा मातृभूमि आदि से सम्बोधित किया 
जाता है। किन्तु हमारे देश मे सारा कुछ इसके विपरीत हो रह! है 
ओर इन शब्बों को किन्‍्हो व्यक्तियों के लिए प्रयोग कर राष्ट्र का अप- 
मान किया जा रहा है। जो एक बहुत खेबजनक बात है । 


इस विदय पर देश के बुद्धिज्ीवियों से मेरा आग्रह है कि वे इस पर 

अपने बिचार देने का कष्ट करें साथ ही इस विवय पर देश भर में एक 

चर्चा भी आरम्भ होनी चाहिये कि इन शब्दो का प्रयोग किनहों ध्यक्तियो 

के लिए करना कहा तक उचित प्रतोत होता है। आशा है इस पर 

देश के बुद्धजीवो ओर विचारक अपने विचारों से अवश्य हो मवगत 
कराने की कृपा करेंगे । 

विशन स्वरूप गोयल 
सम्पारक 
राष्ट्रवाणी लेख तथ। समाचार सेवा 
३३१४ बेक स्ट्रीट, करोल बाग, सई दिल्ली 


पहचाह 
सफ़ेद कागज सुन्दर छपाई 
09% के 


23536 ॥& की 
आकाए| साजल्द ला अजिरद दर लिएप्रचारार्थ 


है 77 ०782 / 
है ३३% /।९।६ | [5। लै75॥| 
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सर्वोत्तम हथम सामग्री १४ ०० किलो ( बहुरगे, आकर्षक डिब्बा पक ) 
अतिउसम हवन सामग्री ८ ०० किलो (बहुरगी एच०एम०प्लास्टिक से) 
उत्तम हवन सामग्री... ५ ०० किलो ( बहुरगो प्लास्टिक से ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


५३/१० नयागंल, कानपुर--१३ 
हे 2 5 यु 3 माल भारत 


आयोसत्र साप्ताहिक किक 
माइाबणस्थामो-जजन, ५ मोराबाई भार्ण, लखनऊ 
दृरचाय ४6993 श्भ््ह्टे ३ 
पंजीकरण सं० एस. डब्स्यू|एग. पो. ७टे 
बेसाल शुक्त १२ 
रखियार, १० मई १ृहेंद७ ई० 


वेदिक संस्थान नजोबाबाद को वेदप्रचारार्थ 
निःशुल्क वितरण हेतु 
सभा द्वारा १००० सत्याथ्थं प्रकाश भेंट 

सलनऊ-आर्म प्रतिनिधि सभा उ० प्र० लखमस» यारा स्वासो बेद 
शुनि परिश्राजक अध्यक्ष बेदिक संस्थान सजोबाबाद को उत्तराखण्ड के 
सीमान्त अंचलों मे बेदव अलयाराण नि:शुल्क वितरण हेतु ऋष्चे कृत अमर 
अन्य सत्या्ं प्रकाश की एक हजार श्रतियां भेंट को गयीं । 

झातव्य है कि उसराखण्य के सोसान्त एबं पिछड़े पर्वतोय क्षेत्रो 
टिहरी, उत्तरकाशी, पोड़ो, सतपुतररी, लेन्सडोन, दुगड्ड;-कोटद्वार आदि 
में ईसाइयत का प्रचार व्यापफ स्तर पर हे साथ ही वहां पर सक्रिय 
तथा कथित ईसाई सिश्मरियां वहां के सवर्थ «असवण के वर्ग भेव को 
सावना का लाभ उठाकर गरोब हिन्दुओ दुवं /;छतों को गुमराह करके 
उनका धर्म परियर्तन करमे सें, एक अरे से क्रियाशोल हैं । 

धर्म परिवर्तत के इस दुस्साहस पूण रजेये के निरोध हेतु तथा वहाँ 
के हिन्दुओं में बर्ग भेद को भावना को समाप्त करने हेतु स्वामी ऐेप-ह 
जी पिछले चार बर्षों से, सन, मन, धन से कृत संकल्प हैं साथ 
पणार एयं बेविक साहित्य के बितरण का कार्य सी वे कर रहे 
शोध्म ही, इन पिछड़े सोमान्त क्षेत्रों में, एक व्यापक प्रच्वार याक्ना के 
आयोजय को योजना भी है । 


आवश्यक सचना 
कृपया अपना ग्राहक नस्बर अवश्य देखने को कृपा करें 


आयंसित्र' के निम्न सदस्पों का शुल्क साह १५ सई १८६८७ में ससाप्त 

हो गया है । बो० पी० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
बस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ बिन के अन्वर २५) र० 
मनीआड्डर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि बी० पो० नहों भेलो जाये जिन 
झाहकों को तरफ अब तक मुल्य शेष है, वे भी शीघ्र ही २५) द० भेज 
दें अस्यथा उनके नाम भो जो० पो० भेजो जायेगी। अगर समय के 
अम्यर रुपया न भाथा तो बी० पी० भेजने के लिए हमें बाध्य होगा 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहुक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
हैं। १ अनबरो १८८७ से वाथिक शुल्क २५) रु० हो गया है। 


६२०, ८हं।। २४६०, २७१४४, २८४६, २६१८, २३३५४, 
डजद्ध७, ६१३१, ६१२३६, ६५१२, ६६६९५, 5१८, &१३०, €१३४८, 
शेडें४२, ८९५३४, 4५९०, १११४८४, ११४८८, ११६००, ११६१४, 
११६३३, ११६२३, ११४२५, १२१८८, १२१८४, १२१६१, १२६५४, 
१२८६२, १२८८०, १२६००, १२६०४, १२६०५, १२६०६, १३११३, 
१३११०, १३११६, १३११८, १३४६७, १३४६८, १३४७३, १३७८४), 
१३७६० १३७६१, १३७६२, १३७६३, १३७६८, १३८००, १३८१०, 
१३८११, १३०१२, १३८१३, १३८१४, प्‌ृ३८८०, १३८८२ ॥ 

विनोत-- 
व्यवस्थापक 


४४१२, 





पुनविवाह 


आयंसमाज सेस्टन रोड कानपुर मे दि० १४-४-८७ को विधवा 
कसलादेछो अआस्मजा झरो वड़ोदिशाल जो बाजपेयो का पुनवियाह विधुर 
ही बो० एल० तिवारी आत्मज स्थ० भो राम अभिलाव तिवारो के 
साथ प्रोहित शो सुयप्रकाश जो द्वारा प्रो० लक्ष्मोघर जो, भो शम्भूराय 
उप सनन्‍्जी आयंसमाज मेल्टन रोड, कानपुर तथा श्री बिनेश्बर आय 
अन्छो आयंसमाज समस्तोपुर बिहार को उपस्थिति में सम्प्त 


आया ॥ 

निर्वाचम- 
आयंसमाज कन्या पाठ- 
शाला उच्चतर साध्यमिक 
विद्यालय बहराइच के 


प्रबन्ध समितिका का 
नव निर्वाचन 


! बरुशी राभमोहन अध्यक्ष (पेन ) 

कप्तान आयंसमाज बहराइच 

श्री हरिराम बर्सा प्रबन्धक 

७» कुणमाधव सरन सहा० प्रधन्धक 
सदस्य प्रबन्ध समिति 

४ रासछबोले शुक्ल एडवोकेट 

४) प्रेमचन्व गुप्त 8 हर 7) 

१ चरततसिह #ग गग 7 
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77 कन्हेयास ह | गम जग 
सनोनीत सदस्य 
/ वीरेन्द्रकुमार टण्डन प्राचाय 
राजकीय इण्टर कालेज यहराइच 
श्री शिवनारायजरसह अध्यक्ष 
कांग्रेस (ई) जनपद बहराइच 
श्री धर्मपाल जो भूतपुर्व विध।यक 
थी बेच्‌ बाबू निगस 
श्रीमती शान्तो श्रीयास्तव पदेन 
प्रायार्या आये कन्या पाठशाला 
उच्चतर साध्मसिक बि० 
(यबरिध्ठता क्रम की दो शिक्षिकाय ) 
श्रीमती सत्यवतो श्रीवास्तव 
श्रीमती शिवदेनो सिन्हा 
भआायंसमाज दीवा मल्ला ढांगू 
पोड़ो गढ़बाल 
प्रधान-ओऔी बेनोराम शर्मा 
सन्त्रो-ओ महेशचन्द्र भट्ट 
कोषा० थी प्रतापचन्द 


* दाग से > 










ले 
हि व 
आमंसमाज बोरगाज 


( ब्रुलन्द शहर कर्क श्र 
प्रधान श्री रणजोीतसह श्र 
मन्‍त्रो श्री कुशलपालसिर और ४९ 
कोया० डा० लोकेन्दरसिह 

आयंसमाज मयाना मेरठ 
प्रधान श्री दयाप्रकाश जो सर्राफ 
मन्‍्ली श्रो कान्तिप्रकाश 


कोंधा० थी प्रेम प्रकाश जी 










क्यों ? 

सफेद दाग कोई जटिल रोग 
नहीं है । हमारे इलाज से कुछ हो 
विनो में दाग पूर्थभ रूप ले समिट 
जाता है । एक बार कया आजमा 
कर अवश्य वेखें । इलाज के लिए 
लिखें या स्वयं मिलें । 

सफेद बाल काला 

खिजाब से नहीं, हमारे आयू- 
बेंदिक तेल के सेजन से बालों का 
पकना एवं झड़ना बन्द हो जाता 
है । मूल्य फुल कोर्स ४५ ० डाक 
खर्य अलग । कु 
-पुरुष के गुप्त 
बचपन के बुरी आदतें सेसे- 
हस्तसंथुन के कारण, नामर्दों लिग 
को कमजओरो, स्वप्तदोष, पेशाब के 
साथ घात गिरना, शोक्रपतन, 
होता है तो हमारे इलाज से लाभ 
श्राप्त करें । इसाज के लिए लिखें 
या स्वयं सिलें। स्त्री भो अपने 
गुप्त रोग के बारे सें लिख सकरू: 
है । पत्र गुप्त रखे जाते हैं । 
पता-थी बिसला फासेसी 
पो० कतरो सराय (गया-५) 


स्वत्वाधिक्लरिजी आय प्रतिनिक्षि सला, उस्तर प्रदेश के लिए भगवहमदीन भारय भास्कर ज्रेस, ५ भीरायाई मार्ग, लखनऊ के जिए 
अस्थाई रूप से एम० पी० प्रिट्स ( लिकट सुबर्शर सिनेमा ) चारणाम अख्सऊ से भो विश्वम्भरव बयाल युप्त हारे मुक्ति एवं प्रकाशित । 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र ह 
घोषणा पत्र स० ७|२८-२-५८४ 


7 रजि० स० २२४१|५७ 
ज्येष्ठ कृष्ण १२, रविवार, सबत्‌ २०४४ थि० बदिनाक २४ मई १६८७ 


इस अड्भू के आकर्षण मेरठ में साम्प्रदायिक आग भड़की 


| ६8 |। ०... ५ कि. कप च ९ 
दि कक घहहै [७० मरे सेकड़ो घायल-दंगाइयो को देखते ही गोली मारने का आदेश 
समान सागरिक सहिता यो ? सेना के हाथ सुरक्षा सौँपी गई-अनिश्चित कालीन कफ्य के बाद भी 


राष्ट्रीय नेता महावीर हनुमान दगाइयो का नग्न ताड़व 

स्विष्ट कृत आहुति मेरठ के धनी आबादो वाले मुहल्ले इसल्यान व हाशिमपुरा मे साम्प्रदापिक उपद्रव कुछ थसने के 
कविताएं और बाल जगत बाद पुन भड़क उठा और कोतवाली देहली गेट लिसाई गेट सिविल लाइन्स थाना क्षेत्रों से दगाइया ने 
सार सूचनायं, भाषजगत खुलेआम मारकाट की, आग लगायी । आधे से क्यादा शहर इस आग में झुलसने लगा। 


२१ मई को प्रात काल तक सिली सूचना के अनुसार ७० व्यक्ति सारे गये व सेकड़ो घायल हो 
गये । मेरठ से सेना बुला ली गई है और दगाइयो को देखते ही गोली सारने के आदेश बे दिए गए हैं । 

मेरठ से बार-ब१र भड़कते दगे सरकार के लिए गम्भोर चेतावनी है । य साम्प्रदायिक तत्व होलियां 
बनाफ्र सारे देश भे घूम घमफ्र साम्प्रदाधिकता उभार रहे है। शासन को उन पर तोक्ष्ण दुष्टि रखनी 
मनमोहन तिवारी चाहिए । अन्यथा सारा प्रदेश ही नहीं देश भी इनकी कुचालों से त्रस्त हो जायगा। 


+ पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू 


पम्पाषक मष्दल-.. पुलिस महानिरीक्षक श्री रिवेरों का सेवाकाल एक वर्ष बढ़ाया गया 
विक्रमादित्य बसन्‍्तः राष्ट्रपति शासन लाग होने के इसरे दिन ही अपदस्थ बरनाला सरकार के 
बेव बारिधि' २ मनन्‍्त्री सहित ४१७ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए 
हे निवर्ततान सुरुय मन्‍त्रो श्री वरनाला ने राष्ट्रपति शासन लागू करते व उतके मन्त्रिमण्डर के सहु- 
आचार्ण रसेशचर्र एस. ए योगी सन्छ्तियों को गिरफ्तारो की निन्‍दा करके अपनी सकोर्ण सनोव॒त्ति का परिचय ठिया है । 
जि राष्ट्रपति ने सविधान की धारा ३५६ के अन्तगंत पजाब को विननुदिन बिगड़तो स्थिति के कारण 
आचधाय वेबतत अवस्थों श्री सुरजोतसिह भरनाला को सरकार को तातकालिक प्रभाव से अपदस्थ कर विया भोर ६ मास क लिए 


विध(न सभा निसस्बित करके राष्ट्रपति शासन लागू कर हिया। 
पा एक दूसरी सूचना से पजाब के पुलिस भहा निरीक्षक भी रिवरों का तेवाकाल (तिनका सेवाकाल 


३१ मई को समाप्त हो रहा था) एक वर्ष के लिये बढ़ा विया गया और पजाब मे जातदुबाद समाप्त 





प्रधान सम्पावक 


सदस्यता शुल्क 
ड्रीवन सबस्य २५१). रने के लिए अधिकृत कर दिया गया है । 
पक ५) श्री रिवरी ने अपना आतदूवाव बिरोधो मुहिस चालू करके अपदस्थ २ मन्त्रियों सहित ४१७ 
कक थे ३) व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और आतडूवादियों की खोज निर्बाध गति से चालू है । 
बिदेश मे १५ पॉड आर्थिक अपराधियों के कारनामो को जाँच हेतु आयोग गठित हो 


“-विश्वनाथ प्रतापसिह 
भूतपूर्व विस रक्षा सन्‍्त्रो श्री विश्वताथ सिह ने हलाहाबाद में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए 
थर्च ६०. कहा कि आथिक अपराधियों के कारनासों की जाबच के लिए आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि सभी 
अजू २०; तथ्य जनता के सामने आ सकें । उन्होने कहा कि हमारे खून पस्तोने को कमाई विदेश भेजना देशद्रोह है । 
देशद्रोहियों से हमारा कोई समझोता नहीं हो सकता। 


ले आख लोच अन्याथ देख बह खून नहीं है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहों वहू झंसा हिन्दुस्तानी है ॥। 
>सारस्थत मोहन 'मवीषी' 





सम्पादकीय 





बााज:उ-- रवजियार रे४८ मई ११८७, दयानन्दाब्द १६३ 
सृष्टि ध्यतु १९७२६४६०८७ 


पंजाब में राष्ट्रपति शासन 


पंज्ञाब को निरन्तर बिगड़तो हुई ल्थिति से विवश अन्ततः केन्द्रीय 
सरकार ने वहां को बरनाला सरकार को अपदह्यथ करके ६ महीने के 
लिए राष्ट्रपति शासत लागू कर दिया। 


पहु कदम बहुत पहले हो उछाया जाना जाहिये था। ताकि अनेकों 
निरपराध लोगों की जानें बच जातोीं परन्तु केन्द्र ने बड़ो ही सहनशोखता 
का परिखय-क्री अरनाला को आतंकवाद पर नियंत्रम करने के लिये 
वीरघधकाल तक-अवसर देकर दिया । उनके पूणतया अक्षम हो लाने पर, 
जब उनके मन्सत्रि सच्डल के सहयं।गियों के सहयोग से ही आतंकवादियों 
ने पंजाब में एक समानान्तर सरकार सो बना कर नियंत्रण करमा 
आरम्भ कर विया था-पुर्ण उद्डता से खालिस्तानी झण्डे अमृतसर गुरु- 
हारा परिसर में लहराने लगे थे, तब यह कदम केन्द्र सरकार उठाने को 
विवश हुयो । 


केन्द्र के इस कदम झा सम्पूर्ण देशवासियों ने एक स्वर से समर्थन 
किया है। विरोध केवल उन्होंने ही किया है जियकिे-मन में वेश के प्रति 
प्रेम का अभाव है । जो अपने बिचारों, भावों य-रसंभ्यों को बलात 
दूसरे पर लाब कर अपना वर्चस्व रखना चाहते है । या फिर वे देश को 
विद्ण्डित करना चाहते हैं । 


श्री बरताला ने केन्द्र के इस कदम के प्रति नाराजो प्रकट को हे । 
केन््र ने प्रदेश में शान्ति स्थापित करने के लिए उन्हें एक दो नहीं पूरे 
१६ सहोने का अवसर दिया । पूर्ण सहयोग ब समर्थन-विया परस्तु वे 
उसमें सफल न हुये । वे कदस-कदस पर आतंकवादियों के समक्ष शुरूते 
गये । अश्नृतसर के गुरुद्वारे में जो कुछ सिक्‍खों का हो नहीं सम्पूर्ण देश- 
वासियों का तीर्थ स्थल हे, वहां-मभातंकबादी अपना प्रभुत्व स्थापित 
करके खालिस्तानी झण्ड निद्वन्दता से फहराते रहे थे मृक दर्शक बने सब 
वेखते रहे । गुरद्वारे के तथा-क्थित प्रमुख भ्रन्थो राष्ट्रीयता विरोधो 
बिलगायबादी अकाल तख्त से धोषणायें भो करते रहे, उन्हें उस सबको 
कहने को छूट देते रहे उन पर कुछ भी नियंत्रभ करने का अयत्म नहों 
किया । उनके सहयोगी मंत्री भी आतंकवादियोंकों खुला सहयोग देते रहे । 
वे कुछ न कर सके अगर केन्द्र का पूर्ण समर्थन न रहता तो उनपग्रन्थियों 
के हुक्मनामे के साथ बरमाला कबके कुर्सो से उदार कर सड़क पर खड़े 
कर विये गये होते यदि प्रतिरोध करते तो ईश्वर को भी प्यारे कर दिये 
जाते तो कोई आश्चर्य नहीं है । 


इस सोमा तक उन्हें केलल का सहयोग सिलने के श्राव भी ने केसर 


के अभिवाय कदम को आरोेंचला आर रहे हैं तो अह उनकी बुद्धि का 
दिवालियापम हो कहा जायेगा । 


हो बरनाणा सरित्ष मच्छलके सहयोगियों ने हो आतंकवरद से अथल 
सोर्जा लेने बारे पुखिस महा निदेशक रिजेरों को हटके जाते की घुहिम 
जालू करायो थी। उनकों हत्या का असफल-अयास भो किया-अवा 
था । सिविल पुलिस में ब्रहुत से चेहरे खुले आम असशंकवादियों के सह- 
वोगी हैं यह स्पष्ट होते हुपे भो उन्हें कुछ भ्रो दष्डित त किया 


केन्द्र सरकार ने यह बहुत बिलम्ब से हो सहो-बहुत सही-कदम 
उठाया है। सरकार को चाहिये अब बिता किसो राजनीतिक 
लाग लपेट के बेश को अछाण्डता को रक्षा के लिये उप्र ध.३ो, 
जातंकवादों विघटमधादो तत्वों को समूल नष्ट करने के लिये भो रिवेरो 
को जिशेव शक्ति दें। सोमाबर्तों क्षेत्र की जोकसी को कड़ी व्यवस्था करें 
कि एक भो आतंकवादी, प्रशिक्षित आतंकवादी, प्रच्छन्त आतंकवादी 
(विदेशी तत्थ) सोमा के अन्दर कहीं से भो न प्रविष्ट हो सकें । पुलिस 
में जो भो सम्दिग्ध जेहरे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाये । अरखास्त बर- 
माला सब्खिमण्डल के दो सम्त्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया 
है ऐसे ही अन्य सन्दिग्ध संत्रियों को सो ग्रिरफ्तार किया जाये। और 
एक विशेष अदालत का गठन करके सभो गिरथ्तार आतंकवादियों पर 
तत्काल देश द्रोह का सुकदसा छला कर उन्हें कठोर दण्ड दिया जय । 

की बरनाला ने अपने मन्तिसण्शल के सम्ल्रियों को गिरफ्- 
तारी को निन्‍्दा करके अपनो राष्ट्रीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया 
है । कोई मत, सम्प्रदाय या दल राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता । उनके 
मम्त्रिमण्डल के जिन सन्त्रियों ने आतंकवादियों को प्ररछन्न या खुला 
सहयोग बिया, श्री बरनाला का धर्म था बे स्वयं हो उन्हें-मन्त्रिमण्डल 
से बर्खास्त करके गिरफ्तार करते । वे स्वयं ही निष्ठापू्वंक राष्ट्रदोही 
आतंकवादी तत्वों को नव्ट करने के लिए अपनो शक्ति का प्रयोग करते । 
उन्होंने ऐसा कुछ भो मे करके केवल अपनो कुर्सो को रक्षा के लिए एक 
समय थोड़ी अपनो शक्ति का परिश्रय दिया था जब प्रन्थियों ने- उन्हें 
सनखं या घोषित किया था शेथ उनके शासन सें आतंकवादो बत्तियों 
में कम्मो आने के बजाय निरन्तर बड़ोसरी ही होतो रही हैं बहु इतनी 
बढ़ गयो कि इसके आगे उसे सहन करने को सीमा नहीं थो । 


अब अब केम्र ने पंजाब को ब्रातंक मुक्त करने के लिए अपना ध्यान 
देकर उनको कमजोर सरकार को अपदस्थ करक-राष्ट्रपति शासन ला ; 
किया है तो उनका यदि राष्ट्रोयता में (4१व१स है केक सरकार के इस 
कदम का पूर्ण समर्भन-करना चाहिए ओर शासन को अपना पूर्ण सहयोग 
आतंकवाद के बिनास ओर शान्ति स्थापन सें देगा बाहिये । 


शो शिविरों का कार्यकाल ३१ मई को समाप्त हो रहा था । सरकार 
ने उनका सेवा काल एक वर्ष के लिये ओर बढ़ा दिया है तो यह बहुत हो 
अच्छा किया है। पूर्ण विश्यास है कि पंजाब के राज्यराल थी सिद्धार्थ 
शंकर राय जो बड़ी हो सूझ्न-बूश् बाले हैं, वे भ्रो रियरो थ्ेेसे योग्य पुलित 
मधिकारी व सुरक्षा अधिकारियों ब सेनिकों के प्रदत सहयोग से शीह्र 
हो पंजाब ते आतंकवाद को समुल यध्ट करने में सफल होंगे । पंजाब में 
अमन शान्ति स्थापन का प्रभाव सम्पूर्ण देश में शांति स्थापन में सहयोग 
होगा । इस अमन जेन के लिए केन्द्र सरकार को अपना रख भो सस्त 
हो रखबा-होगा बह राजमोतिक प्रभाव में इसमें ख्‌ क कतई न करे । 

--अआचार्य बेबद्त अवस्यो 


०२४ मंद १६६८७ _ 


पा 


छेड़ार अधभिलश्रह लत 7 सहन 
फरोें कैश्ेकरनंधम्लित। 
ठ7 तराधिहिर्ण॑मा वी; 
** सतिभा बोपई समिति ईदे । 
77 १०-१६६०४ 
79६ (?औसितू ) “ परशाभयकतरो 
ए> वक्त) में (विश्वकर्तण धास्मी) 
ज॑ के सांघ( आामभभ ) 
जा गंया हूँ | (वें चित्तम्‌ तुंभ्हारे 
| "पदिचारे कौ-दरादों की ( आददे ) 
बश मे किए लेता हू। (ब समितिम्‌ ) 
|, बुग्ड्ारो दलबन्दी को (आइडदे) 
हैशू में जिए लेता है। 
के 8 
मिल न्प्रो ब्पेर शांकयो, से -छिरो 
_पर्म हैं५८प्प्रेक -भु्ील , अपने 
_सार्षों, को पूफ करने के लिए 
,हकिनर्स, स्ट्सेहा को -अेल्ा 
एज रहा और + अरे को हज “सर्वत्र 
+ ६ जपेक्नाकल्क्ो र उचद्ाक्ोक्तर दिखाई दे 
एल्‍ ही है।अर्शशिफेट अब प्रेक हो; छ्की 
कितम्केल श्ेएएशिफई ऋतिकेविता 
की पाप कित्न प्रसित्रोक्तिता । हक 
भुपथतोग् उददासोस-सत बना यह 
गतिय गे, देख रहा होता है ओर 
सरकीसे ओर « भारत का ससःजल 
हरडफ ऊड़ये बाजा ग्राहबुदन शोर 
कार्वेकिगे#णडूके।अकुके; स्पत्ददेय स्ृथ 
अर्सि[वत, दृष्द्रीम:प्रद्ाका ओर राष्फीय 
पे. «का -स्पस्ान कजने के -तारे 
कंमगढ़के हैं; पर्जस्क ओर दछारकृतिक 
-ब्रफि फेल कह्ामकमकों को सप़्कृति 
टाफ्राभााफाले कक ब्रश क के इस है । 
# किंड्रिजआाफ /कुते भा होते हारत 
सिफावाइनाबकी-+क्ाजोच्न-फठ्छी. को 
पक्लियक लाककी को जोहणर से 
फ्ोमफे एोक्किनीसकी के. ईसाई 
मेक क्रेसाहएक गुछकोंन फोप प्रास 
को सरकारेननिमाक्त अफ,अुल्ताकर 
चिक्कृर राज़ाती य हाल़ान कर सर- 
कर ते ऋहुाशे अत, इविहक्त के नये 
£ फनेजोड़े प्हें 3) जोर पोषपलतत को 
खेद मेहर साख आर्थिदा जियो का 
जोकज़ेड़ेक्त भी आलपोजन इच्छा खा 
सरापमा#/ंसब्राक ऋर्एशंज्पाको के 
उसिलि-्फे बह कब गःपहों शक । 


हिरक़ेकि क़ाता4हिफ ऋजएहेरें । * जंविन दौष्सिमान : एव २34 
ऐसे समय गिलतशो ऑसिीटदासोनता | * हाँ किला है राष्ट की कि 





दागफ्राक्य्य मित्र 





रीष्ट्ब्र्नस यो साप्रधाम+हो ञगाओ 
-(जो-सुस्श-असा- शेसलकार, एम० एु० एल ८ टी, माय समाज गोरखपुर ) 


को मिटाता हुआ बेद ऊूंत् 

रहता है - 

अग्निरिस्मि अध्तता जातवेवा 

घुत में अक्षरमृंत म जातन। 

अकस्तिधातु रक्षती जिमानो-- 

इ्वख्रों धर्भाहधिश्स्सि मास । 
'भजु १८|६६ 


में आया ू-शहकता हुआ 
जगाराहू स्वश्ाण से ही भाभरूक 
हैं ।मेरो आय मे-्तेख है, सेरेशुख 
मे अमृत है। में सूय ढ़, तीम तेजी 
ते बुख्छ ह्‌ सारे भूमच्छल को अपने 
कदमों केभाष लेने ला हू, अक्षय 
हैं, जलता हुआ असक्ण्ढ हु। 
जाहसि हू + 


कितना प्ररणादायक मक्त है । 
में आज आय आतिल्ले वेद के 
इछ़दो मे कहूँगा - 


लिए अपने उत्थान के लिए अपने 
स्ीवनो को अग्निमय बनाओ, 
स़पमे जीवनी को उज्योतिर्साय 
बनाओ । 


ऋग्वेब &- ६३-२६ मूत्र 
कहता है - 


व्षध्ननू सोम रक्षासो5४पर्व कति- 
इडत्‌ । सुबन्त शुद्ममुत्तमम ॥॥ 


अरे मनुष्ठ " तु कमजोर नहीं- 
शक्तिशालो है | रफक्षध्तों का 
विध्यस करता हुआ गजेता हुआ 
आगे बढ़-आगे बढ। जाज्यल्यमान 
उत्तम शक्ति ओर बस को प्राप्त 
कर । 


घससझो सत हमको ढठढें, 
हम दहुक रहे अगारे हैं । 
भाई ऊपर राख ओर हो, 
अखली रूप हमारे हैं । 


पंद- विवेचन 


उद्दब्रृध्यध्व सममनस  सब्याय.। 
सप्तग्निभिन्ध्य यहुथ सनोशा । 
वर्धि क्रम सग्निसुषत्ा लू देंबी- 

चिन्हपे थ। 
ऋशग्वेद के १०-१९०१-३ छत 
कहता है .- 


शठो, जागो, हे भाइयों सनो- 

बले से अनुप्राणजित हो जाओ | एक 
राष्टू के बासी, सस्कूति के उपा- 
संक तुम सब अंपेने अन्दर उत्साह 
को भगिन प्रंस्वलिंत करो। तुम्हारे 
बैश, 'ुभ्हरी जौति भीर तुम्हारो 
संस्कृति की रेक्षार्थ में उस “अग्नि' 
का आहेबोत करते हूं जिसके 
सपेशंमात्र से जिसके धारण करने 
से मनुष्य गंतिशोल_बन जता है, 
तु््हारी रक्षा के (कि रण 
उस ऋंषां को. करता 
जिससे ब्योक्त 


 उक़ो स़कहः कर-दे ता 


आज प्रत्पेक राष्ट्र धक्त हिन्दू 
अपने को कसजोर समझ रहा है । 
यहू हीनता की भावना हमसे दूर 
करनो चाहिए । यह सोच कितु 
क्या क्र सकता हे, देख- 


एक एचाण्निर्धहुया समिद्ध 
एक लूयों विश्वमनुप्रभुत । 
एकेबोया' संर्वभिर्द थिंभासि 
एक था इद विवभूण संब्स्‌ 
% “५४ 


>अपेली जय मिलनी अनश्वक 
पे ऋमारती है ? भकेलः सूर्य विश्व 
जो फ्रशशित करता है। अकेलो 
आंषा सब दृश्यदाय बअल्तुओ को 
ऋमकर रहो है ६ अकेखफ परशेश्थर 
सबंत्र काका हुआ है। तू भो 
सिंकेलरूकता नहों कर सकतर ? 
-लमाँत्‌ शिदरा उमतः छबर य॑ (सियो 


]% के का दस के फि व्द्ाह व०छ न 
सारत बीरो ॥। उठ्ो || बेद 


के शबदो-में बहता कू्काण 
सिह प्रतोकों थिशी अर्थ हर्ष 
व्याप्र अतोकोडबबार्वेस्व शेसिमि कर 
एक दुज इन्द्र सथा' झिगोया 
छत्तएतामा लिया भोजमानिंग। 
अथव ४-२२ ७ ह। 


शेर होकर शत्र प्रजाओ के 
हडप जा, तु बाच के समान श 
शालो बनकर शत्रुओ को भगा दे । 
तेरे समान दूसर' कोई बोर नहीं 
तेरे सभी मित्र भी बोर हैं, तृ सारे 
ससार को जीतने वाला 
से जो शत्रुता करे, तेंर 
जो अपनो कुदुष्टि डाले उनको 
परास्ष कर थे, उन्हें चमाप 
कर दे । 


वेद के यह मत्र रफ्कु:-की 
सकट घड़ियो मे राष्ट्रवासियो- के 
सनोबल ओर सरल्प को क्ंच 
उठाने वाले हैं । इन मत्तो के हम 
प्रेश्मा लें ओर अपने तन, समक्ष क्राम 
को राष्ट्र के लिए अपित कर दें । 


द्वितीय वेद सग्गोंष्ठी 
सम्पन्न 


वेद सस्थान, नई दिलल्‍्लों के 
तत्वावधान मे गंत  शॉरमियार 
(११ अप्रैल, १६८७) को 'प्रेरिभ्ल 
हुई ट्वितोय बेर संगोष्ठी “बिव 
सें सृष्टि एव सामव की आर्थू का 
सिर्धारण' एवं वेदिक वाजूमिय मे 
बसु” सम्पन्न हुई। संगौष्दी मे भिंछ 
भिन्ष मधाविद्यालयों तथों अन्‍य 
सस्थानो से आए विद्वानों ने उप 
रोक्त विधयोंपर अपने-अपने शोध 
पत्र पढ़ ओर उत्त पर विचार 
क्सिश, किया । सुप्रसिद्ध भोतिव 
बेसानी, डा० मनोहर लाल गुप्त 
मे अपने सोन शोध-पत्रो हरप देव 
से सुषिट और सानव कों उरल्पीस 
पर जिचार रखे। उन्होंने भाधुतिक 
विज्ञान को खोजो और उंसो सेदभ 
में वेद के मन्तों का तमम्वेय कंश्टे 


हुए सुन्दर बिवेजमा प्रस्तुत को । 


सुक्िक्मात रसाकद ख्रेज्ञानिप 
अपूय सस्यक्ती श्यायी डा5 सतत 
अक्रास; पुक्क-बालिफिता।पसमो्ध्द 
से जाम लेते, वाले विद्वानों क 
आशोर्वाद प्रदान किया । 


सगलवबार का दिस महाबोर 
बतमान के लग्म विधस के रूप से 
समाया जाता है । मधु सास चंत्र 
की शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा को तिथि 
को पुष्य मक्षत से सगलबार को 
प्रभात बेला में मां भारतो के मश- 
स्‍थो पूज्र॒ भाय॑ सस्कृति के कोति 
हतरत महाथीर हनुमात लोने 
साता अजनी ओर महाराज पवन 
के पुत्र रुप मे जस्म लिया। 
माता अजना ओर पिता पवन 
को बारह बर्षोय कठोर बृहमचय 
सयभ साधना तथा तपरथवों साधना 
के फल स्थरूप इस दिव्य आत्मा 
का धरा धाम पर अबतरण हुआ। 
ऋषि अगस्त को योजना के अनु- 
सार बालक को प्रारभिक शिक्षा 
प्रदान करना तथा वेदिक सरकारों 
से सलकारित करना साता अन्जना 
की साधता बन गयी। माता 
मिर्माता होसो है । इस कथन को 
हमसाम जो को जननी अस्झता ते 
प्रमाणित कर दिया । 
बालक हससात के बंदिक 
सल्कार महरर्थि अगस्त को देखरेख 
मे सम्पन्भ हुए | मुनियर अगस्त के 
गुरुकुश में प्रथिष्द होकर बालक 
हनुभान ने बेद वेदागों का अध्ययन 
किया । ऋषि अगस्त ने भो बागर 
जाति के तरुणबोरो को श्रम्बोधित 
और _प्रशिक्षित , किया । उन्होने 
जामर राष्ट्र के मयी पोडी के निर्माण 
का उस्तरदाधित्व वहन किया। 
सहृर्थि अगस्स्य ने मोजना बक्ध रूपसे 
बागर जाति के जिम तरणोको अपने 
ज्ञान बिशानम के केसर अपने आश्रस 
मे राष्ट्रीय सेथा के भाय से दोशित 
किया। उस के प्रसुखनायक महाबोर 
हनुमान थे । अभिसनायक महावीर 
हयूसमान लो ने आजन्सम असण्ड 
बृहमचजयंत्रतो होकर भोरामके राष्ट्रो 
हार कार्य सावंभोम घक्रवती आये 
ज्रास्राज्य को सरयापना कायमे मह 
स्थपूर्ण योगदान दिया। राक्षसआशअसो 
को ध्यसत्त करने सगे थे । इंसो कारण 
भो परशुराम को योग 
साधना त्याग कर धसृष धारण 
करना पड़ा २१ बार उस्बोंगे उच्ठ 
खल सपक्तिय शासको का मदन 
अत्याचार तो कम 


अस्यंभिन 
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राष्ट्रीय नेता सहावीर हनमाम 


लेखक पवन कुमार-एस ० ए० सिद्धात शास्त्री, सखनऊ 


हो गये पर क्षत्रिय रायाओ का 
बल मे घटा । 
अवसर पाकर बानर राष्ट्र 
ओर अधुर राष्ट्र परस्पर मंत्री 
सम्बन्ध के आधार पर अत्यधिक 
प्रबल हो गया उनके लकाके राक्षस 
राजा राबण के अत्याचार तो शक्ति 
वर्षन के साथ बहुत बढ़ ग्रये युग 
की साग थो कि इस बल के केंद्रीय 
शासक पुत्र सक्बतों आये राज्य 
को स्थापना करें। 
समहाराल दशरथ के अश्वमेघ 
यज्ञ के समय ऋषियों द्वारा निर्मित 
योजना के आधोन ऋषि श्वृग 
के द्वारा पुत्र कामेध्टि यश्ष कराया 
गया लिसके परिणाम स्वरूप राजा 
दशरथ को तीन रानियो के चार 
जोर पुत्रो मे लग्म लिया था लिसके 
नाम रास, भरत, लक्ष्मण ओर 
शत्रुध्म थे | 
निश्चित योजना के अनुप्तार 
ये चारो राजकुमार मह॒र्थि बशिष्ठ 
के आशअम् मे वेंदाध्पपयस तथा ज्ञान 
विज्ञान की जिविध शाल्ाओं का 
अध्ययन करते रहे। भोशाम ने 
धमुधिद्यामे प्रयोणता प्राप्त को राम 
और सक्ष्मण को हो महर्षि बशिष्ट 
की प्रेरणा से मसहृधि विश्वामित्र थो 
ले गये। बहोँ पर राम ओर लक््मण 
तारकासुवाहू को सार डाला। उमको 
राक्षस सेना को समाप्त कर दिया। 
उप्त समय बिहार प्रान्त का शाहा- 
बाद लिला नेमिसारण्य कहलाता 
था । इसी नेमिवारण्य के स्थापित 
राखण के संनिक उपनियेश को 
समूल नष्ट कर ऋषि सुवियों का 
निर्भयता पूर्वक यज्ञ करने का आ- 
श्यासन दिया । महामुनि विश्यासित्र 
से राम ओर लक्ष्मण के बला अति 
बल को विद्या प्रहन को तबा अनेक 
विव्य शस्त्रास्त्रों का संद्धान्तिक 
परोक्षाणात्मक अनुभव प्राप्त किया 
सोता स्पमयर मे विशाल धनुष तोड़ 
कर रास ने शक्ति पराक़न किया । 
तथा आर्थावत के अस्य शाबाओं 
पर अपनी शक्ति की धाक लजसा 
लो तथा राजा सरिध्यज जनक को 


पुत्री सीता. से उनका विवाह 
हुआ । 

ऋषियो की योजना के अगु- 
सार ये देव जाति के सक्रिय सह- 
योग से युरु वशिष्ट तथा महारानी 
कोकेयी तथा दासो मम्थरा के पुरुषाय 


राज १४ बर्ष के लिए दण्ड कारण्य 
बन से पघारे । बस मे निबास 
करते हुए थी राम ने 
भोल जन लजातियो से सम्पर्क 
किया। निधाद राज को आत्मोय 
बनाया । 

सन तायक राम ऋषियों के 
आश्रम मे पधारे बहा पर ऋषियों 
के अस्थि समूह तथाध्यस्थ आभ्रमो 
को वेखकर मिश्चर होन करो महि 
असुर का नाश को सत्य प्रतिज्ञा 
फी। 

ओऔी राम ने ऋणि बशिष्ट 
विश्यासित्व के गुरुकुलों मे धनुष 
बिश्चा के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त 
किये थे । पर विशेष बेशानिक 
अस्ख शस्खों को प्राप्त के लिए भरो 
रास महर्षि अमस्टप के आश्रम से 
पधारे बहा से भी राम को दिश्य 
बेध्णव धनुव तथा अनेक दिव्यास्त् 
ब्रहनास्त्र प्राप्त हुआ । महर्षि अग- 
सत्य ने भोराम को विश्वकर्मा का 
बनाया हुआ । ब्रवम दस नाम का 
विष्णु धनुष्य तोक्ण बालो से भरे 
दो छादो के बने इतर थाज कोष, 
भत्ये और सोने से युठ्ठे बाले 
अस्छ वियो । जिससे राक्षसो को 
मारने मे सफल हुए । 

महर्षि बशिष्ट महथि अगस्त्थ 
राष्ट्र निर्माता थे। वे सच्चे अर्था 
में राष्ट्र के धाग्रत पुरोहित ये। 
राष्ट्र निर्माण को दिशा में हमारे 
पुरोहित उपदेशक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते थे। आये राष्ट्र तथा बानर 
राष्ट्र में राज्य तो था पर सुराज 
नहों था। राक्षती सभ्यता फ्लो थो। 
ऋषि समुत्रि कष्ट पा रहे थे। एक 


समय ऋषि बशिव्ठ और विश्या- 


मित्र ने राष्ट्रपुरण तरण छात्र धर्म 
के यूति स्थद्रप राम के विर्माण का 
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बोड़ा उठाया-। भरल्ध अचम महरये 
अगस्त्य मे हमुमाथ जी के पिता 
पयन थो को राष्ट्र एकता के ब्रत 
में दोखित करने का प्रमत्न किया 
बर पवन देव से शत का विस्मरण 
हुआ तब उन्होंने पथषम व अजना 
के १२ यब के अखम्ड ब्रहमचर्य 
ब्रत को सयस पूर्ण साधना के फल- 
स्वरुप उत्पन्न 


आय बोर 
प्रशिक्षण 
देकर तेयार करमे का उन्होने 
सकसप किया। ऋति अगकफके 
हारा पुत्र कामेष्ठि यज्ञ से लेकर 
सह्थि बह्िध्ट एव सहासुनि बिए- 
बामित्र के प्रशिक्षण तथा अगत्त 
ऋषि के आभ्रम तक आय घोर भो 
शाम निर्माण को यह प्रक्षिया 
सोस भाव से चलतो रहो । इधर 
महासुति अंगस्प्य नें योजना जद्ध दप 
में बानर जाति के युथा पीढ़ो को 
भी अपते शात! विज्ञान के केम्द्र 
अपने आश्रम मे दीक्षित किया। 
उन्हें राक्षस ह्रोह के भाग से तंयार 
किए तथा देबों (ओर आयों केप्रेस 
जालता से सकल्पित किया । बानर 
जाति के इस युवा पीढ़ी के नायक 
वे भहाथोर हनुमान । उन्होने 
आजस्म ब्रहमचर्य भ्रती रहुकर भों 
रास के शाष्ट्रीडार सावभोमबक्र- 
बती जाय॑ साहआाज्य के सस्‍्था- 
पन के कार्म में महत्वपूर्ण घोगवान 
दिया उन्हों के सक्तिय सहवोस से 
राम शास्य स्थापित हो सका । 
महाबोर हनुमान के नेतृत्व से 
बानर बोरों के बत्त विक्रम ओर 
शाॉँय से एक बार पुत' बैदिक 
युग साकार हो उठा। 
क्री राम और हनुभान के 
नेतुत्थ मे ख्ोक स॑ प्राहुक राष्ट्र धर्म 
हुमा । आये राष्ट्र बेष राध्ट्‌ बामर 
राध्टू और राक्षस राष्ट्र शबंधा 
एको भूत हो वए। एकान्त भोगवाद 
और भोतिकथाद पर टिको शालसी 
सप्यता पूर्ण. क्मिब्ट होकर समस्त 
राष्ट्रों के सर्बत्र बेदिक स्वराजओर 
एक और शक भेव वेदिक आउ्पा- 
त्॑ भूलक स स्कूति का ध्यज लहु- 
( शेष पृष्ठ ७ श्रर ) 


असुषव किया । ऐसे 
को 
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स्विष्ट कत आह॒ति 


[आवंचछ कुन्दन लाख आये ५४६/१८१, अशन नगरअागनबाग, लख्षमऊ-५ 

जाज #कसमात्‌ आय सित्र का ३२० सवस्वर ८६ का अंक सामने 
आ गया-उस में “यहो ने अंष्ठ तम॑ कर्म” शोर्थक के अन्तर्गत आद 
रणोय पण्डित श्री इन्द्र देज जो पाठक लखनऊ का लेख पढ़ कर प्रस- 
म्नता हुई । इस लेख सें हमारे पब्डित जी ने सहर्थि वयानम्द जो 
सहराल के कार्यों के लिये आये प्रतिनिधि सभा एवं आर्यों के ब्रत 
आवि की घर्दा को है ओर इस कार्य को सफलताक मिरोक्षण को भी 
यह के अम्तर्नत हो सामना है। यज्ञ कर्म सुन्दर एवं अ्रष्ट है ही-पशञ 
शब्द भी वहुत प्यारा है । साथ बयानन्द जो महाराज ने यज्ञ को 
सुन्दर विधि संसार के सामने रखोी-जिस को देख कर अत बिरोधो 
भी इस जिधि को उचित सासकर इसो विधि से यश् कर ओर करा 
रहे हैं। इसो यश विधि की प्रस्येक प्रक्रिया आवशे-उत्तम एवं बिचा- 
शलोय है| महथि के एक-एक शब्द के भाव को समझने के लिये 
अगेकों आर संगम करना पड़ेंगा । जितना हम इस विधि पर विचार 
सनथ करते हैं-उतना हो अधिक अ नम्द प्राप्त होता है। यज्ञ प्रेमियों 
के अरणों में बठकर मुझे भो पत्त करने का सोभाग्य प्राप्त है-पश 
करता हूं, ओर जब स्थिष्ट कुत या प्रायश्चित आहुति पर आता हूं, 
सो उस समय को अपनो सभनोदशा का वर्णन करना सम्भव तो नहीं 
है-फिर भी सें यज्ञ प्रेमियों को सेथा से कुछ निवेदन करने का बुर- 
साहस कर रहा हूं । बिहृत जन मेरे शब्दों पर ध्यात सम देकर केवल 
आवना को ही सम्मु्ष रखने को कपा करें । इस लख में मेरा कुछ 
सी नहीं है-भार्य बिड्ान्‌ सहामुभाषों ढ्वारा सुनाया हुमा हो आप को 
सेवा में रख रहा हूं । 

इस स्थिष्ट कृत या प्रायश्चित आहुति का सीधासा अर्थ है 
“जोबन में मिठास भर वे और चित्त को पवित्न कर दें । यज्ञ करने 
बाले व्यक्ति के अन्दर यवि यह दोनों बातें नहीं है-तो उसे जिचारना 
होगा कि सेरो विधि में, भावना सें एवं कार्म में कही तुटि है-बस 
यबीं से आनन्द का मार्ग खुल जाता है । इस भग्ज का बविचारणोय 
अर्श है “अधिक यान्यूस' , प्रभु अपने कर्मों में परिपूर्ण हे-परन्तु 
सनुष्य अल्प शक्ति एवं अल्प बुद्धि बाला होने के कारण उसके कर्म सें 
कुछ न कुछ भूल हो जाना स्वाभाविक है । अपनो भूल या पाप 
कर्म को स्वीकार कर लेना भो महातता है ऐसा करने पर ही सनुष्य 
का सन-भस्तिक एवं हृदय निर्मल हो जाता है । तभी उस में प्रभु 
आा बिराजते हैं-प्रण दर्शन था प्रभु प्राप्ति ही ममुष्य जीबन का 
लक्ष्य है। आओ इस रहस्य को एक उदाहरण से स्पष्ट करें। 

हम अचसे घरों सें प्रायः देखते है कक बच्चे खिलोतों से खेलते है 
खेल-खेल में खिलोना टूट थो जाता है। एक बालक से खिलोता 
छूट गया-बह्‌ उठा-दूटे छिलोने को कहीं छिपा दिया मां पूछती है- 
खिलोना कहां है? बह बच्चा चालाको से उत्तर देता है “मुझसे पता 
नहीं''-वह झूठ बोलता है ओर मां उस को डाटती है भला बुरा 
कहती है-मारतों भो है-इस प्रकार बालक झूठ बोल अपनी गलती 
को छिपा कर मां का कोप भाजन बनता है । वहां दूसरी ओर एक 
बालक रो रहा है-सां पूछतो है-भेरे लाल क्‍यों रो रहें हो? बेटा 
सिसकियां लेता हुआ कहता है। मां! सेरा यह खिलोना सुझ से धूट 
गया है + यथ सुनते हो मां अच्चे को गोद में उठा लेती है प्यूरर से 
आंसू पोंछती है-स।म्त्थना देती है-मेरे लाख चुप्प हो जाओं-में तुशे 
भया खिलाँना ले हू थी | भिज्रों-बविधार करों-दोनों का कर्म एक हो 
है-परस्तु दोमों को फल-भिस्त सिलता है । 

अब भार्ग साफ हो, गया-पदि सानव अपता-अपनो समाज-देश 
“राष्ट्र का कल्याण चाहता है तो उसे अपनो झूसों पर पर्दा नहीं 
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डालना ,चाजिये वरन उसे खाहिए कि अपनी भूलों को स्वीकार कर 
प्रायश्चित करें । मेरे प्यारे सहूषि का जोवन तो इस स्थिष्ट कृत 
माहुति से ओत प्रोत है-किसी ने किसी त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया-तो तुरन्त उसे स्वीकार कर उस का सार्जन कर लिया। यहाँ 
नहीं अबनो भूल के कारण अपने एज्य गुद जी को सार भी खायो 
परन्तु नराज महों हुए-अपनी भूल को स्वीकार कर गुरु देव के हाथ 
धीरे बबाते लग गये | तभी तो यह आदर्श िग्प दयानन्द बन गये । 
हम आया को भी अपने कर्मों को समोक्षा इसी प्रकार करनी चाहिये 
तभी हमारा यज्ञ कर्म भ्रष्ट बन पायेगा । यहीं तो आवरणोय पाठक 
जो स्पष्ट रूप से अपने लेख में कहना चाहते है-भो स्पष्ट हो गया। 
हमारे पूर्गज पुराने आर्य समाजियों में क्या विशेषता थी-जिस के 
कारण वह संसार मे आदर्श बन गये ओर आगे हो बढ़ते गये-सफ-- 
लता ने उनके पांज चमें-समूद्र पार बैठे हुये डेविड सेम्शन ले पुकाग 
कर कहा-भारत सें महधिं दयानन्द ने एक आग जलायो है-- वहआग 
जिस तेजी से आगे बढ़ रही-उस से स्पष्ट होता है कि सारा संसार 
जलबो ही इनको लपेट में भा जावेगा-अर्थात आर्म समाज सब ससार 
फल जावेगा-ओर यह सत्य है कि आर्ण समाज सब सन्‍सार में फेल 
गया है । आज हम कुच्छ कहीं भूल कर रहें हैं-इस को हमस स्वोकार 
कर भविष्य में उस का सार्जन कर लें तो हम पुरानी स्थिति प्राप्त 
कर सकते है । यहां प्रायश्चित्त हे । 

यह कर्म कैसे सम्भव होगा-आओ इस पर विचार करें। यज्ञ 
अग्नि में हो किया जाता है-अग्नि पेदा करने के लिये रगढ़ करना 
भावश्यक है । अर्थात्‌ रगड़ करने से हो अग्नि डत्पन्‍्न होती है । दो 
अरणो की लकड़ियों को आपस में रगड़ने से अग्नि प्रच्चलित हो 
जाती है । ठीक इसी प्रकार सन-आत्मा हृदय ओर सस्तिष्क-शान 
और कर्म श्रद्धा और भक्ति-हवाध्याय ओर सत्संग प्राण और अपान 
में रगड़ पेदा कर फे अपने अन्दर समर्पण-त्याग ओर निः स्वार्थ सेवा 
रूपो अग्नि (भावना) को पेदा करना होगा- तभो हम गर्भ के कष्ट 
से मुक्ति पा कर भर्ग को प्राप्त कर सकेंगे । गर्भ और भर्ग में अक्षर 
तो समान है ग+र+भ-हन को आगे पीछे रखते से हो गर्भ भर्ग या 
भर्ग बन जाता है । स्वार्थ के पीछे अलोगे गर्भ सिलेगा-स्वार्थ को 
पीछे कर बोंगे-सर्ग सिलेगा-इस पर विद्यार किये बिना समर्पण 
भावता नहीं होगी । आत्म समपंथ हो मनुष्य को सफलता को कुन्जो 
है । भक्त आत्म समर्पण से हो प्रभु का प्यारा बतता है-समाज में 
ऊंचा उठता है। विवाह में कन्या जब अपने आप को पति के समपंज 
कर देती हैं तो पति के सारे गुणों या पदो में सरलता से भागोदार 
बन जातो है । बिना पढ़ें लिखे बुरवार्थ किये डावटर को पत्नी डाक्ट- 
रामो-म'स्टर की पतनो मास्टरायत या मास्टरनी-पण्डित को स्त्री 
पण्डितायम आदि बन आती है। भगवान राम-क्ष्ण दयानन्द-भद्धा 
मनन्‍्द-लेक्षराम आदि महापुरुषों के जोवन स्पष्ट रूप से इस विशा में 
हमारा माय वर्शन कर रहें हैं। हम आय समाजियों को अपने अन्दर 
रगड़ से यह समर्पण साबना पदा करनो होगी-तभी हमारे प्रचार 
कार्य में मिठास और आफर्बज उत्पन हो सकेगा। अपने व्यक्तित गत 
जोबन को साधना में भो ममृष्य जब ऊपर उठता है तो वह हर स्वर 
को भावना को वेखकर सुख प्राप्त कर लेता है-अर्थात भक्त के निः 
छल हुदय फो पुकार (समपंण) सुन कर भगवान-भकत को कष्टों से 
मुक्त कर अपनो आनग्द मयी गोद में उसे बिठा लेता है। प्रभु का 
तो सुम्दर स्वभाव है। यवज्भ | दाशुषे त्वमग्रे मंद्र करिष्यसि तबंशह- 
सत्य मस्ति: ॥ आर्थोभिषिनय सन्‍्त्र ६॥ अर्यात प्रभु हमारो कासना 
को पूर्ण करते हैे-भव हम सम्रपंण करते हैं। समपंण के लिये पहले 
लगन होनी चाहिये ओर बाद में “इदं न मर” को भावता। बस 
बेड़ा पार है-पयश किया! स्विष्ट कृत आहुति बो-समर्वंय किवा-अद्धा 
से सिर शुकाया-बाणी ने कहा “इ्द सब '। यहो है यस् को स्विव्ड 


कृत भाहुति । आओ-आद॑ बस्घुओों-महूथि वयासन्व के इस पवित्र यज्ञ में 


हम भो आहुति डालें ओर आत्मिक एवं साम/शिक् उन्तति कर यश 
के सागो बने ॥ 


|] 
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सासथ के लिये सांसाहार किसी 
भी परिस्थिति से, किसी स्तर पर 
और जलबामु या प्रदेश के लिये 
डचित नहीं है। वेदिक परम्पराओं 
की सास्यताओं से यह तथ्य सर्ज 
बिवित हो चुका है ओर आज के 
तनाव के युग में मांसाहार के प्रश्न 
को एक जटिल तथा अधिक पेथीवा 
बना दिया है । और यह कहना भी 
अतिशयोक्ति म होगा कि चिकित्सक 
और बेजश्ञानिक भो अपनी सच्ची 
राय तटस्थ व निष्पक रूप से नहीं 
दे पा रहे हैं लगभग ३४ बर्ष पूर्व 
महात्मा गांधी ने प्रायः इसी प्रकार 
के जिधार भांसाहार के प्रति 
रखे थे । 


हमारे प्राज्ोनतम ग्रन्थ गोता 
में सात्यिक, राजसी व तामसिक 
आहारों को जर्वा को गई है ओर 
आल के बदलते युग में इस प्राधीन 
मास्यता को कि आदमी ऊझंसा खाता 
है बसा ही बस जाता है, अब 
बेशानिक आधार मिलने लगा है| 

अभी हाल मे भारत के 
चखिकित्सको ने यह व्यक्त किया है 
कि शाकाहारियो को अपेक्षा 
सांसाहारियों के बृहदंत ( पेट का 
कन्सर) होने की अधिक सम्भावना 
रहती है । 


इन सब «यों फो आानकारो 
होने पर हमें यह प्रायोम आरयों के 
सोलन के विधय में खक्ोज करनो 
पड़ेगी । स्वाध्याय से पता लगता 
है कि एक समय था जबकि भारत 
को समस्त जातियां मांस, अण्डा 
तथा सछलो से सर्वधा बूर रहतो 
थी | उनको आयु सम्बी, काया 
निरोगो, शरोर स्वस्थ व थुस्त 


रहता था । 


छीनी यात्री फ्राइपान जो 
भारत सरोले देश मे सन्‌ ३६ मे 
यात्रा पर आया था। लिखता है 
कोई भी आयंजन, किसी भी जीवित 
प्राणों का वध नहीं करता धा । न 
सादक पेय ही पीता था ओर 
कहीं पर भो बूचड़चाने तथा शराब 
को कदूनें ग थी । 


एक पुराना घिसा-पिटा प्रश्न 
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मांस आरयों का भोजन नहीं है 


उप प्रधान मण्डी बांस आर्य समाज मुराबयाबाद । 


सामने आता है कि क्या ईश्वर ने 
इंसान को मांस श्वाने के लिए 
उत्पन्न नहीं किया, क्या मांस 
प्राकृतिक भोल्य नहीं है, उत्तर में 
यही कहा जायेगा कि सांस मनुष्य 
का भोलन नहों हे क्योंकि सनुष्य 
के आरीर का ढांचा उन पशुओ के 
समान महों हैं भो मांस आते हैं । 
सममुष्य की आंत लम्बी होती है 
जिसमे सांस सड़ जाता है जिससे 
बीमारी फेलतो है । जबकि मांता- 
हारी पशुओं को क्रांत छोटी 
होती है । 


मनुष्य को प्रकृति ने शाकाहारी 
बनाया है। देखिये मांसाहारी 
पशुओ को पाश्षम प्रक्रिया से सांस 
को पच्ााने के दस गुना हाईडो- 
क्लोरिक ऐसिड अधिक होता है 
भर इसका प्रत्यक्ष कारण प्रतीत 
हाता है कि प्रकृति का उपबेश 
कसी भी भनुष्य को मांसाहारी 
बनाने का महीं। म हो ममुष्य 
शरीर की रघमा से ही यह पता 
लगता है। ईश्बर ने शाकाहारियो 
के शरोर को रणना मासाहारियों 
के शरोर रजना से कतई पघिन्न है, 
तब आप ओर हम विचारे कि 
यवि शरोर रखना के बिपरोत कोई 
भी आश्वरथ करते हैं यानि हम 
मांस खाते है तो यह कत्य शरीर 
रचना के विपरोत होगा ओर इसके 
परिणाम भो दुखद होगे। हम 
रोगो से प्रस्त होकर अपना जोबन 
नष्ट करेंगे । 


आायों के पृर्ज रामकृष्ण सब 
बिशुद्ध शाकाहारी ये यह सब 
प्रमाणित सत्य है। ऐतिहासिक 
भ्रथों में इस सत्थ को जातकारी 
भलो-भांति अंकित है ऐसे महापुरुषों 
को आयु लम्बी, जोबन पत्ित्र तथा 
शरोर व काया निरोगी थो । 


एक बात भो निवियाद हैं कि 
सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात जब 
सनुष्य ते अलगा फिरमा प्रारम्भ 


किया होगा तो उसको फल, सड्जो 
मेबा पदार्थ उपलब्ध हुए होंगे न 
कि मांस । पशुओं को खाल काटते 
के लिये खाक, बह भ्रो तेज धार 
बाला, फिर मास को पकाने के 
लिसे अग्सि पर रखने के लिये 
उचित बर्तन कहों उपलब्ध न थे, 
बतंनो आदि का अति प्राद्चोनतम 
काल में आविस्कार होन था इससे 
सो सिड्ध है कि हमारे पृ्यंज ऋषि- 
मुनि सब शाकाहारी ने । 


किसी ने कहा हैं कि भ्रकृति 
का निधम अटल है उसे कोई भंग 
नहीं कर सकता। जेसा करोगे 
बसा सरोगे दूसरो को तबाह ओर 
नष्ट करके कोई अपना सुख भाहे 
यह बिल्कुल असम्भब है बल्कि 
दूसरों को तबाहू करने वालों को 
बर्बादी भी निश्चित है। इस कारण 
अण्डे, सांस सत खाओभो । यह 
दूसरे को घिन्दगी को तबाह करने 
से प्राप्त होते हैं । 


इस छोटे से लेख से स्पष्ट 
होगा कि मांस आयों का भोजन 


नहीं है । 


चम्पारण जिले में 
लगातार उत्सवों 
एवं यज्ञों की धूम 


इस वर्ण अस्पारण जिला जाये 
सभा के तत्वाबधान में २१ मर्ज से 
लेकर २६ अप्रैल तक लगातार- 
जिला स्थित आये समाजों का 
उत्सव एवं यज्ुवेंद पारायण महा- 
यज्ञ, भायत्रो महायज्ञ, स्वर्ण जयन्ती 
समारोह आदि घृम-धाम के साथ 
सम्पन्त हुए। जिला के विभिन्न 
आये समाजों में निम्म लिखित 
कार्यक्रम सम्पन्न हुए । 


वालिकोत्सव 
जाय॑ समाय सलाहोी, आयें 


समाज भोविन्दपुर, जाये समाज 
तुरफोलिया आये समाज रकक्‍्सोल, 
भाय॑ समाज मैनाटोंड, आय समाज 
भोनाहा (स्वर्ण जयन्ती महोत्सव) 


यजुबंद पारायण एवं गावज्रो 
महायज्ञ 


आर्थ समाज घोड़ासहम, आर्य 
सम्मान मेहती, भाय समाज जेतिया, 
जाय॑ समाज जयमूति नगर । 


यह कार्यक्रम उपभुंक्त आय, 

समा में ग्रेद सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा 
सम्मेतन, गोरजा सम्मेलन' महिला 
सम्मेलन आदि अनेक सम्पेशनों के 
साथ सम्पन्न हुए । इन सम्मेसनों 
एवं यश्लो को सम्प्नता विभिन्न 
आर्य समाजणो से जिला में पथार 
हुए विहास उपवेशको, भाचायों 
एवं भगमोपदेशको हारा विष्ियत 
हुये । हे 


जम्पारण में अपूर्व बंदिक 
थर्म मेसा 


अम्पारण जिला आप॑ं सभा के 
तत्वाबधान में &, १०, १९ मार्थ को 
गायत्री सहायन् एवं वेदिक धर्म 
सेला आर्य समाज जगदोशपुर मे 


धूम-धाम के साथ सम्पन्न हुआ । 


महिलाओं को उपस्थिति बहुत 
अधिक रहती थो यज्ञ मे उसको 
अदा! सराहनोय थी । हृर से आने 
बाले श्रोताओं के लिए. खगर 
छुला था। हआरों को संदया में 
लोग प्रतिदिन भोलग, अलपान 
करते थे । यह एक अपूर्ण 
आदरणीय बंदिक धर्म मेंसा था। 
सेकड़ों को संस्या में लोगो ने 
यश्ोपवीत धारण किया तथा 
झसत्य पदार्थ न खामे को 
प्रतिन्षा की । 
मंत्री 
जिला सभा, रमसोल 


साकमथपयाकपकाडदा-अाकका का, 


आये मित्र मं 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाइये 
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आम्पंभिन्न 


राष्ट्रीय नेता महाबौर हनुसान 
( शेष पृष्ठ ४ से आये ) 


राया । अंशतों कुमार महांथोर 
इसुमान थ भद्ग्ड अहसचरय्य ब्रतों 
तथा तप: पृत बेअ वेबागो के 
विद्वान बानर:राष्ट्र के कायक गदा- 
धारी बजरगी सेवा धर्म के मूर्ति- 
मात प्रतोक महर्षि अगस्त जो के 
जोबन को सम्पूर्ण सबसे बड़ो प्‌ जो 
उनके शिव्व महायोर हमुमान इस 
सच्ास्य के मूल सस्थापक थे। ऐसे 
सहापुरष का हम भ्रद्धा भाव से स्म- 
रण करते हैं । 
भसहाबौर हन॒मानत फो सच्चो 
पूजा 

'शाम ओर ह॒नुसान का जय 
झोढ करने वाले, चक्षा प्रत्यांचा 
उद्ाओं अपनी सोई हुई गवा, रास 
कऔ, और हनुमान के भक्तों 
पत भूलो राष्ट्र ओर हनुमान को 
संस्कृति और राष्ट्रीयता भधिर्न 
है । धर्म ब राजनोति अलग अलग 
नहीं । सदाचार या चरित्र पूजा 
भो सर्वोत्तम पूजा पाठ है। स्वधर्म 
राष्ट्र धर्म का सम्बन्ध वर्भाध्रम 
धर्म सच्चा वेदिक धर्म सानव धर्स 
है । 

आवश्यकता ओर ध्रम्रग्न को 
सांग है कि हनुमान जो के भाँति 
राष्ट्र देबता के भक्त ख़ने । कहे 
राष्ट्र बेबता को अपना सर्ज£थ सम्म- 
ये ३ हैं। यह राष्ट्र देश के लिए है, 
मेरे लिए सहीं। इसका पाठ पढ़से 
हुए व्यक्तितत जीबत केससबिट 


राष्ट्र के जरणों में अर्पित करेंज 
सच्चे योगिक बने । आज हनुमान 
जसे अखण्ड ब्रहमचरय ब्रत आदंश 
सेचा भावता मिर अभिसानता शो 
बिश्य के प्रतोक गदाधारों को अब 
श्यकता है । 

राम राज्य के प्रताप 4 आ- 
ध्मासिक मूल मे सहायोर हनुमान 
का बहमचय अपर्वे तप अनुपम 
शोौय अपार साहस अद्भुत राज- 
मभीति सत्ता के ऊपर निरभिमानिता 
एवं सेबा साधना है । 

अभूतपूर्व कहानी से युक्त 
पश्चिश्र अरित्र 

सर्थमादा पुरवोसम राम ने 
ग्पनों सरूलताओं के मूलाधार सेवा 
धर्म के प्रतिभूर्ति योर बर हनुमान 
का सूल्यांकन किया व कृतज्ञ स्वा- 
भाषी भारतीय प्रजा भी महावीर 
हनुमान को प्रभूत्यः समय के 
घात प्रतिधातों के भीच भारतोय 
कवि कण्टो ने उ्ंके गोरव को 
उ्रेष्ठ को प्रथम संगल उस बोर 
पुरुष के चादर चरित्र का स्मरण 
करता है तथा हमे अपने कतंब्य 
का बोध कराता हे । भाइए आज 
के पावन दिन हम सहाबीर हनु- 
मात को चरित्र पूजा का बत ले 
अर्थात उनके भारिल्निक गुणों पर 
आचरण करसमे का सकल्‍प करें। 


ओर बने धोर बने , यहों हनुसान 


“जी की पूजा का सहो प्रकार है । 


गुरुकल आश्रम, ब्रहमावतं-बिठूर (कानपुर) 


के चिकित्सालय, बालजनालम, प्रेस, मशशाला, पाकशाला, २०० 


जिहादे इस्लामी की ओर से-आय समाज के' 
नेताओं को धमकी भरे पत्र 


दिल्‍लो ६ मई ८७ तथा कथित जिहादे इस्लामो संगठन को ओर से 
सा्बदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के नेताओं को एक ओर धमकी भरा 
पन्न प्राप्त हुआ है जिससे लिखा है :-- हे 


“भारत पर इल्लामी क्षाज्राज्य भाने बाला है। तुमने इस्लाम को 
नुकसान पहुंचाया है । एक-एक का बदला लेंगे। हमारो तलवार दुधारो। 
छम्रक उठो है। एक मुसलमान एक हजार पर भारी पड़ेगा । तुम्हारे 
सब लोडर हमारी हिट लिस्ट में हैं। सिक्खों का बदला भी अब हुमे 
लेना है ।” ह 


रे 

सावंदेशिक सभा के प्रधान थी स्वामी आनन्द बोध जी सरस्वती, 

को पहले भो इस तरह के धमकी भरे पत्र उग्रवादियों की ओर से कई, 
बार मिल छके हैं। सा्वदेशिक पत्र के सम्पादक को भो कुछ विन पूर्णी 
कड़ा धमको पत्र प्राप्त हुआ था। 


श्रो स्वासो की ते प्रकट किया कि इस प्रकार के पड़यस्तों ओर 
घम्की भरे पत्नो के पीछे विधटनकारौ और राष्ट्र-दोही शक्तियों क| 
हाथ है, जो भारत मे अस्थिरता और भय का वातावरण बताने से 
सघरन है । रु 


इस धमकी भरे पत्र को फोटो प्रतिया बिहलो पुलिस के आयुक्त 
सथा भारत सरकार को सूचनार्थ भिजया दी गई है । 


सरस्चिदानर्द शास्त्रों मन्‍्त्री सा्वदेशिक सभा बेहलो 


आय समाल आय नगर, डिसौली, महीउद्दोनपुर (मेरठ ) 
का भवन निर्माण विनाक ६ जून १६८७ से प्रारम्भ होगा जिसके 


लिए धन को आवश्यकता है । आर्थिक सहायता पहुंचा कर आय॑ समान 
को सहायता करें । 





आवास-कक्ष, सभागार, गुदकुल बिश्लालय, गोशाला, नलरूप, आकाश 
लल़ट्रंको आदि टेतु गुरकुल के संस्थापक स्वामी गुदकुलानन्द कर्चाहारी 
ने सभो से मुक्तहस्त हो बान को अपील को है । 


नवीन आये समाजों को स्थापना 


आम समाणके कर्मठ सिश्तरों प्रचारक भरी महानन्वाय भजनोपदेशक 
(बनही-जुगार निवासी भिरजापुर निला के प्राम, बागेसोती, अवलहाट, 
अमाजपुर, बरें थ कोलऊक, पसहों तथा अहरोरा बग्आर में, गत साथ 
परशंह में शमकर प्रधशार किया, फलस्वरूप इस्हों ने तोग प्रामों 
में लया जाग समाण जी स्थापना किया । प्रचारक शो ने मिरजा- 
पुर तथा अस्य स्थाों में अब तक झुल २८१ आये समाझें कायम 
किया । 


निर्वाचन सफेद दांग 
आये वानप्रस्थ आभ्रम-ज्वालापुर नई खोज ! इलाज शुरू होर 
सहारनपुर ही दाग का रंग बदलने लगता है 
प्रधान श्री मक्झनलाश जी नागपाल हजारो रोगी अच्छे हुए है। पृ 
भन्त्री श्री महेद्र सुनि जो विवरण लिख कर दा फाइल सुपः 
कोषा० भ्री गुलशन राय जी 22302: है 
| सौस्य मुनि] सफद बाल 


आये सपाज काशोपुर ने नीताल 
प्रधान भी संत्येय बनत्र ग्रुड़िया 
सनन्‍्त्री भी जयवतिह “सरोज” 
कोषा० श्री ओमकुमार चौहान 
नयर आय समाज जोनपुर 

प्रधान श्री डा० राम भी विशारद 
सन्‍्त्नी श्री राधे मोहन गुप्त 
कोवा० थी धर्मेच्रनाथ आये 


खिजाब से नहीं हमारे आयु 
दें दिक इलाज से असमय से बाल 
का सफेद होता झुक कर भविष्य ई 
काले बाल हो पंदा होते है । 
हरो ने लाभ उठाया । 
ईलाज १४) ४०) 
वेद्य बी० एच० मायुर (बी: 
एच० दे ) 


पो> कतरी सराय (गया , 


बाम्पेमिल 


उन बलिदानों का क्‍या होगा? 


सासथता हो यदि भारत से, 
सो देगो अपना अस्तित्व । 
सां ही भूलेगी भारत से 
ब्यार भरा जब शुखिर समत्य । 
मरबो-खरबों को लागत के- 
इल निर्माणों का क्‍या होगा ? 
मेतिकता का पतन हो रहा, 
बनुण तत्व बढ़ रहे अभय ! 
झर्म-कर्म सब ध्यर्थ बने हैं, 
बढ़ता हेथ महां लिभ्य । 
सामनव उर मे तिमसिर रहा यबि- 
ल्योतित बलबों का क्‍या होगा ? 


झठ-कपढ-पयभिचारों का हो, 
यथदि होना भव अधिनन्दन । 
लोरो डाका-कत्ल व रुकता- 
इन पुलिस बलो का कया होगा ? 
घूस बढ़ेगी, भिल्या होगो, 
लजनगण को भ न्याव बिसेगा । 
कछुथक तथा मणहूरो का यवि, 
शोधण होता यहा रहेगा। 
सूखा मदि इन्सान रहा तो- 
भगत-सुनाव-शिवा-राणा के- 
उस बलिदातों का क्‍या होगा ? ? 


“राधे श्याम “आज बिल्ञायाचल्पति मुसाफिरखानगा, सुलतानपुर 
धधक रहा हैं देश स्वतन्ञता खतरे में 


धधक रहा है वेश स्वतस्तता खतरे में 
हम घुरा सुस्वरी में सबहोश पढ़ें, 
फिल्म तारिकाओं सा कप धरे । 
है प्रश्त हमारा तुमसे क्या जोबम है ऐसे जोने सें 
धधक रहा है देश स्वतरत्नता खतरे में । 
बलों गलो में आज विभलखतो मानवता हे, 
सच पूछों तो भआाण बहन को भाई से खतरा है । 
मां को विश्वास रहा न बेटे में, 
धघक रहा है देश * “* : 
होटल में जाकर बाबू जो अण्डा मांस उड़ाते हैं, 
घर में 'बविकल' दुधमुंहे बच्चे तकसी स्तन पो सो थाते हैं । 
ऐसे बाबू कहलाने से डूब सरो चुल्लू भर पातो में, 
धधक रहा है देश*” ० «४ *+ *+ 
इस कहते अच्चे पंदा हों जोर शिवा राणा प्रताप से, 
क्या यह सम्भव हो सकता है परिवार नियोजन से । 
हिजड़ों से क्या पंदा होगे अभिमम्यू अर्जुन, 
घश्चक रहा है देश 


“डा० भालकृष्ण आये 'विकल' विन्दकी, (फतेहपुर ) 


+$७ ०० ००० 
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धौलं 
पाक जगत: 


गणेश प्रसाद वर्णी 


( भरी राष्ट्र बन्धु १०2|३०८ रामकृष्ण नगर कानपुर-२०८०१२ ) 

विश्वास नहीं होता कि एक रुपये से अनारस जेसे विशास 
नगर में एक शिक्षा केन्द्र का शुभारम्भ किया गया था दिस 
व्यक्ति ने इतना कड़ा संकल्प किया था, बह बड़ा नहों था । दुबलो 
पतली काया के एक साक्षारण आदगो का यह असाधारण काम था । 
चाणक्य जेसा समनशोील ओर महामना सेसा मांगने बाला यह भ्यक्तित 
आा गणेश प्रसाद बर्जो । 

अश्रवाल महासभा से लोटते हुए तोस व्यक्त चले आ रहे थे । 
आपस में बातें करते-विधय था, फकाशो में एक विज्ञालय स्थापित किया 
जावे । सम्मनलाल ली कामावालो ने एक रापया इसके लिए दिया। 
वर्षो जो ने बड़ो प्रसस्तता से ले लिया । उनके तोसरे साथी बाबा लो 
थे । उन्होंने कहा, भाई एक रुपये से क्या होगा ? 





बर्मो जो ने आत्म बिश्वास से कहा-सहाराज ! आपका आशो- 
जद हो सब कुछ करेगा | जरा से बोज से हो थट का विशाल बृक्ष गत 
जाता है जिसके नोले हलारों नर-मारो, पशु-पक्षो आभ्रय पाते हैं । कोन 
जाने, वीर प्रभु ने इस एक दे में हो विज्ञालय के उत्थान का भूल 
कारण देखा हो । 


'महीं शब्द को मिटा दो' जिसके अन्त:करण को प्रेरणा थी, ऐसे 
व्यक्ति सें भध्ययसाय का सागर हिलोरे भार रहा था। लोटकर इस 
व्यक्ति ने एक रुपये के खोंसठ पोस्ट कार्ड शरोबे ओर एक ही बेठक में 
खोौंसठ व्यक्तियो को लिले । लिक्षते के ढंग और शैलो मे इतना आक- 
वंण था कि बमड़ो न जाय चमड़ो जाहे चलो जाये-ऐसे लोगों मे भो 
दिल खोल कर दोलत दो जिसको बदोलत अ्पेष्ठ सुदो ५ विक्रमो १६४९२ 
के दिन विशज्ञालय का उद्घाटन बड़ो शान से सम्पन्न हो गया । 


सादगी ओर संयम से जिल्दगी वबिताते हुए उस बिद्यार्थोी ने विशज्ञा- 
लय पहले स्थापित किया, आद में उसी में बिश्वा ग्रहण की । अनेक 
स्थानों की यात्रा को, ताना प्रकार के प्रथाद सुने, अडुचनें हुल कों ओर 
और हलको फुलको परेशानियों में जैसे बने रहे उत्ती तरह बड़ी परेशानी 
में भी अलमस्तो की जिरबयी बिताई । गुरुकुल में रहकर कठोर अगुशा- 
सन का पालन किया। आज्ार्य के प्रति अद्धा ओर निष्ठा निभाई । 


एक बार अपने आजाय॑ कौ लनुसति बिना भांगे बहू रामनगर 

(काशी ) में रामलीला देखने जले गये । अब सौटे तो सुर थो को फर- 

कार सुनो । विश्वालय से निष्कासन का आदेश सुना, लेकिन बड़ी शालो- 

नता से अपने स्थापित किये क्थिलय में बताये गये,कुठोर लियमों का 

पालन किया, क्षमायाचता कीं, प्रायश्क्‍ित के लिए एक महीने तक,सशझुर 

भोजन ते करने का सिश्चय किया। दुबारा फिर बंसी गसतो नहीं को । 
हु 


२४ मई पृडेंद७ 


आश्यंमिन डै 





*. समान नागरिक संहिता क्‍यों ? 


-पुशोलारू यादव, एडवोकेट-कानपुर । 
( गताहु से आगे ) 


- बहाँ जाति धर्म ओर लि से ऊपर उठक्षर सभी नागरिकों को समान दर्जा 
पाफ है। सन्‌ १६७० से,लाग समान पारिजारिक कानून के अस्तगत गोबा 
में काहे जिस धर्म का ब्यक्ति हो उसका विवाह एक सबिदा है। विवाह 
का प्रशोकरण अभिवाये है। सम्पत्ति पर पति पत्नो का सस्ान अधिकार 
है परन्तु उसकी सुरक्षा का दायित्व पति पर है। सम्पत्ति का विक्रय 
पह् पत्नो दोनो को सहमति से ही हो सकता है । ग्रुभारे भत्ते के सबध 
ओ दोनो को समान अधिकार प्राप्त है। तलाक आपसो सहमति या 
स्यायालय द्वारा होतो है । तलाक देने पर सम्पत्ति का बटकरा अपने 
आप होगा तधा जो न मानते वाला होगा बह दूसरे को अफनो भाय का 
१|३ तक गरुजारे के लिये देने को बाध्य किया जा सकता है। गोवा में 
तमाम कोशिशों के बाद भो मुस्लिम समुदाय के लोग पर्सबल ला लागू 
नहीं करा सके हैं क्योंकि गोवा को मुस्लिम महिलायें अत्यधिक जागरूक 
सगठित और साहसी हैं। समाय और अनियायं नापरिक सहिता को 
सबसे जड़ी देम यह है कि गोवा दामन ओर दोव में आज तक कभी 
साम्प्रदासिक बगे नहीं हुये । गत बिनो जो भो उपग्रव हुये वे भाषायों 
था गोबा को राज्य का दर्जा बिये जाने बाले आन्दोलन को उपज थे । 
वहाँ सभो समुदायों ओर सताबलम्बियों के थोच बहुत अच्छा सद्भाव 


एव सोमनस्प है । 
+ समय को आवश्यकता 


आज हमे अपने देश मे प्रचलित मजहबो से जुडो हुई रसस्‍्मो तथा 
ओऔपचारिकताओ को सोमित करने को आवश्यकता है। व्यक्तिगत 
अनुष्ठान, पूजा बश्ना, आरती, सध्या, नमाज, हथन आदि धार्मिक 
कियाओ के सिये प्रश्येक व्यक्ति स्वतत्न हो परन्तु सबको पारिबारिक ओर 
सामाजिक प्रथाओ को समास नागरिक कानून बनाकर एक परिधि मे 
अांधने को आवश्यकता है । विवाह, पृथकता, तलाक, सरक्षण गुजारा, 
सर्लधारण, गर्भपात, सोद, सम्पक्ति का मिलना ओर उसका बटवारा 
ला हस्तान्तरण आईद ऐसी बाते हैं लिमको सबके लिये समान बनाया 
जामा चाहिये । 
इस समानता से अनेक लाभ होगे । प्रत्येक नागरिक को पता रहेगा 
कि उसे क्‍या अधिकार प्राप्त है। मात्र कुछ विशेष सुविधाओ के लिये 
धर्मासन्तरण बन्द हो आयेगा । साम्प्रदायिकता हमेशा के लिये समाध्त हो 
जायेगी । सबिधान से धलित कानूनी समानता तथा एक नामरिकता का 
निर्माण होगा । प्रधानमत्री भो राजोब गाधो ने इसके लिए पहल करके 
एक प्रशसनीय कार्य किया है । उन्होने कहा है कि “समान सागरिक 
सहिता को जल्दबाजी से नहीं तैपार किया जागेगा। इस पर बेश मे 
इयापक अर्था को लानी चाहिए !” चर्चा सर्वयत्ष शुरू हो चुको है । इस 
,रर्था तथा बहत से कुछ लाभदायों साथक विद्यार सामते आ। रहे हैं । 


आज आवश्वकरा इस बात को है कि प्रस्वावित समान नागरिय सहिता 
के प्रति हमारे देश के सागरिक सकोर्ण ओर स्वार्थोा दृष्टिकोण 


छोड़हर इते राव्दीप अ।यश्यकतरा के परिप्रेश्य मे देखें । 


१० मई १६८७, संस्कृत रक्षा दिवस पर 
पारित-प्रस्ताव 


आय॑ उप प्रतिनिधि सभा जनपद लखनऊ के समस्त प्रतिनिधि गण 
सर्मसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार हारा नई शिक्षानीति 
मे सस्कृत की उपेक्षा के लिए घोर निन्‍वा करते हैं। “सरक्ृत 
सस्कृतिस्तथा -भारतोीय सल्कृति ससकृत पर आधुत है। सस्कृत 
को उपेक्षा भारतीबता तथा मानव सस्कृति को उपेक्षा के तठुल्य है । 
समस्त वेदिक धाइसय, प्राचोन साहित्य, भारतोय दर्शन, भारतोय 
सस्कार एव ससार की समस्त भाषाएं ससस्‍्कृत से ही भोत प्रोत तथा 
प्रादुर्भूत हैं। आज वेजञानिक भो सानते हैं कि सबसे प्राचीन भावा सस्कृत 
कम्प्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है । साथ ही राष्ट्रभाषा हिन्दो 
तो सस्कृत पर हो आधारित है तो कया सस्कृत को उपेक्षा राष्ट्र भाषा 
को उपेक्षा वहीं है ? ऐसी मातृभाषा की उपेक्षा करने पर जनमानस का 
उद्देलित होना स्वाभाविक है, अस्तु किसी प्रकार का कोई लया सघर् न 


पेदा कर राष्ट्रीय एकता तथा सम्प्रभुता के लिए आवश्यक है कि सस्‍्कृत 
को उजित स्थान विया जाय। 


हम सभी इस प्रस्ताव के साध्यम से भारत सरकार के प्रधानमत्री 

तथा अन्य कर्मधारों एथ शिक्षाविद्ों से पुरलोर माग करते हैं कि माध्य- 

स्रिक स्‍तर तक ससस्‍्कृत को अनिवार्य विषय बनाया जाय तथा गुलामी 
की देन विदेशी भावा अंग्रेजी को जेकल्पिक विधय बनाया जाय । 

हम है, समस्त भारतोय नागरिक तथा 

जनपद लखनऊ के आये प्रतिनिधि गण 


प्रवेश सचना 
(सन्न १९८७-८८) 
डी० ए० बी० नंतिक शिक्षा संस्थान 


अन्तर्गत आये बिशा सप्ता-डी० ए० बोी० कालेल प्रबन्धकर्ता समिति, 
नई दिल्‍ली 


पद धर्म शिक्षक 
प्रवेश योग्यता एम० ए० (सस्कृत) अथवा आचाय । हिन्दी 
अंग्रेजी भाषा तथा वेविक सिद्धास्तो का ज्ञान 
पाठ्यक्रम अवधि एक बर्ष 
सुविधाएं शिक्षा, क्षावास, पानो, व बिजली सर्वया 
निशुल्क । 
योग्य छात्रों को २०० य० मासिक छात्रबत्ति । 
पाठ्यक्रम पूरा! करते के बाद सफल अभ्यर्थियों को डो० ए० बो० शिक्षण 
सस्थाओ में 'घ॒र्मे शिक्षक” पद पर ठटी० जो० टी० वेतनक्रम से नियुक्ति 
को गारम्टी । 
केबल विष्ठाबान्‌ आम समाजों हो पूर्ण विवरण सहित आवेइल 
पत्र १५ जन, १६८७ तक निम्न यते पर भेजे - 


विजव पाल शास्त्री 
प्राचार्य, 
डो० ए० वो० न तिक शिक्षा सस्य 
आय समाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली-११०००१९ 


__१० _ $9$&$&$&$&$&9 जब वंश मद पल ७ 


हाड्नी क्षेत्रीय आये बीर दल शिक्षण 
शिबिर, कोटां [ राज- ] 


समाज में व्याप्त अब्याय, अत्याध्वार तथा शाव्दाघार से लड़ने के लिये 
परुवा शक्ति रो एक निश्चित विचार धारा [ देविक विचार धारा ] 
पर सगठित करके उनसे सरित्न निर्माण करने तथा देश प्रम को भावना 
शहनते के, उह श्य से आये परियार सध, काटा के तत्वावधान मे, आये 
विज्ञन तगर, कोटा ( राज-) पर दि० १७-४५-८७ थभ्रे २४-५-८७ + फ 
बू२ वबर्ष स्रें ऊपर के १०० आय दबोरो का आय दोर बल सिक्षन 
शिषिर अध्योजित किया था रहा है। शिविर से शिव्रिरा्यियों के 
आवास, भोजन, अल्पाहार आदि को नि शुल्क व्यवस्था को गग्रो है। 
प्रवेश शुल्क के रूप मे सात्र १०) रुपए लिए जायेग । 
हनुमास अलाद सयोजक 
४ भ २७ विज्ञान भयर, कोटा कोट? [ राल- ) ३२४००५ 


पाठयक्रम में संस्कृत अनिवारय हो 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर १० मई ८७ को 
अशख्यूर्थ देश से साध्यसिक-पाठपक्रम से संस्कृत के म्दिकसन पर घिरोध 
जविकस समाया गया! जहा वक्ताओ मे ससक्ृत की अनिवायंता को अभि- 
' डयक्त करके तबर्थ प्रत्ताव पारित करके भारत के रास्ट्रपति--प्रधान सम्त्री, 
माजय सद्ाधन मन्खो को भेजे हैं। हमे नित्य हो सम जो से प्रस्ताथों 
को अतिलिपि प्राप्त हो रहो हैं। सभक्‍्ती के प्रस्ताव प्रकाशित करने-मे 
हथानासाव से कठिनाई के कारण तक जिय आपय॑ समाजो के पारित 
प्रत्ताच मुझे मिल गये हैं उनके नाम हो प्रकाशित कर रहे हैं । 


आय समा लाल बाग लखनऊ । 

आये समाज आदर्श नगर सख्मऊ। 

जाये रमाज बस्ती । 

आप समाज हहल्द्ानो नैनीताल । 

आर्य ब्रतिनिधि सभा वेहली । 

आये समाण थोक प्रयाग । 

जिशासु सरलतम सस्कृत प्रचार समिति प्रयाग । 
». आये ससाज मन्दिर प्रसखया साजियाबाद। 

नगर आय समाज गगध्प्साथ रोड, लखनऊ । 

वेदिक साधन, आध्म तपोबन बेहुराबून । 

आय समाज टाडा अफजणल-पुरः दाबाद । 

भाय समाज केराकत णोनप्र उत्तर प्रदेश 


डा० प्रतिभा महता विशेष शोध कार्य हेतु अमेस्का 
 जारहोहें 


डा० अतिभा मेहता केन्द्रीय ओषधि अनुखधान केमाः लखन्रक़ मे 
अपना जिकित्सा रसाधनमे शोध कार्य समाप्त करने के दाद अब खिक्रर- 
पूल विश्व विद्यालय सिबरपूल अमेरिका से विशेष शोध कार्य हेतु सर- 
कार की और से भेभो जा रहो हैं । पहली जूत को वहा अपना कार्य- 


खाक ४ 


वेद पशथ्िक पें० धर्मंनोर आप शंषाधारी/जल्ञाल आय॑ 


सम्राज नत्यूपुर मधुबन ( ज्रांजमगढ़ ) के यशशाला 
के लिए १०००० दस सहस्त्र रुपयों का शुभ दान 


आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली को मासिक बैठक आयें सम्राज करोल- 
आग दिल्‍ली से आये प्रतितिधि सस्ान्‍्हुरिकिणा के अस्यक्षररे के और- 
सिह जो की अध्यक्षता में रजिवार बैंसाक्ष शुर्दों ४ विश्वाके ३४-४७ को 
सम्यत्त हुई जिसमे किसो कों आयंशमाओं के संकको खबहयों जे सम 
लिया । कार्यक्रम का संजालन जार दे खोय स्रमा विएसो *क्रेप अध्यक्ष थी 
सहाशव थे बाल जी ने किय/। इस सहुति सेभए' में वेइबर्िकाक०- फर्े- 
और भाय॑ झशादारों ते यह घोंधित किया कि जाये संमर्त नत्ूपुर 
मधुक्त्र आउंकाड़ की यशशाला के निर्माण के , लिए 'मैंअपनी पेस्कन को 
श्कम में ले दत सहस्त रफप्या सह भेंट कर रहोे)ह । बेड कचिक्त जो 
की इस घोषणा से बैदिश धर्म के मारों शौंरु तालिंयी कहें बहगड़ाहुट से 
घजाफाश गण उठा । 


एक करोड़ रुफ्यो के डान का अभियात्र 


बेद पश्चिक को से अपने प्रस्थो को विक्की से सहति वेयामस्द वेद 
विश्व विद्यालय बिल्ली के विर्माआ कार्य से एक करोड़ रुपयों का दान 
प्रदान करने का अभियान जला रहे हैं। वेद विश्व विधालय की योजना 
२५ करोड़ रुपयोकी है। मधुबन शहीद स्मारक कोधम्े भो अपने प्रम्थों को 
बिक्री से वेद पथिक जो दो लाख रापयो का दान प्रदान करने का शुभ 
सकलप किये हैं। यह योजना-दो करोड़ रुपयो को है । करो वेद पक जो 
ने वतलांया है कि उच्तड प्रकेश फरे दिल्प्एक्शी भी बोर बहाहुर सिह जी 
को भो सनुबत शहोद स्मारक स्थल पर यज्ञ मे आहुृति देने के लिए 
आमल्ित कर रहे हैं ।उ० प्र० सरकार से सधुबन शहीद स्मारक के 
लिए एक लाख २५ सहस्त ख्मयाः स्त्रोकृत हो गय। हैं 


भरी बेंद पथिक जी ने प्रेंस प्रतिनिधियों को यह बतलांधथा कि भधुबन 
शहीद स्मारक की आधार शिंला सार्वेदेशिक जाये प्रतिक्तिध् संभा 
हिहलो के महानन्ती भोभिस्त्‌ बं० सज्किद्माद जो कत्सरों भपने कर 
कमलों से इस छुके है । 


श्री वेंद पर्थिक जॉ नें बतलायां कि आये संभाल भंन्थ पुर की पेश- 
शाला की आधार सिंला लोक सभा के सदस्थ झ्रो' रलबुलार राय , 
सो कर कमलो से मगलवार जेष्ठ, कृष्ण १४ सबत २०४४ शिनाक/ ३२६ 
मई को आय समाज नत्यू पुर के महोत्सव पर रक्‍्खी जायेगी । 


इस शंभें अवसर पर ठत्तर प्रदेश के लिली के भांरध सम्मेलन भो 
होगा जितैशो अंठक्कना के जिए-आय॑ प्रतिनिधि सा; उत्तर प्रत्नेश के 
प्रक्षन व्येख़न आएं खेत इध्सन' जो को /तितुस्तञ -वियुक त्रया है । महा 


« हिजा काशो अरेश शोशाद वियूति ताराग्रग चिठ शो को प्रो आमत्ित 


जिया है । ०८०५५ रिलिशिीिनिललि जी नकीशिशिकिक कम हल न 
मु [ | फल 
पनिबचिर्म॑ . ' है 
२ धशौ ।+ |. + +६ 70० 


सजी आर्य समेत्ज कोलेंगेश एंटए ' ' जपंसमसाड सिकिकलाहतअजोगढ़ 


भार ग्रहण करेंगी आये समाज का प्रधुर मात्रा मे साहित्य भो प्रचाराथ 'कष्णनर व्हेमंली बैलेपी !खंगी 5 प्रधाव भी कपाद कक ।- काट.) 
“ लॉँपने साथ वे से जा रही हैं । आये समाजरे प्रति निष्ठावतो छात्रा हैं। "मंख्णों भोमतीः राधशनो-आर्का करती थी सापिदोशिकायााः के 
” हँस उनके उज्ज्बल भविष्य की कामता करते "हैं । कोवाध्यक्षा भीर्मते कट्रर्त ३तमी ह्रोगा> जरीसीिम्‌अर्कक्ञाःसर्वात 


२४ भई १६८७ 


कर सर अमन रथ पाक) अन आा सम ३७३3) 43 अमन 33५23 मम मकम अमन वेकक रमन अाना अमन कम आम जाके पाया हुक 3७ पक मान कक पाक पम काम 3५ कान ७७७ आन जन ३० गाना जाम ० समन गरम 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी 
का भव्य वाषिकोत्सव संपन्न 


पाणिति कन्या महाविद्यालय का घोडस बाधथिक अधिवेशन दिनांक 
५, ६, एवं ७ अप्रेल ८७ को हर्षोललास के जातावरण में सम्पन्न हुआः । 

आयंजगत के प्रसिद्ध बिद्वान शास्त्रार्थ महारथी शाम्तिप्रकाश जी 
डा० प्रशास्त बेदालंकार, श्री प० सदनमोहन जी विश्वासागर, डा० 
सुशुम्न आदि ने उत्सव में आयोजित विविध सम्मेलमों में अपने विचार 
प्रस्तुत किपे । तोन दिन तक नित्यप्रातः वुहृत यत्ष भो हुआ। स्वमनन्तव्या- 
मस्तथ्य प्रकाश के ४१ सिद्धान्तो पर ८ कन्याओं का दाद-विवाद विशेष 
आकर्षक रहा । 

यह बिचित्र सुध्ंयोग था कि महाविद्यालय को संस्थापिका पूजनीया 
आजार्या डा० प्रज्ञा देवी जो के जोबन को स्वर्ण जयन्तो का भी यही वर्ष 
रहा ओर इस सुखद अवसर पर स्नेह-भक्ति भाव से ओतप्रोत भावनाओं 
के मनकों को भाल्यरूप प्रदान किया सुश्री-मेधा देवी आचार्या ने पत्रिका 
“समर्चना” के प्रराशन-सम्पादन से । 


भार्य वीर दल का जिला स्तरीय सम्मेरून 


पिलक्षवा आय बोर दल € जून को अपना द्वितोय वाधिक उत्सव 
जिला सम्मेलन के रूप से मना रहे है। यह सम्मेलन आचार धर्मपाल 
लो गुरुकुल व प्रधान संचालक बाल दिवाकर हूंस जो को देखरेख में 
होगा । ५ 

आययंसमाज नेनीताल का वार्षिकोत्सव 


सदा को भांति २० से २७ मई तक आयंसमाज नेनोतल का 
बार्थिकोत्सव विविध सम्मेलनों के साथ आयोजित हे । 

भारत के भूतपूर्व गृह मन्त्रो पं० गोविन्द वल्लप्न पन्त को स्मृति में 
स्मारिका भो इस अवसर पर प्रकाशित होगी | भी पन्‍्त जी इस आये 
समाज के सभासव थे। 


उत्सव सेंपन्न 


आंसमाण नगर गोसाईगंज फेजाबाद का १६ वाँ बाथिकोत्सब एवं 
आये दानप्रत्थ एवं संन्यास अश्रप्त तथा बेदिक गुरुकुल महूधि दयानन्द 
नगर गोसाई रंज का उत्सव दिनांक २६ अप्रैल से २८ अप्रैल १६८७ ई० 
तक नभर. क्षेत्र गोसाईगंज में सम्पन्न हुआ । 


भूल सुधार 
३ मई के “आजंमित्र' सें वेद देदाँग पुरस्कार का समावार छपा है। 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के उपप्रधान भी धर्मेत्रासिह जी ने पत्र 
हार हमारी त्रूटि इज्ित को है हम उनके आभारोी हैं । 
भूल से उसमें भी पं० विश्वनाथ जो बिद्यामातंण्ड को आयु ७८ 
जर्य छपी है। जबकि उनकों आयु ६८ वर्ष है । 
प्रभु उन्हें शताधिक्य आयु दें । 


अमेरिका में मन्मोत्सव यज्ञ 


लीसतो कमलेश बजाज ने अपने पोत्र पंकज सुपुत्र भी सुभाष बजाज 
के जम्मोत्सव पर २५ सिमिठ ड्राइव बालिग फोर्ड अमेरिका में बेंदिक 


शाह किसा । अरगतों को यत का महत्व समझाया । 


“सस्पादक सण्डल 


लग मे परहित के लिये जो भो जिया करते हैं । 
ऐसे धर्मों को सभो देव कहा करते है ॥ 
झूठ वाचाल जो अपने ही लिय जोते है । 
ऐसे दुष्टो को असुर नाम विया करते हे ।॥ 


-जगवाशशरण शोतल प्रधान आयंसमाज चादपुर 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पिन कोड सं० २४९६८०४ 
सूचना 
गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को शिष्ट परिषद के लिए २ स्नात! 
तथा १ स्नातिका का निर्वाचन होना है। इसके लिए भधो हस्ताक्षर 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के उन स्नातकों से पजीकरण हेतु प्रार्भन 


पत्र आमंत्रित करता है जिन्हें इस विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातको 
त्तर तथा पी. एच. डो. उपाधि प्राप्त शिये ५ वर्ष हो चुके हों । 


अत: वर्ष १६८२ तक उपाधि प्राप्त महानुभाव निम्न प्रपत्र अप 
पंजीकरण हेतु शुल्क ५|रू०, सवस्यता शुल्क २|कू० ( वाधिक ) अथव 
सदस्यता शुल्क २५(रू० ( आजोबन ) मनीआइर, बेक ड्राफ्ट अथव 
पोस्टल आई र सहित दिनांक ३० जून १६८७ तक अधोहस्ताक्षरी के नाः 
प्रेषित करें । उक्त शुल्क अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से नकद भी जर 
कराया जा सहझता है। 


गरुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 


डा० वीरेन्द्र अरोड़ा 
दिनांक १-१-८७ 


कुलसचिय 


नोट-जिन स्नातकों ने वर्ष १६८७ के विज्ञापन के आधार पर आजोब 
शुल्क २५/९० जमा कराया है उनके अतिरिक्‍त प्रत्एक स्नातक को ७ 
पंजीकरण कराना चाहते है सबस्पता शुल्क जमा कराना होगा। 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पंजीकृत स्नातक|स्नातिका के रूप में पंजोकरण हेतु प्रार्थना- 


१-नाभ 

२-पिता का नास *'* 

३-विश्वविद्यालय पंजीकरण सं 

४-उच्चतम उपाधि जो गुरुकुल कागड़ो वि० बि० से प्राप्त को हो 

४५-उक्त उपाधि प्राप्त करने का वर्ष 

६-अनुक्रमांक जिससे उक्त उपाधि प्राप्त ष्हो 

७-मनीआई्डर | पोस्टल आइंर | बेक ड्राफ्ट अथवा नकद जमा कि 
गये घन का विवरण जिसके द्वारा जांछित शुल्क मा किया ग 

द-वर्तंमान पता व्यावसाधिक विवरण सहित “ 


में, थी यह प्रमाणित करता हूं कि उपर्यु 
तथ्य सत्य हैं। अतः मैं गुरुकुल कांगड़ो विश्वविज्ञालय के पंजो 
हनातक के रूप में पंजीकरण हेतु प्रार्थना करता हूं । 

स्थान-- हस्ताक्षर 

विधि- पता-- 


मायाभत्र साप्ताहिक 
ना रायणहवासोी-शबन, ५४ सोराबाई सार्ग, लखनऊ 
दृर्भाव ४०११३ ध्प्र्द्रट३ 
पक्कीकरण स० एल ड्ब्ल्यूएन पी ऊउद 
ज्येष्ठ कृष्ण १२ 
रवजिधार, २४ मई १६८७ ई० 





उसर-प्रदेश आर्य एैरतिमसिधि सभा का सुल पत्र 


आवश्यक सूचना 


उत्तरप्रदेशीष जाय प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित सनी आयंसमाजों 
को सुलित किया जा रहा है कि सभा कार्यालय से वाषिक (चत्न भेजे 
जा चुक हैं, निन्‍हे अब तक प्राप्त न हुये हो, पत्र लिखकर सगालें । 

२०“नियमानुसार जखित्नो की द्धानः पूरी करके सभा प्राप्तव्य दशाश, 
सूदकोटि एव आयंमिन्न आदि के धन सहित २० जून तक भेजने की 
कृपा कीजिये । सनसोहुत तिवारी सभा सन्‍्द्री 

राम जन्‍म भूमि हड़पने की चाल नहीं 

चल सकेगी 

भाय उप प्रतिनिधि सभा जनपद आगरा के सत्वावधान में आयो- 
जित ' आयंसमाज स्थापना चिवस पर सवसस्सति से निम्न प्रस्ताव 
पारित किए गये । 


प्रधम-क्री हरिसोपालसहू चौहान ने निम्न प्रस्ताव पढ़ा जो सब 
सम्मति से पारित हुआ- है 


“आय उप प्रतिनिधि सभा जागरा के तत्यवधान मे आयोजित बह 
आय सम्मेलन एह अनुभव करता है कि कुछ सम्म्प्रदायिक शक्षित्या 
बिदेशी ताकतो से प्रेरणा लेकर तथा उनस जाथिक सहयोग फ्राप्त कर 
शक्ति के क्रदशन के आर पर रास जन्म श्रूसि पर कब्जा करने की 
धमकी हो नहों वे रह हैं व्रत खल रूप मे हिन्द था उमको सम्कृति ब्रा 
सभ्यता के बिगद्ध गाली गलौज क.. भाषा का प्रयोग कर जहु है । आे 
समाज सरदंब से बिता किसी वग या समाज के विरुद्ध ठष रखते हुए 
राष्ट्र की एकना व अखण्डता के लिए कार्प कर रहा है शासन को भार 
एच तुष्टीकरण नीति क कारण इन साम्प्रदायिक शक्तियों का व्यवहार 
राष्ट्र व समाज विरोधों हाता जा रहा हे। यदि इन शक्तियां के कुन्सिन 


मसुत्रे का विरोध न किया गया तो आयंसमाज के उद्द श्यों के विपरात 
ही होगा । 


अत गणहू सम्मेलन स्वंसम्मति से निश्चय करता है, यदि शासन ने 
शाम जन्म भूमि के बारे में कोई ढिलाई दी या नुष्टोकरण को नीति 
अपनाई नो आर्थसमाज हेवदराबाव सत्पाप्रह की भाति राम जन्म भूमि के 
बारें में उन साम्प्रदायिक शक्षितयों के मसुबों को पूरा न होने देगा (जो 


घुणा एवं जोरजबरदस्तो मे विश्वास रखता हु) सत्पाग्रह फरने क लिए 
वियण होना पड़ेगा । 


हितीय प्रत्ताव-क्री रोशनलाल गुप्त ने पढ़ा जो सर्वंसम्मति से 
निश्चय हुआ- 


* शत सोसबार ३० साथ ८७ को दिल्‍लो में घोट क्लब पर आयो 
जित मुस्लिम सम्मेलन मे इसाम बुखघारों एवं अन्य वक्‍ताओं ने जो 
साम्प्रवायिकता को उसारने याले वेश द्रोहात्मक भाषण बिये उनसे वेश 
को एकता एवं अख़ण्डता को खतरा पंदा हो गया है ओर वेश में 
साम्प्रदाधिक सघष को स्थिति उत्पन्न हो गई हुैं। भत जायें उप प्रति- 
निधि सभा जनपद आगरा के तत्वावधान में जायोजित यह आये सम्मे- 
सन केखोय सरकार से माग करता हे कि वह एसे व्यक्तियों के विस्द्ध 
अविलम्ब बृढ़तापृुवक कानूनों कायवाही करे ओर भविष्य मे इस धकार 
के भाषणों पर कानूतो राक लगायो जाय । अन्यथा उसके परिणामों के 
लिये केन्द्रीय सरकार न्वय उत्तरदायी होगो । 

उपस्थित जन समुदाय ने बड़े जोर से ऊची ध्यनि के साथ 9र्व 
सम्मति से उपयुक्त दोनों प्रस्ताव पारित किए । ध 


ज्ख 


है] 


स्वत्वाधिकारणी आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के लिए भगवानदीन आये भास्कर प्रेस, ५ मीराबाई साग लखनऊ के लिए अस्थाई रुप मे 


ने सब सान ली । 


अमत्त वर्षा 
विनाशकाले विपरं त बुद्धिः 


यह किसी रूवि का वैलन है कि जब नाश होने का समय निकट 
आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे कास करते हैं । कोई उनको सुधा 
समझावे तो उत्दा मानें और उल्टा समझायें उसको सूधा भानें। जब 
बड़ें बड़े विद्वान, राजा महाराजा ऋषि महूधथि लोग महाभारत युद्ध * 
बहुत से मारे गये ओर बहुत से मर गये तब विद्या और वेबोरू धर्म का 
प्रचार नष्ट हो चला ५ ईष्याँ देघष अभिमान आपस में फरने लगे । जो 
बलवान हुआ वह देश को दबाकर राजा बन येठा । दंसे ही स्तन 
आर्यावर्त देश मे खण्ड-खण्ड राज्य हो गया । पुन द्वोपद्वीवान्तर के राज्य 
को व्यवस्था कौन करें ? जब अाह्यण लोग विद्या हीन हुए तब क्षत्रिय 
बेश्य और शुद्रों के अविद्वान होने मे तो कथा ही क्‍या कहनो ? जो 
परम्परा से बेदादि शास्त्रों का अर्य सहित पढ़ने का प्रचार था यह भी 
छुट गया । केवल जीविकायव पाठमात्र ब्राह्मण लोग पड़ते रहे सो पाठ 
साथ भी क्षत्रिय आदि को त पढ़ाया । क्योक्ति जब अविद्वान हुए गुरू 
बर्ने गए तब छ: कपट अधर्म भी उनमे बढ चला । वराह्यणों ने बिचाराः 
तो « बेका का प्रबन्ध बाधता चखाहिए। सम्मति करके यही 
| कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम हो तुम्हारे 
व है। बिना हमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग जे मुक्ति न सिलेगी । 
किन्मु जा तुम हमारी सेवा त करोगे तो घार नरक मे पडोगे। जो को 
पुर्ण विद्या वाले धासिका का नाप ब्राह्मण और पुजनीय वेद और ऋषि 
घुनियो के शास्त्र मे लिखा था उनको अपने मूर्ण बिषयोा कपटी लम्पट 
अधर््तियो पर घटा बँठे । भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मुख मे 
कब घट सकते है ? परत्नु जब क्षत्रिपादि यजमान सस्कृत विश्व से 
अत्पन्त रहित हुए तब उनके सामने जो जो गप्प सारी सो सो बिचारो 
-स्वासी दयानन्द सरस्वती 


नवीन प्रवश के लिए स्वणिम्त अवसर 


गुरुकुल बेदिक सस्कृत सहाविद्यालय, सिरायू, दइसाहाबाद का नपा 
सत्र १ जुलाई ८७ से प्रारम्भ हो रहा है। प्रवेश १५ अगस्त तक चलेगा। 
यह महाविद्यालय राज्य सरकार से 'क' य प्रथम श्रेणी में सान्यता 
प्राप्त तया सम्पुर्णानन्‍द सत्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यहा प्रथमा 
(कक्षा ६) से आचार्य (एम० ए०) परवेन्त अध्यवत अध्यापन की और 
छात्रावास को उत्तम व्यवस्था है । यहा आधुनिक विषयो के अतिरिक्त 
बेद, निरक्त, दर्शन, न्याय, धर्मेशिक्षा, नेतिक शिक्षा, समीत सध्या-हवन, 
योगासन ब्यामास धनुविद्या भादि का इनिक अभ्यास एव प्रशिक्षण को 
सुयोग्यतम आजार्या द्वारा अच्छी व्यवस्था है। 

अपने बच्छों को सुयोग्य सदाजारी, वेशभजत नागरिक बनाने के 
लिए ग्रुर्कुल सिराश्र्‌ मे प्रवेश कराना न भूलें । स्थान सीभित है । 
शोघ्रता करें| विशेष जानकारी के लिए २|- दो रुपये भेजकर नियमा- 
वली मगायें । 

कक्षा ५ उत्तीर्ण छात्र प्रवेश के लिए अहे है । 

डा० रमामसित्र शास्त्री 
आना 


क्लब... 


एम० पी० प्रिट्स ( निकट सुदशत सिनेमा ) चारबाग लखनऊ में श्री विश्वस्भरवयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित । 


_ रजि० ० २२५१ [१७ 
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भाष प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख्धपत्र 


घोषणा पशन्न स० ३|२८-२-थ४ 


[ः हा च्थ 
इस अडू के आकर्षण. कलयुग ओर रामायण फिल्म पर प्रतिबन्ध लगे 


महूधि दयानन्द गान्धव भी थे ? 
विश्थ कल्याण का सवश्रष्ठ 

( उपाय 
सूय फे पीछ चलें 
भावयससमाज का वतमान स्वरूप 
विधार बिमश 
कविताएं ओर सम्पादक के पत्र 
सार घूचनाय, आयजगत 


प्रधान सम्पादक 
मनमोहन तिवारी 


र्ज 


सम्पादक सण्दल- 


विक्रमादित्य वसन्‍्त' 


बेद वारिधि 
मर 
भ्राचायं रमेशचरत्र एम ए 
ह( 
भाजायं वेबत्त भवस्थों 
क | 
सदस्यता शुल्क 
प्रज्ोथन सदस्य २५१) 
दाथिक २५) | 
ढमाही १३) 
जदेश मे १४५ पोड़ 
हा | 
बर्थ रद 
अजू २१ 


। इसके प्रदर्शन से बहुसेंख्यक हिन्दुओ को धामिक भावनाओ पर आघात 
| 


आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के भमहामन्त्री श्री मनमोहन तिवारी का वक्तव्य 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के महामनन्‍्त्रों क्री प सनसोहन 
तियारी जो ने एक वक्तन्प देते हुए शासन का ध्यान बहुचचित फिल्म 
कलथधुग और रामायण की ओर आकर्षित किया है । 


इस फिल्म से राभापण के आदश और आवरणीय पात्रों का उपहास 
हो नहीं किया गया है, बल्कि उनका ऐसा पतित चित्रण किया गया है 
कि प्रत्येक भारतोय की भावता पोडित होना स्वाभाविक है । 


हनुमान, रामकथा का सर्वोत्तम समाज सेवी व्यक्तित्व है। भारतीय 
जनमानत मे एक आदश भावना हनुमान के प्रति है, परच्तु इस फिल्म 
से हमुमान को विदेशी बल्तरो से दिखाया गया है, नग्न स्त्रियों के साथ 
उनका नुत्य दिखाया गया है उन्हे मादक और नशीले दृब्यों का प्रयोग 
फरते दिद्धाया गया है भरव का स्त्रो बनाकर नाचते दिखाया गया है 
और उनके लिए अपमानज़नक शब्दों का प्रयोग किया गया जंसे 
हनुमान साला गशे में दुत पड़ा है विदेशी जासूस है. आदि भादि । 


बिल्नो से इस फिल्म का व्यापक विरोध हुआ । लखनऊ मे यह 
फिन्‍म तुलसो छवि गृह से प्रदशित को जा रही है। इससे 
हिस्दुओ को घामिक भावना को ठस पहुची है, बहु ओर अधिक भड़रू 
सकतो हे ओर विरोध उप्र हो सकता है । 


समाज विरोधो, धम विरोधों यह्‌ फिल्म आश्चय है कि ससर बोड 
से ही करूसे वास हो गयो । इसका मतलब यहु है कि वहा भारतोय 
सस्कृति से परिचित लोग! का पृण्र अभाव है ओर देश को भावनाओं के 
साथ भणलोल करने का एक षड्यस्त्र हे ॥ यह तो बहुसरुयक हिन्दुओ फो 
धार्मिक सहिष्णता है कि उसने विध्वसकारी उप्र रूप धारण नहीं किया, 
परन्तु पत्र शासन मूक दशन बना रहा और भारतीय सस्कृति तथा 
हिन्दुओ को भावनाओं को न समझा तो स्थिति ग़म्भोर हो सकती है । 


मैने इस फिल्‍म को स्वय देखा है, मे चाहता हु माननोब सुख्यसन्त्री 

एवं माननीय गृहसन्त्ती जो स्थय भो देखे ओर लिस निव्कष पर में 

पहुचा हू,बहु उससे अधिक उसका अनुभव करेंगे, अत समस्त उत्तरप्रदेश 

में अविलस्थ प्रशासन को इस फिल्‍म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा 
देना चाहिए । 
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भ्री बलदेवापतह जी आप 


थ्रो बल्देवासह जो आय भन्‍्त्रो 
उत्तरप्रदेश शासन का जन्मोस्सव 
दिनाक १२ ५ ८> को प्रास ८ 
सजे युहुर यज्ञ फे साथ उनके 
निवास स्थान भाल एवंन्यू भे पूण 
वशिक रोति से सम्पन्न हआ | 


इस अवसर पर आय प्रति 
निधि सभा उत्तरप्रदेश के महामन्तो 
क्री मनमोहन तिवारी ने भ्रो आय 
को बधाई दो । श्री तिवारी जी के 
साथ सभा के उपदेशरक भ्री लानता 
प्रसाद जी एवं श्री ममोहरलाल जो 
आय भी थे । 





ले अख भोच अन्याय देख बह खून नहीं है पानो है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहो यह छंसा हिन्दुस्तानों है॥ 
-सारस्थत मोहन 'मनीषी' 
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संस्कृति को अवमानना अक्षम्य-अपराध 


संस्कृति पर चोट देश द्रोहिता है 


भारत में बिदेशी शालन लहां कई ढुगुंण छोड़ गया है वही महां- 
इस सनोब॒त्ति के व्यक्तियों का समुदाय है जो योदप ओर क्रिश्वियनिटी 
का भक्त है और भारत को अपने जन्म वेश को विदेशी आंखों से देखता 
है यह सनोधृत्ति बड़ती जातो है क्योंकि सम्प्रति देश के अधिकांश कर्ण- 
धारों का शुकाव भो उसी ओर है भोर जब राष्ट्र-भाषा का छ,ला अप- 
मान शासत के द्वारा हो सकता है तो संस्कृति को अवसानना भो उसी 
क्षेत्र को सोमा में आता है । 


फिल्म एवं चित्नपटों का युग है। महात्मा गांधी सम्बन्धी फिल्‍म एक 
बिदेशी प्रतिष्ठम बनाता है उस्मो प्रकार कुछ देशो फिल्म प्रतिष्ठान भी 
कर रहे हैं । भो मनोज कुमार बस्वई के प्रसिद्ध फिल्‍म निर्माता हैं उनको 
भयो फिल्‍म छबिगहों में भारत के विभिन्न मगरों में प्र्दशशत हो रही हैं 
कलियुग और रामायण' जिसमें उन्होंने राम कथा के भआदश पात्ों पर 
सह आक्षप किये हें तथा चरित्रश्चितण निरुष्ठ-अश्लील ओर असभ्यता 
पूर्ण है जिससे प्रत्येक 'भारतोय के सन को पोड़ा पहुंचतो ओर क्रोध 
जाता है| 


राम कथा मह॒थि बाल्सोकि को उच्चकोटि को सांस्कृतिक देम 
है । धर्म-संस्कृति, सभ्यता ध्यहार आवर्श ओर उन्नयन चरित्र चित्नण है, 
भार्जनेय हनुमान इसके प्रमुख पात्र हैं जनसेजा के प्रहरी हैं, बाल्मोकि 
से लेकर तुलसी तक ने साधु हनुमान के चरित्व का उच्चकोटि का प्रद- 
शंत् किया है। भारतीय अनमानस पर इसका प्रवल त्रभाव है-भड़ा है 
सम्मान है, फिल्‍म कलयुग ओर रामायण में इस पात्त का निकृष्ट प्रदर्शन 
है। हसुमात को बिदेशो वेध में दिखाते हे तथा भाषा इस प्रकार--- 
कहीं नशे में धुत पड़ा होगा--गलियों में घूमता होगा पकड़ लाओ-- 
मरमस्त्रियों के साथ हनुमान का तृत्य-भेरव का स्म्ीं बना के तजाता 
तथा सबिरा पान आदि-- इसो प्रकार ओर इससे भी निद्ृष्ट 
प्रदर्शन हैं । 





भारतोय जन सामस पर--हिन्दुओं पर इसका प्रभाव पीड़ा पहुंचाने 
बाता है तथा हमारे उच्चादर्शों पर सोधी चोट है। अगर इस्लाम धर्म 
को किसी से इससे भी कम घटता का बर्भन किया होता तो तूफान हो 
जाता कमटिक में हो भ्का है । 


खेद है कि सेन्‍्सर बोर्ड ने इते पास कर दिया। जब बेहली भोर 


अन्यत्र बिरोध प्रारम्भ हुआ तो जमतामें जागृति आई ओर सब कहीं इसका 
बिरोध हो रहा है। 'भायसित्र!' भारतोय संस्कृति को अपमानित करने 
बाले निर्माता को भत्सना करता है और भारत की स्रंस्कृति का उपहास 
करने बालों को देशह्रोही को संशा देता है । 


आय समालों को इस फिल्म का बिरोध करना चाहिये सनोज कुमार 
दंडित हो फिल्‍म के प्रदर्शन पर प्रतिवन्‍्ध लगे इस आशय के प्रस्ताव 
पारित करके केग्द्रीय सुचना प्रसारण सन्जो को भेलना चाहिये. । स्व्ावोय 
छबिगहों में लाकर प्रदर्शन अस्द करवाना चाहिये । है 


नवोन योरोफ्यित फंशन परस्तो ने मनोज कुमार का घुणित कदम उठाये 
हैं अगर अभी यह प्रव्ति न रुको तो अग्य सहापुरुषों ओर ऋषि मुनियों पर 
आक्षेपपूर्ण फिल्में प्रदशित होगी संस्कृतिक अवसानना फरने बाला देशब्रोही 
है। उसे दष्ड सिले-आयंसित्र की आवाजके साथ समस्त आर्यजन अपनो 
आयबाण मिला दें और भविष्य सें ऐसा न हो--किसोी का साहस ले बड़े 
तथा बिदेशी प्रसाव की ओर झुकाव बालो सरकार के भी कान-छड़े 
हो जाय । ( आचाय॑ रमेश घन्द्र एम० ए० ) 
सम्पादकोय टिप्पणी 


अन्तर्कंलह देश के लिए घातक 


फेयर फेक्स या वोअर्स सोदे के बिवरण अखबारों के प्ृष्ठों पर आते 
ही कुछ लोग बोच्चला गये ओर कांग्रेस पारी के एक घटक ने पृर्व बित्त थ 
रक्षा मन्त्रो श्री विश्वनाथ प्रताप सिह के विरद्ध एक सुहिस चालू कर 
दो हुई है। कोई उन्हें गदर कोई देशद्रोही कोई कुछ कोई कुछ कह 
कर बदनाम करने को चेल्टा फर रहे है। कांग्रेस संसदीय बोर्ड में उनके 
विरुद्ध अनेकों लांच्छन लगाये जाते रहे परन्तु कांग्रेस हाई कमान बह 
सब मौन सुनते रहे । इसके श्री थाव बी० पी० सिह बिरोधी तस्थ और 
सबल हो गये ओर वे नित्य,नमे ल उछन लगाने, भी थो० पी०सिह से मिलने 
वाले मन्त्रियों को बर्खास्त करने जेसी ऊल जलूस मांगे सी करमे लगे हैं । 

इलाहाबाद कांग्रंस ने तो उनके मिव्कासन का भी प्रस्ताव पारित 
कर दिया है । 

वित्त सन्‍्त्री या रक्षा सन्त्रो के रूप में श्री विश्वतवाथ प्रताप सिह से 
जो कुछ भो किया है। वह विशुद्ध राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर ही किया 
है । उनका चअरित्र वेदाग है उनके लरित्र पर ऊंगली नहां 
उठायो जा सकती अगर कहाँ किसी प्रक्रिया में कोई उनसे 
चूक हुयी हो उसे संभालता उनके सुशिया व अन्य सह- 
योगियों का कास था न कि उन्हें मन्त्रिमष्डल से हटाना व उनके विरुद्ध 
अनगंल आरोप लगाना। 

इस प्रकार के आरोपों से श्री विश्वताथ प्रताप सिह की छबि धूमिल 
नहीं ओर प्रखर ही हो रही है हां कांग्रेस का अन्तः कलह उभर कर 
सामने अवश्य आ रहा है ओर आरोप कर्साओं के चरित्र पर बनता में 
प्रश्न चिल्ह् लग रहा है। इससे जहां कांग्रेस विधघटन को ओर था रही 
है। राष्ट्रीय नेताओं की छबि घुमिल हो रहो है। वहाँ इसका लाभ अन्य 
किसो को मिलने के-बजाय केबल देशघातियों को ही मिलेगा । इसलि ये 
श्री राणोव भांधोी जो प्रधान भन्तो व कांग्रेस प्रष्यक्ष दोनों 
ही हैं इस सुहिम को सख्ती से रोकें। लोगों को अब ओर 
अधिक आरोपबाजी बिल्कुल म करते दें। साथ हो उक्त काण्डों में जांच 
के बाद जो दोषों हों ये कितने हो बड़े हों, कितने हो प्रिय हों, उन्हें 
दण्डित किया जानते में किड्चित्‌ संकोश् न करें। 

-आधार्य बेदसत अक्स्थी 
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ऋषि दयानन्द का जन्म-दिन : कब ओर क्‍यों? 


-श्री आदित्य पाल सिह आये 
सहायक मंत्री (सच्चाई विभाग) एक-५/५२ चार हइमलो भोपाल 


गतब्थ “बेद-संत्थान” के अध्यक्ष माननीय श्री अभय देव शर्मा जी 
ने “बेवबाजो के जनवरी १४८६ के अंक में “ऋषि दमानन्द ही जन्म- 
तिथि” जिधयक सेशा लेख पढ्कर मुझे ४ फरवरो १६८६ को अपने 
एक पत्र से खिखा था कि “आपने स्वासी दयातस्व सरस्वती का जन्म- 
बिन निर्धारित किया है । मेरा विचार है कि इसे मनाने का उपक्रस वेद 
संस्थान फरे । १२ सितस्बर १६८०६ शुक्रवार को देसी तिथि से यह 
दिन पड़ेगा, अंग्रेजी तारीख से २ सिशम्बर १६८६ मंगलवार आता है। 
कृपया परामश दें कि देसी तिथि से जन्म-दिन मनाया जाय या अंग्रेजी 
तारीख से (जो संभवत: सोर ठथं को दुष्टि से अधिक समोचोन हो) । 


इस पत्न का उत्तर मेंने उन्हें १५ माय १६८६ को देते हुए लिखा 
था कि “सारतोय परस्पराओ ओर स्वासो जो के व्यवहार में भारतोय 
तिथि के हो स्देव उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि 
हम आयंजन उत्तका जन्म-विन भारतोय तिथि (भाव्रपव शुक्ल 6) के 
अनुसार ही मनाएं | अतः इस वर्ण उनका जन्म दिन १२ सितस्बर 
१६८६ को सताया जाना चाहिए ।” 


मेरे इस परामर्श के अनुसार ही गतवर्ष बेद संस्थान, नई दिल्‍ली 
में साप्ताहिक “आय जगत” के यशस्वी सम्पादक पं० क्षितीश जी 
वेरालंकार को अध्यक्षता से तथा सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान पुज्य स्वामी आनन्वबोध सरस्वती के भुख्य आतिथ्य में ऋषि 
दयामन्द का जन्म-दिवस आय जगत्‌ में पहलो बार समारोह पूर्णक 
मनाया गया जिसका विस्तृत वियरण “वेद सविता” (दिसस्वर १६८६) 
एशं अन्य आयं-पत्नो में प्रकाशित हुआ । “साध्देशिक” ( २६अकक्‍्तुबर 
१६८६) साप्ताहिक पत्र के अनुसार इस अबसर पर स्वामी आतनन्वबोध 
सरस्वती ने कहा कि “आज पहुली बार सुझे एक ऐसी सभा में सम्मि- 
लित होने का अवसर मिला है जिसमें सहथि दपानन्द का जन्म-दिवस 
मनाया जा रहा है | उन्होंने डा० फतेह सिह जी को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि स्वामी दयानन्व का जस्म-विबस निश्चित करने में जो भी 
८.नुशंधान किया गया है, उसकी रूपरेखा सार्गदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा को भेजें जिससे हम धर्मार्थ सभा को देकर समूचे आय॑ जगत्‌ में 
और बेश-विदेश में आज के दिन सहूधि का जन्म-दिबस सना सके ।/ 


उनके इस अनुरोध के परिपालन में मे एक लेख लिखते का विधार 
काफी दिनों से कर रहा भा' परन्तु उसे लिख पाता, इससे पूर्ण ही 
फरणरी, १४८७ के “सार्यदेशिक” साप्ताहिक में उन्‍्हों की ओर से 
ऋ० द० का अस्म-विधस १२ फरवरी १६८७ (तदमुसार साथ शुक्ल 
१४, सं० २०४२) को सनाने को सूचना प्रकाशित हुई जबकि उन्हों के 
अनुसार ऋ० ब० १। जम्म फाल्युण कृष्ण १०, शनियार संबत्‌ १८०१ बि. 
(१२ फ़रवरी १८२५ ई०) को हुआ था। इस प्रकार आये जगत्‌ के 
सम्मुख एक स्ामपूर्ण स्थिति निभित हो गई जिसके निराकरण के लिए 
हो यह लेश लिखा ज, रहा है। 


मआप्यमिन | 


इस बिशय में निर्णय लेते समय सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सथा 
को धर्मा सभा के सम्मुख्च २३२ जुलाई १६६० को जो विभिन्न अन्म- 
घिथियां आई थीं वे इस प्रकार थो :- 


(अ) पं० भीमसेन शास्त्री (कोटा) फाल्गुन कृष्ण १०, शनिधार, संबत्‌ 
१८८१ थि. (१२ फरवरी १८२५ ई०) । 

(थ) पं० इन्द्र देव जी (पोलीभोत) : फाल्गुन शुक्ल २, शनिवार, 
संवत्‌ १८८१ वि. (१६ फरवरी १८२५ ई०) । 

(स) पं० अदिला नगद शर्मा कविरत्स: भावपद शुक्ल , गुरुबार, 
संवत्‌ १८८१ वि. । 

(व) भी जगदोश सिह गहलोत : १० फरवरी १८२४५ ई० । 

(य) पं० भगवत दत्त रिसच्॑स्कालर : आश्विन कृष्ण ७, बुधवार, संजत्‌ 
१८८१ वि* (१५ सितस्वर पृ८२४ ई०) । 


इनमें से सा्देशिक आये प्रतिनिधि सभा को धर्मार्थ सभा ने पं० 
भोमसेन शास्‍्त्री वाली तिथि को हो सान्‍्यता प्रदान की ओर इसे ही 
सभा को अन्तरंग सभा ने २ अप्रैल १६६७ को स्थीकार कर लिया। 
अब १४ दिसम्धर १६८६ को वुबारा इसकी पुष्टि को गईं है । 


सा्वदेशिक सभा को इस माम्यता के पीछे ऋ० द० की आत्मकथा 
का यह उल्लेख है कि संबत्‌ १८८१ के बर्ण में मेरा जन्स''*'' हुआ 
था। “' “**“* फिर माता-पिता ने मुझे श्रुलाके विवाह को तय्यारी 
कर दी । तब तक २१ हक्‍कीसबों वर्ष भो पूरा हो गया। जब मेते 
निश्चित जाना कि अरब विथाह किये बिना कदायित्‌ न छोड़ेंगे, फिर 
गुण्चुप संवत्‌ १६०३ के वर्ष में घर छोड़के सरध्या के समय भाग उठा । 
इसके अतिरिक्त पृत्रा गश्रबचन का यहु वाक्य ध्यान में रखता गया कि 
“एक सहिने के भीतर विवाह की तम्पारी हो गई ।” 


इन उल्लेखों से अनुभान लगाया गया कि हांजत्‌ सम्राप्ति से कुछ 
बिन पूर्ण ही ऋ० द० का जन्‍म हुआ होगा ताकि जब उन्होंने धर 
छोड़ा तब २२वें वर्ष में संबत्‌ १६०३ आ जाय । फिर विचार किया 
गया कि ऋषि का बचपन का नाम “मूलशंकर था इसलिए वे सूल 
नक्षत्रों में पेंदा हुए होगे । इसलिए उस वर्ष का पंचांग बनाकर अथवा 
प्राप्त करके एक ऐसी तिथि खोज लो गई कि जिस दिन जन्‍म होने पर 
मूल नक्षत्र पड़ता हो । ऐसी तिथि १२ फरवरी १८२५ को पड़ रही थी, 
इसलिए १२ फरवरी बाली तिथि फाल्गुण कृष्ण १० को हो मान्यता 
प्रदान कर दो गई । 


अब देखिए-घर छोड़कर ऋ० द० पहले दिन ४ कोस ओर दूसरे 
दिन १५ कोस चले ओर फिर साथ ले शहर में पहुंच मए । बहाँ कुछ 
दिन रहकर कोट-कॉगड़ [अहमदाबाद के निकट] पहुंचे जहाँ से ये 
कातिकी [ पूृणिमा] के मेले सें सिद्धपुर पहुंच गए । यहाँ थे पिता जो 
हारा पकड़े गए । इस प्रकार यह सारा विवरण ७-८ महोनों में द्विच्षकर 
सब्बधा अस्थाभाजिक हो जाता है। दूसरो ओर ऋषि की आत्मकथा में 
यह भी उल्लेख आता है कि इस प्रकार चोदहयें १४वर्ष को अवस्था के 
आरम्भ तक यजुर्येद को संहिता सम्पूर्ण ओर कुछ अन्य वेदों का भी पाठ 
पूरा हो गया था*'*'** जब शिवरात्रि भाई तब १३ त्रयोदशो के दिन 
'"*” जिससे फाल्गुण कृष्ण १० संवत्‌ १६८६४ थि. तक उनको 

१३ बर्ष की अप्यु पूर्ण होकर थे १४ जोदहवें ब्ं में पदापंभ करते हैं 
ओर फाल्मुण कृष्ण १३ संक्त १८६४ थि. शुक्रवार [२३ फरवरो 
१८३८] को शिवरात्रि का व्रत रखते के लिए उसका मसहात्म्य 
सुनते हैं। क्रमश: 


डे 





अप्यंसिल 


आये प्रतिनिधि समा हरियाणा का 
शताब्दी समारोह 


रोहतक नगर में गत १५-१६-१७ सई के मध्य आय प्रतिनिधि 
सभा रोहतक को शताब्दी विशाल रूप से मनाई गई जिसमें भारतवर्ध 
के उच्चकोटि के विदानो ने तथा आये समाज से सम्बन्धित व्यक्तियों 
के साग लिया । इस अबसर पर बेद सस्तेलन, स्वदेशी सम्मेलन व्यसन 
सुबित सम्मेलन, साति शक्ति सम्मेलन, व्यायाम सम्मेलन, तथा शिवसंक- 
ल्‍प >»दि सम्मेलन हुए। जिनमें स्वासो आनन्द बोध, स्वामी सत्य 
प्रकाश, स्वामी स्ंदानन्द, स्वामी ओमामनन्‍्व, स्थामी विशज्ञानन्द आवि ने 
अपने घिचारों से जनता को लाभ पहुंचाया । इस अवसर पर आय प्रति- 
सिधि सना के प्रधान पं० इस्द्रराज ओर सभा भनन्‍्तरी ओ मनमोहन तिवारी 


सो उपस्थित हुये । 


'जायंमित्र' हरियाणा के आय नेताओं ओऔर आये जनों को इस सफल 


आयोजन के लिये धन्यवाद देता है । 


थी दत्तात्नय वबाब्ले का 


अभिनन्दन 

गुरकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 
ब्रारा प्रदत गोब्धन शास्स्वी पुस्स्कार 
से सम्मानित होने पर भ्री वत्तात्न य 
जो वाब्ले का अभिनन्दन समारोह 
जाय॑ समाज अजमेर के तत्वावधान 
में रवियार दिनाक ३ मई ८७ ई० 
को प्रात.काल आय समाज भवन 
हिसरगंज में राजस्थान विधान 
धन्चा के भमाननोय उपाध्यक्ष श्री 
किशन सोटवानों को अध्यक्षता 
बा वेनिक नवज्योति अजमेर- 
बयपुर के प्रधान सम्पादक एवं 
खतन्‍्तता सेवानों कप्तान दुर्गा- 
इसाद चोधरी के सुष्य आभातिथ्य में 


आये बोर दल कुन्दरक्षी के 
तत्यावधान मे ७ सून से १० सूम 
तक “मदन स्वरूप इण्टर फालेख 
हस्पाना” मे शिविर लग रहा है । 
शिबिर से १० जर्ष से ३० यर्द तक 
के मुदक प्रशिक्षण ले श्कंगे। 

समापन १४ जून को होगा। 
-भास्कर आये जिला संयालक, 

मुरादाबाद 


सम्पन्न हुआ । 

जिसमे श्रो दसात्नय जो आये 
का उनको शिक्षा, साहित्य, तथा 
भआाये समाक्ष क्षेत्र मे को गई सेवाओं 
पर विचार व्यक्त करते हुए हाविक 
अभिनन्वन किया गया । 


रासासिह मन्त्तो आर्य समाज, अखसेर 


सम्वेदना 


(१) 

आये। समाज सराय तरीन 
पातत नगर के बयोवद्ध उत्साही 
गये कर्तों श्री म० प्यारेलाल जो 
धभ देहायसान हो गया । एवं उक्त 
एएं समाज के नय युवक कार्य- 
ला भी आयंसित्र जो का अक्स- 
पत हृदयगति वद हो जाने से 
हानन्‍त हो गया । मन्त्नो 

(२) 

“--भाय॑ समाज नगरिया 
रीक्षित बरेली के भूतपु्व॑ प्रधान 
वें बायु सेना से मास्टर वारंट 
वृफी सर के पद से सेवा सुक्त ६४ 
बॉय श्री श्याम सिह सोन का 
सांक २३-४-८७ को निधन हो 
बा । 

सनी 


(३) 

“-“मोहसवी आय सम्तान्न फे 
अध्यक्ष थी राजेन्द्र प्रसाद णो के 
पुज्य पिता जो के निधन पर भोह- 
सदी आय समाज में हादिक दुःख 
प्रकट किया गया। 

रामस्वरूप आप मन्‍्त्री 
(४) 

-+अलोगढ़ वि्मांक ३-५-८७ 
को आय समाज सासनी के उप- 
प्रधान श्री उमराब सिंह सरायगढ़ो 
को धर्मपत्मी भीसतों डुसारों आयु 
६५ अप का बियांक २ मई ८७ 
दिस शुक्रवार को निधम हो भया । 
समाज ने एक शोक सभा में दिवं- 
गत आत्मा की सदृगति एवं दुःखी 
परिवार के प्रति सदृधावना प्रकट 
की । अन्त्री 


३१ गई सम १९८७ 





आय॑ बोर दल प्रशिक्षण दयातन्द ब्राहम बिश्वालय 


शिविर 


आम समाणो के प्रधानो, सस्लियों 
एबं आये बोर दल के अधिकारो 
कार्य कर्ताओं को सेवा में निवेदन 


है कि अतरोलो के एस० वी० इ० 

कालेज खिल्रा अलजोगढ़ में एक 
विशाल शिविर का आयोजन १६ 

जूग से २५ जून सन ८७ तक का 
किया गया है। इस शिविर में भाग 
लेने थाले आय बोरों का प्रवेश 
प्रशिक्षण शुल्क केवल ५० रापया 
होगा । भोजन, आवास, घी, वृध 
आदि को व्यवत्या निःशुल्क होगी। 
प्रशिक्षण, सार्यदेशिक, प्रांतोत व 
जिला प्रतिनिधि सभा और आये 
बोर दल के योग्यमस शिक्षकों, 

अधिकारियों आये-नेताओ, सहा- 
त्माओं और विद्वानों ढ्वारा शारी- 
रिक, बोद्धिक शसिक विया 
लायगा । शिविर में भाग लेने बाले 
आये योर अपने नाम निम्न पते 


पर शुल्क सहित शीघ्र भेज दें । 
तथा अपने साथ गणवेश 
पहनने के बस्त्ल, बर्तन, विस्तर थ 
आवश्यक लेखन सामग्री अवश्य 
लाये । 


अयनारायण शाये उपसंजालक 3. प्र. 


सराय ग्यालो जयगंज अलोगढ़ 


निर्वाचन 


आये समाज सिलीगुड़ो 

प्रधाव भी हरसज राम अप्रबाल 
मम्त्री क्रो सर्वश्वर झा 

कोया० श्रीसुभाषचधत्र नको प्रिया 
जाय समाज बिलासपुर 

प्रधान थी श्रोकृष्ण बलदेव 

सनन्‍्त्री श्री रामनारायण जी 
कोधा० भो साहबराम जो 


स्त्रो आय समाथ ब्रह्मपुरी मेरठ 
प्रधाना श्रीमती मायावती भआर्या 
मंत्राणी श्ोमतोी शकुम्तला शर्या 
कोवाध्यक्षा श्रीमती सोबादेवो आर 


हिसार में प्रवेश 
बयावन्द अ्राह्म महाविद्यालय 
हिस्तार (हरियाणा) में १ जुलाई 
से ३१ जुलाई तक नवीन छात्रों 
का प्रवेश होमा छात्रों को सोजम 
नियास, पुस्तक, शिक्षा तेस, साबुन 
भादि अयश्यक अस्सुयें निःशुर्क 
डी जातो है। 
-सत्यत्वत शास्त्री एम० ए० 
साहित्याबाय 
चरिशन्र निर्माण साइकिल 
यात्रा 
नव युवकों से चारित़िक उत्थान, 
राष्ट्रीयता, एवं बेदिक संस्कारों के 
प्रचार हेतु आय बोर दल जनपव 
अलीगढ़ मे एक साइकिल यात्रा का 
आयोजन निश्चित किया है लिसमे 
११९ नवयुवक साइकिल से पूरे जन- 
पद का छामण करमे २६ सई ८७ 
को मिकलेंगे । इस यात्रा का समा- 
पन ७ जून ८७ को महृति दयानम्द 
स्मारक कर्णवास पर होगा । 
इसो क्रम से दिनाँक ११-६-८७ 
से २५-६-८७ तक के० एस० वी० 
इन्टर कालेज अतरोली से प्रशि- 
क्षण शिविर का आयोजम किया 
षारहाहे। 
भूदेथ आये संचालक आय बोर दल 


जनपव अलीगढ़ । 


सफेद दांग 
नई खोज ! इसाज शुरू होते 
ही बाग का रंग बदलने लगता है। 
हजारों रोगी अच्छे हुए हैं। पूर्ण 
विवरण लिख कर दो फाइल भुपत 
मंगा सें । 


सफद बाल 
खिलाब ले नहीं हमारे आयु- 
बेंदिक इलाल से असमय में बालों 
का सकेद होगा दक कर भविष्य में 
काले बाल हो पंदा होते हैं। 
हुआारों ते लास उठाया । 
इलाज १४) ४०) 
वेश बो० एच० सायुर (बी० 
एच० ८ ) 
पो० कतरी सराय ( पष ) 


३२१ मर्क तकेंक “" 


(पप्र्या और समाधान 


न््भो भहुत्वीर सिंह खुभुक्ष जेदिक धर्म प्रधास्क एम० ए० 
ह॒ ( इशेंन ) एल० एल० बो० ) 





+ ऋहेवि चयातम्दं सरल्यतोी द्वारा स्थापित आगे समाज धारम्भ से 
उपलब्ध साधनी के आधार पर सफलंतापुर्वक निरन्तर अपने लक्ष्य की 
पश्जम्नसर हो रहा है जिसका प्रबल प्रभाग यह है कि आये समाज के 
समकालीमे तथे! कर्यित सत्थाओं का आज़ कोर स्थान हो नहों अपितु 
मार्ल ईतिहास को वस्तु बनकर रह यए हैं। इसका कारण स्पष्ट है रि 
जो प्रकृति नियस के विरुद्ध कार्य घलाना चाहेंगे तो जहु समय भआ्रासे पर 
शिबिल पड़ हो जायेगा ओर ऐसे कार्यों मे कभो भी स्थायित्व नहों आ 
सकता उसमे सदंब परिवतव को अभिलाबा बनो हो रहनो है क्मोकि 
सस्य को प्राप्त किये बिना हम अशाँत रहते हैं और नित मई-नई युक्तियो 
और अर्सबिष्कारों के द्वारा हम अपनो भूछ सिटाना चहहते हैं परम्तु 
मह असम्भव है। सहुथि वयालम्द सरस्वतो को अतेक योजनाओं को 
आज समाल स्वीकार कर घका है ओर बर्तमान मे बुद्धिजोबी वर्ग इस 
वात को स्वीकार कर रहा है कि भविष्य से भी शेष योजनाओ को स्वी- 
कार करने के अतिरिक्त अन्य कोई बिकल्प नहों हो सकता भज्े हो 
धामिक कट्टरता के नाम पर धम से उपेक्षित होकर, शिक्षा नोति के नाम 
पर चरिहोंग युयह एवं युवतियों को उपलब्धि के रूप मे अथवा 
क्षत्रोययाद सावाबाद के वाम पर खडित भारत के नायरिक के रूप में 
पश्चाताप करने के साथ-साथ शेष जीवनमें अनुभव हो । बतंमान समाज 
को अवस्था के परिपेक्य में में अपने आय बन्छुओ से निवेवन करना 
जाहूगा। कि यहू तो निश्चित है कि आये समाज को नोंव ऐसे शाश्वत 
सिद्धातो पर टिकी है जो अपरिवर्तनीय है परन्तु सम्मुख उपस्थित परि- 
स्थितियों के समाधान करने का बायित्व तत्कालोग सदस्यों पर ही 
होता है अभ्यथा आगे आमे बालो पीढ़ी उनको दोष देती है । इस पृष्टि 
से आज आधं सभाज के सामने सुख्यत दो चुनोतिया स्पप्ट रूप से उभर 
कर अा रही है आर इनका सभाधाम करना आये समाज का हो 
बायित्व है । 


प्रध्मम है---भाज से सगभग ६३८ अर्व (पूर्ण हमने धर्म निरपेक्षता के 
नाम पर अपने स्वतस्त्र भारत को नींव डालो थी बह जाज हमारे लिए 
पूर्णरूप से कष्ट का कारण बन रही है। इसलिए नहीं कि हमारे इरादे 
के बिदश्ध सारा रोष्ट्र अत्यधिक घामिक हो गया है बरन्‌ डृ ख इस बात 
का है कि धर्म निरपेश राष्ट्र के नाम पर कट्टरपन्थों साध्प्रदायिक तत्व 
अपनी चाल चलाने मे लगे हैं। आंज चारी ओर बर्गेभेद साम्प्रदायिक विद्व व 
तरह-तरह के रोज पैंदा होने बाले भगवान व पथ धर्म के नाम को 
सर्वोत्तम सांधन के रुप से प्रयुक्त कर रहे हैं। फिर भो धर्म निर- 
पेक्ष राष्ट्र कां नारा बुलम्य किया था रहा है। पूर्वकाल को तरह आज 
भी धर्म का विरोध धासिक कट्टरता के तामस पर किया जाना प्रारम्भ 
हो गया है। यह अवस्या चिन्ता का विषम बन गई है ओर लगता है 
इतिहास बोहराया जा रहा है क्योकि पूर्व समय मे भो धर्म को अफीम 
और शहर को सज्ञा देकर समा से वहिक्ृत करने को योजना बयो 
थो परम्तु श्या उसमे सफ़लता मिलो ज्रो ? इस दृष्ठि से चाहे विश्य 
अथया अपते देंश को लें उत्तर नकारात्मक हो है। आब जो समस्त 


आय्यंभिन्र भू 


सरकारो मशोबरशे इस दिशा से प्रयत्नशील है कि नागरिकों के मन से 
कंसे धामिक कट्टरता का भूत उतारा जाये ) काश इसके बिपरोत हमारे 
राष्ट्र के कर्णधार इस बात को समझ लें कि धर्म का भूल स्वाभाविक है 
जसे अभाव को अवस्था से पेट से भूख लगती है तो खाने योग्य पदार्य 
न मिलने पर घास के पत्त हो छाने लगते हैं । ऐसा करने वाले कहते 
हैं यह सं्द पापों पेट के लिए करना पड़ा । ठोक यही अबस्जा गात्मा 
की भूख को लेकर हमारी होती है। जब सही दिशा व ज्ञान नहों मिलता 
तो ऋष्क्त धृद्ध सिटी के लिये हानिकारक पढ़ायों कन सेवन श्ासान्य 
जनता करेगी । में समझता हू इसमे बोध ऐसे लोगों का अधिक है जो 
वास्तविकता को ज़ानते हुए भी अन्य लोगो को प्तहो माय नहों शताते । 
ऐसी दशा में आये समाज को धर्म का सहो स्वकृप जनता को प्रचार 
व प्रसार से बताना हीगा धर्म के सच्चे स्वरूप को सबक समक्ष 
रखना होगा | क्योकि जाज जिन सतमतातरो के स्थाज्ता से युर्ण कार्यों 
एवं योजन्सभो को लेकर धर्म को मिन्‍दा को थो रहो है। आर्य सथाज्र 
का तो: बड़ा हो स्पब्द ओर सरख सिद्धात है कि ने करते बा कस लो सबके 
हित मे हो ओर सबको भाश्य हो जिनके करने में हो सम्पूर्त भाजज 
लाति को भलाई है ओर पही धर्म हने जोड़ता हे न कि तोडता + इसे 
मानवता कहा या है ओर सानय समाज से इसे शिकाल डेगे थर बचेगा 
क्या ? ऐसी दक्षा मे आये सन्नाज को- बतंसाभ उपस्यित अऋभोती कर 
मुकाबला करना होगा । आये समाज तो क्यों से सावधान करता चला 
आ रहा है कि जिनमतमतान्तरों को आज हम धर्स समझते चले भा रहे 
हैं इनके प्रचार प्रसार से तो समाज मे भशाति हो बढ़ेंगी जिसते बचने 
का आज भो एक मात्र साधन सहूथि के द्वारा निविष्ठट समान आचार 
सहिता बनाना हो है । यहां पर उल्लेखनोय है कि आय समाज ने इस 
दृष्टि से अपनी पहचान अलग से नहों बनाई तो सम्मायित है कि जिस 
प्रकार अस्मू कश्मोर से कट्टरता के नाम पर विज्ञालयों का अधिग्रहण 
करने का निर्णय किया भा रहा है। उसो प्रकार जाय॑ समाज को भो 
उक्त लाबो के अन्तगत दूसरों के साथ-साथ कूछ हानि उठानी पड 
सकतो है । 


दूसरी प्रमुख समस्या है कि स्थतम्तता प्राप्ति के पश्चात नि सम्देह 
कुछ लोगो मे आये समाज का पतला पकड़कर राजतौति में सफलता 
प्राप्स की परस्तु ऐसे लोग दुर्भाग्प बश आय समाज को गति देना भूल 
गये । इस व्यवहार से भो आय समाज को घर्का लगा है ओर यह 
स्थिति धर्म मिरपेक्ष राज्य मे सता को अभिलावाः को दृष्टि से स्वस्ता- 
विक सी है परन्तु इससे कोई विशेष अन्तर नहाँ पडा परेस्तु बर्ंमान में 
एक अस्य भीषण समस्या यह उपस्थित हो रहो है कि कुछ ऐसे लोग जो 
अपने साथ पू्णरूफेण शाय समाज के प्रचारक अथवा पड़िते कहलबाने 
से ती एक ओर इस कोरण से वचते हैं कि कहीं इससे बूसरे क्षेत्र पर 
प्रभाव न पड जाये ओर जनता उनको गगा गये तो धगावदास व जमुगा 
गये तो खमुनादास को नोति को तन सखझ से वहीं दूसरो ओर कार्य. 
कर्ताओ का अल्पस्वाध्याय का लाभ इन्हे मिल रहा है ओर हरविल 
अजोजो के रूप मे यहू आब समाज के सेंख का प्रथोष कर रहे हैं । 


यह बहुत हो भयावह स्थिति है जिस पर आयों को ध्यान देना होगा 
ओर सबको ऋश करने को प्रवृत्ति को कम-से-कम आप समाज के मच 
से समाप्त करना चाहिये तथा वक्ताओं को दुहुता से महथि को सन्‍य- 
ताओ का हो प्रतार करना अभीष्ट है । 


न 





आय समाज में शास्त्रीय संगीत को उपेक्षा क्‍यों ? 


सहधि दयानन्द गन्धर्व भी थे 


शलेखक-विद्याशकूर 'अवनलेश' प्रधानाजाय शद्बूर संगोत महा- 
विशज्ञालय ८३८, गोंदनी जोक शाहाबाद ( सूड़ ) बरेलो 


आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयातसद सरस्थतो महृथि तो ने 

ही सन्धर्थ भो जे । भस्सर्थ किसे कहते हैं इसके विदय में संपीत शास्त्र 
बताता है - यास्धर्थ का गाव करने बाले व्यक्ति को गन्तय कहते हैं । 
पन्चर्थ क्या है इसके विवय में संगीत रत्माकर में इस प्रकार लिखा है :- 
श्लोक -. रंजकः स्वर संशर्शो मीतसित्यभिधीयते । 

गान्वय सानमिस्यस्थ सेबहयसुदी रितस ।॥। (संगोतरत्माकर ) 
गत -  स्थरों का बह समुदाव लिससे मत का रंजन हो, उसे गोत 

कहते हैं । गीत के दो भेद हैं :- (१) गांध (२) पान । 
पास्चर्ण -. थो संगीत भरधर्य हारा गाया जाता था ओर जिसका 
उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता था उस बेदों के अपोरयेय ओर अनादि संगोत 
हो हो “गान्धवं” कहा गया है। महति दयानस्द सास संगीत के झ्ाता 
ये उन्होंने मृत्यु समय सास भाग किया था । 


संयोत के बेदिक बाहुमय का इतिहास बताता है कि प्रायोग काल 
में यज्ञ करते समय बरहमा के निकट गाग्धव का आसम होता था जो बेद 
प्रग्नों का सत्वर पाठ तथा साम मान किया करता था । 


भमहि के जोबन को कुछ घटनाओं से पता लगता है कि वे बतंमान 
हास्त्रोप संगीत और संगोत दोनों के श्ञाता थे । ऋषि वयानस्थ को 
विभोनियां और विषपान हारा सिर ओर शरीर में लिकले हुए फोड़ों 
है कष्ट था, उन्होंने अपने निर्याण से पूर्व क्षोर कर्म कराया, शोच ओर 
प्याव किया, फिर इसके बाद बे ठकर मधुर एवं उच्च श्थर में बेद मम्त्रों 
हा थाव किया जिसको सुसकर झोता अकित व स्तब्ध रह गये थे । 
स्यासम्ध ते क्रियात्नक रूप में प्रत्यव दिखाया कि संगोत में बहु शक्ति है 
के मनुष्य अपने कष्टों का अनुभव नहीं करता न उसे भृत्यु से चय 
बधता है ओर न सृत्यु समय पीड़ा सालुम होतो है, थह प्रसन्नता पूरक 
गण छोड़ता है। दपानन्द के निर्याण के दृश्य को झांको इस कबित में 
खिये :-- 


का 


है। 


कवित्त 


मुखकंठ और शरीर छातों से पीड़ित था, 

तिस पर भी शौत्र क्षोर कर्स समान किया । 
प्रजव साम गान सुन प्रत्येक चकित था, 

सुख को प्रश्ता देख सानु मुख छिपा सिया । 
दिव्य ज्ञान ज्योति युक्त दोपक प्रकाशित था, 

बुझते हो हृदयों का दोपक जला विया । 
अनलेश! ओस-अभु गरिरागगत रोता था, 

दीपमालिकः ने दिव्य दोप क्‍यों बुझा बिया । 


बाप्येन्ति 
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महथि दयानस्व से आदर्श दिखाया कि प्राण छोड़ने से पूर्ण सो सास 
गाओ । परन्तु सासनास कितने व्यक्तियों ने सोखा ? सब लोगों को बेदों 
के मस्त्रों का सल्यर पाठ तक नहों आता है। सस्यर पाठ करने वाले 
गिने चुने हो व्यक्ति हैं। महवि दयानम्व की प्रबल शिक्षा थो कि आर्य 
लोग सुक्य रूप से सामगान सीखें ओर गोज रूप से अन्य देशो संगोत 
गायत बादन और नृत्य भो सोखें। इस उद्देश्य को पूति के लिए डा० 
ताराशंकर जो राकेश सासमबेदो ने सामयात को सभो सेसियों को खोज 
(रिसर्च) को ओर वयानस्व दीक्षा शताब्दी मजुरा के बेद सम्मेलन सें 
तथा सार्वदेशिक सभा नई दिल्‍ली हारा आोजित यज्ञमें एक प्प्ताह तक 
खतुष्तंत्री तुंबरू धीजा पर सामगाग किया था ओर सेने ताल बाल से 
संगत को थो। उन्होंने साम संगीत पर एक बुहत ग्रग्थ सो लिख रखा 
है जो धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो सका है आयों को उनसे 
सामगान ओर शास्त्रीय गान को शिक्षा लेनो चाहिए थी पररतु अब तक 
किसो ने महों लो । कटिया टोला शाहुजहाँ पुर स्थित संगोत विशज्ञालय 
में लड़कियाँ उससे वो. ए., एस. ए., प्रभाकर आदि की परीक्षा के पाठ्य 
क्रम के अनुसार संगोत सोखने आतो हैं बह भो आरयों को नहीं । आयों 
ले उसके सामगान के रेकार्ड तक नहीं किये हैं । क्रब वे बद्ध हो गये हैं 
और कटिया टोला (आर्य मगर) शाहजह पुर में रहते हैं । 


दयानम्द राग-रागिनो पद्धति के संगोत के भी श्ञाता ये । उन्होंने 
सत्याथथे प्रकाश में शंगीत सोचने का जो क्रम लिखा है यह शास्त्रीय 
संगोत का श्ाता ही लिख सकता है यथा :- 


इस राज विद्या को दो बर्ष में सोखकर गात्धर्थ बेद कि जिसको 
गासबिला कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणो, समय, ताल, प्राम, तान, 
बादिन्न नृत्य गोत आदि को ययावत्‌ सोखें परन्तु सुर्य करके साथनेद का 
गान आदिक बादन पूर्वक सोख ओर नारद संहिता आदि जो आर्य प्रस्थ 
हैं उनकों पढ़े परम्तु भड़वे, वेश्या ओर विषयासक्त बेरागियों के गन्दर्भ 
शब्दबत व्यर्थ आलाप कभो न करें। (सत्यार्थ प्रकाश तृ० समुल्खास) । 


पहले स्व॒रों हो को साधना को जातो है इसके थाद राग, रामियों 
समय, ताल, तान, आदि को कम से सोखा जाता है । स्वासी थी को 
यह भो ज्ञान था कि पहले घड़ल स्वर को साधना को जातो है । कंठ में 
बडल स्वर शुद्ध रुप में सत थाने पर ७ शुद्ध ओर ५ विकृत स्वर 
सरलता से सध थाते हैं। ऋ ग्वेदादि श्राष्य भूमिका में स्वर॒बव्यवस्था 
अध्याय सें स्थासी जो का सेख इस प्रकार है - अब वेदा्य के ......... 
बल >ूर स्वरित कहते हैं । इसमें उदासादि स्थरों के उच्चारण को विधि 
बतायो है। इसके बाद लिख ते :- 


विशेष अर्थ के दिखाने बाले 'तरप' प्रत्यय के संयोग से ये उदात्त 
भादि सात स्वर होते हैं । अर्थात उदात्त, उदासतर, अनुवास' अनुदात्त- 
तर, स्थरित, स्वरितोदास ओर एक भुृति ॥॥ 

उक्त रोति से इत सातों स्थरों को ठोक-ठोक समझ लेगा चाहिए । 

अब वद्जादि स्वथरों को लिखते है थो कि भान विश्वा के भेद हैं - 
(स्वरा: बड्य ऋषभ० ) अर्थात वड्ज, ऋषभ, गन्धार, मध्यम, पञ्चम, 
घेषत और मिवाद । इनके लक्षण व्यवस्था सहित शो कि गर्धरय वेद 
अर्थात गान विश्वा के प्रस्थों में अ्रसिद्ध हैं, डनको देख लेना चाहिए । यहाँ 
प्रन्‍्थ बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । (%० भा० भृ० स्थर व्यवस्था 
बवियय ) । 

कुछ विद्वाम बेदों में तोग स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित मानते हैं, 
परम्तु मह॒थि दयाभस्द कहते हैं लि मूल स्वर उदात्त और अमुदात्त हैं। 

कमल : 


३१ मई १६८७ 


आये समाज का वतंमान स्वरूप 


“भरी मगवती प्रसाद सिद्धान्त सास्कर जयपुर 


आप समाज के संस्थापक महथि वयासन्द ते बेदिक सिद्धास्तों के 
आधार पर आय समाज तथा आय सभासवो के लिये १० नियम निर्धा- 
रित किये हैं, थो इस प्रकार हैं :-- 


(१) सब सत्य बिश्या और जो पदार्ण बिश्वा से जाने जाते हैं, उन 
सबका आदि सूल परमेश्वर है। (२) ईश्वर सध्चिदानन्द स्वरूप, निश- 
कार, स्वशक्तिभान, न्यामकारो, दयालु, अजस्सा, अनन्त, निविकार, 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, स्वव्यापक, सर्वान्तर्याली, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सुष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करमे 
योग्य है। (३) बेद सब सत्य विज्ञाओं का पुस्तक है। बेद का पढ़ना- 
पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना सब आयों का परम धर्म है। (४) सत्व के 
प्रहण करने ओर असत्य को छोड़ने से सबंदा उछत रहना चाहिये। 
(५) सब कास धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को बिचार करके 
करने चाहिये । (६) ससार का उपकार करना इस समाज का सुत्य 
उद्देश्य है अर्थात्‌ शारोरिक, आत्सिक और सामाजिक उन्नति करना। 
(७) सबते प्रीतिपू्षक धर्मानुतार यथायोग्य वतंगा चाहिये। (८) 
अधिलाा का नाश ओर विज्ञा को बद्धि करमोी चाहिये। (८६) प्रत्येक 
को अपनी ही उन्नति से सस्तुष्ट न रहना चाहिये किस्तु सबको उन्नति 
सें अपनी उच्चति समझनी चाहिये। (१०) सब सनुष्यो को सामाजिक 
सर्बहितकारों सियम पालने में परतंज़ रहना चाहिये ओर प्रत्येक हित- 
कारी मिंधम में सब स्थतेंत्र रहें । 


सहि धयानस्वथ से उक्त जियमों में संसार को सब विशा [ विशाम ] 
का घूल कारण ईश्थर, उसके स्वरूप, गुण, कर्म का बरजन किया है । वेद 
को सब दविलद्याओं का सण्डार एवं उसका पढ़ना आयों का परम कर्तव्य 
बताया है । सत्य का ग्रहण, धर्मानुसार कार्य कश्नर, संसार का उपकार 
करना, अविश्या का गाश, सबको उच्चति तथा नियसों का पालन करना 
आयों का परम कर्तव्य बताया है । 


इस लियमों का पालन करने बाला हो बंविक धर्मो आयंसमालणो 
माना जा सकता है। संसार के प्राणलिमात्र के कल्याण के सिये इस 
भकार के आध्यात्मिक सामाजिक एवं शारोरिक उच्चति करने वाले 
सलियस अन्य किसो भो संस्या में नहीं हैं । 

आय जगत्‌ को सर्वोच्च संस्था-सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने 
जार्य समाज मे प्रविष्द होने के लिये निम्भांक्ति उपनियम निर्धारित 
किया है :- ह 


“जो व्यक्ति आय ससाज में माम लिखनागा याहे और आय समाज 
के उद्देश्यों (१० नियमों) के अनुकूल अत्यरण स्थोकार करे। 
बह अब समाक्ष में प्रविष्ट हो सकता है ।” 


ऐसे व्यक्ति को प्रारम्भ में आय सदस्य ही माना गया है, आये। सभासव्‌ 
नहीं । आय॑ सभासद्‌ हो आय समाज के निर्वाचन में मतदाता (बोटर) 
अस्तरंध सभासद्‌ थ अधिकारी हो सकता है, भार्य सदस्य नहीं । 


निम्तांकित धारा का पालम करने बाला ही आर्य सभासद्‌ हो 
हो सकता है । 


आमग्यभिल 


४ (क) “जिनका नाम आय समाज से सदाचार पृंक” दो बर्ण 
तक अंकित रहा है ओर बह अपनी आयका शतांश मासिक 4 वाथिक 
अथवा २५०) बाधिक व अधिक धन समाज को देता हो ओर जिसको 


उपस्थिति साप्ताहिक सत्सगों मे कम से कम २५ प्रतिशत हो तो बहू 
आये सभासद्‌ सादा था सकेगा।” 


धारा १७ (क) के अनुसार आये समाल का प्रधानमंत्री अथवा 
आय समाज को किसी भी संस्या का प्रमुख अधिकारी अथवा उसकी 
प्रधस्थकारिणों समिति का अध्यक्ष, संत्री अथवा प्रबन्धक बही व्यक्ति हो 
सकता है जो स्यूगातिम्यून ३ बर्ष तक मिरन्तर आय सपासद्‌ रहा हो 
तथा धारा १७ (ग) के अनुसार जिनको उपस्थिति साप्ताहिक सत्स॑ंग्ों 
में न्यूनातिम्पूस ३३ प्रतिशत रही हो । 


धारा ४ (घ) के अनुसार सदाचार को परिभ्ाथा यह है :- 


“सन्ध्या आबि नित्य कम, शुद्ध वुति, बेविक संस्कार, पत्निव्रत ज 
पतिब्रत आदि सदाचार हैं। व्यभिचार, सद्याविमादक द्रव्यो ओर मांसादि 
अभकय पदाथों का सेवन, खुआ, जोरी, छल-कपट, रिश्वत आदि 
दुराचार हैं । 


उपरोक्त १० नियमों तथा उपनियसो के बिपरोत आजरण करने 
बाले को आय समाज धारा ५ के अनुसार आय॑ सभासदो से पृथक कर 
सकता है । 


आय॑ सम्ासदों थ आर्थ समाज तथा प्रान्तीय सभा के मध्य वियाद 
उत्पन्न होने पर उसका निर्भय, आर्य समाज के उपभियम सं० ३६ तथा 
सावंदशिक सपा को नियमाबली के उदृदेश्य सं० ६ और सावंदेशिक 
आये स्थाय सभा के नियम सं० १ के अनुसार, आय न्याय सभा से 
कराना होगा । 


भाय॑ समाज के उपनियम सं० ४५ के अनुसार “किसो भी आर्य 
समाज व प्रान्तीय सभा को आये समाज के नियमों उपनियमों को 
घटाने बढ़ाने अथवा संशोधन करने का अधिकार महीं है धारा ४१ के 
अनुसार कोई भी आये समाक्ष प्रतिनिधि सभा से पृथक अपनी रजिस्टी 
नहीं करा सकता । 


(उपरोक्ष्त कुछ प्रमुख धाराएं सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
द्वारा श्रकाशित नियसाथलो सन्‌ १६८१ से उद्घृत को गई है, जिसमें 
सायंदेशिक सभा, आये समाल तथा आये न्याय सभा के तियम भी 
सम्मिलित हैं । 


मनुष्य सात्र के कल्याणार्थ परमात्मा की ओर से दिये गने वेदशान 
के आधार पर मह॒थि दयानस्य हारा सार रूप में निर्धारित आये समाज 
के यह नियम सभासद्‌ को सक््या-ईश्थर भक्त, बेदिक धर्मो, निर्भोक, 
ओजस्थों सत्ययक्ता, उच्च चरित॒याव, आदश पुरुष तथा उसके हांगठन 
आये समाज को उक्त गुणों से युक्त महान्‌ शक्तिशाली, सर्वत्ाधारण को 
आकर्षित कर येदिक धर्म का अनुयायो एवं कष्बन्तो विश्वमार्मम्‌” का 
नारा सफल अमाने के लिये अनुपम है । 

परन्तु यह सत्यता प्रकट करते हुए अत्यस्त खेद कि आज बहुत से 


आये उक्त नियमों के बिपरोत जा रहे हैं । 
कृमशः 


द 


आयंग्पि 





३ मे एकसृक्ति आतो है स्व॒स्ति 
। सनुचरेस सुर्य्या चन्द्र मसता- 
» अर्थात सुय के पथ का अनु- 
मु करे । 

सगर जब यह बात हम किसी 
हहंगे तो लोग हमे पागल सस 
कड़ेगे. कितसे ही करोशो 
एपृप्तण हन ले हूर हैं हस कंसे 
हें पोछें ऋल सकते है । थेद् मे 
इहस्थछिया है, इस पुत्र के 
(ालवेशा अभे है को तुणमूर्य ने 
गऐ है हम भी टन गुर्णो को 


जे करें । 


सु्य॑ मे गुण है अन्धकार 
गा, प्रकाश कफ़रता, एक्लेकण्ड 
सी विभाम महों | बदले की 
आकाका गहीं ।यह श्खिनान 
बहू तेज बान हैं। जब सूर्य 
लता है तो कितना उजाला 
देता हैं फिर जब धूप तेंज 
लती है सब धरो को रोशन 
देती है सुय किरणे अन्नन फलोको 
तो है। सड़ाध दुर फ़रतो 
घ सिटा देतो है। ग्रह धुप कभी 
देखतोकि यह घर, यहवाग, यह 
कषमोर का है या गरोब का ) 
| के लिए सम्तान रुप से अपना 
श देती है । फ्लो को 
ती थे रस संचार करती हूं, 
६ हुस इसके खिलार अमीरों 
बलों के साथ तो खूब आता 
पे खिला लुलभा रखने का 
करते है । मगर गरोबो को 
£ देख कर भो मुह मोड लेंते है 
है साथ बात करना भी पसन्द 
करते । हमे. अपने धन पर 
मौन हो जाता है। हम यह 
समझते कि यह तो धन एक 
के पहिए को तरह है आज 
के पास धन सम्पति है तो कल 


कै पांस होगी । हमे बडे होने 


भी सवा साथ नहीं रहेया हमे 
प्राद रखना जाहिमे कि सग- 
ने हमे ससार में लन्‍म दिया है। 
करने के लिए धन योबन पाकर 


॥ अभधिमान नहों आना च्राहिएकि 


पम्शन्धियों को भी भूल जायें। 
ते उपेक्षा करें जिन्होंने पढ़ाया 


_ फ इक्‍इ सा कै बह औेडक डे यो अह 





सये के पीले चले 


शीमतोकलतोव सहाना ५६८ कर८ स्नेह मगर लखनऊ-४५ 


लिखाया धन कमाने योग्य बनाया 
उन्हे भूल जायें। उनकी उपेक्षा 
करें। सिरिसिकानी सुर्स अपते कार्यों 
से शिक्षम देता हेकि अभिमत्व शजहे 
इसे त्यांय दो ऋायले-सीई खरृंज धूरत 
कमरा ऋनसफमे, बढ़िया अमसा रूर 
उस को ड्रढ़िमा ढूध से समतवे 
जब सअज गया । कमरे को 
तजम हुओ देखकर अभिमार्न आ 
जाये ओर वह दियासलाई की एक 
सला" खलाकर उस कमरे को 
अपने ही हाथो से जला डाले 
उसे महामूद्े कहा जायेगा । ऐसे 
हो सानव रुपी सकान को जो अभि- 


मत्व रुपी सत्र से बचा भहीं पाता यह 


उसे नध्ट कर द्रेता हे। बह मूख है हम 
देखें सूरज तो अपने इतने बड़े उप- 
कार पर अभिसाय करों महां 
करता । थर्वा होने कर यदि एक 
विन सुथ भ॑ लिकले तो हर जोज से 
रौला पर्न आता है अगले दिन सुर्थ 
खिकिलने कर लोग अपने कपड़े जिर 
तर सुखाने लगते है । 

सम्र तस्क से ध्रुर्य हमारी-- 
ग़दशी को ढूर करता है सफाई को 
जाता है। हम ने धूय से शिक्षा लेगो 
है कि इस अपने अन्दर को बुरा- 
इया दृढ़ दूृ ढ कर दूर करते का 
प्रयत्न करें । अपने उज्ज्वल घरित्र 
से रोशनो फेलायें। निरम्तर कर्तव्य 
शत रहे । आालस अमाव सर्वया 
स्पा दें ३ 

बिद्वान महात्माओ ने कहा है 
कि बुराइयो से घृणा करो भनुष्य 
हैं नहीं | जैंते सृ्‌रणः को किरणे 
जदनों बदल नष्ट शरती है, यंसे ही 
सनुच्य को शुराइयरं लब्य कदले की 
प्रेणा दो । असोजम्द को देखो 
भजन तो बहुत अच्छे गाते लिखते 
ये परन्तु बहुत ही शराबो व बुस्- 
चघारी थे । परन्तु ऋषी दयागन्द के 
सत्सग से जाये । 

उन्होंने एक ही थाक्य बोला 
कि अमीचन्द तुम तो होरे हो सगर 
कोथड में पड़े हो । इस एक बावय 


ने उनकी काया पलटंदो' अंधेरा 
दूर ही गया प्रकाश की फिरणे फूठ 
पडी । घर आये तोड दी बोतठले 
शराब को, जो पीने के 
लिए रखी थो, वेश्या को बआाहिर 
निकाल कर अपनों पत्मी को धर 
खाए | सांधारजतया हम इूसरें को 
बुराई को देखकर उसे घर घर जहा 
तक हमारो पहुथ है फेलाते है 
उसके गुणों को नहीं देखते कि 
कितने हैं। दूसरे के अन्धकार हम 
तथ दूर कर सकते है जब हम स्थय 





प्रकाश वाले हो। ऋति कौ युकर “ 

एक बात का इतना असर इस लिए “ 

पड़ा कि उसका अपना जोबन सधा 

हैआ था जोवत मे अच्छाईयां हो 

# कं थों कोई भी ब्रुराई गृहों 
। 


आइये हुआ भा सकत्थ श्र 
धुथ के समाथ अपने लीवम को 
प्रकाशबाम, दूसरों के हितमें शम- 
पिंत भाव से तत्पर होने, बिंसा 
लोभ सालच के घसें का आर्थरण 
करने के लिए। ताकि सायथ जीवन 
सा्थंक बन सके और वेद की उपे-- 
रोक्त सृक्ति हमारे लिए प्रेरणा देने 
बाली है यह हमारें चरित्र से दूसरे 
लोग मान सके । 





गुरुकूल प्रभात आश्रम द्वारा भारत के 


विभिन्‍न स्थानों 


दिनाक २६-३-८७ से ३१- 
तक प्राम-दरोला जनपद मेरठ उ 
प्र मे सुप्रसिद्ध समाज सेथो स्व० 
झो नमरामण बेव लो सास्क्रो को 
स्मृति मे उनके सुपुलो हारा उनके 
परिवार मे ऋग्गेद पारध्यण महा-- 
यश पूज्य स्वामी विवेकातन्द जो 
महराज के ब्रह्मत्त में सम्पन्न हुआा। 
जिससे पूज्य स्‍्थासी लो के बेदिक 
एव आध्यामिक प्रव्शन ओर ब्रहस 
जारियों का सुमधुर बेदपाठ हुआ । 

दि० १०, ११, १२ अप्रेल 
१६८६ को दयानन्द बंदिक आम 
घेस जि० सम्बलपुर उड़ीसा का 
चार्यिकोत्सब सम्पन्न हुआ । जिसमे 
मजुयेंद महायश हुआ जिसके स्वामो 
ग्रहसानम्द जो सरस्यथतो एय वेद 
पाठो गुरकुल प्रभात आश्रम के 


इस अवसश पर डउड़ोसा के प्रसिद्ध 
आये सम्यासा ध्यामी- प्रणवांनेम्द 
मो सरस्थती स्थासी शामॉनन्व जी 
सरस्थती एवं. उंपदेशक भरी 
विश्यमित्र जो थो उपस्थित थे । 
ह्तातक सच्डल का बेदपाठ एर्ज 


पर बंद प्रथार 


उपदेश हृदयाकर्वक था । हि 

बि० १०-४० ८ ३ कों जीवन 
निर्माण केस्त्र आरोस्याश्रम पाँचलों 
के उत्तक्ष मे पृम्प स्वामी जो के 
सदुपदेश एन भ्रहाचारी वाजस्पत्ति 
के सुमधुर जेवपाठ का कार्यक्रम 
आकर्षक रहा । 


दिए २६-४-८७ को काकों 
रोहतक (हरयाणा) मे भी शिव 
शाकर जो निगमालकार हारा एव 
बि० १-५-८७ प्रास टीकरी मैरठ 
उ>० श्र० तथा दि० ५9-५-5८५ को 
थामा भवन सुजफ्फर नगर उ०प्र० 
मे शो प्रेमप्रकाश थो कक्‍्विकालक्षार 
दादा पूर्ण ब्रेदिक रोति से विकाह 


सस्कार सम्पन्त हुये । 


दि० १४००-४--अभ से १ृ७०४-- 
प्र७ तकू भाग स़ाद जामुध 
निर्माणो केत्र.. शुराबवाकाक लिए 
गाजियाबाद उ० भ्र० मे आश्रम के 
ब्रहमचारी वाचस्यति शास्त्री एवे 
कुमार शास्क्रोके सारेगर्भित 
एवं मधुर बेद प्रचार कायें 

सम्पत्त हुआ । 

“प्रेम प्रकाश शास्त्र, 


३१ गई १६५८७ 


हमारा कतंव्य 


जापसि के बादल मारा रहे हैं, 
दे रहे हैं स्वाधोनता को चुनोतो । 
गिद्ध वुष्टि लगाये बंठे है देशप्रोही, 


अबसर को प्रतोक्कषा में। 
अजब स्वाधोनता का अपहरण कर, 
वे मांगें फिरोती । 


छण्डित करने के अभियान अल रहे हैं, 
आस्तोन के सांप थे पल रहे है। 
दुश्मनों से, 
संघ 
अन्द्युप्त बन, 
ह्वतन्तता की रक्षा करना होगा। 
हिम्दो को राष्ट्र भाषा पद से, 
हटाया जा 
संस्कृत के सास्कृतिक बन्धन को, 
मिटाया जा रहा है। 
कृष्ण के अस्तित्व को, 


वश के 
करना 


होगा । 


राजा प्रताप शिवा 


रहा है । 


शाम 


झुलाया जा रहा है। 
प्राधीन इतिहास को, 
भुलाया जा रहा है। 
सांस्कृतिक प्रतोको को, 
रक्षा करना होगा । 
हुकीकतर य गुरुगोविग्दसिह अ्रद्धानन्व बन, 
बलिदान देना होगा। 


-डा० शक्रुनजन्द आय, लालगंज जि० रायबरेली 
हू 
प्रभ ब्रार्थना 


हे प्रभु ओम तुम ही सबका सहारा दो | 
दुखितो को ज्राण देते सबका बुलारा हो ॥। 
हम सब तुम्हारे है वो प्रभु तुम हमारे हो । 
निर्बल को रक्षा करते, भक्तों को उबारे हो ॥। 
प्रभु तुम सर्वस्‍्व हो, तुम ही अधारा हो । 
तुझें छोड़ जाए कहां, तुमहों सहारा हो । 
दुष्टों हो बष्डित करके, शिष्टो को तारे हो । 
भक्तों को प्यार देते, प्रभु तुम न्‍्यारे हो ॥। 
हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम पिता हमारे हो । 
हम सब की रक्षा करना, प्रभु तुम प्यारे हो ॥। 


तुम दुख-विनाशक हो, तुम सर्वाधार हो । 
श्रह्यानस्द' सेबक का, तुम प्राणाधार हो +। 


-अ्रह्मावग्द जिलासु >तरबह सुजफ्करपुर (बिहार) 


>भाय उप प्रतिनिधि सभा कानपुर सहानगर के तत्वावधान में 
फाहुएतसा हुंतर/ज दिवस” आये बेदिक जूनियर हाईहशूल अर्मापुर सें 
सभमाया गया । 


आध्यभिल 


0 
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डी०ए० वी० संस्थान हिन्दी 
प्रयोग करें 


डो०ए०वो« कालेअ प्रबन्धक् समिति, खित्रगुप्त मार्ग, नई दिल्‍लं 
ते एक परिपत्र भेजकर समस्त डी ०ए०बो० संस्थानों से भनुरोध किया 
कि दो० ए० वो० संस्थाओं को खोले जाने का एक उहूश्य भारतोय 
संस्कृति के प्रचार ओर उसके वयबहार को बढ़ाना भो था। डो०ए०बथी 
कालेज टुस्ट एवं प्रबन्धकतु समिति को नियमायलो के नियम सख्या- 
४४ (ग) के अनुसार सप्तिति की साधारण सभा में प्रबन्धकर्त स/मटि 
यह भी विवरण देगो कि उसने वर्ण भर में हिस्दी, संस्कृत ओर वेदों की 
पढ़ाई के विषय में क्या कुछ किया है। समिति फे नियम संख्या-५४ के 
अनुसार समिति का कार्यवत्त हिन्दों सें रिकार्ड किया जाना आवश्यक है 
अतः डो० ए० वी० सेंल्थाओं का यह राष्ट्रीय ओर नेतिक कतंव्य है कि 
वे ययासम्भव अपने प्रशासनिक कार्यों में हिन्दो का ही प्रयोग करें । 
अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना अपने भ्राप में आवश्यक हो सकता है किस्तु 
समिति की संस्थाओ के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दों का प्रयोग न होना 
अखरने बाली बात है जिसके कारण अनेक व्यक्तियों और संत्थाओं को 
हम पर उंगली उठाने का अवसर सिल जाता है ।॥ अतः हिन्दो भाषों 
क्षेत्रों तथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सरीखे राज्यों में (जहां कि हिम्दी 
के प्रति जनता में उदार भावना है)यह आवश्यक है कि हमारी संस्थाएं 
इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करें कि उसके प्रशासनिक कार्यों में हिस्दो 
का प्रयोग हो और विद्यार्थी भारतीय परम्परा के अनुसार अपने अध्या- 
पकों आदि का नमस्ते से अभिवादम करें। उनमें धार्मिक भावना जागृत 
करने के लिए हो अपनी उंस्थाओं में धर्म शिक्षकों को नियुक्तियां को 
गई हैं। अभिवादन नसस्ते से किया जाये । टाई का प्रयोग छोड़ा जाये। 


हमारी संस्थाओं के बोड, लेटरहेड, सोहरें आवि हिन्दी क्षेत्रो में 
हिन्दो में ओर अन्य राज्यों में द्विभाथो अथवा ल़िभाषों हो सकते हैं । 
परन्तु उममें सबसे पहले हिम्दी का प्रयोग हो । 
-वरबारीलाल संगठन सचिव 


राम जन्म भूमि हिन्दुओं को सोंपो जाय 
[१] 

“विभांक ७-५-८७को श्री नकवी का व्यास्यान आयंससाज ह्टेशन 
रोड पर हुआ जिसमें उन्होंने बताया हिन्दू घुस्लिम सदुभादना के 
निमिस यह आवश्यक है कि रास जनम भूमि हिन्दुओं को सौंप दो भावे 
भुझे ो बोट बलब पर गोली मारने की धमको दो है। उससे सुझे डर 
नहों कि में सरकर हिन्दू मुस्लिम एकता में बलिदान हो जाऊं । 


[२] 
-बहेज रहित योजना के अन्तगगंत एक सक्‍तेना परिवार का विवाह 
बेदिक रोति से आयंस्माज स्टेशन रोड सुराबाबाद में ८-५-८७ को 
सम्पन्न कराया गया। 


[१] 

“आयंस्तमाज गंध स्टेशत रोड सुरादाबाद को यह सार्वजनिक सभा 
सर्वंसम्मति से यहू प्रस्ताव पारित करतो है ओर सरकार से सांग करतो 
है कि राम क्म भूमि अपोध्या जो राष्ट्रीय मान विन्यु है को रक्षा को 
जाय ओर बाबरी मस्जिद के जेसे अराष्ट्रीय विवाद को समाप्त किया 
जाय तभा राष्ट्र को खब्डित करने बालो शक्तियों ब अलभगाववावी 
शक्तियों को सख्तों से कुअल दिया जाय। तथा अनर्गल बारताओं को रोका 
जाय । 


१० 


माध्यॉनित 


३१ भई १९८७ 





ऋग्वेद भारत बर् ही नहीं 
इ के पुस्तकालय का सर्वप्रथम 
है। बेद परमात्मा की बाली 
के साथ साथ मनुव्य को 
ते करने का ज्ञान हैं ओर धर्म 
; धन कमाते हुए तथा उत्तम 
करते हुए मोक्ष पाने का क्रिया 
/ प्रशिक्षण. प्राप्त करने का 
₹ हैं। केनोपनिषद २/५ के 
पर मानव जोवन का परम 
_ सोक्ष प्राप्ति है। अस्तिस पद 
अस्त शब्द का अर्थ मृत्यु आदि 
सो से रहित होना (मोक्ष 
) ही है । 

रण: बन्चोश्जराग्ने ! 
| स्वरुप हो । 

झापकी में स्तुति करता हूं । 
सनुष्यों के प्रति परसात्मा का 
उपदेश है-हे मनुष्यों! तुम 
। इस प्रकार से 'स्तुति प्रार्थना 
सनादि करो, झंसे पिता वब गुर 
ते पुल था शिष्य को शिक्षा 
ता है कि तुम पिता था गुर के 
पथ में इस प्रकार से मेरी स्तुति 
दे का बसमान करना। वेसे 
के पिता और परसगुर ईश्वर 
[को कृपः से सब व्यवहार 
र विज्ञादि पदार्थों का उपदेश 
ग है, जिससे हमको व्यवहार 
ओर परमा्थ-शान होने से 
रत सुख हो । जेसे सबका आदि 
रज ईश्वर है, बसे परम विद्या 
का भो आदि कारण ईश्वर है। 


है स्व हितोपकारक! आप 
हितम! सब. जगत के हित 
ग्रक हो । है यश्ष देव! सब मनु- 
पुृज्यतम भर शान यज्ञादि के 
7 कमनीयतम हो । 'ऋत्विगम' 
ऋतु बच्तत्त जादि के रखक 
लि जिस समय जेता सुचषया हिये 
खुरू के सम्पयक काप ही हो। 
वारम्‌' सब गत को समस्त 
। और क्षेम को देने वाले हो 
( प्रलय ससय में कारण में सब 
ते का होम करने वाले हो । 
ते घातसभ्‌! रत्स अर्थात्‌ रस- 
7? पुथिस्यादिकों के धारण रणन 
ते बाले तथा अपने सेथकों के 
£ रत्सों के धारण करने याले 


आप ही हो । 


आप 


विश्य कल्याण का सर्व श्रेष्ठ उपाय 
(श्री रघुबोर सरन आये, बिश्य सेवक बहुओई, सुरादाबा) 
अग्निसीई पुरोहित यशरुप देवम॒त्यिजम । 
होतारं रत्न धातमम्‌ ॥ (ऋग्वेद १-१-१-१) 


सर्व शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌! 
इस लिये में आपकी आारम्बार 
स्तुति करता हूं। इसको आप स्थी- 
कार कोजिये, जिसले हम लोग 
आप के कृपापात्न होके सर्देश आन- 
न्‍्ब॒में रहें ।। 

(महि दयानन्व सरस्वतो 
कृत आर्यात्ति विभय ते) इत्त मन्त्र 
में अग्नि शब्द से परमेश्यर का 
ग्रहण होता है। “पुरोहित: सब 
देह धारियों को उत्पत्ति से प्रथम हो 
सब जगत ओर स्वभक्त धर्मात्माओं 
के लिए सब पदार्थों की उत्पत्ति 

जिसने को है ओर दिशानादि 
दान से जो जीवादि सब संसार का 
धारण ओर पोषण करता है, इससे 
परमात्मा का नास पुरोहित हैं । 

यशस्‍्य देवम्‌......अग्निहोत् से 

लेके अश्बमेघ पर्यन्त बिजिध क्रियाओ 
से जो सिद्ध होता है जो बायु और 
बष्टि अल को शुद्धि द्वारा सब 
जगत को सुद्ध देने बाला है उसका 
तमाम यज्ञ है । 

(ऋत्विजम्‌) जो सब ऋतुओं 
में पुजने योग्य है। जो सब जगत 
को रखने जाला ओर शानादि यज्ञ 
को सिद्धि का करने ।ला है इससे 
ईश्वर का वास ऋत्विजू है। 

(होतारम) जो सब जगत के 
जीवों को सब पदाथों का देसे 
बाला है | जो मोक्ष समय में मोक्ष 
को प्राप्त हुए जोबों का ग्रहण 
करने थाला है तथा जो बतंमान 
ओर प्रलय में सब जगत का ग्रहण 
ओर धारण करने वाला है, इससे 
वरमात्या का होता नाम है। 

(रत्न घातमम्‌) जिममें रमण 
करना योग्य है, जो प्रकत्पादि 
पुणियी पर्यत्त रस यथा विज्ञान 
होरादि ओ रत्न ओर सुबर्णादि जो 
रस्म है, जिमके यधावत्‌ उपयोग 
करने से ही आनन्द होता है, उस 
रत्नों का सब ओबो को दास के 
लिए जो धारण करता है थह रत्गा 


धा कहाता है ओर अतिशव से 
पूर्षोक्त रत्मों का धारण करने 
वाला है, इससे परमेश्यर का नास 
'रत्म धांतम' है ।(महथिं वयानम्द 
सरस्वती कृत वेदमाब्य के नमूने 
भ्रंक से) 
करियात्मक पक्ष 

यज्ञ शब्द का शाब्दिक अथ है 
संगति करण अथवा उपासना 
अर्थात्‌ ईश्वर के निकट बेठकर 
आत्मा को परमात्मा के साथ इस 
प्रकार जोड़ना ऊंसे नाला नदो के 
साथ मिलता है। आत्मा को पर- 
मात्सा के अनुरुष बनाना ही सम-- 
पंज भाव हैं। इसो को स्वर्स अर्थात्‌ 
स्थ-अर्ग कहते हैं। दूसरा अथ है 
पुृजा अथवा अपने आप को भोतर 
बाहर से पवित्र करना । यही 
साधना का प्रयोजन है । 

तीसरा अर्थ है दान या आरा- 
धन अर्थात्‌ संकट प्रस्तों को सहा- 
यता एवं सत्प्रयोजनों में सहयोग 
देना , 

अपनी इच्छा आकांक्षाओं को 
ईश्वर के अनुरुपष बना लेना ही 
बलिदान है । इसमें व्यक्ति को पर- 
मार्भ में बदलना होता है । 

यज्ञ कार्य पें सात्थिक सु्गन्धित 
गुणकारी वस्तुओं को अग्नि सें होम 
कर सूक्षय बनाया जाता है ओर 
उन्हें बायूभूत बनाकर समस्त 
संसार के उपयोग हेतु बितरित 
कर दिया जाता हैं। 

जीवन फो यक्मय बनाभा, 
अपने को पविद्न करना ओर समूचे 
वातावरण को पवित्र बनाना यज्ञीय 
कर्सकाण्ड का सारभूत सत्य शान 
है। ८्ह प्रक्रिया अपनाने पर व्यक्ति 
ओर समाल को सुलखो समुन्नत 
बनाते का अवसर सिलता है । 

पुरोहित का कार्य बेद का 
उपबयेश देना ओर यजमाम का कार्य 
उन्हें अद्भापू्वंक हृदय में धारण 
करना है । पुरोहित ग्यक्ति में बोव 
दुर्गुजण को स्पूनाधिक सम्भावना 
रहती है । इसलिए. दिव्य तत्व 
अग्नि को पुरोहित कहा गया है । 
यह याजो से उपदेश नहीं देता 


किम्तु अपनो क्रिया पड़ति से बहुत 
कुछ समझा वेता है । 
१- अग्नि जब तक जलतो है यह 
गश्म ओर प्रकाश युरू रहतो है । 
इस प्रकार हमें नी क्रियाशोस 
रहते हुए शान वितरित करते रहना 
चाहिये । 
२- अग्नि का सिर स्व ऊंचा 
रहता है। लपदे नोथे से ऊपर को 
उठतो हैं | हमें भो उसम कार्यों 
हारा ऊपर उठने का प्रयात करते 
रहना चाहिये। 
३- अरिऩि सें डाली आने बालो 
बस्तु भो उसी के समतुस्य बन 
लाती है । हमें सो अपने सम्पर्क में 
भाये खोटे लोगों को शुद्ध करते को 
कला आगी चाहिये । हमारी रीति 
नोति दूसरों को आत्मसात्‌ कर 
लेमे को होनो चाहिये । 
४- अग्नि में जो कुछ सी डाला 
जाता है उस सबको बह अपने लिये 
बचाकर नहों रखती है दूसरों को 
खर्च कर देती है। उसको यवत्ति 
संग्रह को नहीं होती है। हमें भी 
कृपण ओर संग्रहो न बनकर क्षम- 
ताओं व साधनों को गतिशील 
रखना चाहिये । 
४५- अग्ति का अम्त राख के रुप 
में होता है उसमें कुछ कोयला व 
राख बना रहता है । इसो प्रकार 
हमारे अस्तित्व का भी अस्त होता 
है । अतः हमें न तो अहंकार हो 
करना चाहिये और न ही पाप 
करना चाहिये । 

यह पाँच शिक्षायें ही भीवन 
के सच्चे रत्म हैं । ये पाँचों ही 
देधोपम बना देते है । 

मो घुत से. किया यज्ञ वायु 
सण्डल का शोधन के साथ साथ 
प्राणजंन्य की यद्धि करता है 
जो वर्षा लल के साथ भूमि पर 
वनस्पतियों, अस्नों में प्रविष्द होकर 
शोषनो शक्ति बढ़ाता है। भीषनी 
शक्ति को बुद्धि से विवेक बढ़ता है। 
विवेक से सानसिक तनाव समाप्त 

कर ':वसुप्तेव कुटम्षक्” को 

बा का विकास होता है। इस 
भावता का विकास होने पर 
मेरे तेरे को भावना समाप्त हो 
जातोी है । इससे फसह समाप्त 
होकर स्यायो शान्ति प्राप्ति होती 
है । सहकार की भावना जातो है। 
सनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का अधि- 
कारी बनता हैं भो प्रत्पेक मनुष्य 
की पूल आवश्यकता है । 


३१ मई १४८७ 


ब्राम्यंमिन प्‌ 








दूरवर्शन का अदूरदर्शी कार्यक्रम 


बूर दर्शन ( टेलीविजन ) पर राक्ति मे साढ़ें ग्यारह बजे “बयस्क 
फिल्‍मो' के दिश्लाने का कार्यक्रम बनाया गया है। मेरे बिचार से यह 
कार्यक्रम व्रबर्शन का अदूरदर्शी कार्यक्रम है । श्योकि इस फार्यक्रम का 
दृर्यामी कुप्रभाव समाज, परिवार व स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से 
पड़ेगा । अन्ततोगत्वा राष्ट्रोय स्वास्थ्य का हरास अवश्यम्भावों है । रात 
में आधी रात के बाद तक फिल्‍म देखने से दूसरे दिन दर्शकों को कार्य 
क्षमता प्रभावित होगी । सारे दर्शक, जाहे जहां वे कार्य करते हों-खेतों 
में, कारखानों में, कार्यालयों मे-काम नहीं कर सकेंगे । इन फिल्मों में 
भी वही दृश्य दिखाए जायेंगे जिन्हें हमें नहीं देखना चाहिए । परिणाम 
स्वरूप हमारा मानसिक प्रदूषण उग्रकूप धारण करता जायगा। फिल्मों 
में मार-धाड़, अपहरण, बलात्कार, चुम्बन, छेड़खानों, अश्लोलता के 
अतिरिक्त वयस्कता के नाभ पर ओर भी कुछ अधिक दर्शाया व सिद्धाया 
जायगा जिससे हमारा यरित्र कहों जायगा ? ईश्वर ही जाने । भारतोय 
संस्कृति, प्राचोन मानवीय सूल्यों को सुरक्षा का ढिढोरा पोटने वालो 
भारत को सरकार भारतोय संस्कृति की रक्षा के नाम पर उसको 
अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो कर रही है, जो. खेदजनक है । अब तो 
जो कुछ थोड़ा सा संकोच, पास्थारिक वातावरण में, नेतिकृता के नाम 
१२ अवशेष है, वयस्क फिल्मों के प्रदर्शन से वह भी समाप्त हो जायगा । 
अच्छा होता यदि दूरदर्शन पर मात्र नेतिकता; सानक्ता, चरित्र, 
राष्ट्रीयता तथा सास्प्रदायिक सोहाई को बढ़ाने वालो फिल्में हो! दिखाई 
जाय॑ । -राधेश्याम आय एडवोकेट 

सन्त्री जिला सभा सुल्तानपुर 


आये बोर दल प्रशिक्षण शिविर 


१) 
मह॒षि दयानन्द आपष॑ ग्रुरुकुल कृष्णपुर फरं दाबाद में ७ जून से १६ 
जून तक आये बोर दल प्रशिक्षण शिविर लगाया जायेगा । 


२ 
१५ जून से २५ जन सन हे बद के० एस० बो० इण्टर कालिज 
अतरोली अलीगढ़ में आय बीर दल प्रशिक्षण शिविर लगेगा । 
शिबिर मे प्रशिक्षण, भोजन, आवास इत्यादि का शुल्क ५०) रुपया 
दे । गत वर्षो में जो प्रशिक्षण ले थुके हैं । उनको द्वितीय बर्ष का प्रशि- 
क्षण वेने को व्यवस्था होगी । >जयनारायण आये शिविराध्यक्ष 


गुरुकुल प्रभात आश्रम में उपनयन संस्कार सम्पन्न 

गुरुकुल प्रभात आश्रम भोलाझाल मेरठ उ० प्र० में वेशाश्ष पूणिसा 
तबनुसार दि० १३-५०-८७ को बड़े सम्रारोहपुर्वक नये ब्रह्मचारियों का 
उषनयन संस्कार एवं वेदारम्भ संस्कार सम्पन्त हुआ । जिसमें गुरकुल 
के प्रायार्य स्वाप्ती विवेकानन्ध जो महाराज ने ब्रह्मतारियों को 
विद्या, तप, त्याग, ब्रह्मचम एवं गुदभक्ति का उपदेश विपा । इस अवसर 
पर उड़ोसा के प्रसिद्ध उपदेशक आओ विश्यभसित्र जो भो उपस्थित ये । 
उद्बोधन बेते हुए उन्होंने ब्रह्म बारियों को आन्तरिक गुणों से पल्‍लबित 
एवं पुथिपत होने को कहा । सभो ब्रह्म ब।रियों ने अपने आगमन काल में 
व्रतों को क्वारण करने का ओर अपने जोबन को बेदानुकूल बसाने का 
यृढ़ संचलर लिर । -शिवर्शहर प्रमातान व 





आवश्यकता 


महिला अभ्यर्थी चाहिये-संस्कृत विभाग-प्रधानाश्वार्या (साहित्याचार्य ) 
अध्यापिका ( ध्याकरणाचायं, साहित्याआयय ), सहायक अध्यापिका 
(साहित्य शास्त्री ) बेतन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
के (ख) बर्गोय विद्यालयों के अनुसार । आवेदन पत्र २५ दिन के अंदर! 
अपेक्षित । अभ्यर्थों आवेदन पत्र में अपना प्रमाणित चित्र अवश्य लगायें । 
गुरकुल विभाग-संस्कृत ध्याक रण अध्यापिका (व्याकरणाचायं, साहित्या 
चाय) तबला (संगोत प्रभाकर), गृह बिशान (एम०एस०सो०)बिशान, 
गणित (बो०एस०सो० ), सहायक अध्यापिका ( इण्टर, बी० टो० सो०, 
भूगोल विषय को वरोयता ) । संस्कृत व्याकरण अध्यापक अवकाश 
प्राप्त पुरण भो रकक्‍ले जा सकते हैं । भोढ़ अवस्था की महिला आशभ्रसा- 
ध्यक्षा ( अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्या, बाइंग को प्रमुखता ), अनुभवी 
आश्रम अध्यापिकायें (बच्चों को देखभाल के लिये) महिला चिकित्सक 
ओनसे । वेतन योग्यतानुसार। 

अक्षयकुमारी शास्त्री, प्रबन्धक 
कन्या भुरुकुल सहाविद्यालय 
हाथ रस-अलीगढ़ 


शिक्षा सम्बन्धी 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हाथरस 
( जि० अलीगढ़ ) जल प्र७० 


शिशु कक्षा से बो० ए० स्तर एवं आध्ार्य तक को निःशुल्क शिक्षा, 
गुरकुल पद्धति पर मिःशुल्क छात्रावास, सभका सोधा-सादा, एकता 
रहन-सहम, कड़ा अनुशासन, मगर से दूर उत्तम वातावरण, साम्ताम्य 
बिषयों के अतिरिक्त धर्म, नेतिकता, संगीत, गृह कार्यों की भो अभियाय॑ 
शिक्षा, देशों घी, डुध, जअलपान सहित भोजन शुल्क १२०-०० र०सात्र । 


प्रवेश प्रारम्भ । नियमाबली मंगवायें । 


पद पृष्ठ 5२० की दर लिए 
आकार साजल्द ७/अजिल्द ४/- 


7 ्ल282/ 58: 
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मार्याभत्र साप्ताहिक 
नाक व्रलाबह सा भवन, ५ सोराबाई मार्ग, 
दरभ छ ४6973 बंभ्टेटओ 
ल्‍्ञा कर्ता मल एल डब्ल्यएम पी ७८ 
म्येष्ठ शुक्ल ४ 
रांवबार, ३१ मई १८६८७ ई० 





उसर-प्रदेश आर्य प्रसेनिज्षि सभा का मुख पशञ्ष 


देश में फंलता साम्प्रदायिक 
विद्वेष-नियोजित षड़यनत्र 


--पमनमोहन तिवारी 

आय प्रतिनिधि सभा उत्तर श्रबेश के महा सनन्‍्त्री श्री सनमोहन 
तिथारी ने एक वक्तत्य में कहा है कि इस समय उत्तरप्रदेश से साम्प्रदा- 
यिक वाताघरण विधावत हैं । विहली व मेरठ में वगे हो रहे हैं शोर 
इससे पूर्थ गुजरात्त के कई हटा ओर दायाद मे हो चुके हैं ओर 
न के अनुसार वेश 
है कि साध्प्रदशयिक 
जया जाय और उन 







उम्रद्रव फेलाने वाने व्यक्तियो 
तत्वों पर पृण रोक लगायी अज्कुतावरण बनाते है । 
कुछ ससय से सोलाना बुखारो हाजी मत्तान आदि 
सास्प्रदायिक वातावरण को वृषित कर श्हे हैं तथा अल्पसख्णको को 
बहुकाकर दगा उपड्य करते के शिए भड़काते रहे हे, अधो भी यह 
कायक्रम गतिशाल है । भेरठ ओर अन्यत्र होने वाले दगो से यह प्रभा- 
णित होता है कि पाकिस्तानी भावना और इशारे पर यह ॒उदपधद्रव होते 
हैं और जिस प्रकार से घातक हथियारों से सुरक्षा कभिबो पर आक्रमण 
होते है उसने और स्पष्ट होता है कि आरनेय/स्त्र कूछ उपद्रदों तत्वों 
के पास पहल से ही पहुच जाते है अत शासन को ऐसे उपद्यी तत्वों 
भौर आस्नेयास्त्रों के जखारा पर आक्रमण करके इसे नष्ट करना 
चाहिये ताकि प्रदेश मे शान्ति सुरक्षा का वातावरण बने । 

यह भी जावश्यक हैं तथाक्थित साम्प्रदाधिक नेनाओं को उ० प्र० 
में तथा अन्यत् भाषण आदि से रोफा जाय तथा कठोरता के साथ 
राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम मे गिरफ्तार किया जाय | मेरठ जो राष्ट्रीय 
एकना का गढ़ रहा है, १८५७ की जनक़ान्ति के समय जहा क॑ हिन्दू 
मुसलमान एक होकर ब्रिटिश साम्राज्यशाही के बिरद्ध बिगुल 
बजाने म॑ आग रहे ये यहा जो दुश्य हे वह खेबजनक है, इसमे सेरठ 
बासिया का हाथ नहीं है, बाहुरो तत्वो का खला हाथ है । 

शासन दृढ़ता से उपद्रयी तत्वों के गुप्त अग्नेयास्त्रो के भण्डारो पर 
छापा सारे आर साम्प्रदायिकता फलाने बाला कोई भा व्यक्ति हो उसके 
प्रति कठोर कायवाही को जाये तथा उसके काले कारनासो पर श्तरकार 
रेत पत्र प्रकाशित करे । यदि समय रहते सख्ती न बरती गयी, तो 
भारत के अन्य प्रान्त पञजाब को जाति आतंकवादियो ओर पाकिस्तानो 
प्रुष्तचरों के अड्डे बन जायेंगे । 





आवश्यक सूचना 
उत्तरप्रदेशोष आय प्रतिनिधि सन्ना से सम्बन्धित सन्नी आयंसमाओों 
को सूचित किया जा रहा है कि सभा कार्यालय से बाधिक चित्र भेजे 
ना थुके है, जिन्हे अब तक प्राप्त न हुये हो, पत्र लिखकर मगालें | 
२-नियमानुसार चित्रो की खाना पूरी करके सभा प्राप्तब्य दशाश, 
वृबकोटि एवं आयसिन्न भादि के धन सहित २० जून तक भेजने को 
पा कीजिये । सनमोहत तिवारी सभा सन्‍्द्धो 


बन अऑखंओओंओओज- अजओी अंडा 


संस्कृत अनिवाये हो 


१० मई को सल्कृत रक्षा विवस सनाकर उसको रक्षार्थ निम्न लिखित 
ससथाओ यथा आयंसमाओ से सर्वंसम्मति से पारित प्रस्ताव और प्राप्त 


>आ।बंसभाज कार्सोपुर नैभोताल, अ।० स० चिरभाज झासो, बेविक 
साधम आश्रम तपोवन देहरादून, आ० स० पिलखुबा गाजियाबाद, आ० 
स॒० शेरकोट बिजनौर, आ०्स० राजा बाजार खड्डा बाजार देवरिया, 
आन०्स० स्ीसामऊ कानपुर, जिला रुभ्मा देहरादून, आय फेरद्रीप सभा 
गाजियाबाब, आ०्स० टाडा अफजल, सुरादाबाद, आ०स० झोक प्रयाग, 
भआा० स० केराकत जोनपुर, श्री साड़ुवेद महाविद्यालय हनुमानगढ़ो 
आजमगढ़, आय कन्या हण्टर कालेज सम्भल, आ०स० बिसया सीतापुर, 
आ०ण्स० जमानिया गाजीपुर, आ०स० सीतापुर, आ०स० बकेयर इटावा 
आा० स० खटार शाहजहापुर, आ०स० वेवनबन्द, आ०स० हरिद्वार, आा० 
स० ग्गोह सुरादाबत्य, आ०स० बेंविक आश्रम ऋषिकेश, “ला सभा 
गाजीपुर, आ० स० देवरामपुर कोटद्वार, आ० स० दिवियापुर इटावा, 
आगन्स० प्रहलाद नगर मेरठ, आ० ० हरदोई जाव गरुरुकुल ऐरवा 
कटरा इटावा, सस्कृत पाठशाला कटरा बाजार गोण्डा, आ०्स० बीसल- 
पुर, आ०स० भेरठ शहर, शिना सभा फानपुर, आ० स० समेंस्टन रोड 
काश्यण अध्भस० जलाला अलोगढ़, आ० स० हल्द्वानी नेनोीताल, आय 
सर आपंससाज अमरोह़ा मुरादाबाद,आयससाज सिलीगुड़ी । 


नगर आयंसमाज अजमेर 
-आयंसभाज मथुरा गोण्डा के कार्यकर्ता श्री पुरारोलाल के पुत्र 
का चूडाकस ससकार १०-५-८७ को तथा श्रो रमकुमार सिश्र को 
सुपुद्रो का विवाह १२-५-८७ को श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्रा लोक्हवा 
_गोण्डा ने पुण वेंदिक रीति से सम्पन्न कराया ।___|_ 





# ओइम्‌ # 


प्रभाकर 





सर्वोत्तम हबन सामग्री १४.०० किलो ( बहुरगे, आकर्षक डिब्बा पक ) 
अतिउशम हबन सामग्री ८.०० किलो (बहुरगी एज०एस०प्लास्टिक से) 
सम हवन सामग्री. ५.०० किलो ( बहुरगो प्लास्टिक से ) 


निर्माता-प्रभाकर गह उद्योग 


४३१० नयागंज, कानपुर-- 
( भारत ) 





््ििंि जी + 


स्वत्वाधिकारणी आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भगवानदीन आय॑ भाष्कर प्रेस, ५ मोराबाई धार्य लखमऊ के लिए अस्थाई रूप मे 
एन० पी० प्रिटर्स ( निकट सुदर्शन सिनेमा ) चारबाग लखनऊ में श्री विश्वस्भरदयास गुप्त द्वारा मुद्रित एव प्रकाशित । 


है! |[4। 





_.ै]्‌  . $ आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुकषतत्र प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश का मश्षयत्र 


रजि० स० २२४१|५७ 


इस अजू के आकर्षण । 


अध्यात्म सुधा 

बेद विवेचम 

बाल लगत 

सहुधि दयानन्द भान्धव सी थे ? 
भाधसमाज का वतसमान स्वरूप 
बिलार जिमश 

कथिताए और हसारी डाक 
सार सृचमाव, आयजगत 





प्रधान सम्पायक 
मनसोहन तिवारी 


ह०। 


सभ्यादक मेष्ड ल- 


विक्रसारित्म बसन्त' 

“देव बारिधि' 
ज्ै 

आजाज रमेदालप्प्र एम. ए 
«६ 

श्राचार्य बेददत अवस्थो 
० 


। सदस्यता शुल्क 
| आजीवन सदस्य २५१) 
। बाथिक २५) 
| छमाही १३) 
' विदेश में १६ पोंड 


; षर्थ दें? 
मकू श्र 





घोषणा पत्र स० ७/२६८-२-४१ 


सपेथ्ट शुस्‍्त १०, रवजियार, सकत २०४४ थि० बिवाक ७ जून १६८७ 


















23% + दिवंगत 
दिल्‍ली २६ मई । भारण् के भूतपुथ 
प्रधान सन्त्रो घोधरों चरजसिहु का लण्यो 
बोमारी के पश्चात राजि २ २५ बज राम- 
मनोहर लोहिण अस्पताल वेहली मे निधभ 
हो गया । ये ८७ बध के थे। अन्तिम 
समय में उनको पत्नो श्रीमती गायत्री देशी 
एब पुत्र भ्री अजोर्तासह पास में थे । 
इस दु श्र समाचार को सुनकर आय 
प्रतिनिधि सभा उ० ५० के प्रधाम भरी प० 
इन्द्रराज जी एब० मन्‍्त्री श्री मनमोहय जो 
तियारी ने गहरा वु शव प्रकट किया । 


श्री केलाशनाथसिह तथा श्री राजपाल आदि को यांचिका 


उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा खारिज 
आय प्रतिनिधि सन्ना, उत्तरप्रदेश के निर्याणन के विदद्ध उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा सामवेशिक सभा 
तथा आम प्रतिनिधि सभा उ०प्र० के बतमान अधिकारियों तथा रजिस्ट्रार सोसाइटोज लखनऊ के विस्द्ध 
दो मई मालिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद ढरा दिनाक २३-४-८७ को खारिज कर दो गई है। उच्च 
न्यायालय ने उनको इस प्राभना को भो कि सभा का निर्वायन उपरोक्त रजिस्ट्रार द्वारा कराया जाए, उस 
पर कोई भी बिचार करना अस्वोकार कर दिया है । 
अतएब उसर प्रदेश के आयसमाञो के पदाधिकारियों तथा आयजगत के अन्य महानुभावो को इस 


दास्तबिकता से अवगत कराया था रहा हे ताकि विरोधियों द्वारा फेलाई जा ही स्रान्तियो से ये सबको 
सचेत कर सकें। 


इन्द्रराज 
प्रधान 


चोधरो चर 


मनमोहन तिवारी 
मस्जो 
आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, (-सोराबाई माग, लखनऊ 


नई शिक्षा नोत में सस्कृत को उचित स्थान रहेगा 


साम्प्रदायिक दगो पर कठोरता से नियन्त्रण किया जायेगा 
स्वामी आानग्द बोध जी प्रधान सावदेशिक सभा के नेतृत्व मे मिले प्रतिनिधि मण्डल को 
प्रधान सनन्‍्त्रों क्र आइजासन 
सा्थवेशिक जाय प्रतिसिधि सभा एव सस्कृत रक्षा समिति के प्रधान स्थामों आनन्द बोध जो सरस्वती 
के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान सर शो राजीब गाधो से सेंट कर बेश से फलते साम्प्रदाषिक 
उपब्रबों के प्रति गहरी चिन्ता ध्यक् करके उस पर कठोरता से नियन्त्रण करमे की साग को । 


नई शिक्षा नोति से ससकृत के निष्कासन पर अपना रोद प्रकट किया ओर उसके शिक्षा मोति से उचित 
स्थास को साग्र की । 
प्रधान भन्‍्त्री श्री रालीब गाँधी ते स्वामी जो को नई शिक्षा पद्धति में सेंट्कूत को उसका उचित स्थात 


दिलाने ओर सडकते दसो पर कठोरता से नियम्तरण करमे का आश्वासन दिया । (देशिक जागरण से साप्तार 


के सम अमन अमन शमका 4 डक पा मनन नामक किले जे. जा ७०) वा 333, पक ७» मम. सकमकः व्याम॥ कथन बढ सनक 2333 साफ “न आमाक मय समा साथ ०० भाथक 2कक आम अालक अमान आ+ काम सारे करे ऋकाम अमन 


ले आख सोच अन्याय देख बह खून नहीं है पानी है । 


जिसको हिन्दी से प्यार नहों बह रुंसा हिस्दुस्तानों है॥। 
>सारस्थत मोहन 'सवीधी' 


हि _सम्पादकीय _ 





॑न्‍ममकमकनः अमन नमक मद ऋ आराम» “नाव समा बाधक अे सोमक मम आ७+ लायक साफ २०७ आए कक "इक आकन ख़ाओो। का, ७० 2) सजी पा ध्ाकम काया» अत भा०. जाम आन, नम. 


स्क+ सका छान केमाआ कमाथ बा) काम» पाक खा 


नहों हुधारो । फलतः आज देश पुनः बिधटन के कगार पर आकर खड़ा 
हो गया है । इस दुःखद संधर पूर्ण समय में मोहम्मद गोरी और पृथ्ची- 
राज चौहृँत का इतिहास मस्तिष्क में उंज जाता है जब भारतोब 
राजा पृण्ची राज बोहान ने विदेशों आक्रास्ता मुहम्मर योरों को २० 
बार पराल्‍्त करके कमा दान कर दिया था हर बार क्षमादान से 
उसके मनसूथे बढ़ते जाते रहे इशकोसबों बार बहु बिश्रदों हो गया था 
और पृच्चोराज को गिरफ्तार करके उनको आंखें निकलबा लो उसको 


विहलो की मयो दया का उपहास किया । 
ठीक इसी प्रकार वे बिदेशी आक्रान्ताओं के बेंशअ-विदेशिषों को 


कब्रऊू-- ज्येष्ठ शक्ल १० सम्बत्‌ २०४४ रजिबार ७ जून १५८७, दवानस्दाब्य १६२ उठ.गॉँठ से भारत को विखण्डित करने पर तुले हैं। हमारो धर्स सिर- 


सृष्टि स्रवतु १६७२६४९६०८५७ 


साम्प्रदायिक दंगे और शासन का दायित्व 


आज कल देश में साम्प्रदायिक तत्थ जारों हो ओर अपना छला 
व्यापार करके भारत को भस्मिता को, भारत की राष्ट्रोयता को हो 
नहीं भारत को ही नष्ट करने पर तुले हुए से लगते हैं । 

देश के किसी न किसी क्षेत्र में साम्प्रदायिक उपद्रयों का चलना 
सामान्य सो बात बन रहो हे । सरकार अपना भ्यत्न करके उसे समाप्त 
करने का प्रयत्न करतो है कुछ दव जाते हैं फिर दूसरों जगह उससे 
ओर उग्र रूप मे वे भड़क उठते हे । 

अभी हाल में मेरठ ओर दिल्‍ली के दंगे पिछले दंगों को पोछे करके 
बहुत हो बोभत्स व कुत्सित रूप लेकर उभरे। निश्चय हो यह दंगे 
स्थासनोय या साम्प्रदायिक समस्याओं के कारण नहों हैं यह दंगे संम्पूर्ण 
देश को विद्चणिडत करने के कुत्सित षड़यन्त्र के सुभियोजित प्रारुप के 
एक अंश हैं । इन दंगों के पीछे विदेशों धृतपंढियों का विशेष हाथ है । 
हाथी मस्तान संसे काले धंधे करने बाले कुलबात तस्कर जनता में धूम 
घूम कर उन कुत्सित योजनाओं के प्रचार प्रसार में तत्पर हैं अभो हाल 
में उसने मोॉलाना हाशमों सहित अन्य १८ लोगों के साथ उत्तर प्रदेश 
के गोण्डा बस्ती बहराइच रायबरेली व प्रतापगढ़ में धरम घूम कर युप्त 
जेठकें करके-देहात को भोलो भालो जनता को बर्गलाने का यत्न किया 
नहै। मेरढ में २ पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तारी को भो सूचना 
मिली है । निश्चय हो यह सब उस सस्देह को पुष्टि करता है। बाबरो 
मस्जिद ऐक्शन कम्तेटो वालों को शायद भारत ध्यारा नहीं । उम्हें सार- 
तीयता से कोई सम्बन्ध नहों वे हर स्थिति में बेश-में साम्प्रदायिक 
विद व फैलाने के लिये कटिबद्ध हैं ॥ मोसाना भुखारो, संग्यद शहाबुद्दीन 
जहर ही उगलते रहते हैं । 

आज वेश को स्थिति सन्‌ ४७ के विभाजन काल-जेंसो हो हो रहो 
है । देश का बिसालन इसी मुस्लिम हठबादिता के कारण हिस्दू-मुस्लिस 
की मानसिकता से विग्रह, अशान्ति, से बच्चने के लिए हमारे नेताओं ने 
बिल पर पत्थर रखकर स्व्रोकार किया था । चूकि हमारे देश के नेत/ओं 
में यह साम्प्रदायिक बिलगावबादोी भावना नहीं थो इस नाते-यहां रहने 
बाले हरवेश बासी को देश का पुत्र साना गया। कोई किसी प्रकार से 
अपने को दबा, पोड़ित या निगल अनुभव न करे इसलिए अल्प संख्यकों 
को विशेष संरक्षण भी दिया गया । परन्तु विलगाबवादों मनोवुत्ति बाले 
लोगों ने हमारो सहिष्णुता को सराहा नहीं हमें वेबकफ समझा ओर 
अपनी पाप पूथ्ण वृत्तियों का निरन्तर सास्थ्रदायिक विद्वेव के रूपसें प्रशार 
करते रहे । प्यार से रहने वाले मनों में बिलगाब पंदा कराने के लिए-- 
हर सम्भव प्रयत्नों में तल्‍लीग रहे । 

हमारे देश को सभो राजनीतिक पार्टियों ने बोट को राजनोति के 
कारण उन गलत तत्वों को प्रश्रम दिया। सत्ता दल ने भो यह गलती 


पेक्षता को भीति का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं। ओर सभी राज शीतिक 
पार्टियों बोद के लोभ में सत्य को पहचानने में भूलकर रही हैं । उस 
समय बड़ा ही तरस आता है जब रतिपय राजनोतिक नेता अज्ञान या 
स्थार्थथश सत्य को झुठलामने के लिए, इंगे, फसाद, उपड्रबद आतंकवाद 
सबका दोष शासन पर झड़ने का प्रथत्न करते हैं, ऐसो हो एक उपहासा- 


स्पद बात श्री सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामी जनतापार्टोके महामंत्रोनेभ/रोप सरकारपर 


लगा कर की, उन्होंने कहा कि यह इसलिये है कि राजीबगांधो थ विश्य- 
ताभ प्रतार्पासहु-विबाद से जनता का ध्यान हटा रहे । 

देश के राजनीतिक नेताओं को अब गम्भोरता से उभ्रतोी-इम 
समस्याक्ों से निपटने के लिए अपनी दसबाजी की उठा पटक को छोड़ 
बर राष्ट्रीय स्तरपर उनके समाधान-के लिए बिजार बढ़ करने चाहिए 
फेवल जनता के थोट पाने के लिए उसे झूठ मूठ बगंलाने की सनोगुत्ति 
का सभो को त्याग कर देना खाहिये। ससी पा्टियाँ व नेता, अपने देश 
के लिये कर्तव्य पहचाने । पार्टो बन्दी के स्तर से ऊपर उठे । 

यह साम्प्रदायिक दंगे विदेश-प्रेरित भारत के विखण्डित करने के 
बड्यमत्र का एक छोटा ओंश हैं या उस बड़्यग्त्र द्वारा रिहुसंल है । अतः 
सम्पूर्ण वेशवासो भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीयता अस्मिता-को रक्षा 
के लिए एकलुट होने का संकल्प लें। बेश में साम्प्रदायिक सद्भाव 
बियाड़ने बालों को कानून के हवाले करें । उनकी सागों को नकार दें । 
भारत में जो भारतोयता को नहों रहने देना बाहरो, जो भारत को नष्ट 
झाह्ट कर देना चाहते हैं उन्हें अपने पास न फटकने वें । 

सरकार का भी धर्म है क्रि बह कठोरता से नियमों का पालस करें 
तुष्टी करण को मीति को शासन में कतई ल्‍्थान न दें। स्याय, सत्य, 
सद्भाव, प्रेम व दया का लग जनमें संचार कर भारत को सुलो सम्पन्न 
बनाने के लिये विधटनकारी-तत्यों को ढ़॒ढ़ ढू'ढ़ कर गिरफ्तार करें, 
धामिक या राजनीतिक लबादे ओढ़कर जो लोक सभा राज्य सभा मा 
विधान सप्ताओं में घुस गये हैं, उन्हें भो मविलस्क गिरफ्तार करके 
संविधान के अनुरूप देश ब्रोहियों पर वेशब्रोहु का सुकदसा लला कर 
कठिन से कठिन दष्ड दें । जो विदेशों शक्तियां भारत को पव दलित 
करने के गुप्त बड़यन्त कर रही हैं उनका जिश्य के सामने पर्वाफाश 
करें । 

भारत को अस्मिता, सम्प्रभुता को संरक्षा के लिए ओो भो सम्भव 
है सभी प्रयस्न किए जाने चाहिए। सस्पृर्ण राष्ट्र भक्त जनता देश को 
संरक्षा के लिए जम भी समय को पुकार हुई है म्पना स्वस्थापण करके 
उसको रक्षा को है ओर आगे भो करेगो । इन कुत्सित विदेशी बड़यस्त्रों 
को कतई सफल न होने देगी । हम सब एक हैं । हमारा भारत देश है । 
हम इसको सम्प्रभुता को रक्षा के लिए अपनी अन्तिम स्वास तक लड़ेंगे 
और उसकी रक्षा करेंगे । यहू एक मत से प्रत्येक भारतोय का 


संकल्प है । 
“मनमोहन तिवारी 


१६८६७ 





आय्यसित्र 


दिव्य मस्तिष्क रो अभिरक्षण 


-विक्रम/दित्य 'बसम्त' वेब्जारिषि बी-६४ वसन्तिका 
राजाजोपुरम्‌ लखनऊ-२२६०१७ 


मानव जीवन की सर्व-श्रेष्ठा का आधार है, प्रभु प्रदश उसका 
विकसित मस्तिष्क, जो सकल दिव्यताओ का अक्षय को है। मानव 
मस्तिष्क सें शान विज्ञान प्रशान ओर संज्ञान को असंस्य सम्पदाएं 
अन्तनिहित है ओर स्मृतियों का अनन्त भण्डार है। साधक जब तपस्या 
से अपने मस्तिष्क को सतत्‌ शान्त, स्थिर ओर संयर्ित कर लेते है तो 
यहु विब्य कोब उनके प्राण अन्न ओर मन का सबंत: अभिरक्षण करता 
है । प्राणों के वशी कार के लिए, मनोनिग्रह के लिए ओर अन्न से सत्व 
शोधन के लिए आत्मा से पवित्र इच्छाएं होनी चाहिए जो केवल दृढ़ात्मा 
में उत्पन्न होती हैं । आत्मा को बृढ़ता के लिए जो शक्ति चाहिए, वह 
क्रेबल उस सर्व शक्तिमान से प्राप्त होती है, जिसके निभिस उपासना 


अनिवायं है । 


मन्त्-सद्‌ था अथर्वणः शिरो देव 
कोष: समुब्जित: । तत्‌ प्राणो 
अभिरक्षति शिरो अन्नमयों 

सनसः ।। 
[ भय ० १०-२-२७ ] 


ऋषि: नारायण: 
देवता - पुरुष : ब्रह्म प्रकाशनम्‌ 


अम्यय - ये अथवंण: तत्‌ शिरः 
सम्‌ + उब्शितः देव कोष: । 
ततू शिरः अभिरक्षति प्राण: 
अस्नम्‌ अथो सनः ॥। 


शब्दा्भ- (व अथर्वेण: तत्‌ 
शिरः:) निश्चयात्मक रूप से अधि- 
चल, अकस्प, स्थिर, गम्भोर और 
शान्ति का बह मस्तिष्क ( सम्‌ + 
उब्जित: देव कोष: ) सतत्‌ संयर्ित 
दिव्यताओं का कोष है । 


ततू शिर: अभिरक्षति प्राणः 
अस्सम्‌ आयो सभः) बहू मस्तिष्क 
प्राण, अक्ष ओर मन का स्वतः 
रक्षण करता है । 


व्याह्या -- मानव जीवन के 
दो नियम्लण केन्द्र है, एक मस्तिष्क 


और दूसरा हृद्य । सस्तिष्क बिचार 
केन्द्र है ओर हृदय भावना केख । 
बुद्धि का वास मस्तिष्क में है ओर 
सन का हुवप सें । जोथन रथ के 
ये दो अश्य है जो उसे चलायमान 
करते हैं । 


चेतन जगत में जेतनामय जो 
अन्य थसचर नभचर ओर जलचर 
हैं, उन से स्व श्रेष्ठ जोब मानव 
को उत्कृष्टता उसके मस्तिष्क के 
कारण है। परमात्सा ने समुष्य को 
कम करने को जो स्वतंत्रता प्रदान 
की है, उसका सदृपयोग अथवा 
दुरुपयोग अपने सस्तिष्क के साध्यम 
से करता है। लिसको बुद्धि सद्‌- 
बुद्धि है, जिसकी मेधा सुमेधा है, 
लिसको बुद्धि निश्जयात्मक अर्शत्‌ 
प्रज्ञा है, जो ऋत से परिपूर्ण होकर 
ऋतम्भरा बनो हुई है, बह ही उमा 
बनकर उसे ब्रह्मलोग करतो हैं 
अन्यथा पाप बुद्धि कुबिचारों को 
अजन्मदात्रो बनकर उसे कमंणा 
पतित करके शरोीराबसान के उप- 
रान्त पुनः भोग योनियों में पहुंचा 
देती है । 


>> नली न जिओ अऑऑडऑिडंजी जीजा 


सासमव का मस्तिष्क सकल 
विध्यताओं का कोष है। इस 
ब्रह्माण्ड में लो कुछ है. बहू सब 
इस मस्तिष्क में सृक््म रूपए से 
बिश्वसान है । जन्म जन्सान्तरों का 
सम्पूर्ण अभिलेख स्मृति कोषों में 
उपलब्ध रहता है जिसे योगात्मा 
साधना के साध्यस से जागरूक कर 
के अपने समस्त बिगत णोबमों को 
पूर्ण श्रृंखला से अवगत कर लेता 
है । भले हो बाहर से यह लघुसर 
प्रतीत हो परन्तु बास्तबिकता यह 
है कि मस्तिष्क एक अथाह, अनन्त 
ओर असोम बिचार सिन्धु है। 
ज्ञान का संघय ओर विवेक्र का 
उदय इसमें हो होता है। प्रेषण 
ओर प्राप्त करने की दोनों क्षमताएं 
इसमे विश्वमान हैं । विचारों की 
तरजहछों का यदि इसके द्वारा प्रेषण 
होता है, तो अन्य मस्तिष्कों द्वारा 
प्रसारित तरजूझों को यह प्राप्त भी 
करता रहता है । 


जिनको वृत्ति संख्यात्मक होतो 
है । जो श्रांतियों ध्रमों ओर भयों 
से आच्छादित होते है, वे जीवन 
में अस्थिरता को प्राप्त करते हैं, 
उनमें सदेव कम्पन विश्वमान रहत। 
है, वे बिचलित ओर अशान्त रहते 
है अतएवं विव्यताओं के अनुपम 
कोष से अपना रक्षण नहीं कर 
पाते परन्तु जो आत्मना शुद्ध 
पबित्र निर्मेल और पावक होते है, 
वे बुढ़ निश्चयी होते हैं। अशान्त 
ओर अस्थिर मानव ही असंयभित 
तथा विक्षिप्त बतकर इस विव्य 
कोष के होते हुए भी उससे स्वयं 
को लाभान्वित नहों कर पाते 
परन्तु जो साधनामय जोवन पद्धति 
को अपना कर दुढ़ता को संजोकर 
आह्सा में पित्र इच्छाओं को 
उत्पन्न करते हैं, उनके मनों के 
शिव संकल्प जब मस्तिष्क में 
पहुंचते है तो घुबिचारों की आधार 
शिला पर श्रेष्ठ कर्मों की धारा को 
प्रयाहित कर जोबन का सर्वत्र 
रक्षण करते हैं । 


सानवव जीवन में अभिरक्षण 
तीन वस्तुओं का चाहिए, अन्य का, 
मन का ओर प्राभ का। आहार 


को शुद्धि से सत्थ को शुद्धि होतो 
है। सत्य को शुद्धि से स्मृति झुब है 
ओर प्लूब स्मृति ही हमारी प्रंथियों 
को उन्पुक्त करती है, तीनों पाशों 
को काटती है ओर माया बन्धनों 
को तोड़तो है। जिस सानबव का 
मल्तिष्क विवेकशील है बहु सदा 
भक्य ओर अभक््य का विचार करके 
अपने सत्व का शोधन करेगा । 
यथा आहार तथा बिचार, यथा 
विचार तथा आचार, यथा आयार 
तथा व्यवहार ओर यथा ध्यवहार 
तथा संसार । बिना आहार शुद्धि 
के नतो यम नियम का पालन 
होता है ओर न हो भासन की 
स्थिरता । प्राणों का वशीकार 
जिस प्राणायाम के माध्यम से होना 
है, उसके लिए भी सुजिचारों का 
होना अनिवाय है। सुविचार रखने 
वाले योगियों ने तो भोग रत 
होकर स्वंध अपनो प्राण शक्ति को 
क्षीण किया है। सुविचारी ही 
सदाचारी होकर प्राणायाम से प्राण 
शक्ति को अभिवद्धि करता है। 
सन की निरद्धता भो मस्तिष्क को 
की दिव्यता पर निर्भर करती 
है । मानव बहिसृंखो अधिक होता 
है भन्तमुखी कम भोर सम तो एक 
बिमिमय केन्द्र है जो भोतर से 
बाहर तथा बाहर से भोतर करने 
का कार्य करता है । जिल मस्तिष्क 
में शान चक्षु बन जाता हे और 
बिवेक उस चक्षु का प्रकाश तो 
देखने ओर सुनने के भद्र दृष्िः 
कोण से जो कुछ भोतर जाता है 
वहु सब भत्र होता है । 


क्या आप अपने जीवन को 
संचालित करने वाले इन तोम 
प्रमुख तस्बों का अभिरक्षण बाहते 
हैं? यदि हां तो श्नो बस कर 
उस परमात्मा से दृढ़ शक्ति को 
प्राप्स करें, पवित्र इच्छाबान अन 
कर, सन को शिव संकल्पों से युसत 
कर के दविव्यताओं के इस अक्षय 
कोष का संयमी बन कर लाभ 
उठाएं । 





अम्यंलत् ल्‍ल्‍  ल्‍अ__र | ७ कम पृर्द७ ७ 





आय समाज में शास्त्रीय संगीत की उपेक्षा क्‍यों ? 
महर्षि दयानन्द गन्धवं भी थे 


लेखक-विशद्याशकूर 'अमलेश' प्रधानाथाय शर्ूूर संभोत महा- 
विशज्ञालम ८३८, गोंदगी चोक शाहाबाद ( भूृड़ ) बरेली 


[ गताऊु से आगे ] 


उदात्त और अनुदास के मिश्रण से स्वरित उत्पन्न होता है। इन तोनों 
के परल्पर मिभ्रणसे अन्य चार स्वर उत्पन्ष होते हैं । ये स्वर वेद मस्‍्त्रों 
के नियसित पाठ ओर उनका अर्थ आनने के लिए हैं । किस स्वर का 
किस स्थान से किस प्रकार उच्चारण करना चाहिये यह भो स्पष्ट रूप 
से लिखा है । 


गान बिलश्ला के सात स्‍्थर घड़ज, ऋषभ, गन्धार, सध्यम्‌, पंचस, 
घेवत, विषाद ( सा, रे, ग स, प, ध, नि, ) के बियय सें शाल्र हेतु गात 
विद्याके प्रस्थों को पढ़ने को लिखा है, साथ ही यह भो लिखा है कि प्रम्प 
बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । इस पंक्ति से स्पष्ट है कि ऋषि गान 
विज्या के प्रभ्भ गाग्धव बेद, नारदीय संहिता, संगीत रत्ताकर, भरत 
मादय शास्त्र, पिड्डल सूत्र आदि का अध्ययन कर चुके थे ओर संगीत 
वियय का विस्तार से बर्भत कर सकते भे । पठन-पाठ न बिदय में के 
लिखते हैं--- 


वातञ्जसि महाभाव्यकार ने भी कहा कि--स्वर ओर बर्णों के 
उच्चारण में विपरोत होने से शम्द बुब्ट कहाता है अर्थात बह मूल अय॑ 
को नहीं जनाता, तभा जेसे स्थाम ओर प्रयत्म के बिमा शब्द का उच्चा- 
रण प्रससता कराने हारा नहीं होता, जैसे हो स्वर से विपरोत उच्चा- 
रण और गान विश्व भो सुन्दर नहीं होतो । फिस्तु गान का करने बाला 
बड्जादि स्थरों के उच्चारण को उलटा कर देवे, तो बहु अपराध उसी 
का समझा जाता है। इसी प्रकार बेदादि प्र्थों में भो स्वर ओर ब्जों 
का उच्चारण यत्न से होना चाहिये, ओर जो उसटा उच्चारण किया 
जाता है वहु ( दुष्टशब्य : ) हुःख वेने बाला ओर झूठ समझा 
जाता है । 

( ऋ० भा० भूमिका पठन-पाठन विदय ) 


इसके पढ़ने ते शात होता है कि ऋषि दयानन्द वड़जादि स्थरों के 
शच्चारण का ढुंग व प्रभाव जानते ये । शास्त्रीप संगत के शाता बानते 
हैं कि स्थरों का उल्टा उज्यारण करते से राग को हानि होतो है अचया 
शाग बदल जाता है । ऋषिने इसो अध्यायमें स्वरों का प्रकृति पर प्रभाव 
बड़ने का बर्जन किया है---भो इस अर्थात्‌ सूर्य को उसमता चाहे बह 
समस्त पद के स्थान में अस्तोदात्तउर्बारण करें ओर जो मेष को वृद्धि 
चाहे यह आशादास उच्चारण करें । इसलिये स्थर का उर्चारण भो 
यभावत्‌ करना चाहिए। ऋषि दयादनन्‍्द बेद मम्न्नों के पाठ और गान में 
हवरों के उद्यारण का विशेष महत्व सासते थे । स्वरों का ठोक उच्चा- 
रण बिना गुरू के सिखाये महीं आता ओर इसके लिए दोधंकाल तक 


पृहू८७ 


साधना भो करनी होती है। आप समाजों को चाहिये कि वे अपने 
बाधिक उत्सव पर सस्वर बेद पाठो फब्डित को सुलाया करें ओर उनते 
अआयंसमाज के सभह्सदों भ्ादि को सक्त्या ओर हुन के सम्खों का सस्वर 
बाठ सिखलाय | शो भरायन सोख सकते हैं थे सामयावकों से साम 
गान सीखें । 


मह॒थि वयानम्दने संगोत विषय।।के बेव सम्झों का लो भाष्य किया है उससे 
लात होता है कि ये महान संगीतज्ष थे। संगीत में जार प्रकार के बादित 
( वाद्य ) होते हैं (१ ) तंत्र जाश्ष [ तत, बितत ) वीणा, सितार, 
तानपुरा, बायलिन, सारंगी आदि ( १) अबनद्ध वाच्य-पृदंग ( पला- 
बज ) तबला, ढोलक आदि ( ३ ) धन-केबल ताल देने बाले बाल- 
झांस, सजोरा, कर्ताल आदि ( ४ ) सुषिर-फूंक ( बायु ) से बजने 
बाले बाद्य-तृजब, थ्रोज, बांसुरो, तुरही, हमोनियम आदि। इस चारों 
भेदों को दयानन्द जानते थे, इसलिए उस्होंने एक मन्त्र के साव्य में इन 
घारों प्रकार के बाद्यों के सोखने का बर्जन किया है । 


मम्ज-मर्मातेपु श्वलू _ हसाय कारियाबे से शायल्यां प्रासर्यं 
गनकसमछिक्रोशेक॑ तास्महेसे बोणाबाद पोणिष्तं तृणबध्मं तास्नताय्या- 
मनन्‍्याय तलबम्‌ । यजु० अ० ३० मस्त २० । 


पद थं:--हे परमेश्वर था राजन । आप ( नर्माय ) छोड़ा के लिये 
प्रदुस हुई ( पु श्ललूमू ) व्याभिघवारिभो स्त्री को ( हंसाय) 
हंसने को प्रवत्त हुए ( कारिसू ) विक्षिप्द पागल को और ( याद से ) 
जल-लन्तुओं के मारने को प्रवत्त हुई ( शाबल्यासू ) कबरे समुष्य को 
कन्या को दूर कीजिये ( प्रासण्यम्‌ ) प्रामाधोश [ गणकभ्‌ ] ज्योतिषो 
ओर [ अभिक्रोशकपू | सब ओर से बुलाने वाले जन [ ताम ] इन 
सबको [ महसे | सत्कार के अर्थ | बोण/वादमू ] वीणा बजाने 
[ पाणिष्नम्‌ ] हाथों से बादित्र अजाने ह्ोर [ तुथअष्मम्‌ृ | तुणव 
मासक बाजे को अजाने बाले | तान ] उन सबको [ नृत्ताय] नाखने 
के लिए ओर [ आनन्याय ] आनन्द के अथ्थ [ तलबमू ] ताली आदि 
बजाने वाले को उत्पन्न व प्रसिद्ध कोजिये। 


भाषा्ं:--सनुष्यों को चाहिए कि हंसी और व्यभिचारादि दोषों 
को छोड़ ओर गाते बजाने नाचने आदि को शिक्षा को 
प्राप्त होके आनस्वित होवें । 


सहूथि वयानस्वथ ने मनुष्यों को आनरिदत होने के लिए गायन- 
बादन, नृत्य ओर ताल लगाने को उत्तम शिक्षा प्राप्त करता तेद का 
आवेश बताया है । ऋषि भड़वे नृत्य ओर विषया शक्ति बढ़ाने बाले 
अश्लोल गायन को अच्छा नहीं समझते थे इसोलिये उसहोंने सत्याय् 
प्रकाश में इन्हें सना लिखा है। कुछ लोग नृत्य को बुरा बताते हैं ओर 
उसका विरोध करते हैं परन्तु ऋषि ने नृत्य को सोखने को भी सिखा 
है । ऋषि बेद को बात सानने को कहते हैं ओर थेद गायत, वावन, नृत्य, 


ताल लगाना सोखने को कहता है तब विरोध क्यों ? 


अब कुछ लोग सोचेंगे कि आये समाज के कन्या विद्यालयों में 

जनता के समक्ष लड़कियों का वाय-पान प्रस्तुत करने में कोई ब॒राई 

नहीं है । परन्तु यह भूल है, ऋषधि दबानन्द ते लिखा है कि कन्याओं 

के गुदकुल [ विद्यालय ] में ५ ब्य का भी लड़का भ जाये ओर लड़कों 

के गुरुकुल में ५ ब् को भी कन्या न जाये, यहां तक कि लड़के व लड़े- 

कियों के गुरकुल एक दूसरे से ४ कोस [ १३ किलो सोटर ] दूर हों। 
[ शेष पृष्ठ ५ पर ] 


७ जन १६६८७ 





महूषि दयाॉनन्‍द गन्धव भी थे 
[ शेष पृष्ठ ४ से आगे ] 


इससे सिद्ध है कि लड़कियों के गान एवं नृत्य को लड़के व पुरुष म देखे” 
ओऔर लड़कों के गान व नृत्य को लड़कियां थ॒ रिल्लयां न देखें क्योंकि 
इससे जिवयाशक्ति होती है तथा ब्रह्मबारियों ओर ब्रह्म--चारिणयों 
का ब्रह्मचयत्रत भंग हो सकता है । पुर पुरुषों में ओर स्थ्रियां स्त्रियों में 
मारे । श्रगार रस प्रधान गायन थ नृत्य वियाहित स्त्री पुरुषों को 
किसो विंशेष-अवसर पर उच्चित हो सकता है अर्थात बम्पति [ पति- 
पत्सि ] एक दूसरे के समक्ष एकांत में भुगार रस पूर्ण नृत्य व गान करे 
तो कोई हानि नहों । ब्रह्मचारों लड़कों लड़कियों को अर गार रस छोड़ 
कर अन्य रसों से युक्त गायन, बावन व मुत्य सीखना ओर करना उचित 
है । गृहस्थ स्त्री-पुरुषों को भी यही उचित है । 


नुत्य कोन सा सोलों-नृत्य कई प्रकार का होता है। कुछ भोक नृत्य 
ऐसे होते हैं कि जिनमें तलवार आदि चलाने के त्रिपदी आदि के पंतरे 
होते हैं। समान गति से पेर व हाथ चलाना इमका सुक्य अंग होता है । 
कुछ नृत्य ऐसे हैं अिनमें मुद्राओं द्वारा भावों का प्रदर्शन किया जाता है। 
करथक तथा भरत नाट्यम इसो प्रकार के हैं। इसका भो एक पूरा 
शास्त्र है । कोन सा नृत्य किसको करना जाहिए तथा आर्यो को कोन- 
सा नृत्य करना चाहिये इस पर विद्वानों को विज्वार करके निर्भय करना 
चाहिए । 


बारातों में लड़के-लड़कियों, स्त्री-पुरवों का मश्चपान कर दृइस्ट 
( भह ढंग से कूवना व सटकना ) करना आय संल्कृति ओर सभ्यता 
के बिरद्ध है। यह अच्छा नहीं, है, मेने इसके दुष्परिभाभ देखें हैं। यह 
बन्द होना चाहिए । 


प्रायः देखने में आता हे कि जियाह से एक या दो दिन पहले घर 
को तथा आस पड़ोस को स्त्रियां मिल कर राज़ि जागरण करती हैं । 
पुरुषों को घर से बाहर कर दियः जाता है । वे रात्रि भर गायन, नृत्य 
और हास्य पूर्ण अभिनयों के द्वारा मनोरंधन करती व आनन्द लेतो है | 
इससे सिद्ध है कि पुराती प्रभानुसार पुरुषों को स्टल्रियों का नृत्य नहों 
देखना चाहिए । 


सहूधि दयानस्द राग-रागलियों को भलो भांति समझते थे । एक 
घटना से इसको पुष्टि होतो है तहसोलद।र अमीचन्द ने महर्षि को 
मधुर स्वर में राग व ताल में निबद्ध संगोत्त सुनाया, महथि ने प्रसन्न 
होकर कहा--/अमीचन्द तुम होरा हो परन्तु कीचड़में सने हो। ” इस 
जाक्य को सुनकर अमोचस्दको विचारधारा ले मोड़ लिया, वे श्र्‌गार रस 
अश्लील गोतों को छोड़कर प्रभु भक्ति के गीत लिखने ओर ग'ने लगे । 
यदि थे शाश्ज्रीय संगीत थ जानते होते तो कप्ती भो अमोधन्‍्द के गायन 
की सराहना न करते, जैसा कि आज कल आये समां में देखने को 
मिलता है । यवि तबला बादक अपने बाच्यको स्वर में सिलाने लगता है 
तो मन्‍्त्री ली कहते हैं भणी ऐसे ही बजाओ । यवि भजनोपदेशक किसो 
राम का आलाप शुरू करे तो किसो को आवाज आ थातो है भजन 
शुरू करो आ...आ...छोड़ो । आय समाज में शास्त्रीय संगीत को उपेक्षा 
देखकर हु. होतः है । सुझे बहुत सी आय॑ समाणों के वाधिफोत्सथों पर 
भो जाने का अबसर प्राप्त हुआ है। अभी तक मुझे किसो भी आयंस्तमाज 
में शास्त्रीय संगोत के ज्ञाता नहों मिले। समृदंग तो दूर रहा लोग तबला 
ओर ढोलक तक बजाना नहीं जानते हैं। विवश होकर जेसा बादक सिल 


आय्यमिञ्र प्र 


जा +ः 


जाता है बसा ही उससे मिलकर गाना पड़ता है। सुझे तोन-चार भजनो- 
परदेशक मिले जो कुछ राग-रागनियां आनते हैं। उन्हें भो जनता की 
रुलि के अनुसार हो भलन गाना पड़ते हैं। भन्‍्प मतावमण्धियों के यहां 
केबल संगोत का हो आकर्षण हैं। सन्दविरों में सेकड़ीं भजन मण्डलियां 

और कोलेन संड लियां भजन कोतंन करतो हैं। सजारों पर कब्वालों को 
टोलियाँ रात-रात भर कव्वालियां गातो हैं। चर्च में पादरो समवेत 
स्वर में प्रार्थना कराते हैं । स्त्री, पुरुष व बालक सब एक स्वर में गाते 
हैं, समा बंध जाता है । गुरुद्वारों में सिक्‍्य गायक व बावक येतनिक व 
अवेतनिक दोनो प्रकार के रहते हैं। उनके भजन राग-रागनियों में मिबद्ध 
होते हैं ॥ यही कारण है कि इन स्थानों में अतता अधिक पहुंचती है । 
परन्तु आर्य धमाजमें जाओो टूटे वाजे पर हो चाहे जेसा गा दो, आवाज 
जोर से निकले, संगोतकर्त्ताको आवश्यकता नहीं। इसोलिये आर्यो के 
लड़के व लड़कियां जो भो संगोत के अच्छे ज्ञाता हो जाते हैं अश्मं्रभाज 

को छोड़ देते हैं । ऐसे कितने ही व्यक्तियों को मे जानता हूं । 


मेरा सुझाव है कि जहां अर्य समाज ने वेव ओर दर्शन शास्त्रों 
आदि का प्रचार किया है वह शास्त्रीय धगीत और साम्र संगीत का भी 
प्रचार करें। प्रत्येक आये समाज में कम-से-कुम एक भजन सबष्डलोी तो 
अवश्य ही होनी चाहिये। प्रत्येक आय को भमायन या थादन अवश्य 
सीखना चाहिये | मोक्ष प्राप्ति, आनन्व प्राप्ति ओर आये समाज के 
सत्सगो को रोचक बनाने हेतु गान्धब॑ ( सामगान ) और देशी संगीत 
सो सोखना चाहिये | यह वेद को और महदथि दयानग्द को आज्ना है 
राम, लक्ष्मण, भरत, श्र धन, लव ओर कुश मार्गो व देशो दोनों प्रकार 
का संगीत जानते थे। भ्रोकृष्ण जी साम संगोत, गायन बादन तथा 
नृत्य तीनों में दक्ष भे । हनुमान, भरत ओर श्रोक्ृष्ण के शास्त्रार्थ संगीत 
के मत [ शलिया ] इस समय भो प्रजलित है । 


संस्कृत माध्यमिक पाठ्यक्रम में अनिवायं हो 


संस्कृत रक्षा हेतु निम्नलिखित संस्थाओं से ओर पारित प्रस्ताव 
प्राप्त हुए--- 

-जनादंत प्रसाद रामचन्द्र कन्या सू० हाई स्कूल एवं बेवो एयर 
प्रोन कूल सॉवतनगर मैतपुरोी गुरुकुल वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
सिराथ्‌ इलाहाबाढ, केन्द्रीय आये सभा कानपुर, गुरकुल महाविद्यालय 
अयोध्या श्री स्वदानन्द संस्कृत महाविद्यालय साधु आश्रम अलोगढ़, 
माय समाज सिविल लाइन्स बवेंदिक आअम राजघाट मार्ग अलोगढ़, 
जिला आये उपप्रतिनिधि सभा बलिया आये समाज मड़ियाहूं जोनपुर 
आये समाज सबाता मेरठ दयातन्द बाल सस्विर शिकारघुर 
बुलंद शहुर.॒ आये उपप्रतिनेधि सभा आगरा, आये समाज 
तानपारा अहराइल आये सप्ताज सन्दिर अब्रुरुर नेनीताल, 
आये समाज भटपुरा महावतपुर बिजनौर, आर्य केख्रीय सभा आगरा। 





--आयें समाज लहेरिया सराय 


( दरक्ंगा ) के तल्वाबधान में निव चिन 
आयोजित वेद प्रधार समारोह में आय समाज गुरकुल महाविद्यालय 
१५-५-८७ से १७-५-८७ तक डा० ज्वालापुर हरिद्वार 
वेवेन्र कुमार सत्या्थों, पं० सत्य-.. प्रधान श्री हरिसिह साहिस्याचार्य 
ब्रत वानप्रस्थ, भी सियारासभ मन्‍्त्रो भ्रो सुरेन्द्र कुमार विद्या 
निर्भय, पं० अर्जुन प्रसाद शास्त्री भास्कर 
एवं भा भजनोपदेशक ओ दया-  कोधा० भी डा० केशवप्रसाद 
नन्द सत्यायों के उपदेश हुए । उपाध्याय 


ब्रक इत 





आर्यमित्र 
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देवता ऑर राक्षस 
[भो जगदीश शरण 'शोतल, प्रधान आय समाज जांदपुर बिजनोर ] 


नगर के समीप महात्मा जी 
के आश्रम में प्रतिदिन सत्संग होता 
है । बड़ी संख्या में सजी पुरुष इसमें 
भाग लेकर वेदिक ज्ञान को अमृत 
जर्याँ का पान करते हैं । एक दिन 
महात्मा जी केसे ही प्रवचन के 
जिये आसन पर विराजमान हुये 
एक भद्धालु भक्त ले छड़े होकर 
प्राथंगा की महाराज! आज तो 
आप यह बतलाने की कृपा करें कि 
देवता किसे कहते हैं ओर राक्षस 
कोन होते हैं ? महात्मा जो ने 
अंद्ालु भक्त भी ओर शास्त भाव 
से देखा ओर कहा भाषको जिशासा 
बड़ी हो सुन्दर ओर हितकारोी हैं । 
संसार में मनुष्य तोन प्रकार के 
होते हैं। (१) उत्तम (२) मध्यम 
(३-) नोच 
(१) उत्तम मनुष्य वे होते हैं जो 
अपनी हाति करके भी बूसरों का 
साभ करते 
(२) मध्यम सनुष्य वे होते हैं जो 
अपनो हानि करके दूसरों के कास 
आते हैं 
(३) नीच मनुष्य जे होते हैं जो 
दूसरों को हानि करके सो अपने 
लाभ को बात सोचते हैं। परन्तु 
सहाराज भतुहरि कहते हैं “संसार 
में एक जोगे प्रकार के मनुष्य भी 
होते हैं भो अपनालाभ हो था न हों 


परन्तु दूसरों की हानि अवश्य होनो 
खाहिये । 
अब इन्हें संक्षिप्त कर लें तो दो 


प्रकार के सनुष्य रह लाते हैं। एक 
उत्तम ओर दूसरे सोच । सत्यवादी 
स्थायकारी, दयासु, धर्मात्ता सबका 
उपकार करने वाले सतोगुणी उत्तम 
पुरव ही देवता हैं। दूसरों को 
हामि पहुचांगेवाले स्वार्धी, अन्या- 
यकारो, अत्याचारी, कासो, छोधी 
हिसक तथा क़र तसोगुणो मोच 
पुरथ ही रावास हैं । अब हम इसी 
विजय को एक उदाहरण द्वारा 
और अधिक सरत करने का प्रयत्त 


करते हैं । 
कल्पना फीजिये आप सब सउ 
सम हमारे जेंभम में भोजन करते 


के लिए दत्मने सासने अपने-२ 
असम पर बेठ हुए हैं। अनेक व्यंजन 
आपके सम्सुख है जसे हो आपने 
पहला कौर खाने के लिए उठाया 
उसी समय आपके हाथ के सुड़ने 
की शक्ति बंद हो जाय तो ऐसी 
वशा सें आप सब क्या करोगे ? 
उनमें से एक व्यक्ति ने छड़ें होकर 
नस््र॒ निवेदन किया कि महाराज 
जब हुमारा हाथ सुड़कर हमारे 
मुख तक हो न पहुंचेगा तो ऐसी 
दशा सें हम सोजन किस प्रकार 
कर सकते हें ? 

सहात्मा जी ने उत्तर दिया 
ऐसी बात नहीं । आप भोजन फिर 
भी कर सकते है । आपका हाथ 
अपने सुख सें हो तो नहीं जा सकता 
परन्तु सामने बाले के भुख में तो 
ला सकता है। पहले आप उसे 
खिलाइये फिर वह आपको वेखिये 
कुछ ही समय सें आप सब भोजन 
करके तप्त हो जायेंगे। परन्तु यदि 
आप स्वयं ही खाने को जिन्‍ता 
करते रहें तोन आप स्यां सकेंगे 
ओर न ही दूसरा। इन दोनों 
बिचारों में कितना आकाश ओर 
पाताल का अन्तर है । एक में पर- 
साथ और सहयोग को भावना है 
दूसरे में स्वार्थ तथा असहयोग की। 
इससे सिद्ध हुआ जो दूसरों के लिये 
जीता है वही देवता है और नो 
अपने लिये जोता है जही राक्षस है। 
एक भक्‍त ने फिर निवेबन किया 
महाराज हसने जित्रों में देखा भो 
है ओर सुना भो है , वेबताओं के 
अनेक शिर तथा अनेक भुजायें होतो 
हैं और राक्षतों के सुख भयंकर 
तथा शिर पर सांग होते हैं। क्या 
वास्तव में ये सब बातें सृष्टि नियम 
के बिरुद्ध हैं। सृष्टि में जितने 
मनुष्य हैं सबके शरोर को एक जेसो 
रचना है । एक शिर, दो, आंख, 
वो कान, एक माक, एक मुख्य, दो 
हाथ, वो पेर इत्यादि । 

न ही वेबताओं के अनेक शिर 
झभोर अनेक भुजायें होतो है ओर न 
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सुख शान्ति का मूलाघार धर्म हो हैं 
धर्म के स्वरुप की पहचान करो 
प्रथम लक्षण---धधति 


आज देश में चारो ओर ग्रह 
अशान्ति आतंकवाद का विस्तार 
हो रहा है ओर इस सब के पोछे 
धर्म को ही आधार बनाया भाता 
है | क्‍यों कि वे घर्म के तथा कथित 
ठेकेवार नेता धर्म के बास्तविक 
स्वरुप को कतई नहीं जानते या 
अपने को सर्वाधिक धर्म का नेता 
कहलाने के प्रलोभन में धर्म के स्थ 
रूप को बिगाहकर सा्ंअनोन कस 
को साम्प्रदायिक परिवेश में प्रस्तुत 
करके विप्रह व संघर्ष उत्पन्न कराते 
हैं । सत्याटेक, वकियानसों, ढोंग 
के आवरण से ढके धर्म को देखकर 


वियारशोल, विवेको युवकोंकेअंदरधमं 


के प्रति अरुचिहोना स्वाभाविक है उस 


स्थितिमें घर्मफी पास्ण्ड कहा जाना भो 


स्वाधाविक है। परम्तु धर्म के सत्य 
स्वरुप को बिना जाने बिना साने 
सुख ओर शान्ति को कामना लिर- 
थंक हो होगी । 

इसी लिए महाराज मनुने धर्म 
के स्वरूप को पहचानने के लिए 


“घृति: क्षमा दमो 5स्तेयंं शोच 
सिन्द्रिय निग्नहः धोविंशा सत्य 


मक्रोधों शक्म धर्म लक्षणसम्‌” 


राक्षसों के शिर पर सींग होते हैं। 


क्या भास्तव में ये सब बातें सत्य 
हैं ? महात्मा जो बोले यहु बात 
सत्य नहीं है क्योंकि ये सब बातें 
सृष्टि नियम के बिरद्ध हैं। सूृध्टि 
में जितमे भो मनुष्य है सबके शरोर 
की एक जेसो रचना है। एक शिर 
दो आँख, दो कान, एक नाक, एक 
मुख, दो हाथ, तथा दो पेर इत्यादि । 
ने ही देवताओं के अमेक शिर और 
अनेर भुजाये होती है ओर न हो 
राक्षसों के शिर पर सोंग होते है । 
यह तो जित्रकार की कल्पना है। 
जित प्रकार वक्ता अपने भन के 
साथों को अपनों करनो के द्वारा 
व्यक्त करता है उतो प्रकार बित्रकार 
अयनो बित्रक्वारों के रा अपनों 
बात को समताने का प्रमत्व करता 
है। अनेश शिर ओर भनेकू सुआओं 

का अभिप्राय है देवता अर्वात उम 

पुयव मिलकर चलते, मिल कर 


-आचार्य बेदसत अबस्यो 


श्लोक के साध्यस से, धेयं, क्षमा 
प्नन निप्रह, जोरवति का त्थाग, 
इन्द्रियों का अनुशासन, बुद्धि, बेद- 
बविल्ला, सत्य थ अक्रोध इन दश 
लक्षणों को समझने और जानने का 
निर्देशन दिया | जहाँ यहू लक्षण 
विश्वमान हैं वहां धर्म है इन लक्षणों 
से बिहोन अधर्मभ॑ है इसलिए 
आज के आतंकपूर्ण परिवेश में हमें 
बड़ो ही गम्भोरता से इसे समझने 
का यटन करना है । 
प्रथम रूक्षण धृति:- 
धेयं, प्रहण शीलता, दुढ़ता 
धर्म के पथ पर जलने की 
साध के लिए सर्वप्रथम हमें धर्ति 
वान बनना है। (घति) घेये हमारे 
जोवन का अग होना चाहिए । 
ग्रहण शीलता, सत्यासत्प विवेशन 
करके सरय ग्रहण करने एवं मसत्य 
के त्याग का सांकल्प होना चाहिये। 
विघारो को दुड़ता परिपक्वता को 
नितान्स अपेक्षा है । 
व्यक्त जब धघेर्य पूर्यक आयो 
समस्याओं को समझकर उन्हें सुल- 
झाने का, यदि कहीं अपनो त्र॒,टि 
है तो उसे स्वोीकारने का प्रयत्न 
करता है तब स्वार्थता पर उससे 
लिलो ताटकालिक हानि होने का 
संशय उत्पन्न करके पथ बिमुख 
करने को खेच्टा करतो है, परन्तु 
दृढ़ निश्चयों दृढ़तापूर्वरके सोचसमझ 
कर अपने कर्तब्य का जब निर्धारण 
कर लेता है तो स्वभावतः: वह 
कदस परस्पर प्रोति, स्नेहकारो, 
वर्ग भेवनाशक साम्प्रदायिक सोहाई 
संस्थापक सुख-शान्तिकारों बनता है । 
( क्रमशः ) 


बेठते, मिलकर बोलते, सिलकर 
सोचते तथा मिलकर काम करते हैं। 

रात़तसों के भयंकर मुख तथा - 
शिर पर सोंग होने का अभिन्राय 
है नोच सनुष्य स्वार्यो, मिर्देयो, 
क्ोधों, कामी, कुकर्मो, कुमायों, 
कुटिल, कपटो, क़र तथा हिंसक 
होते हैं भोर पशुवत आचरण करते 
हैं। सब भक्तों ने महत्ता जो को 


घस्पयाव देकर उसका! आधार व्यक्त 
किया । 
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पैंद-विवंचन 








'तेजस्वी एवं दिग्विजयी हों, 


थी अमित प्रताप नारायण सिह (देवरिया) 
ममारने बर्चों विहवेष्यस्तु, दयं त्वेन्धानास्तस्वे पुेम । 


महां नमन्तां प्रदिशश्यतस्र,स्त्वयाउध्यक्षेप पुतना लयेम ॥(ऋ. १०-१२६-१) 


नन्‍्ख का अर्थ हैं-हे अग्नि, भेरा तेभ युद्धों में व्याप्त हो । तुझे 
प्रदीप्त करते हुए हुम अपने शरीर कौ पृष्ट करें। चारों विशाएं मुझे 


नमस्कार करें। तेरे नेतृत्व में हुम शत्रु सेनाओं को जोतें । 
इस मन्त्र में दो बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है-१-यज्ञ 


के द्वारा अपने शरोर को पुष्ट ओर शक्ति सम्पन्त बनावे । प्रतिदिन यक् 
करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभप्रद है। यज्ञ की वायु फेफड़ों को 
विशुद्ध करतो है । इस वायु से शरोर के अनेक विकार दूर होते हैं । 
पञ्ञ सनुष्य के सावजों को शुद्ध करता है। भाव शुद्धि से अन्तःकरण शुद्ध 
होता है । अस्तःक रण को शुद्धि से विचार शुद्ध होते हैं । इस प्रकार यज्ञ 
शरोर शुद्ध करता है तथा शरीर-संरक्षण में अत्यन्त उपयोगी है ।-२- युद्धो 
में बिजय प्राप्त करना-परमात्मा के नेतृत्व में शत्र्‌ ओं से युद्ध करें ओर 
सर्वत्र विजय प्राप्त करें । यह युद्ध जोबन में निरन्तर चलता रहता है । 
यहूँ युद्ध पाप और पुण्य का है, सद विचार ओर इदुरविंबार का है, संयम 
और असंयम का है, अपने अन्दर के दुर्विचारों को जीतने का है, देश 
भक्तों ओर बेशद्रोहियों का है । यह स्मरण रहे कि पापी और अतंयमी 
व्यक्ति कभो इस सुद्ध में विजयो नहीं हो सकते है । 

संसार शक्ति का पूजक है । जहाँ शक्ति है, बहाँ अधिकार है, वहाँ 
शासन सूत्र हे वहां गौरव है। सभो प्रतिष्ठा ओर सम्मान, गोरव 


जआय्यंसित छ 





अनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विजय प्राप्त करने के 
लिए बोरता को आवश्पकता पड़ती हैं। संसार में बोर त होने के कारण 
हमें बहुत से दुःखों ओर बहुत सो समस्याओंका साममा करना पड़ता है। 
आप कहेंगे कि बोर केसे बना जाय? बोर बनने का सबसे अरछा उपाय 
है कि आप अपने सामने कोई लक्ष्य रखें ओर उप्तके लिए संधर्ष प्रारम्भ 
कर दें। ये आदर्श अनेक प्रकार के हो सकते है, उदाहरणा्-निर्योद 
सिद्धाग्त, उच्चादर्श, जनता को सेवा, जात-पांत, छृताछुत को मिटाना 
बहेज या ऐसो ब्रुराइवों को दूर करना राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रधार, 
स्वतन्त्र ।॥ को रक्षा, वेश को एकता ओर अखण्डता बनाए रखना। यदि 
आप ऐसा करेंगे तो बिजय घरण चूमेगी। आप का लक्ष्य-बिजशान, साहित्य, 
समाज ओर राष्ट्र किसी के लिए हो सकता है । 

बलिदान का अर्थ होता है किसो उच्च कार्य के लिए अपने को 
समवपित कर देना यह एक महान कार है । यह कनप्नो ठयर्ष नहीं जाता 
बलिदान को सदा बिजय होती है । बॉँज जब अपने को भिट्टी में मिला 
देता हैं, नष्ट हो जाता है, उस समय उसके स्थान पर नये लहुलहाते 
हुए पोधे उत्पन्न होते है। दोपक को बत्ती स्वयं को जलाकर शटकों को 
मार्ग दिखलाती है। आप संसार के दूसरे देशों के हितों को रक्षा करें 
“बसुधव कुटुम्भकम्‌” का यह अर्म कदापि नहीं है कि कोई जालिम 
हमारी भूमि की ओर गृध द॒ष्टि करे और हमारी एकता अश्षण्डता को 
भंग करें । हम उते सहते रहे । विनकर जी ने फहा है- 
छोनता हो स्वग्व तेर। अ र तु त्वाग ता लात हु यह पा है| पुण्य है 
उच्छिन्न कर देना उसे । बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है । 

स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन संघर्षों में विजवी होने का जोबन है । 


बलिदान का जोबन है | वेदिक धर्म के विचारों के स्थायी प्रचार के 
लिए उन्होंने आदर्श शिक्षणालय चजोलने का निश्चय किया । वह विश्ञा- 
लग अत्यन्त भयंकर जंगल में घ्ोला गया था उनके मित्रों और सम्ब- 
न्धियों ने इसका विरोध किया। पर गुरुकुल खोलने के लिए २४ हुजार 
रूपये इफठ्ठा करने ओर एकत्र न होने पर न लोटने का निश्वय करके 


जाहते है। परमात्माके दो स्वरूप है शान्त ओर घोर। शांतरूपको शिव कहते हैं मुन्शो राम निकल पड़े ओर उन्होंने बचन को पुरा किया । 


ओर घोर रूप को रूद्र या शक्ति । वह पुण्यात्माओं ओर सज्जनों के लिए 
सुखकर है शिव है वही पापियों के लिये रुद्र है, भयंकर है। 
यह शक्ति ही सामथ्य उत्साह ओर अहलाद का कारण है। शक्ति 


किसो कवि ने कितना सत्य कहा है:- लड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, 
राकने का क्या यहां काम है। रुकना मृत्यु ओर बढ़ना ही जीवन का नाम है। 
जो लड़ता है वही राम है उतको मिलतो सीता यहां युद्ध को शिक्षा बेतो, 


का सदुपयोग उन्नति का साधन है आयंबोर शक्तिका सदवृपयोगकरता है। वहो कृष्ण करहैथ। को है गोत। । 


पुर्णंतयावीरओ र निर्भव होता है । निर्भपताकेपरिणाम स्वदप बहु सभो दिशाओं 


को जीत लेता है। अपनी विजय पताका सर्वत्र फंलता है ओर संतार 


को अपने गुणों से मन्त्रपुग्ध कर देता है । 
मंत्र कहता है कि संघर्ष शील बने । आप शान्तिकामी बनें परन्तु 


आवश्यकता पड़ने पर युद्ध से मुंह न सोड़े । युद्ध के समथ शरोर तथा 
मस्तिष्क को सम्पूर्ण शक्तियां कार्य करतो है । जमंनोी. तथा जापान ने 
भंयकर लड़ाई लड़ो है, फिर भो वे दुनियां के विकसित देशों को श्रेगो 
में है। कहा जाता था कि हिरोशिता पर अमगिर गया ओर जापान 
नध्ट हो गया । परम्तु ऐसो बात नहों है । युद्ध मनुष्य तथा वेश को 
सावधान, बोर तथा जागदक बनाता हैं । इजराइल छोटा सा देश है पर- 
न्तु बहाँ के निवरासो बोर तय। योद्धा है। बते देश ओर निव्रात्तियों का 
कोई सो बाल बांक। नहों कर सकता । योगी कवि के श3दोंमें यादकरो- 

पग-पग काटे रोड़ पत्यर । 

पल-पल महायुद्ध गर्जन स्वर ॥! 

बस बिना सहारे हकले हो बढ़ना । 

करते युद्ध निरस्तर ॥। 

नहीं किसो पर तुम हो मिर्तर । 

आओ अपने घर से बाहर ।। 


मित्रो! स्वतस्त्रत। के बाद के पु ह्वों मे अकेने हो अनेक आप बोरों 
ने जो बहादुरी के कार्य किए उन्हें स्मरण कर धरद्धा से 
हमारा मत्तक उनके प्रति झूक जाता है। सोमदत्त, 
रबेश बरनानो आदि सहहों बरों को बा का कहां तक 
उन्नेद्य किर। ज।ये । पर रमेत़ बइन।तो के सूऔठु के बार जब र/मत्व|न 
सरकार ने उतको मां को ५ हजार रापये देना चाहा तब उत् बोर 
साता ने घन लेने से इतकार कर दिया । “कहा रमेश भारत भाता को 
रक्षा के लिए शहीद हुआ है। में यह धन लेकर क्या करंंगी ”? आप इस 


घन को ले जाइये ओर राष्ट्र के उन बेटों के कल्याण के लिए उपयोग 
में लाइए जो नन्‍्मभृमि को रक्षा ओर स्व॒तन््वता को बचाने के लिए हो 
नहीं, शत्र ओं को कुचलने में लो है । 
बदलानो को तरह ही हमें देशरामकत बना साहिवे, अंगारे के समान 
तेजत्डो बरत्!। चाहिये पूज्य जिरेड जो के शारों सें से कहूँपा- 
होबें हम सेजल्वी वीर 
विग्विजपों हों हम रणप्रोर । 
हम सभो को यह अनुसर करना चरहिये कि हम आ।। हें-शहरूते 
हुये अंगारे हैं । हमारी आंखों में तेम है , हमारे सु में अबृत हैं । हम 
सूथ हैं-नेजो से युरू हैं । हुप अमर हैं। जनने हुए यते कुण्ड हैं। 
माहुति हैं । 





शास्त्रार्थ मह।रथी विद्यावारिधि- 


आचाये सत्यमित्र जी शास्त्री 


[ भो स्वासी हरिहरानन्द नेपाली ] 


गुरकुल अवोध्या के प्रथम स्तातक तथा स्वासी त्यापानम्द जो के 
प्रथम शिव्य शभ्रो सत्यमित्र थो शास्त्री आर्यजगत के महान बिद्वाम हैं । 
धाराप्रवाह संस्कृत धोलने में इनकी सहतो क्षमता है। मेने इनके अनेकों 
शाहत्रार्भ भी कसपात्री जो, भी माधवाचाय के साथ होते देखा। अब 
बह तथा अमर स्थामी जो, भी पं० शास्तिप्रकाश, श्री ओमप्रकाश लो 
रह गये । इस्होंने आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश में ९० बर्ष तक कार्य 
किया। व्याकरण दर्शन बेद के महान जाता हैं । ओर प्रन्थों के पढ़ाने मे 
लो निष्णात हैं इनके प्रचार एवं व्यक्ष्यान से हजारों पोराणिक आय ॑- 
समाजी बने । ओ शास्त्री जी सोधे सरल अरित्रयान व्यक्ति हैं। मेने 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत सम्मेखन मे इन्हें देखा ओर श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ 
करते देखकर आय॑ धन गया। री सत्यमित्र शास्‍ल्ली शंसा विद्वात चिरायु 
रहे । ग्रुरुकुल अयोध्या निरम्तर बढ़े । शास्जो जो ने अनेकों विधियों 
को शुद्ध किया | आप स्वभाव से सिश्नरो उपदेशक हैं । मेंने पूछा कोई 
प्रभ्थ लिखे । इन्होंने कहा कोत छपावे । 

सत्या्थ प्रकाश भाष्य एव पाखण्डवाद की अस्त्येष्टि' इनका हस्त 
लिखित ग्रन्थ देखा उसे छपाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब भो 
प्रचार में कार्यरत हैं । हि 2 


तपोबन म युवको का प्रशिक्षण ७ जून से 


देहरादूस २० मई | आयंससाज देहरादून की ओर से पुरोहित 
प्रशिक्षाण-शिथिर रवियार विनाक ७ जून से १४ अन १६८८७ तक वेबिक 
साधन आाभ्रम, तपोवबन, ताला पानी, वेहरादून मे लगाया था रहा है 
जिसमें इस जनपद के थे सभी पुषक ओर प्रौढ़ सज्भन भाग ले सकेंगे 
जिनका आहार-बिहार आय-सम होगा। प्रशिक्षणा्ियों को एक 
सप्ताह तक पूरा समय शिविर के अनुशासन से रहना होगा । 


शिविर भे बेद सत्त्ों का शुद्ध उच्चारण, संन्ध्या, हवन तथा 
संस्कारों का शान क्रिय/स्मक रूप में कराया जाएगा। प्रतिदिस कम से 
कस दो व्याख्यान अधिकारी बिद्वानों हारा हुआ करेंगे ओर प्रश्नोत्तर 
सत्र भी होगा । लिन प्रवेशाथियों को शिविर से लिया जाएगा उनके 
भोजन, अल्पाहार आईदि को व्यवत्या आयंतमाज को ओर से निःशुल्क 
होगी । “-देवदत्त बाली प्रधान आये उप प्रतिनिधि स भा, 

लिला बेहरादून 

बहराइच गाजीमियां इरगाह शरीफ मेले में आय॑ 
समाज बहराइच द्वारा वेदिक धर्म का प्रचार 


शिविर १६ से १८ मई ८७ तक लगाया गया 

बरगाह शरोफ बहराइच में सलार मसुद शालोमियां की ररगाह 
मेले में बेदिक धर्म का प्रधार शिविर विनांक १६ भई से १८ मई ८७ 
तक आयंससमालथ बहराइच की ओर से लगाया गया। आये भजनोपदेशकों 
हारा बेविक धर्म के सिद्धान्तों एवं साम्यताओं का प्रचार कार्स के साथ २ 
गाजोसियां की कहानी को ऐतिहासिक आधार पर जनता को बतावा 
गया । 'गाओीसियां की पूजा ओर हिन्दू! सामक पुस्तक भी लगता को 
देशो व वितरित को गई। -चरतसह मन्‍्त्रो आयंसमाण बहराइच 








ईसाई पावरियों का प्रलोभन विफल 
सुण्डा जाति के ६०० से अधिक ईसाई हिन्दू धर्म 
में प्रविष्ट । 
भी स्थामो धर्मातस्द लो के प्रपत्व ओर प्रेरणा पर राठरकेसा से 
७० कि०सो० दूर 'लगालता' प्राम रंचायत में 'महुपड़ा' प्राम ( लिला 
सुस्दरगढ़) में १०-११ मई को यदुवेंद पारायण सहायज्ष के अवसर पर 
६०० से अधिक मुण्डा जाति के लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने 
प्राचीन हिस्दु (आय) धर्म को ग्रहण किया । है 
११ सई को सुण्डा समाज के प्रसुख एवं हलारो लोगों को 
उपस्थिति में श्री स्वामों धर्मांनगद लो को अध्यक्षता में श्री विशिकेशन 
शास्त्री एवं भी योगेख शास्त्री ने शुद्धि संस्कार कराया। आशोर्वाद 
प्रदान करते हुए भी स्वासों धर्मानन्‍्द जी ने सुण्डा जाति को बोरता 
एब ह्वाधोनता संग्राम सें अपुर्व योगदान का बर्जव किया । 
इन लोगों को तेयार करने भे भी पं० देशपास शी एवं ओीमन्‍्त 
कुमार शास्त्री का बिशेष सहयोग रहा । 
जिशिकेशन शास्त्री 
उप-कार्यालय भम्त्रो, आये प्रतिभिधि सभा, उतकल 


बेद प्रचार 


फतेहपुर के स्वामी मेघानन्द जी सरस्वतो ने गांधोमगर, गुजरात प्रे 
पधारकर पोराणिक मन्दिर सें ( दस मम्दिर ) एवम आमं-परियारों में 
बवि० ५-४५-८७ से १०-५-८७ तक यज्ञ ओर वेद प्रवलन किये, जिस 

का प्रभाव अमंप्रेमियों पर अच्छा पड़ा | कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा । 
-महेन्द्र गांधी, गांधीनयर, अहमदाबाद (गुजरात) 


कक अधंशतक से आयंजगत में घूस मचाने वाली 
देश बिदेश में प्रदांसा प्राप्त 


“आनन्द हवन सामग्री 


शुद्धता को कसोटी पर खरी, देव पुजन के लिए सर्वोत्तम भ्रेष्ठता 
क्रम से भाव निम्म है- 
१-शुद्ध हुबन सामग्री सुपर स्पेशल क्वालिटी बर २०) रुपये प्रति कि० 
२-शुद्ध हवन सामग्रो स्पेशल दर बस रुपये १०) प्रति कि० 
३-शुद्ध हुथन सामग्री मं० १ दर छ रुपये ६) प्रति कि० 
४-शुद्ध हुवन सामप्री मं० २ दर जार रापये ४) प्रति कि० 

पांच सो रपये ५००) का आदेश देने पर आधा रेल साड़ा 
(भार्य व्यय) सुफ्त, एक बार सेवा का अकसर अवश्य ही दें । 
आनन्द आयुर्वेदिक फार्भेसी 
भोगांब जिसा मंनपुरोी 

उत्तर प्रदेश पिच-२०४२६२ 


७ जम पृद्द७ 


आध्यमित्र दै 








विचयार-विरश 


ऋषि दयानन्द का जन्म-दिन : कब ओर क्‍यों? 


-श्री आदित्य पाल सिह आये 
सहायक मंत्री (सलथाई विभाग) एफ-५|५२ थार इमलो भोपाल 
[ गताओू से आगे ] 

तथ क्या समध्ययर्तो इस्हीं तीन दिनों के लिए ऋ० द० ने थोवहवें 
वर्ष की अवस्था के वरम्भ तक शब्दों का प्रयोग किया हैं, यह 
विज्ञारणोय हैं ? क्योंकि इस अवस्था में तो यह लिखना अधिक सटोक 
होता कि “तेरहवें ज्यं को अवस्था पूर्ण होने तक यजुर्वेव की संहिता 

सम्पूर्ण ओर कुछ अन्य बेबों का भो पाठ पूरा हो गण था।” 


इस प्रकार थह काल्पनिक जम्म-तिथि सबंधा अस्थाभाजिक ओर 
श्रुटिपृ्ण सिद्ध हो जातो है । बसे इसका कोई ऐतिहासिक आधार भो 
नहीं है । 


दूसरी ओर भाद्रपद शुक्ल ६, संकत्‌ १८८१ वि. ( २ सितश्बर 
१८२४ ई०] की तिथि का ऐतिहासिक आधार है । देखिए- 


[१] ऋ० 4० ने २१ अगस्स १८७८ [भाव्रपद शुक्ल ४] के पत्र 
में रुंशोी समर्थदान को बरेली से लिखा कि “हमारा शरोर बहुत दिनों 
से बोसार है, अति इबल हें गया है। सो तुम जाकर अमरोका वालों 
से कहना कि और कुछ म समझें । हमारा शरोर थो दिन से कुछ अच्ष्छा 
है । जो ऐसा ही रहेगा तो हम उनके पत्नों का उसर शीघ्र भेजेंगे ओर 
अपने जन्म से लेकर विनचर्या अभो कुछ संक्षेप से वेबनागरी और अंग्रेजी 
में करवाकर हम उनके पास भेल देंगे । 


छः: दिम घाद ऋषि ने २७ अगस्त १८७६ [भाद्रपद शुक्ल ११ को 
अपने जग्म-दिन के दूसरे दिल बयोंकि भाव्रपद शुक्ल ह एवं १० की 
तिथियाँ एक हो विन २६ अगस्त को पढ़ी थीं] को पुनः बरेली से ही 
मुंशी समर्दान को लिखा कि करनेल साहब ने हमको लिखा था कि 
आप अपना जम्म-चरित्र लिख दोजिए । प्रथम तो हमारा शरोर अच्छा 
नहीं रहा, इस कारण से नहीं भेज सके । अब बो-चार दिन से कुछ 
अच्छा है, सो आज तुम्हारे इस पत्र के साथ जम्म-चरित्र लिखकर 
भेजते हैं ।” 


इन उल्लेकों से सिद्ध होता हे कि ऋषि दयानन्द को अपसोी आरम- 
कथा के सम्बन्ध में जो अवधारणा “दिनचर्या के रूप में छः दिन पूर्व 
में थी, बह छः बिन बाद “जन्म-चरित्र” के रूप में इसलिए बदल गई 
क्योंकि यह उन्होंने अपने अरम-बिन पर ही छः पृथ्ठों में लिखकर दूसरे 
दिस भेलो भी | इससे ऋ० द० ते एक प्रकार से परोक्ष रूप से अपनो 
लजसस-तिथि का स्वयं हो निर्देश कर विया है । 


[२] पं० अखिला नम्द शर्मा कबिर॒त्त के पिता पं० टीकारास शर्मा 
ऋषि दयानस्द के असन्य भक्त ओर शिष्य थे । हो सकता है कि ऋषि 
ने सत्र्य ही किसो प्रसंग में अपनो जन्म-तिथि पं० टोकाराम शर्मा को 
बताई हो और अपने पिता से पं० अखिला नस्द शर्मा को बिदित हुई हो 
जिसका उल्लेख उम्होंने अपने प्रसिद्ध “इयानस्द दिग्विजय काश्यश्रस्थ में 
इस प्रकार किया है- 


सापछ्ति भाव्रपदे पक्षे सिते बारे बृहस्पते: । 
नवस्यां मध्यसायाते भास्करेषपि विहायस: ॥। 
नक्षत्रेति शुभे योगेडति प्रोतिवधने । 
सपात्व्टकपुराकेश कोजक्राल्लब्ध भावने ॥ 
विकामादित्य नृपतेजंत्सरे जगतां गुरु: । 
क्विस्प जबनी कुओरागतो जगसोतले ।॥। 

[३] पं० केशबरास विष्णुरास पण्ड्या ऋषि दयातन्द के सम- 
कालोन एक गुजराती भक्‍त सज्जन थे। उन्होंने ऋषधि श्यानन्धव का 
जीवन चरित्र लिखा था जो आय॑ समाज गर्णेशगंण, लखनऊ में रखा है। 
इसमें ऋ० द० को जन्म-तिथि भाव्रपद शुक्ल ६, गुरुबार संबत्‌ १८८१ बि. 
ही दो हुई है। इसे ऋषि के पत्नों के अन्वेषक स्व० सासराज सिह थी ने 
देखा था । 


[५४] ऋ० द० का अगला लन्म-दिन भाद्पद शुक्ल ८, संबत्‌ १८८२ 
वि. [२० सितम्वर १८२५] को सनाया गया था। इस अवसर पर ११६ 
रुपये का उपहार उनके पिता जो के पास मोरदो नगर के सेठ सुम्दरजो 
शिवजी ते टंकारा में भेला था। इसका विवरण उनके कागजों में सातव्र- 
पद शुक्ल १४ को लिखा गया है जिस्हें स्व० पं» श्रीकृष्ण शर्सा, 
गार्योपदेशक [ राजकोट ] ने देखा था। इसते भाव्रपद शुक्ल ८ को 
जन्‍्म-तिथि को पुष्टि होती है । पं० भोकृष्ण शर्मा के अनुसार इस दिन 
बुधवार था जबकि गणना करने पर मांगलबार आता है। ऐसा इसलिए 
है कि उसके अनुसार ऋषि का जस्म ब्रह्म-सुहूर्स में २-३० बजे हुआ था 
और तिथि सूर्योदय से सूर्योदय तक रहतो है। अतः २१ सितस्बर १८५२५ 
[ ब्रुधवार ] को सूर्योदय तक भाद्रपद शुक्स दे को हो तिथि रहो । 


[५] ऋषि वयानन्व के निल्दक जेनो जियालास ने भी अपनी 
पुस्तक में भावपद शुक्ल दे, हांवत्‌ १८८१ जि. को यही तिथि उनके 
जन्म दिन के रूप में दो है । इसो प्रकार श्री टहुलराम गिरधारो दास 
ने भो अपनो पुस्तक “विश्वासधात” में ऋ० द० को यहो जस्म तिथि 
वो है ओर लिखा है कि 'पृंजन्सपत्र के अनुसार स्वामी दयानन्द का जन्म 
भाव्रपद शुक्ल ६, गुरुवार मध्यान्ह: काल सांवत्‌ १८८१ वि. तदनुसार 
शाक: सांवत्‌ १७४६ अर्थात्‌ ईसबी सन्‌ १८२४ में हुआ था जिसे सब 
आयंसमाणजियों ने माना है ।” 


[६] ऋ० द० ने २७ जून १८८० को फर स्ाबाद में “देदबिशा'' 
विषय पर अन्तिम व्याद्यान विया | अपसे भाषण के अस्त में डम्होंते 
वैक्ष्साष्य के कार्य के शोज्र सम्पादन के लिए प्रबन्ध करने को कहा । 
इस पर मुंशी हर साशायण ने निवेवत किया कि “अब स्वामी जो को 
अवस्या ५६ वर्ष की है । शरोर अनित्य है, इसलिए स्थासों थो ने जो 
ऋग्वेद ओर यजुर्वेद का भाष्यारम्भ किया है, उसको पूर्ण कराने हेतु 
तत्काल आर्थिक प्रबन्ध करना चाहिए ।” फलस्वरूप १३५० रुपए जमा 
हो गए । अब यदि ऋषि का जन्त १२ फरवरी १८२५ को हुआ भा 
तो जन्म तिथि से साढ़े जार माह बाद उनको आयु ५५ वर्ष बताई 
जानो चाहिए थो, लेकिन ५६ वर्ष इसलिए बताई गई क्योंकि चह 
भादपद शुक्ल ६, रांवत्‌ १८८१ वि. को दुष्टि से सात्र सबा दो साह ही 
कम््‌र थो | उल्लेखनोय है कि यह कथव ऋषि को उपस्थिति में हो किया 
गया था, अतः उपेक्षणोय नहों है। इस प्रकार इस जन्म-दित को 
ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जातो है । 


अब घटनाक्रम पर भो एक दुष्टिपात कर लिया जाय- 


[शेष पृष्ठ १० पर] 


१७० आध्यकिन् 


७ बत १८८७ 





आर्य समाज का वर्तमान स्वरूप 


को भधबतो प्रताद सिद्धाम्त सत्त्वार 
प्रधा्व थयष अप्यं साय 
१४३०; पे० शिवदीन भा, हष्णपोश, जयपुर 


[ गताझु से आगे ] 


आज आग समाज मे अमेक व्यक्ति उसके सिद्धान्त, सेवा, त्याग, 
बलियान के लिए नहों, उसको सम्पत्ति, सल्थाओों के पदों पर अधिकार 
करने, अपने दोदों को छिपाने तथा स्वार्थसिद्धि के लिये श्रविष्ट हो 
गये हैं । 


भाय॑ धमाज का सदस्प लिखित में यह प्रतिजा करता है कि “'में 
अपनी आय का शरतांश अन्दा देता रहूंगा”, परन्तु बहुत से व्यक्ति 
इसका पालन तहों करते । 


आये जगत्‌ के सर्वोक्ष्य संगठन-सा्ववेशिक सभा का यह दायित्व है 
कि बहु इस मियस का कड़ाई से पालन करावे। इससे जहां आय 
सभासदों, भाय समाजों तथा प्रतिनिधि सभाओं में कझ्ष्टाचरथ समाप्त 
होकर चरिज्ञ बल बढ़ेगा यहां आय समाकष, प्रान्तीय सभा तथा साथ- 
शेशिक सभा को भ्राय भो बढ़ेगी, जिससे बेदिक धर्म प्रधार व भाग 
शमा ज॑ का कार्य दस गुणा बढ़ सकेगा । 


सार्येदेशिक सभा को चाहिये कि वह आर्य समाज तथा अतिनिधि 
सभा के नियमों में एकरूपता स्थापित कराने तथा आये समाजों व 
प्रतिनिधि सभाओं में छल रहे बियादो को आय न्याय सभा में निर्णय 
कराये, राजकीय म्यायालयों में जल रहे विवादों के कारण आये समाज 
का घन, समय एबं प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है। आये समाज में सिद्धान्त 
अरित्र, अमुशासन तथा शक्तिहोगता का एक कारण यह भो है कि आय॑ 
समाज के अनेक समासद्‌ राजनेतिक पार्टियों में भो हैं, वे अपने स्थान 
बनाने के लिए सिद्धान्त, आज(र-बियार, कार्य तथा मोतियां आय॑ 
समाल के सिद्धास्तों के बिपरोत बना लेते हैं। उनसे इस विपरीत 
आजरण को इंगित कराते रहना होगा। आर्य समाज ने देश की 
स्वतंत्रता, हैदराबाद में धर्म रक्षा, पंजाब में हिन्दी रक्षा तथा बेहलो में 
गोरक्षा आदि अनेक आन्दोलनों में अपनी शक्ति का महान्‌ परिलय दिया 
है पर अब देश सें बढ़ रही भयंकर जविमाशकारी प्रवृत्तियों के बिरोध में 
पूृ्थ जेसे आन्योलम, त्याग, बलिदान करमे का उस पर विशेष दायित्व 
है । युवा शक्ति को आहकुष्ट करने के लिए भी सतत प्रयत्न अपेक्षित है । 


आये समाज के प्रत्येक समासद तथः आये नेताओं का विशेष 
कायित्य है कि ये आर्य समाज को उसके सिद्धाग्तों व नियमों के आधार 
पर सुसंगठित व शक्तिशाली बनाने का प्रमत्न करें। आज वेबिक 
सभ्यता, संस्कृति, तथा देश को स्वतंत्रता अक्वरडता थ एकता धोर 
हांकट में हैं। इस सहान्‌ संकट से देश को आर्य समाज ही बचा सकता 
है। इसके लिये उसे जन समर्थन ७ जन शक्ति प्राप्ति करनो होगी और 
बहू तभी प्राप्त हो सकेगी जब आय समाज जनता को समस्याओं य 
हुखदर्द को सिटाने सें आगे बढ़ें एवं नव॑पुजकों, विद्यार्थी, अमिकों आदि 
स्बंधाधारण में उनके हित के तथा साथ हो धर्म प्रचार के कार्पक्रम भी 
रखे । तभी हमारा आर्य जीवन, महथि दयानन्द द्वारा आय समाज की 
स्थापना तथा सहयि दयानन्व, स्वासी अ्रद्धामन्य, पं० लेखराम मादि 
महापुरवों का बलिदान सार्थक हो सकेगा । 


[ पृष्ठ & का शेष ] 


[१] ऋषि को १३ वर्ण की आयु ४ सितम्बर १५३७ [ साव्रपद 
शुक्ल है] को प्री हो गई ओर खसोबहयनें बर्थ की अवस्था के 
आरम्भ तक अर्थात्‌ भाव्पद शुक्ल & से फाल्गुन कृष्ण १३ तक के साढ़े 
पांच महीनों में यज्ुवंद संहिता सम्पर्ण और कुछ अस्य बेढों का पाठ 
पूरा हो गया था । फिर १३।। बर्य को अवस्था सें शिवरात्रि का ब्रत 
फाल्गुन कृष्ण १४ संबत्‌ १८४ वि. [२४ फरवरो १८श८ ई० ] को 
रखा । इस प्रकार उनका पुर्वोक्त उल्लेख साभंक हो जाता है । 


[२] २१ बर्ण को अवस्था भाद्रपर शुक्ल ८, संबत्‌ १६०२ विः 
[११ सितसम्थर १८४५ ई० ] को पूरी हो गई । इससे पू्ं॑ विवाह को 
तय्यारी एक माह मे कभ्मी जन-जुलाई १८४५ तक हो गई थी किन्‍्तु 
“अज्ञात जीवनी” के अनुतार उन्होंने लड़को को देखकर इस प्रसंग को 
इस बार प्रो टलवा दिया था ओर यह विचार कर कि आगे भो विवाह 
के लिए आग्रह होगा हो, उन्होंने आाश्विन माह के कृष्णपक्ष [सितम्बर 
१८४५ के उत्तराद्ध ] में गृह त्याग कर दिया। गृह त्थाग के ३-४ दिन 
बाद ही वे सायला पहुंच गए ओर लगभग एक साह तक यहाँ रहे । बयाव 
सें कातिक मास के कृष्णयक्ष में कोठकॉगड़ पहुँचे जहाँ उतको जान- 
पहचान वाला एक बेरागी सिला। यहाँ से थे कार्थिक पूणिमा पर 
सिद्धपुर में सगने वाले सेले में पहुंच ग़ए जो १४ नवम्बर १८४५ 
[शुक्रवार] को था। उधर उस बंरागी से सूचना पाकर उनके पिता जी 
भी सिपाहियों सहित उन्हें पकड़ने के लिए सिद्धपुर के मेले में गहु स्थाग 
से दो माह के भोतर ही पहुंच गए । इस प्रसंग में पृना-प्रवचन में भो 
कोठकॉगड़ में तीन माह रहने का उल्लेख है, वह बस्तुतः ब्यासाक्रम का 
है, ऐसा हमसे अपने हारा सम्पादनाधोन ऋषि दयानन्व के “अपना जन्स- 
चरित्र में सिद्ध किया है । विस्तारभय से उसका विवरण यहाँ दे पाना 
सम्भव नहों है। इस प्रकार ऋ० दयानन्द ने गृह त्याग संबत्‌ १६०२ थि. में 

किया था, १६०३ वि. में नहीं, जेसा कि स्वामी सत्यानन्द आदि ने 
स्वोकार किया है ओर आय समाज विधान सरणो, कलकस। में शिलालेख 
लगा है | इस विधि सें २२ बर्ण जोड़ देने को वजह से ही संबत्‌ १६०३ 
भा गया था, जबकि २२वें वर्ष में भो संवत्‌ बही रहना था जो २१ वर्ष 
को आयु पूर्ण होने के दिन था । इस विधि से ऋषि के जोबन की अन्य 
घटनाओं को भी संगति बेठ भातो है जो उनकी आत्मकथा, पूना प्रबचनन 
और गशात जीवनी में बणित हैं । बिस्तारभय से इनका भी बिवरण 
देवा यहाँ सम्भव नहीं है । पाठकगण हमारी पुस्तक की प्रतीक्षा करें । 
इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि ऋषि दयानस्द का अस्स 
साव्रपद शुक्ल ७, सांवत १८८१ बि. गुरुवार विनांक २ सितस्वर १६८२४ 
ई० को हो हुआ था । ओर संयोग हो है कि इस बर्ष पुतः इस बोमों 
[तिथि ओर शिक्षकों का संयोग आगामी २ लितस्वर १४६८७ बुधवार 
[भाव्रपद शुक्ल ८, को हो रहा है । अतः आय जगत,इस बार भूम-धाम 
से ऋषि का अन्म दिवस वेद-दिवस के रूप में उक्त तिथि पर मनाए 
और इस दिन का शासकोय अबकाश घोणित कराए । 


वाषि कोत्सव 
आये समाज कम्हेडा तुगलरुयुर (मुजरझर नतर) का वाविशोतःड 
दिनांक २६ से ३१ सई तक समाया गया 


-आय समाज कल्‍्मा सोहन (ईंट गांव) फतेहपुर का ध५४ मां 
बाधिकोत्सव २३ से २५ मई ८७ तक सम्पन्न हुआ । 


घड्‌ रिप्‌ दमन 


उलकवातु शुशुलकयात्‌ जहिश्वयातुमृुत कोकयातुम्‌ । 


सुपणंयातुम्‌त गृप्नयात्‌ दुषधदेव प्र मुण रक्ष इन्द्र ॥ 
“० ७-१०४-२२ 


( अतुष्पदी ) 
व्यातण उल्लू का चलन श्वान भेड़िये का चलन, 
कोक का आचरण त्याग अरे मानवथ बन ! 
बाज की साल को तल गोधघ के आचार को तणज, 
राक्षस बलि ससल पत्थर बन हन्वात्मन्‌ । 
( ग्ीतिका ) 
पशुता की तज नर चाल रे सानबता को अपनाले। 
उल्लका आजरण त्याग मत प्रकाश से दूर भाग रे । 
है मोह असुर जिकराल रे ! इससे निथ वत्ति हटासे । 
क्र र॒ भेड़ियापन जोबन का हिसा भाव त्याग दे सन का । 
तज प्रबल क्रोध को ज्याला रे बढ़ता चल होश संभाल । 
ऊँ हि १०॥ 
बन न जिड़े का अमुगामो तृ काम असुर प्रेरित कासी तू । 
है कुटिल काभ का जाल रे इसमे सत फंस सतबाले । 
ह रू 
ब्रोह त्याग दे श्यान न बन तू, लत मत्सर कर आजोबन तू । 
भत हेंव घुणा को पाल रे ! तू मन में प्यार बसा ले । 
१०६ १०। रु 
तू सुप्ण व्यवहार त्याग वे अहंकार आधार त्याग वे । 
अन्तर से गर्य निकालरे इसने किसने धर घाले। 
तक न गीघ्ष बन तु पर धन को,रोक लोभ लोलुपता निज सनको । 
शत्रुघ्न पहन अय माल रे, पशुताओ पर जय पाले। 
तर फट १० 
अरे इस्त्रियों का अन स्थासी बन न इन्द्रियों का अनुगामी । 
घडू रिपुओं का जंजालरे कर दसन इन्द्र बल वाले । 
ध्श हा जः 
ढेला जेसे पत्थर हारा भर भर हो जाता सारा। 
वो असुर मतल सब डास रे निज जोबन सफल अनासे रे । 


-रामनिवास बिश्यार्थो सुन्दर सदन फजलपुर, सुस्दरभगर (मेरठ ) 


महूषि दयानन्द सरस्वतो द्वारा रचित आएं ग्रन्थ 
अति अल्प मूल्य पर उपलब्ध 


सहूथि बयासन्य को उत्तराधिकारिणों परोपकारिणी समता हारा इस 
वर्ष बेद प्रचार एवं प्रसार के अपने सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत मह॒वि के 
साहित्य का पूरा सेट, जिसका विक्रय मूल्य लगभग १०००) *० है, 
मात्र ६००) रुपयों में उपलब्ध कराया जा रहा है। समस्त समा, 
स्कूल, गुरकुल, कालेज, विश्वविद्यालय, पुस्तक बिक़ता तथा स्वाध्याय 
शोल भायंजन इस अपूर्व सुविधा का लाभ उठाये । 


-आये समाज भीकमपुर खेनो ( बदायूं ) का वाविकोत्सब दिनांक 
थ, हें; १० जून १६८७ को भव्य समारोहपूर्थक आयोजित है। 
सन्म्री-आयंसमाज सोकसपुर जैनी 


न 3. 2. वन कम को उन. पन- ऑन ननं वन नेजानो. पटना अमन वन समान चीन वन समन जन उनके जन पेपननमनमर पंन- तनन “मन यम सम सममभ रमन समम नथ मनन वजन कथन लगाम मनन वतन सनम >मओ उनमन मम, 


आये भ॒सि को गरिसा के संवाहक 


इस आये भूमि को गरिमा के संबाहक, 
प्रलयकूर बन, कम्पित भराति कर पाओ । 


क्यों भूल रहे हो थोर प्रसबितो अषननी, 
भारतो श्रेष्ठतस निश्चिल विश्व है कहता । 
फिर भो कापुरषों सा उच्छछुल जीोवम, 
बन सिह कुक्कुरों को घातें है सहता । 
अलगाबबाद को ज्वालायें हैं बढ़ती, 
बन वेग प्रबलतम शमित जिन्हें कर पाओऔ । 
चल रहा कुचक़ों क। क़म है यह घातक, 
खोदली राष्ट्र को नींव हुई हे जाती । 
था जहां बसेरा सोने को घिड़ियों का, 
आतऊूबाव को लहर यहां छवि पाती । 
तुम राम कृष्ण अर्जुन के वंशण समझो, 
इस दंत्य राज्य को ध्यस्त करो ! हर्षाओ । 
दारल इस्लाम स्वप्त पाने को आकृति, 
कल्पना भ्योम में रह रह क्‍यों सडराते ? 
क्यो खण्ड खण्ड होतो जाती पावन भू, 
तुम वीरोचित लो कर्म, सभो बिसराते । 
कर रही निरंकुशता है नरतंन प्रतिपल, 
सबलो होकर धर्मांकुश जहां लगाओ । 
नेताओ के भ्र्मों को धारण करके, 
अग्रणी किन्तु क्यो कभी न बे हो पाते ? 
स्यता, धर्म, संस्कृति उपहातित करके, 
पंकित्र जल से हो मुख प्रतिपल धो पाते । 
लोकाराधन क. भाव हुआ निर्वासित, 
बन ज्योतिमंय ! जन सन में बहु विकसाओ । 
संगठन राष्ट्र की दृढ़ता का परिचायक, 
आपस को प्राचीरो को यही गिराता । 
बेधिक पथ पर चलने वाला जो राही, 
मानवता का जग को है सूत्र सिखाता । 
क्यों सटक रहे ? हतिहास उठाकर देखो, 
शिव संकल्पों को आकृतिसय रच पाओ । 


-डा० (श्ोमती) महाश्वेता चतुर्वेदी, बरेली 


गज 


४ 





आयुर्वेद शिरोमणि परीक्षाएं-२१ मई सम्‌ ८७ से प्रारम्भ होंगो । 


सवोन शिक्षा-प जुलाई सन्‌ ८७ से हो नवोन बालकों का प्रवेश 
प्रारम्भ हो जागेगा। प्रवेश के लिए निम्न पते से 
ज्ञात करलें। 
मुल्याधिष्ठाता 
कोतिपाल शर्मा 
गुरकुल विश्वविद्यालय व॒ग्दाबत, (सभुरा) 


मार्योभत्र साप्ताहिक 
एफ्थणल्थामी-सवम, ५ समोराबाई मार्ग, लखनऊ 
दूरचाण 46993. श्श्टदे३ 
पर्यीकरण ल० एस. डब्टयू(एन. थी. ७४ 
क्‍्येष्ठ शुक्ल १० 
रजियार, ७ जून १६८७ ई० 





शसर-अदेश आशे प्रतिनि्ति सलला का सुख पञछा 





[ इसके अम्तर्गत प्रकाशित सामग्री से सम्पादक मण्डल का सहमत 


नि आवश्यक नहीं है । ] 
'आर्य सिज' के पाठकों को याद होगा कि गत कई बर्च पहले आज्षाय 


गयान देव ने सहति बयानन्द पर फिल्‍म बनाने को धोषणा को थी । 
स सपय आये जगत मे आजायं जो को इस धोषणा को तोत्न प्रतिक्रिया 
ईं थो एवं उन्हें करू अआलोखना का शिकार होता पड़ा भा। इस 
तैजणा के काफो समय बाद तक जब उनका फिल्म से सम्बन्धित कोई 
कृब्य हमें दुष्टिगत महों हुआ तो हमारी यह धारणा अनो कि शायद 
7यंजगत द्वारा को गई प्रतिक्रिया एवं आलोलना से भगवाणदेव झो को 
रंसखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट गया है एतएय उन्होने फिल्‍म बनाने 
- बिजञार त्याग दियः होगा। 

अभी हाल मे ही सुझे आचार जो हारा प्रकाशित व शम्पादित 
जिको सासिक पतश्चिका 'योग सन्दिर' का फरवरी अस्छू देखने कौ सिला। 
'जिका के प्रथम पृष्ठ पर हो आचाय जो को घोषणा थो कि वे जल्दो 
मे महुवि इयानरद पर पूर्ण घोषित फिल्‍म के दृश्य फिलमाने ला रहे हैं । 
लिका में अन्यक्ष आचायं जी हारा स्वामो लो का स्वांग भरे एक 
वाइसकद चिक्र सो देखने को सिला। यह सब देख मेरो आत्मा रो 
इठी । क्या हो गया है आजार्य जो को ? पहले हो क्या जे फस निन्‍द- 
रोय कास कर रहे हैं? योग के नास पर भोग का प्रणार कर रहे हैं । 
इनकी पल्िका के प्रत्येक अज्ू से श्ासतो इन्दिरा भांधी ब राजोब गांधी 
है जड़ बड़े आकर्थक खित्र होते हैं । कोई इनसे पूछे, भले आदमी ! क्‍या 
वे दोनों सो योगी हैं ? बास्तविक योगी तो इन सहाशय को पत्रिका से 
इजित सभा कथित योगीगणनो ब योगनियों से कोई भी नहों है । मगर 
इमसाल देखिए, आधार्य जो उत्हें थोगथि व प्रह्मणि को उपाधियां बांट 
रहे हैं। लगता है जेसे इम्हें ये उपाधियां कहीं से थोक में प्राप्त हो गई 
हैं। आयाम जो के एक महत्वपूर्ण काम से ओर आपका परिशक्षय करवा 
हुं-ये भारत से बंठ-बेठे ही पाकिस्तान स्थित सिन्‍्ध को आजादो के 
लिए अभियान चला रहे हैं । कहते हैं-''सिनशष मेरी जन्मभूसि है, उसको 
पुक्ति मेरे जीवन का लक्य है।” लगता है ये अपने योगबल द्वारा यहां से 
ही सिन्ध को स्वतन्छ करा वेंगे ? आचार्य जो! खूब योग को उपाधियां 
बांटिए, योग विश्वविद्यालय खोलिए ब सिन्ध को भो शौक से भुक्त 
कहराइए, परन्तु आमंसमाज पर दया कोजिए, दयानन्य पर तरस खाइए, 
ह्यासी थी पर फिल्‍म मत बनाइए । 

आये समाज के अधिकारियों को सेरा परामर्श है कि यदि उनके 
लो दिल में लरा सो ऋषि-भक्ति है, तो ये अच्ाायं॑ भगवानदेव के इस 
हुव्कर्स के बिदद्ध अपनी आवाज बुलन्द करें । जेसे भो हो सके उन्हें 
स्वासी बयानस्व का स्थाग भरने से रोकों, भले हो इसके लिए कान्योलम 
करना पड़ें णा जेलें भरनी पड़ें । यदि आप सोते रहे एवं आचार जी 
अपनी घुलित योजना में सफल हो गए ऋषि को आत्मा तुम्हे कभी क्षमा 
नहीं करेंगी । 

अभो समय है, जाग्िए ! मेरी समय रहते आपको चेताबनी है । 

-वो रेखा कुमार आर्य सब्पादक-आय॑ पुलय्रंठन', अक्षमेर (राज०) 


स्वस्वाधिकारणी आर्य प्रतिमिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भगवानदीन आय भास्कर प्रेस, ५ मोराबाई सार्य लखनऊ के लिए अस्थाई रूप में 


अर्थात्‌ घनाढ्य हो जाते हैं । 


वह आर्य्यावर्त देश ऐसा है जिनके शदुश शुयोल में दूसरा फोई बेश 
नहीं है । इसीलिए इस शूंसि का याज सुक्ण कूंसि है क्योंकि सह सुजर्ज 
आदि रत्मों को उत्पन्न करतो है। इसोलिए सृध्टि को आदि में आये 
लोग इसी बेश में आकर बसे । आय नाम उत्तम पुझषों का है ओर 
आया से भिन्न मनुष्यों का मास दस्पु है। जितने भूजोल में देश हैं ये 
सब इसो वेश को प्रशंसा करते ओर जाशा रखते हैं। पारसमणि पत्थर 
सुना जाता है बह बात तो झूठो है परन्तु आर्स्पायर्त देश हो सच्चा 
पारसमणि है कि जिसके शोहे रूप दरित्र बिदेशो छूने के साथ हो सुजर्ण 
-स्थासी बयासस्द सरस्थतो 
 ओमहयानन्द बाल सदन मोतौनगर लखनऊ दारा 
जीण॑ खण्डों के पुनरनिर्माण हेतु सहायता की अपील 

भीमहयामम्द जाल सदन सोतो मगर सखनऊ सन्‌ १६१५४ से अनाथ 
बालक-बालिकाओं को रक्षा में संलर्न है । इस अवधि में संत्या के 
साध्यभ से अनेकों कस्पायें सुमुहिणी बनकर अपने परियार चला रही हैं। 
अनेकों बालक राष्ट्र के उपयोगी वागरिक अनकर सम्मासपूर्वक समाज 
में भोजन बिता रहे है । 

२९५ समय पुरामे भबन के कुछ भाम जअरेण हो यये हैं । उसको 
मरम्मत को निताग्त भावश्यकता है निश्थ य किया गया है कि सरस्भतत 
योग्य खण्डो से लिप्टर ढाला जाये खिसके लिए भवन निर्माण सासग्री 
को अत्पधिक आवश्यकता है, वानो भहामुभाओों से इस जोजोद्धार कार्य 
को अपने सबस कन्धों पर लेकर पूर्ण कराने की विनश्र अपोस है । 

-अर्जुनवेज महाना प्रभाग 





है ओदरम्‌ ज 





सर्वोत्तम हवन सामग्री १४.०० किलो ( बहुरंगे, आकर्षक डिव्या पक ) 
अतिउसम हथन सामग्री ८.०० किलो (बहुरंगी एज०एम०प्लास्टिक में) 
जसम हवन सामग्री... ४.०० किलो ( बहुरंगी प्लास्टिक में ) 


निर्माता-प्रमाकर गृह उद्योग 
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एम० पी० प्रिटर्स ( सिकट सुदर्शन सिमेसा ) श्रारयाग लखनऊ में भी विश्यस्भरवयाल युप्त हारा मुह्तित एवं प्रकाशित । 
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माय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख्यत्र 
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इस अड्ू के आकर्षण 
| 


शिक्षा जगत 
राष्ट्र निर्माण | 
बाल जगत | 
कविताएं ओर हसारो डाक 

| सार सूचनाय, अयक्षगत 


| 
| 


। 





प्रधाम सम्पादक 


मनभोहन तिवारो 
4 
सम्पादइक भमण्य ल- 
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मेरठ में दंगा पीड़ित गरीब जनता 
की सहायता 


प० इन्द्रराज जो सभा प्रधान द्वारा सराहनोयथ काये 


मरठ-आयसमाज द्वारा दु खा-पाड़ित मानवता की रक्षा हत पड द्वराज जा सभा प्रध ने के नेत व से 
सहायता-काय बडी मात्रा मे किया जप रहा है । नगर की एली-फचो मे श्री दृद्वर न जी शान साथ 
हे अभियान का भी नतृख कर पारस्‍ु्पर सदशावना-याव्राय चला रह॑ हे 
धना-मानो व्यक्तिया से धन-एकत्र करफ सासात को जुटाता ओर गाव बस्न जनना मे [बन रत 
करना उनका नित्य का काय है । आय समाज्ञ के ऊझ यकर्ता अपनी-अपनो जध्य समानता हारा सप्पान के 
थेंल भरकर दी गई श्सोदो के आधार पर आवश्यक साभग्रं' वितरित कर" "हे हैं । 
प० इ द्रराज जो जयना जान जखिम से डालकर भो अपने कत्तब्य का यथोचित पालन कर 
कर रहे है. इस राहत काय की सभी क्षत्रों मे चचा हैं 
घनी-मभानी धज्जन इस “ हत काब म॑ प० इन्द्रराज जा का पूण सहुयाप् कर । 
सच्चिदानन्द शास्त्रों 
सत्रा 
साववशिक जे ये प्रतिनिधि लगा त्र+ दि सा 


सावदशिक प्रधान स्वामी आनन्द बोध जी सरस्वती मोरठ की 
दुखी जनता के मध्य 


मरठ-प्राननोय स्वामी आनद बोध सरस्वतो जो महाराज मरठ के दगा ग्रस्त क्षत्रों मे दिनाक ७ 
जून को तीसरी बार पधारे । आपने जनता की आह भरी आवाज को श्रो राज व गायी प्रधान मत्या 
भारत तक भी पहुचाई हैं । अपने भ्रमण के समय श्री इ "राज जो के सहायता काय का भी निराक्षण 
कर सन्तोथ व्यक्त किया ओर उनके द्वारा किये ज। रहे काय को भूरि-भूरि प्रससा का 

शी स्वामी जी ने इस समय अपने वक्तथ्य मे सरकार से माग का हे कि- 


हिन्दू हितो की रक्षाय उनके जञान-माल की रसा को जाय तथा क्ष+ संपौ० ए सो० न हटाई 
जाय | साथ ह' जिनकी जान-म ल की हामि हुई है उ हू यथाशीक्ष आयिक सह यता पहचाई जाय । 
जापने न्यायिक जाच को सागर करके जिन लिन क्षत्रा में अरबो का हानि हुई है उन्हे मुजाबजा दिल न 
को भो सरकार से माग की हूं। साथ हो उहोने प्रधान मन्त्री भारत सरका से अपाल की है कि यवि 
सख्ती से इन वमनकारी तत्वों को नहीं दबाया गया तो सन ४७ से पूव को भांति भारत में अर्शा + 
असुरक्षा पेंदाकर बिघटनकारोी तत्व वेश को विघटित करते से समथ होगे और भारत सरकार की 
कलटे कर पाक का झष्डा लद॒रायग । 


-सारस्वत मोहन “मनीषी' 


खबाकर-- ज्येष्ठ श्‌ कल १० सम्बत्‌ २०४४ शविवादर १४ जून १९३८७ दयानम्दाब_्_ १६३ 
पृष्टि खंब्रतू १९७२६४६०८७ 


बये राष्ट्रे जागयाम पुरोहिता: 

बत्तंसास समय सें स्वदेश भारत जिन कंटकाकोणण परिस्थितियों से 
गुजर रहा है, उब पर गम्शोरता से बियार करना और अपना कत्त व्य 
सिर्धारित करना प्रत्येक राष्ट्र प्रेमो के लिए अत्याधश्यक हो गया है । 
ध्श की अल्वष्डता और एकता ते खतरे में है हो, उसकी त्व(धोीनता 
पर भी संकट के बादल सड़रा रहे हैं । यह सर्व विदित है कि अनेक 
विदेशी शक्तियां चाहे बाहर से भेत्रो के कितने ही आश्वासन दें, उनको 
भोयत सर्वथा संदेह जनक है। जोन का अरुणाठ्चल प्रवेश मे विशाल 
सेना का जमाब करना, पाकिस्तान का अबुबम बनाने के कार्यक्रम को 
निरन्तर तत्परता से आगे बढ़ाना आधुमिक “शस्तो से सेना को सतत 
सुसक्जित करते थाना, अगरीका का पाकिस्तान को नवोनतभ तकनीकों 
के युद्ध विमान देन। और यहां तक कि सिहलद्वीपको भी लखूश सरक।र का 
तामिलों पर घोर अत्याचार करना, भारत के शान्ति प्रस्तावों फो ठुक- 
शाना ओर मानवता के आधार बर 'रेडक़ास' के साध्यस से खाधान्न 
तथा चिकित्सा सामग्री भेजे जासे पर, नोकाओं को डुबश्ने की धमको 
ओर सेन्य बल का प्रयोग करने के आदेश इस बात के स्पष्ट संकेत हैं 
कि जिन निकटबर्त्तो वेशों से भारत ने सर्वेध मधुर संबंध बनाये रखने में 
विश्वास किया टै, उन्होंने भारत की शाति नीति को उसकी दुबंलता 
समझ कर, उसका प्रत्युत्तर अपयो ऐसी गतिविधियों से दिया है जिनके 


कारण उनपर विश्वास महों किया जा सक्ष्ता | 
इन वाह्य स्थितियों के साथ-साथ भोतर की स्थितियां भो अत्यन्त 


भोवषण भयात्मक है । पड़जाब का आतऊजूबाद राष्ट्रपति शासन होने पर 
झो अभी नियन्त्रित नहीं हो पाया हैं। गोरखा लंण्ड को सांग पृथक रूपसे 
सिर उठाए हुए है। पूर्वांचल प्रदेशों में हिसक घटनाएं घटित हो रहो 
हैं। मेरठ दिल्‍ली ओर गुजरात के साम्प्रदायिक दंगे भो इस बात के 
झोतक हैं कि २६ वर्ष को स्वाधीनता में भी राष्ट्रीयता फो वेशवासियो 


में जागृति नहों हो पाई है। सेता का काम देश को रक्षा करना है 
विशेष रूप ते बाह्य शत्र्‌ भों पर, जब सेना को देश के भोतरो बजुछों को 
नियक्तण करने के लिए लगाया जाए तो 'इस बात पर विच र करना 
होगा कि जब देश को सेना को बाहुरके शत्रुओं से जुझना पड़ें तो भोतरी 
बंगों को ७ह फंसे नियन्त्रित कर पायेगी जब पुलिस ऐसा करने में भस- 
समर्थ हो जाए ? 

यह निवियाद है कि भोतरों शत्र,भों को अपेक्षा भान्तिरक श्र 
अधिक भयानक होते हे । आज स्वदेश में सर्वत्र जातियाव, प्रतिवाद, 
भाषाबाद, सम्प्रदायवाद आदि का बोल बाला है । ३६ वर्ष को दो 
अवधि में अब सक हिन्दी को व्यवहारिक रूप में राष्ट्रभाष। के रूप में 
ते प्रयोग कर सकता, देशके दक्षिणी राज्यों द्वारा उसका बिरोध करना, 
देश के नेताओं ह्वारा अंग्रजी को प्रमुस्ध मान्यता बेना, नवोन शिक्षा 
पद्तिसे बेश को समस्त भाषाओं को जननो वेबशाथा संस्कृत को समाप्त 
कर वेना और इन सबके फल स्वरूप स्थान स्थास पर देशवासियों का बिरोध 
भ्रदर्शंनं इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि एक राष्ट्र के नागरिक अभो 
तंक लग वानो ओर कर्म से एक रूपा नहीं हो सैंके हैं । 
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दिण- कार का कलाम अजय साकार आम्क आफ 


देश के बिधटन के लिए किए भए समस्त उपद्रधों को शान्त करने 
के लिए आज पुलिस ओर सेना के बल का प्रयोग किया था रहा है । 
अंग्र जी सरकार द्वारा खो लाठी शेर ग्रोली का प्रयोग किया जाता था 
और खिसकी तीम् निम्दा की भातों थी, आज उसको सोमा कितनी 
व्यापक गई है, यह सबको बिदित है । इम वाह्योपचारों से 
अस्थायी शांति तो हो सकती है पर चिर स्थायी शांति के सिए 
तो राष्ट्र वासियों के बुष्टि कोच को परिवशित करना 
होगा । आज इस राष्ट्र के कतिषय बासी जन इस राष्ट्र में रहते हुए भो 
यहां को धरती, नवियों तो्थों और महानपुरुणों के साथ अपना सम्बन्ध 
न जोड़ कर विदेश के इन तस्‍्वों से अपना सम्बन्ध जोड़ कर उनको 
अधिक प्रिय मानें ओर प्राथमिकता दें तो उनसे राष्ट्र भक्ति संजोने के 
लिए व्यवहारिक उपायो को प्रयोग में लाना पड़े गा । 

यह सर्व विदित है कि “इंडियन नेशनल कांप्रस' जिसके हाथ पें 
आज देश को सत्ता है, उसको स्थापमा श्री “हयूम'' द्वारा आयंसमाज को 
स्थापना के भरहुत वर्षो' बाद, आये समाज के बढ़ते हुए वेश ब्यापी प्रभाव 
को रोकने के उदृश्य से को गई थी। यदि हस संस्था को स्थापना त 
की गई होती तो यह निश्चित था कि आज आयों' के हाथ में देश का 
शासन होता । भाषा याद के आधार पर देशके राज्यों का गठन कवापि 
तन होता । शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से पृर्थ पश्चिम उत्तर दक्षिण 
ओर मध्य, ऐसे पांच राज्य होते । संस्कृत सम्पर्क भाथा होती ओर बेब 
के आधार पर राष्ट्रवासियों का उचित मारं, प्रदर्शन होता भोौर आज 
की विषम परिस्थितियों से देश बच्चा होता । 

अब भो समप्र है कि हसारे देश के कर्णधार वेद के महत्व को समझ्तें 
क्यो त्ति वेद हो परमात्मा का बहु विव्य काव्य है जो साम्प्रयाय व व 
जातिवाद ओर भाषाबाद से सर्वथा परे है ओर 'सनुर्भव जनया वेव्यं 
जमम्‌ ( ऋ १०।५३।६ ) के अनुसार जो मनुष्य को मनुष्य बनने को 
और दिव्यताओं से पूर्ण देव बनने की प्रेरणा देता है ओर राष्ट्रवासियों 
के हृदय मे वास्तविक राष्ट्रीयता को संजोता है। इस सत्य के समर्थंग 
में यहां एक वेद सन्‍्त्र प्रस्तुत किया जाता है यज्ञपि देद राष्ट्रीयता के 
भन्त्रों से भरा पड़ा है । 

जन॑ बिभ्यतो बहुधा विवाचस : नानाध मरा 

पृथिवों यथोकसम्‌ । सहस्श्र॑ घारा द्रविणस्प 

मे दुहां ध्र वेब धेनुपस्फुरन्ती ॥। 

( ऋषि-भभर्वां देशता-भूसि ) अ० १२१४५ 

अथर्य वेद के भूमि सूक्त का यह मन्त्र कहता है कि ( विभधायसम्‌ ) 
विविध बोलियां बोलने वाले ( वाना धर्माणम्‌ ) नाना धर्मों का पालन 
करने वाले ( भ्रनम ) जन समूह को ( यथा ओकफसम्‌ पुृथिथोी | गह के 
समात्त पुथिवी ( अ्रुवा-इव धेनुट,अन्‌ अप+स्फुरन्तो ) निश्चला दुपाक 
गौ की भांति (मे) सुझ सासव भ्रभा के लिए ( द्र विजस्य सहस्खम्‌ 
धारा दुह्दम्‌ ) ऐश्बयं की असंख्य धारा दुहे । 

भारत की पावन भूमि हमारों साता है।जब इस पर बास 
करने वाले समस्त राष्ट्र बासो चाहे वे कोई सो भाथा बोलते हों, किसो 
भी सत मतान्तर से सम्बन्धित हों, यदि थै इसे एक बड़ा घर माम कर 
इसे पुअमोय मानें ओर असंख्य ऐश्ययं दासी भूमि माता के सर्च सुपुज 
ओर सुपत्षिग्रां बनकर संकोर्ण दुव्टिकोभ को त्याय कर विशाल आकां- 
क्षायें अपनायें तो सकलबाद विवाद शांत हो सकते है ओर सम्पूर्ण राष्ट्र 
सुशक्त भोर सुदृढ़ हो सकता है । 

आज राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि “बर्थ राष्ट्र आयुयात 
पुरोहिता: (यद्ु०६।२३ ) अर्थात्‌ हम राष्ट्रमें जागरूक होकर हो नेता बने 
ओर वेद को शिक्षाओं का परिवारिक सामाजिक ओर राष्ट्रीय स्तर पर 
इतमा व्यापक प्रणार करें कि राष्ट्रवासियों के देखते सुनने ओर सम- 
झने के शुष्टिकोण सर्वधा बदल थाये ओर यहु राष्ट्र एक सशक्त सुल भें 
भाजड्ध होकर पुत्र. विश्य का गुर बन जाए । “बसनन्‍्त! 


जा बाद 
अन्धविश्वासी मत बनों' 


( श्री अमित प्रताप नारायण सिह, प्राम हटा, पोस्ट नदोलो 
देवरिया ) 


ऋतस्य पथा प्रेत । 

सत्य के पथ पर चलो ॥| (यनु०-७/४५) 
ऋतं ८चे नमसा। 
में नमन के साथ शिव्टतापूर्वंक ।। ऋग्वेद (४/५/११) 
शालोनता के साथ सत्य बोलता हूं । 


सित्रों, सत्यवादी थनों। सत से बदूकर दूसरा धर्म नहीं । मन, 
बचत ओर बः्स से सत्ण क। आचरण करना चाहिए । तुम स्वयं सत्य 
बोल सकते हो पर बुद्धि द्वारा सत्य भोर अतत्य की पहुच न करके सत्य 
के अनुसार चलना और आचरण करना भी जोवन के सफलता के 
लिए आवश्यक है । 


सत्य, सत्य तो हम उसे कहते है, जो कानों से ज्ेसा सुना उसको 
उसी तरह ऊहना, जो कुछ अपनी आंखो से देखा वर्णन हर देना + यही 
तो सत्य है। सत्य वुष्टि का प्रतिविस्ब है। ज्ञान को प्रतिलिपि है । 
आत्मा की वाणी हे ओर बुद्धि ईश्वर प्रदत्त आत्मा का दोपक । इस 
बीपक के प्रकाश को धृंछघला न, होने देना, इस प्रकाश की परिधि से 
दूर न जाना। बुद्धि द्वारा सत्य को दोष्ति फंलाओ । बुद्धि के बिना 
सनुष्य अन्ध विश्वास सें फंस जाएगा । हमेशा बुद्धि सम्मत कार्य करो। 
संस्कृत के एक कथि ने बुद्धि की प्रशंसा करते हुए फहा है-- 


बुद्धिवर सदा लोके धनमान सुदो षिणाम । 
बुद्धिहीन: पर क्लेशं प्राप्तुबश्ति हिमानवा: ॥। 


अर्थात धन, यश ओर सुक्ष की इच्छा करने वालों के लिये संसार 
में शुद्धि ही केवल श्रेष्ठ वस्तु है। बुद्धिहीन मनुष्य महान कष्ट उठाते 
हैं । इसीलिए गायत्री सनन्‍्त्र में कहा गया है , “घियो यो नः:-प्रचोव त्‌” 
यह जयदीश्वर हमारी बुड्धियों को उत्तम प्रेरणा करें। बुद्धि के बिना 
फेला हुआ अन्धविश्वास कंसे सनुष्यों को सार्ग श्रष्ट करता है देखिए-- 


एक आवप्ती खोरी करत। पकड़ा गया र न्‍्यायाधोश ने उसको 
नाक काटने को सआ दो। क्षब उसको नाक काटो गई तब बह धूत॑ 
नाचने, गाने और हंसने लगा । लोगों ने पृछा, कि तू क्‍यों हूंसता है ? 
उसने कहा, क्‍यों, कया बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात 
चतुु ल नारायण जड़ें हे । लोगों ने कहा, हमको क्‍यों नहीं उनका दर्शन 
होता ? वह बोला, नाक को आड़ हो रही है । यदि नाक कटा डालो 
तो नारायण दोछने लगेंगे । उनमें से किसी सूर्र ने सोचा कि भले हो 
नाक कट जाय, पर भगवान का वर्शन हो जाय तो इससे बढ़ कर 
सौभाग्य क्‍या हो सकता है । उसने कहा, मेरी सी नाक काटो और 
नारायण दिखलाओ | उसने उसकी नाक काठ दी ओर कान में धोरे से 
कहा कि, अब नाक तो कट हो गयो है, नारायण क्या दोलोंगे तुम भो 
मेरी तरह नाथो, गाओ । वह भो बेले ही कूदने लगा । इसी प्रकार एक 
के बाद वूसरे नाक कटवासे गये, ओर हंक्ञने लगे। घोरे-धोरे उनको 


आय्यंमित्र ह् 


अी- +त- 





संख्या हजारों की हो गई और उन्होने अपने सम्प्रदाय का नाम रखा 
'नारायणवर्शो । जब बहां के राजा ने यह सुना तो उसने भी सुखिया 
को बुलाकर कहा, यदि तुम्हें नाराथण दीखता है। तो हमें क्यो नहीं 
बोखता ? बहू बोला, जब नाक कट जायेगी तो बह दीखने लगेगा । 
राजा भी उसके चक्कर मे आ गया । ज्योतिबीने कहा, महाराज दशमी 
के विन प्रातः आठ बजे नाक कटवाने का मुहूर्त है । धन्य थे, ज्योतिषी 
महाराज भो कि उनके पत्न मे नाक कटवाने झा भी सुहृत निकल 
आया । यह सब बातें एक वृद्ध दीवान को न जंची । उस वद्ध ने बर्त- 
मान दीबान से कहा कि वे ध॒तं है । तू मुझको राजा के पास ले चल । 
यहां उसने राज, से कहा, 'सुनिये, महाराज ! ऐसी शीघ्रता मे बिना 
सोचे-समझे कास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, क्‍या ये हज़ारों 
मनुष्य झूंठ बोल रहे है ? दीवान बोला, बुद्धि से परोक्षा किए बिना, 
सत्या-सत्य का निर्णय नहों किया जा सकता । मे वृद्ध हूं । घर बंठा 
रहता हूं और जीवन भी थोड़ बिन का है । हसोलिए में पहले कर लूं। 
राक्षा मान गया । उसके साथ वो हजार सेनिक भो कर दिए गए । 
उनके मसहन्त जिसको सबसे पहले नाक कटी थी, से राजा ने कहा, आज 
हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ । उसने कह अच्छा । 
“यथा समय पेना चाक से नाक काटकर थालोमें डाल दो ओऔर दोवान 
जी की नाक से रूधिर को धार छूटने लगी। उनका मुश्ध कष्ट से 
मलिन हो गया । 


अब उस मसहन्त ने उसके कान के पास जाकर सन्‍्त्नोंपदेश किया 
'महाराज' कटी हुई नाक अब वापस आने की नही, अतः ऐसा ही करो। 
जिससे लोग हसो न करें। दीवान जी अंगोछा ले, नाक की आड़ में 
लगा राजा के पास पहुंचो, राजा के कान के पास जाकर कहा-''कुछ 
भो नहों दीखता ।” वथा इस दुष्ट ने हजारों मनुष्यों की नाक कटाई । 
इसको पकफड़ढा कर कठिन दण्ड देना चाहिये। सुनकर राजा ने सब 
नकटों को आजीबन कारावास की सजा दे दी ओर उस तथा कथित 
महात्मा को गधे पर चढ़ा कर, दुबंशा के साथ मरवा विया । 


हमारा देश अन्धविश्यासों में लिप्त है। आये दिन एक न एक 
अन्धविश्वासों की खोज होतो आ रही है ओर सभी लकोर के फकोर 
बनते जा रहें हैं । अन्धविश्वास, अर्थात, असत्य, पर विश्वास करना 
और असत्य तो महापाप है । इसलिए अन्धविश्वासी लोग महापाप में 
फंसते जा रहे हैं। भला उनका कसे उद्धार होगा। थोड़े से खमत्कारों 
के चयकर में लोग फंस जाते हैं। आज कल इस देश में भगदानों, 
बाबाओं और ईश्वरों को भरमार हो गई है। सनन्‍्तोषों माता के नाम 
पर पृूजायें चल रही है ओर बड़े-से-बड़ शिक्षित लोग भा उससे अपनो 
सनोकासनायें पूरी कराने को आशा फर रहे हैं। जयगुरु देव के नाम 
को धूम भी फेल रहे है, आनन्द सार्गी ने, जो एक जादू के ढोल से 
अधिक नहीं अपना प्रभाव बड़े-बड़े मन्त्त मन्त्रियों, अधिकारियों, प्रोफे- 
सरों, इस्जोनिपरों और डाक्टरों पर भी डाल रखा है । साई वाया ने 
शहद ओर राख के ढोल दिखाये। महेश योगीके नाम पर भोग का साग 
प्रशस्‍्त हुआ । 


हिन्दू समाज तो अन्धबिश्वासों की खान है | हिन्दू समाज में जो 

भ्राद्ध कर्म को परम्परा है, जिससे तो हिन्दू समाज में आथिक विपन्नता 

दिनों-बविन बढ़ती जा रहो है। पुरोहित को अआाद्ध कर्म के अवसर पर 

चारपाई, तोशक, विल्तर, लोटा. थाली, बदुला, बदुली, धन, वोलत, 

यहाँ तक को शरात्र को बोतले भो दो बातो है । हालांकि मृतक को ये 

सिलना नहों है । परन्तु इस कर्म को सम्पन्न करने में सम्बन्धित परिवार 
( शेव प्रृष्ठ ४ पर ) 
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सारी डाक 

बहुसंरयक हिन्दू समाज को समाप्त करने 
के लिये नयी शिक्षानोति से संस्कृत को 
हटाकर उसके हितों पर कूठाराघात 


से आपके लोक प्रिय पत्र द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आक्रष्ट 
रना घाहता हूं कि नयी शिक्षा नोति में जो हमारो सरकार ने भ्रनायी 
उस में संस्कृत भाषा का अध्ययन शामिल नहीं किया गया है यह एक 
कार से हिन्दू समाज के हितों पर कुठाराघात ही कहा जा सकता है। 
से तो हिन्दू हितो पर स्वतन्थ्वता प्राप्ति के इन ४० सालों से ऐसा कोन 
मे कुठाराधात नहीं जो न किया गया हो किन्तु यह कुठाराधात सब से 
धिक खतरनाक और भयंकर है। अत: इस पर सरकार पुनंजिध्चार कर 
स्कूत को जो विश्व को सब से अधिक प्राचोन भाषा है ओर विश्व के 
#षाओं की जननो है उसका अध्ण्यन नयी शिक्षानीति में अनिवार्य अंग 


'नाया जाये । 
। ह्वतस्त्नता प्रप्सि के इनसालों क॑ बाद भी आजतक इस देश में 


॥ग्रेजों के शासन काल में ईसाईमतान्ध पादरी मेकाले ने यहां शिक्षा 
जिली लागू कर पाठ्यक्रम दिया भा आल वहीं लगभग चला आ रहा 
!। यहीं कारण है कि हम अप्र जो की दासता से मुक्त हो गये किन्तु 
#ग्रजियत को वासता में दिन प्रति दिन जकड़ते जा रहे हैं जितना 
प्रसाव अग्रन जोका उनके शासनकालमें था उससे अधिक अब हो रहा है । 
| हमारों सरकार ने जो अभी हाल ही में नयो शिक्षा नोति की 
गेषणा को है वह तो ओर भी अद्दरवर्शितापूर्ण हे ओर राष्ट्र के बहुसां- 
बयक हिस्दू समाज के हि9तों पर आज तक होने वाले सभो कुठाराघातों 
सै अधिक भारी अद़्पात है।इस नोति के अनुसार अब संस्कृत की 
इढ़ाई मो थोड़ी बहुत हमारे स्कूलों से होती थी उसको अनिवायंता 
प्रमाप्त कर दो है ओर ऊसे कोई स्थान नहीं दिया गया है । यह हिन्दू 


तसाल के साथ एक खिलयाड़ ही कहो जा सकती है । 
शायद जिन महानुभावो ने यह नोति बनायी है वे यह नहों जानते 


कि संस्कृति जहां हमारे देश की हो नहीं अपितु संसार को प्राघीन भाषा 
है ओर क्योंकि हमारे खेद तथा अन्य अधिकांश ग्रन्थ भी जो हमारो 
धंस्कृति, सभ्यता तथा अतीत के गोरव है ओर स्त्रोत हैं वे भी सब इसी 
में हैं। यहीं यह संसक्ृति भाषा विश्व की लगभग सभी भाषाओं 
ही जननो भो हैं क्योंकि इन भाषाओं में काफो शब्दों का निर्माण संस्कृत 
हि माधार पर ही हुआ है । उदाहरणार्भ सस्कृत के शब्द “मात से ही 
मिग्रेजी का शठद “मदर” तथा फारसी का “मादर” बनाया गया है, 
पिस्क,त के ही एक शब्द “पितृ” से अग्र जी का “फादर” और हँफारसो 
का “पिदर” शब्द तथा संस्कृत के ही 'भ,त, शब्द से ही अग्रजो का 
बरदर, तथा फारसोी का “बिरादर, शब्द लिए गये हैं। इसो प्रकार 
मनेकों शब्दों विश्य की भाषाओं में संस्कृत भाषा से ही हमारे देश को 
प्रादेशिक भाषाओं मे तो लगभग सभी में इसके शब्दों का काफी मात्रा 
में समायेश पाया जाता है और खास तौर पर साहित्य में सम्पन्न तमिल 
तेलुगु तथा बंगला भाषाओ में तो इसका बाहुल्य है। यहीं नहों विश्व 
का सबसे प्रात्वीन ग्रन्थ ऋग्वेद तथा अन्य तीनों जेद तथा हमारे अन्य 
सभो धार्मिक प्रेरणा के स्रोत ग्रन्थ भो इसी भाषा में है जिन से हम 
अपनो संस्क ति, सभ्यता भतोत के गोश्व की जानकारी प्राप्त करते हैं । 
हिन्दू समाज के जन्म से लेकर मृत्यु सक के सभी संस्कार, कभा इत्यादि 
भी हांस्क त भाषा के सन्‍्त्रों तथा श्लोकों से ही होते हैं 
इस लिए यदि नयो शिक्षा नीति में संस्कृत का अध्ययन शासिल 
नहीं किया गया तो आगे आमे बालो पोढ़ी में कोई भो संस्कृत जानने 


पदे८७ 


* अंधविश्वासी मत बनो ? 
( शेष पृष्ठ ३ से आगे ) 


को दस बोस हजार रुपए निरथ्थंक खर्ज कर बेने पड़ते हैं। हिन्वू धर्म के 
ठेकेदारों, पंडितों, शंकराजायों का कोई सुधार करने की बात नहाँ 
सूझतो । इन रूढ़ियों, परम्पराओं तथा : न्यविश्वासों ने हिन्डुओं को 
रसातल में पहुंचा दिया ओर सबकी नकटों की हालत है । एक फंसता 
है, दूसरे को फंसाता है । ऐसा को बेद कहता है--- 


'अहमनुृतात्सत्यमुपेभि', (यजु० १/१५) 
में असत्य से बचकर सत्य के पथ पर जाता हूं । 


चोन के एक संत “कन्फ्यूशियस' ने उत्तम पुरुष कोन है, बताते हुए 

लिखा है, 'वह जो अपनो असफलता के लिए दूसरे को दोषी नहों ठह- 
राता । न वह अपने काम में असफल होने बालों को हंसी 
उड़ाता है । वह कि जो किसो को अन्धविश्वासों की कटोती पर नहीं 
कसता न अपने बने हुए विशारों के आधार पर । प्रत्येक व्यक्ति के नाम 
का सुल्यांकन वह उसके गुभों के अनुसार करता है । यह कि जो सत्य 
समझने को कोशिश करता है। स्वासी स्वामी विदेश के शब्यों में में 
कहूंगा--- 

बोलो सावर सख्चो बात । 

सीठी प्यारों अच्छी बात ।। 





निर्वाचन प्रधाना श्रीमती गायत्री देवी 
महिला आय समाज बीरगोंव-. संत्री सुधा राणा 
टिटोटा ( बुलन्द शहर ) कोया० कसलेश राधव 


बाला विद्वान नहीं मिलेगा ओर हम अपनो धार्मिक प्रेरणा के तथा 
संस्कृति, सभ्यता ओर अतीत के भौरव के प्ररणा स्लोतों का भो अध्ययन 
नहीं कर सकेगें और वर्तमान में जो हमारे यहां पाश्चात्य सभ्यता पनप 
रही है हमारा हिन्दू समाज अपनो हंरस्कात से कट कर इसमें हो समा- 
विष्ट हो जाये ओर सदा के लिये अपना अस्तित्व समाप्त कर बेठ । यह 
एक ऐसा घिनौना घड़यन्त्र हे जिससे हिन्दू समाज के हितों पर यह एक 
ऐसी अन्तिम करारी चोट है जो इस समाज को अवश्य हो समाप्त करने 
में सफल हो जायेगी । 

अब समय है जब कि देश का अहुसांस्यक हिन्दू समाज यदि अपने 
अस्तित्व को बयाना चाहता है तो बह एक आवाभ से संगठित हो कर 
इसके बिरूद्ध आवाज उठाये ओर सरकार को बाध्य कर दे कि बह सांरस- 
क,त के अध्ययन को नयी शिक्षा नीति मे अनियायं स्वरूप प्रदान करने 
के लिए जिवश हो जाये । अभी सा्ंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने भो 
इस सम्बन्ध में एक हांस्क त समिति का गठन किया हम सप्ो को उसका 
तन मन और धन से समर्थन करना चाहिये ओर यदि आवश्यकता हो 
तो इसके लिये देश ब्यापी आन्योलन किया खाए। और यवि अलिदात 
की आवश्यकता पड़े तो हम लोगों को बलिदान देने से भी पोछे नहीं 
रहना चाहिये ओर अलिदान देने को पढति भो हमें दक्षिण के लोगों को 
तरह ही अपनागी चाहिये जिस प्रकार हिस्दी के बिरोध में या अपने 
भाया के माधार पर प्रदेश के गठन के लिये सड़क के घोराहे पर उड़े 
होकर तेल छिड़क कर आत्मदाह करते हैं बही नीति अपनानों होगी यह 
सरकार तभो सुनती है। “बविशन स्वरूप गोयल 


(भजन संत 4६८४७ ७ ##_#>३२##२0२02+४#/॒/॒“ऑझञऊञऊअऊअ<ऋ<ऋअ>अञआ> >_ऋ_आ सब १६०४७ 


आग्यमित्न 





रणवीर रणन्जंय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
अमेठ के २३ वे दीक्षान्त समा रोह में 


मख्ण अतिथि डा० भवानोलाल भारतोय, अध्यक्ष- 
प्रोफेसर दधानन्द शोधपीठ, पंजाब बिश्वविद्यालय, 
अण्डीगढ़ का भाषण 


आदरणोय राजि रखन्जय 
सह जी, उत्तर प्रदेश के परिबहन 
मन्तो राजकुमार सजर्यासह्‌ जो, 
अवध बिश्व-विश्वालय के कुलफ्ति 
प्रो० अतुलचख बनर्जी, प्राचाय 
महोदय »प्यापक गण स्नातक 
बघुओ वेप्या तथा सण्जनो- 

अमेठी के इस समहाविद्याप्तय 
के दीक्षान्त समारोह मे उपस्थित 
होकर सुझे आपार प्रपन्‍नता का 
अनुभव हो रहा है। आयसमाज के 
सावलित् से असेठी का महत्वपूर्ण 
स्थान है | यहा के स्वर्गोष नरेश 
राजा भगवान्‌ जरशरसह के काशी 
स्थित आनन्वबाग मे १८६४८ मे 
स्‍्थामी दयानस्द ने पोराणिक पछि- 
डइतो से अपना विश्व प्रसिद्ध शास 
ज्रार्थ किया था । उन्हीं के बडे पुञ 
स्‍्व० राजकुमार रगबोरसिह का 
यश्षपि अल्पायु मे हो स्वग्रंवास हो 
गया था किन्तु उन्होने अपने सक्षि- 
प्त जोषनकाल से अलोकिक काब्य 
प्ृत्तिभा तथा लेखन कोशल का 
परिथय दिया । वे महूर्थि दयानन्द 
तथा आायंसमाज के नम्य अनुयाई 
ता भक्‍त थे । उनन्‍्हों के अनुज 
तथा इस कालेल के सस्थ।पक 
राजा रणस्जर्यासह जो को सेवायें 
सर्वविदित हैं। अमेदों के सहत्व 
का मेरी दृष्टि मे एक अन्य कारण 
भो है । इसी स्थान के समोपबर्तो 
जायस के रहने वाले प्रसिद्ध सूफो 
काथि तथा सस्त सलिक मोहस्मद 
भापसो भी ने ! जिनको समाधि 
रामनगर से आज भो विश्वमान 
है । जायसो के सम्बन्ध मे हिन्दो 
के यूध॑ंन्य आलोचक स्थ० रामचन्दर 


शुक्ल ने ठीक ही लिखा है “आयसी 


ने हिल्दुओं को बोलो मे हिन्दू घरो 
में भ्रसलित प्रेस कभाओ को काव्य 


बद्ध किया है ।” शुक्ल जी ने तो 
यहाँ तक लिख, है कि-उन्‍्हे लिन- 
जिन मुतलमान घरो मे पदसावत 


फी पोथी मिली उन उन सुसलसानों 
को धार्मिक कट्टरता तथा उन्माद 


से नितान्त अछता पाया। ऐसे 
अमेठी खसे विर्यात स्थान पर में 
स्वय को आपके बोच पाकर गोरव 
का अनुभव कर रहा हु। अभो 
हसने देखा कि पराकालोन तेत्ति- 
योपनिषव मे डल्लिखित दीक्षान्त 
उपदेश के आधार पर हो इस वर्ष 
के स्नातल्लो का सी समावतन किया 


गया तथा उन्हें उपनिषद्‌ वर्शित 
शाक्यों का पाठ करना पड़ा। इस 


वदीक्षान्त उपदेश के अनेक सा्सिक 
स्थल हैं । इसमे जहाँ सत्यवव, धर्म 
चर तथा स्वाध्यायन्मा प्रसद कहा 
गया है वहाँ एक और महत्वपूर्ण 
वाक्य भो उल्लिक्षित हुआ है। वह 
है- स्वाध्याय प्रवचननाभ्या न प्रम- 
दितब्यम्‌ । 

अर्थात्‌ स्वाध्याय और प्रवचन 
मे हम कभी प्रमाद न करें। अध्य- 
यन का क्रस केबल स्नातकोत्तर 
उपाधि प्राप्त कहके हो समाप्त नहों 
हो थाता । अध्ययन और प्रवचन 
का क्रम आजोवन चलते रहना 
चाहिये जो कुछ ज्ञानोपासंन हमने 
विज्ञार्थोकाल से किया है उसे हम 
अस्यों को देते रहें क्योकि वितरण 
करने से विद्या का सद्पमोग हो 
होता है। इसी उपतिषदोय प्रशचन 
मे एक बात ओर कही गई हे । 
काधायं कहता है- 


पान्यनवश्यानि कर्माणि तानि 
त्वबोषास्यानि नो इतराणि । 

हारे जो अनयक्य कप्त-अष्ठ 
तथा अभिनन्‍वनीय कर्म है ऊन्‍्हों 
का तुम्हे सेवन करना चाहिए । 
अध्यापक के व्यक्तिगत तथा चरित्र 
गत दोष यदि फोई हो तो उन्हे 
छात्रों को ग्रहण नहीं करना 
चाहिये। 

सुझे इस अवसर पर एक 
पुरानी बात याव आ रहो है। 
बजिटिश थधासन काल मे सिसमेयो 
नाम को एक अमेरिकन सहिला 
पत्चनकार भारत मे आई थीं ओर 
उसने यह सिद्ध करमे क लिये कि 
भारतवासी स्वतस्खता फः पात्र 
नहीं है, एक व्यग्यात्मक पुस्तक 
'सबर हण्डिया नामक लिखी थो । 
लाला लाभपतरापय ने इसका उत्तर 
बेते हुये. लिखा था कि-मिसमेयो 
का यह कथन नितान्त निर्मूल है 
कि अग्रेंजो के. आगमन से पूर्व 
भो हमारे यहा प्राम स्तर से लेकर 
नगर स्तर तक तथा प्राथमिक से 
लेकर. विश्वविद्यालय स्तर [तक 
सुचारू रुप से शिक्षा को व्यवस्था 
प्रधलित थी । गालन्वा, तक्षशिला, 
विक्रमशिला, उदन्तपुरी आदिक 
विश्व प्रसिद्ध शिक्षा सस्थान हमारे 
गौरव स्पद स्थल रहे हैं । 

इसो प्रसग में मे अग्रेजी शिक्षा 
पहुति के प्रचलन का इतिहास भी 
आपके सभक्ष प्रस्तुत करगा | जब 
लाई मैकाले ने भारत से पश्चात्प 


शिक्षा पदति का प्रचलन किया 
तो ऐसा करने से उसका उद्देश्य 


स्पष्ट था । बह इस पढहति के हारा 
एक ऐसी जमात पेंदा करना 
सखाहता था जो रापरग, आकार 
प्रकार तथा आकृति प्रकृति मे भले 
ही भारतवासो हो किन्तु आचार 
स्थयवहार मानसिक भावों तथा 
प्रवुत्तियों मे जो पूर्णतया अ ग्रेजो 
के तुल्य बन सकें । अपने शिक्षा 
जिचयक ध्येय को स्पष्ट करते हुए 
मेकाले ने निस्तकोच्र कहा था कि- 
इस पहुति हारा ऐसे लोग तैयार 
होगे जो शासक जाति तथा फ रोड़ो 
शासित भारतीयों के बोच मध्यस्थ 
का कास करेंगे और यह कौत नहों 
जानता कि इसो क्सक॑ (दाग) थ्ग 


को उत्पन्त करने का श्रय सेकाले 
का शिक्षा पहुति को ही है। में 
एक अन्य तथ्य भो आपक समक्ष 
प्रस्तुत करना चाहता हू । मकाले 
ने समस्त पोरत्य ज्ञान, विद्या तथा 
चिन्तन को नितान्‍्त हेय वृष्टि से 
देखा था उसन गय पूथक कहा था 
समस्त भारत, चीन, अरब तथा 
अन्य पौररत्य देशों का समग्र साहि 
त्य इग्लेष्ड क॑ एक प्राइमरी सकल 
के पुस्तकालय के एक शेल्फ मे रखी 
हुई पुस्त को को तुलना मे हेय नगष्य 
तथा तुच्छ है। आप अनुमान लगायें 
जो व्यक्ति न केवल भारत अपितु 
सभो प्राच्य देशों की सभ्यता और 
ससक ति को निम्न दृष्टि से दक्षता 
हो भला वह हमारी शिक्षा पद्चति 
को कोल सो नवीन (दशा दे सकता 
था। 
इसी प्रसग में से भारत की 
शिक्षापद्तति का ऐतिहासिक पूल्या- 
कन फरना चाहूगा। आधुनिक 
भारत के निर्माता राजा राममोहन 
राय यद्यपि सस्‍्कृत के प्रौद पश्डित 
थे कि तु उन्होंने तत्कालीन वायस- 
राय लाई एसमहरस्टं फो शिक्षा विष- 
यक अपना प्रसिद्ध पत्र उस समय 
सेजा अब कि बगाल को सरकार 
कलकत्ता से एक ससस्‍्क्ृत कालेज 
को स्थापना का विचार कर रही 
थो । राजा रामसोहनराय ने इस 
पत् मे सस्कत धि%णा को प्रथलित 
करने का घोर जिरोध इस आधार 
पर किया कि ऐसा करने से भारत 
ज्ञान विज्ञान तथा तत्कालीन यूरोप 
में प्रचलित नवीन कला कोसल को 
शिक्षा से वचित हो जाएगा । यवि 
इतना लिख कर हो राजा साहब 
अपनी लेखनी को विराम देते तब 
भ) कुछ अधिक गलत बात नही थो 
क्योकि विगत शताओ्दी से भारत 
को यूरोप से प्रचलित गवोन विज्ञान 
कलाकोशल आदि की शिक्षा को 
अतोय आवश्यकता थी किन्तु रास- 
भोहनराय ने अपने इस पत्न से 
सस्कृत शिक्षा के दोषों को गिनाते 
हुए यहा तक कह दिया कि सस्‍्कत 
ब्याकरण न्याय, येदान्त, धर्मशास्त्न 
आदि ज्ञान को विविध बिद्याओो 


को पढ़ाना नितासत व्यय तथा 
[शेष्ष पृष्ठ ६ पर ] 





शिक्षा जगत 


[शेष पृथ्ट ५ से आगे ] 
समय का अपव्यय है । ऐसा करके 
विद्यार्थी अपना समय नष्ट करेंगे 
तथा संसार को प्रमति को बोड़ में 
पीछे रह जायेंगे । मे यह समझने 
में असम हूँ कि आधुनिक विज्ञान 
को शिक्षा का समर्थन करते समय 
राससोहनराय के लिये संस्क,त 
विद्या की निन्‍दा सथा उसकी अनु- 
पयुक्तता सिद्ध करना क्‍यों आबश- 
यक हो गया था । 

किन्तु सहर्थिं दयानन्द ने उन्‍्नी- 
सी शताबदो में मारतोय शिक्षा 
में अपूलयल क्रान्ति की । उन्हीं के 
द्वारा बताये गये सिद्धान्तो को डी. 
ए. यो, कालेज लाहोर को स्थापमा 
करके वियाम्बित किया गया। यह 
बात तो सोने में सुहागे के तुल्य ही 
थी आयंसमाजर के प्रवस्तक मह॒षिं 
दयानन्दर की स्मृति में स्थापित 
डो० ए० यो० कालेज लाहोर को 
महात्मा हूंसराज जेसा आदर्श 
प्रिसपल मिला । महात्मा ,हंसराज 
ने अपना सम्पृषू लोवन ही दयानन्व 
के शिक्षा जिययक आदशों को 
क्रियास्वित करने में अपित कर 
दिया था। उन्हों के एक मुसलमान 
शिष्प तथा पंजाब के विश्यात 
राजनोीतिश्ञ ने महात्मा जी के 
निधन पर अपनी अद्धान्जलोी अपिंत 
करते हुए कहा था कि काश, हर- 
लामिया कालेज लाहोर को भी 
कोई हंसराज लेसा प्रिसपल मिलता 
तो यह कालेज तरक्की को ऊंची 
से ऊंचो मन्जिल तक पहुंच जाता 
यहा यह भो स्मरणीय है कि अस- 
हयोग के दिनो में जब कि महात्मा 
गांधी को प्रेरणा से राजकीय विशद्ञा 
लगयों का बहिष्कार किया गया तो 
सस्‍्वदेशों शिक्षा नोति को क्वियान्वित 
करने के लिए स्थान स्थान पर 
मेशनल कालेओ को स्थापना हुई 
किन्तु आप यह जानते हैं कि अस- 
हयोग के थुग सें स्थापित ये नेशनल 
कालेज चिरंजीवी नहीं हो सके 
लब कि डी० ए० वबो० शिक्षण 
संस्थाएं देश विदेश में शिक्षा के 
क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कार्य कर रही 
है । डी० ए० वी० को भांति आर्य 


समाज ने गुरुकुलो को भौ अन्स 
दिया जहां शिक्षा के प्राच्ीम मल्यों 
पर जोर दिया जाता है तथाआचार 
भूलक ज्ञान को व्यवस्था को गई है । 

भारतोय मनीवियों ने शिक्षा 
तथा इसमें निहित तत्वों को समु- 
खित बिवेखना को है। प्वामी 
विवेकानन्द ने बोद्धिक तथा शारी- 
रिक शिक्षा को समान महत्व देते 
हुए एक बार कहा था, हमारे नो 
जवानो को केवल गीता का पाठ 
करके हो संतुष्ट नहीं होना है 
अपितु अवसर आने पर फुटबाल 
के मेदान में अपने खेल के कौशल 
का प्रदर्श करना है, इतना हो 
नहीं भपितु उन्होंने शारोरिक 
शिक्षण के महत्व को बताते हुए 
फुटबाल के खेल को गोता के अछ- 
यन से भी अधिक महत्व दिया 
था। स्वामी विवेकानन्द को शिक्षा 
विषयक अवधारणा इस प्रकार 
प्रकट हुई है। मानव के भीतर जो 
अनेक 7्रकार की मानसिक, बोड्धिक 
तथा आत्सिक शक्तियों सुप्तावस्था 
में हैं उन्हे जागरक बनाना, बिक- 
सित करना तथा स्वयं के विकास 
में उनकों प्रयुक्त करना हो सक्ष्छी 
शिक्षा है। वे केबल पुस्तकोय शान 
प्राप्त करमे को ही शिक्षा नहीं 
मानते । 

शिक्षा के विजार को एक 
नया आयाम सहाकवयि रवोन्ानाव 
ठाकुर ने उस समय दिया जब 
उन्होने साहित्य, संगीत कला तथा 
संस्क,ति के रसात्मक ओर ललित 
तत्वों का समावेश शिक्षा के भोतर 
किया । शान्तिनिकेतन में विश्व 
भारतो को स्थापना कर गुरवेव ने 
शिक्षा को समग्र परिकल्पना को 
मूर्त रुप प्रदान किया। यहां गुरु 
भर शिव्य क्लासरुम्स को अयेक्षा 
सघन लताओं ओर वर्षों कोशोतल 
छाया के तले, मिसर्ग के सहज 
वातावरण मे बेठ कर विद्या का 
आदान प्रदान करतें हैं । गुरुदेव रथी 
नर नाथ को दृष्टि में शिक्षा का 
आदर्श सानव एकता को चअरितार्थ 
करना है, इसोलिये उन्होंने अपनो 
विश्य भारतो का उद्देश्य बावय 
उपवदिद को उस प्रसिद्ध सृक्ति को 
रगखा है लिसमें कहा गया है- 


यज्र विव्यं सवस्मेक नीडस्‌ 

महात्मा गां ) ने डा० शाफिर 
हुसेन के सहयोग से शिक्षा को 
रोजगार उसम्मुख बनाने का प्रयास 
किया । उनको घारणा के अयुसार 
यदि शिक्षा हमें आर्थिक दृष्टि से 
स्वावबलस्ती नहीं बनाती तथा हम 
में शारीरिक अम के प्रति आस्था 
नहीं जनाती तो केबल किताबों को 
पढ़ लेना या याव कर लेना बोदिक 


व्यायाम मात्र है। कहना अनपयुक्त नहों 


होगा कि शिक्ष। में श्रम के महत्व 
को स्वीकार कर तथा उसे आलो- 
यिका हेतु साधन जुटाने मे प्रयुक्त 
करना महात्मा गांधी की सोलिक 
देग थी उनके बियारों पर रूस के 
मनोदो लियोटाल्सराय तथा जान 
रसह्किन को स्पष्ट छाप थो। 
आज शिक्षा के क्षेत्र में जो 
अमराजकता, उद्दण्डता तथा पूल्य- 
होनता हमें सर्वत्र दिखाई पड़ती है 
उसके लिये हमें अपनी जिम्मेदारो 
को समझना होगा | के बल विद्या- 
थिंयों को कोसने तथा समस्त अर- 
यवस्था के लिये उन्हें ही उत्तर-- 
दायी ठहरानेको प्रव॒सत्ति को छोड़ना 
पड़ेगा । देखना होगा कि शिक्षा 
में उत्पन्त गड़बड़ी के लिये शिक्षक 


आब्यंसन _  __ ॒|  १४सून सन प६दषए७ _ पृ४ सून सन १४८७ 


जबर्ग कितना उस रदायों है । 

/“ बल्तुतः शिक्षक का व्यवसाय 
अत्यन्त प्ित्ञ तथा साधना की 
सीढ़ियों पर से गुणरने बाला है । 
इस व्यववाय को स्वीकार करने 
बाले को इच्छित धन, मान, सस्माय 
तथा समाक्ष से प्रतिष्ठा भले ही 
प्राप्त न हो, किरतु समाज के युवक 
जय के विर्माण का दायित्व तो उसे 
लेमा ही पड़ेगा ओर बदले में 
समाज का भो उत्तरदायित्व होगा 
कि बह शिक्षक को उचित सम्मान 
प्रतिष्ठा तथा जीविका के लिये 
समुचित साधन जुटाये । छलेसा कि 
मेरे आदरणीय गुर स्व० डा० 
देवराज उपाध्याय मे एक बार 
शिक्षक दिवस को अध्यक्षता करते 
हुए कहा था-भारत में शिक्षक को 
सर्वोच्च सम्मान तभी सिलेगा जब 
कि शिक्षक के रथ को देश का 
राष्ट्रपति हांकेशा । तो आइये, हम 
ओर आप मिलकर शिक्षक को पुर्ण 
आदर दें । समाक्ष में उसे प्रतिष्ठत 
करें ताकि बह भो कर्तव्य पासन 
में पूर्ण तत्पर हो सके। आपने सुस्े 
अपने विचार प्रकट करने का जो 
अवसर प्रदाम किया, उसके लि& 
में आपका पुन भाभार व्यक्त 
करता हूं । 


आये समाज ब॒लानाला वाराणसो का 


यवाषिकफोत्सव सम्पन्न 
काशी आय समाज बुलानाला का १०७ थां बाजथिकोत्सब दिनाक 
१४ से १७ मई ८७ तक धूम धाम से सम्पस्भ हुआ । जिसमें आये जगत्‌ 
के उच्च कोटि के विद्वानों ने भाग सेकर उत्सव को सकल बनाया। 
घारों दिन नित्य प्रातः यश, सअन, प्रबणन, थ शंका ससाधान 
समाज मन्दिर में होते रहे । ओर सायंकास टाउन हास में विशाल जन 
सभायें होतो रहीं जिनमें वेदिक धर्म को सहुफ्ता, उपयोगिता पर बिह्ामों 


के व्याख्यात होते रहे । 


इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के आयोजम व सफलता का सम्पूर्ण श्रेय स्थानोय 


शनता कार्यकर्ताओं के साथ ही 
विशेष रुप से है । 


ही रामयशर्सह को 


उड़ीसा सें- अग्नि पोड़ितों को सहायता 

अप्रेल के द्वितीय सप्ताह में ग्राम सरगढ़[ बलागोर ] में भयंकर अग्नि 
काण्ड सें &० घर ललकर राख हो गये | आय समाज सरणढ़ के प्रधान 
शी राम भक्‍त को ने पोड़ितों के भोजन को व्यवस्था की । अम्म प्रथन्ध 
होने तक ५०० आादभियों को सोअन कराते रहे। भस्‍्तों को व्यवस्था 
भी को गई।ओ स्थामी धर्भायंद थी एशं सस्ती श्री विशिकेसन 
शास्त्रों ने पहुंचकर उन्हें श्ले्य प्रदान किया। 

शाम गायन के अधि पीड़ितों को आय समाज भुवनेश्वर को तरक 


से सहायता ड़ी गई 


१४ चूम १६४७ आ्यंमित्र 





पयोवरण सुरक्षा हमारे लिये आवश्यक 


अगर हमें भारत की जलवायु को ठीक रखना है 
अगर हमें बाढ़ रोकनो हैँ, अगर हमें सूखे का 
मुकाबला करना है, अगर हमें देश में असली 
विकास लाना हें तो हम पर्यावरण की पर्णं 

सुरक्षा करनी होगी - . - - हमारी कोशिश हे कि 
भारत मे प्राने जंगल हम बचायें, साथ ह*ों 

नये जंगल भी रूगायें । सबसे ज्यादा जरूरत यह है 


आज कि देश की जानता में यह भावना 
ठीक से जागत हो ।।' “शाजीव गांधी 


उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य मंत्री श्री बोर बहादुरसिह के नेतृत्व में प्रदेश 
क्षेत्रफल के २० प्रतिशत भूभाग पर वृक्षारोपण करने के लिए कटिबद्ध हे। इस 
उहं श्य से शासन ने-- 


॥ पृथक रूप से परतो शूलि विकास विभाग को स्थापना को है । 

ऊत बर्ष १८८६-८७ में ४४ करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ४६.०५ करोड़ पोधों का रोपण किया। 
और बर्ष १६८७-८८ मे ६० करोड़ पोधे लगाने का सलक््य। 

# गंगा प्रवृषण रोकने के लिये गंगा ऐक्शव प्लान कार्यास्थित किया। 


बर्ष १६८५-८६ में इस पर १.६५ करोड़ रूपया व्यय हुआ और १६८६-८७ में 
१२.५० करोड़ रूपये। 


पर्यावरण की समस्याओं के प्रति हम सबको 
जागरूक होना होगा । 


| 
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बडे जन पृहुंद७ 





मृष्ठाचाःर को मिटाओ अन्यथा वह हमें 


मिटा 


देगा 


भरी ज्येध्ठवर्मन, एम एस १६ ६६०, चेस्कूर कॉलोनी बंशई-४०००७४) 


पुगना न प्रजाना न दोष किन्तु नृपस्य हि 
प्रसन्नो येन नपतिस्तदाच रति थे जन 


हमारे एक बहुत प्रायोन, 
गथनीति शास्त्र के आचार्य शुक्र 
रहाराज ते कहा भा कि, जिस 
गकार के आचहण से एक देश के 
वासक तृप्त हो जाते हैं, वहा 
हो प्रथा उत्तो प्रकार के आचरण 
हो अपनाती है, अर्थात्‌ यदि किसी 
देश के शासक नेता सवाचारोी 
और न्यायप्रिय हैं, तो उस देश की 
प्रथा भो स्वाभाविक रुप से सदा- 
खारो और न्याय के मार्ग पर 
चलनेवालोी हो जाती है, जहाँ 
इस प्रकार को सुप्रआभा रहती है, 
बही दुनिया से स्वर्ग है लेकिन 
कहीं यदि शासक बर्ग दुराजारो 
और आन्यायकारों हो, तो उस 
देश को प्रजा भो ऐसे ही दुष्ट 
स्वभाव को अन जायेगो, वहाँ 
सदाचारी लोगो का रहना कठिन 
होगा ओर वह देश दु ख-दारिद्रय 
से भरा, हुआ नरक बन जायेगा । 


हमारे राजनेतिक नेताओ के 
लरित् के धारे से एक केन्द्रीय 
मत्रो श्रोमान बसत साठ कहते हैं 
कि, इन लोगो का एकमात्र लक्ष्य 
किसी भो प्रकार से सता प्राप्त 
करमा, एक बार सता प्राप्त करने 
के बाद किसी भी सूल्य पर उसकी 
रुका करना, उस सत्ता के साथ 
जुडें हुए सुखसुविधाओ का मजा 
लूटना, और दूसरों चुनाव को 
तैयारो करना है। सन्‌ १६८२ मे, 
राज्य सभा से, वेश में बढ़ते हुए 
ऋष्टाघार के बारे मे सबस्यो 
हारा चिता व्यक्त की गई थो, 


(शुक्रनीति, अध्णाय ४ श्लोक ५६) 


लेकिन, उस अबसर पर, सरवार 
खुशवबत सिह ने कहा था कि, 
जिस प्रकार एक वेश्या द्वारा 
पतिम्नता धर्म का उपदेश देना 
अथंहीन है, उठो प्रकार राजनेतिक 
नेताओं का स्रष्टासार के बिरूदध 
आवाज उठाना भी कोई अर्थ मही 
रखता, तात्पयं॑ यह है कि आज 
के वातावरण मे, ऐसा राजमेंतिक 
कार्यकर्ता, जिसका जीवन बिलकुल 
स्वरछ हो, मिलता बहुत फठिन है, 
और यदि ऐसा कोई व्यक्ति होगा 
भी, तो वेश के राजनंनिक क्षेत्र मे 
उसका कोई भव्ष्य नहीं है । 


यह एक कद्सत्य है कि आज 
हुमारे देश का वातावरण इतना 
दृषित है कि यहाँ राजनेतिक कार्ये- 
कर्ता, पुलिस कमचारी और पातक 
करने वाले अपराधियो में कोई 
अन्तर ही नहीं रहा, सन्‌ १६२२ मे 
स्वर्गोय राजाजी ने अपनी डायरों 
मे लिखा था कि, स्वाधोन 
भारत मे बनाव ओर छष्टायार 
अन्याय ओर अधिकार, पंसेवालो 
का सद ओर वदव, तथा अप्तमथ 
शासन, जनजीवन को नरक बना 
देंगे, इसके फलस्थरुप, लोग यही 
सोचने लगेंगे कि इस प्रकार को 
माजादी से गुलामो ही अच्छो थी, 
क्योकि, स्वाघोन भारत को अपेक्षा 
पराधोन भारत से न्याय व्यवस्था 
अच्छी थो और सरकारी अधिकारी 
अधिक योग्य एथ प्रामणिक थे, 
राजाशो को यह भविष्यवाणी आज 
सच सिद्ध हो गयी है, सष्टाचार 


आज शिव्टाजार बन चुका है, 
इसके दुष्प्रभाव से आज आये समाज 
जैसी महाय सस्याये भो नहों 
बची हैं । 


फिर भी आज दुनिया में 
केबल आय समाज ही ऐसी एक 
सस्भा है जिसके पास; न केवल 
भारत को, अपिसु सारे बिश्व को 
नेतिक नेतृत्व भौर कल्यप्णकारो 
राज़ की व्यवस्था प्रवान करने 
को स्पष्ट, सुन्दर और वेशामिक 
योजना है । 


देश के आजाद होते हो यहाँ 
दो प्रकार की लहरें चलों एक का 


नाम था घसंनिरपेक्षायाद ओर 
दूसरे का नाम था आधुनोकरण । 
प्रारम्भ से ही इस ऐश मे धर्म 
के आधार तक और न्यायाचरम 
माने जाते थे, लेकिन सूखों ने 
रुढियाव अन्धविश्वास और 
मत सम्प्रदागों को भी धम साना । 
अन्धविश्वास ओर नाना प्रकार 
को सामाजिक क्रोतियो को एक 
ओर से सरक्षण विया गया और 
शारत की प्राघीन उन्बल आध्या- 
स्सिक, एवं सास्कृतिक परम्परा 
को दूसरी ओश से उपक्षा भी की 
गई, इसका परिणास यह हुआ कि 
देश के बुद्धिजांयो और उन्नत वय 
के लोगो मे नास्तिकता ओर भोग- 
वादी प्रवृत्ति फल गई, इसी प्रचार 
पश्चिम के देशो का अन्धानुकरण 
को यहा आधुनिकता की सज्ञा दी 
गयो, इसका दुष्परिण'म यह हुआ 
कि हमारे देश मे एक नयी अर्डा 
झौर काम प्रदान सास्कृतति उत्पन्ध 
हुई, हर प्रकार को भौतिक सुख- 
सुविधाओं की सामग्रियों के हात्रह 
को ही जीवम का लक्ष्य सातना 
ओर येन केन प्रकारेथ उन 
सामग्रियों को संग्रह करता हो 
जीवन को सफलता सानमना-ये इस 
सस्‍्कृति के लक्षय हैं, इस कारण, 
बेश मे एक प्रकार का बाजारों 
मनोबृत्ति का एक समाण का उदय, 
ओद्योगीकरण को अलतुलित रूप 

से बढ़ाबा, और शोषित एव शोबक 

बग का निर्माण होता गया। राज- 

मेतिक लोग; अफसरशाहो और 


व्यापारी शोबक वर्ग के साथ मिल 
गये । इन लोगों ने पुराने जमाने 
के राजा और राजवाड़ो के स्वान 
को प्रहण कर सिया बल्षपि तास 
के लिये आज देश में प्रजातत्र है, 
तथापि, वास्तव से यहाँ आज 
शासक और शासित-ये दो वर्ण 
कायम हो च॒के हैं । 


मे लोग वेश के राजनेतिक 
बातावरण को अपने अनुकल बता 
लेते हैं, और न्याय व्यवस्था मे भी 
हस्तक्षेप करते हैं। इसलिये बड़े 
बड़े अपराधों भी दडित नहीं होते । 
वेश में आज कई कुप्रए्द्धि गुण्डे 
बदसाश, खूमो, घोर, डाकू, तस्कर 
व्यापारी, सुताफाक्षोर, जताकोर, 
टेक्सचोर आदि इनसे सारक्षण पाते 
हैं। इसलिये हुसा, आतंक और 
अराशकता आदि की वढ्धि होती 
जा रही है | इसे कोन रोके ? 


हमारे देश से जो कानून 
कायदे ओर न्याय व्यवस्था है, 
बह विदेशी हे ओर हमारे अनुकूल 
नहीं है | स्वाधीन भारत में इनको 
जारी रखने का फोई ओजित्य 
नहीं है । हमारी न्याय व्यचस्था 
बकीलो के जेब भरने का कार्य 
करती है। प्राय हुमारे देश के 
न्यायालयों मे फेसले मिलते हैं, 
न्याय नहीं मिलता । ऐसी स्थिति 
मे दोन-दलितो का रोदन कौन 
सुनेगा ? 


विश्व के अन्य लोक्तातलिक 
देशो से ओर हमारे देश मे एक 
बहुत बड़ा अन्तर है। यहाँ, सरकारों 
मोकर करदाताओ के लिये जवाब- 
धार नहों होतः भौर जनता के 
प्रतिनिधि मतदाताओं के सिये 
जयाबदार नहों होते । संद्धान्तिक 
दृष्टि से ऐसा नहीं होना चाहिये, 
लेकिन यह वास्तबिकता है। 
दरबार ओर शिक्वारिश इस वेश 
को राजयंतिक गतविधियों का एक 
प्रधान अस बन गया है। इसकी 
लोकप्रियता का गलत अर्थ दिय _ 
भाता है । 

कृमश, 
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आये समाज 


१-पहु आयंसमाज का मन्विर है-यहां भाग्यवान ही आते हैं । 
यह व्यानन्द की फुलवाड़ी-गुणवान ही खुश्यू पाते हैं ।। 
२-न छूतछात न जातपांत न >ऊच-नोज का भेद यहां। 
है एक ही सब का परमपिता-सब भाई बहिन कहते हें ।। 
३-पह धरती सबकी न्ञाता है-जो अन्न सभो को देती है। 
यह यायु अग्न जल आकाश-पाँचों हो देव कहते हैं।। 
४-इन देवों का है परमदेव-जो सबका सृजनहार हुआ। 
उसके ही आगे नतमस्तक-होने को हम सब आते हे ॥। 
प्-यहां कोई अनाथ न होता है-न दीन हीन है कोई यहाँ । 
वह अमर पिता जन्दा है सवा-उसकी हो छाया पते है।। 
६-यहां विधवायें न होतों कमी-जब सत्पति उनका जिनका है । 
शारोरिफ यह सम्बन्धी तो-बनते और आते जाते हैं ।। 
७-म नाप तोल न सोमा उसको-कंसे शकल बनाये भला। 
वह भीतर बाहर सबके है-उसमे ही सभी समाते हैं।। 
८घ-ने आना जामा उसका है-वह सभी जगह पहुंचा है हुआ । 
कुछ सोच जरा अवतार कहां-कयया ऊपर नीचे आते हैं।' 
द-न भूख उसे न प्यास उसे-भगवान को कोई जञाह हो नहीं 
सब प्राभी उससे पलते हैं-मालिक का दिया ही खाते हैं । 
१०-भगवान को यदि खिलाना है-तो अग्नि में दो आहुति सदा 
वह खाता नहीं लौटा वेता-सुगन्ध उसी से पते हैं। 
११-आओ सब सिलकर जो भर के-हम गोत उसी के गायें सभी 
सौभाग्य हमारा जाग उठे-वेदों की ऋचाएं गाते हैं। 


-हरिवंशलाल मेहता वेद मनोषो-६-बी सिगारनगर, लखनऊ 


- चेतावनी - 


हे कर्म क्षेत्र के वीर सेनिको ? 
जोवन में बिशाम न समझो ।। 
लगता है, उत्तर में हिमगिरि अग्नि ज्याल से बहक उठा है 
* केशर-क्यारी का यह सालो जानबूझ कर बहक उठा है । 
मानसरोबर पर गीधों का मटसेला मन लहक उठा है 
विद्रोही दि बल्लिरियों को रेशम को तुम वासन समझो ।१। 
सगतसह का कंगन अब भो वाधाएं शत झेल रह! है 
रक्षक हो अब भक्षक वनकर खूनी होली खेल रहा है । 
उग्रजाद अपृत के सर मे जहर हलाहल मेल रहा है । 
विखरे आतऊकुरी पृष्ठों को लिपि का पु्ण विराम न समझो ।२। 


! 
अच्छा द, अभिनय करने को कुछ नूतन हैं पात्र समाये 
तालमेल से तान मिलाकर शुरजीते हैं वाद्य बजाये । 
मन जीतेंगे जो श्वासों में बिश्वासों के गोत ग्रजाये 
सूुत्रधार को अभो भूमिका माटक का परिणाम न समझो ।३॥ 


जग का जीत जताने कुछ तो वामो से भी निकल चुके है 
प्रतिवेशी की ज़हुरी गोली बड़े चाव से निगल चुके हे । 
फण फंला फुडपर सारकर जिषधर विष को उगल चके हें 
नीम धुक्ष पर चढ़े करेले को प्रिय मोठा आम न समझो ।४। 


आये समाज 


आये समाज ! आये समाज ! देश सुधारक आर समाज ! 
देश-जाति की अनुपम सेवा करता आया आयंसमाज ! 


सोता भारत देश जागाया ! 
कुरीतियों का दुर्ग ढहहाया ! 
शिक्षा का प्रचार करवाया ! 
जन-जन का अज्ञान सिटाया ! 
ऋषिबर ने ही था बतलाया-'अच्छा होता सदा स्वराज ! 
देश जाति की अनुपम सेवा करता आया आये समाज ! 
स्वतन्त्रता की ज्योति जगाई ! 
बेश-भक्ति को बात बताई ! 
कोई भाषा या प्रदेश हो, 
भारतवासी भाई - भाई ! 
करो संगठन ! एक बनो सब ! “कहता आया आये समाज ! 
देश-जाति की अनुपम सेवा करता आया आर्य समाज ! 
बिछड़ों को तुम गले लगाओ ! 
उन्‍हें शुद्धि का पाठ पढ़ाओ ! 
फिर से उनको आये बनाओ ! 
ऋषिवर का सन्देश सुनाओ ! 
यह पावन सदज्ञान हिन्दुओं को बतलाता आये समाज ! 
देश जाति को अनुपम सेवा करता आया आये समाक्ष ! 
अब भी नहीं शान्स बेठेगा; 
अब बढ़ कर आगे आयेगा ! 
पावन राम-जन्म-भूमि को, 
लेने को यह बढ़ जायेगा ! 
बिगुल बजा कर, जाति जगा कर, काम करेगा आय॑ समात्न ! 
देश-जाति की अनुपम सेवा करता आया जाय॑ समाज ! 
नहीं तटस्थ रहेगा वर्शक; 
आगे बढ़ कर लेगा भांग! 
लागूति-मुग में भारत भर के, 
सारे आय॑ उठे है जाग। 
नहों विधर्मोी ले पावेगा पूजा स्थल, पूजा का साज ! 
सिह-सदृश हुंकार उठंगा बीरों का यह आये समाज ! ! 


-चर्रपालसिह 'सयंक' एडवो हेट व नोटरी, कानपुर 





सावधान हो, अभी समस्याओं के फैले जाल बहुत है 
छण्डन खड् हाथ मे लेकर नाच रहे वेताल बहुत है । 
शध्ट्रिय निष्ठा को डसने आस्तीन में ब्याल बहुत हैं 
वर विरोधी बवण्डरों का सचमुच काम तमाम न समझो ।५। 


कुछ देवों के पहिन मुखोटे देत्यों ने भो यज्ञ रचाया 
स्वर्ण शाल को ओडढ़ यहाँ पर भारोचों का दल है, छाया । 
स्वतन्त्रता सीता को हरने रखो जा रही यह सब माया 
ये रावण के प्रबल पक्षघर, राम ? इन्हें अविराम न समझो ।६। 


-कथिबयर “प्रणव शास्त्नी एम० ए० 
शास्त्री सदन, रामनगर (कटरा) आगरा-६ 


१७ 


आय्यंभित 


सूख शांति का मूलाधार धर्म हो हे 


3 9७. 


घम् के 


स्वरूप की पहचांन करो 


प्रथम लक्षण--धृति 
आजाय॑ वेदवत अवस्थो 
( गतांक से आगे ) 


दृढ़ प्रतिश कभो पथ धझष्ट 
नहीं होता । उसे ईश्वर पर अवम्य 
विश्वास होता है अतः उसकी प्रति 
ज्ञायं ईश्वर को आश्ञाओं से पूर्ण 
सावंजनोन सूखकारी होंगो । 

ग्रहण शोल व्यक्ति कभी कुतकों 
नहीं होता, सत्य स्वीकारने सें उसे 
संकोच नहों होता। धेयंबान कभो 


भो ढुःख सुख को किसो भो घड़ो 
में, हानि लाभ में कभी भी धोरज 
नहीं खोता सदा उसके कारण को 
खोजकर उसका निदान ढूंढता है । 
इस प्रकार निखय हो हम यदि धर्म 
के प्रथम लक्षण धृतिको हृदयंगम 
करनलेंगे तो हमारे सुख शान्ति का 
मार्ग प्रशस्त होगा । 


धर्म का द्वितीय लक्षण--क्षमा 


( आचाय वेदतत अबस्थो, बेद मन्दिर हिन्द नगर लखनऊ ) 

गत अंक में धर्म के स्वरूप का विवेचन आ्लाश्म्भ करते हुए भगवान्‌ 
सनु हारा बलणित धर्म के दश लक्षणों में प्रभभ-लक्षण “धृति' का संक्षिप्त 
चित्रण हो चर का है। इस अंक में उसके दूसरे लक्षण क्षमा को देखें-- 


क्षमा-सहन शीलता, अपराधी को साफो, निबंल के प्रति दया की 
भावना, हर सुख व दुःख की स्थिति में समान अनुभूति करना-सुख में 
न इतराना दुःख में ते घधबराना---यह क्षमा के लक्षण हैं जिन जीवनों में 
यह लक्षण विद्यमान हों उन्हें धर्म के द्वितोथ लक्षण से युक्त धर्म ब्रती 
कहा जायेगा । 


एक नीति कार ने कहा है कि:-- 


कमा बलमशर्ाताम्‌, शक्तानाम्भूष्ण क्षमा । 
कमा बशीकृति लेकि, क्षमथा किल्ल साध्यते । 


निर्दल के लिए क्षमा का गुण बल है । मे शरीर से निरवल हूं, धन से 
निंल हूं । विश्वा से निरबेल हूं । शरोर बल वाला मेरी उपेक्षा करता है 
कभसो सेरो अवसानना भी कर देता है । सेरे पास धन की कसी से धन- 
बान्‌ मेरो उपेक्षा करता है। अपने बराबर नहीं बंठने देता । मे विश्ञा 
में नि्बल हूं विद्या वाला मेरो सुनी अनसुनों कर देता मुझे झिड़क देता 
मुझे महत्व नहों देता मेरी प्राहय बात पर भो ध्यान नहों बेता । ऐसी 
अवस्था में यदि उनसे किसी प्रकार का पअ्तिरोध करने का प्रयल्त-करता 
हूँ तो सुशे सफलता नहीं मिलती, उल्टे सुझे ही शुरा कहा जाता या मना 
किया जाता है। मे प्रतिरोध करने में अशरू होने के माते हताश व 
निराश, पथ विश्रमित होने लगता हूँ । विपरीत इसके इस अबस्था को 
अपनी कम्ती सान कर उस अपसान व उपेक्षा को उपेक्षा करके उस कमी 
को दुर करते का ब्रतोी बनता हूं। शरोर बल नहीं--व्यायास प्रासन 
प्राणायाम आदि स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर बल अजित करने को 
चेल्टा करता हूं । धनहीन हूं तो अनभरक श्रम करके धन के अज्ञन में 
अपनो शक्ति को समोकीन ठुग से सभथाता हूं। विद्या मे कम हूं तो 
बिद्धा का तत जंन ले सदुग्रथों न्लान विज्ञान वर्धक प्रन्थों को पढ़ने 
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विद्वानों से जिशासु बनकर संशय को निवत्ति में श्रेष्ठ रत होकर अपनी 
बिद्या प्रतिभा को बढ़ाने में सतत सूट जाता हूं तो निश्चय हो बही मेरी 
कमो क्षमा को प्रव्ति, ( इस क्षमा रूपी छड़ो का सहारा ले लेने से ) 
हमारा सस्यल बन जाता है। ओर हम सबल होकर बूसरों को भी 
सहारा बेने में सामथ्यंबान्‌ गन जाते हैं । 


बलवान जब हर तरह से शक्ति मान होता हुआ अपने से-मिबंल 
के प्रति दया का साव रखकर उनका सहयोगी बनता, उन्हें सहारा 
सम्बल देने का प्रयत्व करता है तो यह क्षमा गुथ उनका भूषग कहा- 
छाता है । 


क्षमा के गुण से बड़े बड़े आततायों भो बश में किये-जा सकते 
हैं। इतिहास के पृष्ठो मे डाकू बाल्मीकि डाक्‌- अंग्रुलिमान के हृदय 
परिवर्तन के कयानक हम सभो ने पढ़ हैं। डाक बाल्मीकि एक साधु के 
क्षमा पूर्थ ( क्षमा शील निर्भय-निष्कपट, निर्लोच्ती निरहंकारी बन 
जाता है ) ध्यवहार से-पलट कर सन्त ही गहों ऋषि बन गये । बृर्दान्त 
अंगुलिमाल-भहात्मा बुद्ध के क्षमा धर्म से प्रभावित सिक्षु बन गया । 

हमार देश के अनेकश : पुर्वलों उत्तम राजा महाराजाओं सन्‍्तों 
ऋषियों मह॒थियों ने धर्म के इस द्वितीय लक्षण को सर्वात्मना अपने 
अन्यर धारण करके अपने सम्पूर्ण कर्तव्यों को सम्पृति दी एवं राष्ट्र को 
सम्बोधित किया । 


हमें देश के बतंमान विग्रह पूर्थ वातावरण में धमं के इस द्वितोय 
लक्षण को भली भ/ति समझ कर अंगोकार करना चाहिये और अशांति 
विग्रह को समाप्त कर शांत पवित्र आनन्व पृर्थ वातावरण के सूजन में 
संलग्न होना चाहिमे। यह कहंव्य आद्योपास्त ऊपर से नोखे, सभी के 
लिये चाहे शासक हो चाहे शासित हो थाहे ऊंचे पद पर हो चाहे छोटे 
काम में हो-सभी के समान रूप से स्थोकारने में हो देश का हित 
सन्निहित है । 





निर्वाचन 


आये समाज कस्मा सोहन (ईंट 
गांव) फतेहपुर 


प्रधान भ्रो विष्ण लाख आये 

मन्त्री भ्रो सुरेग्द्र प्रताप्िह आये 
कोचा० भो शिव सोहन भाय॑ 
आय समाज नया बाजार लश्कर 
प्रधान श्री भारत भूषण त्यागी 
भनन्‍्तो श्री मदन मुरारी सबसेना 
कोया० भी अभिमन्यपुकुमार शुल्लर 


आये उपप्रतिनिधि सभा शुरादाबाद 
प्रधान श्री विक्रनसिह जो 
मन्त्री भ्री हरिश्चन्द्र आये 


कोधा० आओ सुरेश बन्दजो आये 


आाय॑ समाज उदयपुर (राजस्थान) 
प्रधान श्री जयसह मेहता बिह्चा- 

लंकार 
मन्त्रो श्री पन्नालाल भरोरा 


कोषा० भरी ब्रह्मस्थरूप रघह्तोंगी 
भाय समाज रानो सण्डो इलाहा- 


आये समाज पुरानी मणष्डो सहा- बाद 
रनपुर प्रधान श्री जयवदेब लाल आये 

प्रधान भरी श्रकाश चन्द्र सम्मो भो कु बर शेखर कुमार एड- 

सनन्‍्द्रो थो आाबूराम बोकेट 


कोषा० थी सोम प्रकाश शर्मा कोबा० शी आर० डी० मिह 
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आरयो से ? 


मह॒थि स्वामी दयानन्द सरस्वतो ने आयंसमाज को स्थापना वेदों के 
प्रचार व प्रसार तथा वेविक सान्‍्यताओं की स्थापता्थ किया था। 
स्‍्वासो जो जब अपने गुरू का आशोर्षाद लेकर कर्म क्षेत्र में उतरे तो 
उस सभय सार। परिस्थितियां स्वामी जी के प्रतिकूल थों। स्वामी जी 
अकेले झंझावातों से संघर्ष करते हुए टक्कर लेते हुए युग की प्रबल धारा 
को भोड़ते रहे ओर इतिहास इस बात का साक्षो है कि स्वामी जी ने 
अपने अपराजेय व्यक्तित्व तथा अजेय साहस के बल पर अपना उद्दृश्य 
प्राप्त किया और समय व इतिहास के पृष्ठों पर एक अमिट रेखा अंकित 
कर दी । स्वाप्रो थी के आयंसमाज ने अन्यान्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफ- 
लताएं प्राप्त की, और धार्मिक थ राष्ट्रीय पुर्जागरण का बिगुल बजा 
कर स्वाधोनता का पथ प्रशस्त किया । 

आज हमारे समाज, राष्ट्र तथा मानवता के समक्ष एक अभूतपूर्व 
संकट उपस्थित हो गया है । मानवता पतन व पराजय के पुलिनों पर 
खड़ी है ८ ऐसो विषम परिस्थिति में आयंसमाज व आयंसमान के कार्य 
कर्ताओं का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन वुःख के साथ 
लिखना पड़ रहा है कि आज हम निश्चित रूप से कर्तव्य च्युत हो 
गये हैं। आज हम केवल कहने के लिए आय है, करने के लिए नहीं । 
आज वयानन्द के सेनिक भी समय की धारा के साथ बह रहे हैं, जब 
कि उन्हें समय को धारा को सोड़ने का दायित्व सोंपा गया था। आज 
हम देख रहे हैं कि महथि के सारे स्वप्न धू-ध्‌ू कर जल रहे हैं ओर हम 
महधि के अनुयायी उसे »र अधिक हवा ८ 7 हे हैं भाथ हमें यह सोचना 
होगा कि कोन सो ऐसी बात थो जिससे कि अकेले महि 
दयानन्द के उपदेशों ने सारे सहिसण्डल पर क्रॉति को ज्योति 
जला दो और आाज आयंसमाज के हुजारों संन्पाप्ती, उपदेशकों, भजनो- 
परदेशकों का सारा उपदेश ्यर्थ जा रहा है ? आज हमें अपना अन्तर 
टटोलना होगा । यदि महँदि स्यानन्द के प्रति हमारे हृदय में तनिक भी 
श्रद्धा व कृतज्ञता के भाव हैं, तो हमें अपनी कथनी व करनी का अन्तर 
सिटासा ही होगा। आल हमारे समक्ष भयंकर युनौतियां मंहु बाए खड़ी 
हैं और हम गहुरी निद्रा मे सो रहे है। भाज हम मन्दिरों व विद्यालयों 
को अपने स्वाथों से जोड़कर लड़ रहे हैं। ओर हम यह भूल हो गये हे 
कि हुमें क्या करना था । 

आइए ! सहूधि दयानस्य व भायसमाज के क याँ को पूरा करने के 
लिए हम अपना स्वस्थ बलिदान करने का संकल्प लें । 

-राधेश्याम आय॑ मन्त्री जिला सभा सुल्तानपुर 


आयंसमाज ज्वालापुर में तपोयाग 

आर्यतमाज ज्वालापुर में दिनांक २६ से २४ अप्रेल तक तपोयाग 
भी चर्रभामु बरसानी के निबास स्थान पर श्री विक्रमादित्य 'बसन्‍्त' के 
ब्रह्मत्व में प्रात: साथ दोनों समय हुआ। प्रवचन श्री वसन्तल्ी के साथ ही 
शो रामप्रसाद थी उपकुलपति गुरुकुल काँगड़ी, श्री राजेन्द्र जी, श्री महा- 
बोर जी एवं स्वामो सत्यानन्द जो सरस्वतो आदि विद्वानों के भी हुये । 

२६-४-८७ का भरी बरमानो ने ऋषि लंगर (प्रीतिभोज) का भो 
आावोजन किया ॥ 


आयंसभाज सीतापुर में वेद प्रचार 


१३, १४ मई ८७ को आयसम।ज मन्दिर सीतापुर में सायं मह 
आयंभिक्षु तथा अन्य वेबिक विद्वानों और भजनोपदेशको के बेदो' 
हुये । तथा प्रातःझाल आये सम्राज के प्रधान श्री ओर मप्रकाश अप्र' 
के पुत्र का त्रामक्रणव सुण्डन संस्कार भो सम्पन्न हुए । 


योग साहित्य 


पूर्ण शारोरिक एवं सानसिक विकास एवं स्वेतोप्रुखों उन्नति के लिए 
नित्य स्वाध्याय योग्य प्राचीन योग साहित्य । 
-स्वामी केशवानन्दयोग पत्रिका (सासिक ) वाधिक शुल्क र० २५/०० 
पुराने अंक भी उपलडः््ध प्रति अंक ढाई रुपये । 
२-दत्तात्रेय योग शास्त्र हिन्दी/अंग्रेजी व्याख्या सहित मुल्य र० १४-०० 
३-पोगबीज हिन्द्धी-अंग्रेजी ध्याख्या सहित घुल्य रु० २५-०० 
४-अमनस्क्ृयोग हिन्दो-अंग्रेंजी व्यासया सहित मूल्य रु० २५००० 
५-पोग चूड़ामणि हिन्दी व्याख्या सहित घुल्य रु० १८-०० 
६-राजयोग साधना ओर सिद्धान्त ले. डा० ब्रह्मसित्र अवसस्‍्थी मूल्य 
चालीस रुपये 
७-पातञ्जल योग शास्त्र एक अध्ययन ले. डा० ब्रह्मसित्र अवस्थोी मुल्य 
रू, ८०७०० 
८-पोग ओर सानसिकर स्वास्थ्य ले. डा०ज़हामित्न अवस्थो मृ० रु० २४-०० 
दे-डिवाइन पाथ बाई होली सेन्ट्रस ( इज्भूलिश ) मृल्य खालोस रुपये 
डाक व्यय अलग बी ०ऐी० के लिए आधा मुल्य पेशगी भेजें । 
प्राप्ति स्थात- स्‍्वासी केशवानन्द योग संस्थान प्रकाशन ८/ह 
रूप नगर दिल्ली-११०००७ 





आवश्यकता 


कक्षा शिशु से अष्टम्‌ पर्यन्त शिक्षा अदान कर रहे दयानन्द बाल 
सन्दिर शाहगंज में प्रधानावायं एवं सहायक अध्यापकों की आवश्यकता 
है, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति एवं आयंसमाज के सिद्धान्तों में निष्ठावान 
होना आवश्यक है | तथा अनुभवी भी होना आवश्यक है । विशेष जान- 
कारी हेतु प्रवन्धक से सम्प्क करें । 
प्रबन्धक-विश्वेश्वरनाथ आय॑ 
दयानन्य बाल सन्दिर शाहगंज, जोनपुर 


300] सत्य के; 


घर घर पहुचाएें 
मफेंद कागज़ सुन्दर 
सरकरणवितरणकरेवालों 
”आका| सॉजलद (४ प्रष्ठ520की दर लिए प्रचारार्थ | 


। टउ्डात्सपटटट्क्य्स्ट 
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मार्योभत्र साप्ताहिक 
मारत्यजस्थामो-लबन, ४ समोराबाई मार्ग, मलगऊ 
दूरभाज ४6993 इंशटैटेर३े 
पतल्यलीकरण ल० एस. डइब्ह्यू/(एम. पी. ७६ 
आधाद कृष्ण ३ 
रजियार, १४ जून १६८७ ई० 


पकने जज+++ अल आओ 


देश की अखण्डता के लिए सुरक्षा पद्टो 


बनाई जाये : पंजाब को ५ साल के लिए 
सेना के हवाले किया जाये 
संस्कत राष्ट्रीय एकता को प्रतीक 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो 

आप॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा आयोजित शताब्यो समारोह 
१५ से १७ सई तक दयानन्द सठ रोहतक से घृमधाम से सम्पन्न हुआ । 

इस अवसर पर वेद सम्मेलन, स्थदेशोीं सब्मेसन, युवा एवं ब्यपन 
मुक्ति सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, व्यायाम 
सम्मेलन, शिव सकल्प सम्मेलन थ अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये । 

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वती ने अध्यक्षोग भाषण में अपने 
उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता व अछण्डता को सुदृढ़ 
करने के लिए पाकिस्तान सोसा के साथ साथ ५ किलोसोटर जोड़ी 
सुरक्षा पट्टी बनाई जाये तथा जम्मू थ कश्मीर से ४१ लाख भूतपूर्व 
सेतिको को लगाया जाये | उन्होने कहा कि पजाब को ५ साल के लिए 
सेसा के हबाले किया जाये ताकि वहा स्थाई रूप से शान्ति स्थापित हो 
सके । स्वामी जो ने कहा कि, आज वेश से सास्प्रदायिकता उद्र रूप से 
फंस रही है और अलगाववादी व विधटनकारी तत्यो के सक्रिय होने से 
देश को सुरक्षा व अखण्डता को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । अत 
झारत सरकार फो इस सम्बन्ध से जागरूक रहकर नहकाल कारंबाई 
करनी चाहिए । उन्होने सभी आयंशरनों से अपोल को कि उन्हे आय॑ 
समाज को श्रेष्ठ परम्परा के अनुसार बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए 
तैयार रहना है ताकि वेश फिर से विदेशियों के कुचक्र से न फ पाये । 

सेल्कृत को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए स्वासी जो ने कहा 
कि इसे नयी शिक्षा नीति से उचित स्थान दिया जाये । उन्होने कहा कि 
भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण एक भारी भूल थी । वेश सर्वा- 
परि हे ओर भाषा, जाति, धम जावि बाब में आते है | 

इस सम्मलन का उद्घाटन करने हुए आये प्रतिनिधि सभा, पजाब 
के प्रधान श्री बोरनद्र जी ने कहा कि आज विदेशी शक्तिया देश में हर 
कोमत पर गडबंड पवा करना चाहती हैं ओर सरक,र का यह॒वायित्व 
है कि वश को एकता, अद्वण्डता के विरुद्ध काम करने बालो शक्तियों 
को कुचल कर रख दिया जाय। 

सासद एवं पजाब के पूर्व मुख्य मन्‍त्रो स० दरबारासिह ने अपने 
विजार व्यक्त करते हुए फहा कि कोई भी व्यक्ति या धर्म राष्ट्र और 
संविधान से ऊंबा नहीं है ओर किसी को भी राष्ट्र को अश्वण्डता से 
खिलवाड़ करने का अनुमति नहीं दी जा सकती । 

सम्मेलन से राजस्थान आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान थी छोट्सिह 
भआार्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के मन्त्रो श्री सनमोहन जी तिवारी, श्री 
राम महर एडवोकेट ( रोहतक ) आदि आये नेताओ ने भी राष्ट्रीय 
एकता के सम्बन्ध मे अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए । 

आय प्रतितिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरासह ने अपने 
विजार व्यक्त करते हुए कहा कि बेश को सुरक्षा 4 एकता के सम्भोर 
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खतरे को वेखते हुए भ्राज जनजागरण की महतो आवश्यकता है ओर 
आयंसमाज को इस दिशा में अहम भूमिका निभानी है 
स्वदेशी सम्भेलन मे स्थासी विद्यासस्व जो ने कहा कि संस्कृत वेश 
की आत्सा है। इसने कन्पा कुमारी करूछ से कटक तक सारे देश को 
एकता के घृत्र मे बांधा है। सल्कृत विश्व की भाषाओं को जननो है । 
सश्कृत के बिना सत्कृति रह हो नहीं सकती । 
भव्य शोभा यात्रा 
शताब्दी समारोह के प्रारम्भ में प्रो० शेररसह के ब्रेतृत्थ मे एक विशाल 
शोभायात्रा रोहतक के प्रमुख सागों से होकर निकाली गई लिसमे स्वामी 
सतनिनन्‍्द, स्वा० ओसामन्द, सर्वभी सूर्यदेव, डा० धर्मपाप्त, राजेन्द्र डुर्गा, 
ब्रियतमबास रसयत आदि आर्य नेता आगे आगे चल रहे भे । जुलूस से 
हरियाणा, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, पजाब, राजस्थान आदि राज्यो को 
समाजो व शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों, सेस्स्यों ने भारी सल्या से 
भाग लिया । विभिन्न प्रकार फो वेश-शु्राओ में और, स्कूटर, बेलगा- 


डियो बुश्गियो आदि पर तथा पंचल,सजन नी एव वेविक धर्म 
जुलूस का विभिन्न 









को जय, आयंसमाज अमर रहे 
स्थामों पर स्थानीय छोगो ने स्वान/नमिमा 

उल्लेखमोय है कि इस विशाल भब्ये अलस का सघालन प्रादेशिक 
प्रतिनिधि ? ” नई दिल्‍लो के महाभन्त्रो श्री रामनाथ सहगल मे अत्यन्त 


कुशलता 
११ परई तक प्रसिदिन वेद पारायण मसहायज्ञ अद्धापूवषक 


हुआ जिसके ब्रह्मा स्वामी दीक्षानन्दओ सरस्‍्थतों थे । समारोह कायक्रमो 
से पूर्व सा्वदेशिफ आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
जी सरम्वतो ने ध्वजा रोहम किया जौर ओम्‌ ध्वज को भारतोय 
सल्कृति की आत्मः बताया भौर इसको ऊचा रखने व इसको आन वे 
शान को बनाये रखने क लिए हर प्रकार का त्याग व सर्वस्व बलिवान 


करने का आहयान किया | 
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सर्वोत्तम हवन सामग्री १४.०० किलो ( बहुरगे, आकर्षक डिब्बा पक ) 

अतिउसम हयन सामप्री ८.०० किलो (बहुरणी एच०एम०ध्लास्टिक से) 

छससम हकक्‍न सामग्री. ५-०० किसो ( अहुरगी प्लास्टिक से ) 
निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


४भ३|१० सयागंज, कानपुर-- 
६ भारत ) 


ह्वत्वाधिकारणी आर्य प्रतिनिधि सभ्ना, उसरप्रदेश के लिए भगवानदोन आयें चास्कर॑ प्रेस, ५ मौराबाई भार्ग लक्षमऊ के लिए अस्थाई कूप मे 
एम० पी० प्रिटसे ( निकट सुदर्शन सिनेमा ) चारबाग लखनऊ से औ विश्वस्भरवयाल गुप्त द्वारा मुद्बित एव प्रकाशित । 


रजि० छं० २२५१|५७ 
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मावाढ़ कृष्णद ११, रविवार, संक्श २०४४ थि० दिनक २१ जून १६८७ 


इस अभऊु के आकर्षण 


बेद विजेजन 

स्वास्थ्य सुधा 

राष्ट्र निर्माण 

बाल जगत 

कविताएं ओर हसारी डाक 
सार सूचनायं, मायंजगत 


प्रधान सम्पादक 


मनभोहन तिवारी 
श् 
सम्पादक सचण्डल- 


विक्रमाबित्य 'बसम्त' 


'देद बारिप्ि' 
० 
प्रो० रमेशचर एस. ए. 
है. 
भाचार्थ बेदसत अवस्यो 
+. 
सदस्यता शुल्क 
आाजीनन सदस्य २५१) 
जाथिक २५) 
छ्माही १३) 
जिदेश मे १४ बोंड 
है 
बर्थ ढैण' 
ग्यू र्श 





पी.ए.सी. भंग करनेया उसमें वर्ग विशेष के 
लिए भर्ती में आरक्षण की मांग अदू रदर्शी 


इससे साम्प्रदाथिकता बढ़ेगी, विघटनवादी तत्व सबल होंगे 
सरकार इन माँगों को कठोरता से अस्वोकार कर दे 


मेरठ में सास्प्रदाधिक दंगे मे कोहराम सचा दिया । करोड़ो को सम्पत्ति अलकर नष्ट हो गयो । 
अनेकों निरीह जानें गयोीं। यह सब कुछ हुआ कुछ उन अराजक, राष्ट्रद्रोही तत्यो के इशारे पर थो 
बिदेशों धन पर भारत को राष्ट्रीयता को हिन्दू-सुस्सिस मानसिकता सें बदल कर नष्ट कर बेना चाहते हैं 
और भाश्त को पराधोीम करने का स्वप्न बेख रहे हैं । अब थे ही तत्य जब दंगों की जांच को व्यवस्था 
हो रहो है अपना दूसरा सुहिस बालू करके हाशिसपुरा के बिनाश का दोष पी० ए० सी० पर सढ़कर उसे 
थ सरकार को बदनाम करके जपने साम्प्रदाधिक जध॑स्थ को स्थापित करना चाहते हैं । ये पी० ए० सो० 
को भंग करने या उसमें भतों में बर्ग विशेष के लिए आरक्षण की भाग कर रहे हैं । 


जे सरकार का मूल से ध्यान हटाकर एक बर्ग बिशेष को ध्वनि को जाच पर जोर डालने का 
कुल्सित प्रयास कर रहे हैं । मेरठ में जो भो हुआ गलत हुआऋ। नर्यों हुआ केसे हुआ, इसको जांच करके 
दोबी जनों को कठिन दण्ड शिया आना चाहिए । 

विधान परिषद्‌ के सदस्य शिक्षक नेता ओ भोइमप्रकाश शर्भा से स्पष्ट शब्दो से कहा है कि इबा- 
बत घरों से खुलेआस झगड़े के लिए सड़कों पर लिकल आने का अषहवान एक स्प्रदाय विशेष के लोग 
करते रहे मोर पो० ए० सी० उन्हें अपमो हरकतो को बत्व करने को चेतावन पर लेतावनो देती रही 
पर जब वे अराजक तत्व महोंत्राने तो बिबश उसे गोली घलानो पढ़ो । निश्चय हो उसमें अनेक निरोह 
३०४६ सो गयी होंगी। पी० ए०सी० ने यह तब किया जब उसके पास इसके अलाबा कोई विकल्प 
था || 


अब ये ही पंजमांगी तत्व लो दंगा भड़का कर अपने एयर कण्डीशन महलो में आराम कर रहे थे 
ओर विघटम कोसे किया जाये-पोजनायें बना रहे थे अब पो० ए० सी० को समाप्त करते या उसमें बर्य 
विशेष का आरक्षण को मांग कर रहे हैं ओर यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि पी०ए० सौ० ओर 
सरकार की साबण्श से दंगे हुये । कुछ पंचमांगो तो यह भो कहने लगे हैं क्र यह साजिश सुसलमासों को 
मिटा बेने को है । ह 5 

ऐसी अनर्गल ब बिद्वेंघाट्मक बक्लों को कहमे बालों को सरकार को प्रथ ओर छूट नहों देनो 
जाहिये। गा हो ऐसी गन्दी हरकतों के आगे उसे शुकुकर उनकी सांगें सुननो चाहिए। सरकार कठो- 
रता से विघदमबादो तस्थों को स्लेत करे कि यहाँ साम्प्रदायिकता, साम्प्रदायिक मांगें को भो स्वीकार 
नहीं की जायेंगी । और अराष्ट्रीय तत्थों को क्षमा नहीं किया जायेगा । 


मेरठ के दंगे को सम्पूर्ण कप में जांख करके दोदयो व्यक्तियों को कठोरतस दण्ड बिया जाये । 
“आधार बेदतत अजस्थी 


से आंख भीच अम्याम देख यह खूत गहों है पाभों है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहों बह कंसा हिम्दुस्तानों है॥ 


“पारस्वत मोहन 'भवीयोी' 


सम्पादकीय 
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ध्य वस्तिष्ठा:विचाचलि: 








इस संसार में मानव लाति की वेदानुसार बो ही श्रेणियां हैं, एक 
आये भोर दूसरे अनाय॑े जिन्हें साधारण प्रचलित भाषा में हम सम्जन 
और दुजन कहते हैं । बिश्व शॉति के लिये भी दो ही मोतियां व्यवहार 
में लाई थातो हैं, एक उदार नोति ओर दूसरी कठोर मोति । इन नो- 
तियों को अभिव्यक्ति भी जिन भाश्यमों से होती है उन्हें भी स्नेह ओर 
बण्ड इन दो नासों से सस्बोधित किया जाता है। थो सज्जन होते हैँ 
वे उदार नीति के समर्थक होते हैं और स्तेहमयों भावा का भूल्याडू: न 
करते हैं पर थो बदु्शन होते हैं वे केवल सशक्त कठोर नीति से हो 
सम्मार्गो बनते हैं ओर केबल शक्ति को ही भाषा समझते हैं । 


भारतवर्थ के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा राज्य है जो कभी 
आर्याव् में सिहुल होीप कहुभाता था और जिसे अब थी लड्ूा के 
सास से सम्बोधित किया जाता है, वहा इस समय घोर अशांति की 
स्थिति है और भोषण गृह युद्ध चल रहा है । इस राज्य में जहां बोड़ 
मत के अनुयायों वास करते हैं, बहां भारत के तामिश्ष प्रदेश के तासिल 
जन भो शताब्दियों से उस राज्य के वासी बने हुए हैं। भी लड्ूूा को 
बस सान सरकार का इन ताभिल णनो से एक दोध काल से गृह युद्ध 
लल रहा है। थी सकू। सरकार को कठोर नोति के कारण तमिल जनों 
ने जहां अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये आतजूबाद और हिसा 
का आश्रय लिया है, बहां सरकार ने संन्‍्य बल से उनके आस्दोलन को 
कुचलने के लिये अपनी निर्मम कठोरता का प्रदर्शन किया है लिसके फल 
स्थरूप शाफना नगर की घेरा बन्दी और बम वर्णा के कारण अगगिमत 
निरोह तामिल जन मारे गये हैं ओर बहां से पलायन करने पर बिवश 
हो गये हैं । 


सारत सरकार जिसने सर्देव अपनो उदार नीति का प्रदर्शन किया 
है, उसकी एक मात्र आकांक्षा यही है कि उसके समोपव्तों पड़ोसी 
राज्य को इस,भोषण समस्याको परस्पर प्रोति पूर्वक सोहादंक बातावरण 
में बातब्ीत के साथ्यम से सुलझाय। जाये ओर इसके निमिस अपनी 
सप्यल्थता को सहमति प्रो प्रदात की ओर यह स्पष्ट घोषणा को कि 
उसका यह सद्प्रयास थी सजूथ राज्य के आस्तरिक मामलों में किसी 
प्रकार का हस्तक्ष प मही है अपिदु एक पड़ौसो राज्य में शान्ति स्थापित 
करवाने का एक सब्प्रयास है। भी लजुू/ सरकार ने जब अपनो कठोर- 
तम उम्रनोति का प्रदर्शन इस सोमा तक किया कि तासिल लगों के बहु- 
संस्यक प्रदेश को धरा बन्दो, जिसके कारण शा पदार्थों का घोर 
अभाव होने से बहाँ के नियासो क्षूधा पीड़ित होकर मृत्यु के श्रास अन 
जायें तथा धामिक स्थानों पर भी बम अर्था करके घायल जन साधारण 


को चिकित्सा को कोई समुचित व्यवस्था त होते देशा और जोषधियों 
को भी न सेजना, इस अमानजीय कृत्योंसे भारत सरकार का इृदित होता 
स्वभाथिक था परत्तु कटोरता की पराक्ाष्ठा का परिचय सस्पूर्ण विश्व 
को तथ लिला जब भारत सरकार द्वारा रेडक़ास की सहायता योजना 
के अम्तयंत खाध सामग्रो तथा ओवधिया ले जाते बालो मोकाएं जिसमें 
अनेक निव्यदा विश्व के गजसान्य पत्रकार भो थे, रोक लिया गया और 
इबोने को धमको दो भई। शास्ति प्रिय भारत सरकार जिसे युद्ध को 
कालनमा भहों थो अपनो नोकाओं को लोटा लिया परन्तु मानधता के 
जाधार पर अपने बायुवानों ते इस सहायता सामग्री को तामिल ना 
के प्रदेश में उसके प्राण बचाने हेतु गिरा दिया जिसको प्रशसत्ति विश्य 
के अनेक सुससे हुए राजनौतिशञों ते को है । 


सारत सरकार कै इस शसक्त रबेग्ये ने थभो लजु। सरकार को या 
सोचने पर विवश कर दिया है कि उसका छोटा राज्य भारत जंते 
सशक्त राष्ट्रसे सैनिक लोहा गहीं ले सकता अतएव एक ओर तो पराकि- 
स्तान को चीन से सहायता प्राप्त करने का वह इच्छुक हो रहा है, 
दूसरों ओर भारत सरकार से सहायता सामग्री के बिदय को लेकर भो 
बासालाप हो रहा है । यह घोषणा भो श्री लक्का सरकार के राष्ट्रीय 
सुरक्षा मन्‍्त्री हारा को गई है कि बहां की सेना अफाना भगर भो अभो 
ओर आक्रमण गहों करेगो ओर उसपर सेलाक हारा अधिकार करना वहां 
को सरकारो योजना के अम्तगंत नहीं है। भो लजू। सरकार इसे ब्यश- 
हारिक रूप कथ ओर कंसे देगो यह तो भ्रविष्य को घटनायें हो बत- 
लायेंगी पर इनसे एक बात उभर कर जो स्पष्ट हो गई है बह यह है 
कि भारत सरकार को दृढ़ नोति ने हो उसे शुकने पर विवश किया है। 


भारत सरकार को अपनो इस दृढ़ भोति को अनाये रक्षमा चाहिये 
ओर भविष्य में भी ऐसे ही सशक्त पग उठाने चाहिये ताकि हमारे इस 
पड़ोसो राज्य से भाग कर ओर तामिल शरणार्था हमारे देश में न आयें 
ओर थो अभ्ो तक आये हैं उनकी धापसो को भी शोध्र व्यवस्था हो सके 
ओर उनका थो सामूहिक बध किया जा रहा है, उसको रोकथाम को जा 
सके । इसो भांति बक्षिय सागर में जो भारतोय नाबिक अपनो जोबिका 
उपाजंत के निमित्त कार्य करते हैं, उन्हें भो लशूत को जल सेगा द्वारा 
किसी भांति परेशान न किया थाए 

सत्यांचरण में ऐसी हो बृढ़ता के लिए वेब ने प्रेरित करते हुए 
कहा है। 


धप्रुब स्तिच्ठा 5 विशधाचलि:” ( ऋ० १० ।१७३॥१ ) 


अर्थात्‌ हमें ऐसा बृढ़ होकर खड़ा होना चाहिए कि हस न कभी 
डोलें ओर न ही हिलें। 


नंतिक शिक्षा [ धर्म शिक्षा ] को 


पुस्तकों के सम्बन्ध में 
समस्त आय॑ शिक्षण संल्थाओ के सुच्ननाथ:--नेतिक शिक्षा को पुस्तकों 
का ( कक्षा १ से १२ तक ) प्रकाशन आरम्भ है। अतः जिन शिक्षण 
संस्थाओं में उक्त पुस्तकें उपलब्ध म हों ये शीघ्र हो, प्रदेशोय विद्या 
सभा, आय प्रतिनिधि शा, उ० श्र० ५, मोराबाई मार्ग, लखगऊ से 
पुस्तक प्राप्तो हेतु अपना आडइर अप्रिस भेखने को कृपा करे। 
ब्यवस्थापक 
प्रदेशोष विद्यायं सभा, आय॑ प्रतिनिधि सप्ता, उ० 7० 
५, मोराबाई मार्ग, सखगऊ 
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आये बीर दल प्रशिक्षण शिविर 


स्थान-के, एम. बी. इण्टर कालिज अतरोली 
अनपद-अलोगढ़ 


२१ जून से २० जन सन्‌ १९८७ तक 


प्रिय सब्जनों ! 
प्रायोनतम सत्य सनातन बेदिक धर्म, वेदिक संस्कृत, येदिक सभ्यता 
एवं राष्ट्र को रक्षार्थ- चरित्रवान युवकों को संगठित ओर प्रशिक्षित 
करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है ताकि थे शारोरिक, अत्मिक सामा- 
जिक उन्नित कर सकें । इसो उद्देश्य को पूति हैठु उपरोक्त तिथियों 
कुबम्‌ स्थान पर शिविर आयोजित है। जिसमें सार्ववेशिक, प्रान्तीय और 
जिला आय॑ प्रतिनिधि सभा के अधिकारो-नेता-साधु-संन्यासोी सहात्मा 
बोडिक प्रशिक्षण देने हेतु पधारंगे । जिसमें आम लनता भो सम्मिलित 
लाभ उठा सकेगी । सा्ववेशिक आाब॑ बोर बल के अधिकारों एवं योग्य- 
तम शिक्षकों के द्वारा आय बोरों को धासिक, नित्य कर्म, शारोरिक 
प्रशिक्षण, आसन, प्राणायास, व्यायाम, संनिक शिक्षा, विवध खेल, लाठी 
झाला आदि शस्त संयालन एवं वेदिक सिद्धास्तों पर प्रशिक्षण विया 
लाबेया । 
१-शिबिरार्थी (आये बोर) प्रतिदिन शिबिर मे हो आबास एवं भोजन 
आदि करेंगे । 
२-प्रयेश शुल्क २५ रु० मात्र है । 
इ-आाकी नेकर, सफेद कमीज, काला अन्डरबीपर, सकद अनियात, 
थाली, लोटा, कटोरी, पहिनने के वस्त्र, बिस्तर, नोट-बुक, पेन्सिल, 
साबुन एवं सेल आदि आवश्यक सामान साथ लाता होगा। 
४-टोपी, वेश, सोटो, डोरी, लाठी तथा साहित्य शिविर स्थल पर 
क्रय करने को सुविधा होगी । 
५-प्रवेश २१ जून दोपहर १२ बजे तक होगा। 
६-उद्धाटन समारोह २१ शत, सायं ३ बच्चे से श्री रघुबोर शास्त्नो, 
प्रधान जिला सभा को अध्यक्षता में श्री बाल दिवाकर जो हंस 
प्रधान संचालक सार्वदेशिक आये बीर दल द्वारा होगा । 


७-शिबिर में स्थासो आभनम्द बोध सरस्वतो, स्वा० ओमानन्द ली, 
महात्मा नारायण स्वामी, आचाय॑ देवत्नत जो, श्री सुक्देव शास्त्री 
(बोडिकाध्पक्ष) भी पं० बालकृष्ण जो ( संचालक ) पश्चिभोत्तर 
प्रदेश, सच्चिदानन्द शास्स्ती ( सन्‍्त्री ) सा० आ० प्र० स० बेहली, 
भरी इन्द्रराज जी (प्रधान), श्री प्रेमचन्द शर्मा हाथरस (उपप्रधान ), 
थो भनमोहन तिवारी (भम्त्रो ), भी जितेख (उप सन्‍्त्री ), प्रान्तीय 
जाएं प्रतिनिधि सभा एवं श्री विजयपारलासह (समन्‍्त्रो) बिला सभा 
पधारेंगे । 
उ-समापन समारोह उत्सव ३० जूत, सायं ३ बजे से होगा। 
थै-प्रशिक्षण्ाथियों को प्रमाण-पत्र एवं पारितोविक वितरण कियः 
जायेगा । 
१०-सभोी सजूलनों से निवेबल है कि तव-सन-धन से सहयोग कर 
शिविर को सफल बनावें 
मोट-पूर्द तारीख १९ खूम से ९५ जून थी विशेष कारणों से परिबतित 
कर वो गई है । जयनारायण भाय॑ शिविराष्यक्ष 
सराय ग्यालो, जयगंज, अलोगढ़ 
उप संचालक आर्य बोर दल उत्तरप्रदेश 


आंचाये धर्मानन्द शास्त्री राष्ट्रीय सेस्कत 
संस्थान के सदस्य सनोनोत 


हैवराबाबव के प्रसिद्ध विद्वात्‌ आचाय॑े धर्मानन्‍्द शास्क्री को राष्ट्रीय 
संस्कृत संस्वान की 'शास्त्री परिषद्‌' का सबस्य सनोनोत किया गया है । 


आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि समा का अधिवेशन 
सम्पन्न 


श्री प्रो० वेइ्यास जो प्रधान निर्वाचित 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, सन्विर सांग, नई दिल्‍लो का 
बाषिक अधिवेशन आये समाज 'अनारकलो” सन्दिर सार्ग में दिनांक 
३१ मई को प्रातः १०-३० बजे आरम्भ हुआ, लिसमें पंजाब, हरियाणा 
जम्पू-कश्मीर, उ० प्र० एवं अन्य प्रान्तों से लपनग ३०० प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । अधिवेशन से पूर्व आय सप्ताज के साप्ताहिक सत्संग में 
आये जगत्‌' के सम्पादक श्री क्षितोश वेदालंकार का आध्यात्मिक 
विवय पर ओजस्बी प्रवचन हुआ । 

इस वर्ष लगभग ४० प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे! सभो 
प्रतिनिधियों ने सभा के पिछले यर्ष के कार्यो की प्रशंसा की तथा भवि- 
व्य में बेद प्रयार व अस्य कार्यों को बढ़ाने के ल्लििए विचार रखे ) 

वर्ष ८७-८८ के श्रधान पद के लिये थ्रो होरालाल चावला ने प्रो० 
वेद व्यास जो का नाम प्रस्तुत किया जिसका कु० विद्यावतो आनन्द ज॑ 
श्री मामचन्द शिवाड़िया मे अनुमोदन किया । सभी सदस्यों ने करतल 
ध्वनि से इसका समर्थन किया । श्री प्रधान जो को उनको कार्य कारिणों 
बनाने का सम्पूर्ण अधिकार दिया गया जो सर्व सम्मति से पारित हुआ। 

अधिवेशन में ३०० प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति थ्रो 
रामचन्द्र विकल सांसद, पं० शिवकुमार शास्त्री पूर्व सांसब, प्रास्तोय 
महिल्ता सभा को मंत्रो श्रीमतों प्रकाश आार्या, केन्द्रीय आये युवक परिषद 
के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार आर्य के अलाया अनेक विशिष्ट व्यक्तितयों ने 
भाग लिया | 

अधिवेशन को कार्यत्रहही सोहाड्पूर्ण वातावरण में समाप्त हुई । 


श्री गुरुकल चित्तौड़गढ़ में प्रवेश आरम्भ 





सहायता व मान्यता प्राप्त, देश का सुप्रसिद्ध शिक्षणालय अपका 
खिर परिजित भ्रो गुरुकुल चित्तोड़गढ़ अरावलौ को सुन्वर पहाड़ियों में 
गम्सी रो नदी के तट पर एकात्त स्थल पर अवस्थित है । शिक्षा यहां 
सर्वधा निःशुल्क है। देश के विभिन्न प्रान्तों के बालक बिना किसो सेव- 
भाज के यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम भ्रणालों यहां की एक 
उल्लेखनोय एवं अनुपम विशेषता लिये हुये है । बेद, वेदांग, संस्कृत, 
साहिस्य, ध्याक रण, दर्शन, उपनिषद्‌ आदि की पढ़ाई को प्रसुखता दी 
जाती है । पहली से आठवों तर यहां संस्कृत विशेष के साथ अर्वाचोत 
सप्तो विषय पाठ्यक्रम में हैं । संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणतो से आप 
पद्धति पर आधारित प्राचोन व्याकरण व वेद निदक्त प्रक्रिया से मध्यमा 
शास्त्री व आचाय कक्षा तक को पढ़ाई ब परोक्षा का समावेश है । 
बिगत बर्षों से यहां का परीक्षा परिभाम अति ही उत्तम रह रहा है 
पढ़ाई १, जुलाई से आरम्भ होतो है,नवोन बालकों का प्रवेश २० जून से 
आरम्भ होता है । आप भो अपने बालक के सबिष्य निर्माण को विशा में 
उसे गुदकुल जिसोड़गढ़ में प्रवेश विलाकर निश्चिन्त हो सकते हैं । प्रवेश 
सम्बन्धी अन्य जानकारों के लिए सुक्याधिष्ठाता शो बुदकुल चिसोड़गढ़ 
राजस्थान ३१२००१, इस पते से पत्र व्यवहार या सम्पर्क करें 


माधयोंसत्र साप्ताहिक 
मश्रायणर्थश्मी-भवतन, ५ सोरायाई मार, लख्यक 
हृरणाव ४6393 श्श््टटे३ 
बंजोफकरण शं० एल. शब्हयू(द्न. थी. ७है 
अाबाढ़ कृष्ण ११ 
रवजियार, २१ जून १४८७ ई० 


गुरुकल प्रभात आश्रम में प्रवेश परीक्षा 

गुयकुल प्रभाताथब भोलाझाल ( टीकरो ) मेरठ उ० प्र० में बर्य 
१४८७-८८ के शिक्षा सत्र के अस्तगंत नये प्रभेशरषयो के लिए एक 
प्रवेश परीक्षा बि० २५-६-८७ को मध्यान्ह १२ बजे सम्पन्न होने लग 
रही है । पंचम कक्षोस्तोर्थ सेघाबो एबं स्वस्थ बच्चे हो परीक्षा के लिए 
आये । प्रवेश परीक्षा में उत्तोर्ण छात्रों का प्रवेश ही सुलभ्य है | परीक्षा 
केबल एक ही चरण में ली आावेगी,बाद में आने वालों के लिए कोई स्थाम 
गहों है। अतः अधिसायकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त पात्रता को पू्े- 
तया समझकर दि० २५-६--८७ को प्रातः १० बजे तक अक्छों को साथ 
लेकर उपस्थित होने का कष्ट करें । विवेकामस्थ सरस्वती 


जाता 
गुरुकूल प्रभात आश्रम ( टोकरी ) 


___ _ ॒॒॒.... ..  पझहोसाझाल ( मठ ) 


प-- 

प्रवश सचना 
कम्या गुरुकुल महाविद्यालय वेहराडून गुरकुल कांगड़ी विश्वविज्ञा- 
लय से सम्बन्धित अनिवार्य आकर पड़ति पर असने बालो अखिल 
सारतोय शिक्षण संस्था है । १ स० कक्षा से लेकर विज्ञालंकार ( थो० 
ए० ) तक शिक्षा वेने का भवजन्ध है । 
उच्च प्रशिक्षण शिक्षिका बर्ग, पुस्तकालय, नेतिक शिक्षा, जित्रकला, 
साइन्स, संगीत, गहविज्ञान, सॉस्कृतिक गतिविधि संस्था की आधारभूत 
बिशेषतायें हैं । बिस्तुत खेल के संदान आधुनिक सुविधाओं सहित बड़े 
छात्र।वास तोसरी कक्षा से संस्कृत एवं अंग्रशो प्रारम्भ । निम्न तथा 
सुयोग्य छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति देने को श्रो सुबिधा है । मेट्रिक एवं 
इच्ट र उस्तो्ण कन्यायें भी प्रथम तथा तृतोय वर्ष में दाखिल हो सकतो हैं। 
शिक्षा निःशुल्क दो जाही है। ८ जुलाई से नवोन कल्याओ का 
दाखिला है । प्रवेश के हत्छुक महानुभाव १०) भेजकर मनियमाबसो 
भंगा सकते हैं । बसयन्ती कपुर आच्ार्या 

कन्पा गुरुकुल महाविद्यालय 
रोड, 








ण्ब्म्व्ह्य 


आये प्रतिनिधि सभा हरियाणा के शताबदो समारोह के अवसर पर 
दिनाँक १७-५-८७ को प्रातः स्वामी सर्वानन्‍्द को अध्यक्षता में यश 
कार्य आरम्भ हुआ । इस अवसर पर स्थामोी सेवानसद जो महामम्तो 
हिन्दू शुद्धि संरक्षणीय समिति (हरियाणा) स्ंभालका के प्रयस्तों से दो 
यबन नटों के परिवार के १३ सदस्यों को उनको स्वेच्छा से शुद्धि को 
गई। प्रो० शेरसिह प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरियाणा, स्वामो 
मोसानस्द, पण्डित चम्त्स्थरूप अब मॉगेरास भजतोपदेशक ने भी शुद्धि में 


भाग लिया और स्वामो सर्वानन्द जो ने शुद्ध हुये व्यक्तियों को आशीर्वाद 
दिया । 
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बि० २६-४-८७ का अस्यंसिल् देखने का लोभाग्य प्राप्त हुमा | 
संस्कृत भाषा के लिए किये जा रहे प्रयासों के लिपे सवृध्ायना सहित 
अभिनम्दनम्‌ । 'आयंसिल के १२, पृष्ठों भे से एक या दो पृष्ठ संत्कृत सभा- 
जारों के लिये यदि भाप मिममित रूप से प्रदान करें तो '्रभातभ्‌ संस्कृत 
ससमाजार सेथा' के माध्यम से संस्कृत समाचार हम सि्चित रूप में जापके 
पास नियमित सिजया सकते हैं। गयूने के लिए हम प्रभक : सामग्री भेज 
रहे हैं। परस्पर योगदान से ही संस्कृत को जनवाणी का रुप विया जा 


सबदोय-- 
कृष्ण नारायण पाण्डेय 
समन्‍्यय कुटी रस ई-१०४५२ राजाजोपुरमू, लखषमऊ-२२६०१७ 


सकता है | शुधय्‌ 


आयंभिवष' १० भई १६८७ के अकू में आपका लेख “नहिं त्वा 
कश्चन प्रति! में आपने; आचार्य प्रेस भिकु जो ने जो आजा भरीराभ 
श जिस पतन्च का जिक्र किया है कृपया आप उस पत्र को 
आयंभित्र' के अगले अक्छू में अवश्य प्रकाशित करें जिससे आचार 
श्रीराम के ग्रुदड्म से अबगत हो सके तथा उनके जनुयादियों को हसके 
बारे में जामकारी दे सके। तपोभूसि' मासिक पत्िका का पता सो 
लिखें । आपका स्लनेहाकांकी- 
पतोश ग्रोयल 
२८, चौफ बाजार, बुलस्दशहूर 
[ टिप्पणी-पत्र अतिशय विस्तृत होने के कारण उसे छापना सम्भव 
नहीं है । यह खुला पत्र 'तपोभूभि' के नवस्वर ८६ के अंक में प्रकाशित 
हुआ है । इस पत्चिका का पता यह है- “टपोभूमि' 
( भासिक पत्िका ) सत्य प्रकाशन 
बन्दाबल ( भथरा ) 
-सम्पादयक 





श्री ज्ञानेंन्द्र शास्त्री अस्वस्थ 
आयंजगत के प्रतिद्ध बिदान्‌ थ्री शामेम्द्र शास्त्रों (बयरेलों)विगत कई 
मास से अल्थस्थ अल रहे हैं। ईश्वर उन्हें शोह्म स्वास्थ्य दे यही 
कामता है । -सम्पादक भसण्डल 
वैदिक विवाह 
आय समाज सग्विर सोरणापुर में गत ३ जून को राजि बआाराजंको 
निवासी ओऔओ भरगवागनदत्त के लि० पुत्र शो घरसपाससह का शुभ विवाह 
सीतापुर मिथासी भ्रो छोटेसिह को आयु० कु० पुष्पातिह के साथ बेदिक 
रोति से सम्पन्न हुआ । 


स्वत्याधिकारणो आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए सगवानदोन आर्य भास्कर प्रेस, ५ सोराबाई भाग लखनऊ के लिए अस्थाई रूप में 
एम० पी० प्रिटर्स ( लिकटट ब्ुदर्शश सिनेमा ) चारथाग लखनऊ में ओो विश्वम्भरदयाल गुप्त द्वारा सुद्चित एवं प्रकाशित १ 


इस अभड्ूः के आकर्षण 


बेदिक अनुसन्धान 

बिद्रोर को सास्प्रवाथिक दंगे 
कहुमा बिनाशकारों होगा 
राष्ट्र निर्माण 

बाल जगत 

सम्पावक के पत्र 
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बाय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखघज् 
घोषणा पश्च स० ७(२८-२-८५४ 


पूर्व नियोजित दंगा किसने करवाया? 


पाकिस्तानी जाससों या अन्य साम्प्रदाधिक ताक्तो ने 


सपा प्रधांन श्री इन्द्रराज जी का मेरठ साम्प्रदायिक दंगे पर 
प्रभावशाली यक्तय्य 


विगत दिनो यह समाचार पढ़कर बड़ा आश्ययं ओर बू ख हुआ कि विरोधों दलों के साँसवो ने 
इतने लम्बे चोड़ें साम्प्रदागिक दगे को छोड़ दिया, जिसमे १८ मई की रात्रि से १६ मई ८७ को साथ 
काल तक जब तक पुत्रिस और सेना नहों पहुची थी, हापुड रोड, गोला कूआ, भूमियापुल, हाशिमपुरा, 
गुलमर्ग, खता रोड, तारापुरों आदि क्षेत्रो मे समल का राज्य बना रहा, जिसके करण करोड़ो रुपये को 
सम्पत्ति जलकर भस्म हो गई ओर भारो तकया मे नरसहार हुआ । इस सासदो ने केवल मलियाना को 
घटना पर हो अपने आपको केन्द्रित कर दिया । यह भी बड़े आश्चयं को बात है कि सरकार ने केबल 
सलियाना को न्यायिक जाच के आदेश दे दिये हैं । 


आये जगत यह पूछना चाहता है कि यह पूर्व नियोजित दगा किसने करवाया ? पकड़े गए 
पाकिस्तानी जासूसों ने अथवा अन्य साम्प्रदायिक ताकतो ने ? क्‍या यह बात न्यायिक जाँच को नहां 
है ? इस समय ठीक णजानकारो प्राप्त कर तुरन्त ठीक इलाज करने की आवश्यकता है । अन्यथा यह 
सास्प्रदायिक विष देहातो मे फेल जायगा ओर गृह युद्ध का रूप ले लेगा। केवल मलियाना को घटना 
को लेकर दुनिया भर से शोर सचाना भी किसो गहरे बड़यन्त्र का भाव हो सकता है । प्रतोत होता है 
कि विरोधी दल भो असलियत से हटकर केवल अपने निहित राजनेतिक स्वार्थों की मात्र पूर्ति कर रहे 
हैं ओर सरकार किकतंब्य बिभृढ होकर हतप्रभ है । 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वतो 
ते सानतोय प्रधान भम्दो लो से सिलकर नोचन्दी के अबसर पर हुए दगे, दिल्‍लो के दगे और इस समय 
मेरठ के सम्पूर्ण साम्प्रवायिक दगो को स्यायिक जाब को साग की है जिससे सलियाता भी स्वयमेद्र भा 
जाता है । इसलिए में भी उत्तरप्रदेशीय भाय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को हैसियत से इसो मात्र को 
बोहराते हुए सम्पूर्ण मामले को न्यायिक जाँच को माँग करता हू । 


इस अश्ृृतपुथथ वगे मे भारी धत ओर जत को हानि हो चुको है । हम मेरठवासियो को इस पर 
पश्चाताप होना चाहिये ओर भ्रविष्य मे हम सब को मिल जुलकर भाई चारे से रहना खाहिए तथा 
सास्प्रदाधिक और असासाजिक तत्वों को कानून के हुथाले करना चाहिए लिन्होने हमारे लगर का पिछले 
कुछ दियो से सुख्ध ओर चेन छोना हुआ है और सारे देश को जनता को खतरे में शाला हुआ है | 


हमारी यह भो साग है कि जिन स्थानों को भारी आर्थिक हानि हुई है उतको सरकार को 
भोर से भरपुर मुआवजा मिलता चाहिये ताकि मेरठ नगर शोप्न सघल सके ओर उसमे बसे गरोब 
जावभी मेहनत सजदूरो करके अपना पेट पाल सके । 
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ले आंख मोच अम्याय देख बह थून गहीं है पानी है । 


जिसको हिस्दी से प्यार महीं बह कसा हिम्हुस्तानों है।। 
-सारस्थत मोहुत 'सवीदी' 


सम्पादकीय __ 
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पृष्टि खबत्‌ १९७२१४९०५७ 


साम्प्रदायिक दंगे फिर पी० ए० सी० पर 
आक्षेप-एक घिनौनों चाल 


इधर हमारे देश में कुछ बहुत हो अधिक सास्प्रवायिक दंगे होने लग 
गये हैं। एक स्थान पर शासन उसे शास्त करने का उपक़म करता है 
तो-दूसरे स्थान ५९ बह उससे उप्त रूप में भड़क उठता है। अभो हाल 
में ही मेरठ का दंगा सेरो समझ में सेरठ के इतिहास सें सबसे भयावह 
हुआ जहां प्रायोजित ढंग से लूट-सार हुई करोड़ो को सम्पति जलाकर 
खाक कर दो गई। अनेकों निरोह लोगों को जानें गई । हम पहले भो 
लिख चुके हैं कि यह दंगे किसो बर्ग के आपसो साम्प्रदाधिक सत- 
बेदस्य के कारण गहीों, यह बृर्व नियोजित हैं। विदेशों शक्तियों के धनर 
व इशारे पर--हुये हैं । 


इन दंगों के पोछे राजनातिक लबाद(--ओढ़ उन तत्वों का हाथ 
है जो पिछले काफ़ी दिनों से अपने उत्त लक भाषणों ध्यवहारों व गुप्त 
शंठकों द्वारा एक बर्ग गरिशेष को सनोभावता को दृवित करने में संलग्त 
रहे हैं ओर आज भी संसग्त हैं । उन्हें प्रथय मिल रहा है बिदेशों से । 
तलाशी में बरासद--पाकिस्तानी व चीनो हथियारों से यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो गया है-गदि ऐसे तत्थों को जब उन्होंने कानपुर के हलोम 
मुत्सिस कालेजमें विधटनात्मक देश ड्रोहात्मक सावण विये भे लब ब्ल्लो 
के घोट कलम पर--सारत की राष्ट्रीयता से अपते को स्ंधा पृथक होने 
की अनेतिक आवाज उठाई थो ओर बगावत का नारा दिया था, तभो 
तत्काल गिरफ्तार करके उस पर देश व्रोह का मुकदसा लला कर सच्त 
सभा दो जातो तो--सेरठ में जो भी कुछ हुआ बह कतई न होता । 
थे साम्प्रदायिक विघटनबादो तत्व अपने--निमोजित ढंग से आग सुल- 
गाते एवं फिर उसमे घी डालकर प्रचष्ड कर देते हैं । देश तबाह होता 
है जन धन सब मष्ट होने श्गता है शासत-क्षब अपने कर्तेब्य के अनु- 
कप इस---धबण्डर को समाप्त करने व शास्त करके अमन चेन के प्रयत्न 
में लगता है थे हो तत्थ अपने एयर कष्डीशनबंगलोसें बेंठकर-अपने कार- 
लासों को शासन, पुलिस, पो० ए० सो० पर थोपने को योजना बनाने 
में संसरम हो जाते हैं । 


देश के प्रायः सभो राजवोतिक दल--हम बातों को जानते या 
समझते महों ऐसा नहीं है । अपना बोट बेक नहीं दूटने देना चाहते-- 
इसलिए उसकी सभो हरकतों को तजरस्दाज करके उनके स्वर में हो 
स्वर मिला बेठते हैं, शासनपर दोष मढ़ने का । 


पिछले ऐसे ही कई दंगों में लब सिविल पुलिस के कब्ट्रोल से स्थिति 
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बाहर हो गयी तब सरकार ने यहां पोौ०ए०सो० व अडू सेनिक बलों को 
सेल कर उस दंगों पर काबू पाया तब उन धूते तत्यों ने पी० ए० सी ० 
के वियद्ध झूठे अवर्ंस जारोप खगाये। सरकार भो सबको रझूश रखने 
को मीति से उसके कहे अनुसार किसो के तथादिले किये था उसके 
बिरड्ध जांच के आश्यासम दिये। इस मबसे पंथ मांगियों का भगोवस 
निरस्तर बढ़ता गया। 


मेरठ के प्रायोचित बंगे के बाद भो बेसी हो आयनाल उठाई जाने 
लगी । ऐसे गाजुक, समय में-किसो भी कारण से हो--प्रदेश तरकार 
से कई प्रशासलिक अधिकारियों के स्थानास्तरण करके अक्छा नहीं किया 
उससे उन अराजक तत्वों को बातों को हो बल मिल रहा है कि 
शायद थे अधिकारी दोदो हैं। जेसा कि अभो हाल में पुलिस महा- 
निदेशक भो दयाशंकर भटनागर के स्थानान्तरणसे हुआ। यह सुनिश्चित 
है कि मुख्य मम्ख्री भी बोर बहादुर सिंह को उसफो कर्तव्य निष्ठा में 
कतई सम्बेह गहों है और उनके स्थानाम्तरणसे मेरठ दंग का दूर का भी 
सम्वस्ध नहीं है। परन्तु गलत लोगों,को गलत प्रचार का अवसर तो मिला 
ही । आज वेश को बिगड़तो स्थिति को प्रत्येक राषनोतिक बल को 
बड़ो गम्भोरता से लेना चाहिये अपोी ओछी बोट इकद्ठे करने की 
राजनोति छोड़कर देश हित मे सोलना चाहिये अम्यथा देश गष्ट हो 
जायेगा । किसो के तुध्टीकरण को नोति घातक होती है। पाप पाप 
है, अपराध अपराध हैं उसके लिए जाति धर्म बर्ग का भेव गहों किया 
जा सकता । 


मेरठ में थो कुछ भी हुआ बिलकुल गलत हुआ । उसको भिष्पक्ष जाच 
करके अपराधियों को कठिमनतम बच्छ देना चाहिये । ऐसे अबसर पर 
कुछ तत्वों ह्वारा पी० ए० सी० को भंग करने या उससें वर्ग विशेष को 
आरक्षण देंगे को मांग धूतंतापूर्ण, देश बिधातो है यह सांग कअराष्ट्रीय 
तत्यों को है । शासन को ऐसो मांगे कतई स्वीकार नहों करनो चाहिए 
पी० ए० सी० ने पक्षपात रहित निष्ठा पूर्वक अपने क्तब्यों का पालन 
किया है। आज हाशिसपुरा या मलियान में एक बर्ग के लोगों के त्स्त 
होने के दुःख से दुखो होने के सगरमच्छी आंसू बहाने वाले उनके हितेषी 
नहीं उनके और देश के शत्रु हैं । 


यहां पी० ए० सी० के जाने पर जब पृनज्रा घरों से निरस्तर 
सड़क पर निकल कर जंग करते का ऐलान किया जा रहा था पो० ए० 
सी० द्वारा निरन्तर उक्त गत विधियों को अन्द करने को चेतावनी दी _ 
जा रहो थी तब भी उसपर ध्यान न देंना शासन के-प्रति बगावत नहीं 
तो और क्या है उस स्थिति में अगाबत करने वालों पर हर स्थिति में 
कष्ट्रोम करना पुलिस पोौ० ए० सो० सेना सभो का धर्म बयता है । 
पी० ए० सो० ने बही बहां किया जो उसका धर्म था। 


पूजा घरों की तलाशी का विरोध करके शौीसतो मोहसिमा किवबई 
केखीय सन्‍्त्ोने अच्छा सहीं किया उनका उस समय का रवेया पूणंतया 
पक्षपात पूर्ण था। उससे अराजक तत्यों को बल मिला है, यह उसके पद 
को गरिमा के प्रतिकूल है । 


झाब सेम्यद शहाबुद्दीन, मौलाना शुलयारी, सेठ सुलेमान आदि सेरठ 

के दंगे का सारा दोव सरकार और पो० ए० सो० पर सढ़ते की-- 

कुत्सित चाल चल रहे हैं. ओर विभिन्न राजनीतिक दल बोट बेक 

सम्हालने के लालच में उन्हें सहयोग दे रहे हैं यह दुर्भाग्यपूण है। जब 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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गाम्यंभिन 
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यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व एव अग्निहोंत्र 


( रामस्वरूप बेली सि० शास्त्रो आय समाज, शाहपुरा-भीलबाड़ा ) 


“यज्ञ शब्द संस्कृत भावा में 
“यज्‌” धातु से बन है जिसका अर्थ 
हुं देगपुजा, संगतिकरण एवं वन 
देवशब्द भगवान की दिव्य 
शक्तियों के लिपे प्रयोग मे आता 
है, पूजा शब्द सरकार अं में 
प्रयुक्त होता हैं । इन दिव्य 
शक्तियों को परिपुष्ट करना हो 
इसका सरकार करता है, दूसरा 
शब्द है, सग्गातिरुरण, एक तत्व 
को बूसरे तत्व से मिलाने का 
अथवा संयोग करने का नास 
संगतिकरण है, एबं इस संगति- 
करण का ओ बियोगात्मक फल 
प्राप्त. होता है, जिससे त्याग 
भावना जागृत होतो है, उसे दान 
कहा थाता है। 

घागिराज भ्री कृष्णचन्त्र जो 
ने गोता द्वारा उपदंश रिया है 
कि परमपिता परमात्मा ने यज्ञ 
के साथ सृष्टि को उत्पत्ति की । 
सम्पूर्ण प्राणियों का भाधार अन्च है। 
“अन्न बर्षा से उत्पन्न होता है एवं 
वर्षा बज्न से। अतः प्रत्येक 
मनुष्य को यश्ञ करना चाहिये 
यह यज्ष इच्छित कासनाओं का 
देने बाला है । योगेश्वर श्री 
कृष्णचन्त जी वेदों के ज्ञाता थे, 
ऋष्येद के प्रथम मंत्र में परमपिता 
परमात्मा ने उपदेश विया है कि, 
है भनुष्यो तुम सब अग्नि को 
आराधना करों यज्ञ के द्वारा देव- 
ताओं को बढाबो इस प्रकार बतंते 
से तुम्हें रत्नों के भष्डार प्राप्त 
होगे । इस प्रकार के यज्ञ परकमंत्र 
वेदों में अमेक हैं। बेद शान का 
अथाह समुद्र है । 

परम पिता परमात्मा के 
हारा निरग्तर मश्ञ कार्य जल रहा 
है । तुर्य अपनो आकर्षण शक्ति 
हारा पृथ्वी से जक्ष को आकाश 
में सोचता, वहों जेले समय 


पाकर वायु के संयोग से सेघ बन- 
कर धरतो पर अधंता है जिससे 
अन्न एवं अनेक प्रकार की बन- 
स्पतियां उत्पन्न होती हैं इस प्रकार 
प्राणी सात का जीवन चल रहा 
है, परमात्मा की ओर से इस 
प्रकार चक्र जलता आ रहा है । 

निरक्सका र से यज्ञ को भें 5- 
तस कम बतलाया है, इस प्रकार 
परोपकार के डितने भी कर्म 
है वे सब यज्ञ की श्र भो में आते 
हैं तालाब कुआ, बावड़ो, आदि 
बनाना धर्मशाला बनवाना, भुखों 
को अन्न देना, प्यासो को पानो 
पिलाना, .नःस्थार्थ भाव से 
रोगियो को सेवा एवं विद्या दान 
करना कवि अनेक कार्य जिससे 
दूसरों का उपकार हो थे सब 
कार्य यज्ञ को श्रेगो मे आते हैं । 

अब आप हस देनिक अग्नि- 
होत् को लीजिये इसको मी यज्ञ 
कहते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े 
यश भी होते हैं अश्वमेध-राजसूयय 
यज्ञ, वाजपेय यज्ञ इत्यादि । परन्तु 
ये यश व्यय साध्य होते है। 
ऋषि मह॒धियों ने इस देनिक 
अग्नि होल को ग्रशना महायकश्ञों 
में को है। ये महायश ४ हैं- 
ब्रह्म पश्ष, देवपश, पितृयज्ष, बलिवेश्व 
देवयज्, अतिथि यज्ञ । इस प्रकार 
इस सहायशों का पालन प्रत्येक 
गृहस्थ को नित्य प्रति करना चाहिये 
इन महायज्ञों का जो फल प्राप्त 
होता है बह अश्यमेधादि यज्ञों के 
करने वालो को भो प्राप्त नहों हो 
सकता । इन पंथ सहायज्ञों में से 
पहां केवल देव यक्ष को ही चर्चा 
कर रहां हूं । 

इस बेनिक अग्निहोत्र में तीन 
बस्तुओं की आवश्यकता है । 
समिधा, घृत हथि-इनतोगों 
बस्तुओं को वेद मंत्री के द्वारा सूर्य 


लोक तक पहुंचाया जाता है। 
धहोलोक एयं अन्तरिक्ष लोक में 
पहुँच कर थायु मण्डल को शुद्ध 
करतो है। वर्धा जल हो पवित्र 
करत है जिससे प्राणी मात्र का 
भला होता है । स्वयं (यश कर्ता) 
का भला तो इससे प्रत्यक्ष होता 
है। इस अग्मि हो में प्रक्षिप्य धृत 
एबं औषधियों के प्रभाव से शरीर 
निरोग एवं स्वस्थ रहता है। 
जोवन शक्ति बढ़ती है, बच्चों के 
शुभ संस्कार बनते हैं इस प्रक्रिया 
के हारा कई प्रकार के रोगों का 
भी निराकरण किया जा सकता 
है, विशान का विद्यार्थी इस बात 
को भलो प्रकार भानता है कि 
अग्नि में समपित हुई वस्तु नष्ट 
नहीं होती बरन शतगुण एवं 
सहस्त्रगुण शक्ति बढ़ जाती है । 

हम अपने वेलिक जीवन में 
भो इस धरती पर सल-सृत्र जिस- 
जित करते हैं जिससे सो वायु 
में दुर्गग्ध फेलती है बह भी कई 
ब्रकार के रोगों क। कारण बनती 
है, उसको दूर करने का एक मात्र 
उपाय अग्निहोतद्व ही है। अतः हम 
सबको सिलकर [परिवार सहित ] 
अग्नि होल करना चाहिये जिससे 
परिवार सुथो एवं समृद्धि शाली 
बनेगा । यह एक सस्ते से सस्ता 
निरोग रहने का नुस्खा है। इस 
भंयकर मंहगाई में भो ३ अथवा ४ 
रुपयों में काम जल जाता है । बंसे 
कई सहानुभाव इससे भी अधिक 
पेसा बोड़ी-सिग रेट-चाय, पान आदि 
में खजं कर देते हैं साथ ही साथ 
कंसर जसो भंयकर बोमारो भो 
प्राप्त कर लेते हैं । इसमें समय भो 
अधिक नहीं लगता केवल छोटो 
२४ आहुतियां बेनिक अग्निहोत्र 
मे दो जातो है इस प्रकार हम 
सबको समय एवं पंसा का 
सदुपयोग करना चाहिये । 

दनिक अग्निहोत्न में प्रयोग 
आने थालो समिधाजों में पलाश 
जादि को ही उपपुक्त मानो गई 
है जो सर्व सुलन भो है। हवन 
सामग्रो ऋत्यनुकुल जसाकि परे 
पद्धति में बर्णित है प्रयोग में लेनो 
चहिये । धुत गाय का हो सर्वोत्तम 


है, अमृत है महोषधि एवं इच्छित 
फन श्रवाता है देनिक अग्निहोत् 
के लिये सुसल्कारित एवं उत्तम 
सामग्री प्रयोग में लेनी चाहिये । 
महाकवि कालिवास ने रघुवंस 
महाकाव्य मे लिखा है कि महाराज 
धु के राज्य मे कोई|ऐसा घर न था 
जिसको छत अग्निहोत्न के धुऐ से 
काली न हो । अर्थात्‌ प्रत्येक घर 
में देनिक अग्निहोत्र चलता था, 
इसी कारण उन दिनो मे अतिवष्टि 
अनावष्टि भूकम्प, तुफान, झंझावात 
आदि का भय न था। आज तो 
देवी प्रकोपो को भरमार है आपको 
यह तो मालूम है कि ३ विसम्धर, 
१६८४ को भारत मे विश्व का 
महानतम प्रकोप भोपाल मगर सें 
हुआ जिसमें सरकारी आंकड़ो के 
अनुसार २५०० सनुष्य काल कराल 
के गाल मे समा गये लाखो जन अपा- 
हिज हो गये यह सब विषेली गंस 
रिसने के कारण वायु में प्रदूषण बढ़ 
गया। जिसका यह भयंकर प्रतिफल 
हुआ । इस प्रकार के वायु प्रदूषण 
दूर करने का एक सात्न उपाय अग्नि- 
होतव ही हैं। जिन महानगरों में 
बड़े-बड़े कल एवं कारखाने हैं वहां 
वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ता है 
सरकार करोड़ों रुपया वायु प्रदूषण 
दूर करने से खर्च करती हैं परन्तु 
वेज्ञानिक वेविक बिहानो के साथ 
इस थर्ग पर अनुसंधान कार्य करे 
तो करोड़ों रुपयो का काम सहस्रो 
रुपयों में हो सकता हे अतः इस 
पर शोध कार्य होना चाहिये । 
पं० बोरसेन जो बवेबशअमी 
वेदसवन इन्दोर यालों ने “मज्ञ 
सहाविज्ञान पुस्तिका लिखकर 
इस बिथय पर विस्तृत एवं गंभोर 
बिचार दिये हैं । अन्त में इस छोटे 
से लेख की समाप्ति पर यह समझ 
कर कि जो ब्रह्माण्ड में है बही 
पिण्ड सें हैं परम पिता परमात्मा 
को ओर से जो यज्ञ चक्र चलता 
जा रहा है उसको दिव्य शक्तियों 
को परिपुष्ट करने के लिये हमें 
पारियारिक जीवन में यज्ञ के 
वेशानिक सहत्थ को समझकर नित्प 
अग्निहोन्न करमा चाहिये । 


अएपपंमित्र 


विद्रोह को साम्प्रदायिक दंगे 
कहना विनाश कोरो होगा 


( श्री शिव कुमार गोयल, पिलखुआ गाजिधाबाद ) 

बिल्‍लो ओर मेरठ में मई में हुए सांप्रदायिक वंगो को साधारण 
दंगा नहीं कहा जा सकता । मेरठ में १८४३८ से लेकर अब तक एक 
वर्जन से ज्यादा दंगे हो खके है किन्तु इस बार का दंगा सबसे ज्यादा 
बोभर्स था तथा राष्ट्रद्रोहो व विदेशों तत्वों ढ्वार। पूर्ण योजना के साथ 
किया गया विद्रोह का पुृर्वास्यास था। 

पहले दिम का यह भयावह दृश्य हृदय को बहला देने बाला तो था 
हो इसे देखकर यह भो स्पष्ट हो जाता है कि यह विद्रोह प्रशिक्षित ट्रेन्ड 
वंगाईयों द्वारा महीनों तर तेयार को गई पूरी योजना का वुष्परिणाम 
था। 

छाउडस्पोकरों से जहाद को घोषणा 

मेरठ में एक माह प्रूवं १४ अप्रेल को भी इसो लिसाड़ो गेट क्षेत्र में 
शुब्बेरात के दिन वंगा हुआ था किन्तु उससे एक दर्जन लोगों को जान 
से हाथ धोना पड़ा भा । इस बार के दगे को हत्याभों, लूटपाट ओर 
आगजनी में प्रवोण लोगों द्वारा ट्रेलिंग देने के बाद सड़काया गया था। 

इन दंगों के लिये रमजान का सहोना ही चुना गया इसोलिये राज- 
धानी बिल्‍लो तथा मेरठ में एक साथ दगा भड़काया गया। 

लिस प्रकार दिल्‍ली में लामा सस्जिद से भड़काने वाले भाषण देकर 
लूटमार व आगलनो शुरू हुई उसो प्रकार मेरठ में १६ मई को प्रातः 
मोहल्ला हसमलियान, हाशिसपुरा व अन्य क्षेत्रों को मस्जिदों से लाउड- 
स्पीकर पर इस्लाम को रक्षा के लिए सड़क पर जाने, काफिरों को ह॒त्पा 
कर डालने, उनको सम्पति जला डालने को घोषणाएं कर जुन॒नो लोगों 
को भीड़ को आगजनी य ह॒त्याओ के लिए उकसाया गया । 

दंगे की शुरूआत 

१६ मई की प्रातः: ५ बजे सल्जिदों के उत्तेजक आदेश सुनते ही 
इह्लासाबाद, इसलियान, शाहवीर गेट आदि क्षेत्र के लगभग तोन हुजार 
जुननो दंगाई हाथों में फरसे, बन्दूके, देशी कट्टे, जलती मशालें, पेट्रोल 
भरे कनस्तर, सीढ़ियां लिए “ पाकिस्तान जिन्वाबाद' के नारे खगाते 
हुए हापुड़ बस स्टेड के पीछे गोलकुआं पहुंचे । उन्होने यहां के सूल 
बाजार को १६ दुकानों के शटर तोड़े, माल लूटा तथा उुकानों को आग 
दी। 


दंगाइयों की भीड़ वहां से पिलोझड़ी रोड चल दो । वहां के श्याम 
नगर व लक्खोपुरा क्षेत्रों में स्थित कपड़ा बुमाई व छपाई के दो वर्जन से 
ज्याद; कारखानों को आम सगाई जाने लगी । कमला प्रिन्ट्स, लक्ष्मी 
टेक्स टाइलस, सिम्धवाल टेक्स टाइल्स, चन्द्रा टेबलदाइलल्स आर० के० 
टेक्सटाइल्स, टिल्लन टेक्सटाइल्स आदि पर पहुंचकर दश्वाजे तोड़े गये 
ओर आग लगा दी गई। 

हस कारखानो के जोकोदारों व उनके परिवार के स्त्री-पुरुषों व 
बच्चों को श्री आततापियों ने आग में झोक्तकर जिन्दा जला डाला। 

हैष्डलूम वस्त्र व्यापारी संघ के प्रधान श्री भोसप्रकाश खन्‍ना तथा 
व्यापारी नेता श्री सत'शचन्द्र सिहल हमें बताते हैं-“चबोघरी नेषालसिह 
एडवोकेट के कृषि फार्म पर स्थित ढिलल्‍लन टेक्सटाइल्स में हो उसके 
सनेजर व जोकोदार सहित आठ लोगों को उनन्‍्मावियों ने जलाकर राख 
कर दिया । चोकोदार ओमो, उसको पत्नी शॉति तथा एक मनसहें- 
भुल्ने बच्चे को आग में झोंक दिया गय्ा । श्रायः हर कारखाने के साथ- 


न पल. 


साथ उसके बोकोढारों व परियारणनों की आततायियों ने नुशंस हस्वों 
कर डाला 
अरबों को कति 

[ण्डलूम बस्त ब्यापारी सघ ने पहले दिल को इस क्षति को ही 
लगभग ५० करोड़ आका है। मेरठ का हैंडलम व पावरलम उद्योग 
सरे देश में प्रसिद्ध हैं। यहां लखों लोग इस उद्योग से आजोविका 
जलाते हैं । मेरठ को वनो खादो, खेस, लोई, जादरे, छोंट विदेशों तक 
को निर्यात को जातो हैं। आततायो दंगाइयों ने पूरा गणित लगाकर 
हिन्दुओं को इस उस्योय से अलग करने को साजिश के अन्तर्गत यहु आम 
जगो को । वे आवेश में यह भूल यये कि इसका दुष्परिणाम हजारो 
मुस्लिम बुतकरों व अन्य मजदूरों को भो बेकारों के रूप में भोग १. 
पड़ेगा । 

इन दंगों के पोछे विदेशी तत्व सक्रिय थे यह तथ्य तब सामने आयाः 

जब आगजनी व हत्याओं को घटना के दोरास चार पाकिस्तानी नामरिक 
पुलिस ने रंगे हाथों पकड़े । पकड़े गये पाकिस्तानियों मे स्वीकार किया 
कि उन्हें पाकिस्ताम में ट्रेनिंग दो गयो । 

पहले ही दिन पश्चासों लोगों को हत्या कर दिये जानने तथा करोड़ों 
रुपयों की सम्पति जला डालने से जब स्थिति प्रशासन व पुलिस के 
नियंत्रण में नहीं रहो तो अगले दिन पो० ए० सो० व सेना को बुलाना 
पड़ा । बंगाइयो ने फंक्ट्रियां व दुकानें जलाने के बाद घमंस्यलों व मकानों 
को छत्तों पर मो्ें लगाकर पुलिस, पो० ए० सो० व अन्य नागरिकों 
पर गोलियों व बसों को बोछार शुरू कर दी । तेजाब को बोतलें फेको 
जाने खगी। 

साम्प्रदायिकता बिरोधी कमेटो के नेता तथा नानकचन्द कालेज के 
राजनीति बिभाग के अध्यक्ष डा० हरपालासह के एक मात्र युवा पुत्र 
डा० प्रभात किसी मुस्लिम सरोज को जान बच्चाने कार से हापुड़ जा 
रहे थे । हापुड़ रोड पर दंगाइयों ले उनका कार रोककर जला डालो 
डा० प्रभात को छुरो से घायल कर जलतो कार पर डाल कर जला 
विया गया । इस प्रकार हत्याओो, आगणलनो व गोलोबारो का खुला 
ताण्डब चलता रहा। शास्त्री नगर के एक ब्लाक पर भी हमला कर 
कोठियों में भाग लगाई गई । 

राज्य के मुख्यसन्त्रों श्री बोरबहादुरसह भागे-भागे अगले हो दिन 
मेरठ पहुंचे । उन्होंने स्थयं देखा कि दंगाई पुलिस ब पो० ए० सी० पर 
मोर्चे लगाकर गोलियां बरसा रहे हैं. बम फेक रहे हैं। अन्त में सेना 
को बुलाना पड़ा । 

सेना के शवान तलाशो लेने हाशिमपुरा, इमलियाम, गुबड़ो बाजार 
इस्लामाबाद भावि क्षे- में पहुंचे तो उनपर भी हमले किये गये । 

मलियाना को वास्तविकता 

इन दिनों विपक्षी राजनोतिक दलों के संसद सदस्य सलियाना कांड 
के नाम पर पी० ए० सो० के अत्याचारों का प्रचार कर रहे हैं। मलि-- 
याना गोलीकांड में कुछ लोग मारे गये यह बात सत्य है किन्तु यह कांड 
क्‍यों हुआ इसको पृष्ठभूमि में जाने का किसी ने भी कष्ट महों किया। 
इम विपक्षी सांसदों, आसा सस्जिद के इसाम भोलाना खुलारों तथा 
मियां शहाबुद्दीनने सलियाना कांड को तूल देकर पो०ए०सो० को दोदो 
ठहराना शुरू कर दिया। उस पर नरसंहार करने के भारोप लगाये जाने 
लगे । 

मैं मलियाना कांड की सही जानकारो लेने सलियाना गया । वहां 
के अनेक हरिजन नेताओं तथा संजझ्लास्तवागरिकों ने अनेक प्रमाण देकर 
बताया कि २२ मई को मदि पी० ए० सी० दंगाइयों की गोलियों से 
बचाव के लिए गोली नहीं चलातो तो पो० ए० सी० के सम मे जबात 
तथा गाँव के संकड़ों लोग वहीं ढेर कर दिये जाते । . क़मश : 


भाध्यमित्र 





भस॒ष्टाचार को सिटाओ अन्यथा वह हमें 
मिटा देगा 


(भी क्पेष्ठवर्सन, एम एस १६-६६०, चेस्वूर कॉलोनी , 


“४०००७४ ) 


[ गताऊू से आगे ] 


गत बर्शा जन महोने मे, महा- 
राष्ट्र के मुक्यमत्रो ने पत्रकारों 
के सामने यह स्वीकार किया कि 
झऋझाष्टालार के कारण, सरकारो 
कासकाज मे काफो शिधिलता जा 
बुको है, क्या इसका फल सारे 
राज्य के लोगो पर नहीं पडेंगा ? 


भाजकल 'कशोर बालिकायें 
ओर जवान ओरलतें यदि पुलिस 
स्टशन मे शिकायतें लेकर जाती 
हैं, वे पुलिस द्वारा बलात्कार को 
शिकार बन जाती हैं । कुछ वर्श 
पूथ, रोशम, राजू भोर सठोश 
नाम के तोग किशोर बच्चें दिल्‍ली 
से बस्थई को ओर रेल गाड़ो पर 
सबार हुए थे, कुछ दिन बाव 
रोशन ओर सतोश वापस लोटे 
पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके 
जोर ओर जुल्म का इस्तेमाल 
करके उनसे स्वीकार कराया 
कि उन्होने राज की हत्या को थो 
लेकिन कुछ दिन आद राज 
वापस लोट आया । वा वर्ष पुज 
कर्नाटक मे, एक जुवारोी आदमो 
मे अपनी हो बोबो के सोने के 
माभूषणों को जोरो से बेच डाला 
आर बदनासो से बचने के लिए 
पुसिस को चोरी होने को शिकायत 
को । पुलिस ते एक निर्दोष भव- 
बिदाहित युवक को गिरफ्तार करके 
उसको पत्नी के आशभुषणों को 
सरगना लिया ओर उसे किसो 
सोनार के पास ले जाके पिधला- 
कर, इस प्रकार का रिपोर्ट अना 
लिया कि उस युवक ने ही चोरों 
करके, उस सोनार के पास जाकर 
उसे पिधलाकर कहीं बेंचा था। 
बोच में पूलिस मे उस धुयक को 
बेरहमी के साथ मार मॉरकर 


अधमरा सा कर दिया था। 


अयोग्य पुलिस द्वारा इस प्रकार 
अपनो कार्यक्षमता का प्रमाण देने 


के लिये, निरपरधियो को सताने 
के भामले इन दिनो बहुत 
सामने आ रहे है। चोर, डाक, 
स्मगलार, अवेध दार के धन्धेवाले 
घरस ओर गाजा बेचनेवाले गुंडे 
बदमाशों के साथ पुलिस का सोधा 
सम्बन्ध है। पोलिटोशियन ओर 
गुनाहगारो का शी इसी प्रकार 
सम्बन्ध स्थापित है। इनको पता 
है कोन कहाँ है । इस प्रकार के 
छाष्ट पुलिस और ध्रष्ट पोलिटो- 
शियन किसी भी दिन सारे देश से 
आतकबाद फंला सकते हैं, ओर 
प्रजातत् का अन्त कर सकते है । 


सुप्रद्धि विधिबेत्ता श्री नानी 
पालखोवाला ठोक ही कहा करते 
हैं कि हमारे देश मे ऐसी कानून 
व्यवस्था है कि इसके कारण गुनाह- 
गारो का जोवन सुखसय हो 
गह१्या भोर स्यायप्रिय सज्जन 
लोगो का जोवन दु खमय हो गया 
है । यह ध्रष्टाचार को महिसा। 
यदि इसे समय रहते मिटाने का 
प्रयत्न नहों किया गया, तो 
निश्चित बह हमे सिटा देगा । 


कुछ अत्यल्पसक्या मे रहने 
बाले प्र माथिक सरकारी अधि- 
कारोी ओर पोलिटीशियन इस बारे 
मे कुछ नहों कर गायंगे । ऐसे 
किसने ही मासले सामने आये है 
जिसमे प्रामाणिक और वक्ष सर- 
कारोी अधिकारों, न्यायाधीश, 
पुलिस आदि को झ्ध्ट मिनिस्टर्स 
और पो लटोशियन्स ने अपसानित 
भर कार्य करना मुश्किल 
कर दिया है । जब तक जनता 


नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं 
होगा प्रोर जब-जब जनता णायो, 
तब उसे सफलता भी मिलो | कुछ 
बर्द पूर्व हमाराष्ट्र मे एक प्रासा- 
लिक ओर कतंव्यनिष्ठ जिला- 
घिकारो श्री अरूणकुमार भाटिया 
को इसलिये स्थानातरण कराया 
गया था कि अह राजनंसिक लोगो 
के दबाव से आकर कोई गेरकानूनो 
कार्य करने से इन्कार करता था। 
इसी प्रकार एक दूसरे जिला 
परिषद के अधिकारी श्री सुबोध 
कुमार के साथ सो ऐसा हो 
व्यवहार किया गया था। श्री 
सुबोध कुमार ने दो वध पृथ 
तरकालोन महाराष्ट्र के मुख्यमत्री 
श्री बसतराव पाटोल के शिफारिस 
लागेवाले ३६ अयोग्य उम्मोदवारों 
को जिला परिषद को सेवाओं मे 
नियुक्त करने से इन्कार किया 
था । उक्त दोनो प्रसगो पर जन 
आन्योलन हुए ओर सरकार को 
अपना निणय बदलना पड़ा। 


घसखोरी या श्रष्टाथार के 
विरज्ञ आज देश में जो कानून 
जारी हैं ने अत्यन्त दोष पूण है । 
भारतोय सविधान, घारा३११(२) 
जिसके अन्तर्गत, झ्रष्ट ओर 
अयोग्य सरकारी कमचारियों 
को सजआा देने को जो व्यवस्था है, 
उससे कोई भो नहीं डरता । आज 
दुनिया से सरकारी नोकरों (को 
इतनी झ्ाष्टता अन्य किसो भो देश 
में नहीं है जितनी भारत मे है । 
जब एक ऊखब्ट और अधोग्य 
अधिकारां को ट्रासफर या निल- 
बित करने का आदेश आ जाता 
है तब तक वह इतना पेसा कमा 
लिया होता है कि नोकरो से 
जिन्दगी भर उसको इतना नहॉं 
मिल सकत है। इसलिये कानून 
मे सशोधन होना आवश्यक है । 


प्रायीन भारत मे इतना 
ऋाष्टासार कप्नी नहीं था। क्यो 
कि तब यहाँ को न्यायव्यवस्था 
बहुत अच्छो थो । सनुष्मुति कहतो 
है-- 
ये कार्थिकेश्यो धर्मंब गृहणोयु 


६४७... 


पापचतस 


तेषा सवस्वमायाय राजा 
कुर्यात्प्रवासनम्‌ 
(अध्याय ७, श्लोक १२४) 


अर्थात्‌ू, जो सरकारों नोकर 
कार्यानों लोगो से पंसे लेते हैं, 
उनको सारी सम्पत्ति, न्‍्यायपुर्वक 
अजित, ओर अन्याय पूर्वक अजित 
इस तरह दोनो प्रकार फी सम्पत्ति 
को, अब्त करना चाहिये ओर उन 
छाष्ट अधिका रियो को बेश से बाहुर 
निकाल देसा चाहिये । ओर--- 
काणीपण  दड़यो यत्नान्व 
प्रकूतों जन 
तत्र राजा भवेद्‌ बश्ल. 
सहस्रमिति धारणा 
(अध्याय ८ श्लोक ३३६) 
अर्थात, जहा एक अपराध 
के लिये एक सामान्य नागरिक को 
जो सजा मिलतो है, वहां उच्तो 
अपराध को करने बाले राजा को 
उससे हजार गुगा अधिक सजा 
मिलनो चाहिये। 


आज हमारे देश से सो वो 
सो रुपये चुरामेबाले थाने से 
बन्द किये जाते हें भोर लाखो 
करोड़ो की थोरी करनेबाले मोज 
के साथ घूमते हें ओर मिनिस्टर 
भी बनते हैं । फिर घ्रष्टाचार 
क्यो नहों बढेगा ? यदि मसनुस्मृति 
के अनुसार कानून बनाये जायेंगे 
तो उसका प्रभाव अवश्य दिखेगा। 
कुछ हसलासो देशों मे आज भो 
कठोर वण्ड के कारण अपराधों 
की घटनायें बहुत कम होती हैं । 
इससे भो हम सबक सोख्ध सकते 
हैं। आज सरकार को ओर से 
राजनेंतिक नेताओ ओर उन्नत 
पदाधिकारियों के पास कितनो 
बेध अवेध सम्पत्ति है, ओर' उनके 
वतंमान्‌ स्थान पर आने के पूर्ण 
उनकी आभिक स्थिति क्‍या थो 
इन बातों को जाल करवाया 
जाना चाहिये ओर इसे श्रष्टाचार 
के लिये प्रमाण के रप मे लिया 
जाना चाहिये । फिर तद्नुसार 
उनके खिलाफ कठोर वदष्ड के 
कदम उठाया जाना चाहिये। 


[ शेष पृष्ठ ८ पर ] 


माय्यंनत 


बुखारी के कहने से पुलिस अफसरों 
क तबांदले न करें 


दिल्‍्लो प्रदेश हिम्दुल्थाम हिम्दू सस्ण के भहासम्तों शी विशन स्वरूप 
गोयल मे एक बकतव्य में दिल्‍ली के प्रशासक उप राज्य पाल से यह सांग 
की है कि बहू इसास बुखारों के कहने पर बिल्‍लो पुलिस अफसरों के 
तबादले की प्रक्रिया न अपनायें क्योंकि ऐसा करने से जहां दिल्‍लो पुलिस 
का मनोबल गिरेया बहाँ दूसरी ओर मजहल के अनूमोी इमाम बुखारी 
को देश सें इस प्रकार के तियोजित दूर से दंगे कराते को भो प्रोर्हासन 
सिलेगा । उसने अपने एक बयानमें यहां तक धमको दो है छि यदि उसको 
सांगें स मामी गई और दिल्‍लो के पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही 
थ्‌ की गई ओर उत्तर प्रदेश के मुसयसस्त्रो को बर्खास्त म किया गया तो 
सुसलमानों के युवा बर्ग में व्याप्त रोध उप्तरए धारण कर सकता है जो 
खतरभाक साबित हो सकता है । 

बड़ी ही अजोब सो बात है कि बिल्‍लो प्रशासन ने अभी तक इस 
प्रकार के यदहार व्यक्त को जेल के सीलांचों मे अन्द नहीं किया अवकि 
इस सभी दंगों को लड़ इसाम बुलखारों का आवरी मस्लिद को रखो में 
हुआरों को संद्यामें शामिल सुसलमाभोके सासते दिया गया बहू डस जक 
ओर जहरोला भावज हो जिम्मेदार है जिसमें उसने कहा था कि यहां 
का भुतलसाम इस देश को अपना सादरे बतन नहीं मानता, बहां को सर- 
कार को अपनी सरकार भहीं मानता ओर यहां को अवबालतों को 
मुसलमानों के मामलों में कोई निर्णय देने के अधिकार को महाों मानता 
ओर न ही बह इन अदालतों के फेसले को मानने के लिये बाध्य हैं । 
ऐसा जहरीला भाषण राज बेशद्रोह है। यदि उसो दिन दिल्ली 
प्रशासन या केस सरकार ने इमाम बुधारोी खेसे कटर परथो, शहा- 
खुदीन तथा अम्य मुस्थिस छोगो सजहब के अनूनो लोगों को गिरफ्तार 
कर उस पर देशद्रोह का सुकहमा अला दिया होता तो न तो यह वे 
होते ओर न हो इसास को जामा मस्जिद बन्द करने ओर इस तरह को 
जकथास करमे का अबसर मिलता । कार्यालय मन्जो 


साम्प्रदायिक दंगे फिर पी. ए. सो. पर आक्षप 


एक घिनोनी चाल 

( शेक्ष पृष्ठ २ से आगे ) 
कि उन्हे ऐसा न करके देश हित मे निष्पक सर्वांगोण भांल को हो साग 
करनी जाहिये थी। 

सरकार का धर्म प्रदेश व देश में पृर्ण शोॉति सोहाद स्थापित करना 

होता है । न्याय सबको देना उसका धर्म अनता है । अतः केरद्र व प्रदेश 
सरकार इस जिपय को बहुत गम्भोरता से ले, मेरठ के द गे को सम्पूर्ण 
रूप से निष्पण जाँच कराके उसके मूल में देखे दंगा किसने भड़काया, 
क्यों भड़काया, भविष्य में न भड़का सके एं सो दृढ़ व्यवस्था करे। 


एक पक्ीय जाँच को सांग-चाहे यह किसने हो बड़े तेता को हो- 
वह सास्प्रदायिक है । सरकार को अपने करंभ्य का पालन करके 
बोधियों को एंसा दष्ड देना जाहिये कि वे दुबारा एसी हरकतें करने 
की हिम्मत न कर सके। 

पो० छ्० सो० के लिष्ठापूर्ण क्॒तेब्यों के प्रांत सन्देह फकी---कतई 
गुजाइश नहीं हैं इसे सब साधारण में दुढ़ता से शासन स्पष्ट करे । उसे 
भंग कर ने या उसमें बर्ग विशेष को आरक्षण देने की माँग एक सास्भ्र- 
वायिक विधटलवादों कुत्सित चाल है इसे सरकार कतई स्वीकार न करें। 

--आचाये बेदसत अबस्थो 


२८ चून १३६८७ 
आवश्यकता 


भो मव्दयानस्द अवताणालय यसुता बृण आगरा संचालित हारा 
आये समाज आगरा मगर, फ़ोगंब महावि दयानस्व मार्ग, आगरा में 
निल्‍्त पदों पर स्थाम रिक्त हैं । 


(१) प्रबन्धक ( अधिष्ठाता ) शिक्षा गुरुकुल, बेदिक सिद्धांतों 
से परिपूर्ण आयु सोमा ४० ब से अधिक । आय बामप्रस्थी 
या रिटायड आधा७ को वरोयता प्रदान को जादेगों, सुन्दर 
अत्वास व भोजन आदि को समुचित व्यवस्था मासिक वेतन 


सहित । 


लिपिक जो केश बुक, लेजर ठोक प्रकार से लिख सके ओर 
कय-से-कम ५ बर्य का अनुभव हो व बेंबिक सघ्विद्धांता से परि- 
पूर्ण हो । आवास 4 भोजन के साथ बेतन योग्यता नुसार । 


महिला अधिष्ठाता लो कि कस्या आश्षम सें बालिकाओं को 
सभो प्रकार को शिक्षा दे सके 4 सपभो व्यवस्था बेख सके, 
योग्यता-गुरकुल स्तातिका । रिटायड प्राचार्या, एवं वेविक 
सिद्धान्तायुयायी होना आवश्यक है। आयु सोमा कम-से-कम 
४० बर्वे । आवास एवं भोजन सहित वेतन योग्यता मुसार । 


एक चोकोदार जो बेविक सिद्धांतों एवं आय विचार धारा 
पर चलने बाला हो । बेतवन आवास व भोजन के अतिरिक्त 
योग्यता मुसार । 
कृपया प्रार्षना-पत्र निम्न पते पर सेल । 

मस्सखों आये समाज आगरा सगर 
सहूथि दयासस्द सागं, फ्रोगंज आगरा । 


(२) 


(३) 


(४) 


प्रभात आश्रम की ओर से मेला प्रचार 


दिनांक ७ खून को गंगा दशहरा मेले पर भोला झ्ाल मेरठ में 
गुरुकुल प्रभात आअम मेरठ को ओर से बेद प्रयार कार्यक्रम का आयो- 
जन हुआ । सर्वप्रथम गुरकुलके ब्रह्मचारियों द्वारा एक भब्य शोभा यात्रा 
विकालो गई । तत्पश्यात्‌ यश्ष भ्रजन तथा श्र० बाचस्पति एवं राजेस्तर 
द्वारा एक सुन्दर भक्ति रसपूर्ण भजन हुआ जिसे सुनकर आता मुग्ध हो 
गये । भो कर्मतह श्रो भजनोपदेशक के लजन के पश्चात्‌ गुरुकुल के 
आचार्य बेब मनन तपोमृरति स्वासोी विवेकानन्ध जो सहाराज का सवा 
घण्टे तक सामिक प्रबलथन हुआ | इस बर्ष मेरठ में उपत्रव के कारण 
मेला पूर्ण रूप से प्रभावित था किम्तु आभ्रम ने अपने प्रशार यज्ञ को 
नहीँ छोड़ा । 


संस्कृत भाध्यसिक पाठ्यक्रम में अनिवाय हो 


संस्कृत रक्षा हेतु निम्न लिखित संस्थाओं से ओर पारित प्रस्ताथ 
प्राप्त हुए-- 


जिला आय उप प्रतिनिधि सभा बरेली, बेद संस्थान राशोर ) 
गार्डन गई दिल्‍ली, अध्य समाज सराय तरीम हयात लगर ( मुरादा- 
बाद ), अप समाज रानी सण्डी इलाहाबाद, आये समाज दयागस्व 
शगर-भाणलियाबाद । 


रेप बन सन १६८७ ..“/#$|/|/|/॒/॒ आस 


मानव धर्म के आधार 


>भरी जग्दोश शरण 'शोतल, चान्दपुर (बिजनोर ) 
वदयालु, स्थायकारी परमपिता परमात्मा ने आपको आपके शुभ कर्मानुसार 
मानव तन तो प्रदान कर दिया । परन्तु अब सही अ्थों में सनुष्य बनने 
तथा इसको सफल और सार्थक करने के लिए जोबन में झार बातें 
घारण करो । 

(१) मेन्त्री (२) करुणा (३) सुदिता (४) उदासीनता । 

(१) किसो को अपना शत्रु न समझ कर सबसे सेत्रो भाव रबस्ों। 
एक ससय विश्वा मित्र अपने साथियों सहित सहर्थि बशिष्ट का बध 
करने के लिए उसके आश्रम के समीप इधर उधर छिप कर बेठ गये । 
राजी का समय था संयोग वश उस समय वशिष्ठ तथा उनकी परिन 
में विश्वासित् के ही विवय में चर्चा हो रही थो। उनको पत्नि कह रहो 
थी कि विश्यासित्र ने अभकारण ही हमारे पुत्रों का बध करवा दिया 
आर अब सो हाथ धो कर हमारे पीछे पड़े हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ 
है । बशिष्ट बोले भव्र ! तुम मही जानतो, विश्वासित्र कितने स्यागी और 
तपस्थोी हैं । परन्तु अधिक क्रोधों होने के कारण मे उन्हें ब्रह्म ऋषि 
नहीं कहता । 

यदि बहू अपना क्रोध त्याग दें तो उसी समय ब्रह्म ऋषि कहलाने 
के अधिकारी हो जायें। विश्वामित्र का धह सुनना था बह वशिष्ठ के 
चरणों सें आकर गिर गये मोर अपने षड्यंत्र को रो २ कर कहने लगे। 
बशिष्ट ने उनको उठाकर अपने गले लगा लिया ओर कहा, आज आपने 
झपने क्रोध पर विजय पाली । अब आप ब्रह्म ऋषि कहलाने के भधि- 
काररे हो । यह है मित्र भाव रखने का परिणाम । सेत्रो भाव रखने 
बाला व्यक्ति सब का प्रिय होता है । उसका कभी अहित नहों होता । 

(२) दोन दुछियों पर दया ओर यथा शक्ति तन सन धन से उनको 
सहायता करना ही करुणा हे । एक बार महृषिं दयानन्ध सम के लिये 
जा रहे थे । सारा में क्या देखते है कि एक बेस गाड़ी दस दल में फंसी 
है । याड़ो बाला बेलों को बुरी तरह मार रहा था। परन्तु दल दल 
से निकलना बेलों की सामर्थ से बाहूर था । वह निः सहाय होकर भर 
घर काँव रहे थे । बलों को यह दुरदंशा देख कर स्वामीजो बड़े दुस्ो हुए 
ओर तुरम्त दल दल में कूद पड़े । गाड़ो बाले से कहा-बेलों को जुए से 
निकाल दो । बेल जुए से निकल गये । स्वासीजी ने जुए को कंधे पर 
शवसा ओर अकेले हो गाड़ी को खोंचकर वदलदल से बाहर कर दिया। 
इतने में स्थामोजी के कुछ भक्त उश्वर से आनिकलें । 
ह्थासीजो को कोचड़ सें सना हुआ देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। परन्तु 
स्यासीजी से सारी घटना सुनकर कहने लगे महाराजा आपको स्वयं कार्य 
करमे को कमा आवश्यकता थी हम कुछ व्यक्तियों को बुला कर यह कार्य 
करना देते । स्वामीजी ने उत्तर विया-महाग़य जब तक आपके व्यक्ति 
आते उस समय तक इन बंलों पर भार पड़तो हो रहती। मुझे ऐसा ज्ञात 
हो रहा था कि जंसे यह मार मुझ पर ही पड़ रहो हो यह है दोनो पर 
शया और उनकी सहायता । 


(३) दुछ सुक्ष में समान रहना । उन्नत ओर प्रगतिशील व्यक्तियों 
से ईर्ष्या बह हष न करके प्रसन्न होना हो भुदिता है। भगवान रास को 


राज्य तिलक को धोषणा होने पर न हव॑ था ओर न हो बनवास मिलते 
पर कोई दुख ओर अशाःस्ति। दोनों दशा में उनके सुस्त मंडल को सुद्रा सें 


कोई अन्तर भ होकर सदसाव भा । दूसरे थो उन्नत ओर प्रगतिशील 
व्यक्ति हैं उनकों देख कर प्रसन्न होना चाहिये। जिससे आप भी बंसो 
ही प्रगति और उस्ति कर सकें। ईर्ष्या ओर हेंष करमे बाला सनुष्य 
किसी का कुछ भ बिगाड़ कर स्वयं हो नष्ट हो भाता है। 








सत्याथ प्रकाश क्यों पढ़ें ? 
[सकलन कर्ता-ओी लालता प्रसाद, उपदेशक आा० प्र० सभा, लच्षननऊ | 

[१] सत्याथ् प्रकाश को पढ़ने और विचारने से भूत, प्रेत, जिन 
राहु, केतु, श्नेश्चर आदि ग्रहों के अन्ध विश्यास दूर हो जाते है। इन 
अन्धविश्वासों से पोराणिक, जन, बोद, सिक्स, ईसाई, मुसलमान, सब 
ही फंसे हुये हैं, ओर कष्ट उठाते है । 

[२| सत्याथं प्रकाश को मन लगाकर पढ़ने से सजहूबी, प्रसं हिद- 
जुता दूर होकर तक में रूचि बढ़ेगी । [ समुल्लास ७, ११ ] 

[३] सत्या्थ प्रकाश के पढ़ने से “स्वराज्य” में प्रेम बढ़गा, स्ववेश 
भक्ति ओर राष्ट्रीयता एकता के भाव बृढ़ होगे। [ सपुल्लास ८ ] 

[५] सत्यायं प्रकाश बताता है कि मानव सात्न कभी एक हो हैं । 

[४ ] सत्यार्भ प्रकाश सिलाता है कि सब के साथ उत्तम व्यवहार 
ही घं का प्रथम अंग है। 

[६] सत्याथथ प्रकाश सत्य का प्रकाश करने की प्रेरणा देता है । 
मेंने एक बार एक मुसलिस विद्वान मोलाना फजले अलो साहब लखनबो 
से पूछा कि-हजरत आदम से लेकर हजरत समूसा तक ईश्वर को कौम 
सो किताब कानून के रुप में थो ? तो वह बहुत सोचकर बोले कि-हज- 
रत आवम दस सहीफे अल्लाह से लाये थे जो कि 'पुरसा” जुबाम में 
थे ओर अब लापता हो गये । वे कानून उस यक्त थे । भेने उन्हे बताया 
कि जे दस सहोफे हैं ऋग्वेद के दस मण्डल जो सुरभानी ( सुखाणो ) 
देवबाणी में हैं ओर आयों के पास सुरक्षित है। वहु सुसलिम-विद्वान्‌ 
मौलाना फजले साहब प्रसन्‍न होकर बाले ठोक है । बेब ही इलहामी 
किताबें हैं, हमें उनकी फदर करनो चाहिये । 

[७] ऋषि ने अपने देश के निवासियों तथा समस्त विश्व को 
सत्याथ प्रकाश के रुप मे वसोयत दो है--भी श्याभा प्रसाद सुकर्जो 

[८] मोलाना अलताफ हुसेन 'हालो' ने सत्पा्थ प्रकाश के १४ 
में समुल्लास पर लिखा है कि “मुसलमानों ने चोदहवा समुल्लास पढ़ा 
होता तो कप्मी ये घृणित आन्दोलन न करते ।” 

[१०[ गुरुदेव रखित सत्त्या्थ प्रकाश सेरे श्ोवन से प्रकाश देने बाले 
सुर्य के समान है । ऋषि दयानन्द मेरे गुर है ( सेने ससार मे उम्हों को 
गुरु साना है। वे मेरे धर्स पिता हे और आये समाथ मेरो माता है । 

>लाला लाजपत राय 


छोटा नागपुर में आये प्रतिनिधि सभा 
स्थापित 


स्वामी अ्रद्धानम्द पथ स्थित आयंस-ाज मन्दिर से छोरा नागपुर के 
आयंसमाजों के प्रतिनिधियों ने पें० जयमंगल शर्मा के सभ्ापतित्व सें 
सर्व सम्सति से छोटा नागपुर क्षेत्र में वेदिफ एमं का प्रचार करने एवं 
आयंसमाज के सगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वसम्मति से छोटा 
नागपुर में आय॑ प्रतिनिधि सभा को स्थापना ३१ सई ८७ को को । 
सम्प्रति इस दशा का कार्यालय आय समाज भसन्विर रांजो में रखा 
गया है। सभा को नियसावलोी बनाने ओर इसका पंजीकरण कराने के 
साथ-साथ आगामी रथ यात्रा के अवसर पर जगप्नाथपुर मेले में प्रघार 
कंस्प लगाने का भी निर्णय किया गया। सर्वेसस्सति से निम्नलिखित 
पदाधिकारों निर्वधित हुए । 
प्रघान-पं० जयमंगल शर्मा ( रांची ) 
सज्जो-भो दयारास पोहार ( रांचो ) 
कोवाध्यक्ष-क्री भोलारास सेनी ( रांची ) 
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(४) दुष्ट ओर बुरे व्यक्तियों से दूर रहवा ही उदासोनता है। 


उनसे किसो प्रकार का सम्बन्ध तथा सम्परकु न रख कर दूर रहने में हो 
लाभ है। कोचड़ में पत्थर सार कर अपने हो कपड़े गन्‍्दे और मेले 
करोगे । 





आय्यंभिन 


अऋष्टाचार को मिटाओ अन्यथा यह हमें मिटा देगा 


[ प्रृष्ठ ५ का शेव ] 


हमारे देश मे मुख्यसत्रियों को, 
ओर प्रधानमत्रियों को कानून से 
» ऊँपर रखने के ब्रयास किये जा 
रहे हैं। यह बिलकुल गलत है। 
देश से कानून सर्वोपरि होना 
चाहिये ओर जिम्मेदारी की मात्रा 
के अनुसार, सजा को मत्ता मे भो 
वद्धि होनो चाहिये, यही सहो 
न्याय व्यवस्था है । 


जकत ऋण तप. पल्‍का कू 


आज लोगो के सामने एक 
डूसरी समस्‍या यह है कि, उनको 
अभियाँ, आवेदन पत्र, आदि का 
बचों सक सरकार से उत्तर नहां 
मिलता । यदि कोई बडे आदसो 
को शिफारिश ले जाता है या 
सम्बन्धित अधिकारियों को खुश 
करता है तभी उसका काम हो 
पाता है । इसको भो रोकने को 
आवश्यकता है । 


तोसरोी बात यह हे कि “यथा 
राजा तथा प्रभा' वालो बात को 
ध्यान में रखते हुए, उन्नत पदों 
पर उन्हों लोगों को बिठाया 
जाना चाहिये जिनका ओबन 
स्वच्छ सिद्ध हुआ है अथवा 
सखिसकों कोई कलक नहीं लगा 
हुआ है । 


इस सुधार के साथ न्‍न्णाया- 
धीक्ष और पुलिस कमचारियो की 
सेबा-स्थिति को भी आकर्षक 
बसासे को बड़ी आवश्यकता हे । 
थोकि कानून कायदे को रक्षा 
ह दायित्व इन्हीं के हाथो मे है। 
यसको प्राम्नाणिकता ओर साहस 
॥ साथ काय करने के लिए 
की आधिक स्थिति सुसप़ 
पैला अत्यायश्यक है । फिर, 
[नाव पद्धति से सुधार भो कम 
हिस्व का नहीं । ग्रुवाहगारो को 
लिदान का हुक ओर चुनाव 
डने का भी हक नहीं होना 
' [हिए । 


एक जौथा कदम, जिसको 
परभमावश्यकता है, यह गेतिक शिक्षा 
है भाज के समाज से नेतिक शिक्षा 
महत्वहोन सी बनादी गयो है । 
शिक्षणालयो में सात्र प्रदर्शन हेतु 
बच्चो को नम्बर भो दिये जाते हैं। 
परन्तु मेतिक शिक्षा दी नहीं 
जातो | 


प्राचीन भारत से ऐसी नेतिक 
शिक्षा दो जातो थी कि यहाँ 
बताया जाता था कि मनुष्य जो 
कुछ शुभ ओर अशुभ कम, प्रकट 
में अथवा गुप्त रुप से करता है, 
उसका फल उसको इस जन्म 
से नहीं तो दूसरे लन्‍म मे अवश्य 
सिलेया । 


पत्चश्य एव मात्राथूय प्रत्य 
बुष्कुतिता नुणास्‌ 

शरोर यातना्ोंयमन्यदुत्प्चत 
ध्रुवम सनु० १२-१६ 

एतावुष्ट्रवास्थ जोबस्य गतो 
स्वेनेवचेतसा 

घमतो धर्मंतश्च्रज धर्म दष्या- 
त्सदा भम १२-२३ 


अर्थात्‌, चोरो, छल, कपट, 
शोषण, परपीडा आदि दुष्कृर्मों के 
कारण, यवि कोई मनुष्य दुनिया 
के कानून को सजा से बच भो 
जाता हे, यहु परमात्मा को सजा 
से बच नहीं सकता । लेकिन धर्म 
निरपेक्षदाद के नाम से, वेश के कम 
धारो ने इन ऊथे विदारो को शिक्षा 
देनेवाले शास्त्रों का अध्यन अन्द 
करवा दिया है। इस गलतो को सो 
सुधारने को आवश्यकता है। 
साथ में लोगो को साथा जीवन के 
सहत्व को भो समझने ओर 
समझाने को आवश्यक्ता भो कम 
नहीं । आलोशान बगला बनाना, 
अत्याधुनिक सोटरगाडी तथा अल्य 
साधनों को प्राप्त करने मात्र 


से सगुष्य का महत्व नहीं बढ़ता 


है । सनुष्य का महत्व उसके 
आधार ओर विचार पर होता है। 


सत में एक प्रश्व और उठता 
है कि यह सब कोन करें ? इसका 
उत्तर यही है कि बेश आज स्वतत्र 
है, ओर यहाँ लोकतत्न है। लोगों 
के अन्दर जागृति म होने के कारण 
ओर सुशिक्षा के अभाव के कारण 
इसका कोई लाभ दिखाई नहां 
देता । वेद कहता है कि--- 


ता उभोचतुर पद सम्प्रसार- 
याव । । । 


(यजवेंद २३-२० ) 


अर्थात्‌ सरकार ओर जनता 
अथबा शासक ओर शासित, ये 
बोनो सिलकर राष्ट्र मे धम 
(अच्छी न्याय व्यवस्था) अअ् 
/ भोतिक उनन्‍नति)। काम (न्याय 
सगत भोग ) ओर मोक्ष [ दारिव्रय 
अन्याय, अज्ञाग, रागादि क्लेशो 
से छुटकारा ] को प्राप्त करने का 
प्रथसन करें । अर्धात्‌ श्ष्ट'लार 
निर्मूलन का दायित्व केबल सरकार 
पर ही नहीं है । यह दायिश्व जनता 
पर भी है और जनता किसो 
अवतार, पुरुष या ससोह को 
प्रतोक्षा न कर+क अपने दायित्व को 
स्वय निभावे, तो यह काय भासान 
होगा । आज तक दुनिया मे बिना 
कष्ट उठाये, बिना सघथं किये, 
बिना त्याग ओर बलिदान किये 
कोई भी क्रान्ति सफल नहीं हुई 
है। जनता इस बात को अच्छो 
प्रकार से समझ छाष्टाजार के इस 
महान असुर को समाप्त करने 
के लिये कटिबद्ध हो ? 


-आये समाज भगवानपुर का 
७ मा वाधिकोत्सव दि० १०,११ 
व १२ मई १४८७ को उत्साह 
पूरक सम्पनम्न हुआ लिसमे प्रो 
रास प्रसाद विद्यालकार, डा० 
भारत भूवण तथा डा० महाबोर 
प्रसाद गुरुकुल कागड़ो बविश्व- 
विश्ञालय तथा स्थासो सत्यानन्द 
सरस्तो परिश्राथक, झज्जर आदि ने 
अपने बचना-सृत का पास कराया । 


_१८ जून १४७७ 


कंसर उपचार हेतु 
नई विधि 


नई हिल्‍लो [सोईई एनएफ 
एस |] । सयुकत्त राष्ट्र और 
आस्ट्रेलिया के सयुक्त दल ने 
खतरनाक रक्त कंसर से अच्ाव के 
लिए उपचार विधि विकसित 
करन से सफलता प्राप्त कर ली 
है । बिशेष प्रकार के ल्यूकेमिया से 
पीडित ३७ रोगों जितका उपन्ार 
असाध्य समझा जाता था, ने से 
२७ का इस नवोीग विधि से 
सफलतापुथक उपचार किया गया। 
यह विधि अत्यधिक नई है जिसका 
उपयोग शरोर के वाहा क्षेत्रों मे 
किया जाता है । 


सपुक्त राष्ट्र स्थित याले 
विश्य विद्यालय से इस पर विशेष 
शोध किया गया था। बिएनोआ के 
त्वचा! रोग विशान चिकित्सा 
विशालय में इस प्रोजेक्ट पर गत 
दो वर्षों से प्रायोगिक हतर पर 
कार्य किया जा रहा है। 


यह विधि रोगी के शरोर पर 
थाहर से पेराबेंगनी प्रकाश को 
लस्बो किरणें डालने तथा ओषधी- 
करण ओर किरणन के सयोजग 
पर आधारित है । इस मे रोग 
निरोधक गोलि । जो कि कस्लोर 
रबत कोशिकाओं और उनके 
निर्माण क्षेत्र मे प्रकाश के माध्यम 
से लगाकर सक्रिय को जातो हैं । 
इससे कुछ हो बिनो से कमजोर 
रक्त कोशिकाएं शरीर मे नष्ह 
हो जातो है ओर कंसर से मुक्ति 
मिलते लगतो है । 


निर्वाचन 


जिला आया प्रतिनिधि सभा बंरलो 
प्रधान भी भ्रोकृष्ण आय॑ 

मज़ो भो विश। सामर आये 
कोषा० ओर राम कुमार बोरेश 


आय समाज लक्मण जोक देहरादूस 
प्रधान भी जपवीश राय जो 

मजो भोभती बोर बालाजी 
कोया० जी सत्यपाल अग्रवाल 
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आये विद्या सभा की वार्षिक बेठक सम्पन्न 
डी० ए ०वी० संस्थाओं में संस्कृत, हिन्दी व धर्मंशिक्षा 





राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति शब्दों का विवेचन 


(डा० भवामोलाल भारतोय -अध्यक्ष वयानन्द शोध पोठ चंडोगढ़ ) 


१० सई के आये मित्र से थो 
बिशन स्वरुप गोयल का एक लेख 
सपरयुक्त बियय पर छपा है। ऐसा 
लगता है कि श्री गोयल शब्दों के 
कूढ़िगत प्रयोगों से बिलकुल अन- 
सिश है । केवल अन्म देने से ही 
कोई पिता नहीं कहलाता ओर न 
नारी के शोहर को हो पति कहा 
जाता है । पा धातु से निर्मित 
यह शब्द पालन करने वाले के 
प्रतीक हैं । अत: राष्ट्र का पालक 
या रक्षक ही राष्ट्रपति कहलाता 
है। गायलजी का यह कथन तो 
अत्यन्त हास्यास्पद है कि ग्राधोजी 
को यबि राष्ट्रपिता १ हें तो राष्ट्र- 
पति राजेन्द्र प्रसाद को उनका 
बामाद कहना होगा । ऐसा लिखने 
बाले को भाषा के सामान्य ओप- 
सारिक प्रयोगो का भो ज्ञान नहीं 
है । हम अपने से बड़े वयोवुद्धो को 
भो पिताजी कहते है। इससे थे 
हमारे जन्मदाता पिता नहों ही 
जाते । अपने से बड़ी आयु को 
देवियो को हम माताजी कहते है, 
इससे ये हमारे जम्मदाता पिता 
की पत्नियां महों हो जातों । 


भाषा विशान ओर शब्द 
शास्त्र एक गहन विषय है । शब्दो 
का प्रयोग ही उनका अर्थ निर्धारित 
करता है। इसलिये राष्ट्रपिता या 
राष्ट्रपति के प्रयोग से राष्ट्र का 
अपमान कंसे हो जाता है? सभा के 
_अाता छटढ न्‍न्‍न्‍िज+दू+-++प्र++त3>६ 


अध्यक्ष को गया सभापति नहों कहा 
जाता नगरपालिका के सदस्य क्‍या 
नगर पिता नहों कहलाते ? 
क्या थे नगरवासियों के जन्म 
दाता पिता होते हैं। यदि गोयलजी 


को राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति पर 
आपसि है तो वे यह बतायें कि 
देश के नागरिक उसके पुत्र कंसे 
हो सकते हैं ? तथ्य यह है कि इस 
प्रकार के सभी प्रयोग भोपयारिक 
ओर गोण होते हे । इसो नियम के 
अनुसार शेख मुजोबुरंहमान को 
बंग बंठु कहा गया। चिसरंजन 
दास 'देशबंधु, कहलाये ता मिस्टर 
जिनना को पाकिस्तान का बाबाए 
कौभ कहा गया । यदि कस्तूरबा 
को राष्ट्रमाता कहा जाता था तो 
इन्दरा गाधी को भी इसो विशेषण 
से सम्बोधित किया जा सकता हे। 
हमारा सम्पादकजोी से निवेदन है 
कि 'आयंसित्र' ज़ेसे प्रबुद्ध भाये 
समाजिर पत्र मे वे ऐसे संकोर्ण 
मनोव॒त्ति के विचार न छापें जिन्हें 
सहारमा गांधी को राष्ट्रपिता कहने 
पर आपत्ति है। उन्हें यह तो शायद 
पता ही नहीं होगा कि लोकसभा के 
भूतपूर्व अध्यक्ष स्व० अनन्त शयनम्‌ 
आयंगर ने स्वामी बयानन्द को 
राष्ट्र का पितामह कहा था । यदि 
गोयलजो को संकोर्ण दृष्टि अपनायें 
तो इससे यह अर्थ निकलेगा कि 
गांधी का पिता दयानन्द भा। 








आयें जगत से अपील 


मेरा बंडोगढ़ से कारण वश 
गाजियाबाद जाना हुआ + सेर 
करते समय पृज्ण अमर स्वामोजो 
के सो बर्शश जेद सन्दिर (कवि 
सगर) उनको क्रुटिया सें किए। 
अमर स्थासरीजी, गले के कष्ट से 
पीड़ित हैं और उस दिन उनका 
एक्स रे होना था। शरोर में काफ़ो 


दुबंलता भ। । मे आर्य जगत और 
विशेषतया आय समाजों से अपोल 
करता हूं कि इस रुणम अवत्था मे 
स्वामोीजी की तन, सन और घन 
से विशेष सेवा होनो चाहिए। 
और उनको किसो प्रकार को कमी 
प्रतीत न हो । इच्राज शर्मा 

प्रधान आय समाज से-२२ चंडोगढ़ 


पर बल 


आय॑ विद्या सभा अन्तगंत डो ० 
ए० बो० कालेज प्र ६ त॑ समिति 
नई बिल्‍लो का वार्णिक अधिवेशन 
दिनांक ३० मई, १६८७ को सभा 
प्रधान श्री प्रोण वेदव्यास जो को 
अध्यक्षता मे आये समाज, सन्दिर 
मार्ग मे सम्पन्न हुआ | इस अवसर 
पर उपस्थित सदस्यों को सम्बास त 
करते हुए डो० ए० यो० आन्दोलन 
कालेज समिति के संगठन सचिव भ्री 
दरबारी लाल जी ने कहा डो ए.वो. 
का इतिहास बड़ा शानदार रहा 
है । इस आन्दोलन का आरम्भ 
अ ये समाज के सिद्धान्तो का प्रचार 
करने के लिए किया गया था। 
आपने कहा कि शिक्षा को व्यवस्था 
करना सरकार का वायित्व है। 
हम लोग डो० ए० यी० शिक्षण 
संस्थाएं केवल इसलिए चलाते है 
कि इनके साध्यम से वेविक ध्मंका 
प्रचार हो । आपने इस बात पर 
विशेष बल विया कि प्रत्येक स्कूल 
व कालेज में छात्रों को अनिवायंत:ः 
धर्मशिक्षा दो बाये । उन्होंने कर- 
तल ध्वनि के बोच से कहा कि उन 
द्वारा जारी किये गये उन छो परि- 
पत्नों का आये जगत मे बहुत स्वा- 
गत हुआ जिसमें उन्होंने आय॑ 
शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी का 
प्रयोग करने और नेकटाई का बहि 
व्कार करने के लिये कहा था। 

नेतिक शिक्षा संस्थान के 
आचाय॑ं प्रो० रत्नसह जी ने अपना 
सुझाव विया कि प्रिससलो ओर 
मध्यापको का भी एक विशेष 
शिविर लगवाया जाये जिसमें उन्हें 
वदिक सिद्धान्तो की गहन शिक्षा 
दी जाये ताकि वे अपने शिष्यो पर 
धर्म की छाप लगा सकें। 

आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
के मन्‍्ह्रो ओ राम नाथ सहगल ने 
श्री बरबारी लाल जो द्वारा प्रका- 
शित दोनों परिपत्नरों को काफो 


अधिक प्रशंसा को । 
अन्त सें सभा के प्रधान प्रो० 


बेद व्यास जो ने कहा कि श्री दर- 
बारो खाल जो ने नेकटाई के विरोध 


में परिपत्र जारो करके मन को 
बात कही है। उन्होंने कहा 
कि में तो यह भी चाहता हूं कि 
बन्द गले के कोट का प्रयोग किया 
जाए क्योंकि भारतोय वेशभूषा में 
हसका विशेष स्थान है । 


सभा का सफल संश्वासन आये 
विद्या सभा के मन्त्रो श्री तिलक 
राज गुप्ता ने किया और अपनी 
ओर से सभौ पिसिपलों अध्या- 
पको और अध्यापिकाओं का तथा 
विद्यार्थियो का धर्म शिक्षा ओर 
संस्कृत की परीक्षाओं को सफल 
बनाने में दिए गये सहयोग के लिये 
आभार प्रकट किया । 
सौं० चरण को श्रद्धांजलि 
निम्नलिखित आय समाजों ने 
भारत के भू० प्‌० भ्रध्नान मन्ही 
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा 
कमंठ आये समाजी नेता श्री चो० 
चरण सिह जी के निधन पर गहरा 
दुःख प्रकट करते हुये उनकी दिवं- 
गत आत्मा को शांति हेतु हार्दिक 
भद्धाजलि अर्पित्त को है- 
१-- आये समाज  शाहगढ़ 
( भलीगढ़ ) 
२- आयें ससपाज गया 
३- आय समाज आयुध निर्मानो 
(गाजियाबाद ) 
४- आय समाज (आगरा नगर ) 
समयेंदना 
निम्नलिखित आयोँ के विबंगत 
होने के समाचार प्राप्त हुए है 
जिसके लिये सभा सम्वेवना प्रकट 
करती है- 
१- आये समाज गया के प्रधान 
क्रो प्रयाग नारायण जो 
२- आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 
के भू० पृ० उपदेशक तथा हैवदरा- 
बाव सत्याग्रह सेननी क्री राम 
निवास जो “सिद्धान्त शास्त्नो ।” 
३- स्त्री आये सप्ताज कटरा 
प्रयाग को भरु० पु० प्रधाना भ्ोमती 
सम्नो देवी वान प्रस्थों 
४- आये समाज माधोगंज, हर- 
बोई के प्रधान व स्वतन्त्रता संग्राम 
सेनानो भ्रो धर्म लिहू जो 
प्रभु दिवंगत आत्मा की शाति 
एवं परिवारिक जनों को धेयंप्रवात 
करे । 


१७ 





बाल जगत 
गांय के नाम से स॒रक्षित हे नोलगाय 


दुर्गा पाटनकर ) 

नोलगाय के नाम के साथ गाय, शब्द जुडा होने के कारण यह 
अद्भधा और आवर का पाल रहो है। क्योंकि गाय हिन्दुओ का पवित 
पशु है। यह मीलयाय का भाग्य हो है कि बहु भारत से अन्‍य श्‌ गधा- 
रियो और हिरणों को अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। किन्तु फिर भो यह 
सत्य है कि नोलगाय गाय को निकट सम्बन्धी नहीं है हलाकि श्‌ गधारी 
परिथार की सदस्य अवश्य है । इसके आलाबा मह इस महाद्वोप मे पाए 


जाने बाले बड़े श्‌ गधारियों मे से एक है । 
अन्य शुगधारियों के समान मोलगाय भो बहव क्षेत्र मे घरतों है। 


जहा घास पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो ऐसी भूमि, झाडियों बाले और 
कृषि योग्य उपजाऊ सेदानों में चरना इसे अत्यधिक पसन्द है। नोखगाय 
भुख्यत उत्तर-पूर्व के सूखे ओर पढारी क्षत्र का पशु है। जगल को 
अत्यधिक कटाई ओर घास संदासों को कम्ो क॑ कारण इसे अपने भोजन 
र लिये दुर-दूर तक जाता पडता है ओर यहो कारण है कि इनका 


।नवास क्षत्र भो अब बढ़ता जा रहा है । 
मोलगाय के मुख्य खाद्य पवाण है महु / ओर बेर के फल ओर 


अन्य व॒क्षो के फल, पत्तिया कोमल टहूनिया ओर घास किन्तु गन्ने खाना 
इस अत्यधिक पसम्द है। ओर यही कारण है कि मोलयाय के कारण 
शस्म को खेतो करने बाले किसानों को काफ़ी परेशानों का सासनों 


करना पड़ता है । 
पानी की कसो नोसभास के लिए कोई परेशानो का विषय नहों है। 


जिस क्षत्र मे यह नियास करतो है उस क्षेत्र मे हुआसपास कहाँ पर्याप्त 
सात्षा से पानो सिला तो ठोक बर्मा कम साला मे पानी सिले तो भो इसे 
कोई फक महीँ पडता । यहां तक की गरमी के दिशो से दो-तोस दिन से 
एक बार पानी पोने से ही मीलगाय सतुष्ट हो थातो है । सूखे क्षत्रो मे 
सुबह को ओस से कुछ पानी प्राप्त कर लेती है भोर कुछ रेसेबार व 


कांटेर पौधों ओर बुक्षों की छाल से । 
भर तोलगाय को असडशो का हलका स्‍लेटो रग सूय की किरण पड़ते 


ही नोलो आभा परावतित करने लगता है अत इस नीली आधा के 
कारण भो इसे मोलगाय कहा आता है । इसके सिर पर साढ़े आाठ इच 
सस्बे सींग होते हैं ओर नर को गरदन के नोचे दाढ़ी होतो है । यही नर 
और सादा में अम्तर स्पष्ट करती है । पूर्ण बिकसित नर नोलगाय का 
बलन २०० किश्टोग्राम के करोब होता है । मादा नोल गाय का रग भुरा 
पीला होता है । गर को अपेक्षा सादा कुछ छोटो होती है जिससे मर 
ओर मादा में काफी समानता बिखाई देतो है । 

मीलगाय सामाम्यत छोटे समूह या झुडो में तिबास करते है। 
जिनमें प्रत्येक झुण्ड में इसको सख्या बस-बारह के करोब होतो है । 
परिपक्थ ओर पर्याप्त आयु बाले नगर अपना पृथक समूह अधिक पसम्द 
करते हैं। प्रशनन काल ही एक ऐसा समय होता हे जब नर,-मादा के 
झुष्ड में शामिल होता है । जहा मादा के लिये नर अपने प्रतिद्ठ दी को 
खनोतो देते हैं । कई मतंबा लडाई को स्थिति भो निर्मित हो जाती है । 

मोलगाय के नियास क्षेत्रों का पता इनके द्वारा त्यागे गए मल से 
खगता हैं क्योकि थे एक निर्धारित स्थान पर हो मल त्याग करते हैं । 
इसके अल्ाया इनको यह आवत झुषण्ड में से इसके किसी साथी को अधिक 
समय तक अलग नहीं होने देती । इसको बोडने को क्षमता भी अधिक 
होतो है। इसको लम्बी टागें खुरवरी जमीन पर तेजी ओर फुर्तो से दोड 
लगाने में सक्षम है । 

शोलगाय का शिकार करने बालो सें सनुष्य के आलबा खेर, बाघ, 


_साम्यंभिज्ष _ _  स्घथचू ४५७ _ 


पुस्तक परिचय 
महर्षि दयानन्दके भकक्‍त, प्रशंक ओर सत्संग 


लेखक-प,्रो० भ मी साल भारतोय सिद्धाम्त भाजर्वति एमक ए० 
प्रो० -यत बयानस्व शोध पीठ पथाथ विश्वविश्ञालय जो-३ सेक्टर १४ 


चण्डोमढ़) 
सुल्य- धीस रुपया पृथ्ट सत्या-१६८ 
डा० भवानोसाल भारतोय हारा आर्थ जयत के बिभिस्म पत्र पत्ि- 
का्मो से ऋषि दयानन्द के अनेक भक्तो प्रशशकों ओर सत्सगो शिष्यों 
के जोबन बतान्त पड़ने को प्राप्त हुए जिन से अनेक ऐसे महात्माओं के 
छोबन व॒तान्तो के विषय मे जामकारों हुई जो अतोत काल के बिश्यृति 
सिन्धु से लुप्त प्राय हो गये थे । डा० भथानों साल लो को उन के बियय 
में खोज अत्यस्त प्रसनोय ओर ह्तुत्प है ओर इस भे कोई सदेह नहां 
कि इन सहानुभावों को जीवन ज्योति भाज जो आय समाण से सम्बन्धित 
व्यक्तियों के लिये ल्योति स्तम्भ बनकर, उम का सात प्रशस्त कर सकृतो 
है । उपरोक्त पुस्तक को पढ़कर अत्यन्त हर्ए हुआ क्यो कि इस मे ऐसे 
अनेक व्यक्तियों का विवरण सप्रहोन है लिन का स्थामी दयानन्द केसाथ 
किसो सम किसी रूप पे सम्बन्ध स्थापित रहा है । भले हो आशिक रूप 
से अमेक ऐसे व्यक्तियों के विचारों का स्वामी जी को विश्वार धारा से 
बेचस्य रहा हो परम्तु उनके व्यक्तित्व से बे आकृष्ट हुए ओर सन्समागों 
बने । इन व्यक्तियों के लोबन बतान्तो से यह स्वष्ट प्रकट होता है कि 
स्थासी दयानन्द के अनुपमेण विराट व्यक्तित्व से उन्हे ऐसी सुप्ररणा 
सिली कि उनके बिचार करने बृष्टिकोज के तथा सुकर्स करने के साधन 
परिवतित हो गए । 


पुस्तक में प्रकाशित विबरण जहा स्वामो दयानन्द की महानता के 
परिच्षायक हैं, बहा उमको परिव्कृत विचार धारा अटूट, अ्रह्मनिष्ठा तथा 
बैद को विश्व व्याप्ति ओर विश्य के आय॑ करण, भमनतथ्यों को भी दर्शातो 
है । 

इन बिवरणों को प्रस्तुत करने से लेखक ने लिन ऐतहासिक तथ्यों 
को जुटाने मे घोर श्रम किया है बह सबथा सराह्मोय है। विशेष रूप 
से महाराज सर प्रताप सिह जो का जीवन जिवरण इसे दरंण को भांति 
स्पष्ट दर्शन कराने से सहायक है क्यो कि उस समय की समालिक एव 
राजनीतिक स्थिति सेइ्स उजगार होतो है । 

पुस्तक की छपाई सुन्दर है। बढ़िया कागज पर इसे मुद्रित किया गया 
है । महानुभावो के चित्रो अथबा रेखाचित्रो ने इसे ओर भो सुशोभित 
कर दिया है| 

मुझे विश्वास है कि आय जगत में इस कृति का भरपूर स्वागत 
होगा और आयंजन इसका क्रय करके, प्रकाशित जीवन बिवरणों से 
प्रेरित हो कर लेखक के असम को सार्थक करंगे। पुस्तक उन के उपरोक्त 
पते से प्राप्त की जा सकती । 


तेम्बुए आदि है । शेर, बाथ ओर तेन्कुए आदि का नीलगाव प्रिय भोचन 


है । भेडिये ओर लकड़बस्धे नोलमाय के बच्छे का उस समय सिकार 
करते हैं झब बह अकेला होता है । जगली कुत्ते अक्सर नये सोलगाय के 
बच्छे का शिकार करते हैं । 

मोलगाय के प्रति भावनात्मक लंगाब अब घटने लगा है जितते 
लगता है यह अधिक समय तक पहले के समान भ्रयूर मात्रा में गहीं रह 


पायेंगी । 
। सो० ई०-एन० एफ० एस» द्वारा प्रेषित ) 


२८ जग १४५७ 


के ११ 





आयों का कार्य हो पाया नहां 
स्वरत्त को सुराज्य में हम बदल पाये नहों । 
थाव रबखों आयों का कार्य हो पाया नहीं ।। 
सो रहे थे हम अविद्या के नशे में अब तलक । 
;; हुतथ सोतों का पक ह कर क्‍या उठाया था नहीं ॥ 
उप्रकार ऋषिवर का अभी तक भी समझ पाया नहों । 
गुरुकुों को दुदेशा का ध्यान भो आया नहीं॥। 
स्वप्त देखा था हमों ते आरयों के राज्य का। 
क्या जाों के र'ज्य का कुछ काम हो पाया अभी ॥| 
रा टुतावा रो रहो है धल आंखों में लिये । 
अंग्रेशियत को भी गुलामी हम हटा पाये गहों ॥ 


सातू शक्ति के वु:खों से रदन करते थे ऋषि । 
नारी जाति का रुवन क्‍यों रोक पाये हम नहों ॥॥ 
विज मात सम गो मात अब तक भो बिलखतो जा रही । 
है आयों उसका ददन अब तक सिटा पाये नहों ॥ 
सांस सविरा से बढ़ी हैं आसुरो सब व्तियां। 
इनके हनन के बासते कोई कदस अब तक नहीं ।। 
पाणण्ड गुरुइ्म को अधेरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही 


हमको हटाने के लिये श.स्तार्थ अब करते महीं 
ही बता दो आयों यह अब तुम्हे क्या हो गया । 


ऋषि से सिलो इस वेदबाणोी का पता क्‍या छो गया ।। 


-अ्रह्म प्रकाश शास्त्री विद्यावाचत्पति १११२४ शास्त्री सबन, 
पश्चिमी आजःब मगर, बिलली-५१ 


जलिलशय माक्ष शी अकाछ्ाक अर काका # शक # हक अं भं४ विहार राज्य आय प्रति- 


के जयामलाल स्मारक आये शिक्षण संस्था 


उदगीए- 5 ३३५१७ ( महाराष्ट्र 
(न हे कर. : २७द॑ 
बंघुयर 

हित स्नेह नमस्ते, 
जिद आपको जानकर हुवे होगा कि श्यासलाल ह्सारक आये शिक्षण संस्था, 
कं. उदगोर (महाराष्ट्र) द्वारा संचालित द्यामझछारू अभियांत्रिकी महा 
विश्वालय ( मराठबाडा विश्वविसशालय ओरंगाबाद से संलग्न ) तथा 
दयासराल तनन्‍्ज् मिकेतन ( महाराष्ट्र शासन द्वारा मान्य ) गत ४ 
ज्यों से सुधार रूप से कार्यरत है । 
जिशुद्ध वेदिक विचारधारा को लेकर समस्त भारत में तन्त्र शिक्षा के 
कोज में यह एकमात्र आये शिक्षण संस्या है । 
हमारी हार्दिक अभिलादा है कि वेविक विद्यारों से प्रेरित परिबारों के 
छात्र, छात्रायें तथा अन्य भी इस इडजोतोयरिंग कालेज व पालिटेक्निक 
में प्रयेश लें । 
इसके अतिरिक्त हम सभी आयों का परम कर्संव्य है तथा हमारा अनु- 
रोध भो है कि आप इस संस्था को अधिक से अधिक अर्ज बेकर सहयोग 
करें । ताकि हम आपके इस पवित्र धन से दक्ष प्राध्यापक ब॒न्द, सुसज्ज 
कार्यशाला, बृहत्‌ प्रंथालय और सभी प्रकार को उचित साधन सामग्री 
और अधिक जुढठा सकें । बंसे हुमारोी बतंमान स्थिति सन्‍्तोषजनक है । 
अतः अन्त से आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिचित अभिभावकों से 
कि संपर्क कर उनके पृत्न-पुष्तियों को अपने ही महाविद्यालय मे प्रवेश दिलाने 
का यत्त करें। 

इस सम्दर्भ में आप व्यक्तिगत सम्पर्क २८ जन ८७ तक कालेज 

कार्यालय, उदगीर में स्थापित करं । 

आपके उदगोर पधारने को स्थिति में हम आपके स्थागत के लिये तत्पर 
रहेंगे । 
सहयोग को आशा ब पूर्ण विश्यास के साथ 


एडबोकेट हरिदचण्द्र पाटीस 


॥ की जे न ली 80 ४४३ को थ के मा हे; 


भवदोय, 
सदाधिजय आये 


तंजमिकेतन, श्यामलाश उत्तच साध्यसिश विद्यालय, श्यासायं कन्या उच्च सह 
छूट. भाष्यमिक विद्यालय, शिवाणों विद्यालय रोहिणा, श्यामलाल प्रायमिक विद्यामंदिर, पारिणात शिशु है 
बिहार, श्यामलाल सावंजनिक बाचनालय, श्याभलाल बसतिगृह रोहिणा, वेदिक सुवणालए । 


हि आए मर भेड़ २४ अल हल रह 26 ०56 ० ड़ मेल पट बल आह रा 


386 निधि सभा का वाषिक 
ही; निर्वाचन सम्पन्न 


सभा का ६१ यां वाधिक 
साधारण अधिवेशन साजवंदैशिक 


क्षार्य प्रतिनिधि सप्ना बिल्ली के 
प्रधान थी स्वामी आनन्व बोध जो 
सरस्वती को अध्यक्षता भे सोल्लास 
सौहादंपूर्ण बाताबरण में सम्प्त 
हुआ लिसमे सर्व सम्मति से प्रधान 
भी भूपनारायथ शास्त्री, सन्‍्त्रो- 
श्री रामाजश्ञा बरागी तथा कोवा- 
ध्यक्ष-भी द्वारका प्रसाद भोज 
निर्वाचित हुये । 
महाराष्ट्र आ. प्र. सभा 
का श्रेवाषिक भिर्वाचन 
सम्पन्न 

महाराष्ट्र आय॑ प्रहनिश्चि सभा 
का लेबाधिक निर्वाचन दि० ३१- 
५-१८८७ को ओऔीयुत विनकरराब 
माबाराब वेशपांडेजी को अध्यकता 
में वेदिक सेवा आश्रम आजेगांज 
नादेड में सर्व सम्मति से सम्पन्न 
हुआ ।प्रधान-भ्री दोलतरास चड्ढा 


मन्त्री-भ्ी हरिश्चन्द गुरुजी 
फोषा०-भ वौलतराब गिरबवलकर 


हउस दाग का 
सफल इलांज 


बि० २-६-८७ 


डिग्री कोर्स के विषय 
कन्स्ट्कूशन इन्जोनिरिंग 
प्रॉडक्शन 


एलेक्ट्रानिक्स 


डिप्लोमा के विधत 
कन्ट्रकूशन टेक्‍्नालाजोी 
( धझणाः ) 

प्राडकेशन (7८०४. ) 


इलाज शुरू होते ही सफेद 
दाग का रंग बदलने लगता है । 
परोक्षा कर अवश्य देखें कि इलाज 
कितना सफल है। रोग विवरण 
लिख कर सफेद दाग से छूटकारा 
पाये सलाह या इलाज के लिये 
लिखें । 

पता- 


देवता आश्रम [अआर. एल. ] 
पो. क तरी सशाय १- [गया ] 


शअड स अ+ पृज्कऋ - आह ऋभ्रऋक क क क क काह 5 ४ # 


मार्योभत्र साप्ताहिक 
मशण्थाजल्याभी-जयम, ४५ मीराजाई मरर्र, अखनकक 






आश्मित्रा ५ ४६-भो पुस्तकालबाध्यक 
हम इकुरू कांपड़ी "8 
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स|र्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पूज्य स्वामी आनन्द बीध जो और प्रो० 
बलराज मधोक द्वार। मेरठ के क्षति ग्रस्त क्षत्रों का दौरा करने ओर विभिन्न जानकार 
लोगो के साथ बसचोीत करने के बांद दिया गपएा वक्तव्य 


मेरठ मे शो कुछ हुआ उसे साम्प्रदायिक कहना गलत है । मह एक 
बविद्वोह था भुससलमझामों को ओर से सुसियोणजित ढग से हिस्मुओं ओ 
पुलिस क्सियों पर अकस्मात आक्रमण शुरू किया गया तथा आक्रमण 
को णोषणा सस्लियों से को मई ओर सुसलमानो को पुत्सिस के साथ 
लड़ने का लगातार आह्वान होता रहा । 

इस बड़ोह से सस्लियों और उसके इमामों को बिशेव भूमिका 
रही, बह भूमिका उसी प्रकार को थी, जिस प्रकार की भूमिका दिल्‍सो 
की मा मस्थिद और फतेहपुरो मस्थिद ओर उनके इमामों मे दिल्‍लो 
में अदा की । 

हिम्बुओ के जान व साल को क्षति बहुत अधिक हुई है। जानकार 
लोगों के अनुम्गभ के अनुसार हिन्दुओ को सम्पत्ति का नुकसाम लगभग 
एक अरब दपये का हुआ है । ओर बड़ी सख्या मे हिन्दू मर गये हैं । 
आक्राम्ताओं ने हिस्यू स्लियों के साथ भी काफो वृब्यंबहार किया । 

यह लेद का जिषय है कि जन्द्रशेशर जंसे कुछ बिरोधोी 
नेताओं ने जानबूझ कर देश को जनता ओर सरकार का ध्यान सेरठ के 
हत्याकांड से हटाने के लिए सलियाना गाव की घटना तथा हाशिमपुरा 
को घटना को बढ़ा बढ़ाकर पेश कियः हे। ऐसा करके उन लोगो ने 
लोर कुछ समाचार पत्नो से भो न केवल तथ्यों के बिपरीत बात को है, 
अपितु भुस्लिम सास्प्रदायिकता को ») शह दी है। उसका यह कृत्य 
हिम्कू बिरोधी सो है भोर राष्ट्र बिरोधो भी । 

मेरठ मे तबाहां ओर आंधक होतो यद्दि पी० ए० सोी० ने अपने 
करेंब्य का पालन न किया होता । वाह्तवथ मे पी० ए०सी० को हाशिम- 
बुरा इस्लामाबाद इत्यादि विद्रोहियो के अड्डो मे भेजा गया होता तो 
सथति इतनी भ विगडती । 

अलियाना मे पो० ए० सी० पर मस्लिदों से से गोलियाँ ओर बस 
बरसाये गये । इसलिए उसे आत्म रक्षा से कार्यवाही करनी पड़ो । 


सेरठ को स्थिति के लिये प्रशासन की लापरवाही ओर झऔसती - 


सोहासना किवणई को भूमिका को अनदेखा नहां किया था सकता । 
सभी हालास को देखने ओर जानकारो प्र प्त करने के आव हमारा 

सुथिचारित सत बना है कि इस विद्रोह को तह मे जाने की आवश्यकता 

है । हमारा यह जिलार है कि पाकिस्तान के सम्भावित आक्रमण हे 


घर पर पह़चाएँ 
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खमय इस प्रकार के विद्रोह व्यापक रूप मे के जायेंगे, ताकि सेना का 
व्यान ऐसे बिद्रोहों को, शबाने से लग जे ओर पाकिस्तान का कास 
जासाम हो जाये । इसलिये इस विड्रोह की केवल क्षणिक घटना समझना 


चलत होगा । इसका सीधा सम्बन्ध हिस्दुश्तान की एकता को भग करले + 


और अखण्डित हिन्दुस्तान को भी प.किस्तान को तरह इस्लासी राज्य 
बनाने को पाकिस्तानी बोलना से है । 
हमारी माग है कि- 

१-सारे काण्ड को न्यायिक जाच हो । केजल सलियाना को घटना को 
स्‍्थायिक जाल करना गलत है। इस जाछ का दायरा बढ़ाकर 
सारा मेरठ करमा चाहिये । 

२-गिरफ्सारी के भासले से हिन्दुओ को भी सुसलमाभों के बराधर को 
सखया से गिरफ्तार करना प्रशासन कौ साम्प्रदायिक प्रवत्ति का 
सोतक है । केवल दोधियो को ही पकड़ा जाना जाहिये। 

३-मस्जियो ओर अन्य धासिक स्थानों पर से लाउड स्पीकर सदा के 
लिए सारे देश से हुटा देने ऋाहिये । 

४-पीड़ित स्रोगों को तुरन्त क्षति पूृति बी जानो चाहिये । 

४५-सरकार को सुस्लिस राष्ट्रीयकरण की नीति बदलनोी चाहिये ओर 
भौसाना बुदछारो शहाबुद्दीन जैसे लोगो के विरुद्ध देशव्रोह का अभि- 
योग थलाना चाहिये। 
“जायज हथियारो को निकालने के लिये कड़ाई से सस्जिव्‌ और 
भुष सम सौहल्लों मे तलाशिया करनी चाहिये। 

७-पी० ए० सो० मेरठ से हटानो महों चाहिये । पुलिस की सास्प्रवा- 
यिकता के आधार पर पुनगंठन की साग झतरनाक है । उसे पूरो 
तरह मकारा जाना आहिये। ऐसा कोई कास नहीं करना चाहिये 
जिससे पुलिस का सनोबल टूटे । पुलिस का सनोबल गिराने से 
शासन का चलाना कठिन हो जायेगा। 


८-बेश से अवध रूप से घुसे हुये पाकिस्तानियों को तलाश कशाके उन , 


के विरद्ध कारंवाई को जानो चाहिये । 


ओइम्‌ 





सर्वोत्तम हवन सासग्री १४.०० किलशों ( बहुरगे, आकर्थक डि्या पेक ) 
अधिड्सम हम सामग्री ८५.०० किलो (बहुरंगी एच०एम०प्लास्टिक मे) 
सतसमभ हवन सामपग्रो.. ५-०० किलो ( अहुरबी प्लास्टिक मे ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
इ३[१० सयापंज, फानपुर-३ 


स्वस्वाशिकारिणों आय॑ प्रतिमिधि सका, उत्तरअवेश के सिए भगवानमदीन जाधंभार्कर श्रेस, ५ सीरायाई भार्ग लखनऊ के लिंएं अस्थाई रूप में 
एस ० पो० भ्रिटर्स ( निकट्ट सुदर्शन सिनेमा ) जारबाग लखनऊ में श्री विश्यम्भरदबाल युप्त हारा सुव्रित एवं प्रकाशित । 
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आपाढ़ शुक्ल ८, रविवार, सवत्‌ २०४४ वि० दिनक ४ जुलाई १६८७ 


सावेदेशिक सभा द्वारा दंगो को जाँच के लिए समिति गठित 


नई दिल्‍ली १५ जून १६८७ । हमने कठिन संघर्ष और राष्ट्रबोरो के बलिदानों के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६४७ में आजादी प्राप्त की थी। जिसकी हमे बहुत बड़ी कौमत चुकानो पड़ी । बेश का बटवारा हुआ। 
लाखो निर्दोष लोग साम्प्रदायिक दगो मे मारे गए । हाभ्व ही मे विल्‍ली ओर मेरठ मे हुए दगो से जो 
वोशस्स हत्याकाड, आग जनी ओर लूटमार हुई, उसने एक वार फिर देश के वटवारें के समय हुई 
वर्बादी को णाव ताजा क्र दो है । 

मेरठ मे क्षिस प्रकार दगे हुए, उससे यह स्पष्ट है कि इसकी शुरूआत पचसागो तत्वों ने पाकि- 
स्तान की साजिश से की । सबसे अधिक वु छ की बात तो यह है कि जब पुलिस ने विशेषकर प्रान्तीय 
सशस्त्न बश्न ने दग्राइगो को सख्ती से दबाना शुरू किया तो सरकारों तन्त्र ने प्रशसा के बजाय उनको 
भत्सना को, जिससे पुलिस का समोबल गिरा है। परोक्ष रूप से अल्पसरुयक वगाइयो को इससे और 
प्रोत्साहन मिला है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि मेरठ से अभी तक प्री तरह शान्ति स्थापित नहीं 
हुई है । हम यह मानते हैं कि देश की प्रजातान्त्रित व्यवस्था मे विरोधी पाटियों की प्रमुख भूमिका होती 
है, लेकिन वतमान परिस्थिति मे स्वश्री चन्द्रशेखर, बहुगुणा, सुद्रह्मण्यन स्वामों, शहाबहन ओर 
जामा सस्जिद के इमाम जो भूमिका निभा रहे हैं। उसके लक्षण अच्छे नहों हे। उनको इस प्रकार को 
कायवाहियो से हमारे प्रजातन्त्र की हत्या होगी ओर देश टुकडें-टुकडइ (कर बिखर जायगा। 
जनता को उनके इन विधटनकारी कार्यों को उद्घाटित करना चाहिए । 

( शेष प्रष्ठ ८ पर ) 


आतंकवादियो द्वारा दिल्‍ली में नर सहार 
पुलिस > भी तक उन्हे पकडने मे असफल विशिष्ट जनो की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था 


गत दिनाक १३-६-८७ की शाम बिल्ली के ग्रटर कलाश घुहल्ले से आनन्द मोद का साहोल 
आतदुवादियो द्वारा १४ व्यक्तियों की निसम हत्या से शोक भोर भय के वातावरण मे बदल गया । 

समाचार पत्नो के अनुस।र ग्रदर कलाश के एक परिवार मे जन्मोत्सव का कायक्रम बड़े हो 
आनन्दमय वाल(बरण से घल रहा था कि अचानक आतझूदादियों की भयकर गोली वर्षा से ८ व्यक्ति 
घटना स्थल पर हो मर गये और बहा कोहरास सश्च श्या । प्रेटर कंलाश, अलखनन्दा व लाजपत नगर 
से सय का वातावरण व्याप गया । 

आतऊझुभादी गोलिया अरसाते हुये समारोह मे आये एक परिवार को विदेशी कार में बंठे तीन 
व्यक्तियों सहित कार को भी ले गये ओर उच्छुद्धुलता से गोलो वर्षा करते आतजू, सचाते ओर गाड़ो भे 
बेठे तोनो व्यक्तियों को भो निर्मम हत्या करके गाड़ी बाद से छोडकर भाग मिकले । इस का से २५ 
अन्य व्यक्ति घायल भो हुये जिनमे २ को अस्पताल मे मृत्यु हो गयों । मृतको मे कई बच्चे स्त्रिया भो है। 

पुलिस गतिविधिया सम्पूण राजधानो मे तीव्र कर दो गई हैं । अभी तक अपराधी पकड़े नहों 


जा सके । कार से मिले एक कागज के हवाले से वे भिण्डरा वाला टाइगर्स फोरम के सदस्य १८-२० 
वर्धाय विग्छानत युवक थे । 


सम्पूर्ण राजधानी को सोमा सोल कर दी गयी है विशिष्ट जनो को सुरक्षा व्यवस्था ओर कड़ो 
कर दो गयी है। इस प्रकार को भयकर घटनाओ का होना देश को गुप्तचर ब्यबस्था को अकसंण्यता का 
परिचायक है और उन पर नियन्त्रण न हो पन्‍्मा पुलिस को अकसंष्यता का छोतक एवं भय त्रास का 
सम्बंधंक है । प्रशासन सचेत होकर भविध्य में ऐसी घटनायें भ घटने पायें ऐसी सुदृढ़ भ्यवस्था को । 


रन ००.» ७० सम अमन सनक कक समन रा पेनम समा अाथे सके जमीन मामा माहन- फाके मकाओ. 3 परम... चयन कान. 


ले आंख मोच अन्याय देख बह खून नहों है पानी है । 
लिसको हिन्दो से प्यार नहीं बह कंसा हिन्दुस्तानी है ॥। 
-सारस्थत मोहन 'सनीयी' 
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श्री विश्वनाथ प्रताप सिह की गिरफ्तारी- 
-कॉंग्रेस के लिए अशभ लक्षण 


भारत के भूतपूर्व वित्त एव प्रतिरक्षा मन्‍त्नी शी विश्वनाथ प्रतापसह 
को उनके-अपने पद को गरिसा की रक्षा, राष्ट्र भक्ति का पुरस्कार-उन्हे 
तरह-तरह से प्रताड़ित कर-वेने की प्रक्रिया अन्तत काग्रंस शासन को 
ले इबेगो । 


श्री विश्वनाथ प्रतापसिह का राजनीतिक जोवन पूर्णत वेदाग है। 
उन्होने राष्ट्र भक्ति, प्रशासन को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिये अपने 
क॒रेथ्यो का पालन किया। उत्तर प्रवेश के मुख्य मन्‍त्री के रूप से डाकू 
समाप्ति अभियान से उनके भाई को निर्मंस हत्या ने भो उन्हे प्र से 
बिसुख नहीं किया था। 


विशमस्त्रों के रूप से फेयर फंक्स प्रकरण, प्रतिरक्षा सन्‍्त्री के रूप मे 
बोओस घोटाले को जाच उनको राष्ट्र निष्ठा के प्रमाथ हैं । उनके राज- 
नीतिक स्वार्थो प्रतिहन्द्ी उनके कं व्य पालन से अपनी हानि वेखकर 
प्रच्छज्ल रूप से विभिन्न उपायो का सहारा लेकर उन्हे परेशान करने मे 
लगे-रहते हैं । इसो तारतम्य मे उनकी साजिश से उन्हें वित्त मम्त्री व 
भ्रतिरक्षा-सन्‍्त्री के पदों से हटना पडा । 


हमारे प्रधान भन्‍्तो भी राजोब गाधो के प्रति देश को जनता को 
निष्ठा-उसकी माता स्वर्गोया इन्दिरा गाधी एवं नासा स्वर्गोय जवाहर 
लाल नेहरू से कम नहों हैं परन्तु राजनो तिक प्रपच्िियों के श्रपख उनको 
छवि गिरा रहे हैं । 


श्री विश्वनाथ प्रताप सह अब एक साधारण नागरिक काँग्रेस 
सदस्य व एक वुढ़ राष्ट्र भक्त के रूप मे हो हैं उनका पथ्ीय वर्चस्व कोई 
महों है । लोकसन्त्र मे प्रत्येक को बेश के हित से अपने बिच्वारों को प्रकट 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनो चाहिए । परन्तु पता नहीं क्यो भो जिश्य- 
नाथ प्रताप सिंह के साथ ऐसा नहों हो रहा । उन्हें अपनो बात कहने के 
अवसर नहां विये जाते । उत्तर प्रदेश श।सन विशेष तोर से उनकी 
आबाज बवाने के लिए बिभिन्न उपाय कर रहो है। उनको जन सभातमों 
को किसी न किसी बहाने न होने देने का प्रयत्न श्री विश्वनाथ प्रताप 
सिह को छवि फो बिगाड़ नहों रहा-उभार रहा है। छजि तो क प्रस 
शासन को, और वीर बहादुर सिह की सरकार को धमिल हो रहो है । 

अभो गोरखपुर से उनके साथ जो सो किया गया उसे तकनोको 
द्‌ षिट से सही भले ही कहा जाये परन्तु था बिल्कुल ही गलत । गोरख- 


बन 
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पुर नगर व जिलेका कोई हिस्सा सवेदनशोल महों था। नाहीं भी विश्य- 
नाथ प्रताप सिह के यहां भावण बेने से वहाँ कुछ गड़बड़ी होती । 
परन्तु प्रदेश सरकार ने वहा अघोधित कफ्यू सा लगा दिया । बारातें 
भी समय से अपने गतब्य स्थानों से न पहुंच सकों विभिन्न प्रकार से 
नागरिक तस्त व परेशान हुये । ओ विश्वमाथ प्रतारयासिहु को उनके ५० 
साबियो के साथ गिरकक्‍्तार भो फर लिया । (_ गिरफ्तारी को बात 
सरकार स्वोकार नहों करती ।) यह सब शायद भरी जीर बहादुरसिह को 
सरकारने इसलिये किया कि उसके ।ह जिला गोरखपुरमे वे पूर्ण प्रभावी 
हैं, प्रदेश शासन पर उसका पूर्ण वर्चात्व है यह थी राजोव गाँधी को 
बताया जा सके । परन्तु णह सब ले देकर कांग्रस के लिये विद का हो 
कास करेगा । इससे कांग्रेस बचेबो नहीं टूट मायेगी। 

अभो भी कुछ नहीं बिगड़ा है । प्रधाम मच्तो श्रो राजोध गाघोी जो 
काँग्रेस अध्यक्ष भी हैं, इस विवय को कठोरता से देखें ओर श्री विश्व 
माथ प्रताप सिह के बिरद्ध सृहिस को सलतो से रोके । उन्हें अपनो बात 
कहने को पूछ्ण स्वतन्त्रता मिले । उत्तम तो यह होगा कि शासन उन्हे पूर्ण 
सहयोग द॑ । जिससे केन्द्र को देश को स्वच्छ प्रशासन सुख शान्ति देने 
का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा । क/ग्रेस फी छवि बिगड़ने से बच्चे गो । 

श्री विश्वनाथ प्रताप सिह के विगत इतिहास के आधार पर द्‌ इता 
से लिखने से सकोच नहीं है कि वे देश विधाती-किसी भो कदम से 
कभी भो ससझोता नहों करेंगे। वे काँग्रेस ओर देश के लिये अपना 
समपित जीवन जियेंगे । 

“आचार्य वेदबतल अबस्थी 


उत्तर प्रदेशीष आय॑ विद्यालय सम्मेलन 
प्रदेश के आये विद्यालयों प्रधानायायों एवं प्रबन्धकों के आचलिक 
सम्मेलन निम्मलिखित स्थानों पर निर्धारित तिथियो में होगे जिसमे 
ससक्ृत एव उद्द के शिक्षण के सम्बन्ध मे सरकार को नीति, बिलश्यासयों 
मे धर्म शिक्षा को व्यवस्था एवं साल्कृतिक यातावरण के निर्माण आदि 


महत्वपूर्ण जिधयो पर गम्भोरता से विचार होगा। 
सभी प्रधानासायं, प्रधानाचार्या एय प्रथरधक अवश्य सम्मिलित 


होने को कृपा करे । 

अचल स्थान तिथि 

पश्चिभाचल आये समाज भन्विर दि० १२७ 5८७ 
हरिद्वार 
मध्याखल आय समाज मन्दिर १६-७५८७ 
गणेशर्गंज लखनऊ 

पूर्वांचल आग समाज मन्दिर बल्शीध्र_ २६-७-८७ 
गोरखपुर | 

साधर्षासह 

सस्ती 
प्रदेशीपष बिज्ञायं सभा 
च० अभ्र० भलखनऊ 


हा ! धर्मसिह 


घमंसिह जो धर्म राष्ट्र के, बीर सुसेवक । 
दयानम्द के शिष्य, हिन्द माता के सेमिक ।। 
क्र काल के गाल माहि, अब यही समाये । 
स्पृतियाँ रह गई शेष, ऋषि भक्त कहाये ॥ 
शाम्ति आत्सा को सिलें, दया हो करणाकन्द को । 
है यह प्रभूवबर कासना, कबिवर ब्रह्मासन्य की ।। 
-प० ब्रह्मामन्द भाय प्रजारक सभा 


प ज्‌ लाई १४५७ 


5922. 


मिशनक 


अध्यात्म सुधा 


बंद का सनन 


[ थी इस्रराज जो प्रधान आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ] 





ओ देवानां पशिया यशियामां सनोयंजत्रा अमृता ऋतज्ञा:। 
से तो रासन्तामुरुगायमश्ष यूयं पात स्वस्तिसि: सदा नः ।। 
फ [ ऋ० मं० ७ासुू० ३५मं०१४ ] 


पक्चार्थ:-- [ ये ] जो | यश्ियानाम---देवानामू--यज्ञिया: ] यब- 
तीयो संगसनीयों-विद्वानों में-उस्कृष्ट सगमनोय विद्वान है [ मनोः ] 
मनुष्य मात्र के | यजता: | आदरभणोय है। [ अमृता: ] जोवन सक्त 
लेसे हैं । [ ऋतजा: ] सत्य के जानने बाले हैं। [ ते] वे [ नः ] हमें 
[ अक्य ] भाज [ उरगायम्‌ ] प्रशंसा के योग्य महान्‌ यश को अथबा 
बहुत कीति बाले विश्ञाबोध को [ रासन्ताम्‌ ] प्रदान करें । ओर 
[ यूथम ] ऐसे आप लोग [सदा ] आज ही नहीं अपितु सदा [ नः+ 
स्वस्तिन्तिः+पात |] हसारी + कल्याणकारी उपदेशों के द्वारा + 
रक्षा करें। 


भावाओं - सेंसार में व्यक्ति का उत्थान सच्चे बिद्वानों को संगति से 
ओर पतन बुरे लोगो की कुसंगति से होता है। हम सर्द 
अच्छे बाग पर चलते रहें इसके लिए आवश्यक है कि हम सदैब अच्छे 
लोगों के सम्पर्क में रहें । बेद मन्त्र में उन बिद्वानों का वर्णन है जिनके 
सस्पक् से हमारा उद्धार हो सकता है । वेद मन्त्र में सर्व प्रभ। संगम- 
तोय विदानों में भो णभो सबसे उत्कृष्ट हैं उनशी संगति से ही उद्धार 
सम्भव है | देव थे हैं जो देते हैं । उत्कृष्ट देव ये है जो सर्वल्व देते हो 
रहते हैं। ऐसे उत्कृष्ट विद्वानों की सत्संगति से व्यक्ति में देव पूजा, 
संगतिकरभ ओर दान को भावना उत्पन्न होती हैं । छिद्वानों का सत्कार- 
परल्वर समन्‍्नय ओर बान को भावना व्यक्ति के और समाज के जीवन 
को उत्कृष्ट करतो है। वेद मन्त्र में आगे कहा गमा है कि विह्ान्‌ कंसे 
हों ? वे [ अमृता: ] भमर-पशस्थी ओर जीवन मुक्त जेसे हों । व्यक्ति 
प्राय: अपने आपको अनिटय सान कर भ्रपभ्नोत होता रहता है । व्यव- 
हारिक जगत्‌ में अभिनिवेश [ ने मरने की इच्छा ] नासक दुःख में घिरा 
रहता है । जरा कष्ट आया कि भयभोत हुआ । भयभीत होने से सत्य 
के पथ से बविघलित हो जाता है ओर सत्य से विच्वलित होने पर अप- 
यश का भागी बनता है । सत्य भोर स्याय के पथ पर जलने के लिए 
भय रहित होना बहुत आ्राबश्यक है । भर्तृहरि ने कितना सुन्दर कहा है:-- 
निन्‍्दन्तु नीति निपुणा: यदि वा स्तुबस्तु, लक्मी सभा विशतु गच्छतु बा- 
य्येध्टम । अश्ध व था मरणभर्हु युगास्तरे वा-स्यायात्पथ5प्रविय्लन्तिपरंश 
छोरा: ॥ मोति लिपुण लोग जब स्तुति करते हैं तो व्यक्ति अत्यता 
प्रसन्न होकर पक्षपात मुक्त हो जाता है और जब निनन्‍्दा करते हैं तो 
ग्यक्तित भयभोत हो जाता है। लक्ष्मी जब आती है व्यक्ति पच्षस्रष्ट हो 
याता हे । लक्ष्मो जब जाने लगतो है तो व्यक्ति शिष्य को चिस्ता से 
भयभीत हो थाता है | ब्यक्ति के सामने अब मृत्यु तुरन्त आतो है या 
कालान्तर में आने को कल्पना करता है तो अत्यन्त भयभोत हो जाता 


भमायमिल 


है । इस भय को व्थिति से ऊपर उठने पर व्यक्तित न्याय पथ को कप्ी 
नहीं छोड़ता। यह भय से ऊपर उठने बाली स्थिति वेद के शब्दों में 
[ अमृता: ] अमर यश वाले जोबन मुक्त विहानों को संगति के बिना 
प्राप्त नहीं होती । इसलिये वेद मन्त्र में अमर यश वाले विद्वानों को 
संगति करने की प्रेरणा दो गई है। आगे वेद मन्त्र में कहा है कि कंसे 
विद्वानों की संगति हम लोग करें-[ ऋतज्ञा: ] जो परम ज्ञानों हों। 
देदाँत दर्शन कहता है “ऋते ज्ञानानन मुक्ति: ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं 
होती । गीता कहतो है “नहिं ज्ञानेससद्शं पवित्नभिष्ठ बिश्वते' संसार में 
ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहां है। ऐसे बिद्वानों की सत्संगति कितना 
सोभाग्य का बियय हो सकता है जिन्होंने ज्ञानारिन के द्वारा अपने समस्त 
कर्माशयों को भस्मीभृत कर दिया है । ऐसे ज्ञानियों को संगति करने को 
प्रेरणा वेद मन्त्र कर रहा है एंसे तीन प्रकार के विद्वानों को शुभूषा- 
पूरक संगति का फल क्या होंगा ? वेद मन्त्र कहता है कि बदले में वे 
बविहान लोग तत्काल हमें प्रशंसा के योग्य सहान्‌ू यश अथवा कोति 
याले विद्या वोध को हमें प्रवान करेंगे । जिस अमर यश और अत्यन्त 
कीतिबाले विद्या योध को सहण भाव से तत्काल प्राप्त कर हम लोग 
पाप सागों से बचकर असर कोति से युक्‍तत हो जाएगे। फिर हमारी 
प्राभंना कितनी सशक्त हो जायेगी हम बविनख्रता पूर्वक उन विद्वानों से 
निवेदन कर सकेंगे कि ये विद्नो ! आप पग-पग २ सदंब अपने कल्या- 
जकारो उपदेशों से हमारो रक्षा करे । हम अल्प अल्पज्ञ प्राणी आपके 
उपदेशासूत के पिपासु है। आपको उपदेश सुधा से हो हमाश कल्पाण 
होगा । भगवान्‌ हम पर कृपा करें कि हम आप विद्वानों के द्वारा उन 
परम पायन वेद वाणों का उपदेश सदंब श्रवण करते रहे । 


जल संनाध्यक्ष द्वारा लखनऊ में सिन्धु भवन 
का उद्घाटन 


लखनऊ में सिन्‍्धु समाज द्वारा निर्मित वहुमंजिले सिन्धु भवन का दिनांक 
१४-६-४७ को सायंकाल ५॥ बजे भारत के जल सेनाध्यक्ष एडमिरल-- 
श्री आर० एच० टहिल्‍्यानी ने भवन के सभाग।र मे निर्मित भारत 
माता के भव्य घिन्न के नोचो दोपक अलाकर उद्घाटन किया । 


उद्घाटन समारोह का आरम्भ प्रातः ठीक ८ बजे से १० बजे तक बृहव्‌ 
यज्ञ एयं वेदिक सत्संग से हुआ । यज्ञ के ब्रह्मा आज्ार्य वेदब्त 
अवश्थी सम्पादक आय॑ मित्र थे । 


वबंदिक सत्संग में आय प्रतिनिधि सभा 3० प्र० के-उप प्रधान एवं 
सिन्धु भवन ट्रस्ट के संरक्षक श्री देवो दास आय कायपुर, वेद भनोथी 
थी हरिवंश लाल भेहता लखनऊ, आजाय॑ वेद श्रत अवस्थी लखनऊ एवं 
सन्तचांडरासने अपने भाषणोंमें उपस्थित जनसमृहको राष्ट्रीयताको धारा 
में ओतप्रोत होकर भारत को अश्चण्डता, प्ृम्प्रश्ता की संरक्षा के लिये 
एक सुत्ष में संगठित होने का सन्देश दिया ओर यह भो कहा वेद शञान 
मानव मात्र के लिये है किसो वर्ग या जाति विशेष के लिये नहीं । 
अन्लानता के कारण लोग धर्म से परे हट रहे हैं एवं आपस में 
बेर विरोध करके स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अतः 
सप्नो बंद पढ़ें-पढ़ायें सुने सुनायें और धर्म को रक्षा का त्त लें । 

-संजय अवस्थी सम्बाद प्रेषक 


न जाने कब से ओर कंसे धर्म 
लेसा महान शब्द अपने मूल अर्थो 
से हुट कर रूढ़ अर्थो में मत, मण- 
हब, पंथ अथवा सम्प्रदाय के अ्थों 
में प्रयुक्त होने लगा है। अन्य 
भावाओ के पास सता है कि धर्म 
का पर्याय है ही महीं, तभी मत, 
मजहुब, पंथ सम्प्रदाय अथवा रिलो- 
श्षन के अर्थों मे धर्म का प्रयोग होने 
लगा है । आयंसमाज का सुस्पथ्ट 
कथन है कि सानवअ-सात्तध का एक 
हो धर्म है, जिसे सानव धर्म कहा 
जाता है । आचाय किशोरी शास 
बाजपेयी के शब्दों मे “घारयति 
सानबीयम्‌ जगत्‌ इति धर्म: “अर्थात 
थो भानथोीय जगत को सानबताको 
आधारशिला है, जिस पर मानबता 
टिकी हुई है, उसे धर्म कहते हैं । 
(संस्कूति का पांचवा अध्याय, पृष्ठ 
२८) पर आज धर्म का अर्थ सत 
सजहब लिया जाने शगा है। यथा 
हिन्दू धमं, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म 
बादि आदि । 

आज घममं के सम्बन्ध में जो 
प्रचलित धारणा है, उसके सम्बन्ध 
में सुप्रसिद्ध विचारक जी० टो० 
डब्ल्यू पेट्रिक अपनो पुस्तक इन्ट्रोड- 
कशन दू फिलोसोफो मे लिखते हैं 
कि - अधिकांश ज्यक्ति धर्म का 
मास लेते ही सन्दिरो, मस्जियों, 
पुरद्वारों, गिरजाघरो, प्रार्थनाओं, 
शास्त्रों आदि का स्मरण करमे 
लगते हैं, तथा पूृजा-पाठ आदि 
धार्मिक कृत्यों को ही धर्भका स्वरुप 
मान सेते हैं, जबकि वे धर्म नहों 
हैं। पर कितने ही व्यक्ति ऐसे हो 
सकते हैं, जिनका विश्वास इन 
खोलों-बहिरंग उपादानों पर न हो 
जब कि वे पूर्णतः धार्मिक हो सकते 
हैं। उनका आचरण धर्म को उसमें 
सम्निहित आवशों को स्वयं ब्यक्त 
करता हो।, बेसे भी बाहय चिह॒नों 
को धर्म कहते ही नहीं। यथा 
लिग धर्म कारणस्‌। आज विभिन्‍न 
पृथा पद्धतियो एथं पूजा स्थलों 
तथा पोरो, पेंगम्बरों में विश्वास 
रखने का भाम ही धर्म समझा 
जा रहा है। किम्तु ज्रेसा स्वामी 
समर्पणानन्द को अपने सुप्रसिद् 
शगथ काया कल्प के प्रारम्भ मे हो 
लिखते हैं कि- चाहे तुम कितनी 


धर्मनिरपेक्ष वाद ओर आये 
समाज 


भो लम्बी समाधि लपातेहो कितना 
सलन-कोतंन करते हो, कितमे 
घण्टे-घड़ियाल बजाते हो, और 
कितनी सामभ्रो भो फूंक देते हो, 
तो मो तुम धर्मात्मा नहों हो। यदि 
तुम्हारे सम्दिर को आरतों ने, 
तुम्हारी लम्बो सम्ध्याओं ने ओर 
तुम्हारी पांच नमाणों ने तुम्हारी 
आंखों को गरोबों का दुःख देखने 
के लिये, तुम्ह'रे कामों को उसको 
बर्द-भरो आहें सुनने के लिये और 
तुम्हारे हाथों को उनके कष्ट निया 
रज के सिये विवश नहों किया तो 
तुम अखे रखते हुये भी अंधे हो, 
कान रखते हुए भी बहरे हो, हाथ 
रखते हुए भी लूले हो ।,, 

प्रश्न उठता है कि ये सब धर्म 
नहीं सो फिर धर्म क्‍या है ? सोधे- 
सादे शब्दों में मानवता हो धर्म है। 
धर्म सामवता की आधार-शिला 
हो, था भानबीय सदगुण पर यह 
सुनिश्चित है कि धर्म मत, मलहब 
या सब्च्रदाय कदापि भहाँ। क्‍यों 
नहीं ? इसका उत्तर डा० सम्पूर्ण 
नन्‍व के शब्दों मे-“लंस्कूत में सज- 
हव था रिलोीक्षन के लिए कोई 
शब्द नहीं । वूसरी भाषाओं के 
पास धर्म के लिये कोई शब्द नहीं । 
बस धर्म को मजहब को जगह 
बरता जाने लगा । 

द्रष्टव्य--ज दिक साधन आश्रम 


तपोथम, देहरादून को रणजतटुजयम्तो 
स्मारिका, १६७६, पृष्ठ २८, अपने 
इस लेख में डा० सम्पर्णानम्द एक 
ओर अस्यन्त महत्वपूर्ण बात लिखते 
हैं । बहू यह कि -“एक बात इससे 
भो बढ़कर बिलक्षण है । 

धर्मों सें कहां किसी उपा- 
समा जिशेष का मास आना तो दूर 
रहा, इतना भो नहीं कहा गया है 
कि उपासना करना धर्म का अंग 

॥ै॥; 

६ वस्तुत: अब हम मसु द्वारा 
बताये गये धर्म के दश लक्षणों को 


(भी यशपाल आयंबधु, आये नियास, अन्त मगर, सुरादाबाव, २४४०३२) 
जिनीनमिनिनिनिकलनी नकल जज लक... ॒ु॒ु शान क कनलललस्‍ कलम 


उस कथन को ययाथंता का बोध 
होता है । क्योंकि उसमे धृति क्षमा 
दसोउस्तेण शोचसिन्वियनिप्रहः । 
घोषिदशा सत्यमक्नोधोी दशक धर्म 
लक्षणस्‌ कहा है। यह ऐसे सब्‌गुण 
हैं कि जिन्हें किसो भो मत, मजहब 
सम्प्रदाय के मानने वाले को अप- 
माने में कभी भी कोई सकोच नहीं 
हो सकता । 
मत-मजहूव भोर धर्म में जो 
अम्तर है, बहु भी जान लेगा आब- 
श्यक है । धर्म कभो तोड़ता नहीं 
सर्द जोड़ता ही है। जबकि मत 
सजहब एवं सम्प्रदाय जोड़ते नहों 
सदा तोढ़ते हो हैं । इस सम्बन्ध से 
आचाय॑ विनोथा भावे एक बार 
कश्मोर में सेनिकों को सम्बोधित 
करते के लिये गये थे। बहां उन्होने 
देखा कि सेमा में खामा-पीमा, 
खेलसा, कूवना सथ एक साथ जलता 
है, कोई भेद-भाव कहीं दृष्टिगोअर 
नहीं होता । यहां तक कि यह 
मृत्यु थो मनुष्य का अन्तिम शत्रु 
है, उसके सुख में भो बिना हिन्दू, 
मुस्लिस, सिद्च, ईसाई आदि के भेद 
भाज के, एक साथ कन्धे से कन्धा 
सिलाये घुसे लले जाते हैं। विनोबा 
यह देंख कर अहुत प्रसन्‍न हुए । 
किन्तु सायंकाल जब प्रार्थना को 
घन्डी बजो तो उन्होंने देखा कि 
सिख तो अपने गुराहारे से भागा 
जला जा रहा है, हिस्दु मन्विर में, 
ईसाई गिरणाघर में ओर मुस्लभान 
मस्जिद में । इस पर बिनोबा जो 
बोले कि सुझे लगा कि ईश्वर एक 
विभाजक तत्थ बनकर आन लड़ा 
हुआ है । सत्य है- “कोई शेख बन 
गया, कोई बन गया ब्राहमण, हर 
शल्स आदमी था तेरो बग्दगों से 
पहले” हम पहले हो लिख थे हैं 
कि बअन्दगी, पूथा-पाठ अथबा 
प्रांत आदि धर्म है हो नहीं । 
अलासा इकबाल ने कहा है 
कि- “ सजहवय गहों सिखाता 


देखते हैं तो हमें डा० सम्पूर्णानस्‍्द के आपस में बेर रखना किन्तु बास्त- 


_ बूलाई सम १६८० _ जूलाई सब १६८७ 


बिकता बह है कि हांसार में प्रायः 
सारा बेर-बिरोध इसो तथाकथित 
धर्म के नाम पर हो हो रहा है । 
इस लिए आवश्यकता इस बात 
की है कि मर तपन्‍्भों के रणड्रे-झगड़े 
त्याग कर धर्म को सीधो-सच्छो 
सिष्कटक राह पर आल का मामव 
घले । 

अब प्श्य रहा धर्मतिरपेक्षयाद 
का । इस सम्बन्ध मे भो हम डा० 
सम्पर्शानन्द के उसी लेख का उठ- 
रण देना उचित समझते हैं । डा० 
साहय लिखते हैं. कि- ओर अब 
एक अनथ्थ हो गया है । भारत धर्म 
निरपेक्ष राज्य कहा जाने लगा है 
सजहब-तिरपक्षता समझ में आती 
है और अष्छो चोथ है, परन्तु धर्मे- 
निरपेकता का अर्थ हुआ सत्य- 
असत्य, हिसा-अहिसा को समान 
स्तर पर रखना । यह किसी को 
अभीष्ट भहों, परन्तु शब्दों के साथ 
असाधु प्रयोग का जीवन पर बड़ा 
प्रभाभ पड़ता है । “बस्तुतः 
आंगल भाषा के संक्युलर शब्द का 
अर्धधर्म-निरपेक्ष है हो महों । उसका 
झार्थ तो सत अबश्ा पंथ निरपेक्ष 
है । शासन व्यवस्था में धर्म मिर-- 
पेक्षता के सिद्धांत का अर्थ यह है 
कि शाज्य का किसो एक धर्म के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं। अर्थात्‌ 
बह अपने प्रशासन तथा बेश को 
राजनी तिक व्यवस्था मे किसो एक- 
तथाकथित धर्म के सिद्धास्तों को 
न तो स्वीकार करेगा ओर न हीं 
उन से प्रभावित होगा । साथ हो 
किसी भी नामरिक के साथ, चाहे 
बह किसी भी मत का मानने वालः 
क्यों मे हो, कोई भेद-भाव अथवा 
पक्षपात न करेगा। धर्मं-निरपेक्षता 
का सोधा-सावा ग्र्थ तो यह है कि 
रशाम्य न तो किसो धर्म का समर्यक 
होगा, न विरोधों अपितु पूर्ण तटस्थ 
रहेगा । धर्म-निरपेक्ष. राज्य 
को परिभाषा । 
वही राज्य आता है, थो 
देश को राजनोति को धार्मिरक- 
विश्वासों से तटल्थ रह कर चला 
सके ताकि राज्य के निवासियों के 
धार्मिक विश्यासों एवं भास्यताओं 
के कारण यहां को राजनोति हथ 

( शेष पृष्ट दे पर ) 
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आगम्पंमित् 








स्वासी वेदमुनि परित्राजक, 
अध्यक्ष--थं विक सस्थान भजोबाबाद (उ० भ्र०) 


कुछ तथा कथित इतिहासशों ने महाभारत हुआ हो नहीं, 
महाभारत हुआ तो था किन्तु रामायण से पहले, न कभी गाण्डोव 
रहा न पिनाक, ये तोम वक्‍तठ्य देकर पनोी भारतोय इतिहास विषयक 
अज्ञानता का परिचय विया था। जिसे मैने “रामायण महाभारत और 
लझू।, रामायण इतिहास है कपोल-कल्पना नहीं, माष्डीथ भो था और 
पिनाक भो, राभायण पहले महाभारत बाद से” इन चार लेखों के साथ्यम 
से उनकी छ्ान्‍्त धारणा को परिवर्तित कराने का यत्न किया था। 
उक्तमान्यता वाले सज्मनों ने कोई उत्तर नहों दिया । इतिहास लिखने 
के पृथ इतिहास क्‍या है इस समझना अनियायं होता है। इतिहास किसे 
कहते हैं ? इन पत्रितयों मे हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं 


सैकाले की योजना की शिक्षा से शिक्षित कहलाने वाले इन तथा 
कथित इतिहासज्ञों को यह पता है कि मैकाले ने यह शिक्षा योजना 
इसलिये भारत मे प्रजलित करायो थी कि इससे शरक्षित होकर भारतोय 
केबल रक्‍त, रग ओर नाल से हो भारतोय रह जाये किखु आचार- 
बिचार से एकदम अभारतोय तथा अग्रजो सभ्यता के पुजारो बन जायें । 
यह जानकर भी उसो पद्धति को कार्यान्वित करने के लिये अंग्रेजो हारा 
तैयार किये गये कल्पित तथा सिध्या इतिहास का स्वाधीनता के चालोस 
वर्ष बोत जाने पर आज भी प्रसाण सानते रहना बुद्धिमानों नहों कही 
जा सकतो । खेद फी बात तो यह है कि विदेशियो ओर उनषन अन्धानु 
करण करमे वाले भारतोय लेखको के लेछो से इधर-उधर हटकर खोज 
करना तो एक ओर रहा, यह लोग सताधार । तर्कों से भो काम लेने को 
तैयार नहीं । उन तकों से सो-जो इनके अपने विचारो, मान्यताओं 
ओर घारणाओ के विषय मे उत्पन्न होते हैं । तकों के उत्पन्न होने पर 
उन तकंयुक्त प्रश्नों के युक्तियुक्त तथा प्राणाणिक उत्तर ढूंढना हो अनु- 
सधान कहलाता है । जो व्यक्ति इस प्रकार से अनुसधान क लिये तंयार 
न हो, बहु वास्तविकता को कदापि नहीं जान सकता ओर बिना वास्त- 
बिकता को जाने इतिहासवेश! होने का विचार रखना नितान्स 
खोखला तथा वम्भ सात हू । ऐसे व्यक्तियों ढ्वारा इतिहास विषयक 
वक्तव्य वेसा अनधिकार प्रयत्त तथा मनुष्य को दिगख्रानत फरने का 
पाप है । 


उन दिनो जब इन तथाकथित इतिहास वेसाओ के वक्‍तव्य भारत 
के प्रमुख समाचार पत्नो पे प्रकाशित हो रहे भे, तब फई स्थानों पर 
“रामायण ओर महाभारत ऐतिहामिक प्रन्य हैं अथवा नहीं” इस विषय 
पर गोष्ठियाँ और सम्मेलन आयोधित किये गये । 


इस आयोजनो से सारतीय इतिहास की लानकारोी रखने वालो 
को तहीं बुलाया गया। बरुसाना तो एक ओर रहा--इस लोगो 
से सम्पर्क कर यह जामने का प्रथम भी नहों किया गया कि इस 


श्र 


जल 


विधय पर आप कोई जानकारों वे सकेंगे क्या ? अथवा इस विषय मे 
आप कुछ कहने को इच्छा रखते हैं क्या ? 


भारतीय इतिहास को ध्रूरोपीय लोगो, विशेषकर ब्रिटेन निया- 
सियो ने क्यो विकुत किया ? इस विषय से इतिहास विषयक सुप्रसिद्ध 
अनुसन्धानकर्सा तथा लेखक स्वर्गोय श्री पण्डित भगवद दत्तजों क॑ 
बिचार पाठकों को जानकारी के लिये हम नीचे प्रस्तुत कर रहे है । 


“राय, हिवटने, बेयर, सेक्‍्समूलर, संक्डानल, कोथ ओर रंपसन 
आवि पाश्चात्य लेखकों को यह महान्‌ भय था कि यदि एक बार भो 
आये इतिहास सत्य स्वीकृत हो गया तो तौरंत, जबूर और इञ्जोल का 
सत--जो वत्तंप्तान यहूदी ओर ईसाइयो ने समझ रखा हुं--ससार से 
उठ जायेगा। ससार वेदों को ओर झुकेगा, सारतोप गोरव परा।क्ताष्ठा। 
को प्राप्त होगा और ससार भारत का अप्रुतपूर्व मान करने लगेगा। 
मनु आदि ऋषि सर्वोंपरि साने जायेंगे, कथित आसुरो ओर पञ्यशिसख 
आदवि साख्य प्रवक्‍ता, हिरण्णगर्भ आदि योग वक्‍ता स्कच्द इन्द्र, 
विष्णु, भारत चक्रवर्ती, मन्धाता, हुहुय अर्जुन,बआमदग्न्ध॒ राम, 
दशरथि रास और पार्थ अर्जुन आदि अतिमहारथ मसहासेनापति वत्तमान 
ऐतिहासिको के हृदय में उज्ज्बलता प्राप्त करेंगे । समार का अद्वितोय 
पुयष भरी कृषण--जिसके पश्चात्‌ उप्तसे शताश विव्य-गुण रखने वाला 
एक पुरुष भी आज तक इस भूतल पर नहीं जन्मा--ससार का दूँदेय 
सम्राट होगा अत इन जर्मन ओर अग्रेज आदि लेखकों ने भारतोय 
इतिहास पुराण-प्रन्यो का सहानिरावर किया। वंबिक ग्रन्थों से वे 

साक्षात्‌ परे नहीं हट सके । पर उन्होंने #धघिकाश सिथ्या कल्पनायें 
कहकर उन्हे परें फ्रेंक दिया ओर इतिहास आदि को उन्होने बेदिक 
प्रन्यो के विपरीत बताकर अपनी कपोल-कल्पना आरस्त को ) 


इन विचारों को व्यक्त करने वाले स्वनामधन्य श्री ०० भगवद दर 
जो ने भारतोय इतिहास विषयक अपनो श्लोज प्रस्तुत करते हुए 
घोषणा को है कि “योरुप के लेखको को ज्ञान हो जाना चाहिए कि 
उन की कल्पनायें अब भारत मे सान्‍्य नहों होगी । उन्हे शिष्प बनकर 
भारतोय विद्वानों से पढ़ना होगा ओर अपने उच्छ खल तथा 
कल्पित भाषा मतो को तकयुकत बनाना होगा ।उन्हें ईसाई परक्षपात 
छोडकर सत्य को आराधना करनी होगी ।” उन्होने लिखा है कि- 
इतिहास किसे कहते है ”? 


इतिहास पुरावत ऋषिभि परिकीत्यंते ।” 
आचार्य शौनक कृत बहव देवता ४४६६४ 


इतिहास अर्थात्‌ पुरावृश्त (पुराना वृत्तान्त) ऋषियो द्वारा कोतित 
(बर्णित) है । 


इतिहेवमासोदित य कथ्पते स इतिहास । 
आचार्य दुर्ग कृत निरक्‍त भाष्यवृत्ति २१० 


अर्थात्‌ यह्‌ मिश्चयपूर्वक इस प्रकार हुआ था, जो ऐसा कहा जाता 
है, वह इतिहास है । 


“इतिहास पुरावत्त ॥' असर कोष नार्मालगानुशासनम्‌ १६१४। 


इतिहास प्राचोन वुसान्त को कहते हैं । 


भिष पृष्ठ आठ पर ] 


बाय्येनमिल्ल कि 


४ जलाईं १४५७ 





पी० ए० सी० कसाण्डेण्ट त्रिपाठी का 
निलूम्बन अनुचित 


आये प्र० सभा 3० प्र० के प्रधान श्री इन्द्राज 
जो का वक्तव्य 


यह समाचार पढ़कर बड़ा आधात सगा कि पो०ए०सो० के कमा- 
सईच्ट थी युत्‌ आार० ढो० लिपाटी को निलम्बित कर दिया थया है । 
यह स्पष्ट है कि पो० ए० सो० को भूमिका दयो मे सर्देव सोरबशालो 
रही है ओर इस बगे से भी यदि पी० ए० सो० तिष्पक्ष भूसिका त 
निभाता तो मेरढ अलकर स्वाहा हो जाता । दि० १८ ओर १६ मई 
को मध्य राति में दयाईयों का राज्य रहा ओर उन्होने हापुडरोड, 
गोलकुआ, पिलोखड़ी रोड, हाशिमपुरा, जेदो फार्म, शास्त्री सगर ब्लाक, 
गोतमपुरा, तारापुरो, खत्तारोड, भूमियापुल ओर शाहपोर आदि क्षेत्रों 
में, लितनों घन और जन को हानि हो सकतो थो, वह की । बाद मे 
एक सात पो० ए० सतो० ने ही उस हुर्दान्‍्त बगाइयों पर काबू पाया । 
नगर को बचाने बाली पी० ए० सी० को धस्यवाद देने के बजाय करों 
जिपाढी का निलम्भन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ओर पो० ए० सो० तथा मेरठ 
के मागरिको के समोबल को गिराने बाला है। में पृछना भाहता हूं जब 
न्यायिक जांच का आदेश दे दिया भया तो फिर निश्म्थन का क्‍या अर्थ? 
सारे नगर की गड़बड़ी को छोड़कर केवल भरी जल़िपाठो को निलस्धित 
करने का पक्षपात क्‍यों ? दगाई केम्ित क्षेत्रों में तलाशी लेने पर विदेशी 
आधुतिकतस अनेकों हथियार सिलने पर तो कोई ठोस कार्यवाही साममे 
गहीं आई परन्तु ऐसे पक्षपात पूर्ण निलम्बनसे उन दंगाईयो को प्रोत्सा- 
हम स्थत हो सिल रहा है | इस से पूथं दगो मे भो जब २ पी० ए० 
सो० मे गगर को रक्षा की तन तब बयाइयो ने उस के विरद्ध आवाज 
उठाई है ओर प्रशासन तुरम्त ऐसे प्रभाव के सामने झुक जाता है । 


हमारो प्रबल माग है कि तुष्टोररण को नीति को छोड़कर छग 
भावना का आदर करते हुये पो० ए० सी० कमाद्ड्ट भी लिपाठी के 


मिलस्वन को तुरम्त निरस्त किया जागे । साम्प्रदायिक उम्साद भड़कामे 
थाले शेख अथ्युला बुखारोी, हाथी मसताम ओर शहाबुद्दीन जैसे लोगो 
की गतिविधियों पर अकुश लगाया आाये । 


बड़ा हो आश्ययं का बिवय है कि प्रशासन को ओर से समस्त 
प्रतिबन्धों के बायजब श्री० शहाबुद्दीम चुपके से मेरठ आये । वरगाप्रस्‍्त 
क्षेश्ो का बोरा किया और प्रशासन की ओर से चल रहे तलाशी अधि- 
यान को रोधपूर्ण शब्दों से रोकने को साग को ओर उन्त को माग के 
सामते घुकने टेक दिये ग़ये ओर तलांशिया बन्द कर दो गई प्रतिबम्ध 
तोड़ने को उम के जिरुद्ध कोई कामंबाही सहीं को गई इस अभृतपूर्थ बगे 
को फहपता सत्र से इस के पीछे देश को तोड़ने का धहुत जड़ा पश्यन्ल 
प्रतोत होता है। सरकार ओर प्रशासन को तुष्टिकरण को नोतिसे ऊपर 
उठकर यह जामना होगा कि इसतो बडो साकझ्ता मे ये हथियार कंसे 
झोर कहा से आये ? ओर दोधो व्यक्तियों को कठोर दण्ड बेगा होगा । 


भारत-अहिसा, सत्यअस्तेय का पर्याय है 


बृद-५-४८४७ को भारत विकास परिषद को महिर। समिति के 
लत्यावधान से एक सगोठी मेरठ ह्टेडियस के सभ्ताकक्ष से 
हुई । विधय भा-भारतोयता क्‍या है? ओर वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे इसका 
बया महृत्य है । डा० जिजय पाल गुप्ता जो ने सभा का सयोजम किया 


इस अवसर पर डा० बिमसापुरों डा० के० सो० गुप्ता ओमतो प्रभा 
रस ऐसी एव प्रो० शिवातत्द लो ने अपने विचार व्यक्त किये । बक्ताओं 
में वियय व्यापक तथा गम्भोर बताया-उन्होने बताया विदेश जाने पर 
भारतोवता ओर भारतीय का आभास होता है । 


अस्त से अत्स अतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थी इमाराण 
लो ने विथय का ससापम करते हुए अताया कि ढो अरब वर्ण से सृध्टि 
क़म अनादि प्रयाहयत चला आ रहा है| प्रथम सपृत्त ससार भारत हो 
था । बाद मे टुकड़े होते अले गये । भारत क्या है पहले इसको समझते 
को आवश्यकता है । जो भी भारत हैं उसको चप्प-२ भूमि से प्यार ही 
भारतोयता है । दूसरे शब्दो मे लो भावना- मातभूमि पितृप्तृलि ओर 
पुष्यमशुमि के रूप से सस्पर्श होती है थो भारतोयता है ' ोगोलिकता से 
ऊपर उठकर यबबि हम विज्वार करें तो अहिसा ही भारत है। सत्य- 
अस्तेय ब्रह्मचणयं, अपरिग्रह आदि हो भारत है। आदि सृष्टिमे भारत का 
मिर्माण होने के कारण भारत अत्यधिक विशाल है। हमे जातिवाद- 
बर्गजाद भोर प्राम्तवाद से पड़कर इसे छोटा नहीं बनाना है। आज के, 
वर्तमान परिश्रेक्यमे भारत को बचाने के सिये भारतीयता अर्थात भारत 
के साथ प्यार को विकसित करना है। तभी हम हिसा ब साम्प्रदायिक” 
पर बिलय प्राप्त कर सकते है । 


साम्प्रदायिक दंगा पूर्व नियोजित 


समा प्रथान जो का वर्तज्य 


१८-५-८७को राजिसे मिरकंश दगाईयों द्वारा से रठसे हिसा ओर अग्नि 
काग्ड का ताव्डव नृत्य, लिस के द्वारा कई सो करोड़ रुपये की हामि 
तथा बहुत बडी सल्या से लन हासि, जहा नगर प्रशासन को अकर्मव्यता 
और असकलता का छोतक है, यहाँ हुम जागरक नागरिकों के लिए 
लख्जा का विधय है । इस सब को देखते हुए तथा दिल्‍लो से भड़फो हिसा 
को देखते हुए यह्‌ एक बहुत बड़ा बड्यम्त्र प्रतोत होता है। १६-४५-८७ 
को दिन से भी ओर राज़ि से सी अग्नि काड लूटपाट ओर गोली काण्ड 
एव पुलिस पर आक्रमण, साथ हो लाऊडस्पीकरों से उसेंधक नारे और 
बरूव्य इस घड्मग्त को ओर सम्पुष्ट करते है । 


निरस्तर २४ धण्टे खुली सड़कों पर ह॒त्याकाण्ड, लूटपाट, अग्तिकाड़ 
हिसा और बलात्कार आदि को प्रशासन असहाय हो कर देखता ओर 
रोकने मे असफल रहना, भागरिक सुरक्षा के लिए प्रश्त जिहत अन 
गया है । 

इस प्रकार का भयकर दगा प्रदेशीय ओर केग्त्रीोय सरकार के लिए 
बहुत बड़ी चिम्ता का ब्रिवय है । 


आय समाण को प्रबल भाग है कि इस दगे को गहराई से जांच 
करयाई जाय और दगाईयों को कठोर दण्ड दिया जाए। जिसको भारी 
भाजिक हालसि अथवा जय हामि हुई है उन को भरपूर सुआावलजा विया 
जाए । मेरठ मे इतनी अल्दो दगे का सड़कता तथा गगर के धार्मिक 
स्थलों मे बाहर से अधिक जाता मे आये हुए स्यक्तियों का बृष्टियोचर 
होगा इस बात का छोतक है कि बाहर से मेरठ भे दगाइयो हारा बहुत 
बड़ी माता मे हथियार और गोला बारकूब एकत्र किया पया है । घर २ 
को तलाशो लेकर हथिधारों ओर अनधिकृत गोला बादद को जब्त करता 
तथा अपराधो दगाईयो को कठोर दष्छ देगा ही मेरठ से दगे पर काडु 
पाने का एक साल उपाय है। अस्यथा कुछ शान्ति के पश्चात्‌ मेरठ को 


पुन यह दुर्दित देखना पड़ सकता है । 


है चुनाई गहरे कलम कल नमन -+ वहेंध७ 


घिद्रोह को साम्प्रदायिक दंगे 
कहना विनाश कौरी होगा 


( भी शिव कुमार गोयल, पिलखुआ गाजियाबाद ) 
( गताऊु से आगे ) 
इंका के हरिश्रत जिधायक 
की मानक जनस्द आजाव ने बताया कि मैं तथा मेरठ अन- 
पद के अन्य थिधायक सांसद भ्री शांति त्यागी के नेतृत्व मे मलियाना 
जाकर पूरो घटना को जांच कर चुके हैं । पो० ए० सी० अवेध शहस्त्रो 
की तलाशी लेनें यहां आयी थी। उस पर मस्जिद व सकानो को छतो 
से अंधार्धुंध गोलियां चलाई गई|अवान घिर गये|तथ खबर मिलने पर 
» और टुकड़ों भाई । उसमे आस्मरक्षा में गोलियां घलाई तो हमलाबर 
बंगाई सारे गये । 
गांव के हरिजन बताते हैं कि मुरादाबाद बस फंक्ट्री के कप्रेंचारो 
सलार ने घर में बम इक्टूठे किये हुए थे । उसने ग्रोलिया चलाई तो घर 
मे रखे बसों से विस्फोट हो गया । इन विस्फोटों से उसके परिवार के 
कई लोग सारे गये तथा सकान मे आग लग गयी । 
गाव बाले बताते हैं कि यदि पो० ए० सी० न आतो तो दगाई पूरेगाव 
में मर संहार कर डालते । किस्तु उनमें भाक़ोश था कि पी. ए. सी. व नाग- 
रिकों पर गोलियां जलाने बाले एक भो व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया 
गया जबकि निर्दोष १०३ लोगों को फकड़रूर जेल से डाल दिया गया। 
प्रधानमंत्री भी राजोब माँधी जब ३० मई को सेरठ के दंगाग्रस्त 
क्षेत्रों का बोरा करने भाये तो मलियाना की नेक हरिजन महिलाओ 
से उससे कहा कि क्या वे गांव छोड़ जाएं? सजहबके जुननमे भरे मुसल- 
साम अभो भी उन्हें जाम से मार डालने को धम्क्रिय दे रहे है । 
यह भोछी राजनोति 
कुछ राजनीतिक बलो के नेता हर दंगे को आग मे रालनोतिक 
रोटियां सेकने का प्रयाम करते हैं । थे सुसलभानों का पक्ष लेकर, पी० 
ए० सी० को दोषों करार देकर अपने श्ोट बेक भरने को उत्सुक रहते 
हैं । जब १६ 4 २० मई को सेरठ जल रहा था तब इन नेताओ ने दंगा 
शुरू करते बालो को निन्‍्दा क्‍यों महों को ? उस समय सेरठ आते का 
कष्ट क्यों नहीं उठाया ? विपक्षी बलों में केवल भाजपा अध्यक्ष थी 
सालकुद्ण आडयाणनो ने कहा है कि केवल मलिय/ना कांड को नहीं पूरे 
मेरठ के दंगों की एक साथ जाघ को जागे। मुसलमानों के थोटो के भूखे 
बिपक्षों नेता यह घानते हैं कि यबि पूरे काण्ड की जांच हो गयी 
तो यह रहस्योद्घाटन होगा कि पाकिस्तान समथंक तत्वों ने हो आगजनो 
हत्पाएं शुरू को थो। ये राजनीतिक नेता पी० ए० सी० के खिलाफ 
बबंडर केबल मुस्लिम योटों को प्रभावित करने के लिए भत्ता रहे हे । 
विदेशी एजेस्ट सक्तिय 
मेरठ व दिल्‍ली के दंगों के पोछे निश्चय ही पाकिस्तान समयंन 
अलगाबबादोी व राष्ट्रत्रोही तत्यो का हाथ है। तलाशी के दोरान मेरठ 
के अनेक सोहल्लो में मुसलमानों के घरों से भारो मात्रा में पाकिस्तान 
में अगी राइफलें, बम तथा पिस्तौले पकड़ी गयी हैं । नादिरअलो मासक 
उश्योगपति के धर से पाकिस्तानी राइफलें बरामद हुई हैं । पाकिस्तान 
सें छपा उत्तेजक साहित्य भो बरासव हुमा है । इससे भी यह साफ हो 
थाता है कि कुछ बाहरी तत्व यहां तक बिदेशो शस्त्र पहुचाते रहे हैं । 
समय को चेतावमी 
दंगों के विश्लेषण से साफ जाहिर है कि विदेशी मदद से राध्ट्डओोही 


जम्यमित्र 


मलयाना गांव के ह॒त्याक्ाण्ड की झूठी खबर 
को जिंम्म दारी किस पर 


--सणामी आनन्द बोध सरस्वतो 

स्वाभो आनन्द बोध सरस्वती प्रधान साथ देशिक आये प्रभिनिधि 
सभाने एक वक्तव्यमे कहा कि कुछ समाचार पत्नोने मलयाना गावसे धी० 
ए० सो० द्वारा ७० से १०० व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार प्रका- 
शित किया था और सरकार ने मरने वालो को संख्या १५ बताई थी । 
लापता व्यक्तियों की संख्या १११ छापो यई थी । वास्तव मे श्रो सलीम 
अख्तर सिद्दोको ओर बसोर खां ते हो पी० ए० सो० के अस्याचारो के 
सम्बन्ध से प्रेस में झ्ठा समाचार दिया था कि पो० ए० सो० के जवानों 
ने बिता किसी कारण से वहां वो घण्टे तक भोलो चलाई ओर एक समु- 
बायके लोगो को सारा गया । ओर सलयाना एक दूसरा बेरत बन गया। 

समाचार पत्नो के इस बयान पर कुछ राजनोतिक नेताओं मे 
जिनमे चन्प्रशेखर, शहाबुद्दीन आदि थे, ने भी उहाला कि मसयाना 
में मुसलमानों का बड़ी संखया मे नर सहार किया गया है। उन्होने 
प्रधान मन्त्रो को भी यहा जाने पर मजबूर किया । इन सबने पी० ए० 
सी० के कमाण्डेण्ट आफोसर श्री आर० डो० त्विपाठों के विरुद्ध जो कुछ 
कहा, उससे प्रवेश के मुख्य मन्‍्त्रो ओर गृहसन्त्री भी इस झूठी कहानी 
पर विश्वास कर गये ओर त़िपाठी को सस्पेष्ड कर दिया दूसरे विन 
उन्होने इसका प्रति-7द भी कर बिया। 

अब मलयाना गाँव के जिन १११ व्यक्तियों के मरजाने व लापता 
होने की घोषणा की भई थी उनसे से ८५ का पता लगा लिया गया है । 
बताया जाता है कि उनसे ८७ व्यक्ति अपने नअदीको गांव कांजरों से 
चले गये थे । दो व्यक्ति और हूं, जिन्हे पुलिस थाने मे ले गई थी। 
इनमे एक हुज्जा है शो ५४ वर्ष का है, उसे पुलिस थाने ले गई थो वह 
अब लोठ आपा है । 

अब यह बात सिद्ध हो गई हे कि सलयाना के कुछ सुसलसाम लोगों 
ने पी० ए० सो० को बदनाम करने के लिए यह कहानी बनाई थो । 

जथाद खाँ नामक व्यक्ति के मारे आने ओर उसके वारिस होने का 
दावा करके बसोर स्यो ने २० हुजार रुपया सरकार से ऐंठ लिया था, 
वह जिन्दा वापस आ गया है । चांद खाँ ने वापस आकर बसोर खां 
से कुछ राशि मांगो तो बसोर खा ने मना कर दिया, इस पर चांद ने 
पुलिस मे आकर सारो गात कहो । 

सलयाता गाँव के इस झूठे समाचार के आधार पर चन्द्रशेशर व 
शहाबुद्दोन तथा अस्य बिरोधी दलो के नेताओं के बयानों से 
पाकिस्तान में हिन्दुओं का जो नर सहार हुआ है, उसको जिम्मेंबारी 
इन्ही लोगो पर जातो है इसो प्रकार के गलत बयानो से देश का बड़ा 
अरहित हो रहा है और दिल्‍लो से पिछले दिनों हुए दंगे प्रो गलत बयानों 
के कारण हो हुए थे । 


तत्य भारत मे ग़हयुद्ध छेड़ने पर उताद हैं। राष्ट्रदोही तत्वों के इरादे अब 


पूरी तरह बेनकाब होचुके है। वोटो कोौराजनीतिके कारण ऐसे राष्ट्रड्रोही 
तत्वों का अब ओर अधिक तुष्टोकरन धातक होगा । सत्ताधारी 
और बिपक्षोदलों के नेताओं को चाहिए कि जे उन शहोदों का स्मरण 
करे जिन्होंने अपना सर्वस्व होम कर देश को स्वाधोनता दिलाई है । 
नेता गण प्रेरित होकर उनकी स्मृति के आलोक में लिश्चय कर कि 
वे सस्ता स्वार्ध ओर दलोगहित से प्रेरित होकर राष्ट्रहितों की सोमा 
नहीं लाघेगे । यद्दि देश फे राजनोतिशों ने अब भी राष्ट्रहितो को महत्व 
बेकर राष्ट्रविरोधी तत्थों के विरुद्ध मुक्षर आवाज न उठाई तो देश की 
अखण्डता खतरे से पड़ जायेगी ओर आने बालो पोढ़ियों इन राजनोतसिशों 
को कप्ी क्षमा नहों करेंगी । 


जाध्येमिन्र ______ ह# खुलाई (६८७ 


इतिहांस विवेखन 
[ पृष्ठ ५ का शेष ] 


नुति हु शब्द पारस्पर्योपवेशे अव्ययम्‌ । 
इति हास्ते अस्मिन्नितिहास ॥* 
श्री सर्वानम्द कूत टोका सबस्थ ) 
परम्परा से थो कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ था, यह अब्यम है 
अर्थात्‌ उसमे परिबतल बोग्य कुछ भो नहों है, इसलिये बह इतिहास हू ॥ 
“इब श्युण, महाप्राश धर्मपुत्र सहायश । 
इतिहास पुरावस शरजा् सहाफसम्‌ । । 
सहाभारत अनु० पथ ६७॥३। 
इस श्लोक को द्वितोय पकति से इतिहास को पुराबुत्त (प्राचोम 
बत्तान्त) कहा गया है । 
पुराणम्‌-इतिवुल -आसयायिका-उबप्ह्रण -धर्मशास्ज- 
पुराण, इतिवुल, आल्यायिका अर्थशास्त्र लेति इतिहास ॥ 
आचार्य विव्ण गुप्त फोटिल्य कृत अजेशास्त्र अ० ४) पुराण, 
इतिवसत, आरपायिका उदाहरण, धर्मशास्त्र, अथंशास्त् ये ६ इल्हिस हैं । 
बातें तिहा पुरातनी । पुरातनो बार्ता इति ह्‌ इति निपात सपुदाय । 
उपदेश पारम्पयें बसते इतिह इत्येब ऐतिहाम्‌ । 
(हेसचअन्दर जेन कृत अभिधान चिल्तासणि) 
पुरानी बार्ता ऐतिहा है । पुरानी बार्सा निश्चयपुजंक इस प्रकार था 
हैशा वजन करतो हे । उपदेश परम्परा से यह चलो आतो है अत यह 
ही इस प्रकार को निश्चिश बार्सा मे होने के कारण ऐतिह्ा है । 
ऐतिहा शब्बेनेतिहासपुराण गृछाते । 
पु भट्ट भास्कर ३१ वो शतो विक्रम) 
ऐतिहा शब्द से इतिहास पुराण का प्रहण होता हूँ 
प्रिय पाठकगण जो व्यक्ति हतिहास को इन परिभाषाओं, 
स्याश्याओ भर लक्षणों से अपरिचित हैं, बह भारतोय इतिहास के विषय मे 
प्रामाणिक बिद्वान्‌ नहीं कहला सकता। भारतीय इतिहास को बास्तजिक 
जानकारी के लिए इतिहास बिवयक उपरोक्त विवेखनाओ को हृद्यगस 
करना अनिवार्य है । 





नवीन आय समाज को स्थापना 


आय समाज टाडा सुजफ्फर नगर के सहयोग से प्राम जज्वड से 
चथोीन आय समाज की स्थापना को गयो और उसके प्रधान है श्री शिव 
शरण लाल संत्रो जगपाल सह कोषाध्यक्ष साहब सिह चुने गधे । 


आये समाज गोला गोकर्णनाथ 


प्रधान डा० गिरधारी लाल शर्मा 
सम्छो भी ठोकस सिह बोसल 
कोवाध्यक्ष-ी विजय कुमार राठो 


शुभ विवाह 


आर्य समाज महरामऊ उन्नाव के सदस्य एय आय बीर बल के 
शत्री भी सुरेश कुमार सिह एडबोकेट का जिबाह आयु० रानी सिह 
आर्या के साथ २४-४५-८७ को जेदिक रोति से ओ शिवदास शास्त्री 
द्वारा सम्पन्न कराया गया । 


पृंड७ 


कि 


सेस्कत की अबहेखनों न की है, न की जायेगी 


मानय ससाधन सत्री का शिष्ट मष्डल को आश्यासन 


ससकृत को ग अवहेलना को है न को जायेगी ओर न ही सस्कृत 
के किसी अध्यापक को हटाया जाएगा। सम्‌ १६६८ से जो शिक्षा 
नोति व्यवहार से है, और उसमे ससकृत को जो स्थान मिला हुआ है, 
उससे सरकार ने कोई परियतन नहीं किया है। गई शिक्षा नोति में 
सस्कृत को उचित स्थाल देने के लिए हम हारे वेश से विद्वानों से 
विचार विनिसय करके रजमात्सक पर उठाने के लिए कृतसकत्प हैं । 
हम ससस्‍कृत को जमता के जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योकि 
सारतोय सस्कृति ओर भारत को सभो भाषाओ को प्ररणा स्रोत सश्कृत 
हो है । पे शब्द १३ जून ८७ को सासमथोय विकास एव ससाधन मतों 
शो मरसिन्‍्हाराज ने सरक्षत के बिदानो के शिष्टमण्डल को कहे। स्वामी 
आनन्य बोध सरस्वती के नेतुअ भे इस शिशष्टसण्डल से आय समाज 
ओर सनातन घर्मं सभा के प्रभुश्ध नेताओ, दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
सस्कृत के प्राध्यापक तथा अन्य अमेक सरक्ृत के विद्वान सस्सिलित थे । 
उन्होंने यह भो कहा कि शासन किसी भो प्रकार का अपेक्षित परियतंन 
परिवधन आप लोगो के परामश से ही करगा। 


शिष्टसण्डल से शथासी आनन्द बोध सरस्थतो के अतिरिक्‍त श्री 

रामचन्त्र शाब बन्दसातरभ, 3१० कसला रत्नसू, श्री विजयेन्द्र स्नातक, 

थी क्षितीश वेदालकार, गे स्वासी गिरधारोलाल, भी विसमल भारदाज, 

डा० आनस्व प्रकाश, प० राउ गुरू शर्मा, श्री प्रेमलाल गुप्ता, ड० 

घमंपाल डा० कृष्णलाल, चोधरो लक्ष्मी चन्द, श्री जगवीश प्रसाद वेदिक 
आवबि सम्भिलित भे । 

सच्चिवानन्य शास्त्री 

सत्वो 
साववेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 


सार्वदेशिक सभा द्वारा दंगो के जोंच 
के लिए समिति गठित 


[ प्रथम पृष्ठ का शेष ] 


हुसे इस बात से भी बड़ी चिन्ता है कि हमारे हो देशवासियों से से 
कुछ लोग उस बिदेशों ताकतों से थेसा श्राप्त करते हैं जो हमारो भनता 
को जाति, धर्म ओर सम्प्रदाथ के आधार पर बाटकर देश का बिघटन 
करना चाहते हैं । इस सन्दर्भ मे नवगठित बहुजन समाज को गति- 
विधिया ध्याम देने योग्य हैं। आयंसमाज एक सामाजिक संस्था है, 
जिसका राजनोति से कोई सोधा सम्बन्ध नहीं है ओर जो अपने देश 
ओर देशवासियों के प्रति बफादार रहा है। हमसे एक समितिगठन 
करने का निश्चय किया है, जो बेहलोओर मेरठ मे हुए साम्प्रदायिक 
बगो को जाब करके लग भग एक महीने मे अपनो रिपोट दे देगो । 

अगले महीने दिल्‍लो मे अज्लिल सारतोय स्तर पर एक सम्सेसन 
आयोजित करी का सो बिज्ञार है। हम सभो राजनेतिक पारियों के 
नेताओं को बेतावनो देना चाहते हैं कि हिन्दू जाति उनके ऐसे किसी 
भी कार्य को सहन गहों करेंगी, जो केबल अल्पसत्यक समुवाय को 


सतुघ्ट करने को दृष्टि से किए जाएगे । 

रामचन्द्र राज वम्देमात्र म्‌ स्थासी आानस्व बोध सरस्वती 

अबरिष्ठ उप प्रधान अधान 
सार्वदेशिक-आयय प्रतिभिध्ि सभा बेहलो 


ही. ३ 005 मम आम 


धर्म निरपेक्षवाद और 
आय समाज 

(शेष पृष्ठ ४ से आगे) 
शासन के कार्यो में किसो प्रकार 
की बाधा उपस्थित न हो । 

घर्मं-मिरपेक्ष राज्य अपने में 
कोई सहास लक्ष्य नहीं अत्यितु परि- 
स्थिति विशेष का एक समाधान 
सास है । यदि हमें कहने को छूट 
हो-तो हम यही कहेंगे कि धर्म- 
निरपेक्षता का अर्थ अधरम-सापेक्ष के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । फिर 
भी जहां तक हमारे देश के शासन 
और राजनीति का प्रश्न है, दोनों 
घरं-निरपेक्षता को बुहाई देते हुए 
भो वस्तुतः धर्म-निरपेक्ष हैं. महों। 
अन्यथा ये हिन्दू कोड बिल ,मुस्लिम 
परसनल ला आदि धर्म विशेष के 
लिये क्यों हैं? ऐसे कानन क्यों नहीं 
बनते जो भारत की तसाम जनता 
पर एक समान लागू हों? यह अल्प 
संखमक का आधार क्या धर्म-निर- 
पेक्षता है, सम्प्रदाय-विशेष के प्रति 
तुष्टिकरण को नोति का अपनाया 
जाना भो क्या धर्म निरपेक्षता का 
प्रतिपादक है? इसाईमत के सर्वोच्च 
पोष के भारत में आने पर राष्ट्रीय 
अभिननन्‍्दन का क्‍या अर्भ ? अल्प- 
संद्यक आयोग को मियुक्ति किस 
लिए ? चुनाव के समय जोटर को 
संख्या के अनुपात से सम्प्रदाय 
विशेष का प्रत्याशी क्‍यों चुनाथाता 
है ? क्‍या यह सब धर्मं-निरपेक्षता 
के झोतक हैं ? 

इस तथाकथित धर्म-निरपेक्षता 
ते सब से अधिक हानि मदि किसी 
हिन्दू मत ही है। द्वारिका पीठ 
के शंकराजाय स्थामोी स्वरुपानन्द 
थी का कथन है कि “सरकार 
जालीस साल से धर्म-मिरपेक्षता 
की नीति अपनाये हुए है, जिसके 
परिणामस्थरुप एक धर्म मिटता था 
रहा है । “ प्रब्टल्म-असर उजाला 
दिनांक २३०३-८७ धर्म-निरपे-- 
क्ता का प्रभाव किसो के हास के 
रुप में क्यों परिलक्षित हो रहा है । 
थो भो हो, इस धर्म-निरपेतयाद 
मे देश को खोलला कर विया है 
ओर स्थिति यह है कि- 


गायंमित 


गुरुकल प्रभात आश्रम में “संस्कत सुरक्षा 
दिवस 


गुदकुल प्रभात आश्रम में 
विनांक १६-५-८७ को 'संस्कृत 
सुरक्षा विवस” मनाया गया तथा 
इस अवसर पर एक सभा का भी 
आयोजन किया मया। सभा को 
अध्यक्षता भारतीय ज्ञान विज्ञान 


के मर्मज्ञ बिढ्ान एवं भारतोय संस्कृति 


सभ्यता के अनन्य भक्‍त गुरु- 
कुल के आजाय श्री स्वामी विवेका 
नतद जी महाराज ने की । हस में 
स्थानोय लोगों के अतिरिक्त बाहर 
से पधारे विद्वानों ने भी उत्साह के 
साथ भाग लिया । 

नई शिक्षानीति में संस्कृत को 
उपेक्षा से सो लोग खुब्ध थे । 
अधिकांश वक्ताओं ने निर्भय पूर्वक 
यह प्रतिपायित किया कि यह सभथ 
एक नियत वड़्यन्त के अन्तर्गत 
हो हो रहा है। वक्ताओं 
मे कहा कि आधुनिक भारतोय 
भाषाओं में संस्कृत को न रखकर 
जो शिक्षानीति निर्धारित की गयी 
है यह राष्ट्र के लिए धातक सिद्ध 
होगी। सरकार उर्दू जेसी सम्प्रदाय 
विशेष की भाषा को तथा अंग्रेजी 
जैसी बिदेशों भाषा को प्रोत्साहन 
देकर भारतोय संस्कृत को आत्मा 
ऋषि-सुनियों, सनोषियों, सह्ियों 
और संसार के श्रेष्ठतस कवियों के 
सतत चिन्तन के आधारभूत संस्कृत 
को घोर उपेक्षा कर सच्ये भारतोयों 
के ही नहीं भारत माँ के भो अन्त- 
स्तल पर क्र रता के साथ भयदूर 
बजा प्रहार कर रहो है । 

यह सब जानते हैं कि ईसाई 
तन्‍्त्र ईसाइयत के प्रचार में संस्कृत 
को सबसे बड़ा आधक समझता है। 
अतः उनके द्वारा सतत यह प्रयास 


होता रहा है कि भारतोय संस्कृति 


हम कहां हिस्दू कहों मुसलमान 
बन खड़ते रहे, 


धर्म को चोपाल पर । 

सारा बतत जलता रहा। 

यह बतय हमारा न 
जले, सरसब्ज रहे, आबाद रहे 
ऐसी कोई नोति होमोी चाहिये 
अर्वते देश में । 


ओर संस्कृत का समूल उन्मूलन 
कर बिया जाये । देश को स्वतन्त्र 
हुये खालोस वर्ष बोत जामे पर भो 
सारतोयता का निरम्तर हास इस 
बात का प्रमाणन है । 

तुष्टीकरण की नीति को देख- 
कर सगता है कि सरकार फूफ्‌- 
कारते बिधेले सापों को हो दृध 
पिलाने पर उतार है , 


वक्ताओं ने भारतीय भाषाओं 
ओर संस्कृति के विनाश में दूसरा 
कारण यह पाया कि राष्ट्र भक्त 
लोग राजनोति में नहीं आ रहे है। 
पिछले दिनों यह बात सामने आयी 
कि सुस्लिस के नास पर सभी सुस- 
लमान नेता हकद्ठे हो गये, चाहे 
वह किसी भी राजनैतिक बल का 
हो । इसो प्रकार सिखी के नाम 
पर सभो सिख इकठ्ठे हो गये,यहां 
तक कि कस्युनिष्ट विचार वाले भी 
पिछे महों रहे । ईसाई नेता खुस 
कर भले ही न आये, पर उन को 
पूर्ण रूपेज राज्याभ्रय प्राप्त है ओर 
वे प्री लगन से ईसायोकरण में 
लगे हैं । पर हिन्दुर्मों की बात को 
कहने के लिये संसद में कोई हिन्दू 
नेता नहों है । हिन्दुओं के मतों से 
जीतने बाले जो लोग हैं बे तोहिन्दू 
का नास लेना सभी पाप समझते हैं। 
इस परिस्थिति में हिन्दुत्व को 
अर्थात्‌ भारतीयता से सम्बन्ध रखने 
बाले सभी तत्वोंकी उपेक्षा स्वाभा- 
विक सो बन गयी है। इस के लिये 
अब समय आगया है कि सभी राष्ट्र 
बादी तत्व आगे ौयें। 


कुछ वक्ताओं ने संस्कृत के 





महत्व पर प्रकाश डाला और इस 
को रक्षा के उपाय के रुप में सुझाव 
विया कि संत्कृत को पारिवारिक 
भसाथा के रुप में विकसित कर बोल 
चाल में लाया जायें। पत्र पत्रिकाये 
प्रकाशित की जायें मोर उस के 
द्वारा जन जागृति फंलायो जाये । 
प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत 
को अनिवार्य किया जाये। 
आकाशवाधी व दूरबशंतस को 
सेवाओं से अधिक संस्कृत को प्रचा 
रित किया जाये । संस्कत को मृत 
भाषा कहकर उपेक्षा को जा रही 
है लोगों में आस्था उत्पन्न कर इस 
को उपादेयता सिद्ध करना अनिवार्य 
है क्‍यों कि हमारा सब कुछ इसो 
में निहित है. भीवत्स निममालं 
कार ने संस्कृत के भाषा वेज्नानिक 
स्वरुप का विश्लेषण करते हुए इस 
बातपर बल दिया कि संस्कत हो 
समस्त भषाओं का उटठगम है। सभो 
साथाओं को उन्नति संस्कत के 
बिना नहों हो सकतो है । 

अन्त में सभा के पृज्य अध्यक्ष 
महोदय ने अपने भाषण में इसबात 
पर बल दिया कि संस्कत को रक्षा 
सच्चरित्रता से हो हो सकतो है । 
आज संस्कृत के रक्षक हो भक्षक 
बन गये हैं। हम सच्चाई ओर 
निष्ठा के साथ अपनी आचार 
संहिता पर बढ़ नहीं हैं। जारिजिक 
पतन से बुबंल_बाहुओं से संस्कृत 
को रक्षा नहीं को जा सकती। अनु- 
फरण की परम्परा से संस्कृत के 
विद्यालयों, विश्वविद्यालयों ओर 
गुरुकुलों को आत्मा हो मर चुकी 
है। अतः धारित्रिक उत्थाम के साथ 
संगठित होकर आगे आये हस 
लहां हें जेसे हैं बहां से उसी रुप में 
लग जायें । 
“श्री वत्स शास्त्री सिगमालंकार 


किशोर सम्मेलन 


आये समाज अुगार गगर, लखनऊ सें रविवार ७-६-८७ को 
किशोर सन्मेलन हुआ । इसमें ब्यबहार सातु के धुर्वाद्ध पर भ्रश्नोत्तर 


हुए । भाग लेने वालों में छः बर्थषोय बालक हिमांशु देव भो था। जाय॑ 
ससाल भुगार नगर को ओर से किशोरों को दयानन्द सघु प्रस्थ 
संग्रह की प्रतियों उपहार स्वरूप दी गई । 


-सञ्जय अवस्थोी सम्बाद कथप्रे 


पृ० 





आयंसमाज मुरादनगर आश्ुधनिर्माणो के 
वार्षिकोत्सव पर सभा प्रधान भ्रीयत 
इन्द्ररण जी का उदवोधन 


१७ समई-आये समाज आयुधर्िर्माणी के वायिकोत्सब पर सभा 
प्रधान के पहुचते हो अधिकारियों ढ्वारा उनका स्थायत किया मया 
प्रधान जो ने अपने भाषण में देश की वर्तमान परिस्थिति तथा राजने- 
तिक लल रहे दवन्‍्द के परिपेदय सें आयंसमाज को अपने अस्तित्व के 
असुरुप दायित्व वहन करता है । वस्तुतः भारत एक विस्फोटक स्थिति 
में है। इस पर नियन्त्रण आयंसमाज के आधार पर सर्वाज स्पर्शों क्रान्ति 
कारो अभियान द्वारा हो सम्भव है । 

उन्होने कहा राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा की उपेक्षा 
अत्यधिक दुर्भाग्य पूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय अस्तित्व के मूल तत्व 
सास्कुतको संस्कृति का आधार बताते हुए उन्होने सास्कृत रक्षा आन्योलन 
की ओर आय॑ जाति का ध्यान आकृष्ट किया । संस्कृत रक्षा आन्दोलन 
के साथो स्वर्प को प्रतोज्ा तथा उसको सम्पूर्ण आस्था से क्रान्तिकारो 
हंंघर्षात्मक ढुंग से चलाने हेतु आय जनो को कटिबद्ध रहना है । 


सभा प्रधान इन्द्रराज मी द्वारा चौधरी 
चरण जो को श्रद्धांजलि 


पह भानकर कि चौधरी चरणसिह लो इस दुनियां में नहों रहे आय 
जगत में शोक छा गया । मेरठ में एक साधारण किसान परिवार में 
जन्म लेकर चोधरो साहब ने थहां राष्ट्रीय नेतृत्व की उचचाइयो को 
छुआ ओर प्रधान मन्त्री से पद को गोरबान्यित किया बहाँ चोधरी 
साहब आर्य प्माज के भो कमंठ कार्यकर्ता और नेता रहे । 


उन्होंने अपने मुख्यमन्न्नी काल ओर प्रधानमन्त्री कास में भो आय॑ 


समाज का ध्यान रखा । एक संस्मरण बड़ा रोसाजक है । 

उनके द्वारा सेडिकल कालेख में साजपत राय कक्ष का शिलान्यास 
होता था | स्थानीय अधिकारियों ने उसमें १० सिमट के यश कराने का 
कार्यक्रम मिश्चय किया मैं तेयार हो गया। चोधरी साहब आए ओर 
यज्ञवेदी पर बंठ गये । में ने मन्त्र पाठ अहुत तेली से प्रारम्भ किया। 
उल्होने मुझे एक दस रोक दिया ओर सुझे कहा कि ऐसो भो बया 
जल्दी-है ? अब उन्होने पुस्तक हाथ में लेकर स्वयं धीरे-२ भन्त्नरपाठ 
प्रारम्भ किया । सेरी मन्‍्त॒पाठ की गति उनके साथ मिल गयी और यश 
१० सिलट के स्थान पर ३० सिमट सें समाप्त हुआ। में उत को इस 
अड़ा भोर निष्ठा पर मुरक्ष था। वे कई बार हमारे कई शत।क्दो समा- 
रोहो में आए ओर अपने सारगर्भित भाषणों से हसारा सार दर्शन 
किया। थे इसानदार, निव्ठावान, कास करने वाले, देश को- अर्ज ब्यब- 
सथा एवं कृषि आदि के भर्मश ओर दृढ़ पुरुष थे । ऐसे महान पुरुष के 
चरणों में आये जगत को ओर से मेरा शत शत प्रणाम । 

इन्द्रराज प्रत्ान आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


निर्वाचन 


आय ससाक्ष आयुध निर्माणों पूर्थो 
क्षेत्र ( गाजियाबाद ) 

प्रधान भी स्रायाप्रकाश 

मस्फी श्री आनन्द स्वरूप 

कोवा० भरी हरिनन्दन 


प्रधान-भी स० केदारवाय आये 


सन्त्री-ओ नेदप्रकाश आये 
कोधा० भी शिक्षजो शर्मा 


भाप्येमित 


-आयंसमाज सहतवार [बसिया | 


४ जुलाई १६८७ 


मलियाना में दंगा भड़कांने के लिए लोग 
गायब किये गये 


जिन्दाको म्दा बतांकर मुआवजे लिए गये 


श्री मुख्तार अब्बास नकवों का स्पष्ट कथन 
भारतोय भुलस्लिस युवा सम्मेलन के अध्यक्ष भी सुस्तार 
अम्यास नकबी ने एक बयान में कहा कि सलियाना में दंगा भड़काने के 
लिए कुछ लोगो को गायब किया गया था । उनमें से बहुतों को मुर्दा 
घोषि . करके सरकारी धनराशि भी हासिल कर लो गयी । यह कलई 
बहुत से गायब लोगों के बापस आ जाने से शुल गयी। उन्होंने कहा 
मैंने पहले भो कहा था कि कुछ दंगाई सेस्पद शहाबुद्दीगथ जामा 
मस्जिद में शरण पा रहे हैं। आज भो यहां छापा मारकर बहुतो को 
पाया था सकता है । 
उन्होने यह भो कहा कि जनता पार्टो अध्यक्ष थ्रो चमद्रशेखर ने कहा 
था कि सलियाना से ११२ लोगों को गामब कर सारकर सदी में फेक 
दिया गया है यदि यह गलत निकले तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उनको 
बात झूठ निकल गयो अतः नेतिकता कहती है अब ये पद त्याग कर दें । 
( १८-६-८७ के ससाश्यार पत्ों के आधार पर ) 





श्यामलाल अभियांत्रिको महाविद्यालय उदगीर 
( महाराष्ट्र ) 
श्यामलाल स्मारक आये शिक्षण संस्था, उदगीर 
( महाराष्ट्र ) हारा संचालित श्यामलाल अभियांत्रिको महाविद्यालय 
( भराठयाडा विश्वविद्यालय ओरंगाबाद से संलग्न ) तथा श्यामलाल 
तन्‍्त्र निकेतन ( सहाराष्ट्र शासन द्वारा मान्य ) गत ४ वर्षों से सुचारु 
रुप से कार्यरत है। 
बिशुद्ध बेदिक विचारधारा को लेकर समस्त भारत मे तन्त्र शिक्षा 
के क्षेत्र में यह एक मात्र जाय शिक्षण सस्था है । 
जेदिक विचारों से प्रेरित परिवारो के छात्र, छात्रायें सथा अन्य भो 
इस इ लिनोयरिंग कॉलेल व पॉलिटेक्निक मे प्रजेश ले सकते हैं । पढ़ाये 
लाने वाले विधय इस प्रकार हैं । 
(१) डिग्री को्स के जिधय, कन्स्ट्रकूशन इ म्लोनिरिंग, प्रॉडुकशन 
हस्जीनिरिंग एलकट्रानिक्स इ न्लीगिरिंग 
डिप्लोमा के जिधय कन्स्ट्रक्शन टेक्मॉलॉजी (८१०४) प्राइरशन 
(24८८४ )डेरी इस्जीनीयरिंग, फूड टेक्सॉलाॉजो 
सपभो आयों का परम्‌ कत्तंब्य है कि इस संस्था को अधिक से 
अधिक सहयोग प्रदान करें ताकि उस से दक्ष प्राध्यापक ब्‌द, सुसस्ण 
कार्यशाला, बुहृत्‌ प्रंथालय और सभी प्रकार को उचित साधन सामन्नो 
और अधिक जुटाई जा सके वेसे बतंमान स्थिति सम्तोषणमक है । 
थी ० एस० रघुवशी प्राचार्य 
आय॑ उप प्रतिनिधि सभा मुरादाबाद के 
नये पदाधिकारी 
दिनांक १७ सई १६८७ रवजि7र को आय उप प्रतिसिध्ति सभा, 
सुराबाबाद के निर्वाचन में सबंसम्मति से प्रधान- श्री विक़ससिह जाये 
सोह०ठेर, सम्भल दूरभाव ४१७, मस्जो-भी हरिश्चना आये, कालो 
पगड़ो, अमरोहा दरभाव ५५४, कोवाध्यक्ष-ओओ सुरेशचन्त्र जी आय, 
ब।जार चोक, कांठ ( मुरादाबाद ), आय-ब्यय निरोक्षक-भो जगदोश 
शरण जी आय, कोट पू्थी, सभभल । -हृरिश्चमा आये सस्‍्त्री 
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सुरक्षा और विश्वास के साथ 


अल्पसंख्यकों का विकास 








उत्तर प्रदेश शासन का यह दृढ़ संकल्प है कि राज्य के अल्पसंख्यकों के अधिकार 


को पूरी सुरक्षा की जाये और उन्हें अपनी सामाजिक उन्नति के भरपुर अवसर प्रदान 
किये जायें । 


शासन द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम एवं उपलब्धियां 
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पुरिस, सेना में मर्तोीं के लिए अल्पसंदयको को चुनाव पूर्व प्रशिक्षण को सुविधा । वर्ष १९८७- 
८८ में इस निसित्त ३७० लास रुपये व्यय करने का प्रस्ताव । पुलिस में भर्ती के लिए चयन 
समितियों मे अधिक प्रतिनिधित्व । 


दो लाख रुपयों तक को ओश्ोगिक इकाई लगाने को इच्छुक अल्पसंस्यक उद्यमियों को ऊागत का 
पचहत्तर प्रतिशत धन बेको के पास बतोर जमानत के जमा करने के लिए ऋण वेने की 
सुविधा । चालू वर्ष में ४ हजार लोगो फो लाभान्वित करने का लक्ष्य । 


तेरह अल्पसंस्थक बाहुल्य जिलहों मे उत्पावन-सह-प्रशिक्षण केन््रो को स्थापना का प्रस्ताव । इस 
पर लगमसग ६४ लाल रपये व्यय होने फो सम्मावना। 


रिक्शा चलाने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के रिक्‍्शाचालको फो रिक्शा सुलूम करने को योजना। 
चालू वर्ष से १२०० रिक्शा चालको को २१ लाख रुपये खर्च फर लाभान्वित करने का लक्ष्य । 


महिराओं को सहायता वेने के उदहं दय से एक चिकन उत्पादन केन्द्र को लखनऊ मे स्थापना का 
प्रस्ताव । चाल वर्ष मे प्रवन्धकीय एवं अन्य प्रकार को सहायता वेकर १००० चिकन वस्त्र कियों 
को लाभान्वित करने का लक्ष्य। 


साम्प्रदायिक सद्भांवता बढ़ाने के लिए एकोकरण समितियों का गठन । 


लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तीसरी 4 चोथो श्रेणों के कर्मचारियों कों हर 'घयन 
ससिति में एक अल्पसंख्यक सदस्य रखे जाने का आदेश । 


राष्ट्रीय एकता का आधार आपसों भाईचारा 


और सद्भाव 








सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश 
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अायाभत्र साप्ताहक 
भाराधयल्थामोी-जबन, ५ सोराबाई भार्ई, लखनऊ 
दृर्च्राथ ४5993 श्ध्८ु८३ 
वच्लीकरण स० एल डब्श्युएम पो ऊह 


आबादु शुक्त्र दे 
रवजियार, ५ जुलाई १६८७ ई० 





उचसर-प्रबेश बलय प्रतिमभाष्म सपा «वा मम पत्र 


अमृत वर्षा 


सनुष्य के जीवन का एक ध्ग्रेय होता चाहिए, एक केन्द्र, जहा पहुच 
कर यह अपना जीवन कुर्बान कर सके, अपनो घन-ढोलत ओर बाल 
बच्चो को आसानी से छोड़ सके । एक स्थान होना चाहिए जहा पहुच 
कर गय॑ से वह कह सके कि वाहे प्राण चले जाए, जाहे सब ओर से 
विनाश का ताण्डव घेर ले, पर थहु उस स्थान से लोटेगा नहीं, पीछे 
नहीं हटेगा । ऐसे स्थान पर ही मनुष्य का वास्तथिक चरित्र और उत्त 
का वास्तविक सोल मालूम होता है । 


-महात्मा हसराज 


आइये सुनें सलियाना के मुसलमान 


क्या कहते है 
हमारो रक्षा हिन्दुओ ने की, रोटी पानी का प्रबन्ध 
हिन्दुओं ने किया 
सेरठ के बरगे मे सास्भ्रदाधिक अलस्यरदारों की वजह से बहुचाचित 
मलियाना गाव के सक्तभोगी सुसलमान कहते हैं कि दगा फसाद कराने 
बाले अपनी गोटी फेंककर पोछें हट गये बदमाश गन्दी हरकतवालो 
से अपना नगा भाधथ सछाता आरम्भ किया। हमारे घर जलाये गये 
ओरतो की अस्मत लूटने को कोशिशें हुयों। हमे भूछा प्यासा सरने 
के लिए मजबूर किया गया। ऐसे मे हमारे मुहल्ले के हो हमारे हिन्दू 
साइयो ने (जिनके साथ हमारे परियार सदियों से भाईलारे के साथ 
रहते आए हैं ) क्षपनो जान को बाजी लगाकर हमारी जानें बचायोीं । 
हमारी बहू बेटियो को इज्जत बच्चायो । कपय्‌ के दोरान खाने को चीजें 
सुहस्या करायों । रोज चल रहे थे उस समय हमारे रोजा (पूजा) का 
सारा इन्तजास किया। रोजा अफ्तार हमने शकन से किया । 
सलियाना को बड़ो सस्जिव के पास स्थित लुहार मुहल्ला दगे के 
दर््यान पुर्ण सुरक्षित रहा । वहा ७०-८० भरुस्लिम घर हिन्दुओ के घरो 
से घिरे हुए हैं बहा किसी मुसलमान का एक पाई नुकसान नहीं हुआ | 
फिर मरी हस सुहलले के एक मुह्लिस ने बिना कसी नुकसान के सुआ 
बजा भी सरकार से ले लिया | बिना कारण उसके मुआवजा लेने से 
सबने वु ख प्रकर किया । एक बुजुर्ग मुसलमान ने तो कहा कि झूठ 
सुआवजणा लेकर हमे बदनाम किया जा "हा है। यह बयान सलियाना 
गाव के ही सुस्लिस भाई बहन (जिन्होंने अपने नाम बताये कुछ ने नहीं 
बताया) भी हमीढ,निञज्ञाम, बाब, मजीब व श्रासती असगरी, नजरुद्वीन 
व सलमुद्दोन आदि के हे । 
( १७ जून के समाचार पत्रों के आधार पर ) 
-आर्य समाज भोजपुर-लेडी का ७२ वा वाधिकोत्सव ६ से रू जून 
८७ ई० तक सम्पन्न हुआं। समारोह में ओरी शानेश्वर जो भारतो 
( पूर्व सास सोहस्समद सुस्तकीस भी विनेशचर त्यागी, के प्रभावों ब्या- 
स्यान हुये तथा आओ ओरभूप्रकाश जी बर्मा, श्री सामघन्द्र जी आये 
पथिक, भ्री नरेशवत्त आये द्वार! सगोत स्वर मे श्लोताओ को आध्यात्मिक 
शसास्बयादन कराया गया | 











प० रामदत्त पाण्डेय दिवगुत 
अल्मोडा । झाय समाज ताडोखेत के कुकी प० रामदस पाण्डेय 
साहित्य रत्न का निधन ४ जून! ६८७ को हो गया उनको दिवगत 
आत्मा की शाति एवं परिजनों के धेय हेतु १५ जन १६८७ को स्वासी 
गुरुकुलानन्द कच्चाहारों की अध्यक्षता मे प० प्रेसदेव शर्मा ह्वारा शासि- 
यश्ष सम्पन्न किया गया । -प्रम चम् पाण्डेय 


सो ऋषये: 
आपको जानकर की कोटि के भजनो के 
प्रति कैसेट ३० रुपये 
में केसेट आपको देना 


५ नये कैसेट बनाने आजा रहे 
हेगा । किन्तु हम लागत से 
जाहते हैं। हम केवल उन्हों प्रथम ५०० लोगो को यह ६० रुपये 
( ५०+१० डाक व्यय ) को छूट दे सकेंगे जों हमे १०० रुपये अग्रिम 
रूप से २५ जुलाई १६८७ तक भेज देंगे। इस स्वॉगिम अवसर को न 
गवायें तथा आयंससाज के प्रचार प्रसार मे हमे अपना पूर्ण सहयोग दें । 
हम कंसेटो को क्रापको दो बार मे देंगे प्रथम दो कंसेट 
जन्माध्टमी तथा तोन दोपावली तक आपको मिलेंगे । पाथो कैसेट एक 
घष्टे के होगे । 
विशेख-दस कंसेट के रपये भेजने वालो को एक कंसेट फ्री भेंट 
किया जायेगा । 


प्स्तुतकर्ता- ससार साहित्य मण्डल 


१४१-पुलुष्ड कालोनी, बस्वई-४०००८२ 
दूरसाव -५६१७१३७ 


कह ओशव्मू हे 


प्रभाकर -: 





सर्वोत्तम हथन सामप्री १४ ०० किलो ( बहुरंगे, आकर्षक दिव्या पक ) 
मतिउसस हथन सामग्री ८ ०० किलो (बहुरणी एच०एस०प्लाह्टिक से) 
उसमे हम सामप्री ५-०० किलो ( अहुरगी प्लास्टिक मे ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
५३१|१० सवाधंण, कानपुर--३ 





साधिकारिणी आये प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के सिए सगवाडीन आयंभास्कर प्रेस, ५ सोराबाई मार्ग लखभमकऊ के लिए अस्थाई रुप में 
एम० पो० परिट्स ( सिकट सुदर्शन सिलेसा ) चारणाग सकामनऊ मे भी विश्यम्मरदयाल गुप्त द्वारा युद्धित एव प्रकाशित ! 


है 


अजय 


कायल्ला 
8203८९७४०४॥ 





>> १० अहक- 


3. ऊझाय प्रतिभिणि सभा ढत्तर प्रदेश का मबुखलक्ष 
रजि० सं० २२४१|१७ थधोषणा पच्ष सं० ७/२५-२-भ१ 
जायज कृष्ण १, रजियार, संबत्‌ ३०४४ लि० दिनांक १२ जुलाई १४८७ 


के [| बोफोसं प्रकरण सें-- हे 
है महू के आाकयज प्रधान सन्‍्त्री पर जेठमरहानी के आरोप निराधार 
अभ्निहोत्र “--विदवमाथ प्रतापसह 
कया कण भारत के भृतपूर्ण प्रतिरक्षा म्त्ती भो विश्वमाथ प्रतापसिह ने बम्धई में पोहार कालेल में एक 
स्वास्थ्य सुधा प्रशनोसर कार्यक्रम में कहा कि ओोफोर्स घोटाले में भी रामजेठस लानो ने प्रधान सम्झी करो राजीब मांधो 
ओइम्‌ सत्य पुनातु पुतः शिरसि पर बेबुनिमाद आरोप लगाये हैं। उन्होंने श्री जेठमलानो को चुनोती दो कि वे उन आरोबों के लिए 
सम्पादक के पत्र प्रमाण दें । उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सम्देह भो किया जाये कि ओफोर्स सोबे में 
सार कुचभानें, भावजपत प्रधान भस्ही सम्मिलित हैं 
१३ अरब से अधिक काला धन विदेशों में जमा कराया गया 
“बविदवनाथ प्रतापसह 
भारत के भृतपुर्व प्रतिरक्षा सन्‍त्ी थी विश्वनाथ प्रतापसिह ने अस्वई में एक र॑लो में कहा कि 
जब्त भारत से १३०० करोड़ रुपये से भी ज्यादा काला धन इस समय विदेशों में छिपाकर रखा गया है । 
उन्होंने कहा कि यह स्थिस बेकों के अलावा बहामा लेसे अस्य देशों में सो है। इस प्रकार अपने देश का 
सनभोहन सियारो अन विदेशों में भेजकर विदेशों को अर्थ व्यवस्था सुदुढ़ होगी ओर भारत की अर्थ व्यवस्था ्षोज होगो । 
निश्चय ही ऐसा करने याले देश के शत्रु हैं । 
फै भसारतोय स्थाधोनता संग्राम के भूल में अंग्रेजों हारा हमारी सम्पदा लूटकर अपने देश में ले 
जाने का कारण हो 
सम्पायक भष्य ल- उन्होंने यह भो कहा कि बोकोर्स सोदे में कमीशन के लेनदेश करने बालों पर भारत में आपराधिक 
मुकदमा जलाकर दण्डित किया जाना चाहिए । 
38४ ले लेक दिल्‍ली नर संहार का एक अभियकक्‍त गिरफ्तार 
न्त "गत १३ जून को दिल्‍ली के प्रेटर केजाश मुहल्ले में १४ मिरीह व्यक्तियों को मिर्मंम हत्या करनेबाले 
श्रो० रमेशचशा एस. ए. आतंकवादियों में से एक परमलोतरसिह वासक आतझुवादी को पंजाब पुलिस ते पकड़ लिया है। उसके 
ञै साथ ही अन्य २५ ओर आतंकूबयादों भो उसी दिन सुरक्षा बसों ते गिरफ्तार किये हैं । 
आजा बेदबत अवस्यों. |... चित्रकट सेले में पानो के अमाव में ५५ व्यक्ति मरे 
+$ अमावस्या को कामद बिरि ( चिह्रहूट ) को परिक्षमा के सिए भये सेकड़ों यात्ो 
दातो के अभाव के कारण बढुत हो ब्रस्त हुये । ५५ व्यक्ति तो पानी पानी कहते अपने प्राण सी बंबा बेठे 
सबस्थता शुश्क यह सब बदुब्यंत्था थ अनहामि प्रशासन को लापरवाही के कारण हो हुईं। इतनी चिलचिलाती धप में 
जाधीबयल घबहय २४५१९) पानी की परिक्षमा छेत्र में कर्याप्त व्यवस्था होगो चाहिये णो जिसके असाबय के फारण लोग 
बाबिक २४) प्यास के सारे तड़कड़ा कर भर गये । 4 
क्भाही १३) दिल्‍लो सें भयंकर अग्नि काण्ड 
शिवेक्ष में १४ पड दिल्‍ली में कमाट प्लेस के एक अहुसजिले भदन सें २६ जून को विजलों के साठ सकिड 
रे से भरकर आग लग भथी जिसमें कई जानें ययों सेकड़ों घायत्र हुऐे ६० धायलों को रामसगोहर सोहिया 
अस्पताल में चिकित्ता के लिए भर्तों कराया गया । 
बे है ० थहु भयंकर आय २६ जून के प्रातः पौने प्यारह बजे लपो, तत्काल फायर ख्रिप्रेड दोड़ पड़े अन्य 
. अप ९७ सभो साधनों से सी उसे शान्त करते का यम किया यया परस्तु आय को पूरी तरह शाम को लगणन ४ 





बजे सहत किया था सका । क्चाज कार्य में सेवा के हेली कोप्डरों को भो सहायता ली ययो । 


मैं मांस मौज अन्याय देश रह जुब हीं है पानी है 4 
जिसको हिम्दो से प्यार नहों बह ढंसा हिन्दुस्तानों है # 


स्फ्पादकीय 











हुए बहूरेंले भीषण जतलाबर आता हु, इस सतत को इकतयर करी 
है कि एृकृता के हमारे समस्त प्रयाश अभो तक सकल नहीं हुए हैं। 


“शारयंबत घोहन 'चहदी.. युधरात भरना अन्य पेशी में मी सका ऊदा ऐड इसे हंही शहते हैं + 


(०) भादा के ख्राझ्चार पर राज्य बना कर भो हल सुर समृद्धि 
श्रोहाई के कोसों हूर है। पचाव में उप्रयादियों हारा खालिस्ताव को 
भांग को लेकर, आतरु का तांहव नृत्य मंद भी थारी है | राष्ट्रपात 
शासन स्थर्तपत होने पर थी इस रात भें. प्रतिक्षि गर बेकार हो यहा 
है, केक जुरे का रहे हैं। भातकूतलांत्ियों सो प्रतिदिण अशृफपड़ हो पहो 


लक्षंनऊ-- भावणइष्ण ३ सम्बत्‌ २०४४ पियार १२ बुलाई १५८७, दवाणन्‍्दाष्य १५३ है "सु भस्मासुर को सांति उनको कही अन्सपेध्टि वहाँ हो पा रहो 


वृष्टि संबत्‌ ९१४७२६१४६०५७ 





ऋषिर बिप्र: प्र एता जनांनाम 


हरियाणा में कभी थो विधात सभा के चुनाव हुए हैं, उसमे काँग्रेसो 
अभ्याथी लिस शोचनोम स्थिति मे परालित हुए हैं, उससे यह सुस्पथ्ट 
हो गया है कि दक्षिण तथा पुर्यो राज्यों को भाँति अब उत्तर राध्ष्यों मे 
काँग्रेस को लींथ डाया डोल हो रहो है, क्योंकि जनता इस दल णो 
भीतयों से सहुष्ट नहों है। कैसा में इस राजनीतिक दल को तोन 
जोथाई बहुमत प्रदान कर भारतोय अगता को एकमेंब कामना यही 
थी कि एक सुदृढ़ केग्ट्रीय सरकार, देश को समस्त ज्यलम्त समस्याओं 
का निराकरण कर सके ओर राष्ट्र को सर्वाज्ञाज उनच्चति हो सके परन्तु 
जित प्रकार से देश अधोगति को प्राप्त हो रहा है, उससे देश को जनता 
राज्य सतत में वरिकर्सभ करने पर जिवश हो गई है । 


भा समाज बस्पि एक धाभिक सत्या है परम्तु उसके साथ यह 
सो रर्वणा शर्म हूं कि जहां तक राष्ट्रोयता का प्रश्न है, राष्ट्र प्रेम 
अस्त से हो इसको घृट्ो में विद्यमान है। इसके प्रव्तक स्थासोी दवा भग्द 
सरस्वती का यह उद्धोथ कि विदेशों राज्य चाहे कितना ही भक्षछा 
क्यों न हो ओर अपना राज्य कितना हो घांटया क्‍यों न हो, फिर भी 
स्वराश्य प्रत्थक स्थिति में भ्रेयस्कर है, उसके अमुवाइयो को राष्ट्र प्रेम 
के सिए सदेग प्रेरित करता रहा है ओर करता रहेपा । अतएथ आय 
शमाथ को एक हो महतो कामना रहो है कि हमारा स्थराश्य सुराज्य 
बने और इस मनिन्चिस राष्ट्र के हित में भाव समाल ने सदेश योभदान 
दिया है। इस सदृभावना से प्रेरित होकर ग्रदि कोई आलोचना को 
जातो है तो उसका उहू श्य भा एक मात्र यहों होता है कि लिगमके हाथ 
में सता है, यदि ये अपनो त्रटियो को देख पाने मे असमर्थ हैं, तो उन हें 
उसका दर्शन कराया जाए ताकि वे उस का सुधार कर सकें। 


अथ देश को स्वाधीन हुए ३४ बय हो चुके हैं पररतु दिन प्रति- 
बिन गिरती हुई स्थिति, अशमठत और असुरक्षा को विकसित करने 
वाले विनाशकारी तत्व, भैतिकता का हास, अपराधों को तिरम्तर बुद्ध 
भोर सतत बढ़तो हुई महयाई, ये सब तथ्य इस बात के होतक हैं कि 
देश का थो सुतिर्माण इन ब्यों में होता चाहिए था, बह नहीं हो पाया । 
सकल प मे हमारो असफलताए इस प्रकार हैं. 


(१) सास्प्रदादक्खिता का उन्मूलन न हो वाया है और न हीं विकट 
भविष्य मे ऐसा होने को कोई सम्भाजथा है । कुछ दिस पूर्य हुए मेरठ 
और दिल्‍ली के हिस्दू मुसलिम दगे लिरहें पृ्षं नियोजित और अब तक 


है। पोरखा सेंड की मांव को लेकर दाजिलिजू आदि नयरो में की जाम 
बाली हिसा, इस भरु खला को भयोग कड़ी है । 


(३) हम अपनो विदेश भोति में जाहे कितने हो उदार क्यों ग रहें 
परष्तु आज स्थिति यह है कि व तो पाकिस्तान हमारा जिम्न है, न हो 
खीम अमरोका ओर ग हो भो लख्ह! । जो केवल शक्ति को ही भाषा 
समझते हे, ये स्व उदार नोति को दुबंलता ओर काथरता ही 
समहतें हैं । 


(४) राष्ट्रीय अरित्ध का सर्वजा हास हुआ है। चाहे रेखने, बस 
और सिवेजा का टिकट गृह हो, चाहे यातायात हो, एक पक्तिमे लगना 
इस देश याततियों ने अभी तक नहीं सोला। सिनेमा पृहों में प्रदर्शित 
जल जिलों ने इस देश धासियो को केवल हि्ता भोर जश्लोजत। के 
पाठ पढ़ाये हैं। फिल्मो थानों से, लिवका प्रथशन सरकार नियल्षित ढूर- 
बशंस पर भौ होता है केबल कामोर जगा को बेंढ्राया है। खान पान 
और पहुराया सब झाध्ट हो चुका है । प्रत्येक शल में घूल का बोल- 
बाला है। अनर्मल उपायों से धन अजित करना और जिदेशों बेंको में 
जमा करना आज का सबसे बड़ा राष्ट्र होह है और नव विधाहित 
बन्पुओं को शहेज के लोभ में लला कर भार डालना सबसे महान 
जधम्म अपराध है, जिसकी रोक थाम अभी तक नहीं को था सको है । 


(४५) दलित वर्ष का उद्धार नित्सम्देह उत्कृष्ट काम है, परन्तु 
राष्ट्र अचालभ के सहत्य पूर्ण कार्य की उपेशा करके, अयोग्य व्यक्तियों 
को गह्त उपायों से कु्सों वर ओठाना राष्ट्र के हित में बहीं है। नोक- 
रियों मे शर्वी के समय आरक्षण प्रदान करना सजा उचित है परन्तु 
उसके पश्चात पदोन्नति में भी, चाहे वहु अभ्याणों परोक्षा मे असफल 
रहा हो, उत्ते विशेष रूप से पास करने जाले अज्ूू देकर, अथवा अपोग्य 
व्यक्ति को भी, रिक्त स्थाव को पुति के लिये, डस आरक्षित पढ़ पर 
झोेठाना न तो भ्यायोचित है और न हो राष्ट्रहित मे है। आज स्थिति 
यह है कि योग्य स्वक्तियों को दक्षता के लिये प्रोत्ताह॒म नहों है और 
अयोग्य व्यक्तियों के लिए कोई दण्ड गहीं हे। इन परिस्थितियों मे लिन 
योग्य व्यक्तियों के प्रति अन्याव होता है, उससे हम क्या आशा रख 
सकते हैं ? 


(६) सचियान ने धोषित हिस्दी लादा को आज तक राष्ट्र भाषा 
नहीं बनाया था सका । सल्कृत थो सब भावाओं को जगनो है ओर थो 
देश को एक सूद्र मे दास्थ सकती है, नई शिक्षा भोति में इसको २पेशा 
करके अभ्र थो को थो महत्व अ्दान किया धया है, यह क्‍या राष्ट्रहित 
थें है? 

उपरोक्त छुटियों के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसी बातें हैं निगते 


( शेष पृथ्ठ # पर ) 
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अध्यात्म सुधा 
अग्निहोत्र 


शोमतो शक्रुस्तला अवस्थो, जेद सन्दिर हिन्द नगर लखनऊ-॥ 


पंथ महायज्ञ हमारा मित्य कतंध्य है । भो इन यज्ञों को नहीं करता 
 नसका जीवन सफल नगहों होता ऐसा ऋषियों का मम्तब्य है । 


इन पांच महायजों में :-१ ग्रहमयश्-परसात्मा का ध्यान, चिन्तन 
ममन या सन्थ्या के रुप में हम करते हैं । 


२-वेबयश-हुथन कुण्ड में ससिधाओं का जघन करके घृत जब हुबम- 
सामग्री (हवम सामप्रो से तात्पयं-ओषधि, वमस्पतियों, बड़ो बूटियों, 
से-थबनी सामप्रो मेबा सिष्ठाप्नादि जो भी यज्ञ में आहुति हेतु भिमित 
किये गये हों) को वेदमंत्रों के सधुर पाठ के साथ अग्न्याधान करके 
अद्धापूर्वक कुण्ड मे आाहुतियां दी जायें। 

३-पितू यश्च-जओोवित भाता पिता ब अन्य बुजुर्गों को अरद्धापृर्वक 
सेजा की जागे । 

४-अलियेश्वदेव मल-भोजनालय भें नसक सिर्च रहित जो 
खास सामप्री बने उसकी अग्नि में आहुतियां दो जायें एवं फिर सम्पूर्ण 
भोजन में से कुछ अंश अपाहिजों अशक्तों गाय, कुसा, बिल्ली कोबा 
आबि के लिए मिकाल कर दे । 

४-अतिथि यज्ञ-परमात्सा से प्राथंना करे कि नित्य कोई न कोई 
विद्वान आप्त पुरुष हमारे घर पर पश्चारें ताकि हम उनको सेवा कर 
सके । आये-विद्वान्‌ को »ड्भा से सम्भान कर भोजनावि से तृप्त करें। 
उनसे सादर उपदेश प्रहण करें। 


इन पांचों महायज्ञों में प्रकारान्तर से सब नहीं तो कई एक प्रत्येक 
व्यक्ति करता हो है थो इन्हें भद्धापूवंक, जिवेक पूजंक करता है उसका- 
जोबन सफल होता है । 

इन यज्ञों में देवयश शिसे सामान्य भावषा में अग्निहोत्र कहते हैं, 
हम किस प्रकार करें इसको थोड़ो-सो चर्चा नितान्त अपेक्षित है। 
क्योंकि इसके करने में हम कई भूलें करते हैं फिर यह यज्ञ बकियानूसो 
प्रकार बनता जा रहा है । समाज में देवयशञ को आय समाजियों का 
पक्ष साना जाने लगा है। जोर बहुत से किसो न किसो रूप में 
रार्म समाज से उनका उनके परियार का सम्धन्ध जुड़ा होने के नाते 
इस ०त 7? अपने घरों में आयोजन भो करते हैं, परन्तु यहां यज्ञ का 
सर्म नही दकियानूसी भाव हो अधिक प्रबल होता है । 

सहूधि स्वासो दयासस्य सरसस्‍्वतो ने देवयज्ञ के सर्स को जानकर 
समझकर व तबनुरूप अपने जोवन यज्ञ को करने का ब्रती बनाने के 
उद्देश्य से वेबयज्ञ का प्रतिदिन प्रातः धाय्य प्रत्येक संस्कार, पुणिमा 
अमावस्या या विशेष पर्बा पर जिशेष रूप से हमें करने का उपदेश 
” दिया है । 

पधाय: प्रत्येक आय परिवार सें कहों नित्य दोनों समय कहाँ एक 
समय कहीं पर्ण विशेष वहाँ संस्कार विशेष पर इस यज्ञ का आयोजन 
होता अवश्य है। परम्तु यश को आश्रस्च्रित रूप में सब कोई भहों 
करता । जिससे उच्तका-अभीप्सिल फल झपलब्ध महों होता । 


आय्यंमिल्ष ३ 


न 


सब गहरुय या सदृगहिणी को परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था 


के 3 नुरूप (न कम न ज्यादा) उपलब्ध हो | बच्चे को भोजन देने में 
हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बह उतना ही भोजन ले जितना उसे 
पथ जाये ताकि हानि न हो । किसी को जठराग्नि खराब होने पर 
भोजन हमें उसको डाक्टर को आज्ञानुरूप देना होता है। यदि अस्वस्थ 
व्यक्ति या बालक को उसके परिमाण से आंधक उत्तम भोजन सामग्री 
दे दो जाये वह उसके शरोर के लिए हानिकर होगी। यवि स्वस्थ 
पुरुष को उसकी आवश्यकता से कम भोजन दिया जाये तो उसका 
शरीर टूंटेगा-वह कमजओर हो जायेगा । 


ठीक इसो प्रकार हमें देवयज्ञ में भो कुछ सावधानता की अपेक्षा 
विशेष होती है । उस सावधानता के बिना यज्ञ लाभ के बजाय हानि 
कर हो सकता है । 


यश्कुष्ड निर्धारित आहुतियों के उपयुक्त बनाया जाये। यजकुष्ड के 
साप के अनुसार समिधायें काटकर (सुद्यो साफ ओर सोधी “हनी 
चाहिए) रखी जायें । गीली सम्रिधाओं से अग्नि प्रदोषप्त नहों होतो 
धुंवा होकर हानि बेता है, सूख्ो समिधा निरभ्चिभानों होने का संकेत 
देती है। साफ ओर सीधी समिधायें जीवन में मनसा, यात्रा, कर्मणा 
एक-सा पवित्र व्यवस्थित जीवन जीने का संकेत देती है । 


छोटे दुण्ड में मधिक आहुतियां डालना हानि कर है। हृवि जलेगी 
नहीं, उसका लाभ किसो को मिलेगा नहीं व्यर्थ जायेगा । बड़ें यक्ष के 
लिए बड़े कुण्ड थ छोटे यज्ञ के लिए छोटे कुण्ड की व्यवस्था फरनो 
चाहिए । अग्नि प्रदीप्त करने के पृर्थय समिधाओं का चयन इस भाँति 
सुन्दरता से किया जाये कि वह जेदो सें खुबसूरत भी लगे ओर क्रासवेश्टि- 
लेशन हो ताकि शीघ्नता से अग्लि प्रदीप्त हो। आहुतियां डालते समय घुत 
व सामग्री का परिमाण निर्धारित रुप सें रखकर संत्रों को ओ३म्‌ सहित 
अद्धापूर्वक सधुर रूप में बोलते या श्रवण करते हुए अग्नि के मध्य में डाले । 
यश् कुण्ड से बाहर एक कथ भी सामग्री का न गिरे ऐसा प्रयत्न करें। 
अपनी दृष्टि यज्ञकुष्ड पर ही रखे । व्यर्थ को कोई बात न करे नाहों 
इधर उधर दुष्टि बोड़ाये । 


सामग्री सुद्धो कभो न डाले-सुखो सामग्रो जहाँ अग्नि से सुलगकर 
उड़कर कपड़े जला सकती है वहीं उससे खांसी (दमा) का रोग भो 
उत्पन्न हो सकता है। सामग्रो सें पर्याप्त मात्रा में घो सिलाना चाहिए । 
घी की कमी होने पर वृध इस प्रकार से डालकर मिला दे कि साम्रग्रो- 
उड़ें नहों | ध्यान रहे मधिक दूध भी न डाले अन्यथा वह अग्नि की 
प्रदोप्ति में बाधक होगी । 


कुण्ड सें आहुतियां पड़ते समय समिधा खथन बहुत भहृत्व रखता 
है। प्रायः देखा जाता हे कि कुछ लोग जाड़ो में समिधायें अधिक 
लगाना पसन्द करते हैं ओर गर्सियों में कम । क्योंकि जाड़े में उससे 
शरीर को गर्मो मिलती है और गर्मियों में गर्मो से कष्ट होता है । 
सच्छे याशिक को जाड़ा गर्मी बरसात सभी ऋतुओं में यजह्चार्नि से 
सुखानुभूति होती है । यह यज्ञ करते समय यज्ञ के सहरव का चिन्तन 
करता, यज की प्रदोप्त अग्नि की तरह अपने जीवन को प्रदोप्त करने 
का संकल्प लेता है उसका ध्यान यज्ञ की उठतो ज्वाला पर होता है। 
गर्मो सर्दो का-आभास उसे होता ही नहीं । अतः किसी भी ऋतु में 
कम ज्यादा नहीं आवश्यकता के अभुरूप हो समिधायें लगानी चाहिए । 


भशिध पृष्ठ ८ पर ] 





करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना अनिवायं होता है किः-भोजन | 
धुस्वाढु हो, सुपाधष्य हो। परिवार के हर सदस्य क्षो उसको आवश्यकता , 


[ 


डे 


अन्‍ननजनाओ-- 


| कथा 


अन्ध विश्वास से मुक्ति 


झो देवन रायण भारदाज, एफ० ४२ सानसरोबर कानोनो, अलीगढ़] 


रेल गाड़ो स्टेशन पर आकर ठहरी । दो यात्री एक साथ एक हो 
डिब्बे मे चढ़े ओर आमने सामने की सोटो पर बेंठ गये । परस्पर परि- 
बिय से ज्ञात हुआ कि एक सज्जन का शुभ नास भी कर्मंबोर है, ओर 
हूसरे का श्री साग्याक्यय जो । दोनो बड़ो प्रसस्न मुद्रा मे अपनी यात्रा के 
लिए उद्यत थे । बहुत देर तक इधर उधर को बातें होती रहाँ, ओर 
हसिक ससाचार पत्र का अवलोकन भी चलता रहा। ग्रकायक सारया- 
धय थो ने समायार पत्र एक ओर पटक दिया और एकदम उदासोन थ 


शिथिल होकर बेठ गये । जब दूसरे साथो कर्मवीर का बातों को जारो 


रखने का प्रयास निष्फल जाता विश्ञाई विया, तो उन्होंने भाग्याथ्रय जो 
को समस्या पूछने मे ही भलाई. पम्नझी 4, ,, - क7४ ।उछक ७५ 


सा अर न्ण्याण प्र. #$ 
भाग्याक्य जो ने समाचार पर्त् को एक _पक्ति पढुकर सुना बी । 
'यात्रा खतरनाक हे जोबन को संकट होगा_ राशि-भूवषिष्य के छोट़े से 
कालमे के इन शब्दो में भाग्याशय जाँ को जता का, हरण,कर 
लिया । वे सोचने लेंगे कि अब तो अपने परिवार मे 


है । कसंबोर जो अपने साथों की अन्ध पोराणिकता को देखकर बडे 
हु ली हुवे । उन्होने अनकीं संसझेया कि यह जो सविष्य को बातें लिखो 
जाती हँ--वे स्ंधरे सर्वर्य नहीं होतो हैं। आप स्वय हों सोच लोजिए 
किक्योतिषो जी ने संम्पृर्ण चिश्य कें समस्त मानव समुदाय को. राशियों 
के क्रम से १२ भागो मे बाट दियां हैं। उने सभो के लिए १२ प्रकार 
का सक्रिय निर्धायरित कर किया हे । *कर्था वह संभ्संबे)है ” कदापि 
भ्कः 5 #के 6 पछछफछका किलर! 

कर्संदीर जो ते अपनी वाता को आगे बढ़ाते हुए' कहेग कि ब्रार्तेव 
से ज्योतिष विशान को उत्तम सामग्री देता है । क्षो जोक) अच्धस्क्ष लोक 
ओर” आकाश मष्डल में विद्यमान ग्रह उपग्रह तथा नक्षत्रों का श्ूस 
बिज्रण इसी विज्ञान से प्राप्त होता है । इन ग्रहो छी दुटो, स्थिक्ति-ज 
भाकष॑ज क्षमता का इसो विज्ञान द्वारा पता चत्रता है। हमारे आावयोन 
पृंण ऋषि जो अनुसन्धान कर गये हैं. >बही आज के. ब्रेज्भानिक - अपने 
आबिए्कारो द्वारा पुन स्थापित करते है। पर यहू भाग्य , कूए ग्रुत, ऋक़ा 
करने वाला फलित ज्योतिष बड़ा हानिकारक है। 


भाई भाग्याभय जी-ये ज्योतिषो हमारे भोले भाइयो को स्त॒म में 
डालकर अपना स्वाय सिद्ध करते रहते हैं। सु, चन्रगा, शुक्र, बृहस्पति, 
आदि ग्रह व नक्षत्रो का प्रभाव व भय दिल्लाकर ये अच्छो वक्षिणा प्राप्त 
करते हैं। कहा हमार वंज्ञानिक हैं जो “इन ग्रहो -तकः-अहुंजक र"अपने 
अजेय ईश्वरे पुत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करना ऋाहते हैं, ओर शल्म ये 
ज्योतिषी जो है जो इन जड़ पदार्थों से मायथ को स्रयाक्नान्त-करते हूँ (* 
यह्नपि प्रत्यक्ष रूप मे सूर्य आ सृष्टि को प्रभावित मवह्य- करते' हैं; 
ओर जैसे घूप के होने से अधिक गर्मो का हाना: अथवा ऋहतुओ के 
परिथतंन व विन रात का आना जाम किन्तु मे ग्रह नक्षत्र किसके: 
सारंय पर कोई प्रश्नाज डालते हो-यहु नितान्त मिछियय खारणस है।॥ ५ 5 

एक बार एक विद्वान ने कुछ ज्योतिषियों को परीक्षा ली। उसने 
अकते शस्म का दिमांक धत्टा-घड़ी व दिशा आदि सभो बातें लिखकर 
छप ज्योशिवायत्थों को भेजो, और सबसे एक ही प्रश्त किया-कि बताया 
जापे मेरा विवाह कब होगा। कुछ हो दिन_में सभो ज्योतिषियों के 
उस र आये, किम्तु सभो ने सिन्न भिन्न तिथ्थिगा ब वर्ष अकित किये थे । 


भार्म्मसित्र 


११९ चूलाई १६८७ 


जबकि वास्तविकता यहु भो कि उस बिद्ाय का विवाह पहले हो हो 
चुका था, ओर उसके कई सस्‍्तानें भो थों। जब आप यह कहेगे कि 
इसको बातें खदा कदा सत्य केसे हो णातो हैं बहु इसलिये कि ये लोप 
कप्ो स्प ट उत्तर नहों देते हैं इनको भाषा हो एक विशेष शेलो की अग 
जाती है-जिसका आशय अहुधा सकारात्मक व नकारात्मक दोनो ही 
प्रकार समझा जा सकता है। किसो ज्योतिषों से पुछा गय" कि असुक 
गर्भवती सहिला के क्‍या उतपन्न होगा। उत्तर दिया “लड़कों नहीं 
लड़का ।” वे सज्जन प्रसन्न होकर यह सोचते हुए चले गये कि लड़को 
नहों लड़का होगा । पर उत्पन्न हुई सड़की-वे ज्योतिषों भो के पास 
उपालस्ध के लिये जब उपत्यित हुए-तो उसका यही अधिकार प्रृज॑क 
उत्तर था कि सेंने तो पूर्व ही बतला दिया था कि लडको होगी लड़का 
नहीं । वाक्यांश “लड़कों महों लडका: ऐ यह अ्रद्ध शिडाम लडकी के 
बाव सगता है तो लडको मानो जायेगी, ओर यदि नहीं के बाद लगता 
है तो लड़का माना जायेगा | इसलिये लडका लड़कों दो हो उत्पन्न हो 
सकते है-ओर इनसे से ज। भो उत्पन्न ्‌ ज्योतिधो जो का उत्तर 


है जप भाग्याधय चेहरे पर कुछ अरमके भाई ओर 
उनहोंन पल कण है कद 


अब कसंबीर जो को आगे कहने छा अरछा अबसर सिल गया । 
उन्होंने बतलाया किशृकपैरिवारेते एल स्योतियों पहुको, तो सभो 
सदस्यो ने अपने-अपने सविष्य का लेखा जोशा पूछ लिया। निर्धन तो 
नहीं किन्तु खत पोतर हो पेरिकार जाता इस बढ सेक्स्पथीं को फोई 

बड़ी चमत्कार पूर्थ बात-बताई ही-ज़या जर सकतो' लो | पराालब इन 
लोगो ने पाथवी कक्षा, में पढ़ने बयले अपने श्रुत्र के लिक्षय मे पृछा 
तो ज्योतिषों ो ने इस बालक का भाग्य इतना अच्छा बताया कि 
सह्पुर्ण पल्थिर प्रसन्न हो उठा | उन्होने बतज़ाया कि यह बालक इतना 
महान्‌ बनेगा कि इसके जारो ओर सोटर कारें दोडतो हो रहेगो । 
पप्मोतिब्री -को ।कष्तो-भवछो क्विज लेकर चले गयै। किन्तु वह बालक 
बड़ा होकर बना ट्रेफिक का एक साधारण सिषाही । 'महेटरें कारें तो 
चारो ओर ,दोड़तो भीं>ओर उसके सकेत पर रुकतो चलतो थीं। किस्तु 

परिवार के गये को मूत्र वस्तु महत्ता खुप्त हो गई । हि 

श्री भाग्याश्रय जो के सुखारविस्तु पर पहले जो मुस्कान आई थो, 
वह बात सुनकर सहंसा हसो का कप धारण कर छको थहे। इन्होने 
कसंबोर जो का उक्त सन्तब्य स्वोकार तो किया किन्तु हक्षक' ओर 
दुईढ करने के लिये एक बहुत अच्छो आत प्‌छ ल्री । ज्योतिष का यह 
सकटढ़ोंग मिथ्या है तो यह बडे बड़े प्रत्थ ओर इसको विश्वा “का रूप 
कंसे प्राप्त हो गयो आओ' कमंबोर ने उसके इस प्रश्न को भ्रो हक करते 
का यत्न किया । उन्होने कहा दो व्यक्तियों मे »भियोग लल रहा है । 
एकन्पक्ष कानकोई ब्यक्ति दूसरे पक्ष ने मार विया । न्यायालय मे थो ये 
हत्या का अभियोग परः विधाद करने वाले दोमोी पक्षों के अकोल है- 
वे अपने अपने कागज तेयार करते हैँ । पर वास्तव मे उनमे से एक प्रक्ष 
मसत्य होता है । इसो प्रद्धार अपनों पोढ़ोी दर पोढ़ी जोबिरा का साधन 
बनुप्े,7 रुकने के+विमे , डम्न डलित जप्रोतिष के बड़े बड़ प्रस्थ लिखे गये 

हैं । इनड़ो जताई ढातें ओ कम्ो कत्तो झद्म निम्न आज हैं- वह हये 
लिए नहों कि जो फलित ज्योतिष के आक्षुड परिगणित्र करहे बताई 
गई है-अपितु इसलिये कि अपने अनुभव अजुवतत लथा खान मूक 

बाक्यो पा जो बताया गया है बह सत्य असत्य बोनो हो सकता है। 
'ाहसी पशु मेले से आप कौई पशु क्रम करने जाते हैं। अनुभव 

है 7१ + 
( शेष पृष्ठ & पर ) 


स्वास्पय-लुचा' 
प्रदूषण के दानव को रोको 


[ थ्री सतीशचरप थ्रुप्त, एडवोकेट डियोजन डिप्टो बाडन 
बागरिक सुरक्षा सुराबाबाद ) 


<) भाज को परिस्थितियों का यदि हम गम्भोरता से परोक्षण करें तब 
हमको केवल सगेगा हो नहीं, बरन्‌ शत प्रतिशत यह सत्य अनुभूत होगा 
कि बायु ओर जल में प्रतिशत धुलते था रहे प्रदूषण के बिव ने आज 
भारत को ही महीं वरन्‌ सम्पूर्ण बिश्य को उस चोराहे पर साकर खड़ा 
कर दिया है जहां से चारों ओर दृष्टि डालने पर ॒ विनाशकारी ध्यंक्ष के 
अतिरिक्त कुछ भी वृष्टिगोचर नहों होता । वास्तविकता जानने के लिए 
इसकी पृष्ठभूमि को साईक्रोस्कोप के शोशे से देखना होगा । तब हमको 
दृष्टिगोजर होगा बिष का बहुत बड़ा घोल जिसमें से निकल रहा है,वह्‌ 
सुक्स कण लो सम्पूर्ण जिश्व में घोसे बिथ का रूप धारण कर भारतोय 
जनमानस को बिकृत ज॒ दु्बल बसा रहा है क्‍या कशो हमने विचार 
किया है कि यह वियध किसने घोला, यह कहर किसने ढाया इसके 
कुपरिणाम या दुष्परिभाम सुगतेगा कोन ? 

इस प्रश्त का उत्तर है कि इसके कुपरिणाम सुगतेंगे आज के मानव 
ओर उतके पश्चात आमे बाली सन्‍्तानें । 

हम सब चाह रहे हैं प्रगति चिल्ला रहे हैं प्रथति ओर उस ग्रगति 
की आड़ में, उस प्रगति की अन्धाधुन्ध बोड़ में हम वक्चों का कटान कर 
रहे हैं । सत्य तो यह है कि वृक्षों का कटान हम नहीं कर रहे बरन्‌ 
भानव समाज को जड़ें खोखलो कर रहे हैँ । लिन व॒क्षों को कटाई करके 
हम बमस्पतियों को उज्ाड़ रहे हैं पवित्ञ नदियों में हम फ़क्टरियों का 
गंवा पानो भर रहे हैं के सब ऐसा पर्यावरणोय असन्तुलन उत्पन्न कर 
रहे हैं जिसे प्रकृति कभी क्षमा नहीं करेगी ओर उसके स्थाव पर सानव 
समाज को मिलेगी भुखमरो तबाही, सूखा, बाढ़ आदि। 


सम्पूर्ण संसार मे बस एक हो थोज दुष्टियोचर हो रहो है, एक ही 

शोर सुनाई दे रहा है कि प्रदूषण घोर प्रवृषण । दिस प्रतिदिन पर्यावरण 

#से हम घुलते जा रहे हैं । इस विष का परिणाम क्‍या होगा यह हम सब 
लानते हैं । 


जीव जगत के पांच तत्व है यथा अग्नि,अल,वायु,धरतो,आकाश । इनमें 
से दो तत्य जल तथा वायु प्रदूषण से बुरी तरह सब थीय प्रभाषित हो 
॥ 

४ आस किलक्सो हो हि ओव्बायरक के बुरे तरह से प्रभावित 
प्रदूषण के कारण सम्पूर्ण संसार के देशों को राज्य सरकारें इस बिमाश 
को स्थिति से बजाब को ओर संरक्षण को सोचतो हैं । इस सन्दर्भ में 
यहु कहना भति हितकर हीगा कि भारत के भनोतियों ने इस देश के 
प्रवर्तकों ने -हआरों बर्ण पूृथं इस प्रदूषण के खतरे को 
आँफा था ओर तभी से इन्हें हुर करते की प्रक्रिया भारम्भ कर दो थी। 
बक्ष ओ भारत को आध्यात्मिकता का एक अंग है, ओर थो पर्यावरण 
सन्युलन से भो सोधे सम्बन्धित है-उनको पूल्य मानकर एथम्‌ अरब्या- 
रखलन को आध्यात्मिकता से जोड़ देने पर पर्यावरण संरक्षण पर अधिक 
बस दिया था। 

पर्यावरण शुद्ध क्लाने के लिए 'बनो' एयम्‌ बुक्षो का एक विशेष 
सहत्व है । हसारे देश में बनो को सित्र, बुक्षों को आराष्यदेश एथम्‌ 
सदियों को मां सामतां हैलज्लारो संस्कृति का महान घिन्ह है परन्तु आज 
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पाप की आंधी 


न जाने इस चमन में किस लहर को यह बहार आई । 
कलो बनने से पहले फूल सहमो ओर मुरझ्षाई ।॥। 
भहों चारों तरफ छाई हुई हो अब घटा कालो । 
जहां हर शाक्ष पर बेठा हो उल्लू कंसो हरियाली ॥ 
खिआंँ को कह रहे देखो बहार आई बहार आई ॥। 
चमन का रंग फीका है उदासी हो उदासो है । 
मे खुशबू है न रंगत है कली हर एक प्यासो है । 
लगाकर आग ग्रुलशन को बने खुद हो तमाशाई ॥। 
जहाँ इंसाफ का घुटता गला इसाफ रोता हो । 
जहां इंसानियत पर हाथ ही बस साफ होता हो ॥॥ 
तड़पती ओर रोतो है फहों छिप करके अच्छाई । 
जहू। पर ओरतें मजबूर होकर बेखतो इज्जत ॥| 
जहां नापाक फेलों से बढ़ाई जा रहो बोलत । 
गराबो को खुशी हसरत गई हर एक वफमाई ॥। 
कहाँ रिश्वत जसाखोरी कहां कहीं पर चोर बाजारी | 
कहीं १र करल ओर आतिशगरो क! काम है जारी ।। 
हुबारे फेल पर तो बेहयाई भी हे शरमाई “ 
अगर होता यहाँ इस वक्‍त पर जिन्दा गांधी ।॥ 
बड़ा बेचेन होता देखकर यहू पाप को आँघो । 
ये आजावो सिली कंसी जो बर्बादो के साथ आई । 


-अगदोश शरण “'शोतल' प्रधान आयंसमाज चावपुर (बिजनोर) 


दुःख होता है कि प्रगति को डोड़ से हम इस सोमा तक अंधे होते चले 
जा रहे हैं कि हमने काटो और जलाओ को प्रर्गात मे बन रूपी खोल 
उतार कर इस धरती को नंगा कर बिया है । 
इतिहास के सर्वेक्षण से पत्ता चलता है कि हम भारतवासो पिछले 
१३० बर्णों से ब्नों का प्रयोग अपने ओद्योगिक विकास के रूप से कर 
रहे हैं । परन्तु इस सबका प्रभाव यह हुआ कि विकास को मूल से हम 
भले ही अंग्रेजों की पंक्ति मे आकर खड़े हो गये परन्तु प्राकृतिक संतुलन 
बिगड़ा, बर्षा का कोई नियम न रहा और कृषि प्रधान देश की जनता 
का पेट भरने के लिए बूसरे देशों का सुंह ताकने खगा । सदियों को 
प्रवृषण से मुक्त कराने को योजनायें जारी है। इस समय प्रदूषण से 
केन्द्रीय स्तर पर युद्ध लड़ा था रहा है। इसके लिए प्रथम कड़ी यह है 
कि प्राचीनतम बेसबसय भारतोय संस्कृति मे वणित यज्च, हवन, अग्नि 
होत्र सम्पूर्ण वेश के भोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर मे बड़ो मात्रा से सुगन्धित 
सामग्री के माध्यम से गऊ घो से सम्पन्न कराये जायें। वेदों मे इस 
प्रकार को व्यवस्था दो गयी है कि यश, हवन, अग्निहोत्ध से अदूषण 
समाप्त होता है । दूसरो व्यवस्था यह की जाए कि जहा वन काटे जा 
रहे हैं वहां वक्ष लगाने की व्यवस्था भी राजकोय स्तर पर बन विभाग 
के द्वारा राजमार्गों आदि पर को जाये उन पेड़ो से यदि पोपल के वक्ष 
को भी अनेको स्थानों पर अंकुरित करवाया जाये तो उसको प्राणबायु 
लो २४ घष्टे दिस ओर रात एक समान होती है,उससे प्रदूषण का -थ 
कम होता चला जायेगा। 
में केलोीय सरकार एयम्‌ राज्य सरकारो को प्रदूषण के विरद्ध 
छेड़ो गयो लड़ाई के लिये बचाई देता हु परन्तु इस लड़ाई मे विजय 
सभी सम्भाव होगो जब हम मे से प्रत्येक ब्यक्ति अपने आपको संनिक 
समझे ओर साथ हो इस बात का प्रयस्त किया जाये कि नया प्रदूषण 
कम से कस मे हो तस्तो हम इस सहान दानव से छुटकारा पा सकते हैं । 
सामव के स्वास्थ्य को रक्षा के उपरोक्त उपायों से ही की जा सकती है । 
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कलियुग और रामायण फिल्‍म पर प्रविबन्ध 


लगायां जाय 

महोवय, 

आये ससाक्ष धरदहा बालार हारा यह प्रस्ताबित किया 
गया कि कलियुग ओर रामायण फिल्‍म मे रामायण के आदर्श पात्रों का 
उपहास ही नहीं किया गया है अल्कि उनका ऐसा पतित चित्रण भो 
किया है कि प्रत्येक भारतोय की भावना को पोड़ित होना स्वाभाविक 
है। हनुमान राम कथा का समाजसेवी व्यक्तित्व है। भारतीय अनसानस 
में एक आदर्श भावना हनुमान के प्रति है। परन्तु इस फिल्‍म में हनुमान 
को विदेशी बस्तों से मरन स्लियों के साथ मादक एवं नशोले ब्रब्यों का 
प्रयोग एवं सरब को स्त्री बजनाकर नाचते दिखाया गया है और उनके 
सिए अपमान अनक शब्दों का प्रयोग किया गया है । 


बिल्‍लो मे इस फिल्‍म का व्यापक विरोध हुआ बहराइच में यह 
फिल्‍म बित्रशाला थियेटर से प्रदशित को जा रहो है। इससे हिन्बुओं को 
धामिक भावना को ठेंस पहुंची है बहु ओर अधिक भड़क सकती है और 
बिरोध उग्र हो सकता है । 


अतः प्रशासन से अनुरोध है कि अविलस्ज इस फिल्‍म के प्रदर्शन पर 
शोक लगायी भणाये । रामसुमिरन मोर आय 
भन्‍्त्रो आयंसमाज बरवहा बाजार बहराइच 


नवोन रुप्ण बाहिका का उद्घाटन 


आयंसमाज साम्ताक् ण १६७५४ से दग्णवाहिका हारा लन साधारण 
की सेवा कर रहा है | विनांक १३-६-८७ को अम्बई के सहापोर डा० 
रमेश य. प्रभु मे आयंसमाण को नथी ' रग्जवाहिका का उवृधादन 
किया । 
इस अवसर पर अस्वई को समस्त आयंससाणों के प्रधान एवं विशिष्ट 
आये बन्धुओ द्वारा श्री रमेश य० प्रभु का अम्बई महानगर के पौर बनने 
पर पुष्यमालाओं द्वारा स्वागत किया । वेद सन्‍्त्रों के साथ सभा को 
कार्यवाही प्रारम्भ हुई । महापोर ने नारियल तोड़कर सवीत रुण 
बाहिका का उद्घाटन किया । 


इस अजसर पर वेद वेदांग पुरस्कार बिजेता आचजाय पं० विश्वनाथ 
जो बविश्यास!तंग्ड का भभिनन्‍्दन पत्र भी पढ़ा गया । 


सानतोय सहापोर डा० रमेश य० प्रशु ने अपने भाषण में कहा-- 
यह वेश संकट को धघड़ियों से गुजर रहा है। साम्प्रदायिक शक्तियां 
भारत को एकता को समाप्त करना चाहृतो हैं। पति हुम एक होकर 
नहीं चलेंगे तो यहु असामाजिक तत्व देश के टुकड़े करके हो रहेंगे । 
हमें इसका मुकाबला करने के लिए तेयार होना चाहिये । 


जाये समाज के प्रधान भरी वेबेन्द्रकुमार कपूर एवं आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान शो ओकारनाथ आये ने आगन्तुकों का स्थागत एवं 
धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया । 


पृहै८७ 
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चो० चरणसह जो का अन्तिम संस्कार 
पूर्ण बंदिक रीति से हुआ 


अर के 











चोौ० चरणजसह थी 


श्री धर्मपाल जो अन्तरंग सदस्य आये प्रतितिधि सभा उत्तरप्रगेश ने 
बताया कि भारत के भूतपु्थ प्रधान मन्‍्ज्चो चोप्री अरणसिह के पार्थिय 
शरीर का अस्तिम संस्कार पुर्ण बेबिर रोति से सम्पन्न हुआ । अग्तिस 
संल्कार थी प्रेमपाल शास्त्री, धर्मपाल सास्मी थापर गगर, भी लक्मी 
चर जो दोबानहाल बेहली सहित ८ विद्वानों ने सम्पन्न कराया। 


गुदकुल गौतसमतगर के ब्रह्माचारी गण अन्स्येध्टि पुर्व तक थेद पाठ 
करते रहे । 


संस्कार में १५० किलो देशो घो, ३ क्विंटल हृथन सामप्रो एवं १० 
क्विंटल लकड़ो प्रयुक्त हुयी । शव को राष्ट्र ५ !का ओर ओ३स पता- 
काओं से सथाया गया था । 

तोसरे दिन बुहत्‌ शान्ति यश्ष के साथ उन्हें अद्धांजलियां घेंट को 
गयों । 

लोधरो साहब अजन्मना आये भे अन्त तक वुढ़ आय रहे। उसका 
अस्तिस संस्कार उन्हों को इच्छानुसार पूर्ण बेदिक रोति से सम्पन्न 
कराया यया। 


आये बोर राष्ट्र उत्थान में आगे आयें 


सहधथि दयातत्दाव गुरुकुल कृष्णपुर फर्दाबाद में आम बोर दल 
प्रशिक्षण शिविर के दोक्षान्त समारोह से उत्तर प्रदेश आय बीर बल के 
प्रान्तोय सरसंचालक डा० बालकृष्ण आय “बिकल' बिन्दको से कहा-- 
आज वेश में चारों ओर तूफानी बादल छापे हुए हैं, कुछ असामालिक 
तत्य हमारे राष्ट्र ओर संस्कृत को सिटाने में समे हैं। ऐसी भोषण 
स्थिति में आय बोर बल आगे आयें ओर राष्ट्रवोहियों को सबक 
सिखाये । देश रक्षा के हेतु हर हुर्वानो के लिए हमारे आर बोर ते-7र 
हं। 


प्रवेश सूचना 


ब्रह्मकुटो वेद मन्दिर ब्रजधाट गाजियाबाद में वेदोपदेशक विश्ञासक 
सुचारकरूप से जल रहा है। इससें सोम्म, शिष्ट, अनुशासमप्रिय प्रतिमा 
शालो तथा आजोदन बेदिक धर्स प्रथशार करने के इच्छुक कम से कम 
१०वीं कक्षा उत्तीर्भ १५ से २२ वर्ण तक को आयु के युवक प्रवेश के 
लिए जामन्जित हैं । -स्वीमो देदामम्द 


१२ खुलाई १६८७ 


बाग्यंशिन ७ 





ओर३भम्‌ सत्य पुनातु पुनः शिरसि 


वेश कुम्दन लाल आये 
५४६/१६२ अर्जुन शगर-भासम बाग लख्षनऊ-५ 


आवरणोय पाठक बस्द-आय मित्र के £ अप्रेल ८७ के अंक में 
“ओहमू कर तल कर पृष्ठे” शोथंक के अम्त्गंत कुछछ निवेदन किया 
जा-बहु अंश सम्ध्या के दूसरे मम्व इस्त्रिय स्पश के अन्तगंत है ! 
सरच्या (श्रह्मयज्ञ) आधार है श्रेष्ठ तम कर्म देवयज्ञ का । यथि ब्रहमययज्ञ 
तुरुल नहों तो देव यश (हवन) भ्री सफल नहीं होगा । बेब से ब्रह्म 
बड़ा है-बहत है-यह गण भक्त में भो आना चाहिये | सम्ध्या सस्यक्‌ 
ध्यान को ही कहा जाता है केवल मन्त्र पाठ को नहीं । मह॒थि दयाननन्‍्द 
थी महाराज छत सरध्या बथिधि एक आवरश्श विधि है-ज्यू ज्यू हम इनपर 
समन करते | त्यू त्यू शिर श्रद्धा से मह॒धि के चरणों मे झुक जाता 
है । कितनो सुन्दर सरल विधि है यह । 


आत्मा को दुःखों कण्टों-अस्म सरण के बन्धन से छुड़ा कर परसात्मा 
को अमृत भय गोद में बिठाना हो सन्ध्या का खलक्य हे। इसके लिए 
यह भो आवश्यक है कि हम आत्मा और परमात्मा को जाने। परमत्त्मा 
बिना शरीर के सृष्टि रखता है-परन्तु आत्मा बिना शरोर के कुछ नहीं 
कर सकता मनुष्य के कल्याण्र के लिये हो परमात्मा इसे शरोर धारण 
कराता है । इस के द्वारा हो सनुष्य अपना हासि ओर लाभ कर सकता 
है-शरोर ठोक नहों तो वह कुछ नहीं कर सकता । शरीर के साथ हो 
इस्त्रियों एवं सम को वश में करमा जरूरो है-इन के बिना साधना नहीं 
होसकतो । यह छत पर चढ़ने (स्वर्ग प्राप्ति) को सोढ़ी है । 


इस सम्ध्या को भो हम तीन भागों से बांट सकते हे- आरम्भ 
ले लेकर अघसर्षण मन्त्र तक बाहुय शरीर-मनसा! परिक्रमा के भन्‍्सत्रो 
से मन एजं उपस्थाम मम्त्रों से आत्मा शुद्ध ओर पवित्र को जा सकती 
हैं। शरोर को पश्ित्त एवं शुद्ध करने के लिए ही मेरे प्यारे ऋषि ने 
सन्ध्या में दूसरे एवं तोसरे मन्त्र का विधान रखा। यह दोनो सम्त्र 
इस रूप में किसो बेव मे भहों सिलते-परम्तु इन का सहत्व किसो 
सी बेद मस्त से कम नहीं हे ओर भो स्पष्ट कहा जाने तो यह दोनों 
सम्ख हो सन्ध्या के आपध्वार स्तम्भ है । शान्ति-सुख चाहते हो सोलह 
' कसा सस्पूर्ण होना अतियाय है । सोलह कला सम्पूणं बनने के लिये 
ही ऋषि ने यह दूसरा मन्त्र रखा । ऊं थाक्‌ वाक से लेकर कर पृष्ठ 
तक गिनो यह हो सोलह कलायें हे। इन का सनन हो तुमको सोधे 
शरल सा का यात्रो बना देगा । राजा बही अच्छा हे-जिस को प्रजा 
सुखी हे प्रणा को सुखो रखने के लिये राजा अपने राज्य के हर कोमे 
का निरीक्षण करता हे ओर लो थुटि दिखाई देतो हे-उसको दूर 
कर हो अपने राज्य को आदर्श बनाता हैँ। भक्त भो अपने शरीर 
रुपोी राक्य का प्रति दिस दोनों समय निरोक्षण करता ओर अपने कर्मों 
के चार्ट को पढ़ता हें- देखता हे-मे ने यह पाप क्‍यों किया-कंसे किया 
कथ किया-यह, ही हन्द्रिय स्पर्श सन्‍्त्र॒ का महस्वथ हैें। अपने हो क्रमों 
के जाट को बराबर पढ़कर अपनो ब्लुराईयों को दूर करमे एवं इनको 
अगह अमृत भरते का सत्य उपाय हे सन्ध्या का तोसरा मम्त-इसो 
पर आज हुमें कुछ विचार करना है । 
कुछ 
झोर 


यहां पर स्पष्ट करना भो आवश्यक प्रतीत होता हे कि 
लोग कुछ समय तक सन्ध्या कर फिर छोड़ देते हे 


कहते है इस सन्ध्या करने से कुछ साभ नहों। फिर उन का स्वभाव 
अधिक बओसने ओर दूसरों के नुकस निकालने का हो जाता हैं| यह 
इस लिये हो जाता हें-कि जब सनुष्य का मन सन्ध्या से लगने लगता 
हैं तो उसके सर्व प्रथम अपने हो पाप सामने दिखाई देने लगते हें जिन्हे 
देखकर बह घबरा जाता हुँ ओर साधना के मार्ग से मुह मोड़ लेता 
हैं। फिर वह अपने पापों को देख कर दूसरो को त्रुटियो को हो देखता 
है-ठउसका सन चचल होता है दूसरी तरफ प्रभु का भक्त अपनी ज्नूटिय 
को देख कर सनन कर उनका सुधार करता है-उसका मन शान्त 
होता है-वहू सदा अपने हो अन्दर वेखता हे-उसे सुख मिलता है-वह कम 
बोसता है । 


सारजन का अर्थ प्रायः यह ही समझा जाता है कि वायें हाथ को 
हमेली पर जल ले कर दाहिने हाथ की अंगुलियों से अपने अंगों बर 
सन्‍्त्र पढ़ कर जल छिड़कुना या छोटें देना ओर यही हम जल्दी जल्दी 
से करते भो हैं। परन्तु मह॒षि के दृष्टिकोण देखें तो कुक्छ और हो 
सासने दिखाई देता है। यह मार्ग ही सा्षन है-इस सा को पहले 
साफ करो फिर आगे बढ़ो । अपने ही रास्ते से कांटे फंलाना सांग 
नहीं है । मार्जन का सीधा सा अर्थ हे माजना-इस विधि को आज 
शहर का पढ़ा लिखा-सूटंड बूटेड-अपने आपको सभ्य कहने वाला 
व्यक्ति विल्कुल भूल हो गया है। वह केवल जहदी से झूठे बतंम को 
पानो से छलबला कर ही पोछ लेता है । उसे अपनी भूल तब सालूस 
होती है-अब दूसरा व्यक्ति उसे बही बर्तन (प्लेट) दिखाकर कहता है- 
तू ने खाक साफ किया-झूठन तो इस मे लगी हुई है । 


सांखने को प्रक्रिया अब भो प्रामोण क्षेत्रों में प्रचलित है-जो 
आदश ओर सहान भो है । मांजने वाला व्यक्ति या वेवियां झूठे बर्तन 
को लेकर अपने हाथ से उस के अन्दर की झूठन को बाहिर सिकाल 
कर फंक देतो है-फिर मिट्टी-आलू या रात्य से उस बर्तन को अन्यर 
बाहर से रगड़ कर साँजतो हैं लब बहू अन्दर थांहर से 
मल रहित हो जाता है तब उसे अपने हाथ या कपड़े से बार 
बार झाड़ा जाता है-तथ चमकता हुआ साफ बतंत हमारे सामने होता 
है । सांजने के लिए बर्तत के अन्दर को शूठन को वाहिर निकाल 
कंकना आवश्यक है-तब उसे अन्दर बाहेर से साफ कर उसे दूसरी 
वस्तु भरने योग्य बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अपने इन अंगों 
की बुराइयों को निकाल कर बाहेर फेकना फिर तप स्वाध्याय-संयम- 
सत्संग-सेवा को साधना से इन को बारबार रगड़ कर शुद्ध कर लेना 


ही माजंन है । 


इसी मन्त्र में एक भोर महत्व पूर्ण बियारणोय शब्द है “पुनातु' 
साधारणतया हम लोग पुनातु का अर्थ पवित्र करना या करें ही करते 
हैं परन्तु कैसे पवित्र करे: इसो विधि का मास ही वस्तुतः पुनातु है । 
इसे ओर स्पष्ट करने के लिये हम दो छवाहरण सामने रखते है-(१) 
पंजाब हरयाणा मेरठ आदि क्षेत्रों में मातायें प्रातः: काल वही विलोती 
मथतोी हैं । खूब सथानो से मथ कर उस में जल डालतो हैं मक्खन 
ऊपर से निकाल लेतो है फिर बाको लस्सो (सट्टा) को किसी दूसरे 
बतेन के सुख पर कपड़ा वान्ध कर छान लेती हैं। इस प्रकार कपड़े 
के ऊपर खो झड़ (छिट्टो) रह जाता है-ओर छात्र कर भीजें निर्मल 
गुण दायक सस्सो । इस कपड़े को जिस के द्वारा लससी छानो जाती है 
पोसा कहा जाता है ठण्डाई रगड़ कर जिस कपड़े से छानी जातो है- 

उसे पोना छन्ना ही कहा जाता हैं । 
[क्रमशः ] 
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(३) 
सख शान्ति का मलाधार धर्म ही है 
धर्म के स्वरूप की पहचान करें 
धर्म का तृतीय लक्षण-दम 


(-आचाय॑ वेदतत अवश्यी बेद सम्दिर हिम्द तगर लखमऊ-४) 
बस-सतर का बशोकरण, सन पर आत्सा का शासन 
अध्यात्स को चर्चा करने वाले हर व्यक्ति मम को बश में करने का 
सम्देश देते रहते हैं । बिना किसो विरोध के प्रत्येक बिजारक-सम के 
इधर उधर भटकते रहने की चर्चा करते एवं उसको वश में करके हो 
लनोवन को सफलता प्राप्त को जा सकतो है-ऐसा कहते है । वेद ने सगको 
सारथो कहा है ओर उसे शुभ संकल्पों से संगुक्त करके सुसारथोी बनाने का 
आदेश दिया है। उसे इस उदाहरण से हो ओर स्पष्ट करें-माम लें कोई 
कार का मालिक नशे में धुत या यफलत से कार में बेठा हो--उसकासारभो 
डाइबर अपनी इच्छानुसार जहाँ जाहें ले जाये, जो चाहे उसके साथ 
व्यवहार करे, बह कुछ भी नहीं कर सकता विपरीत इसके जो सजग 
सचेत मालिक कार में है उसका डाइबर अपने मालिक के इशारे के अनु 
सार ही कार ले जाता है । ऐसे हो शरोर रूपी रण पर आत्मा मालिक के 
रूप में बेठकर अपने स्वत्थ की पहचाम कर सारणथो मन को इन्द्रिय रूपी 
घोड़ों को सुमार्ग पर ले अलने को आदेश करता है। नशे में छुत 
गफलत में अपने स्वस्थ को अनभिज्ता के कारण बहू उसको 
गिरफ्त में रहने को विवश हो जाता है ओर फिर मन इन्द्रियों 
को उसको बासनाओं में लिप्त करके आत्मा का हनन करता है। इसी 
लिए कहा है कि-सन एज भनुष्याजां कारण धन्धमोक्षयो:-मन ही 
समुष्य को उत्थान को ओर ले जाता है ओर सन ही! पतन को ओर। 
सन के हो प्रभाव से व्यक्ति जंजासों में फंसता है ओर सन से ही 
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है । 
भगवान्‌ कृष्ण से सन को वश सें करमे का उपदेश सुलकर अर्जुन ने 
प्रश्न किया किः- 
चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलकद्‌ इृढसम्‌ 
तस्याहूं निग्नहं सन्‍ये थायोरिथ सुदुष्करम्‌ 


सान्यवर ! सन को निगृहीत करना जेसे हो असस्भव है क्लसे बाय 
को प* डना । 


भगवान्‌ कृष्ण ने मुस्कुराते हुये समाधान किया किः- 


असंशय सहाबाहो सतो दुरनिप्रहश्चलम्‌ 
अभ्यासेन तु कोस्तेय बराग्येण भर गूहाते । 


हे अजुंन ! इसमें सन्वेह नहों कि मन का वशो-करण बड़ा कठित 
हैं। परन्तु ध्यान रहे असम्भव-नहां है । अध्यास ओर बेराग्य से उसे 
बश में किया जा सकता है । 


अभ्याकप्त-प्रयत्न- जब तक आत्मा का सनपर शासन न स्थापित 
हो जाये, वशी करण न हो जाये धेय॑ पूर्वक उसके बश के प्रयत्न में 
सगा रहे, अपने को पहुंचाने, अपने अधिकार को जाते, अपनो शक्ति 
को जाने और मन को वश सें करने का लक्ष्य दृढ़ता से बना ले । 
कठिताइयों, आपदाओं से घबरागे नहीं पथ पर बुढ़ रहने का अयत्म 
करे । 


__  आध्यमित्र  ] .. ॒॒. २ बताई 'फबैंड७ 


वेराग्य-आसक्ति से उपराम ले,-शायहेथ क्रो तिलांजलि दे दें 
हर सुख-बु-ल में समान लेता होकर-पथपर अप्रसर होता रहे । 
पथ सामित न हो। ; 








अभ्यास धर्म का पहला लक्षण धृति है ओर बेरास्म धर्स का दूसरा 
लक्षण क्षमा है शो व्यक्ति धृति और क्षमा के लक्षण अपने अन्दर 
पूर्ण रूपेश उतार लेता है निश्चय हो इसको सहायता से समपर बह 
अपना अधिकार-कर सेने में समर्थ हो जाता है-मगपर अधिकार कर 
लेने बाले को परमात्मा को इस सकल सृध्टि में सबके सुख में अपना 
सुख और सबके दुख में अपना दुख दृष्टितत होता है। भोर फिर बह 
सबके सुख सम्बधंसल के लिए अपने को परसात्मा को बेदिक आहज्ञाओं , 
के अनुरूप समपित कर देता हे ओर धर्म के तृतोध लक्षण बस को 
अपने अन्दर धारण करके धर्म को रक्षा हेतु सन्नद्ध हो थाता है । 





अग्निहोत्र 


[ प्रुष्ठ ३ का शेष | 


समिधायें लगाने में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि 
अग्नि सन्‍्द न पड़ने पाये । अग्नि सें पड़ने बालो आहृति अति शोक्न 
पू्ंतया जलकर सूृक्ता बनकर धन-अजन को हितकारिणों बन जाये। 
जितनी हो अग्मि तोत्र होगी उतगी हो हि तीच्रता से जलेगी ओर 
उसकी शक्ति दिगुणित हो-फंलेगी) । यदि समिधायें ठीक से न लगायी 
गयीं तो अग्तिसन्द पड़ेगी-हलकि ठोक से अलेगी नहों जेसे सन्दाग्नि 
में सुस्वाढ़ भोजन ने लाभ नहीं किया अबंसे हे! सन्‍्य अग्नि को 
आहुति अधजलो होकर, निरभंक जली जागेगो । समिधायें फेंकनो नहीं 
चाहिए । जलती अग्नि में भी उनका व्यवस्थित चयन करना चाहिए । 
ताकि बे जसतो हुई सम्पूर्ण हथि को ठोक से जला दें। तरतोब से 
ओर आवश्यकतानरूप समिधा चयन करने से धुंआं उठेगा हो नहीं ओर 
उससे हमारे जीवन के हर पल को व्यवस्थित रखने का उपदेश मिलेगा । 

कई लोग अग्नि सन्‍्द पढ़ने पर उसे नोजे से खोबकर तोद् करते हैं 
यह प्रक्रिया भी त्याज्य है । इससे अधजलो हथि मोचे चली जाग्रेगी वह 
ठोक से जल न सकेगी व्यर्थ जायेगी अगरिन को छेड़ना चाहिए हो नहों । 
आवश्यकता भो नहीं उसको होगी यवि समिधायें पर्याप्त, व्यवस्थित 
रूप से जयन की जातो रहेंगो । 

आहुर्तियां डालते समय, समिधा लगाते समय, मन्त्र पाठ करते 
ससय हमारा ध्यान यज्ञाग्ति से उठतो ज्वाला पर हो केन्द्रित रहना 
लाहिए ओर अपने जीवन को नित्यशः दिव्य गुणों से प्रदीष्त करते रहने 
का संकल्प लेना चाहिए, यज्ञ के समय अन्य आतें लहीं करनो चाहिए । 


ज॑से सद्गृहस्थ के घर को भोजन व्यवस्था से सभो स्वस्थ निरोभ 
रहते हैं बेसे ही सच्चे रूप में देवयस् कर्ताओं के जोजन पवित्र, यज्र मय, 
समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं। ओर वे समाज के लिए पूजनोय 
अनुकरणोय बन जाते हैं । हमारे इस हर भाँति व्यवस्थित रूप से करने से 
निश्चय हो देवयश के प्रति अन्य दर्शकों को भो अद्धा बढ़ेगी ओर वे भी 
डसे जीवन सें अपनाने के श्रतो बनेंगे । फिर धर-घर में बेद संत्रों को 
ध्यनियां गुंजेगी । यश्षाग्ति से हर घर पणिज होगा | बायू प्रदूषण नष्ट 
होगा । समय से ब॒ष्टि होगो सभी ऋतुयें व्यवस्मित होंगी । भ्रम धाम्व 
भरपूर होगा । सारी बसुन्धरा पुष्पित पल्‍्लबित सुख समृद्धि से पृ" 
होगी । 


१९२ जुलाई १ृ&८छ 


अन्ध विश्वास से मुक्ति 
( शेष प्रृथ्ठ ४ से आग ) 


पृथओो ने गाय-बल भेत घोड। बकरी आदि को उपयोगिता को दुष्टि से 
उनके लक्षण कल्पित कर रक्‍सों है| इसी प्रकार शरोर को बनावट के 
आधार पर मनुष्यों के लक्ष्य भी कल्पित करने का यत्न किया गया है । 
हस्तरेखा सस्तक आदि को देख कर कई अशो तक मनुष्य के स्वभाव 
का पता लगाया जा सकता है-जेपे बड॒ शिर ओर छोटे पंरबाला अधिक 
बुद्धिमान सनुष्य हो-आदि-आवि । पर हन ज्योतिष या हस्तरेखा आदि 
से कुंसो के भाग्य का उद्घाटन करना भयकर धोखा है। अब आप, 
हहेंगे कि बडे बढ़े पढ़ लिसो विद्वान राज्याधिकारी गण कर्मों कमी 
स्यो तिधियों के पीछे क्‍यों पड़ रहते हैं । थे इसलिये कि बाल्यकाल के 

र अन्तू तक, झ़पना, |प्रभुदू, (विज्ञाते हैं ओर अच्छ 'सरकार”धैम 
शिक्षा के अभाव में प्राप्त नहीं होते तो बडे होकर भो पुराने सस्कारो 
का ही सहारा लिया जाता है ॥ डे 


ताजा 


। ध॑स्यवाद है महथि ईैयॉनन्‍्द को जो उन्होंने आय समाज को स्थापना | 
की, ओ नित्य नोर कौर विवेक॑ को बाते बताता रहता है। 
चोराहे पर लग हुए मेजम हि. नाविया बैल भो सजे से ज्योतिषो बन 
जाता हैं। किसो छोटे बच्चें को खादर उदार प्रश्नोत्तर जारी हो 
जाते हैं। यह सब इनकों अभ्यास तथा निश्चित बातें रटा कर किया 
जाता है । लेकिन इने सब बातो से' ज्योतिषी जो तो अपनी आजीविका 
कमा लेते हैं किन्तु अपने शिकार को शंका ग्रस्त कर जाते है।... 


हाई हम ्र 


अभी तक आप समाचार पत्र मे अपने लिये खतरे को, बात पढ़कर, 
छर गये-या माना भाज आपके लिए धन सम्पत्ति प्राप्ति का थोग 
द श्ध 9 श्र हद 

लिखा होतों-किन्‍्तु मिलता नहीं, तबं॑ भी आशा लगाकर निराशा की, 

दाल होती । इसी प्रकार मनुष्य इन छान्‍त धारणाओ से. हर गीक्र , 
भले 

भ््क़ 


कथ्ट पाते हे । काशी से आये एक प्रेसिद्ध ज्योतिषों ने क्सो न 
के. 


5 


डेरा डाला । सस्री निधन व धनो लोगी को अपना भविष्य जा 


भआार्यमित्न 


रद 





आब बोर दल द्वारा जायोजिते 
राष्ट्रीय अखण्डता सम्मेलन 


पिलस वा- यहा आय बोर 
बल हारा आयोजित राष्ट्रीय एकता 
अखण्डता सम्मेलन मे मुख्य अतिथि 
तेत्राम काम्बोज (_ प्रलयकर 
सम्पादक ) ने अपने भाषण में 
युवा शक्ति का देशद्रोहो शक्तियों 
को कुचलने के लिये सगठित होने 


आये समाज आगरा नगर 
हारा शोकाजलि 


आय समाज बागरा नगर को 
शोक तप्ना में चोधरी चरणसिह 
के निधन को राष्ट्रीप अपूरणीय 
क्षात मानते हुये ईश्वर से प्रार्थना 
को गयी कि शोक सन्तप्त परिवार 
को घेय और दिवगत आत्मा को 
शाति एवं सदगति प्रदान क्रें। 


3 का आह्वान किया । मेरठ के दग 


रत कट ज कलम लि 
के लिये हक पाए! व शास्त्री विने भी राष्ट्रीय एकता 
शाहबुद्दीन को वोषो हैहराया अख़ण्डता पर अपने विचार व्यक्त 
आप वीर देल के प्रसीन सर्शालक किये । 

श्री बाल विवाकर हस जो ने कहा भा 

कि किसो भी मस्मिद, मन्दिर, ... भय वीर' बल के मल्त्रो भी 
गुरुद्वारे से राष्ट्र विरोधी प्रसारण ३० 0 ने दल को गति 
होते ही उस स्थल: के असम. | पर सका डाला । बोर 
पुआारो पावरी या प्रन्थो को तुरन्त के कि ३8 श्री कृष्ण 
गिरफ्तार कर लेता चाहिये। भी ओजपूर्ण कविता 
स्वामी ब्रतानन्‍्द आचार्य धमपाल उँत की। 


ऋषिर्‌ विप्र पुर एता जनानाम्‌ 
॥ रेप पृष्ठ २ से अए्े ) 
| हैसाश राष्दू कात विक्षत हो रहा है परन्तु एक खघु अग्रलेख मे उनको 
चर्चा करना सम्भव नहां हूँ । जब भीष्म, पितामह मृत्यु शेय्या पर पड़े 
थे ओर युधिष्किर उनका आशीर्वाद लेने गए थे तो अच्छें राज्यके लक्षण 
। बताते हुए उन्होंने कहा था कि जिस राज्य मे व्यक्ति निर्भोक होकर 
विचरण करते हो, उन्हे अपनो स्म्पसि ओर प्राण जाने का भय न हो 
ओर जिस राज्य मे नार्करपब्मय एशछित होकर वास कर सकें, वही 
सुराज्य है। आज भामएस्पर प्रम है,स्न शोहादे, न हों एक दूसरे के लिए 


लिएं भीोड लग गई। एक करोड़ पति जो कभो कोठो से बाहर नहीं. त्याग । सवत्र भ्क्तिश्चित भयपूर्ण स्थिति, मानसिक तनाव ओर केवल 

दिखाई देते थे । वे भो एक दिन ज्योतिषों के शिविर मे पहुछ गग्मे। समस्याएं हो समस्याएं । भाक्र अस्वश्यकता है राष्ट्र की समस्याओं 

लोगों ने ज्योतियो जो को सेठ जो को बडाई व प्रशसा करते हुए सारो पर राष्ट्र नायको को गम्भोरता पृथक विचार करने को, गलत नीतियो 
ति कह डालो-वे सब जान चुके थे। सेठ जो का पहला हो अश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर, उनमे आसकत होने के स्थान पर, उनका 

थं। कि ज्योतिषो जा हमारा भी कुछ भविष्य बताइये । साम? धाम पुंछ परित्याग करते की हु 

कर अगुलियों पर गणना करने का ,ज्योतिथी जो ने कुछ अभिनय किमाए>? बेद कहता है-“ऋषिधिध पुर एता जनानाम ! 

ओर बताया कि सेठ जो आपके पास तो, इतनो सम्पत्ति है कि आपको बं4006४ पु 55७।३ )- अर्थात्‌ 

सात पीढ़िया बेठ बठ था सकती है। यह! सुनकर सेंह लो बहाँश हो? तत्व॑रशी * विसिि ओर प्रकृष्ट बरुद्धणान तथा विद्वान पुरुष हो 

गये । हा व पानी के छोटें द्रेकर जब सेठ जो को होश मे सॉर्की गयी 


४पआ मैंता हों, अंतएवं जब तक राष्ट्र पुदष दलो को दल दल से 
तो ज्योतिषी जो ने पृ छा कि मेड़े उत्तर मे०्बेहोश होने करें कोरबा क्पर उठ कर राष्पूफ़ कहे / सहस्काकहीं वेंगे ओर ! उसे गस्भोरतोर 


तो थी नहीं-आप कंसे बेहोश हो गये । सेठ थी ने कहा कि सील पढ़ी पूवक लागू नहीं क़लेंसेशाह हद का फर्म्फ्रिप्कल्याण नहीं होगा । 

के सुंदर को बात तो आपने बतला दो थी १“मुझ अपनो जाठंयीं वीढ़ी कया हमारे राष्ट्र नायक बेदअदशित्रः इस सर्व्व का साक्षात्कोरं करंगे ? 

।कों छिंन्ता हो गई कि उसका क्‍या होगा 4 फलित ज्योतिष का यह हाल ॥# “> 5 शसनन्‍्त 

० “ईस पर विश्वास किया कि जओवन मे.रस->हीते हुए भो नोरसती भा “-ै+7न्‍लिए -7श्ल+--#अ४--+-+--६४२--८८..................02॥२॥ह।ल6।6.. 

ज़ातो है । बात॑कल्पित ओर मनोरजन जनक होते हुऐ'भी इस कीलत अत ओड़ू, बता दि कि यह, कानू भुज़ने कंसे ओर कहा से प्राप्त कर 
लिया । कर्ंवोर जो ने छूटते ही कहा कि आय समाज के सत्सग से 


।तिष की निस्तारंता को प्रकट करती है। ऋकरकयाणाछ 
ला आप/स्नीयमित रूप स आयाफ रो त्भथस्कको सदत-सम्यक व सामयिक शान 


#द्ञान हर 


ख्िरीकाग्वीभय अहम छुभ+ सकोण्ार पिश्च उठाते हुये कहा कि अब 

“ भविष्य से राशि, सभृष्फियफ़ा, हतकख्छ पढ़ने को आवश्यकता रहीं रहेगी । 
यदि पढ़ भो लिया गयूप्ग.तो छू कूभ्री आशा निराशाको घृष छाव का प्रभाव 

नहीं होगा । सन्‍माग दशन हेतु कमबोर जो आपका धन्ययाद । बस एक 


सिलता रहेगा। मेने भी इसो प्रकार यह ज्ञान प्राप्त किया है। कमवीर 


जो नरम“ वभाप्वाचतेअ 
सहिताधन/ शक सल्मबिकजो 


ना रा अत. 
। शकावस्तालात (को 'सुर घहे अं १बस्ते 
कहु कर विदा लो। “” 


बा 45% के 8. हहैह 44% 
# 

पाठक शत &4+ 
हमारा शिव स क उप 


हम बनेंगे खमितरिवाम गुणवान विद्वान 
अनायेंगे सबको शिक्षित साक्षर ज्ञानबान 
करेंगे स्थान स्थान पर ज्ञान का प्रसार 
दूर करेंगे अविश्वा का अन्धकार 
नये उत्साह से नया अभियान चलायेंगे 
भारत को पुनः सहान बनायेंगे। 


ऊंध नील फो भावना सिटायेंगे 
जन जन में समानता लायेंगे 
निराशों में मयी आशा थगायेंगे 
पीड़ितों में नया उत्साह उपजायेंगे 
जोआम से जुट जायेंगे 
भारत को पुनः महान बनायेंगे 


स्वदेशी भावना घर घर पहुंचायमेंगे 
स्ववेशों वस्तुओं का महत्व समझायेंगे 
राष्ट्रभावा हिन्दी को शिक्षर पर पहुंचायेंगे 
देबभाया संस्कृत को प्रतिष्ठा दिलायेंगे 
भारतोय संस्कृति का फिर से बिगुल बजायेंगे 
सारत को पुनः महान बनायेंगे। 


ऋषि दयामन्द का संदेश सानबमात्र तक पहुंचायेंगे 
महात्मा गांधी का रखन त्त्मक कार्यक्रम अपनायेगे 
भारत मां के कष्टों को सिटायेंगे 
देशद्रोहियों को मजा चलायेंगे 
राष्ट्बाद को तोत धारा बहायेंगे 
भारत को पुनः महान बनायेंगे। 


-डा० शकुनचन्द आये लालगंज, रायबरेली 


9९% ॥5प्रष्ठ52०की दर लिए 


आकाए। सजिल्द ७/अजिल्द ४/- 
आर्षसाहित्य मचारट्ररुट 


९३ :। ९६ ।(:/-| है १6 2०॥॥ 744: (70 /4£/ 
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हे प्रकाशन विभाग, पस्तक विक़ी 

को सूची 
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शम्पादक के धाम बत्ष 


“शठे शादुय समाचरेत”' 
बेश्ड भयर मे शंकी्ण एवं 
जर्भाग्य अततावियों मे सुनियोजित 
साम्जदायिकता की अप्यि प्रदोध्त 
कर जिशुत्त जन-धन हानि को, उस 
चर शाब्युशेशी जनता सोचने पर 
वियश है । इन राष्ट्र होहियों ने 
मेरठ ज बिल्‍लो में जो कुंछ किया 
अशहव एवं सागवता विरोधी 
सथप्य अपराध है। ऐसे अपराधियों 
को कटोरतम इच्छ देगा शासन का 
शर्म है। 'शठे शाद॒य समाचरेत्‌' 
सुक्ति अयुसार अपराधों को दण्ड 
' देवा ही चाहिये, क्योकि मदि अप- 
रा्तो को बणष्ड न मिले तो बह 
अपराधों प्रथति को ओर अनुविन 
| 
का पर्ेक्ष भा 
प्रश्यक्ष दप से अपराधों को प्रोतसा- 
हिल करना भो भोजणतम अपरात 
मानकर ऐसे अपराधों को तबनुकूल 
बस्ड देगा भो जमहित में है । मेरठ 
में साम्प्रधाथिक तत्य जब मिर्दोद 
जगता का यश, अग्तिकांड, सूटमार 
आदि कर रहे थे, साथ ही सुरक्षा 
बल पर भी प्रहार कर रहे ने, उस 
समय प्रशासन को असहाय होकर 
हुष्टों को देखते हो पोशोीं मारने 
का आदेश देना पड़ा | इस आदेश 
पर केन्द्रीय सस्ती सोहसिता किब-- 
अई हाशा आपस करना य सुख्य 
अस्सी से तु-तू में मे करना स्वतः 
इस तध्य को सिंड॒ करता है कि 
#ै्ीलतो किदनई अपराधियों को 
दे रहो है । 
दि० २ह मई को जपासांसद 
शाहबुद्दोग ह।रा अवध रुप से मेरठ 
से प्रदेश कर प्रशासन से तलाशो 
कद करने को कहना निम्दगोय 
एवं राष्ट्र ओोहात्मक कार्य है।सासन 
को चाहिये कि इस प्रकार के ध्य- 
सियों को पकड़कर कठोश्तम दण्ड 
देकर शान्ति प्रिय जनता को साम्ध 
दाषिक अग्नि से भयसुर्त करे । 
बढ़ते हुए साम्प्रदायिक विद 
के उन्मूलन हेतु यहू भी अति आब- 
इमक हैकि सीअही समान नागरिक 
- संहिता सभी जारतोव नागरिकों 
प्र लक्यू हो । 
भूष रस्म लि> शाहओ कितनापुर 


बोसलपुर ( पीशोचोत ) 


हम आंय बनने में 


गर्य अनभव करे 


भी माँगे राम आये, प्रधान आय समाज अहलद कमर (महाराष्ट्र ) 


“जाये” कहुते हैं। इसी प्रकार सं 
४२ में बस्यु ( अनायय ) अर्थात 
अनाड़ो, आयों के स्वभाव ओर 
नियास्त से प्रथक डाक , जोर हिसक 
थो कि बृष्ट मनुष्य है, वह दस्यु 
कहता है | जेंसे 'भार्म श्रेष्ठ! भोर 
'स्पर' हुस्ट ममुष्य को कहते हैं, 
जेसे हो मैं स्रो मामता हूं। स्थमम्त 
व्याभस्तथ्य प्रकाश क्र० सं० रहे । 

“हिस्पू” शब्द हमारो बेदिक 
संस्कृति का नहों है। बह अरबों 
फारसो का है जिसके अर्थ काला 
काकिर ओर थोराबि होते हैं, थो 
दस्सु अनायय शब्द का पर्यायवाचो 
है, आय शब्द का नहीं । 


सहर्थिं यानम्दलो मे कहा है कि'आयों 


ग्राह्णणमुमायों” । पाणिनि सूजम 
शाला भागोरण के समय ब्रहाचारो 
ओर ब्राह्मण का नाम “भआायं,, भा 
ऐसो व्यवस्था होते हुए हमारे देश 
का मास, आय स्थान 'आयंखण्ड, 
होगा चाहिये सो उसे छोड़ न थाने 
“हिस्दुत्मान,, यहू मास कहा 
से. खमिकला ? ह्सू्‌ 
शढद का अर्थ काला, काफिर, चोर 
इत्यादि ओर हिस्बुस्थात कहने 
से काले, काफिर, जोर लोगों को 
जयहु अथवा देश, ऐसा अर्थ होता 
है, तो भाई इस श्रकार का बुरा 
माल क्यों प्रहण करते हों? 
जोर आर्य अर्वात्‌ लेध्ठ अथवा 
अधिलात इस्मादि। ओर अवंत 
कहने से ऐसों का देश अर्थात आर्या 
इस का अर्थ थेष्टों का देश, ऐसा 
होता है । सो भाई ऐसे भेष्ठ नाम 
को तुन क्यों स्वोकार नहों करते? 
क्या तुम अपना सूल का नाम भो 
भूल बे? हो ! हम सोगो को यह 
स्थिति देखकर फिस के हृदय को 
कलेश न हीगा, सब हो को होगा। 


अस्तु सरमणन जन! अब हिन्दू इस 
मास का स्थाय करो ओर आय 
तथा आायाबत इन धासोंका अभि- 
सात धरो । गुण खथ्ट हम लोग 
हुए तो हुए परस्तु यान स्रष्ट तो 
हमें न होना जाहिपे एसी आव 
सबो से सेरी प्रार्थना है। (उपदेश 
संजरी व्यास्यान म० ह£ स्वामी 
दयानतन्द सरस्वतो ) । 

इस हझृपर लिखे व्याद्यान से 
हिस्दू शब्द के लिये मह॒र्थिं के खेद 
(बुख ) का पता चलता है इतना 
होते हुए भो अब तक जो आय 
समाजोी अपने लेखों में “आये 
(हिलू) लिखते हैं ओोर 'आय व 
'आय्रंबत्त को ओझलकर के हिन्दू 
तथा हिस्दु्य का बस भरते हैं, बह 
महूर्वि को प्राभंना ओर माम्यता के 
बिरुद्ध आथरण करते हैं। ऋषि 
सिद्धान्तों को छिपाकर थो विद्वान 
पत्रकार ओर सेखक अपने निल 
बिचारो से ऐसा करते हैं बह गहरो 
भूल पर हैं ओर बंदिक सिद्धास्तों 
का हनत भी करते हैं। कोष्ठ में 
सथदा समाना्थंक हो शब्द लिखा 
जाता हैं। हिम्दू शब्थ का एकमात्र 
समानाभंक शब्द दस्यु (अनायं) है 
जिसको आप हिन्दू (अनायं) या 
दस्पु (हिन्दू) लिख सकते हैं। कया 
कोई बेदिक बिद्वाल आय (अनाय) 
ओर भाय ( दस्यु ) लिखने को 
स्वीकार करेगा ? कदापि नहाँ। 
क्योकि यह अनुचित है। इन बोनों 
शब्दों के अर्थ भिन्‍न २ हैं, सो आय 
(हिलू) लिखना साथंक नहीं ,सतूम 
पूलक है भोर त्वागने योग्य है । 
इस लिये सेरा सभी आये समाजी 
विद्वानों, लेखकों ओर पत्रकारों से 
मख््र निवेदत है कि बह सहान देख 
वदयामन्द के बेदिक सिद्धास्तों को 
दृढ़ता पूर्य रू अपनायें ओर अपने 
लेखों ओर उपदेशों में हिन्दू शब्द 
का खब्डन ओर आये शब्द का 
समण्डन कर इसे संत क्रिया मे 
सायें, जिस से बेदिक संस्कृति 
को रक्षा होये। परमेश्यर आयों 
को आयंत्य प्रहण करने को शक्ति 
ओर सबृभुद्धि प्रदान करें लिससे 
ये अपने धर्म, संस्कृति ओर सस्य- 
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पटना में धार्यदेक्षिक सभा प्रधान 


स्वामी आनन्द बोध जौ का 
मब्य स्वागत 

सामंदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा, नई दिल्‍ली के पृलय प्रधान 
स्वामी आन्यद बोध सरस्वती के 
३०-४-८७ को पटता पधारने पर 
सेकड़ों को संक्या में आवालबद्ध 
मरनारियों ने उसका शानदार 
स्वायत किया, प्रचुर ॒पुष्पमालाओं 
को उनके गले में डालते हुये लय- 


जयकारसे पटनाको धरतोको गुंजायमान 


किया । वे राजकोय सम्मान तथा 
सुरक्षा के साथ राज्य अतिथिशाला 
में विधासाय गये, आपके साथ 
आमेबालों में सप्ामम्मी भी सक्चि 
दाराद शास्त्री, उपभन्‍्त्तो श्री पृथ्णी- 
राख शास्त्रों तथा आयंप्रतिविधि 
सभा राजस्थान के प्रधान भो छोड 
सिह एडवोकेट भी ये, सावंदेशिक 
के धर्माधिकारी आच्ाय बशनाथ 
शास्त्रों पहले हो पटना आ मसये थे। 
सांय ४ बजे आयंप्रतिमिश्ति 
सभा बिहार, पटना के प्रशस्त तथा 
सुसम्जित पंडाल सें स्वासी थी का 
मागरिक अभिनग्दन समारोह सर- 
पन्‍न हुआ । इसकी अध्यक्षता सभा 
प्रधान शी भुषनरायण शास्त्रो ने 
को। आयेक या विद्यालय सवाटोला 
पटना को छात्राओं मे मधुर संगोत 
द्वारा स्वायतगान प्रस्तुत किया 
विभिन्‍न आयंसमाजों तथा संस्थाओं 
को ओर से स्वामोजों को माल्या-- 
पंण किया गया । अभिनम्दन-पत्र 
सभामस्खी श्री रासाज्ा बेरागो 
ने पढ़ा, तबुपरांत राष्ट्रीय एकता 
संबन्धी स्वामी जो के सारमधिंत 
भावण के पाश्चात आजारय वेशनाथ 
शास्त्री, भी छोटूसिह तथा राम- 
लक्षन सिह ग्राजव विधायक ने अपने 
विचार प्रकट किए । स्वासीजो ने 
कहा कि आमंसमाज स्थापना काल 
से ही राष्ट्रीय एकता का प्रबल 
पक्षघर रहा है, वहू भविष्य सें भो 
इसके लिये बड़ा से बड़ा बलिदान 
करने को तेयार है, शान्तिपाठ के 
पश्चात सभा सप्ताप्त की गयी । 


हि अर औक अ थे वर इन  प ज डे कपडे मर 
ता का प्रचार प्रसार करने में सफल 


होये । आश्रेनेता असत्य को छोड़ 
सत्य को धारण करें, यहीं बेद का 
उपदेश है ओर गुरु बयानस्द का 
सम्देश है जो हमारे लिये शिरोधाय॑ 
है इस में शका को अवकाश नहीं। 


|| 
! 


आशीजज साथ्ताहिक आय॑ “मित्र न :55०३-चा वुस्तकासथाप्यक्ष ; 
र 4 हुस कांगड़ी विश्वविद्यालय * 
नशराननश्थामी-जयन, ५ मीरश्याई गर्म, सनक इरियार 
हुरचाणथ ४6298 अजहर दे 
पलीकरण श० एल. बज्ल्यूरम, यो. ७६ 
आजण कुण्ण १ 
पणलियार, १२ जुलाई १७च७ हैं० 





वाजिकोत्सन सम्पत्त 
जारयतमाण गरत्यूपुर स्रधुयन जाजनपढ़ का ५० वां दाधिकोत्सश्र 
शो अशबबुति बानप्रस्थ को जध्यकता में सम्बस हद. यथा + कत्यव का 
उनपर धयय छा यशशाला गिमफर के लिए कक शुधाक जाये फेस पणिक 
धर्ज कौर आज ऋष्टाजरो मे लेंट स्थक््य अधका किले। 


मय ७ सकने सिल हरियाली का 0७००१ केसेट केवल 


की है । पूरण को कुछ समाजों पर आर०एस०एस० थालों का कब्मा है 
रामायण को आरती और पाठ भो देखा है उन्हें अस्ये,लसाथ से कोई 
विसचस्पों नहों है । के० जो० लाग शिवत्थी भा, वेहरजूस रुपये 
लापको जाकर असछता होभी कि हम उत्कृष्ट कोठि के चजतों के 


आर उपभप्रतिनिधि सभा मुरादाबाद के तत्वायधाम | * गये कसेट बनाने जा रहे हैं जिनका मूल्य प्रति कैसेड ३० क्पये 


सआापको वेगा 
में प्रभावशाली प्रचार योजना मास बौलाई ८७ जाहते हैं। हम केवल उन्‍्हों प्रथण ५०० लोगों को बह ३६० सुपये 


ग्राम-प्रास में राष्ट्रीय एकता-रक्ा चरित्र लिल्लॉंज एवं भक्ष मिवेक्ष | ( ६०+१० दाक व्यय ) को छूट दे सके लो हमें १०० दफधे अप्रिम 
पुरोगभों के अन्तर्गत क्रान्ति का उद्धोय सुमोभ्म उपदेशक श्र०कड़क कोल | रुप से २५ जुलाई १६८७ तक भेज देंगे। इस स्वाणिन अबसर कोन 
थी श्र० रामलाल आय॑ मण्डली सहित भ्र० प्रभात आय हारा पदवाल्ा | संवा्येत "पत्र के भ्रणार प्रसार में हमें अपना पुर्ण रहयोत्र दे । 





है 








कार्यक्रम । हम इस वाज कसटों को अत्यकतों थो थार में मेंगे प्रजम यो शेसेश 
न बह कक सम  ह ! पांचों कोसेड एक 
-कड़ापुर पो० सानक जुड़ी मुरादाबाद ४-० ॥ 
हब कर श हा $ ् विशेष--दस कंसेट के रपये भेशने बालों को एक कंतेट को सेंट 
३-भग्हेड़ा अल्यार पो० खास ,, ७-द + किया जावेद! । 
४-कतेहपुर विश्नोई पो० ,, .» बेल. प्रस्तुतकर्ता- संसार साहित्य मण्डरू 
डे फालोगो, धम्यई-४०००८२ 
प-मौढा पो७० पाझकवषड़्ा श) ११-१२ ,/ १४१-पुजुफ्ड बरणाण:-५६१७१३७ 
६-काथीपुरा पो० खास छः १३-१४ , > 
७--परपयाषपु ९ श्र १3 १५०१६ , 
ब-्सलाधा पो० अमवागपुर ,। १७-पृ८ + 
ई--भहेसढी पो० सदरपुर शः बृहू-२० + 
१०-समम्क्युर श्र । २१-२२ + 
११-रुल्तसपुर पो० चअकफेरी . ,/ २३-२४ +» 
१२-शेरपुर ण्े २४५. +४ 
१३-सम्रेसपुर पो० बढ़ौ श्ः २६-२७ + 
१४--भौड़ी हजरत पो० फोठ $ ए८-र२ है , 
१५--जूटरकेड़ा श् म ३०-३१ + 


शआ॥रार्यंसमाजों के अधिकारियों कार्यकर्शाओं से प्रार्थना है कि बेदिक 
धस ब्रलार को समुलित व्यवस्था करें विनांक २९६-७--८७ रजियार को 
सध्यास्ह्‌ १ बजे भार्यसमाल सलेबपुर में क्षेत्रीय बेडक पूर्ण कार्य समोज्षा | सर्जोसन हजन सामन्री १४.०० किसो ( बहुरणे, आकर्षक डिल्या पक ) 





होथी ॥ अधिडरसन हवन सत्मत्ती ६.०० व्‌ ४ &< ले बमप न बं) 
हु हे रसभ हुअण सामद्ची.. ६००० व्याए्सिश 
23/44/7502 निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
आर्य उप प्रतिनिधि सभा सुरादाधाद-अगरोहा ६३१|१० नवयाजंलज, फानपुर--३ 


कम» दौ० डर ( विकट सुबशंव खिनेणा ) लारजाब लतानक में. नो विश्यम्मरदयाल चुष्त हारा युश्चित एवं अकाशित | 





_  . ७४७93 आय प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश का मुख.“ “  ः 


इलि०» ० २२४१/४७ े घोषणा पत्र सं० ७|२८५-३-०१ 
कायज कुष्ण 2, रजियार, संक्त्‌ २०४४ चि० विनाक 00. ड 3 अअधथज कृष्ण टे, रवजियार, संक्त्‌ र०४४ लि० चिमाक पह खुला १६८७ १६६७ 





ज++जज तन त त+त>ेत 


दिल देहला देने वाला काण्ड ; 


पंजाब में उप्ययादियों के हाथों मिरोह,निर्दोद ओर निहत्णे बस यात्रियों | रात को लगभग ११ बजे यह खबर आई थो कि पटियाला के 
को हत्या का सिलसिला ७ अक्तूबर १८८३ को झुरू हुआ ना, जब ' लालड गांव के पास एक फियेट कार पर सवार ६ उम्रवाधियों से हरि- 
सरदार दरबारासिह को बजारत के बोरान हिलथां में एक हो सम्प्रदाय | याणा रोडवेज को चण्डोमढ़ से ऋषिकेश जा रहो एक बस पर अंधधाधुंध 
के जार यात्रियों को बस से उतार कर हत्या कर दो भई। इस हत्या । फार्यारम को लिसमें कम से कम आठ यात्रो गम्भीर रूप से घायल हो 
कांड से न केवल पंजाब बल्कि सारा वेश शिसकर रह गया और सरदार ' गये हैं। मयर रात को दो बजकर पांच मिनट पर हमें रात को ड्यूटी 
दरबारासिह ने मुस्यमस्त्रों पद से त्यानपत्र दे दिया । । बाले एडोटर ने धर पर फोग करके रआसो ओर कांपतो हुई आवाज में 
उसके आाद भात्रियों को बसो से उतार कश् ओर कुछ बसों के अम्दर | बताया कि टेलोप्रिटर पर ३७ आदवसभियों के सारे जाने ओर २८ के 
अड़कर असों में हो उग्मनयादियों ने समय-समय पर अपनों गोलियों का | घायल होने को खबर आ गई है | उनको यराआंसो ओर काँपती हुई 
निशाना बनाना शुरू कर दिया। ढिलयां कांड के पढ़ह बिम बाद हो ! आबाल ने स्थासाबिक रूप से हमारा दिल दहलाकर रख विया। 
सोशहरा पस्तुआ कांड हो गया जिसमें क्र एक हो सम्प्रदाय के ६ समाचारों के अनुसार इस अभावो बस को उद्रवादियों ने रात को 
व्यक्ति सारे गये । | है-४५ बजे ओवरटेक किया, डरइबर को बस से भोले उतार कर कुछ 
उसके बाद १२ सितम्थर १६८४ को जिला गुरदासपुर में बटाला | उम्रवादो बस में ुस गए ओर अन्दर हो फार्यारथ शुरू कर दो जिससे 
के निकट सेखयां मे एक बस से उतार कर ८ यात्रो मार दिए गए। इस ! अधिकांश याजो बस के अन्दर ही दस तोड़ गए । बस को दो किलोभोटर 
] 
] 


सनम बने समन बन 


तोनों कांडों में पहमा डिलथां कांड जहां सरवार बरबारासिह के समय । गांव को तरफ भो ले गए जहां यात्रियों को बस से नोचे उतारकर ओर 
->्जें हुआ, बहां नोशहरा पस्तुआ कांड राज्यपाल थी थी० डो० पांडे के । अंधाधुंध फार्यारण करके डनको हत्या को। स्पष्ट है कि ६-४५ पर 
समय में ओर सेखयया अस कांड राज्जपाल ओ के. टो. सतराबाला ! ओबरटेक को यई यह बस रात के लगभग & बजे अष्डोगढ़ से रबाना 
के शमय मे हुआ । हि | हुई होगी । पुलिस घटना स्थल पर लगभग डेढ़ घंटे बाद पहुंचो । अयर 
ह कक बम कमर हे हलके | ड्राइवर न अच पाता तो यह खबर शायद उसे ओर भो देर से सिल 
ही सयुदाय के १५ व्यक्तियों को हत्या कर दो मई और उतके बाद ३० | ६ जुलाई को पंजाब के राज्यपाल भ्रो सिद्धाशंकर रे ओर पुलिस 
सजस्बर १६८६ को खड्डा बस कांड में तोन महिलाओं समेत २४ बस ! जोक झो रिजेरों ने भासंधर में पत्रकारों को सम्बोधब्लित किया। उस 
याजिटो को स्टेससनो ओर रिवाल्थरों से शोखियां मार-मार कर हत्या | सोटिंग में में भ्रो मोजूब था। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि 
कर वी के इक का तब को श ] राष्ट्रपति राज के बोरान जिस बेल फ पुलिस हल आई आई है 
परन्तु थो कूछ ६ चुल रात को पटियाला के पास सालक | धर उसके फलस्थकूप कई उप्रयादो पकड़े गए हैं, उन्नवादो 
प्रास में हुआ है भोर जिस ढंग सा मांट रे कियेट कार पर जप एकल | भारे गये हैं। लारो सात में हथियार बरासद हुए हैं मोर पुलिस उनके 
बादियों से अंधाजुंध फायरिंग करके कम से कम ४० व्यक्तियों की हत्या । छिपने के ठिकानों तक पहुंच रहो है। उससे उनमें जवरवस्त बोखलाहुट 
करके २७ अभ्य को घामल कर दिया है। यह मिश्चित ही अब तक का । बढ़ रहो है ओर हमें इस प्रकार को धरुजना मिलो है कि ये दो-जार बिन 
सबसे बड़ा, भयानक ओर दिल दहला देने बाला कांड है। मृतकों में | है हो खड्डा कांड जेसा या उससे भो बड़ा कोई कांड कर सकते हैं ओर 
अवोध बच्चे ओर महिलायें भो शामिल हैं। भाषल होते बालों में मो , (कुसो धासिक स्थान पर भो उतका कोई भयावह बार हो सकतः है । 


१ महिलाएं भर शबच्ले शामिल हैं।.. ७ ७ (शेष एृष्ठण पर) ७#४#& ( शेष पृष्ठ ८ पर ) 

आअश्जीयन शदस्थ २४५१) लक शरद है ० 
फहशिक ) मनभोहन सलिवारो । 

| जुयरही १३) जा हम अल, गफू श्द 


बॉढड | विकर्मादित्य 'बसनम्त', प्रो०श्लेझचशा एस. ९., आचार्य येदतत अवस्थी 
| फिर के ब् ! नेक 





७७ ७ “नम 3० उन यमन यमन जमा ९७3. 0333 23. जा सामना पाली ना ७) जामन+ >> >नमम 'पममामाक+3 अडकम साथ सार अमन या ३७) कप मान भा) अनार 2९० ७०० अमान आओ हलक पका पक ९०० आफ परान-भककः भा भा आधा» शाआओ 2७०७म करन, ना १०७, स५दीकमकाकः आया 0४७ बे: शक इक भा 3० आन अुडक. 


ले आंख भीच अन्याय देख बह खूम नहीं है पानी है । 
जिसको हिम्दी से प्यार नहों बहू केसा हिन्दुस्तानों है ॥ 


-लारस्यत मोहन 'जतीयी 


खशखगऊ-- आवणकृष्ण £ सम्बत २०४४ रविवार १६ जुलाई १६८७ बवानभ्दाब्य १६३ 
सृष्टि ख़बत्‌ १९५७२१५४६०६८७ 


सम्पादकीय 











हमारा राष्ट्र धर्म 


आज देश अस्थिरता को भयानक अग्नि में धधक रहा है। 
चारों हो ओर विघटनवादी अलगावबवादो, आतक्ृवादोी-शक्तिया अपना 
मुह फंसा रहो हैं। जितना ही अनेकता से एकता का नारा लगाया 
जाता है उतना हो एकता से अनेकता बढ़ रहूरे हैं । 

सभो विज्ञारशशील लोग इस अस्थिरता विच्छिन्वता को स्थिति के 
प्रति चिम्तित हैं परस्तु इनको परिसमाप्ति का सा ढू ढने ले असमयंता 
ही बुष्टिगत होती है। इसका मूल कारण यह है कि आज हर समस्या 
के समाधान के लिये रा।नोति का कलेवर लेकर चलनेबाले सोग ही 
अधिकारी माने जाते हैं । ओर ये रालनोति के अस्दर आने बाले लोग 
धर्म को अस्पुश्य, त्यास्य मानकर अलते हैं। कारण बे धर्म के सक्ष्ये स्वरूप 
को जानते हीं या जानना नहों जाहते । क्योंकि जानने के बाद मानता 
अनिवार्थ होगा, सानते पर स्था्थंथाद पर अकुश सगैया । बस आज 
ड्रोधथ ढ़कोसले को धर्स सान लिया गया है इसोलिये वे 
राजनीतिश भी अपमे धरो के सस्कारो मे पृथा-अर्जा का बकियानूसो 
कर्तव्य विर्याहु अवश्य करते हैं यहाँ धर्म के स्वरूप को समझ कर अपनाने 
को गहीं। रोटोग (परिपाटी )पूरो करनेको मात्र विधि वे पूर्ण करते हैं । 


परन्तु बिना धर्म को अंगीकार किये एकता असम्भव है। धर्स हो 
एकता का सूल है । धर्म से हो ईर््या हैक, छल कपट नष्ट होता ओर 
परस्पर प्रोति का सम्बधंन होता है । ईश्वर पर असोम आस्था रख कर 
बह धामिक व्यक्ति परमात्मा को बनाई सृष्टि को सुद्छो शास्त आसन्दित 
बनाने के लिये त्रती होता है । 


धर्म बर्ग सेद, सम्प्रदाय भेव या जन्म गत जाति भेद नहों बनाता। 
धर्म का वास्तविक स्वरूप कतंथ्य बोध है। प्रत्येक व्यक्ति के जहां बिस 
प्रकार के लो कर्तेग्य हैं उन कतेब्यो का निष्ठा लगय और तल्लोगता 
से पालन धर्म है। विपरोत-कर्तेग्यों के पालन से आसस्प प्रमाद या 
उनके बिपरोत आचरण अधम है । यह धरम को परिभाषा ब्रिना स्वोकार 
किये सुख ओर शाति का साथ प्रशस्त हो नहीं हो सकता । 


भाज राष्ट्र को एकता के लिये इसो आचरण को आवश्यकता है । 
सभो का धर्म बनता है-बे चाहे किसी रालनोतिक बल के सदस्य 
हो चाहे किसी वर्ग विशेष या सम्प्रदाय विशेष या जम्म 
गत भाति मे उत्पन्न हुये हो ये अपनो अलग पहचान स्थापित करने की 
प्रवति का परित्याग करें। अपने दलोय स्तर से ऊपर उठने का प्रयास 
करें । सानथ मात्र के प्रति एकसा व्यवहार [ कर्तग्य ] करने को प्रवृत्ति 
उपजायें उस पर ही बल दें। ससार का उपकार करना अपना धर्म 
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दमायें । अपने लिये नहीं रांप्ट्र के लिए लिये | सबके सुख मे अपता सुख 
देखें । इस भकार राब्तु कों-अनेक ओलो, अनेक बेब के अनेक पूजा , 
शेल्ियों के साथ रहते हुए भो हम सुखो समृद्ध बयावे मे समर्थ अब 
जायेंगे । 


राजनोतिक पाटियो का धर्म बनता हैं कि अनेक अल्यभत, बजदुमत, 
सम्जदान खिवोण, जर्ग विशेद जाति शिशेष के लिये आम्दोकम न उठाकर 
सानय मात को एकता के सुझ में आंधने का अस्टोलन करें। शिसो के 
लिये सुविधा विशेष अधिकार विशेष को साय एकता मे सदेश बाधक 
रहतो है । 


राष्ट्र को सम्पुर्ण शनता के लिये एक-सबविधान, एक नियम, एक 
कानस अनासे पर अल दें । किसो को शो झूठ धर्म के नास पर किसो भी 
विशेष प्रकार को उसको अलग पहचान रखने को छूट राष्ट्रीय स्तर पर 
कतई नहों रहनी चाहिये । विभिन्न शेलियों मे पूजा पद्धति को सबको 
छुट रहुनो चाहिए किसो भों पूजा पद्धति के साध्यम से बिलगाबबादो 
झलक महों पमपने देनो जाहिये । राष्ट्रॉोय एकता के लिए हमे समता, 
बाचा, कर्मजा सकल्पित होना चाहिये ओर-हमारा नारा होता 
चाहिये - 





है ईश सब सुखी हों कोई न हो डुखारो , 

सब हों निरोग भगवात्‌ छत धास्य के सण्डारो । 
सब भद्र भाव देखें, सम्मार्ग के पथिक हो , 
दुलिया न कोई होवे स॒ध्टो से प्राण धारी। 


--मनमोहन तिवारो 





अति आवश्यक सूचना 

अलोगढ़ जनपद के समस्त जाय समालो, गुरकुलो एव बेविक आभम 
को सस्पत्तिको सुरक्षा एय सुमब्यवत्या हेतु भायप्रतिनिधिसभा ढ प्र ने भो 
डा० रघुबोर शास्त्री ३१-३२ मोहस नगर अलोगढ़ को मुख्तार खास 
नियुक्त किया है। उपरोक्त कार्यों के लिभिल शो पूर्ण मुस्तार गासे* 
शी सतयपाल पश्चमम्दा असर जबत-दूधपुर असोगढ़ एथ भो कृष्णचरा 
राजोरिया एडवोकेट निरणत पुरी अलोगढ़ के नाम जिस गये थे बह 
सभी निरस्त किये थाते हैं । 

भवदोय 


सनसमोहन तिवारो 
सभा सन्‍्त्रो 





वर्धापन संस्कार 


दिनाक ४-७-८७ को आचार्य बेदतत अजस्थो सम्पादक “आमंतित्र' 
को पोल्ो कु० निधि सुपुद्दो शी सुशील अबस्थी ( देनिक जागरण 
लखनऊ ) का जोथा अन्स दिवस, उनके निवास स्थान हिन्द 
नगर में समारोह पूर्वक सताया णवा। प्रात. ८ बजे से १० बजे तक 
वर्धापन सल्कार ओर बेदोपदेश हुए। दोपहर ३ से ५ बजे तक महिला समोत 
हुआ ओर राज्ि ८ से १९ तक प्रीतिभोज हुआ जिसमें तगर के लगभग 
३०० मजमात्य व्यक्तियों मे भाग सिया | 

-सम्यादबाता 
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/_5/“क 
अध्यात्म सुधा 


कक... अन नानी 


पानी में मीन प्यासों 


“आधाय मंशोशास शर्मा, सोम कानपुर 
अपां सध्ये सस्थियासं तृ्णा विदजअश्तारम्‌ । 


"मृडासुकत्र मृडय|ऋ० ६८८४ 
पायी में पड़ा या खड़ा कोई भो व्यक्ति व्यासा नहीं रह सकता । 


पिपासा शानन्‍्त करने के लिये हसके पास पामी बिल्यमान है । संत्र कहता 
है कि, प्राणी बलों के बोच स्थित होता हुआ भो प्यासा मर रहा है । 
इसका तात्पय यहों है कि वह है तो जल के अन्दर, परन्तु इसे जल को 
उपस्थिति का शान नहीं हे। बल में रहते हुए भो बहू जल को अनुभूति 
से शून्य है। हम सबको प्रायः यही स्थिति है। आनन्‍्दसय प्रभु को 
गोद में हम सब बेठे हुए हैं, एर उसे अनुभव नहीं करते। हम।रो 
प्रद्ति याहूर को ओर है, अपनी जोर नहीं है. भोर जब अपनो हो 
ओर महों है, तब जिसको गोद मे हम बेठे हैं, उसकी ओर कंसे होगी । 
यह ५ स्वानलूति से राथक्य ओर प्रपठण के साथ ऐक्म । प्रपञ्च में 
तो तृष्णा हो तृष्णा है, पिपासा की शाल्ति नहीं। ब्रुभक्षा है, भूख- 
शान्ति का उपादान नहीं । खासे जाना ही खाते जाने को अभिलावा 
को बढ़ाया देता है जिसका कहीं भी अन्त नहों है। अन्त है केबल 
अपनो ओर देखने मे । प्रपठणल से परित्याग ही इसको एकसाल ओबध्षि है । 

ऋषि, मुभि, बोतराग, तपत्यो इसोलिए अरध्य से रहते थे । 
अरण्य का अर्थ है म रमण करने के योग्य, असुन्दर अजकाजोंध से पृथक, 
हन्द्रियों को लो आकर्वित न करें| इन्द्रियो को वृत्तियों में भूख-प्यास 
सबब सापध्नारण है । भूख रुखा-सुखा खाने से भो मिट सकतो है, पर जब 
स्वादिष्ट से स्वादिष्ट आहार पाने रक! अभिलावा जागृत हो थाय तो 
फिर भूख मिटतो नहों, सिटा देतो है । यह भोक्ता को उसके 'स्‍थ' से 
हटाकर अपने 'स्थ' मे लोग कर लेतो है। इससे 'स्वत्थ' का लोप ओर पर 
स्वामित्व का वर्धन होता है । मानव स्वतंत्र न रहकर परतत्र हो जाता 
है । पश्चिस को भोतिकतामयों बेशानिक आविद्कारों की अरकाजलोंध ने 
इसे सर्वाधिक बढ़ाथा दिया है। खेतो-सिजाई उबरक-यंत्र आदि के 
सबीस उपकरण, कम्प्यूटर, टेलीविलन सबके सब भानसिक सुविधायें 
देकर मानव के हाथो ओर पेरों को लिकम्मा बना रहे हैं। अ्रमणोवी 
का असम उससे छोना जा रहा है + पूंजोपतियो को पूंजी भो जो भले 
ही बढ़ती दिखाई दे, एक दिन क्षीण हो भायगी। धर्महोस विज्ञान 
ख़बको निगल जभायगा । जिन सारक सिसाइलो ओर घातक हआाजबोप 


अस्थों का मिर्माण उसने किया है, वे प्रयोक्तब्य तथा प्रयोक्ता दोनों को 
प्रजयार्नि में भस्म कर देंगे 


पिपासा और पिपासा का परिणाम दोनो हो सानव क्या प्राणो- 
साल के लिये ५रिताप भ्रद है । प्यास पानो पी लेते से बुश थातो है । 
योग दर्शनकार सहथि पतझललि इसको शान्स करने का एक उपाय 
ओर बतलाते हैं । उनका सत्र है-'कष्ठकपे क्तुष्पिपासा निबत्ति' यदि 
करठकप से संयम कर सकें, धारण ध्यान समाधि द्वारा चित्त को एकाग्र 
कर सकें, तो प्यास ही नहीं क्षुपधा को भो बूर कर सकगे। यह है 
बाहुर से हुटकर, प्रपध्य से सिमिट कर, बहुल से दूर होकर एकरव को 
ओर भोतर को ओर आगा । भोजर से भीतर, निकट से निकट आपका 
स्वस्थ हुँ झोर स्वत्व में ही परसत्व है, श्रेष्ठस्य तथा प्रेष्ठत्व है । उससे 
..बढुकर व कोई शुभ है ओर न कोई भध्रिय ! यह प्रियत्व या स्वत्व हो 
वेबिष्ठ है, सबसे नतिकटतस हैं। पर निकटतम होते हुए भो अमुशूतिगस्य 
नहों हो पाता, स्पोकि हस उससे दूर-हूर से दूर विययों में दोड़ लबगाते 


फिरते हैं, अपने आपको छोड़ देते हैं ओर परिणयामतः दूर ही दृःझ 
उठाते हैं, परिताप ही परिताप हाथ सगता हूँ । 
“प्रिणामताप संस्कार दुःछे: गुथघव्ति विरोधाउच दुःखमेव सर्व बिवेकिन: । 

योग वर्शन का यह सूऊ चित को बाह्मोन्मुद्ध बत्तियों में दुःख हो 
दुःख है-ऐसा कहता है । इस बाह्योग्मुखता में एक अन्तःशारत धारा भी 
है । यह प्रयाहिता है, सब हृदयवेच् भो है, पर हमारी दुष्टि उधर नहां 
जातो । नदियाँ बह रहो हैं भोर जब तक बहतो हुई समुद्र को 
नहों प्राप्त कर लेती, तब तक अशान्त हो रहतो हैं। समुद्र में पहुंचते 
हो बै शान्त हो जाती हैं। गोता कहती है- 

आपूुर्यमाजमचल प्रतिष्ठ समुद्रमाप: प्रविशन्ति बढ़त । 

तद्॒त्‌ कामा: य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नाति म काम कामी ॥। 

समुद्र आपूर्यभाण है, अचल-प्रतिष्ठ है । प्रवाह थें बहती हुई नवियाँ 
जब उसे प्राप्त कर लेतो हैं तो थे भो अचल-प्रतिष्ठ हो जातो हैं । इसो 
प्रकार कासनाओं के प्रवाह में बहुता हुआ सानव जब निब्काम्त आनस्दनिधि 
को प्राप्त कर लेगा हैँ, तो बह भी शान्त एवं सानन्‍्द हो जाता हुँ । 

आनम्द का बह सागर सबको प्राप्त हें। यहु सबको रस पिला भी 
रहा हूँ । यदि थ पिसाता तो यह लेख कंसे लिखा जाता ? शरीर यंत्र 
का निर्माण किसने किया हें ? मातृगरभं में बेठा कोन भबसास तक इसे 
पालित-पोषित संब्धित करता हुआ बाहर निकालता है ? कोन मां के 
स्तनों में दूध सर देता हैं ? भोतिक हन्द में सो कोन निर्मल को बचा 
लेता हैं ? भोषण से भीषण हिसकों को किसने पछाड़ दिया किसको 
दो हुई पथतात्मक प्राणशक्ति से हम सांस ले रहे हैं? किसको दो हुई 
सुय्य-ऊर्जा से हम प्राणवन्त हैं ? किसको शक्ति से धरतो माता अन्न- 
फल-मेबा आदि उत्पन्न करतो हूँ ? यह बही रस सिन्सु है, आनन्द का 
आगार ओर सारस्वतस्रोत हें जो निद्चिल ब्रह्माण्ड को अनाकर इसको 
समग्र समृद्धि को जोबों के लिये उन्प्ुक्त हाथों से खुटा रहा हुँ, बही 
दाता हस सबका इष्टवेव हे, जोवन-पात्रा का अन्तिस गन्तव्य हुँ ओर 
हमारो कामनाओं का लक््य हे । हम उसको भूल जाते हैं, पर बह तो 
हमें पल भर के लिये भो नहीं भुलाता । सकटो से निकाल कर बविध्ल- 
बाधा-बिहीम स्थिति में जहो पहुंचाता हें । हम शरोर हारा हाथ-पेर 
मारते हुए, प्राथअपान हारा शरीर ओर सनको साधते हुए, उसो का 
ध्यान करें उसी का स्मरण करें, उसे कभी न भूलें, तो वह भो कृपा 
करेगा ओर पिता जेसा प्यार देकर हमें रससिक्त कर देगा। 

पानो में रहते हुऐ भो हम थ्यासे हैं । रस में डूबकर भो हम मोरस 
हैं। भानरद की गोद मे बेठे हुए भी हम निरानन्व हैं। इसका कारण हूँ 
स्वरूप को विस्मृति ओर परत्व को प्रियता । जब हम स्व में स्थित हो 
जायेंगे तो परत्थ को ससा ही समाप्त हो जायगो + फिर स्तर स्व हो 
स्व दिखाई देगा । जिसे हम अभो स्वार्थ समझते हैं, बहू मिंष्या हुँ। 
धन लोलुपता, पदब-प्रियता, भोगाकाक्षा आदि किसो मे ह्वत्व नहीं है । 
इसो कारण उनमें से कोई भो मेरा सच्छा सखा या साथो गहों बय 
पाता । थोड़े बिनों की झलक दिखाकर सबके सब आँखो के आगे से 
तिरोहित हो जाते हैं। अब तक का इतिहास इसका साक्षी है। अतः 
जो स्व हू, वास्तव में स्व हे, उसो को अपनाना चाहिये। 

बाहर सत्य तो हूँ, पर स्थत्व नहीं । सत्य से पुरुष को इसीलिये 
योगदर्शनकार ते अलग रखा हैं। 'सरथ' प्राकृत हें तो पुरुष का स्थत्य 
चलिम्मय है । दोनों असंको्ण हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। हस दोनों को 
एक समझे बंठे हैं, इसो हेतु भोगो को भोगने में लगे हैं ओर दुखो हो 
रहे हैं । यह सच्चा स्वाजं नहों पूर्णत.पराणज हे । जब हम इस अस्तर को 
समझेंगे, तब पर को छोड़कर स्व सें समासोन होंगे । सथ का यह जान 
हमें प्रातिभ , आजम, जेदन आदि विभूतियों से सम्पप्त कर बेगा। फिर 
इम जबिशृतियों को भो छोड़कर हम स्व में प्रतिष्ठित हो आमम्य भागी 
बनेंगे । पाती में तृप्तमोत हो जायेंगे । 
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उत्तर प्रदेश पुनः प्रथम 


बीस सन्नी कार्यक्रम ने आ्िक क्षेत्र सें समय देश को काया 
पलट करने में अमृतपर्व योगदान किया है।समाजवादी समाज ओर 
न्यायपर्ण मानवीय व्यवस्था के निरूपण में इसके महत्व को समझते हुये 
प्रधान सन्‍्त्री श्रो राजोव गाँधी ने इसके क्रियान्वयन मे अनवरत गहरी 


रुचि लौ है जिसका परिणाम देश क॑ कोने-कोने में दिखाई पड़ रहा हेँ। 


उत्तरप्रदेश तो प्रारम्भ से ही इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध रहा है 
और शासन ने इसको सफलता के लिए कोई फोर-कसर उठा नहीं रखी । 


इसी का नतीजा हेकि यह प्रदेश आन देश भर में प्‌नः प्रथम स्थ/न 
पर हूँ । 

वर्ष १६८६-८७ तो शानदार प्रगति का वर्ष रहा। राजकोय लघु सिंचाई, निजी 
लघु सिंचाई. एकोकृत पग्राम्य विकास, ग्राभोण रोजगार सृजन, बंधुआ मजदूरों का 
पुनर्वासन, अनुसूचित जातियों, जन जातियों को लाभ, समस्या ग्रस्त ग्रामों में पीने के 
पानी की उपलब्धि, आवास स्थलों का आवंटन, गांवों में आवास निर्माण, सलिन बस्ती 
सुधार, गांवों में बिजली पहुंचाना, हरिजन बस्तियों में बिजलो, वुक्षारोपण, गाँवों से 
वायोगंस संयंत्र लगाना, परिवार कल्याण ( नसबन्दोी ), उचित दरों को दुकानों में वृद्धि, 


ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को स्थापना आदि। लगभग सभो विकास 
कार्यक्रमों में अभूतचुवं सफलताएं मिलों। 


हमने सिद्ध किया कि 


साधनों की कमी हमारे प्रगति में बाधक नहीं हो सकती 


उत्तर प्रदेश.देश मे प्रथम 





सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश । 
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१६ चुमाई १६८७ 


ओरम सत्यं पनातु पनः शिर 
-बेच कुम्दन लाल आये 
५४४/१६२ अर्ज़न मगर-आलस बाग लखनऊ-४ 


[गवारू से आगे ] 


(२) हलवाई का भो एक पातल्त होता है-लजिसके ह्वारा यहु आग 
बर चढ़ो हुई कढ़ाई के खोलते हुए गर्म धो या तेल से पकवात-मिठाई- 
पकोड़ी आदि निकाल कर अलग रखता है- उस पात्र को भो हम पोना 
या पोगी हो कहते हैं । इसमें छेद होते हैं-गर्भ घो या तेल उन छिठ्रों में 

छम जाता है ओर खाते योग्य पदार्थ अलग कर दिया जाता है । 
चुमातु का सीधा सा अर्थ हुआ पृश्नचा या छावना। अपने शिर आदि 
अंगों की समस्त, शुराईयों को अलग कर उनमें सुन्दर प्रभु भक्ति रस 
छानकर भरना हो पुनातु है। तभी अभोष्टये ओर पोतये को प्राप्ति होगी । 
इस रहस्य को दृष्टि मे रखकर प्रत्येक अंग पर जल छिड़को-पाठ करो- 
“अभिस्र-वम्तुनः।” प्रभु सेरे आंगन में जरसो-छझूव बरसो-चारों ओर 
से अरसो भर दो मेरे आंगन को अपनी अमृत को वर्वा से । सन्ध्या करने 
याले लिलाशु-अरा सोच-अमृत कैसे बरसेगा तेरे आंगन में । यवि आंगन 
पर छत-परदा ढक्‍कन या क्रावरण होगा-तो तेरा आंगन सूखा हो रह 
शावेगा । चाहता है तेरा आवल अमृत वर्षा से भर जाये-तो तुझे इन 
पर्यो आबरणों-छतों को हटाना ही पड़ेया | तब तुझे इस बरसात का 
आनन्व मिलेगा ओर तू मघ्त होकर गायेगा “बरतस-बरस रस घोनो- 
“मं इक बंद अल का प्यासा हूं जातक । अभृत को करो वर्षा हरो ताप 
भोरा” । धरसो-प्रभ-अब अरसो ।। 

अब हम समझ गये-आवरभों को हटाना ही माजंन है ओर उस 
में शुद्धता-पवित्रता-सत्यत्ता भरना ही पुनातु है। अब इस प्रकार भर 
जावेगा-तब सब पाप-वु-अ-कष्ट स्वयंमेब छुट जावेंगे-प्रत्येक अंग 
निर्मल हो णावेगा । 

प्यारे साधक-आओ-अब मन्त्र को ओर चले-मार्थन मन्त्र है-मों 
भू: प्मातु शिरसि । ओ सुजः पुनातु नेत्रयो: । ओं स्व: पुनातु कण्ठे । 
ओ महू: पुनातु हृब्ये । ओ जन: पुनातु नाभ्याम्‌। ओ तपः पुनातु 
पादयो: । ओभों सत्य पुनातु पुगः शिरसि । ओं खत ब्रह्म पुमातु सर्वत्र ॥। 
अर्थ-सत्‌ स्वरूप या प्राण स्वरूप प्रभु शिर में पवित्रता करें। खित्‌ 
स्वकप या ज्ञान स्वरूप प्रभु नेत्रों ज्ानेन्द्रियों में पवित्रता फरे। सुख 
स्वरूप ओर सुख दाता अभू कष्ठ से पवित्ञता करे । महान्‌ प्रभु दृश्य 
में पवित्रता करें। सबको उत्पन्न करने वाला प्रभु नालि-जनन शक्ति के 
केम-में पब्ित्वता करें। दुष्टो को सन्‍्तापकारी 'प्रभु' पंरों में पबित्रता 
करे । सत्य स्वरूप प्रभु फिर शिर सें पथिल्ता करें । आकाश को तरह 
व्यापक महान्‌ प्रभु सब अंगों में पवित्रता करें ॥। 


व्यादया--बस्तुत: इस सन्‍्त्र से कहे गये अंग ही बड़े महत्व पृण हैं । 
यदि इनमें से एक भी अंग विकृत हो जावे-तो जोवन कथष्टमय हो जाता 
है ओर यदि यह सब अंग सुचार रूप से कार्य करें तो यह जोबन हो 
स्वर्ग बम जाता है। इस मन्त्र में सर्व प्रथम अंग है 'शिर मनुष्य के 
शरीर में शिर सबसे ऊपर होता है । यहां ही मन ओर बुद्धि का बास 
है। यहां शिर में हो शान का केन्द्र हे-शरोर को प्रत्येक क्रिया का 
संचालम यहां से ही होता है-अर्थात्‌ शिर-सारे शशोर के अंग्रों ओर 
गति का कणष्ट्रोलर है। शिर के ठोक रहते पर ही मनुष्य सीधा उठ बेठ 
सकता है-जशिर के बिकृत होते हो मनुष्य नीचे की ओर लुढ़क जाता है- 
बह सोधा महों उठ बेठ सकता । शिर-मन में उठने वाले बिचार हो 
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हमारी जीवन यात्रा को सुख्मय या वृःखमय बना वेते हैं। अतः भक्त 
भगवान्‌ से सर्व प्रथम यह हो प्रार्थना करता है। प्रभु तू मेरा अन्म 
बाता-जोबन दाता है-मेरे इस कष्ट्रोल रूम शिर को अपनी पवित्रता से 
भर बो-कब्ट्रोल रूम के ठोक रहने पर हो मेरी जीवन यात्रा सुखभय 
होगी । इसके बाद नम्बर आता है, आँखों का-भक्त प्रभु से कहता है- 
प्रभु तू शान स्वरूप है ओर दुःख दूर करने बाला हे। मेरे शरोर को 
दस इन्द्रियां ही मुझे परेशान करतो हैं। यह बड़ी जल्दी रिश्वत ले 
लेतो है । कुमार गामी बन बातो हैं ओर नेत्र ही बसों इचियों का 
प्रतिनिधित्व करता हँ-अतः शिर के बाद कहा-मेरे मेज्नों में पवित्रता 
भर दो । में देखता रहूं-आगता रहुं-कहों कोई बासवा क्ृपो चोर न 
घुसमे पाये। इन नेत्नों में शक्ति दो कि में संसार में चारों ओर श्रभु 
को सत्ता को देख सकूं । ल्ुटि हो जाने पर यह आंश नोलो हो जावेगो-- 
साथ ही शिर भो नोचे झुक जावेगा . प्रभु इस दशा में मेरी रक्षा करो । 
जब ज्ञान शिर ओर ज्योति नेत्र निर्मल हुए तो कष्ठ अपने आप 
पवित्रता से भर जावेगा थो जानेगा-देखेगा-समझेग्रा-वही तो कष्ठ प्ले 
निकलेगा । प्रभु कृपा करो-कण्ठ से भी तेरी हो पविज़्ता वृध्टि गोचर 
हो-मेरे कष्ठ को अपनी मिठास से भर शो-सुरीला बना दो-ताकि तेरी 
हो सहिसा का यात गा सकूं। से क्‍या ग्राऊंगा-क्या प्रकट करूँगा- 
भाव, प्रेमरस, आकर्षण का केन्द्र तो हृदय है, प्रभु उसे भी पथित्र कर 
दो । हृदय शब्द तोन अक्षरों (हू+द+य) से मिलकर बना है। (ह) 
लेना (द' देना (य) इसो नियम या क्रम को कष्ट्रोल करना चलाते 
जाना । हृदय शरीर से अशुद्ध रक्त लेता है ओर शुद्ध रक्त शरोर को 
देखा है ओर यही काम निरन्तर करता रहता है। आरम्भ से लेकर 
अन्त तक यह अफ्यश नियम जरा भो संग यहीं करता। प्रभु अपनो 
कृपा से हुदय की गति को आरम्भ करता है ओर अब प्रभु इसको भति 
को बन्द करता है-तो संसार को कोई शक्ति इसको फिर ला नहां 
सकती है । यह सदा गन्दगो लेकर शुद्धता (जोबन) देता है । यह हो 
व्यवहार भाव-प्रेम आकर्यण का केन्द्र है। इसको शुद्ध पवित्र बनाये 
रखने के लिए बड़े परिश्रम को जावश्यकता हे । प्रभु तु महान्‌ है-तेरो 
हो कृपा से मेरा यह हृदय भो पवित्र रह सकता है-इसो में तेरा भो 
निवास है-तू मेरे हृदय को भी महान्‌ बना दें । फिर में चारों तरफ 
तुझे ही तुशे देखूंया । भक्त लोग इसो हृदय प्रदेश में ध्यान श्गा प्रभु 
का वन करते हैं-इसो भाव से प्रभावित होकर कुछ सतत बालों मे 
कहा-“खुदा चोथे आसमान पर है।” गिन लोजिये शिर से लेकर 
हृदय तक च्ोया नस्‍्बर हो आता है । “जाके हृदय सांच है-ताके हृदय 
आप'-आये प्रार्थना है प्रभु मेरी नासि-अठराग्नि एवं प्रजनन शक्ति भो 
पवित्रता से भर दें ताकि में इस हृश्य को पविश्ञत। को संधार में आगे 
बढ़ा सकूं । इस कार्य के लिये मुझे प्रथल्त शोल होगा पड़ेंगा-तपस्थो 
बनकर तप करना होगा । इसीलिये इसके बाद भक्त मांगता है-प्रभु तू 
तपस्वो है-मेरे पांबों को भो पवित्न कर दे । मेरी जाल पवित्र हो-में 
सरसंग का प्रेमी बनूं--कुसंग को ओर कभी न ज्ञाऊं। पांवों को तपस्थी 
कहा-पांव को बाहिरी बनावट को देखें-आगे को तरफ अंगुलियां- 
पीछे को तरफ एड़ो । मनुष्य चलता है तो भूमि पर पांव का अगन्ा 
भाग पंजा और पिछला भाग एड़ो तो जअसोन पर लगी रहतो है, और 
पांच के मध्य का भाग ऊपर उठा रहता है-यह भूमि को नहीं छूता 
यदि पांव का तलुवा बिल्कुल सपाट होता है-एड़ी से अंग्रुलियों तक 
बिल्कूल एक लेबिल का होता है तो सनुष्य तेज चलने शोड़ने में अनेक 
प्रकार के कष्ट अनुभव करता है । 


[ शेथ पृष्ठ दे पर | 


सनुभंव-सनुष्य बनो 
(शओमतो सम्तोध सहावा ५६४८ क| २८ स्नेह मगर लखभक ४) 


मनुष्य कोन ? है शो विधारकर कर्म करे | अंधा धुन्ध कर्म न करे | कर्म 
करने से पहिले भलो प्रकार विचार ले कि मेरे इस कस का क्‍या फल होगा, 
इसका क्या प्रभाव होगा । सनुण्य का कर्तध्य है धर्म पर खलना । सनुष्य 
यदि धर्म को अपने से छोड़ देता है तो दानव अर्थात राक्षस बन जाता 
है । जिस प्रकार अग्नि का धर्म है जलाना | यदि अग्नि से जलाने का 
तुण समाप्त हो जावे तो राख बन जाता है, पेरों तले रॉंदोी जातो है । 
दिर एक हवा का झोंका आता है तो उस राख को उड़ा ले जता है । 
कुछ ससय के पश्चात डस अग्नि का नासों लिशान समाप्त हो जाता 
है। यही हाल उस मनुष्य का है जो भपने धर्म को छोड़ देता है तो 
धर्म उसे भी छोड़ देता है । 


कन्नो हम ते इन प्राकृतिक रचनाओं को जो भगवान को ही रखता 
है बेखा है, सोचा है ? इनके अपने कर्तव्य अपरियतंनोय हैं । परस्तु हम 
किधर जा रहे हैं, कोन सा रास्ता प्रहण कर रहे हैं, मानबता कश या 
दामबता का ? 


बेसे तो हम दूसरों को बड़े बड़े उपदेश करते हैं, बड़े बड़े यश करते 
हैं, सदेव सत्संगों में भाग लेते हैं. रामायण का पाठ करते हैं, राम 
सकमण के प्रेस के गीत गाते हैं, और भो बड़े बड़े नेक काम करते हैं । 
सगर सोहके जालमें एंसे जकड़ जाते हैं कि यह सब नेक काम ध्ट्ल जाते 
हैं और अपने ही धर में अपने हो भाईयों से विद्रोह कर बैठते हैं । 
मुरुदमें बाजो करते कचेहरी के जक्कर लगाते हैं उस समय सोह के मशे 
में इतने घिरे होते हैं कि फिर कुछ सोचते ही नहीं दुष्ट से दुष्ट कास 
करने को तेयार हो जाते हैं । 

अरे एंसः करने से धम किसो को मिला है। थो भगवान ने तुम्हारे 
साप्य में लिखा है बह हर हालत में तुम्हें मिलेगा, फिर ए से बुष्ट काम 
क्यों करता है| एंसे काम कभो तुम्हें शान्ति नहों देगें। अरे मनुष्य तुस 
इन नस्दी बातों को छोड़ थो । बड़े कहते हैं एसो कमाई का धन पुत्रों 
के लिए क्यों इकट्ठा करते हो ? यवि प्रूत सपूत तो क्यों धन संचय । 
यदि पृत्र कपूत तो क्‍यों धन संचरय ? यदि पुत्र कपूत है 
तो धय क्यों इकट्ठा करता है बहु सब ग्ंबा देगा। 
यदि पुत्र सपूत है तो बहू अपने आप इकट्ठा कर लेगा । आओ । जहू। 
हम शुभ कार्य करें यहां अपने बिचार भो पवित्र करें अर्थात मानवता 
के रास्ते पर बलें। बसे आयंसमाज के सत्संगों में आने णाले सब जानते 
हैं धर्म क्या है, अधर्म क्‍या है ? धर्म के इस लक्षणों में से-एक बया है । 
इया के ऊपर तुलसो बास जो ने एक दोहा लिखा है- 


दया धर्म का मूल है पाप भूल अभिमान । 
तुलसी दया मन छोड़िये जब तक घट में प्राण । 


दया तो दुखी लोगों को देख कर आ हो जातो है। हम दया अनाजों 
असहायों पर कर हो देते हैं, उसपर लिसको जिस वस्तु को आवश्यकता 
होती है । मगर हम ने यह कभो नहों सोचा कि हमें भर भी किसो पर 
दया करनी है अर्थात अपने आप पर। सुझे यादरु है कि एक समय था 
जब सें अपने परिवार के साथ तपोबन जाया करतो थी तो उन दिलों 
महात्मा आनन्द सिक्ष, जो यश कराया करते थे । यज्ञ में कुछ बहिनें 
ऐसी जाया करती थों, जो घरेलू बातें यश्ञ में करने लगती थी। यश 
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करते हुए महात्मा थी कहा करते थे | मेरी यहिनों दया करो । कुछ अपने 
इतर कुछ बेरे ऊपर । अपना कीजती समय मिकाल कर महां सत्संग में 
बातो हैं ओर अपना समय व्यर्थ बातों में सखी देतो हैं । हमें अपने पर 
भी दया करमसो है अपने आप को शुभ कामों में लगाये रखना चाहिये । 


सम्रय का सदुपयोग करें। पता नहीं कोन सा समय हमारा अस्तिम 
समय हो। थो भो घत दोलत असल प्रभु ते दिया है उसका सबुपयोग 
करें । हम सहो रास्‍्ते पर चलकर जीवन का लुधार करें, यह बड़ा अग- 
मोल समय है इसे व्यर्थ गत थोयें । 


प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें? कि हम इस मानव जीवन को वेबानुकूल 
चला कर धर्मंमय बना लें ओर सम्पूर्ण समाज ओर राष्ट्र को “मभु्ंद 
जगवा देव्यम्‌ जनम्‌! के वेदादेश के अनुरूप चलने को प्रेरणा देते में 
समझ हों । स्व सनुधष्य बनें ओर दूस ते को सनुुय बनानेको श्रेरणा दें। 





क्री अभय भुनि जो का नागरिक अभिनन्‍दन 


दिनांक ११-६-८७ को आय समाज भबन नासोर में भाय॑ गत 
के परस अद्धेय धर्मोपदेशक पं० अभव मुनि जो बानप्रस्थ पूजताम थं० 
भगवती प्रसाद थी “ अभय ” का ८४५ याँ अस्म दिवस होरक जवम्ती 
समारोह के रापमें सोललास सनाया गया। इस समारोह के अम्तगंत प्रातः 
८ बजे से १० बजे तक उसके मिथास स्थपत पर पारिवारिक यज्ञ, एवं 
सत्संग का कार्यक्रम रखा गया । राज में आय॑ समाज सस्दिर भानौर 
के प्रांगण में भ्रो ओमप्रकाश जो झंबर महामम्द्रो आम प्रतिनिधि शत्रा 
राजस्थान के मुख्य आतिथ्य में तथा शी० जे० एम० कल्‍ला अतिरिक्त 
लिलाधघीश, नागोर को अध्यक्षता सें एक सार्वजनिक सभा का आयोजन 
किया गया लिसमें भरी असय मुनि थी को अभिनम्दन पत्र एवं शाल सेट 
कर सम्मानित किया गया । 





आये समाज आगरा नगर 
द्वारा मेरठ के दंगे की लिरदा 


मेरठ ओर बिल्लों में हुए 


हानि हुई है। आय समाल के 
सदस्यो मे इसको घोर निमन्‍्दा को । 
निर्वाचन 


साम्प्रदायिक दंगों पर चिन्ता ध्यक्त 
करते हुये आये समाज आगरा 
सगरके सदस्योने कहा कि “कथित 
दंगे सुनिश्चित थे ।” इसमें दिहलो 
को जाम! मसजिद के शाहो इमास 
बुखारो उनके बेटे ने पहले से 
आवम ओर होबा सेना अनाकर 
और जनता पार्टी सांसब एवं आल 
इण्डिया मुस्लिम भलसिस-ए-मुशा- 
बरात के कार्यकारी से यद 
शहाबुद्दीत ने अपने प्रय- 
अमों से तथा केसप्रीय सम्ती 


» औमतो मोहसिता किदयई के 


पुलिस के सस्ती के कार्यों में हस्त- 
क्षेप से सहिष्णू, शॉति प्रिय निहल्‍्ये 
हिस्हुओं पर बमों थ गोलोबारो के 
कारण अपार जन और घन को 


आये ससाज सरदार पटेल मार्ध, 
सहारनपुर 
प्रधान भी ठा० करमसिह जो 
मस्ती भी बाकराम शर्मा जो 
कोथा० शो अनिल कुमार जो 
आय समाज मोहामा, जिला० 


प्रधान भो स्वर सह. जल 


मनन्‍्तरो भरी ज्योति स्वख्प 

कोधा० भो शिशुपालसह 

आय समाज अनारकलो गई दिल्‍लो 
प्रधान भो शांतिलाल सूरी 

मम्मो भी रामनाथ सहगल 

भाय॑ समाज साम्ता छूछ [ बस्मई ] 
प्रधान भी ऑकारनाथ जो आय 
सम्ख्री थी बिसल स्थरूप सुद 
फोया० थी कस्त्रो जाथ मदान 
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ज्ववकिली खयआ जा 


(२) 
सुख शान्ति का मूलाधार धर्म हो है 


धर्म के स्वरूप को पहचान करें 
धर्म का चतुर्थ लक्षण-अस्तेय 
(-भाजाय वेदसत अवहभी थेद मन्दिर, हिन्द नगर, लखनऊ-५) 


अस्लेय-चोरो म करना । छोर प्रवसि का सर्वथा त्याग । 


ससार का प्रत्येक व्यक्ति क्ोरो को पाप कहुता है। सामान्य अर्थों 
से किसो दूसरे को बत्तु को बिना पृछे लेना, छिपा कर उठा लेना 
चोरी कहा जाता है । ऐसे कृत्य करने वाला व्यक्ति भो सामान्य लोगो 
के धासने अपने को सहो सिद्ध करने के लिये उस कार्य को निन्‍दा हो 
करता है । परन्तु बह अपने स्वभाव के कारण, अपनो कुबवासना के कारभ 
इस कास को करता हो रहता है, परिणाम का भय कि पकड़ जाने पर 
सला मिलेगी बहू छिपा कर बहुत हो सावधानों से इस कुकुत्य को करने 
को चेंध्टा करता है । 


सुष्टि को रखता करके परमात्मा ने सकल व्यवस्था को-ब्यवस्थित 
रखने मे सहायक बन कर अपने जोबन को सफल बनाने अब सुखो आन- 
म्बित रहने के लिए उसने हमे मानव का जोयन दिया ओर वेद शान 
हारा हमे बताया कि यह जोबन तुम्हे कर्म करने के लिये दिया है | कर्म 
झुभ अशुभ दो प्रकार के होते हैं । मानव का धर्स ( शुस ) सुकर्म करते 
का हो है। अत जोवन में प्रभाद व करना, आलस्‍स्यथ न करना, एक 
सेकेश्ड का सो समय व्यर्थ मे न खोना आदि। 


यबि तुमने एता किया तो तुम स्तथ ऋरोगे, खोरी करोगे । भौर तुम्हारे 
जामे का समय आ जायेगा अपने कतव्य पूरे न कर पाओगे ।-कप्तो- 
उस्ति भ कर पाओगे | परम पद सलौक्ष की प्राप्ति के पथ के पशथ्चिक 
अन पालरोगे । इसलिये अपनो बुद्धि, विवेक को शुद्ध रक्त कर देखो-सूय 
अपने कार्य मे एक सेकेण्ट को भो ढोल नहीं देता । चन्द्रमा की कलायें 
क्रियायें व्यवस्थित रूप से चलतो हैं । बायु एक सेकेण्ड को भो बन्द हो 
जाये तो सारी सष्टि का हो सहार हो णाये । खसे ये जड़ देवता अपमे 
करतेंध्य मे, धम मे छोरी नहों करते उससे-पीछें नहीं हटते बसे हो 
इनसे प्रथल प्रेरणा लेकर मासबसनधारो प्राणी का दानवत्व को बास- 
नाओ को छोड़कर मानव वनकर बेबत्थ को विशा से कवम बढ़ाना 


चाहिए । 


हमे अपने जीठन के अन्दर कितना समय सिला है इसको जानकारों 
नहीं है, मेरे माता पिता, भाई बहन, मित्र, पत्शो-पुत्रादि किसो को भी 
नहीं है । बह जानकारों केवल जगज्जननो माँ, परस पिता परमेश्बर- 
को ही है। उसने भानमव जोवन देकर मुझे मरे जेद विद्विष्ट कतंब्यो को 
निर्दयाध रूप से करते रहने का आदेश विया है। उसमे-आलतस्‍्य प्रमाद, 
अहकार सभो हमारे लिए घातक बनते हे । हमे स्सेयो ( चोर ) 
बनाते हैं । 


भ्राण हमारी कुछ ऐसो हो स्तेयो ( जोर ) कौ सो हो-अबस्था 





बन रही है। धरो से, किसो भो समारोह के आयोजन मे विलम्ब क 
अन देखा करते-ऐस। विलम्ब होना स्वाभविफ है-- ऐसा कहु कर हर 
ह्तेघ करते हैं । 


सभा सोसायटो में व्याख्यान वेते समय सयोजको द्वारा प्रद्त समर 
से अधिक बोल कर या बोलमे को चेष्टा करके हम स्तेय करते है 
सभाओ में विलम्व से पहुचने को आवत-डाल कर हम *्तेय करते हैं 


आलस्य प्रभाव में जुआ, ताश बेकार की गप्पवाओी मे ( रिक्रिये 
शन के नाम पर-विश्राम के नास पर ) हम प्रस्तु द्वारा प्रवस अपुल्र 
समय को अर्थाद करके स्तेय का पाप करते हैं । सूर्य की तरह वायु क 
तरह हम प्राप्त अपने जोवनके एक एक क्षण का सदुपयोग करें। थि! 
आश्रम में हैं, जिस कार्य में हैं, उसके जो कर्तव्य हैं थो ड्यूटी है तर 
घम मान कर व्यवस्थित रूप मे सम्पूर्ति देने का प्रयत्न करें । 


कलेंव्य का बोध करके उसको सम्पृति को सिष्ठा व उसके पालर 
मे तल्‍लीनता, क्रियाशीलता ही अस्तेय है । 


हम धर्म के इस जतुर्थ लक्षण को अपना कर विश्व में सु्ध शांति 
सम्बर्धन मे योगदायो थन सकते हे। ओर धर्म के बास्तविक रूप क॑ 
दूसरो को बताने मे समर्थ हो सकते हे । 
| 





शास्त्रार्थ महारथी अमरस्वामी जी अस्वस्थ 


शास्त्रार्थ महारथी अमर स्वामी जो महाराज इधर काफो अस्वस्थ 
चल रहे हैं। वे अपने आभम को कु ट्यामे ही रोग से सघर्ष कर रहे- 
ओौर अपने वेद प्रचार उद्योग से सतत प्रयत्नशोल हैं । अधप्रतिम साहर 
को प्रतिमृति झलकते हैं । शेया से अब उठ नहों पाते । 


डाबटरो ने उन्हे गले का कंसर जताया है । थे कुछ भी ला सकते मे 
असमर्थ हैं। केवल पेय हो ले सकते हैं । ऐसे समय से आयंखगत क' 
दायित्व है कि उनके स्वास्थ्य रक्षण हेतु सभी प्रकार की व्यवस्था अपने 
सबल कन्धों पर उठायें। आथिक कठिनाई उनके स्वास्थ्य प्रबन्ध मे 
बाधक न हो । उनकी आन्तरिक इच्छ, है 6 उत्तो लिखित पुस्तक 
निर्णय के तट” वर का प्रथम व तृतोय भाग उनके जोबन काल में हो 
प्रकाशित हो जाये । धनाभाव उसमे बाधक है । भायंजन ६०) अग्रिम 
भेजकर अपनो प्रतिया सुरक्षित करालें ओर उतके प्रकाशन में योगदायों 
बनें । “सम्पादक सच्डल 


फिरका परस्त मुस्लिम नेताओं ने कहा! हम भारत 
के दगों के समय अरब देशों से मदद लेंगे” 


भारत द्वारा अभो हाल में श्री लूप फे जाकना क्षेत्र मे मानवीय 
आधार पर तसमिलो को पहुचाई गयी राहुत को मुद्दा बना कर कुछ बिल 
गायबादो फिरका परस्त मुह्लिस तेताओ ने-विभिन्न गुप्त बंठकों मे इस 
आशय के प्रस्ताव रखने को चेष्टा की कि-भारत मे साम्प्रदायिक दग 
के समय अरब देशो से इसी प्रकार सहायता को माँग को जाये । अभी 
हाल के मेरठ के दगो के सम्बन्ध से प्च छाप कर उन्हे हज यात्रियों 


के साध्यम से अरब-बेशो को पहुचाया जाये । 
विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि अभो तक सभो मुस्लिम मेताओ 


में मतक्य न होने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है 
रन्तुप प्रअण- उनके साजारो हैं 


द आय्यंमित्र 


किला 





दिल दहला देने वाला कण्ड 
[ पृष्ठ १ का शेक्ष ] 


बेशक उनको यह बात हम सब ने सुनी सगर किसो को भी यह 
राल नहीं था कि आज ही रात इतन। बोसत्स काँड हो जायेगा। 
से से कम मैने तो यही समझा था कि केवल एक आशंका को हो 
सिव्यक्ति उन्होंने को है। बसे सो शी रे और थ्री रिबेरों रह-रह 
र यह बात कहते रहे हैं कि उग्रवाद और आतंकवाद का यह 
ए्नौना खेल एक दिन में समाप्त होने बाला नहों है अल्‍्कि जेसे-जेसे 
ग्रवादी पुलिस के जाल में फंलेंगे उनको हताशा ओर भो बढ़ेंगो ओर 
'छ भो भयावह कर गुजरने को कोशिश थे करेंगे ओर जिस ढंग से 
7एले कुछ दिसों से कई-कई लोगों की इकट्ठी हत्यायें उग्रवादो कर 
हे हैं, इससे स्पष्ट है कि भी रे ओर ओ रिडोरो को आशंकाएं निमू ल 


हों हैं । 


लय हुम इन ख नो घटनाओं पर विचार करते हैं तो पता चलता है 
हू एक तरफ निरोह, निर्दोष और बिहत्मे लोग हैं ओर दूसरो तरफ 
एछुनिकतस हथियारों से लेस प्रशिक्षित उप्रवादो हैं जो मिनटों ओर 
केम्डों में ही यह ख्ूमो सेल जल जाते हैं, वेजारी जनता जिस तरह 
एज तक खासोशो से उनका यह जुल्म ओर सितम सहतो रही है उसो 
'रह से यह सबमा सी सहना पड़ेगा। 


इस सामले में सर्वाधिक जझंदजनक बात यह है कि कुछ 
(डियोवी, राजनोतिश ओर धामिक लोग एक ओर तो यह कहते हैं 
के निर्वदोधों की ह॒त्यायें करमे बाले सिख नहों हैं क्योंकि सिख धर्म 
तर्वोदों का खूम बहाने को इजाजत नहों देता | दूसरो ओर अब वे 
गेग सारे जाते हैं जिनके सिरो पर कई-कई कत्ल है ओर जिनसे भारो 
शत्रा सें हथियार पकड़ थाते हैं तो पही लोग यह शोर मचाना शुरू 
एर देते हैं कि पुलिस झूठ मुकाबलों में निर्दोषों को सार रहो है । 


६ जलाई को भो पडजाबव के सिख वकीलों का एक ६- प्टसणष्डल 
"ब्दपति से मिला ओर उनसे लाली सुठभेड़ों को आड़ । «ए युवकों 
गे हत्यायें रोकने का अनुरोध किया। इस लोगों कः -त दोहरी 
एूसिका से उग्रवाद को बल भो मिलता है मोर समुदाय को छवि भो 
ससे खराब होती है । 


६ जूलाई की सोटिग में भ्रो जब एक पत्चकार ने श्री रे ओर ओो 
रजेरों से जंगवन्दी का एलान करने को बात कही तो उन्होंने कहा कि 
एगर आज हो ह॒त्पाओं का यह क्रम बम्द हो जाए तो बाको का कास 
बतः हो बन्द हो जावेगा । 


थो रिव्वेरो ने यह भो कहा कि झूठे मुकाबले का यह शोर उस 
मय सचना शुरू हुआ जब बरनाला राज में डेरा आबा नामक 
क्टर से सीसा पार करते हुये दस युवक सारे गए। उन्होंने बताया 
के हमले सोमा पर एक स्थान ओर समय निश्चित कर रखा था कि 
[िय धारा मे शामिल होने के इच्छुक यहां आा जाएं सगर पाकिस्तान 
रे आने बाले ये युवक रात को तोन बजे उस स्थान से दाखिल हुए थहां 
(रिया का बहाव बहुत तेज था ओर संड के क्षत्र में 'हरथो घास' 
र-दूर तक फेली हुई थो। पुलिस को यह सूचना थो कि जल्बो हो 
एफ प्रशिक्षित उग्रवादों भारतोय सोमा में घुसने बाले हैं। अतः 


000७ हैं जुलाई ६च७_ 


खोकलो के लिये बो० एस० एफ० लेगात थो । जब “हांथो धास' में 
बो० एस० एफ० को हिलखुल महसूस हुई तोडसने गोली जला दो ओर 
ये लोग मारे गये । अमर सही समय पर, सहो स्थान पर ओर सही ढंग 
से ये लोग जाते तो मारे नहीं थाते । 


जब शो रिदेरों से पूछा गया कि इन युवकों को पकड़ा क्यों नहीं 
गया ती उन्होंने कहा कि अगर ओ5 एस० एफ०बाले उस हाथी घास में 
जाते तो वे मारे जाते । उन्होंने यहु॒ भो कहा कि जब मेंने चार्ण लिया 
तब शालंधर को कचहरी में उग्रवादोी सिपाहियों कों मार कर अपने 
साथियों को छुड़ा कर ले यये सगर किसी ने श्रो उन निर्दोबों को हत्या 
पर दुःख व्यक्त नहीं किया। क्‍या उनका दोद यहो था कि पुलिस को 
वर्दो उन्होंने पहन रखो थो ? 


ओऔी रे ने कहा कि जितमे भो लोग मार गए हैं, वे बही हैं जिमसे 
हुथियार वगेरह बरामद हुए हैं, ऐसा कोई आदमो नहीं भरा हे लिससे 
कोई हथियार न मिला हो उन्होंने कहा कि शो गरबर सिह भो इसो 
कोशिश में सारे गए थे कि उप्रवादियों को पकड़ा जाएं मणथर 
उद्यवादियों से अंदर से हो फायरिंग शुरू कर दी और जो बस फंक्‍्ट्री 
बहां से मिलो उससे ऐसे २४ बम बन सकते थे जेसे बम का विस्फोट 
जालंधर में हुआ । ओऔ रे ने कहा कि फिर भो अगर किसो निर्दोष को 
तंग करने का केस हमारे मोटिस में लाया जाए तो कार्रबाई हम उस 
पर करेंगे ओर अमृतसर में हमने को भी है । 


भरी रे ने यह भो बताया कि पिछले दिमों अलग-अलग जगहों पर 
पकड़ें गए सात युवकों ने अलग-अलग पूछतांछ में ट्रेनिय के थो 
स्थान और ट्रेनिंग देने बालों के छो साम बताए वे एक जेसे ये + इससे 
यह हो मिच्कर्णष मिकलंता है कि अगर उन्होंने सतज बोला है तो इसका 
तार एक हो जगह से हिल रहा है ओर अगर झूठ बोला है तो भी एक 
योजना के तहत ही सारा काम हो रहा है । 


जहां पंजाब पुलिस इस समय उप्रयाद से लड़ाई लड़ रहो है यहां 
वे अकाली जो सत्ता से हट गए हैं, वे अकाली थो सत्ता के सपने ले रहे 
हैं ओर ये अकालो जो सुलह-सफाई को बातें कर रहे हैं उन्हें चाहिए 
कि वे अपने अंतर्सन में झांक कर देखें कि अपने कार्मों मोर बयातों से 
कितनो क्षति थे इस प्रदेश को पहुंचा रहे हैं । 


इसके साथ ही हम भी रे ओर श्री रिजरो से भो यह कहेंगे कि लब 
बह जाने बाले दिनों को पंजाब के लिए कठिन मानते हो हैं तो 
हरियाणा और हिमांचल को यहां आने-आने बालो बसों को सुरक्षा का 
प्रबन्ध भो सम्बन्धित सरकारों से सिलकर उन्हें करना चाहिए और 
उनमें गा्डो आदि को सरपूर व्यवस्था करनी चाहिए या रात को बसें 
बंद करवा देतो चाहिये। थरो रे और भी रिजेरों के अनुसार उप्रयाद 
के विरुद्ध यह एक लम्बों लड़ाई हैं अतः एक शम्बी लड़ाई के छूप में 
ही इसे लड़ा लाना भचाहिए-सारे पंजाब के लिए एक जंसे ओर 
दोधंकालिक सुरक्षा प्रबन्ध किए जाने चाहिए ओर आजकल को तरह 
रह-रह कर ढोल उनमें नहीं दो जानो चाहिए आवश्यकता हो तो 
ओर अधिक फोस केगा से उस्हें मेंगानी चाहिए ताकि कम से रूम 
सविष्य में तो ऐसे वु:खदायो कांडों को पुनराबत्ति को रोका जा सके। 
इसके साथ हो हम. पंजाब ओर पड़ोसो प्रदेशों को जनता से कहेंगे कि 
वह धैर्य से काम लें ओर कोई ऐसा काम न करें जिससे स्थिति बिगड़े 
ओर उप्रवादियों के इरादे पूरे होने में सहायता मिले । 


-भो विजय थो सम्पादक “पंजाब केसरी' हिरदो देतिक-पई दिल्ली 


१६ खुआाई १७८७ 


आभ्कीमित 


रद 





ओरेम्‌ सत्यं पुनातु पुन: शिरसि 
[प्रृष्ठ ५ का शेथ ] 
अदि पांव बोच में से झूठा रहता है-तो चाल सुन्दर होतो हे-दोड़ने 
में भो कोई कष्ट नहीं होशा। ठीक इसो भाग्ति तफ्स्‍थो साधक इस संसार 
में रहते हुए भी थोड़ा उठा रहता है-अर्थात्‌ प्रत्येक समय प्रभु को ओर 
ध्यान लगाये रहता है। फसल को तरह रहता तो संसार रूपो अल सें 
है-परन्तु सदा जल से ऊपर ही रहता है । संसार को चकाचोंध में रहता 
हुआ भी अपने आपको अलग हो समझता हे-उसका मन प्रेम से बाता है- 
रहता हूं दुनियां में-मगर दुनिया बार नहों / । 
गुजरता हूं बाजार से लेकिन खरोदार नहों हूं ।। 
प्रणु मुझे सो इस तपस्थों को भावना से ओत प्रोत कर दो ॥। 
पांच को तरफ ध्यान जाते हो साधक फिर सोचता है-प्रभु॒ सत्य 
स्वरूप है-बही भोजम दाता है-धारें विश्व का नियंत्रक है। मेरे 
शरीर को भी नियन्त्रित करने वाला मेरा शिर, कष्ट्रोलर है। जय 
कणष्ट्रोल रूम पवित्र होगा-शेष अंग स्वयमेब पवित्र हो जावेंगे। हम 
तुमसे प्रभु फिर प्रार्थना करते हैं-मेरे शिर को पवित्रता से भर वो। 
जब में इन पब्िल्ल भावनाओं से पूर्ण हो जाऊंगा-तो मुझे अपने चारों 
तरफ भी आकाश में पवित्लता हो विखाई देगो-मेरा सारा वाताबरण 
पबिन्ञ हो जावेगा-अपने चारों ओर प्यारे प्रभु को लोलाही दुष्ट 
गोचर हो गी- 
जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। 
कि हर शंह में जलबा तेरा हूबहू हैँ ।। 
इस सुन्दर मन्त्र के अन्दर अंगो के क्र ओर लिर का दूसरों बार 
उल्लेख बड़ा महत्व पूर्ण हें । किसो डाक्टर बेच के आते ही एक रोगी 
जाता है ओर उससे कहता है “डाक्टर साहिब-मेरे शिर में बर्द है- 
डाक्टर ने उसे शिर दर्द कम्म करने को एक गोली दे दो। रोगो ने 
गोली खाई ओर जोड़ी देर बाद फिर आकर बोला-डाक्टर साहिब 
शिर को पीड़ा तो कस हो गई-परस्तु आाद्ों मे कुछ विकार आ गया 
है । उसे फिर आंख के कष्ट को दबा दो गई-रोगी फ्रिर वापस आकर 
कहता है, जांख तो ठोक हुई परन्तु गले मे कष्ट अधिक हो गया है- 
गला रुक भम्स है, लब गला ठोक करने को दवा दो गई तो दिल 
कहने लग-रोगी घबरामे लगा-दिल को तुरस्त सम्भाला गया-तो पेट 
में सारीपन-गंस ने परेशाम कर दिया ओर लब पेट को सकफ् किया 
ग़या-तो पांच सड़खड़ाने लगे । जल्दी से रोगी को वूसरो दबा दो गई- 
रोगो झट बोल पड़ा-डाक्टर साहिब पांव तो ठोक है-पर शिर मे फिर 
दर्द शुरू हो गई । अब चिकित्सक को समझ सें आया-एृक रोग का 
इया कर अनेक रोग पंदा किये । अच्छा तो यह था कि रोग के मूल 
कारण को दूंढ़ुकर उसे हो नष्ट कर दिया जाता-तो रोगो स्वस्थ हो 
थाता ओर कोई दूसरा कष्ट सो येबा न॑ होता ॥। 
यह कहने का तात्पर्य यह है कि “सनष्य सनुष्याणां कारण बन्ध 
“मोक्षयो:-मनके जीते जीत है-सनके हारे हार । शिर मनकरा केन्द्र 
है--भतः कुबिचार आते हो उनको बाहिर फंक दो-समको सम्भाल लो- 
फिर आये कोई कष्ट नहों-, अपना मन चंगा तो कठोंतो में गंगा! । 
इसी सिये दोबारा शिर का वर्णन किया गया-अपने मन को शुद्ध निर्मल 
रखो-पहो तुम्हें सक्ति सा्म का यात्रो बनाकर स्वर में ले जावेगा-ओर 
तुम जगत्‌ जनवो मां को गोद से बेंठकर अमृत पान%र सकोगे। फिर 
तु कबोर के शब्दों में घोरे-धोरे परन्तु मधुर, स्वर से बोलोगे-- 
कबोरा सन निर्मेल भया-जेसे गंगा मोर। 
पाछे पाऊँ हुर फिरे-कहुत कबोर कबोर ॥ 


आये समाज का इतिहास (सातवां भाग) 


“आय समाज का इतिहास” का छठा भाग प्रकाशित हो गया है | 
ओर अब सातवें भाग की पाण्ड्लिपि तेयार को जा रहो है। इस सातवें 
(अन्तिस) भाग में अस्य विदयों के साथ-साथ निम्नलिखित का भो 
समावेश होगा- 

(१) आये समाजों या आये नर-नारियों द्वारा संजालित विविध 
सठों, आभरमों, साधना केन्दों, शोध संस्थानों, धर्मार्थ चिकित्सालयों 
तथा जनसेबा के लिए स्थापित संस्थाओं का परिचय । उनके कार्यकलाप 
का वियरण । 

(२) आय॑ युवक सभान्रों युवा परिषदों एवं कुमार सभाओं का 
परिक्षय तथा उनके कार्यक्लाप का विवरण । 

(३) बिविध्व प्रदेशों में स्थापित आर्य बोर दलों का इतिहास तथा 
उसका सेवा कार्य । 

(४) आय संन्यासियों, प्रधारकों, विद्वानों, साहित्यकारों, भजमों 
पदेशकों, दातियों, कमंठ कार्यकर्ताओं और आय समाज की विविध 
प्रकार की संस्थाओं के संस्थापकों, संचालकों तथा पदाधिकारियों का 
परिलय एवं उनके कार्य का विवरण | 

(५) भारत के सुद्र व दुर्ग क्षेत्रों (पूर्वाअचल, उड़ीसा, झाडखण्ड, 
केरल, तमिलनाड़, पायत्य प्रदेश आदि) में वेदिक धर्म के भ्रचार का 
प्रथश्न एवं उनकी सफलता । 

(६) विविध आय प्रतिनिधि सभाओं के गत ४० ज्यों (सन्‌ 
पृद्ड० के पश्चात्‌ के काल) के कार्य का विवरण । 

उपयुक्त विषयों पर समुथित जानकारी भेजकर आये समाज के 
इस बिस्तुत इतिहास को पूर्ण व निर्दोष बनाने में सहायता, "करें । साथ 
ही, अब तक प्रकाशित छह भागों में जो थो त्रुटियां रह गई हों या थो 
लानकारो देने से रह गई हो, उनसे भी अवगत कराने को कृपा करें। 

हमारी इच्छा है कि आय॑ समाज के जिविध प्रकार के नेताओं व 
कार्यकर्ताओं के परिश्रय के साथ उनके जिल्ल भो दिये ला सके। पर 
चित्रों के प्रकाशन में जो व्यय होता है, बह १०० रुपये प्रति चित्र के 
लगभग बंठता हे । विश्वास है आये नर-नारी इस व्यय को बहन करने 
में भो संकोच नहों करेंगे । 

-सत्यकेतु बिश्वालकार 
आयें स्वाध्याय केसर 
ए-१|३२ सफद (गंज एन्ललेब, नई दिल्‍सो 





लखनऊ में गुरुकुल की स्थापना 


लखनऊ स्थित श्रीमहपानन्द जाल सदन मोतोनगर के अन्तर्गत 
६ जलाई, १८६८७ को थी मतयानन्द गुरकुल महाविशवालय की स्थापना 
की गयो हे । लिसमें देश के असहाय बालकों को गुरुकुलोय शिक्षा 
पद्धति से शिक्षा प्रदान को जायेगी । इसके साथ हो ब्रह्म जारियों का 
वेदिक संस्कृति के भनुकूल जोबन बनाने का प्रयास किया जायेगा । 

हमें पूर्ण विश्वास है कि समस्स देश प्रेसो उदार-दानों सहानुभाव 
अपना अनन्य सहयोग देकर अपनी संस्था को अस्युन्तत करेंगे . ताहि 
संस्था राष्ट्र को खरितवान्‌ व दिक बिद्वान्‌ु, सुसस्य नागरिक समर्पित 
करने में समर हो सकें । 


भाचाये बेद ब्रत अवस्थो 


अजुन देव साहना 
कुलपति 


भ्रधान 


१७ 
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जाये जगत 
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शुभ विवाह 

( १9) 
।. “आये समाज पुरया-उन्नाव के भूतपुवं भग्जो एवं बर्तमान बरिष्ठ 
, उप प्रधान डा० भरो बाबू लास आय के सुपुत्न लि० चन्र प्रकाश आर्य 
का शुभ विवाह संस्कार हुसेनगंज लखनऊ निवासो भी लिरंणे लाल को 
। उपृद्रो आयु० सर्वेश कुमारी के साथ पूर्ण वेदिक रीति से दिनांक ७-६- 
[5७ ई० को आधा शिवदास शास्त्रों के पोरोहित्य में सम्पन्न हुआ । 
* ( २ ) 

“डा० ओमप्रकाश शर्मा ने अपनी पुत्री अलका शर्मा एस० ए० का 
, भ्याह कंप्टन झानेश कुमारजों के साथ ओम सदन बुलंद शहर में सम्पन्न 
[ *रप्या विवाह बेदिक पद्धति से श्रो इस्बज़ोत जो शास्त्रों ने कराया। 
। ( ३ ) 
| 


रख 
ह& र्ज 
न रज 
जद कं 
० ] 
हे जौ 
तर के 
| जै 


बिजांक १०-६-८७ को भोपुर निवासी श्री इन्द्राशन सिंह आय॑ के 
द्वितोय सुपुत्र श्री अपप्रकाश आये का बिबाह वेदिक विधि से जिसा 
योपासमंज के अम्शगंत रघुआ प्रास में रामचम्त्र सह क्वातिवारो द्वारा 
सम्पन्न हुआ । न्-ज+ 
। दिनाँक १२-६-८७ को ओपुर निवासो श्री मंगलिह आये के द्वितोय 
, सुपुत्र भो लालबाबू आय का बियाह बेदिक विधिसे जिला पं० अम्पारण 
। ( बेतिया ] के अन्तगंत धुसनगर प्राण में भो रामचन्द्र सिह क्राँतिकारो 
। हार। सम्पत्त हुआ । 
ं ( ४ ) 

“आये समाज विष्णुगढ़ [ फर खाबाद ] के सोजन्य से निम्न- 
लिखित वदिक विवाह संस्कार सम्पन्न हुये जिसमे समाज को यया शक्ति 
दान प्राप्त हुमा। थी मंगूलाल सुपुत्नरी घनदेवों सत्याथं भृषज्ञ का 
५-६-०७ विशुनगढ़ भरो राधाकृष्ण को सुपुत्रो शकुन्तला सत्यार्थ भुजण 
रसुला १२-६-८७ भी सुह्तानसिह को सुपुत्री रमादेबी कुशलपुर 

।१०-६-४७थो रामनरेश को सुपुत्री राजेश्वरोदेवी बहादुरपुर१८-६-८७ । 

ओोपातोराम को सुपुत्री सरलादेबो सत्यार्थ भूदडण [ बहिन उपभस्तो 
विरोश जम्द्र आय॑ बहादुरपुर २२-६-८७ पोरोहित्य प्रधान बालक राम 
आय परथिक एवं भो वृषभानुदेव पुस्तकाध्यक्ष द्वारा हुआ । 


उत्सव सम्पन्न 


दिनांक १६, २०१ २१ जून १६८७ को आये समाज गोठवा का 

बाबिकोत्सव बड़े हर्वोल्लास के ताथ सनाया गया । 
( २ ) 
।. आये समाज भोकमपुर जनी जनपद बदायूं का सातवां बिशाल 
आये सम्मेलन दिनांक ८, है, १० जून ८७ को बड़ो पस-धास के साथ 
सम्पक्ष हुआ । शोभ! यात्रा दिनांक ८ जून को अपार जम समृह के साथ 
निकट के ग्रामों में भो निकालो गईं । 
-बयाशंकर आय प्रचार मस््तो 


पृष्टे कुजाई १६८७ 


शिविर सम्पन्न 


महथि दयानन्दाय गुरुकुल कृष्णपुर (फद खाधाद )के पावम प्रांगण 
सें बिमांक ७ जून से १६ जून ८७ तक सावदेशिक आय बोर दस प्रशि- 
क्षण शिविर का अति हथोल्लास के साथ समायोजन किया भया । 

शिविर काल में भरो श्र० थ॒ सुरेग्त्र सह जोआप “लाजाद” द्वारा 
आये बोरों को अनुशासित रहने को शिक्षा तथा योगात्तन प्रायायास एवं 
शारोरिक व्यायाम आदि का शिक्षण प्रदान कियः भया । 

ओयुत बाल विवाकर जी हंस ( प्रधाव सञचासक सा्ंदेशिक आय॑ 
बोर दल) दिल्‍लो तथा भो डा० बाल कृष्ण लो आर्य प्रांतीय सटबालक 
सावंदेशिक आय जोर दल, बिन्दको ( फतेहपुर ) के आशोर्वादात्मक 
सुमधुर बच्चों द्वारा सिबिर का समापस किया यया । कुलपति 


सहि वयानस्दाय गुरकुल कृष्णपुर 
पोस्ट मंझना जन-फर खाबाद ( उ> प्र० ) २०७५०४ 


विष्णदेव पौदहार दिवंगत 


आगरा निवासों सहयि दसानन्द के अनग्य भक्त तथा वेदिक सिर्दातों 
के प्रति दुढ़ आस्था रखने बाले थी विष्णदेव जो पोह्ार ने आजं-साहित्य 
के प्रकाशन के लिये मब्वे हुजार रापसे आ्ष साहिएए-प्रचार टूस्ट, ४५४६ 
खारी-बावलो, बिल्‍सी-६ को भई ८७ के अन्तिम सप्ताह में 
दान दिये थे । 
ओर पौहार जो का एक सप्ताह के पश्चात बि० ६ सून ८७ को 
आकस्मिक मिधन हो गया। 
हुस परम-पिता-पश्मात्मा को साक्षो सानकर विवंगत आत्मा को 
श्र ढठ सावनाओ के अमुरूप ही आव॑ साहित्व का प्रकाशन करते रहेंगे, 
यह अतिज्ञा करते हैं । 
-आयंजन एवं ट्रस्ट परियार 
४५५, खारो बाबलो बिल्‍लो-६ 


आये समान द्वारा “संधाश्री'' 


आये समाज पियोराणढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश इस्टर परीक्षा-१४८७ 
को गु्णांक सूची के निम्नॉकित छात्र-छात्राओं को पुरस्कार सहित 
मेधाओी-प्रभाथपत्र भेजे गये-- 
१-सिद्धार्थ पाण्डे, एस० के० पी० इस्टर कालेज इलाहाबाद । 
२-अमित अग्रवाल, राजकोय इस्टर कालेश बिजनोर । 
३-बिश्येश चस््र श्रोवास्तवथ, डी०ए०बो० इम्टर कालेज आजमगढ़ । 
४-मनोष माहेश्बरी, सहारनपुर । 
४-हु० अंजलि, एस० के० इम्टर कालेज हापुड़ [ गाजियावाद ] । 
६-३० सोमा त्यागो, मेरठ । 
-गुरकुलानम्द सरस्थतो कच्चाहारो 
आय समाज पिथयोरागढ़ [ उ> प्र० ] 


पं० ज्ञानेन्द्र शास्त्री, स्वास्थ्य-यज्ञ 
आय समाज भन्दिर पिथोरागढ़ में रविवार २१ जून ११८७ को 
पं० झानेन्द्र शास्टी, जी बरेलो में अस्थस्थ चल रहे हैं, हेतु 'स्थास्थ्य- 
यप्ष” सम्पन्न किया गया। पं०ज्ञानेग्द्रणो प्रसिद्ध बेदिक बिड्ान हैं तथा पं ० 
लदमण कुमार जो शास्त्रों ( प्रधान-आय। समाज सोसामझ कामपुर ) 
के समधो हैं । स्थामो ग्रुरकुलानस्द कक्याहारो ने स्वास्थ्य-लाम हेतु 


ईश्वर ते प्रार्थना की ! 
“लक्ष्मीचना सिसल मम्प्री 
आय समाज पिथोरागढ़ (छ० प्र०) 


गृह बुलाई पृदेद७ 


आ्राय्यभिन 


घासीराम प्रकाशन विभाग, पुस्तक विक्रो 
[ 





को सचो 
_साम पुस्तक  गरूल्म लनास पफुस्सक  मल्य 
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धर्म शिक्षा” विक्री हेतु पुस्तकों की सुचो 
लेतिक शिक्षा भाग पे १-४० नेतिक शिक्षा भाग ७ ३००० 
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सोट-धर्म शिक्षा क। पुस्तकों पर १५ -|- कमोशन दिया जायगा अन्य 
पुस्तकों पर कमोशन नहों बिया थायया, पुस्तकों मंगाने हेतु अपना 
पता रेलबे स्टेशन पोस्ट आफिस का पता साफ-साफ सिलें तथा 
आधा धन अश्रिम भेजने को कृपा करें, पुस्तकें संगाने पर रेल भाड़ा 
बिल्टो व्यय का समस्त खच क़ता को देना होगा । 


व्यवस्थापक 


घासोराम प्रकाशन विभाग 
आये प्रतिनिधि सभा, उतर प्रदेश 
इ-मोराबाई मार्य, सखनऊ 
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कंपया 


आवश्यक सूचना 
पया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा क रे 


आयंधिज' के निस्य सदत्यों का शुल्क १५ जून १६८७ को समाप्त हो 
गया है । थो० पो० भेजने में ७-५० अधिक पोह्टेश लगते हैँ इसलिए 
सदस्यों से प्रा्भना है कि बे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २५) रु० 
मनोआ्डर हारा अवश्य भेज दें अन्यथा उनके नाम थो० पो० भेलो 
जायेगी । अगर समय के अस्दर रुपया न आया तो थो० पो० भेजने के 
लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक सस्बर नोट 
करलें, नम्बर मीचे लिखे हैं। १ जनवरो १६८६ से बाधिक शुल्क २५) 
श० हो गया है। 

२५६८, रदै३२, ३६१५८, ४४६२,२४४०३,४६५६,५२६६,६१५१,८१५० 
८प५९७, ८६९१४, ८७८३, ८७८७, ८ण८छडे, पहुं४७, ह१४३, है१७१, 
देप८०, ८१८२, डे४५८, 62४६०, ६४६५, १०१७८, १०१८०,११२० ४, 
११२१०, ११६२०, १२६३७, १२२०६, १२२१३, १२२१४, १२६७६, 
१२६७६, १२६८०, १२६८३, १२६१२, १२४१३, १२९४१८, १३१२२, 
१११२८, १११ २है, १३४७६, १३४८२, १३४८३, १३४८५, १३४८६, 
१३८८३, १३८५४, १३८८५, १३८८६, १३८८८, १३८८४, १३८४०, 
१३८४१, १३८४२, ११८४३, १३८६५, १३८४६, १३८६७, १३८६८, 
परेष्द्ददे, १३६००, ११६०१, १३४०२, १शे८े०३, १२९०४, १३६०४, 
१३६०६, १३३०७, १३६०८, १३६०४, १३६१०, १३६११, १३४१२ 
१३६१३, १३६१४, १३४१५, १३६१६ १३८१७ । 

बविनोत-- 
व्यवस्थापक 


ईसाई महिला ह्वारा वेदिक धर्म में प्रवेश 


आयंध्माणथ जामनगर (गुजरात ) हारा दिनांक ७--६-८७ को एक ईसाई 
महिला को वेदिक विधि के अनुसार शुद्धि करके उनको अपनी ही इच्छा 
से पुनः उनके मूल आये धर्म में दोक्षित किया गया। 


पांच केसेट केवल 


सो रुपये में 


आपको जानकर प्रसत्तता होगो कि हम उत्कृष्ट कोटि के भन्नों के 
४५ गये क्ैसेट बसाने जा रहे हैं लिनका सुल्म प्रति केसे! २० यपये 
रहेया । किन्तु हम लागत से भो कम मूल्य पर ये केसेट आपको देना 
आहते हैं। हम केबल उन्हीं प्रथम ५०० लोगों को यह ६० रुपये 
( ५०+-१० डाक व्यय ) को छूट दे सकेंगे जो हमें १०० रपये अपिम 
रूप से २५ जुलाई १६८७ तक भेल देंगे । इस स्वलिम अवसर को भ 
गंबायें सथा आर्येससाज के प्रचार प्रसार सें हमें अपना पूर्ण सहयोग दें । 
हम इन पांच केसेटों को आपको दो बार में देंगे प्रथम दो कंसेट 
लन्‍्माष्टमोी सथा तोन दोषावलो तक आपको मिलेंगे। पांचों कोेसेट एक 
घष्टे के होंगे । 

विशेष--दस कंसेट के रुपये भेजने बालों को एक कंसेट क्री भेंट 

किया जायेगा । 


प्रस्तुतकर्ता- संसार साहित्य मण्डल 
१४१-सुलुष्ड कालोनी, बस्थई-२०००५८२ 


..._  द्रभाव:५६१७३१३७ रघाव:-2६१७१३७ 


आर्यासत्र साप्ताहिक 
कार स्वजल्यश्मो-जथन, ४ सोरायाई सए़ों, शखनहऊ 
दुरणमाण 46993 58.2३] 
बंश्लीकरण शं० एस. इच्हययू|एस. पो. ७८ 
सायण कृष्ण है 
बलियार, पृढे जुलाई १४८७ ई० 
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हमारे वाठक क्या कहें? 


'आवधिल में तथा वर्तमाम में आर्य समाज से लिग बविजारों की 
ग्रिराबट थी उन आय राष्ट्रवादो बिज्ञारों को आपने उभारा है, आय 
समाज जहां बलिवास मे आभे रहा आजाडो के संघव में अध्रणो रहा है 
बहा भेतृर्व के क्षेत्र में पिछड़ गया था । स्थामी अ्रद्धामम्य के बाद आय 
रातनयोति का प्रभावों नेता नहीं रहा | इसोलिए सारे आस्दोलन का श्रेय 
कांग्रेस के नेताओं को घला गया । गांधी को रामराज्य को कल्पमाओं 
तथा दयासम्व तथा आयंससाज को शेदिक सास्रास्य की आशाओं का 
सस्‍्वप्य हुआरों कोस बुर हो गया 'कुष्बन्तो विश्यमासंम' तथा आयें राष्ट्र 
को ससद ध्यवि आयंसिञ्ध के सुख से आपने ध्यनित करने को हिम्मत को 
है । सहथि बयानभ्द को आरयो के सार्भोस अक्रमतों राज्य, बात को जो 
आयंससाथ के हिस्सत होन आयों ने दया दिया थां उसे किर से आपने 
रखा हैं प्रभु को इच्छाओं को, सत कार्य को म्याय को, अभाव अससमागता 
मोर अस्थाय को दुतकारते का प्रयस्व किया है हम चाहते हैं आप इस 
विचार के लोगों को खानकारो लें ओर आजंसमाज में एक उच्चस्तरोय 
मंज बनाकर अममत तंयार करें। आय समाज को गिराथट का एक यह 
मो कारण है कि तारकालिक शग आवश्यकताओ पर माम्दोलित न हों 
हुस आशा करते हैं कि आप कार्य को आगे बढ़ायेंगे । धन्यवाद ! 

आपका-- 
हरदेजासह शास्तो 
हकोमपुर, जुनसटो, मथुरा 






ओश्म्‌ फै 





सिम हवन सामप्रो १४.०० किलो ( बहुरंगे, आकर्षक दिव्या पक ) 
तिउशन हथन सामग्री ८.०० किलो (बहुरंगो एच०एम «प्लास्टिक में) 
सम हवन सामग्री. ५-०० किलो ( अहुरंगी प्लास्टिक में ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


इ३|१० नयागंज, कानपुर-१३ 





ााााऋ- ली 90 रीआांचाए 


36 
39702|2300 8/9 #$85 
8023029|9093% (६-४७ ४ ४ 8 


ख्ह््ह 
हु 


रे 


अमृत तर्बा 


संस्कत विद्या और आर्यावते  ”” 


जितनी विधा भूगोल में फेलो है, बहु सब अर्प्यायर्र देश से विश्ववाशों, 
उससे धूनालो, उसते रोस ओर उनसे यूरोप देश सें, उससे अमेरिका 
आदि देशों में कैलो है; अब तक जितना प्रणार संस्कृत विद्या का आर्म्या 
है, लोग कहते हैं कि 


बड़ 







जर्मनी देश थैं संस्कृत मोलमूलर साहब अं, 


बड़ा हे >> पट 
सम होने से करमंस सोगो और मोक्षमुलर सनम 
उस देश के लिए अधिक है । परन्तु आर्य्यावर्स देश की ओर बेछें तो 
उनकी बहुत स्पून गणता है क्‍योंकि मेंने जमेनो देश निबासों के एक 
गप्रसिपल' के पत्र से जाना कि जमंत्रो देश मे संस्कृत जिट्डी का अर्भ 
करने बाले भो बहुत कम हैं ओर मोकमूलर प्ाहब के सेल्कृत साहित्य 
और थोड़ी सो बेद को व्याक््या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्ष 
मूसर नेट. रशे आर्थावर्सोप लोगों को को हुई टोका बेखकर कुछ कुछ 
यथा तथा लिखा है जेसा कि 'भुञ्जरित ग्रह्ममरुव चरम्तं परिभुषः ।रोचस्ते 
रोचमा विबि' इस सम्ज क। अर्थ थोड़ा किया है । इससे तो सायणाजाय 
से सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है । परस्तु इसका ठोक अरब परमात्मा 
है, ऐसा मेरी अनाई 'ऋग्जेदादि साष्य भूमिका में देख लोजिमे । इसमें 
इस सम्ख का यजार्थ अर्थ किया है। इतने से जाग लोलिए कि जमंनो 
देश ओर सोक्षमूलर में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है । 

-ह पप्ती बयानन्द सरस्वतों 


याधकि चित्र भेजिये 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० ५ सीराबाई सा्ग लखनऊ से सम्ब- 
स्थित समस्त आर्य समाजों, जिला उपसभाओं से अनुरोध है कि वर्ष 
८६ के बाथिक लिख भर कर ३९ जोलाई ८७ तक सपना प्राप्तत्य धत 
सहित भेजने को कृपा करें । 

लिन ससालों को चित्त म मिले हों, पत्र लिखकर कार्यालम से संया 
सें। अजबदीय-- 
सममोहम तिवारी 

सभा मन्जों 

-नेपाल के बयोगुद्ध भजनोपदेशक आओ सुबंध राय शो को अकस्मात 
मृत्यु को खबर सुनकर से हताश हो यया । मैंने इनके साथ नंपाल के 
तराई क्षेक्षों में घुम-घूम कर प्रणार किया है। वे बड़े हो लगनशोल एवं 
स्‍्थासी दयासम्य के सस्देश को घर-घर गांव-गांव में पहुंचाने जाले थे । 
लिस सम्रम नेपाल में आयंसमाल पर भ्रतिवन्ध था उस समय में भी, 
उनका प्रचार चलता रहा। प्रभु उनको विबंगत आत्मा को शासित प्रदान 
करे । -शभचम्पासह क्रान्तिकारी, नेपाल 


_ स्वश्याधिकारिणों आम प्रतिनिधि सभा, उत्तरमवेश के सिए भगवाशवीन आयंताल्कर श्रेस, ५ भोराबाई माय शखगऊ के लिए अस्थाई रूप में 
छू» पो० सरिटर्स ( सिक्ट सुद्शश शिनेमा ) चारणाग लखलऊ में करी विश्वम्भरदयास ग्रुप्त हारा मुद्तित एवं प्रकाशित । 
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मेरठ दंगा पीड़ितो के सहायतांर्थ लगभग 
५०हजार रु० का सभ। प्रधानजो द्वारा व्यय 


सहायता कार्य लगातार चल रहा है आय॑ जगत के 


दानियो से आर्थिक सहायता को अपील 

मेरठ मगर में अब तक हुए सास्प्रदाषिक दगो से इधर जो सबसे 
लोवण हिंसा उत्पात हुआ है, उसके फलस्थकृप जहा अपार धन सम्पदा 
का नाश हुआ है, यहीं सेश्ड़ो +यक्तियों को निमरम हर्था तथा मकानों 
और दुकानों के जलाये जाने से हुआरो व्यक्ति ब्रेधरणार ओर बेरोजगार | 
नो हो गये हैं। ऐपे असहाय ग्य क्तियों को सहायतार्श आय समाज के 
अतिरिक्त कितो प्री अन्य धामिक जोर सामाजिक सस्था ने किसाो भो 
प्रकार का कोई योगदान नहीं किश्मा । 

अआयससाभ मेरठ के कार्यकर्ताओं ने भा अतितिधि सभा के सभा 
प्रध'म थो के नेतृत्व मे इस सहायता काय को हाथ मे लिया ओर दो 
मतहाय ब्यक्तिरो के लिए छान-पान के सारे साधन जुटाए । अभी तक 
१६६ आटे #, बारिया (एक बोरो को २००) शागत से २३,२० र० 
का व्यय ) तया इसहे अतिरिक्त चावल, दास, भालू, साबुन इत्यावि 
अभ्य अवश्यक बस्तुनो पर भायसमाज मेरठ शहर के साध्यम से लग- 
सप ५० ००० रुपडरे का ग्यय हो चुका है। 

खुंकि मेरठ नथर में अभो पूर्ण शात्ति ह्याधित महीं हुई ओर साम्प्र- 
दापिर हित के शिकार परिवार अभो भी जोबन में अध्यवरिध्त हैं, 
अतएय ऐसा निश्यय किया गया है कि आय॑ प्रसिनिषधि सभा से सास्प्रदा- 
विक्ू हिसा से पोड़ित इयक्तिया को सहायता के निभिन्त साम्प्रदायिक 
बा पीडझित सहायता कोच! खोला जाए भोर इससे प्राप्स राशि से जहां 
जहा जब-जब जावस्मकता पड़, पोड़ितों को सहत्पता अनवरत हप से 
को भाव । 

अतपूध आपंक्रगत के समस्त सहृदण महानुभावों से हमारा अतुराध 
है कि ये इस सहायता कोय मे लो खोशकर दात दे । दान मना आडर, 
बेक ब्ाफ्ट बंबंश होते, चैस हार आय प्रतिदिति शा, छमोरआाई, 





हमारे नव तिर्वाचित राष्ट्रपति 


भारत महासच के ८वें राष्ट्रपति के रूप मे सहामहिम भी आर० 


ध्थ 


बेंकट रासन को भारो बहुमत से घुनकर राष्ट्र को सप्रभुता की रक्षा का 


गुर्तर भार राष्ट्रवासियों ने सोंपा है। श्री रामन अतिशय जिश्तवशोल 
विचारक व विह्ात हैं वे अपने पद के सार का निष्ठापुजक बहुत करने 


में सक्षम हो, सबिधान के प्रबल सरक्ष कु बनने मे समर्थ हो यही प्रभु 
से कामना है । 
आय प्रतिनिधि सप्रा उत्तरप्रदेश को ओर से हमारो हादिऋुभ 
कासताये । 
इन्द्रराज 
प्रधान 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदंश, ५ मीराबाई मार्ग, लल् 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रद्रेश का 
वाधषिक निर्वाचन ऑआऑतिशीष्य 


आधे प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का वाषि॥ साधारण अधिवेशन 
एव निर्वाचन कतिपय लोगो हारा हाईकोट मे याजिका देने के कारण 
अभी तक नहों हो सका हे | हाईकोट ते याचिका अल्वोकार कर दो है । 

अब सभा के यहदाधिवेशन व बालथिक निर्वाजन को शोध ही तिथिया 
मृनिश्चित हो रहो हें । 

जित समाजो ने अपने प्रतिनिष्ठि विद्च अभी तकन भेजे हो ये 
अधिषस्त्र भेजने की कृपा करें। 

तलिथियों की सूचना भतिशौघ्न प्रकाशित को बायेगी । 

इन्द्रराज मसनसोहन तियारी 

प्रधान मम्त्री 
आये प्रातनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ भीराबाई माप लक्षमऊ 


मनमोहन तिवारी 
स्त्री 


४४ कााए पा भर सााणएएा वजन ०शशणणणशणणणणश श्र भार 
साग, सख्चनऊ के पते से कृपया भेजें । वानदाताओ के नाम तथा दान को 


राशि आयमित्र मे प्रकाशित फी जाएगी । 


इन्द्रराज सनमोहन तिवारी 
प्रतवान सन्त्रो 


आव प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ माराबाई मार्ग, लखनऊ 


| 


_बत- 


की व 3 प्रधान सम्पादक- 

झलक कम हर मनभोहन तियारी दर्ज $; 
अन्यायक गण्डल- 

हक १४ ह ' इबच्ममादित्य बसम्त', प्रो रसेदाअसा एस. ए., माचायं वेवन्त शवस्पी ! भू श्र 


व्येद् बारिधि' 


च् 


०. 
नव 


है जात भौय अध्याध देख यह खून नहीं है कावी है । 


लिसकोे किलबो से प्यार नहों बह कंसा हि्दुस्तश्यों है॥। 
->लारस्वत अतीषों' 


हैँपे सम्पादकीय 


- शाक्मलुकस) शम्दत्‌ २०४४ किया २६ जुलाई १६५७, गवदाभस्वाण्ं रे३३ 


हुढ़िटर अपद ९४४ं४२६४८६०५७ 


आतकथांव की पराकाष्ठा 
इसे कुचलने के लिये दृढ़ कदम को अपेक्षा 


हमारे देश म आतकवाद सुरसा को तरह बढ़ता हो चला था रहा 
है शासत जितना ही उस पर लियत्रण करने के उपाय ढ़ कता है 
जतना ही बह भमकरता को पकड़ता था रहा है । राज देश के प्राय 
सभी सीमाबर्तों क्षे्रों में किसो म किसो बहाने को लेकर भातकथादी 
तत्व सक्तिय हैं । भूल रूप से उस सब्रके-पोछ राजनोति के खिलाड़ियो 
का हो हाथ येत केनापि प्रकारेण हैं 

पण्ञाव पिछले कई बर्षों से आतंकवाद से पीडित है । बहां २-४ 
हस्पाव सामान्य सी बात बन गयी है इसी आतकथादों श्र खला से अभो 
मत ६ व ७ जुलाई के २४ घष्टों मे विभिन्न स्थामों लालरू व हिसार 
में सबसे सयक्र लोस हर्वक निर्मल हत्या काब्ड हुआ जिसमे आतक- 
बादियों ते बसो मे बेठे ७६ वस यात्रियों स्थ्िियों अच्छों व पुरुषों को 
गोलियों से निर्ममता से भूग कर सार डाला । ३२ पात्री अस्पताल 
में गम्भीर अबस्या से भर्ता हैं। अपराधों हत्पा करके निह्ठम्द्ता से 
भाग गये पकड़ नहीं जा सके । प्रशासन संग हुए । जोकसो बढ़ गई 
परन्तु दूसरे दिन पुन उन्होने ७ अन्य व्यक्तियों को हत्पायें कर दीं व 
भागने में सफल रहे । फिर है जुलाई को एक भृतपूत सन्तों सहित ६ 
की ह॒त्याथें कर दों। भोर भाग गये | 

पर्ञजाब के इस आतकथाद की सम्राप्ति के लिपे स्म० इस्दिरा- 
गाधी ने अपना बलिदान शो दे दिया परस्तु उस पर अभो तक ब्रिजय 
नहीं भाप्त को जा सको । में इसे राजवोतिरक हल ढ़ ढुने को सरफ्ारो 
भूल सातता हू । राजनीतिक हल ढ़ ढ़ने की प्रक्रितायें मम्दगति से चल- 


रहो हैं । भातकथादो अपनी गति विधियों से पूण सक्रिय हैं। सिह से, 


हैं। हस्यायें करते हैं भाग जाते हैं। प्रशासन उन्हें पकड़ गहीं पाता- 
पुलिस महानिर्देशक भ्री रिवेरी ने बिल्कुल हां ठीक कहा हे कि आतक- 
बाद ने बडो गहराई से पेर जमाये है! दृढता से उन्हें उल्लाड़ना होगा । 

सरकार निश्चय हूं इस पर धिच्चार रतो होगा कि कया कारण 
है इसतो चोकसो के बाद भी वहु भातकथाहियों के होसले परत करने 
मे सफल क्यो नहीं हे। बास्तथ मे कागजी चीकसी या भाषण बाजी 
समर । का समाधान नहों इसके सिये क्रठोरता को अपंक्षा है । 


आज केय सरकार के लिए यह एक प्रकार से चुत्रोतो है कि वह 
आतंकवाद से बेश को कसे मुक्त करें । प्रधान मरत्री भ्री राजीव गाधी 
ने बिल्कुल ठोक घोषणा का हैकि बिता आतंकवाद को पृथ्नतया 
सप्ताप्त किये किसो भो प्रकार की वार्ता नहीं को भापैगों । उन्हें अपने 
इस कथन का सकतो से पालस करना है। 
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होती है। सभी गा्गॉरओों के हि पटक, कर 
एक अचार तहिता, एक व्यवस्था अभियायं होतो है। किसो भरी बर्म 
निशेष के लिए किसो विशेष प्रकार को छूट या प्रति अन्ध, डदार 
या अनुदार दुष्धि कोण वहाँ होना चाहिए सरकार के लिए देश के 
सम्पूर्ण नायरिक एक हो नियत थे व्यवस्था मे अलते बाले होने चाहिए 
सियम बिर्द्ध आयरण करने बालों के प्रति अड़ोरता से दच्च उदसत्या 
को बातो चाहिये। धसम थाति वर्ग के वांभ पर किसी भो प्रकार को 
छूट अध्तत हाथिकर हो होभगो 
में पवित्र स्थण भम्दिर आतकथाद का केस अनकर अपविश्ञ 
हो गया है। बहा उसके परिसर मे आतककादों पापी कुषालों पृश्॑अमम 
पाते हैं। पस्थ के प्रमुख भ्रन्थी आतकवादियों से भय खाते है या फिर 
उन्हीं के अग है। इसलिये दे अकाल तस्त से उतको गिरदा गहों करते । 
उन्हे यहां शरण दी जाती है । 
स्थ० इम्दिरा थो ने अपना बलिदान अवश्य दे दिया था परस्तु उक्त 
पबित्र धर्म स्थल की अपविज्वता समाप्त कर दो भो बहां से एक एक 
भातकबादो निकाल बाहर किये गये थे । परस्तु आज फिर राणतीतिक 
हल ढू इते ढू ढुते स्वर्ण सन्दिर सहित अनेकों गुरद्वारो की स्थिति बेसो 
ही हो गई है। ये पापियों देशव्रोहियों के अड्डे अन गये हैं । यहा 
अराजकतत्न मिश्चिन्तता स आश्रय लेते देशभातों योलगामे बनाते ज 
उमका कार्यान्वयन करते 
पञ्चाब को पुलिस वेदाग नहीं है उसमें बहुत से चहरे-आतक- 
बादिमों हे पूथ राष्ट्रायक है इस'हिये सुषह्त सश्करो योजनायें भ्रातक 
बादियों तक पहले हो पहुच थाती हैं। वे अपनी योचता पूरी कर लेते 
हैं सरकार उन्हें पिरकतार करने परे अइसमथ हुतो है ; 
अनेकों थार उनको अभद्र कायवाहिथ/ के प्रतिशोध स्वरूप अस्य 
स्थानों पर दूसरे बग के निरष्राध लोग मारे जाते, शम्पत्ति जलाई भाती 
लष्ट को जाती है| यह सब रा ट्‌ को भयकर क्लति है । प्रति-शोधात्मक 
कार्यधाहिणा बसी हो बुरी हैं लेती आतकथादोी कार्यधाहिया । इसलिये 
सामस्‍्य सागरिक का धर्म बनता है कि ऐसी उत्त लना भूसक कार्यवा- 
हियों, जिनके पोछे राष्ट्र को व्यस्त करता ही है, के समय विधवक का 
प्रयोग करें कोई भो ऐसी का बाही न करें-लिंसते अत धन की हानि 
हो जोर देश कौ स्वतसकता सुख शास्ति खतरे में पड़े । 
मेरो दृढ़ राय बनती जा रहो है कि पत्नाव समस्या का एक मात 
उपाय है कि पै्माज को कुछ समय के लिये पूर्णतया सेना के शुपु्द कर 
दिया जाये, उसकी सभो सोम'ओों को सती से अरद॒कर दिया आायें। सर्व- 
प्रथम बहा के सभो धर्म स्थलों की सक्तों से तलाशी शो जाये और 
अआतकवादियों को गिरफ्तार किया जाये फिर ऐसी भ्यवत्यो को भागे 
कि अराजकतत्व पुत उन पवित्ञ स्थलों मे पनाहु न पर शके । अदेश के 
अन्य सस्दिध इलाकों को भो सबतो से सलाशों लो जाये | पकड़े गये 
( शेय पृथ्ठ ५ पर ) 05] 
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[१] पत्नो और नोराम 


इंगलेड में आठयों शताब्दी 
के पूर्थ एक, अजीय एवं अधिश्वस- 
नोग-सो परम्तु सत्म, प्रथा प्रदलित 
थी। यहू यह कि पत्नो से सबध 
विच्केद करने के लिये तलाक 
देने के बाय उसे थोच बाआर मे 
लीलाम कर सबसे अधिक बोलो 
बोलने थाले के हाथ बेच दिया 
लाता था । अंग्रेजों के एक देमिक 
समाचार पत्र के वियांक १६ वित- 
स्वर, १८८४ के रवियार अक में 
एक लघु लेख के द्वारा इस तथ्य 
का रहस्योद्घाटन किया गया है । 
उसके अनुसार इगलेड में ऐश्सों 
सकेसम जाति मे सदियों तक यह 
आम आस्या थो कि पति अपनो 
पत्मी को बेघ रूप से खुले आम 
नोलाम मे बेच सकता था । 


इसी घटना को लेकर सुथि- 
सयात अंगरेजी उपन्यास ।र यामस 
हाडों ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास, 
“॥ मेयर आफ चेह्टर ब्रिज 
को विधय-बस्सु का आधार बनाया 
था। इसपर उस समय बहुत हाय- 
हुलला हुआ था । परस्तु इस सबध 
में अनेक अभिलेख प्रस्तुत किए 
गए जिनसे स्पष्ट होता था कि इस 
तरह के रियाज का वहा आस 
चलन थभा। गोलाम द्वारा पत्मी 
_ को बिक्री के संबध मे अनेक आशो 
देखी घटनाएं थों। इसके प्रमाण 
स्थकृप एसेक्स के एक समाचार 
पत्र के सन्‌ १८२४ के एक अंक 
से एक पत्नी के बेचे जाने के संबंध 
में यहु उद्धरण बिया गया है । 


“बिगत शनिवार को एक 
लिधंन किस्तु निष्ठावान एवं परि- 
आअमो अभिक ओंगर स्थान के आा- 
आर से अपनी धर्म पत्नो को लाया 
और उसे बेखलने के लिये खड़ा कर 
बिया । उसे दस शिलिग से क्रय 
कर लिया गया। क्रय करने बाले 
से इस धन राशि फो तुरन्त भग- 
तान कर दिया ओर सोदे से उस 
खि्वेल:दुबल सत्ली को पा लिया । 
तध्पश्चात्‌ तुरापान हारा आन- 
स्थित होकर ये ढोतों उस मगर से 


साध्वेगित 


.। 





बेद बिया विहीन होने से असहाय 
अबलाओं के दो दृश्य 


(भी सोती धोरेशा चमा कमला कुटोर ५६४५ सुभाष मगर इलाहाबाद) 





अकमसंणष्य एवं अशिष्ट व्यक्तियों की 
लोख पकारे करतो हुई भोड़ के 
बोच से चले गये शो कि इस अशो- 
सनोय दृश्य को बहा देखने के 
लिये एकव्ित हुई थी पं । 


कहा गया है कि इस सम्बन्ध 
में प्रक्तिा यह्‌ थी कि पति अपनो 
पत्लो को चटक-मटक के साथ 
किसी पेट या प्रे बाजार के दिन 
उसके गले मे जारों ओर एक 
फीता डाल कर साता । बहाँ उसे 
एक पशु के छल्ले से बांध दिया 
जाता भोर बाजार के जोराहे बर 
जेचलमे के लिये खड़ी कर दिया 
जाता था। पात अपनो ऊचो 
आबाज से बोलो बोलने बालो का 
आबाहम करता था । बोलो बोलने 
की शुरुआत पास में खड़े हुए 
आदसो द्वारा नाम-सात्र को बोलो 
बोल कर होतो थो। फिर पति 
एवं बोली बोलने बाले व्यक्ति, 
अत्यन्त विनयपूर्णथ बाजो से सौदा 
करते लगते थे । जब सबसे अधिक 
बोली लग लजातो तब विक़ो हेतु 
एक बिल तेयार कर सोदे को 
अतिम रूप देने को ओऔपचारिकता 
पुरों कर लो जाती थी। इसके 
उपरास्त भोख लेसे बाला ब्यक्ति 
बड़े गये के साथ उस स्त्रो 
फा पल्‍ला पकड़कर उस बाजार 
में घुमाता ओर फिर अपने घर 
ले जाता । थिधि अधिकारों एव 
सैजिस्ट्रेंट इस प्रथा पर अपनी भो 
चघढ़ाते रह जाते थे। बह उसे 
रोकने का प्रयास करते थे परन्तु 
असफल रहते ने । 


यहाँ यह डल्लेखनोय है कि 
भारत पर अब ह गलंण्ड का राज्य 
था तब अग्र थ भारतको स्थत्त्खता 
प्राप्त करने के अनुपयुक्त समझते 
ले और भारत को सभ्य बनाने के 


लिए आपना “ब्हाइट सेक्स अडंस' 


का उत्तर-वदयित्य बताते थे । 

अतएय स्थ्रियों के संबध में वेदों 
में, जो भारतोय घंस्कृति के आदि 
हत्ोत्त हैं, क्या भाव प्रतिपादित 
किये गए हैं इस संदप्त में यहा 
संक्ष प में वर्शव कर देना अभीष्ट 
है । 


अथवंयेद निम्मलिखित ऋचा 
में स्त्रियों को शुद्ध, पवित्र एवं 
पृक्यनोया उद्घोधित करता है । 


शुद्ध:पता मोषितों यक्षिया इसाः 

ब्ाह्माजां 

अधबंवेद ११(१(१७ तथा २७ 

इस सम्बन्ध में यजुर्वेंद को 
दिव्य वाणी भो दुष्टम्य हैं : 

इड रन्ते हब्ये कास्ये जन 
ज्योते बिते सश्स्वति महि विश्वुति। 
एता ते घन्ये नामानि बेवेस्यो मा 
सुकृत ग्र्‌ तात ॥। 

यजुवंद ८/२३ 

सती को सम्बोधित करके कहा 
गया है किहे स्त्री! तु स्तुति 
योग्य, उक्तमबाणो बुक्ता, रमणोया, 
कमसनोय, चरद्र के समान, आहलाद 
देमे बाली, श्रेष्ठ शोल से प्रकाश- 
मान अर्थात्‌ ज्योति के समान 
अज्ञामाम्धकार को अपने विभ्यगुणो 
के प्रकशश से दूर करने नालो, 
दोनता एबं होनता के भाजो से 
रहित, परम्परा से प्राप्त उत्तम 
ज्ञान से युक्त विदुधो, महान उदार 
भाजों से पूर्ण, विविध ग़ुमो से 
प्रसिद्ध अवबा विविध विद्याओ का 
जिनसे अबण किया हुआ है तथा 
विविध विद्याओं से प्रबोण ये तेरे 
नास हैं। तिरस्कार करने के अयोग्य 
है जिसकी हिसा करना कनो योग्य 
नहीं है। उत्तम गुणों के लिए 
मुझको उपदेश दिया करें। 

बास्पत्य सूत्र में अंधते बाले 
के को बेद साग्राशों संज्ञा देता 

। 


सच्चाजो श्यवशुरें भव सम्राज्षो 
व अयां भव । 


भनाग्वरि सस्राशोी भव सप्लाशी 
उत देखुघु ॥ 

उपरोक्त विशेषण अत्यंत सम्मान 
सूचक हैं एवं नारी के संबंध में 
भारतोय आदर्श के छोतक हैं । 
तारोत्व को निष्ठा ओर एकाग्र 
अपंण से युक्त साध्योपन भारतीय 
संस्कृति का एक मूलाधार है। 


[ + ) स्त्री और सेगा 
प्रायोन काल में इ गलेब्ड पर 
पहले रोमन राजा राज्य करते थे । 
तबुपरांत सन्‌ १०६६ में क्रांस के 
उत्तरी भाग-नारसेडो के नासंल 
नरेश का इंगलेंड के तत्क सोन 
शासक हेरालड को युद्ध मे हरा 
कर राज्य हो गया। ग्यारहुबों 
शत्ताब्दी मे इगलंण्ड पर विजय 
पाने बाला प्रस्यात नासन सम्राट 
विलियसम दकान्करर, नासंडी के 
ड यूक रावर्ट से एक साधारण 
सोचो की लड़को को अवध संतान 
था। ड थूक रावर्ट के फोई बच्चा 
न था| अतएब मरते समय उससे 
अपना ड यूक का खिताब बिलियस 
को प्रदान कर दिया था। डयूक 
बनते के बाय विलियस अपने बाहु- 
बसलसे इ गलंण्डका राजा बन बेठा। 
बिलियस, शो “द कान्करर”, को 
उपाधि से निभुषित किया जाता 
है, ने नेतिकता को नितान्‍्त उपेक्ता 
कर अपने संनिको के लिए क्या 
व्यवस्था कर रखती थो इसको 
झलक नोचयें उदक्ऋत विवरण से 
मिसती है- 
पायारहबोीं सं के इ गलेंड 
में “बास्टड' यानो अवध सता 
होना बहुत ज्यादा बुरी बात नहों 
सानो जातो थी । अंगरेजो के बार- 
बड शब्द को व्युतातिपात्ति फ्रेंच 
“बास्त से मानो जातो है, जिसडा 
अर्थ होता है-घोड़े को काग्रोज़ 
बास्टड का अर्थ हुआ 'काकीिडा 
बेटा ।” » 5 
छ्ग्जिए 
“बिलियम जय इ गले 
विजय प्राप्त कर रहा था तो जड़े 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


२ अप्ननित 


ल्जिजजी ऑण अजीत अल जओनओओ 





साथन नतोतों में--- 
आय नारी - गौरव _ 


[डा० (श्रीमती ) सहाश्बेता चतुर्वेदी, प्रोेंसर्स कालोनी, श्यामगंज, बरेली ] 


आये यारी अपनो चरित्न निष्ठा पर्षाव्य, एब तेजह्बिका के #रण 

बिश्व मे अतुस्भोय है। उसके शोयं, पराक्रम चरित्तन एवं जेदुष्प को 
गाया विश्व में सुत्रसिद्ध है। कवि उसको मर्यादा की प्रशंसा करते- 
करते नहीं चकते- 

“विश्व का इतिहास जिसका जोड़ प्रस्तुत कर न पाया, 

श्रेष्ठ हिन्दू-राब्ट्र मे थो ज्योति बतकर जगमसग्राया 

पुत जोहर यज्ञ जिससे, हिन्दुओ ने प्राण पाये, 

विश्व लिसको देखता है आज भो आशे उठाये 

पढदिसमनी के उस महाप्रस्थान को सोगन्ध ओ सा 

हम बढ़ेंगे राष्ट्र के सम्माम को सोगन्ध, ओ मां ।॥॥ 


भारतोध मारो ने धोर यन्तथाओं ओर विधमताओ का सामना 
करते हुये भी अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दो । भावण के गीतो मे 
भो उसके शोय की गायावें संचित हैं। “तम्बुआ में दे लई आग” नामक 
नोत कआषाज को नारियां झूले पर गातो हैं । 


हरदोई के ठाकुर योगेन्द्र प्रतार्पसहू को रियासत सखनऊ के 
नवाबोी के आधोन थी । उनको बेटो सुखदा के सोन्दर्थ को प्रशंसा सुन 
कर लखनऊ सवाबो के सुबेदार ने ठाकुर साहब के पास सम्देश भिज- 
बाया कि वे अपनी बेटो का डोला सुवेदार के लिए भेज दें, अन्यथा 
सनकी रियासत जब्त हो जायेगी। सन्देश सुनकर ठाकुर साहब स्तम्भित 
रह गए। सभोष मे खड़ी बेटों सुखदा ने जब पिता से उद्विग्नता का 
कारण पू छा, तो बिता ने सब कुछ स्पब्ट बताते हुए कहा कि चाहे कुछ 
हो मरने, में नवाब को इच्छानुसार पाप नहों कर सकता। किन्तु बेटी 
सुखदा ने प्रतियाद करते हुए कहा-“'सुशे हर स्थिति मे सुवेदार के पास 
जाना है ।” ठाकुर साहब ने तब अपनो बुद्धिततो कन्या का डोला यूबे- 
दार के ससोप लिक्षयाबा, लिससे उसको प्रसक्षता का पारावार न रहा । 


बेटो सुखदा ने स्वादिष्ट भोजन को व्यवस्था सुयेदार के लिए कर- 
माई । साथ-साथ भोजन करने के बाद शराब को बोसलें उसे पिलाई । 
जब सूवेदार नशे मे घुस हो गया, तो छिपी हुई बोपशलाका से उसके 
कपड़ों एवं अन्य वस्तों में आग लगा दो । ५; से उठती ज्यालायें 
देखकर, जब अनुचरगण बुझाने बहुंचे तो दोनों को हो तस्बू सहित भस्म 
पाया गया। इसो कारण “तस्बुआ में ई लई आग ।”, नाभक सोक भीत 
अऋतरतीय भारी को बिलक्षण बुद्धि एवं पराक्रम को आल भोयाद 
बिलाता है । चरित्त के महत्व को बेव शास्त्रों ने सर्वत्ष प्रतिष्ठा सिलो 
है । “सत्य ब्रयात्‌” “मनुप्तंब”, “सन्त्र थ्रुत्थ॑ बरामसि” “आब्ारः 
परसोधर्म:” आदि सुबास्य-आज्ञार-गरिसा के हो सूचक हैं लिसे आये 
भारी चलोभाँति जानतो है। पर पुरुष को कुदुष्टि को वह अपमान 
समझकर नहीं सह पाती । इसी कारण काव्य मे उल्लिखित है- 


_२३६ दुलाए १ह७७ 


'ज्यालाओं यें कूद पड़ो हंसते-हुंसले हिस्हू कारो, 
अस्नि शिखाओं उसे लगों गंधा-अमुनो लहर प्यारों' 
हससो प्रकार 'नियुआ तले ढोल रख दे शुसताफिर, 
कि आई साथन की थहार रे। 
'अब को बरस फिर ते भया को वायु, 
सावम में सेजो लिवाय रें 


आदि लोक गोत सारतोय नारी के पतिश्रत, एड कर्सब्स्फासपनक्ा 
के सुश्नक हैं। अपने घर को मान-मर्यांदा रखकर शह सर्वत्र प्रतिध्या 
प्राप्त करतो है । नारो जहां इतनो महान है, वहां हो यदि उसतहो यहु 
महानता कालुष्य ओर क्षुद्रताओं से आषुश्त हो भारते है तब मारो हो 
नारी को शत्र्‌ अनकर अपने परिवेश को वऋशाम्ति से भर देत्से है। जुड़ 
बुद्धि से समन्बित होकर, बह छिद्धान्वेदण प्रारम्भ कर देती है, रिस्‍्तु 
स्वयं को सोमाओ को महीं देखतो । ऐसी नारो यदि दुर्भाग्ययश अध्नि- 
कार प्रसतत कर ले, तथ बहू लिरंकुशवाद को प्रथपय देकर अपने स्थ्य 
समान घर की शाशकोय बना देतो है । अब उसको दुर्नोतियाँ सफल गहों 
हो पातों, तब यह समाज से अपनी बिबवशता को शिकावत कर कुछ भो 
प्राप्त नहीं कर पातो । सदृब्यवहार, मानवता, सरलता एज विशस तादि 
भो ऋरित के अन्तगंत जाते हैं, जिस्हें साकार देगा प्रत्येक भार्ज नारी 
का कतं व्य है । 

बेश्कि धर्स से जारो और पुरुष दोमों का ही समान महत्व है। 
वुरुथ को यवि आचाय बनने का अधिकार है, तो 'मारी' ञ्ौ आचार्या 
बल सकती है । किन्तु मुसलमानों से नारो “इसाम' महीं बन सकतो, ता 
हो ईसाइमो मे कह बपतिब्धा करा सकती । आये संस्कृति में बारी 
शुर्भा' (शक्ति) का प्रतोक है- 

“झष्ना बधुणंबति बत्सुपेशा: ऋ० १०-२७-१२ 

अर्थात्‌-सुखक्षण तथा महागुणबतो बधू अपने गृहस्थाभण को कोति 
मय बना देतो है । पश्चिमोीय सभ्यता से भाक्तान्त 'मारो' अपने अस्तित्व 
को सूलकर पारिवारिक ओर सामाजिक अशाध्ति उत्पन्न कर रहो है। 
उसे परनिन्दा अन्याय पक्षपातादि दोष छोड़कर, सथयं को पहचानना 
चाहिये ।' मात्र सोता-सताबितो को स्तुति ओर सरस्थतो आदि को जड़ 
पूजा से कुछ भो सिद्ध नहीं हो सकता । उसे स्वयं के शीयन पथ को 
प्रशत्त अनाकर प्रेरणाप्रवद बसने का प्रयास करना चाहिये। चाश्िलिक 
सहानता को हृदयंगस कर हो बह महान है । नारी मोरण के सभो लोक 
गोत प्रेरणा देते हैं कि मारो हर परिस्थिति में अपनो गरिमा मण्डित 
मर्यादा बनाये रहे। 





चो०चरणसिह को श्रद्धांजलि 


अलोचढ़ विल्‍्वेंक ३९-५-८७ आर्यश्वमाज साधनों द्वार के रजिया- 
रोय साप्ताहिक सत्संग में कर्मठ आायंसमालो, कुशल राजनीतिश, निल्रंग 
किसानों के सच्छे सहयोगी, अ० भा० लोकदल अध्यक्ष, भृतपूर्थ प्रधान 
सस्हों भारत सरकार चोधरो चरजासह के निघम पर प्रहरा दुःख प्रकट 
किया गया । ओर मौन घारण कर शोक अद्धांजलि अपित की गयी । 


डा० राजबहादुर आये विगंगत 
दिसांक ५-७-८७ को भी डा० गिरधारीशाल शर्मा को अध्यक्षता 
में एक शोक सभा अयंसभाज मन्दिर वोला में आयंतमाज के भृतपुर्व 
कर्मंठ जायंतसभासद तथा आय प्रतिनिधि सभा के प्रचारक शो डा० राज 
बहादुर भाय के आकस्मिक लिधन पर सम्पन्न हुई | लिसमें मोम रहकर 
दिवंगतसस्पा के प्रति भडाँंजलि अपित को पयो । 


२६ खुलाई १६८७ 


बेद विद्या विहोन होंने से असहाय अबलांजओं 
के दो वृश्य 


(शेथ् पृष्ठ ३ से आगे ) 


सिपाहियों को ६क-एक तंबू में एक 
एक ओरत भो दो बाती थी। 
इस ओरतों को अलग से बिस्तर 
महीं दिया माता था ओर उन्हें 
झोडे को जोग या काठो सोने के 
लिए मिलतो थी । इस ओरतों के 
अच्छे हो “जास्टर्ड” कहलाते ने 
और अक्सर इन्हें भो पता भहों 
रहता था कि उनके भरुचे का बाप 
कोन हैं ।” ये दृश्य हैं उच्चत देश 
इंगलोंड की उच्चत संस्कृति के । 

इस संबंध में भारत में स्थ्रियों 
को स्थिति का आभास देना असं- 
गत मे होगा । 

भारतोय संस्कृति में रसमभूमि 
एक पवित्र स्थान समझा थाता भा। 
वहां सेवा के लिए स्त्रियों का उप- 
रोक्त प्रकार का संसर्ग नितान्त 
निषेध था 


वेदोक्त आवदश के अनुसार 
स्लियो के छिये केवल पतित्नता 
होना ही पर्याप्त नहीं. अपितु उन्हें 
अपने पत्ति को अनुब्नता होना 
चाहिए । बेद का आदेश है : 
पह्युरनुम्रता भृत्वा । संनहयस्य 
परतायकर्म्‌ 

अभ्रवेद १४/(१/४२ 

अनुश्नता से अभिप्राय है कि 
स्त्रियों को अपने पति के समस्त 
शुभ कार्यों में एवं उनके व्यवसाय 
में सब प्रकार पूर्ण सहायता देनी 
चाहिए । 

अतः प्राचोन काल में भारत में 

बोर योद्शाों की बोर अरगिनियाँ 
उनके साथ रजणक्षंत्र में युद्ध में 
अपना योगदान देने लातो थों- 

स॒ होत़ सम पुरा नारी समन 
बाव पच्छति । 

बेधा ऋतस्प वो रिमोसा परनो 
महीयते ॥॥ 

विश्वस्साविम्द्र उसतर : 

ऋग्वेद १०।८६॥१० 


इस प्रकार मंत्रमे इन्द्र अर्थात 
शूरबोर सेमापति को पत्नी के लिये 
सो घोर भावयुक्त होने ओर समन 
अर्थात समर भूमि या युद्ध में पति 
के साथ थाने का आवेश है । 

इसका प्रमाण रामायण में भो 
मिलता है । राजा दशरथ के साथ 
रानो कंकेयो रणभूमि में गईं थों। 
राजा दशरथ के रथ के पहिए के 
फंस जामे पर कंकेयो ने हो हाथ 
लगाकर उसे निकाला था । 

शाणा सागा के शूरबीर भाई 
पृथ्वोराज को बोर पत्नो ताराबाई 
ने अफगानों के साथ खड़ाई में 
अपने पति का छाया को तरह साथ 
दिया था । 

भारत मे स्लिया अपने पति 
अथवा पत्र को युद्ध में भेजते समय 
स्वयं उनको वस्त्रा भूषण पहनातो 
भीं एवं उनका तिलक कर थिदा 
करती थों । मुहम्मद गोरी के आक्र- 
सचके समय संयरुने पृथष्योराजको 
खद अपने हाथ से वह्ंतोबाना 
ओर कवच पहसाया था । 

बोरांगनायें, जिम्हें अपने राज्य 


को रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा, 
स्वयं अत्स उठाती थीं। चित्तोड़ 
को रानो कर्म बेबो एवं राजमाता 
जवबाहिरबाई, होल्कर वंश को 
महारागी अहल्याबाई, गुरहि 
को रामी वुर्गाबतों एवं झांसो को 
रानो लक्ष्योबाई के उल्लेखनोय 
उदाहरण उपस्थित हैं । 

शिवाजो युद्ध में प्राप्त परास्त 
शत्रु को तारियोंको मातृत्व भावना 
को दुष्ट से देखते थे । तत्कालोन 
इतिहासकार रख फो सा ने लिखा 
है कि थद्ध में बिजयी होने पर 
शिवाजी के कुछ सरदार स्त्रो को 
पकड़ लाए ओर उनके सामने पेश 
किया | इस पर शिवालो ने उनको 
अत्यंत भत्सना को ओर आवेश 
दिया उसे ससम्मान वहाँ छोड़ कर 
आएं जहां से लाए ने । 


आतंकवाद की पराकाष्ठा 
(झैष प्रृष्ठ ९ आगे) 


आतेकवादियों पर देशव्रोह का मुकदमा विशेष अदालत में चलाया लाये 
ओर उन्हें कठिनतम दण्ड दिया जाये । इन सब कामोर्मे पंजाब पुलिसका 
विश्वास कतई करने योग्य नहीं है । उसे उसकी पुलिस लाइनों मे सुर- 
क्षित विधाम करने को कहा जाये ओर तत्परता से यह सब करने के 


लिये पो० ए० सी० व सो० आर० पो० आबि बलों का सहारा लिया । 


जाये । में तो समशता हूं कि यदि पंजाब के सम्पूर्ण क्षेत्र को सोसाबर्ता 
राज्यों हिमांचल प्रदेश हरियाणा व बेहलो में बिलोन-करके पंजाब नास 
ही हटा दिया जाये तो ओर उत्तम होगा। 


केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह बृढ़ता से कहें कि किसी भो 
बगको किसो झो सम्प्रदाय को किसो सो मजहब को मनमानो करने को 
छूट नहीं दो जायेगी | सभी धर्म स्थलों, पुजा घरों की पवित्रता को 
रक्ा सरकार का धर्म है अतः किसो भी मन्विर मस्जि. गिरजाधर 
व गुरद्वारों मे आतंक फेलाने वालो को शरण नहों दो जा सकती । जो 
भो धर्मके नामपर विलगाववादों बातें करेगा उस्ते क्षमा नहीं दिया जायेगा 
कठिन दण्ड दिया जायेगा । 


निश्चय हो यदि सरकार अब भी जेसा कि प्रधान मन्‍्त्री ने घोषणा 
को है, राष्ट्रीयहित में ककोर कबण उठा सखें तो समस्या-का निदान 
किया जा सकता है ओर देश के किसो सो स्थान पर उठतो आतंकबथाडी 
विलगाववादी विद्वेब फुलाने वालो प्रवत्तियों को आसानी से कुचला जा 
सकता है। इस चांति-कठोर अनुशासन स्थापित करके राष्ट्र की स्व- 
तस्त्रता फो रक्षा सुख शांति समृद्धि का दायित्व सरकार निर्वाह करने 
सें समर्थ होगी । 

-आधाय वेदवत अवस्थी 


अबसानो प्राम में आय समाज का गठन 


दिनांक १४-४-८७ को श्री थो० के० शास्त्री ससतो चम्पारण छिला 
आय सभा की अध्यक्षता सें अबसानो [ वगहा ] प्रा में आ० स० 
का गठन हुआ जिसमें प्रधान भरी पृथ्वोनाथ तिवारी, भन्‍्तो डा० जय- 
प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष भी हरिशंकर शाह निर्वाचित हुए 


वेदिक धर्म प्रयार 

-अस्पारण जिला आर्य सभा के तत्वावधान में दिमांक १४ अ,न 
से १८ जून तक वाल्मोकि नगर में (६ से २३ जून तक रामगढ़वा 
में २४ जुन सेर८ सून तक जीतपुर [ लेपाल |में वेदिक धर्मका प्रघार धूस- 
याम के साथ सम्पन्त हुआ । जिससें पं० रामकृष्ण शास्त्रों [ कलकसा ] 
थी शिवधर जो आये [ पटना ] भरो प्लरुव प्रसाद जो [ जम्पारण ] 
श्रो रामचरद्र लो “क्रांतिकारी” [नेपाल] आदि महोपदेशक पधार । 

बेदिक बिवाह सम्पन्न 

२३-६-८७ को श्ा्थ समाज सोतिहारो के प्रधान डां० एस० पी० 
सिंह के आयु. पुत्री को शादी वदिक रोत्यामुसार बहुत ध्‌ म-धामके साथ 
सम्पन्न हुई । वबाहिक सम्पूर्ण कुत्य-पं० गंगाधघर शास्त्री [ पटना ] 
एवं थो० के० शास्त्री [ रक्‍सोल ] ने सम्पत्त कराया । जेबिक जियाह 
को देखकर सम्पूर्ण बारातो प्रसन्न ये । बियाह के समय बाजार के गण- 
साम्य व्यक्ति उपस्थित होकर बर-वध्‌ को आशोर्वाद भी दिये। 


| 


. अग्यित 


आयंमित्र 


ऋतु बसम्त विक्रमादित्य विकसित पलाश सा । 
“अरुण बर्णमे शोभायमान, अलि क्‍यों निराश सा ? 
अरण-श्याम, गृंजार-शौयं, बिति अदिति बिरोधी । 
कभथ प्रशाग्त के साथ बड़ा रह सकता कछोधो ।१। 
कहो येद के ब्रतो अवस्थित तुम संज्ञा से । 
सेरा भी प्यारा “'रसेश” रसता भ्रशा से । 
आय मित्र में रहे सदा आयंस्य दिव्यता । 
उपक्षयका रो हटे दस्युता की अरम्यता ॥२। 
तुम भनमोहन पढ़ो वेद जोवम में ढालो । 
पृज्य पिता की मर्यादा को सजग सभालो । 
हरिशंकर को पावन संस्पृति रहे जगातो । 
बोरों के बलिदान तुम्हारी अनुपस यातो ॥३। 
हम आये हैं यहाँ वेद का ध्यज फहराने । 
भूसण्डल को सुभग सूृक्त संझान सुनाने । 
दम्भ-दर्ष से दूर सज्जु सानवता मानो । 
ऐक्य भाय के सुत्रधार वेमल्य विधानों ॥४। 
वे सत्यार्ण प्रकाश हटा दें जड़ता तम को । 
दें झाँको खूल विब्य हार फिर निगरभागस को । 
उठे चेतना, आत्म क्ष्योति से जगसग लग हो । 
भोगवाद से देवयजन का पुजित पग हो ।५। 
पशु से नर, मर से दिज, दिल से ऋषि बन जावे। 
कर आयंत्य-विकास, परम पद को हस पायें । 
आय बन्धुओ, निज गुदतम दायित्व निभाओ । 
होगा मिश्चित सिद्ध बिसे तुम मन से लाओ ।६। 
जाये थे ऋषि शयानन्व पालण्छ सिटाने । 
सदगुण, संस्कृषि, सराजार का पाठ पढ़ाने । 
हो बत दोक्षित बनें सभी उनके अनुयायो । 
लहां पड़े पत्र बही। यजन-ध्वनि पड़े सुनाई ॥७॥ 
सब का अरद्ध! भाव करे सबको आकर्षित । 
शत्य निष्ठ, सब यज्ञ परायण, प्रभु प्रति अपित । 
विनय, अभ्युदय शिक्षर, सोकहितकर हो सक्षित । 
निःश्ेयल भो परम सक्य हो कभ्ती न बिस्मृत ।८। 


-मुंशीराम शर्मा 'सोसम', कानपुर 
जा, किक. हि. कि. 
इनक कर्म इन्हें ले डबे 
६ 
आज खून से शयपथ घरतो, चोौख-चोस कर करे पुकार ! 
साधुसो के चिथड़े उड़ गए, इतना भोषण मरसंहार ! ! 
बेशुमार घर उजड़ चुके हैं, बेशुमार बुश गए जिराम ! 
सुनते-सुनते काम पक गए, महू आहें यह चोल पुकार ! ! 
दस गुरुओं को पाथन धरतो, इस पर गांधी जो अबतारे ! 
इस भारत का हाल देखकर, हैरत में हे सब संसतर ! ! 
इम्हें सेड़िया कहने में ही, होता है संकोच मुझे तो ! 
इलके कर्म इन्हें ले डबे, हत्यारों पर रख की मार ! ! 
“विजय किर्वाध 


गुरुकुल सिश्सागंज के प्राण एवम्‌ सख्याधिष्ठता 
स्‍्व० महात्सा देव स्वासो जो सहाराज 
को उनके १० थे बलिदान दिवस २७-७-८७ पर समपित 


श्रद्धांजलि 
[ रचपिता-कं० लाथगसिह 'सोसित्र' आयंसमाण, समेनपुरी ] 


गुदकुल को देकर प्राण-दान नर-कुल को धन्य महान छिया। 
देवेन्द्र, 'देब स्वामो' भहानू-ऋति, पर जोबन बलिदान किया ।। 


शेशण से रहुकर रागहीन, बेराग्य आग में शान भगा, 
ऋषि-आवशों के अमुरागी, तपसी त्यागी का ध्यान जगा । 
तपले-तपले तपसी छोवबन विद्या, बिवेक निष्णात हुआ । 
जागते-जागते ही शग को अज्ञात निशा मे प्रात हुआ ॥॥ 


गुर 'ब्रह्मदत्त' के शिष्य बने व्याकरण-सानु का तेज लिये, 
गुरु 'ब्रहानन्द' शरण से आ, दर्शन साहित्य सहेज लिये । 
आजन्म ब्रह्मचारी रहकर, जग प्रेय-सार्स को त्याग विया, 
जन मडूल का पावन ब्रत ले शुति-शेय मार्ग का राग लिया ॥ 


ऋषि 'वयानस्व का विव्य स्वप्न; मगवरत अगाये अन्सर में, 
अज्ञान अविद्ा-तम हरकर, आलोक रश्मि भर घर-घर में । 
ऋषि शिक्षा के अनुरूप आप, शुति जाए ज्ञानके दानो बन, 
जीवन का शिलतिल होम दिया ऋषि परपम्परा के मानो बन 


तप, स्वाध्याय, मिथष्कास-दान हो जोबन के आवरशश रहे, 
आयोँ का गोरव शिखर सदा, धरतो काहुभारतबर्त रहे ( 
तुम इसी लक्ष्य को वेबी_पर,जोवन का कण-कण चढ़ा गये, 
'गुरकुल', गो, 'जञान' महसा को लिज आचरणों से बढ़ा गये ॥ 
तप, त्याग तुम्हारा उदाहरण 'गुदकुल साक्षात्‌ गवाही है । 
पद-चिन्ह पड़े रह [ये यहाँ आगे था पहुंचा राहो है | 
अलिशानो से सोंचे बिरबे, हक दिस निश्चय हरिभायेंगे । 
जोबन के जलधर बरसंगे, अमृत के बादल उछायेंगे ॥ 


आये कुटीर उद्योगाश्रम आरा द्वारा 
निभित 
शुद्ध पवित्र गणकारो 


सत्य देव धूप [ हवन सामग्री ] 
ञ्यो 


देव अगर बत्ती 
पी० लाल दनत मजन 
हाजमालो चर्ण 


सभो हाथ अरुको छाप खरोद कर साथ उठायें। 


पन्नालाल गप्तायं संस्थापक 
आये झुटोर उच्चोपाजम, देवो स्थाव, आरा 
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वेद प्रचार सप्ताह की सचना 


दि० ८ अगस्त से १६ अगस्त ८७ ई० तक इस बज पड़ने थाले वेद 
प्रचार सप्ताह में सुपीग्प-महोप देशकू, उपदेशक ओर सजनोपबेशकों को 
सेवायें भाप्त करने हेतु सभा के निमत कार्भरत बिद्वामों से सम्पर्क स्था- 
पित करमे हेतु लिखे -- 


१- भी केशव देव शास्त्रों सहोपदेशक | 
२- ओ शिवकुमार शास्त्री कं 
३- ओ बविश्यभर वर शास्त्री उपदेशक 
४- थो शोतनारायण शास्तो ,, 

श- को महाबोर लो शास्त्री ,, 

६- श्री लाखता प्रसाद आये डर 
७-० शो स्थासो सुकमा नन्‍्द  । 

८- आओ बिजय पाल सिह हि 

दे भी शभरह्यानन्द आय॑ प्रजारक 

१०- भरी गेस प्रकाश आये ,, 

११- आओ बुगलकिशोर ण् 

१२- भी गजराण सिह ही 

१३- थी घर्म राज सह ,, 

१४- थी उदय प्रकाश हा 

१४० आओ शाम चन्द्र शर्सा ,, 

१६- ओऔी जगत बीर सनेही ,, 

१७- शी शिवदेव वेधड़क | 

शम- भी सीताशम शर्मा ,, 

१६- भी सीताराम आर्य ,, 

२०- भी तेजपाल सिह कार्य ,, 


कफेशवबेब शास्त्रों अधिव्ठाता उपदेश जि० आये प्रतिमिधि 
सभा ज० अ० ५, मीराबाई मार्ग, लखयऊ । 


प्रशिक्षण शिविर समापन समारोह 


डिबाई में अस्य बोर दल भ्रशिक्षण शिविर अजगपद बुलस्य शहर 
ह्तर का १९ जून से २२ जून तक सथुरिया जबिल्ञालय में ६० आर्य 
बोर को मेतिक, शारोरिक, धाभिक प्रशिक्षण, आसन व्यायास, बेदिक 
सिद्धान्तों को शिक्षा के साथ सफलता से सभ्पन्न हुआ । 


एक आकर्षक रंसी लगभग ५० प्रा्ों में भरी धर्मेस्ातह आय 
अध्यक्ष जिला आय बोर बल अूसम्द शहर के नेतृत्थ में जेशिक धर्म 
प्रथार करने हेतु मो निकालो मई । श्री थास विदाकर हँस अध्यतत 
सा्यदेशिक आये थोर दस थे प्रामोज क्षत्रों में आय॑ रेसो का मिरोक्षण 
किया । 


भआार्थ कम्पा गुरकुल शाधिया का रजत जयम्तो समारोह सम्प्त 


राजस्थान के प्रसिद्ध आये कम्या गुरकुल शाक्षिया का रणत लयस्तो 
समारोह २४ भई ८७ से ३९ सई ८७ तक बड़े समारोह प्रू्थंक सम्पन्न 
हुआ । जिसमें चल्ुगंध पारायण, यज्ञ हुआ । भहायल को पूर्जाहुति विनांक 
३१-४-७७ को बहू समारोह पूर्ण सम्पस्त हुई | बेद सम्मेलन, राष्ट्रीय 
रखा अस्मेलम, आय युजक सम्लंसन, आय महिला सस्मेलन जादि 
हुए । 








जतिमांषा-सूत्र कंसा हो ? 


(१) 


भारत की [ हिन्दो, असमिया, छगला, गुजरातो, कम्मड़ू, कश्मोरो, 
मलथालम, मराठो, उड़िया, पंजाबी, सिन्‍्धी, तमिल, तेलगू, ऊदूं, संस्कृत 
ओर कोकड़ी | भाषाओं तथा विश्व को अन्य भ वाओं के सूल में 
प्रायोनतस भाजा संस्कृत के ज्ञान से सभो भावायें एक-दूसरे के ससोप 
आती हैं । निम्नलिखित लिभावा सूत्र पर सभी सनोवियों को विचार 
करना चाहिये---- 


१- [ हिम्दी+संल्कृत ] एक भाथा के रूप में , 
३२- अंग्रेजी अथथा अन्य भाषा , 
३- भारत की शेव साथाओं सें कोई एक * 
उक्त सूत्र कक्षा ६ से १२ तक लागू किया जाय । ह्वातक हतर 
पर हिन्दी एवं संस्कृत अलग-अलग पढ़ने को सुविधा हो ! 


(४) 


-आयेभसिल्र २८ ल,न' १६८७ में “साम्प्रदायिक दंगे, फिर पी. ए. 
सी. पर आल प-एक घिमोनो-चाल! ” आपका सम्पायकीय सेल सभो 
को आायों खोलमे वालः है | 

काश! सभो जन सानव धर्म फो समझते हुए, सम्प्रदाय-निरपेक्षत। 
को भावना समझ सक ! 

स्थासी गुरुकुसानन्द सरसश्यतो कण्जाहारी 
व्यवस्थापक आस ससमाण पिलोरागढ़ [| उत्तर प्रवेश ] 


“आये समाल गोराडॉड ( प्रतापगढ़ ) को स्थापना १६ माल १ह८५ 
ई० को हुई थी। जो बाद में शिथिल पड़ गई । गत साह १२, १३, १७ 
ओर १४ बकन ८७ को ४ बजे दिन तक उस थगाँब में प्रचार किय 
गया । बनता में फिर उत्साह बढ़ा। सरोगों में सत्यार्थ प्रकाश ८ संस्कार 
विधि र आर्य पर्व पद्धति ४ ऋग्वेदादि साथष्य भूसिका को बिक 
हुई । 


आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 
सूची पत्र के लिए लिखें -- 


कुंस्येकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ई-27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 ..: 
फोन : 69758॥, 623704 है 


आय्यणिनल 


गायत्री महिला 
ऋषि म्‌ नि ओर तपस्थवियों की आशा हैं 


[ श्रंकलनकर्सा-भी लाखताप्रसाद, उपदेशक आये प्रतिनिधि सश्ना उ०प्र० ] 


१-आपुर्वेद के महधि जरक का आदेश है कि ब्रह्मच्य पृंंक जो व्यक्ति 
गायत्री की उपासना करता है जोर ताजे आंबलों का रस सेवन 
करता है, वह विरोध और दोथंजोबो होता है । 

२-गायल्नों मास्मोन्नति में उपयोगी है । ( महात्मा यांघी ) 

३-गायद्नोी से ब्रह्म को प्राप्ति होती है। ( स्थासो विवेकानन्ध ) 


४-गायत्री सबभ्ुद्धि का सम्ह्न है । ( शंकरावाय ) 
५-गायली आत्मा को प्रकाश देतो है । ( तिलक ) 
६-पायद्वी भोतिक भय दूर करतो है । ( मालवीय जो ) 
७-पायत्री भोक्ष का सूल कारण है। ( शूंगो ऋषि ) 
घ-गायत्रों से जिलोक को विजय होतो है । ( उपनिथद ) 
ई-गायत्नी वर देने बाली और पवित्र करने बालो है। (अणजर्य वेब ) 
१०-गायत्री ओर श्रह्म में भिन्नता नहीं । ( व्यासमुनि ) 
११-मायत्रों आवागसन से छुड़ाने बालो है । ( विश्वामित्र ) 


११-मायत्री पाप बृत्ति का नाश करने बालो है। ( याजवल्कय ऋति ) 
१३-भायत्री ब्रह्म का साक्षात्‌ कराती है। ( भारदाज ऋषि ) 
१४-गायत्नीं उपासना से दोधंधीयोी होतर है।  ( मह॒थि चरक ) 
१५-गायत्री से कुसार्गों भी पवित्र हो जाता है। ( बशिव्ठ ऋषि ) 
१६-गायल्री सर्वश्रेष्ठ महासन्त्र तथा गुरु मस्त है। इसका जप सब 


करते आये हैं | [ भहथि बयानन्द ] 
१७--गायत्ी से बड़ी शक्ति सिलतो है। [| रामकुष्ण परमहुंस ] 
१८-भायद्ली वेदों का प्राण है । [ यजु० १३-५४ ] 


१ृद-गायत्रो अपने बाला सब ढुःखों से छूट जाता है। [ भत्रि ऋषि ] 
२०-गायद्धी वेदों को माता है ओर विश्व का कल्याण करने वालो है । 


[ पदम पुराण ] 
२१-पायत्री सावंधोम प्रार्थना है । [ राष्ट्रपति राधाकृष्णन ] 
२२-पायत्री जपने से पाप व॒त्ति नष्ट हो थातो है। [ भनु० २-७० ] 
२३-गायत्री शक्ति का स्रोत है [ यारद छी ] 
२४-गायत्रो फासधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है | 

[ महावेव जो ] 
२५-प्रतिबिन संन्ध्या-उपासना करते समय गायत्री लाप अवश्य करें। 
[मनु० २-१० ] 
२६-दोनों समय भो संन्ध्या करता है, उसे अवश्यमेय वेद के स्वाध्याय 
का फल मिलता है । [ भनु० २-७८ 
२७-अमरीका में सर्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर गायत्री को सर्व उसम 
प्रार्थना माना गया । [प० अयोध्याप्रसाद जो कलकत्ता] 
२८-एकादार को३म परव्रह्मा है, प्राणायाम ही परमतप है, गायत्री से 
बढ़कर ओर कुछ नहीं, भोय से सत्य बढ़कर है ।[सनु० २६-३-११] 
२८६-“ स्तुति करते सम्म हम बेद शाम की, 
प्रेरक्त पालक पायन करतो ममुण मात्र को, 
आयु, बल, सन्तति, पशु, भोरव धन देने विधा दान को, 
सोक पद पावन शान प्रदाता सिलाये प्रिय भगवान्‌ को । 
[ अथर्य जेद काण्ड १६ सृक्त ७१ सन्त १ ] 


भुज द्वार समझना चाहिये । [| सनु० २-४१-४-६ ] 


२६ जलाई १६५७ 


विचार करो आय जनों 


आज बेश में सभो ओर है, 
अलक्छ 6 अआश ण्टत ३ जल ३ प्‌. | 
सदालार का लोप हो गया; 
विशि-विशि पर पसार- 
शाव्टाचार फूलता जाता ! 
लेत। है अंगड़ाई ! 
जाने फंसी बरुखद घड़ों यह, 
पुष्य-भूमि मे भाई ? 
क़र सप हिसा का करता, 
रहु- रहु कर फूफ्कार ! 
सावव हो यस अनकर कश्ता 
मामथ का संहार ! 
हत्यारे हैं निडर घूमते ! 
हिसा करते बढ़ कर ! 
भाठ आठ आँसु मानवता 
रोतोी विवश यहां पर ! 
हैं निर्दोबष जा रहे मारे; 
नहीं किसो को चिन्ता ! 
भय से मृढ़ बेखती रहतो, 
आज देश की जनता ! 
कथ तक ऐसा हाल रहेगा ? 
विचार फरो हे आय जबो 
बानब-दल का नाश करने 
उठो संगठित हो आये जगो |! 


-अवनापालसह 'सयंक', कानपुर 


आयंसमाज की जय हो 


अलस्प है शत्र, हमारा, इसको मार भगायेंगे। 

रण संग्राम में आकर पग पोछे नहीं हटायेंगे । 

मम लियस संसूया सश्ोपासल सबको सिखलायेंगे । 
सम्सतुति करेंगे हम पूर्ण अपने बोर दयामम्द महान को । 
सानवता को प्रतिभा को सबप्रथम जिसने थो आंको 
जन्म से भृत्यु पर्यन्त को पूर्ण इस आयंत्य को झांकी 
कीति नहीं उस आरयंत्व को झांको को हम जाने देंगे 
जन्म हमारा चाहे हो सहर्मों बार इसको रक्षा स्वयं करेंगे 

यश्न इस आय भू का महीं सिटेगा प्राओों को बालो हम देंगे 
होगी 'रसेश” विजय हमारी शत, नहीं कुछ कर पायेंगे 


-शसेश चन्द्र गुप्त धरदहा बाजार बहराइच 


निर्वाचन-- 


आशंसमाज सल्लापुरा बाराणती आय उप प्रतिनिधि सभा प्रयाग 

३०-गायत्री बेदों का सार है। तीन सात्रा बाले ओंकार पूर्झक तोन. प्रधान-ओऔी कमलाकाम्त 
महाव्यादृति ओर तीव पाद बाली साबित्रो गायत्री को भ्रह् का मम्खो-भो रामगोपाल आय 

कोवाध्यक्ष-भो बुद्धपेव आय 


प्रधान-भी सोहन जी पाण्डेय 
सम्त्री-भी लालयहाहुर शास्त्रो 
कोया०-थौ देवराज धवन 


_१३ गूसर्ईे कक  ल्‍  _ .__ आयभिन्र 


लखनऊ में स्कत प्रशिक्षण शिविर 


जिज्ञासु सरलतम संस्कृत प्रणार समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ- 
शार्ता अखिल भारतोंय संस्कृत परिषद, हल॒रतगंज को ओर से बिना 
रे बैंमासिक निःशुल्क संस्कृत शिक्षण का आयोजन संस्कृत के सूर्धस्य 
विद्वाश वं० भौ धर्माससथ शास्लो व्याकरण, दर्शन, बेद तथा मियकताचर्य 
(इकिजवासो) के आचायंत्व में बेदिक इब्टर कालेज, गणेशगंज, 
सखलनमऊ-प्रात: ६-०० बजे से ७-३० बजे तक अखिल भारतोय संस्कृत- 
परिवेद्‌, महात्मा गांधी भार्य, हजस्‍्तवण, लखगऊ-साथं काल ६-०० बजे 
से. ७-३० बचे तक किय+ ममता है | लिसमे बिनम सटे ससलतस जिक्षि से 
३ महीने में संस्कृत बोलने थ लिखने का अ्ल्यास हो जायेगा । 


श्रायणी उत्सव 

सर्व साधारण को सूचित किया थाता है कि केन्द्रीय आये समाज 
मस्दिर सहथि दयानम्द सायं अचल रोड अलोगढ़ का बाधिक आावणो 
उत्सव ६ अगश्त से बड़ो धूम-धाम से बहात्मा नारायणस्थासोी क्रांतिकारी 
के संरक्षण में मनाया जायेगा तथा उत्सव मैं मुख्य अतिथि भ्रो इगाराण 
जी श्रध्वान सभा होंगे एवंउद्जाटव भाषण पं०मनमोहम जो तिबारों मंतो 
सभा द्वारा सम्पन्न होगा । आये बोर दल का प्रदर्शन एवं ब्रह्मतारों परम 
खन्द्र ह्वाराः शाक्त प्रदर्शश होगा । भायणी उत्सव के संयोजक,डा०सोनदेव 
क्रय होंगे । 

सम्मल सें वेद प्रथार योग शिविर 


सभा के विद्वान उपदेशक ड/० महाबोर शास्त्रों थो आय समाज 
सम्भल में प्रतिदिन प्रात यज्ञ के पश्चात्‌ योगासन, प्राणायाम, प्राकृतिक 
चिकित्सा हारा रोगो से बजकर स्वास्थ्य रहने के लिए योग साधन 
कराने थोग प्रवर्शन कर रहे हैं । 

-१८ से २१ जून तक प्रकाश कोल्ड स्टोरेज जमुई-धुनार-मोरजापुर 
मण्डल आय बोर दल भोरणापुर हारा प्रशिक्षण शिथिर भी बेचम सिह 
शिविरण्यक्ष अधिष्ठाता आम कोर दल उ० ज० को अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । शिविर का उदधाटन भी अवध बिहारी खन्ना संचालक 
पूर्थो उ० प्र० अध्य घोर दल, दोक्षान्‍्त भाषण थो पं» सत्यदेव शास्त्री 
मे किया । भी पं० काशीमाथ शास्ख्ों को अभिमम्दन पत्र भेंट किया 
गया । हि ->बेचम सिह भधि७ष्ठाता । 

सम्पादक के नास पत्र :- 

यह सुन-पढ़कर दुछ्-पहादु-हो रहा है कि जिम कर्तव्य परायण बोर 
लोगों मे मिर्दोव सकी अच्चरें को बवरता से जिया आय में जलाने वाले 
राक्षस प्रकृति के महादुष्टों के लोगहर्थक अत्याचारों ले पीड़ित जनता 
को रक्षा को उनको हो कुर्सो थ बोट के लालच में कुछ सांप्रदायिक 
राजनेताओं को प्रेरणा व आग्रह से बण्डित और अपसानित किया जा 
रहा है । क्‍या इससे यह न समझा थावेगा करेंब्य 
परायण वब बफादार लोगो (लनसेवकों) को कशर करने शले शासना- 
प्लिकारी महों रहे हैं ओर सांप्रदायिक संस्थाओं से सम्पक्क, संबंध ते 
रखने को चुनाव घोषणा के बावजूद मुस्सिसलोय जेश्नो घोर सांप्रदाधिक 
संल्याओं के तबाकथित नेताओं को संतुष्टि के लिये आम जगता के 
हितों को ताक में रखकर अपराधिमों को फोड़ित ओर निर्दोदों को 
अपराधो समझ कर प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः कहना पड़ता है 
कि “जालियों को लोग मजलूस बतलाने लगे । उठ गया इन्साफ दुतिया 
से अदालत हो चुको ॥ पोठ ठोकी जा रही हो जब लुटेरों की लगाव | 

इस सरह बस दुर आपस को अदाव हो जूको ॥” ऐसान हो कि 
जाज के बफाफादार अम्याय से तंग आाकर कल बेबफा व बिद्रोहों हो 
जाने + अत:शालन को सावधान करते हुए कहते हैं कि स्याय फोन 
छोड़ें । स्थाय से हो शासन का सश्त है। “हुकूमत को फिदा भर्दानयी 
को कबर लाजिस है । 


गोरखपुर में महिला प्रशिक्षण शिविर 
खजलालपुर-दि० २-६-८७ से १०-६-८७ तक महिला आर्य समाज 
मोरखपुर जललपुर द्वारा पांतजलि योग का प्रशिक्षण आचार्य 
अधृतलाल शर्मा गुयकुल होशंगाबाद एवं पंचमहायक्ष का प्रशिक्षण 
पं० अभय शरण एवं सत्याज् प्रकाश के प्रथम दस समुल्लासों का 
प्रशिक्षण शी जपे० पो० विश्ञार्थो ते बोस शिवरार्थो जहिनों को दिया। 
शिविर प्रशिक्षण को परोक्षा में उसो्ण हुए महिला उस्मोदयारों में 
प्रबवभ--कु० प्रशिशा मायकबाड़ द्वितीय-कु० अचता प्यार, तृतोय स्थान-- 
कु० बस्दना पवार ने लिया । 
झघारापन समारोह को अध्यक्षता भीमती चम्त्रावबती ने की । शिवि- 
राथियों को प्रमाण-पत्र के साथ पारितोधिक वितरण भो किये गये । 
-पद्सा गायकवाड़ शिविर संगोजिका 


आये समाज गुमानपुरा कोटा, ( राजस्थान ) 
१-प्रधान : श्री शालता प्रसाद की अग्रवाल 
२-मनन्‍्त्री : भो सहेश चन्द्र जो सिद्धान्ती (श्वूंगी) 
३-कोबाध्यक्ष : भी रामेश्बर प्रसाव मो विजय 
मन्त्रो-आय समाज मुमामपुरा, कोटा । 


आय समाज सन्दिर पिथोरागढ़ में विवाह 

पिथोरागढ़ : आय समाज सन्विर-कच्चाहारी आश्रम में २८ जून 
को पुष्पा-नाथसिह तथा रहे जून, १६८७ को गंगा-शंकर सिंह के 
विवाह संस्कार स्वासी गुरुकुलानन्द कर्चाहारी द्वारा संयोजित किये 
गये । अब कुसाऊँ मण्डल में नेनोताल, हल्द्ानो, भवालो, ताड़ीलेत, 
बागेश्वर व अल्सोड़ा के साथ पियोरागढ़ में भो १६ संत्कारों के सम्पत् 
कराने की व्यवस्था हो गई है । 


वाठयक्रम में संस्कत अनिवाय को जाये 


हो आय समाज तथा आय समाज साकेत की सम्मिलित सभा ने 
भारत सरकार को नई शिक्षा घोति के बिरोध में निम्नलिखित प्रस्ताव 
पारित किया । 

“नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को शामिल नहों किया गया है 
यह हिन्दु समाज के हितों पर महान्‌ कुठारा घात है। सरकार को नई 
नीति पर गम्भीरता के साथ पुनः विचार करना चाहिए क्योंकि संस्कृत 
विश्व की सबसे प्राजोन तथा अनेक साथाओं को जननो है। इसका 
हुमारो संस्कृति एवं सभ्यता से धनिष्ठ सम्बन्ध है। बेब, शामायण, 
महाभारत, योता आदि महान्‌ प्रत्य संस्कृत भाष। में हो लिखे हुए हैं । 
अहुसंख्यक हिम्दु समाल के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त समस्त संस्कार 
संस्कृत भाषा के हो मनन्‍्त्रों हरा सम्पन्न होते हैं अतः संस्कृत भाषा को 
पाठ्यक्रम में रवा मतिवाय है। 

प्रताप चस्द सस्द्रो आय समाज साकेत ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जिसका समर्णल लारत को सुप्रसिद्ध कबियनों ओमतो पदूमावतों शर्मा 
ने ऋपनोी भोजल्थो वायो में प्रभावशालो ढंग से किया। संस्कृत भाषा 

सर्राधिक समर्थ एवं देश को एक सूत्र में बांधने वालों कड़ी है । 
आश्रम-सेव के लिए आहवान 

महस्त से बिरकू (समाज से नहों), स्वस्थ काम, सुशोल दफ्तर के 
साधारण काम काज अथवा हिसाव-किताब में दक्ष, पेंशनर, जो उपयोगी 
स्यस्त जीवन व्यदोत करना चाहते हों, सम्पर्क करें । 

शुद्ध सात्यिक ञज भम-बातायरण में निःशुल्क निवासादि उपलब्ध । 
सम्पर्क सूत्र : सन्‍्म्रो, बेद-संस्थान, सो-२२, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली 
बूरभाव : ५०२३१६, ५३०२२० ) 


१० आम्येणित ह____.______[_[_॒_[ २६ चुताई पृढदछझ 


करौर। [ बुलन्वशहर |) शद्धि 


जिला आये उप प्रतिनिधि सभा [ रणलि० ] श्ुसन्द शहर ह्वारा 
आयोजित जिला आय सम्मेलन के अबसर पर आदर्श बेबिक इण्टर 
कालेल 'करोरए मे दि० २५ जूब ८७ को शुद्धि सम्मेलन का आयोखन 
हाथरस के ब्लाक प्रमु भरी ठा० विक्रमसह जो को अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ । जिसमे स्वेचछा से अटेरना निबासों भ्रो 'नूर सोहस्सद' ने बेदिक 
धर्म स्वीकार किया ओर उनका मास यह्ष वेदों पर विधिवत यहोपणोत 
लेकर 'महाबीरसह रखा गया। शुद्धि संस्कार शो पं०चन्द्रपात शास्क्रो 
एवं आचाय बमेंग शास्त्री ने सम्प्ष कराया। जिले भर के हजारों 
आपंजन उपस्थित ये । 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा कर 


“आयंभित्र' के निम्त सबस्पों का शुल्क १५ जन १८८७ को समाप्त हो 
गया है । बो० पो० भेजने में ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्राथंमा है कि ले अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २४) र० 
सनोआ्डर द्वारा अवश्य भेज में अस्यथा उनके सास बो० पो० भेजी 
जायेगी । अगर समय के सन्दर रुपया न आया तो बो० पो० भेजने के 
लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक सम्बर नोट 
करलें, नम्बर तोये सिखे हैं। १ अनबरी १६८६ से बाधिक शुल्क २५) 
ण० हो गया है| 

२५६८, २८३२, ३६५८, ४४६२, ४ट्वै४ ३,४६५६,१५२६६,६१५१,८१५० 
द५९७, ८६१४, ८७८३, ८५७४७, ८८७४६, उदे्दचे५७, है१४४८, ४१७१, 
द5०, द१५२, <४४५८, दं४६४, 2६५, १०१७८, १०१८०,११२० 
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१२६७६, १२६८०, १२६८३, १२६१२, १२६१३, ११६१५, १३१२२, 
१३१२८, १३१२६, १३४७६, १३४८२, १३४८३, १३४८४, १३४८६, 
पृ३े८ष८३, १३८८४, १३८८५, १२८८६, १३८८८, १३८८६, १३५६०, 
१ृशेष्टैीव, १रेष८देर, १रे८दे३े, १३८८५, १र२े८८े६, १३८६७, १३८६५, 
प्‌ृ३षर्ददे। १३४००, १२६०१, १३६०२, १रेदे ०३, १३९०४, १३६०५, 
१४४६०६, १३८०७, १३६०८, १३६०६, १३६१०, १३६११, १३६१२, 
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पृदेदज 


प्राचार्य नत्वीसिह विवंगत 


दयासग्य इच्टर कालेज जाजूमई, जिला-मेगपुरोी के अवकाश प्राप्त 
प्रधानाजाय श्री मत्योतिषठ का बिगत १ जुलाई १६८७ को निश्वल हो 
गया । बहु लगभय ६५ थर्य के थे । उनका शाम्ति यल१३ जुलाई १६८७ 
को उनके नियास ध्राम सगला बंधा में हुआ जिसमें लगपद के आय॑ लगों 
में अपने दिवंगत कार्यकर्ता के प्रति भावभीनो भद्धांजलि दो । 


“-प्रुबपालासह “अटल' सृद्य निरोक्षक, सभा 


योग साहित्य... 


पूर्ण शारीरिक एवं भानसिक विकास एवं सर्वतोमुख्शो उच्तति के सिए 
नित्य स्वाध्याय योग्य प्राथोन योग साहित्य । 
१-स्वामों केशवासस्दयोग पत्रिका (मासिक) बाथिक शुल्क र० २४५०० 
पुराने अंक भी उपलब्ध प्रति अश्ूढाई रुपये । 
२-बत्ताज़ेय योग शास्त्र हिस्दो/अंग्रेजी व्यास्या सहित मुल्य र० १५.०० 
३-पोग बीज हिस्दो/अंप्रेजो व्यातया सहित सूलय र० २५-०० 
४-अमनस्कयोग हिन्दो/अंग्रेजी स्यात्या सहित मूल्य €० २५-०० 
५-म_ोग चूड़ामणि हिम्दो व्यास्या सहित मूल्य र० १८-०० 
६-राजयोम साधना ओर सिद्धास्त ले० ड.० ब्रह्मसित्र अवस्थी मूल्य 
चालोस रुपये 
७-पात्तञ्जल यीग शास्त्र एक अध्ययम ले० ब्रह्मसित्र अवस्था सूल्य 
रु० ६०-०० 
८-पोग और मानसिक स्वास्थ्य ले० श्रहममित्र अबस्थी मू० र० २५-०० 
&-डिबाइन पाथ बाई होलो सेस्ट्रल ( इंगलिश ) सल्य चालोस दपये 
डाक ज्यब अलग बी०पी० के लिए आधा मूल्य पेशगो भंजें । 
प्राप्ति स्थान-- स्यासोी केशवामन्य भोग संस्थान प्रकाशन ८/३ 
रूप नगर दिल्‍ली-११०००७ 


पांच केसेट केवल 
सो रुपये में 


आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हुम उत्कृष्ट कोटि के भजनों के 
४ नये केसेट बनासे जा रहे हैं लिनका मुल्य प्रति कैसेट ३० रुपये 
रहेगा । किन्तु हम लागत से भी कम मूल्य पर ये केसेट आपको देना 
चाहते हैं। हम केजल उम्हीं प्रथम ५०० लोगों को यह ६० यपये 
( ५०+-१० डाक व्यय ) को छूट दे सकेंगे छो हमें १०० रुपये अप्रिस 


रूप से २५ जुलाई १६८७ तक भेज देंगे। इस स्वॉजिस अवसर फोन 


गंबायें तथा आयंसमाज के प्रचार प्रसार में हमे अपना पृर्थ सहयोग दें । 

हम इस प्रांच कंसेटों को आपको दो बार मे देंगे प्रथम दो कंसेट 

जन्‍्माव्ठमी तथा तोन दोपायलशो तक आपको मिलेंगे । पांच्रो केसेट एक 

अष्टे के होंगे । 

विशेष-रुस कंसेट के रुपये भेजने बासों को एक कंसेट फ्रो भेंट 
किया आयेगा । 


प्रस्तुतकर्ता- संसार साहित्य मण्डल 


१४१-मुलुष्ड कासोनी, बस्वई-४०००८२ 
_____ [द्रभावः-५६१७१३७ 
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८ सोचवार 
दे अगस्त स॑ १७ अगस्त १६८५७ तक 
सायण पर्थ, भओोकुण्ण लतमाष्टनों, बलिकात स्मृति एवं स्वाधोनता दियस समारोह 
। पूर्थंक सनाकर बविक धर्म का सन्देश जन-मन तक पहुंचाइये 
भोगभभस्‍्ते 


»... इस जर्के 'बेब-अचार शप्शीहं शिकंश € जेभत्त ले १७ अगस्त १६८७ दिन रविवार से सोम- 
बार तक सबाय! जायेगा । सप्ताह का कार्यक्रम निम्त प्रकार है--- 
!.. आयंह्॒माणों को बाहिमे कि थे अभो से इस सप्ताह को सकेस असाने के भरसक प्रयत्त करें ॥ 
हे इस सार्य में स्थानोय महिला अयंसमाण, आर कुमार सलः, आय बोर बल, तथा आये शिक्षा 
सत्याओ आदि का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहिये । जहाँ आय कुमार सभायें तथा आय बीर दल 
ने हों, बहा बह स्वायित किये जे चाहिए । बेद प्रचार सप्ताह पुरे श्राबज मास चलाये जायें, जिसते 
विद्वानों का अधिक साथ उठाया शा स 
जभावणों का महत्व 
आयंसभाज के प्रव्तक, वेदिक विन्नान के अद्वितीय विद्वान वेबिक धर्म के मद्दान्‌ प्रचारक, 
मध्मवता को मतान्धता, एवं मरध-विश्वासों के अर्ध कप से निकाल कर बुद्धिनाद एजं'स्तनथबाद के 
शुद्ध थाताथरण में श्वास लेने को पुतीस प्रेरणा के प्र्ाता, आध्यात्मिक एवं आधिभोतिक स्थतन्त्वता के 
महान्‌ व्यक्तित्व को समझने ओर अड्धा समन्यित हो ऋषि के चरण जिल्हो पर चलने को जेतना बेमा, 
इस पर्ज का महाय॒ उद्देश्य है । 


समनभोहन लिवारो 
॥॒ माही 
+ जलागमऊ 


प्रदेश, ५-मोराबाई 


लिवेवक 


और इस समय आपंत्तमाज के सभासद्‌ नहीं हैं, ऐसी सूची को एक प्रतिलिपि 


हे अथवा उसके अधीनस्थ सह्थाओ से शिक्षणालय आदि से सच्बस्ध रहा हो, 
आय प्रतिलिधि सभा उत्तरप्रदेश के कार्यालय को भशोजी जावे । 


[२] इस सप्ताह को अधिक महत्वपूर्ण व सार्थक बनाने के लिए हमारा आप्रह है कि 
प्रत्येक आर्यसमाज एक सूची उस महातुभायो को तेमार करें, जिनका आम्रंसमाज 


आध्र प्रतिनिधि सभा शइसतर 


इग्त्रराज 
प्रधान 


बंद प्रशार निधि हे 
इतने बड़े उत्तरअ्रदेश से जामंसमाज के प्रचार कार्य को व्यवस्मित करने के लिए सवा लाक्ष 
रापया ब्रुति बर्ण चाहिमे । प्रसस्त में लयभग दो हमार आमंसमाओ हैँ। यदि इसका प्रत्येक सदस्थ एक 
एक रुपया बेब प्रयर के लिए इस भांजजों पर्व पर सभा को बाम करना अपना कतेध्य समझे, तो 
बेब प्रणार को समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है । वेद प्रधार के लिए जो धन सप्रहोत दिया जाय, 
उसे खबा कार्यालय थे शोजने की कृपा करें। 
श्रीकृष्ण अन्मोत्शव 
१७ अगस्त १६८७ भज्भपद कुष्णाष्टमो, आय राजमोति के धुरन्धर बिह्वान्‌ योग बिश्वा के 
प्रबल झाता पतनोस्वुल भारत के महान्‌ लाता तथा भारत के निर्माता आजार्य अगिरस घोर के शिष्य 
संहात्मा कृष्ण का शुभ जम्त दिजस है। इस महापुरुष के मास पर आश्ष भो जो पाश्चण्ड लोला हो 
रही है, उसके समूल नाश का दायित्व आयंससाज पर ही विशेष रूप से है। अ्रोकृष्ण को महत्ता के 
लिए उनको बैदिक शिक्षाओं का प्रसार किया जाता जाहिसे । 
ब्रातः ७३६ चजे से आय भ्र्विरों मे 'आर्य पर्य पद्धति के अनुसार बिशेष यश किया जाय) 
राजि को आयंससाज मस्दिरों मे अथबा सायशनिक श्यातो मे मोमोराज ओोकृष्ण के जोवन पर ध्या- 
समान तथा उसके गोता शव ओर कर्मयोग का विदेखन किया जाय । 
कार्य कम ९ भमस्त से १७ भगस्त १९८७ तक 
प्रति दिन ब्रात सुर्मोदय बेला से दें तिक सतसभ का आमोजन किया जाय, भार इतत सत्सग को 
मजा स्थव प्रतिदित निरस्शर अस्त रक्षने को प्रतिज्ञा सो करतो चाहिये । 


खब्यान्ह-बैदिक सरहित्व विक्रय तजा आयंसमाज के नथोन सभासद बनाने का शिशेय रूप से 
प्रबश्त किया थाम । 


लीजिए-भायंसमाज मे देश 


आयक्षनों के प्रयत्न ते भारत ध्वतन्त्र हुआ । १५ मगस्त 
सर्वारकिक धैलिशाान किया है। देश में प्रजातन्त् के समुचित विकास, 
कार्यों सैं भायंसमाज को पूर्भ सहयोग देना चाहिए । 
आय सरिविरों पर गया आयंध्यण लगाना चाहिए । 


स्वतस्त्रता दिवस 


मे वेद कथा का विशेष अक्ायोजन हो । बेदों के आधार पर विश्य-अम्पुत्य, 
डक सास्यधाद, समायबाद एवं , राष्ट्रवाद आदि बिषयो पर विशेष ब्यातयानों का आपोजन 
जाय । 
शारीरिक ध्यान, प्रदर्शत एवं बाक संघर्ष-इंस सप्ताह से जाग बोर दल एव आर्य कुसार 
सिभाओ: को शारोरिक व्यावास के प्रवर्शश तथा चक्तृत्मकला जिकसित करने को दृष्टि से सो विशेष 
जायोजन करते चाहिए । 
भाषणी कार्यक्रम 


या 
क्तरियारिक यजा-आंजचसो /[ रक्षा बम्पास] के दिन अल्येक आय परियार से प्रातः पारिवारिक 
यज्ष करें । प्रात. 3 बजे से समस्त आस गर-सारो, शुष्क तचा बालक-धलिकायें अस्ये सब्दिर से 
उपस्थित हीकर छुऐले प्य सवाये-बेद को पावत ऋधाओं का पाड किया जाये ! 


भारत की स्थाधीनता की रक्षा की प्रतिशा 


पंचमांगी तंत्व निरीधादि 


बयासन्द सरस्वती तथा अन्य 
छाध्टआर मिवारच, 
टिप्पणी-[१] सप्ताह के आरम्भ मे 


हैदराबाद सत्याप्रह धर्ंगुद्ध एवं बैदिक धर्म के समस्त बलिदानियों की पुष्य स्तृति समाकर 
उनके प्रति अडालनि अपित की जाये । 

महू 
को स्थांधीयता गिथस मंजाकर 


राहि को जाय भस्दिरों मे बेद कथा का भो विशेष आयोखन होना चाहिये । 


की स्थाधीनता के संग्राओं में 


आवचजज साप्ताहिक 
मारजनरवासी-भजयन, ४ मोशाबाई भर्ता, मानक 
दूरचाव 688२ ए्रश्टरेटे३ 
बलीकरण ल० एल इन्यू(एन थीं, ७उढ 
झाजण शुकत 
#जिकार, २६ जुलाई १४८७ ई० 


आर्य उप प्रतिनिधि सभा मरठ 
वाथिक अधिवेशन स्थगित 


मेरठ नगर को शॉति व्यवस्था अस्तअ्यस्त चल रहो है। साम्प्रदा- 
यिक उपद्रयों का विस्फोट यथा कथा हुडेसा हो रहुता है। प्सी स्थिति 
मे नगर के लोन बाहर थान॑ मे हिचकते हैं और बाहर के लोग नगर में 
जाना निविष्न नहीं समझते । ह 
अत उप प्रतिनिधि सभा के बार्चिक अधिवेशन को अनिश्चित काल 
के लिए स्थगित किया जाता है । आधर्यासह 
अधाम-आय उप प्रतिनिधि सभा, (मेरठ) 


. धरम शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध से- 


आवश्यक सूचना 


समस्त आय॑ विद्यालयों एवं पुस्तक विक्र ताओं 
को सूचित किया जाता है कि प्रदेशीय विद्या 
सभा द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा भाग १ से ११तक 
की पुस्तक सभा कार्यालय में उपलब्ध हैं, पुस्तक 
प्राप्ति हेतु कार्यालय से सम्पर्क करे अथया अपने 


आड्डर के साथ पूरा पता रेलवे स्टेशन साफ-साफ 
लिखें । 
सोट-धर्म शिक्षा की पुस्तकों पर कस्मोशस दिया जायभगा। रेल 
भाड़ा एचअन्यव्यय क़ता को देवा होगा। 


च, विद्याय् 
प्रदेशीय विशाय सभा 
झाप प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, ५-सोराबाई मार्ग, लखनऊ 





र्बोशस हुचन सामप्रो १४ ०० किलो ( अहुरगे, आकर्थक डिल्या पक ) 

एलिड्सम हवन सामग्री ८ ०० छिसो (बहुरगो एच०एस०प्लास्डिक से) 

सम हवन सासग्री ५ ०० किलो ( बहुरंगी प्लास्टिक से ) 
निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


५३(१० नयाबंज, कानपुर--३ 
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जाय प्रसिनिध्ि सला उ० प्र० ५ मोराबाई भाग लखनऊ ले सम्ब- 
स्घित समस्त आय॑ समालों, जिला उपसकपत्ों ते अनुरोध है कि जल 
८६ के जाजिक लित्र भर कर ३९६ जोलाई ८७ तस सभा अफ्यब्य सम 


सहित भेखने को कृपा करें । 


है 
का 


जिन समाजों को जिल न मिले हों, पत्र लिखकर कार्थाशय थे गंगा 


लें । 


जबदीय- 


मनमोहन सियारी 


सभा भग्जी 


मिललिकिम भीम नीली लि अनक ल कक जज जा मा आरा ७एथराभा्एएएएएआआ 


निर्वाचन--- 

आर्योपप्रतिलिधि सभा बिजनोर- 

शढ़वाल का बार्थिक निर्यालम 
सबबंसर्स्मात से प्रधान--ओभी जयगारा 

यथण अरुण पत्धषकार 

सग्ली-थो सुरेग्द्रतिह राजपूत 
कोधाध्यक्ष-लो प्रथागद्स शर्मा 
निर्वालित हू 


सूचना 


श्री रामचता शर्सा 'सगोते 
विशारद' सधुर गायक को थो 
आपंससाधें अपने उत्सव आदि पर 
बुलामा चाहे विम्तांकित पते पर 
सम्पर्क करें-- 
ओर रामणल ढ़ शर्मा 'संगोत विशारद' 
सथात पो ०-झुस्तसपुर स्थायलो 
बाया सम्भल (मुरादाबाद) 
( जु० प्र० ) 


विद्यालय भवन प्रवेश 


आर्यसमाज बिसोलो (बबाय ) 
के अम्तर्ंत छलते बाले हम देवो 
भा बाल बविज्ञालय का मवनसिर्भित 


भवन प्रजेश समारोह उत्साह के साथ 


शेविक यशोपरान्त एक सम्यासी 
दारर सम्पक्न हुआ, सन्यासों की से 
थास विज्ञालय हेतु पाल हजार 
रुपये देने को घोषणा को । आओ बेद 
प्रकाश सस्खी आधसमाज हारा 
धम्पाद देने के उपरात्त सिष्ठात्न 
जितरण ओर अलपान के पश्चात 
सभा विधित हुई । 











सफेद वाग से निराश 
क्यो? 

सरेद बाग कोई अटिल रोग 

नहीं है । हमारे इलाज से कुछ हो 

बिनों मे बाग पूर्ण कपसे सभिट 

थाता है । एक धार दवा आजमा 


कर लबश्य देखें । इलाज के लिए 
लिखें या स्वय भिलें । 


सफेद बाल काला 


शिजाब से गहों, हमारे अायु- 
शेंदिक तेल के सेवन से बालों का 
पकना एव झड़ना बन्द हो जाता 
है । मूल्य फुल कौस ४५ <० डाक 
गे अखग । 
-पुरुष के ग॒प्त रोग| 
बचपन के बुरी भावतें जंसे- 
हस्तसंथन के कारण, मामा लिंग 
को कमणोंरो, स्वप्सदोष, पेशाब के 
साथ धात गिरमा, शोझ्रपतन, 
होता है तो हसारे इलाज से लाभ 
प्राप्स करें । इलाज के लिए लिखें 
या स्‍्वय मिलें। स्खो सो अपने 
गुप्त रोध के बारे मे लिख सकतो 
है । पत्र गुप्त रखे जाते हैं । 

बला-भी बिससा फार्थेसो 
पं» कलरी सशाय (गया-४) 


ध मकर 
आयेभिश्र से विज्ञ'पन 
देकर लाम उठाइये 


स्क्‍श्थपथिकारिणो आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए सगजासदीम आमंज्रत्त्कर प्रेस, ५ भोरायाई भार्ग लखनऊ के लिए बस्थाई सूप में 
छुल ० पी ० प्रिद्स ( सिफकट सुदर्क्त्त सितेशा ) जारणाग लखभऊ से सी विश्वण्लरणयात धृष्त हारा भुद्चित एवं प्रकाकित | 


है! | [४। ४४207 ढ। ण ्टचशल्टवा | ्‌ 





व्ूमस्लरा _ आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखकतञ 
९६४ रजि>० सं० २२४१|४७ , धोथणा पत्ष सं० ७(२५-३-ध४ 
हा भाषण शुक्त 3, रजियार, सथत्‌ २०४४ जि० पिलांक २ अगस्त १६द७ 


| ____ भाषण शुक्ल ७, रक्चार, संबत्‌ रव्४४ है 
। इस अकू के आकर्षण ; स्वागत ! नव राष्ट्रपति मा०रामास्वामों वेंकटरासन जी महोदय 


ओम गाम जल २५ सुलाई को सध्यान्ह में भारतीय संसद भवन के विशाल केख्द्रीय कक्ष में भो रासास्थामी वेंकट 
सस्या्थ प्रकाश से सृष्टि विज्ञान रामन ने भारत के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप से भारत के सर्वोच्च न्‍्यायालय के मुख्य भ्यायाधोश भाम० 
को समोक्षा ते श्री रघुनन्दन स्वरूप पाठक द्वारा शपय प्रहण की ओर भारत को आगामो पांच वर्षों तक दिशानिदेश देने 
देश में बढ़ते साम्प्रदाधिक के का कार्यभार स्थीकार किया। आर्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र०, सा०वेंकटरामन जो का सादर अभिनम्दन 
या गृहमुद्ध के संकेत करतो है ओर आशा करती है कि उमका कार्यकाल झारत के लिए एक स्वनिस काल होगा । सा० थेंफट 


संपादक के पत्र तथा कवितायें के | रामन अर्थशास्त्र के योग्य बिदाम विधि विशेषश हैं ओर श्रमिक क्षेत्र से डकका सामाजिक जीवन प्रारम्भ 
सार सूचनायें एवं भाव गत | हुआ है अतः देश के असिक चाहे थे लेतो से कास करते हों, कारखानों में काम करते हों, उसका हित 

। 

रे 


बेंकट रामन लो के हाथों सुरक्षित रहेगा । 
प्रधान सम्पादक-- 
मिबलमान राष्ट्रपति ज्ञानी जंलसि|ह को से सी राष्ट्र को विभिन्न संकटपूर्ण परिस्थितियों मैं दिशा 
मनमोहन तिवारी निर्देश दिया । वह सिद्ान्त प्रिय व्यक्ति हैं। गुदओ के आदर्श का अनुकरण करते हैं । 


अन्त: भाय॑ प्रतिसिधि सभा उ० भ्र० शानो जो को साधुबाद देती है ओर प्रभु से प्रांगा करती है 
कि बह सदंव स्वस्थ रहे बोर्घायु प्रा'त करें सथा राष्ट्र को सहयोगी परामर्श देते रहें । 
इन्द्राज मनसोहन तिवारी 
मम्सती 


प्रधान 
साय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश, ५ भोराबाई समा, लखऊ 


मेरठ दंगा पीड़ितों के सहायतार्थ कोष-स्थापना 


विगत ६ महीनों से सेरठ मैं सुनियोजित रूप से साम्प्रदाधिक उपग्रय हो रहे हैं। दो दिन की शांति 
ओर फिर बम विस्फोट, ऐसो स्थिति में सेरठ को जनता बहुत ही पीड़ित है, दृःखो है और कितमों के 
घर आग ओर मृत्यु को ल्लोविका में सध्ट हो चुके हैं। स्यथसाय सष्ट है। अभिक ओर बेनिक मणदूरोी 
के सोग कपयं को अवधि में भूखों मरते लगते हैं किततों को चिकित्सा सुविधायें उपसब्ध महों हैं। इस 
सारो स्थिति में सभा प्रधान थ्री पं० हस्तराज जो अपने प्रमाससर पूर्ण रूप से सहायता का प्रबाध कर 
रहे हैं मोर ५०,००० र० से ऊपर को धनराशि सेवा सहायता में व्यय हो चुको है । 
मेरठ को बत्तमान स्थिति में बहां को अनता को अधिक सहानुभूति सेवा, सहायता, लिकित्सा और 
अपन बस्क को प्राथमिक आंवश्यकता है । अतः निश्लय किया गया है कि एक सहायता को स्थापित 
किया लाये जिसके आय अन्धुओं, उदार महातुभावों तथा आायंसमाणों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो । इस 
सहायता का वितरण बुःखो सानव मात के लिए होगा । 
आपंसमाज सजेशगंज ने इस कार्य हेतु १००१) <० बाग दिया है और कोव को स्थापना का 
प्रारम्भ किया है। आशा है कि अस्य महामुभाव तथा संस्याएं इस कोव में अल देकर इस कोव को बढ्धि 
करेंगी। इसका सेवा केत्र समस्त प्रदेश ओर आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश से बाहर भी हो सकता है । 
सहाशुभाव धनादेश, चेक अबबा नगद धन निम्त पते पर प्रेषित करें। आशा हो नहीं पूर्ण विश्वास 
है कि सभ्ता भन्‍क्री को इस अपील पर बेश को आये जनता पृर्ण सहयोग प्रदान करैगी । 
भनमोहन तिवारी 
गम्हो-आशंशभाण गर्णेशगंण, सशगकऊ 
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ले आंख मीच अन्याय देख वह खून नहीं है पानी है । 
जिसको हिन्दो से प्यार नहों बह कंसा हिन्दुस्तानों है ।ा 
-सारस्थत मोहन 'जगीयों' 
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अग्नि परोक्षा 


अरमान में हमार देश को राजनेतिक स्थिति अनिश्चितता के दोर 
से गुजर रहो है। कांग्रेस देश की प्राथोनतम एवं महानतस राजनेतिक 
धंश्या है । इसका अतीत बलियानों एवं त्याय के उस्य आवशों से भरा 
हुआ है। सबियों से पददलित, विवेशी आक्रास्ताओं से थाक्रान्त, 
अपनी प्रिय सातृभ्रूमि को स्वतस्त कराने का गोरबव इस संस्था को प्राप्त 
है | इसी के झष्ड के सोचे हमारे महामान्य पुअंपुरुधों ने संगठित होकर 
तथा एक अ्रजेय शक्ति के रूप में खड़े होकर अआसेतु-हिमाचल फंले हुए 
क्र. र ब्रिटिश शासन का अन्त कर दिया था। आल कहां हैं उन पृथ 
पूरषों को आत्माएं, स० गाँधी, सरदार पटेल, अवबाहर शलास नेहक, 
पुरवोससदास टंडन, सुभाषचन्द्र बोस जिनके दर्शन मात्र के लिये 
सारतोण जनभानस सड़कों पर उसड़ पड़ता था, एक आदेश 
सात्र पर अपने जीवन का सर्यस्थ बलिदान करने को तेयार हो 
जाता था 3 उस समय को राजनोति में एकता, समता, समानता ओर 
बन्धुता का आदश्श वेदोप्पसान हो रहा था । आारोपो-प्रत्यारोपों तथा 
आपसी कलहु को कोई स्थान नहीं था। हो सकता है, उस समय भी 
आपसो मतभेद रहे हों, पर बे कप्तो अखबार को सुषश्ियों में नहीं देखे 
गये । ब्यवहार में मुदुता ओर शालोनता सदेव बनो रहो । राष्ट्र को 
समस्याओं को सिलखुल कर सुलझाना उनका ध्येय था तभो तो वे अजेय 
शक्ति के रूप में संगठित हो सके, ऐसे शक्तिशाली ग्रिटिश साज्रास्य से 
लोहा ले सके, अन जन के ८्यारे बन सके । 


मेरे देश के अग्रणों नेताओं ! 


वेद भगवान के शब्दों में “बयं राष्ट्र जा्॒याम बुरोहिता:” तु 
राष्ट्र के सजग प्रहरी हो। पुरोहित-हो, राष्ट्र को भागे ले जाने बाले 
हो आज देश, चुनोतियों के घेरे में खड़ा हुआ है। भातंकवाद का ही 
संकट क्‍या कम यथा, देश को सम्पत्ति को विदेशों में भेजकर देश को 
अधिक दृष्टि से खोखला बना देने का संकट ओर उभर कर सामने भा 
गया । सामरिक दृष्टि से हमें चारों ओर से घेरने का प्रयास हो रहा है 
ऐसे समय में हमें जाज अधिक सुसंगठित तथा सशक्त बनकर चुनोतियों 
का सासना करना है। आरोपों प्रत्यारोपों को नोति को छोड़कर 
केन्द्रीय नेतृत्व को तथा राजोव गाँधो फे हाथों को मजबूत 
करना पड़ेगा । केन्द्रोय नेतृत्व को भो निष्कासन, बहिष्कार और 
प्रताड़या को नोति त्यागकर प्रेम जोर सिलन को गंगा बहानी होगी 
तपन्नी देश को अस्थिर बनाने याली अनोतियों का सामना किया जा 
सकता है | 


देश के राजनेतिक छितिम पर इधर थो घटमाएं उभर कर आा 





सभा को अन्तरज् सघा का साधारण अधिवेशन रविवार विवरेक 
२-८-८७ को फर्क: १०-३० बसे नाराकमत्वामो जथन ५ ओोराबवर्+म 
सर्म लखनऊ में ढ्ोथा | विधाश्थोय बिक्यों को सूची ख़थ पराधिकर्शरिओों 

तथा सबसस्‍यों को डाक से भेज थी गई है। मनणोकन तिखंशरी 
लसल्रो-आधप प्रतिनिश्चि समा, उत्तरप्रदेश 





रहो हैं-ये बड़ो दुर्घाप्यपूर्ण हैं। की विश्वताथ प्रतत्पतिहु, सो भो७ 
आरिफ खान, थ्रो विज्ञायरण शुक्ल तथा श्री अरुण नेहरु को कांग्रेस से 
निष्कासित कर दिया गया है ओर कई स्थानों पर इस छोगों के सीथ 
बुब्यंबहार किये जाने को भो खबरें आई हैं जो जाटुकारों का हो कार्य है 
किसो उच्च नेता का संकेत भहों हो सकता । ये समो कांग्रेस के हो तो 
अंग हैं कॉग्र स के लिए इनका त्याग ओर बलिदान रहा है इनका राज- 
नोतिक लोबन कांग्रेस से संयुक्त है ओर निश्चित है कि सादो रफ्कनोतिक$ 
जोवन में दृढ़ता तथा देश को सहो निर्देश देने में राष्ट्रीय महासभा 
का ही हाभ्र ग्हेगा-ऐसा हमारा विश्वास है। आज स्वत्लन्त भारत को 
सर्वाधिक “अग्ति-परोक्षा' को घड़ो हमारे सम्मुख है। एक सशक्त राष्ट्र 
पुरुष के रूप में खड़े होकर हो हम इस परोक्षा में सफल हो शकते हैं । 
“इस” को नोसियां तो पहिले हो निर्धारित हो चुको हैं भोर बह 
हैं देश में समाजबादों लोकतॉतिक आधार पर जत-अग का पूर्ण विफास। 
इत नोतियों से किसो भरे सच्छे देशभक्त का विरोध हो हो नहों सकता 
है बयोंकि देश के वृहतहित के प्रश्न पर सथ एक साथ हैं । 


आश्थिक अपराधों में जो भी लिप्त है चाहे उसने श्रनशोधय करके 
धन एकत्र किया हो अथवा भारतोय धन को बिदेशों से अभियसित रूप 
से एकत्र कर कहाँ जमा किया हो या सुरक्षा आयु्धों को श्रीद आदि में 
वलाल बनकर पेसा खाया हो या करवठचना को हो बह सब वेश 
के प्रथम श्रेणी के शत्रु हैं । उनके विरुद्ध स्यायिक कार्यवाहों करके दण्ड 
दिया जाये भले हो वह सामान्य व्यक्ति हो, किसो बर्ग विशेष अथवा 
संस्था विशेष से सम्बन्धित हो अथवा किसी उचत्तच मेता का मित्र होने 
का ठोंग दिखा रहा हो । हमारे पुवा प्रधान मम्छहो झो रालोब यांधी ने 
आर्थिक अपराधों में लिप्त कहे थाने बाले डन सपभो व्यक्तियों के विरुद्ध 
जांच के आदेश दे दिये हैं। यह्‌ उसका सराहुनोय भोर निष्पक्ष कार्य है। 
कुछ लोग इसो बात को उछाल कर दल को छोड़ रहे हैं यह अशोभनोय 
है इससे संपठन को शक्ति क्षोण होने के साथ हो राष्ट्र वी शक्ति भो 
क्षीण होगी । भारत के प्रधान मन्ज्ो आाहते हें कि सभी देश भक्त एक 
स्वर से राष्ट्र हित में कार्य करें । स्वयं श्री विश्यनाथ प्रतापसिह ने थो 
एक सिद्धास्तप्रिय व्यक्ति हैं, किसो को सो पार्टो न छोड़ने का परामर्श 
बिया है । 

जायंसमालज सदेव से राषघ्ट्र को एकलशा ओर अखण्डता का 
पोषक रहा है। आज भो बह अपने दायित्व से बिसुख नहीं हैं ओर देश 
को वर्तमान स्थिति में आय समाल राष्ट्र नोका में एक कुशल नाथिक 
को भूमिका का मिर्बाह कर रहा है क्योंकि आयंसमाज देश को सबसे बड़ो 
संस्था है जिसे ससा का सोह नहों है ओर देश के उत्मान में जिसका 
भार्य दर्शन स्वार्थ रहित है । 


अतः समत्त आये बरछुओं को विधटमकारो तत्वों से संघर्थ लेना है 
ओर राष्ट्र को उन्नति को ओर ले शाना है क्योकि आयंसमाश्र ने “रद 
मागूपाम करे शपय ली है । 
मनमोहन तिवारो 


१ जमस्त १८७ 


आय्यंणिन् 





पर्स पिता परमात्मा के 
जनसत जास हैं । यह इसलिए कि 
उसके गुण, कर्म ओर स्थभाव भो 
अनस्त हैं। और उन अनन्त सुण, 
कर्स, स्वभाव के झोतक नाम सो 
अभेस्त हो हैं। मह॒यि दयागन्द ते 
सत्याय श्रकाश के प्रथम समुल्लास 
में ईश्वर के सो तासों की व्याक्या 
कश्ने के उपराम्त लिखा कि- इनसे 
सिक्ष परसात्मा के असंख्य नाम हैं 
क्योंकि लेते परमेश्वर के अनन्त 
शुण, कर्म, स्वभाव हैं, बसे उनके 
अनन्त नाम भी हैं। उनमें से 
प्रत्येक गुण, कर, स्थप्ाव का एक 
एक नाम है । इससे थे मेरे लिखे 
नाम ससुद्र के सामने बिन्हुषत्‌ हैं 
क्योंकि वेवादि शास्त्रों में परमात्मा 
के असंतय शुभ, कर्म, स्वभाव 
व्यास्यात किये हैं।' ऋग्वेद में एक 
ऋचणा आहतो है-'सहलधा महिमान: 
सहल याथद ग्रह बिष्ठितं तावतो 
वाक (%० १०-११४-८) इस 
में कहा गया है कि उस ईश्वर को 
सहसख्नों महिमाएं हैं। उस अमम्त 
महिमाशाली ग्रह के उतने ही गास 
हैं । जितमो वाक्‌ को शक्तियां हैं। 


ईश्थर के प्रत्येक नाम फा अ्॑ 
ही एक परमात्मा है थो 
सब्जिदानन्द आवयि लक्षणों बाला 
है भोर जिप्तका वर्णन सभो बेदादि 
'हत्प शास्त्र कर रहे हैं। प्रत्येक 
थाम उसी एक भ्रह्म का हो वायक 
है ओर यही ब्रह्म हो प्रत्येक गास 
का बाच्य है। इस वामों का 
शाब्दिक अर्थ पृथक्‌-पृथक प्रतोय- 
मान होने पर भी तात्पर्याणं बही 
एक अद्वितीय आदि-पूल परवहा 
हो है। मे अगस्त नाम उसी एक 
ही के विशेषण हैं ओर बह अकेला 
इन सथ भामों का विकेय्य है । 
व्यान रहे कि विशेषणों के बाहुटव 
से बहुत सारे नहों हो जाते । एक 
ही शिकेब्न में बहुत सारे विशेषण 
सभाये रहते हैं। वेद में आया है 
कि 'एक सदृषित्रा बहुधा बदस्ति 
एक ही ईश्वर को मेधावी विद्वान 
जन बहुत से बामों से पुकारते हैं । 
एक जस्य ऋचा अतलातों है कि-- 
कहो बेवामा धासप्ता एफ एवं 
आ० १०-०२-३ अवांत्‌ येयों के 


जे 


5९५८, 


9 । 


अध्यात्म 


न |] अकाओमम»मक० कक कान ० रमन 


सवोधार-ओम्‌ नाम 


[ झ्ली यशपाल आये बंधु, आये विवास, अत्रमगर, मुरादाबाद ] 


जितने नाम हैं, बे सब उसो एक 
ईश्यर में घटित होते हैं । क्योंकि 
'सुथर्ण बिप्रा: कबयो वचोभशिरे् 
सम्त अहुधा कल्पयस्ति' ऋ० १०- 
११४-५ अर्थात्‌ अनेक कवि उस 
एक सुबर्भण का अपनो थाक शक्ति 
से ताना रूपों मे वर्णन करते हैं । 
तात्पयं यह कि ईश्वर के नाम 
अनेक होते हुए भी ईश्वर स्वयं 
एक ओर केवल एक हो है । 


ईश्यर के अनस्त ाम होते पर 
भो उसका कोई अपना एक सिल 
अथवा सुर्य धास होना भाहिये । 


ऐसा वाम कि जिसमें उसके सारे 
नासों का सार सभा आये । वेदादि 
सत्य शाह्तों लथा उपभिवद्यों तथा 
योग बशंत में उत्त ताम का सी 
वर्जन मिलता है। यजुबंद के 
चालोसथें अध्याय के भम्स संध्या 
१५ और १७ में तथा अध्याय २ 
के समन्‍्त्र संखघ्यर! १३ में यहु बाम 
ओम बताया गया है। यथा- 
भोस्‌ सं ग्रह तथा “ओं प्रतिष्ठ' 
आदि । योग वर्शंत १-२८ में प्रणव 
को ईश्वर का वाचक बताया है । 
यह प्रणव ओम का ही प्रतोक है । 


कठोपनियय्‌ मे आया है कि-सर्वे 


प्रभु का प्यारा ओम नाम 


प्रभु का प्यारा ओम नास, 


बही सबका सहारा है।। 
दुख सुख में न घबरासा, 


ओम्‌ में तत्मय हो कर्म कर, 


कप्तोी किसोी का अहित से कर। 
ओम्‌ को बिल से कपा कर, 


सब लीव एक समान, 


बहा (प्रभु) सबका अक्षारा है ।। 


अिनललन जन पान>«>>म9»+ न न«9नन 


ओम्‌ ही पालन हारा है॥ 


हर जी३क पर दया कर। 
तभी कृपा ओम्‌ को होगी, 


स्‍्वधर्म स्वजाति को रखा में, 


ओम्‌ ही खेबन हारा! है ।। 


कभी जो आलस्य न कर, 
अह्यामन्‍्द ओम गुजयाम कर, 


वही भरों को उद्भारा है।। 


येदा यरपद्भाप्नथस्ति तपांसि सर्वाणि 
ध यहदन्ति । यदिश्छन्तोी ब्रह्मस्य 
जरन्ति तत्तेषदं संग्रहेश ब्रवीमि 
ओम इत्येतत्‌'। अर्थात्‌ सारे वेद जिस 
पद का प्रतिपादन करते हूँ, सारे 
तप साध्य रूप से जिस पद क। 
बलणत करते हैं, लित पद को इच्छा 
से तपी जन ब्रह्मचर्य धारण करते 
हैं, उस पद को में संक्षेप मे कहता 
हैं, बह पद “ओ३भम' है । परमात्मा 
के लितते तास हैं, 'ओ३स्‌! उस सब 
से उत्तम, प्रधान तथा श्रेष्ठ भाम 
है । यह बात नहीं कि अन्य नास 
उत्तम या श्रेष्ठ नहीं रिक्‍्तु थे सब 
ओेष्ठ अथवा सर्वोत्तम नहीं । सब 
श्रेष्ठ ओर सर्वोत्तम नाम तो ओम 
हो है। 

यश्षपि तुलसो ने रास माम के 
लिए कहा है कि-“राम सभी नामम्ह 
ते अधिका'! तथापि यह बात रास 
मास के लिए से होकर ओ३म नास 
पर हो घठतो है। भो३म के अग्दर 
हो ऐसी विशेषता है कि बहु अन्य 
सभी माों से भारो पश्ठता है। 
ओ३म्‌ माम इसलिए प्रधान तथा 
सर्वोत्तम हैं क्योंकि इससे केवल 
ईश्वर का ही बोध होता है, जनकि 
अरस्नि, इन्ड्र जादि से प्रकरणाभुत्तार 
ईश्वर और सांसारिक मामों का 
भो बोध होता है । इस सम्बन्ध में 
सहरथि बयानस्यद का कशतम है कि 
'मोरम्‌' यह तो केबल परमात्मा 
का ही नाम है ओर अग्नि आदि 
नासों से परसेश्यर के ग्रहण में 
प्रकरण और विशेषण नियमकारक 
है । तथा जो ईश्वर का ओंकार 
माल है, तो पिता-पुत्र के सस्यन्ध 
के समान है ओर यह गास ईश्यर 
को छोड़ के दूसरे अर्थ का बाच्ी 
नहीं हो सकता । ईश्वर के जितने 
गाम हैं, उनसें ऑकार सबसे उत्तम 
है 

“ओम के महत्व के विषय 
में ऐतरेय ब्राह्मण प्रंथ में भी बड़ा 
सुस्दर वर्णन सिलता है। उसके 
अनुसार बेदों को तपाया गया। उस 
तपाये हुओं से तोम शुक्र उत्पन्न 
हुए ऋग्वेद से भूः, यजुर्थेद से भुषः 
ओर सामवेद से स्‍थ:। छिर उस 

( शेव पृष्ठ ८ पर ) 


आधुनिक यु में बदि किसो 
ऐसे सन्‍ल का इतिहास सिखा 
लजायेमा कि जिसने सृष्टिगत्‌ प्रत्येक 
बिदय पर वंज्जञानिक लेखनों से 
सर्वागोण घतुर्मंखी रखनात्मक दिर- 
दर्शन बिया हो एवं अपने साहित्यिक 
सुन से विश्व को सर्वाधिक 
विकासमान पथ की ओर आदुष्ट 
करके क्रान्तिकारी अतोत को ओर 
उन्मुखी होने के लिए वियश किया 
हो तो ऐसे महानतम ग्रुग पुरव 
के रुप मे युग प्रबंतक महुषि दया- 
नन्‍द सरस्वती जी भहाराज को 
यशावलो स्वासाबिक रूप से 
विश्व सानेस पटल पर स्वयंमेब 
साक्षात्‌ प्रकट हो जायेयो । इस 
साक्षात्‌ दिब्यसत्यकों समझनेके लिए 
उस परन्त्रता काल को बेड़ियों में 
जकड़ें भारत एवं क़ र-संयकरतम 
संकोणंताओं, एवं अज्ञानताओं 
पाशण्डों के प्रेरक सांप्रदायिक एवं 
तत्कालीन प्रबलतम रूप में प्रचा- 
सित मजहुयो, पन्थों एवं मतों का 
अध्ययन करना आवश्यक है । इन 
सबको प्रबल थुनोतियों को,भूमिसात 
करते हुए कितने सुवृढ़तम रूप में 
विश्व को दिव्य सम्देश यही एक 
विचारणीय ऐतहासिक सत्य को 
अम्म देता है। एवं महयि दयानम्द 
को अधुतिक युग महोसा युग प्रबंतक 
की सर्वोपरि ऐतिहासिक यशाबसी 
में रखेगा । 


इस बिश्व में एक धर्म एवं 
ईश्यर के नाम पर असंत्य मत, 
सजहवब, पन्‍्म एवं सस्प्रदाय 
प्रथलित थे । सभी अपने-अपने को 
ईश्यरीय सिद्ध करने की धृध्टता 
करते हुए बिश्य सानव पटल पर 
बुरो तरह छाये हुए थे । सभो को 
सीमा संकोर्ण अवेशानिक सान्या- 
ताभों में अकड़ी हुई थो। निर्णा० 
यक सत्याल्वेशोी शास्त्राथ-परम्परा 
का सर्वथा लोप हो चुका भा । 
पूरा विश्व जोजन के वास्तविक 
पथ से सर्वथा अनविश एयं जिमुल 
हो चुका था। मांसाहार, शराब 
सोभ-बिलास को मजहबो एज 
पंचाई पुस्तकों से जोड़कर मानवता 
को पतन के अन्धकप में डासा जा 
रहा था। ऐसे विषम परिस्थितयों 








सत्याथ प्रकाश में सुष्टि-विज्ञान की समीक्षा 


(स्वामी मोक्षामन्द 'सरस्वतो' “वेदिक प्रवक्ता बाजता, मरा उ. श्र. ) 


में महथि दयाननद अबतरित हुए 
उन्होंने इस युग में मिर्जायक 
सत्यान्वेक शास्ज्ा्थ परम्परा को 
पुनर्जोवित किया एवं मसानन 
सोवन को वास्तविक विशा का 
दिग्दशंन विया। मत-सजहुबियों 
को प्रबलतम वेदिक नाद से परास्त 
करके वेदिकता की ईश्वरोय 
अनादि घारा को ओर घिस्तन 
करने को बाध्य किया । 


महणि दयासन्ध ने युग को उन 
ज्वलन्त समस्याओं को ही बिशेष 
प्रश्तनगत्‌ किया कि जिससे “विश्व 
जोवन के बात्ताबिक युल्यों से 
झटका हुआ था । पुनर्वोदित 
अपनी शास्त्नार्थ परम्परा से उन्हों 
प्रमुख मीवन-मूल प्रश्नों को हो 
जोड़ा । यथा महयि बयानन्द 
सरस्वती जो महाराज द्वारा बेद 
परम्परानुरुष कृति-“सत्पार्थ प्रकाश 
के अष्टम समुल्लात के उदाहरण 
प्रस्तुत हैं । इस अष्ट्रम समुल्लास 
में प्रमुख दप से निम्त जोबन 
मूल्यों का दविव्यदर्शन कराया 
गया है- 

(१) पह विश्य एवं बगत्‌ 
क्‍याहै ? 

“'जगत्‌ एवं विश्य-शब्दों का 
शाब्विक अर्भ-उत्पन्त होकर पुमः 
अपने उन्हीं जनक पढदायों में 
तत्वों में बदल आना अथवा रुपा- 
न्तरित हो जाना कि जिनके योग 
से इस प्रकट स्थल जगत को 
रखना हुयी होतो है । इससे सिद्ध 
होता है कि यतंभान जगत को 
शुजता करते बालो साम्रग्रो 
(उपादान कारण-प्रकृति तत्व) 
सृष्टि पुर्व अवश्य अपनो स्वाभाविक 
मूल सत्ता के रुप में वर्तमान रही 


होगो जंसा कि भ्रत्येक रचना से 
पूर्ण कच्चा माल उपसब्ध रहता 
है । बढ़ाई “ लकड़ो” को काट- 
छाटकर तस्त, मेज, कुर्सो आदि 
बनाता हैं किन्तु 'लकड़ो' को नहीं 
बनाता । यदि लकड़ी रुपी क्या 
माल (उपादात कारण) पहले से 
उपलब्ध न होते तो बढ़ई सेज, कुर्सो 
आदि सामान नहीं बसा पतरता। 
ठीक इसी प्रकार प्रकृति के मूल 
में लकड़ो उत्पस्न करने वाले बोज 
मे होते तो लकड़ी भी न बनती । 
ब॒क्षों के बीज प्रकृति में ओर 
बंक्षों से 'लकड़ो-से मेज, कुर्सो, 
तख्त आबि बनता किन्तु कालान्तर 
में यहां लकड़ो के सामान अपने 
उसो जनक प्रद्ृति तत्व में (सड़- 
ग़ल, टूट छूट) पुनः रापान्तरित 
मिट्टी हो जाते है । ठोक इसी 
प्रकार “विश्य व जगत (उत्पत्ति 
एयं लय (प्रलमादि) चक्र में जलता 
ही रहता है । अर्थात्‌ इसको रचना 
एथं प्रलय का आदि एवं अन्त नहीं 
है । विश्य को सूध्टि एवं सयथ का 
अक़ प्रयाह से अनाबि है । इसोलिये 
इस सूध्टि को घगत्‌ एवं बिश्व के 
शाब्बिक रुपों में पुकारा जाता है 
(उपादान-का रण समोधा) । 

(२) बिश्य को रचना का 

कारण:-- 

कुछ अवबितेकी सृढूजनों का 
कथन है कि यादि ईश्वर जगत ने 
बनाता तो स्वयं हो ईश्वर निशे- 
खिन्त रहुता ओर असंख्य जोव-- 


आत्माओं को अन्स मरण चरक्॒ में 


पड़कर बुद्ध ने सोगता पड़ता । 
विचारणोम तथ्य तो यह कि प्रलय 
अबस्मा में क्या सुख दुख को अनु- 
भूति हो सकतो है ? वह काल तो 


२ अमस्य सब १८ 


पुढ़यत्‌ अचेस्म अवस्था का कार!- 
वास (ु्रप्ति व तुर्याबस्था) ही है । 
जोयात्सा का स्वभाव तो परतम्कता 
से छूट कर स्वतातता को ओर 
घलते का हो होता है । पूर्ण सृ्ि 
के अबुक्तार कुछ आरमातों को 
मौहिक (स्वतन्त्रता) मोक्ष का 
अधिकार इस बतंमान सुच्दि से 
मिलने जा रहा है । एवं कुछ को 
विशेष पारितोधक (स्व) का 
अधिकार मिलना हो और अशी- 
नियों के बिघारों से ईश्वर सहमत, 
हो जाय एवं हष्ठि न करता तथ 
ईश्वरीय न्यायकारी सत्ता पर बोथ 
भा जाता अथवा नहीं ? जब कि 
ईश्यर स्वाभाब से माता-पिता 
गाताय तुल्पथ सा, बन्धु, पालक 
रक्षक एवं न्यायापक्षोश है। वह 
भआत्माओं के मिलने बाले मोक्ष एवं 
स्थर्ग से बंजित किन आसस्प-प्रमाथ 
ई्हर्पा-देवादि से करेगा | यत्रि इसी 
प्रकार कुछ अनाधिकार बेघ्टे 
आत्माओं को दण्ड इसो सृष्टि में 
मिलने का योग होने श्रोर ईश्वर 
सुष्टि न करे तब ब्रे, इपड़. से. वंजित 
अआस्मायें दण्ड ने पाने को दशा में 
ईश्वर न्पायकारी रह सकेगा ? चूंकि 
दरण्छ का अर्थ अदला देना-लेना नहों 
है बरन्‌ केवल वाप की-अपराध की 
श॒त्ति, दोष दूर करना मात है । 
अतः ईश्थर सुध्टि चक्र को अनादि 
रुप में अपनी स्वाभाविक दशा में 
न्याय, पालन आवि के कारणों 
अर्थात्‌ आत्मानों के मोशिक स्वंत- है 
सखता भोक सपों लक्ष्य प्राप्त करने 
हेतु सूध्टि-कर्ता है । ईश्यर को 
स्वाशाथिक सत्ता तभी सार्थक एवं 
प्रकट हो सकतो हे कि जब यह 
अपने स्क्‍सभाथ से हो भआात्ताओं के 
लिए सृष्टि धारण एवं पालन 
स्पाय भारि व्यवस्था एवं प्रसक 
करता है क्योंकि सृष्टि के आभाष 
में किजित स्माथ आदि ज्यक्‍स्या 
का बोज ईश्यरोव सत्तर को दुर्दलताः 
है। जगत रखना का कारण 
जात्थाओं के भोशिक सल्य एवं 
स्वतंत्रता (मोर) हित साधन है 
(साधारण कारण समोक्षा) 


(हमक्त) 


_ ९ अगस्त १8७४७ 


पियार 


शझें बढ़ते सांप्रदायिक दंगे या गहयडद्धके संकेत 


एक विवेखन 
-भो विशन स्वरूप गोयल गई दिल्‍लो 


* इन विनों देश में साम्प्रदाधिक दंगे शवुरी तरह से भड़क रहे हैं जिनमें 
हुआरों बेगुनाह लोगों को जानें ओर करोड़ों को सम्पत्ति नष्ट होती 
था रही है। अभो तक तो ये दंग दिहलो और मेरठ तक हो सोमित 
थे किन्तु अब के देश के अस्प भागों अलोपढ़, मुरादाबाद, तथा गुजरात 
एथं बड़ोदा आदि में फंलते जा रहे हैं। उधर पंजाब में राष्ट्राध्यक्ष 
शासम लाग हो जाने के बाद भी उच्रवादों अपनो गतिविधियों में संलग्न 
हैं ओर गोरखालंभ्ड बाले शो उग्रथाद का रूप धारण कर रहे हैं। इन 
सबसे हैता लगता है कि खेलते ये दंगे साम्प्रदायिक न होकर इससे देश में 
गहयुड्ध को स्थिति पेदा कर अस्थिरता का वातावरण निर्मित किया 
ला रहा हो भीर यह सब कुछ सोचो समझो साजिश हो । 

आखिर इन दंगों के पोछे कोन-सो सनोबस्ति काम कर रहो है उसे 
हम सभो को खोजना होगा । बंसे तो यह दायित्व सरकार का है किन्तु 
जनता का योगदाम भो इसमें जति आवश्यक हे। जब तक हम उस 
मनोब॒ति को खोजकर उसे पूरो तरह से समाप्त नहीं करेंगे तब तक 
ये इंगे इसो प्रकार भड़कते रहेंगे ओर देश के बेगुनाह्‌ लोग इसो तरह 
मारे जाते रहेंगे ओर करोड़ों को सम्पत्ति नष्ट हाती रहेगी । सरकार 
की शक्ति भी इन दंगों को शोकने में ही लगतो रहेगी जो देश के 
बिकास कार्यों मे लगनो चाहिये । यदि इस स्थिति ने गुहयुद्ध का स्यास 
ले लिया तो पड़ोसी देश जो हमारे देश पर लजर लगायें बेठे हैं उसका 
अवश्य ही लाभ उठायेगे | ऐसी (स्थति में थे हुमारे देश पर आक्रमण 
भी कर सकते हैं ओर थे हो इन दंगों को गहयुद्ध का रूप देने का 
प्रयास कर रहे हैं। 

हमारी सरकार हम दयगों को रोकने ओर समाप्त करने में मत ४० 
इजालों ते अभो तक असफल है । इसका सी यही कारण है कि सरकार 
मे इन दंगों के पोछे कोमन-सो भनोबत्ति काम कर रहो है इसे खोजने को 
चिल्ता हो नहीं को ओर न हो! उस समोधुत्ति को समाप्त करने का 
प्रयास किया इसके विपरोत ऐसो नोतियां अपनायों लिमसे इन दंगों के 
पोछे कास करने बाली भनोबुत्ति को अधिक प्रोर्साहन हो सिला है। 
आओ हंस इस दंगों के पोछे काम करने बालो सनोवुत्ति को खोजने का 
प्रयास करें ताकि उसे समाप्त किया जा सके ओर सरकार तथा जनता 
अमन फो सांस ले सके । 

बास्तव में इम दंगों के पोफ्त जो मनोबुक्ति काम कर रही है यह 

« अलगायबादो अथवा पृथकतावादों है। इस मनोज॒ति को बढ़ावा सिलने 

के तोम सुस्य कारण हैं । 

« १-हमारी धर्मविरपेक्ष सरकार को अल्पसंक्वयक समुदायों विशेषतः 
सुह्लिम सम्प्रदाय के प्रति अपनायो जाते बालो तुष्ठोकरण को 
बोतियाँ । 

६-हुारे देश के संविधान में अलमायबादी तथा पृथकताबादों तत्वों 
को अल्पसमत के मास पर प्रोत्साहन बेने बाले प्रजधानों या मुद्दों को 
शामिस करना । 





जार््यमित् 4 


३-इस्लाम सजहय को पुस्तक कुरआन ओर कठसमुल्शाओं को नेतागीरी 

को दुकानवारो । 

हम सभी इस बात को जानते हैं कि १६४७ का बेंटवारा स्पष्टतः 
सोधा मुस्लिम ओर हिन्दू का बेंटवारा था क्योंकि मुसलमान न केबल 
हमारे साथ अपितु किसो सी गर मुस्लिम के साथ बराबरी के आधार 
पर नहों रह सकता ओर न हो बह सिलकर अल सकता है । इसी 
कारण उसने हमारे देश में अपनी जनसंख्या के अनुपात से अपने अलग 
हिस्से को मांग कर एक अलग बेश, सुस्लिम देश बनाने की सांग कर 
दो ओर अंग्रेज शासकों ते उनको पोठ थपथपा दो। बस भारत का 
बटबारा इस दो राष्ट्र सिद्धान्त पर हो गया । यदि मुसलमान हमारे 
साथ मिलकर रहना चाहते तो अलग वेश मांगने का प्रश्म हो नहों 
उठता ओर न ही देश का विभाजन होता । जब १६४६ में पाकिस्तान 
बनने के पक्ष ओर विपक्ष में मुसलसानों को राय लेने के लिये मतदान 
कराया गया उत समय कुछ उंगलियों पर गिने आने वाले सुसलसानों 
को छोड़कर शेष संभी मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के पक्ष में हो 
अपने सत दिये थे । 

इसलिये अब यहू मिश्चित हो गया कि यहां के मुसलमान हमसे 
अलग होकर अपना अलग मुस्लिम देश बनाकर रहना चाहते हैं तो 
देश का बेंटबारा हो गया जिसमें देश के २२ प्रतिशत मुसलमानों को 
इस देश को भूमि का ३० प्रतिशत के जगभग भाग काटकर ये दिया 
गया । जिन्नाह ने इस मिले अपने हिस्से को पाकिस्तान नास देकर इसे 
इस्लामी राज्य घोधित कर दिया। उसो समय डा० अम्वेदकर से 
पण्डित नेहरू ओर गांधोजी से कहा था कि यहाँ के सभो मुसलमानों 
नें अपना हिस्‍सा ले ही लिया है तो भाबयादी का तबादला कर लिया 
जाय ओर यहां के सश्ती मुसलमानों को पाकिस्तान सेज दिया लाय 
क्योंकि ये लोस हम।रे साथ मिलकर रहना नहीं चाहते । उन्होंने यह 
भी कहा कि पाक्स्तान क्योंकि इस्लामो राज्य बन गया है इसलिए 
थहां के सभो हिन्दुओं को यहां हिखुस्थान में बुला लिया जाए क्योंकि 
जहाँ उसका भविष्य सुरक्षित महीं रह सकता यह हमारा इतिहास 
बताता है । किग्तु उन्होंने डा० अस्वेदकर को बात को अनसुतो कर 
उस पर कोई अमल नहीं किया | न तो यहाँ से सारे मुसलसान हो 
बाकिस्तान भेंजे ओर न ही वहाँ से सप्तो हिन्दुओं को यहां श्ुलाया । 
यही वह नोंग थो जिसके कारण देश में गिरम्तर साम्प्रदायिक दंगे 
भड़कते चले आ रहे हैं । 

उस समय बेश के २२ प्रतिशत मुसलमानों में से केबल १४ प्रतिशत 
मुसलमान हो पाकिस्तान भेजे गये शेष ७ प्रतिशत यहाँ रहे जो जब 
बढ़कर लगभग १० या ११ प्रतिशत हो पयये हैं | उन्हें यहाँ कई रूप 
में विशेष सुविधायें प्राप्त हैं परन्तु पाकिस्तान में जो हिस्दू अब सर के 
बराबर हो हैं ओर जो शेष बचे हैं उन्हें भी समाप्त हो कर बिया 
जाएगा । यहाँ पर रहने बाला हिन्दू दूसरे दर्ज का नागरिक वजाना 
जाता है उसे वोट देने का अधिकार गहों है, सरकारी नोकरों नहीं कर 
सकता | 

जब १६४७ का बेंटबारा स्पष्ट रुप से हिस्तू भोर सुसलसान का 
बंटबारा था तो पाकिस्तान देने के भआाद शेष क्‍या खब्डित हिन्दुस्तात 
हिम्हुओं का हो हिस्सा था जब जिस्माह ने अपने हिस्से पाकिस्तान को 
इस्लासो राज्य घोषित कर दिया था तो इसे भो उसो समय “हिन्दू 
राज्य” घोषित कर देगा चाहिये था ओर “जेसे को तेसे” को नोति 
अपनानी चाहिये थो | यदि उस समय ऐसा किया गया होता तो जाज 


लो देश में ये साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं । 
( क्रमशः ) 





(५) 
सख शान्ति का मूलाधार धर्म हो है 


धर्म के स्वरूप की पहचान करें 
धर्म का पचम लक्षण- शौच 


शोच-पवित्रता, सोतरोी बाहरो पवित्रता, शारोरिक सानसिक 
पवित्रता । 

पबिलता को निन्‍्या कोई सहों करता ह्वय बहू पत्रित्र-हों या ने 
हो । निश्चय हो जब उसको लिन्दा तहों को थातो तो-०हो प्राह्मय है | 


अद्भिगत्रिानि शुध्यर्ति सन सत्येन शुष्यति 
विज्ञातपोस्या घृतारता बुद्धिल्‍्लानित शुध्यति 


नौति के इस श्लोक के अनुसार शशुेण्शुद्धि 
के लिए जल अपेक्षित है, स्नान करके शरोर के मेल 
की सफाई को जाती है। मन को शुद्ध करने के लिये सत्य को अपेक्षा 
होतो हैं। असत्य व्ययहार असत्याजरण से सन अपबित्न, कलुथित- 
रहता है, बहू धर्म से गिराता है । सत्य का सकल्प लेने से सारे सिध्या- 
बार नष्ट हो जाते हैं । मत सुदिशा पर चलने-लगता है । मानव जोबन 
को पविजञ्ञता के लिए विश्या। वेव ज्ञान, विद्वानों सवृप्रस्थों का सत्सग 
स्वाध्याय ओर उसको [ तप ] दृढ़ता से स्थोकारने का सकल्प, मार्ग 
में आने बासो गराबटों को लाधता हुआ भागे बढ़ते जाने का प्रयत्न हो 
सहायक बनते हैं । गेंद शान के बिना बद्धि बिकसित नहों हो सकतो । 


आम बेद को घूलते के कारण हो-अुठि कुबुद्धि बनकर ( अ्शोच ) 
अपविल्ञ भलिन होकर बड़ें-ब्ड धासिक राजनोलिक नेताओं को भी धर्म 
के विरद्ध-मथर्म के प्रतार ने प्रेरित करत है| 


बेद कान के अभाव ने ही धर्म के सबये स्वरूप को विनर समझे 
अशोच के कारण, कुब॒द्धि के कारण ने अधम का सहारा लेते ओर धर्म 
को निन्‍्दा करते हैं । राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष | धम रहित ] बगाने 
का स्वाग रचते ओर अराजकता का जाने अनजाने में बोज बोते हूं । 


महाराल सनु॒ हारा बलित धर्म के दस लकलणों में से इस पजम 
लक्षण शौच को स्वोकार करके हुम अधर्म से परे हटकर-धर्म मार्ग के 
बिक बन सकतें हैं । 


हमे अपने शरोर को साफ सुथरा, नियमित, व्यवस्थित-अआहार 
विहार की शुद्धता के द्वारा स्वस्थ यलिष्ठ रखते का उपक्रम करना 
चाहिये । 
सन को अन्तर को ब॒राइयों को, कलुष को साफ करने-के लिए 
विद्वानों को सगति करनों चाहिए, सद्प्ररयो का-हो स्वाध्यायथ करना 
चाहिए । अहँकार से परे हटकर बिनज्रता को प्रतिमृति बनकर जिशासु 
साथना से श्रवण ओर फिर निदिष्यासन द्वारा अन्त करण को शुद्धि 
करना चाहिये । 


इस प्रकार बाहय आस्पम्तर शुच्चिता को धारण फरके हम धर्म के 
सच्चे स्थछूण को स्वय पहचान करके उस पर चल सकेंगे ओर दूसरों को 





भुरम्पर घिहत्त, श्यातो, तप्कनो कहा: बर्रंत्र शक इतने अुची।वाशाए 

पुयथ आज तक सलार में पंदा हो नहीं हुआ । बहा से लेकर जे - 
मसि पर्यस्त जितने मह॒यि या महह्यु द्रव इस श्लसार से आये उसको वेदिक 
घर्मं का प्रचार या प्रसार करने में कोई विशेष कठिनाई नहों हुई । 
क्योकि उस समय सम्पूर्ण बिश्व मे बेदिक अस का हो प्रणार था । परन्तु 
भसहूधि दयातन्द जिस समय ससाएर मे आग्रे उस समय विश्व सर"'मे 
अगणित भत़ मताम्तरों का धाल बिछा हुआ या ओर देविक धर्म प्रध्य 
जुप्त सा हो हो गया छा + इन सब गत अतानत्रो का बेद द्वारा क्रयता 
के आधार पर युक्ति पूरक खप्फ़ड करणा ओर बंदिक हम तथा आह 
जाति को फिरसे जोदित रूरना अकेले भहुरथि दयासन्द का हो कभ्म का+ 
अब सोचिये ओर जिश्ारिये कि सहथि ने जद बत सताभ्वारो, के कितने 
गस्थ पढ़ होगे लिनके हपृरा उन्होने उसके पाखम्ड को परोेक खोलो ओर 
जेदिक शात के प्रकाश से हरे दिश्त को हृकाशित किया। इससे बहले 
ससार से इतने म्रत मतान्तरों के अनुयाहयों क्षे धवकर लेभे का किलो 
मह॒दि या सहापुरव को शोचएस हो प्राप्त बड़ों हुमा २ 

>ओ जगरीश शरण “शोतल” चांदपूर 
वेंविक विवह सम्पन्न 


आये कुमार सभा गोस्डा के कागसिय अर जि० बलबोर भोवास्तव 
का शुभ पाणिग्रहूण सत्कार आयु० सस्तोथ आोवास्तव पुत्रो श्रो अब्रल 
कुमरर ओबास्तव निवासों बाराबकों फे साथ पूर्ण वंदिक रोत्यानुसार 
थी प्रताप कुमार एव भी बद्गनोप्रसाद आय के पोरोहि्य मे दिनाक ५-७- 
८७ को सम्पन्न हुला । 
[२] 


बलिया जनपद के ध्थर्गोष आय सरपासो स्थामो सस्प्रायन्य सरह्यती 
के दामाद ओर ईश्वर चन्द्र ओवास्तव ( अध्यापक टाउन डिग्री कारेल 
बजल्चियों ) को कस्या यायत्री कुमारों का शुभ विवाह यत ३० जू न ५७ 
को बेदिक रोत्यानुसार बलिया जनपद के ग्राम सबन के प्रतिध्ठित 
व्यक्ति भी बयाशंकर लाल के सुपुअ थी आज्ञा प्रसाद के साथ समारोह 
सम्पन्न हुआ 7 उक्त सह्कार बलिया जिला जाय॑ सभा के प्रश्तान व 
आऑर्म प्रतिनिधि संत्रा के अंतरग सदस्य थी सुबर्शनासह श्वायं हारा 
सम्पन्न हुआ। 

पश्चिम उत्तर प्रदेश आये थोर दल का प्रास्तोष शिविर सम्पन्त 

अंतरीलशोी, अलीगढ़ में २० जून ८७ से ३० जद ८७ तक पश्चिम 
उ० भ्र० आय॑ बोर बल का शिविर ३० जून को सम्पन्न हुआ । दोक्षास्त 
में सार्वदेशिक आये बीर दल के प्रधान सबालक प० आल दिवाकर सो 
हुस ( बिल्ली ) उत्तर प्रदेश के प्रास्तीप सचालक भाननोय डा० बाल 
कृक्ण जो आये जिकल [ बिंग्यंकी | में भाग लिया। भ्री बिकल ने , 
अपने अज्यक्षीध भाव में युवंक्तों को शट्रहित में जागरूक रहने को * 
अपील को । 

भ्रद्चान सणरलक हुस' जो ये आये बौरों को आशोर्थाद दिया तथा 
उप प्रधान शलजत्तक सती अतथाये हॉ० वेव्सत जाँ ने सी जाय बोरों को 
संदेश दिया । शिविर में १७० विश्वार्थो आय बोरों ते भाग लिया ॥ 


उसे अताने, उस पर चलाने मे समर्थ होकर-विश्य मे घन को स्थापना, अताने, उस पर जलाने मे समर्थ होकर-विश्य मे धर्म को स्थापना 


करके सुंख शाति-समृद्धि विशेरने में समर्थ हो सकेंगे । 
““अआचार्य बेदखत अथस्णी 


जज्यमित्न 


ऐ 





२ अत पृद्आर 

सा्वदेशिक भूरे - बचान 
स्वामी आनस्द बोध संरस्वतो 
मे २७ जून, १६८७ से लगातार 
४ जुलाई ८७ तक दक्षिण भारत 
का तफानो बोरा किया । आपके 
साथ सम्बंदेशिक स्रभा के वरिष्ठ 


उप प्रधान की राभचन्दराब बन्दे- 
मातरम्‌ भो थे । 


आम समाज भसत्राप्त के प्रधान 
“ही खगदेव जी व आय शिक्षण 
संस्थाओं के महामंत्री भी रथि 
भहल्‍होत्रा थ अतेक राय बंधुओं मे 
हा्थिक क्दागत किया । भी स्थामो 
लो एवं भरी बम्दे मातरम्‌ जो ने 
सव्रास सम आर्य समाज के 
तत्याबधान में संचातल्त्ति शिक्षण 
संस्थाओं का विरोशण किया । 
स्थासी जी ते बहां अमेकों कार्य- 
कर्ताओं से भेंट को व उन्हें भाय॑ 
समाज के कार्यों को और भागे 
बढ़ाते की प्रेरणा को । 


२७ जून को भो स्वासी जो 
व बस्देमातरम थो मडुराई विमान 
से जलकर उतरे जहां स्थालोी थी 
का स्वागत सारे तामिलनाड से 
बेदिक धर्म को शिक्षा प्राप्त करते 


४ दिवसीय शिथिर में चोग सेते 


आए आ्ार्व बंधुओं ने ओश्म पता 
का फहुराले हुए किया 4 इस 
शिविर का संचाजन दक्षिण 
भारतोय सायवेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के संगोंगक भी एस० नारा- 
यन्र स्वामी बामप्रस्थ हारा किया 
गया था । मदुराई समाकल के 
ध्रधात जो व संत्री तथा प्रो० 
समति मस्दन जो, ओ पाण्डुरंगराव 
संह्री आय समाण संष्ट्स सद्भास 
के ब्रह्मणारो रालयगोपाल का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त था। 

साथंकाल को सा्यजनिक 
सभा में अद्धं व स्वासो जो ने देश 
को ब्ंमात परिस्थितियों पर 
विशेष प्रकाश डाला । हिन्दू समाज 
किल अकार घोर संक्षटों में प्रस्‍्त है 
इसकी घर्जा करते हुए स्थामो जी 
मे हिम्दुओं से अपोल की कि ये 
शा भ्रमाज के झष्ढे के नोचे 
संर्वाठत होशर ही अपनो रहा 
* कर सकते हैं । 


सावदेशिक समः के प्रधान श्री स्वामी आनन्द बोध सरध्वतो 
तथा पं० रामअन्द्राव वल्देमातरस का तफानौ दोरा 


देश में अलगायबजादोी ब देश 
द्रोही शक्तियां पूरे छोर से सिर 
उठा रही हैं, अत: आज हिन्दुओं 
के संगठन को परम आवश्यकता 
है। आय समाज ने हिन्दुओं को 
हर संकट में जान हमेलो पर 
रखकर सेवाएं को हैं। भो बन्‍्दे- 
मातरम जी ने कहा कि, “पर्स 
खिरपेक्षयाद का सहारा लेकर 
सरकार अल्पसंख्यकों को सिरपर 
चढ़ारही है। चाहिए यह था कि 
वेश में ऐसा बातावरण बनाया 
आता कि सभो धर्मों के खोग 
अन्य श्रम्नेदालों से बुद्धि पुर्वक 
धर्म जर्जा करके ऐसे समास का 
निर्माण करते जो सत्य/न्वेषक 
ओर मानंबतावादी होता । सच्ची 
राष्ट्रीवता बेंदा करमे का यही 
एक सात्र अंत्ठ मार्ग था जिसे 
महुथि दयान॑सद ने अपनाया था 
भाज भी आर्य समाज उसी अर ष्ठ 
भाग का अनुकरण व प्रचार करता 
है” । सभा को मदुराई के भूत- 
पुर भेयर श्री बालकृष्ण, हैदराबाद 
के भू० ० भेयर थी थो० किशन- 
लाल ने भो संबोधित किया। 


सदुराई से श्री स्वामी जो 
पानपोलों गए भहां शुद्ध हुए 
हरिजनों ते स्वामो जो का हादिक 
अभिनरदम किया । बहां से भरी 
स्वामी जो सोमाक्ोपुरम पहुंचे 
जहां उन्होंने सावदेशिक सभा 
हाश संचालित शिक्षा संस्थाओं 
एथं शिर्माणाधोन आय समाज 
मंदिर थ यपक्षशाला का निरोक्षण 
किया। विज्ञाबियों ओर अध्यापकों 
मे भी स्वामी जो का अभिनन्‍्दन 
किया तथा हिन्दू थाति के अहि- 
तस्य को ही समाप्त करमे बाले 
घोर वश्यंत्रों से हिलुुओ को 
बचाने बर स्थासो थो का हादिक 
पधम्यायाद किया । आर्य समाज 
मोनाक्ोपुरणम के श्री आमस्तराम 
लेशन एवं रामजमर बेवर तथा 
अन्य सदस्यों ते भो स्थासी थो का 


हादिक स्वागत किया। वहां से 
थो स्वामी जो तिरनाबल्‍लो ग्राम 
गए जहां थ्रो स्वामी जो ने दया- 
नन्‍्द बेदिक गुरकुल को आधार- 
शिला रखो 7 गुरुकल के लिए एक 
भूपति श्री बी० रामजन्द्रन ने भूमि 
प्रदान को है । इसके साथ हो 
बहां एक मह॒थि दयानन्द कलोनो 
का भी विकास किया जायगा। 
शो स्वामी जो ने भारतोय विद्या 
भवन के संस्कृत परोक्षाओं में 
उत्तीर्ण बिलद्याधियों को प्रमाण पत्र 
भो वितरित किए। इस >वसर 
पर भो लक्ष्मणन्‌ एवं शो बो० 
रामचन्द्म ते समारोह को सम्बो- 
घित किया | 


सद्रास लोटकर स्वामी जो 
ने एक लोलाई ८७ को डो० ए० 
थो० हुई स्‍कूल के छात्रों ओर 
मध्यापकों द्वारा अयोजित विशेष 
यज्ञ समारोह में भाग लिया था। 
स्थामी ओ ने विशज्ञाथियों और 
अध्यत्पकों को वेदिक संस्कृति के 
प्रति प्रेम उत्पन्त कराते के लिए 
प्रेरणात्मक डद्बोधन विया । 
२ जुलाई को सस्‍वासी शी ने 
हैदराबाद लोटकर विनायक भवन 
में कार्यकर्तालों को एक बड़ी 
सभा को सम्बोधित किया जिसको 
अध्यक्षता हैरराबादर सभा के प्रधान 
श्री रामजन्द्र राद कल्याणो ने को। 


बेदिक विवाह सम्पन्न 


आये समाज छबि नाथ रवेड़ा 
पोर--भोहम्दपुर जसपद-उरसाव के 
मस्ती थ्रो राम शंकर यादव को 
झुपुतओं आयु० कु० कमलेश का 
पाणि प्रहण संस्कार बोधापुर 
निवासी की सोता राम यादव के 
सुपुल्तन॒ चिरंजोबी बाल गोविन्द 
यादव के साथ विनांक ५-६-८७ 
ई० को सम्पन्त हुआ आचार्य 
शिवदास शाह्क्री ने पूथं बेदिक 
रीति से विवाह संस्कार कराया। 


“ईसाईयों के गढ़ जशपुर 


रे की दस न्न्ट 


भ्रणार के लिये भेजी जातो हैं 


धर्मशिक्षा, बालशिक्षा, शान शिक्षा, 
पूणा किसको, बेंदिक प्रश्नोसरो, 
भाय॑ सम्रात् क्‍या है, सत्प पथ, 
ईश्थर प्रार्थना, गुरु भक्ति, महर्थि 
को अमर कहातो, सो सेट संगपने 
बालों के लिये दस देनिक यज्ञ 
प्रकाश ओर एक किसो हुबन 
सामग्रो, मुफ्त में भेजो जायेगो- 
१०) रुपया सनोआार्डर भेजे । 
सत्यार्थ प्रकाश ६ रुपये, ध्यवह्वार 
सानु २५ पसा, सुक्ति का मां 
४० पेसा उपासना का साय ६० पेसे 
बेद प्रचारक सण्डल । 

६०/१३ रामणस रोड, करोलश बाग 


| नई विश्लोी-४ 


क्षेत्र में शुद्धि चक्र” 


दिनांक २३ मई से २५ सई ८७ तक 
सध्य-प्रदेश के देवगढ़ (सरगुणा) 
एवं लेलूंगा (रायगढ़) में वेद 
परायण समहायश एवं शुद्धि यश 
का आयोजन समारोह के साथ 
गाता फोशल्वा देबो प्रधातवा माय॑ 
प्रसिनिधि सभा सध्य-प्रदेश को 
अध्यक्षता में सम्प्न हुमा। इन 
दोनों स्थानों पर ६५० से अधिक 
उराब जाति के आदिवासो जो 
ईसाइयत को प्रहण कर चुके थे । 
वे पुनः हिन्दु (आय) धर्म मे 
दौक्षित हुए । इन समारोहों से 
प्रभावित होकर ओर हमारों ईसाई 
भो तेयार हो गये । 


इस कार्यक्रम का आयोलन 
भी सस्‍्थामी धर्मानन्‍द्र जो प्रधाह 
उरकल आये प्रतितिधि सभा क॑ 
प्रेरणा एवं प्रयत्न से हुआ । इस 
अवसर भो स्वामी क्यो के साथ भ॑ 
विशिकेशन शास्त्री करी पं० देशपाए 
जी, थो सेवकराम जो मारि 
बिहान्‌ भी उपस्थित रहे । पन्‍थल 
गांव क्षेत्र के आये बन्युओं क 
सहयोग एवं प्रयत्न इस कार्य: 
मति प्रशंप्रगीय रहा । 


सर्वाधार-ओम्‌' नाम 
[ पृष्ठ ३ का शेष ] 


तोनों को तथाया गया, उन तपाये 
हुओं से तोन वर्ण उत्पन्न हुए, 
अकार, उकार, ओर सकार, इन 
तोमों को इकट्ठा किया गया, तब 
'ओरम्‌' यह शब्द बना। ओरम्‌ 
सास इसलिए क्री सर्वोत्तम है कि 
इस एक नास में ईश्वर के सभी 
मामों के अर्थों का बोध हो जाता 
है। इसमें सहयि का निस्‍न बास्य 
प्रमाण है। जो अकार, उकार, 
मकाए के योग से ओरम्‌' यह 
अक्षर सिद्ध हुआ है, तो यह परमे- 
श्वर के सब मारसों में उत्तम वास 
है, जिसमें सब मामों के अर्थ भा 
जाते हैं ( पंचनहायक् विधि ) 
इसी प्रकार सत्थाज प्रकाश में भी 
सहथि लिखते हैं कि-“भो३म्‌ यह 
ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वो- 
सम गाम है क्योंकि इसमें जो अ, 
3, ओर म्‌ तीन अक्षर मिलकर 
एक 'ओहम्‌' समुदाय हुआ है इस 
एक तास से परमेश्वर के बहुत 
नाम आते हैं,खेसे अकार से बिराट 
अग्नि और विश्यादि, उकार से 
हिरण्यगर्भ बायु ओर तेजसादि 
भोर सकार से ईश्वर, आदित्व 
ओर प्राशादि भाभों का आजक 
ओर प्राहक है। उसका ऐसा ही 
जेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट ब्या- 
दयान किया है कि प्रकरणानुकूल 
ये सब बास परमेश्चर हो के हैं ।' 

ओइम्‌ नाम ऐसा सर्बोल्कूब्ट 
है कि इससे परमेश्बर के सभा 
गुणों का समाबेश हुआ है । महदि 
छूत उपदेश मंजरो में स्पष्ट उल्लेख 
है कि-ओरम्‌ यह ईश्वर का 
सर्वोत्कृष्ट नाम है क्योंकि इसमें 
उसके सब गुणों का समावेश है ।* 
ईश्वर का इस ओ३स्‌ नाम जंसा 
पूर्ण तथा उत्तम नाम अन्य कोई 
हों । इस जो३स नाम के साथ 
किसी अम्य विशेषण लगाने को 
आवश्यकता ही नहीं रहती क्योंकि 
इस एक सास में ईश्वर के सभो 
जिशेषण समाथिष्ट हैं । उन्‍्दोप- 
निषद १-१-१-३ में कहा गया 
है कि प्रभवोपासक को परमानन्य 
की प्राप्ति होती है क्योंकि सत छ्व 


रसामना रसतम: बह प्रणव रसों 
का भो रस है | बेद सें ओडसम को 
अक्षर कहा गया है क्‍योंकि बह 
अविनाशी है । संसार की समस्त 
वस्तुयें माशबानू, अल्प एवं अपूर्ण 
हैं, केबल ओ३म्‌ पद हो पूछ्ष है, 
परम है ओर अपरिवर्तनशील तथा 
अबिनाशी है। इससे परे ओर 
अधिक अन्य कोई पद नहों । 

ईश्वर के जितने भी नाम हैं, 
ओरइम्‌ उन सब में सरल ओर 
सुवार्य है। आ, उ तथा म्‌तोनों 
का उच्चारण अनपढ़ ओर महामूर् 
तो क्‍या तुतले और भूृंगे तक भो 
सरलता से कर सकते हैं। जबकि 
अन्य नासों का शुद्ध उच्चारण सो 
विभिन्न सावा-भाषधिमों से कठिग 
होता है। छोटे ठुतलाते बच्चे रास 
कृष्ण आदि तथाकथित नामों का 
उच्चारण शुद्ध रुप से नहीं कर 
सकते । जबकि बहुत से ऐसे 
व्यक्ति भी हैं जो कि 'शिव' और 
'शंकर' के स्थान पर 'सिथ ओर 
'संकर' ही उच्चारण कर पाते हैं। 
अंग्रेज ओर फ्रेंच भावा-भाषो लोग 
छूदा का उच्जारण नहीं कर सकते 
क्योंकि उमकी भाषा सें 'छ' है हो 
नहीं । पर ये सब “ओम का 
उच्चारण अति सरलता से कर 
सकते हैं । 

जेद मन्त्र बोलने से पृर्द लिस 
मास के उच्चारण का शाहत्रों में 
विधान है,बह ओंकार के अतिरिक्त 
अन्य कोई नहीं। शलोंकार: पु्थ- 
सुच्चायस्ततो वेदसधोयते। अर्थात्‌ 
ओकार के उच्चारण के पश्चात्‌ 
हो वेद समत के पाठ का विधान 
है। इसोसे जाना जाता है कि 
ओकार हो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ 
ताम है। इस नाम को महत्ता एवं 
महिमा को देखकर ही कठोपनिवद 
मे कहा कि-एतबालम्बनं. श्रेष्ठसे- 
तदालस्वन परस्‌ । एतदालस्वनं 
जात्था ब्रहमलोके महोयते ।' (२-१७ ) 
अर्थात्‌ इस ओ३स्‌ तास का आल- 
उत्कृष्ट है। इस आलम्बन को धान 
के हो ब्रह्मलोक को महिमा को 
प्राप्त किया थाता है । 

बस्तुत: ओर नास नि्ंलों 
का बल है, असहायों का सहारा 


यह विष-वमन 


यह लिव-बसन देश में होगा, 
बड़ा भयानक है 


चाई [| 


बुष्प्रभाध इसका हम सबको 


कितने विश्वणियों के मेता 


दिन-विन वेता दिखलाई ! 


घन विदेश से हैं पाते। 


इसोलिये तो यहां 


बोज फूट का बोते हैं वे, 
धुभा-जेर 


देश में 


बुष्ट अमल चिल्लाते । , 


हैं. रेथाते । 


लगता को ये खम-सराजे 


इस पर रोक लगानी होगी, 


को बातें हैं यतलाते। 


बात बढ़ चुको है भाई! 
पह बिध-बजन देश में होगा, 


क्या भहरे शासन को यहू सब, 
नहीं सुनाई पड़ता 


, बढ़ा जयानक है भाई! 
है? 


शाँखें रहते भो क्‍या अंधा; 


दिन-दिन हालत बिगड़ रहो है; 


जनता का दुःख बढ़ता है! 
शाम्ति-व्यवस्था के बुश्सन को 


डमकी हिस्मत बढ़तो बातो; 


क्षासन क्‍यों न पकड़ता है ? 


गड़बड़ करते बाते हैं! 
खाद ही झगड़ा करवा देते, 


सातृभूसि को 'डाइम' कहते, 


लुद हो शोर, भचातते हैं। 


उनको शर्म गहों भावों ! 
ऊल-भलल बका करने में 
जो न उनकी जल बातो ! 


उन पर रोरू नहों लगातो है; 


-अमापालसिह 'जगंक' कासपुर 


है, अमायों का नाथ है, निरालितों पार किया जा सकता है, किम्तु 


का आश्रय है। भवलिधु पार करने शर्त यह है कि इसका जप अर 
को अदभुत अनोखी भोक्ता है। पूर्यक किया आय ओर अपने जोबन 
भवजयंधन काटने का दिव्य अस्त है। को भो तदगुझूल हालने का प्रयंत्त 
इसी एक बास के सहारे भंक्ततु किया जाय। 


९ मगर पृद्धदर 
यातजा विवरण 


राष्ट्र व्‌ धर्म-रक्षा अभियान दल को 
उत्तराखण्ड-यात्रां 


स्थासी वेबसुनि परिश्राजक अध्यक्ष-वेदिक संस्थान नजोबाबाद (उ०प्र०) 


४ सई, १६५७ को चन्दोसो-हरिहार सबारो गाड़ी से नथोबाबाद 
से प्रश्याम कर हमारा दल हरिद्वार पहुंचा | हरिद्वार आये समाज 
मन्दिर के प्रसन्‍्धक भरी बेबेन्द्र जो शासक्षो ने हमारे दत का समुचित 
गातिण्य किया । सम्यंकाल आये ताज की भ्रधाना श्री माता सन्‍्तोष 

*रंगन भी आकर हमें मिलो । 

५ मई, को प्रातः ८ बजे हम लोथ हरिद्वार अस अड््ड पहुंचे तो 
' “फ्रदुयाल मोटर आबर्स यूनियन को बस संक्या १०८६ बेव प्रयाग शाने को 
तेयार खड़ी थी | बस में सवार हुए तो देखा कि डाइबर को सोट के 
पीछे और समस्त यात्रियों की दृष्टि के समक्ष भहथि दयानन्द का 
जिल लगा है ओर उसके बराबर में गायत्रो मन्‍्त॒ लिखा है । हमारे 
एल के सदस्य रामचना शर्मा स्जनोपदेशक मे बताया कि डाइबर 
चढ़ने की खिड़को पर लिखा है, कि “पहले दयानम्द को जय बोलो, 
पीछे खिड़को खोलो । “हमने देखा कि डाइबर पाव॑ंत्य ब्यक्षित हे 
तथा बस भी उसी क्ष त्र के नियासो को है। इससे हमें प्रसनता तो 
हुयी हो साथ ही हमारा सतोबल भो बढ़ा क्‍योंकि अभी तक हमने 
यही सुन रकक्‍खा था कि उधर आय समाज कोई नहीं है । 

सध्यान्हू । वजकर तीस सिनट पर हमारो बस बेव प्रयाग पहुंची 
हम लोगो ने कालो कमलोवाले को धर्मशाता सें बसेरा किया ओर 
बुएुल्त ही पुस्तकें लेकर वितरण के लिये निकल पड़े । पर साहित्य बॉटते 
तथा लोगों से बात लाप द्वारा सम्पर्क कर अपनो राज्लो को सभा सूचना 
देते हुए घूमे । दे से ११ बजे तक रात्रो को कालो कमलो वाले 
को धर्म शाला में हो सभा हुई। 

अगली प्रातः थदी भगवत दयाल जो कोठोबाल सिलने आगे । आप 
देशप्रयाग में ,कालिज प्रथकता है। उन्होने हमसे कुछ पुस्सक लो। 
“ हिलू नहीं आय, वर्ण जन्म से तहों अपितु थुणकर्म से, आ्थ समाज 
क्या है ? शर/बबन्दो क्यों ? तथा सहन हिन्दू थाति बिनाश के कगार 
पर आदि पुस्तकें विद्वर्णार्थ हुमारे साथ थों। सत्याथ प्रकाश का भो 
एक बड़ा पुलन्दा हमारे पास था । अन्य पुस्तकों के साथ बजब सत्याय॑ 
प्रकाश की एक प्रति में उन्हे देने लगा तो कोठोवाल थी बोले “सत्याय 
प्रकाश तो मेरे पास है। मेंने उनसे उसे ध्यालपुर्जक पढ़ने को मांग को 
उन्होंने वजन दिया । 

सवा & बज हम ज/मनोखाल के लिये रवाना हुए। ११ बजे 
लजासणोक्षाल॒ पहुंचे । सहारनपुर जनपद निवासी भरी भास्‍्टर सुरेश जो 
जबाब जत्मणोजाश बस अड्डे के पास हो रहते हैं गत लगभग एक वर्ष 
से मेरा उनसे पत्र-व्यकहार चल रहा था ओर वितरण करने को पुस्तकें 
झो उनको भिरन्तर भेशो था रहो थो । उनके पत्र-ब्यवहार द्वारा मार्ग 
का निरक्चय करके हो कायक्रस जनाया था। उन्हें हमारे पहुंचने को पूर्व 
सूल्मस थरे, सम्लपस्कार इसके पहले कश्से नहों हुआ था । हुभारे पहुंचते 
के समय बहू बस अड्डे पर हो मिले ओर हुतें अपने साथ ले गये। 
भध्यान्तर जामजोखाल के बेसिक विज्ञालम के सामने सेदान में सभा 
हुयी । मद्धपि प्राम को आबादो स्वल्प ही है किन्तु उस छोटी सी आबादो 
में उपस्थिति आशा से अधिक थी । 

रात्री को अरोसा प्रास में सभा हुपी। जामजोखाल को सभा 
समाप्त करते ही हस शोभ जरोला के लिये चल पड़े । आधा किलोमोटर 
डक पर चलते के परणात्‌ शेष सार्म पर तिरन्तर मोचे ओर मो 





गनंजिन्न हे 





गहरी तथा तंग घाटी में बसे जरोला ग्राम पहुंचे । राज्ो को वहाँ 
सभा हुवदी । 

जरोला में लिनके शोगृह पर हम लोग ठहरे ने, बहु ठाकुर भो 
बलवोर सिह जो बड़ी ही आध्यास्तिक प्रवृत्ति के युवक हैं। जब तक 
सभा छलो, बहू कतंव्यपरायण स्वयं सेवक की भांति खड़े हो रहे। 
प्रात:काल स्रामणोश्वाल को चलते समय अन्य पु०्तकों के साथ एक प्रति 
सत्याथं प्रकाश को भो उन्हें भेंट को । 

उस दिन ७ मई थी, जामजोखाल आकर मध्यान्ह भोजनोपरान्त 
विभाम क्रिया ओर लगभग ४ बजे सपना प्रारम्भ हुई किन्तु कुछ मिनट 
बाद हो वर्षा के कारण सभा समाप्त हो गयी । 

८ मई को भी प्रातः से हो वर्षा होतो रही । मध्यान्तर फिर सभा 
हुयी । और १० मई को भाषण नहों हो सके । हां, अपरान्ट ६ मई 
को हिण्डोलाखाल, जामणीखाल से ८ किलोमोटर दूर सार्मजमनक सभा 
में प्रचार 3था साहित्य बितरण हुआ भोर इसी प्रकार जामणोश्वाल से 
तोन किलोमीटर दूर रोडघार में १० मई को सार्वजनिक सभा में भावण 
तथा साहित्य बितरण हुआ । कालिजो के प्रधानान्षायों को अन्य साहित्य 
के साथ-साथ दो-दो प्रतियाँ सत्याथ प्रकाश को कालिजों के पुस्तकालयों 
के लिये भेंट को गयी । 

६ मई से १० मई तक मास्टर भी सुरेश आर्य ने श्रद्धा से सम्पूर्ण 
व्यवस्था को सास्टर सुरेश ज का भक्त एक सिर्घधन युवक सोहन सिह है, 
खोके में छोटी-सो चाय को दुकान उसने अभो कुछ दिन पहले आरम्भ 
को है। पितृबिहीनाबस्था मे माता शथा छोटे भाई-बहनों का पालन कर 
रहा है । हम लोगों को जाय को व्यवस्था यही करता था, मास्टरली 
से उसमे चाय का दायित्व अपने ऊपर से लिया था। ओर अति भरद्धा से 
आतिथ्य करता था । भास्ठर सुरेश जी बहा मांस ओर शराब के विद्द्ध 
भो प्रचार करते हैं । धर्म-प्रचार तो उन्होने अपने कार्यक्रम का अनिबाय 
अंग बना रखा है । उनके इल सुधार कार्यों ओर धर्म प्रचार के कारण 
लोग उन्हें “गुरुब्ी” कहकर पुकारते है । 

११ मई को ब्रातःकाल जब हमारा दल टिहरो जाने को तंयार हो 
रहा था तो मास्टरलो कमरे में आये और सावकतापुर्ण मुखाकृति बनाते 
हुए बोले, “मे रिवाज पूरा कर रहा हूं ।” 

११९ साई को प्रांत: ८ बल्ले हुमारा दल टिहरों के लिये जल दिया। 
१० बजे हम लोग टिहरी पहुंचे । केवल २० किलोमीटर की वुर्गभ्य 
यात्रा बस ने दो घन्टे में पूरी को । करी महाबीर प्रसाद गेरोला एडवोकेट 
बस अड्डे के निकट हो “रोबर-क्यू” होटस में हमारे लिये कमरे पहले हो 
सुरक्षित कराये हुए ये । उसम अतिथ्य किया । 

ठीक पांच बजे आय समाक्ष सन्दिर में सभ, हुपो । सभा में नगर 
के प्रतिष्ठित, शिक्षित राजकोय अधिकारी आदि उपस्थित थे । वो घण्टे 
कार्यक्रम चला । वर्षा के कारण सभा नहीं हो सको। वर्षाधिक्य से 
आगे के सारे यात्रा कार्यक्रम को स्थगित करने का निश्चय किया । और 
हम बापसो के लिए बस स्टेशस पहुंच गये ओर ६ बजे चलकर लगभग 
३ बजे हम हरिद्वार बस अड्डे पर पहुंच गये तथा हरिद्वार से ट्रंच ब्वारा 
सायंकाल ६ बजे मजोबाजाद आ गये । 

कार्यक्रम स्थगन को सभी स्थानों को खुजता दे दो गयी अब वर्षा- 
कालोपराल्त अक्तुबर सास में जाने का कार्यक्रम निश्चित कर दिया 
गया है। आये समाज के उस क्षेत्र में प्रयार से भारत को यह सोमायें 
निश्चित रूपेण सुरक्षित होगो । ई 

हमारो इस यात्रा से उस क्षेत्र के लोगों में सत्या्थ प्रकाश के प्रति 
रचि उत्पन्न हुई है। जामणीश्ााल से मास्टर सुरेश आय ने उन सभो 

पुस्तकों को पांच-पांच प्रतियाँ भेजने का मांग पत्न भेजा जो हम बहां 
वितरित कर आये भे। साथ हो सत्यार्थ प्रकाश को भी पांच प्रतियां सांगी । 


१० 








कम मार्ग हो श्रेष्ठ हे 
[ भी प्रताप चत्द भम्क्रो आय समाज साकेत ( मेरठ ) ] 
कु बेह कर्माभ जिजो पिषेषछत समा: । 
एवं त्थयि न येतो अस्ति थ कर्म लिप्यते भरे ।। 
[ बज ० ४०२ ] 


अर्थात तु इस संसार में शुभ कर्म करता हुआ सो बर्थ तक धोने 
की इच्छा कर । 

कैबल शुष्क शान या गिरोह शुभ संकल्पों से सनुष्य अपने जोबन को 
सफल नहीं बना सकता । उसको बास्तथिशता को परीक्षा कर्म को कसो- 
डी पर हो हो सकतो है इसो सिद्धांत का प्रतिपाहन भोचे के पत्च में 
किया गया है--- 

सेब चिन्तन मात्र ण कार्य सिध्यति किचन । 

झरे ब्टस्थं कर्म सार्गस्य भू तो तस्माहियोयते ।। 


केवल सोचने मात्र से हो कोई कार्य सिद्ध वहीं होता है इसलिए 
कपर दो हुई भू ति में सनुष्य के लिए कर्म मार्ग के अरंव्ठत्थ का विधान 
किया भ्या है । हे 

हुम अपने कर्म शोल जोबन के सहत्थ को समझें ओर दोनता के 
साथ को दूर रखते हुए सरदेव उच्नति पथ पर अग्नसर रहें । मनुष्य अपने 
भनुध्यस्य की महत्ता का अनुभव नहीं करता है। उसकी महत्ता के मूल 
में उसको यह स्वाभाविक अबरत्ति है जिसके कारण बह सदा अपनो बस - 
भान स्थिति से ऊपर उठता चाहता है । उसको इस स्थाशाविक प्रगति- 
शीसता के क्षत्र का विस्तार अनस्त है। सबब शक्तिमान परमेश्यर ने 
उसमें ऐसी योग्यता ओर शक्ति दो है जिससे यह सर्वे सर्वांगीजण उन्नति 
करता हुआ ब्रह्मत्व एवं परसपद को प्राप्त कर सकता है। 


मनृष्य छोबन ईश्वर को महान अगुकस्पा का प्रत्यक्ष ँप्रभाथभ बनकर 
मानव प्राथी को उपलब्ध हुआ है । यह अवभुत अनुपम ओर असाधारण 
है। यह दिव्य जोर महान है । इसके अम्तराल से जो सम्भावमायें एवं 
सिद्धियां भरो पड़ी हैं उन्हें देखते हुए रत्माकर कहने में संकोच महों होना 
चाहिए । प्रगति का इतिहास साक्षो € कि लिसने भो इस जीवन सम्पदा 
का सुनियोजित उपयोग किया है थे एतिहासिक भमहामानवों को पंक्ति 
में था खक़ हुए । 

सनुष्य जोबन में जिसमे भी तत्परता ओर सलगता अपवा कर 
अभीष्ट दिशा में साहसिक प्रगति को है वे अधिकतम सर्वांगोणभ उच्चति 
कर गये । हे 

अभोष्ट को प्राप्ति के लिए लीबन का भर प्ठतम सदुपयोग करने को 
व्यवस्था बमानी चाहिए । 

अतः भनुष्य का परम करत व्य है कि बह सतत इसका अनुभव करें 
कि भ्ुष्यत्थ के नाते ईश्वर को सुष्टि में उसका पद अति महान है । 

बह आत्म गोरव को अनुसव करता हुआ आत्म प्रगति और आत्म 
कल्याण के अमन्त विस्तृत भार्ष को ओर बढ़ता रहे । 

इम्हों भावनाओं को भुति मे भधुर शब्दों में गाया है -- 


९ भनस्त १ृहुँड७ 


सत्या्थ प्रकाश क्‍यों पढ़ें ? 
, संकलन कर्ता श्री सालता प्रताद उपदेशक सभा। 
१नृश्यर के स्वरूप को जामसे के लिये ( सशुह़लास १) 
२-सम्तानों को सुश्क्षित करने के लिये । [ समुल्लास २ ] 
३-अन्ध विश्यास ओर पाखण्ड को चनगोौतों देने के लिये । [समु०११] 
४-मुण, कर्म स्थसश्ाव अनुसार बर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिये। 
[ समु० ५) 
५-गहुस्थ क्राभशम को गारिसा को जानने के लिये। [ ससु० ४] 
६-अभ्रम व्यवस्था-अरक्ताचर्य, गहुरुण, बानप्रस्थ, संस्यास 
के लिये । पंजम [ सपु० ५ ] 
७-राज धर्म को जानने के लिये । [ समु० ६ ] 
द्-ईश्वयर को स्तुति, प्रार्थना थब उपासना की डचित विधि जामते के 
लिये। [ समु० ७, ११ ] 
द-ईश्वर, जीव, ओर प्रकृति के भेद को जानते के लिये । [सथु० ८] 
१०-अगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयको समझने के लिये ।-समु.८,८६ 
१९-अन्ध और मोक्ष को समझने के लिये । [ समु० १६, ४ ] 
ग्‌२-भारतोय संस्कृति को समझने के लिये। [ समु० ५, ७, ११ ] 
१३-सत्पार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से, बेद, आइबजिलस, कुरान एवं हिलू 
जाति के समस्त प्रन्थों का शान हो जाता है। 
१४-सत्या्थ प्रकाश के स्वमम्तब्य प्रकाश से ऋषि के प्रम्थों सिद्धास्तों 
का पू४्ण ज्ञान हो जाता है । 


सत्यांथं प्रकाश का चमत्कार 


एक विद्वान ते सत्या्थ प्रकाश पर कुछ पंक्तियां लिखों हैं यह “भआईं- 

सिद्ध” के पाठकों की सेवा में उपस्थित है । 

पोल खुसते हो पुराणों का महात्भ्य घट गया । 

बुद्ध को बुद्धि बंध गई, सब जेंन मत का घट सया ॥। 

दस धुटा तोरेत का, दिल बाइबिल का कट गया। 

जो जला इ जील का छल बल जबूरीकट गया ॥। 

सामने कुरान के ले बेद चारों अड़ गये । 

मार मन्तों को पड़ो पर आयतों के झड़ भए ॥ 

डूब कर बहरे दलायल में, गपोड़े सब सड़ गए । 

कुल हदोसों के हवाले भी संवर में पड़ गए ॥ 


श्री महात्मा अमर स्वामी जो महाराज मोहन नगर 


अस्पताल में 
महात्मा जो के घले में भयंकर रोग (हो भया है | कोई खास पदाय 
गले से नोले नहों उतरता है पेय पदार्थ सो कछठिनाई से उतरता है । 
शब्या से उठ नहीं सकते हैं। स्थामी थी महाराज का साहस प्रशंधा 
के योग्य है पर बुबंलता दिग-दिन बढ़ती था रही .है। भाषों को शुत्र 
कामनाएं चाहिए । 
संजवनसिह आय बेद सत्दिर भाजियावत्य 
(-------- व का_+5४७७#छऋनाकातमालााथाशााभाभाणणााााा्ाम्ाभमााषा कला 2८ 
अशतो मा सदगमसय । 
तमसो भा ज््योतिर्गरमय ॥ 
मृत्योमिसृतेससय ॥॥॥ 
हों मसत से दूर हम प्रभु, सत्य का वरदान दो | 
झोभा हों &म तिमिर भगवत, दिल्‍य ज्योति विताभ वों ॥ 
प्रकृति पाशों से छुड़', आगम्द सुधा का पास थो । 
युत्मु अस्थन से छूड़्ा, असुत्य का जरदत्त दो ॥। 


घ 


२ च्यह्त पृद्ेंदऊ 








(१) 


'कलबुग ओर रामायण' को घटना अभी शांत ही नहीं पड़ी थीं । 
किम्तु दूसरी घटना मे मुझे पुनः प्रतिकुषित किया है सो कुछ इस प्रकार 
है कि मल १७ जून को में दूरदर्शन पर “जिज्वहार' कार्यक्रम देख रहा था 
उसी कार्यक्रम में 'परियार! फिल्‍म के एक चित्र को देखकर मुझे काफो 
हुःख हुआ क्योंकि उस फिल्‍म के दुश्यों में एक हिन्दू देव सन्दिर में देव 
भू््ति के समक्ष अभिनेज्ों को अर्ध नग्भ, प्रायः लग्त अवस्था में नृत्य करते 
हुये विखाया यया था। इसको देखकर हमें ऐसा लगा कि अब फिल्म 
बाले बहुतंसयक हिन्दुओं को सुषुप्त लानकर उनकी धामिक भावनाओं 
को तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से वेखकर अपमानित करने में जोजान से तत्पर 
हैं। सेंसर भी आंख मूंदकर पास करने में आगे है । 


इसके परिघ्रेक्य में हमें वह कहना है कि सेंसर को तुरम्त इस दृश्य 
को कटवा देभा चाहिये। ओर दूरदर्शन को भो सार्वजनिक कार्यक्रम में 
ऐसे अश्लोल दृश्य न दिखाने चाहिये । आअत्पका हो- 
रमेशचम्ट गुप्स 
सदस्य आयंसमाल बरदहा बाजार 
सिला-बहुराइल (उ० प्र०) 


(० ) 


रजियार को दूरदर्शन पर दिखाया जाते बाला धाराबाहिक “'रासा- 
यण' जनभानस द्वारा विशेष उत्सुकता से देखा जा रहा है, सराहनोय 
है । प्रायः रजियार छुट्टी का विन होने से लगभग सभो धार्सिक संस्थाएं 
उसो बिन प्राप्त: हो अपने सत्संग, भारतोय जनसानस एवं युवा वर्ग को 
अध्य्यात्मिक भोजन देने के अतिरिक्त भारतोय संस्कृति के अगमोल रत्न 
गीता, रामायण, बेद, उपनिधद आदि की जानकारी के लिए आयोजित 
करसे आ रहे हैं । उक्त धारावाहिक का समम तथा उक्त सत्संगों का 
समय दशाबिदियों से चला आ रहा है एक हो होने से सभी जममामस 
होनों का लाभ नहों ले पाते । 


>तः निदेशक दूरदर्शन नई बिल्ली से अनुरोध है कि रामायण 
धाराबाहिक का समय रथजियार प्रातः ८ से ११ बजे को छोड़कर कोई 
अन्य उपयुक्त समय रखा जाय । ऐसा होने से भारत के करोड़ों सत्संग 
प्रेमी आपके आभारों होंगे । 
कृुष्णरेब सदान मन्‍्त्रो 
आयंसमाज नेपियर टाउन, लबलपुर (स०प्र०) 


दहेन रहित वेदिक बिंवाह 

स्थानोय आरयंसभाज में श्री राष्तेश्याम प्रवक्ता राजकोय दोक्षा 
विज्ञालय भोमताल का दहेज रहित शुभ विवाह इण्टर शिक्षित कु० 
शहुन्तला देबो के साथ पूर्ण वेदिक रीत्यानुसार भी भूमित्र आम के 
पौरोहित्य में सम्पन्न कराया गया । स्वतन्त्रता सेनानी ओ रघुबंशलाल 
अबस्थो ने सकल: विवाहित मुगल जोड़ो को आशोर्वाव देते हुए, उपस्थित 
गणमान्य व्यक्तियों से अपेक्षा की कि जे अपने-अपने स्तर पर ऐसे दहेज 
रहित आदर्श बियाहों को प्रोत्साहन दें । 


सु कण आर्वेभिल 


११ 





अग्निमोर्ड पुरोहित यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ. १:१-१-१ 


गल्ार्थ-जो बन्दनोय ईश्वर,जो ज्योति स्वरूप ईश्वर, जो दिव्य अंग 
नायक है अग्नि रूप ईश्वर जो सर्ग पृवं हित का आधान करने वाला 
प्यारा परस हिर्तंषी हितकर अनूप ईश्वर यज्ञों का बहू प्रकाशक वह देव 
सृष्टिकर्सा शानादि सब सलखों का कमनोय स्तूप ईश्वर ऋत्विण है सत्य 
याजक ऋतु आदि का प्रणेता सब काल में बथोधित सुखप्रद प्रभत 
ईश्वर होता महानदाता आह्वान कर पग्रहाता बह ॒थोग क्षेम दाता सुख 
शान्ति रूप ईश्वर रस्नादि घारता बहू रमणोयता विधाता अपने उपा- 
सकों का कमनोय भूष ईश्वर में उस परसपिता को ह्तुति कर रहा सगत 
बुद्ध कूप से उथारे। यह सुख स्वरूप ईश्वर स्वीकार कर विनय मस 
आनन्द सरन कर दे मुझको अभय करे वह आधारभूत ईश्यर। 

“-रामनियास विज्यार्थो 


सुन्दर सदन, फजलपुर, सुन्दर नयर 
द्वारा विभौलोी (मेरठ) 


श्रावणी पढे: 
आयेससमाज पिलक्षुया ( गाजियाबाद ) का वेद प्रचार सप्ताह 
( झावणो पर्व ) बिनांक १० अपस्त १६८७ से १६ अगस्त १६5७ 
तक मनाया जायेगा । जिसमें आयंजगत के जानते माने बिढ्वान डा०निक- 
पथ विद्यालंकार एम०ए० पी०एज०डो० तथा पं० सत्यपाल पथिक भाय॑ 
कवि एवं भजनोपदेशक आदि विद्वान भाग ले रहे हैं । 


गुरुकूल वन्दावन मं प्रदेश 


१ सूलाई सन्‌ १६८७ से प्रारम्भ निःशुल्क बो० ए० स्तर तक शिक्षा 
सादा भोजन, मियमसित दिनचर्या, उसम भोलन ओर बेख-साल के लिए 
प्रारम्भिक भोजन शुल्क १००-०० सात में कक्षा १ से ८ तक के आलकों 
का प्रवेश गुरकुल विश्वविद्यालय बुन्दावन में दिलावें । 

-मुस्याधिष्ठाता 
पर व मा लय गुरुकुल विश्वविद्यालय वन्वावन 


आंगश्यकता ह 
(१) 
थ्रो आय गुरुकुल चित्तौड़गढ़ को साध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रशि- 
क्षण प्राप्त ब्याकरणात्ायं प्राजोन तथा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भुगोल, 
संस्कृत एवं हिन्दो के लिए प्रशिक्षित स्‍्नातकु-स्मातकोत्तर अध्यापकों के 
आवेदम पत्र उनको योग्यता विवरण सहित मामन्त्रित हैं। भायु सोमा 
२३ से ४५ तक, वेतन योग्यतानुसार, इल्छुक महानुभाव आवेदन करें- 


चाहिए 
(२) 
प्रौढ़ अथवा सक्षम सेवानिवत्त व्यक्ति जिसे शंक्षणिक एवं प्रशासनिक 
अनुभव हो, चित्तोड़गढ़ गुरकुल आश्रम बालकों को परिचर्या हेतु छात्र 
संरक्षक पद के लिए अपेक्षित है । स्‍्वातक व प्रशासनिक अनुभवी को 
प्राथमिकता । देय, वेतन योग्यतानुसार, बायोडेंटा सहित आवेदन पत्र 
मआमन्त्रित, पत्र साध्यस से सम्पक्क करें अथवा स्वयं मिलें- 
भुस्याधिष्ठाता भो भाये गुरकुल चिसोड़गढ़, राजल्‍्थान-३१२००१ 








आयोभत्र साप्सश्हिक 
मारायनल्थासी-जबन, ५ भोराणाई सार्स, नागर 
दृर्लालथ ईर5४ ४ ध्धट्रह३ 
बल्यीकरण ल० एल डब्न्युएस पी >ह₹ 
सावयज शुक्ल & 
रज्यवार, २ अगस्त १६८७ ई० 


शुद्धि संस्कार 
उस्तर बिहार आय॑ सभा के सेंगठन सनन्‍्ती भी नवलकिशोर शास्ज्ो 
ने वेगुसराय मे नरगीश खातुन को शुद्धि कर उनका सास कुमारी निये- 
बिता आर्पा रखा तथा उनका विजाह सरकार री लगदीश चौधरी के 
साथ सम्पन्न कराया । 


“बंद रहस्य... 

अआायजणो वेद प्रधार सप्ताह ओर श्रोकृष्ण जन्माव्टसी कर के उचप- 
सक्ष से सहथि बयासभ्द लियाण शताबदो का उपहार ग्रन्थ “जेद रहस्य' 
लो ४१६ पृष्ठ का प्लास्टिक कबर बाला है, डाक सहसूल 
होने के उपराम्त भो एक प्रति १७|-सत्रह को बो० पी० हारा और 





से अधिक प्रतियों के सगाने पर २० -|- प्रतिशत को छूट घन बदुसहिकि 


० रज किया मम 


डाक ब्यय पृथक रेल साडा के साथ सेजा आावता सु 


है । वेद प्रेमी सज्यन स्वाप््याय अथवा बेद प्रजारर्ज 
भेज अथसर का खास उठाठों। 


रामसिह आये १७ गाँधी सगर, आगरा-३ 


सन्ध्या, हजन, मत्र, भजन, उपदेश 


आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 
सूची पत्र के लिए लिखें -- 


कुंस्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ई 27 डिफेन्स कालोनी नई दिल्‍ली-24 
फोन 69758] 623704 





है। हसन सामप्री १४.०० किलो ( बहुरंगे, आकर्यक डिल्या पक ) 
अतिउसन हवन सामग्री ८६.०० किलो (बहुरपी एचअ०एस०प्लाश्शिक में) 


खसम हवन सामग्री. ५-०० किलो ( अहुरंगो प्याल्तिक में ) 
निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
__ (३[१० नयागंण, कामपुर--३ ७ ७ | पम्प रा सता तह 


2५, लिजशप कीट ता टी ही अत । किए अटल उप 5 कल अं कक पक 25 किक ककिनग 
स्वस्थाधिकारिणों आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भपवानवोन मायभाश्कर प्रेस, ५ शीरायाई सा लखनऊ के लिए अत्थाई रूप में 


शचसर-प्रदेश व्यय प्रलिकरॉ/ः नया का पूछो 
जम 








आडइर 





कक >> >+च्काा- 


शोक समवंदंना 

नगर शाहगज के सम्स्रान्त 
नागरिको, व्यबपायों बन, प्रयुद् 
जनों आम जनो तथा सर्वेताघारण 
लनो की एक झछोक सत्ता से थी 
बच्माशाल सेढ के आकस्मिक एव 
दुखद सुत्पु पर अपना हार्विक 
शोक व्यक्त करते हुए परमपिता 
परमेश्वर से उसके परिब्रार को 
शान्ति की प्रार्थना की ययी तथा 
प्रस्ताव द्वारा स्थामोय आये 
के प्रा णी पद्मालाल अप 
कस्टस विभाग के अधिकारियो 
द्वार छापा डालने तथ/ साथ- 
साथ इलाहाबाद ले जाकर नेसी 
जैल से रखते एव मेनो जेल मे हो 
उनको सृत्यु तथा भृत्यु के बाद 
२६ घण्टे बाद परिवार बालो को 
प्रशासन हर सत्व की सुथना देने 
आदि को .. _ खलानकारो पथ 
कारणों की जाय अवकाश प्राप्त 
जम द्वारा कराने तथा तस्सम्बन्धो 
अधिकारियों के साथ उचित कारय- 
थाही करने के लिए प्रशासन से 
सांग को गयी। 

इनका दाहु-सस्कार बाराणसो 
के सजिकर्णिका घाट पर छोबदिक 
रीश्यानुसार किया भया। 


का 


3935-अ्रीसम्पादक णी 
गुरुकुल पीतिका 


(जक-क या» कनन+ कम न+ो-- 4 से लॉ “मनन "न अमन» «७+++ 


बल. ओ- व्यय समन 
की 


कान का 


हि जब. है] जे 
"+न्‍्नहत> ह 
सफेद दाग से निराश 
क्यो ? 


सकेद बाग फोई जटिल रोग 
नहीं है । हमारे इस्ताज से कुछ ही 
दिनों से दाग पू्०ण कप से सिद् 
जाता है | एक बार दथा भाजमा 
कर अवश्य देखें । इलाल के लिए 
लिखें या स्थय सिलें ! 
सफद बाल ऋाला 

खिजाय से नहों, हमारे आयु- 
येंदिक तेल के सेवन से बालों का 
पकना एव झड़ना बन्द हो जाता 
है । भूल्य फुल कोस ४४५ रु० डाक 


बचपन के बुरी आदतें 
हस्तमंथुन के कारण, नामर्दो लिग 
की कसजोरो, स्थप्लदोष, पेशाब के 
साथ घात गिरना, शोभहझ्रपतन, 
होता है तो हमार इलाज से लाभ 
प्राप्त करें । इलाज के लिए सिखें 
या स्वय सिलें । सखी भो अपने 
शुप्त रोस के आरे से लिख सकती 
है । पत्र गुप्त रखे जाते हैं । 

पता-भौ जिमरर फार्मसी 
पे» कतरी सराय (गया-५) 







. धर्म शिक्षा पुस्तको के सम्बन्ध में- 


आवश्यक सूचना 


समस्त आये विद्यालयों एवं पुस्तक विक्र ताओों 
को सूचित किया जाता है कि प्रदेशीय विद्या 
सभा द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा भाग १ से श्श्तक 
की पुस्तक सझूर कार्यालय में उपलब्ध हैं, पुस्तक 
प्राप्ति हेतु से सम्पर्क करें अथवा अपने 
आडर के साथ पूरा पता रेलवे स्टेशन साफ-साफ 


भाड़ा एयंअम्यव्यय क़ता को देगा होगा। 


व्यवस्थापक 
अदेशीय विद्यार्य सभा 
सायं प्रतिनिश्चि सभा, उत्तर प्रवेश, ५-कोराबाई मार्ग, लखगऊ 





एणल० पी० पिटर्श ( निकट सुदर्शव सिलैशा ) जारणाप लखनऊ में थी जिश्वस्भरदयास पुप्त हारा मुद्धित एवं अकाशित ) 


रजि० सं० ३६४१|४७ 


इस अड्ू के आकर्षण ; 
सुविचार महोबधम्‌ 
सत्था्ज प्रकाश मे सृष्टि विशरम 
की धषीक्षा. 
देश में बढ़ते साम्प्रदाधिक ६ंगे 
या गुहयुद्ध के सकेत 
आार्यभाज क्या है ? 
कवितायें, बाल जगत 
सार सूचयायें. एवं था जगत 
“> ज्ध्याव स्पायक- 
अजनभोहन तिवारी * 
मे 
लस्‍्पादक भण्डल 


थर्थ है 
+ भड. शव 








डा 
*०> के, 


__!॑ ृैईै  ऊ5&ाय अतित्रिधि सभा रत्तर प्रदेश का मुखक्ष ॒॒॒ प्रसिनिक्चि सभा उत्तर प्रदेश का मसपत्ञ 
धोया पत्ष शं० ७|९०६-६--थ १ 


आज शुक्त्र १६, रजियार, संयत २०४४ थजि० चिगांक ६ अगस्त १६६५७ 


२०2०-०५. ५>+ बनी न नीनपननीयनन+93+3>+3 3 +3म ७3 स >> ऊ ५4७७0 ५०५५५ कफ एक ०१३३ ५3५3-33 >+ 3 3७>+->५++3+3-++3<2<+33.+33भक-.>++.3स्‍पक ५ नआक-॥े पक ३क ३७» ७९५५७. ५०५५-७०. >अ 2 सभ्‌.५+33५ल्‍89५७७ ५७५७4 ७५८०३५७५५०७५०५७+१५००७ ५ ५५+७५७४४७७०५ऊ व »०५५०७>+९७3..33.५3-७७-५ ०७७५» कज०क०००- हु. कैंन-०>... 
>> तीज तीनत-ी न _ी तीस ली ली जीती तीत- तन तन समय न-मी नी नी +न नमन > «नमन 3-3 >> नमन जरा ननननी न >ननननीनन न न+-कै न +>+++ 


श्रावणी पर्व और हम 


पहु प्य हम आया का प्रायोगतत एवं पव्रिततत बेदिक पर्व है। हुलने स्वत एवं सवध्ति दोनों 
ही रूपों में वेशमाता को शपथ लेकर संतार शो आय॑ बनाने का शंकलप लिया है । सृष्टि के आशविकास 
में उस ज्योतिर्यों के ल्योतित्वकूप, शाम-विज्ञान के अथाहु साधर, ररज्रकादजिक ग्रणु मे अपलो लिल दिव्य 
थाणो का ऋषियों के वावन हुदय में 'अधि9्भाव' किक था। जिसने यु्ों भुगों तक हत धरित्रो वर निवात 
करते बाले मावथों को सुख जौर शास्ति का सम्देश दिया है. जिसकी जीवन पद्धति को अपवस्कर आफ 
से लाखों बर्थ पूर्व भानय ते “विश्यं सबतयेक मोडजू्‌' का काल्पतिक नहीं बाह्तचिक उदधोच किया जा,उसेः 
विश्यन्स पे कालजयो येदबाणों का प्रचार ओर प्रतार करने का यह पाथन पर्ण है। 

जा 

छम्रय को गति के अनुशझूल फ्तो-सतो भातुरों शक्तियां प्रथल हो थावा करती हैँ। ऐसे समतग में बेहद 
को मर्थादामों को भूल लाने के कारण मानवता अर्घकार ओर अलान में डूब जाती है! उस समय हमारे 
सामने 'कः बेदान्‌ उद्धरिध्यद्रि' का प्रश्श साकार बन धाता है ओर हम किसी ज्योति को खोल में 'तलतों 
भा स्पोतिगंमत' को प्राइंत' करते हैं। ऐसे समय में प्रभु की अपार कृपा से कोई तन कोई धुत पुरुष अक- 
तोष हुआ है भोर बेदो का पुनरुद्वार हुमा है क्योकि यह उस परमदेव का शाश्यत ह्वान है, शाश्यत 
बालो बे ० गंगा है जिसमें 2-02 बनरल मानवता से अपने कलुण ३: को बा 
समता, समानता, एकता और बन्युता के अरधन को जोड़ा है अपने ऐहिलोकिक, पारिलोकिक दोनों लीय्ों 
को पवित्र किया है 'तर्य सवस्तु सुखित: का संतार को मूलसत्त दिया है। 

आये प्रतिनिधि सभा इस अथसर पर अपने समस्त आए बन्युओं का आहदान करतो है कि इस 
पायन अवसर पर 'स्वाध्यायास्मा प्रतद' का व्रत लें ओर महि के स्वष्त को प्रा करने हेतु 
प्राणपण से छुट जायें । सभा इस अबसर पर एक बुहत्‌ कार्यक्रम को रूपरेखा 'आाप॑ं-निन्न' में प्रकाशित 
कर चुको है। आशा हो गहों पूर्ण विश्वास है प्रदेश को सभी आय समा आयें संस्थायें ओर 
आये कयु इस पायन पं को बहुत उत्साह के साथ भनायेंगे । 

सलिवारी 


5) 
अम्जी आये सभा, उस्तर-अदेश 


कोलस्‍्बों में श्रो राजीव गांधी की हत्या का कुत्सित प्रयास 


जाये ज्यत को पह जानकर बहुत दु.ख है कि थो लंका को जातोय समत्या के समाधान डेतु 
कोसस्थों धये हुए हमारे युधा प्रभात सस्तो भ्ो राजोब धांश्ो पर भी लंका के एक भोसेनिक ते प्रायधातक 
हमला कर दिया । प्रभु की असोम अनुरुम्पा है कि हमारे प्रधान सस्ती बाल-बाल कच गये। प्रश्लान सग्भी 
की सुरक्षा का भार ओ खंक शासन का था, हमें दु.झ है कि भलंका शासन अपने इस दायित्य में पूर्ण- 
तथा असकेल रहा है । यहू एक गम्भोर राजनेतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय अ्रमानदीय कृत्य है। हसारा देश 
संदंब से अपने पड़ोसी देशों से मधुर सम्यन्धों का इच्छुक है। भी भाँध्ी इस विशाल बेश्व के प्रतितिध्ति के 
कप में बहां को जातोब समस्या के शास्तिपूर्ण समझोते पर हस्ताक्षर करने गये थे उस पर किया गया 
हमला हमारे देश का अपमान है इसको जितनों भो भत्संगा को जाये कम है । 
आये प्रतिनिधि सभा भी राजीव भांधो के भी लंका से सकुशल लोट आमे पर सम्तोद व्यक्त करती 
है एवं उनके दोर्ध जीबन को कामना करतों है। 
इन्द्रराज शनमोहन तिवारो 
अधान भ्न्ली 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ५ भोराबाई मार्य, लखनऊ 





लखनमऊ-भावण शुक्ल १४ सम्बत २०४४ संववार £ अगस्त १९१८७, दवानस्दान्य १६३ 
सृष्टि सबत्‌ ६३७२६४९०५७ 


सोमराज्ञी ओषधि-बैवः 





स्थासो दयानम्द सरस्थतो कौ सर्व महान उपसब्धि ओर देव यही द 


हैं फिि मामत्राजोबत क्रो समस्त समस्याओं का समाप्त केवल ईश्वरोज 
हसस्‍कजरेक ही है विश्व भी लथ तक पह्ासमर शात्ति के स्वर महीं गंग 
सकते जब तक अश्मव शतेकनण में अरहुरो गुत्तिता विशमरण हैं। भाषथों 
का आध्यक्ततरण हो' सातार-ले सुख शातिकी आराएं अयाहिल कर शकता 
हैसोर'ऐसी अष्य॑शयाकरं केवल येद में हो निश्ति हैं क्योंकि परमात्मर 
कि झा सत्य” जिश्ञस हो व्यक्तियतद, इतिहास, लुपोल, पदतपात आदि से 
ब्रे हैं । 


« आर्ड/समाज का मुस़्य सहृश्य ज़िएय कार सरकार करने! है। जातजों 
कर अलरीशिक/-साभ्यरत्थिक़ ओर ज़ायालिक उप्तत्ति करने कल एक्मेज 
आकार येच है इसलिये वा धनाज। बेद को केम्क्रित करके हो बाणो 
आर लेकाभीर के उतका प्रच/र करता है । 


बहु नितास्त सत्य हैं कि बेद प्रचार के अभाव में, ईश्वरोप शान 
को अयजिज्ञता से तथा अम्य छाम अनक स्थार्थ परिपूर्ण भावनातो को 
उत्तेजित करने बाले साहित्य ने आज के मगुध्य को सर्वया स्थार्थो निमंन 
छल्ही कपटी हेथो ओर हिसक बमा दिया है । विश्व मे विरब्तर विकसित 
होये बाला आतकवाब इसका लोता धागता प्रमाण है । अतिदिव नई 
समस्याएं बम्म सेतो हैं ओर उनका शितना उपचार सिरक़रण करते 
के लिये किया जाता है, रोग उतना हो बढ़त। यात्रा है । भर्ती केगगेय 
सरकार के लेवारत डाक्टरों मे थो £ दिवसोय वेश-स्यापोी हडताल को, 
उससे पोड़ित रोबियों को जो व्यथा झलनो पड़ो बहु कितनी अमानवीय 
थो । इसके मूल मे केवल सवा पूर्ण व्यावस्ामिक सोभ बत्ति थी । देश 
के कृछ्तारिक भलो भांति जागते हैं कि आज के अधिक डाक्टर भोतिक 
रूप से सुसम्पन्त हैं। सरकार मे उनके वेतनंमाम पर्याप्त माता में बढ़ा 
रखे हैं परन्तु लोध को कोई सोमा नहों होती । हु लियों की विधशता 
से अंगुचित सास उठाना क्‍या सानवता है और डाक्टरोी प्रतिज्ञा के 
अनुकूल है ? बेदिक युग में तो बेस अब किसो ओवषधि बल के समोपस्थ 
होकर उसेके फल फूल छाल परत जड॒ आदि लेते ने तो यह प्रार्थता 
करते थे कि में उसे मानथ कल्याथा्थ ले रहे हैं। अपने विद्याों थोबन 
में मैंने ऐसे चिकित्सक देखे हैं शो प्रतिदिन एक आगा अथवा दो आते 
[उस समय की प्रचलित कूद्रा] लेकर रोगियों को ओवधि देते थे ओर 
अपिकांश रोगियों को केवल एक बिन को ही औषधि से आराम आ 
थाता था । आज तो स्थिति यह है कि पैसे के शोभ से रोनो को बढ़ाया 
जाता है ओर कर रोग विशेषल्लों के पास रोगी को सेलकर उसमें भी 
कमोशन प्राप्त को करी है । 


है 





(१) [स्वाध स्थष्त । मेहान्‌ बनो, 

(२) [ जिततित ] विवेकशीस बतो मी 

(३) [सा सिजोष्ड] एक दूसरे से कदायि पृथक न होओ 

(४) [सराधयन्त ] अपने स्रकलपों और प्रयत्मों से शक्क्क सिद्धि मे 


मे सफलता प्राप्त करो । १) हे 

(४) [सधुरा | धुर्टे से युक्त रहो, सगठित रहो । * 

(६) [धघरम्त, ] चलते रहो, बढ़ते श्हो [ 

(७) [ कह अस्यस्म बल्गु बदरत ] परस्पर प्रोतिपूषंक' ध्यधहार 
करो । 

(८) [एत] एक दूसरे के समोपस्थ आभो । 

(द) [साप्रो चोगनू] एक लक्ष्य ओर उसको प्राप्ति के लिये निरंम्तर 
प्रयत्भशीस रहो । 

(१०) [ एंकत-] एक सन होकर अधिकांधिक सामगस्य लाओं । 


परमात्मा कै भंभुष्य को दिए गए उपरोक्त दश आदेश छास्तथ में 
धमम्दप्रद ओष॑धि का फॉर्य करते हैं। क्योंकि मस्त से प्रयुक्त 'कुणोमि' 
शब्द यह बतलाती हैं कि प्रभु ते मनुष्यों को इसी -निमिस्त ओध्क किया 
है, बनाया है । भोतयों कौ यदि यह कामना हो कि विश्व को सर्वांगोण 
इंचनति हो तो डस्हें इस सोगराशी ओोषधि का पान करना हो होगा। 
प्रत्येक वर्ण भावणी के पावन पर्व पर समस्त आय समाज वेद प्रचार 
का विशेष आयोजन करतो है जो लगभग एक सप्ताह तक चला करता 
है । यदि इस बेंद प्रशार सप्ताहों मे केवल देख़े बेक्यर्स की शभ्राए 
[अस्य सामव कूत प्रम्णों को नहीं] ओर ऐसा साह्त्य#काशित करके 
बितरित किया जाए तो तिस्सम्देह हुम अपने लक्ष्य को ओर अप्रसर 
होंगे । 

यहाँ यह भी व्यस्त करना आवश्यक प्रत्क्त होता हे कि धथ में 
केबल एक सप्ताह का वेद प्रधार ओपचारिकता बश करना हो पर्वाप्त 
नहीं है बरन्‌ घपुग को जो सबसे बड़ो आवश्यकता है, यह है बेद प्रचार 
की-शारा को शलिक से लीक्षतम करमे को । बेनिक समाचार पद, आकर्षक 
साप्ताहिक फक,/पाक्रिक ओर मासिक पत्रिकाएं, रोजक कथा साहिर” 
व्यवश- चल बिम्रा। धुनप्रुर सबीत के रिकार्ड कंसर हव सब आधुनिक 
शाधनों से भअक् तक हम बेख की ओवषधि को धर-धर प्रत्येक मनुष्य के 
बाल गहों कहुचाक्ो; विश्व का कस्याण नहीं होगा । संशार का उपकार 
फेक्ल जयथनादो ओर विजय ज़ोबो के गंजाने से नहीं होता, उसके लिए 
सप्लयो अफिर जीकतों को कर्मशोलता अपेक्षित है । 

क्‍या स्थासो देशानस्य महाराज को ख़पता पथर प्रद्षक, यूय प्रवर्शुक, 
करप॑ पुरुष मानने धाले उनके अनुगादो इस सत्य को स्वीकार कर इस 
मोवषधि का स्थय पान कर, विश्व के सम्मुख इस सोमराज्षी ओवपडि को 
प्रस्तुत करेंगे ? 

-क्फ्त 








| अमरत १६४७ जार्यणिल न 
रू महान दयानन्द 
(अध्याटम सुधा। , ६ बयान सरस्वती को बद साथ 





सुविचारों महौषधम्‌ 


भरी देवेगह कुमार आयंसमाण गगीना ( विजनोर ) 


जेद के शिव संकल्प सुक्तों में मन के संकलपों को पविल एवं पायत 
बवयाने का मर मिवेदम है । 
संस(र दोर्ण रोगस्थ सुजिचारो महोघधम । 
को5हम कल्प जल संसारो विजेकेत बिलोयते ।९ 


झंतार के दीध कालोन रोप को एक प्रात कोषधि सुविधार हो है । 


(कड़ा है 'ऋतुसय पुदथ.' समुध्य अपने विध्ारों से हो बनता और पतित 
होता है | पोतय थोता में कहा गया है- 


जिचारा हि भनुष्याजाम प्रतिमाना परम्तप्‌ । 
विचारो यादुश: यस्य मर्यों भवति तादुशः ॥। 


विधार हो सनुष्य के प्रतिनिधि हैं, जेसे जिचार होते हैं दंसे हो 
पुणथ का निर्माण होता है । 

अंग्रेज जब भारत में जाये थे तो साथ लेकर क्‍या आये थे? सेनायें, 
असल भस्म भूल में तो जे भारत पर शासन करते का जबिजार सेकर 
अत थे । 

भारत को सूलतः नष्ट करने के लिए चतुर अंग्रेज जाति ने भार- 
तींथों को बिचार ,शक्ति पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया। वेदों को 
गड़रियों के गीत बताया तथा हमारे पू्थओं एवं ऋषियों को अतभ्य एवं 
खंगलों बताया । जिरूका भारतोबों पर दूरमासो प्रभाव पड़ा। अमेरिका 
के एक प्रसिद्ध बिहान्‌ बाल्तेपर ये भारतोभम विजारों पर यहु कहकर 
अक्रसण किया-भारतयर्ण के लोग बहुत सोच हैं बहुत बेग से यह 
दोड़ना नहीं चाहते । तेथ बोड़ने को अपेक्षा धोरे-धोरे अलमा पसन्द 
करते हैं । खड़े रहने को अजाय बेठता पसम्द करते हैं बैठने को बजाय 
लेटनः पसम्द करते है । सेटने को बलाय सो जाना अधिक पसम्द करते 
हैं जोर तो जाने के स्थान पर सर जाना अधिक पसत्य करते हैं । 


इस अ्रंकार के शैथारिक आक्रमणों ने हमारे देशवासियों को भाव- 
साझों को विस अबाले में एवं उसके आत्म योरण एवं आत्म बोध को 
क्रंश्रे में कर्बाप्स कर्र्थ किया है । जाज बेश में [सब कुछ है परम्ठ 
आल्य यहीं है रूलतः चारो ओर दु:ख का झोर एयं अशाम्ति 
है.) किसी ते श्वत्य कहाँ है--- 
ड असलो सी साथमो है ूलों में भोर फलों में । 
* करते हैं नृत्य अब तक अयूर ख्ंबलों में। 
१. अब तक बही कड़क है बिजली को बादलों मे । 
फ्ती शी आ पई है बस बिल के बलबलों से । 


* श्रालं हम किसी से पृछते हैं कि भाई कंसे हो-तो उत्तर मिलता है 
हे शरह दिन काट रहा हूं । प्रस्पेक व्यक्ति के सुख से देसे हो 

शल्द शुगगे को भिलेंगे जो विचारों को स्लिजिलता एवं 
लॉयन के अति निराशा की अभिव्यक्ति करते हैं। 


डर 


वेद के पारदक्षों बिहान, भारतोय संस्कृति के मोरवरूप महूथि 
दयालस्द एक देसा बताजरण तेयार करमा चाहते ने 'जिससे समस्त भू 
मच्डल में सदा सबंत् सतोगुण को प्रधानता बनो रहे । कहों भी, कभो 
भो बंधम्व म हो । ऋतुएऐं समय पर हों, सभो को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ 
हो + ऋड्धि सिद्धि घर-घर सें जागृत रहे प्रत्येक देश अपनी प्राकृतिक 
मर्यादाओं में हुग्यबल्यित रह कर स्वतरत्ता ओर सम्पन्चता का आनन्द 
लेता रहें । इसो भाव को लेकर अपने पूज्य आध्ार्य पं० दहिलेखवान जो 
झास्को में एक गोत में कहा था-- 
प्रशो बेद धोणा बजे विश्व भर में, धुत मस्त झंकार प्रत्पेक घर-धर में । 
डगे स्योस में बेद का दिव्य सातु, सुधा सो अरसते सगे सप्त स्वर में ॥ 
बंधे विश्य बन्पुत्ण को श्रृंखला में, करे रक्त रंजित न धरतो समर सें। 
सभो राष्ट्र होथें स्वराज्याधिकारों, अलो मिदलों को न जकड़े स्थकर में । 

समत्त विश्व के प्रति सहुयि दयानस्व को इस संगल कासना का 
आधार है बेद का शुद्ध शान जो स्वासो लो को अपने पूक्य गुर विरणा- 
मन्द थो से ब्राप्त हुमा था । 

थे चाहते ने कि हुस जोबन के ससो क्षेत्रों में अग्रणो बनकर पूज 
जोबमस का आनम्द सें। ब्रह्मचय के द्वारा शोबम को परम तपस्‍्थयो 
बनायें 


। 
सब ग्रुग का निर्माण करने वाले तथा सबको नई दिशा प्रदात करने 
थाले ऋषि का देदोप्पमात व्यक्तित्व सब के लिए आकर्यण का केसर बन 
गया था। स्वराज्य सुरात्य से अधिक अच्छा है इसलिए स्वराज्य प्राप्ति 
के लिए स्वस्थ बलिदान करने को भावता जागृत की । 
-अ्रतापचना मस्त्री ज्रायंसमाज साकेत 


“7 जजुष्प एक सननशोल प्रतणों है विचार जहां सन को प्रभावित करते एक समतनशोल प्र/णों है विचार जहां सन को अभावित क्षरले 


हैं बल्कि शरोर पर अपमा प्रभाव छोड़े बिता नहों रहते हैं पवित्र विदार 
स्वास्थ्य एवं मिरोगता के जनक हैं तो गन्दे विचार हमारे शरीर में 
रोगों एवं थिथों के उत्पादन में सहायक होते हैं । 


बेचारिक क्वारित के परिणाम स्वरूप हो आम हम विशात के पोल 
में इतनो भारी प्रगति देख रहे हैं। बड़े-बड़े आविष्कारों ते प्रथम विचार 
के रूप में ही आकार प्रहण किया। आज साकार हुए यही विधार 
मानव को स्तम्भित कर रहे हैं । फ्रान्स को राज्य क़ाम्ति, रूस के जार 
का तसता पलटना अमेरिका को स्वाधोनता, भारत को ह्वतन्त्रता तथा 
अन्य अनेक ऐतिहासिक एवं बेशामिक घटनाओं के सूल में विचार हो हैं। 
जबिचार को शक्ति पूरेमियस के रेडियेशन से भो तोश्न होतो है । संकड़ों 
तालों एवं लोहे को दोयारो सें भी इसे बर्द किया जा सकता है । 


काल भमाक्स, दसानन्द एवं गांधी के बिजार अपनो चम्जकत्य शक्ति 
के रूप सें आज भो वातावरण सें विद्यमान हैं यद्यपि थे पुर सशरोर 
हमारे मध्य सहीं है परन्तु उनके मार्ग पर खललने बाले आज अनेक अ्यक्ति 
विज्ञमान हैं । आज जो ये लोग हजारों एवं लाखों व्यक्तियों के प्रेरणा 
दायक हैं यह विचार शक्षित का हो तो परिणाम है । 


अतः हमारा करशंष्य हे कि भावणो के पाथन पर्थ पर वेद के पठन- 
प्राठन से विचोर को शक्ति को पहिच्ानें तथा आत्म निर्माण एवं राष्ट्र 
निर्माण में लग जायें । 


हे आम्यणिन 





चेट - विष 


झबजण ओर अआवचण का प्रेर + 


श्रावशी पवे 


डा० ( श्रोमतो ) महाश्वेता अतुबडो श्रोफ़ेसस कासोनो, श्यामगण, 
बरेली--२४३००५ 

आवजो के पावन पथ पर आये समाजो द्वारा वेद प्रचार सप्ताह 
का आयोजन किया जाता है जिसका एक भात्र उद्देश्य यह होता है कि 
हम साधारण जन सामस को ईश्वरोय शान से सुप्रेरित करें ताकि ममुष्य 
बेद के महत्व को पहचानें ओर बेद को ही धर्म का मूल सामकर उसके 
आवेशानुसार व्यक्तिगत पारियारिक, सामाजिक ओर रराष्ट्रोय जोबनो 
को समुझत कर सके । बिदुलो लेकछिका मे अपने इस लघु लेख मे इस 
ओर पाढरुको का ध्यान आकर्थित किया है आशा है आय जन इन सुे- 
रणजाओं से सानरोमन्व्रित होगे । “सम्पादक 





घतिवर्ण जावणजी मास अआाता है और चला जाता है किस्तु इसको 


प्रेरणा को हम समझ कर भो नहों समझते । थाहुरो आशम्थरों के आयो- 
लग से हो साधारण अन कतंब्य को इतिश्रो समझ लेते हैं | बस्तुत 
आवणो सास, चातुर्मास्य, यक्ष उपाकरण पद्धति, बेदों का पाराशण आदि 
अनेक सम्देश लेकर आता है । ऋषिमनोयो, अपने शिव्यों को विशाल 
उपाकर्म पद्धति हारा अनेक बेदिक शिक्षा देते थे। आावजलो, मास को 
प्रासधिकता आधुनिक परिभ्रेक्य मे भी निथियाद है। धोर भोतिकयादों 
युग से हिला, जातक अम्याय, सास्प्रदायिकता, पासखण्ड, भेद भावना, 


थ अम्य दुदं शिया पुन सिर उठाकर सानबवता को बन्दिनी बनाने का 
वबडयन्त रच रहो हैं 


थायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के साथ सास बुजिचारों का प्रदूषण 
सी बढ़ता जा रहा है जिससे अनसामस घुटन ओर सलज़ास का 
जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे कुसमय से आवणी सास की प्ररणा 
मानव मात्र के लिए प्राह्म है। भम्जानमुसार, जब राष्ट्र पर सकेत के 
मेघ बिर रहे हो, सर्वत्र अशाग्ति और अस्याचार हो, तो बोरो की 
भूमिका महत्वपूर्ण होतो 
'ओ घुतश्तता क्षत्रिया यश निष्कृतो व्ृहहिया अध्यराणामभिश्िय ॥ 
अग्निहोतारोततसापो अद्ुह अपो असृजन्ननुगजतूर्य ॥ऋ० १०-६६-८ 
अर्थात्‌-राष्ट्र 4 जाति पर सकट को घडिया हों, घर मे आततायो 
छिपे हो, अपने ही लोग स्थार्ज के बशोसृत हो, सभ्यता थ सस्कृति का 
गसा घोट रहे हो, साधारण जनता का गया घोट रहे हो, सोभ के 
बशीभुत होकर, देश ड्रोहिता करें, पापियों को दण्ड न सिलता हो, ऐसे 
समय में शुरवोरों को आवश्यकता है जो दृढ़ सकलप बाले एवं सिद्धान्त 
प्रिय हो, थो प्रलोभन के जाल में न फस सके, असफलता से हार न 
आलते बाले हो पोडितो को रक्षा से प्रदोण, न्‍्यायकारों नोतिनिषुण, दृढ़ 
प्रतिक्ष एव उदारसता हो वे हो बोर राष्ट्र, समाज, एव परिवार का 
कल्याण कर सकते हैं । 
आयंतसाल भावणी पव को नेद प्रचार सप्ताह के रूप मे मावता 
है । किन्तु आज जन-जआागरण अभियान को आवश्यकता है। आचार को 
जोबम मे व्यावहारिक रूप देने से हो अनेतिकता, स्रत्टाजार भेद नोति, 
साम्प्रदायिकता व अन्य दुष्प्रवत्तियां दूर हो सकतो हैं। बेचारिक क्ाति 
के द्वारा पुन धाभिक, सामाजिक, शंकणिक, राष्ट्रीय और राजनेशिक 
भरावि सभी क्षत्रों मे नूतन आकांक्षायें ओर सम्भावनस्यें उत्पन्त होती हैं । 


है आध्त पकंचऊ 


आयंशस्तमाज के सम्भुख 'कृण्यम्तो विश्याकरांद अर्थात्‌ विश्य को 
आय॑ बनायें, का लक्ष्य है जिते शुद्धिपृर्णुओं आज. 'ऐजरम सफल बनागा 


है हुरपार हा अ््डा का भुख्य 
ड > तक. पा 

जरेजम असिकः आवक के अनुकरू शर्म या 
प्रेममय होना चाहिये। प्रियारों से आमंत्व का प्रसार जागुक्लि उत्पन्न कर 


मो जक्ण) मे ही कॉमिरोंज प्लेक॒रंण भी के अल्प 
मनाया जाता है । कुष्ण अम्साध्टमो को प्रेरणा है कि बेबासुर णे 
वेबताओ को विजय विशालस झोकर हो सम्भव है । देव दयामरद ने 
सत्माचरण व सत्याग्रह के लिए अपना बलियात किया था। भबर में 
डोलने बालो राष्ट्र को भोका को घीरोच्चित और अब्ठ शग हो बचा 
सकते हैं । 

जा खिल का असपोजषन को आावयजी मास में हो होता हे, भो 
प्रतिज्ञा मिर्वाल का स्मारक है । विस्तार्थ आवब भहिलायें व बहन, रक्षा 
सूत्र बआाधकर बोर भाइयो को प्रतिशा निर्याह का स्मरण करायें ओर 
उन्हें सार्थक भानव, भाई और दाषयित्थपूल् मायरिक बनने को प्रेरित 
करे, इसो में उनके रक्षा सूल को सा्थकता है। भाय भाई भी प्रतिक्ष- 
निर्याह को उद्यत हो, जिससे साई-अहिन के पत्चित्र ज्रेज का जादश स्था- 
बित हो सकता है । 

आबणजी मास के शुक्ल पक्ष मे गोसबधव भो आरम्भ हो जाता है । 
तथा इस याशिक मास में हुध और 4ही का अन्ाय नहीं रहता है, 
कि पुरुष सुक्त मे बताया गया है- 

'बसन्तोपल्य आसोदास्य प्रीष्म इध्स शरद हुणि । (ऋऋग्बेद) 

इस मास मे वर्षा से बमस्पतिया उत्पन्न होती हैं, जा उपयोगी सिद्ध 
हो सकती हैं । पुरी जोबतन या्ला ही चरम सकतपय के लिये है, किस्तु सटप 
को बिल्पृत कर मिश्याभासों के जाल मे फसकर यह सानवाकृति पल 
भर मे ओझलस हो बातो है | हमे यहीं हुसवा चाहिये कि मामव जोजन 
अआावणी मास के सप्राय उपलब्धियों को प्राप्ति का केग्द है, तथा सरवणेंक 
उपलब्धियों के लिए, माय को निरन्तर साधना शत रहना अहिमे-- 


उठो ! श्रावजी जागई है जगाने । 
अगाचार दुर्नोतियां और हिंसा, 
बमो व्यालरूपा सथुभ इस रहो हैं । 
रहे बल्दितों शो्य रूपा सुरक्षा, 
अबल देख जिसते, उसे कप्त रही हैं । 
उठो रास ओर कृष्ण के मशलो अब, 
पुत्न आबयई, अह्त श्ीती «माने । 





उद्देश्य है । ५2) +आ लक 
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| अगत्त १हैनछ 


(३) कात कर्ता को अत्यक्य- 

कता क्यों ? 

कुछ अनोश्यर बादोी कहते 
हैं कि यह ,सष्टि तो स्वन्ाथ से 
स्वयमेब उत्पन्न एवं स्थित व प्रलय 
क्रियाचछ में चलतो रहतो है । 
इसमें ईश्वर को कोई अआअधश्यकता 
नहीं है। इन अनोश्यरबादियों 
को जड़ पदाथों के स्वभाव व 
सत्ता का बोध नहीं है। स्वभाव 
से उत्पलि भसानने पर प्रलय 
आदि किचित परिवर्तन सम्भव 
भहों है। ठोक इसो प्रकार स्थभाव 
से प्रलय आदि परियवर्तत माना जाये 
तो उत्पत्ति सर्वधा ही असंभव है। 
क्योंकि जड़ तत्यों में छ्ाव, 
औुकिया, प्रयोजन आदि गुघ तो 
सर्बंधा है ही नहीं । उत्पत्ति, 
स्थिरता, प्रलय आदि हक्ियायें 
नेमिसिक है 'स्वाधाविक नहों है! । 
कोई पदा्य अपने जनक तत्थों के 
सस्‍्वचायओं से परिचित मही देखा 
यया । स्लाथ हो सृजन काल से 


मपने जनक तत्यों की सालात्मर 
एशं गुणात्मक विवेजता करने थ 
खुलाव करते भो महो बेखा जाता 
है । मर्थात्‌ प्रत्पेक सोलिक संरचमा 
में जाने बाला तत्थ अफने आप में 
शाम, प्रशत्म, क्रिया एवं प्रयोजन 
शून्य होने से रचना सम्बन्धी संकल्प 
विकल्पों से सर्वधा मपंग एवं 
असमर्थ है। प्रत्येक संरचना में 
झान, प्रयोजन, अल एवं प्रयत्न 
आदि उपादेयों एवं रखना क्रम में 
भामे बाले पदाथों का गुणात्मक 
एवं सात्मक विवेजना(्मक चुनाव 
आदि चेतन सत्ता का स्वभाव व 
गुण है लड़ पदार्थों का नहीं । इसो 

थे जगत को ग्यापकता विजितत 
अ्संसय रचखनायें देखने पर शात होता 
है कि यह सृध्टि अवश्य हो किसी 
सर्व-ब्यापक, सर्ब-विज्ञान सम्पन्न 
लेतन (ईश्वरीय) सत्ता को हो 
कृति है स्वाभाजिक नहों है। 
यदि जड़ तत्यों में स्वंय सृजन 
शक्ति हो|तो बह अपने उपभोक्ता 
को इच्छानुतार विभिन्‍न भोग 
उ्त्वम्न करके देखे गये होते । डक्त 
दशा से अनोश्यरथादो को हाथ 
प्र झीन हिल-ने पड़ते प्रकृति 


अन्यभिन 
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सत्याथ्थ प्रकाश में सृष्टि-विज्ञान की समोक्षा 
_स्थासोी सोक्षासन्द “सरस्वतो” बेदिक-प्रवक्ता, सथ॒रा ] 
[ गतांझू से भागे ] 


तत्य सब भोजन आदि उनन्‍्हों को 
इच्छानुसार बनाकर हो देते । कभो- 
कभो प्रकृति एवं उसके उपभोक्ता 
अनोश्यरबादियों में इच्छाओं का 
सभंयकर टकराव भो होता । उस 
समय छणड़ प्रकृति तत्दोंको हो विजय 
होती चेतन, शक्तिशालो अनोश्वर- 
बादो-जड़ सत्ता से पिटता मिटता 
होता । यह सब दृश्य रोग, हानि, 
बियोग, अतिबष्टि अनावष्टि, 
सूखा, तुफान आदि किस 
को देम है ? यह दण्ड है अथवा 
पारितोषक है । क्‍या इन सब 
रापदाओं को नास्तिक जड़ सृष्टि 
को हो देन मानते है-स्थयं स्वेज्छा 
से स्वोकारते है? सबल चेतन 
अमोश्य रथादी पर लड़ प्रकृति जो 
बुबलही नहीं धल्कि मशिका-त्रस- 
रेणू की विजय सर्वदा असम्भव 
पर सम्भव की अधिवेकोबत्‌ 
सास्यता का आरोपण शरना हो है 
जबकि प्रकृति का कोई भसरेणु 
बिना उस सर्व ब्यापी सर्वशाश्ति- 
मान सत्ता के मतिबान नहीं हो 
सकता क्योंकि प्रकृति में अपनो 
स्थयं कोई गति एवं जेतना नहों 
होठोी-वहू॒ केबल जड़ हो है। 
साथ ही उसका कोई कार्य निष्प्रयो- 
जित नहीं हुआ करता है। उसके 
प्रकृति में होने बाले उथल-पुथल 
अथवा जोवात्साओं की अपेक्षाकृत 
भोग व्यवस्था (दण्ड वे पारितो- 
घक ) चक्रथत्‌ चला करते है 
अतः सिद्ध होता है कि ईश्वर ही 
इस ओर उस सभी का नियामक 
एवं वियंता है । उसके बिता संसार 
में कोई गति थ न्याय आदि व्यय- 
स्‍था सम्धन गहीं है (मिमित्त 
कारण समोक्षा ) 

(४) ईश्वर एवं प्रकृति के 
अतिरिक्त जीवास्मा को सत्ता:- 

संसार में पदार्थ-निर्माण्याद में 
होता है । उससे पूर्व आवश्यकता 
शपो अभाव का जन्म होता है । 
अर्थात्‌ आवश्यकता अविष्कार को 
जमननो होतो है । किन्तु प्रश्न उठता 


है कि अभाव जड़ तत्यों का जिधय 
है या चेतन-सत्ता का क्योंकि 
संसार से भोग एवं भोकता वो हो 
कोटि दृष्टिगोचर होती है । यदि 
एक पक्ष है तो दूसरे पक्ष का बोध 
अवश्य उसे वेखकर वृष्टिगोलर 
होता है । अब निर्णय करता है 
कि इसमें सोग एवं भोक्‍ता कोन 
है ? सामान्य परोक्षण से शात 
होता है कि भोकता अपने भोग 
को अपेक्षा सबल चेतन एवं श्ञान- 
बान परीक्षक होता है । जब कि 
भोग दुबल, शान शुम्य केबल जड़ 
हो होता है। भोकता अपने भोग 
को अपेका सबस होने से उसका 
स्वभाव से स्वामी बन जाता है। 
खूंकि कोई जड़ जन्य बस्तु स्वयं 
अपनी हो भोक्ता महों होती एवं 
म ही प्रकृति-पदार्थ को अपनो कोई 
अभाव रूपो आवश्यकता हो होतो 
है-एवं न ही उसमें भोग-इच्छा 
शक्ति । उदाहरणार्थ-मकान-मकान 
का स्वामी एवं भोकता महों होता। 
सेज-मेज को भोग रूपो आावश्यकता 
को प्रक नहीं है। न हो रोटी-रोटो 
को भोक्‍ता होती है । कुल सिला- 
कर कहा जा सकता है कि प्रकृति 
जन्‍्य जड़ बस्तुओं को उत्पन्नशोल 
उपादेयता, प्रयोजन, भोग सम्बन्धो 
आवश्यकता स्वयं अपने लिए नहों 
होती । इसलिये जड़ प्रकृति भो 
अपनो भोग साधन नहों है। भोग 
प्रयोजन आवश्यकता रूपी अभाव 
खेतम, शानबान सत्ता को हो उपा- 
देयतायें हैं जड़ को नहों ! ईश्वर पूर्ण 
अकर ब्रह्म होने से इन अभावों से 
सबंधा रहित है । अतः सृष्टि में 
प्रकृति एवं ईश्वर के अतिरिक्त 
कोई चेतन ज्ञानबान तोसरो सत्ता 
अवश्य हो है। इसो को बवेह॒धारो 
'लोजात्मा' रूपो भोक्‍ता कहते हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर एवं 
प्रकृति के अतिरिक्त एक तोसरो 
सत्ता जोबात्मा इस संसार में हैं लो 
स्वभाव से भोक्ता एवं अविनाशो 
चेतन-सत्ता है। इस तोसरोी सत्ता 
लोबात्मा के अभाव में सृष्टि सबंधा 
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असम्भव है। सूंकि ईश्बर सर्व- 
शक्तिमान, अधिकारों, अशरीरी, 
पूर्षत्रह्य, पवित्र है। अतः उस 
सर्वध्यापक रूसा ईश्वर में न्यूम 
से न्यून अभाव एयं विकार आादि 
का होना सर्वंधा असम्भव है। 
जन्म मरण चक्र को विभिन्न शरोर 
एवं योनियों मे धारण करने बाला 
यह जोबात्मा अपने शरीरस्य 
अभावों को पूति प्रकृति से करने 
वाला हो भोक्‍ता तोसरी “आत्मा' 
नासक सत्ता है । 


(५) सृष्टि के कारणः- 
जगत सुञन में केबल तोन हो 
कारण होते हैं । 


१-बिमिक्त कारण २-उपादान 
कारण ३-साधारण कारण (अ) 
निमित्त कारण-वह है जिसकी 
चेतन प्रेरणा थ बताने के बिता कुछ 
बन ही न सके । जो रथता प्रक्षिया 
से सेब स्वतंत्र हो रहे। उसे 
बनाने बाला कोई मन हो । एवं न 
स्वयं बने । उसके सुजक अवश्यव हो 
ही नहीं अथवा अपमे स्वभ्ाथ से 
अधिनाशी हो हो । उक्त स्थतंल 
अविनाशो सत्ता के रूप में अन्य 
सृजक तस्‍वों से प्रकाशान्तर हो 
रखना करे (ब) उपादासत कारण- 
बह होता है कि जिसके बिना कुछ 
रचना हो म की जा सके। एवं 
अपने कर्ता के रचला चक्र के साथ- 
साथ अन्य रूपों में रूपान्तरित 
(लयादि) अथवा अबस्थान्तरित 
भी होता रहे । इसे प्रकृति परमाणु 
कहते हैं । संसार बनाने की यहा 
साभित्री है । 


(स) साधारण कारण-लो 
बनाने सें साधारण भुपिका रखे। 
उपभोक्ता कोटि में होवें। जिसके 
अभाव मे सृष्टि सर्वभा हो 
अशम्भव हो । 

(६) सृष्टि विज्ञान का क़मसिक 
प्रारूप । 

पूर्व जगत के प्रलय उपराम्त 
प्रकृति अपने मूल स्थरूप में सजंत्र 
बिद्युतकण को तरह अदुश्य रूप में 
आध्टादित रहती है । 


[छमश 


जाय्यंलिल 





विचार-विमर्श 


देश में बढ़ते साम्प्रदायिक दंगे या गहयुद्ध के संकेत 
एक विवेखन 
[ लेखक-भी बविव्णु स्थरूप गोपल दिल्‍लो ] 
[ गतांजू से आगे ] 


और देश को एकता को चुनोतो थी था रहो है उसका सासना नहीं 
करना पड़ता । आज यह जो विस्फोटक स्थिति पंदा हो गयों है जसा 
ज्यालामुखो सामने आकर खड़ा हो गया है । यह कतई न पतप सकता । 
उस समय के लोटो के नेताओं में विशेष रूप से पण्डित मेहरू ने लिएहें 
गांधोजो का पूर्ण समर्थन प्राप्त भा इस शेष बचे खब्डित हिस्दुस्तान को 
हिस्पू राज्य घोथित करने के स्थास पर एक मिलो झुली सस्यता ओर 
संस्कृति का देश बनाने के लिये इसे ध्मनिरपेक्ष तथाकृथित सेक्यूलर 
राज्य घोषित कश दिया जबकि सेक्यूलर शब्द का अथ पअरमंनिरपेक्षता 
नहों है। 


सेक्यूलर शब्द को आवश्यकता यूरोप के देशों में उस समय पड़ी थी जब 
बहां समजहबो राज्य थे ओर जिस मजहब का राज्य होता था उस मजहब 
के लोग दूसरे मलहब के सोभों के प्रति अन्याय, अमानवीय व्यवहार 
तथा यातनायें देते थे । उस सप्य इस संक्यूलर शब्द का आविष्कार 
हुआ था जिसके अनुसार किसो भो मजहब के साथ अन्याय और अत्या- 
जार को शोका जा सके ओर सभी को समान अधिकार मिल सकें, 
किग्तु यहां तो किसी मजहब विशेष का राज्य गहों था यहां इसको 
आवश्यकता हो नहों थी । 


बाद में सरकार ने इस धर्म निरपेक्ष या सेक्यूलर शब्द को आड़ में 
अल्पसंक्यक समुदायों को तुध्टोकरण को नोतियां अपना कर उन्हें अभाप- 
शनाप सुविधायें उपलब्ध करानो शुरू कर थो ओर उत्तको उचित तथा 
अनुचित मांगों को भो मामना आरम्भ कर दिया इम अल्पसंश्यकों में 
सो विशेष रूप से मुसलमानों को अधिक सुजिधायें उपलब्ध करायों 
पयीं । 


हिन्दू समाज के अभिन्न अंगों हरिजन, अनुसुचित जातियों, आदिम 
लखन जातियों, बनवासियों आदि को पिछड़ा होने को आड़ लेकर आरक्षण 
तम्मा सरकारी आर्थिक सुविधायें प्रदान को गयों फलत: ये लोग अपनी 
हिन्दू समाज से अलग पहिचान बनाते हैं । इसके बाद जेन तथा बोड़ 
मतों को भो हिस्दू समाज से अलव काठ दिया गया हिन्दू संगठित न रह 
सके हिन्दू समाज बलों, संगठनों आदि को सिन्न विचार धाराज्ं में 
बांटकर पूरो तरह बिखिर गया | आज हिस्दू संगठित त होने के कारण 
ही उसको कोई छोटी से छोटो उचित मांग भो नहों सुनी जातो ओर न 
ही उसे प्रा किया जाता है किन्तु अन्य समुदायों को अनुचित बात भो 
ठोक मामकर पूरी को आतो है । मह बात सब सान्‍्य रही है कि जब- 
जब ओर जहां-थहां हिस्दू कमजोर हुआ है बहो साग इस देश से कटकर 
असग हो गया है भोर देश मिरम्तर छोटा होता चला था रहा है आध पुन; 
यही स्थिति पंदा की भा रही है कि इसका एक बार पुनः बेंटवारा हो । 


मबस्थ२,१८६४४६ में थो हमारों संविधान सभा ने देश को संविधान 


है अगस्त सन्‌ गृ&४७ 


प्रदान किया उसमें अल्र बस के गाम पर पृथ्कलाबादी तत्वों को प्रोत्साहम 
देने बाले प्रावधानों का समायेश कर दिया यया है कारण करत्पर 
समुदायों में मतभेद बढ़ते जले गये ओर कब मतचेदों ने अब अलनाययादी 
रूप घारण कर लिया । 


कहने को तो हमारें संबिधान में हिस्दी को राष्ट्र या राजभाषा का 
ह्थान प्रदान किया गया है किन्तु आल तक उसे हमारी सरकार हारा 
शायकालज को भाषा का स्थान तहीं दिया गया ओर उसके हथान पर 
जिदेशी भावा अंग्रेजी को ही आज तक शरालफकाज की भाया के रूप में 
प्रयोग किया था रहा है । जिसके कारण आज उत्तर और बवक्षिण के 
लोगों में हिन्दी ओर अंग्रेजी के प्रश्न को लेकर टकराब ओर अलवाब 
बढ़ता जा रहा है । जबकि चाहिये यह था कि १६५४७ में हो हिम्दी को 
राजकाल को साथा बना दिया जाता ओर हिम्दी सोलते के लिये कुछ 
अवधि निश्चित कर दो जातो कि इतने समय तक सभी कर्मचारी हिस्‍्दी 
सीख लें ओर देश की अस्प सभी प्रादेशिक भावाओों की लिपि भो देव- 
नागरी कर दी जातो तो शक्षिण के लोगों में हिप्दो के प्रति लगाव पेश 
हो थाता ओर सभी लोग हिम्दो तथा अम्य सावाओं को अब तक 
सरलता से सोक्ष जाते ओर जो उत्तर ओर वक्षिषर के लोगों में आज 


जाया के नाम पर थो टकराव होता रहता है यह भो गहीं होता । 


हमारे संजिधामत में दो शब्द ऐसे खतरनाक शामिल कर दिये गये 
जिससे इस पृथकताथाद को बहुत बड़ा प्रोत्साहन लिला है । ये शब्| हैं, 
अल्वसंक्यक ओर बहुत॑सयक ये दोनों शब्द संविधान में जोड़ देने से 
आज अल्पसंदयक ओर बहुसंधयक के टकराव को खाई इतनो थोड़ी हो 
ग़यो है कि लिसे पाटना आल असम्भव सा हो गया है जबकि यह देश 
धर्म निरपेक्ष है तो किस यहां किसो को अल्पश्क्यक या बहुतंदयक कहना 
कहां तक उचित हो सकता है धर्मिरपेक्ष राज्य में तो सचो सभात भाने 
जाने चाहिये किन्तु हमारे संविधान ने इस दो शब्दों को जोड़कर इस 
अलगायबाद की जड़ मजबूत कर दो हैं कि उस बोतों में परस्वर टकरान 
और अलगाबयादो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है | इसके अलावा एक अल्य- 
संत्यक आयोग का गठन करके उस खाई को ओर अधिक चोड़ा बना 
दिया गया जबकि अल्पसंसथक आयोग के स्थान पर सानव अधिकार 
आयोग का गठय होगा चाहिये था। 


हमारे संविधान में कुछ विशेष बर्गों या समुदायों को हो पिछड़ा 
साता और उसका विकास करने के लिये उन्हें भारक्षण तथा सरकारी 
आधिक सुविधारें देने का शो प्राधधान कर दिया जिससे वे भाज तक 
अपनो अलग पहिचान बनाये हुए हैं जबकि ये हिसू समाज के हो अधिल् 
अंग हैं किम्तु ये अपने को आज हिस्तू से अलग बनाये हुए है ताकि 
उनकी सुविधायें उन्हें विरग्तर शिलतो रहें । गदि इन सुविधानओं और 
बारक्षणय का आधार यर्ग बिशेय का समुदाय विशेष न होकर सप्तो सु" 
दायों के पिछड़े लोगों को आरक्षण तथा सरकारी सुविधाओं का आधार 
आर्थिक होता तो ये सभी समुदाध अपने को हिन्दू समाज से अलग ने 
रखकर परस्पर सहयोग से सलो के साथ मिलकर देस को मुस्यधारा में 
शामिल हो जाते ओर सभ्ो का विकास भो होता तथा पृथकबादिता 
भो समाप्त हो जाती । 


| 
संद्िहान से इस देश को संघ गज राज्य धनाने के लिये देश को 
भाषाओं के आधार पर लगभग २० प्रवेशों या टुकड़ों में बांटक्र विखेर 
दिया गया जिसके कारण आज विभिन्न श्रदेशों में अपने हितों 
को लेकर टकराव होता है ओर अलगायबादी मनोषतति को गहने में 
बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है । [कभश: ] 


- थे समस्त, १६०४७ 


कुछ दिन पुर चत्रत सरकार 
के एक भूतपू्य रक्षा्ंत्रो भीमान 
विश्वताज अताय सिंह में किसो 
आग समाज के मंच से कुछ 
विजादात्पर राजलेतिक विययों 
पर अंपमा विज्यार व्यक्त किया 


और उन्होंने उसके तुर्ग्त बाद ही 
अपनी गलतो को स्थीकार करते 
हुए यह भी कहा कि “सुझे इस 
धाभिक मंज से रालजनम॑तिक 
बिकयो पर बहाँ बोलना चाहिए 
था। अर्थात्‌ उनको दुृष्टिट में ब्रा 
समाल एक धामिक संस्था है 
और धासिक सस्ला का क्‍या अर्थ 
है ? प्रायः अधिकांश लोग वहां 
साहु महात्मा लोग धर्म का 
' उपदेश बेते हैं, भर जहां पूजा, 
धर्मत्रलदों का बाड़, प्रार्थना और 
कुछ धाभिक ससस्‍्कारो के थी कार्य 
क्रम होंगे हैं, उसी को धाभिक 
स्‍थान कहते है और प्रायः उप- 
देश तथा पाठ के विषय बेबान्त 
थाने शोब और ईश्वर, पाप और 
पुर्प, इहलोॉक और परलोक आदि 
होते हैं। सांसारिक व्यायहारिक 
अथवा राजमेतिक चर्चा का यहाँ 
परहेश है । देश मे एक बहुत बड़ा 
वर्ग जिसमें शिक्षित और अशि- 
क्षित दोमों प्रकार के लोग शामिल 
हैं, आर्य समाज को ऐसो हो एक 
धाभिक संस्था माजतों है। भाय॑ 
प्रतिनिर्णि छंथा, बमगाोई के मस्ती, 
के रूप में मैने कई बार यहां के 
कुछ गणमान्य ब्यक्तिमों को आय 
समाज के कार्यदतरें: पर कोने के 
लिए भनिमस्त््रण देने गया था। 


उनमें से एक थों महाराष्ट्र को 
सुपरसिद्ध बयोबड़ क्रास्तिकारी 
पी हिला साहित्यकार । उन्होने 
मेरे से कहा कि में किसो भो 
धामिक सस्थाओ के कार्यक्रमों से 
शहीं जातो | एक दूसरे व्यक्ति, 
बस्थई हाईकोर्ट के एक स्यायाधोश 
ले । उन्होंने कहा कि सुस्े धामिक 
संत्थाओं से चिढ़ है । 

इस प्रकार के विचार हमें 
इसलिए सुमते को मिलते हैं कि 
अच्छे से अच्छे पढ़ें लिखे शोब भो 
बाज आय समाज को एक ध्ामिक 


जध्यणित 


आये समाज क्‍या हे ? 


(लेखक : भरी स्ये्ट बर्तन, बस्थई ) 


सम्प्रदाप विशेष हो समझते हैं । 
इसके साथ कुछ लोग ऐसे लो हैं 
थो भाय॑ समाज को एक समाज 
सुधारक संस्या के रूप में भो 
मानते हैं । क्योंकि आर्य समाद के 
सब्दिरों में सस्ते में अस्तर्जातीय 
विवाह, बिधया बवियाह, शुद्धि 
आदि के कार्यक्रम होते देखे जाते 
हैं। इससे कोई सबेह गहों कि 
जाये समाजों मे उपर्युक्त प्रकार के 
कार्यक्रम होते रहते हैं ओर कुछ 
समालों मे इससे अधिक कुछ भो 
नहीं होता । लेकिन यह भाय॑ 
समाज को सही तस्बोर नहीं है। 
आय समाज के कार्यकृत्त इतमे 
सोभित नहीं हैं। आय॑। समाज की 
सही तस्थोर इससे भित्र है। इसके 
कार्यक्रम अधिक व्यापक हैं। इसके 
आादश ओर सिद्धान्तों की जड़ 
बहुत गहराई भें है ।धर्म ओर 
समाल सुधार के बारे में जाये 
समाज का दृष्टिकोण अधिक 
उदार, विशाल तकंसंगत ओर 
बेतानिक है । आस्तव में आये 
लमाल समग्र सामव जाति के 
सम्यक्क सुधार ओर सर्दास्गरोज 
उच्चति के लिए कार्ण करते बालो 
संत्था है और ऐसी महान्‌ संस्था 
इस स्भ विश्य में इसको छोड़- 
“कार दूसरी कोई भो नहों है। 
यह थाक्य में प्रारम्भ में जिन 
इरिस्थितियों में और निम उद्देश्यों 
को लेकर, जिन लोगों से आय 
समाज को स्थापना को थो उसको 
ओर देखकर लिख रहा हूं । ओर 
इन पंक्तियों को लिखते समय में 
आय समाज को बर्तेमान स्थिति 


से अनभिन्न भी नहों हूं । 

२० अक्टूबर १८७४ को 
स्वासी बयानन्य सरत्यतो महाराज 
ले सर्वप्रथम बम्थई में पदापण 
किया था। उसके आद लगभग 
एक महोने तक यहां उनके 
प्रबडदन, उपदेश, शास्ताथ आदि 
कार्यक्रम जसते रहे, उसके प्रथच- 
भादि में बेदों को अपोरयता, 
मिल्मता एवं परिपूर्णता, इंश्वर 


को मान्यता, आाषं॑प्रन्धों का महत्व 
बेदिक धर्म तथा आय संस्कृति 
का गोरब, परोपकार, व्यावहारिक 
अध्यात्सथाद ओर बेश्ञामिक मनो- 
धर्म मुकय रूप से प्रतिपादित 
बिधय थे । अनावंप्रस्थ, अम्धशद्धा 
रूढ़ियाद, जातियाद, भागबाद 
भोगवाद, अनोश्यरबाव, अनेके- 
श्वर्वाद, अवतारबाद, पलायन- 
बाद, भूतिपृजा, गुराडम इत्यादि 
का स्वामीलो महाराज ने जोरदार 
खब्डन किया। उन्होने लोगों से 
विशेषरूप से बिद्वामों ओर धर्मा- 
लायों से अनुरोध किया ओर 
उनको समझाया कि वे अपने 
स्थायं, पक्षपात, संकोणता और 
पररुपर बिरोधी मत-सम्प्रदायों के 
चबकर से ऊपर उठें ओर समस्त 
सानव समाज को एकता ओर 
उच्चति के लिए कार्य करें। उन्होंने 
लोगों को यह भी समझाया कि 
आये जाति के पतम के कारण 
स्वार्थ ओर बेद मार्ग से हटसा 
तथा आपस के झगड़े थे। स्वासो 
थी भहाराज को अट्वितोयग बिद्धता 
घसहलता, नज्जता, सुक्म बुद्धि, 
अदम्य साहस, इंश्वर पर अदूट 
विश्वास, मानव सात के कल्याण 
को भावना ओर मानव जाति पर 
उनका प्रम एवं विश्वास, हन 
सारो बातों का लोगों पर बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा | बहुत जल्दी 
ही उनको क्याति सबंत्र रूल गयी 
ओर एक सम्यक क्रान्ति को बष्ठ 
भूमि तेयार हो गयी। फिर भी 
यह क्रान्ति इतनो जल्दो फेल नहीं 
सकती थी । क्योंकि भाश्तोय 
हिन्दू समाज महन्तो ओर धर्मा- 
थायों के प्रभाव के अन्दर बुरो 
तरह फंस चुका था ओर रूढ़ियाद, 
अन्यविश्वास, अजश्ञान, दारितय 
तथा पराधोनता के कारण उत्पन्न 
दीनहोनता को भावना यहां के 
लोगों के अस्दर बहुत गहराइ तक 
पहुंच चुको थो । ऐसी परिस्थिति 
में क्राम्ति अथवा परिवर्तन एक 
रात में सम्भव नहों था। यह 


ठीक भो नहों क्योंकि इसकी प्रति" 
किया के रूप में अशान्ति और 
ब्लेश भो फेल सकते हैं। इसके साथ 
लोगों के अपने-अपने स्वार्थ, सासा- 
जिक बरधन आदि भी इस परि- 
बतेन में अड़थन पंवा करते ये। 
इसलिए लोगों को यह झ्लान्ति 
यह परिवंतन एक लंबा कार्यक्रम 
बनता दिखायो विया। इसलिए 
उन्होंने संगठन को आवश्यकता 
का अनुभव किया, ओर संस्था 
निर्माण करने को बात सोची । 

फिर नवस्‍्वर समाप्त के तोसरे 
सप्ताह में, साठ व्यक्तियों मे 
स्‍्वामोजोी महाराज से आग्रह 
किया कि आप अपने कार्यक्रमों 
को स्थायी रूप देने के लिए 
कोइ संस्था वस्यापित करें। उस 
अवसर पर स्थामीणी महारात ने 
उन लोगों से जो शब्द कहे थे वे 
बहुत महत्वपूर्ण हैं- 

यदि संस्था से पुरषार्भ द्वारा 
परोपकार कर सक्ो, तब तो मेरा 
कोई बिरोध वहाँ, मनाहीं गहीं 
है । किम्तु यदि यथोजचित व्यवस्था 
से रखोगे तो आगे गड़षड़ाध्याय 
हो जायेगा । में तो मात्र जेसा 
अस्यों को उपदेश करता हूं, बसा 
हो आप लोगों को भी करुंगा। 
इतना लक्ष्य में रखना कि मेरा 
कोई स्थतन्त सत नहों है, भर 
में सबंध भो नहीं हूं। यदि भेरी 
भी कोई गलतो आगे पायो बाय 
तो युक्तिपूर्बंक परीक्षा करके उसे 
भी सुधार सेना । नहीं तो आगे 
यह भो एक मत हो लायेगा । 
भारत में लितने भी मतमताम्तर 
प्रचलित हैं बेद शास्त्रूपो समुद्र 
में मिला देने पर नदी के समान 
सब सें पुनः धर्म एक हो जायेगा। 
इसो से धाभिक व व्यायहारिक 
सुधारणा हो जायेगो। 


इस पर, स्वामीजी के जोबन 
ओर विचारो पर गम्भीर अध्ययन 
करने बाले केनर। विश्वविद्यालय 
[आस्ट्रेलिया ] के प्रोफ्ेसर जओोडंन 
साहुथ लिखते हें कि इन बातों से 
स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द के 
सन में अपने बिज्वञारों के प्रभार 


[कमशः | 


अप्य्यणित्र 


दृष्यन्त तो हो 


भारत में फिर महाभारत का वुष्यन्त तो हो १ 
तुलसो, कबोर, मामक ज़ेसा एक सन्त तो हो । 
है कसम तुम्हे राणा, शिव, लक्ष्मी झांसो को, 
जेसे भी हो आतंक वाद का अन्त तो हो ॥ 
विक्‍कार तुम्हे लिस भां का दृध पिया तुमने, 
उसमे अमृत के अदले क्यो बिथ घोल दिया । 
इससे कया ज्यादा घुणित कार्य कोई होगा, 
कुछ डालर के बदले मसता को तोल विया ॥। 
गर याद नहीं इतिहास दोबाश दोहरा लो, 
एक राजा था जय जनन्‍्द तुम्हारे जंसा ही । 
दिललो थाने को आशा में थो ठगा गया, 
हो सकता है फिर हाल तुम्हारा वसा हो ॥। 
सां तो बलियान हुई लेकिन एक अंग नहीं काटा, 
सोने पर लाखों बार सहे फिर सो भू-भाग नहीं बाठा 
है जिरहें प्यार भारत मां से तो फिर सौगन्ध यही लेंगे, 
दे देंगे जान मगर तुमको अब खालिस्तान नहीं देंगे ।। 
इतिहास तुम्हें यालो बेया खलकारेगा, 
घर का भेढो कह करके हर एक पुकारेगा । 
यूं तो धरती पर रावण सा भी कम्त हुआ, 
ग्रुग के संग पर दुश्शासन का भो अम्त हुआ ॥ 
तुम लाहोगे अगर हिसा से कुछ सनवाना, 
हम सत्य अहिसा के मत समझो पासक हें । 
बहुकाने से तुस शकुनोी के भत आ थाना, 
हैं परशुराम हम अपने हो कुलघालक हैं ॥ 
तुम अगर प्यार से भागोगे इतना सुनलो, 
अह्थी क्‍या हम हस्ती तक दान करा देंगे । 
तुम खालिस्ताव की श्यातिर एक बिलछते हो, 
हम पूरा हिस्दुष् परम तुम्हें दिलया देंगे 
है शोक तुम्हें लड़ने का गर पुरा कर लो, 
निर्बल पर लेकिन थोड़ा तो उपकार करो । 
यह राम, कृष्ण, अर्जुन बोरो को भूमि है, 
हो बोर अगर आकर के सम्मुख धार करो ॥। 
सोौगन्ध तुम्हें है भारत वंश को सम्ताभ, 
कब तक तुम से ये अत्याचार सहन होगा । 
कह दो कातिल से अब कोई गर कत्ल हुआ, 
, लंका जेसा फिर खालिस्तान बहन होगा 


-हरीश शर्मा सिबिल लाईन, बिजमोर 


गजल 
जिरदगी के जंगलों में कुछ नहीं रहा, 
जंगलो फो जिन्दशो में कुछ नहीं रहा । 
जिन्दगी फो काटते लोग हैं कुछ इस तरह, 
जगलों को काटते लोग हैं कुछ जिस तरह । 
कोई भो पक्षो नहों जंगल को किसी डाल पर, 
जिन्दगी का रंग गहों लिम्दगों के गाल पर । 
आकाश के नोचे हैं दोनों, दोनों के नोथे थमौ, 
एक जड़ से उखड़ गया जौ एक को जड़ कट गई । 


-शिक्षिर कुमार “स्रिह 


__. दकात्त, गृहय७ 


...ब्राण प्यारा बेंद 


जिसे झहाचारों सुसंत्य जानें, गहस्थों गृहों मे गहें, शुक्य माने + 
श्षत्रों में बसे बामअस्थोी क्खानें, सुज्िक्ा सुधा से स्थ श्वास आने ।; 
जरंडाशमो का अणठा! अदारा, बने येंद ही प्राभ स्यासा हुकारा ११। 
विभा अचंसो ब्ाहाणों का कहो है, रसा राजसो भी उसी में रहो है । 
यही बेश्य बंभव को री महो है, यही शूद्र को सत्य सेबा सहो है । 
यही विश्य बर्षायवा बारिश्षारा, बने वेद हो प्राण प्यारा हमारा ।२। 
जहाँ भौ रहें, बेड का गान यायें, पढ़ें या पढ़ाओें, सुनें वा सुनायें। 
सुधी को सुकमंज्यता में सगाड़ों, बनें विश्व को आये सक््या बनाहें । 
बही आय॑ आभाद् ग्रत पूर्ण धारा, बने देद हो प्राण प्यारा हमारा ३३ 
भरें बेद को स्पोति में लो सगाते,ऋचा, मंत्र था साम का गानगाते । 
अजादेश सारा सप्ो को सुनाते, करें प्रार्थना मृत्यु का मान पाते । 
“प्रभो! सानवी योनि में लो उतारा, बने वेद हो प्राणप्यारा हुमारा ।४ 
कहीं जसभ लें,वेद के काम खातों, तभी अन्‍्स साफल्य का लाभ पाणें । 
ह य॑ व्यू हो 'सूर्य/ श्लेाण ध्यागें, उ्ती से मनस्वोी बनें, भोका पाणें । 
बहो सृत्यु मंदाकिती का कियारा, बने बेद हो प्राण प्यारा हमारा ।५ 


न 4 है| सूयदेव शर्मा एभच० ए०, डी-लिट, अगनेर 


आर्यमित्र का विशेषांक 


बिनांक २३-८-८७ का 'आयंमसित्र' साम्प्रदायिक हिसा-मेरठ' बिशे- 
थांक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। मेरठ में साम्प्रदायिक दंगे 
सुनियोजित ढंग से अराध्ट्रीय तस्वों ने कंत्ते कराए ? जान-भाल को क्‍या 
क्षति हुई ? कितने लोन बेघर बार हुए ? मेरठ में भ्रभी तक शांति 
स्थापित क्‍यों नहीं हो रही ? ऐसो विज्रम स्थिति कथ तक चलेगो ? 
आयंसमाल मे दंगा योड़ितो की रात दिन सेवा शिविर लगाकर ५० 
सहल से अधिक रुपए व्यप कर थो सहायता कार्य किया ओर जो अंभी 
सी जल रहा है, उसका संश्षिप्त विवरण आदि इम सब तथ्यों का समा- 
बेश इस विशेषांक में रहेगा । कृपया प्रतौक्षा करें ? -सम्पाद * सण्डल 


पांच केसेट केवल 
सो रुपये में 


आपको जातकर प्रसन्नता होगी कि हम उत्कृष्ट कोटि के भजनों के 
५ गये कंसेट बनाने जा रहे हैं लियका मुल्य प्रति कंसेट ३० रुपये रहेगा। 
किन्तु हम लायत से भो कम ल्मृूय पर ये केतेट आपकी देगा चाहते हैं 
हम केबस उन्हीं प्रथम ५०० लोगों कों वह ६० रुपये ( ४०+१० डाक 
व्यय ) की छूट दे सकेंगे जो हमें १०० रपये अप्रिर्म रूप से १४ अगस्त 
१६८७ तक सेज देंगे । इस स्वर्णिम अबसर को में गंबायें तथा आयें 
समाज के प्रभार-प्रसार में हमें अपना पूर्ण सहयोग दें॥ हम इन पांच 
कंसेटों को आपको दो बार में देंगे प्रथम दो कंसट जे माष्टमों तथा तोन॑ 
दोपायलो तक आपको मिलेंगे । भांजों कसेट एक घण्टे के होंगे । 
विशेष--दस कंसेट के दपणे भेजमे बालो को एक कंसेट क्रो भेंट 

किया जायेगा । म 


प्रसुतकर्ता- संसार साहित्य - मण्डल 


१४१-सुखुष्ड कालोमी, धल्यईं-४०००६२ 
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कुमारी कमला (आज समाज खतोरा) 
“-  ल्यर्शिफ्काभनुक्रेश शुर्याचशार्भताजिय ।॥ 
7... पुनर्ददशाध्यक्ष. जामता शममभेगहि ॥ 


ले भण्डल से सुन्दर पायन प्रकाश फेसावे। 
> 2 पानयबान संत्सरगं जनति कल्याण मार्ग पर थाते।॥। 






प्रस्युस बेक ऋछारकितना शिक्षाप्रद है। इस मस्स् मे परमात्मा से 
बडो छुम्कर क्ाथमा को गयो है। मस्थाय जानते हो सन एकदम 
प्रकूस्सित हो उठता है। इसका अर्थ थोदो सी सरकृत जानमे घाला भो 
बड़ी ही सरशता से निकाल सकत्ल है । कम्त मे कहा गया है- 

है परमारता हम केहैंटशाजकारी पथ पर असलने बाले बनें । केसे 
सूय और जैरड मेह सुपंचभामी हैं बसे हो बनें जिससे हमारा शल्याण हो 
हम इस वेस्थार्जकारी बर्थ १९ धुम पुर्ण बार-बार चल्ले। जिससे 
हुम जपने क्लीवम को सुचारू रूप से सुगति ये सके । सुूर्य-चना के पथा- 
मुगामी बनकर हम इस ससार के लोगों के सामने एक आदश उपस्थित 
कर संककों | अब प्रश्न यहू उठता हैं कि हम शरर्य ओर चग्त को भाति हो 
खलते बाला क्‍यों बनें । सुय का प्रहला गुण है मर्यादा सूर्य हमेशा हो 
अपने एक मिश्चित समय पर उद्रव होता है मिश्चिल समय पर हो अस्त 
होता है। समय से न एक सिल्द्ध इधर होता है ओर न हो उधर 


झोदा है । 
है 'उददेति सबिता तास्र एंबास्तिमेति ज' 


+ #षत्‌ यू सम होने प्र भी. लाल होता है ओर अस्त होने पर 
शी साम ड्रोता;है । खासी तेज, का छोतक है । सूर्य उदय होने पर तथा 
अस्त के समय भो एक समान रहता है । सृप्र के गूधो को घारण करने 
जाले को सुयवशों कहते हैं । हमारे इतिहास मे सूर्य के यगुणो को धारण 
कड़ने अपने अहुस के अमहामुरुष मिलते. हैं । जिसमे मर्थादा पृय्थोखम राम 
क६,काज़ःअप्रतरे है । मु कशिंगद.राम, »के कारे मे किसनो सुस्दर आत 
कहते हैं थाल्मोकि रामायण मे एर स्थान पर आया है कि- 


भआाहूतस्पा भिषकाय विसृष्टस्य बनाय जल । 
ह ऋ पपासकश्षित स्वस्थ स्वल्पोःप्याकार विज्षम ॥॥ 


है आर्योत्‌ राधधष्यॉसलक के लिये बुसाए हुए ओर बन के लिए बिदा 
किये हुए शामृच्ग के पर चेते कोई अन्तर बहाों देखा | यह था 
भो शाम का आदर्श | इर्हीं आदर्शों के कारण हो भगवान रास भर्यादा 
पुडमोक्षम शाम कहुसस्गे । इसे अकार चमाआा भो हजारों युभो से परि- 
हुआ है + जधाजर का भोजिक मास सोम सो है। सोम के भाने अमृत 
होता है । अक्तेमा हमेशा ही रात्रि में हम सभी घर असृत थर्वा करता 
है । खरामा में अपरसित शोतंलता है । चरमा कों शोतलता को धारण 
करने बाले हम बनें । सूथ ओर चन्द्र के कार्यकेलापो को हो देखकर एक 
ओेम्ड पुदक यह प्रक्रिला करता हुआ कहता है कि हे परमात्मा- 

भर्श्रत कण सतुरण के बेंच हों, मेरा पौथ अम्दा का पथ हो। 

जग को स्पोति देने के हित, अप्रणो यह जीवन हो ॥ 
श्फ्फु धच्एथ 


सूचना 


बच्चे हमारे राष्ट्र के उदीयमना नक्षत्र हैं। समाज ओर राष्ट्र को 
भावों आशाए इन्हीं पर निभर हैं। इनसे भावनात्मक विकास एज 
सासकृतिक लेख पढ़ने को अभिरलि को जागत करने के उद्देश्य 
से “मार्यसित्र आगासी सास से “बाललगत  शोबंक के अस्तर्गत 
प्रतिमास एक लेखसाला का प्रकाशन करने था रहा है जिसमे १८ वर्ण 
तक को आयु वर्ग के बच्चो हारा लिखित लेख हो प्रकाशित किए 
जायेंगे । लेख सुन्दर अक्षरों मे, पृष्ठ के एक ओर सिखा हुआ अथवा 
टाइप किया हुआ, अधिकतस १००० शब्दों का होना चाहिए। बिषय 
एब भाषा बच्चो को रुलि तथा स्तर को होनो चाहिए । 
लिन बचचो के लिए लेख उपयुक्त एव प्रकाशमोय होगे उन्हे “मित्र', 
में प्रकाशित किया जायेगा और उनके लेखक बउचछ्नो को प्रोत्साहन 
स्वरूप “आयंसित्र ति शुल्क रूप से बर्ष भर भेजा जायेगा । 
मनमोहन तिवारी 
सभा सम्मरो 


श्रावणी पर्व पर उपदेशक 


मननोपदेशक आदि 
१-ओ प० केशवबेब शास्जो-महोपदेशक सप्ता,- आय समाक्ष - जओोनपुर 
& अगस्त से १६ अगस्त-८७ तक 


२०,, डॉ० विजयपाल सिह | | ४ मरेथता इटावा 

११ अगस्त से १७ अगस्त--८७ तर 

३-,, जीतनारायण शास्त्री-उपदेशक ,, ,, कोपार्गेज (आजमगढ़) 

द अभस्त से १६ अगस्त-८७ तक 

३-० + सुकुर्सानन्द ् ४ हीवषरस (अलीगढ़ ) 
| | 

४- » गणराज सिह-भजनोपदेशक सभा , _ कोटड्ार (गढ़वाल) 
जल है) | शा 

६- » घर्मेराज सिह >> 9  ऋ धामपुर कालोबो 

७- /» गाव 4 ब्न््ड् | सलोसपुर छोरी 


/१ ६ 


८- » ओमसाल-डोलकथाइक ४ कोपागन्ज (आजमगढ़) 


दे- » उवेयप्रकाश-भजनोपदेशक | ) आजमगढ़ 
दे अगस्त से ८ सितम्बर, ८७ तक 
१०- , रामजन्त शर्मा - , #... हाथरस (अलोगढ़) 


द अगस्त से १६ अगस्त तक 


११-,, शिवदेव बेघडक न्‍ हा] अमेठी ( सुल्तानपुर ) 
१२, जगतबीर सनेही १3 93 कोपाग ज॑ (भाजमगढ़ ) 
१३-७ नेसप्रकास १ ४... मरथना (इटाबा) 
११ अगस्त से १७ अगस्त तक 

१३-,, बुगुल किशोर । ४ सीमासऊ सेल्टन रोड कामपुर 
दे अगस्त से १६ अगस्त तक 

१५-,, महाबोर शास्त्रो-उपवेशक मर हसनपुर (मुरादबाव) 
दे भगस्त से १६ अगस्स तक 

अवसोहन तियारो 
सभा सन्‍्जझी 


__ग्‌ 6 


है मर्भस्त पुंहेकक 





सत्यवीर का असत्य आचरण 
सूचना 


धसर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि-- 


१-आय॑ समाज मन्विर मैनपुरो व उसके द्वारा संचालित दवानन्द 
इस्टर कालेज मैनपुरी को एक सात्र स्वासिनगो आय॑ प्रतिनिधि सभा 
3० प्र० है जिसके माननीय प्रधान श्री इस्रराथ लो थ सम्तहो स्थय 
अधोहस्ताक्षरी हैं । 


२-सत्यथोर पुत्र लटु्री, झिन्गूपुरा [इटाबा] को इस सभा के 
सर्व सम्मत निश्चय बि० २७-७-८४५ हारा आये जगत से निकाला जा 
चुका है उसका उक्त आय समाज थ कालिज से फोई सभी सस्यन्ध नहीं 
है । यह एक अनेतिक, असामाजिक, अराजक थ स्वार्थो व्यक्ति है। 


३-छक्त सत्यथोर हारा इस सभा के मान० प्रधान थ अधोहस्ता- 
क्षरो आदि ११ आशंजनों के विदद्ध शो असत्य क्रिमसिनल केस सं० ४६४(८५ 
स्पे० जुडोशियल सजिस्ट्रेट मैनपुरी के स्यायासय में किया गया था 
उसको कार्थथाहियां, किए सि० रिट सं० ६१६०[८७ के अस्तयंत, माम० 
उच्च भ्यायालय द्वारा स्थगित की था चको हैं । 


३-हइसो प्रकार उक्त सत्यक्षोौर हारा इस सभ्ता के मान० प्रधात थ 
अधोहस्ताक्षरो आदि के घिरद्ध 'निषेघाशा' पाने हेतु जो असत्य वाद 
सं० ७५४८४, मुम्सिक मेनपुरी के स्यायालय से किया गया था उसमें बह 
“निर्षेघाज्ा' तो बुर रही 'यथास्थिति' का सामान्य आदेश भी प्राप्त नहीं 
कर सका है। 

ू-इस सभा का भ्रव कोई भी प्रकरण किसो भो म्यायालय आदि 
से विधाराधीम नहीं है उसको बर्तमाम अन्त» सना सबधा 
निधिर्याद है। 

६-इस सभा हारा लिप्कासित कंसाशनाथ सिंह के अवध सहयोग 
म्यायालयों के उक्त प्रकरणों के असत्य आधार तथा अराजक व स्वार्थो 
तत्वों को गष्डागर्दो के अनेतिक अल पर उक्त सत्यवोर द्वारा उक्त आय॑ 
ससाज थ कालिल पर छसपूवंक जो हस्तकोप प्रदर्शश करके उसको 
सम्पत्ति का दुरुपयोग किया था रहा है यह सर्वबभा अवेधालतिक और 
इण्डनोय अपराध है । 

७-पसारशांश-उक्त सत्थवोीर का चाललखलन, लेनबेम, रहन-सहम, 
खान-पान तथा आचार-जिचार आदि सेशसात्र भी भार्योचित ग होने 
के कारण घह कदापि विश्वसनोय नहीं है । 


चेताबनी 


अतः उपयुक्त परिप्रेक्य मे आयंजनों और बन-साधारण को पूर्व 
की भाति पुनः सच्चत किया जाता है कि- 

थे उक्त सत्यथोर के छल-कपट पूर्ण व्यवहार से सबबंधा सायधान 
रहकर उसके द्वारा किये ला रहे उक्त अवध हस्तक्षेप प्रदर्शन से स्रमित 
मे हों। अन्यथा उसके उक्त प्रकार के व्यवहार से होने वालो किसो भो 
प्रकार की हानि के लिए यह सभा लेशसात्र भी उस्त रदायों व होगी । 


अनुरोध 
१-कआयंजनो से- 
यत:ः उक्त सत्यधोर का आचरण आयोजित महीं है ओर उसके इस 
अाचरण से पतिल्र आये समाज को गोरबसयों गरिमा अत्यधिक दुष्प्र- 
भ्ाथित हो रही है । 


साम्प्रदायिक उन्माँद में पोड़िशि मानवता 


की सह।यता पहुंचबिे गली 
केंसी है “धहाँ है 


आइए ! पोड़ितों को भदद कीजिए । इस पुण्यकायं 
में धन की सहायता भेजकर यश के भागी 

बनिए । 
मेरठ के दंभा पोढ़ितों के सहायता्ं सभा अधाम थी इसाराज को 
सामभिक अपोश पर जनता तथा संस्थाओं ने मुरूहस्त होकर इस पुण्य- 
कार्य में धनराशि भेजना प्रारम्भ कर दिया है। दानदाताक्ों को सुचो 
क्रमशः आय सिल्ल में प्रदाशित को जा रही है । सभा दानौ सहाशुभावों 


तथा संस्थाओं का अभार प्रकट करतो है । 
ममकोहन लियारो 
करा बगही 
१-भआायंसन/थ, गडोशरंज लखनऊ १००१ ककया: 


२-जआय॑ समाज यापरनमगर के सॉजन्थ से-- 

मेश्ठ के पटेल मयर विवासियों हारा एकल ह०००  ,; 
इ-थी मनोहर साल सर्राफ प्रश्चाग आ० श० मेश्ठ शहर १४०० ; 
४-शी राधेलाल सर्राक्त एल्ड सम्स चेरिटेबिल टुर्ड भेर्ड १४०० 


४-थी महेसा प्रकाश सर्राक्त मेरठ १०००  + 
६--प्प्रा जरिटेजिस दुष्ट, मेरठ ११०० ,, 
७-स्त्री आये समाज मात छुतों मेरठ १२३१ 
८-मार्य समाज बापर धयर मेरठ ११३ , 
ह-दबौलतराम बौयान चेरिटेबिस दुस्ट मेरठ बृ७०० ,, 
१०-पंथानों खाल सभा थापरनगर मेरह ७७३. ,, 


__ ल[क़शः] <€<ऋ<€<#<ऋ<"<_<ऋऊऋऊञ_ि 

अतः आय समाज को उक्त गरिसा को रखा म० दयानत्द के 
आलायंबोरों से अनुरोध है कि-- ? 

ये एक जुट होकर उत्त सत्यवीर का सार्वजनिक बहिष्कार 
करके संगठन को पतिद्वधता,एकता और उसके अमुशासन को भर्यांदा की 
रक्षा करने में सफल सहयोग करें। 

२- प्रशासन से- 

बतः उ्त सत्यथीर के उक्त अनंधाभिक छुत्म दच्डभीय अपराध हैं। 

अतः सार्यजनिक हितों की रक्ार्ज मैमपुरी-जनपद प्रशासन से 
अनुरोध है कि- 

बह उक्त सत्मबोर के घिरड्ध तत्काल अभियोग संस्थित कराकर 
सार्वजनिक हितों को रक्षा कारें। 

भनसभोहनभ शिवारो, भभ्को 


जा प्रतिनिश्ति सभा उन मन 


सत्यवीर की अपील खारिज 


इस सपा हारा निष्कासित सत्यधीर [करहल] ने, भुन्तिक 
सेबपुरी हारा अपने [सत्वचीर के] जिदड विगत लियेताशर के विषड्ध 
इस सन्ना के प्रति एक प्र० अपोल छं० ६१/५४ भप्ममोीम जिला जज 
सेमपुरी के स्यामात्रय में संस्थित की भरी जिसे भागनीय स्थायालय के 
दिनाक १८-७-८७ को सझारिल कर दिया है । 

उत्त सत्यथीर ने इसों अपीस ले शम्बस्धित, कुछ निष्ठाबान आर्य- 
लजगों हारा ग्यायालयी अवयज्ञा के 


है अचस्त १६८७ 


चो* चरणासह के 
कथि विज्ञान अनुसंधान केरंद्र खोला जाये 


लार्यतभात् के नेता कोर यहानवर परिंयवरद के सूतपू्थ सदस्य हा० 
प्रशाभ्त बेदालंकार ने लोकदल (ञ) के अध्यक्ष को अजोतासतिह को पत्र 
लिखकर यह माँग को है कि वै स्‍्व० जरजलिह फो र।ल्पाट, शाम्तियम 
व्रिजमधेाट भौर शरिस्यंल जाँदि के समान उनको सबाधि न बनारथें । 
है अपनी समालि के लिए इतनी भूमि खाली झोढ़ने के पक्ष मे कणों त 
रहते । जोधरों जरणसिह एशिपाड के लिए स्टेडियन थ पंच्रसितारा 
होटली के सिर्माण के बिस्ड थे । 

पदि मे ओर उनका दल-समाधि के लिए भ्राप्त भूमि का उपयोग 
भारतोय विशेष रूप से प्रामोण अर्थ शास्त्र अ्या कृचि में विशेषता 
प्राप्स करमे के लिए एक बड़े संस्थंश्श की स्थापना में कर सके तो यह 
बोधरी अरणरह्ह के प्रति सच्यो भड़ाजलि होगी । 

डा० अ्शान्त में लिखा हैं कि भारतोय अजंशास्त एवं कृषि विज्ञान 
पर चौंधरो चरणजासह के मौलिक विचार ये, क्रो किसो सो विश्वविद्या- 
लग में नहीं पढ़ाये जाते । प्रस्ताचित 'सल्यात मे उजको विधारधारा दर 
अनुसंधान कार्य हो सकता है। 

हा० प्रशह्त ने यह भौ लिखा है कि यवि चौधरी चरणसह की 
परमाथि के लिए प्राप्त भूणि कर अध्ययन संस्थान खोला जा सके तो यह 
एक जआाचर्श होगा औो कि देश के लिए उपयोंगो रहेगा। देश को हथारो 
एकड़ सूंमि इक सभाति स्थलों वर म लधकर राष्ट्र-विर्माण के कार्यों में 
बगेगी, इससे महापुरुषों का मास थी अभर होना । 
पंजाब के मिर्मस हस्व।कॉंड को मत्संना 

समेंसमतजण अजमेर के पदाधिकारियों ने पंजाब तथा हरिणणा में 
पातकुवादियों हारा किये गये निर्मंभ बस यात्री हत्याकांड को कड़े 
हबकों में भत्संबर दो है था सलारत सरकार एवं सम्बन्धित राज्य सर- 
हारों से इस गरमेख को सदा के लिए रोकने,राध्ट्र के शन-धन को रक्षा 
करने तथा देशद्रोही एवं मानवता बविशेधों आतऊुवादियों के खिलाफ 
इंठोरतम कार्यथाही करने की सांग को है। साथ ही पंजाब को सेना के 
हुबाले सोपने तथा कश्मीर से कक्छ तक सीमा पर सुरक्षा पट्टी बताने 
एबं पोड़ित क्प्रेयों को भो समुचित मुआवजा दिये धाते को मांग को है । 

आयंसमाज अजमेर ते निरशोय दिवदत बस वाधिजों के फरिलक्तों के 
प्रति संबेदना भो व्यक्त को हैं, अजमेर बम्द के समय आयमंसमाज अज- 
मेर के अध्तर्भत संचालित समत्त शिक्षण सश्थात थरो राष्ट्रीय रोव ओोर 
ग्रुक्ोच् सभा झोक मे सम्पिलित झेने के लिये अन्य रहों । 


समधेदना 
जिस्मलिखित आयों के दिवंगत होने के समाचार प्राप्त हुए हैं लिस 
के लिए सभा सर्मवेदना व्यक्त करती हैं- 
१-भो राजदेथ पररेडेम भन्‍्हों आप ताल बॉसगांव [ भोरणखपुर ] के 
पुस्यनोय चाचा जो । 
२-भी राम अपार शास्त्री भग्ती आय समाज रसूलपुर पो० खडुरोल 
[मोरजापुर ] के बड़े बाबू थी । 
विवंगत आत्मा, को शर्सम्क कृषा पफ्रियलनों के धैर्य हेतु प्रभु से 
प्राजना है. । -सभा भष्फी 
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भसोवण अग्नि काण्ड 
सहारनपुर जिले के गणेशपुर ग्राम मे दिनांक ३०-६-८७ को 
दोपहर में तेज आंधो के कारण सोषण अग्नि कांड हो गया। इस अग्नि 
कांड से १३५ परिवार प्रसावित हुए । सरकार मे भरपूर सहायता पहुं- 
जाई है। आयंसमाज परणेशपुर के सभी कार्यकर्ता एवं प्र/मम पंचायत के 
“१०8 के संबोधन में सहायता कार्य मे मनथक साथ से लगे 
] 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा कर 


'आयंमित्र' के निम्न सदस्यो का शुल्क १५जुलाई १६८७ को समाष्त हो 
गया है। बो० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि थे अपना शुल्क १५ दिल के अन्दर २५) र० 
मनीआर्डर द्वारा अवश्य सेल दें अस्यथा उसके भास बो० पो० भेलो 
जायेगी । अगर समय के अस्दर रुपया न आया तो थो० पो० भेजने के 
लिए हमे बाध्य होगा फ््ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नस्बर नोट 
करलें, बम्थर मीचे लिखें हैं। १ अनवरी १६८६ से बायिक शुल्क २५) 
३० हो गया है । 

२११, ६२है, ६३१, ७४६८, ७४है, १३४८, २४५९, २६५६, २८४६६, 
४४७८, ४४३७, ४४७२, ४६८५२, ५२७७, ५४३७, ६४७६, प्र्दे८। 


पद्द७,चह७०, 6९०१, १०१८३, १०१८४, ११६५०, १९६५२, ११६४४, 


११६४७, ११६४८, १२२५१, १२२६७, १२२७८, १२६३५, १२६४१, 
१२८४३, १२६४४, १२१३६, १३१३६, १३१७३, १३४८८, १३४६ ०, 
१३४६६ १३४४८ेढै, १२५००, १३५०६, १३५१०, १३५११, १३६१६, 
१३४२०, १३४२९, १२३२२, १३३२३, १३४८ २४, १३३२५, १३६२६, 
१३६२७, १३६२८, १२४२८, १३४२०, १३६३१, १३४३२, १३६३४, 
१२६४०, १३६२१, १३६४२, १३६४३, १३६४०, १३६४४, १३६४६, 


१३ &४७ । 


बन. अतनिअननानाण, 


बिमोत- 


योग साहित्य 


पूर्ण शारोरिक एवं सानसिक विकास एवं सर्बतोमुछो उप्नति के (लए| 
मित्य स्वाध्याय योग्य प्रायोन योग साहित्य । 
१-स्‍वामी केशवानस्दयोग पत्रिका (मासिक) बाथिक शुल्क र० २४/०० 

पुरामे अंक भी उपलब्ध प्रति अस्टू ढाई रुपये । 

२-अत्तातेय योग शास्त्र हिस्दो/अपग्रेश्ली ध्यात्या सहित मूल्य ० १४.०० 
३-योग बोज हिस्दो|अप्रेजो भ्यातया सहित सूल्य र० २५-०० 
४-अमनस्कयोग हिम्दो/अंग्रेजो स्यास्या सहित मूल्य र० २५-०० 
५-शोग चड़ामनणि हिन्दी व्याद्या सहित मूल्य र० १८-०० 
६-राजयोग साधना ओर सिद्धाम्त ले० डा० ब्रह्मसित्र अवस्थी मूल्य 


चालोस रपये 
७-पातञ्जल यीप शास्त्र एक अध्ययन ले० ब्रहमसित्र अवस्था मूल्य 
रु० छ०. 
८-मोग और मानसिक स्वास्थ्य ले० ब्रह्म सित्र अवस्थी समृ० र० २४००० 
दे-डिबाइन पाय- बाई होलो सेम्ट्रल, ( इंगलिश ) मूल्य चालोस रुपये 
डाक भ्यय अलग बो०पी० के लिए आश्या मूल्य पेशगो भेजें । 
प्राप्ति ह्थान-- ह्यामी केशबानन्द योग सल्यान प्रकाशन दि 
रूप गगर दिहलो-१ १०००७ 


आ्;उोजज साप्ताहिक ० जब 3 “अनन-अ-०-+ 
मशशावजल्याभो-जयन, ४ भीराजाई भार्ण, जसायक 
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आयभ्नमंत्र। अुख्कुल पीत्रका 
दुरचाणल #&6993 डंपहह३ लप 
बल्लीकरण श० एस शब्श्यूछन. यो. ७४ रबैं है गुस्कुल कंगडी ॥सहा रजुपह़] 
शआाजण शुक्ल १५ रएरऋंशाडफ फक 
रचणियार, हे अयस्त १७८७ ई० भर डर ्ट् 
सर पका३ 255 2584 बल मन अल मल अंश िक 
स्वाध्याय करो कस जि + 
गुरुकुल ७» मी जय || 'कक्ेद दाम से ह 
शय मनुष्यो को उचित है कि अपने शान ओर विद्या को बढ़ाते हुए इारा ग्च्श्र 7 क्यों 
एक बहा हो को उपासना करते रहें । उसके साथ वेदादि शह्त्सरों पृस्कूल धन अशाम, खेला क्‍यों? 


का 
पढ़ना-पढ़ाना भो बराबर करते जायें। प्रत्यल आदि प्रमाणों से ठोक- . झाल जेरठ छ० श्र० में ३० १०७- सप़ेद काय करोड अड़िस ्रसप 


ठोक परीक्षा करके जेसा तुम अपने आजमा मे शाव से जानते हो, गेशा नह है + हमारे न 
थोलो ओर उसी को मानों ५७ पुक्कुल के शदीवभलस शहा- ं इश्नाज के कुछ ही 
बालिका तन कलर लग जहा कमा नाप चारो नकाकर, वस्मपकिल् । हिए्पें.में. ह़य- डूब कफ ले सिक 


निश्चित रहो । बेदादि शास्त्रो से ओर अग्नि आदि ६. भतोजे का लामकरण संस्कार पूर्ण | जाता है। पड़ अदा अत्यका. 
काम जोर बोल को लिल परी । न आदि पदों से धर्म, अर शक रीति के शम्पप्र हुआ, | फर भवहय देखें ॥ इलाज के लिए 
ऋत सेले के प्रजाति पयंस्त धर्म के जो बारह लखण होते हैं, उन. पुय्कुल के अल्का्न भो इबामो...] लिखें या स्वयं मिले । 
सबके साथ स्वाध्याथ जो पढ़ना ओर प्रबलन जो पढ़ाते का उपदेश किया. विवेकानत्द बे मे ब्र॑स्‍्कारों को + सफ़ेद बालू काला 
है सो इसलिये है कि पुर्वो्त जो धर्म के लक्षण हैं, ये तब प्रश्स हो सकते. महसा और उसको उपयेवता पर... लकद से: 
हैं कै लब सतुष्य लोग सत्य लिया को पढ़ें, ओर तभी सदा सुख में. .प्रदाश डाचते हुए बच्चू के उच्ज्यण | पकक के कल हे डालो 
शहेगे क्योकि सब गुणों मे विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिये सब अर्खे भविष्य निर्माण के लिए हैं कि * गे 
लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रबलन का प्रहण किया है। तो इसका का बा शक बजा 
त्वाग कसी भ्‌ करमा चाहिये। हे सशुष्य लोगो |! तुम सब दिन सत्य न भञ पक शमुक 
बचन ही थोलो । धर्म ओर ईश्वर को प्राप्ति के लिये नित्य जिछ भरहण थी प्रेण प्रकाश शसस्त्ली नियमाल- | जञ अलब ४ 
करो, अर्थात्‌ जिज्ञा का लो पढ़गा-पढ़ाना है, यही सबसे छसम है । कार छारा सबक्ल तुआर ! 
-स्थासी बयातस्थ सरस्थती बि० ५-७--८७ को सोदो 


“का 


सच्या, हवन, मंत्र, भजन, उपदेश 









सल्य घात गिरणस, शरेज्ञापत्तन, 
होता है तो हमारे इलाज से लाभ 
+0₹र्इह करें + इंखेस्‍स के लिए; लिखें 
या स्थयं लिखें। स्छो सी अपने 











“ आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत कान्‍्ड कराते के लिए सकल्प लिया। | हे रोतण के कह टीका शाचकी 
सूची पत्र के लिए लिखें -- आर्य समाज प्रतापनढ़ का निर्वाचन के बह; ई 
कुंस्टोकॉम इलैकट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड प्रधान-ओ अजीत कुमार कपुर बला-भी बिलला ऋॉर्लेसों 
ई-27, डिफेन्स कालोनी नई दिल्‍ली-24 सम्को-ओ घोरी शंकर पो० कतरी सराय (गबा-४) 
है) 69758॥, 623704 कोवाध्यक्ष-भो प्रशाव ओबया ० 
- धर्म शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध में- क्षा सम्बन्ध में- 
5 8 
समस्त आय चिथ्ासयों एवं पुस्तक जिक्र ताभों 


को सूचित किया जाता है कि अ्रदेशीय विचार्थ 
सभा द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा भाग १ से १शतक 
को पुस्तकें सभा कार्यालय में उपलब्ध हैं, प्रुस्तक 
आप्ति हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें अथवा अपने 
आडर के साथ पूरा पता रेलथे स्टेशन साफ-हाफ. 





बहुर॑वे < लिखें । हे 
लघोत्तम हुअन सामभ्रो १४.०० किलो ( , आकर्थक डिज्या पेश ) मोठ-धर्म खिला को पुस्तकों पर कमोशन दिया जायना। रस 


अहिस्सन हवन शासप्री ८.०० किलो (जहुरंगी एअ०एनन०»प्लार्टिक में) < हला को देना है 
ढसम हजत सामग्रो... ५.०० किलो ( बहुरंगो व्यात्तिक में ) डा विन सभा कक ले 
निर्माता-प्रमाकर गृह उद्योग प्रदेशीय 'विचोर्थ संभा 
_ (३१० तयाजंलज, कानपूर-१  ___| आय प्रतिनिधि सभा, उसर प्रेश, अत पा की मम झा प्रशितिधि सशला, उत्तर प्रदेश, ५-भोराबाई मार्ग, लंखगऊं 





स्वस्याधिकारिणों आय प्रतितित्ति सभा, उसरप्रदेश के लिए जधयायदोण आधंजास्कर प्रेस, ५ भोरस्‍्याई जाग लखनऊ के लिए अस्थाई रूप में 
कप» पी० दिवस ( सिकट शुवर्शंण सिवा ) जारयाय जसायका में. जीजिश्य्जरथयास गुप्त हारामुत्तित श्थ प्रसाचित्र । 


काना जी 3 ली के की की की नी। 3 न पे पमममथ 3 पका अमन चर न व भा ६0 ९3 ५ जाम जान समन मे पान कक सनक सामकन जाके साथ नया जमा २०े- सामान सा कमल, 


ले आंख भोच अन्याय देख बह खून नहों है पानी है । 
जिसको हिम्दी से प्यार महों बह कंसा हिम्दुस्तानों है।। 
-सारस्थत मोहन 'मगीवी' 


हे अल 3 02330 32 53300 22222. 
हज | 


बस्धनऊ-भाद्रपद कृष्ण७ सम्बत्‌ २०४४ दबियार १६ अगस्त ११५८७, दयानभ्दाम्द १६२ 


सुष्टि ख्ंबत्‌ १५७२९४१९५०४८७ 


आइये शपथ लें 

१५ अगस्त का पुनोत पर्य प्रतिवष हमारे लिए मयी डप्नंग व उल्लास 
को लेकर आता ओर हमें अपने कर्राष्यों का बोध करवा कर चला जाता 
है। परन्तु हम अपने कर्त्तव्यों का कित्ना पालन करते कितमा नहाँ 
करते यह हमारे विष्लेषण का बियय है । 

पराधीन भारत में हमने अपेक्षा की थी कि हम स्वतंत्र होंगे-हमारा 
अपना शासन होगा, अनुशासनबद्ध हमारा जीवन होगा। सबियों से 
कुचला गया, रोंदा गया व लूटा गया हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होकर समृद्ध 
होगा । सुखी होगा । अपने प्राथीन विश्व गुर के पुनोत पद पर पुनः 
प्रतिष्ठित होगा । इस सबके लिए ही हमारे-पूर्थजों ने स्वाधीवता संप्रास 
में कूबकर यातनायें सही थीं । 

स्वाधीनता प्राप्ति के ४० ब्ष ब्यतोत हो गये। इस बोच-हमने 
काफी प्रगति को । काफी विकास हुआ, विश्व के प्रगतिशील देशों को 
अप्रिम पंक्ति में हमारा साम है। आर्थिक समृद्धि भो काफो हुयी है। 
हम खाद्याज्नादि बिकयों सें आत्म-निर्भर हो गये हैं। हमने वंशामिक 
प्रगति भी खूब को है, अभी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ रहे हैं । परन्तु 
चरित्र को दृष्टि से राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम कसजोर हो रहे हैं । 
हमारा, नेतिक-चारित्रिक हरास हो रहा है। हम पश्चिम का हर रूप 
में अनुसरण करने की चेष्टा कश्ते हुए हो अपनो समृद्धि को ढूढ़ने में 
रत हैं। आज अंग्रेजियत हमारे रग-रग में समातो जा रही है, हमें 
अंग्रेजी बेष, अंग्रेजी भाषा व अंग्रेजो ग्ययहार हो रसता है। अंग्रेजों को 
कुटिल चाल कि सारतोयों को ऐसा मामसिक रूप से पराधोग बना दें 
कि वे अपने देश को संस्कृति सभ्यता को अपना कर समृद्ध होने को 
कल्पना हो न करें सदेथ पश्चिमासिसुख रहें-हो सफल सी हो रहो है, 
भाज हम अंग्रेजियत से अपने को गोरवान्थित अनुभव करते हैं । 

जिसे अपने राष्ट्र पर भपतो राष्ट्र भाषा पर अपने राष्ट्रीय चरित्र 
पर गये नहों होता वह सरे हुए के समान हो होता है। यहु सब कुछ 
हमारे लिए चिन्तनीय है। आज हम राजनोति के अखाड़े बाज बनते हैं 
परन्तु देश के लिए कम अपने लिए अधिक । हम सामाजिक राष्ट्रीय 
उत्थान के लस्बे-चोड़े भाषण तो करते हैं परन्तु उत्थान में व्यबधास 
परोक्ष रूप में पहुंचाने में लज्जा अनुभव नहीं करते । आज राजनीति 
में बाचासता, झूठ, फरेव सवार का इतना अधिक प्रवेश हो गया है कि 
अब हमें कुछ भो कहने या करने में संकोच नहीं होता । 

अमभो हाल में हो लखनऊ में कांग्रेस सेवादल का एक सम्मेलन हुआ 
जिसमें सांसद भरी तारीक अनवर ने थ्री विश्वनाथ प्रताप सिह के लिए 
कुसा शब्द का प्रयोग करके उनको लिन्‍्दा का असांसदोय ( सांसद के 
व्यवहार के विपरीत) ढंग से प्रयास किया । इससे जहाँ श्री विश्वनाथ 
प्रताप सिह को छवि पर कोई आंच नहीं आयो बहा कांग्रेसी सांसद होने 
के नाते श्रो तारिक अनबर के इस अनुचित भाषण से कांग्रेस को छबि 
निश्चय ही घूसिल हुयी-ओर उनको सानसिक कमजोरी का दर्शन हुआ । 


आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश का 
वाषिक वृहदधिवेशन एवं 


निर्वाचन का कार्यक्रम 


सभा से जित्र भेलने को तिथि १५-८-८७ तक 
खित्र बापस सभा सें आने को तिथि १४५-६-८७ तक 
सभा में लिख लांचना १६-६-८७ से २५-६-८७ तक 
सूचो का प्रकाशन ४-१०-८७ 
आपत्ति प्राप्त करने को अन्तिम तिथि १४-१०-६८७ 


आपसियों की सुनवाई एवं समाधान १६-१०-८७ से २०-१०-७७ तक. 
शुद्ध मतवाता सुदो का प्रकाशन २७-१०-४८४७ 
सभा का बृहदधिवेशन एवं निर्वाचन १४ व १५ नवस्थर ८७ 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर भ्रदेश को अम्तरंग सभा बिभांक २ अगस्त 
१६८७ को संभा भवन लखनऊ में सभा प्रधान थभ्रो पं० इन्द्रराज ली को 
अध्यक्षता में हुई भर उसमें ब्रहदधिवेशन एवं बाधिक निर्यायन सम्बम्धो 
उपरोक्त कार्यक्रम सबबंसम्मति से निश्चित हुआ । 


इन्द्रराज मनभोहन तिवारी 
प्रघान भ्न्त्यी 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ 


थी समुल/यर्मासह यादव जो कि राजनोति के कुशल खिलाड़ी हैं । 


उन्होंने भी विश्वनाथ प्रतार्पातह को सुशाबव दिया कि वे ६० विधायक 
तोड़ लें तो वे (श्री मुलायर्मासह ) उन्हें सरकार बनासे में सहयोग करंगे। 
इस सुझाव में राष्ट्रीयता नहीं मात्र सला मोह झलकता है। ऐसे भाषणों 
या बयामों से विरोधी पक्ष की साख बनतो नहीं गिरतो हो है । 

भाभ देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिधय थोफोर्स सोदे में दलालो व 
गलत रूप से देश की सम्पदा को बिदेशों में छुपाने को जांच का है । 
इस विथय में सत्तापक्ष ओर बिपक्ष दोनों का हो बाह्य दशन जहां राष्ट्र 
के सामने सत्य के खुलासा करने का है । वहाँ आत्तरिक चिन्तन पक्ष- 
पातपृण्ण है । दोनों हो पक्ष इस भसले को राष्ट्रेय समृद्धि की भावना से 
कस अपनो समृद्धि की भावना से अधिक ले रहे हैं । लोक सभा थ राज्य 
सभा में जिस प्रकार दोनों ही पक्ष अपना रवेया अपना रहे हैं बह राष्ट्र 
फे लिए शोचतोय है । संसद में उनका चिस्तवन अपनो-अपनो पार्ठो का 
स्तर जन सासाम्य को दृष्टि में उठाना सात्र है। उन सबके रेये से 
यहॉ बृष्टिगत होता है कि थे इस सोदे में राष्ट्रीय क्षति का आकलन 
करके देश को समृद्ध करने को प्रयस्मशील नहों थे एक दूसरे पर दोधषा- 
रोपण करके मात्र अखबारों को सुर्षियों में भागा चाहते हैं ताकि संसद 
जब विधान सभाओं में पहुंचने का उनका रास्ता आसान हो जाये | और 
थो भराष्ट्रीय बेशओही काम करते बाले हैं थे भो बेलाग बच थायें। 

हमारा राष्ट्रीय चरित्र तो यह बनता है कि यदि किसी ने लाते 
या अनजाने में बोफोर्स सोदे या अन्य किसी भो अकरण में भूल को है 
उससे राष्ट्र को क्षति हुई है या होने को सम्भावमा है बह निःसंकोचच 
स्थोीकार करके भविष्य भें बसा न करने का सेकलव ले जो देश का धन 
विदेशों सें भेज बिया है उसे स्वतः बापस॑ संगाकर बेक्ष को समृद्धि सें 
लगाये । 

[ शेष पृष्ठ १० पर ] 


१६ अपरत १४८७ 


जार्यनिल् । 





पेट-विकंचन 


यते महि स्वरशाज्य 


[ भरी विक्ृमादित्य 'बसस्त' वेदबारिधि, ओ-६४ राजाजोपुरम,लखनऊ ] 





[ भारत मे प्रति बर्ष १५ अगस्त को स्वाधोनता दिवस सान कर 
एक राष्ट्रीय प््य के कप में समारोहपुर्वक मनाया णाता हे। जब देश 
अंग्रेजों के आफ्िपस्प से भुक्त हुआ तो स्थराज़्य आया परन्तु ४० बषों को 
दोर्ध अवधि में भी हम इसे सुराज्य गहीं बना सके ओर आज तो स्थिति 
इतनो वियस है कि देश को अखण्डता खतरे में है, स्वराज्य पर विश्व 
को महान शक्तियां निद्ध वृष्टि खगाये बेठों हैं, ऐसे निराशात्मक स्थर 
गुंधाये था रहे हैं । इन प्रतिकल परिस्थितियों में स्थराज्य के लिए हम 
| हैसे प्रथत्न करें, इसका विग्दर्शन बेदामुसार इस लेख सें कराया जा रहा 
है क्योंकि स्वराज्य को सुरक्षा इस ससय हमारे लिये सबसे बड़ा प्रश्त 
है। ] 


लाज स्थराज्य बेश से अपनों के राज्य का पर्यायवातो शब्द अनकर 
रहु गया है। देश के समस्त राजनेतिक आरस्थार धोषभायें करते हैं कि 
हमने “ह्वरास्य' बड़ो कठिमता से प्राप्त किया। आज भो हम “स्वराज्य' 
में रह रहे हैं, उसका अ्रंय उन महान देशप्रेमो जनों को है जिन्होंने अपने 
जोवमों को स्वतम्वता को बलियेदी पर हुंसते-हंसते बलिदान कर दिया। 





आज उसके त्याग ओर तप को केवल चर्चा होती है। स्वाधोन होते हो 
सताधा रियों ने 'घर्मं निरपेक्षता' की दुह्ाई देकर देशवासियों को नितान्त 
स्थार्थी, छलो, कपटो, लोसो, क्र र, निर्मम, हिंसक ओर द्रोही बना दिया 
जिसके फल स्वरूप आज देश के अधिकांश व्यक्ति येत केन प्रकारेण 
भोचने खसोटते में लगे हैं । शहोदों ने नॉंग के पत्थर बनकर 'स्वराज्य' 


के जिस महल को खड़ा किया था, उसके बासी जब उसे क्षत विक्षत 
करने में लगे हों, तो वहू कथ तक स्थिर रह सकता है | स्वर्गोण रफोक 
अहमद किदबई ने इस सत्य का साक्षात्कार करते हुए कहा भा- 


“हर शाख पर उल्ल्‌ बंठा है, अंजामे गुलिह्तान क्‍या होगा ? 


ऋगिेद के प्रथम सण्डल का सृक्त ८० येद का स्वराज्य यृक्त कह- 
साता हैछ | इसके १६ भन्‍्त्रों से प्रत्येक मन्त्र के अस्त मे ये शब्द आते 
हैं-“महिसलंत्ष, स्वराज्यम्‌' । यदि शेद के इस सृक्त को देश के लग साधा 
थू तक पहुंचाया जाता तो यह निश्चित था कि थे स्वराज्य को अ्चता 
वाठ पढ़ते ओर तब वेदिक ध्वर्म उनके कर्म में प्रतिलक्षित होता भोर 

थे श्रम के बात्तविक स्वकूप से अवगत होते । 


हमारे देश के कर्मंधारों ने इस तथ्य को जिस्मृत कर दिया है कि 
व्यक्तियों से हो परियार समाज ओर राष्ट्र बनते हैं-ओर 'स्वराज्य वहीं 
से प्रारम्भ होता है। जब तक व्यक्ति का यह 'स्थराज्य' सुराज्य महों 
बनेगा, बाहर के स्थराज्य कभी सुराज्य नहीं बनेंगे। प्रत्येक सावव शरोर 
में आत्मा ही वास्तविक राजा है। जब तक शरीरस्थ इर्द्रियां ओर मन 


जे पुणे सुतक्त को व्यास्या सेखक को 'स्वराज्य को अजंगा नामक 
पुस्तक में को गई है, जो गेद संस्थान ह्वारा प्रकाशित है। 





सुभियस्त्रित नहों होंगे, आत्म राज्य कुराज्य बवा रहेगा ओर ऐसे व्यक्ति 
जिन समुवायों में सम्मिलित होंगे बहा सर्देव दुष्यंबल्था हो रहेगी । 


अतएब स्व॒राज्य को सुरसा का शुभारम्भ देशवाधियों को वेदानुसार 
अपने व्यक्तिगत जोबनो से करना होगा । वेद कहता है- 


आयद वासोय चक्षसा मित्र अ्य चर सुूरणयः । 
ब्यचिष्ठे बहु पारये यते सहि रुवराज्ये ॥ -ऋ० ५-६६-३ 


अर्थात स्वराज्य के लिये मित्र दृष्टि रखने वाले व्यक्ति ओर ह्ञानो 
योग्य होते हैं । संघर्ष करने बाले संकुचित दुष्टिकोध रखने वाले ओर 
अज्ञानी वहीं | झ्ञानो सुबिश्वारों का संवर्धन करते हैं ओर अज्ञानों कुषि- 
चारो ओर कुप्रयरनों से स्वराज्य का सबबंनाश करते हैं। शानी हो अप्रणो 
होकर अपनो गतिशोलता का परिचय बेते हुए साधारण जनों का पथ- 
प्रदर्शन करते हैं । वेदानुसार 'यदज: प्रथम सबभूव संहतत्‌ स्वराज्य- 
सियास' (अजव० १०-७-३१) अर्थात्‌ त्वराज्य को सुरक्षा यही कर 
सकता 5 जो अ्प्रप्नाग मे अप्रसर होकर संचालन करे ओर हलचल सचा 

। 


स्वराज्य को रक्षा के लिए उसके शत्रुओ का संहार असल्यावश्यक है। 
बाह्य शत्रुओ की अपेक्षा भोतर के शत्रु अधिक भयानक होते हैं । व्यक्ति 
गत 'स्वराज्य' के यदि वडऋषु यथा काम, क्रोध, लोभ, सोह, हैेघ और 
अहंकार उसे लभधिक हामि पहुंचाते हैं तो गुहों, सभाओं ओर राष्ट्रों के 
आस्तरिक शत्रु उनका अधिक अहित करते हैं। शत्रु चाहे बाहा हों 
अथवा भीतरी, उनके बिनाश के लिये अपेक्षित है दक्षता जिसके खलिमे 
वेबबाणो कहतो हे- 

स्थिरा बः सन्त्वायुधा पराणु देवो लू उत प्रतिष्कमे, युष्माकमस्तु 
तबिदों पनोयसो मरा'मर्ट्यस्थ सायिन: । ( ऋ० १-२६-२ ) 

अर्थात्‌ शत्र ओं का संहार शस्त्रो ओर अस्त्रों से होता है। शत्र्‌ भों 
को अपेक्षा भधिक बलवान होने पर तथा कार्यक्रम सुदढ़ता से ही विजय 
को प्राप्ति होतो है । 

आश बहू समय आा गया है कि हमारे देश के भेता जेद में व्यक्त 
स्थराज्य के महस्थ को समझते हुए ऐसी सुपाधन शिक्षा्ें लिमसे बेद 
मोतप्रोत हैं, देशवासियों तक पहुंचाये)ं ओर वेद को हो! उनका धर्म 
घोषित कर । बेद तो स्वराज्य को अजंना करने बालों को प्रेरित करते 
हुए कहता है-त्व राष्ट्राण रक्षस' ( अ० १६-३०-३ ) तू राष्ट्रों 
का रक्षक है। यवि हम स्वराष्ट्र को हो रक्षित न कर सकें तो अभ्य 
राष्ट्रों की किस भांति १क्षा करेंगे ? 


श्री देवीदास आय को आतंकवादियों के 


धमकी भरे पत्र 


कानपुर-सुप्रसिद्ध आय समाजो नेता तथा आये प्रतिनिधि सभा 
उसरधप्रदेश के उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय भाय॑ सभा के अध्यक्ष ओी वेवोबास 
आये को अध्तकवादियों ने गत सप्ताह एक एक करके दो पत्र भंजे हैं 
जिनमें उनको सोलो से उड़ाने धमको दो गई हे । फोन द्वारा सी धमकी 
दो गई कि उनके सकान को बस से उड़ा दिया जायेगा क्‍योंकि बह 
खालिस्तान य सिखों के बिरोधी हैं। पत्नो में यह्‌ भो लिखा गया है कि 
बह हिन्दू मेता बनते हैं। अब यह मेता गीरो चलने नहीं दी जायेगी । 
उनका भी वही हाल होगा जो हरियाया के बस यात्रियों का क्रिया 
गया। भो देबोदास आये ने इन पत्नों के सम्बन्ध में कहा कि बे आय हैं 
आये ध्रमकियों से डरा नहीं करते । अपने पवित्र पथ पर बढ़ते रहते 

हैं; थे भी निर्भय हो अपना सेथा कार्य करते रहेंगे । 
-मन्त्री आय केन्द्रोय सभा कानपुर 


सन्‌ १४८५ में सौलाना 
ओबेदुल्ला खा आलजमो के सावज 
फेसेट समुर्चे भारत में ओर भारत 
के प्रत्येक मगर के उस मोहल्ले 


सोलाना का जो भाषण है, उसमें 
उन्होने भारतीय न्यायालय और 


बहू भी सर्वोच्य न्यायालय का 
अपमान उसके निर्णय को “जूते 
को तोक पर रखेंगे” कहकर किया 
है । मोलासा ने अपने उस भाषण 
में यह थी कहा कि “कुशन को 
असेन्ज देने बाला होशियार रहे, 
था उसे मुसलमान होगा पढ़ंगा 
या उसके थाप को या उसको 
ओलाद को ।” 


हमारी जानकारों मे अब यहु 
कंसेड आया तो हमने “कुरान को 
ईश्वरोय पुस्तक सिद्ध करो” 
शोर्षक ले एक लेख विवध प्रो 
से भेजकर सोसाता को भमजहब-ए 
इस्लास को दालत स्वीकार कर 
लो । उस लेख मे हमने लिक्षा था 
कि कोई व्यक्ति तथा कोई कग 
किसी पुस्तक को बलात्‌ दूसरे 
लोगो से मं तो ईश्बरोम प्रम्थ के 
कप मे सतथा सकता हैं ओर न 
किसी को उसका साम हो करने 
को बाध्य कर सकता है, जब तक 
उसे मात के योग्प ओर ईश्यरोय 
पुस्तक सिद्ध मे कर दें। “हमारे 
इस लेख के उत्तर में होना यह 
चाहिए था कि लिन मुसलमान 
बन्धुओ ने इसे पढ़ा था यातो ये 
स्‍्वथ या मोलाना ओबेदुल्ला खा 
को बुलाकर हमसे शाह्त्राथ कराते 
ओर जब कुरात ईश्यरोय पुस्तक 
सिद्ध हो जातो तो इस सिद्धान्त के 
अनुसार कि सत्य को प्रहण करने 
ओर असत्य को छोड़ने से सबंदा 
उच्चयत रहना चाहिए /' न केजल 
हम हो अपितु अनेकों व्यक्ति कुरान 
को ईश्वरीय पुस्तक सामकर उसका 
सम्मान करने को तैयार हो बाते 
उस कुरान को ईश्वरोम पुस्तक 
मान सेने बालों के बाप ओर 
ओऔलाद तो मुसलमान होते या न 
होते किम्तु बह स्वय तो हो हो 


आप्यांगा 
है ग़ततैतिक ॥ समस्याएं गा 
देश के पहरेदारों से 
स्वामी वेबसुति परिश्राजक 
भध्यक्ष-बदिक सस्चान सजोबाबाद (3० भ्र०) 


जाते । परन्तु जब है कि हमारे 
इस निमसञषण का उत्तर शास्त्र 
के लिए स्वीकृति से स दिया जाकर 
सेकड़ो पत्रों ढरा धमकियों भे 
दिया गया । 

जिम लोगों को यह पूण 
विश्यास है कि कुराम ईश्वरोय 
पुस्तक है ओर थो कोई उसे चेलेन्ज 
करेगा । अम्ततोगत्था उसे मुसल- 
साम होता पड़ेगा तब चकना ठोक 
नहीं अपितु कुराम को ईश्वरोय 
पुस्तक सिद्ध करके खुबा को कुरबत 
(मिक-ता) प्राप्त करतों चाहिए 
शोर अनेक मेरे जेसे भटके हुए 
कुशाम, हुअर्त मोहम्भर की 
पेगस्‍्जरो और इस्लास से सुतकिर 
काफिरों को हजरत मोहस्मद 


करना चाहिए। ऐसा ग करके 
धमकियो पर उतर आना ओबेबुल्ला 
सा और उनके अनुयायियों तथा 
समर्थकों को संद्धान्तिक निर्यबलता 
है मोर यह सिद्ध करता है कि 
उन्हें स्थय हो कुराम के ईश्वरोय 
होने क्वा विश्वास नहों अपितु 
केबल अपनी भान्यताओं के पक्ष- 
पात के कारण बहू धमकियां देते 
हैं । 


इसके लिए मेरा मुसलमान 


अपने इत सजहूबो श्रवक्राओ को 
यह कहे कि बह इस प्रकार को 


सावंधनिक घोषणाएं न किया करें 
और अपनी मान्यताओं की अपने 


देता समझदार ओर शिष्ट लोगों 
का कार्य नहीं है, यह तो बर्बर 
ओर जगली लोगों का कार्य है। 


शब्दों मे पह छोषणना करते हैं-- 

गगाडा धर्म का बयता है, 
आये जिसका जो चाहे । 

सबातक वेद आकदल आधजमाये 
जिसका णो जाहे ।। 

सरदंव ही आय लजवो ते 
आत्तार्थ के लिए ले सच पर 
अन्य सताबसमस्धियों का 


स्पष्ट घोषणा है कि “सनुष्य का 
हो सत्यालस्य के निर्णय के 


नहीं 
निवदो में इस प्रकार के शास्त्रार्थों 
का स्पष्ट वर्णन है। मण्डन सिभ 
तथा आचाये॑ शकर के शास्था्ं 
को इतिहास प्रसिद्ध है ही, 
अतिरिक्त भी आधाय शकर ने 
अनेरकानेक शास्त्राथ॑ जनो और 

थौद्धो से किए थे । 
हम भाय समायो लोग तो 
बिना हम पी पर कसे 
कुछ भी म तेपार नहीं 
हीले । यहाँ सके कि जिस बेब को 
हम ईश्वरोय ओर स्थत. प्रमाण 
ग्रन्थ मानते हैं, उसके लिए भी 
हमारों मान्यता 


का युग है। आजकल कोई भो 
शिक्षित व्यक्ति किसी बात को भो 
विज्ञान को कसोटो पर कसे बिना 
मानते को तेयार नहीं । कुक 
में भो बहुत बड़ो सतया ऐसे लोगों 
को है किम्तु सुस्लिस सभाज के 
के बातावरण में वहु अपते विधारों 
को प्रकट करते हुए चबराते हैं । 
सत्यता यह है कि विचार ओर 
तक करते को यहाँ रोका जाता 
है, जहाँ मान्यता चज्राम्त तथा 
मिथ्या होती है । वत्य पक्ष बाले 
तक पल करत जय प्रति- 
बन्धि सराहते 
तथा प्रोत्साहित करते हैं। कं 
मुससमानों की तो शशा बह 
है कि दूसरो को तो भोौलाना 
ओबेडुल्ला को ात अरेल्ल कर 
और श्वय दूसर सद्भावना 
पूर्ण अपोल पर भी 
के साथ विज्ञार करने को तेयार 
न होकर धमकियों पर उतर आये 
एक धघु 


लिखे पत्र को प्रतिलिपि के साथ 


लोग हैं किन्तु मुस्लिम समाज के 


घोर साम्प्रदागिकता से भरे बाता- 


साहस नहीं कर पाते । यदि करें 
तो उनको भो धमकियाँ तथा भोत 


_१६ बगस्‍्त १४८७ 





के 


संकट की घड़ी में हमारा कर्तव्य 


लेखक-डा० शकुनचन्द आय॑ 
सथान-पो ० सालगंज खिला रायबरेलों उत्तर प्रदेश 


मिस्सम्देह इस समय अपना देश संकट को अबस्था से गुयर रहा 
है । अनेक भारत विरोधी शक्तियां इसे बाहुर एवं अन्यर से तोड़ने एवं 
सरोड़ने, मब्द करमे, अपमानित करने तथा नोला दिखाने का हरसंभव 
| प्रयाक्ष कर रही हैं। संसार में हमारे सच्चे साथो बहुत हो कम है । 
बिश्य के सबसे शक्तिशाली एवं सम्पन्न राब्ट्र अमरोका को हमारी प्रगति 
आँखों नहीं सुहाती । इसलिए यह हमारे परस्परागत शत्रु पाकिस्तान 
सारी मात्रा में सेनिक सामान उपलब्ध कराकर हमारे सुकाबिले 
खड़ा कर रहा है, उसको नोति के कारण ही बंगलादेश के साथ हमारे 
सम्बन्ध मैजोपू्ण नहीं है, नेपाल हमारा सहोदर भाई होते हुए भो हमें 
सम्बेह को दुष्टि से देखता है, ँ्रोन जिससे हमारा सोसा-विधाव सन्‌ 
१६५२ से लल रहा है तथा लिसने १६६२ में भारत पर आक्रमण कर 
आक्तसाईचोीन आदि हमारे बड़े-भूमलाग पर अधिकार कर लिया, से 
सेत्री पृर्ण ह॒ण बढ़ा रहा है । 


विश्य को दूसरों सहान्‌ शक्ति सोवियत रूस, भारत के साथ मेत्रो 
सम्बन्ध रखता है परन्तु लिस प्रकार को उसने सन्‌ १६६२ के चोनो 
माक़मण के समय सारत का साथ न देकर तटस्थता को नोति का पालन 
किया था तथा १६५४५ ई० में ताशकन्द समझोता कराकर कच्छ में 
सारत हारा बिलित भूसाग को पाकिस्तान को बापस करने के लिए 
विवश किया था ऐसा सोलना अनुलित न होगा कि उसको सोति भी 
रत को महान राष्ट्र न बनने देने को है । 


देश को आंतरिक स्थिति भो चितनीय है। खालिस्तान, गोरखालेड, 
झारखण्ड आदि आम्दोलन हमारी एकता एबं अखण्डता को चुनोतो 
दे रहे हैं। देश के पाकपरस्त तत्व संयद शहाबुद्दोन, सोलाना बुखारो तथा 
अम्य सुस्लिम लोगो नेताओं के नेतृत्व में देश के संविधान को खुलों 
चुनोती दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्यों के अहिष्कार को धमको दे चुके हें, 
स्यायालयों एजं संजिधाम के समताबादो आद्शों को अवसानभा कर रहे 
हैं, सड़कों पर निपटने को धसको दे रहे हैं तथा रामजन्म-भुमि विवाद 
के श्रिप्रेक्य में देश के प्चासो प्रतिशत हिसलुओं को भावनाओं को 
आपात पहुंचाने बाले एवं उत्तेजित बिचार व्यक्त कर रहे हैं। उनके 
उपरोक्त राष्ट्ढ्रोही एवं पृथकताबादो कार्यों में अरब देशों से अरबों 
रुपयों को आ रही घनराशि विशेष सहायता पहुंचा रही है। भाश्चय 
कार विषय तो यह है कि हमारो सरकार उपरोक्त राष्ट्र बिरोधो तत्यो 
के घिदद्ध दमभात्मक कार्यथाही करने के बलणाय तुष्टोकरण को भोति 
* अपना रही है जिसले उनके होसले बुलन्द होते था रहे हैं तथा डुस्साहस 
+ बढ़ता था रहा है । 


उपरोक्त पाकपरस्त तत्वों के क्तिरिक्त देश में एक ईसाई लाबो है 
थो कि अमरोका आदि पश्चिस के ईसाई देशों के इशारे पर विदेशों 


भाय्यामत भू 


ईसाई सिशनरियों के माध्यम से देश में अराष्ट्रीयता के बोच बोरही है। 
उनको गतिविधियों का हो परिणाम है कि देश का वनवासो क्षेत्र राष्ट्र 
बिरोधो शक्तियों का केन्द्र बन चुका है, जहाँ सिजोरम, मेघालय, नागा- 
लेण्ड आदि ईसाई छहुल राज्य बन चुरे हैं जिनमे अल्पसंरुयक हिन्दुओं 
का जोना कठिन हो रहा है | दुख का विषय तो है कि हमारा सरकार 
देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को उपरोक्त विदेशी ईसाई सिशनरियों को 
वेश से निकालने को सांग को ओर ध्यान न देकर उल्टे पोप को राज- 
कोय सस्मान प्रदान कर तथा उनके द्वारा संजालित शिक्षा संस्थाओं 
तथा अस्पतालों के कार्यों की झूठी प्रशंशा कर उन्हें सर पर चढ़ा 


रही है । 


इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में धर्म पर आधारित 
अकालो सरकार का समथत, पंजाब में आतंकवादियों द्वारा हभारों 
निर्दोष हिन्दुओं तथा भारत माता के प्रति समपित नागरिकों को हत्पाएं 
तथा सरकार द्वारा उन्हें रोकमे में विफलता, जप्पू-कश्मोर में हिन्दुओं 
की दुदंशा तथा पाकपरस्त तत्वों का बोलबाला, राष्ट्रभाषा हिस्दी का 
घुमियोजित ढंग से विरोध एवं उसे राष्ट्रभ'षा पद से वंचित रखने का 
प्रयास, नई शिक्षानोति में प्राथोनकाल से देश को साल्कृतिक एकता के 
सूत्र में भावद्ध रखने वाली संस्कृत भाषा को घोर उपेक्षा एवं त्रभाषा 
सूज में उसे स्थान न मिलना तथा इसी नोति के अन्तर्गत चालोस जिलों 
का सुस्लिस तुष्टीकरण को दुष्टि से उल्लेख देश को राष्ट्रवादी शक्तियों 
के लिए खिता के विक्षय हैं तथा उन्हें खुलो थुनोतो देने वाले हैं । 


उपरोक्त स्थिति इस यात।का प्रमाण है कि इस समय वेश को 
स्थिति अच्छी नहीं है, उसको ,एकता, सुरक्षा एवं अखष्डता छातरे में 
है । दुख का विधय तो यह है कि हमारी जनता द्वारा चनो गई सरकार 
उपरोक्त स्थिति पर कड़ाई के साथ नियंत्रण के वजाय बोटो को दृष्टि 
से विचार करतो है। ऐसी दशा में आवश्यकता है कि उपरोक्त स्थिति 
से निपटने के लिए अनमत जाप्रत किया जाय, लोगो को तेपार किया, 
संगठित किया आय, स्थामो वयानन्द सरस्वतो के राष्ट्रीय एवं स्वदेशी 
विचारों को जन जन तथा घर घर तक पहुचाया जाये ताकि वसा हो 
बातावरण तेयार हो सके तथा बसी हो पोढ़ी का निर्माण किया था सके 
जिसने १६५४७ के पृ्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में वेश को अंग्रेजों को 
दासता से मुक्त कराया था तथा वतंमान स्थिति में देशद्रोही तत्वों का 
सफलतापुर्यंक मुकाबिला कर तथा उनका समूल उन्मूलन कर देश को 
सांस्कृतिक एवं साषाई समेत सभी दासताओ से मुक्त कर सके । इस 
हेतु निम्नांकित कार्यक्रम के क्रियान्वयन को ओर विशेष ध्यान बिया 
जाये :- 


स्वास्थ्य रक्षा 


उपरोक्त महान उहूं श्य को प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि 
प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ एवं बलशालो बने क्‍्योक्ति स्वस्थ शरोर में स्वस्थ 
मस्तिष्क निवास करता है । आयुर्वेद के मतानुसार निरोगी श्यक्ति हो 
धर्म, अर्थ, काम एवं सोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस हेतु उचित 
है कि लोगों को संयर्तित जीवन बिताने तथा यथासभव ब्रह्मचबं॑ धारण 
करनेके लिए प्रेरित किया आाये। इसो से स्वासो दयानन्द सरस्यतो, बोडमत 
के प्रदंतक महात्मा बुद्ध तथा जनमत के अंतिम तीर्यंकर महाथोर स्वामी 
से धासिक सिद्धास्तों एवं प्रवच्चननों में ब्रह्म च्य पर विशेष जोर बिया। 


[शेष पृष्ठ १० पर] 





(गतांक से आगे) 
करते वाले अपने अमुयायियों की 
कोई संस्था स्थापित करने का 
जिचाार बिल्कुल महीं था | क्योंकि 
दे समझते थे कि अपना सुधार 
लोगों को स्वयं ही करना होगा 
अपनी उदच्यति या अवनति लोगों 
के अपने हो हाथों में है। फिर भो 
अपने सुधार और अन्नति चाहने 
बाले लोग शुसंगठित होकर कार्य 
करें तो यह अधिक प्रभावशश्ली 
होगा ओर सारे समाज पर उसका 
अश्छा प्रभाव पड़ेंगा | प्रोफेसर 
साहब भागे लिखते हैं कि स्थामो 
दयातस्व का लक्ष्य केबल भाय॑ 
समाल की स्थापना तक ही सीमित 
 बहीं था । वे इससे भो आग्रे सोचते 
थे। इसी प्रकार आर्यों का भी 
अग्तिसम लक्ष्य केबल अपने आर्य 
समाज तक ही सीमित न रहकर 
इससे भो अधिक व्यापक होना 
शाहिए। क्योंकि स्वामी दयानन्द 
के सामसे जो सम्पूर्ण मानव समाज 
का सम्यक सुधार का सत्य या, 
सभी लोगों के सहयोग के बिना 
उसे पूरा करना सम्भव नहीं था। 
अर्थात्‌ स्‍्थामी दयानन्द ने यह 
स्‍्थीकार किया था कि संस्था 
अथश्य एक उत्तम साधन हो सकता 
है लेकिस इसका प्रयोजन, इसका 
लक्ष्य इससे भो अधिक भ्यापक 
है, अधिक महान है। अस्घभ्रड़ा, 
गुवड़म, स्वार्थ तथा किसी भो 
प्रकार के संकोर्ण विचारों के लिए 
इस संस्या में ध्थात नहीं । इस 
संस्था भे उन्हीं लोगों का स्वागत 
किया जाता है जो सत्य के श्लोजी 
हैं, शान के पिपासु है ओर अपनो 
उन्नति के साथ सारे मानव समाज 
की उच्तति के लिए भो थोड़ा 
परिक्षम करना चाहते हैं । थे लोग 
कोल थे जिन्होंने स्वानोजी से 
संस्था स्थापित करने के लिए 
आप्रह किया था, उन्होने स्थासी 
जो को क्यों बस्बई आते के लिए 
मिमन्त्रित किया था, सौर आय 
समाज की स्थापना अस्यई में हो 
क्यो हो सकी भो- बदि इम बातों 
का भी लोगो को कुछ ज्ञान हो 
जाय, तो यह बात ओर भी अधिक 
[[; ॥ 


आध्यंभिल्त 


आर्य समाज कया हैं ? 


लेखक : जेध्ट बर्मन, बम्यई 


वास्तव में, बस्थई में आये 
समाज को स्थापना होने से बहुत 
पहले ही महाराष्ट्र में सामाजिक 
राजनतिक और धाभिक क्रास्ति 
को नींव पड़ बुको थो। बाल- 
शास्प्ली आस्मेकर [सन्‌ १८१२- 
१८४६ ] ऐसे एक मराठा ब्राह्मण 
समाज सुधारक थे जिन्होंने सबसे 
पहले यहां सत्रो शिक्षा और विधवा 
पुनविषाहू का समर्थन, जात-पांत 
का बिरोध ओर शुद्धि का कार्य 
प्राश्म्भ किया था। जास्मेकरजो 
बस्थई दपंण सामक एक पत्षिका 
निकालते थे और ये उसके माध्यम 
से अपने क़ाम्तिकारी बिचारों का 
प्रथार करते थे । उसके सहयोगी 
विष्णु शास्त्री बापट ते सन्‌ १८३७ 
में “पुनवियाहु प्रकरण” नाम की 
एक पत्चिका लिखो जिसमें उत्होंने 
विधवाओं के साथ होने बाले 
अन्याय और उनकी बयनीय स्थिति 
का बन करके उतके पुतवियाहु 
का समर्थत किया था। जास्मेकर 
जी के एक दूतरे साथी माऊ 
महाजन [१८१५ - १८४६० ] 
“प्रश्माकर” मास की एक पत्िका 
चलाते ये। सन्‌ १७४२ में दो 
ब्राह्मण युवक थो ईसाई हो धुके 
थे उसको शूद्धि करके पुनः हिल 
धर्म में लाने का समाचार उससें 
छपा था। सन्‌ ृषशह में हरि 
केशव जी पठारे का लिखा हुआा 
(ऐन ऐसे आन प्रमोशन आफ 
फीसेल एजकेशन) एडसबर्ग में 
प्रकाशित हुआ था। इन खोगों 
के अतिरिक्त विष्णयुआा ब्रह्मचारी 
(१८५२५-१८६७१) भो महारध्ट्र 
के एक सुप्रसिद्ध क्वाम्तिकारी 
समाज सुधारक, _ क्रान्किरी 
धामिक नेता और राजनेतिक 
जितक थे । आप अंरेजी पढ़ें लिख 
थे ओर जापान को यात्रा में थी 
(हो आये थे | उसको भारतोय 
संस्कृति पर बड़ा अभिसान भा। 
उनको पृर्ण विश्वास था कि भार- 
तीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति 


से उत्तम है। ब्रह्मणारोणों वेदों 
को सत्यविद्याओं का पुस्तक मामते 
थे ओर चाहते ये कि हमारा 
बतंमाम सामाजिक व्यकत्या ओर 
जोवम पद्धति बेबों के अनुसार 
हो । उन्होने कहा था कि वेदों में 
जातियाद ओर अस्पुश्यता का 
समर्थन नहों है। उन्होंने ईसाई 
सिशनरियों के साथ शास्जार्थ भी 
किया था ओर लेखन एवं भाथण 
हारा ईसाई धर्म का धोर जिरोश 
किया था लिस समय योगरप में 
काल साव्स अपना क्रास्तिकारो 
प्रग्थ (डन्न केपिटल) लिख रहा 
भा उसी ससय भारत में विष्णु 
हुआ प्रह्माजारों जो ने “सुखदायक 
राज्य प्रकरणी मिवन्‍्ध” (चोसिस 
आन बेल्फुयर शटेट) लिखा 
जिसमे उतमे ही क्रान्तिकारो 
सोलिक समाजबादोी राजनंतिक 
विचार व्यक्त किए गए थे । 


राषसाहब दादोढ़ा पांड्रंग 
तरखडकर (१८१४-१८८२) बह 
महानुभाव थे लिम्होंने बम्बई में 
प्राय समाज को स्थापना ओऔर 
उसके लिए मियमावलो बनाने में 
बहुत बड़ा सहयोग दिया था। 
महाराष्ट्र में भाप एक मानवता- 
बादो समाज सुघारक माने जाते 
हैं। स्थामी दयानरद से सिलने से 
बहुत पहले ही उन्होंने समाज 
सुधारक का कार्य अपने हाथ में 
लिपा था। सन्‌ १८४४ में उन्होंने 
बस्बई में परमहुंत सन्ता को स्था- 
पना को थभी। आप एक बिद्यार- 
बादो थे जोर एकेश्वरवाद, एक 
धर्म ओर एक जाति का प्रचार 
करते थे । जातोगता के बिशद्ध 
इन्होंने काफो लड़ाई लड़ो थो। 
तरखडकरलो ने अपना गाम जगद 
बासो आय लिखा था ओर इसी 
माम से “घम्मं विवेजन” मास को 
किताब भो लिखों यो । 


हरिदेशमुख भो जो बाद में स्थामी 
बयानन्द के भक्त बने ओर अम्त 


१६ अगस्त १६५७ 


तक एक प्रमुख आय समाजी 
कायकर्सा के रूप में रहे, धहाराष्ट 
के एक सुप्रसिड्ध समाजसुश्ारक 
ओर क्राम्तिकारों लेखक थे । सम्‌ 
पृथ४ंड-भह में उन्होंने मराठी में 
“शतपत्नें” गासक एक पुस्तक 
लिखा था। इस पुस्तक में लोक- 
हितयादो ते अंधवजिश्यास, कट्टू रपंथ 
अपने समय के ब्राह्मणों को सूखंता 
तथा हिस्दू समाल में व्याप्त अनेक 
बुराइयों को आलोचना को थो 8 
आप एक पक के विचारबादी विदह्ञान 
थे। आप भाप्यवाद को नहीं 
सानते थे । आप स्खो शिक्षा और 
विधवा पुनवियाह के समर्थक थे ६. 

महात्मा. स्योतिया 
(१८२७-१८६०) गहां के ..क 
अन्य बड़ समाज सुधारक के । 

१ृ८४८ में महात्मा फले ने 
अल्प के बच्चों के लिए स्कूल 
खोला था | सन्‌ १८५१ में 
इम्होंने पुणे में रम्याओं के लिए 
भी एक पाछ्शाला खोलो थो।॥ 
जब वहां पढ़ाने बालो कोई अध्या- 
पिका नहीं मिलो, सहात्मा लो ने 
अपमो पत्मी को पढ़ाया ओर उस 
पाठशाला में अध्यापन कार्य के 
लिए नियुरू किया। सन्‌ १८६३ 
में उन्होंने एक अवायासय प्री 
खोला या भर अपने घर के 
आंगन में हो उन्होंने अछूतों के 
लिए कुमां खोदकर पोने के पानों 
का प्रबन्ध किया। सन्‌ १८६० में 
आपने एक सारस्थत ब्राह्मण 
विधवा का पुसविवाहु शो कराया 
था । भापने बहुपत्नीस्य, बगल- 
जिवाहु का विशेष किय था। 
महात्माजी को विशेषता यहु थो 
कि आप अपने समय के एक प्रमुख 
विज्यारयादी और समाततायादो 
थे । किन्तु बेब-झूास्त, संस्कृत 
अ्राह्णजर्थ और आर्थत्थ इन सबसे 
आपकी बहुत जिढ़ थो । लेकिन 
ह्थामी सयानन्द के साथ मतभेद 
होते हुए भी इन्होंने 
हागाए हे साथ पुषे में हद 
दयानम्द के सम्मान में आयोजित 
एक शोभायात्रा से भाग लिया 
था । महादेव भोविस्द शानाडे सो 
महारष्ट्र के एक लुप्रसिद्ध समाज 
सुशारक ये । 

(ऋमकः) 


१६ अगस्त १६३4७ 
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[| "बाड़. जिगपइ॥इए 
हवयी जय र ॥य्यारा पट 


देश में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे या गहयद्धके संकेत 
एक विवेचन 
“भी विशन स्वरूप गोयल नई दिल्‍ली 


हसारे सबिधान से कुछ समुदायों के लिजो कानून अनाकर सो 
अलगाबयादो प्रावधान कर दिये गये जिनके कारण परस्पर वेसनस्य बढ़ा 
है । हिन्हुमों के लिये “हिन्यू कोड दिल” बना वियेा गया जिसमे व्यवस्था 
दी पयो कि कोई भो हिनू अपना दूसरा बियाहु मही कर सकता यदि 
जह करता है तो बह वष्डनोय अपराध होगा । फिम्तु इसके विपरीत 
सुसलम/मों के लिये उसको शरोयत ओर कुरआन के आधार पर मुसल- 
मानो के सिये 'पुस्लिम परसनल ला बना दिया गया जिसके अम्तगंत 
उन्हें जार-चार विवाह करने का अधिफार ये दिया गया। इसो तरह 
पलाव के परिवारों मे उनको प्रथा के अनुसार एक बाप को सम्तान से 
से एक केशधारो बनाया जाता है। उस केशधारो लड़के को तो तीन 
फुट की तलबार लेकर चलने का पूरा अधिकार है किन्तु उसके सहज 
धारी या गेर-केशधारी भाई को ६ इच का अाक रखने का भो हक 
गहों बह बच्चनोय अपराध है | इस प्रकार के लिलो कानूनों ने भो देश 
की एकता को तोड़ते मे कम भूमिका नहों निभाई है॥ जबकि धर्म 
विरपेक्ष राज्य से सभी के लिये “सभान सिविल कोड” बनना चाहिये 
जिससे अलगावबाद को समाप्त किया था सके । 
अलगाबबादी सनोवृत्ति को सबसे अधिक बढ़ावा दने बालो सविधान 
को अस्पापी घारा ३७० काश्मोर राज्य क्षो विशेष दजा देने के ले 
सबिधास से जोड़ दो गयो थो लेकिन बह कुछ थोड़े समय के लिये हा 
जोड़ो गयी थो किम्तु वह आज ३७ साल के बाद भो इसी तरह 
विद्यमरत है ओर अस्थायों के स्थान पर स्थायी बनतो जा रहो है 
अथोकि अभी कश्मीर के घुनानो के बाद बने मुख्यमरत्रो फारुक अन्युल्लाह्‌ 
ने सबसे पहले पही घोषणा को है कि धारा ३७० को समाप्त नहों 
किया जाएगा | लवक्ति देश को एकता को बचाने के लिये इस धारा का 
समाप्त होगा अस्यन्त जकरी है। इसा धारा से प्रेरित होकर खालिस्तान 
शथा योरखलालंण्ड को माग बढ़ रही है भोर काश्मीर घाटो आज छोटा 
पाकिस्तान बन चुको है क्योकि इस धार। से एक ऐसी बात जोड दी 
शयों है जो इस देश से अलगाबबादो तत्यो को पूरी तरह प्रोत्साहन दे 
रही है बह है कि कोई भो गर कश्मोरो चाहे वह देश का राष्ट्राध्यकष 
हो था प्रधान भक्तों कश्मोर मे एक इच भूसभि खरोद कर नहों बस 
शकता । इस कारण यहां मुस्लिम बहुमत बढ़ता जा रहा है भोर 
काश्मीर चाटो के माध्यम से हो उच्चवादियो को प्रसिक्षण तथा पाकिस्तान 
आदि देशो से शस्त्र आदि सप्लाई किये ना रहे हैं यहाँ तक नहों 
पाकिस्तान काश्मोर घ टो के माध्यम से ही मुसलमानों को केश रखा 
कर यहाँ उप्रबादो बनाकर भेज रहा है थो यहा आकर तोड़-फोड़ और 
मार-काटकर देश मे अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घारा 
को मथि तुरन्त समाप्त न किया गया तो देश को एकता को नहीं बचाया 


था सकता । 
३--इस्लाम मजहब को पुस्तक कुरान 
क्या हममें से किलो ने कभो यह विचार किया है कि हुमारे देश से 
तिरम्तर केजल मुस्लिम-हिपडू बगे हो करों होते हैं जबकि यहाँ अन्य 
झम्प्रदाप जेते ईसाई कर पतन्‍खो आदि भो रहते हैं किलतु कभो ईसाई 


लाप्यभमिन ७ 





हिल बगे या पारसो-हिस्ू दगे यहा क्यो नहों होते । इसका एह मात 
कारण इस्लाम सजहय को पुत्तक कुरआन हो है । जो किसी भी गेर- 
मुस्लिम के लिये केवल दो ही विशल्प प्रस्तुत करतो है १-पा तो वह 
अल्लाह ओर कुरआन पर ईमान साकर घुमलमात्र बन जाये २-या फिर 
अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसका कत्ल कर विया जाये। कुरआ 
में ३० पारे, ११४ सुरे ओर लगभग ६००० से अधिक आयतें हैं जितर 
से अधि रबश आयतो में कहा या है. कि अल्नाहु और कुरआन प 
ईमान लाने वाला अर्वात मुवनरानारे जो साय अल्नाहु वा कुरआन पे 
ईमान नहों लाते तो वे काफिर है ओर काफफिरों को उस समय ता 
मत्रते रहो जब तक वे मुसलसान बनने को तेयार न हो अन्यथा उन 
समाप्त कर दो । कुरआन के उत्तो फरमान क आधार पर हम सभ 
जानते हैं कि अबोध बालक हकोकत को हमारे देश मे मुस्लिम श(सन 
काल में इसालिये झकत्ल कर दिया गया था क्योकि उसने मुसलमा 
बनते से इनकार कर विया था आर इसा तरह गुरू गो बिन्द सिह ली 
दो साहेवजादो को भो जि-दा दोवार मे इतलिये खजुनवा दिया गया थ 
क्योकि उन्होंने भो इस्लाम स्वीकार करने से इनकार :र विया थ 
हमारे देश के सुह्लिमत शासन काल के इतिहास में ऐसे अनेकों उद्ाहर 
मौजूद हैं। कहा जाता है क औरगमेब प्रतिदिन सवा सन जनेऊुऑहन 
वाले हिन्दुओो को तलवार के बन पर सुसलसान बनाकर हो छार 
खाता था यहो स्थिति बन्दा वेरापों ओर गुरू तेगबहादुर अदि 
साथ हुई । जा लोग मुसलसान नहीं बनते थे उन्हे इतनो कठोर सा« 
बीय यातना दो जाता थो जिन्हे सुनकर रोगटे छडे हो जाते हैं । कु 
आन का एक पह भा फरमान ६ रु है मुतत्॒मानो अवर तुम जन्न 
में जाना चाहते हो ता तारो वुनिया को मुसलमान बताकर इस्लाए 
मत के गांचे लाओ तन्नां तुम्हे जन्नत मे ऐसी हरे मिलगी जिन्हे भा 

तक सो ने हाथ भो नहीं लगाया होगा । फिर कोन सुसलमान ऐर 
हूरे हासिल नहीं करना चाहेगा हसो,लगे अहा घुसलभान मुकाबला कर 
का स्थित में होता है बहीं दगं, सार-काट, लूट-पाद तथ आगज- 
ब्रादि करता है। इसालय इन सब दगो को जड़ ही केवल कुरआन 
इतलिये एक बार लन्दन में जिश्चाहु ने था थहु स्ताक्ारोकछ्ति को थो 
जब तक बुनिया मे फुरआम आर उतक॑ मानने बाले रहेगे तबत 
दुनिया से अमन मा शात्ति स्थापित नहों हो सकृतो यही बात ए 
अप्रेष विद्वान गले हस्टोन ने सा सन्‌ १८८६ मे कहीं थो । 

इसके अति रक्त कुआआन न त। सब मुप्तलमान पढ़ते हैं और 
समझते है किन्तु कुछ कठनुल्ने इसाम बुबरा 4 शहाबुह्दोन ज॑ ये कुरआ 
का नाम लेकर “इस्लाम खतरे में है. का तारा देकर मुतप्सानों १ 
सड़ड़ा कर ये दगे कराते रहते है ।जतत इनको नेतागोरा को बुका 
चलतो रहता है ओर धु स्‍लम हिदों के सरक्षत् के नाव पर मुह्लि 
जगत से बहुत बड़ो मात्रा में इन्हे धत प्राप्य होता रहता है। य, 
कारण है कि इन विनो मेरठ मे हाते काले दगा में इसास और शह 
बुद्दोन झले लोग ऐसा पता लगा है कि प्रतिबन्ध के कारण बुरके पह 
पहन कर यहा गपे ओर वहा लाकर बार-बार दगे फराये। यहो ल। 
आज देश में गृहपुद्ध जेसो स्थति पृदा कर इस देश को समाप्त कर 
का स्वप्न देखने जग है दे चाहते हे देश के भन्‍्वर गहपुद आरम्प्त 
जाए और पाकित्तान उस। सभ्य हम पर हमला करदे ताकि देश ' 
सेनाओ को दो साथों पर नगाकूर कससार किया जा सके और दे 
सारा मुस्लिम हुकूमत के अन्तर्गत जा जाए । 

यह बात सवमास्य है छि यह देश हिलु थो का है मोर हि दू सम 
का यह दायित्य है कि वहु इसको रक्षा कर | समय आ पाया है कि आ 
लो देश को एकता का तोड़त को चुनोती दो जा रहो हे उ पका सुकाबर 
करने के लिये हिन्दू सगठित होकर सड़कों पर आगे बढ़ें ओर एकता 
बिलयावबाद का मुकाबला हरें । यदि हिस्दू समाज अब भो न लेता 
हिम्तू समाज का अस्तित्व हो समाप्त हो जाएगा ओर फिर यहा न क 
रास रहेगा न गोपाल । 


अधकाखलो 


न जज >रननम.3फअर ननक०>-ग ०-3५ >नबनम न. ला ऑीन्‍ननीओ- 


साम्प्रदायिक उन्माद में पोड़ित मानवता 
की सहायता पहुंचाने में आये समाज 
कमी पीछे नहों रहा। 
आइए ! पीड़ितों की मदद कोजिए । इस पुण्यकायं 
में धन को सहायता भेजकर यश के भागी 
बनिए । 
मेरठ के दंगा पीड़ितों के सहायतार्थ सभा प्रधान भी इन््रराज को 
सामिक अपील पर जनता तथा संस्थाओं ने मुक्तहस्त होकर इस पुष्य- 
कार्य में धमराशि भेजना प्रारम्भ कर दिया है। बानदाताओ को सुचो 


क़मशः आय लिश में प्रकाशित को जा रही है । सभा बानो सहाभुभावों 
तथा संस्थाओ का अभार प्रकट करती है । 


मनमोहन तिवारी 
सभा भम्त्रो 
( भर्ताक से आगे ) 
१-सप्रा अरिटेबल टुस्ट मेरठ ४५००) 
३-मगनबतो धर्मपत्नो शो कृष्ण अत्द थी १००) 
३-जै० पो० गोयल मेरठ १०१) 
४-४० श्यप्रकाश गोयल समैरठ ३०) 
४५-शिक्ष शक्ति चेरिटेबल ट्रस्ट मेरठ ४००) 
६्‌--स्त्री शा० स० साकेत # पू७०० ) 
७-आ०स० दयागस्थ पथ सदर ,, ५००) 
८-रामेश्बर दवास शर्मा सदर ,, २००) 
डै-शास्सिप्रकाश थो मिस्यल सदर ,, १००) 
१०-फिल्म इलेक्ट्रामिक्स सबर न २००) 
११-अखिलेश शाजबंशी ?ः २५१) 
१२-पथ्िक सिक्तु जो १६० ) 
१३-भा०स० सूर्य कुण्ड रोड मेरठ ४००) 
१४-बुजरानो कपुर प्रधासाचार्या २५) 
१५-सरदार सुरेग्द्र सह रेखी १०१) 


१६-जि०स० बिनोद सम्पादक ह्वनिक प्रभात सेरठ ५००) 
१७-भीमतों सधु घेश्य लालकुर्तो सेरढ २४५०) 
भृ८- “ अभिता बिनोद प्रहलाब बाटिका सेरठ २५० ) 


१६-बविज्ञासागर खन्ना मेरठ २००) 
२०-कुन्दनलाल शो मेरठ १००) 
२१-सुमित्रा देखो मलिक १३०० ) 
२२-ग्रुप्त वान ५) 
२३-हरिकृष्ण भरठ ५०) 
२४-कुसुमा आर्या २००) 
२४५-पूर्णबन्‍्द आय आगरा १०१) 
२६-आ ० स० ब्रह्मपुरी मेरठ ६३०) 
२७-प्रेम सक कड़ ४० ) 
२८-आ० स » प्रहलाब नगर मेरठ ९००) 
२६-भ रतासह उपमन्‍्पो आ०स० मेरठ १०१) 
३०-जबिक्रमसह प्रधान आये उपप्रतिमिधि सभा सुरादाबाद २००) 
३१-भआ० स० छपरोली मेरठ ४००) 
३२-माधब्रसिह प्रधान जिला सभा मेरठ १४०) 
३ ३-भोम प्रकाश जोहरी मेरठ १५०) 
३४-बीरेरड्र कुमार गुप्त बेवर ४) 
३५-छोटेलाल गुध्त बेब र ११) 


१६ ख्रकक्‍तत पृर्ध॑ब७ 
३६-पृष्पा देवी स्थनग्थता सेमानी बेबवर ११) 
३७-पूनेदार आय, प्रधाम जिला रूआा संबपुरी ४०) 
इ८-नीरा सत्ता मेरठ ' ४००) 
इह-पो०पी० भोजन श्ेर्ट १००) 
४०-आ०स० सालकूर्तो सेरठ ३०० 
४१-अक्ाशवती रस्तोयी मेरठ चू०० ः 
४२-सुदर्शन बधया ५१) 
४३-महाशय रजुबदोरशरण सर्राफ ! ध्रू७) 
४४-अेमंनाथ गुलाठी मेरठ ५१) 
४४-शक्मो ट्रेंडिय कस्पनों मेश्ड ४०) 
४६-भशरफोलाल श्रनीलाल सोबोगमयर सेरठ ८० ) 
४७-जगजतो धर्म ४श) 
२६-रामदेई मेरठ १०० ) 
४४-मेला दैयो हे पृ७ ) 
४०--गुप्त बान बू० ) 
५१-प्रेमव्तों जी मेरठ १० ) 
भ२-मनोधा ,, ११) 
१३-शान्ता बरुशी 88 4 ) 
॥४-शास्ति सहता / १०) 
५५-मोतोराम साहनो ४०) 
४५६-पोतमसिह दोधट मेरठ २१) 
१-आटा एकत्रित कंच्ट से ६ बोरी 
२-चावल एकल्नित ३ विवष्टल 
३-अधयंसमाज सरधना आभाटा भ बोरो 
४-प्राम टोकरी से आठा १० बोरी 
५-चीनो २ फ्थिंटल 
६-भालू ४ क्विंटल 
७- वाले व्‌ विबंटल 
घ-चाय १ क्यिंटल 
शै-द्वा रा हुरविस्दरसह-भाटा १ क्थिंठदल 
१०-एकलित सगर से आटा १ बोरो 


सचना 
ग्राहकों से विनद्र शिवेदन है कि 'आयंसित्र' का शुल्क भेजते एश् पता 
बदलबाने को लिखते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखा करें । गये 
ब्राहक अपना शुल्क भेजले समभ 'लया प्राहक' लिखने का कद्द करें 
लाकि धन के जमाखनञं व पता अदलते तथा डिस्पंच में असुविश्षा न हो । 
साथ ही निवेदन हे कि थो ससाले आयंमित का शुट्क सथा के 
बशांश के साथ भेजतं, हैं थे अपने बल्ाजआत के साथ सा्थमिल के लिए 
शुल्ह एवं प्राहक गम्बर को सूचक ह्लिए भी अवश्य झेनें। 

प्यकत्कापक- 
भायसित्र साप्ताहिक, शख्षमऊ 

गुरुकूल वन्दावन म श्रणेश 
गुरकुल विशभवविशालय दुश्दावन सें खुलाई से शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो 
गया है । इस संस्था सें निःशुल्क शिक्षा प्रदान को शातो है यह संस्था 
भारतोय संस्कृति का प्रचार-प्रसार ६० थर्ष से कर रही है। यहां बेश- 
विदेश के छात्र सो अध्ययन करते रहे । यहां का सुन्दर रभजोक स्थान 
शुद्ध वातावरण, उत्तम देख-सासल, नियमित दिलचर्या, सादा भोलन, 
अनुशासन कक्षा १ से ८ तक के छात्रों का प्रवेश शोड़ कराये स्थान 
सोमित है । यहां प्रारम्भ से बो०ए० स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दो 


जाती है। 
” शुरुकुल विश्जिशलासय बुन्दबन 





सरकारों ने कानून बनाए हें 
परस्तु उनका पालन भी नहां हो 
प्‌ रहा है । स्ष्टाचार की परा- 
'क्राष्डा ने इसे सो नहों छोड़ा 
है, फलत: नित्य-प्रति सहूत्रों 
भोजबंश का कत्ल हो रहा है। 
साशत गणराज्य के सर्वोच्च व्यक्ति 
के अनुभवों संकेत से भो सरकार 
के कामों पर थूं नहीं रेंगी है। 
काश | प्रधानसंत्रोी. राष्ट्र- 
पत्ति विवादों का एक यह भी 
मुदृदा होता । 


संसद में यदए-कदा इस विषय 
पर हुए प्रश्न नवकारखाने 
में तुतो को आवाज परिलक्षित 
होती रही है। अपने जोवन 
>»के अमेक ज्यों के अनुभव के 
पश्चात अखिल भारत कृषि गोसेवा 
संघ के कार्याध्यक्ष भी राधाकृष्ण 
बजाज ने सम्पूर्ण भारतवर्ष का 
र्रमण कर इस देश की जनता को 
जाग,त करते का कार्य बिगत १३ 
सई ८७ से बिहार प्रदेश से प्रारम्भ 
किया है । 


& मामनोय महसहिस राष्ट्रपति 
शामी जेल सिह जी से ५ जुलाई 
८७ को जोधपुर से १६० किसो० 
दर सुमेरपुर कस्बे में भगवान 
सहाबोर अस्पताल का उद्घाटन 
करते हुये कहा कि हमारा राष्ट्र 
बुनिया का सबसे बढ़ा लोकतंत्र 
है भोर इसको अतलो मालिक इस 
को बनता है । जो बजाज जो ने 
गो रक्षा हेतु जनमानस बाग त 
करते को महात्मा बुद्ध को तपत्थलवो 


गया जिले से यशज्ना इस संकल्प 
के साथ आरम्भ को कि देश को 
जनता गोमाता को रक्षा करने 
हेतु सरकार पर दबाण डाले । 
भो बजाल ते जहां एक ओर 
यह जग-जाग,ति अभियान प्रारम्भ 
किया है वहीं दूसरो ओर स्वयं 
उन्होंने अपने जोवन को गोडग्ध 
सेवन के ही संकल्प से अश्शारित 
किया है। यहां तक कि उन्होंने 
विगत सगभग दो वर्षों से अन्त 
का भो स्थथय कर दिया है ओर 


प्रहण नहीं करेंरो । 

गोबंश की रक्षा में हो मानव 
को रखा है । आये समाण के 
प्रबर्सक महथि दयानन्द ने उच्चो- 
सबीं शताब्दो के उत्तराद्ध में ही 
गो को भहसता को बताते हुए 
अकोी अमर प्रस्थ सत्यार्थ प्रकाश 
में लिखा कि एक गाय को पोढ़ो 
से लगभग ४ लाख७६ हजार अ्याक्त 


प्रेस का संदेशवाहुक रहा है। 
आज सारे विश्य मे अशांति का 
कारण हिसावुत्ति है। गोरला मे 
कृतध्नता को अपेक्षा कृतज्ञता 
निहित है । अतएव श्री बजाज थो 
ने जिस तपोमम जोबन के साथ 
शुस्र संकल्प को लेकर अभियान 
प्रारम्भ किया है उससे आशा है 
इस देश को जनता प्रेरणा लेकर 
आथिक समृद्धि थ सांस्कृतिक 
प्रतोक रूपी गाय के रक्षा केन्द्रोय 
कानून बनवाने हेतु तत्पर होगी । 

श्री सुरेशसना शास्त्री, इलाहाबाद 


(२) 
अशाध्ट्रीय तत्यो को भता- 
घिकार से बंछित किया जाये। 
जो भारत को अपना घर नहों 
भागते उन्हें भारत को समस्याओं 
पर बोलने का अधिकार म रहे । 
भारत के प्रश्येक निवासी के 
लिए भारत के सभी कानूत मानने 
को बाध्य होना चाहिए । 
राष्ट्र भावा हिन्दी को सभी को 
अपने देनिक जीवन सें व्यबहार करके 
उसको प्रतिब्दा करानी लाहिए । 
कसल किशोर गुप्त, साबितंज इटावा 





आय॑ विद्यालय प्रबन्धक एवं 
प्रधानाचाय सम्मेलन 


प्रदेशीष विज्ञायं, सभा के 
सिभंयासुसार दिनांक १२, पद व 
२६ जलाई १६८७ को क्रमशः 
आय समाज हरद्वार, गणणेशरग्गंज 
(लखनऊ ) एवं भोरखपुर में आय 
विद्यालयों के पश्चिमोय, मध्यांचल 
एबं पुर्वास्चल के प्रयग्धकों एवं 
प्रधानाचार्यों के सम्मेलन हुए । 
हरद्वार एवं लखनऊ के सम्मलतनों 
के आयोजन चो ० माप्रवसिह, संत्री 
विद्यायंसभा के द्वारा आओ पं० 
इत्दराज थी प्रध्ाम आयंप्रॉतनिधि 
सभा उत्प्र» की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुए । गो रखपुर के सम्मेलन 
का संपोगन विद्यायंत्ा के 
अधिष्ठाता थीं जिद्याररन ज ने 
किया। अध्यक्षता भी शिवतारायच 
स्वागताध्यक्ष चौ० रामलजनचन्द्र, 
अध्यक्ष डो० ए० वी० संस्यान 
गोरखपुर से को । 

तीमों पम्मेलनों में मई शिक्षा 
नीति में संस्कृत को उपेक्षा, भाय॑ 
विद्यालयों में अल्पसंसपक वर्ग के 
के प्रधानाथार्यो को नियुक्ति तथा 


उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 


शोक समवेदना 


निम्नलिखित आया के विवंगत 
होने के समाचार प्राप्त हुए हूँ 
जिसके लिए सभा समयेदवा क्‍प्रकट 
करती है ओर परमपिता परमात्सा 
से वियंगत आत्माओ कर शाति एवं 
सब्गति के लिए प्रार्थना करतो है । 
(१) आर्यसभ/ज सिर्मापुर के 
अन्तरंग सदस्य प्रोफेसर 
राजाराम यावव सूतपू् 
विधायक के पिता श्री 


बलिकरन सिह यावद । 

(२) आये समाज सहाबोरगंज 
लखनऊ के अग्रणो सपभासव 
शी जगदोश चन्द्र शर्मा। 

(३) भय जगत के वयोवृद् 
सुप्रसिद्ध विद्वान आयंसम्वासी 
भो स्थामोी शस्भ्दयानर्द 
सरस्यती खिनका पू्जनाम 
प्रो". रघुनस्दन प्रधाद 
जोहरी था ओर लो बरेसो 
के निवासी थे । 


बलात्‌ उदूं थोपे जाने पर भारी 
क्षोस व्यक्त किया धया । सबे- 
सम्मति से निश्चय किया गया 
कि केग्प्रोय सरकार से अनुरोध 
किया जाये कि बह संस्कृत को 
साध्यसिक पाठ्यक्रम में यथापूर्े 
स्थान दें और उसे ऐच्छिक विषयों 
एवं प्रवेशिक भाषाओं को सृचो 
सें यथापृर्णथ रखा जाये क्योंकि 
संस्कृत विश्व को समस्त अनुभा- 
वाओं को जननो है, राष्ट्रीय एकता 
का सुदृढ़ आधार है तथा संस्कार 
प्रभावित भारतोय सहश्कृति को 
प्राण है । 

उत्तर प्रदेशीय सरकार से यह 
भो सबल अनुरोध किया जाये कि 
वह उदूं भाषा को त्रिभाधा फार्मूला 
के अन्तगंत सिसी बिल्लालय पर 
बलात्‌ योपने का प्रयास न करें 
क्योंकि उर्दू किसो भो प्रदेश को 
मान्यभाषा गठीं है। सम्मेलन में 
यह भी निश्चिय किया गया कि 
आयंब्द्ालयों को निर्देश बिये 
जायें कि व अपने यहाँ उर्दू भाषा 
को त्रिभाषा फासल ला के अन्तर्गत 
लागू म करे यदि सरकार 
इसको बसात्‌ थोपने का प्रयास 
करे तो उच्च न्यायालय में याचिका 


दायर कर निवेधाज्ाा प्राप्त कर 
लें । 


साध्यसिक एजं उक्षण शिक्षा 
भायोग से सब्र अनु रोध किया 
आये कि वे अराजकोय विश्वात्यों 
में आवश्यक जयथन करते समय 
यह अवश्य ध्यान में रखं कि 
सम्बन्धित सस्या के उदुदेश्यों को 
पृति में थह साधक हो न कि 
बाधक । आयंविद्यालयों में अल्प 
संरयक वर्ग के जिन व्यक्तियों का 
चयन ब निपुक्तियां को गई हैं 
उनको अन्यत्र भेजने को व्यवस्था 
की जावे । 


सम्मेलत में यह भ्रो निश्चय 
किया गया कि यदि इन सिलंयों 
के विरुद्ध आमग्दयोलन को भौ 
आवश्यकता पड़े तो चलाने में 
हिचका न जाये ढिस्तु राष्ट्र को 
वर्तमाभम परित्यथि में इसे 
अंतिम शस्त्र के रूप में हो प्रयोग 
में लाया जाये । 
5 माधव सिह, सम्तों 
प्रदेशीय विद्यार्थ सभा 


१० माय्यंगित 


लन्दन में संस्कृत शिक्षा अनिवायं है 


जयपुर से प्रकाशित पाक्षिक पत्र 'लोक शिक्षक' के १५ जुलाई 
१६८७ के अंक में एक लेख छपा है जिसका शोध॑क है भारत मे संस्कृत 
साया को बंकल्पिक विधय रकखा जाता हे जबकि सम्दन मे बह अनिवार्य 
विधय है-इसके लेखक हैं भो नारायण भगत । 

इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं । लम्दन से एक विजद्यालय 
कोल्सिगटम क्षेत्र मे क्योन्स गेट पर स्थित हे इसका सास है सेम्ट जेम्स 
इण्टिपेन्डेस्ट स्कूल फार आयलष एण्ड गहसं है इसके सुरुमाध्यापक शो 
निशकोलस डेंबमहेस हैं । इसमें ०० विश्यार्थो हैं जिसमे ६८ '[- अंग्रेज हो 
हैं इनमें भाधो बालिका हैँ पर सह शिक्षा नहीं है। बालिकाओ को 
रक्षायें प्रथक सगती हैं । यहाँ ससल्‍्छृत भाषा पर सर्वाधिक ध्यान बिया 
जाता है। सब विययों को पढ़ाने जाले शिक्षक को सस्कृत भाषा का 
जाग होना अभिवाय है । संस्कृत का शान हुए बिना किसो शो शिक्षक 
को स्थान नहीं दिया जाता है। बाल्यकाल से ही महथि पःलिनि विरचित 
व्याकरण शलघुसिद्धास्त-कोपुदो आदि का गहन अभ्यास करवाया 
जाता है। १५८ बर्ष को आयु तक अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़गा 
पड़ता है । 

* भारत के अयपश्नाथपुरी के पोयडंन पोट के बरहालोग अयद्गुरु शंकर।- 
जाय भी भारतो कृष्ण तो विरलित 'बेदिक गणित' भो यहाँ पढ़ाया 
जाता है | यहाँ पर साल्बिक व शाकाहारो भोजन ही दिया भाता है 
लिससे विज्यार्थी भायो लोबन में शाकाहारी रहकर वंदिक संत्कृति के 
अमुसार अपना लीबस यापत कर सके । संस्था में बालकों के रहुव-सहन 
थ संत्र पाठों को सुनकर ऐसा लगता है कि हम सम्दन भे नहों मारत के 
किसी प्राचोक गुरुकुल में हैं । 

डरबन में ये बेस्टथोस विश्वविद्यालय का प्रतोक 'सत्यमेव अयते' 
है यहाँ भो संस्कृत पढ़ाई थातों है बिख्ालय मे छात्र थ अध्यापक कहते 
हैं कि संस्कृत द्वारा ही संस्कृति की रक्षा की जा सकतो है ऐसी हमारो 
घड़ा है। भारत से संस्कृत के पंडित नहीं मिलते है अतः उन्होंने लमंनो 
के संल्कृत के प्रोफेशरों को नियुक्त किया है । 

विश्य विश्ञालम के उप कुलपति ने बताया कि उनको ऐसो इच्छा 
रहुती है कि इस विश्व विद्यालय में ऐसे प्रोफेतर हों जो श्ल्कृत भाषा 
अच्छी तरह पढ़ा सकने के अतिरिक्त बंदिक कर्मकाण्ड भो अच्छो तरह 
करा सके । 

-पसंकसभकर्ता प्रतापचन्ध मन्‍्द्ी आर्य समाज साकेत मेरठ 


हाई सकल को मेरिट में लखनऊ को 
लता जेन का तीसरा स्थान 


हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा! में लड़कियों को मेरिट सूची मे 
कु० भता छेत मे लखनऊ मण्डल में प्रथम स्थाग तथा पुरे प्रदेश 
में तोसरा स्थान प्राप्त कियः है । कु० लता जेन सिटी मोस्टेसरी स्कूल 
को छात्रा है। कु० अधिता गुप्ता कु० ज्योति अरोरा ने लड़कियों को 
भेरिट सुचो में थोथा स्थान प्राप्त किमा है । शड़कों को मेरिट सदी मे 
प्रकाश जरद्र भ्रोयास्तव य ऋषि कत्बयाल ते पयाहयां स्थान 
प्राप्त किया है । इस प्रकार लखनऊ मण्डल मेरिट में आने बाले छात्र| 
छात्राओं को संद्या अब पृथ हो गयी है | शातवब्य हो कि ये सभो १८ 
छात्र|छात्रायें सिटी मोम्टेसरी स्कूल लखनऊ के हैं इनमें से १३ सामाग्य 
सेरिट सूचो में, दो छाल सड़कों को मेरिट सूची में तथा तोन छात्रायें 
लड़कियों की मैरिट सूची मे आयी हैं । 


१६ अगह्ह १३५७७ 


संकट की घड़ी म॑ हमारा कर्चाव्य 

हि [ पृष्ठ ५ का शेंथ ] 
इस हद प्रो अरवश्थकता है कि स्वत्थ-स्थान पर प्यवासशाताएं, छोड़ा- 
केश शरद शोहहभा भत्दरों को स्थाना को जाये जहां देश के सच्चे सपू 
प्रातःकाल एवं सावकाल एकत्त होकर व्यायाम एवं आसन करे तथा 
विविध सारतोय खेल खेले । इससे थे शारोरिक रूप से हृष्ट एवं पुष्ट 
तो होंगे ही, लाथ हो साथ उसने अनुशासन एकता एवं मिल-शझुलकर 
कार्य करने को भावना भी विकसित होबो जिसको आज सबसे अधिक 
जरूरत है । इस अवसर पर लोगों को अच्छे स्वास्ण्य एयं भ्रह्मचयं के 
महत्य से परिलित कराया जाये तथा उनके सामने प्रेरणादायक, देशभरित 
से वरियृर्थ एशं शिक्षपप्रद घिजार रखे जाये । 

मेतिकता एवं चरिश्रनिर्भाण पर विशेष जोर 

दुख का जियय है कि इस समय हमारा नेतिक पतन तेथी से हो 
रहा है। हम छत महान आदवशों को भूलते था रहे हैं जिनके कारण 
हम हजारों अयों से यम अफगान तथा मुगल आक्रमण- 
कारियो का सफलतापूर्वक सासता करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा, 
करने मे सफल रहें | आवश्यकता है कि हम बेद को शिक्षाओं का तथा 
अस्य सांस्कृतिक प्रसथों के महान विचारों तथा आदर्श महावुरुथों के 
जरित्रों को अन-लग तक पहुंचाकर नेतिकता एवं चरित्रनिर्माण को 
प्रक्रिया को पु्नस्थापित करने का प्रयास करे ताकि इस देश में शारतोय 
संस्कृति एबं भारतीय धर्मों के रक्षक राम, कृष्ण, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, 
महाराजाप्रताप, थोर शिवाजी, स्वामो दयानम्द, गुरुगोबिन्द सिह तथा 
बम्दावरागी आदि ऐसे भ्रहापुरुथो का जन्म हो सके । एकता स्थापित 
करने में सहायक राष्ट्र एवं आायंभाषा हिस्दो सांस्कृतिक भाषा संस्कृत 
तथा स्वदेशी भावना के प्रचार-प्रसार तथा देश को एकता को सुदृढ़ 
करने में सहन सांस्कृतिक एकता के मूल तत्वों तथा देश के गोरबशालोी 
इतिहास से प्रत्येक देशवासों को परिचित कराया जाये । सभी देशभक्त 
तत्थ एकता के सुद्ः में म्रावद्ध होकर सरकार पर इस बात का वयाज 
डाले कि बह शासन, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में केवल देशभक्त 
लोगों को स्थान दे । लगता को भो चाहिये कि चुनावों के अवसरों पर 
उन्हीं को जिताने का प्रयास करे जो कि भारत माता के सच्चे भर 
तथा भारतोय संस्कृति के पृजक हो । 


हाई स्कूल मेरिट सूची में लखनऊ के पांच और छात्र 


हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को मैरिट सुथी में लखनऊ के पांच 
ओर छाजझ्ों ने स्थान श्राप्त किया है। ये सभी छात्र भो सिटी 
मोम्टेसरी स्कूल के ही हैं । भड़कियों को मेरिट सूची में 
विज्ञालय को राजेसा गगर शाला को छात्रा कु० लता लग ने तोसरा 
स्थान तथा क़मशः राजेन्द्र मगर एवं आर० डो० एस० ओ० शार्खाओों 
को छात्रा कु० अभरजिता गुप्ता एवं कु० ज्योति अरोरा ने चोजा स्थान 
प्राप्य किया है। लड़कों को मेरिट सुची में राजेसा मगर शाला 
प्रकाशचन्द्र ओवास्तव तथा ऋषि अग्रवाल ते पशाहवां स्थान प्राप्त 
प्राप्त किया है | शातभ्य हो कि इसो विज्ञासय के १३ छात्र सामान्य 
मेरिट सूची में पहिले हो श्यान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार सिंटो 
मोम्टेसरी स्कूल के कुल १८ छात्र उ० प्र० को मैरिट सूची प्रें अब हो 
गये हैं यह अच्ुतपृर्ण एवं अश्यमंजमक उपलब्धि है । 

इसके साथ हो सिटो जोम्टेसरो सकल का हाईस्कल परीक्षा-उल 
भी शत-प्रतिशत प्रथम श्रेणी का रहा है। इस स्कूल के कुल १३८ छाल 
बोड परीक्षा में सम्सिलित हुए थो कि श्रयम श्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। 


१६ गगस्त १६८७ 
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सम्पादकी प 
[ पृष्ठ २ का शेष ] 

जैसा प्रारम्भ की पंक्तियों में लिखा है कि पूर्य कत्तंब्यों के विश्लेषण 
व आगे का पथ-सृजन के लिए आते हैं-आइये, भ्राज गणतन्त्र दिवस के 
- पुनोत पर्व पर हम सब देशवासी अपने-अपने लीबन दर्शन का विश्लेषण 
करें हम में ो अनेतिकता, अराष्ट्रीयता, अपने देश, भाथा संस्कृति के 
प्रति उपेक्षा विदेशों भावा संस्कृति व सभ्यता के प्रति लगाव आ गया 
है उसे त्यागने का संकल्प लें। अपने देश अपनो संस्कृति को रक्षा के 
लिए सर्वात्मना समर्पित होकर अपने नेतिक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र को 

ऊंचा उठाकर सम्पूर्ण राष्ट्र को सुखी समृद्ध बनाने में समर्थ हों । 

-आखार्य वेदब्रत अवस्थी 


आवश्यक सूचना 


आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के सभा कार्यालय से समत्त समाजों 
को बाविक चित्रों के फा्स भेजे जा चुके हैं औौर उत्को भरकर सभा 


+ कार्यालय में पहुंचने को अन्तिम तिथि १५-६-८७ है। जिन समाजों 


को डाक-वितरण बिलम्ब के कारण चित्र त प्राप्त हो सके वह सभा से 
न्‍्मेष्न सम्पर्क करके प्राप्त करलें। -मनसमोहन तिवारो सभा मस्ती 


छोटा नागपुर जपपुर आबि ईसाई बहुल इलाके में वंदिक धर्म के 
प्रयार प्रसार के लिए सलग्न श्री सहुयान-द बेदिक मिशन रामगढ़ द्वारा 
संचालित गुरुकुल बेदिक विद्यालय सें शुद्ध हुपे इंसाइयों के बालकों का 
आधुनिक शिक्षा के साथ प्राजोन गुरुकुलीय शिक्षा से शो दोक्षित किया 
जा रहा है | आवियासो, हरिजन, यश अन्य सभी अपने बालकों को 


प्रयेश कराकर लाभ उठायें। 
-जआाचाय॑ विश्वभ्षबा: जी १०३ बजरिया मोतोलाल बरेली के भरी 


रामदस व्माकरणाजाम एवं श्री गणेशदत्त शो ब्याकरणाचाय से मिलना 
आाहते हैं । भी रामदत्त जो महाविश्ञालय ज्वालापुर में क्षष्यापक रहे हैं 
एवं श्रोगणशदस ओ ने हापुड़ के निकट गुरुकुल को स्थापना को थी । 





आवश्यक सचता 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा क 


७ 


आयंपमित्र' के निम्न सदस्यों का शुल्क १५जुलाई १६८८७ को समाप्त हो 
गया है । बो० पी० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्राथंना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २५) ० 
समीआर्डर ह्वारा अवश्य भेज दें अन्यथा उनके नास बो० पी० भेलो 
जायेगी । अयर समय के अन्दर रुपया न आया तो बो० पो० भेजने के 
लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट 
करलें, नम्बर नोचे लिखे हैं। १ जनवरी १६ै८६ से बाधथिक शुल्क २५) 
र८*हो गया है। 

५४११, ६२८, ६२३१, ७४८, ७४६, १३४८, २४५२, २६५८, २४९६, 
इेंडंजण, ४५३७, ४६७३, ४८२, ५२७७, ५५२७, ६४७६, ८९द्वै5, 
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१३४२०, १२६२९, १रेदे२२, १रेदे२३े, १२८२४, १३८ै२५, १२८२६ 
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पृ३ह०४०, १३६०१, १३६४२, १३४४३, १२६४४, १३६४५, १२८४६, 
पृ३है४७ | बिनोत 


श्रॉमहयानन्द वेदिक मिशन रामगढ़ के गुरु कुल में प्रवेश 


व्यवस्थापक 


आये हवन सामग्री 


सुगन्धित पोष्टिक रोगनाशक आये हवन सामग्री से ही नित्य यश 
करें । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष सुद्धों को प्राप्त करें । 


नं० स्पेशल चन्दन गुगल हवन सामपग्रां २५) किलो 
नं० २ आय॑ हवन सामग्री १०) किलो 
नं० ३ हवन सामग्री ८) किलो 


धर्म वीर ग्रन्थ माला 


इस विशाल विश्य के मानव समाज को वेद पथ पर लाने के लिए । 
वसुधा को वेद सुधा का दान प्रदान करने के लिये। धर्म वीर श्न्ध 


माला को आज ही खरोद कर सहधि दयानन्द वेद जिश्वविद्यालय के 
निर्माण यज्ञ मे विश्व के सप्तो वेद भक्त जन सहायक बनें । 


१-यज्ञ ओर प्रार्थना से मानसिक रोगो का निवारण १०) 

इस साहित्य दर्शन पर लेखक को १००००) रुपयों का पारि- 

तोषिक दिल्‍ली में प्राप्त हुआ है । 
२-ओ ३म नाम को महिमा १०) 
३-आजी वन स्वस्थ रहने की कला १०) 
४-धर्म सूत्र १०) 
प५-छर्म शिक्षा ५) 
६-विद्यार्थो जीवन को उन्न्टि का चार्ट ६ कलर में ४) 
७-संकल्प ब्ल का चार्ट २ कलर में २) 
८-मोक्ष सुख ओर जीवन २५) 
थोक आर्डर पर २५ प्रतिशत छूट है । 
वेद पथिक धर्म वीर आयें झण्डाधारी 
व्यास्यान भूषण, स्वतन्त्रता सप्नाम सेनानी 
अध्यक्ष 

धमंबीर ग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग 

सराय रहेला, नई विल्‍लो-५ न-५२६५४४५ 


पांच केसेट केवल 
सो रुपये में 


आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम उत्कृष्ट कोटि के भजञनों के 
५ नये कंसेट बनाने जा रहे हैं जिनका मूल्य प्रति कंसेट ३० रुपये रहेगा। 
किन्तु हम लागत से भी कम ल्मृप पर ये कैंतेट आपको देना चाहते हैं । 
हम केवल उन्हीं प्रथम ५० लोगो को यह ६० रुपये ( ४०+१० डाक 
व्यय ) को छूट दे सकेंगे जो हमें १०० रुपये अप्परमिम रूप से १४ अगस्त 
१६८७ तक भेज देंगे । इस स्वणिस अवसर को न गंवायें तथा आये 
समाज के प्रयार-प्रसार में हमें अपना पूर्ण सहपोग दें। हम इन पांच 
कंसेटों को आपको दो बार सें देंगे प्रथम दो कंसट ज माष्टमो तथ तोन 

दीपावली तक आपको मिलेंगे । पांचों कसेट एक घण्टे के होंगे । 
विशेष--दस कंसेट के रुपये भेजने वालों को एक कंसेठ फ्री भेंट 

किया जायेगा । 
प्रस्तुतकर्ता- ससार साहित्य मण्डल 


१४१-पुलुष्ड कालोनो, बस्वई-४०००८२ 
दूरभाव-५६१७१३७ 


रलि० छह० २३४१/४७ 


सभा प्रधाव थी को लेखनो से 
मरठ बगे का आलो वेखा हाल 
मरठ का साम्प्रदायिक दगा 


बख्च्ल्ल््ल्लिच न 


पृ्थ नियोजित 
मरठ में दगा एक सुनियोजित 


बड़यन्ल हे 
गृह सन्त्रो उत्तरप्रदेश से मेरठ 
यासियों को अपील व सुझाव 
उनका आऑहसा से विश्यास सहों 


सार सूखनायें एवं आय जगत 


प्रधान सम्पादक-- 


मनमोहन तिवारी 
अल इक ले 


विक्रमादित्य 'बसस्‍्त' 
टैब बारिधि' 


१०४ 

प्रो० रमेशालगा एम. ए 
है 

आचार वेदम्रत भवस्थी 
मै 


सदस्यता शुल्क 
अआशीयत सदस्य २४१) 
बाथिक १५) 


छबाडी १३) 
विदेश से २ १३४ पोंड 


छः 


बच बैग 


बर्कु ३३ 
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भाव्रपद कृष्ण १४, रजियार, सबत्‌ ३०४४ थि० वितांक २३ अगस्त १६८७ 


इस अड्ू के आकर्षण साम्प्रदायिक-एकता-अंक 


अब कोई गलशन न उजड़े - * : *: : 


फू + 


मेरठ ! जिसे १८४५७ से, पराधोनता को बेडियो मे जकड़ो हुई भारत माँ को स्वतन्त्रता का प्रथम 
बिगुल बजाने का भ्रय प्राप्त है, मेरठ | ! लिसको धरतो पर रहने बाले अनमानस ने, लाहे बह हिस्दू 
हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सेतिको के करधे से क्धा भिड़ाकर मातृभूसि को श्वतन्त कराने 
का अप्रणोय एथ4 स्पृहणोय नेतृत्व किया था, बही मेरठ प्रशासन को अकुशलता एथ कतिफ्य राजनीतिशों 
के अवूरदशितापूण हृत्तक्षप के कारण साम्प्रदायिकता को आग मे धू-पघ्‌ करके जल उठा। मानवता 
चोत्कार कर उठो । निरीह निर्शोेव प्राणियों को भधन्य हत्या, धू-धू करतो हुई करोडो को सम्पत्ति, बिल- 
खतो रोतो, चोखती अबलाओ के कदण, क़म्दन ने हमारे सामने एक प्रश्न चिरह्ृ लगा दिया है । ऐ सास- 
बता ! तु किस अब र युत मे पहुच रहो है? स्थतस्त्ता के इतने वर्षों बाद भो हम जाति-पाति, ऊंच-भोच, 
हिन्दू मुस्लिम सेद को पराकाष्ठा पर हैं। भासेतु हिमाचल फंले हुए समस्त भारतोयों मे हम बन्धुता भर, प्रेम 
का आदश् स्थापित नहों कर सके । कंसा दुर्भाग्य है मरे देश का! भरे वेशवासियों का!!! जिनको रगो से 
एक हो पूर्वजो का खून बह रहा है, जिल धरतो पर एक साथ पलकर जो बड़ हुए उसो धरतो को, उसो 
सा के बक्षत्थल को हमने अपने ही भाइयो के खून से लाल कर दिया। मरठ को साम्प्रदायिक उम्साद से 
भरी हुई हृदय विदारक घटनाओों का विवरण हमारे यशस्त्रो प्रधान जो को लेखनो से जायंजित्र थें पदिए 
और शोचिए आज आपका क्‍या कत्तम्य है, क्‍या धम है । 


सासनबवता का पोषक आयंससमाज पोड़ितो को सेथा से कभो पीछे नहीं रहा है। आय प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान शो प० इन्राज जो पोडितों की सेवा मे अहिनिश लगे हुये हैं तन उन्हें तन 
का होश है न सन का । सर पर कफत बाध ऋषि का यह सिपाही पोडितो को अ(बाल सुनते हो गलियो 
से, कूचो मे अकेला दोड पड़ता है न प्राणो का सोह है न किसो का इन्तजार है उनका तो एक हो ध्येय 
है “कामये बुख तप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌! हजारों लाखो रुषयों का अन्न, बस्त्र, ओषधि धन उनके 
भेतृत्व से आयंसमाज बितरित कर थुशा है हर आयसमाज शरण स्थली बनो हुई है, हर आये का घर 
पीडितो के लिये खुला, रैक है “अब कोई भुलशन न उजड़े अब बतन आजाद हे, बह हसारी, उनको, 
समाज को पुकार है न्श्द्र पोडित सानबता को सेवा मे अन्न बस्तस धर के रा 58 
भागो बनिए । आयंसक्ाज के,हायों को मजज्भत कोजिए ! $ < 

है ब 






आग्य्चिन 





ले आंख मोच अन्याय देख बहु खूम नहों है पात्री है । 
जिसको हिन्दो से प्यार नहों बह कंसा हिन्दुस्तानी है॥। 
-सारस्थत मोहन 'सवोधों' 


हैं. हि ... सम्पादकीय 


सलथनऊ- भाद्रपद कृुष्ण१ भ्सम्वत २०४४ रविवार र२२े अगस्त १९८७ वयानत्म्याब्य १६२ 
सृष्टि स़बत्‌ ११७२६१४६०८७ 


राष्ट्र की एच्ता 
विधघटन का षडपनन्‍्त्र 


भारतवध एक महान वेश हे और अतीत में सम्पुण आर्यावर्स अथवा 
भारतयध वेदिक राष्ट्र के रूप मे एक सहुतों शक्तिस्थलो के रूप में 
रहा है जहा से सम्पूर्ण विश्व को मानवता का सन्देश प्रेष्टित किया जाता 
था। कालान्तर भे परिवतन हुए और इसकी सास्कृतिक एकता पर 
विदेशियों के प्रहार होने लगे । प्रत्येक विदेशी जो इस देश मे आया 
उसने यह समझा कि जम इस देश को एकता को खण्डित किया णायेगा 
तभी यहा हमारे पर अम सकते हैं । अरब ओर ईरानियो ने यही किया 
परन्तु सबसे ज्यादा दश को खण्डित करने का प्रयास अग्रेज जाति ने 
किया फ्योक्ति १८५७ को जनक्लान्ति से यहाँ के हिन्दू ओर सुसलमानो ने 
एक चट्टान बनकर बज़िटिश शासन को उद्याड़ने का प्रयास किया था। 
अग्रज जमे परन्तु उन्‍होंने भारत से साम्प्रदाधिकता, जातीयता और 
धामिक उन्माद को भावनाओं को कूटनीतिक प्रभाव से बल प्रयान 
किया तथा उसकी जड़ें गहरो करने का प्रयास किया । 











महाय वयामन्द सरस्वती ने जिनका कामकाल सासजक अक्षल्न मे 
१ृ८६५ से वृ८्ण३रे तक विशेष रूप से रहा उन्होंने अग्रेजो को कूटनोति 
को समझा भोर विधटित होते दश को बेदिक आदश और समाजवाड़ 
के सन्दश से एकता प्रदान करने का प्रयास किया । आय समाज राष्ट्रीय 
एकता ओर चेतना का प्रतीक बनकर सासने आया बिसने विदेशी 
शासन, बिदेशों कूटनोति ओर विदेशों विघटनकारी प्रवुत्ति का समवेत 
स्वर से विरोध किया । 

अग्रेजों ने अपने समय में साम्प्रदाधिक उनन्‍्साद को अध्यधिक बल 
दिया और इतनो साम्प्रदाषिक उन्‍्माद को चरम सोमा प्रदान को कि 
जब अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अग्रयो का सूर्य डबते लगा, उपनिवेशो से 
उन्हे अपना विस्तर समेटना पडा उन्होंने भारत को विभाजित किया 
ओर राष्ट्र के दोनो छोरो पर पाकिस्हान के रूप मे मुस्लिम राज्य 
स्थापित किया जिनको विभोधिका आज भो राष्ट्र को निश्चिस्त 
नही होने बेती है ओर जहा से साम्भ्रदापिकता के उन्माद, पृथ मे बागला 
बेश से सिजोरम ओर आसाम में बढते हैँ तो पश्चिम मे पाकिस्तान से 
साम्प्रवाधिकता के उन्‍माद बढ़ाए जाते है ओर जिनका परोक्ष सथा 
अपरोक्ष प्रभाव भारत के सार मुतलसानो पर पड़ता है । 


खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि नेहरू से लेकर शाजीव तक 
किसी भी प्रधानमन्त्ी ने जिस सही दृष्टिकोण से साम्प्रदायिक उन्माद 
का मुकाबला करना चाहिए था वह न करके सुसलत्नों को अल्पसकपक् 
को सुविधाएं देकर उनको अलग विशेष पहचाल बनाने से सहायक से 
हो गये इसी नाते बिगत चालोस वध मे भारत एक राष्ट्र पुरुष के रूप 
में एक महान्‌ राष्ट्र अनकर उदय सहों हो सका सहिक कझ्ी काश्मोर 


२३ अमह्त गृहंद७ 


आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश का 


वाधिक वहदधिवेशन एवं 
निर्वाचन का कार्यक्रम 





सभा से लित्र भेजने को तिथि १५-८-घ८७ तक 
चित्र जापस सभा से जाने को तिथि १५-८४-४८७ तक 
सपा मे चित्र जाचना १६-६-८७ से २५-६-८७ तक 
सूची का प्रकाशन. ४-१०-८७ 
आपसि प्राप्त करने को अन्तिम तिथि १५-१०-८७ 


आपत्तियो को सुनवाई एवं समाधान १६-५०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन २१७-१०-८७ 
सभा का दृहदधिवेशन एवं निर्वाचन १४ व १५ नवस्थर ८७ 

भाव प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अम्तरग सभा दिनाक २ भर १ 
१६८७ को सभा भवन लखनऊ मे सभा प्रधान थ्री १० हइचराज जो को 
अध्यक्षता मे हुई ओर उससे बृहदधिवेशन एव बाषिक निर्वाचन सम्त्रन्धो 
उपरोक्त कायक्रम सर्वंसम्मति से निश्चित हुआ । 

इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 


प्रधान भन्व्ी 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ मोराबयाई मार्ग, लखनऊ 


कभी श्रीनगर, अलोगढ़ , अहमदाबाद शिल्‍लो ओर मेरठ मे साम्प्रदायिक 
घर्मान्धता को लपटें डठती रहीं बुधतो रहीं सुलगती रहों । अभो भी 
साम्प्रदायिक नेता उन्हे खत्म करने के बजाय आज भो राजनंतिक 
नेताओं के सकेत पर सास्प्रदायिकता की चिन्गारी को हवा देते हुए उसे 
तेज खपटो में बदलने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपरी रूप से इस रोग 
को क्षितनों दवा की गई उतना ही यह रोग अन्यरूनोी रूप से प्रबल 
होता जा रहा है। इसका भयानक साज्निपातिक स्वरूप विगर' 
कई महीनो से मेरठ से देखने को सिल रहा है ओर मेरठ के इस 
साम्प्रदाधिक उपग्रध को डोर बिल्ली के साम्प्रदायिक नेताओं के हाथों 
रहुती हैं ओर २|४ विन मेरठ मे शान्ति होती है और फिर कहाँ बम 
फट जाता है उपद्रव प्रारम्भ हो जाते है । 


उपद्रय चाहे साम्प्रदायिक हो चाहे राजनंतिक हो, चाहे सामाजिक 
हो सभी हानिकार है । मानव को कक्‍्लेश पहुचाते है जोर सामाजिक 
सगठनो को कमजोर करते हैं अत भायसित्र बडे हो कड शब्दों मे 
समस्त प्रकार को अशान्ति समस्त प्रकार के उपद्रथ. ओर उन स॒ सत 
परिस्थितियों का जो जन जोबन के शास्तिमय जीवन मे व्यवधायिछ[होतो हैं 
खुलकर विरोध करता है । हमारे राष्ट्र का कल्याण तभी हा 
सकता है जब सास्प्रदायिकता को निवयता के साथ कुचला जाये और 
राजन तिक दल अपने भविष्य के सतदाता को ओर ध्यान न दें 
अपितु सत्ता पर रहें चाहे चले जायें पर साम्प्रदायिकता के दिष को 
सदा-सदा के लिए दुढता आसूल नष्ट कर दें। इस वृढ़ता से जब कास 
करेंगे तभो देश साप्प्रदाभिकता से घुरू हो सकता है । 

आयंमित्न आय समाल का एक सुझ्ष पत्र है राष्ट्र को एकता भखण्डता 
हमारा ध्येय हे ओर मेरठ में था देश के किसो भो भाग में जहाँ 


साम्प्रवायिक्र तत्व उभरते है आयंमित्र उनका सक्रिय बिरोध करता है । 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


२३ अगस्त पृहंघ७ 


मेरठ का साम्प्रदायिक 


साय्यमित्न 


दंगा-पूर्व नियजित 


[ श्री पढित इन्द्रराज प्रधान, आये प्रतिनिधि सतश्मा उ० भ्र० ] 


प्रशासन के गलत निर्णयों से तथा कतिपय राजनोतिशञों के अनुचित 
हस्तक्षेप के कारण मेरठ में साम्प्रदाण्कि संघर्ष ने सयावह रूप 
धारण कर लिया। गड़बड़ी की शुरुआत १४ अप्रेल १६८७ से हुई 
है। १४ अध्रेल को प्रारम्भ हुए दंगे में जो नोचन्दी सेले के अब्सर पर 
मुसलभा/मों के हो दो समुदायों मे पटाखे वागने को प्रतिस्पर्धा को लेकर 
हुआ था, जिसमें विभिन्न सम्प्रदायों के २ व्यक्ति सरे. उसी समय नगर से 
एक साथ कई जगह लूटपाट, 6रेबाजी, ओर आगजनो को घटनाएं हुईं 
तथा क्यू लगा दिया गया। नोचन्दी बच गई। प्रशासन ने तुरन्त नोचन्दी 
मेले की समाप्ति की घोषणा कर दी अन्यथा जन-धन को अपार हानि 
होती । 
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उसो तारीख (१४ अप्रैल) को 
* अयोध्या एवं १६ अप्रेल को कासगंजध मे बगा होना-एक समुदाय द्वारा 
अपने घरो में अन्न आवि एकत्र कर रख लेना, बच्चों, औरतों को बाहर 
सेज देना राजीव गांधी की रेलो में १६|५ को श्वाली बसों का लाना 
बापिसी में उसमें बाहुरी आदभी और हथियारों से भरी हुई बसों का 
आता (रेली के कारण पुलिस द्वारा बसो की कोई चेकिंग नहों को गई) 
नगर में प्रतिबन्ध के बावअद भ्री बुद्धारो ओर श्री शहाबुद्दीन का कई 
बार छिप-२ कर मेरठ आना, गुप्त सभाएं करना बिवले भाषण देना 
आदि से यह स्पष्ट संकेत शिलता है कि यह दंगा पूर्व नियोजित था। 
प्रशासन विशेषकर सी० भाई ० डो० विभाग अनभिज्ञ बना रहा, पी० 
ए्‌० सी० हटा दी गई यश्चपि नोचन्दी दु्घंटना के बाद दुधारा दगा हो जाने 
की बात आकाश में गूंण रही थी, हर जुबान पर थी, फिर भी समस्त 
पी० ए० सी० हुआ दी गई । सुस्लिस दंगाइयो ने यह सोका अच्छा 
देखकर १८-७-८७ को रात्रि से ही संगठित रूप सें हमारों को संख्या 
में समुहों में हथियारों से लेस होकर जलाने को सामग्री के साथ 
पिलोशोेड़ी रोड, हापुड़रोड, गोलाकुबवाँ, हाशिमपुरा, जाकिर कालोनो 
में हिन्दुओं का कत्लेआस शुरू कर दिया । हिन्दुओं की बड़ी २ कपड़े 
की फंक्‍टरियों जलाकर राख कर दीं जो हिन्दू मिला उसे पकड़कर आग 
में झोंक विया १६ मई को शाम तक यह भयानक धोभत्स सामूहिक 
कल्लेआस, आगजनी,ल्‌्टमार चलती रहो म इन्हें कोई रोकने वाला था, 
मे आग बुझाने वाला कोई दमकल था-ऐसा सालूम होता था प्रशासन 
कुम्भकर्णो थ निव्रा से चादर ताने सो रहा था | अधिकृत सूचना के अनु- 
सार सो व्यक्ति सार गये करोड़ों की सम्पत्ति जलकर राख हो गई। 
#फ़रमधिक्ृत सुचना कहाँ बहुत भ्रधिक को है । 
इस विनाश लोल। को करने के बाद मलियाना में दंगाहयों ने 
उपद्रथ करना प्रारम्भ किया लिस पर पी० ए० सी० ने सख्तो से का्य- 
बाही की तो पी० ए० सी० को तथा भारत सरकार को बदनाम करने 
का घड़यन्ल् किया गया ओर १११ मृत ब्यक्तियों की सुथो प्रशासन को 
दो गयी और उनके आश्चितों को हजारों रुपयों का मुआवजा दिलाया 
गया । जबकि तथ्य यह निकला यह सपनो व्यक्ति नियोजिन ढंग से छिपाये 
गये थे, जो बाद में वापस आ गये । एक व्यक्ति ने अपने आपको (मृत 
व्यक्ति का वारिस बताकर २० हजार रुपया सुआबजा ले लिया) लेकिन 
जब बह व्यक्ति जोबित निकला ओर उसने उससे २० हज।र रुपया मांगा 
तो भेद प्रकट हुआ। इस षडयस्त्र को कुछ राजनोतिज्ञोंने सहयोग 


दिया ओर अखबारों में पी० ए० सी० को बदनाम करने के वक्तव्य 
जारो किए । 

इस सलियामा काण्ड के बहाने से भारत को हुनियां में बदनाम करने 
का षड़यन्त्न रखा गया ओर कुछ अवृरदर्शो राजनंतिक नेता उसे हवा दे 
रहे हैं । 

आये समाज द्वारा राहुत कार्य 

धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होती भा रही थी कि जगन्नाथ स्वामी 
की रथ यात्रा पारस्परिक रूप से २८-६-८७ को निक्षलनी थी परन्तु 
प्रशासन मे अपनी स्वीकृति नहीं दी जबकि नमाज़ पढ़ने के लिए ४ घंटे 
का कफ्यं खोल दिया गया परिणाम स्वरूप रथयात्रा जबरदस्ती निकालने 
को कोशिश हुई इस पर भयंकर लाठोचार्ज हुआ जिसमे कई लोग घायल 
हुए कई आये समाजी भो इस चपेट मे आ गये। प्रशासन को इस कारयय- 
वही के विरोध स्वकूप शहर में समस्त दूकानें (एक समुदाय को छोड़कर ) 
बन्द हो गई। एक संघर्ष सभिति बनाई गई जिसमें मेरा नाम प्रमुख रखा 
गया समिति ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया और हजारो की संद्या में 
हिन्दू गिरफ्तारी देने हेतु तंयार होने लगे पहिले जत्ये में लगभम १५० 
सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी । अन्ततः प्रशासन को झकना पड़ा ओर 
उसे रथयात्रा निकालने की अनुमति देनी पड़ी कपयूं हटा दिया गया 
और २७ को रथयात्रा बड़े शानवार ढंग से निकालो गई । इस सम्बन्ध 
में सायं समाज के सहयोग के लिये सभी जनता विशेषकर सनातम 
धर्मो जनता ने आय समाज की भूरि २ प्रशंसा की है । 

में जेसे ही इस कर्र्तग्य को पूर्ण करके अपने घर आ रहा था तो 
भीड़ जसा देखो अधिकारियों व सेनिक बलों से सार्ग घिरा था। 
मालूम हुआ कि जगह २ बस विस्फोट हो चुके है तथा नगर के पास के 
इलाको में जेसे सरायतनगर, हरीनगर, मौ० कमंमली, ट्रासपोर्टनगर, 
आदि स्थानों पर बम, गोलोवर्धा, आगजनी, लूटमार, कई घण्टों से हो 
रही है पर प्रशासन हतप्रभ है बड़ी कठिनाई से सेना को सहायता से 
स्थिति पर काबू पाया गया है। तलाशियों के दोरान मुसलमानों के घरों 
से हथियारों का बड़ा जश्लीरा पेट्रोल से भरे हुए डुसम तथा अन्य घातक 
अस्त मिले हे । तलाशियो का मुसलमानों द्वारा बड़ा प्रतिरोध किया 
गया है ओर ऐसा अनुमान है कि तलाशी के बावजूद हथियार बड़ी 
मात्रा में इधर-उधर छिपाकर रखे हुए हैं । 


इसी बोच एक हास्यास्पद स्थिति हमार जनतापार्टो के नेता भरी 
चन्द्शेश्वर साहब ने उत्पन्न कर दो । किसी १ मुसलसाम लड़के के यह 
कह देने पर कि पी० ए० सो० के जवान मुसलमानों को ट्रक में सरकर गंगा- 
नहर ले गये; सबको गोली मारकर नहर में फेंक दिया (मुझे मुसलमान 
लड़का) को भो गोली मारो पर में बछ गया-भ्रो चन्प्रशेखर ने अख- 
बारों में बक्तब्प दे दिया पी० ए० सी० को भंग कराने का ऐलान कर 
दिया । प्रशासन को बुरा-धला कहा ओर इस असत्य घटना की जांच 
किए बिना हो भारत को छवि को दुनियाँ सें घूमिल बनाकर रख विया। 
यह है हमारी अनतापार्टो का नेतृत्व ? 


प्रशासन, ने जेसो कि उसको नोति है जन धन की इतनी व्यापक 
[शेष पृष्ठ ४ पर ] 


षं आज्यंमिल 





२३ अमत्त सन पृहुंदाण 


मेरठ का साम्प्रदायिक दंगा-पर्व नियोजित 'ो 37 पुबड़ो बाजार में धम फेंके पये। इस सम्बन्ध में कुछ मजमालिक 


[ पृष्ठ ३ का शेष ] 


क्षति होने के पश्चात्‌ एक दंगा आयोग यठित किया बिसमें मेंने भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को जोर से, भी स्थराज्य चर्द्र एवं थी 
सानसिह बर्मा ने केस्द्रीोय आय समिति को ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
जिसमें हमने प्रस्यक्षदर्शो घटनाओं के आधार पर आयोग को बतलाया 
कि दंगे पूर्व नियोशित थे लानडस्पीकरों पर सस्जिदों से ऐलान किए 
गये, मुसलमानों ? इस्लास छखतरे में है बाहर निकल आओ काफिरों को 
कत्ल कर दो इनको सुअह ते होने पाये । पाकित्तान जिन्वाबाद के मारे 
लगाए गये । तलाशो से पाकिस्तान सा को बन्दूर्क सिली हैं इन सबसे 
यह स्पष्ट है कि इन दंगों के पीछे विदेशी शक्तियां काम कर रही हें । 
देश की एकता अखण्डता को चुनोतोी दो जा रहो है। एकता और 
बन्दुत्वथ का आदर्श समाप्स कर दिया गया है आय संस्कृति विनाश के 
कगार पर छखड़ो है । हम आयों को जगना ओर जगाना होगा । आय 
जगत अपने नेता स्वाभोी आनन्दधोध के पीछे है उनके निर्देशन में सारा 
आय जगत अपनी संस्कृति को रक्षा करने में प्राणपण से संलग्न है । 


मेरठ मे स्थिति धीरे-२ शाग्त हो रही थी । १५७ से सभी शिक्षण 
संस्थाएं खोल दो गई भी | हमारो सभो शिक्षण संस्थाओं में सल्ारम्भ 
कर दिया गया था, किन्तु मे जेसे ही गाजियाबाद आ० स० के भग्त्री 
श्री विजय भूषण जो को खतरों के बीच से निकाल कर बस अड्ड छोड़ 
कर झाया ही था कि छाबर सिलो कि गुवड़ोी बाजार सें भयंकर 
बस बिस्फोट हो गया है। इस बस बिस्फोट के सम्बन्ध प्रें पांच 
प्रकार के बन किए जाते हैं- 


(१) दो युवक सोटर साईकिल पर आये बम फेंककर चले गये । 

(२) एक लड़का भागता हुआ आया बस फेंककर चला यया । 

(३) एक व्यक्ति भेला लिए आया उतने दूकानदार से कहा थेला रखा 
है । में अभी भाता हूं उसके लाने के थोड़ी देर धाद थंले में रखा 
बस फट गया । 

(४) एक लड़के ने छत के ऊपर से अम दूकान सें फेंक दिया। 

(५) बह कड़े कबाड़ से खरोदा हुआ गोला थां। जब दुकानदार ने 
४५ किलो के बांट पर रक्षकर उस पर हथोड़ा चलाया तो बरस 
फट गया । उसे खरोदने बेंचने वाले तथा १ अन्य को मृत्यु 
हो गई । 


प्रशासन ने नं० ५ पर बल दिया परन्तु प्रतिक्रिया स्वरुप १ व्यक्ति 
को हत्या हो गई ओर फिर शहर में तनाव पूर्ण स्थिति ब्याप्त हो गई । 
में उसो दिन सा्थदेशिक सभा से जांच के लिए भाये हुए डॉ० आनन्द 
प्रकाश थी को बंगा आयोग में प्रस्तुत प्रतिबेदनों को फोटो ह्टेट कांपियां 
बैकर ओर आये समाज द्वारा राहुत कार्यों का निरीक्षण करके १७-७-८७ 
को लखनऊ के लिए सभा कार्यां अला गया.। वहाँ १८/७ को टी. बी. 
पर पता चल। कि मेरठ में गुदड़ो बाजार में रहने बाले हिन्दू सड़भूजों 
तथा फूल बालों पर पुसलमानों ने भयंकर आक्रमण कर दिया है। यह 
भो एक पुूर्थ नियोजित आक्रमण प्रातः ६ बजे जान-बृझ्कर इसलिए रखा 
गया कि पुलिसकर्मो उस सप्य शौच आवबि नित्य क्वियाओं से निपटने 
छले जाते हैं । उस सामूहिक आक्रमण में गरोब हिन्दू एक पक्के सकान के 
अन्दर जा छिपे इसलिए जानें बच गईं परन्सु उसके घर जलाकर राख 
कर दिये गये। में २०-७-८७ को सखनऊ से आ गया। २१०७-४७ 


तस्थों को पकड़ा गया, ताक्कशियाँ-र्री गईं । १... 


२३-७-८७ को समस्त शहर में पुगः अभिश्थित कालोत कप्यं लगा 
दिया गया । कुछ कवाड़िए हरिद्वार से गंधाजल लाकर ओधड़साथ मंदिर 
पर अल चढ़ाते हैं एक कबाड़िए को मृत्यु पर कहा जाता है ऋषिकेश 
से दिल्‍ली जाती हुई एक बस पर आठ व्यक्तियों को हत्या कर दो गई । 
यह बस कांड इस साम्प्रदायिक दंगे को उपग्रवाद वी ओर सोड़ रहा है 
तथा गृहयुद्ध का संकेत दे रहा है। अब प्रशासन ते दंगाइयों को बेखते 
ही गोली भारने का आदेश दे दिया है काश ? यह भादेश पहिले दे 
विए गये होते । कबाड़ियों पर किए गये हमलो से मेरठ के आस पास 
फ इलाकों को प्रामोण जनता द्वारा उ्तोेज्षित होकर कई स्थानों पर 
हत्पाएं करने के भी समाचार मिले हैं जो अफसोस लनक हैं । 


२६-७-८७ को ब्रह्मयुरी में सुश्लिस दंगाइयों ने होमगाड़ों को गली 
में खोंच लिया उनके साथ मारपोट को ओर उनकी लाठियां छीन हों । - 
होसगाड़ों के शोर सचामे पर जब पुलिस दल दोड़कर उन्हें छुड़ाने 
आया तो उस पर जब॑दस्त पथराव किया गया अतिरिक्त बल पहुंचने 
पर हो स्थिति काबू में आ स-) । सदर में ६७ कजाड़ियों को पकड़ (६.८ 
पीटा गया किसी तरह थे अपराधी पकड़े लायें जिन्होंने बस में कुछ 
मुसलमानों को सारा था इनमें २६ व्यक्ति पक गये थे। २८/७ को 
एस० एस० पो० मेरठ ने घोषणा को कि २२ तारीक्ष को अस में भारे 
जाने वाले लोगों के सिलसिले में ४ अपराधों पकड़े गये हैं और उन्होने 
अपत्ता अपराध स्वीकार कर लिया है ४ के नाम ओर बताए हैं जिनफो 
तप्ताश हो रही है। प्रशासम ने अपराधियों को पकड़वाने थालों को 
पुरस्कार दिए जाने को घोषणा को है ओर उनके मास गुप्त रखने का 
मआश्यासन विया है इस प्रकार मेरठ और आस पास का इलाका एक 
बहुत ही तनाबपूर्ण स्थिति में गुजर रहा है यद्ाप ऊपरी शान्ति दिद्धाई दे 
रहो है परन्तु कोई महीं कह सकता कि किस वक्त कया हो आाय। हिन्दू 
जनता को बहुत जागरूक ओर संगठित होकर रहना होगा अन्यथा 
उनके देश में ही उन्हें समाप्त करमे का भयंकर वड़पन्त़ सामने स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है । 


सम्पादकोय 


[ पृष्ठ २ का शेष ] 


यह अजू. साम्प्रदायिक एकता का अजूु है जिसके हारा हम 
पाठकों के लिए बह सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे उन्हें शात हो सके 
कि मेरठ में जन-जीवन की कितनी हानि हुई कितने निरोह कालकबलित 
हुए कितनी सम्पत्ति नष्ठ हुई साथ हो एक पंक्ति ओर लिख रहे हैं कि 
आ० प्र० नि० सभा ओर उसके प्रधान वहाँ को सयाकुल जनता के 
बोच सराहनीय सेवा के कार्य में अहनिश लगे हुए हैं। हम “सर्वे सुद्धितः 
सम्तु सर्वे सस्तु निरामया:” को भाजता के प्रबल योग से भेरठ में पूर्ण- 
तया साम्प्रदायिक एकता स्थापित कराते में सतत यत्नशोल हैं । 

हमारा सबका दायित्व है हम पूर्ण निष्ठा ज नेकनोय्तो से मेरठ से 
सास्प्रदायिक एकता स्थापित कराने में यस्नशोल होकर सम्पूर्ण देश को 
साम्प्रदायिक एकता और अखण्डता को कड़ी में आबड़ कराने में 
सक्षम बनें | 


सनमोहन तिवारो 


१३ अपस्त १६८७ _ 


गह मनन्‍्त्री उत्तरप्रदेश से मेरठबासियों की 
अपील य कछ सुझाव 


१-१ झुलाई ८७ को गुदड़ो बाजार में कई घण्टे तक पुल्लिम 
दंगाइयों ने हिन्दुओं के ५० से भो अधिक सकानों ब दुकानों को लूटा 
थ आग लगायी । गुबड़ो बाजार शहर कोतथाली के बिल्कुल करोब है । 
इसके कारणों को जांच को जाय कया इसमें प्रशासनिक अधिका- 
रियों का कोई हाथ तो नहीं ? क्‍या यह केवल डनको अक्मंष्यता का 
प्रतोक है । यह आम भावना है कि जब से मेरठ में भी फारूफको ए०्डो० 
एम० (सिटो) के पद पर नियुक्त किये गये हैं बह अराबर मुसलमानों 
को उसको गलत कार्यंबाहियों के लिये संरक्षण दे रहे हैं भोर उनको 
, झुलेआम दंगा करने पर प्रोत्साहित कर रहे है । 


२-१६ भोलाई ८७ को गुबड़ी बाजार में हुए ताण्डव नृत्य में लिन 
लोगों के मकाय व दुकान फुंके ओर जो निकट के स्कूल में संरक्षण 
लिये हुए हैं उसके खाने-पोने व रक्षा के प्रशासन ने क्‍या प्रबन्ध किये 


। 
रथ ३-त्रशासन को यह भलोभांति ज्ञात था कि यहां पर १५ जोलाई 
से मुसलमान पुनः हिस्दुओं के साथ मारपीट थ आगजनो करने को कार्य 
बाहो कर रहे हैं ओर यह भी उमको शात भा कि यह गुबड़ो 
बाजार से शुरू होगा फिर भी प्रशासन ने इस सम्बन्ध में पूरों लापर- 
थाहो की लिससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन मे कुछ अधिकारी यह 
खाहते हैं कि इस प्रकार के दंगे पुनः हों । 


४-कल के पृ्व नियोजित अग्नि कांड का नेतृत्व महानगर के इंकाई 
भम्दो मसूद अफर कर रहे थे जिनको पुलिस ने इसो आरोप के साथ 
गिरफ्तार किया परन्तु उनको छोड़ दिया गया इसी प्रकार ओर भो 
प्रभावित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनको बाद में प्रशासन ने छोड़ 
दिया जिसके बारे में कोई जांच सो नहीं को गई जिससे दंगाइयों का 
मनोबल और बढ़ गया ओर उन्होने छुलकर लूटपाट थ आगजनो को । 
जिलाधीश सहोदय का बयाम इस सम्बन्ध में बहुत हो अशोभनोय है । 


५-इस सम्बन्ध में यह्‌ भो उल्लेखनोय है कि सन्‌ १८६४७ से अब 

तक जितने भो साम्प्रदायिक दंगे सेरठ में हुए उनसें से एक भी दंगा 
किसी भो हिन्दू मोहल्ले से शुरू नहों हुआ मोर न हो किसी हिन्दू ने 
शुरू किया यह तमाम देंगे सदेव ही मुस्लिम मोहल्ले से शुरू हुए ओर 

बहां के मुसलमानों ने शुरू किये यह मुस्लिम मोहल्ले काफो बदनाम हैं ओर 
प्रशासन फो इनके बारे में पूरो जातकारी है परन्तु फिर भी इन मोहलल्‍लों 
को इस प्रकार को हरकतों पर प्रशासन कोई नजर नहों रखता इसो 
शषर्ष लगभग तीन साह के भोतर मेरठ नगर के इन्हों मोहल्लों के लोगों 
में जार समरतवा हिसा ज आगजनो खुलकर हुई हे जो प्रशासन के लिये 
बहुत हो शर्म को बात है ओर जिसके कारण न सिर्फ़ मेरठ बल्कि 
सम्पूर्ण भारतवर्ष को दुनिया के देशों में बदनामी हुई इस सम्बन्ध 
में भी पूरी जांच को आवश्यकता है भोर जब तक इस प्रकार को हिसा 
थ आगजनो को घटनाओ को करने बालों के खिलाफ सरत कार्पवाही 
नहीं को जायेगी इस तरह को घटनायें नहीं दवाई जा सकतों । 


६-मेरठ को जनता प्रशासन में विश्वास खो बेठी है साथ ही यह 
बिल्कुल सही बात है कि इन व्यापक बंगों में राजनंतिक इलों का पूरा 
हाथ है जिसमें कांग्रेस (ई) की स्वानीय कथित नेता व हमारी सांसद 
ओमती मोह॒सिया किदबई भो दूर नहीं हैं ओर इन लोगों का खुला 


गायमिल् 


संरक्षण इन दंगाहयों को प्राप्त है इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की 
सख्त जरूरत है । 

७-१७ जोलाई को गुदड़ो में दंगे के समय उपस्थित सेक्टर सजिस्ट्रेट 
सेक्टर औफिसर के घठना स्थल से भागमे पर उसके जिरद् कार्यवाहों 
को जानी चाहिये । 


८-वबंगाइयों के गेर जमानतो बारब्ट व घरों को कुरको होनोचाहिए 
तथा आतंकवादों कानून के तहत सदत कायंबाहो को जाती चाहिए । 


द-हिन्दुओं के समस्त नुकसान को गुवड़ी, कमंगढ़ो, कंथावाखान, 
राब्जावमान के मुसलमानों से वहाँ को वसूली की जानो चाहिये । 


१०-१५ जोलाई को बजाजा में बस विस्फोट के बाद जनपमृह के 
बीच जिलाधिकारी द्वारा को गई घोषणा कि-शहर में पी०ए०सी० 
लगाई जायेगी, पर ममल होना चाहिए । 

११-१३ ब १४ जोलाई के दिन मिट्टी के तेल के दो-दो सों लीटर 
ड्ुम गुदड़ो में गये थे वे किसके यहा गये थे ओर उनका किस प्रकार 
वितरण हुआ इसकी जाच को जानी चाहिये जिसका प्रयोग हिन्दुओं के 
मकान व दुकास फूंकने मे किया गया । 


१२-१४ जोलाई को बजाजा बम बिस्फोट के आधात के बाव सुरक्षा 
व्यवस्था में काफी कमी का कारण बताना चाहिये । 


१३-छतसा अनन्तराम फो पुलिस चघोको के सब इन्सपेक्टर भरी 
अशोक राणा को निलम्धित करना जाहिए । 


१४-मध्यश्रदेश को पूलिस को मेरठ से हटाया जाना चाहिए उसके 
स्यान पर पी० ए० सी० लगाना चाहिए क्योंकि एस०पो० पुलिस दंगा- 
इयों को रोकने में अगोग्य साबित हो रही है तथा वे दंगाइयो को देखते 
ही भाग जाते हैं छुप बाते हैं । 

१५-सुरक्षा अलों को दंगाइयों को देखते हो भोलो सारमे के आदेश 
दिये जाने चाहिए । 

१६-सेक्टर सजिस्ट्रेटों को उपलब्ध गाड़ियों का प्रयोग उनको बोबो 
व बचचों के लिए किया जा रहा है यह दुरुपयोग बन्द होना चाहिए । 


१७-१५ जौलाई को बजाजा में बिस्फोट को गम्भीरता से क्यो 
नहीं लिया गया उसके पश्चात्‌ ब्यापक तलाशियों क्यों नहों ली गई इस 


की लांच होतो चाहिए । 
-प्रतापचन्द्र मेरठ 
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इधर कई सास से मेरठ में 
साम्प्रदायिक आग को विभोविका 
फली हुई है। काफो कुछ प्रशास- 
कोय प्रयरतों के याव अभो भो 
बहू यदा कदा ज्वालामुद्धो सदृश्श 
यत्ष तज्न फूट पड़तो है। बस 
बिस्फोट छुट-पुट भमार-धाड़ को 
घटनायें सामान्य सी बन गई हैं । 
प्रशासन सतर्क है । परन्तु पृर्ण 
नियंत्रण अभी तक नहीं कर सका 


मेरठ में भाज एक सुनियोजित 
वड्यन्ल़् के प्रसार मे अरब देशों 
का पेट्रोडालर और तस्करों का 
अपार कालाधन देश से घुसे 
पंचमांगी तत्वों के माध्यम से 
अपना कास कर रहा है। ये पंच- 
सांगी तत्व राजनंतिक कलेवर 
भोढ़कर  बिभिन्न राजनोतिक 
पार्टियों में अपना स्थान बनाकर 
कुछेक विधान सभाओं ओर संसद में 
सदस्यता प्राप्त करके बड़ो ही 


तहलोसता से भारत की सम्प्रभुत) 
नहीं रहेगी स्वतन्त्रता को नष्ट करके 
भारत में एक दूसरा पाकिस्तान 
बनाने को अपनी कुत्सित चाल 
अल रहे हैं । ये तत्व राजनोति 
का सहारा लेकर बड़े-बड़े मन्‍चों 
के साध्यम से अपनी विषेली आग 
सुलगाते रहते हैं अपनी चालबाजी 
से इस्लाम खतरे में हे, मुसलभानों 
का अस्तित्व भारत में खत्म किया 
भा रहा है आदि हलोगन्स देकर 
देश को सामान्य मुल्लिम जनता 
की कसजोर नसों को कुरेदते हैं, 
उन्हें उकसाते हैं । 


ऐसी हो पूर्वायो जित योजना- 
नुसार सेरठ सें बिगत कुछ सास 
पूृ्थ दंगा भड़काया गया । बड़ें ही 
सुनियोजित ढंग से लोग नमाज 
अबा करते के नाम पर 
सस्जियों में इकट्ठे हुए उन 
पंचमागी नेताओं से दिशा प्राप्त 
करके लूट-पाट और आगजनो 
आरम्भ कर दो। चंकि ऐसी 
प्रारस्भिक योजना का किसो को 
भी अहसास नहों था इसलिए 
अपार धन-जन को हामि पहले ही 
दंगे में हुई । बंगा जब भड़का 
फिर निश्चय ही दूसरे पक्ष ने भी 


आस्यंभिल 


मेरठ में दंगा-एक सुनि- 
योजित षड़्यन्त्र 


अपना प्रतिरोध किया ही होगा । 
और राष्ट्र की विपुल हानि होने 
लगी । प्रशासन ने इसे वबबाने 
के लिए पुलिस को निर्देश 
दिया पुलिस को क्षमता के बाहर 
होने पर यह काम पी० ए० सी० 
व अद्ूं संनिक बलों को सौंपा 
गया । दंगा कुछ दवा । चंकि सुनि- 
योजित पषड़यन्त्र था इसलिए 
तत्काल उन पंथपांगी नेताओं ने 
दंगा पर नियंत्रण करने वाले 
पी० ए० सी० बलपर ज्यादतो का 
लाऊछन लगाना आरम्भ किया । 
उसे समाप्त करने की आवाज 
उठानी आरम्भ को। लोगों को 
मल्जिदों व अपने बंगलों से छिपा- 
कर ११२ लोगो को भार कर 
नदी सें बहा देने का नाटक रचा। 

वोट के पीछे दोबाने राज- 
नोतिज्ञों ने भी उनको हो हूं में 
हां मिलानी आरम्भ को। श्रो 
शहाबुद्दोत, मौलाना बुखारी ने 
हो नहों भ्री चन्द्रशेशवर जंसे 
राष्ट्रीय नेता ने भरी ११२ लोगों 
को सारकर नदी में बहा देने के 
समाचार की पुष्टि की और यहां 
तक कहा कि यदि सम्राचार गलत 
हो तो थे राजनीति से सन्यास ले 
लेंगे । समाचार तो गलत सिद्ध हो 
गयापर वे अपने आसन पर निःसं- 
कोच विराजमान हैं । 

मस्जिदों को तसाशो में 
विभिन्न आधुनिकतम हथियार 
बरामद किये गये परन्तु केग्द्रीय 
मंत्रो श्रीमती भौहसिना किववई 
तक ने जाकर तलाशी के लिए 
अपनी नाराजो जाहिर को। भी 
शहाबुद्दोन का मेरठ में जाता 
निधविद्धि था परन्तु उन्होंने बहां 
जाकर पो०ए०सी० को फटकारा 
विभिन्न राजनोतिक नेताओं 
के दबाव से रालाशियां रोक बी 
गयीं । पता तहीं किस दबाव सें 


-आयाय वेवदश्त अवस्थी 


आज्ञा न पालने के अपराध में भो 
भी शहाबुबृदोन को गिरफ्तार 
नहीं किया गया। 

अपने कर्संव्य का भमिष्ठा से 
निर्वाह करने वाले पी.ए.सो. कर्मांडेण्ट 
वो बत्रिपाठों को भमिलम्बित 
करने तक की बात उठ 


गयी । पी०ए०सो० को ज्यावती 
करने बालो कहकर उसे हटाने, 
उसे भंग करमे उसमें मुसलमानों 
के लिए सीटें रिजर् करने जेसो 
साम्प्रदायिक व घिनोनो भांगें की 
जाने लगीं । इन सबके पीछे उन्हों 
पंचमांगी राजनीतिज्ञों का हाथ है 
लिम्होंने यह दंगे करथा कर भारत 
है नष्ट करते का स्वप्त देखा 
। 

यह किसी से भो छिपा नहां 
है कि मेरठ में मस्जियों से खुलासा 
जेहाद का एलान लाउडस्पोकरों 
से किया गया। पाकिस्तान जिस्दा- 
बाद के नारे लगाए गये। १४ 
अप्रैल को सुबेरात के दिन 
लिसाड़ी क्षेत्र में १०-१२ बानें 
जाने के बाद १६ मां को प्रातः 
उत्तेजक भाषणों से पुनः दंगा 
भड़का । हिन्दुओं की बुकानें लूटो 
गयीं जलाई गयोीं। करोड़ों को 
राष्ट्रीय सम्पत्ति स्लाक कर दो 
गयी । इमलियान व हाशिमपुरा 
एबं अन्य मस्जिदों से सी इस्लाम 
को रक्षा के लिए सड़कों पर आ 
जाने काफिरों की हत्या कर 
डालने उनको सम्पत्ति जला डासने 
को कुतित्ति आवाज बार-बार 
आने लगों और उसने फिर 
कहुर ढा दिया। हुआरों दंगाई 
सड़कों पर सशस्त्र आ गये ओर 
बाजार के बाजार लूट लिए जला 
डाले । हिन्दुओं को करोड़ों को 
सम्पत्ति स्वाहा कर दो। अनेकों 
साताओं की गोदी सूसी हो गयों, 
अनेकों ललनाओं का सिंदूर पुछ 
गया, अनेकों बच्चे अनाथ हो गए 
प्रशासन की सख्ती से जब दंगा 
कुछ दबा तो हाशिमपुरा व इमलि- 


यान में 8 के ह यये, मार 
डाले गए का जित डामा 
किया गया, वहां के झूठे 


नाटक को सत्य का जामा पहुना- 


२३१ भषस्त १६८७ 


कर प्रधानमरत्रो तक को वहां 
जाने को विवश किया गया। 
प्रधानमन्तधो के वगा क्षेत्र में 
समण के समय दूर बशशंन पर 
चिल्ला जिल्लाकर एक युवक को 
यह कहते हुए मेंने खुना कि 
प्रधान भन्‍्त्री जी आप केवल बहा 
नजायें जहां कहा जा रहा है 
बल्कि आप वह सब भी देखें जहां 
का आपको कुछ भी नहीं बताया 
गया है। यहां पर सब स्थाहा 
हो गया है । प्रधानमन्त्री ने कहा 
अवश्य सब देखने का प्रयत्न करूंगा 
परन्तु समय कस है । 

उन पंचमांगी सांसदों, राज- 
मोतिशों ने इसलियान व हाशिम- 
पुरा को न्यायिक जांच को माँस्टु, 
की । उन ११२ लोगों के सास पर 
सरकार से लाखों रुपये बसूले। 
धोरे- धीरे प्रायः थे सभो 
लोग अपने-अपने धरों को लोट 
आये जब सोदेबाजी का धम उन्हें 
नहीं सिला तब उन्हीं में से एक ने 
पुलिस में इसको रिपोर्ट लिशखाईँ 
फिर झूठ का पर्दा फाश हुआ सचाई 
खुलोयदपि ११२ व्यक्तियों के मारे 
जाने को बात को शूठ ओर उनके 
जासा मस्जिद या श्री शहाबुद्दोन 
को कोठो में छिपाये जाने का 
आरोप भारतोय युवा सुस्लिम 
सम्मेलन के अध्यक्ष थो मुख्तार 
अब्बास नकदी ने कई बार लगाया 
परन्तु उधर ध्यान तब दिया ही 


नहीं गया । 

वोट के सूखे राजनोतिश 
आज भी ऐसे हो स्वांग उन पंच- 
मांगों तत्थों से इबकर कर रहे हैं । 
अभी जनता पार्टी के नेता भो 
सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामी ने इसो संवध सें 
हाशिमपुरा को घटना को न्यायिक 
जांच की माँग को लेकर अनशन करने 
का स्वांग रणा था। वोट को भूख 
कहां ले जायेगी पता नहीं । 
मेरी समझ में बहा भाता, 
कि आखिर इन राजनोतिशों को 
मेरठ का यह इलाका याव क्यों 
महीं भाता जहाँ हिन्दुओं को करोड़ों 
को सम्पत्ति जलाकर राख कर दो 
गयी अनेकों निर्मम हत्यायें कर दो 
गयों। सारे सेरठ के दंगे की न्‍्यायधिक 
जाख को आरायाज ये सब क्यों नहीं 
उठाते केबल इसोलिए न कि 


मुसससानों के बोट उनको झोलो 
से कहीं निकल न जांये । 


(शेष पृथ्ठ ७ पर ) 


२३ अगस्ल १६८७ 


अस््यंगिल 





छः जगत 


० 


स्‍्कलो तथा कालेजो में अध्ययनरत 
छात्र छात्राओं एव समस्त वच्चो के लिए शु मस थना 












बच्चे हमारे राघ्ट्र के उदीयमान नागरिक हैं । धमाल ओर राष्ट्र 
को भावों आशायें इन्हीं पर निभंर हैं। इनमें सावात्मक एकता एव 
पॉल्कृतिक लेख पढने को अभिरक्नि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 
“आयसित्र ' आगामी माप्त से “बालक्षगत ' शोषक के अन्तगगंत प्रतिमास 
एक लेखसाला का प्रकाशन करने जा रहा है जिसमे १८ बर्थ तक को 
आपुथर्ग के बच्चो हारा लिखित लेख हो प्रकाशित किए जायेंगे। लेख 
# पट कलस से पृष्ठ के एक ओर लिखा हुआ अथवा टाहप किया हुअ 
मे १००० शब्दों का होना थाहिए । जिधय एवं भाषा बच्छो को 

रुचि तथा घ्तर की होनी चाहिए । 


लिन अच्चो के लेख उपयुक्त होंगे उन्हे “आपयंसित्र” प्रे प्रकाशित 
किया शायेगा ओर उनके लेखक बच्चों को प्रोत्साहम स्वरूप “आयसित्र” 
नि शुल्क रूप में उन्हे थथ भर भेजा जायेगा । 


मममोहन तिबारी 
सभामस्त्रो 





भेरठ मे दगा एक सुनियोजित घड़यन्त्र 


पह सेरठ का देगा केबल 
मेरठ का हो नहीं यह एक सुनि- 
योजित देशधाती पड़यन्त्र का 
रिह्संलमात्र है । इसको समय 
रहते सरकार व विपक्षी दलों को 
बोट को राजनोति से ऊपर उठकर 
निदान ढूृढ़ना होगा। उस सूल 

छोजना होगा जहाँ इसको 
जड़े सोंची था रहो हैं। जहा से 
भारत को स्वतन्त्रता सम्प्रभुता 
पर सकई खड़ा किया जा रहा 
है। 

सरकार देश मे जहाँ भी 
बरय भेद बिलगाबवादो बातें फो 
जायें यहां उन्हें बृढता से 
कुचल दे वोट को राजनीति आड़ 
ने आने दी जाये। सदिर्ध पूजा 
स्थलों को व्यक्तियों की वृढ़ता 


से तलाशी लो जाये। बिलगाव 
थादी उकसाने याले भाषणों की 


छूट म दो जाये । हाजी मस्तान 
जेसे तस्कर की गृप्त योजना पर 
कड़ी नजर रखी जाये उसको जगह 
छगह पर अपार धन बांटकर बेश 
द्रोही प्रवस्ति उकसाने की योजना को 
जड़पुल से नष्ट किया जाये । 
आज भआावश्यकता है हम सब 


बेश के मागरिक राष्ट्र को सप्रभुता 
को रक्षा के लिए बिना किसो सेद 
भाव के एकजुट होकर इन बिल- 
गाबवादी पचमायी राछण्ट्रद्रोही 
तत्बयो से मुकाबला लेने के लिए 
कृतसकल्प हो ओर देश को 
टूटने से बचाने के लिए अपना 
सर्वस्व बलिदान करने के लिए 
बुढप्रतिन्ष हो । 


(पृष्ढु ६ का शेष) 


राजषिं रणञ्जय सिंह 
सम्मान समारोह 


सहामनोवो कवि कालिदास ने “सोहम्‌ भाजन्प शुद्धानाम्‌ रघूणाम्‌ 
अन्यय वक्ष्ये "कहकर लिस गोरवशाली परम्परा का गुणगान किया है, 





राजधि रणजय सिह उसी से जुड़ हुए हैं। आपके व्यक्तित्व और 
कृतित्व का व्यजक राजधथि से उपयुक्त और कोई अभिधान सम्भव नहों 
है । अमेठी का राजवश लोकिक ऐश्वय से जितना ऋद्ध रहा है, देबो 
सपदा में उतना हो समद्ध है। राजवि के पृज्य पिता ऋषिकलप महा- 
पुरुष थे। उनके उत्सग में राज रणजय सिह को शिक्षा-दीक्षा 
सम्पन्न हुई जिसने आपके जीवन विधा को एक नई दिशा, नई गति 
ओर नई राह प्रदान को । राजधि ने शेशव काल मे ब्रह्म तयनिष्ठ रहकर 
प्राचीन तथा आधुनिक अनेक विषयों को शिक्षा सुयोग्यत्म गुरुजनों से 
प्राप्त की । सहाषि दयानन्द सरस्वती के प्रेरणावायक उपदेश एच अपने 
अग्नज राजकुमार रणबोर सिह की कारयित्री भावभूमि की छत्न छाया 
से राजधि ने अपना जोवन सघान किया है। सहासना सालवोय जी 
को प्रेरणा से भारतोय सन्कृति ओर भारतीय अत्मसिता को दोक्षा प्राप्त 
को । राजधि अपनी याग्यता के बल पर सन्‌ १६२६ मे वायसराय की 
नेशनल असेम्बली के सदस्य छुने गये लेकिन सन्‌ १६३० के 
आन्दोलन मे सदस्यता छोड वी आपके राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ 
सम्बद हो जाने के कारण आपकी रियासत बजिटिश सरकार 
द्वारा अधिग्रहीत कर लो गई । देश स्वतन्त्र होने पर आप विधान 
परिषद एवं विधानसभा के सदस्य बने गये । आभापने विधान 
सभा में गोबध बन्दो का विधयक पारित कराकर भारतोय सस्कृति 
को बहुत बडी रक्षा को है ' सन्‌ १६६९ मे आप लोकसभा के सदस्य 
चुने गये ओर ससद मे हिन्दीनिष्ठ सबस्य के रूप मे प्रतिष्ठित हुए । 
आपका तप पूत जीवन ऋषि वयानन्द द्वारा प्रतिपादित आवश के साचे 
में ढला है। आप हिन्दो के सफल कवि एवं लेखक भी हैं। आपकी इन 
अबिस्मरणीय सेबाभो के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने आपको 
श्रावणी पूृणिमा (रक्षा बन्धन) पर अपनो सर्वोच्च मानद उपाधि 


(साहित्य वाचर्स्पति) से अलकृत किया है । 


आये प्रतिनिधि सभा उ>प्र० इस सम्मान के लिए राजधि रणञ्जय 
सिह को बधाई देतो है मोर उसके दोर्ध जीवन की कासना करती है । 
मनमोहन तिवारी 
सभामन्त्ों 


माय्यंत्िल 


संवेदन शून्य मानव 


संवेदर से वंचित होकर, 
मानब-सानव क्या बन सकता ? 
पहापि वरदान सुभन का यह, 
फिर सो बिस्छान्त हुआ लाता। 
क्षमतायें अपनी विस्मृत कर, 
पशुता की भर बढ़ा जाता । 
मिट्टी का सूखा ढेला अस, 
क्या निश्व का हित कुछ कर सकता ? 
यह चर लोक तक भी पहुंचा, 
पर हृदय देश का ज्ञान नहीं । 
क्या सुधा और बया गरल यहां, 
अब तक इसको पहचान नहीं । 
विखराब वेग के झंझा में, 


कव उपबन है अब रह सकता ; 
झादिम प्रवत्तियों का ताण्डव, 
अधिराम यहां पर है खलता। 


मानवता को जो घबल कोति, 
पंक्षिल जिसको करके हुँसता । 
जो अमर वेल बन चस रहा, 


क्या हरोतिमा है बन सकता ? 
यहापि नगष्य सी लगतो है, 
यह व्याधि खोला कर देगी । 
दुर्भाबों को आवत करके । 
बस रंग रापहला भर देगो । 
जो सनुजोधित है बही यहां, 


नेता पथ वर्शक बन सकता । 
लो परपीड़ा को जड़थत बम, 


चुपचाप देखता है रहुता। 
जबजतों में स्रो होकर दरिद्र, 
केवल हुदयों को है दहता । 
चाहे पढे, धन, में ऊंचा हो, 
कुमि कीटों सा होकर कलता । 
>डा०(भोभमती )+हाश्वेता चतुर्वेदी, प्रोफेसस कालोनो, श्यामगंज, बरेलो 
जीवन का लक्ष्य 
वह जीवन हो क्‍या जोबन है जिस जोबम मे उल्लास नहीं । 
बहु उपयम हो क्या उपबतन है जिस उपबन मे सधुसमास नहीं ।॥॥ 
मर होकर भी सन में तेरे जब रहती घोर निराशा है । 
इस कंटकसय जोवन पथ पर फिर चलने को क्‍या भाशा है। 
बुद्धि तो है पर मनन नहीं या अपने पर विश्वास नहीं ॥ 
बसे तो कोट पतंगे भी जोते हैं जोबन भार लिये। 
पर तू तो जग में आया है कुछ ऊंचे ही उद्गार लिये । 
बह हृबय नहीं जिसमें सिलता कुछ परहित का आभास नहीं ॥ 
थर्षा को जोटें सह सहकर हे पर्वत फिर भो दुड़ रहते । 
सागर को चंचल धारा में जलपोत निरन्तर हो बहते । 
जलपोत नहीं है तृफां में जब रहने का अभ्यास नहों ॥ 
बह भोबन है संघर्यों का इस जीबन में विभाम्त नहीं । 
हूँंत हंसकर आगे बढ़ना है यहां रोने का कुछ काम नहां । 
वहू मातय कया दुख में जिसके हो अधरों पर मधुहास महों ॥॥ 
-अगदोश शरण शोतल प्रधान आयंसमाल चांदपुर 


_ २३ जफ्त्त १६६७ 





जरूरत है एक सुदामा के सखा को 
ज।जकल के नेता, एक पंपन्‍्मचर 
भूल गये हैं नेतृत्थ, अत्याचार, आतंक 
का कर्सब्य, ओर एक कस का बध करते 
आदर्श, आचरण, व्यवहार, द्ोपदी की लाल बचाते 


को छोड़, 


अर्जुग में पोरण जगाने 


बढ़ रहे हैं कदम उतके दुर्योधन, शिशुपाल, जरासिस्पु से 
निधि मारो की ओर मुक्ति दिखाने 

छ्ामित भीड़ फिर से भारत का गोरव जगाने 
89% 8 अनुयायी । आयेगा एक नेता 

एक 

अनुयायियों में से ही (00 क कर 

सोड़ घोरकर गरीबों का ससी हा 

लोगों को पोर हरने कृष्ण को तरह 

आपेगा फिर इस धरतो पर । 


-भ्रणज किशोर रस्तोगी ३३, मुतंजा हुसेन रोड, लखनऊ ४ 


पन्‍्द्रह अगस्त मनाते रहे 


आर्पत्ति के बादल छा रहे हैं 
जतुश्कि अरिब्ल मड़रा रहे हैं 
हमारे स्वाभिमान को ठंस पहुंचा रहे हैं 
हमारे सम्माम को घटा रहे हैं। 
हम उनसे सावधान हो भायें 
ऐसे ठोस. कदम उठाये 
ताकि हमारा गणराज्य अभर रहे 
हम प्रति व पनाह अगस्त मनाते रहे । 
कुछ आस्तोग के सांप गड़बड़ कर रहे हैं 
देश में अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं 
जाबात्मक एकता में बाघक बन रहे हैं 
बविघटन को राजनोति को हवा ये रहे हैं। 
हम उनसे सतक हो जाये 
पर म॑ किचित धबड़ाये 
उनके षड़यस्तों को बिफल बनाते रहे 
हम उत्साह के साथ पन्डह अगस्त मनाते रहें । 


“डा० शकुनचन्द आये लालगंज ( रायबरेली ) 





सूचना हे 
ग्राहकों से बिमस्र शिवेदन है कि 'भायंसित्र' का शुल्क भेजते एवं पता 


बदलथाने को लिखते लसय अपना प्राहक नंबर अवश्य लिखा करें। नये 
ग्राहक अपना शुल्क भेजते समय “नमा पग्राहक' लिखने का कष्ट करें 
ताकि धन के जमाकर्य व पता बदलने तथा डिस्पेच में असुधिधा न हो | 


साथ हो निवेदन है कि जो समाजे आमंमित्ष का शुल्क सभा के 


दशांश के साथ भजतों हैं ने अपने पला्राभात के शाथ आयंभित्र के सिए 
शुल्क एवं प्राहक मम्बर को सूचक ह्लिप भी अवश्य भेजें । 


व्यवस्थापक-- 


आायंलित्र साप्ताहिब 


_२३ अगस्त परेडेबक७ 


“उनका अहिसा में विश्वास 


ही नहीं 
[ भ्री प्रभातकुमार, ८ न्याय भार्ग, इलाहाबाद ] 


र८ जन के “आयंसित्र' में मेरठ के हृदय विदारक दंगे का समा- 
आर पढ़ा । मेरठ में सन्‌ १४३४६ से लगातार दंगे होते रहे हैं | किन्तु 
इस बर्ष का दंगा सुनियोजित बड्यन्त् का परिणाम था। मुसलमानों में 
संगठन है धासिक उन्माद है जिसे उर्ड पत्र निरन्तर प्रोत्साहित करते हैं 
और कांग्रेसी शासन आंद मंदकर उस विषाक्त प्रोपेगण्डा को उपेक्षा 
करता है दुःख इस बात का है कि हिन्दू भोषण इस्लामो पड़्यरन का 
प्रतिकार करने के लिए कुछ लो नहीं करते उनमें राजनंतिक चेतना 
नहीं है भाण से ६५-७० वर्ष पूर्व रूवाजा हसन मिजामो ने हिंदुओं को 
मुसलसान बनाने को स्कीस अनायो थी जिसके द्वारा सभो हथकण्डों से 
हिन्दुओं को मुसलमान बनाता था। स्वासो सत्यदेव परिव्राजक मे 'संगठन 
का बिगुल नामक पुस्तक लिखकर उस विनाशकारी श्कोम के बिरुद्ध 
हिस्दुओ को सचेत किया था पर मिव्फल । आयेसमाज के महोपदेशक 
पं० शिवशर्मा जो ने भी उस स्कीस के बिरुद्ध पुस्तक लिखों थो। कहने 
को हम बीसवों शताददी में है, किन्तु मुसलझान अभी भो हुबरत 
मोहम्मद के जीवन के प्रारस्मिक युद्धछालीन जेसे कार्यों को फिर दुहरा 
रहे हैं। मुसलमान धाभिक रूप से हिसा मे जिश्यास रखते हैं । असह- 
योग के समय में प्रारम्भ मे सोलाना शोकत अली ओर सोहम्मद अलो 
महात्मा ग धी के साथ रहे पर शोघ्न ही उन्होने महात्मा जी का साथ 
इस कारण छोड़ विया क्योकि वे अहिसा से विश्वास नहीं कर सकते थे। 
खुंकि इस्लाम मे हिसा व हत्या करमा बिलकुल जायज है। जस्टिस 
रघुबरदयाल को रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ग उन्हों स्थानों पर होते 
हैं जहां मुसलमान बहुत होते हैं जस्टिस पम०पी० सक्सेना को रिपोर्ट मे 
बताया गया कि सुरादाबाद के दंगों के लिए पी० ए० सो० दोषों नहों 
थी । आल के थोट परस्त राजनंतिक नेता मुसलभानों के योट पाने के 
लिए उनके जधम्प कार्यों पर पर्दा डालने का प्रयत्म करते है ओर हिदुओ 
पर हुये अत्याच्वारो को अनदेखा करते हैं। स्थिति यह है कि बिश्व हिहू 
परिषद का कोई व्यक्ति मेरठ नहीं गया केवल आर्यंसमराज के नेता बहाँ 
गये । इस्लास के गम्भोर घड़यन्त को विफल करने के लिए आयंसमाज 
ही एशरूमात्न संस्था ८ । यह प्रसन्नता की बात है कि मेरठ के दंगों को 
जाँच करने के लिए सावेदेशिक सभा ने जांच समिति का गठन किया 
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“बिहार राज्य आय॑ प्रतिनिधि सभा, पटना की अन्तरंग सभा को 

बेठक दिनाक १२-७-४८७ को सभा प्रधान श्री भूपनारायण शास्ह्रोी को 

! अध्यक्षता में सम्पन्न हुई | बेठ # में निश्ञम किया गया कि छोटामागपुर 
तथा संथाल परगना के बसनवासो अहुल क्षेत्र में अराष्ट्रीय गतिविधि को 
रोकने के लिए सघन अप्ियान घलाया जाय । युवकों में जागति, राष्ट्री 
यता तथा बोरता भरते के लिए आयंब!र दल का शिबिर शीघ्र खगाया 
जाय तथा नवमशागरण के लिए आये महासम्मेलन का विशाल आपोजन 
हो, बेठक के पुर्य आय॑ बन्धुओं तथा पंजाब एवं हरियाणा के सामूहिक 
नर-संहार पर शोक प्रकट किया गया। 

“अम्पारण लिला एवं नेपाल तराई कोत्र में पं० प्ुद जो आयें 
एवं भी रामचस्गासिह क्रास्तिकारों आयंसमाल के प्र्चार में संलरन हैं । 
१७ एबं १८ जुलाई को श्री रामलखनसिह आये गढ़ लोहियार थाना 
हरिसिद्ध में गायत्री महायश सम्पन्न हुमा । 


माध्यम ढै 


सनम जीनी जन 2गी जमीन अनो-गी-न नी जी निज -- 
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ह० सुब्रट्मण्यस स्वामी का अनशन 
राजनीति से प्रेरित एक साम्प्रदायिक ढोंग 


भरी सुन्नरहाष्यम्‌ स्थामों ने थाट क्लब [ बेहली | पर आमसरण 
अनशन किया । यहु अनशन हाशिमपुर, के हृत्याकाण्ड को व्यायथिक 
जाँच कराने के लिये किया गया । कुछ “ाजनेतिक मुस्लिम नेताओं 
ने भी इस अनशन का समर्थन किया । 


सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ४९० स्वासी को इससे 
पहले मेरठ ओर बिल्ली में हुए सामूहिक हृत्याकाण्ड, लूटमार, छोर 
आगजनो पर भो सरकार से न्यायिक जांच को मांग उठानो चाहिए 
थी। पंजाब में वर्थों से चल रहे नर संहार से भी डा० स्थासो को 
आत्मा को इसके खिलाफ आवाज उठाने फे लिए क्यों प्रेरित नहीं 
किया ? हाशिप्रपुरा कांड से पूर्व सलियाना पांव की घटना के सम्भन्ध 
में सी जनता पार्टो के नेता श्री चन्द्रशेक्षर और शहाबुद्दीन ने झूठे भारोप 
लगाकर संसार भर में भारत को कृषि को धूमिल किया भा। इन 
नेताओं को मलियाबा गांव का तितका तो नजर आ गया, लेकिन सेरठ 
में हुए हिस्दुओं के दिल दहलाने वाले हत्याकांड, उसके सकानो ओर 
हुकानों के भोयण अग्निकांड का शहतोर नजर नहीं आया ? तब भो 
इन्होंने मलियाना गाँव में १९१ पुसलमानों के मारे जाने का झूठा प्रचार 
किया था । कुछ दिनों बाद जब मरे हुए १११ में से ८५ लोग 
(शायदकब्नसे उठकर ) अपने घरों को वापिस आ गये तो इन नेताओं के 
झूठ को कलई खुल गई। 

अब इसी प्रकार दूसरा गलत प्रचार करके डा० स्थामी मुसलमानों 
को सास्प्रदायिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। उधका गलत तरीके से 
समर्थत करके उनको वाहुबाही लूटना चाहते हैं। यह हमारे देश का 
दुर्भाग्य है कि हमारे नेता अपने राजनेतिक स्वार्थों से अंधे होकर पेड़ 
को जिस डाल पर बंठे हैं उसो को काट रहे हैं । 


स्वामी भानर्द बोध सरस्वती ने डा० स्थामी से पूछा है कि क्या 
वह अपने शेशवकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेबक संध के सक्तिय कारयकर्सा 
रहे भे ? क्या उन्हें अपनी पुरानी जीवन गाथा याद नहीं रही ? यदि 
यह सत्य है तो अब बे एक नया पासखण्ड लड़ा करके, वेश में फल रहे 
सास्प्रदाधिक जहर को ओर प्रोत्ताहन देकर शान्ति-प्रिय हिखू समाज 
को क्यों एक और सुसोबत में डालना चाहते हैं । -सभा सन्‍्त्री 





आयंसमाज 'अनारकलो' का वाषिफोत्सव 


आयंत्माज “अनारकली मन्दिर मार्ग, नई दिललो का बाधिकोत्सव 
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी € नवम्बर १६८७ से १५ नवस्थर ८७ 
तक बड़ें समारोहपुथंक मनाया जायेगा । मेरी दिल्‍लो को समस्त आय 
समान, स्त्री आयंतध्माजों, अन्‍्प आय संस्थाओं तथा दिल्‍ली की आये 
जमता से अनुरोध हे कि इन तिथियों को अभी से अंकित कर लेबें और 
उक्त तिथियों सें जे अपने यहां कोई अन्य कार्यक्रम न रखकर आय प्रादे- 
शिक प्रतिधिधि सप्ता के मुख्य इस आयंसमाज के धाधिकोत्सब पर पमा- 
रोह में पधार कर कृतार्थ करें । 

- राजनाथ सहगल मग्नो 
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उमक्ाशाा आह प्ाशदः पक अकनआाशबबकर ह कक डक 


रोशनी विकास की, संकल्प एकता का 


स्वतन्त्रता की चालीसवों वर्ष गाँठ पर आज प्रदेश शासन जन-जन का 
अभिनन्दन करता हूँ। 
विगत चालोस वर्षो में देश के सामने अनेक समस्यायें आयों । ऐसी शाकतों ने सिर 
उठाया जिनसे बिलगाव को, बिखराव को और टूठन को बल मिला लेकिन हर बार 
राष्ट्रीय एकता की जड़ें बहुत मजबूत सिद्ध हुई। अस्थिरता फंलाने के निहित स्वार्थों' के 
मंसूबे नाकामयाब हुए । आज का दिन देश की इस एकता को और सुद॒ढ़ करने का 
संकल्प लेने का दिन है । 
देश को एकता ने हो हमें प्रगति की राह पर, आत्म निर्भरता की मंजिल को ओर 
चलने को प्रेरणा दी, शक्ति दी। एक जुद होकर साधारण से साधारण व्यक्ति को आर्थिक 
ओर सामाजिक उच्चति के लिए किये गये प्रयास बड़ी सोमा तक सफल रहे । 


हर बोते वर्ष ने एक नयो आशा को जन्म दिया, एक नये 
उल्लासपूर्ण वातावरण की सृष्टि की। 
# उत्तर प्रदेश से विगत एक वर्ष को अवधि में सूखा ओर बाढ़ के बायज्ूद खात्यात्न उत्पादन वर्ष १६८५-८६ के 


की तिसान उत्पादन ३१३.६५ लाख सी० टन से भी बढ़कर १४८६-८७ मे ३१६:६७ लाख सो० टन हो गया ओर अब 
चालू वर्ष मे इसे ओर बढ़ाकर ३४५.२० लाख मी० टन करने का लक्ष्य है । 


ह पिछले वित्तीय बर्ध मे १६८६-८७ बीस सूत्री कार्यक्रम के अस्तगंत सभो भ्वों में प्रदेश से शतप्रतिशत या इससे 
भी अधिक उपलब्धियों प्राप्त कर सम्पूर्ण देश भे प्रथम स्थान प्राप्त किया । 


हु गरोबों ओर निराभितो के लिये प्रदेश शासन ने विशेद् प्रयास किये । स्पेशल कम्पोनेस्ट प्लाग के अम्तगंत तीम 


लाख पच्चास हुआर के लक्ष्य को तुलना में तोन लाख अस्सी हमार अनुसूचित परिवारों को ग्ररोबो को रेशा से ऊपर उठाने 
में सफलता प्राप्त की । 


हे अल्पसंत्यक्षों के कल्याण के लिये अल्पसंख्यक आयोग कार्यरत । साम्प्रदायिक सदृप्नाब के लिए राज्य स्तर से 
लेकर बिकास खण्ड स्‍तर तक ससितियाँ सक्तिय । उबूं विकास के लिये राज्य भर में २९४२ उर्य माध्यम के स्कूल संचा- 
लित । साश्प्रदायथिक उन्‍्माद के फलस्थरूप कष्ट में पड़े लोगों को विगत धर्ष २७ लाछ रु० को सहायता । 


# गाँवों में रोजगार के अधिक अबसर, प्रदान करने तथा शीघ्र समृद्धि लाने के लिए लधु औद्योगिक इकाइयों को 
बढ़ावा । चल! सातवों योक्षना के प्रथम दो वर्षों से हो ३५ हजार से अधिक लघु इफाइयां स्थापित । ओर अब यर् 
१६८७-८८ से २० हजार भौर इकाहयाँ स्थापित करने का लक्ष्य । बड़े और मध्यम उद्योगों के बिकास के लिए वर्ष 
१६८६-८७ में लगभग &€८ करोड़ रुपयों का ऋण वितरण । 


विकास की इस निरन्तर फंलती बेल को हमारी एकता सिंचित 
और प्ृष्िपत करेगी । 
पल मल हल सदन कक लक कद लीक कि डिक 
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित । 
अल€ प5645298९552%92८५0८45256 ५62 ५8८५52 ५5८ 5२55९ ५४२५७८५४८५४२५७८५१९५७5८५७२ ५5८५४: 
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निवरचिन 


जिला आय॑ उपप्रतिनिधि 
सभा उन्‍नाव 

जिला आय उपप्रप्तिनिधि सप्ता 

उच्चाव झो रविशकर शर्मा-प्रधान 


थी आचार्य शिबदास शास्त्री-सर्तो 
को बाबूलाल बजाज-कोवाध्यक्ष । 


महर्षि दयानन्द बेंदिक 
संस्थान महरामऊ 
(उन्‍नाव) 
झीआज्ार्य शिवदास शास्स्ती-अध्यक्ष 
की शिवमंगल शास्कत्री-मस्त्री 
ही शिवरासम सिह-कोषाध्यक्ष 
। आये समाज बड़ा आजार 
पानीपत 
को रामानन्द जो सिगला-प्रधान, 
भ्रो कुल भूषण मी-मन्‍्त्री 
श्री राज कुपार सोहे वाले-कोषा- 
ध्यक्ष, 
स्‍त्री आय समाज साकेत 
मेरठ 
शआोमतो सुशोला सिह-प्रधान, 
क्ोमतों सरोज आर्या -मनन्‍्त्राणो 
श्रीमती कमसा शर्मा-फोषाध्यक्षा 


आये समाज थापर नगर 
मेरठ 

१-भोयुत सरदारी लाल जो धबन 

प्रधान, 


भ्रो बोरेन्द्र जो शर्मा मन्त्री 
५-वेद प्रकाश जो सोनो-कोषाध्यक्ष, 


स्त्री आयंस्तमाज ब्रह्मपुरो 
मेरठ 

७-सुभ्री साथावतो आर्या-प्रधान 

८-सुभ्रो शकुन्तसाआर्या-संत्राणों 

ई--सुघी सोनादेवी आर्थया-कोया- 

ध्यक्ष, 


रे 


नगर महिला आयंसमाज 
गाजियाबाद 


प्रधाना शोमतो शारदा 
भन्त्राणो सुभी वोरबतो 
कोषष्पक्ष सुधीशकुन्तला देवो 


आर्या 


आयंमहिला महां- 
विद्यालय की स्थापना 


टाण्डा (फंजाबाब ) -पुण्य 
सलिला, पतितपावमों, सरयू नदी 
के तटबर्तों प्रवेश को शस्पश्यामला 
भूमि पर छिथित हथकरघा उद्योग 
के प्रमुख केग्द्र एवं मुस्लिम बाहुत्य 
उपनगरी टाण्डा (फंभाबाव) में 
भाय सिद्धान्तों तथा नंतिक शिक्षा 
के प्रधार व प्रसार को वृषिट में 
रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में 
सुबिर्यात बिढुजी, अनुभवी, कमंठ 
कार्यकर्त्रों प्रसिद्ध समाज सेविका 
तथा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 
श्रीमती गुणवती ग्रोवर के संरक्षण 
में एक "आये महिला सहाविद्यालय 
को स्थापना को गई है। इस संख्या 
का उबदेश्य ग्रामीण इलाके को 
निर्ध, होनहार, अध्ययनशोल, 
उच्च शिक्षा से बथ्चित महिलाओ 
को शिक्षित करना ओर उनें 
भायंतंस्कारों की साथना जाग्रत 
करना है ताकि थे भविध्य में सब्‌- 
ग्रहणो एवं धर्म परायथा अनकर 
अपने वेश ओर समाज का सास 
उज्वल कर सकें । 

ऐसे समय में जबकि देश 
सामाजिक एवं नेतिक पतन को 
ओर अग्रतर हो रहा हो, आये 
संस्थाओं का विशेष महत्त्व बढ़ 
जाता है ऐसे पवित्र एवं महस्वपूर्ण 
कार्य के लिए सभी आय॑ बन्धुओं 
से तन, सन, धन द्वारा सहणेग की 
भपेक्षा को जाती हे । 


आय॑ कन्या आयुर्वेद 
महाविद्यालय बड़ौदा 
का रनतजयन्तोी 
महोत्सव 


आयंकन्प्रा महाविद्यालय के प्रांगण 
में १० बज़े ' आये कन्पा आयुर्वेद 
महाविद्यालय का २५ वां 
वाधिकोत्सब समारोह पूर्वेक मनाया 
गया । समारोह का उदघाटन 
गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मम्त्री 
श्री बललभ भाई पटेल ने किया 
सा्थदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान भरी स्वामी आनन्द बोध 
सरह्वतो ने समारोह को अध्यक्षता 


नवोन शिक्षा नोति के राष्ट्रीय पाठयक्रम से 


सांस्कत भाषा का निष्कासन 


भारतोयता और संस्कृति पर असहय कुठाराघात 


सम्पुर्ण विश्व में भारत राष्ट्र, भारतीय संस्कृति और भारतीय 
बाहुःमप का अपना एक अत्यन्त गोरबपूर्भ स्थान है। सम्पूर्ण सुधीजन 
इत्त तब्य को एकम्रत होकर स्वोकार करते है । कि इसका श्रेय एक 
मात्त संस्कृत भाषा फो है। इस प्रकार- 

संस्कृत-भावा भारत राष्ट्र की आत्म है । 

इसके साथ ही यह तथ्य भी सर्वमास्य है कि संसक्षत विश्व को 
प्रखोनतम भाषा है। इसे विश्व की बहुसंरश्य राधाओं की जननों के 
रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसके सुसमृद्ध वाड़सतय को सानव को 
संस्कृति के साथ विश्व के विभिन्न ज्ञान-विज्ञान के आविश्ोत होने का 
गौरव प्राप्त है। इस भाषा का विशाल वाडूमय मानव संस्कृति एवं 
संचित ज्ञान का अक्षय भण्डार है। इसके विविध विषयो पर विश्व के 
सनोषी निरन्तर शोध कार्यो मे संलग्न रहकर गोरव का अनुभव 
फरते है । 

संस्कृ"ट भाषा में आभाब भी शताधिक पत्र ओर पत्रिकायें प्रकाशित 
हो रही हैं । तथा भित्य नूतन साहित्य को संरचना भो हो रही है । 
लाखों ही नहीं अपितु असंखय आबालबूद्ध जन संस्कृत भाषा के 
अध्ययनाध्यापन सें संलरन हैं। कम्प्यूटर के प्रयोजनार्थ बशानिक वर्ग 
ने संस्कृत भाषा को हो सर्वेश्रेष्ठ उपयोगी भाषा स्वोकार किया है । 
संस्कृत भाषा से हो संत्कृति, मानवता, जोबन धारण करने की कलाओं 
और सम्पूर्ण झ्ञानराशि का संरक्षण संभव है। विशेषकर सानवता और 
संस्कृति को शिक्षा इस युग में सर्वाधिक आवश्यक है भोर वह संल्छत 
साया के संरक्षण से ही संभव है। भारत के सभो प्रान्तों में संस्कृत 
भाषा को ससम्भान स्थान प्राप्त है ओर इसका कही किसी प्रकार का 
विरोध भी नहों है । 

फिर भो अत्यन्त क्लेश एवं दुर्भाग्य का विषय है कि सप्ी विशिष्ट- 
ताओ को ओर अनबेखो करते हुए भारतोय संविधान की ८ थीं अनुसूची 
के ३५ वें अनुच्छेद में मिहित भारतीय भाषाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त 
संस्कृत भाषा को आज इंस नवोन शिक्षा नोति के अन्तर्गत साध्यक्िक 
स्‍तर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से सर्वथा ही निष्कासित कर भावी 
भारतोय पीढ़ी को संस्कृताध्यत से पूर्णतः वंचित किया जा रहा है । 
यह निश्चय हो हमारे सोलिक अधिकार के हनन के साथ एक भयानक 
राष्ट्रघाती कुबक है जिसका हमारे भारतोय जन-जानस एवं राष्ट्र को 
एकता, अजण्डता समृद्धि ओर चारित्रिक विकास पर विपरीत विनाश- 
कारी प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है । 

अत: केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि बहू ऐसा प्रशावशालो 
कदस उठायें जिससे नवीन शिक्षा नोति के अन्तर्गत साध्यभिक कक्षाओं 
के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय पादय-क्रम में संस्कृत भाषा को बांछित 
महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके ओर इसके साथ ही साथ भारत, भारतो 
भारतीयता ओर संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया ला सके । 

निवेदक-डा० ज्वलन्त कुमार शस्त्रो 
प्राध्यापक-स्नातकोत्त र संस्कृत 
विभाग, रणवीर घिह स्दातकोत्तर महाविद्यालय अमेंठी 


को । आय कुमार सभ बड़ोदा के 
प्रधान शाला मधुसूदन लाल पिती 
गुजरात आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री मंगल सेन चोपड़ा, री 
जयमन्‍्ती भाई पटेल भ्‌०पूृ० मेयर 
बड़ोदा, श्री नवीन भाई ओझा 
कआादि अनेक सम्छानत नागरिकों 
ने इस समारोह में भाग लिया | 
अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए 
थी आनन्द बोघ सरस्वती ने कहा 
कि यदि सरकार आयु बंद को पु्ज 
रूप से सहायता तो इसके 
साध्मस से गरोब जनता को सस्ता 
इलाज व सस्ती ओऔसधियां ओर 


अरोग्यतां के सुलभ साधन सरलता 
से उपलब्ध हो सकते हैं । यह 
आयुर्वेद महाविद्यालय देश भर में 
कन्याओं के लिए एकमान विद्यालय 


स्वास्थ्य मनन्‍्त्तो शो बल्लभभ्ताई 
पटेल ने संस्था की प्रशंसा करते 
हुए कहा कि गुजरात सरकार 
इसकी हर संभव सहायता करेगी । 

बनस्पति उद्यान का उद्धादन 
आयुर्वेद विश्व विद्यालय के कुलपति 
शो थो० आर० सेहतनि ने किया । 
अद्धेय स्‍्वासी आनन्दबोध सरस्त्रती 
व सानतोय श्री संगतसेन चोपड़ा 
ने बक्षारोषल भी किया। 


आजोगक रुप्तर्तहुण 


भाषायणर्थाभी-जजत, ४ मोराबाई मारा, लखनऊ 
वृरकषाथ ४5892 श्श्रह्दे ३ 
बल्लीकरण श० एल वज्टयूएन वी ७ 
भाव्रपद कृष्ण १४ 
शणलियार, २२ अभस्त १६०७ ई० 


सरार-हदेश अर्यें अशिविलि सभा का सुपा पल 


रामायण सोरियल क प्रसारण का समय 
बदलने का अनुरोध 


आप अ्रतिनिधि सभा अम्धई के प्रधान श्री ओकारसाथ आय ने 
फेरक्रोय सूचना प्रसारण मग्ली को एक पत्र प्रथित कर कहा है कि गत 
कुछ सप्साहों से रविवार को प्रात ६-३० बजे से घाराबाहिक रामायण 
का सोरियल दरदर्शन पर विजाया जा रहा है । रामायण सर्यादा पुरु- 
बोत्तम राम के जीवन की गाया है, जो बहुत हो प्रथावशालो और 
शिक्षाप्रद है । इसे समस्त देशवासी बच्चे, जुद्ध और युवा बग के लोग 
बडी दक्ति लेकर देखते हे । ऐसा सोरियल बुर दशन पर खलाने के लिए 
से सभ्ता को ओर से आपका धन्ययाद करता हू साथ ही यह भो लिखा 
है कि प्रति रवियार को प्रत्येक धमस्थाय सनातन धस भन्विरों, आय 
समाज सन्विरो मे प्रात काल ७ से ११ बजे तक सत्सग आयोधित किये 
जाते हैं, जिनसे हमारे भाई बहन युथा थग के लोग उपस्थित होकर 
अपना अपना सत्सग करते हैं । 


आपके रामायण के प्रसारण का समय भ्रात ६-३० बजे से है, 
जिससे सत्सग से भाग लेने वाले अहन साई ओर छास कर थुवाबर्ग 
आपके इस सोरियल को देखने से वदछित हो जाते हैं। हुमारा आपसे 
अनुरोध हे कि इस सोरियल का समय जबसने का कष्ट कर । 


अत मेरो बस्नई को समस्त आयसमाजों को ओर से सांग है कि 
आप इस रामायण सोरियल का समय प्रात &-३० के स्थान पर ११ 
बजे के बाव या रात्रि को १० बजे से धूव किसी ससय रखने की कृपा 
करें। 


३ बोश्नू | 





अतिडसस हथन सासग्री ८ ०० किलो (बहुरणो रे जे) 


छतस हुथन सामप्री ५०० किलो ( अहुरभो प्लास्टिक से ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


४३ ६० नथागज, फकामनपुर-- ९६ 


जज 


निर्बांचन-- 
स्लो आर्य समाण कासगल एटा 
प्रघाना श्रीमतो ओमबतो देशी 
सताजोी ,, रामेश्वरों देवी 
कोचा०  ,; गायज्ी बेबी 
तपोयन शिक्षा समिति बेहराइून 
ग्रछान क्रो देखद्स बाली 
सन्त्री क्रो बेबेन्द्र लाथ राहुनबाल 
प्राष्यापक 
कोचा० भ्रो भमरवाथ अरोरा 
आय समाणल रामसपुरा कोटा 
प्रधान श्री सोमश्दर जो म्‌ लियाम 
सम्खो थ्री भगवतो प्रसाव श्यास 
फोणा० कल्याणसल मित्तल 





सफेद दाग से निराश 
क्यो ? 


सफद बाग कोई जटिल रोग 
नहीं है । हमारे इलाज से कुछ हो 
विनों से दाग पूृण रूपसे भिट 
जाता है । एक बार दया क्राजमा 
कर अ्यश्य देख । इलाज के लिए 
लिखें या स्वय सिरे । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं हमारे 
घेंदिक तेल के सेवन से छझालो का 


पकना एव झड़ना बन्द हो जाता 
हा. । भूल्य फुल कोस ४५ रु० डाक 
खच अलग। 
सत्री-पुरुष के गप्त रोग 
बचपन के बुरो जादतें संसे- 
हस्तसंथुन के कारण, नामर्दों लिग 
की कमजो रो, स्वप्नदोष, पेशाब के 
साथ धात गिरना, शोश्रपतन, 
होता है तो हमार इलाज से लाभ 
प्राप्त करें । इलाज के लिए लिखें 


सफ द दाग 
नई खोज ! इलाज शुरू होते 
ही बाग का रंग बबलने लगता है । 
अनेको रोगी अच्छे हुए हैं । पर्ण 
विवरण सिश्लकर दो फाइल सुफ्त 
संगा सें । गा 
सफ द बाल 
सि ऐ अर हमारे आयु- 
लेंघिक . तज | जसमय से बालो 
का सफद होना रुक कर भविष्य से 

















काले बाल ही पंवा होते हैं । या सस्‍्थय सिलें। ह्ली भी अपने 
दल बे बिक ह गुप्त रोग के बारे से लिख सकती 

बंध थी० एच० साथूर (थी ० है। पत्र पत्त रज जाते है।॥ 
एच० ७ ) पता-भ्रौ बिसलछा फार्संसो 





पो० कतडी सराय (गया) | प*० कतरी सराय (गया-५) 
धमं शिक्षा पुस्तको के सम्बन्ध सें- 


आवश्यक सूचना 


समस्त आये विद्यालयो एवं पुस्तक विक्र ताओ 
को सूचित किया जाता है कि प्रदेशीय विद्या 
सभा द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा भाग १ से १शतक * 
की पुस्तक सभा कार्यालय मे उपलब्ध हैं, पुस्तक 
प्राप्ति हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें अथवा अपने 
आडंर के साथ पूरा पता रेलवे स्टेशन साफ-साफ 
कप सिक्षा को पुस्तकों पर कसोशन दिया ज्ञायगा3 रेल 


भाहा एथअन्यव्यय क्रता को देवा होगा ।- 
व्यबंस्थापक 


प्रदेशीयष विद्या्यं सभा 
जात प्रसिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, ५-सोराबाई सार्ग, लखनऊ 








स्थसथा धिकारियों भाव प्रशिनिषि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भगवामनदौत केले कप प्रेस, ५ सीराश्ाई सा्ग सखनऊ के लिए अस्थाई रूप में 
झूम» पी० भिष्ंसे ( मिकट धुदर्शंश सिलेमा ) चारयाग लखनऊ ये को िकेजन्लर ब्वीम 


गुप्त हारासुत्चित एन प्रकाशित । 
छू _ रत 


हा 0 2 पक 
5 अंक 8 ः 
है | ५ ६ न्‍। प ४ रु कर 
है! | [४ । 0 २ 
० :27९/० ८ 
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; ५ 
| मु 


न्‍ । 





“छूमफफम “निधि सभा उत्तर मदेश का मुखपञ्र कलश प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र "७ भरे 





रजलि० ० २२४१/५७ 


साद्रपर शुक्ल ६, रविवार, सवत्‌ २०४४ ब० दिनाक ३० अगस्त १६८७ ब<- 


इस अड्ू के आकर्षण । 


| सल्कृत भाषा का प्रश५ 
' सिद्धास्त विसश 
आयसभाज क्या है ? 


' सतोथ हो पश्म सुख हे 

' सम्पादक के पत्र 

सु्ध शान्ति का मूसाधार धम 
! कविताएं 

| सार सूचनायें एवं आय जगत 


प्रधान सम्पादक-- 


मनमोहन तिवारी 
> 


सम्पादक भसष्डल 


विक्रमावित्य 'वसनन्‍्त' 
'बेद बारिधि' 


०६ 
ग्रो० रमेदाचरसदर एम ए 
जु< 


क्रायायं थेदतस्त अवस्पी 


रु 
सदस्यता शुरुक 
( आजीवन सदस्य २५१) 
| ब'बथिक ३४) 
छ्याही १३) 
बिदेश से १९३ पौंड 
जे 
बवं दे 
अर इ्ढ 
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डा० शंकरदयाल शर्मा उपराष्ट्पति निर्बाज्ित 


बिपक्षी एवं सत्ताघारों दल के सयुक्त प्रत्याशी डा० शकरदयाल शर्मा भारत के नव उपराष्ट्रपति 
घोषित किये गये है । कृतित्व एव व्यक्तित्व के महाधमी डा० शर्मा का ज वन भा तोय स्व-"न्त्रता आन्यो- 


लन के साथ ही समाण्ष सेदा के भनेक क्षेत्रों से जुडा रहा है। समस्याओं स घर हुए इस दश को आज 
आपसे बहुत आशायें हैँ । उपराष्ट्रपति के गौरवशाली पव पर आपको आसीन देखकर हमे बड़ो प्रसन्नता 


है। प्रदेशीय आय जनता एवं 'आयंमित्न! परिथार की भोर से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं ।' 
न्द्वरराज मनमोहन तिवारी 


प्रधान मन्त्र 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ सोराबाई साग लखनऊ 


पहले काग्रेस की सरकार थी अब सरकार को कांग्रस 


आय प्रतिनिधि सना उ>०प्र० के भृतपृव प्रधान राजषि रणज्जरयसह, ने देश को बतमान राजनेतिक 
स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए कहा-आज देश मे जब एकता की जरूरत था तब चाटुकारों ने न जान कौन 
सी खाल चलो कि मतभेद हो गए । अमेठी के पूर्व राजा रणडजर्यासह न कह! मुझ्न नहीं प | राजा बहश्य 
नाथ प्रतार्पासह ओर राजोव गराधो मे क्या मतभद है । लेक्नि अगर मत्भद ६२ _ जए +। बहुत अच्छा 
होगा । मै चाहता हू कि देश से कोई ऐसी ताकत हो जो रेश को एकता हेतु मतभदा का दुर १रा सके । 

अमेठी राजमहल के अपने छोटे से कमरे मे राजथि रणडजर्यासहु बेहद सादगी के साथ लोगो से 
मिलते है । 5७ साल को उम्र में भो उन्हे तमाम बातें ब्योरेबार याद है । सुनने म जरूर उन्हे थाडो 
दिक्कत होती है | अमेठो मे शिक्षा, ओर दिकास का शुरूआती कास करने के लिए मशल्र राजा रणठल्षय 
सिह को दजह से अमेठी को सजयगाधी भोौर राजीब गाधी का निर्बाचन क्षेत्र होने का सोका मिला । 
आज भो अमेठी की जनता मे राजा के प्रति बेहद आदर और सम्प्तान है | उन्होंने बताय कि में १६०५ 
से देश की वशा देख रहा हू । मेने हमेशा चाटुकारों का विरोध किया है और शिष्टता सभ्यता और 
सम्जनता को प्राथमिकता दो हे । में सानता हू कि सत्य के प्रहण के लिए त्याग करने को तंयार रहना 
चाहिए । हम तो भागे बढ रहे है मगर देश पीछ जा रहा है । बल मे आज अ>क गुटबदिया है. इनको 
आपसी लडाई से जनता का ओर देश का नुकसान हो रहा है | आज सबसे बड़ा अनकवता काग्रस में है । 
इसकी वजह है कि इसानियत पंदा नहीं हुई भोर वेश हित प्राथमिक भहों रहा ।' उन्होंने बताया क- 


१६५२-५७ मे काग्रस से विधान परिषद का सदस्य रहा । बाव में काग्रेस की ही तरफ से मैने 
लोकसभा का चुनाव लड़ा ओर ६७ तक सासद रहा । लोक सभा में काग्रस के साथ काम करता रहा। 
लेकिन जब सबिधान से सशोधन किया गया कि अग्रेजी देश की भाषा तब तक बना रह जब तक पूरे देश 
मे हिन्दी राजभाषा बतोर न सान ली जाए। इस सशोधन का विरोध हिन्दी के प्रसद्ध महारथी सेठ 
गोविन्ददास ओर सेने किणा। पार्टो ने सशोधक विधेयक का पक्ष जारो करने क लिए 'हिब्प जारी क्या 
लेकिन मैने उसका समथन नहीं किया ।” काग्रेस से पहले हमेशा अन्दरूनो लोकतन्त्र था। लेकित आज 
लोकतन्त के लोप होते जाने की कोई चिता नहीं कर रहा है । पहले ढरो स्थानाय सस्याएं थों। लोक- 
तन्‍्त्र तरीके से वे काम करतो थीं। आज वे बन्द पड़ी हे । जो बची हैं वहा चुनाव एक लम्बे अरे से नहीं 
कराये गये हैं । जनता को अपना प्रतिनिधि चुनते का भो मोका नही है ।' 

ऐसा मुझे लगता है कि राजीज को पुराने अनुप्वी लोगो का साथ महीं मिला ॥ उन्हे जोशोले 
नौजवान भिले । इन्बिरा गाधो की अचानक हत्या हो जाने पर उत्त पर देश का बोझ आ गया। उन्होंने 
नेकनीयती से काम जरूर किया पर अनुभव उनके पास कम हो रहा | इसी कारण शायद बे जो चाहते हैं 
बह नहीं हो पा रहा है । ( जनसत्ता से साभार ) 


2 भारदंभत्र 
5 भांख मीच अन्याय बेख बह खून नहों है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं बहू कसा हिन्हुस्तानों है ॥ 

-सारस्यत मोहन 'मनोदो' 











सम्पादकीय 
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निकल. की" ५+344 /0+54:. 45% न निलीलिक जल 
विशि राष्ट्र जागृहि 'उत्तिष्ठ, विचरा जनम्‌' 


प्रत्येक वर्ष समस्त भाय॑ समामों द्वारा योगीराज कृष्ण का 
जन्मोत्सव समारोह पूर्यक मनाया जाता हे | बेदिक विद्वाय वेदप्रचार 
रुप्ताहु के इस अष्तिस विवस पर गोगोराज कृष्ण के महान जोबन 
की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हें ओर उनके पोराणिक भक्तों 
हारा अज्ञानता के कारण जो मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, उनका 
निराकरण करते हैं । किसो भो महासानव को यदि हम केवल अपनो 
मौखिक अद्धांजलियां अपित करने तक सोमित रखें तो यह पर्याप्त 
नहीं है और उससे कुछ भो लाभ होने वाला महीं है । भावश्यकता है 
उन गुणों को धारण करने को जो उस महान आत्मा में थे। यही 
वास्तविक अनुकरण है जिसे उनके प्रति श्रद्षावान्‌ मानवों को अपनाना 
चाहिए । 

मोगोराण कृष्ण का जोबन जन्म से सरण पपंन्त तक का घोर 
संधर्धनय रहा है । १४ वर्ष को अल्पायु सें उन्होंने पापी कंस का वध 
किया । यहाँ से उनके सार्वजनिक जोबन का शु्तारष्भ होता है। उस 
समय भारत को दशा अत्यन्त शोचनीय थी । बेश में छोटे-छोटे २,३४० 
राज्य थे जिनमें परस्पर युद्ध चला करते थे । बुराबार ओर भराजश्ता 
का सर्वत्र बोल बाला था। गऊओं चुराकर ले जाना, घोड़े खोलकर ले 
जाना, कल्पाओं का अपहरण कर उनसे बलात्‌ विवाह करना आदि 
अनेक जघन्य अपराध प्रतिदिन होते थे । योगोराज कृष्ण ने अफ्मी सुझ 
बूझ्ष, कुशल राजनोति भोर बोरता से २३४० राज्यों को केक्‍ल €े 
राज्यों में गठित कर दिया । हस्तिनापुर में केन्द्रीय शासन था जिसके 
आाधीन आाठ साण्डलिक राज्य मे । उस सनय सिहलद्वीप, भ्रह्मप्रदेश, 
आज का पाकिस्तान, अपरानस्थान (अफगानिस्तान) काबुल, कन्धार, 
द्रिष्टुप (तिश्बत) आावि समस्त प्रदेश भारत में सम्मिलित भे । 

कृष्ण को इस महान दक्षता का आधार था, उनका बेद प्रतिपादित 
योग । कृष्ण के जो तथा कॉयित भक्त उनका स्वांग अनाकर रास- 
लीलाए' कराते हैं, उन्हें छाम्दोग्यो पनिषद का अध्ययन करना चाहिए। 
कृष्ण प्रातः ब्राह्ममहूत्त में उठते ये, परमात्मा का ध्यान करते थे । 
नित्य संन्ध्या तथा हवन करते थे । उनके चारित़िक बल के कारण ही 
उन्हें 'दृषीकेष' और “अज्युत' कहा जाता है। इन्द्रियों पर उन्हें 
स्वामित्व था । एक-२ इन्द्रिय पर संयम था इसलिए वे इसख्तियेथ भे । 
ब्रह्म का आचरण अपनामे से, जितेन्द्रियता के कारण वे 'अच्युत कहलाए। 

आज भारत की वर्तमान परित्यितियों में रण्ष्ट्र को ऐसे हो योगी 
शत कृष्ण फो आवश्यकता है । लिखने की आवश्यकता नहीं कि ४० 
बधों को हथाधोनता में हम एक भो समत्या का समाधान नहों कर 
पाए । अनावुष्टि और अतिवुष्टि जेसे प्राकृतिक प्रकोपों से आज भी 
हम व्यधित हो रहे हैं। दुभिक्ष से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेशों को 
स्रंतया में साया के आधार पर बद्धि होने पर भो नित्य नये शाज्यों को 
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आये प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 
वाधषिक वहदधिवेशन एवं 
निर्वाचन का कार्यक्रम 


खित्ध थापत सभा में आने को तिथि १५-८-८७ तक 
सभा में चित्र आंखना १६-६-८७ से २४-४-८७ तक 
सूची फा प्रकाशन ४-१०-८७ 
आपसि प्राप्त करने की अन्तिम तिथि १५-१०-८७ 


आपत्तिपों को सुनवाई एवं समाधान १६-१०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन २७-१०-घ८७ 
सभा का वहबधितवेशन एवं निर्वाचन १४ थे १४५ नवस्द र ८७ 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अन्तरंग सभा दिनांक २ अगस्त 
१६८७ को सभा भवन सख्नऊ में सभा प्रधान भ्री पं० इन्द्राज जो «.. 
अध्यक्षता में हुई और उत्तम बृहवधिवेशन एवं वाधिक निर्वाचन सम्बन्धो 
उपरोक्त कार्यक्रम स्वंसम्मति से निश्चित हुआ , 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 


प्रधान मन्द्नी 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश, ५ मोराबाई मार्ग, लक्षमऊ 


मांग हो रही है। खालिस्तास ओर गोरखालेड के नाम पर निरीह 


नागरिकों की हत्पाएं हो रहो हैं। ढुराचार ओर अराजकता अपनो 
पराकाष्ठा पर हैं। तप ओर त्याग का कोई नाम लेवा नहों रह गया है । 

कृष्ण जन्मोत्सब पर जब राजनोतिक नेताओं के व्यादयान कराए 
जाते हैं ओर वे उनके ग्रणगान तथा प्रशस्तियों का अम्बार लगा बैते हैं 
तो मैं यह विश्वार करने पर विवश हो जाता हूं कि माहात्म्य का 
बखान धालियों में मुठाएं (कागजो नोट) तो एकलित करवा सकता है 
परन्तु देश को समस्याएं कवापि नहों सुलझा सकता । यदि कृष्ण की 
कभा ठोक ढंग से को जाए तो देश का पतन नहीं हो सकता । 

देश के सर्वाजगण अभ्युवय के लिए जिनके हाथों में देश को सत्ता 
है, थे कृष्ण के जोबद के इस उक्बल पक्ष को देखें। जब महाभारत 
का विनाशों युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि 
महाभारत में विजय पांडवों की नहीं हुई है अपितु यह उनको विजय 
है अतएब सख्॒(ट्‌ रूप में अपने अभिवेक करने को अनुम्तति दें परम्तु 
कृष्ण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा धिया। उन्होंने कहा कि राक्षसों के 
सिर का ताज देवताओं के सिर पर सुधोभित करता हूं क्योंकि यह हो 
मेरा वेदोक्त धरम है ओर निर्माता जब स्वयं उसे भोढ़ ले तो बहू पतित 
हो जाता है । 


आज लोकसभा, राज्यसा तथा राज्यों को विधान सभाओं के लिये, 
लोकेषणा के वशोभूत होकर ज्ञो घिनोने प्रदर्शन और प्रचार होते है, 
उसके भूल में कृष्ण के भम्य जीोबन की एक भो झलक दृष्टिगत नहीं 
होती । जिना आत्म स्वरूप के शशंन किए ओर उस पर मुख्ध हुए 
कोई भो इन्द्रियिण नहीं हो सकता और जब तक जितेन्द्रियता नहों 
आती, व्यक्ति दृढ़ निशश्चरयों होकर कोई भो ऐसा सुक्षम सहों कर 
सकता जो परियार, समाक्ष तथा राष्ट्र के लिए योग क्षेमकारो हो । 


[शेष पृष्ठ ६ पर ] 
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संस्कृत का प्रश्न 


अभयदेव शर्मा, एम. ए. पी-एच-डो 
अध्यक्ष, वेब-संस्थान (संल्कृत विभागाध्यक्ष ) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 





संस्कृत का देश की शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो स्थान होता चाहिए 
वह ए+ भावुक सुद्दा बना हुआ है क्योंकि यह भाषा किसी भो वर्ग-विशेष 
को सातु-भावा न होने पर भो; आधुनिक देतन्दिन, लोकिक व्यवहार 
में अपनी अनिवायंता का बलात बोध न कराने वाली होते हुए भो, 
नागरिकों के एक काफी बड़े अंश के द्वारा पाठ्यक्रम में स्थान पाने 
योग्य मानी जातो रहो है । संस्कृत इस वेश को प्राचीन संस्कृति को 
“हम” तक पहुंचाने बाली भाषा है-हम”, अर्थात्‌ तथाकथित हिन्दुओं 
सक । अन्यथा संस्कृत नागरिकों के उन वर्गों के लिए एक भावक मुद्दा 
नहीं है जो स्वयं को तयाकृषित हिन्दू नहीं मानते, जेसे यहूरो, 
ईसाई, पारसी, मुसलमान । काफो सीमा तक जेन ओर बोदध भो ऐसे 
वर्गों सें स्वयं को परिगणित करते है। गिरिजनन, हरिजन जुसे समाज 
के तथाकथित पिछड़े वर्गों का भो संस्कृत से कोई लगाब नहीं है। 
सी स्थिति में संस्कृत के पक्षपातियों का समुदाय तथाकथित मसध्यम- 
वर्गोय हिन्दू हो बच रहता है । 


इस सध्यसवर्ग को भी संस्कृत से कोई खास वास्ता नहीं पड़ता । 
यशोपवीत, विवाह, अन्स्येष्टि, जेसे कुछ तथाकथित संस्कारों को सम्पन्त 
कराने के लिए पण्डित चाहिए जो दक्षिणा लेकर थे ओर ऐसे नाना 
कर्मकाण्डीय कृत्य करा ही देता है । भत: मध्यप्रवर्गीय हिन्दू का संस्कृत 
से लगाव भावकता सात्र है, नेष्ठिक नहीं।इस बारण वह अपनो 
सन्तान को अंग्रेजी पढ़ाना अनिवाय ओर बेहतर समझता है ताकि इस 
भाषा और इस भाषा के द्वारा प्राप्य संस्कारों से सन्‍नद्ध होकर वह 
प्रभूत धनोपा्जन ओर सम्मान्य हेसियत की उपलब्धि कर सके। इनके 
अलावा और चाहिए भो क्या । देश की तायर सह्यता में संस्कृत किसे 
चाहिए हाँ, जो छोटे कस्बों दर प्रामों में रह रहे हैं भोर जो देश 
को माटी से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं, जो नागर सम्यता को 
चकाचौंध से अपरिधित, अतः अप्रभावित हैं उनके लिए इस देश को 
सातृभाषाएं महत्वपूर्ण हे मोर मातृभाषाओं की जननी अथवा जननो- 
कल्पा होने के कारण्प संस्कृत का आदर उनके मन में है । 


३-संस्कृत के प्रश्न का सम्बन्ध धार्मिक सम्प्रदायों, माथिक समु- 
दायों से जिस प्रकार जुड़ा हुआ है, और बेनन्दिन लोकिक व्यवहार में 
इस अ-मातृभावा का जो स्थान वस्तुतः है उसे वृष्टि में रखकर 
संभवत: वाह्तविक धरातल पर बेहतर विघारशक्य हो सकेगा ओर फिर 
'हिसे विचार में से “संस्कृत को ' बचाने” के लिये कुछ कारगर उपाय 
निर्धारित करना भो संभव हो पाएगा। अन्यथा निष्ठा और कठोर 
बास्तविकता के आगे सावकता सदा मात खाएगो । 


इसमें कोई सन्वेह नहों कि संस्कृत को बचाना है, हर कोसत पर 
बचाना है। इस बचाने का कोई प्रयोजन हो हो, यह जरूरी नहीं । 
पलंजलि के “निष्कार म वेदाध्ययन'” के समान, संस्कृत का भो ““निष्कारण 
अध्यधन' किया ज ना चाहिए। निष्कारण वेदाध्ययन के लिए निष्कारण 
संस्कृताध्ययन अपेक्षित है । “वेदा:्यथन से मेरा जो अभिम्राय है वह 
भागे निवेदित होगा । यहाँ, प्रचलित अभिप्राय सो यदि ग्रहण किया 
जाये तो भी यह असन्दिग्ध है कि बिना संस्कृताध्ययन के बेद, उपनिषद, 
“गीता”, “भागवत, “रामायण”, वेदान्ताबि वशंन-सूत्र, कुछ नहों 


आग्यंमिल्न 


रे 


“बचने” बाला है; ये सब अजायबधर को चीजें बनकर रह जाएंगी । 
यह स्थिति सात्र काल्पनिक आशंका नहों है, एक वास्तविक बिभोधिका 
बनकर नागर सभ्यता में रहकर सांस्कृतिक समझवदारों के सामने अपना 
अपना विकराल मुह बाए धमका रही है । जिस “हिन्द” समुदाप का 
भावुक सम्बन्ध संस्कृत से है उसे यदि अपने अस्तित्व की रक्षा अभीष्ट है 
तो सथ कासों से ऊपर, संत्कृत के निष्कारण अध्यापन को अ-बिलस्व 
सर्वाधिक महत्व देना ही होगा, नान्‍्य: पन्‍्था बिद्यते । प्रत्येक मन्दिर, 
घमंस्थान को संस्कृत पाठशाला बना दिया जाना चाहिए। धामिक 
प्रवचन एक कान से सुनकर दूसरे कान से बहे चले जा रहे हैं । पहले 
कोई एक शंकर, एक कबोर, एक तुलसो, एक वयानन्द, एक गांधी 
काफी हुआ करते ये समाज को झंझोड़ने और सहो-सीधी राह बताने 
के लिए । आज गली गली में धर्मोपदेश, कोर्तन, सत्संग हो रहे है पर 
सानव बद से बबतर होता जा रहा है । गत ४० वर्षो में हूम अपने देश 
में नेतृत्व का, अवमूल्यन होते होते उका, लगभग बिलोप अपनी आंदों 
देख रहे हैं । देश को बागढ्लोर गुण्डा-कोटि के पिण्डारियों के हाथ में 
पड़ चुकी है। राजनोति, अर्थनो ति, प्रशातक ओर “भाष्डधूर्तनिशाधर- 
इनके गठबन्धन के आगे जनता-जनादंन लाचार है। राज करने का 
बायित्व भोलो जनता ने जिसे भो एक बार सांप दिया वहु उसी क्षण 
से ऐसी दुनोति मचाता है कि अगले पांच वर्षों बाद, पुमरोक्षण के क्षण 
में भी, प्रायः गद्दी से हटाए नहीं हट पाता है। भतः बन्द हो जाएं 
ये सारे धामिक प्रवचन तो कोई हानि नहीं क्योकि इस देश के संस्कार 
ही ऐसे हैं कि यहां तो बच्चा बच्चा पर-उपदेश कुशल है। भन्दिरों, 
धर्म स्पानों में उपदेशों के बजाय संस्कृत कक्षाएं चलाई जानो चाहिए 
ओर व्यायाम ( आसन प्राणायाम ) किए-कराए लाने चाहिए, 
प्राचीन ऋषि-मुनि, साधु-सन्‍्त बहुत उपदेश दे गए । वे पोधियों के 
रूप में मौजूद है । उनका स्वाध्याय करना बेहतर है बजाय आज के 
घर्मोपवेश देने की लत से । अस्तु । 


३-संत्कुत से हिन्दु-संस्कृति बचेगी, वेब, गोता, आदि बचेंगे, यह 
तो सकारण अध्ययन का पक्ष हुआ । इसके पक्षधर सब नहीं हैं, जेसा 
कि आरम्भ में निवेदन किया गया है । ईसाई, सुसलसान संस्कृत क्‍यों 
पढ़ें, जेन, बोौड़, गिरिजन, हूरिजन, इन्हें संम्कृत से क्या मतलब ? 
ओर यहाँ “निष्कारण” संस्कृताध्ययनत फो बात आतो है। स्थिति को 
बेहतर समझने के लिए उर्दू भाषा को साथ मे ले लिय। भाएं। जंसे 
कुछ भारतोय सपुबायों को संस्कृत से लगाव नहीं है बसे बहुत से हिन्दू 
उद्दू' के प्रति वेसनस्थ रखते हैं क्योकि यह उनको झान्तिबश विधर्मियों 
को और अतः विदेश की भाषा प्रतीत होती है। ईसाई, मुसलमान 
अपने धर्म का मूल उत्स विदेश में देखते हैं ओर इस कारण उन्हें 
संस्कृत से लगाब नहीं है। जन, बोद्ध धाभिक कारण से संस्कृत से 
लगाव नहों रखते । गिरिजन, हरिजन के लिए संस्कृत एक छत्पीड़क 
वर्ग को घीज है । 


पर नहों, यह भेरे-तेरे का नजरिया गलत हे ॥ कश्मीर से कन्या- 
कुमारो तक, अरु्णांचल से जैसलमेर तक यह समूचा भुूभाग एक देश 
है । इसके निवासी, सब मिलकर एक भारतोय समुदाय हे । वेश ओर 
उसका जन, दोनों मित्रकर एक “सारत” राष्ट्र है। इस त्रिक को 
प्रत्येक वस्तु पूज्य है प्राह्म है, सरक्षणोय है। किसी प्रामोण घोली में ' 
चार-पांच भी अच्छे भक्ति-भजन है तो वह बोली राष्ट्र को सम्पत्ति है; : 
उसे मरने नहीं देना है क्योंकि कोत जाने कब किस सल्त का, किस 
चिन्तक का कौन सा शब्द किसी के घट बेंठ जाए ओर उसका जीवन 
पलटा था जाए । डाक से ऋषि, पामर से सन्‍्त बनाने में पता नहों - 
कब किसको वायो का जाए प्रकट हो जाए । क्रमश: 
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ईश्यरोप व्यवस्या के अनुसार 
जब उसमे ध्ृजन उपयोगिता आा 
जातो है एव रचना काल आता है 
तब ईश्वर प्रकृति परमाणुओ से 
सुजनात्मक गति देता है परमाणुओ 
में ईश्वरीय गति से हलचल होने 
लगतो है । जिससे प्रकृति में 
आकाश ( रिक्त स्थान ) प्रकट 
होता है। आकाश रूपी पोल प्रकट 
होते हो उसमे वायु तत्व उत्पन्न 
होता है । ठोक इसी कम से वायु 
वरमाभु सघष से अग्नि पुन जल 
एब पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसो 
क्रम को “तेत्तिरीय उपनिषद” 
वेशानिक सरचना निम्न प्रकार 
प्रस्तुत करती ही है - 


(क) नित्याया सत्वरजस्तमसां 
सास्यावस्थाया..प्रकृतेरत्प७ ना 
परमसुक्ष्माणा प्रथक्‌ प्रथग्वतमानाना 
तत्थ परमाणना प्रथम समोग- 
विशेषादवस्थान्तरस्थ स्थ॒ुलाकार 
प्राप्ति सुध्टिरुच्यते ! 


अनादि नित्यस्वकरृप तत्व, रजस, 
एव तसोगुण की एकावस्थारूप 
प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्षण 
पृथक पृथकू_ तत्वाबयब विद्यमान 
है उन्‍्हों का प्रथम ही जो तयोग 
प्रारम्भ है, इस सयोग बिशेषों से 
अवस्थास्तर विभिन्‍न तात्यिक अब 
सथा को सुक्म से स्थल एवं 
स्थलान्तरित होते-होते. यह 
विजनिद्वता उत्पन्‍न हुयी । 


(थ) तस्माहा एतस्मादात्मन 
आकाश सम्भूत । आकाशाहायु । 
बायोरिग्त । अस्नेराप । अदध्य 
पुथियी । पृथिव्या ओषधय ओघ- 
धिस्पोअन्नम्‌ । अन्नाद्रेत । रेतस 
पुय ससा,एव प्रुरुषो अन्तरसमय ॥॥ 


उस परमेश्वर एवं «छृति से 
भाकाश प्रकट होता है आकाश के 
पश्चात्‌ बाघु । वायु के पश्चात्‌ 
अग्नि | अग्नि के पश्चात्‌ जल। 
जल के पश्चात्‌ पृथिवो। पृथिवी 
से औषधि । औषधियो से अन्न । 
रज-वोय ! रज-वोय॑ के द्वारा पुरुष 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं। 
खूकि ईश्वर (निर्मित्ती-कारण), 
जोवात्मा (साधारण निमित्त व 





सत्याथ प्रकाश में सष्टि-विज्ञान को समोक्षा 


[स्वामी सोक्षासम्द “सरस्वती” जेदिक-प्रवक्ता, सचरा ] 
[ गताडु से भागे ] 


भोकता), प्रकृति (उपादाम कारण 
ससार बनाने को सामिग्री ) अनावि 
है अत यह सुष्टि प्रवाह रूप से 
अनावि है | सृजन, वद्धि, स्थिरत', 
हरास, एवं लय (प्रलथ) के उक्त 
में प्रवाहित रहती है इसी कारण 
इसे विश्य, जगत, शब्दों से उद्‌- 
बोधित किया जाता है सृष्टि के 
उपरान्त प्रलय एब पुन ॒सुष्दि- 
प्रलय इसो प्रवाह मे सदंब चरक़ 
जलता रहुता है | यहाँ इस सुष्टि 
का क़सिक विज्ञान हे । 


(७) ईश्वरोय सत्ता का स्व€ूप - 


यदि ईश्वर प्रकृति अवयबो के 
योग से बना व उत्पन्न हुआ होता 
तो जिन अवयबो से उत्पन्न हुमा 
था उन विकारयुक्त-स्वभावो 
अवयबो को उर्त्पत्ति, वृद्धि, स्थिरता, 
हरास एवं लय (विमाश) रूपो 
विकार ईश्वर मे अवश्य होगे। 
उक्त बशा में ईश्वर अविनाशी, 
सवश क्तिसान, सवव्यापकरव, गुणों 
से सबथा शुन्य हो जायगा क्योकि 
उपादान कारण जड़ प्रकृति अवययो 
के गुण, कम, स्वभाव प्रत्येक 
साकार पदाथ में पाये बाते है। 
क्यो कि- का रण गुण पृथक काय 
गुणों बृष्ट (वेशेथिक-सूत्र) अत 
ईश्वर कहते ही उसे है जो अनाबि, 
अनन्त, अखण्ड, सर्थाधार, सब- 
व्यापक, सर्वान्तयांयी, अजर- 
अमर, नित्य-पजित्र एज एकरस 
स्वभाव से रहता है , क्योकि उप- 
निवदकार कहते हैं कि-आवाबन्ते 
थ यन्नात्ति बतमाने अस्तिततथा 
(साम्ड्यूको पिनियद ) ।। 


अर्थात्‌ थो (सृष्टि पूर्व ) प्रथम 
न हो, अन्त में न रहे, वर्तमान में 


भो नहीं । जब सृष्ट धृर्व ब्रह्म था- 
तो बहु अब क्यों नहीं ? प्रलय 
उपरान्त क्यो नहीं रहेगा ? यवि 
काल भेद से ईश्वरीय सत्तात्मक 
गुण व स्वभाव विभाजित हो 
जायेगा तो बहु अखण्ड, अविनाशी 
न रहेगा। (अवयबो) साकार 
होने से बकारोी होकर नष्ट हो 
जायेगा । अत ईश्वर निराकर 
निरययो हो है ? मह॒थि दयानन्द 
महाराज ने “सत्याथ प्रकाश” के 
पृष्ठ-१४४ पर साकार ईश्वररव 
पर वंज्ञानिक प्रहार करते हुए- 
निराकार ईश्वरत्व का प्रतिपादन 
किया है-'जो साकार अर्थात्‌ 
शरीरयुकत है वहु ईश्वर हो नहीं ! 
क्योकि परिसित शक्तियुक्‍त, देश, 
काल वस्तुओं मे परिछिन्न, क्षुधा, 
तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, 
पोडादि सहित होवेगा । उसमें 
जोय के बिना ईश्वर के गुम कभी 
नहीं घट सकते । जंसे तुम ओर 
हम साकार भर्थात्‌ शरोरधारी हूँ । 
इससे (शरोर से) तृथरेणु अथु 
गरभाणु ओर प्रकृति को अपने बश 
में नहों कर सकते। नहीं उन सुक्षम 
पदार्थों को पकड कर स्थल अना 
सकते हैं। घेसे ही स्थल देहधारी 
परमेश्वर भी सुक्ष्म प्रकृति से स्पल 
जगत नहीं बना सकता। अत 
ईश्वर भोतिक इन्द्रिय गोमक, हस्त, 
पादादि अवयबों से रहित है। 
परन्तु उसको स्वाभाविक अनन्त 
शक्ति, अल, पराक्रम हँ-उनसे हो 
सब काम करता है। जो जोव-जड 
प्रकृति से ऐसे काम नहीं हो सकते । 
जय वह प्रकृति से सृकम 
ओर उनमें व्यापक है तभो तो 
प्रकृति सत्ता को नियत्रित एवं गति 
देकर उन्‍हों ते स्पुलाक्ार जगत 
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रचता है ओर सर्वध्यापक होने से 
धारण एव प्रलयादि व्यवस्था 
करता है । यहु सब कास ईश्वर 
के निराकार होने से ही सम्भव है । 


मह॒दि दयाननद जो महाराज 
पापों की लड-ईश्वर को 
साकार जब भूत के रूप से सानना 
एवं पृजआ करना मातते थे । उनका 
उपदेश था कि “जो ईश्वर को 
मृति के रूप से एक देशीय मानकर 
पूजता है बहु न ईश्वर को जानता 
हैव मानता है न हो ईश्वरोय 
व्यवस्था; को समझता है। सूर्ति 
पूजा ईश्थर का उपहास एथ अप- 
सान करना है । ईश्वर को साकार 
मूर्ति मानकर पलने वाला सर्व- 
व्यापक ईश्वर को न समझता है-म 
हो उसकी सर्वव्यापक सत्तासामण» 
दण्ड, न्यायादि व्यघस्था को स्वी- 
कार करता है। अल्कि ईश्वर को 
एक वेशोीय सूति एवं मन्दिरों में 
मानकर अम्यञ्ञ असखय पाप करता 
रहता है । ईश्वर को सवध्यापक 
सर्वान्तिर्यात्तीौ निराकार सानकर 
आत्मस्थ ध्यानावत्थत हो जो 
उपाप्तना करता है बही ईश्वरोय 
व्यवस्था को सवब्यापक सानकर 
अर्थात्‌ ईश्वर को सर्वत्र मानने ब 
ज,मने से पाप करने का ईश्वर 
रहित स्थाननपाने से पाप करने से 
बचता है । क्योकि मिराकार बावी 
ईश्वर को सबत्र हो अनुभव करता 
है अत दष्ड एव न्यायादि 
व्यवस्थापक के समक्ष छिपकर व 
बजकर पाप करने के स्थान का 
सर्वंधा ही अभाव जानता है। अत 
वह कहां भो पाप नहीं कर सकता। 
क्योकि ईश्वर सवब्यापों है। जो 
साकार वादी है वह जड़ पूजन 
फरते-करते  पूथतया नास्तिक 
अर्थात्‌ अपने ही उपास्पय प्ताकार 
ईश्वरो को सत्ता एवं उनके स्वत्य 
हरण करते देखे जाते है। मन्दिरो 
मे मृतियों को चोरी कोन करता 
है ? इन सूर्तियो-ईश्वरो के सिर 
नाक, कान, हाथ, पेर आदि तोड़- 
कर आधभूषभो को थोरी करने वाले 
व कराने वाले मूल्पूजक, पुआारी, 
महन्त हो तो है । 


छकत, 
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जहर जहर मारा करता है। 


कई यथं हो गये, समस्या अब तक नहों सुलझ पाई है, 
और आपसी सम्बन्धों के थोच बड़ी गहरो थाई है | 


नित ह॒त्यायें निदोषों की, कभी यात्रियों के बध हो . । 
घायल हो गम्भीर रूप से, पड़े अस्प वालों में रोते ।। 


शोक-प्रदरर्श इ-लोक-रीति का पालन, करने को आते हैं । 
सन्ती सुख्य प्रदेशों, कै अद राज्यपाल ९ खने जाते हैं ।॥ 


संवेदना-ओप बारिफता, सह-अमुभृति दिखाते गहरी । 
स्नेह-भावना, भरते-भरते घाव, शिथिल हो जातो बहरी ॥॥ 


इधर विरोधी दल के हाथों, सोने को बचिड़िया आती है । 
करते को हड़ताल, बरद को, शीध्रघोषणा को जातो है ।। 


शिक्षण होता ठप्प, छात्र भो ह्लान्दोलमकारी हो जाते । 
लक्ष्य्‌हटीन भो, त्याग अध्ययन भटकै, दिशाविह न हो भाते ।। 


महिलायें, बच्चे अपुरक्षित, यातायात बन्द हो जाता । 
करें विपक्ष विरोध, किन्तु जनता के हाथों में क्या आता? 


ससाधारी और विपक्षो, दोनों क्षोभ प्रदर्शन करते । 
मौथिक संवेदना दिजाने के माध्यम से घोरन घरते ।। 


दोमों ही आतझुवादियों की निन्‍दा व भत्संता करते ५ 
घायल,कायर, उन्हें बता पोड़ित की कितनी पीड़ा हरते ॥ 


बच्चे हो अनाथ, पत्नी विधवा सुहाग मिज जो पाती है । 
ओर पुलिसकर्मी कितनों को,प्राप्त वीर-गति हो जाती है ॥। 


कहती है सरकार, पुलिस की गश्त चुस्त, भारी फर दी है, 
और अनिश्चित करपयू को गोदी में सुखब-शान्ति भर दो है।। 


रखो सन्तुलन तथा नियस्त्रण, धयं धरो, साहस मत छोड़ो । 
प्राण भले ही जाये, लेकिन कर्तज्यों से सुख मोड़ो ।। 


सक्रिय सत्तत पुलिस कर्नो है, प्लेग माल सेना के द्वारा । 
छुटपुट घटना कहां छुरेबाजी कर छिप जाता हृ॒त्यारा 


अन्धकार का लाभ उद्ाकर, घोषित अपराधी भग जाते, 
और बाद में नाकेबन्दी करते, आरक्षो जग जाते ॥॥ 


लगतशील हैं तथा समपित, सहज समीक्षा करने वाले । 
किन्तु सुरक्षा कड़ी व्यवस्था, हत्यारों के रही हवाले ।॥ 


उच्च-स्तर को बेठक होतो, पर आतंकवाद बढ़ती पर | 
क्‍यों कि सुर्य के रथ के आगे शेल धूल का हो चढ़ती पर ।। 


कहते हैं आतंकबाद निश्चित होगा समाप्त अरु निष्क्रिय । 
सब सिलकर सहयोग प्रशासन ओर पुलिस को दें यदि सक्रिय ॥॥ 


प्रबल घोषणा पुरस्कार की, होती सिर पर अपराधी के । 
बूंदा बांदी हो जाने से जले, शान्ति बाद आंधी के ।। 


जाग्यतित प्र 


श्रपने को पहिचान 


देह पुर तो हुयी हृरय का बन्धत भो झोलो। 
भूलोी गरिमा को सरिता मे फिर अन्तर धो लो ॥। 
9 09 09 
अत के स्वर ने किया आज महलो को चकना चर । 
पलट दिये शासन विधान आचार प्रथायें क़्र । 
पूंजीपति की लुटी तिजोरी करने नव निर्माण । 
प्रजातन्त्र शिशु बढ़ा साथ ले कोटि कृष्क मजबूर । 
आगे बढ़ना उचित मगर पीछे का रखना ध्यान । 
चिर संचित हीरे मोती क्‍या छो दोगे बोलो ।१। 
देश देश मे लगी आज है अहंकार की आग । 
घर-घर में पल रहा स्वार्थ भर रही वासना राग । 
द्वार-द्वार पर घूणा पल्‍लवबित है असत्य व्यौपार- 
भातिकता की देख तोप बारूद भरी जन जाग । 
अणुबम देख अरे उद्जन बम मुँह बाये घड़िपाल । 
उर को आदें खोल मनुज मत प्रलय बीज बोलो ॥२॥ 
फभो तुम्हीं ने तिमिर बोच घरणी पर किया प्रकाश । 
भू पर डोले संत तुम्हारे त्यागे साथा पाश। 
सत्य अहिसा को धारा का किया सभी ने पान- 
घंठ, क्षमा, तप, शान्त, दया, ममता श्रद्धा विश्वास । 
विभल प्रेम को बेलि तुम्हारी आज गई है सूख । 
ले कर मे दायित्व बीप,प्रिय, भपना बल तोलो ।३१ 





-रमेश चन्द्र बर्मा 





पद-यात्रा अरु शान्ति साथ से हिसक नहीं रुका करता है । 
विनय भाव से, भव स्वधाव से, बानथ नहों शुक्र करतः है ।। 


सभी जप्नते पाकिस्तानी बहका, भड् का, शस्त्र दिलाते । 
किन्तु हमारे भोले नेता उनसे बढ़-बढ़ हाथ मिलाते ।। 


दिखलाकर सदृभव-शान्ति, ये अन्धे के आगे रोते हैं । 
धतें-छली-कपटी के आगे रा अपन नयना खोते हैं ।॥ 


खालिस्तान बनाने के लालच में बहके, भूले-भटके । 
करते हैं हुलाल अपने को, रचिकर नहों इ-हे अब झटके +' 


गुरु के पायन गुरद्वारों मे हथियारों को होड़ लगी है । 
जहाँ विदेशी हथियारों की संचयिका बेजोड़ लगी है ॥५ 


पूजा के पावन धाम्तों मे +ब तो अस्थ-शस्त्र ढलते हैं । 
गुद-प्रंथ ज्ञानी-वाधक के साये में गुण्ड पलते है ॥। 


हिसा नहीं रफेगी तब तक, बात न यदि कुछ को जायेगो। 
नो मन तेल नहीं होगा तो राध नहीं नाथ पायेयो ॥ 


ठण्डी भट्टो में डालो तो सीसा नहीं पिघल सकता है । 
है लोको क्ति कि सोधी अंग्रुलि द्वारा घी न निकल सकता है 0 


भस उसी को होती ज्गे लाठी से संहारा करता है। 
लोहे से लोहा कटता है, जहर जहर मारा करता है ॥ 


-डा० रासेन्द्र वर्मा, प्राध्यापक जा०दे० बजाज फन्पा महाविद्यालय, कोट 


हृ आध्यमितल 





सख शान्ति का मलाधार धर्म ही है 
धर्म के स्वरूप की पहचान करें 
धर का षष्ठ लक्षण-इन्द्रिय निग्रह 


[ भाषाय वेदश्त अबस्थो वेद मन्दिर हिन्द नगर, लखनऊ ] 


इन्द्रिय निग्नह-इन्द्रियों का उनकी बासनाओं से परे हटाना । 

योगोराज कृष्ण ने 'हन्द्रियाणा हयान्पाहु:' इन्द्रियों को घोड़ा कहा 
है । जेसे घोड़ा बिया कोचवान्‌ के कहीं नहीं जाता अपने स्थान पर बंधा 
रहता है बसे हो इच्धियां अपनो वासना में बिना कोचवान्‌ के लिप्त 
नहों होती । 

शरोर में इन्द्रियाँ घोड़े है तो सन सारथो है। कोचवान्‌ है। धर्म 
के तृतोय लक्षण को व्याख्या करते हुए मन पर आत्मा के पूर्ण अधिकार 
को धर्म का लक्ष्य बताया गया है। जित्त-ठयक्ति का अपने मन पर 
एकाधिकार है उसको इन्द्रियां घासना के प्रयाह में नहीं बहतों । उनका 
प्रवाह उच्नत्युन्मुख होता है । 

नेत्र का धर्म देखना है | अज्ञानता से यह वर्शन वासना बन जाता 
है । प्रभु को सृष्दि के अन्दर सोन्दर्य दर्शन में यदि कुभावना पनपों यह 
अधम या वासमा बनकर हमें नष्ट कर देती है। विपरोत जग के 
सौन्दर्य को देख कर उसमें प्रभु के सोन्दर्य-क्रो अनुभूति कर जग को 
सुन्दरता को अक्षण्ण रखने को प्रवृत्ति पनपातो है । यह नेत्र की वासना 
नहीं रहतो उसका धर्म बन जाता है । वह व्यक्ति को सुदिशा हो 
बेतो है । 

काम का धर्म श्रवण हे । गनन्‍्वे, अश्लील उत्त जक-गानों आवाजों 
को सुनने का सन करते रहना वासना फहातो हैं उसके विरुद्ध दिशा में 
प्रथत्न वेद प्रवचन, सवुपदेश भ्रवण को बृत्ति कान का धर्म कहातो है । 

जिहबा [ रसना-वाणो ] के दो धर्म हैं--रसना स्वाद को 
अनुभूति करातो है। वाणों भोताओं को कुछ सुनातो है । स्वाद पृत्ति 
में हो लगना, वाणों से अनर्भल प्रलाप वाणी जिहवा को वासना कही 
जायेगी । स्वाद को अनुभूति में स्वास्थ्य वध्धन लक्ष्य रख कर खाना 
बोलने सें परोपकारी, प्रेम सोहादं स्नेह प्रसारक सम्बाद बोलना जिह॒वा 
के धर्म कहे जायेंगे । 

इसी प्रकार सभो इन्द्रियों के अपने धर्म हैं ओर उनके दुरुपयोग को 
प्रवृत्ति वासना का रुप बनतो हे । 

धर्म के लक्षणों को स्वोकार करने का ब्रती धृति क्षमा, दम अस्तेय 
शोथ इन लक्षणों को अन्तर्सात्‌ करके धर्म के इस छठे लक्षण को आत्म- 
सात्‌ करने में पृर्ण सफल होता है । तब वह इन्द्रियों का वास नहों बन 
सकता । इन्द्रियां उसको दास होती है । इन्द्रियों का सारथो मन आत्मा 
के अनुकूल ही इन्द्रियो को दिशा देने-को विवश होता है । 

इन्द्रिय निप्नहो धर्म विशद्ध आचरण कभो नहों करेगा । उसके 
जोवन को हर प्रक्रिया से धर्म को लक्षणा दरशित होगो ऐसे हो ब्यक्ति आज 
के अधममयपरिवेश को बदल कर धर्ृमय बनाने में समर्थ होगे और 
विश्व को सुख शान्ति से पूर्ण बनाने में सफल होंगे । 


वध्‌ को आवश्यकता 


प्रतिष्ठित आये परिवार के शाकाहारी, स्वस्थ सुन्दर गौर बर्ण 
२५ वर्षोय ५ फुट ८ इंच ऊंचे कुलोन गढ़वालो राबत राजपृत युवक के 
लिए, गोरवर्ण सुशिक्षित, गृहकायं में निपुण कुलीन स्वस्थ सुन्दर ५ फुट 
से अधिक लम्बी सवर्ण बध्‌ चाहिए। युवक ग्रेजुएट निजो मकान जायदाद 
बाला आगरा में चिक्षित्सा व्यवसाय कर रहा है। पत्र व्यवहार का पता- 
डा० आनन्द राव 
आनन्द पोखियों सेन्टर सावित्रो संस्थ/न, 
१/१३ पंचकुदयां सार्गं, आगरा-१० 


३० जगसत १६८७ 





सम्पादकोय 
[पृष्ठ का २ शेष ] 


आये समाज का एकमेव आधार वेद है जो सत्य विद्याओं से 
परिपूरित है। आये समाज अन्ध विश्वासों को नहीं माजता । तक को 
कसोटो पर खरा उतरने वाले सत्य को प्रहण करता है इसलिये आये 
समाज के सदस्य ज्ञानमार्गो बनकर सत्य असत्य का वियार करते हैं । 
अन्ध।नुकरण उन्हें ्रिय नहीं होता । अतएब उनको श्रद्धांजलियां यदि 
स्वमादित्य ! महां अस' (अ० १३/२/२६) है आदित्य ! अदिति पुत्र 
तू महान है। “महांस्ते महतो महिमा (अ० १३(२(२६) तुझ महान 
को महिमा महान है, केवल इन शब्दों सके सीमित रहें तो यह केवल 
जन प्रवाह में अपने को प्रवाहित करना होगा । आर्थयो' ने सदेव विश्व 
को बदला है ओर आज भो उन्हें वेद के आधार पर इसे बदलना है। 
बेद कहता है-“मा सुस्रो” (अ० १२/३(२२) भर्थात्‌ तू प्रवाह में मत 
प्रवाहित हो । 'विशि, राष्ट्र आग॒हि' (अ० १३|१[६) राष्ट्र में प्रजर 
के मध्य जागरूक रह । “उत्तिष्ठ, बिचरा जनम्‌” (अ० २०/१२०/११) 
जनता में जिचर “दुर्गा अति याहि (म्र० १३(१|४३) कठिनाइयों 
को पारकर “विम्नधोनुदस्व” (अ० १३/१/२७) हिसकों को निकाल 
फेंक । 
खेद के इन आदेशों को जन साधारण तक वहा आय॑ पहुंचाएगा जो 
कृष्ण के जोवन बत्त के अनुकल अपने जोवन का निर्मांग करेगा ओऔर 
बेद के शब्दों में आत्म विश्वास के इन उद्घोषों को अपनो वाणों के 
साथ करनो से भी गूंजाएगा- 


“अहमस्मि सहमान, उत्तरो नाम भुम्याम । अधोषाइल्सि, विश्वायाट” 
(अ० १२/१/५४ ) अर्थात्‌ परथियों पर में पशस्त्रो हूं क्योंकि में सहमात्‌ 
हूं । में हूं' सवं>जेता, विश्व विजेता ।* 


भआर्यो ! उठो ! सम्भलो ! वेद के इस आदेश का पालन कर 
स्वामी वयानन्द के दिव्य स्वप्न को साकार कर दो- 


“लोकां अभि सर्वाव्‌ जयेम” (अ० १२(३|१५) हम समत्त लोको 
को सर्व : विजय करें अर्थात्‌ बिश्व का आवेकरण करें। 


-वसनन्‍्त 


॥७७--८एनशभशशशनाशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशणशणशशशणशननणशणणणनाणणनननाणाणाननभाामाभानाभाआजाक आई 


आये प्रतिनिधि सभा बम्बई का निर्वाचन सम्पन्न 


आये प्रतिनिधि सभा बम्बई का निर्वाचन विगत मास दिनाँक २६ 
जून १६८७ को आय॑ समाज सादुंगा भोमाड़ी स्ट्रीट बस्वई के प्रांगण 
में सोललास सम्पन्न हुआ । जिसमें सर्व सम्मति से आगामी वो बर्षों के 
लिए निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाश्चित हुए । ४ 

प्रधान श्री ओंकार नाथ जो आर्य, मन्त्रो थ्रो धर्म बोर जो ग्रुलाटो 
कोषाध्यक्ष श्री कस्तुरो लालजी मदान । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय में प्रथम 


अीमद्वयानन्व वेद विद्यालय ११६ गौतम नगर नई बिल्ली ४८ के 
सेघावी स्तातक श्री धर्मेन्द्र कुमार आत्मज श्री रामभाऊजो आय॑ निम- 
खेड़ बाजार जि० अमराबतो ( महाराष्ट्र ) निधासी ने बिल्ली विश्व 
विद्यालय की स्नातकोत्तर एम० ए० ( संल्कृत ) परोक्षा में सर्वोच्च 
७७ -|- अंक लेकर इस विद्यालय के साथ-साथ विल्‍लो विश्वविद्यालय 
को भो गोरवान्बित किया। -भआायाय॑ हुरिवेव प्राचार्य 


३० अगस्त १९८७ 


संतोष ही परम सुख हे 


श्रीमती सन्‍नोष महाना ५६६ व [२८ स्नेह नगर लखनऊ 


सुख जिसे हम समझते है वह सुख नहों है । हम समझते हे कि खब 
पंसा, कार, कोढी, यढ़िया-यढ़िया फर्नोचर, खूब सजा हुआ घर, होरे 
मोती नौकर आबि हूं! जाने से हम सुद्धी हु।ते हे । नहीं, यह तो तृष्णा 
को बढ़ा देते है । मनुष्य के पास जब साईकिल होती है तो बह मनुष्य 
सोटर साईकिल को इच्छा रखता है जब उसके पास मोटर साईकिल 
हो जाता है तो बहु कार को कासना करता है फिर हबाई जहाज को 
तरफ देखता है। ऐसे ही बढ़तो हुई इच्छा तष्णा है जो मनुष्य को 
दुःखोी करती रहतो है । इसी अपने जीवन सें हो खाने पोने भोज करने 
तक ही यह इच्छा नही रहती, यह फिर ओर आगे बढ़कर पुद्रों पोत्नों 
तक घलोी जाती है | याद रखें यदि हम पुत्रों पौत्रो के लिए जायदाद 
बनाने की कासना रद्धते है तो बच्छो को निठल्‍्ला बनाते हैं । उन बच्चों 
पर अन्याय करते है। बिना परिश्रम को कमाई से मनुष्य में अनेकों 
दुबंलतायें आती हैं और विकास करने को योग्यता नष्ट हो जातो है 
इसलिए बच्चों की उन्नति में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए । 


अपने सम्बन्ध मे जो सनुष्य हर समय सोचता है बह स्वार्थो होता 
है । इसी स्वार्थ को त्याग देने ही से सन्तोष मिलता है। धेयं, सहन, 
भक्ति, त्याग, उदारता, यह चार गुण सनन्‍्तोधाी पुरुष के पास अपने आप 
आ जाते हैं । इन गुणों को धारण करने का प्रयटन करें। इस ससार में 
स्थिर चित्त रहने के लिए सन्तोष को ही धारण करें। ठीक है आप 
के पास बहुत धन है अगर ध्यान लगाकर अपने सन में सोंचें, कि यह 
धन आपको कझ्मी सुक्षो नहीं करेगा। क्‍या बोमारो, मृत्यु, कपृत बेटा, 
परिवार कलह आदि दुःछशो को यह धन सम्पत्ति से बचा सकेंगे । कभी 
नहों, यह तो हमें नरक के घोर अन्धकार में हुबा देंगे। चिन्ताएं उन्हें 
घरे रहेंगी | चिन्ता चिता के समान होती है । 

जिनको आज सनन्‍्तोष (, कल को चिन्ता नहों, दुःछ उन्हें नहीं 
अयेगा सुख का सूख तो सन्‍्तोष है। सन्‍्तोधी सनुष्य को यवि किसी 
अभाव के का"ण दुःख होता भी है तो अपने कर्सों का फल सान कर 
थहु शान्त रहता है । घैय॑ं से वह कर्मों में प्रयुत्त रहकर अधिकृत कर्मों का 
फल भोगता रहता है | यह सन्‍्तोष ही सुःख है यह बहुत बड़ी बोलत 
है । यह सन्‍तोष धन बड़े भाग्यवान के पास होती है । असन्‍न्तोष हो 
मनुष्य को दुःखी बनाता है । 

अभसन्‍्तोष होने से मनुष्य में बुराई ओर बढ़तो है । दूसरों के पास 
अधिक धन वैभव आदि देखकर कुढ़न पेदा होतो है । बह ईर्ष्या उसे 
अन्दर ही अन्दर जला डालती ५। आप दूसरों की उन्नति देखकर जलते 
बयों हैं । आप भी >यत्न करें, खूब धन एफत्न करके सम्पन्न बनें । साथ 
में सम्तोष धारण करके महान बनें । सनन्‍्तोष धन सबसे श्रेष्ठ घन है । 
सनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए यह ओषधि है । रूछी सुद्धी रोटो खाई 
हुई सन्‍्तोष से दूध जंसो लगतो है असन्‍्तुष्ट व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी 
अच्छा नहों रहता ओर न ही जीवन मे उसे चेन शान्ति मिलेगो । न 
ही वह जोवन में प्रभु को पा सकेगा। वह कैसे प्रभु में ध्यान देगा । 
क्योंकि कामनायें तो अनेक होतो हे एक से एक बढ़ती रहती हैं । इन 
कासनाओं को सारे बिना कभ्ो सुख नहीं सिलता । यदि संसार में ज्ञान 
को प्रा-त कर परमात्मा को पाना हे तो पहले सनन्‍्तोधोी बनना पड़ेगा । 
इस में सनुष्य के सारे सुद्ध समाये हुए हैं । 


माम्यंगिन 


हा! रवामी वदानन्द जी 
वेदवांगीश 


बिनांक ७-५४-८७ के “सर्वहितकारी” एवं २८-६-८७ के “साथं- 
बेशिक साप्ताहिक में पृज्य स्वामी बेदानन्द जो वेदबागीश महाराज 
के शरीर त्याग का समाचार जानकर बहुत बुःछ्ध हुआ । स्वामों जी 
आये जगत के मूधंन्य विद्वानों मे से एक थे । वे न केवल बेद ब्याकरण 
एवं निरक्त आदि अनेक शास्त्रो के उच्चकोटि के विद्वान थे अपितु एक 
सच्चे व पहुंचे हुए उपासक योगाश्यासी भी थे । उन्होंने सारा शीवन 
आये समाज के लिए सुयोग्य विद्वान तेयार करने मे लगा दिया । वे 
थ्री गुरुकुल चित्तोड़गढ़ के सर्वप्रथम स्नातक थे । स्नातक बनने के बाद वे 
थ्री गुरुकुल चित्तोड़गढ़ उपदेशक महाधिद्यालय यमुनानगर, गुरुकुल 
महाविद्यालय झज्जर आदि सत्थाओं में उच्च पदों पर रहते हुए लगा- 
तार कई-कई यर्षों तक महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित आर्य प्रणाली 
का पुृर्ण सहृदयता एवं विद्वत्ता से अध्यापन करते रहे । उन्होने आत्मा- 
नन्‍्द जोबन ज्योति, सच्चे गुरु ओर पारखी स्वस्थवत्तम्‌, अचमात्साणुर्बा 
गीताबविवेक:, तत्वबोध, सामायिक्त समाधान, नामरूपरूपिका, विभुवां 
नामसिद्धिताधकः आदि प्रन्थ रचकर सत्साहित्य की भी 
सेवा को है । दे गुरुकुल झज्जर से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 
“सुधारक” के कई वर्षों तक सम्प/दक रहे । स्वामों जो के जीवन का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने २० बध् पुर्थ महथि 
दयानन्द द्वारा प्रॉतपादित आयंप्रणाली के प्रचार-प्रसार के लिए श्री 
मद्दयानन्दधि विद्यापी5 की स्थापना में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
योगदान किया । इस विद्यापीठ के साध्यम से हआरो छात्र छात्राएं 
शास्त्री, आचार्य परीक्षा उत्तीर्णकर प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं । 
आज इस बिद्यापी5उ से अनेक गुरुकुल सम्बद्ध हे तथा यह विद्यापोठ 
सहूषि दयानन्द विश्यविद्यालय रोहतक से सम्बद्ध है। इस महत्त्वपूर्ण 
काय को करके स्वामीजोी ने महषि स्वामी दपानन्द को गुरुकुल शिक्षा 
प्रणली की साकार रूप दिया जिसके लिए आय जगत 
सदा उनका ऋणो रहेगा । से अपना परस सोभाग्य सानता हूं कि मुझे 
ऐसे उच्चकोटि के गुरु से दो अक्षर सोखने का अवसर सिला। किन्तु 
साथ हो मेरा वुर्भाग्प भो रहा कि मे उनके अन्तिम दर्शन तक नहीं कर 
सका, ईश्वर का विधान प्रबल है, जेसा वह चाहता है वह वसा ही 
होता है । गुरुषर के चरणों में अपूर्ण श्रद्धांजंचि अपित करते हुए कहना 
चाहता हूं ।क आज उनका अभाव न केवल आये सप्ताज को अप्रणोीय 
क्षति है अपितु सारे संस्कृत जगत की बहुत बड़ी हानि है। हम उन्हें 
सच्चो भ्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम अपने ओर दूसरों के अधिक 
से अधिक बच्चों 4 बच्चियों को उपदेशक विद्यालयों एवं गरुकुलों में 
भेजकर उन्हें विद्वान बनायेंगे तथा संस्कृत के प्रचार प्रसार मं अपने 
जीवन को लगा देंगे । स्वामीजी के सेकड़ो शिष्प वैदिक धर्म भौर 
सस्क्ृत-संल्‍्कृति के प्रचार में लगे हुए है । स्वामोजी जोवन के अन्तिम 
तीन वर्ष गुरुकुल गौतम नगर में रहे । 
प्रकाशचन्द्र बेदालजूार व्यास्याता केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापी5ठ जयपुर-$ 





आओ आज हस प्रभु से प्रार्थना करें कि हमे भो सन्‍्तोद धन वे । 
हम ई््या और द्वष. की वृत्तियों को छोड़ वेब । जो हमें प्रभु ने धन 
दोलत वेभव आवि दिया है उसो में सन्‍्तोष करें अपने जीवन को 
उज्यल बनाकर ऊचा करें अपने जोवन को पवित्रता से अन्यों के जीवन 
भी पवित्र करें । 


यद्यपि वेदों के अपोराधयत्व 
सम्बन्ध में स्वामीजी के साथ 
आप सहमत नहों थे तथापि 
आप स्वासी वयानन्द के बड़े 
प्रशंशक थे । स्थामीजी के पुणे में 
बिये गये १५ भाषणों को प्रथम 
बार छपयाने का श्रेय इनको हो 
जाता है । इन सब लोगों के अति- 
रिक्त प्राथंना समाज का भो 
प्रारम्भिक सहयोग उल्लेखनीय 
है । सन्‌ १८६४ में बाबू के शवचन्तर 
सेन बम्यई आये थे ओर अपने 
विचारों का प्रथार भी किया था 
पुनः सन्‌ १८६७ में उन्होंने बम्बई 
आकर उन्होने यहां प्रांना समाज 
फी स्थापना भो की थो। इसमें 
मुख्य रूप में अंग्रेजों पढ़े लिखे 
मराठा ब्राह्मण सदस्य बने थे । 
अन्धविश्वास, कदिवाद, जातियाद 
बालविवाह आदि को दूर करने 
ओऔर स्त्री शिक्षा, विधवा पुनविबाह 
आदि के प्रचार में प्राथंना समाज 
का सो योगदाम पर्याप्त मात्रा में 
था। 

इस प्रकार महाराष्ट्र के 
उपयुक्त अनेक समाज सुधारक 
धघामिक नेता और चितनशोल सहा- 
नुभाव एवं उनको संस्थाओं ने भावों 
आय समाज के लिए एक काफो 
अच्छी पृष्ठभूसि का निर्माण किया 
था। यह श्रेय मराठा ब्राह्मण वर्ग 
को जाता है। इस बोच में एक 
दूसरों महत्वपूर्ण घटना घटी थी 
लिसके कारण एक दूसरा बर्ग, 
पाने धनी गुजरातो व्यापारी वर्ग 
भी धाभमिक क्राति का मशाल 
हाथ में लिए सामने भाया । उसका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 


सन्‌ १८६०, अक्टूबर २१ 
को गुजराती समाचार पत्र “सत्य 
प्रकाश” में वेष्णवों के बल्लभाचाय 
के पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय के विरुद्ध 
एक जबरदत्त लेख छपा था। 
उसके लेखक करसनदास सूलजी 
नासक एक सम्पकन्त गुजराती 
व्यापारी थे | वे स्वयं ही बलल्‍लभ 
सम्प्रदाय के ही थे ओर “सत्य 
प्रकाश” समायार पत्र उनका हो 
या घुलजो एलफिन्स्टन इन्स्टोट्यूट 
के अंग्रेजी पढ़ें लिखें विचारशील 


आपध्यमित 


आये समाज क्या हे ! 


लेशक : जेंब्ठ बन बम्बई 


[गरताक से अप्गे] 


व्यक्ति थे। अपने धर्माचार्यो के 
दुराचार और पाशचण्ड को उन्होंने 
बारीकी से देक्षा ओर परिशीलन 
किया और साहस के साथ उन 
धर्माचायों का भांडा फोड़ा । इससे 
रुष्ट होफर बललमाचार्य गोसांई 
जदुनाथजी, बृगरतनजी महाराज 
ने मूलली पर मुकदमा चलाया। 
इस मुकदमे से सभो पढ़ें लिखे 
लोगों ने रुचि लो और समाचार 
बब्नों में भो इसके समाचार काफो 
आते रहे । इस मुकदमें को बहस 
यस्थई हे बड़े कोर्ट में मो उस 
समय भारत का सुप्रीम कोर्ट भी 
था, बारह दिन तक चली इससे 
अल्लभाचारयों का दुश्चरित्र प्रकाश 


मे आया। घासिक श्रद्धालुओ के 
दिलो से इस कारण बड़ा धक्का 
भो लगा। कई लोगों के सन से 
धर्म के प्रति घुणा भो उत्पन्न हुई 
मुकदमे में दो बातें सिद्ध हुई: 
एक बात यह थी कि बल्‍लभाजायों 
का यह॒पुष्ठिमारं एक नया पन्‍्थ 
है ओर वह वास्तथ मे कोई मानने 
योग्य प्रामाणिक धर्म नहीं है। 
दूसरों बात यह सिद्ध हुई कि 
जो जो व्यभिषारादि के आरोप 
बल्‍लभाचायों पर लगाये गये ये वे 
सब सत्य सिद्ध हुए। इस कारण 
करसनदास भूलजोी को जीत हुई । 
सन्‌ १८६२ में यह फंसला सुनाया 
गया था और इसको रिपोर्ट 
गवनंमेंट गजट में भो छप गयी 
था। इस जीत के बाद गूलजी 
चुप नहीं रहे । उधर ईसाई 
सम्िशनरियों ने इस सुकूवसें से लाभ 
उठाकर हिस्दू धर्म को खूब निन्‍दा 
करना प्राप्म्भ किया था। सूलनो 
भोर उनके साथियों को यह बात 
अच्छी नहीं लगी । अतः सच्छे 
घ॒र्मं ओर उस घर्मं के सूल स्रोत 
वेद को जानने को जिज्ञासा इनके 
अन्यर प्रबल होतो भई । अपने 
अध्ययन और परिश्रम के परिणाम 
स्वरूप आपने “बेद धम” नाम का 


एक पुस्तक भो लिखा । उस 
पुस्तक में आपने कहा है कि हिन्दू 
धर्म को वास्तव मे आय धर्म कहना 
जाहिए उनके अनुसार आय॑ धर्म 
का मूल ओर शुद्ध स्वरूप वेदों मे 
हीहे। 

करसनदास मूलली को मृत्यु 
के बाद उनके साथियों ने उनके 
कार्य को आगे बढ़ाया । इन्हीं 
लोगो ने बम्बई सें वेदिक धर्म के 
प्रचार के लिए बेद सभा को 
स्थापना की थी । उनमें लकष्मीदास 
खोमजी और ठाकरसी सूलण' 
सुख्य थे । 

इन महानुभावो ने, जिनका 
ऊपर नाम लिछा गया है, 
ओर कुछ अन्य महानुभावों ने भो 
जिनका यहां बिसतार भय से नाम 
नहीं लिया गया है, सबों ने बड़े 
साहस के भाथ, बहुत कष्ट उठाकर 
त्याग और बलिदान से अपनो- 
अपनी 'ेग्यता के अनुसार, सानव 
समाज को बड़ी सेया की है। 
उनकी सेजाओ को हम भूल नहों 
सकते लेकिन इनके कार्यक्रम 
सुब्यवस्थित ओर योजनाबद्ध रूप 
से न होने के कारण, बिद्वत्ता ओर 
तपस्पा की दृष्टि से भो उनके 
अन्दर कुछ कमियां रह जनने के 
कारण वे अपने-अपने गुटों से आगे 
बढ़ न सके। उन लोगों को ऐसे 
एक सर्वसान्य सर्वश्रेष्ठ नेताया 
सेनापति की भी आवश्यकता थी 
जो इन कमियों को दूर करके सभो 
सुधारबादी उदात्त विचारों को 
लेकर सुसंगठित और योजमाबद्ध 
रूप से युगों तक चलते रहने वाले 
एक व्यापक कार्यक्रम को बुनिया 
के सामने रखें। उदारबादियों ने 
स्वासी बयानन्द में ऐसो योग्यता 
देखी ओर उनके नेतृत्थ को स्वो- 
कार किया । लेकिन उन लोगों ने 
स्वासी वयानन्द के महान्‌ व्यक्तित्व 
को देखकर भो, उन्हें योग्य ओर 
समर्थ जानकर झभो उनके नेतृत्व 


३० जगसत १ढे४ऊ _ 


को स्वीकार नसहों किया जिनके 
अग्दर सुधा रबादो और क्रान्तिकारो 
विचार होने के बायशद भी कुछ 
बुरधिसान, कुछ संकोणंता, कुछ 
भय ओर कुछ मोह का भो बात 

था। 
सन्‌ १८६७ नवम्बर ॥७ को 
स्वामी दयानन्द का काशी में 
शास्ब्रार्थ निश्चित हुआ था। इस 
शास्त्रार्थ को सूचना समाजार पत्रों 
द्वारा देश भर में जा चुको थो। 
अतः वेश के कोने कोने से विद्वान 
लोग बहां पहुंच गये थे । उन लोगों 
में बमन्बई को वेद सभा के दो 
कार्यकर्ता भी भे । वे थे वेद सभा 
के सत्थापक लक्ष्मोदास खोभजी के 
भाई धरमसी खोमणी और पं० 
जयक्ृष्णदास जोवनदास ब्यास । 
शास्त्रा्थ का विषय था वेदों मे 
मूतिपुजा है या नहीं! एक ओर 
अकेले स्वामी दयानन्द ओर दूसरों 
ओर स्वाप्ती विशुद्धामन्द, प० 
बालशाह्त्रो और  माधवाचायं 
प्रभात काशी के प्रसिद्ध २७ पडित 
शास्त्रार्थ का आयोजन किया था 
काशी नरेश ने स्वयं स्वामी दपा- 
नन्‍द ने इस शास्त्रा्थ के लिए 
निवेदन किया था। शास्त्र! का 
स्थान था आनन्दबाग । बिरोधी 
पक्ष के पड़ितों ने बार बार विष 
यान्तर किया स्वामी दयानन्द पर 
प्रहार करते रहे और स्वामीजो 
बड़ी दक्षता के साथ उनको उत्तर 
देते रहे ओर उनको शास्त्रार्थ के 
मुख्य विधय को ओर दोंच कर 
लाते थे । लेकिन वे पड़ित लोग 
बेदो में सूतिपूजा का कोई भो 
प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके । फिर 
एक पंडित ने किसो हस्तलेख को 
पढ़कर सुनाया । स्वामी वयाननन्‍्द 
उससे परिचित नहीं थे थे उसे 
अपने हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ने 
लगे । इतने में, पंडितों ने अद्ानक 
एक साथ शास्त्राभ को समाप्ति 
को घोषणा की ओर स्वामी 
वयानन्द को हारा घोषित कर 
उठकर चल दिये । पड़िसो का यह 
घड्यन्त्र था। ओर समाचार पत्नो 
में कई बिनों तक काशो के पंडितों 
को इस धूतंता को चर्चा होती रही । 

(क्रमशः) 


३० भषस्त १९८७ मर 


“सत्यार्थ प्रकाश को महिसा 
संकलन कर्ता, भौ लालता प्रसार, उपदेशधक, सभा 


सहूथि स्वासी दयानम्द जो के सभो ग्रन्थ राष्ट्र भाषा हिन्दी में 

हैं जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि थे राष्ट्र भाषा के कट्टर पुआरी थे 
उनका महत्वपूर्ण प्रम्थ “सत्या्थ प्रकाश” है । एक बार बिरोधो सो इस 
प्रग्थ को पढ़ ले तो वहु ऋषि का भक्त बन जाता है। इस ग्रन्थ के 
सामने विरोधी टिक नहीं सकते। सबसे प्रथम बनारस की 
मगरी में राजा जयकृष्ण ली के कहने से लिखना प्रारम्भ 
किया । २२ जून १८७४ ई० को ऋषि ने सत्याय प्रकाश लिखकर 
समाप्त कर बिया । सबसे प्रथम स्टार प्रेस अमारस में छपा। सत्यार्थ 
प्रकाश में १४ समुल्लास हैं । प्रथम समुल्लास में ईश्वर नाम को दयारया 
ओर संगलाचरण का बन है। द्वितीय में शिक्षा, भूतप्रेतवि मिवेध 
ओर क्षन्‍न्म पन्नी समोक्षा तृतीय में पठन, पाठन स्तरों शूद्र वेदाधिकार 
चतुर्थ में विधाहू काल तथा प्रहस्थाश्रम का पूर्ण वर्णन पंचस मे वान 
प्ररण भोर सन्यास, षष्ठ में राजधर्म सप्तम में ईश्वरोयजान बेदोस्पत्ति 
वेद विधयक विचार । अध्टस में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, नवम 
विद्या5 विद्या बन्ध मोक्ष का बणंन वशम्‌ में आचारइनाचार भकपाभक्ष्य 
का वर्णन, एकादश में अवतार भूतिपूजा, तीर्थ सम्प्रदायो को आलोचना 
है। हाइश में बोद़, जेन, चारवाक तास्तिकों का वर्णन है। त्रयोदश में 
बाइबिल की आलोचना और ओर घतुदंश से कुरान को आलोचना है । 


यह प्रस्ण वेविक धर्म का निचोड़ है ऐसा निष्पक्ष ग्रन्थ आजतक 
किसी भावा में नहों लिखा गया है। पोराणिक पंडितो ने इस पर 
लेखनी उठाई पर सबकी मुंह को जानो पड़ी पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र 
मुरादाबादी मे “दयानन्द तिमिर भात्कर” लिखा जिसका मुंहतोड़ 
उसर पंडित तुलसोराम स्वामी ने ' भास्कर प्रराश” के हारा दिया । 
पं० कालूराम शास्त्रों ने “आर्य समाज को प्रोत” लिखी । जिसका 
करारा उत्तर पंडित मनसाराम वेदिक तोप ने उर्दू में “पौराणिक पोष 
पर वेदिक तोप” द्वारा विया जो मेरे पास है १०२६ पृष्ठों को हे । 
उसका हिन्दी अनुवाद पौराणिक पोल प्रकाश में २ भागा में है । 


पाएरी ठाकुरदास ने तेरहवें समुल्लास का उत्तर दिया जिसका 
करारा उत्तर प० भोजदत्त आये सुसाफिर आगरा द्वारा “वाहबिल का 
जमाना” उर्द में दिया गया यह पुस्तक भी मेरे पास है। चोदह॒वें समुल्लास 
पर भोलाना सिनाउल्‍लाह ने “हुक प्रकाश” लिखा उसका दनदास 
शिकन उत्तर पं० चमृपति ने चौदह॒वों का चाँद, चार सो पृष्ठ को 
पुस्तक में उत्तर बिया । उसका कोई उत्तर मुसलिस जगत आज तक न 
दे सका। सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाने के छिए सिध सरकार 
भोपाल सरकार ने आजा निकालो पर आये समाज के आगे उनको 
चूटने टेकने पड़े । सत्याथं प्रकाश निम्न भाषाओं से प्रकाशित हो चुका 
हैं । बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, सिधी, उड़िया, कनाड़ो, 
तमिल,, तेलग, मलयालस, मराठी, गुजराती, फ़्रेंच, जमंनो, पश्तो, 
बरह्मी और नेपाली थाई भाषाओ में इस अमर ग्रन्थ का अनुवाद हो चुका 
है । बड़े-बड़े दिग्गज विद्वानों ने “सत्या्ं प्रकाश” को एक महान्‌ तथा 
उपयोगी प्रन्थ बतलाया हैं । भो उत्तम चन्‍्दजी शरर पानीपत ने १२ 
लाइनें सत्यार्थ प्रकाश पर लिखो हैं बह मिम्न लिखित है ध्यान्‌ से पढ़ें:- 

(क) “पढ़ के सत्याथं में खब्डन को न घबड़ायें जनाव । 

रव्‌वातिल से अगं ओर सदाकत होगी ॥ 

फूल ओर कांटे हैं दोषों हो चमन को जोनत। 

इन्हीं कांटों से ही. फूलों को हिफाजत होगी ।॥ 





आप क्यों परेशान होते हैं ? 


२ अगस्त के आयंसित्र से आयंसमान बरवहाबाजार (बहराइच) 
के सदस्य थ्री रमेशच-द्र गुप्त का सम्पादक के नाम पत्र पड़ा । श्री गुप्त 
को इस बात का बड़ा वृ.ख है कि २७ जून को दूरदर्शन में प्रदशत 
चित्रहार में परिथार नामक फिल्‍म का एक ऐशा दृश्य विखाया गया था, 
जिसमे एक हिन्दू देवसन्यिर से सूति के समक्ष एक अभिनेत्री प्राय: नग्न 
बशा में नृत्य करती है । सुझे आयपमाणोी बन्धु को इस सनस्थिति को 
देखकर तो अवश्य दुःख हुआ, कन्तु वे व्यर्थ में ही इसको लेकर परेशान 
हो रहे है । जब बहुसंक्यक सूरतिपृज फ्री को ऐसे दृश्य देखकर पोड़ा नहीं 
होती तो हम व्यर्थ ही मे उनके लिये क्‍यों चिता करें । ओर प्रमुख बात 
तो यह है कि देवसूतियों के आगे नग्न नृत्य विश्वाने फे लिए दूरदर्शन 
को हम क्‍यों निन्दा करें। क्‍या दक्षिण भारत के सेकड़ों संदिरो मे देव 
मूर्तियों के आगे वेश्यातुल्य देववासियों श्यूगारी हाव भाव विश्याकर 
अश्लोल नृत्य नहीं करतों ! क्या बहुसरुयक सुतिपुजको ने कभो देवदासी 
प्रथा का भो विरोध किया है ! क्‍या कर्नाटक मे येलस्सा नासक देवी 
के मंदिर में पग्रामोण बालाओं को देववासी बनकर चिरफक्ताल तक 
बुराचार पूर्ण जीवन ब्यतीत करने वाले धर्म ध्यवर्सा यो के खिलाफ 
भो कभो सूर्तिपूअकों ने आवाज़ उठाई है । 


भोर सच तो यह है, कि बहुसंस्यक हिन्दुओं की भावनाओं को 
छोट पहुंचने को जो आशका हमारे मित्र को है, तो मै उन्हें बता बूं कि 
हिन्दुओं के बहुसमान्य पोरालिक धर्म मे तो नाजने गाने को धामिक 
स्वीकृति प्राप्त है। इनके देवताओं के राजा इस्त्र के दरबार मे रम्भा, 
मेनका, उवंशी आदि अप्सरायें नाचती ओर गाती हे | हनके मान्य 
देवता शिव स्वयं ताण्डबव नृत्य करते हैं । बेवी पावंती नृत्य 
करती है। मह॒दथि का सम्पतान पाने वाले नारद सुत्रि भो नाखते और 
गाते है । अधिक क्‍या, इनके धर्म से तो गंध, किन्नर, अप्सरा, बिद्याधर 
आदि नाचने वालो को विभिन्न पोनिया ही कल्पित की गई हैं। यहाँ 
तक कि इनके प्रमुझ आराध्य बिष्ण भी मोहिनी का रूप धारण कर 
नाचते हैं ओर असुरों को ही नहीं मुरघ करते, अपितु परम्‌ इन्द्रियजयी 
शंकर के मन में भां विकार उत्पन्न करते हैं। इनके बान्य वेवताओ के 
राजा इन्द्र का आदेश पाकर अप्सरायें अपने अश्लील भाव भगिमा युक्त 
न॒त्यों से विश्वासिन्न जले संयसी ऋषियों की भ्ो तपस्या भंग कर 
देती हैं । 


जिस धर्म के मान्य देवों देवताओं को ही जब नृत्य गोत क्रादि से 
परहेज न हो तो हमारे आये छ्ाता दूरदर्शन पर विद्या गये ऐसे वृश्य 
से क्‍यों व्यर्थ में परेशान होते हैं । 


भवानी लाल भारतोय चंडीगढ़ 





(ख) आईना चेहरा का हर दाग दिखा देता है । 
उसकी फितरत का तकाजा है यह शिकवया कसा ।॥। 
आप भी सत्पार्थ की तनकोद से नाराज न हो । 
अपने चेहरे को ही धो डालिये गुस्सा कंसा”॥ 

(ग) “जिसको तालीस ने बिसमिल के जगाये अरमा। 
लिसको स्वराज्य स्वदेशी को पताका कहए।॥। 
ऐसे सत्याथं को जो शर॒श बुरा कहता है। 
उसको गब्‌दार न कहिए तो भला क्‍या कहिए ॥। 


१० अध्यमभिन्न 
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जुरे है है है जैै है ४ है है हर जुरे हुए हरे हुए हुए है हर है| ४ फ़रे जैर हुए है है #ए 


झाये जगत 


है हर है हरे उर ८ +९ | | है है हे हे | | है है 7 हु मे है कक 


लखनऊ म॑ वेद प्रचार सप्ताह के 
विविध आयोजन 


-आयंसमाज गणेशगंज में & से १६ अगस्त तक वेद प्रचार सप्ताह 
धमधाम से मनाया गया । आवणोी उपाकर्म एवं श्रीकृष्ण जम्माष्टमो पथ 
पर पर्यों को बंल्लानिक महत्ता पर आचार्य सुधोनद्र शास्त्रों एवं डा०ऋषि 
देव बेदालंकार एवं आजाय बोरेग्द्र सुनि के प्रवचन हुये । 

-वेद प्रचार सम्रति आलमथाग लखनऊ के तत्वाबधान में आलम 
बाग को चारों समाजों आदर्शनगर, चरद्रनगर, भ्यृंगारनगर एवं मानक 
सगर का संयुक्त वेद प्रचार सप्ताहु सनाया गया। जिसमें भी सुरेशचन्द्र 
वेदालंकार गोरखपुर एवं ओर सत्यप्रकाश आय॑ भजनोपदेशक के प्रर- 
खन व सजमोपदेश हुये । 

रक्षा बर्धचन, स्वाधोनता दिवस एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमो पर सम्बन्धित 
पर्यों के महत्व पर बिशेव प्रकाश डाला गया। 


-आयंसमाज कैसरबाग में भी वेद प्रधार सप्ताह का सफल आयो- 
४४ गया ओर शरोकृष्ण जन्माष्टमी पं पर विशेष महत्वपूर्ण उपदेश 
॥ 


जे जुैर 7९ 7 है है हर है 


“आय धमाल लालबाग एवं स्ज्ो आयंसमाज लालबाग द्वारा सयुक्त बेद 
प्रयार सप्ताह नारायणस्थामी सबन को भन्‍्य यशशाला मे ससमारोह 
सनाया गया । 


-आयंसमाज सदर लखनऊ मे वेद प्रखार सप्ताह ससमारोह सनाया 
गया प्रतिदिन ओरो पं० हन्द्रदेव शास्त्री के वेद प्रब*थन हुए । जन्माष्टमी 
पर श्री हरबंशलाल मेहता का भाषण हुआ । 


षघड़यन्त्र का शिकार : मारत का इतिहास 


अंग्रेजों भारत छोड़ो' की ४५ थों वर्षगांठ ह अगर्त १६८७ को 
सनायी गयी । अग्नेण यह जानते थे, कि एक विम-अंग्रेभों भारत छोड़ो' 
का नारा लगेगा। अतः अंग्रेजों ते अपने! शासत के आसन को स्थिर 
करने हेतु भारत के आयंजनों को विदेशों भाक़ान्ता तथा ब्रविण, कोल, 
भोल, सनन्‍्याल भावि को आादियवासो के रूप में दस्पु या दास सिद्ध करने 
का पड़यन्तर रभा। 

अंग्रेजों के घडयन्त ८ा शिकार-भारत का इतिहास! बच्चों में 
भारत की एकता-अखणष्डता-सम्पन्नता में दरार डालने का संस्कार 
डालता है । 

वास्तव में आरयय्षनों का आविदेश होने के कारण ही भारत का 
प्राथीनतम नाम “आर्यावरो' है तथा वेद में आये “आय (सज्जन) ओर 
'दस्पु' (दुजंग) शब्द गुजवासक हैं, जातियायक नहीं । विभिन्न जलवायु 
सस्‍्थानादि के कारण गुज-कर्म-स्वभाद पर आाधारित-प्रबिड़, कोल, 
भोील, संथाल आदि आयंजनों के ही बंशम हैं। इतिहास के गलत 
प्रकरणों के संशोधन में देर करना अच्छा नहीं है । 

-स्वासी गुरुकुलानन्द सरस्व,' कक्ष्चाहारी आ०स० पियोरागढ़ 





है अं है पेज के के 


३० अगस्त पृहंध७ 


चल 


श्रावणी उपाकर्म तथा संस्कृत दिवस 


आयंसमाज अल्मोड़ा में रविधार, दिनांक ६-८-८७ फो आवणी 
उपाकर्म ( रक्षाबन्धन ) तथा संस्कृत दिबस आयोजित किया गया । 
मायाय जयवदत्त शास्त्ली ने यशोपवोत के तीन तारों का महत्व ओर 
उपयोगिता के साथ-साथ ऋषि तर्पण तथा भावणो उपाकर्स के पर्व पर 


बिस्तृत प्रकाश डाला । 
यश और भजनोपदेश के अन्तर संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में 


आयोजित भाषण प्रतियोगिता में- (१) छु० ललिता लोहनी, एडस्स 
बा० हु० का० अल्सोड़ा, (२) कु० रुचि टसटा, एडस्स बा० ह०का० 
अल्सोड़ा, (३) कु० वीक्षा तिवारी, केस्द्रीय विश्ालय, अल्मोड़ा, (४) 


कु० रंजना ग्रोवर, (४) 
ओर नरेशचन्द्र पाण्डेय, रजकीय इष्टर का० अल्मोड़ा, (६)शी सुधीर 
शोशो, चिल्डून एकेडमो, अल्मोड़ा, (७) भी मंजुल उमप्रेती, राजकोय 
इ० का० अल्सोड़ा ने भाग लिणा। प्रतियोगियों को पुरस्कार तथा 
प्रमाण-पत्र के साथ सम्मानित किया यया। 

नयी शिक्षा-पद्धति में संस्कृत भाषा का अध्ययन राष्ट्रीय एकता के 
लिए अनिवायं होना चाहिए । यह प्रतियोगिता का विवय था , 


आये बीर दल सम्वन्धी विशेष सूचंना 
उ>०प्र०के समस्त आये बोर दल शाद्याओं तथा आयंसमाज मन्त्रियों 
को सुचित किया जाता है कि आय वीर बल का शिविर तथा सम्मेलन 
आयोजन करने से पूर्य अपने केन्द्र से प्रान्तीय सड्जालक की स्वीकृति 
लेकर ही कार्यक्रम करें । “आयंप्रकाश आय प्रान्तोय मन्‍्त्रो 
सावंदेशिक आय बोर दल उ> भ्र० 


कर्मकाण्ड प्रशिक्षण शिविर 


श्री निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या फंजाबाद में उत्तरप्रदेश 
तथा बिहार से ६ महोनों में मन्तों के शुद्ध उच्चारण तथा कर्मकाण्ड की 
दीक्षा के लिए १० व्यक्तियों के लिए स्थान है। व्यक्ति को हाई सकल 
पास तथा उच्चारण का ठोक होना आवश्यक हे एतवये स्थानोय 
व्यक्तियों मे किसी प्रधानाथाय तथा आये समाज के मनन्‍्त्री को 
संस्तुति होनो चाहिये । अच्छा हो कि भायंसमाज ऐसे व्यक्ति: का चुनाव 
स्वत: करें । ओर उसका व्यय भार वहन करें । 

प्रवेश नियम मे भाचार व्यवहार को प्रधानता के साथ शिषरार्थो 
को मात्र भोजन के १००) सो रुपये मासिक देय होगे । पुस्तक्षें दोक्षार्थो 
को लानोी होंगी । बसुमित्र चतुर्वेदी कुलपति 


श्री नि.शुल्क गुरकुल सहाविद्याराय 
अयोध्या, फंजाबाद 


बहद्‌ पारायण यज्ञ 
श्री आर०बो० सबसेना सहायक अभियन्ता उत्तर रेलवे हरदोई एव 
उनकी पत्नी श्रोमती सुधा विद्यावायस्पात ने अपने निबास पर ११ है 
१३ फरबरो तक चतुर्बेद शतक पारायणयज्ञ कराया । जिसमे ज्वालायुर 
बानप्रस्थ आश्रम्त से पधारे बिद्ठानों के अतिरिक्त श्रीमती रश्मि प्रप्ता, 
ड पं० ब्रह्मानन्व आर एवं श्री सीताराम आये के भी भजन व उपदेश 
। 
अज्नप्राशन संस्कार 
दिनांक १६-७-८७ को प्राम सुनोरापुर पो० मल्‍्लाबां लिला हरदोई 
के ड्राइवर श्री हरपालसह जी पी० ए० सी० के पुत्र का अध्नप्राशन 
संस्कार वेदिक रोति से किया गया तथा भजन एवं उपदेश भो हुये । 
“-सोतारास आये भजनोपदेशक ता 


३० अगस्त १६८७ 


कानपुर वेश्यालय में बेंची गयी युवती बरामद 


धुप्रसिद्ध आयंसमाजी नेता तथा केन्द्रीय आर्य सभा के प्रधान थी 
देवीदास आय ने थाना सूलगंज पुलिस को सहायता से मुलगंज वेश्यालय 
में बेली गयो २० वर्षोय युबतो चन्दा को अरासद कर लिया। जशातव्य है 
कि उक्त युयतो को एक माह पृ्व॑ दिनेश नामक बुरदा फरोश नोकरी 
का लालच देकर नेपाल से कानपुर ल्लागा था। यहां पर उसने चन्‍्दा 
को तोन हजार रुपये में वेश्यालय में बेंच दिया ओर फरार हो गया। 
वेश्यालय के संचालक उसे सार पीटकर शरोर व्यापार करने को बाध्य 
करने लगे जिसके लिये वह तंपार नहीं थी । छिती ने श्रो आय॑ को 
इसको सूचना गुप्त रूप से दो। श्री भाय॑ ने जांच करने के पश्चात उक्त 
ठेके पर छापा मारा और चअन्दा को बरामद कर लिया। परम्तु अभि- 
युक्त सौका पाकर भाग निकले जिनकी तलाश जारो है। भ्री आय॑ ने 
उक्त युवती को उसके परिवार तक पहुंचा विया । 


नाथद्वारा मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश 


पर कोई पा।बन्दी नहीं 


विश्व हिसतू परिषद का एक प्रतिनिधि मण्डल इसके प्रन्यासी श्रोमंत 
राजभाता विजयार,ज्ञे सिन्धिया तथा संयुक्त महामन्त्रो भी आचार्य 
गिरिराज किशोर जी के नेतृत्व में दिनांक १७ जुलाई ८७ को नाथद्वारा 
इस बात की सच्चाई सालूम करने के लिए गया कि पिछले दिनों जो 
समाचार पढ्नों में खबर छपी हैं, वह कहाँ तक ठोक है । क्या थास्तव में 
नाथद्वारा मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश पर कोई पावन्दी लगी हुई है| 

नाथद्वारा पहुंचने पर वे मन्दिर के पुजारियों से मिले ओर उनसे 
इस बारे में पुछताछ को। मन्दिर के पुन्नारियों ने उन्हें बताया कि 
प्रत्येक व्यक्ति मन्दिर में प्रवेश कर सकता है । यहां किसी के भी आने 
पर प्रतिबन्ध नहीं है, सभी बिता भेदभाव भाते हैं । 


ईसाई परिवार को शुद्धि 


थ्रो राजेश्व रोप्रसाद केशरो आये सन्‍्त्रो बक्सर के प्रयत्न से एक ईसाई 
, परिवार लिसके मुखिया का नाम साइमन जोसफ पिता दमरो कोसफ 
भा जो तोन पुस्त से ईसाई बने हुए भे उन्हें २८०-६-८७ रविवार को 
उनके घर आकर पं० शिवधर मिश्र के पोरोहित्य में बेदिक सिद्धान्त को 
दोक्षा दी गई तथा उन्हें शुद्ध कर लिया गया । अब उनका नाम शिवसुनों 
प्रसाद आये तथा पत्नी का नाम तारा देवी आर्या एबं बड़ी लड़को का 
नाम समता कुसारी तथा गायत्रो कुमारी आये रखा गया । 
-राजेश्वरी प्रसाद केसरी आये 


*|प्रज्ञांचक्षु श्री अयोध्यांप्रसाद आय॑ दिवंगत 


भायंजगत में यह्‌ समाचार बड़े दुःख के साथ पढ़ा जायेगा कि आय॑ 
समाज फंजाबाद के प्रसिद्ध भजनोपदेशक प्रशायक्षु श्रो महाशय अयोध्या 
प्रसाद जी आये का देहान्त हो गया है । इनको आयु ८० वर्ष को थो 
वे जोवत भर हार्मोनियम पर भजनोपदेश ह्वारा भायंसमाज का प्रचार 
करते रहे ओर मह॒षि वयानन्द का सन्देश जन-जन तक पहुंचाते रहे । 
आयंसमाज फेजाबाद द्वारा उनको आजोवन सहयोग मिलता रहा। 
उनको अन्‍न्त्येष्टि पूर्ण बंबिक रीति से सम्पन्न हुई । 

केशवदेव शास्त्री 
अधिष्ठाता उपदेश विभाग 
आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र०, लखनऊ 


६! 


मार्येमिद्ध ष्‌१ 





महृषि दयानन्द जन्म दिवस 


आयंजगत्‌ के सुप्रतिष्ठित महात्मा, श्री दयानन्द जो ने अपील को 
है कि आयंत्व के वर्तमान में प्रतिपादक, बेबोद्धारक, महर्षि स्वामी दया- 
ननन्‍द सरस्थतो का १६४ वां जन्मविन बुधवार २ सितस्बर को आत्म- 
निरोक्षण और ब्रतग्रहण बिवस के रूप में भनाया जाए। आधुनिक शोध 
से दयानन्द जन्म भाव्रपद शुक्ला & को हुआ सिद्ध हो चुका हे । इस विन 
सामबेद का पारायण किया जाए । इसो वेद के अन्तिम अध्याय ( २७ 
मन्त्र ) से सायम्‌ अग्विहोत्र के साथ आह्रुतियां दी जाएं । संन्ध्या, यज्ञ, 
स्वाध्याय, कोई सेवा, संस्कृत और बेद का अध्ययन, जेसा कोई व्रत 
ग्रहण किया जाए। अद्धांजलि सभाएं को जाएं ! 

मुख्य समारोह दिल्‍ली के वेद संस्थान में २ सितम्बर को सायं 
६-३० से & बजे तक होगा जिसमें 'दयानन्द-जेसा मैने समझा विषय 
पर भोपाल के प्रसिद्ध विद्वान श्री आवित्यपालासह आये का भाषण 
होगा ओौर उनके द्वार! संपादित, दयानन्द की आत्मकथा परक अधि- 
व्यक्तियों का संकलन “अपना जन्म चरित्र' का लोकापंण होगा। 


जनपदीय आय सम्म लन, ठाक्रदह्वारा 


जिला आये उपप्रतिनिधि सभा मुरादाबाद के तत्वाबधाम में जन- 
पवीय आर्य सम्मेलन एवं आर्यसमाज ठाकुरद्वारा का वाधषिकोत्सव बि० 
१५ से १८ अक्टूबर १६८७ तक बड़े समारोह से सनाया जा रहा है 
जिसमें आयंजगत के उच्चकोटि के बिहान, संन्यात्ती एवं भजनोपवेशक 
पधार रहे हैं। -हरिश्चन्द्र आय॑ मनन्‍्त्री जिला सभा 


अन्तरंग सभा को बेठक 


आय॑ उपप्रतिनिधि प्भ्ना मुरादाबाद को अन्तरंग सभा की बेठक 
विनांक ३०-८-८७ रविवार को मध्यान्ह १ बजे भायंसमाज मन्दिर 
अमरोहा में होगी । -हरिश्चन्त्र आय मन्त्री 


वेद प्रचार सप्ताह 


आयंसमाज सन्दिर पिलखुवा ( गाजियाबाद ) में भ्रावणी पं वेद 
प्रचार सप्ताह दिनांक १० अगस्त से १६ अगस्त १६८७ तक ससमारोह 
मनाया गया जिसमे विशेष आगन्तुक विद्वान्‌ सर्वक्षी डा०निरूपण विद्या- 
लंकार एम. ए. पी-एच० डो० भूतपुर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग मेरठ 
कालेज मेरठ एवं आचाय॑ गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, पं० सत्यपाल पथिक् 
भजनोपदेशक अमृतसर, स्थामी हितेश्वरानन्द, मुकोमपुर के अम्ृतमय 
उपदेश हुये । 


श्यामलाल अभियांत्रिकी महाविद्यालय 


श्यामलाल स्मारक आये शिक्षण संस्था, उदगोर (महाराष्ट्र) द्वारा 
संचालित श्यामलाल अभियांत्रिकी महाविद्यालय ( मराठबाड़ा विश्व 
विद्यालय औरंगाबाद से संलग्न ) तथा श्यामलाल तन्त्र निकेतन 
( महाराष्ट्र शासन द्वारा सान्‍्य ) में बिशुद्ध बेदिक विचारधारा को 
लेकर तन्त्र शिक्षा प्रदान को जातो है। बंदिक विचारों से प्रेरित परि- 
बार अपने छात्न-छात्रायें तथा अन्य भी इस इञ्जीनियरिंग कालेज व 
पालिटेक्निक में प्रवेश लें। इस सन्दर्भ में आप व्यक्तिगत सम्पर्क ३१ 
अगस्त ८७ तक कालेज कार्यालय, उदगीर में स्थापित करें । 

-बो० एस० रघुवंशो प्राचार्य 


माषायणल्यामो-जजन, ५ पोराबाई मार्ग, 

बुरचाथ २5922 अभ्टटेटी 

दंश्ोकरण श० एल. डब्ल्व|एस क॑ 
भाव्रद शुक्ल ६ 

शथिवयार, ३२० अगस्त १६८७ ई० 


ख्छे 





अचएत- फेज वार्द प्रणिलिधि सभा का कुझा पता 


रु 





न 


यदि आप चाहते है- 


- 'संस्कार-वाषिकोत्सव 
का कार्यक्रम सफल हो 
तब आज ही लिखें- 


पैग्य उपदेशक प्रचारकों 
के लिए 
हरिइच्न्द्र आय सन्नी 


आय॑ उप प्रतिनिधि समा 
मुरावाबाद 
प्रचार कार्यालय-अमरोहा 
दूरभाष-५५४ 


सफद दाग 


नई खोज ! इलाज शुरू होते 
ही दार रा रंग बदलने लगता है । 
् रोगी अच्छे हुए हैं। पूर्ण 
विवरण लिखकर दो फाइल मुफ्त 
मंगा लें । 


सफ द बाल 


खिजगब से नहीं हमारे आयु- 
बेंदिक इलाज से असमय में बालो 
का सफय होना रुक कर भविष्य में 
काले बाल हो पंवा होते है । 
हजारो ने लाभ उठाया। 
इलाल १४ (४०) 
बंध बो० एच० साथुर (बी० 
एच० ४ ) 
पो० कतरी सराय (गया) 








सफेद दाग से निराश 
क्‍यों? 


सफेद दाग कोई जटिल राग 
हहीं है । हमारे इलाज से कुछ हो 
दनो मे दाग पूर्ण रूपसे समिट 
जाता है । एक बार दवा आजमा 
कर अवश्य देखें। इलाज के लिए 
लिखें या स्वय मिलें । 
सफेद बाल काला 

खिजाब से त्तही, हमारे आयु- 
बेंदिक तेल के सेवन से बालों का 
पकना एवं झड़ना बर्व हो जाता 
है | मूल्य फुल कोसस ५५ र० डाक 










बचपन के बुरो आवतें लेसे- 
हस्तमेथुन के कारण, नामर्दों लिग 
को कसलोरो, स्वप्नदोष, पेशाब के 
साथ धात गिरना, शोध्रपतन, 
होता है तो हमारे इल्मज से लाभ 
प्राप्त करें । इलाज के लिए लिखें 
या स्वयं घिलें। हछलत्ली भी अपने 
गुप्त रोग के बारे से लिख सकतो 
है । पत्र गुप्त रखे जाते हे । 
पता-श्री बिमला फार्मेती 
पी« कतरी सराय (गया-५) 


सर्वोसम हुथम सासग्रो १४.०० किलो ( अहुरंगे, आकर्थक डिब्जा पंक ) 
भतिएसन हवन सासग्री 5.०० किलो (बहुरंगी एच ०एस०प्लाह्टिक में) 


छसम हृथन सामपग्रो 


५.०० किलो ( बहुरंगी प्लाध्टिक में ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
५४३/१० नयागंज, कानपुर-॥३ 


स्‍्यत्थाप्रिकारिणी आय प्रतिभिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए सगवानबोम आयंभाल्कर प्रेस, ५ मीशाबाई सार्ग लखनऊ के लिए अत्याई रूप में 
छुल० पी० प्रिटर्स ( निकट तुरशंव खिलेसा ) चारबाग, लखनऊ में ओरोधथि७श्यम्भरदयाल गुप्त हारासुद्धित एवं प्रकाशित । 
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श्री रामसनारायण सिश्र का बिजलं! के 


किक हित बिक ऐ 
करेष्ट लगने से दुखद वेहावसान 

भरो मनमोहन तिवारी मन्द्रो आयंप्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के सादू- 
इलाहाबाद निवासी श्री रामनारायण मिश्र एवं उनको पुत्री सुभो शोभा 
सिश्र का बिजलो के तार से करेष्ट लग जाने से वु:छद निधन हो गया । 
बिजली विभाग की अकमंब्यता का ही यह बुध्परिणाम है । .अंधड़ 
व तूफान में तार ट्टने पर भो बिजलो विभाग ने उसे तरकाल ठोक 
फराना अपना बायित्य नहीं समझ। । उसे ठोक कराने के लिए जाने 
कितनो हो लिखा पढ़ी को था चको थो। आश्यय है वो प्राणियों को 

जान ले लेने के तत्काल बाद हो उसे ठोक करा दिया गया । 
उश्तरप्रदेश को आये जनता एबं आमंभित्र परियार को ओर से शोक 
संतप्त परिवार के प्रति सम्वेदना ही हम प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर 
बिवंगत आत्माओं को शान्ति एवं सदृगति तथा दुःछो परिजनों को धेये 

प्रदान करें । 
इन्द्रराज 
प्रधान-आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


._ ध्र्म शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध मं- 


क्रावश्यक सूचना 


समस्त आय विशज्वारूयों एवं पुस्तक विक्र ताओं को सूचित 
किया जाता है कि प्रवेश्ञीप विद्यायं सभा उत्तरप्रदेश द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकें समा कार्यालय में उपलब्ध हैं। पुस्तक प्राप्ति 
हेतु कार्यालय से सम्पक कर अथबा अपने आर्डर के साथ 
आधा धन मनोीआर्डर अथवा डफ्ट द्वारा आय प्रतिनिधि 
सभा उ० प्र० के नाम से मेज । रेलवे स्टेशन एवं पूरा पता 
साफ-साफ लिखें । पुस्तकों का मूल्य निम्न प्रकार है- 
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घमं शिक्षा माद २ १.०० 
2 १.५४ 
ह 7 / ३ २ ७० 
7) 37 है डे २-७५ 
7 है रे प्र ३-६० 
7 | दर ४-७ भर 
की ।। * ७ डन१५ 
)+ ॥। #.. ह#% ३००० 
सो 9 ४००० 
| । म १० बे०० 
र हा ग 5 १ ७४-०० 
धर्म शिक्षा भाग १२ ३-४० 


प्रदेशीय विशारय 
प्रदेशीय विद्यार्य सभा 
आाय॑ प्रतिसिधि सभा, उस्तर प्रदेश, ५-सोराबाई सागगं, खखमऊ 


रजि, सं० २२४१।५७ 


६? | [| 7302 
ववश्वमाय्यम 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपशन्र 


घोषणा पत्र सं. ७।२८-२-८५ 


भाद्रपद शुक्ल १४, रविवार, संवत्‌ २०४४ थि०, दिनांक ६ सितम्बर १६८७ 


इस अरूुः के आकर्षण 


जेद विवेचन 

विचार बिमशं 

संस्कृत भाषा का प्रश्न 
सिद्धान्त घिसझई 

आंसमाल क्या है ? 
कविताएं 

सार सुचनायें एवं आगे भगत 





प्रणछान सम्पादक-- 
सनमोहम तिवारो 
त् 
सम्पायक मण्डल 


विकफप्मादित्य 'बसम्स' 
“बेब बारिधि' 


ज 
लाया बेशसत अवस्थो 
ञ् 
«. खबस्यता शुर्क 
अआजीयन सदस्य ३१४१ ) 
बाधिक ३४) 
छ्ाही १३) 
जिदेश में पृ९ पोंड 
कः 
बर्थ दे 
/ अबू  उठछ& ३४ 


राष्ट्रीय एकता का एकमात्र उपाय 


वेंद-पथ का अनुसरण 


एकता संस्थापन हेतु आये जनों का संकल्प 

आज सम्पूर्ण राष्ट्र मे अशान्ति विप्रह बिभेद फंस रहा है। कहाँ जातिगत, कहीं बलगत, कहें 
सम्प्रदापगल विदंव-विवधर राष्ट्रीय एकता को आत्मा को डस रहा है । 

राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय एकतासभित्ति का गठन किया है । 
सभी राजनेता व धमंगुद भी अपने वक्तब्य प्रसारित करते है। भोध्ठियों मे भो विचाराभिग्धक्ति होतो 
है । ऐसे समय में क्यों का बिशेष दायित्व हो जाता है कि थे जनसानस को राष्ट्रीय एकता के सूल मे 
आबड्ध होने का पूल मरत्र सिखायें | 

चारतोय स्वातन्त्य संग्राम में आय बोरों को अवजक बलियानो गाभाय हमे प्रेरणा दे रही हैं कि हम 
राष्ट्र के ऊपर आये इन विभेदक, देशघातक घनघोर बादलों को नष्ट करने के लिए कुल लंकल्प हो । 
राष्ट्रीय एकता संस्थायिंत कराने के लिए अपना सर्वस्थायंण करने के श्रत्ती बनें । अर्म के बिमा एकता 
असस्मय है । धर्म सहिव्युता, प्रेस सदभाव सिखाता है। बन सच्चो लेंद सिटाता हैं। 

आओ आज हम जम-जन से घ॒र्म के सल्ले स्वरूप को पहलान कराने के लिए गरमात्या को अमर 


जाणी वेद का सन्देश घर-घर पहुंथायें। वेद को आशानुरूष राष्ट्रीय एकत। स्थापित करामे के लिए 
प्रमत्नशील हों । 
ओरम संगच्छष्य संबदधष्य सं यो सनासि जानताम्‌ । देवासात यथावूर्व संजानाना उपासते॥। 
यह बंदिक उद्घोष हमारा सम्बल है। 


शिक्षक-दिवस 


सूर्य को डगतो हुई किरणों के साथ ५ सितम्थर का सुहाथना दिवत आज हमारे राष्ट्र मे शिक्षक 
दिवस के रूप में सनाया जा रहा है। अशान बविनाशक मुराकयय के अरथों से शतश: भमन्‌ करते हुए आज 
हम उस सहान्‌ दाशंमिक ढा० सर्वपल्लो राधाकृष्णन को स्पृलि से तमस्‌ से ज्योति: को ओर बढ़ते को 
प्रेरणा लेते हैं । विद्यालयों में पढ़ने थाले मेरे डडोयमान छात्म[छात्राओं ? 

आज कितने हज का विन है तुम अपने विज्ञालम को पावन भूसि पर ज्ञान का प्रकाश देने बाले 
अपने गुदजनो का स्वागत कर रहे हो । जिस प्रकार एक कलाकार अपने हृदय भोर मस्तिष्क के समस्यय 
से एक सुन्दर कलाकृति का सृजन करता है उसी प्रकार शिक्षक अपने शान भोर आवशश के समम्यय से नई 
पोढ़ो के चरित्र ओर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसोलिए हमारी भाय॑ संस्कृति में गुर का स्थास 
सर्वोच्ण माना गया है । आज के इस पावन दिवस पर जाय॑ प्रतितिणिणि सभा र०भ्र० आप सबका हादिक 
अभिकसकण करते हुए आपके ज्योलिभंय लजिष्य को कामना करतो है । 


इन्द्राज मनसोहन तिथारो 
प्रधान मन्सो 


साये प्रतिनिधि सभा असर प्रदेश, ५ भशोराधाई सार्म, लखभमऊ 





न आंख मीच अस्याय देख वह थून नहों है प्रातों है । 
जिसको हिन्दो से प्यार महीं बह कंसा हिस्दुस्तानी है ॥ 


-सारस्थत मोहन 'ममोबी' 


जखनतऊ-भाटपद शुरुल (ै४ सम्बत्‌ २०४४ रविवार ६ सितम्बर ९६८७, दवानप्याण्य 
१६३ सृष्टि छंबतु १५७२१५४९००७ 





सम्पादकीय 





धर्म के बिना राष्ट्रीय एकता असम्मव 


आज सम्षुर्ण देश में राष्ट्रीय एकता स्थाबवित करने के लिए सभी 
चिम्तित से सजर जाते हैं। सरकार भो राष्ट्रीय एकता समिति का 
गठन करके राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का स्वप्ल देख रहो है 
परस्तु राष्ट्रीय एकता स्थापित करने को लितनो हो जितना को जा 
को जा रही है, जितना हो सा्ग खोजा जा रहा है उतना ही सठकाय 
पैदा हो रहा है । देश में विप्रह विभेद बढ़ता जा रहा है । सहिष्णुता के 
स्थान पर असहिष्णुता शान्ति के स्थान पर दग्नदाद, अशान्ति मानवता 
के स्‍्थास पर दानवता का तांडव बढ़ रहा है । शासक पक्ष ओर प्रतिपक्ष 
के सभी नेता अपने भाषणों सें इस ससस्या के समाधान के लिए ब्यप्र 
विखाई देते हैं जिन्तित होते हैं ॥ भपनी मानसिकता के अतुरूप सुझाव 
भी देते हैं परन्तु बह मानसिकता, बह सुझाव एकता के स्थान पर बिग्नह 
विभेद को ही प्रथय देते हैं। भाज धर्म को राजनोति से हटाने का प्रबल 
आन्दोलन सा जल रहा है | सामुदायिकता को उन आ्योलनों से बल 
मिल रहा है 4 आज देश में जातियाद ओर सास्राज्यवाद खूब पनप रहा 
है । संसद व विधान सभाओं सें पहुंचने के लिए सभो पादियां जातियाब 
सम्प्रदायवाद के समोक रण में हो अपने उम्सोदवारों का सयन करतो हैं । 
बड़ो हो बेतकललफी से जायजा लेते व देते हें कि असुक हमारा उम्मोद- 
जार असुक स्थान से इसलिए जीतेगा कि बह असुक जाति 
या सम्प्रदाय विशेष का है वहां उक्त भाति था सम्प्रदाय 
बिशेव के [लोगों] बोटरों को संख्या है, उनके बोट अपनो जाति या 
समुदाय के उम्भोवबार को हो मिलेंगे आवि। सम्त्रिमण्डलों के उयन 
में भो जातोप समोकरण ध्यान मे रखने की आवश्यक... महुसूस को 
जाती है छुले रूप में अपने जातोय प्रतिनिधित्व की मरंग को जाती है । 
ओर उस पर ध्यान वेकर प्रतिनिधित्व दिया भी जाता है। इस कल्पना 
के आघार पर कि इस प्रकार जातीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 
राष्ट्रीय एकता में सहायता सिलेगो। परन्तु यह सब सात बिडस्बना 
है । इस सब चिन्तना में धर्म का अभाव है धर्म के बिना खितन शुद्ध 
पवित्र, नेतिक होना सम्भव ही नहों है । 


प्रत्येक प्राणी का हित चितन, सबको उन्नति में अपनी उनच्नति“का 
वर्शन, देश को सम्प्रभुता, सम्पन्नता को रक्षा न सम्बधंत की वृढ़ता से 
कामना ओर प्रयत्न, प्रेम सोहादं प्रसारण का संकल्प और प्रयत्न यह 
धर्म है। इस धर्म के पालने या सातने में कोई जातोय या साम्प्रदायिक 
बेभननस्यथ हो ही नहीं सकता । 

स्वाधीनता आरबोलन के प्रणेताओं में जातीय भेद साम्प्रदायिक 
भेद कप्ती आड़े नहीं आया बहां सभो का चिन्तन अबनो जाति अपने 
सम्प्रवाय से परे ड्टकर देश को सुखी समृद्ध बनाने के लिए स्वाधोर्म 










६ सितध्यर १६८७ 





आयें प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 
वार्षिक बृहदधिवेशन एवं 
निर्वाचन का कार्यक्रम 


खिल बापस सभा में आने को लिथि १५-&६-८७ तक 
सभा में चित्र जांचना १६-ह-८७ से २४-६-८७ तक 
सूची का प्रकाशन ४-१ ००-६७ 
आपसि प्राप्त करने को अग्तिम तिथि १५-१०-८७ 


आपसियों को सुनवाई एवं समाधान १६-१०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन २७-१०-८७ 
सभा का बृंहरधिवेशन एवं निर्याचन १४ व १५ सवस्थर ८| 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अन्तरंग सपा बिमांक २ अगस्त 
१६८७ को सभा भजन लखनऊ में सभा प्रधान भी पं० कु जोको 
अध्यक्षता में हुई ओर उसमें बृहदधिवेशन एवं वाधिक निर्बाघन सम्बन्धी 
शपरोक्त कार्यक्ूस सबंसम्मति से निश्चित हुआ , 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारो 


प्रधान मन्त्री 
आय प्रतिनिधि सप्ना उसतर प्रदेश, ५ मोराबाई भाग, लख्नक 
कराने के संग्राम से लड़ा था। सबने अपना धम देश को स्वतत्न करापर 
बनाया था । बड़ें गये से सभो एक स्थर से गाते थे « 





देश धर्म पर बलि-बलि जायें, एक साथ सब मिल्नकर गायें। 
प्यारा भारत देश हमारा, जिजयी विश्य तिरंगा प्यारा॥॥ 


स्वाघीनता के बाद हमारे राष्ट्र नायकों ने महात्मा गांधी के रास 
राज्य को कल्पना को गुहार करते हुए, राष्ट्र निर्माण को किरश - 
पश्चिम मे ढूंढ़नो आरम्भ को जहां घर्म का महत्व नहों, जहां भारत को 
सबेव पराघीष रखने की योजना बनापी गई थो जहां निश्चय किया 
गया था कि ये ऐसी शिक्षा संस्कृति का प्रसार कर देंगे कि भारतोय 
बेखने से भारतोय होगे परम्तु मानसिक रूप में पुर्ण पराधीन होंगे 
अंग्रेणियत से शासित होगे । हमारे शासको ने धर्म के रहस्य को भश्ा- 
नता के कारण देश को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करने को महान भुल 
को । उन्होंने बिसिन्न पूजा शंलियों को धर्म सान लिया । पृणा शेलिण 
में कोई एक दूसरे का बिरोधो न हो यह उन नेताओं का धर्म का 
खिस्तन बन गया था । पूला शेलिया समयानुसार परिबर्तित होतो रहुतो 
हैं परन्तु धर्म अपरिबंनोय है बहु शाश्वत है वह किसो काल में बदला 
नहीं जा सकता । विश्व के किसी भो मतमतान्तर में घर के वास्तविक 
स्वरूप को स्वार्थंथश नजरअन्दयाथ भले हो किया गया हो-गकारा किसो 
से भी गहीं है । महाराज मनु ने हमारे करंव्य [धर्म] के जिन दस 
लक्षणों का (घृति) धेयं, (क्षमा) सहिष्णुता (दम) मन को भआवारा- 
गर्दो से रोकमा (अस्तेय) जोरो आलस्प प्रमाद का परित्पान-(शौच) 
विचार व व्यवहार में पवित्रता (हम्व्रिय निश्नह) इस्प्रियों को विधय 
बासनाओं से हटाकर सायजमोन कल्याणकारी साग पर चलने का प्रयत्न 

(शेव पृष्ठ १० प्र) 


६ खितस्थर १३८७ 


एक भ्रामक लेख का रचसर 


पंद-विक्चन 


मांसाहार-अभक्ष्य और 
वेदविरुद्ध 


[स्मातिका प्रियस्वदा शाब्दिकोी, पाणिनि कस्या महाविद्यालय, बाराणसो ] 


भत १७ मई के साप्ताहिक “आय सन्देश” पत्रिका अंक २७ में 
प्रकाशित श्री पं« मनोहर विश्ञालंकार जो का “वेदनिदिष्ट वेयक्तिक 
लोीवन के नित्यकृत्य' विधयक लेख पढ़कर किसो भी पाठक के सन में 
स्पष्टतया यह दिचार बन जाता है कि मांस सनुष्य का भोजन है भोर 
॥ रह बेब समधित है । खेद को बात हे कि यह झ्राप्तक लेख डा० प्रशान्त 
कुसार वेदालंकार जैसे आय बिद्दान के सम्पादकत्व में छपे “स्मृति और 
विचार” प्रन्थ में भी छप चुका है | सनुष्प के लिए भमास जंसे अभ्द्य 
पदार्थ के सेवन का वेद द्वारा समर्थन वेद-स्वाध्यायी डा० मनोहर 
विश्वालंकार जंसे व्यक्ति करें यह निश्चित रूप से हम सबके लिए 
डुर्भाग्य का विषय है । ऐस्ता प्रतोत होता है कि माननीय पण्डितजी 
वार्धक््य अन्य अहक के घेरे में आकर कुछ का कुछ लिख गये हैं, जो 
निताम्त अनुचित है। एताद्रश सत्यता से होन लेखों का आय पत्र- 
पत्रिकाओं में छापने से जेद विषय में अनास्या उत्पन्न होती है अतः 
लेखक के साथ सम्पादक णअनों को भी अपने उत्तरवायित्थ का वहन 
करते हुए स्रामक लेखों को कदापि प्रकाशित नहों करना चाहिए । 

अब प्रस्तुत हैं आपत्ति जनक इस लेख के कुछ गमूने- 

सांस को वेद ने न खाने का विधान किया है न निषेध किया है 
इससे प्रतीत होता है कि वेद दृष्टि मे मांस भक्षण नतो लाभप्रद है 
ओर न हो इसमें कोई पाप है, क्‍योंकि मांस भक्षण के लिए कहीं दष्ड 
का जिधान भो महीं किया गया है । 

इस ध्ान्ति-पूर्ण मिथ्या प्रलाप के विषय में मे कया कहूं ? वेदों में 
जब “गां सा हिंसी: यजु० १३:४३, इमसूर्णायं सा हिसोः यजु० १३९५० 
साहिसोरेकवाफ पशुम्‌ यजु० १३:४८, द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि १४८, 
पशून पाहि यजु० १*१, मित्रस्याहूं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे यजु० 
३६१८, “श्षसे सकड़ों स्थल विद्यमान है तो वेद में मांसमक्षण-निषेध 
मो स्वत: सिद्ध नहीं हो जाता है क्‍या? यवि बविश्यालंकार जो साक्षात्‌ 
साँस भक्षम निषधक बाक्यों के अभाव में बेदों पर यह आरोप लगा 
रहे हों तो इस विषय में भो बेद स्पष्ट कहता है- 

१ृ-य का सांसमबल्ति पोरुषेयं ल ये क्रवि: । 

गर्भान्‌ खादन्ति केशवात्तानितो नाशयासमसि ॥ अथ० ८६३३ 

जो कच्चे सांस को पोराषेयम्‌ पुरुष द्वारा बनाये गये अर्थात्‌ पके 
मांस को य। अष्डों को खाते हैं उन दुष्टों का नाश कर दिया जाये । 

२-यः पौरषेयेण क्षिया समंक्‍्ते यो अश्व्येन पशुना बातुधान: । 

यो अध्न्याया भरति क्षोरमग्ने तेषां शभोषांणि हरसद्धिपिवृश्य ३ 
[ऋ० १०-६७-१६ ] 

जो राक्षस अश्यादि पशुओं का साँस खाता है उसका सिर कुचल 
देना चाहिए | 

३-बअरहमद्वि षे क्रव्यादे धोरश्नक्षणे दंघो धत्तमनवायंकिमोदिने । 

[आ० ६११०४१२]) 


भ्राग्यमित्न 


धर्मात्मा जन मांससक्षक से पूर्णतया अध्रीति रखें । 

पाठक देखें कि मांस भक्षण जेद को दुष्टि में कितना बड़ा पाप है 
कि जो गर्भांश-अण्ड के रूप में या कच्चे पक्‍के जिस किसी रुप में सांस 
खाते हैं ऐसे दुष्टों को सीधे नष्ट करमे का आदेश वेद वे रहा है । इंससे 
बढ़कर दूसरा दण्ड क्या हो सकता है किन्तु ऐसे मन्ज्ों के रहते हुए भी 
श्री मान्‌ पण्डित जी फरमाते हैं कि मांस भ्रक्षण के लिए वेद में कोई 
दण्ड का विधान हो नहीं है । 

अब प्रश्त यह होता है कि सनुष्य का भोजन वस्तुतः क्या होना 
चाहिए तो इस विषय से स्पष्ट वेदिक आज्ञा है- 

अजीजन ओषधीभॉलनाय कम्‌ (ऋ० ५-८३-१० ) 

अर्थात्‌ मनुष्यों के भोजनाथं ओऔषधियां उत्पन्न को गई है। औषधय: 
फलपाकान्ता: [ चरक० सं० १/७२] के अनुसार चावल, जो, गेंहूं, थना 
आदि जोषधि के आतगंत आते हो हैं । 

इस प्रकार मांस भक्षण निर्षंध को स्पष्ट बेबिक आज्ञाओं के रहते 
किसी का भी मांस भक्षण प्रतिपादन करना दुःसाहसपूर्ण वेदों पर 
सिथ्पारोप है। एक ओर भो बात है कि शब्दार्थ को योगिक प्रक्रिया के 
रहते वेद में कहीं पर भी भक्ष्यपदार्थों के साथ मांस शठ्द को देखकर 
एकदम बिदक उठना घोर अज्ञानता-पूलक हो कहा जायेगा । “मनु 
अवबयोधने” धातु से व्युत्पन्न साँस शब्द बुद्धिवर्घक पदार्थों की ओर 
संकेत कर रहा है । जिस प्रकार दुग्ध बुद्धिवर्धंध है उसो प्रकार अन्य 
बुद्धिवर्धक पदार्थ अतिथि को विये जायें यह-/”एतद्वा उ स्वादीयो 
यदधिगरवं क्षोरं था मांस वा तदेव नाश्नीयातू [|अ० &'६-३-४ | भन्त्र 
में कहा गया है यदि ऐसा अर्थ न किया जाय तो वेद हास्यास्पद बन 
जायेंगे कि एक ओर बुद्धिबर्धक सात्विक वृग्ध देने का विद्ञान देव 
अतिथि के लिए करता है तो वूसरी ओर वहाँ पर म.स जेसे बुद्धिनाशक 
पदार्थ का । 

इस विषय के विस्तार के लिए गत वर्ष नवम्बर सास को “वेद- 
बाणोी में प्रकाशित “एकं वेदस्य असमाधेयस्थलम्‌” का हिन्दी अनुवाद 
भी देख लेना उचित होगा । जिसमें महामहोपाध्याय आचार्य विश्वक्षया 
लो ने बढ़ो प्रबल युक्तियों से एवं महर्थि यास्क के-“मांसं सानगं॑ या 
सानस जा मनो$संपसन्‌ सोदतीति था (निरू० ४-३) इस त्रिविधि 
नियंचन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि त्रिविधार्थक तोन हो सांस 
शब्द हें। अतिथि प्रकरण के इस उपयुक्त आरक्षेपस्थल सें मांस शब्द 
का कोन सा अर्थ लिया जाये इसका निर्धारण इसी प्रकरण में पठित 
क्षीरमुपसिच्य, सपिरूपसिझ्य, मधूपसिच्य, मांसमुपसिच्य, डदकपमुपसिच्य 
आवि वाक्य हो कर देते हैं । यहां तरल पदार्थों के साथ माँस शब्द पढ़ा 
गया है सो स्पथ्ट प्रमाणित हो रहा है कि इस प्रकरण में मांस शब्द से 
घुत, दुग्ध, जनादि के समान कोई सनः प्रिय तरन पदार्थ ही लेमा वेद 
का अभोष्ट है । इस प्रकार प्रकृत मन्त्र के प्रकरणाबिरुद्ध निविवादास्पद 
अर्थ के होने पर उसे मांसभक्षणपरक कुत्सित अर्थ को ओर घसोठना 
निन्‍वनीय है । 

माँस पोषक इस लेख में पण्डितजी लिखते हैं-“'कि प्रायः निरा- 
मिघभोजी “वर्जयेन मधुर्मांसझथ” [मनु० २.१७७] भनु के विधान 
को सांस विरोधों दशते हैं लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह 
श्लोक ब्रह्मचारियों के कत्तंव्यों ओर नियमों के प्रसंग का है, गह॒स्थियों 
के प्रसंग का नहों ।” 

क्या से को बात है । पण्डित जी यहां कि्त प्रकार सबकी भांश्ों 
में घूल झोक रहे हैं यह पाठक देखें । मनु महाराज ने ब्रह्मचारी प्रकरण 
से अतिरिक्त अनेकत्र बड़े प्रबल शब्दों में मांस सरक्षण का सण्डय 


किया है-- 
(शेष अगले अंक में ) 


यह पाप करते-करते अपने 
उपास्य ईश्वरों (मृतियों) को भी 
तोड़ते-फोड़ते एवं चोरी करके 
बेचते देखे एवं पकड़फर दण्ड पते 
देखे जाते हैं । यह नास्तिक णड़ों- 
मृतियों को पुजते-पूजते अपनो बुद्धि 
को भी जड़ बना डालते हैं। 
विदेशियों ने इसी लिए इनके मन्दिरों 
में एकत्र असंख्य सम्पवा-सृर्तियों 
एयं भन्दिरों को ध्वस्त एवं पुजारो 
वर्ग को मारकर लूटा था। महूधि 
बयानन्द महाराज का कथन है कि 
जो वर्ग सत्य सिद्धान्तों एवं विज्ञान 
का विरोधी होता है बह अपने 
साथ-साथ अपने शुभचिन्तकों, इष्ट 
परिवार एवं बन्धुजनों का अपनी 
सूखंता से विनाश करा डालता है। 
ऐसा अनर्थ इन भूति पूृजक धुष्ट 
अज्ञानी, सत्य सिद्धान्त विरोधियों 
ने मूर्ति पूजा के कारण सर्वमाश 
इस सहान आर्यावर्त राष्ट्र का 
कराया । 


(८) आत्मा का कर्स-फल-भोग 
चक़:- 


सहथि दयानन्व णो असंख्य 
आत्माओं को विभिन्न योगियों में 
जन्स का कारण प्रारब्धीय एवं 
पूर्व सृष्टि में उन्‍्हों के कमन्रुसार 
ईश्यरोय ब्यवस्या ही मानते हें । ये 
“सत्याण प्रकाश” के पृष्ठउ-१५१वें 
में लिखते हैँ कि-“जो कस के 
बिना ईश्वर जन्म दे तो बह ॒पक्ष- 
पाती हो जाता है इसलिए ईश्वर 
कभी भौ बिना जीवात्सा के कस 
किये ओर उनके प्रकारों को जाते 
विभिन्न योनियों में जन्म नहीं दे 
सकता ईश्वर सबका पिता है वह 
कभी अन्याय एवं पक्षपात नहों 
कर सकता । मनुष्य, पशु, पक्षों, 
कीट,-पतंग आदि में न्यूनाधिक 
सुख-बुख्ध आभादि सब इन्हों आत्माओं 
के अपने-२ कमंफल ही हैं। 
इसका आशय यह है कि जो 
आत्माएं सार्वजनिक, सामाजिक, 
पारिवारिक, राजन तिक जीवन में 
एक निष्ठ ईश्वरोय व्यवस्थानुरूप 
आचरण करते हें वे दण्ड पाने से 
भर्थात्‌ दुद्ध पाने से बच जाते हैं 
एवं जो आत्माएं ईश्वरादेश पर 
जलकर अन्यों को भो ईश्वर के 





सत्यार्थ प्रकाश में सृष्टि-विज्ञान की समोक्षा 


[स्थासी सोक्षानन्द “सरस्वतो' बेदिक-प्रवक्ता, सभ्रा] 
[ गतांजू से लागे ] 


आदेश के अनुसार अलाकर 
ईश्वरीय व्यवस्था में अपना योग- 
दान देते हैं थे दण्ड से लो बच हो 
जाते हैं, साथ हो ईश्वरीय पारि- 
तोविक स्वर्ग (विशेष सुख) भी 
साथ में प्राप्त करते हैं । 


(5) वर्णाश्रम व्यवस्था एवं आय- 
अनाये समीक्षा:- 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र 
एय आये अनाय सब गुण, कर्म, 
स्वसाव बालो उदबोधन है । इस 
देश का नाम आर्यावर्त इसलिए 
है कि इस देश से ही आये 
लोग बिदेशों में गये एवं आयंत्व 
अर्थात्‌ धर्मोपदेश का प्रच्चार एवं 
प्रसार किया । “आय का आश7 
उसम गुण, कर्म, स्वासाबो, क्षेष्ठ 
विद्वान, देवता होता है । साथ हो 
इसके विपरोत राक्षस, पिशान्र, 
असुर, वस्यु, मूल एवं अधिद्ान 
“पनाय कोटि में अते हैं। 
लेकित यह गुण कर्म स्वभाव से ही 
निर्मायक होते हैं जन्म से नहों । 


(१०) भारतोय इतिहास में आये 
अनाये के अनेतिहासिक बड़्यर्ल 
प्रतियाद 


विश्व सें ऐतिहासिक साक्षयों 
के द्वारा इस बेश को आर्यो 
का निवास मूल आर्याचत के रूप सें 
सिद्ध) करने वाले सर्वप्रथम 
सहूथि बयानस्व हो थे । उनका 
साफक््याध्वार बेदिक साहित्य एवं 
आरयों को संक्कृति का अंग वर्णाश्रम 
व्यवस्था, आश्रम £्व्यवस्था एज 
सोलह संस्कारों का प्रचलम एक 
मात्र भारत में हो होना है । भार्यो 
को देव बाणी संस्कृत भाषा एवं 


उसका साहित्य आदि का विश्व 
में अन्यत् सबंधा अप्राप्त होना है । 
सहूथि बयामन्द मे प्रबलतस सिह- 
नाद करते हुए विदेशियों को जो 
अपने को तो आय सिद्ध कर रहे 
ये एवं भारतोयों में आय, अनायें 
(वेशो-बिदेशो) का घातक संघर्ष- 
जनक भेद डाल रहे थे का मुंहतोड़ 
प्रतियाद किया (ताकि भारतोयों 
में फूट म पड़ें) वे लिखते हैं कि- 
“ऐसा किसो संस्कृत प्रन्थ में लिखा 
ही नहीं है कि आय लोग ईर'म 
अथबा अस्य किसी देश से आये 
एवं महाँ के जंगलों (द्राविण, कोल 
भोल भादि) सूल निवासियों को 
मार करके एवं विजलयो जमकर 
यहां के शासक बने । यह कल्पित 
एवं निराधार विदेशियों का लिखा 
इतिहास मान्य कसे हो सकता है? 
जबकि वंदिक साहित्य में तो स्पष्ट 
लिखा है कि- 

१-आयंदाजी स्लेक्छयाचः 
सबंते दस्यव: स्मृता ॥॥ 

२-म्लेच्छदेशल्स्वतः पर: ॥॥ 

अर्थात्‌ जो आर्याष्त देश से 
सिन्ष देश हैं थे दस्पुदेश, स्लेक्छ 
देश कहाते हैं । दुर्भाग्य से भारतीय 
इतिहास के पृष्ठों में (अंग्रेजों के 
लूठन चाटने बालों ने) हम आयों 
को विदेशी सिद्ध करने बाला 
कल्पित इतिहास पढ़ाया थाना ही 
उचित साम रखा है। आज भो 
झ्रष्ट विवेशीपन का फूट डालने 
बाला इतिहास भारतीयों में पढ़ाया 
जा रहा है। परिजामत: दक्षिण 
भारत में हिम्दो विरोध, भगवान 
राम एवं कृष्ण आदि महापुरुषों का 
अपसान, राबण विजय पर्व सनाया 
जाना, शामायण बविदद्ध “कोमायण 
का सेजम होना-परियाम में समक्ष 


आ रहा है । दक्षिम भारतीय जोग 
भौ भायों की हो संतान है-इस 
सत्य को इस विदेशी इतिहास ने 
सर्वथा भुला दिया । इसो का 
परिणाम-दक्षिणय भारतीय लोग 
उत्तर भारत के आर्यो को विदेशों 
सानकर अपने ही अनुजों के बिरद्ध 
संघर्ष कर रहे हैं। थे अपनों को 
आय ग सानकर अनाये (द्राविण, 
भील, कोल, सन्याल) को सम्तान 
मान रहे हैं। साथ हो रावण को 
इसी वंश का अन्सा मानकर अपना 
अपना सहापुरुष सान रहे हैं तथा 
राम को बिवेशोी शत्रु |ये सब 
बतंमान में पढ़ाया जाने बासा 
पाश्चात्य जनों का लिखा इतिहास 
का हो परिभास है। भारतोयों 
को उनका ही इतिहास बेशी, 
विदेशी रूप में विभालित करके 
परए्पर फूट बिद्रोह एवं संघर्ष 
जनक के रूप में रूंसाकर पृथकता- 
बाद को ओभोर ले जा रहा है। 
इसी भविष्यत पृथकतावादी संघर्ष 
सनक दुष्परिणाम को देखते हुए 
य्रुगदृष्टा महथि दयानन्द जो 
महाराज ने इस इतिहास का 
प्रबलतसप्रतियाद किया था । 
दुर्भाग्य से उस युगदुष्टा की भविष्य 
वाणी, दिग्दशंन को अबहेलना 
करके धृष्ट इतिहास वेत्साओं 
(जिन्होंने सिराधार काल्पनिक 
अंग्रेजी इतिहास को सत्य समझा ) 
एबं अंग्रेजों के पिछलग्गू चारतोय 
नेताओं मे भारत को हुगंति के 
कारागार पर पहुंचा दिया । यदि 
आज सी सामयिक दृष्टि से इस 
इतिहास को भारतोयों के सध्य 
पढ़ाया जाना बन्द न किया गया 
तो भारत की अखण्डता सुरक्षित 
न रह सकेगी । 


(११) आधुिक विज्ञान के सूत्रा- 
धार-महुथि दवानस्द :- 


सह॒दि दयातत्द ते प्रधलित 

विज्ञान के क्षेत्र में खगोल शास्त्र 

ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, 

भूगभोप, रसायन विज्ञात आदि को 

छामक साम्यताभों का सप्रमाण 

प्रतियाद करके सिद्धान्ततः क्रिया- 
स्मक दिग्द्शन दिया । 
[क्रमशः ] 


>>... 


६ सितस्वर १९८७ 






ब्य | व है 68।। 


ज्याइर हष्या 





4 आज तु 





सबक... फैन नम>न- 


यज्ञों में एकरूपता आवश्यक हे 


[डा० काशीनाथ शास्त्रों, गोंविया महाराष्ट्र 


आय समाज के यश्ों में भिन्नता सर्वत्र पायी जाती है। यहां तक 
कि यदि एक नगर में कई आये समाजें हैं तो उनको भो यज्ञ-पद्धति में 
सिन्नता है। किन्‍्हों भो दो आये समाजों को यज्ञ पद्धति एक समान 
नहीं है। यदि ध्यान पुर्वक देखा आय तो कुछ न कुछ सिश्नता सब में 
सिलेगी । 


यज्ञ के मनन्‍्त्रों के आदि में कहां पर ओइम्‌ का प्रयोग करना और 

हां पर न करना यह विद्वानों में बियाद का विषय बना हुआ है । 

श तएब सबं,)्रथम हमें ओइम्‌ के प्रयोग पर ही बिचार करना है। इस 
विधय में अधिकांश विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रकट किये हैं :- 


(१) जहां जैसा है वहाँ बसा करता चाहिए अर्थात्‌ महर्षि 
बयानन्द ने जहाँ पर ओ३म्‌ लगाया है वहाँ पर लगाना चाहिए । जहां 
पर नहों लगाया है वहां पर नहीं लगाना चाहिए । उदाहरण।थ्थ-ईश्वर 
स्तुति प्राभंनोपासना और स्वस्तिबाचन एवं शान्तिकरण के मन्‍्त्रों के 
जो लने से पूर्व केवल प्रथम मन्त्र के आदि में ओ३म्‌ लगायें। शेष सन्‍्त्रों 
के आदि में ओ३स्‌ लगाकर मन्‍्त्रों का उच्चारण न करें। इसो प्रकार 
ब्रह्म यश [संध्या] में भो करना चाहिए। जेसे-अधस्ंण सन्‍्त्र तोन 
हैं। तीनों मन्त्नों के साथ आदि में ओ३म्‌ लगाने को भावश्यकता नहों 
है अपितु केवल प्रथम मन्त्र के साथ ओ३म्‌ लगाकर मन्ल्नोच्चारण करे । 
सनसा परिक्रमा तथा उपस्थान मंत्रों के भो प्रथम मन्त्र के आवि मे 
ओर३म्‌ लगाकर उच्चारण करें । 


(२) यदि वेद पारायण करने वाला किसी कारण से बीच में रुक 
जाय, या अन्य कर्म करने लगे और कुछ सनन्‍त्र से सिन्न वचन घोलने लगे 


तो पुनः मन्त्र का पाठ प्रारम्भ करने से पृ ओ३म्‌ का उच्चारण अवश्य 
करे। 


(३) मन्‍्त्न पाठ के बाद में आपने सन्‍्त्र से सिन्न अयवा इद न मल 
अपा अन्य कुछ वाबय भो बोला हो तो पुनः मन्‍्त्नोंज्चारण से पूर्व भोरेम्‌ 
"और उच्चारण अवश्य करें | क्योंकि मन्‍्त्र से भिन्न जो कुछ भी बोला 

भाता है उससे मन्त्र पाठ का क़म भंग हो जाता है । 


सम्भवतः ये निष्कर्ष आय विद्वानों ने सह॒थि की संस्कार विधि के 
के अधार पर निकाले हैं । किन्तु खेद का विषय है कि आय॑ दविद्वानों के 
ये निष्कर्ष संस्कार विधि से मेल नहों खाते उदाहरणार्थ :- 


(१) संस्कार विधि के संस्करणों में स्वस्तिवाचन ओर शांति- 
करण के प्रथम मस्त के भो आदि में ओ३म्‌ नहीं लगा। सा्यदेशिक सभा 
» हारा प्रकाशित 'यज्ञ पद्धति प्रकाश' में भो इन मन्‍्त्रों के प्रथम मन्त्र के 
भाबि में ओ३म्‌ नहों लगा । [ढ्रेखिग्रे 'यक्ष पद्मति प्रकाश' का हद्ितोय 
प्रभाणिक संस्करण पृष्ठ है व १४] । 


आम्यविन्न 


(२) गर्भाधान ससकार में मात को ६ आहुति देने के पश्चात 
जिन दे मन्त्रों से आज्याहुति देनी है उनमें से प्रथम मन्त्र 'ओों 
/ के आवि में ओ३म्‌ लगा है किन्तु शेष 
८ सन्‍्दों के आवि में ओमू हों लगा जबकि प्रत्येक मन्त्र के अन्त में 
स्वाहा है, अतएव पूर्वोक्त निष्कर्षानुसार प्रत्येक मन्त्र का उच्चारण 
भोम््‌ के साथ होना चाहिए। इसो प्रकार सीमन्तोन्नयन संस्कार के 
अनेक सन्‍्त्रों के आवि में ओम्‌ नहों हे जबकि उन मन्त्रों के साथ स्वाहा 
बोलकर आहूुति दी जाती है। अन्त्येष्टि संस्कार के भो जिन १२१ 
प्रमुख सन्‍्त्रों के साथ स्वाहा बोलकर आहुतियाँ दी जानी चाहिए उनमें 
भी ओम नहीं लगा । 


(३) ब्रह्म यज्ञ (संध्या) के उपस्थान सन्‍्त्रों के प्रथम संत्र के 
आदि सें [संस्कार विधि में | ओम्‌ नहीं लगा तथा संस्कार विधि के 
पंचमहायज्ञ विधि में लिछ्चित उपस्थान मन्त्रों को संख्या एवं क्रम में भी 
भेद है । 

उपरोक्त सभी विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में हमारे बिचार से प्रत्येक 
मन्त्र के प्रारम्भ में ओम्‌ का उच्चारण करते में कोई सेद्धान्तिक हानि 
नहीं प्रतीत होतो क्योकि प्रत्येक मन्त्र के उच्चारण को समाप्ति पर कुछ 
न कुछ विराम या रुकावट हो हो जातो है । भले ही ऋषि वयानन्द की 
संस्कार विधि सें अनेक यज्ञ सन्त्रों के अन्त से स्वाहा लगा होने पर भी 
मन्त्र के प्रारम्भ सें ओम न लगा हो, परन्तु ऋषि का मंतव्य यहो ज्ञात 
होता है कि प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में ओम्‌ बोला जाय । मन्त्रों के 
पाठ के तारतम्य या प्रवाह में प्रत्येक मंत्र के प्रारम्भ में ओम का 
उच्चारण सुविधाजनक भो है । विसंगतियों पर हम क्रमशः अन्य लेखों 
में संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे । 

हमारा उद्देश्य ऋषि दयानन्द की संध्या ओर यज्ञादि को पद्धतियों 
मे विसंगतियां ढहूंढ़ सिकालना नहीं है और न हमारे विचारों से सहमति 
हो आबश्य ८ है जो हमने सुझाव के रूप में ऊपर दिये हैं । हम केवल 
यह चाहते हैं कि एक बार सा्वदेशिक सभा के विद्वान परोपकारिणी 
सभा के विद्वान ओर उन उन संस्थानों के भाये विद्वान जो ऋषि बषा- 
नन्द के ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रति से मिलान करके संध्या ओर यज्ञ 
को पद्धति प्रकाशित करने का वाया करते हैं, परस्पर में विधार-विमर्श 
करके संध्या और यज्ञ पद्धति पर पुनः निर्णय लें और एक ऐसी पद्धति 
पुस्तक तैयार करें जो सर्वंभान्य हो । साथ ही उसमें ऐसे सरल भर 
स्पष्ट निर्देश हों कि उस पद्धति के अनुसार संध्या और यज्ञादि के करने 
में कहीं भो कोई विसंगति न हो सके अपितु सत्र एकरूपता रहे जेसे 
कि ईसाईयों और मुसलमानों की प्रार्थना या नमाज में सारे संसार में 
एकरुूपता है । यदि सप्तो सम्बन्धित आये विद्वानों का एक स्थल पर 
एकत्रित होना और सर्वंसपम्मति से कोई निर्णय लेना सम्भव न हो तो 
सावंदेशिक धर्मायं सभा हो पुनः एक पद्धति सरल व स्पष्ट निर्देशों 
स|हुत तेयार करें। तदनन्तर अन्यत्न जहां कही भी संध्या भोर यश 
पद्धति हो उसो के अनुसार हो । 


आय समाज 

भाय बोर दल उ० प्र ० फे अधिष्ठाता श्री बेचन सिह के बच्चों 
का उपनयन संल्कार शआावणी को पं० सत्यदेब जो शास्त्रों ने पढ़ाया 
जिसमें जनपद के सम्स्र/न्त आय पुरुष, जिला सभा के प्रधान, प्रमुख 
समाज के पुरोहित अधिकारी, हांसीपुर कालेज के अधिकारी आदि 
उपस्थित थे । श्री बेचन सिह ने १०१ रुपया आये समाज बगहा, १०१ 
रु० हांसीपुर कालेज, ५१ २० वेचूबोर मेला प्रचार॒सम्रिति तथा प्रत्येक 
उपस्थित आये समाज को पचीस-पचोस रुपये दान दिया। 


६ गारयमिल 


अ् ल्‍ज+ आल मल बने. "अहन १जम च्> 


माननीय प्रधान मन्‍्त्री से विनम्र निवेदन 


मायक मेरे सादर नमन स्वीकार फोलिए । 
चलकर कहां पहुंचे हैं कुछ बिचार कोजिए ।!। 
सेने सुता इक्‍कोसजों सदो से जा रहे। 
तेयारियों को सुखी अभो से सजा रहे ॥॥ 


लेकर के साथ चलेंगे कया इतनी विषम्ता। 
भारत में मुखर आज भो पाश्चात्य सभ्यता । 
नेतिक पतन की ओर लगातार बढ़ रहे । 
शासन को दुष्टि में प्रमति को सोढ़ो चढ़ रहे । 


चालोस सास हो रहे हिन्दी उदास है । 
अपनो धरा पर ही यहां हियू हतास है । 
बगाल, तमिलनाड़, आन्प्र, केरला, पंजाब । 
हिन्दो विरोधी आज भो हे इसका कुछ अवाब ।। 


अआसास, नागालंण्ड, सिजोरस में आज भो । 
अपनी स्वराष्ट्र भाषा हो पहुंची नहीं अभो । 
तकतो की आथिक विकास शान राष्ट्र को । 
अलगायव थ आतंक हो पहचान राष्ट्र को ॥। 


मुरक्षाये भरे सावन आज कितने ही उपयन । 
शिक्षा को रोशनो अभो पहुंचो नहीं आंगन । 
तन ढकने के लिए तरस रहें यह कितने। 
होटल मे प्लेट धो रहे हैं लाड़ले कितने ।॥ 


उनसे भी बात पुछिए इक्कोसबों सदो को। 
हर बर्णष नो है नाप रहे बाढ़ नदो को । 
कुर्सो के पोछे नाग बिलले हैं पल रहे । 
विघटन व राष्ट्र द्रोहों तत्थ फूल फल रहे ॥। 


स्वाधोन राष्ट्र का भला यह कसा सबेरा । 
छाया हुआ अभी यहां घनघोर मंधेरा । 
भगवान राम कृष्ण को यह प्यारी जन्मभूमि । 
ऋषियों की शुल्ि तपस्थलो बोरों को कर्मभूमि ।। 


सरवेश देता वेद जहां विश्वशान्ति का । 
वातावरण बना हुआ है आज छ्ान्ति का । 
अतएब सेरी प्रार्थना पर ध्यान दोीलिए । 
है साननीय | बात मेरो मान लोजिए ॥। 


संसद को रंगमंच न अभिनय का बनायें । 
सदुविचार बुद्धि ख्ोबियों के अपनायें। 
नागों को ओर अधिक दिन न दूध पिलायें ॥ 
स्वार्थों के सृजन में थ राष्ट्र धर्म भुलायें ॥ 


शिक्षा की नई नोति में सुधार कोजिए । 
यों संस्कृत का न तिरस्कार कोजिए । 
राजा प्रताप, शिवा को सम्माम दोजिए । 
भूषण को पाठ्यक्रम में स्थान दोलिए ।। 


६- सितम्थर १४०७ 


महान्‌ दयानन्द 


विश्य का सहान दयानन्द | 
झसारत को शान दयानन्द । 
भारत सुधारक दयानन्द । 
आयपों का उद्धारक दयानरद ॥। 





दलितों का ससोहा दयानम्द ॥ 
धर्मेहित कष्ट सहा दयाननन्‍्द । 
सत्य का प्रकाशक दयानन्द । 


असत्य का निवारक वयानन्द || 
प्रबल देर प्रधारक वदयाननद । 


आय धर्म प्रसारक दयानन्द । 
एकेश्बर उपासक वयानन्द । 
निराकार समर्थक दयानन्द ।। 
साकार विरोधक दयामन्द । 
या (साकार अवरोधक दयातन्द) 
आडस्थर निरोधक बयानन्द । 


सत्य सागग॑ दिखाया दयानन्द ।। 
वेद पाठ सिखाया बयानन्द | 


सारी शुभजिन्तक दयानन्द । 
भारत हितजितक दयानन्व । 


सत्य अहिसक प्रभु भक्त बयानन्व || 
हिन्दी, हिन्द, बेद भक्त दयागन्द । 


'जिज्ञास!' का पथ प्रदर्शक दयागन्द । 
आर्यो' का सार्गवशंक दयानन्द ।। 


-अह्या ननद जिशासु अतरवह, सुजफ्क्रनगर 
सिटते जा रहे हैं 


हो रहा सर्वज्ञ परिवतेन, 
सबको प्रभावित कर रहा परिवतंत। 
प्राथोनता का हो रहा विसअंन, 
नतबीनता का हो रहा दर्शन । 
हमारे आव्श समिट रहे हैं, 
उसके स्थान पर वृष्चित विचार आ रहे हैं । 
नेतिकता का होरहा अवभुल्यन, 
बाह्य वेशभव का हो रदवा प्रदर्शन । 
वता नहीं हम किधर जारहे हैं, 
प्रगति के नाम पर समिठते जा रहे हैं। 


“डा० शकुनचन्द भाय॑ं लालगंब ( रायबरेली ) 





भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए । 
भारत अजण्ड एक हो इस चाथ के लिए । 
सोमाओं को सुरक्षा आन बान के लिए । 
हिन्दी व हिन्दू राष्ट्र के उत्थान के लिए ॥ 
स्वस्थ होम करने का संकल्य चाहिए । 
प्रियवशिनों सा कोई विकल्प चाहिए । 
अब लोह कबच नहीं 'लोह पुयष' चाहिए । 
इक्कीसवों सदो नहीं युग पुरुष चाहिए ।॥॥ 
-शिवकुमा रसिह, 'रेकबार धुरखोी कंसरगंज, (बराइच) 


६ सितस्वर १ह८७६ 


आम्मंमित्र ७ 





सांस्कत का प्रश्न 


थी अभयदेव शर्मा एम्० ए०, पी० एच डी० 
अष्यक्ष बेद संत्थान (संस्कृत विभागाध्यक्ष - राजकीय महाविद्यालय 
अजमेर 
[गर्ताक से आगे ] 

एफिर संस्कृत तो सहर्खों थर्षों से इस देश को सनोषा को स्वर देतो 
रही है। जन इसे बोलता रहा है । भन का सन इसमें सोचता रहा है । 
इसे मरने केसे दिया था सकता है । 

अतः मे उदूं को लात सगानो है, न संस्कृत को कोने में पड़े रहने 
देना है। गुलाम दस्तभीर संस्कृत से इसलिए नहीं जिपटे हुए हैं कि 
वहू इस्लाम को भाषा है। लग्दन के दो स्कूलों के अच्छे-अछ्यों इसलिए 
संस्कृत अनिवायंतः नहीं पढ़ रहे कि उससे उन्हें अजीविका मिलेगी 
अमेरिका के कम्प्यूटर इंजोनियर संस्कृत पर इसलिए सुग्ध नहीं हैं कि 
यह कालिदास के “शाकुन्तल” को सुर्ध सधुर वाणी है। ये सद 
'निष्कारण” इस अन्तर - राष्ट्रीय भाधा के प्रति आकृष्ट हैं क्योकि संस्कृत 
पकेसी देश विशेष की, काल विशेष को, समुवाय बिशेत्र को प्रयोजन 
विशेष की भाषा नहीं है । यह तो सात्र संयोग है कि सिसटते-सिमटते 
वह सारत में कुछ “अधिको विशेष:” बच रहो है । पर यवि यह भारत 
ले भी सिमट चुककर अफगानिस्तान में बज रहतो तो भो इसको अन्तर 
राष्ट्रीय महत्ता बह की वहो रहनेवालो थो जो अन्यथा आअ है। 
क्यों ? इसलिए, कि संस्कृत मानव को प्राचोनतम्र, आज भी उपलब्ध 
वबाक है । इस पुररिवन, बुढ़िया वाक से मानव मात्र कहीं न कहां, किसो 
ले किसी रूप में जुड़ा हुआ है । यह “पुराणों युवतिः” है । इसका बोस्‌ 
“असीन” बना नए-पुराने टेस्टामेण्ट में, “कुरआन” में भोजूद है, सेन 
बोडध जपवाकयों में धरा हुआ है। इसका “मनु” “नह” को नोका में 
है, इसका “मनुष्य” “मेन” में हे इसका “ब्रह्मा “इमज्राहीम, अब्राहम” 
में है, इसकी “मात्‌” “सादा, मदर” में है। मनुष्यजाति का जो एक 
समान मूल उत्स है उसको प्रतिनिधि भाषा होने से संस्कृत सबको 
भाषा थो, है, रहेगी । 


(४) अतः “संस्कृत को लोकप्रिय केसे बनाया जाय, इस 
जिज्ञासा का समाध/न कुछ निम्नलिखित दिशाओं में खोजना चाहिए, 
बजाय सरकार से मुष्टा-मुष्टि करने के । 


(१) संस्कृत को हिन्दुओं को, हिन्दुओं के घामिक करममकाण्ड को 
भाषा के रूप में प्रस्तुत करना तुरन्त बन्द किया जाय । भाषा भाषा 
है, यह तो हर किसों बिचय को याहिका बन सकतो है चाहे मन्दिर हो 
या सदिरालय । संस्कृत का देश-कालातोत जो अन्‍्तर्राष्ट्रीय सावंधानवोीय 
पक्ष है उसे ही उजागर किया जाना चाहिए ताकि सब धासिकादि 
समुदाय, अपने-अपने समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा को शिथिल करने 
को कौसत पर संस्कृत के प्रति आकृष्ट होने को सोम। को अनुभव न 
करें । आज मानव कराह रहा है। उपके सर्मों पर कारगर सरहम 
अध्यात्म हो है, ण्यान दें अध्यात्म, न कि कर्ंकाष्डपरक, तथाकथित 
धर्म-समुदाय ओर इस अध्यात्म को प्राध्योमतम, श्रेष्ठ माध्यम है संस्कृत 
जिस अध्यात्स का पुट पाने के लिए आधुनिक भोतिक विजानशाद्ायें 


तक उत्सुक हो रही हैं। संस्कृत-रूप बिन्बु पर प्राचीन संसार के सब 
आध्यात्मिक सिद्ध जब समन्वित हो जाते हैं, बोद्ध रहस्पषाद और 
ओपन निजद तत्वज्ञान, सुफी रहस्प भोर जत विज्ञान कगादि का परमाणु 
सांद्प की प्रकति, भोतिक बिशान का “पाटिकल-सब जिस एक 
बाजिक बिरदु पर मिलकर “एक! हो जाते हैं (अत विश्व भवत्येक 
मोडम्‌) यह बिन्दु संस्कृत है। संस्कृत को इस सहानता को खूब-सखूब 


उजागर किया जाना चाहिए । संस्कृत भाषा और उसके बाइगसय को 
समीक्षा इस “अन्तर-राष्ट्रीय” दृष्टिकोण से करने के लिए ढेरों लेख 
ओर ग्रन्थ प्रकट होने चाहिए । अधद्चिल मानवता का केख बिन्वु संस्कृत 
है, इस घोषणा से सारा भूमण्डल संस्कृत को अपनो भाषा समझने 
लगेगा । यही है “संस्कृत को विश्व भाषा बनाना”, यह नहीं कि 
संस्कृत पुनः सनुष्य-समात्र को बोलचाल की या साता को भाषा बनकर 
हो “विश्वभाषा” बन पाएगी , वेद संस्थ'न के तो तोन उद्दृश्यों में से 
द्वितोय उहू श्य ही है “संस्कृत को विश्व भाषा बनाना“ । अस्तु । 

(२) संस्कृत को अपनी-अपनो पारिवारिक संस्कृति का अंग 
बनाना । हर परिवार में सदस्यों को संस्कृत का ज्ञान होना ही चाहिए 
जेसे समाज में आये दिन नये-नये फैशन प्रचलित होते रहते है, वंसे 
संस्कृत का ज्ञान पढ़ें-लिखें सुसंस्कृत सुसभ्य जन की एक साधारण 
पहचान बन जानी चाहिए। “संस्कृत स्वयवशिक्षक-कोटि की पुस्तकों 
से यहु काम आरम्भ होना चाहिए । अशंकालिक, अल्पदिवत्तीप 
"“रिफ्रेशर“ पाठ्यक्रम चलें। अनोपचारिक परीक्षायें दिलवाई जायें । 

(३) ओर, सबसे मुख्य बात यह है कि संस्कृत जाननेवा ले में 
स्वगोरव का भाव होना चाहिए। संल्कत पढ़ने वाले बच्चे से यदि 
पूछा जाय कि तुम क्या विषय पढ़ते हो वह गौरव के साथ, सबसे पहले 
संस्कृत का उल्लेख कर पाए, पीछे अन्य विषयों के नाम गिनाए, समाज 
में यह ल्थिति लाने का लक्ष्य रक्षा जाना चाहिए । 


(५) संस्कृत को साहित्यिक शैली को पढ़ाने के बजाय, बोल-लाल 
को संस्कृत को सीखने सिखाने की नीयत रहनी >्राहिए। साहित्य तो 
बाद की चोज हे । भाषा तो होती वह है जो बोली जाय | त्रुटि करना 
अशुद्ध बोलना, यह तो स्वाभाविक है। गलतियां करना विद्यार्थी का 
जन्मसिद्ध अधिकार है। पर मंशा गलतियों को द्वूर करने को रहे । 
अध्यापक के सामने गलतियां करना बेहतर है, बजाय बाद में गंरों के 
समने करने के। संस्कृत के पढ़ने वाले, पण्डितों को टोकाटाकी से 
घबराकर भाग जाते हैं, क्योंकि पष्डित “किताबो” सस्कत पढ़ाता 
ओर बोलता है, न कि बोल-चल को । अतः बघोल-चाल की संस्कत 
सिखाने के लिए अल्पदिवसोय कम्पों को बाढ़ आनो जाहिए। आजकल 
तो भाषा सोखने के बड़े वेज्ञानिक तरीके इजाब हो रहे हैं। जमंनी 
फ़ांस, रूम, जापान जाने वाले लोग ३-४ मास का कोर्स करके उन 
येशों में सारा बारव्यबहार करने लगते है पर पण्डित आज भो बारह 
वर्षों में, ओर वह भो, व्याकरण पढ़ाता है । कोरे व्याकरण से वाग्व्यव- 
हार नहीं सोक्चा जा सकता। बोलने को झिझतक णातो है बोलने से । 
ओर बोलने के लिए साथ बोलने वाला चाहिये, ऐसा जिसके आगे 
गलत बोलने पर झेंपना न पड़े, वरन्‌ गलतियों धड़ाधड़ दूर होतो जाएं 
आज तो संस्कृत विद्यालयों से निकले अधिकतर शास्त्री, भाचायं भी 
शुद्ध धाराप्रधाह संस्कृत नहीं बोल पाते, अंग्रेजी ढंग के महाविद्यालयों 
के संस्कृत प्राष्यापकों की तो बात ही दूर है । 

(५) उपर्युक्त दिशाओं को विशा में सोचना स्वस्थ ओर विधायक 
सकारात्मक घिन्तन होगा । घिप्ते-पिढे पुराने ढंगों से संस्कृत की व्याप्ति 
दृष्कर है, ग्रुदकुलों, पाठशालाओं में राम: रामो रामाः: भले हो होता 
रहे । सकारात्मक चिन्तन छोड़ना होगा, जिसका सर्व्रवुत्व स्वर होता 
है सरकार यह करे, सरकार वह करे । बयों करे ? सरकार सशक्त 
वालों के लिए हो है क्या ओर भी तो ढेरों प्रावोन भाषाएं हैं। फारतो 
अरबी, लेटिन, प्रीक-ये भी क्‍यों न पढ़ाई जायें मुसलमान उर्दू के साथ 
अरबो फारसी पढ़ें, ईसाई अंग्रेशो के साथ ग्रोक लेटिनम पढ़ें, जन प्राइत 
पढ़ें, बोद्ध पालो पढ़ें, हिन्दू संस्कृत पढ़ें-क्या यह भाषिक वर्ग विभाजन 


(शेष पृष्ठ ८ पर ] 


आम्यंधित 


फीजी की मूल सभरया ओर 
उसका समाधान 


लेखक डा० ब्रह्ममित्र अवस्थों प्रधान सम्पादक स्थासो केशवानन्द 
योगपत्निका 


समस्त विश्व में समय के मिर्धारण के लिए निर्धारित मध्यान्ह 
रेखा अर्थात्‌ प्रोमबित्र लाइन के आधार पर फोजो विश्व को पूर्व रेखा 
पर स्थित सूर्योदय का देश है । फोजो देश २६० द्वीपों का समूह है, 
अतः इसे केबल फोजो न कहकर फोजोी द्वीप समुह कहना बहुत उचित 
है । इसको स्थिति भूखण्ड के बक्षिणों गोलाएुं में न्यूजोलेण्ड से उत्तर 
एवं आस्ट्रेलिया से पूर्व में है । सेसा कि इसके फोलणी द्वीप समृह नास से 
ही स्पष्ट है इस देश को स्थल सोमा किसो भो अन्य देश की स्थल सीसा 
को स्पश नह करती है । 

तोन सो साठ द्वीपों में बंटे हुए इस छोटे से देश सें अनेक द्वीप ऐसे 
भी हैं जहां एक भो व्यक्ति स्थाई रूप से निवास गहों करता । वहां 
खेतो के काम से नौका द्वारा लोग प्रातः काल जाते हैं भोर अपना 
कार्य पूरा करके सायंकाल तक अपने घर लोट आते हैं। इस देश को 
अधिकांश आवादो केवल दो घुरुय द्वोपों में बसी हुई है, जिन्हें बोतीलेव्‌ 
ओर बनुआलेब कहा थाता है इनमें भी बोतोलेवु मुख्य है सुदीर्ध लम्बाई 
में फैले हुए इस द्ोप में ही वेश को राजधानी सुबा ओर देश का प्रधान 
अन्तर्राष्ट्रीय हाई अदा नांदी स्थित है। विगत कुछ वर्षों से सुषा में 
स्थित हवाई अड्डे का विस्तार करके इसे भो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 
के लिए खोल दिया गया है । 

यातायात के साधन के रूप में यहाँ कार बसें ओर वायुयान का 
ही प्रयोग होता है। वर्ष १६८० में जब मेंत फोजी को यात्रा को थी 
साइकिल मोटर साइकिल तथा स्कूटरों को संख्या नहीं के बराबर थो 
प्रायः प्रस्येक उच्च मध्यम वर्गोप परिबाार के पास कार, मेटाडोर, 
अथवा वेन अवश्य है। वायुयान से यात्रा भो बहुत महंगी, अथवा 
प्रध्यप्त बर्गीय परियार को पहुंच से नहां है । आन्तरिक उड़ानों में 
प्रयाग किये जाने व.ले विसान प्रायः बहुत छोटे होते हैं, सात से पन्‍्द्रह 
बोस सीटों वाले ही । जिन्हें केबल एक छालक जलता है । उसके साथ 
कोई और सहायक अथवा परिचारक परिचारिका नहीं होते। सह 
घालक को सोट का यात्तियों के बेठने के लिए उपयोग होता है । मैंने 
प्राय: सहुलालक को सोट का उपयोग किया है । 

इस द्वीप समूह को जनसंरया आठ लाख के लगभग है। जिसमें उच्चचाप्त 
प्रतिशत भारतोय एवं छियालोस प्रतिशत काईबीती मूल के हैं । शेष 
पांच प्रतिशत जनसंख्या में अन्य निदेशो आते हैं जिनमें खोन हिन्द सीन 
स्यूजोलेष्ड अबवा आपष्ट्रेलिया आदि के लोग हैं । 

इस द्वीप समूह में तोन भाषाओं का प्रयोग सुख्य रूप से होता है 
हिन्दी काईबोतो ओर इंग्लिश । शिक्षा कार्य रेडियो प्रसारण ओर अन्य 
सरकारो कार्य प्रायः तोनों भाषाओं में समात रूप से होते हैं, यद्यपि 
सम्पर्क साथा के रूप में इंग्विश का प्रयोग अब मिरन्तर बढ़ता जा 
रहा है। इसके पीछे परस्पर सोधा सम्पर्क बन सकने को भावना 
कारण है । 

समुद्र से चारों भर से घिरा होने के कारण यहां का ललबायु 
समशीतोष्ण है, बर्षां प्रायः साल भर होती रहतो है। यदि कभो दस 
पन्‍्द्रह दिन वर्षा न हो तो लोग सूखा पड़ने को कल्पना करने लगते हैं, 
क्योंकि सम्पृर्ण कृषि इस वर्षा पर हो निम्र है । 


६ सितम्बर १४८७ 





यहां को मुख्य कृषि उपज गन्ना ओर घान है यद्ञपि कुछ दूरवशशों 
कछूषकों ने व्यापारिक दृष्टि से कृषि करमा प्रारम्भ कर दिया है। ये 
कूथरु तीन चार ओर पांच महोने के बाव होने ब्राले तरबूज आवि 
फलों अथवा सब्जियों को आवश्यकता का अनुमान करके ऐसे समय उन 
फलों अथवा सब्छियें को बोले या पौध लगाते हैं जिससे डस समय 
उनको फसल तेयार हो जब उनको भांग अधिक हो । उदाहरण के रूप 
में २५ विसम्बर बड़े दिन अथवा पहली शनबरो को नव वर्ष पर 
उपहारों का आदाम प्रदान करने में तरबृज को खपत अधिक होगो यह्‌ 
अनुसान करके दो महीने पूर्व बोकर उस समय तरबूज का उत्पादन 
पर्याप्त सात्रा में कर लेते हैं, उन्हें सीधे स्वयं बाजार में पहुंचाते हैं, 
अथवा आस्ट्रेलिया भर न्यूजोलेंढ देशों को निर्यात करते हैं, और इस 
प्रकार पर्याप्त धन अभित कर लेते हैं । 

पयंटन उद्योग यहाँ का मुरुष उद्योग है, और यही हस वेश को 
विदेशी मुद्रा को आवश्यकता को पूरा करता है। अत्यन्त रमणीक 
होने के कारण पूरे साल यहाँ विवेशी पर्यटक आते रहते हैं । 

यह द्ोप समूह समुद्र के गर्भ से कब वाहुर आया अथवा इस द्वीप 
समूह पर सानव के प्रथम चरण कब पड़ें इसका प्रामाणिक .इतिहास 
प्राप्त नहीं है । किन्तु लोगों क्री धारणा है कि लगभग सात सो यणषं पूर्व 
कुछ अंग्रेज साहसिक यात्रियों ने इस रमणीक होप को देखा था उत्होंने 
इसे आवबाद करने के उद्देश्य से अफ़ोका को नोशग्रों जाति के लोगों को 
यहाँ लाकर उनके साध्यम से यहां खेता करने का प्रयत्न किया था। 
किस्तु इस जाति के स्वभाव से आलसो होने ओर उनमें कुछ सीखने 
को प्रवत्ति न होने के कारण उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल सको और 
कालान्तर सें ये इन लोगों को यहीं छोड़कर जबापस चले गये । 


[पृष्ठ ७ का शेष ] 
संस्कृत का प्रश्न 


कराने पर तुले हैं, नहीं, सरकार तात्कालिक उपयोगिता को देखेंगो । 
उसे बहुमत के बोट चाहिए | कोई सरकार “हाराकोरी' नहीं करेगी । 
कितने ही आरदोलन कोलिए, कितना ही शोर सच्ताइये, कितना हो 
मिड़गिड़ाइये, कितनी हो दुहाई दोजिये, इककीसथों शती में प्रवेशेच्छुक 
भारत सरकार कमरूप्यूटरों की चिता करे या संस्कृत को, जनसंक्या 
रोकने को जोड़ तोड़ करे या संस्कृत को । द्रगामी फलों के आकर्षण 
परीक्षण के लिए सरकार में फुसंत किसे है ? 

फिर आख़िर सासूम बच्छों पर क्ितनो भाधायें लादना चहेंगे ? 


हिन्दी पढ़ें अंग्रेजों पढ़े, राजनोतिक सौदेवाजी के कारण एक ओर 
आधुनिक भाषा पढ़ें । पुरानी भाषा भी पढ़ें-लिसे न मास्टर बोले न 
चेला । लोक तो व्याबहारिकता पर घलता है । आज के साहोल में तो 
केवल एक साथा अनियाय बनकर रह गई है-अतः सब माता पिताओं 
अभिभावकों, विद्यार्थियों का सुकाव उसको ओर है। सच्चाई तो यह 
है कि विद्यार्थों को अंग्रेजी के अलावा, हिन्दी, कन्नड़ सब फालतु बोझ 
प्रतोत हो रहो है क्योंकि उनकी अनिवायंता लोक के व्यवहार में सतत 
घटती जा रहो है । “व्यायहारिकता” ग्रुगधर्म है। इसमें संस्कृत फिट 
भहीं हो पा रही है । 


(६) संस्कृत बर्चेगी अवश्य । हम नहों तो बेदेशिक, भारत नहीं 
तो अमेरिका, इंग्लेड, जमंनो : संस्कृत को बचानेवाले तो हैं। भारत 
सरकार यदि संस्कृत को नहों बचा सकतो तो उसका यह आक्षध्य 
पाप इस बेश को बहुत-बहुत काल तक दुृष्फल चलाएगा। उसका 
वुर्भाग्य । पर सरकार देश नहीं है अतः सरकार पर आपका बस नहीं 
चल पा रहा तो कोई बात नहीं । जनता का दरबार तो मोजूद है। 


६ सितम्थर पृटंदऊ 


आरय्यंमित 





लेकिन बहां कई निष्पक्षपातो 
लोग भो उपस्थित थे ओर वे 
स्‍्थासी बसाससद से बहुत श्रभावित 
हुए । अंग्रेजी समाचार पत्र हिन्दू 
पेद्रियट के सेंबाददाता ने जनबरो 
१७, १८७० के अंक में इस बारे 
में लिखा था कि स्वामी दयावन्व 
को सुनने के बाद हमें विश्वास 
हुआ है कि भारत का स्वर्ण युग 
अभी समाप्त नहीं हुआ है । 


घरमसी छोमजो ओर पंडित 
जयकृष्ण जीवनवास ब्यास ने 
स्वामी शयानन्द को अद्वितीय, 
बविहृला, और व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष 
ओर उनसे बहुत प्रभावित 
पुर, उन्होंने समझा कि बल्लभा- 
थायों के विश्ा्ध अपनों सड़ाई में 
स्यासी बयानन्द से अहुत सहायता 
मिलेगो और अपनो बेद सभा के 
कार्यक्रमों को भी विशेष गति 
सिलेगी । इसलिए उन्होंने स्वामी 
दयानम्द को अस्वथई आने के लिए 
निमंत्रित किया। इस घटना के 
पांच साल बाद स्वामीजी महाराज 
ने बसलई आमने के लिए समय 
लिकाला । उनके यहां भाने के 
एक सास पूर्व गुजरातों पत्रिका 
“आय सित्र' में काशी शास्‍स्तार्भ 
का सार भो छपा था। इसके 
लेखक थे सेवकलाल करसन 
- बास थी । 


स्थामोजो महाराज के बस्बई 

आने पर उसका स्वागत करने वाले 

ओर उनका आतिब्यि आवि सेवा 

करने बाले सुरुय रूप से वेब सभ। 

, के हो कार्यकर्ता थे । इन लोगों 
अगी पत्र छपबाकर स्वामोजी को 
बस्थई आने को सूचना यहां को 

जनता को दे दी थो। ओर निये- 

दन सी किया गया था कि धर्म 

जिशासु, वेद शास्त्रों के सम्बन्ध में 

अर्चजा करते के इच्छुक भमहावुभाव 

स्वासीजो महाराज से मिलें । 

स्वासोजो महाराज को बालकेश्वर 

में अजामी सम्प्रयाय के रेवागर 

कुबेर के सठ में, जो उस समय 

एक प्रशांत बाताबरभ में था 

ठहराया गया था । बहां मित्य 


आये समाज क्‍या ? 


(लेखक : ओ ज़्येष्ठ ब्सन, अम्बई ) 
[गतांक से आगे ] 


लोग आते रहे, स्वामोजी से चर्चा 
भी करते रहे, ओर उपदेश भी ग्रहण 
करते रहे ।जब इस तरह आते 
वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, 
तब स्वाभीजी के प्रथचनावि का 
प्रबन्ध धोबो तालाब में स्थित 
फ्रेमभो कावसजो इन्ह्टोट्यूट में 
किया गया । यह संस्था आज भो 
बहां है ओर उसमें काफो बड़ा 
एक पुस्तकालय भो हैं ' इसो 
स्थान पर बल्‍लभ सम्प्रदाय के 
पंडितों से स्वामी दयानस्द के कई 
शास्त्रायं हुए ओर हर बार स्पष्ट 
रूप से स्वाभोजी महाराभ को हो 
जोत हुई थो । बललभाधायों के 
हारा स्थामीजी के साथ शास्त्रार्थ 
के लिए भेजे गये पतष्डितों में प० 
गट्दुलाल, प॑ं०_ कसलनयनाचार्य 
ओर पं० रामलाल मुख्य थे । 
उसमें से कमलनयनाचाय बिना 
शास्त्राभ के ही सभागृह से भाग 
गये थे । ५० रामलाल वेदों में 
मूर्तिपूणा सिद्ध करने आये थे, 
लेकिन हार स्वोकार करके चले 
गये थे । इन्हीं दिनों में राव 
साहब दादोबा पांड्रंग तरखडकर 
की अध्यक्षता में साठ भ्यक्तिमों 
को एक समिति बनाई गई थी 
ओर इस समिति को भोर से 
स्वामीजी महाराज से संस्था 
स्थापित करने के लिए आगप्रह 
किया गया था। लेकिन बीज में 
स्वामीजी महाराज अहमदाबाद 
चले ग्रये भोर बम्बई में उस 
समिति के सदस्यों को आति 
बहिष्कार आदि को घसकियां 
सिलने लगीं । इस कारण उतका 
उत्साह ठंडा हो गया । लेकिन 
जब  स्वामीजी अहमदाबाद से 
लोटकर फिर बम्बई आये, तब 
उनका उत्साह फिर से बढ़ गया 
ओर १७ फरवरी १८७५ को 
स्वामीजी के समक्ष सो ब्यक्तियों 
को एक बंठक हुई ओर उससें 
संध्या को स्थापना करने को सांग 
बुबारा उठाई गई । संस्था के 


नाम और नियम इत्यावि पिछले 
बार हो निश्चित हो चुके थे। 
फिर ७ अफ्रेल १७७५ को एक 
वेंठक हुई उसमें आय समाज की 
स्थपना को घोषणा की गई 
ओ र उसी दिन नियमानुसार 
पदाधिकारियों का चुनाव भी हो 
गया। यहां के सुप्रसिद्ध वकोल 
गिरघरलाल दयालदास कोठारी 
समाज के प्रथम अध्यक्ष और 
पामाचन्ध आनन्दजों पारेख प्रथम 
सत्नो चुने गये थे । स्वामीणी 
महाराल का नाम अध्यक्ष के लिए 
सूचित किया गया, लेकिन स्वामी 
जी ने दृढ़तापुर्वंक. इन्कार किया । 
उन्होंने केवल एक साधारण सदस्य 
के रूप में ही रहना स्वीकार किया 
और उनका नास सदस्यों को सूचों 
में बर्णमाला के क्रम से ही रखा 
गया । 


इन सारे विवरणों से स्पष्ट 
है कि संस्था के रुप में आयेंसमाज 
की कल्पना स्वासी दयानन्द अकेले 
को नहीं थी । हिन्दू पेट्रियट ने 
जिस स्वर्ण युग का उल्लेख किया 
था, वास्तव में यह वेदिक भायों 
का युग था, जिसके स्वप्न उन्नी सवों 
सदो में कई लोग देखा करते थे । 
बस्बई के वेद सभा के लोग भो 
ऐसे ही स्वप्त देखनेवालों में से थे 
लेकिन उस युग की स्पष्ट कल्पना 
ओर असंदिग्ध चित्र की जनता के 
सामने प्रस्तुत करने वाले केवल 
ज्ाय॑ बिश्व के स्वप्तवृष्टा स्वामी 
दयानन्द ही भे। इसोलिए उन 
लोगों वे स्वामोजी महाराज को 
को अपना नेता भाना । और उस 
स्वप्न को साक्षात्कार करने के 
उद्द श्य से एक उत्तम साधन के रूप 
में उन लोगों ने सब सिलकर 
स्वासोजी के मार्ग दशंत में आये 
समाज को स्थापना को थी । 
संस्था स्थापित करने का बिचार 
स्वामोजी के मन में पहले कभो 
नहीं जाया था-ऐसी कोई बात 


नहीं है। काशी शास्त्रार्थ के बाद 
कई लोग स्वामीजी के साथ चलने 
को तेयार हुए थे। लेकिन सासा- 
जिक बहिष्कार, और धर्म बहिष्कार 
के डर से वे भी पीछे हट गये । 
यदि इन लोगों के पीछे भी कोई 
संस्था खड़ो होती तो शायद उनका 
साहस बढ़ जाता । इस सच्चाई 
का अनुभव ग्यामोजी को अवश्य 
हुआ होगा और आपको अपने गृरु 
विरज्चानन्द महाराज ने किस 
प्रकार एक सार्वभोम सभा को 
पोजना क्‍्नाई थी, वह भी याद 
थी । इसके अतिरिक्त कलकत्ता में 
रहते हुए स्वासीजी ने बाब केशव 
खन्द्र सेन के संगठन कार्य को भी 
निकट से वेखा हो था। उससे 
क्या लाभ होता है, यह भी उनको 
मालूम हुआ था। इसलिए हवामी 
जी को आये समाज के रूप में 
संस्था कायम करने के सुझाव को 
स्वीकार ख्रने में कोई कठिनाई 
नहीं दिल्वाई पड़ो भी। परन्तु जिस 
आये समाज की स्थापना उनके 
हाथों से होनो थो यह वास्तव में 
एक क्रान्तिकारी सद्विचाररूपी 
सागर के मंथन से उत्पन्न अमुल्य 
रत्न भा और इस मंथन कार्य में 
बहुत सारे महानुभावों का योगवान 
था । लेकिम उनको यह भो सालूम 
था कि साधन भले हो कितना भो 
उत्तम हो, अयोग्य व्यक्तियों से 
उसका कोई लाभ भी नहों होगा, 
फिर दुरुषयोग का भो भय रहता 
है इसलिए उन्होंने लोगों को साव- 
धान भो किया था। पहिले योग्य 
आये कार्यकर्ता और बिद्वान 
तेपार हों फिर संस्था को बात 
हो । 

ह्यामी इृयानन्द जहां कहाँ 
जाते थे वहां के जाने माने विद्वानों 
से अवश्य मिलते थे । ओर बिना 
पूर्वाग्रह ओर वुराग्रह के उन लोगों 
से विचार जिस करते थे। आप 
जब कलकत्ता में रहे वहां के कई 
बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार, वेजशञानिक 
क्रान्तिकारी समाजसुधारकों से 
मिले थे और जब आप बब्बई में 
रहे संस्कृत के बड़ पण्डित ओऔर 
प्राथंना समाज के कार्यकर्ता राम 
कृष्ण संडारकर, विष्णु, परशु राम 
शास्त्री प्रमुति लोगों से मिले थे। 

[ क्रमशः ] 


आम्यभिनल 


(पृष्ठ २ का शेष) 


सम्पादकीय 
धर्म के बिना राष्ट्रीय एकता असम्भव 


(घो) विवेक पूर्वापर को चिम्तम शक्ति (विद्या) शान विज्ञान का 
विस्तार (सत्यम्‌) लोवन के हर चरण में सत्याचरण (अक्रोध) क्रोध 
रहित हो प्राणिमाज़् के प्रति प्रेम स्मेह ओर सदृष्यवहार का उद्बोधन 
दिया है-कभी भो किसी भो सम्प्रदाय ने इनमें से किसो एक का भो 
विरोध नहीं किया है । बिपरोत इसके हर सम्प्रदाय के मिर्माँण में धर्म 
के किसी न किसी लक्षण को आधार बताया गया है । 


दुर्भाग्य-पाश्चात्य श्रस्क्ृति के प्रधाह में प्रवाहित हमारे नेता धर्म 
को बिना जाने उसके प्रति धृणा दशति हैं । धर्म को सम्प्रदायबादी थ 
बिलगाववादो मानते है ओर धर्म पर जोर देने बाले धासिक संगठनों 
के प्रति वे कभी-कभी साम्प्रदायिकता के आरोप लगाने लगते हैं अंग्रेजियत 
प्रभाव के कारण धर्म के सं को अश्ञानता के कारण आज राजमेताओं 
की कथनो व करनी से दूर का श्री रिश्ता नहीं बचा है । आज के नेता 
प्रात: कुर व शाम को कुछ कहने में संकोच नहीं करते । एक व्यक्त 
को सबेरे मिष्ठावान घरित्रवान पत्िल्लात्मा कहते हैं तो शाम को महादुष्ट 
बुराचारी कहकर उसकी पोल खोलने का आहथान करते हैं। उनका 
लक्ष्य सात्र ध्वसा प्राप्ति या ससा में थने रहना रहता है । धर्म बिहोमता 
के कारण ही आज“ राजनोतिशों क लक्ष्य ने निजी हित प्रथम पार्टो 
हित द्वितोय देश हित सबसे पीछे होता है । कितनी शज्जा को बात है कि 
आज्ष हमारे निर्वाचित अनप्रतिनिश्चियों को शासकोय पदों पर पहुंचने पर 
अपने हो निर्याचकों से जीबन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कड़ो से 
कड़ो सुरक्षा व्यबस्था उनके लिए की णातो है । परन्तु उनके जीबन का 
खतरा बढ़ता हो जाता है। आदिर ऐसा क्यों-भाखिर इसी बेश के 
राजा महाराजा विक्रमादित्य हुए हैं इसो देश में प्रधानमन्त्रो (महामात्य ) 
चाणक्य हुए हैं। विक्रमादित्य अपने राज्य से बिना सुरक्षा व्यवस्था के 
अकेले हो घूम-घुूम कर जन समस्याओं को देखते उनका त्वरित निदान 
करते थे । जनता उन्हे भगवान स्वरूप पूजतो थी । चाणवय जंगल सें 
खेत सें एक पर्ण कुटी बनाकर बिना किसो सुरक्षा व्यवस्था के रहते थे 
ओर देश को पूर्ण सुरक्षा भ्यवस्था के लिए सचेत रहते थे। उन्हें सुरक्षा 
को आवश्यकता इसलिए नहों थी कि उन्होंने अपने जोबन को धर्मासुसार 
जनता जनादंग के लिए समर्पित कर बिया था वे अपने लिए नहीं 
जमता के लिए जोते थे उनका संकल्प हर तरह से धर्म को रक्ा करना 
था जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र सुखी समृद्ध व एक रहे । इसलिए उनके जोने 
को परयाह्‌ जनता करतो भी उनको सुरक्षा के लिए जनता तन मम धन 
न्यौछावर करतो थो । 


आज हमारे वेश में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों सय, क्‍यों एक दूसरे के 
प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, इसके चितन में केवल एक ही उस्तर मिलता 
है कि आज देश के शासक ब सागरिक सभी अपने-अपने धर्म से बहुत 
दूर हो रहे हैं। शासक या नेता धर्म को गलत व्याब्या प्रस्तुत 
करता है तो जनता (धो) विवेक का प्रयोग बिना किए ही उसे सल 
सान व समझकर उसी अनुरूप धर्म का बिरोध करके राष्ट्रीय एकता 
को जिशण्डित करने में सहायक हो जाती है । राष्ट्र को रक्षा के लिए 
हमें अपने पूर्वजों को भांति हो अपना राष्ट्र धर्म सुनिश्चित करना होगा 
हमें बही धर्म अपनाना होगा जिसमें सबको उन्नति में हो अपनो उन्नलि 


६ सितस्वर १३८७ 


विखाई पड़े हमें पश्चिरोय चकाचोंध से परे हटकर भारतोय संस्कृति 
भारतोय दर्शन को बेखना समझना ओर अपनाना होगा । 


अभो भी समय है-शासन चेते, प्रतिपक्ष ते, देश का हर नागरिक 
थेंते ओर राष्ट्रीय एकता के लिए अपने-अपने धर्म को आने और 
ह्थोकारे । धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर उसके अनुरूप अपना 
जीवन निर्मित करके सोंप दे राष्ट्र के लिए | निश्चय हो धर्म को 
स्थोकारने बाला देशद्रोहो नहों हो सकता, घानिक व्यक्ति अतहिष्णु नहीं 
हो सकता वह बिलगावयाद स्वप्न में भी महीं स्वीकार सकता । 
घरंसय जीवन बनाने व्यक्ति, को पूजा को शेली कोई भो हो वह 
देश का होगा, देश उसका होगा । बह देश व जाति (मामवजाति) 
प्रानिबगत्‌ पशु पक्षी कोट पतंग सभी को संरक्षा के लिए अपना स्व॑स्थापंण 
करने में संकोच नहीं करेगा । ओर वह अपने पवित्न जीवन से राष्ट्रीय 
एकता स्थापित करने में पूर्ण समर्थ होगा । 


ईश्वर देश के सभी राजनीतिक नेताओं, धर्माचायों, सम्प्रदाय 
प्रमुखों को बहू शक्ति झर सामथ्यं दे कि वे धर्म के धास्तविक स्वर 
को सर्वात्नना स्वीकार करके राष्ट्रीय एकता को स्थापना मे सहायक 
बनें ताकि देश में रामराज्य स्थापित करने को कल्पना साकार हो 
सके । 


-आजाय वेबद्नत भवस्थी 


पीलीभीत में यज्ञ रो वृष्टि 


2 जुलाई, प्रातः वर्षों होने पर जम साधारण ओर विशेषतः 
किसान बर्ग ने विशेष प्रसन्नता अनुभव को । पिछले कई बिमों से तोमर 
गरमी ओर लू के चलने से जन सामान्य बहुत कष्ट में रहा । गन्ने को 
खड़ो फसल सूखने लगी । धाम रोपाई का काम बहुत कम आरम्भ हो 
पाया । जो धान रोपा गया उसके सूखने का खतरा उत्पन्न हो गया । 
सक्‍का को बुआई ओर पशुओं के लिए चारा को बुआई अभो तक 
आरम्भ हो नहीं हुई। इस वर्षा से जहां जनता को गरमो से राहत 
मिलो है, वहां किसान को भी आशा बंधो है । 


पता चला है कि ओर धर्मदोर बविशद्यालंकार ने अपने फा्स प्रास 
सिष्डारा जिला पीलीभीत में २-७-८७ से ४-७-८७ तक वृष्टि यज् 
किया । उन्होंने जून भर वृष्टि न होते देख फसल को राष्ट्रीय क्षति का 
विद्यार कर, बष्टि यश्ष हेतु उसके अनुरूप होम करने का शाकल्य 
भोषधियाँ, बनस्पतियां, समिधाएं तथा शुद्ध ग्रोधुत का संग्रह 
किया । २-७-८७ को प्रात: उन्होंने अपमो पत्नी श्रीमती पुष्पा 
विद्यालंकृता के साथ यज्ञ आरम्भ किया । उसो बिन सध्याहनोत्तर गरः 
थायु पछवा के स्थान पर ठण्डो पुरयाई बहने लगी । 


३-७-०७ को भध्याहनोसर दल घिरने लगे। वहां से लगभग 
गे कि०मोी० उत्तर में-हिमालय को उपत्यका में टनकपुर में हल्की वर्षा 
हुई । 

४-७-८७ को प्रात: यज्ञ को पूर्णाहुति दो गई । धने बादल छा गये 
थे। उस राजि दो बज से अगले दिन ५-७-८७ की प्रातः ६ बच्ते तक 
अच्छी वर्षा हुई | यह वर्षा उनके फार्स के चारों ओर ३०/४० कि०सो० 
के क्षेत्र में हुई । भी विद्यालंकार का कहना है कि बध्टि यज्ञ से बर्षा 
कराना वेज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार है कोई जाडू टोना नहों है । 

“यज्ञात्‌ भबति परुंम्य:, पर्जस्यादक्षसं भव: । 


६ सितम्बर १६८७ 


लिए पेंशन स॒विधाएं 


पिछले कई मासों से सायदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वासो आवस्य बोध सरस्यतो और गेर सरकारी सलाहकार समिति के 
सदस्य पेंशन के लिए आवेदन पन्नों को भारत सरकार के गृह-मग्ल्रालय 
के स्वाधोनता सेनानी सम्तास प्रभाग के अधिकारियों के साथ पत्र ब्यव- 
हार द्वारा एवं सम्पर्क स्थापित कर यथाशीघ्र इस मामले को निपटाने 
के लिए भरसक प्रयत्न करते रहे हैं। जब तक इस मासले में सरकार 
का सिखित निर्णय समिति को प्राप्स नहीं होता। आवेदकों को निश्चित 
सुचना जो कि सरकारी स्तर पर जारी होतो है, भावेदकों को बतामा 
मुश्किल है । 

गुह भम्त्रालय क। पिछले सामलों फो देखते हुए यह निर्णय अभी 
अवस्तुर कायम है कि इस आयंेसमाश सत्याग्रह (१६३८-३८) के सिल 
सिले में जो भ्यक्ति ५ भास से अधिक काराबात का रष्ड भगत चुके हैं, 
उनको अथवा उनके जोवित न र४ने को दशा में उसको विधवा को 
यें तन दो जप सकती है । 

पिछले सास लमभिति के अध्यक्ष स्वाबो आनयरद बोध सरस्वतों भी 
वन्देमातरभ्‌ रामचण्त्राज ओर श्री सोमनाथ सरबाह मे गह सरतालय 
के संयुक्त सचिव श्री एस० एस० शर्मा से भेंट की ओर पेंशन बेने के 
भासलों सें हो रही देरी को ओर उनका ध्यान खोजा । अमधिकृत सूच- 
साओ के वर्तमान नियमों को परिधि सें आने बाले कुछ लोगों को पेंशन 
लारी हो गई है ओर शेष सामलों पर भो कारंवाई चालू है ५ 


वतंमान स्थिति यह है कि ३० जून १छ०८६ तक, सभा मे जिन 

सज्जवयो के आवेवन प्राप्त हो गये थे, उन पर कारंबाई करने के लिए 

स्वतन्तता सेनानी प्रभाग को कहा गया है। उसके अनुसार पिछले 

सप्ताह और अब सो स्वतम्त्रता सेन, प्रशाग के ४-५ अधिकारी प्रति 

दिन सपा कार्यालय में भा रहे हैं सभा से प्राप्त ( ३० जून १४६८६ ) 
आवेदन पत्रों की भी आवश्यक जांच पड़ताल कर रहे हैं । 

सह दस स्नातक 
अधेतनिक प्रेस एवं जनसम्पर्क सलाहकार 


श्रोकष्ण जन्मोत्सव सम्पन्न 


आये उप प्रतिनिधि सभा कानपुर महानगर के तत्वाबधान में 
थोकृध्ण अन्मोत्तव कामपुर नगर को समस्त आय समाजों को ओर से 
आयेसमाज ग्वालटोलो से रजियार विनाक १६ अपस्त १६८७ को 
सायं ७ से ह& बजे तक आयोजित हुआ। श्वो विक्रमावित्य 
) 'बसम्तस' लखनऊ एवं भ्रीमतो सरला थोधरो, श्रोमतो डा० आशा 
रानो राय तथा थी सुरेख्र जज्ना कानपुर ते भगवान भोकृष्भ के वास्त- 
विक जोवन को झांको प्रस्तुत को । इससे पूर्व १३ अगस्त से १६ अगस्त 
तक नित्य प्रातः पारिवारिक सत्वंग एबं साथं आयंत्रध।ज ग्वालटोली मे 

की विक्रमादित्य “वसन्‍्त' वेदबारिधि के प्रवचन होते रहे । 

“डर० हरपार्लासहु सस्त्री आये उपप्रतिनिधि सभा कानपुर 


योग शिविर 


भसहात्मा नारायण स्वासो आश्रम रामगढ़ तल्‍ला नंतोताल में ६ 
सितम्बर से ९२ सितस्यर तक वेद अचार मण्डल रामजत रोड बिल्ली 
द्वारा योग शिविर लगाये जाने को युथना मिलो है। शिविर में प्रयेश 
शुल्क ५०) र० रखा गया है | 


््ि बिल लिद् ११ 
हैदराबाद आर्य समाज सत्याग्रहियों के 


आंयनगत के लिए एक चुनोती 
दान को अपील 


आयंसमाज ठियोग हिांचल के पहाड़ी क्षेत्न में सबसे ऊंथे क्षेत्र 
पर स्थित है जितकी ऊंचाई लगभग ६००० फुट होगो । सभी को ज्ञात 
है कि यह स्थान परम्परागत पोराणिकों का गहठ हे जहाँ पर येदिक 
कार्यार्थ किसो प्रकार को सहायता प्राप्त नहीं हो सकती । समाज ने 
सन्विर एवं यशशाला के लिए जमोन खरीद रखो है, जिस पर स्थानोय 
पौरालिक लोगों ने मुकदमा चला रखा था जिसका फंसला परमपिता 
परधात्मा की कृपा से हमारे हक में हो गया है। इस पौराणिक क्षेत्र में 
कुरोतियों की समाप्ति तया वबंदिक शिक्षा के संचालना्थ परसमावश्यक 
है कि यहां पर आपंत्रवाज मन्दिर एवं यत्षश।ला का निर्माण हो। 
एतवर्थ र० १,५०,००० व्यय होने का पुर्बानुमान है जितके लिए आये 
दानो सक्‍्वनों से लिनके दिल सें समाज के प्रति सतझची तड़प है, कर 
बद्ध अपौल है कि इस पुनोत कार्य हेतु दिल खोलकर दान यें तथा इस 
चुनोती को स्वीकार करें। बक ड्राप्ड या वान राशि यु० को० बेक 
डिवोग के मास या मसखो आयंसमाज के नाम भेजकर कृताय करें। 

डा» एस०एस० बनोल्‍टा 
मम्त्रो आयंसमात ठियोग १७१२०१ 
जिला शिमला ( हि» प्र० ) 


मेरठ दंगा पीड़ितों के सहायतार्थ दान 


दिनांक ६ अगस्त १८६८७ ई० फो आर्यंससाज माता के प्रधान 
श्री दयाप्रकाश जी सर्राफ को स्वर्गोया धर्मपटनी श्रीमती असबन्तो देदो 
के शान्ति यज्ञ मे श्री पं० इन्द्रराज जो प्रधान आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश ने शोकाकुल परिवार को शान्ति प्रगान करते हुए मेरठ के 
दंगा पीड़ितों को सहायता की अपील को । इस पर निम्नलिखित धन 


दान स्वरूप दिया गया। 
१०००) आयंससमाज मवाना 


५०१) थ्रो दयाप्रकाश जो सर्राफ प्रधान आयंत्माज मवाना 


१०१) महिला आयंससाज मवाना 
सभा दानो महानुधावों का आभार प्रकट करती है । 


-मनम्तोहुन तिवारी सभा सन्‍्त्री 


अमर स्वामी जो महाराज कंसर रोग से पीड़ित 


प्रसिद्ध आय॑ संन्पासो अमरस्वामी जो महाराज कंतर रोग से पीड़ित 
होकर इस समय छोधरी नसिग होम (गाजियाबाव) में चिकित्सा हेतु 
प्रथिष्ट हैं । उनकी आवाज बन्द हो गई है। परन्तु उनमें अवम्य साहस 
है उन्होंते अन्तिम इच्छा लिखकर बतायी कि “मेने प्राचीन शास्त्नार्थों 
को छपाने का संकह्प लिया है में चाहुता हूं उसे अपनो आंखों से देखता 
जाऊं श्री लाजपतराय अग्रवाल इस ग्रन्थ को छपा रहे है, उन्होने 
बताया इस ग्रन्थ को पूरा होने में २५ हजार रुपये का छा अभो और 
है। यह प्रन्‍्थ लगभग ३ हिस्से छप चुका है। हम सभो का परम कत्तंव्य 
है कि इस कार्य में हम भरपुर सहयोग दें, जिससे स्वामी जो सहाराज 
को अन्तिम इच्छा को पुरा किया जा सके । यह प्रन्थ मात्र ६०) प्रति 
भाग से बुक किमा जा रहा है, बाद मे १२५) सूल्य होगा। लो भो 
सज्जन स्वामी जी को आर्थिक सहायता भेजें यह “'बेद मन्दिर विवेका- 
नन्‍्दनग र-गाजियाबाद' के पते पर भेजें । तथा ग्रन्थ सम्बन्धी सम्पर्क 

निम्न पते पर करें। “अमरस्वासी प्रकाशन विभाग 
१०५८५, विवेकानरद नगर (गाजियाबाद) उ०प्र७ 


आज भित्र साप्ततहिक 
सारायणस्वासो-भवन ५ सोराबाई सा, लखनऊ 
द्रभाव ४6873 डंभटेटेरे 
पंजीकरण स० एल. डबल्यू/एन वो ७ह॑ 
साव्रपद शुक्ल १४ 
६ लितस्वर रविवार, १६८७ ई० 


धर्म शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध में- 


आवश्यक सचना 


समस्त ला विशज्यासयों एवं पुस्तक जिकताओं को सूचित 
किया जाता है कि प्रदेशीय विद्यायं: समा उाए 
प्रकाशित पुस्तक समा कार्यालय में उपलक्ृँ[ हैं। पुर 
हेतु कार्यालय से सम्पकं कर अथथा “अपने अाड्डर के? 
आघा धन सनोआर्डर अथवा डाप्ट द्वारा आयं' प्रशधि 
सभा उ० प्र० के नास से भेज । रेलवे स्केज्नन अंडे 
साफ-साफ लिखें। पुस्तकों का मूल्य निम्$-फ्ह#(/8- 








धर्म शिक्षा समान १२ १८०० 
। /” १.५४ 
३४ है है १ ३ २ ७० 
ँ। है! गज २-७४ 
भी 
73 हे! भू ३-६० 
| | » दि ४-७५ 
| * डन्ह्श्‌ 
मे  । शा 5 २००७० 
| 72 है ९ ४०७०७ 
2१... 89 7 ३७० ३००० 
३ है 93 ११ ७-०७ 
धर्म शिक्षा भाग १२ ३-५० 


व्यवस्थापफ 
प्रदेशीष विद्यार्य सभा 
शार्य अतिनिधि सभा, उस्तर प्रदेश, ,-सोराबाई मार्ग, लखनऊ 
+ मोहन हे 


जमाकर 
कक चर के 





सर्वोत्तम हुअल सामग्रो १४.०० किलो ( अहुरंगे, आकर्षक डिव्या पक ) 
अधिवसम हुयन सामग्री ८.०० किसो (बहुरंगी एच०एम*० प्लास्डिक में) 
छतल्तस हवन सामग्री. ५.०० किलो ( बहुरंगो प्लास्टिक में ) 


निर्मासा-प्रभाकर गृह उद्योग 
_  रेंर३० नयाभंज, कामपुर--३ __._.__... पो०कतशा सराय (गया। ० मयाधंतण, कानपुर--६३ 





उसर-प्रदेश आय प्रतिभिधि सभा का सुख पत्र 


गुरुकूल प्रभात आश्रम! की प्रसा 

यह जानकर समस्त आयंजगत को महान हुवे होगा कि गुरकुल 
प्रभात आश्रम टोकरी ( मेरठ ) के प्रखर प्रतिभा सम्पन्न लिश्वार्थों श्र० 
पशपाल आय॑ थे बर्य १७८७ में सम्पस्त मध्यमा ठुतोष खच्ड को परोक्षा 
में सम्पूर्ण महदि दयागम्य विशवविज्ञालय में सबंग्रभम स्थाय प्राप्त कियर 
है । इससे गुदकुल एवं आयंजयत का यश बढ़ा है। अ्रह्मणारी जो के 
इसी प्रकार के उज्ज्यल भविष्य के लिए श्रभु से भूरिशः आ्ंना है । 

आय॑ प्रतिनिधि ससा उत्तरप्रदेश श्र» वशपाल को बधाई देतो है 
और उनके उस्जयल चतिष्य को कासन्त करती है । 

-सभा मन्‍्ल्री 


उत्सव 
आर्थयसमाज माण्डें बास में जेव प्रधार सप्ताह घिनांक ४ ते १७* 
अगस्‍्त १६८७ तक सवाया गया। 


बेंद प्रचार 


सबवाना आये समाज सें ६ अगस्त से १६ अगस्त तक वेद प्रचार 
सप्ताह सनताया गया । यज्ञ, भजम तथा प्रयशन, वेबोपदेश, श्रीकृष्ण के 
चरित्र को विशेषताओं पर भो पं० ओोइस्प्रकाश शास््री शास्खार्थ महा- 
रुथो खो. -तवासी तथा भणमोपदेशक पं० हरस्थकप जो ने प्रकाश 
डाला आल: यश्ष तथा वेयोपदेश तथा राधि में भअन थ बेदो- 
पबेश भ प्राप्त किया। 
-सन्सी आमभंसभाण सवाना (सेरठ) 

जिला आय सम्मेलन ठाकरद्वारा 
१५ से १८ अक्टु्बर ८७ बहदयश शुक्र, शर्नि, रवि 
कार्थक्रम एक दुष्ट में 

बहवयश-आर्य सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, महिला सस्भे- 

लगन, राष्ट्र रक्षा सम्भेलन १५ अक्टूबर ८७ को विशाल जुखूस । 


सादर लिसन्त्रण | 
-हरिश्चन्त आये सरत्तो उपसभा, भुराबाबाड 


सफ द दाग बह कर जोहले हैं- 


[ ४ 
का रच अवलने लेता के | 'संस्कार-बाधिकोत्सव 
अनेकों रोगी अच्छे हुए हैं। पूर्ण 
विवरण लिखकर दो फाइल सुफ्त 
संगा लें । 


सफ द बाल 
खिजप्व से महीं हमारे आायु- 


+नज.म 


का कार्यक्रम सफल हो 
तब आज ही लिखें- 


शेग्य उपदेशक प्रचारकों 


जेंदिक इलाज से असमय में बालों के लिए 
का सफ़ेद होना दक कर भविष्य में हरिदर्नन्त्र आय॑ 
काले बाल ही पेबा होते हैं । हु आय भर्ती 
हलारों ने साभ उठाया। आय उप प्रतिसिधि समा 
इलाल १४ (४०) मुरादाबाद 
जेश बो० एच० साथुर (बो० भचार कार्यालब-अमरोहर 
एच० ७ ) दूरणाव-५५४ 


पो० कतक्ी सराय (गयर) 


श्वत्थाधिकारिणो झार्य प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए सगवानकीस अयंसास्कर प्रेस, ५ भीराबाई भार्ग लखमऊ के लिए अस्थाई रूप में 
जुल० पी० जिटर्स ( लिकट सुदर्शन खिनेजा ) चारबाग, लखनऊ में ओ जिश्यस्भरणयाल पुप्त हारा भ्रुत्रित एवं अ्रदाकित | 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


घोषणा पत्र सं, ७॥२८-२-८५ 
आश् विन कृष्ण ६, रबिवे।र, संवत्‌ २०४४ थि०, दिनांक १३ सितम्बर १६८७ 


रजि, सं० २२४११५७ 


। 
| इस अऊू के आकषंण 
अध्यात्म सुप्चा 
। मृतक आद्ू भोर पितृपक्ष 
| बेद विवेचन +आ 
। सिद्धान्त बिसशं 
| इंगा पीड़ित कोष लें दान- 
| दाताओों को सूची 

भायंससाण क्‍या है ? 

स्‍्थ० पूणंच -द्र गुप्त 

_सार सुचनायें एवं भाय॑ भगत _ पे एवं भाष॑ भगत 
प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारो 
रण 


प्रसम्पादक सब्डल 


जिक्रमादित्य 'बसन्‍्त' 
देश बारिधि' 


है 
प्रो० रभेशाचशा एम. ए्‌. 


जौ 


है 


आराचाय वेबब्रत अबस्थी 


मर 
सदस्यता शुह्रक 
अजीयन सदस्य २४१) 
बाधिक ३४) । 
छगाही १३) ! 
जिदेश में १४६ पोंड | 
कः ; 


हे ि 


0, 
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यदि सरकार ने ठोस कदम न उठाये तो 


परिणाम भयंकर होंगे 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आमन्द बोध 


सरस्वती का प्रधान मनन्‍्त्री को पत्र 

पंथाब को स्थिति बिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है । गुप्त रूप से, हिन्दुओ को वहां से बाहर 

निकालमे का घड़यरल जारो है । प्राप्त सुजना के अमुसार अजनाजा से २०० हिम्दू परियार अपना गांव 

छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर चले गये हैं। धारोबाल तहसील के अन्तर्गत फासपुरा गांव के भो अनेक 

परिवार पानोपत ( हरियाणा ) आ चुके हैं। अन्य गांवों से सी हिन्दू परियार इसौ प्रकार अपना भर- 

द्वार छोड़ कर सुरक्षा को तलाश में अस्यत्ष लले गये हैँ । सारे पंजाब सें आतंकवाद को छाथा गहरी होतो 
जा रही है। 

शत शासम पर टिप्पणी करते हुए सा्यदेशिक सभा के प्रधान, स्थामी आमभन्य बोध सरस्यवतों 

ने एक बर्तव्य में बताया कि अब स्थिति इतनी भयातवक हो घुको है कि भारत सरकार के बहु मस्की भी 

मुटासिह के परियार के ब्यक्ति भी मोत के जाट उतार बिये गये हे । सोमान्त क्षेत्रों में भो स्थिति सरकार 


के हाथ से मिकलतो जा रहो है । 
स्थासोी आनन्द बोध सरस्यतो ने एक बिशेथ॑ पत्र प्रधान सस्ती, श्री राजोब गाधी को लिक्षकर मांग 


को है कि पंजाब को तुरन्त सेना के हवाले किया जाये । भम्तर्राष्ट्रीय सीमा ,पर सुरक्षा पट्टी बनाने का 
प्रत्ताव संसद में स्वीकार हो चुका है। अतः पाकिस्तान की सीसा के साथ जसलभेर से पंजाब और 
कश्मोर तक सुरक्षा पट्टी बनाई जाबे और आतरूुवादियों से उसी भाधा में बात को जावे, जिसे ये सम- 
झते हैं । स्यासोी आनरद बोध जी ने प्रधान मनन्‍्त्री को याद दिलाया कि गत बं १६ जुलाई को आये 
समाज का एक शिव्दटमण्डल उनसे सिला था ओर एक शापन शिया था जिसमें सुरक्षा पट्टो के बनाने को 
साँग को गमी थो। स्वासी जो ते बताया कि प्रधान मस्झो से ढस समय हमारी सांगों से पूर्ण सहनति 
प्रकट करते हुए पंथाब के सामले को जल्दों हो हल करने का अआश्यासय दिया जा। स्थासी जो ने कहा 
कि अज पंजाब सर्वगाश के कगार पर खड़ा है। भारत की जनता सूकदर्शक असकर बहूं हो रहे 
जधस्य गर-संह्वार को किस प्रकार सह कर सकतो है ? 

स्थामी आनन्द बोध सरस्यतोने बताबा कि “हम जल्‍्दो हो देश भर के हिन्दू नेताओं को एक 
सबंदलीय सभा बुलाकर इस मामले पर विचार करेंगे।” स्थासो लो से प्रध्नाम मनन्‍त्रो को यह भो लिखा है 
कि पंजाब को इस समय बिगड़ो हुई स्थिति सरकार को बुरंगी और अस्थिर नीति का ही परिणाम है 


और इसी से भाज वेश में अतेक विवाद खड़े हो रहे हैं। 
मनमोहन तिबारो 
सन्ही-ओऔरय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, 


निजी जन +>>क> प>०>ल खत अजीज बनलनन,. अं पिलीजीनजरनमल चना क 


पंजाब से हिन्दुओं का फिर पलायन 


आध्यागा 





ले भांख सीच अन्थाय देख यह खून नहों है पानो है । 
जिसको हिंस्‍्दी से प्यार नहीं बहू केसा हिम्दुत्तानी है ॥॥ 


-सारस्यत मोहन 'सनोवो' 


है मलिक अमल लकी मलकमनी कक लक कद लक नलकक कक कलर कमर ड कीमत पक नकल से ल नक अअ अत अ 3 आआ अ आज छा कक आल अबकी 
लखनऊ-आरिवन कृष्ण ६ सम्बत्‌ २०४४ रविवार १३ सितम्नर १६५७, दवानस्याज्य 
१६३ सृष्टि श्वत्‌ ११७२१४९०८७ 


जय हिन्दी-जय नागरी 


प्रति बर्थ हम १४ सितम्बर को 'हिस्दो-विवस' के रूप में मनते है 
क्योंकि आज हो के विन हमारे संविधान तिर्माताओं ने देखनायरो लिपि 
में हिन्दी को राष्ट्रभाधा धनाने का महत्वपूर्ण नि्यंय लिया था। इाध्ड 
के प्रेमी, राष्ट्र को समर्पित, अपनी प्रिय राष्ट्र भावा ओर जनभाथा के 
प्रति कितने लागरुक हैं-भाज इसके विश्लेषण का दिन है। जिस भाषा 
मे हमारे अन्दर राष्ट्रीय स्तर पर नवेतना का संचार किया। जिस 
भाषा के लिए भारतेन्तु ने कहा था-'निज भाषा उच्चति अहै सब उच्चति 
को मूल' वही राष्ट्रभाषा आजादी के इतने बर्षों बाद भो अपने सम्माग- 
नोय पद को सम्सानपुर्वक क्‍यों नहों प्राप्त कर रही है। 'एक राष्ट्र 
ओर “एक राष्ट्र भाषा” का गुभगान करने बाले हमारे राष्ट्रमायक, 
चिन्तक, सनोषो, बिद्वान्‌ साहित्यिक इसे सर्वात्मना स्वीकार करने के 
बाद भो विदेशी भाषा अंग्रेजी के मोहपाश सें इतने आशब्द्ध क्यों है ? 
हमारे द्वारा अपनी प्रिय राष्ट्रभाषा के लिए अभो कितना कुछ किया 
जाना शेष है-आज हमें इन्हीं सब पर विचार करना है । 





सम्पादकीय 





गहन बासता के युग सें हमारे नेताओं ने स्वातन्त्प आन्योलन के 
साथ हो राष्ट्रवाणी की भी जिन्तना की थो । राष्ट्रपिता ने आजादो के 
पूर्व हो कहा था-'स्वराज्य सिलते हो हिन्दो को राष्ट्रभ्रावा के पद पर 
अआसीन करा दिया जायेगा, अंग्रेजी हुटा दी जायेगी । आजादी मिलो, 
संविधान ने अपनी धारा ३५९ में संघ को यह दायित्व सौंपा कि वह 
हिन्दी का बिकास करे | नई वेज्ञानिक शब्दावली से इसके भष्डार को 
पृति करे । समय-समय पर इसकी समोक्षा होतो रहे कि इस प्रगति में 
हम कितना आगे बढ़े हैं। किन्तु खेद फे साथ हमें कहना पड़ रहा है कि- 
हमारी सानसिक दासता के कारण हमें विदेशों भाषा अंग्रेजी का व॑ंस्थ 
ही सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भाज हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में जो गिरा- 
बट दिख्लाई ये रहो है उसबा एक कारण अपनो भाषा के प्रति प्रेम और 
समपंण का अभाव है । आयंसमाज भारतोय जीवन में संस्कृति भाषा 
ओर धर्म के समस्वय पर विश्वास करता है उसके विचार सें हिन्दी इस 
देश की जनभाषा ही नहीं, अपितु समस्त भारतीयों को एकसुत्र में 
पिरोने बाली सम्पर्क भाषा भो है इसोलिए इसके आबि प्रवतंक मह॒वि 
दयानन्द ने, जो संस्कृत के धुरन्धर विद्वान थे, अपने बेदावि गहन विषयों 
के भाष्य एवं अन्य प्रन्थ हिन्दो में हो लिखे। यह उनके लोकोत्तर चरित्र 
एवं राष्ट्रीय ऐक्य का परिचायक है । उनका विश्वास था किसो देश 
को भात्मा वहां को संस्कृति है ओर उसका मूलाधार एकावा है जिस 
के साध्यम से राष्ट्र में निवास करने वाला समाज अपने विभिन्न अरित्रों 
संवेदतात्मक भावों को प्रृणंतया प्रकट करने तथा आत्मसात करने में 
सक्षम होता है। एक समय था अब संस्कृत विश्य को आदि भाषा थी 


१३ सितभ्यर १६७०७ 


आये प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 
वाधिक बृहदधिवेशन एवं 


निर्वाचन का कार्यक्रम 


चित्र सभा में आने को शिथि १५-६-८७ तक 
सभा में जित लांचता १६-४-०७ से २५-६-८७ तक 
सूची का प्रकाशन ४-१०-८७ 
आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि १४-१०-५८७ 


पत्तियों को सुनवाई एवं समाधान १६-१०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध मतदाता सूचों का प्रकाशन २७-१०-४८७ 
सभा का बहरधिवेशव एवं निर्धाजन १४ व १५ नवब्वार ६७ 

शाये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अम्हरंग सभा बिनांक २ अस्त 
१३८७ को सभा भवन लखनऊ में सभा प्रधान भी पं० इन्द्रराज जो को | 
अध्यक्षता में हुई ओर उसमें बृहदधिवेशन एवं बाधिक निर्याचन समस्धन्धी 
इपरोक्त कार्यक्रम सबंसम्भति पे निश्चित हुआ , 


इन्द्रराज मनभोहम तिवारौ 
प्रधान मग्ड्ो 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश, ५ सोराभाई मार्ग, लब रू 





ओर इसने हमारे आर्यावर्त देश को ही नहीं अपितु समस्त विश्व को 
एक सुृत्र सें आवद्ध करने 'विश्व॑ भवत्येकनीडम' का अंय लिया या। 
जाल का भाषावेज्ञानिक सो इस बात को स्वीकार करता है। काला- 
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परिश्नमित होती हुई, खड़ी बोलो के रूप में, जनमानसमो हिनो, हमारी 
प्रिय हिन्दी हमारे सामने है । इसे यह सुम्दर सलोगा बेशामिक रूप देने 
का भ्रय हमारे अनेकों, चिस्तकों, मनोधियों ओर साहित्यिक महारथियों 
को है लिनमें आचाप रामचन्त्र शुक्ल एवं आचार्य महाबीर प्रसाद 
दविवेदों का भाम गरिसा से लिया जा सकता है। 


यह तो निश्चित ही है कि अन्ततोगत्था हिस्दो को ब्रातेशु हिमाचल 
राष्ट्रसावा के रूप में अभिषिक्त होना हो है क्योंकि यही भाथा सबध्त 
राष्ट्र को सम्पर्क एवं समावृत भाषा है। इसमें किसी भो प्रदेशोय साथा 
के असोसित शब्द भष्डार को आत्मसात्‌ करने को अपूर्य क्षमता है । 
इसकी लिपि पूर्ण बेल्ानिक है और उसमें इतना सामथ्यं है कि बह 
भारत के सभो प्रदेशीय भाषाओं के शब्दों को सू्सकूप दे सके। हे 


आयंसमाज ने सदेव हिन्दी का प्रबल समयंत किया है। वह उसे 
राष्ट्रीय जोबन की आत्मा सानता है । उसे राष्ट्रभाथा के गोरबान्बित 
पद पर आसीन कराने का उसने श्रत लिया हुआ है। इसके लिए डसे 
समय-समय पर सत्याग्रह एवं आन्‍्योलनों का भो आश्रय लेगा पड़ा है । 
आज भी आयंसमाज “हिन्दी! के जनलायरण अभियान में प्राण्यण से 
सुटा हुआ है और अपने सास्य नेता स्वामी आनन्द बोधजी को विश्वास 
दिलाता है कि उनके ईंवितमात्न पर अपनी प्रिय भाषा के लिए श्रस्वेक 
बलिदात देने को तेयार रहेगा। 

“जय हिस्वों-जव गागरी'' 


-सनसोहन तिवारी 


१३ सितस्थर १6८७ 


५ 
उच्धात्म सुधा 


यज्ञो वे श्रेष्ठतम॑ कमे 


भी रमेश सुनि वान ब्रस्थी, वेदिक शोध संस्यान आय॑ समाज 
आदर्श नगर जयपुर, [ राजस्थान] 

हथासी दयानन्द छो ने ईश्वर, जीव ओर प्रकृति तोनो को मुख्य 
बताकर त्रेतवाद का सिद्धान्त जो वेदों द्वारा प्रतिपादित है, उसका 
. प्रधार एवं प्रसार क्षिया । आज विश्व में भद्वंतबाद, ह्वतवाब, ढ्वंताईंत- 
बाद विशिष्टाहइंतवाद आदि अनेक वाद ध्ल रहे हैं जो सिद्धान्ततः वेब 
विरुद्ध है । आय॑ समाज केण्ल वदिक सिद्धान्त त्रेतवाद को मानता है। 
"उजेसा कि ऋग्वेद १(१६४|२० मे स्पष्ट प्रतिपादित हैं- 

हवा सुपर्णा सयुजा सख्चाया समान वक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पल स्वादुव्तिअन्यश्वनो अभिचाकशीति ॥। 

सुन्दर पंखो वाले समान आयु वाले दो मित्र समान रुप से वक्ष 
का आालिगन कर रहे है। उनमें से एक स्वादिष्ट पिपष्पल का आस्थादन 
कर रहा है | दूसरा भोग म करता हुआ भो आनन्द प्राप्त करता है। 
इसमें वुक्ष प्रकृति है तथा पिप्पल उसके योग्य पदार्थ है। आास्वादन 
करने वाला पक्षो जीब है तथा भोग न करने वाला दूसरा पक्षी ईश्वर 
है । इस प्रकार दइेश्वर, जोब व प्रकृति तोनो अनाबि है । 

संसार में ईश्वर एवं जीब के साथ-साथ प्रकृति भी बहुत महत्त्वपूर्ण 
है जिसका यज्ञ से बहुत घनिष्ट संबंध है । प्रकृति में पाच तत्व होते 
है जिन्हें महाभूत कहते है । ये पंचतत्व इस प्रकार हैं। (१) अग्नि 
(२) वायु (३) आकाश (४) जल (५) पृथ्वी ) 

पे पंचतत्थ अपने स्वरूप के अनुसार तीन गुणों में विभक्त है। 
गुणत्रय निम्नलिखित है:- 

(१) सात्विक (२) राजसिक (३) तामसिक । 

अग्नि सात्विक पवार्थ है। इसमें राजसिक एवं तामसिक तत्व 
बिल्कुल नहीं है । अग्नि सेव ऊध्वंगासों है इसकी लपटें कभी भो नीचे 
नहीं जाती हैं वायु राजसिक तत्व हैं । वायु कभी ऊपर कभी नोचे, 
कभी अगल, कभो बगल चलता है, इसलिए बह प्रूर्णतः राजसिक है । 
पानी सर्दव अधोगासी है, इसलिए गुण के अनुसार बह पूर्णतः तामसिक 
है । ९०्बी भो घोर तामसिक है। एक ढेला ऊपर फेकिए तो बह तुरन्त 
५ नीचे गिरता है । 

अब यह सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ कि सात्विक वस्तु की उपासना 
करने से सनुष्य में सात्विक तत्वों का उदय होता है ओर तामसिक 
तस्वों की पूजा करने से, तामसिक वृत्तियों का उदय होता है। मू्ति- 
पूजा पृथ्यो तत्व को पूजा है, इतलिए इससे सात्विक भावनाओं फा 
उदय होना कवापि सम्भव नहीं है। इस प्रकार अग्नि को उपासना 
करना मानी यज्ञ करना एक सात्विक कार्य हे ओर इससे भनुष्य में 
सात्थिक भावनाओं का उदय होता है ओर यह एक वेदिक तथ्य है । 

यश क्रिया मुख्य रूप से अग्नि से सम्पादित होती है, अग्नि को 
वेद में एक देवता कहा है णो देखने में तो हरेक वस्तु को जला देता 
है, लेकिन वास्तव में बह बस्तु सष्ट नहों होती है। अग्नि एक सात्विक 
तत्य है और सात्बिक तत्व ऊध्यंगामी एवं संदेव परोपकार करने बाला 


अप्पमिद | 


होता है भग्नि में यह खास गुण है कि वह वस्तु को परमाणु में बिल्वरा 
बेता है । उवाहरणतया एक चावल जला तो वह वास्तव में वह चावल 
नष्ट नहीं हुआ । बल्कि बह परभाणुओं मे विभक्त हो गया एक चावल 
के अग्नि के द्वारा विभक्त किये हुए परमाणओं को हम अगर किसी 
विधि से जमा करें, तो वह एक गंलन के डिब्बे में आ जायेंगे। हमारे 
बेद ज्ञान के साथ-साथ, विज्ञाव के भी भण्डार हैं जिनमें करोड़ों मोती 
पड़े हैं । जंसे-जसे वेज्ञानिक परोक्षण करते हैं, बसे उनको एक-एक 
मोती मिलता जाता है । जेसे आइन्ट्टाइन को सापेक्षबाद का मोती मिला 
इसी प्रकार वैज्ञानिक साथों करोड़ों वर्ध तक खोजते रहेंगे ओर एक- 
एक करके मोती पाते रहेंगे । 

अग्नि में जो भो वस्तु जलेगो वहू नष्ट नहीं होगी सिर्फ उसका 
स्वरूप बदल जावेगा । जैसे लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, गेहूं, चना, 
जो, इत्यादि लो भी वस्तुएं जलती हैं वह सृक्ष्म रूप से वायु मण्डल में 
ब्याप्त रहती हैं । ये दृहण परमाण वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते 
हैं । जहां-जहां पर उनका आकर्षण क्षेत्र होता है बहां-वहां चले जाते हैं। 
जंसे मिट्टी का तेल तेल, के परमाणुओ को आकर्षित कर लेता है । गेहूं के 
परमाण जब मिट्टी पर बरस जाते है तो गहूं का बीज उनको आकर्षित 
करके फिर गेहूं की शकल में बदल देता है। इसी प्रकार दूसरे अन्न, 
तिलहन, दलहम, फल शाक, सब्जो के बारे में समझ लोजिए । आजकल 
जो भौतिकक्षादी यह कहते हैं कि विश्व में एक दिन कोयला समाप्त 
हो जायेगा या पेट्रोल समाप्त हो जायेगा विल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा 
न तो ब्रह्माण्ड में आजतक हुआ है और न होगा, न कभी कोयला 
खत्म होगा, कौर न पेट्रोल छत्म होगा । 

अग्नि किसी वस्तु को नष्ट तो करती ही नहीं बल्कि वह उसको 
शक्ति को सेकड़ों गुना बढ़ा देती है। इसको समझने के लिए हम एक 
उदाहरण का सहारा लेंगे। ज्ञेसे एक सूखो लाल मिर्च है उसको एक 
व्यक्ति रोटी के साथ खाता है तो उसका चरपराहुट यानी तीखापन 
उसको हो अनुभव होता है उसके पास अगर कोई दूसरा व्यक्ति बंठा हे 
तो उसको इसका कोई स्वाद नहीं आवेगा | लेकिन अगर हम उसी 
भिच को अर्ति मे डाल दें तो वहां अगर सौ क्ादशी भी बंठ होगेतो 
उन सबको उस एक सिर्चो की चरपराहुट यानी तीखेंपन का स्वाद 
आ&जायेगा । बल्कि यह्‌ तोखापन इतना कड़वा होगा कि यहां से सबको 
भागना पड़ेगा इस प्रकार एक समिर्वों को शक्ति अग्नि में डालने से 
पसेकड़ो गुना बढ़ गई जो मिर्जो सिर्फ एक क्षादमी क। भुंह तोछा कर 
रही थो उसने सो आवसियों का मुंह तीक्षा कर दिया। इसलिए यज्ञ 
में डाला गया पदार्थ दस बीस गुना नहीं हजारो गुना बढ़ भाता है । 
इसलिए वेदों में ध्थल-स्थल पर निर्देश है कि हे समृष्य तू यश कर 
जिससे मुझे अन्न, वनस्पति, पशु, प्रजा, धन व श्री ओर समृद्धि की 
प्राप्ति हो । 

इस संवर्स में यह भी जताना अप्रासंगिक नहीं है कि सतयुग में 
घर-घर कोई इव्रर्याक्त बगेर यज्ञ या हवन क्ये भोजन नहीं करता था 
बल्कि हमारे वेद ने तो यहां तक कहा है कि जो व्यक्ति बर्गर यज्ञ किये 
अन्न प्रहण करता है वह पाप को ही छाता है। इससे ज्यादा यज्ञ की 
सहिमा कोई क्या बता सकता है जो हमें वेद भगवान ने बताई है । 

आज नास्तिक बपक्ति कुछ पाश्चात्य व्यक्तियों के बहकाने में आकर 
यदा कदा अछाबारों में निकलवाते हे कि सनुष्य को तो घोया अन्न 
खाने को नहीं है जब कि यज्ञों में इतने हुजार या लाख का घी व 
सामग्री फुकी गयी है। यह पढ़कर मुझे बड़ा दुःख होता है ओर उन 
भारतोय भाईयों की बुद्धि पर तरस आता है जो कि वेद विराद्ध बात 
करते हैं । 








सत्यार्थ प्रकाश में स॒ष्टि-विज्ञान की समीक्षा 


[ स्वामी सोक्षासम्ध “सरस्वतो” बेदिक-प्रवक्ता, सथुरा ] 
[ गतांजू से आगे ] 

महथि वयासन्द के सो बयों बाद आज लब उन्हों का बंशानिक 
परोक्षण हुआ तब लोग उस दिव्य मह॒षि के प्रति भद्धा एवं नमन सहित 
आश्चर्य अनुभव करते हैं क्योंकि सह॒थि दयानम्द के काल में बायुयान, 
प्रक्षेपास्त, दुरभाष, दूर संचार संपत्र आदि का निर्माण नहीं हुआ था । 
उस काल में रसायन विज्ञान लुप्त हो चुका था । ऐसे घोर अज्ञानी युग 
मे सह॒थि ने भारतीय आायों को वंबिक संस्कृति को सर्वोपरि उत्कृष्टता 
विश्य से सिद्ध की। भारत को वेद एवं उसके संस्कृत साहित्य के माध्यम 
से विज्ञान सुत्रदाता का धोरव प्रथम स्थान में दिलाथा। उनको थेज्ा. 
निकता समझने के लिए उनकी कृतियां 'सरयाथंप्रकाश, ऋग्वेशावि भाष्य 
भूमिका” आदि प्रन्थों मे पढ़ना चाहिए । उदाहरणा्-सहि दमासस्व 
ने जब अपने इन अमर कृतियों में वेदों को ऋचाओं एवं अग्य जंदिक 
धाहित्यों के वेज्ञानिक साक्ष्यानुसार वायुयान, पुष्पक विभान आदि का 
प्रकरण लिखा तथ लोग उपहास करते ये । एवं बायुयान निर्माण एवं 
उसके सम्बन्ध में लिखें गये प्रकरण को उदड्भन परियों की गप्पें कहा 
करते ये। वेदिक ऋषियों ( विज्ञान अनुसन्धामकर्ता ) को पागल, 
अफीसची, जंगली कहां करते थे क्योंकि भारत में आज के ही समान 
अंग्रेजी शिक्षा का अन्माद ( तशा ) उन तत्कालीन तथाकथित उच्च 
शिक्षित भारतीयों के जीवन मे बरुरो तरह समाया हुआ था । दुभम्य से 
भहव दयानन्‍्द का अल्पकालिक दिग्दशंत के बाद हो निर्वाण हो गया। 
लेकिन सहथि बयानन्व के आर्य शिष्यों ते सन्‌ १८८६२ ई० से अम्बई से 
को जस्टिस गोविन्द राना डे की अध्यक्षता में सोभाग्य से अपने दिव्य 
टुग प्रवर्तक सहुथि दयानन्द निर्देशित बिसान प्रकरण को साकार कर 
विश्लाया । मानव रहित प्रक्षेपासत्र विधि से बिसान का प्रकृपषण करके 
सफलतापूर्वक उसी स्थान पर विमान को केवल सौर ऊर्जा संयत्र से 
संयुक्त करके ही उड़ाया गय। था। पेट्रोल, डीक्षल, आदि किसो भो 
प्रकार के ईंधन का इसमें प्रयोग नहीं किया गया था सौर ऊर्जा विद्वान 
सो भारतोयों की ही देन हे । इस सौर ऊर्जा संयज्ञ प्रकरण को मह॒षि 
पाज्ञचलक्य लिखित 'बहद विभाग शास्त्र वामक प्रंथ से पढ़ा जा सकता 
है । इस आश्चर्य जनक सफल वैज्ञानिक विमान प्रक्ष पण से बिवेशियों में 
हलचल मच गयी । विदेशियों में भारत एवं भारतोय साहित्य के प्रति 
अचानक राप्तान आने लगा । ब्रिटिश दासत्वपाश से बंधे भारतोयों के 
वुर्भाग्य पर आश्चय व्यक्त करने लगे एवं महथि बयानन्द द्वारा पुनरद्धा- 
रित वेदों और उसके बेबिक संस्कृत साहित्य के बिरद्ध फलो धझ्रान्तियों 
से छुटकारा मिला । तबुपराग्त सन्‌ १६०२ में विदेशियों ने बायुवान 
का भाविष्कार किया-अर्थात्‌ भारतीयों के ठोक १० थर्षों बाद बायुयान 
निर्माण विदेशों मे किया गया । जबकि महूथि दयानन्द ले अपने असर 
ग्रन्थों 'सत्यायं प्रकाश, ऋग्वेदादि साध्य भूमिका' में विसान प्रकरण का 
उल्लेख सन्‌ १८८१ में किया था। अर्थात्‌ २१ बर्ष पृ्थ ही महृति दया. 
सन्‍्द ते विमान निर्माण प्रकरण लिखा था। जबकि इसले धु बिदेशों में 
सर्वत्र वायुयान, प्रक्ष पासख़ आदि को काल्पनिक मानते थे । कुल मिला- 
कर प्रबलतम शब्दों से कहा जा सकता है कि आधुनिक जिमान के सुत्र- 
घार एवं प्रणेता महषि इयामम्व हो थे । 


सस्‍्कलों तथा कालेजों में अध्ययनरत 
छात्र छात्राओं एवं समस्त बच्चों के लिए शु मसूश्मभा 


बच्चे हमारे राष्ट्र के उद्दोयमान भागरिक हैं। तम्राज भोर राष्ड् 
को साथी आशायें इम्हों पर निर्भर हैं। इसमें भावात्मक एकता एवं 
साल्कृतिक लेख पढ़ने को अभिराचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 
“आर्थभथित्ञ” “पाल जगत शोक के अम्तर्गंत भश्रति सास एक 
लेखमाला का प्रकाशन करमे जा रहा है जिसमे १८ वर्ष तक को 
आयुवर्ग के बच्चों द्वारा लिखित लेख हो प्रकाशित किए जायेंगे । लेख 
सुम्दर अक्षरों में पृष्ठ के एक ओर लिखा हुआ अथ्था टाइप किया हुआ / 
अधिकतस १००० शब्दों का होगा चाहिए । बियय एथं भाषा बच्चों को 
दच्ि तथा स्तर को होनी चाहिए । 

लिन अक्ष्खों के लेख उपयुक्त होंगे उन्हें “आयंमसित्र” से प्रकाशित 
किया जायेगा और उनके लेखक बच्छों को प्रोत्साहुत स्वरूप “आयंसिल्र' 
निःशुल्क रूप में उन्हें ब्यं भर भेजा जायेगा । 

समसोहन तिवारी 


सभा मन्त्र 





श्री विश्वनाथप्रतापसिह राजषि उपाधि 
से विभूषित 


भूतपूर्व बिस एवं प्रतिरक्षा मस्ती भी विश्वनाथ प्रतापसिह को 
काशी के जेदिक ब्राह्मण एवं संल्कृत के बिढातों ने गत ३० भ्गस्त को 
एक बिशेष समारोह में रायति को सम्मानित उपाधि से असंकृत किया 
भोर उनसे कहा कि थे राष्ट्र को अध्युप्नतति के लिए अपना राष्ट्र ब्यापो 
अभियान निरन्तर चाल रखें। भो सिह मे भारत साता को सेवा के 
लिए अपना स्वस्थ अपंण करने का संकश्प तिया। 


समारोह में थी सिह को उपस्थिति को काशी के पब्डितों ने सक्‌ 
४० को भूतपूर्व राष्ट्रपति स्थ० डा० राजेस्र प्रसाद को धात्रा के अनुरूप 
बताया जब विद्वामों ते उतहें अपना आशीवरदि प्रदान किया था। 


नस्त्न निवेदन 
आय उप प्रतितिधि सभा, जिला-फर्येक्ाबाद के प्रधान महात्मा 
सब्जचिदानन्ध बानप्रश्थो को, कुछ तथाकथित आयंजनों ने, भेरे आचरण 
के सम्बन्ध में, स्नमित करते का असफल प्रयास किया है । 


मेरा उत्त आयंलनों से नज्ज निवेदन है यदि उनको मेरे आयोजित 
आजरण के जिपरोत कुछ भो तथ्यपूर्ण परियाद हो तो यह इस सम्बन्ध 
में मान० सन्‍्त्रो जो, सभा को प्रमान सहित लिखने को छुपा करें। 
सावर- हूं० प्रुवपार्सासह्‌ अटढल' 
सुस्य निरोक्षक सभा 


१६३ सितस्बर १६८७ 


एक ध्रासमक लेख का डत्तर 


चेट-विव॑ंचन 


सांसाहार-जभक्ष्य और 
वेदविरुद्ध 


[स्नातिका प्रियस्ववा शब्दिकी, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, बाराणसी ] 
(गतांक से आगे) 
“नाकुत्वा प्राणिनां हिसां चांसमुत्पणते क्वचित्‌ । 
न च॒ प्राणिवधः स्वग्यंस्तस्मान्म'सं विव्जयेत्‌ ।। 
समुत्पत्तिंच मांसस्थ चधबन्धों ज देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवतेत सर्यमांसस्थ भक्षणात्‌ ॥। 
अनभन्‍्ता विशसिता निहन्ता क्ृयविक्रयी । 
संस्कर्ताचोपह॒रत्ता न खादकश्चेति घातका: ॥॥ 
स्‍्वमांसं परमालेम योवर्धयितुभिच्छति । 
अनभ्यच्य पित॒न वेबांस्ततोप्यो नास्त्यपुण्यक्ृत्‌ ।। 
(मनु० ५, श८, ४४ ५१, ५२) 
सनुष्य के लिए मॉस भक्षण निषेध के मनु महाराज के ये सामान्य 
नियम है जिन्हें उन्होंने जहायारो प्रकरण में भी किक बल वेने के लिये 
रख दिया तो इससे यह्‌ फंसे सिद्ध हो गया कि माँस खाना ब्रह्मचारी 
के लिए वर्जित है अन्यों के लिए नहीं ? यदि इस विषय मे विद्यालंकार 
जी की बात मान लो जाय तो मनु महाराज के मांसभक्षण-नि्षेध- 
परक अनेकानेक वचन व्यर्थ होने के साथ-साथ ब्रह्मचारों को छोड़कर 
अन्य आाश्रमियों के लिए जुआ खेलना, सिथ्या भाषण, पर निन्‍दा आदि 
दुर्गंग भो समर्थित हो जायेंगे क्‍योंकि ब्रह्मचारो प्रकरण मे हो - छतञ्च 
जनवादऊुच परिवाद तथानृतम्‌” (सनु० २१७८) भी कहा है। सो 
पण्डित जो के मत में तो ब्रह्मचारी को जुआ नहीं खेलना चाहिए किन्तु 
गहस्थी, वानप्रस्थो, सन्‍यामी आदि के लिए खुलो छूट हे। भले ही 
ऋग्वेद का शूत क्रोडा निषेध परक १०३४ सुक्त व्यर्थ हो जाये तो 
क्या 
लेट लेख में पण्डित जी स्नानावि नित्य क्रियाओं का उपहास 
करते हुए ननुस्मृति के विषय में लिखते है-''कि बड़ी विचित्र बात है 
कि वेद की तरह मनु ने भो प्रातः काल उठने का तो जिक्र किया है, 
संध्या करने ओर जप का भी जिक्र है किन्तु स्नान की कोई चर्चा 
५ का कहूं ? जिस “वर्जयेन्सधु्मांसंच” श्लोक को विद्यालंकार जी 
महाराज उद्‌त कर रहे हैं इससे पूर्व निर्दिष्ट “नित्य 2 शुत्रिः 
कुर्यात” (मनु २१७६) श्लोक जिसका हि-3ह 2: ने भी “प्रत्यहूं 
स्मात्वा” अर्थ हो किया है उन्हें नहीं 'देखाई दिया । इसके अतिरिक्त स्नान 
के लिए स्पष्ट विधान करने वाले ननुस्मृति के अन्‍य श्लोक भी पण्डित 
जप पक्का गये । इसे कया कहा जाय कि जेंसे सध्य काल में खेद कोई 
पढ़ता नहीं था अतः बेद के विषय में कोई भो प्रताप सो तथाकथित 
पष्डित अन फर देते थे वह सब साधारण जनता सानती थो उसी 
प्रकार पष्डित जी मानते हैं कि मनुस्मृति उनके अतिरिक्त किसी ने 
देखो ही नहीं होगो अतः वे जो कुछ कह देंगे बहु सत्यवच्नन महाराज ! 
कह कर ठोक मात लिया जायेगा । यहाँ पाठक देखें बनुस्मृति के ये 
श्लोक जहां स्पष्ट नित्य एवं नियलित स्नान का विधान है- 
बू-मेत्रं प्रसाधन स्तान दन्‍्तधावनसस्जनस्‌ । 
पूर्बाह॒भ एवं कुर्वोत देबतानान्च पूुजमम्‌ ॥ ४१५२ ॥ 
२-न स्सानसाचरेद्‌ सुबरवा नातुरो न महानिशि । 
न बासोसिः सहाजल् नाविज्ञाते जलाशये ॥ ४-१२४ ॥। 
झो पष्डित जी को इतने प्रसाणों के रहते एक शुचिता के लिए 
सजुस्मृति में “हस्थाभावश्यकं कुत्या कृतशोचः: समादितः “एक हो प्रमाण 





जाप तल 


मिला उसमें भी उनको दोब दोखा । में फहतो हूं कि इस श्लोक में जिस 
स्नान शब्द के लिए पण्डित जो इतने व्याकुल हो रहे हैं वह भो तो 
' ईशचिर्‌ पृतीभावे” धातु थी ही भांति व्यापक पविन्नता अर्थ बाले 
“हणाशोचे” धातु से ही निष्पन्न होता है सो वस्तुत' स्नान एवं शो 
बोनों शब्द समानाथंक ही हैं। यही कारण है कि जहां यम नियमादि 
में बण्ति शौच शब्द की प्राचीन प्रन्थों में त्निविध शुद्धि परक व्याख्या 
हमें उपलब्ध होती है वहीँ सनसा, वाचा, कमंणा शुद्ध क़ह्यचारी में 
स्नातक शब्द का प्रयोग भी उपलब्ध होता है जिसका उच्चारण हम 
आज भी करते ही हैं। इन दोनों शब्दों में आजकल जो अर्थ भेद उप- 
लब्ध होता है उसमें एक मात्र हेतु यहो है कि कुछ काल पश्चात्‌ स्नान 
शव तो बाहय सर्वांग शुद्धि मात्र में रूढ़ हो गया पर शोच शब्द अपने 
पुराने व्यापकार्थ में ही प्रसिद्ध रहा । इस शब्द स्वभाव विवेचना के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि शौच णेसे अतिव्यापक शब्द के 
रहते तत्त्‌ स्थलों में स्थान शब्द का अभाव हमे कदापि नहीं खट- 
कना चाहिए । शौच शब्द के बाहय शुद्धि परक अर्थ में पूरे शरोर की 
हो शुद्धि अभिप्रेत है अकारण केवल हाथ-मुंह्‌ धोकर शुद्धि मानना तो 
आलस्य का हो सूचक होगा । इस प्रकार लेशक्षक का कुछ देश विशेषों 
को छोड़कर सर्व साधारण के लिए भी स्नान को अनियमित ठहूरा देना 
कहाँ तक सुसंगत है पाठक ह्वयं सोंचे । 


एक स्थल पर वेयक्तिक कृत्य बताते हुए पण्डित जो एक नई सुझ 
देते हैं-“/कि वेद रचमा काल में ये वस्तुएं होती ही नहीं थीं ।” इस 
विथय में से पुछती हूं कि लेखक महोदय वेदों का कोन सा काल मसापते 
हैं पाश्चात्य या फौरस्त्य ! प्रथम मत में तो यह कथन असंगत है ही 
पर द्वितीय आर्यमत मे भी वेदों का भोर सृष्टि का कर्त्ता एक ही होने 
से इसकी असारता स्पष्ट है। सृष्टि का कोई थी पदार्थ चाहे उत्पन्न 
होकर नष्ट हो चुरा है, दृश्यमान है या भविष्य के गर्भ में है उस सर्वज्ञ 
प्रभु के ज्ञान में सब वतंमान है ही । बेइ में सिद्धान्त हैंतो सृष्टि में 
उनका प्रयोगात्मक रूप, अन्तर फेबल इतना हो है। वेवों में उन्हीं 
वस्तुओं का वर्णन भाया है जो वेदोत्वक्ति काल में बतंमान थीं यह 
धारणा बनाने पर तो चोर, लुटेरे, जुभआरी और अथर्वयेद में चचित 
अनेक रोग भी उत्पत्ति कालिक मनुष्यों में विद्यमान थे यह सानने को 
बाध्य होना पड़ेंगा अतः “भूतं भव्यं भविष्यच्च  सर्ववेदात्‌ प्रसिध्यति” 
(मनु० १२८७) के अनुसार तिकालिक ज्ञान के अक्षय भष्डार वेदों 
के लिए किसी का कुछ कहना कोरा अनर्गल प्रलाप ही सिद्ध होगा । 

कहां तक गिनाया जाये ऐसा लगता है कि यह्‌ सम्पूर्ण लेख हो 
जसे वेदहेषी, पक्षपाती, पाश्चात्य लेखकों के खेसें में बेठकर लिखा 
गया है तभी तो पवित्र बेदिक संस्कृति सक्यता का उपहास पदे-पदे 
किया गया है । तदश्यथा-वेदों में चूंकि स्नान को चर्चा अति न्यून हुई हे 
इस कारण स्नान साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा सासिक भी किया जा 
सकता है यह स्वेचछाचरण सिखाते हुए लेखक मुस्लिम सभ्यता का हरी 
तो समर्थन प्रच्छन्न कप से कर रहे हैं। इसी प्रकार सन्ध्या की चर्चा के 
प्रसंग में-'अपनी रुचि या परम्परा के अनुसार प्राणायाम जप सच्ध्या, 
ध्यान, गान, याग यज्ञ कुछ भो ऐसा कृत्य करने का विधान है जिससे 
मानसिक समता या शान्ति बनी रहे “कहर गया यह कथन भी भारतोयों 
को कम दिग्श्रान्त करने वाला नहीं । सच तो यह है कि वेद के विषय 
में ऐसी सन गढ़न्त बातों से परिपूर्ण यह लेख अपनी मनोहरता विज्नप्त 
न करके बुद्धिहरता को व्यक्त करने लगा है। अपनों द्वारा किये गये 
इस प्रहार से वेबमाता भी कहीं न तिलमिला उठे और हम ईश्बरोय 
दण्ड के सागी न बन जायें अतः शुद्ध वैदिक दृष्टिकोण ही हमें समाज 
को प्रस्तुत करता चाहिए । 


मृतक श्राद्ध ओर पितृपक्ष 


( भरी जगदोश शरण “'शीतल' प्रधान आय॑ समाज चान्वपुर ) 


पौराणिक सतानुसार श्राद्ध और तपंण मृतक व्यक्तिके लिये सोलह 
विन अर्थात्‌ भादों सुवि पूर्णनयासी से क्‍्य"*र बबि असावस तक किये 
जाते हैं जिसे ये पित॒पक्ष कहते हैं। विचारणोय हो जाता है कि कया 
इन सभी व्यक्तियों को मृत्यु इसो मास में हुई थी परन्तु ऐसा न होकर 
इन सारे व्यक्तियों की सृत्यु पृथक प्रथक सास में हुई थी। फिर उसी 
मास उसी सलिथि तथा उसी दिन यह क्रिया सम्पन्न न करके हसो मास 
तथा हसी पक्ष में क्‍यों की जातो है ? भोजन की बात भो असंगत तथा 
सुष्टि नियम के विरुद्ध है। भोजन तो पंढित जो करें ओर पहुंच जाय 
उस सृत व्यक्सि को जिसका हमें यह भी पता महीं कि वह अपने कर्मा- 
तुसतार किस योनि में है ओर कहां है ? कर्मानुसार बह व्यक्ति पशु- 
पक्षी तथा और नाना प्रकार को योनियों में लन्म ले सकता है। फिर 
उस ध्यक्ति को उसी प्रकार का भोजन मिलना चाहिये लिसे श्लाकर 
बहु तृष्त हो । अब यह मान कर चलिये कि मृत व्यक्ति दूसरे अन्स में 
भो भनुष्य हो बना है । परन्तु इस पितृ पक्ष में कभो भो वह अपने घर 
ःवालों से यह नहीं कहता कि आज सेरा भोजन आप लोग मत बनाना 
क्योंकि आज मुझे मेरा भोजन पिछले जन्म वालों के यहां से आ गया 
है। जिसे खाकर मे तृप्त हो गया हूं । दूसरा तक॑ यह है कि कोई व्यक्ति 
परदेश गया है यदि पंडित जी स्वयं भोजन करके उसको डस व्यक्ति 
तक पहुंचा दें और वह व्यक्तित परदेश से आने पर अपने घर वालों से 
कह दे कि आपका भेजा हुआ भोजन मुझे भिल गया तो पंडित जो को 
बात सच्ची । परन्तु यह वात कदापि कदापि सम्भब नहीं । भोखन लड़ 
पदाय है। उसको कोई सामण्यं हों जो स्थयं वह किसी के पास पहुंच 
जाय । उसे तो जो भी छखायेगा वही तृप्त होगा दूसरा नहों । जब यहा 
का भोजन ओ ब्यक्ति जीवित है ओर उसके स्थान का भी पता है परन्तु 
उस तक नहीं पहुंच. सकता तो फिर सृत व्यक्तित जो अपने कर्मानुसार 
किस योनि में ऐ और कहाँ है इसका पता नहीं उस तक किस 
प्रकार पहुंच सकता है। भगवान कर्मानुसार जब जोब को दूसरा लम्म 
देते हैं तो जीव को पिछले जन्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। यदि शान 
शहे तो यह संसार खल ही नहीं सकता । अतः मृतक शआआाद्ध सृष्टि नियम 
के विरुद्ध अवेदिक तथा सुश्धतापूर्ण पाउण्ड है । 
बेदिक धर्मानुसार जीवित माता-पिता, बाबा दादो वृद्ध जन आचार्य, 
विद्वान तथा संन्यासी ही पितर हैं। इनकी श्रद्धा पृ्वक सेवा करना हो 
व्रपंण है । मृत ब्यक्तियों की सेवा ओर सत्कार किसो प्रकार हो नहीं 
पकती । अतः पितर मृतक नहों जोवित ही होते हैं : मृत ब्यक्षितयों के 
उत्तम गुण, कर्म तथा विचारों को ही अपने जीवन में अपनाया जा 
पकता है अन्यथा और कुछ नहां । प्राछीन कालसें संन्‍्यासी, सहात्माभों 
गया वानप्रस्थियों के आश्रम जो पकषतों के समीप होते थे बर्षा के कारण 
पगरों से उनका सम्पर्क टूट जाता था। ऐसी दशा से उनके भोजन आदि 
हा प्रबन्ध ठोक न होकर उनके वहां रहने में असुदिधा होती थी । इसो 
कारण वह बर्षा ऋतु में भगरों के समोप आकर चार मास ब्यतीत 
हरते थे । गहस्थी लोग इनके ठहरने तथा भोजन आदि का उचित 
ग्रबन्ध करके अपनी सेवा सत्कार से इन्हें तृष्त करते थे । 
इस वर्धा ऋतु में क्या ब्यापारों क्या कृषक सभो को अपने-अपने 
हाय से अवकाश सभिन्नता था, अतः यह संन्यासो इस चार महीनों 
में जेठ सुषदि १ से क्यार अवि असावस तक थारों बेदों का पाशयण 
रिते थे । सभी गहुल्धी इसके पास आकर धवेदिक शान का असृत पान 










१३ सितस्थर १६८७ 





ः | अमर स्वामी जो 


गाणियाबाद ६ सितस्थर । अत्यस्त बेदना के साथ हम पह समाचार 
प्रकाशित करते हैं कि आय जगत के सूध॑स्य संस्यासों शास्त्राणं महारणो 
पू० श्री अमर स्थामी जी महाराज का है३ बय को आयु में गालियाबाद 
में निधन हो गया । जे पिछले कुछ समय से कंसर रोग से पीड़ित थे । 
पृ० स्वामी णी के मिधन से आये जयत को अपूरणीय क्षति हुई 
है। सत्य के विवेजम में ऋषि दयानन्व द्वारा प्रवतित शास्त्रार्थ परम्परा 
से लुड़ा हुआ उनका जोबन वंबिक आवशों के प्रयार एवं प्रसार के 
लिए सदा समर्पित रहा। वे आय समाज के प्राण ये। उसका कफूतित्व 
एवं व्यक्तित्व महान्‌ था । बेदिक साहित्य को उनकी देन हमें अनग्त काल 
तक प्र रथा देती रहेगी । आय॑ प्रतिनिधि सभा तथा आयंसित्र परियार 
उनके निधन पर अपना हार्दिक शोक प्रकट करता है ओर परमपिता 
परमात्मा से उनकी आत्मा की शान्ति के लिए आर्थना करता है। 
इन्बराज मनसोहन तिबारो 
प्रधान भन्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र०, ५ मोराबाई साग्ग, लखनऊ 





तथा बेद सर्यादानुसार अ्राचरण करके अपने ओोवन को साथंक करते 
थे । भादों का महीना समाप्त होलेपर बर्षा का वेग भी कप्त होने लगता 
है । अतः यह संन्‍्यासो गज अब अपने अपने आश्रमों को वापस जाते हैं । 
कक्‍्यार यदि १ से असोज बवि अमाबस तक प्रत्येक धर में इनको उत्तम 
उत्तम ज्ाद्य पदार्थों प्ते तृष्त करके इनका विशेष आतिथ्य सरकार किया 
जाता भा। इसो कारण यह पितृपक्ष कहलाता है। अतएवं आतिथ्य- 
सत्कार जोबित पितरों का हो किया जाता था परन्तु पौराणिकवाद ने 
इस प्राथोन बंदिक पद्धति को नष्ट करके अपने स्वार्थ के लिये यह्‌ 
नवीन अवेविक पद्धति प्रचलित कर दो जिसे आयों को बन्द करना और 
करवाना चाहिए । 


दोवातीराम चालक -अन्त्येष्टि कमं 


- पिथोरातढ़। स्वर्गोय दोवातोराम ( चालक-कुष्ठ कार्यालय )का 
अन्त्येष्ठि कर्म १४ अगस्त १६८७ को कालोनदो-तट पर झूलाघाट मे 
मुख्यलिकित्साधिकारी डा.जे.एल. चिस्तोड़िया, उपसुख्यथिकित्साधिकारी 
डा. ए. एन. सिह, जिल। कुष्ठ अधिकारों डा. कज्याहारो, प्रधान 
लिपिक ए. के. तिबारी, सटेनो भ्वानोराम आये वरिष्ठलिपिक अम्या- 
दत्त भट्ट आदि सहित जनसमूह को उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। 
१५ अगस्त को चोथे दिन आय समाज सन्दिर मे विवंगत आत्सा को 
शांति तथा परिकनों के धेयं हेतु शांति यज्ञ में परमात्मा से प्रार्थभा 
गई । गुरकुलानन्द सरस्वती कच्चाहारी 

भाय॑ समाल पियोरागढ़ उत्तर प्रदेश 


पिथौरागढ़ में वेद प्रचार अष्टाहन 


पिथोरागढ़ । रक्षाबन्धन ६ अगस्त से जन्माष्टमी १६ अगस्त 
१४८७ तक आये समा द्वारा राष्ट्रीय एकता-अभखण्डता-सभ्पन्नता हैतु 
राकेश नो सलूजा, डा० सांबपसह (मनोंविज्ञानाध्यक्ष ) शारदा शिक्ु 
वाठिका गम्भोीरसिह जी जोहान ( उपप्रधान-आर्य समाथ ) आदि के 
हथलों में वेद प्रचार सत्संग आयोजित किये गए । सत्संग हेतु स्थासी 
गुरुकुलानन्द कक््चाहारी से सम्पर्क कर । 
लक्मीचमा मित्तल मस्ती 
भाय॑ समाज पिबरौरापढ़ उ० प्र० 


यही नहीं पाश्यात्य विद्वान 
बोन बूहुलर, जान विल्सम, सोनि- 
पर बिलियस्स प्रभृति लोगों से 
भो स्वामी दयानन्व ने 
मिलकर विधयारों का आदान प्रदान 
किया था। इस श्रकार के बड़े 
तपस्वी साहसी सुधारक ओर उदार 
दृवयों बिद्वान बुनिया में दूसरा 
मिलना बहुत कठिन है। इसलिए 
स्वामीभो महाराज को अन्य साध्ना- 
रण समाज सुधारक और धार्मिक 
नेताओं को पंक्ति मे बिठाना उनके 
व्यक्तित्व के साथ अन्याय है । इसो 
» प्रकार उनको केडल आये ससाक 
के प्रवत्तक के रूप में प्रस्तुत करना 
भो उचित नहों है और आय॑ 
“समाज को एक धामिक संस्था 
| वह भी संकोर्ण अर्थ में, मानता 
भी उतना हो गलत है । 


बम्बई में आये समाज को 
स्थापना करने के बाद, स्वामी 
दयासन्य के महत्वपूर्ण प्रचार कार्य 
क्रम पंजाब ओर राजस्थान में हुए। 
पंजाब मे उनको बम्बई से भो 
अधिक अनुकूल वातावरण मिला 
था। पढ़ें लिखे हिन्दुओ ने स्वामी 
जो के विचारों को बहुत जल्दो 
स्वीकार किया । इसलिए वहां 
आये समाज का प्रचार अहुत तेजी 
से हुआ ओर अधिक व्यापक भी । 
उसके बाद राजस्थान में स्वामी 
जी के कार्यक्रमों मे कुछ परिवर्तन 
दृष्टिगोचर होता है । वहां उन्होंने 
क्षत्रिय राशाओ के साथ अधिक 
समय बिताया था। क्योंकि उन 
लोगों से स्थवामीजो को विशेष 
आशा थी । मदि ये सोग सुधर 
जाते तो सारे आर्यावर्त के सुधरने 
में देर नहीं लगतो । उदयपुर में 
हवासी जो छः महीनों सक रहे थे 
उस दिनों में, उन्होंने सहाराणा 
ओर उसके परिवार के लोगों को 
विशेष कृुप से राल धर्म का 
उपदेश दिया था । भहाराणा 
सज्जनतिह से स्वामीजी ने सरकार 
के कामकाल में अरबी के बवले 
देवनागरी को लाने का निवेदन 
किया था-जिसे महाराणा ने 
स्वीकार किया था, भहाराणा ने 


भाग्यमित्र 


आ्णे समाज क्या हे! 


लेख - : लेष्ठ बमंन बम्बई 


[गर्ताक से अछो 


सरकारी पाठशालाओं में स्वामी 
जो को सलाह के अनुत्तार पाठ्य- 
कर्मों में परिवत्तंत भो करवाया 
था । इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य थो स्वाभोजी ने किया था 
वह है राजनियम पर महाराणा 
को उनका लिखा हुआ पत्र उसमें 
इक्कावन नियस लिखें गये हे। 
नियम दस में स्वामोजी कहते हैं 
कि स्वराज्य और परराज्य का 
जो चिकोधित और अच्छे ब्रुरे 
काम होते हैं उनको दूत द्वारा 
यथायत जानकर दुष्ट कार्यकर्ताओं 
को दण्ड ओर उसम कार्य करने 
बालो का सत्कार यथायोग्य 
कोणजिए जिससे उत्तम काथव॑ बढ़े 
ओर दुष्टकर्म घट जायें । नियम 
२७ मे स्वामीज़ी ने कहा है कि 
अपराध से प्रजा से राजपुरुषो पर 
अधिक दण्ड होना चाहिए क्योकि 
ढकरो के प्रभाद रोकने से सिह 
का प्रसाद रोकने से अधिक 
प्रथत्त होना उचित है। नियम 
४० कहता है कि राज्य का कार्य 
एक पर निभंर न रखें। किन्तु राज- 
पुरुष ओर प्रजा पुरुष की अनुमति 
के अनुकूल प्रचलित करें। नियम 
४४ के अनुसार कोई भी अपने 
आत्मा व शरीर को राजा या 
अधिकारी न समझें किन्तु राज- 
नोति ही को राज ओर राज्या- 
घिकारिणी मानें । ये सारी ऐसी 
बातें हैं कि प्लैटो प्रोफ़ेसर लहास्की 
भोर लाड डायसे जैसे विश्वविद्यात 
राजनीति शास्त्र ओर कानून के 
पंडितों को भी सोखने असो हैं । 
उन दिनों में अंग्रेज सरकार 
ने नमक ओर शक्कर पर कर ख/ग 
किया था। स्वामोजी ने इसका 
विरोध किया था ओर कहा था 
कि इसके बदले सरकार शराव १२ 
चारगुना अधिक कर लाग करेने 
स्वामी दयातन्द ने यह भी देखा 
कि अंग्रेजों को क नून व्यवस्था में 


चोरी जुआला ओर सिलावट जेंसे 
अपराध करने वालों के साथ सख्तो 
के साथ व्यवट्रार नही होता है 
इसलिए अपराधों की वृद्धि होती 
है। उन्होने कहा कि जसे मनुस्मृति 
में इस प्रकार के अपराधियों के 
हाथ काटने, गर्म लोहे को शलाका 
से जलाने ओर मृत्यु बण्ड बताये 
गये है, उनको लागू फरने 
से ही ये अपराध घटेंगे कुछ 
इस्लासी देश इस बात के लिए 
अच्छे उबाहरण है आपने यह भी 
कहा था कि अंग्रेजों के ये न्‍यापालय 
ओर उनके न्याय देने की तरोके 
समय और पंसे बरवाद करनेवाले 
हैं ओर गरोबों पर यह एक बड़ा 
बोध हे । 
ये सारी बातें किसोा एक 
साधारण सम्ताज सुधारक या 
धामिक नेता को नहों हो सकती 
सहाभारत का एक श्लोक कहता 
सर्वा विद्य। राजधममब॒, युक्ता: 
सर्वे लोका: राजधर्म प्रविष्टा: । 
सर्वे धर्मा राजध्ंप्रधाना: ॥ 
(शांतिपव अध्याय ६३) 
भर्थात्‌ राजधर्म मे सब धर्म 
भा णाते हैं ओर राजधर्म सब धर्मों 
में प्रधान धर्म है। इसलिए स्वामी 
जी महाराज चाहते थे कि देश का 
राजधरमं पहिले सुधर जाए, जिससे 
अन्य सुधार कार्य सरल हो सके । 
स्वामोजी महाराज यह भी 
जानते थे कि राजा याते सरकार 
हो काल का कारण होता है। 
अच्छी सरकार के ही कारण देश 
में सुवुध्टि मोर सुखसमृझ्धि बढ़तो 
है, भोर दृष्ट सरकार के कारण 
ही दुष्काल, दुःछ्ष दारिद्रय, हिसा 
भादि फंलतो है । इसलिए स्वामी 
जो सम्रझते थे कि राजाओं को 
सुधारना आवश्यक था । राजनीति 
के सुधार से हो उनको सम्यक्ष 
कांति सम्भव थी। धूत॑ बुराचारी 


लोगों के हाथों में सरकार जाने 
देना बहुत बड़ी गलतो है। यह 
शिक्ष। स्वामो वयानन्द की थी 
ओर इस शिक्षा का पालन करना 
उनके उत्तराधिकारों आयसम्ाज 
का कत्त व्य है 7न्‍हीं सारो बातों 
के आधार पर मेंने प्रारम्भ में हो 
कहा था कि आय॑ समाज एक 
सम्यक्‌ क्रान्तिकारी सुधारक संस्था 
है ओर उसका लक्ष्य हैँ समस्त 
मानव जाति की सर्वागीण उन्नति 
हस कार्यक्रम का श्रीगणेश आय 
समाज को स्थापना द्वारा-आर्या- 
बतं से होता है। लेकिन यहु भो 
एक कटु॒ सत्य है कि दुनिया के 
सामने आज आये समाज का यह 
चित्र नही है। इसके बदले कुछ 
गलत चित्र ही सामने जा रहा है 
इसका कारण स्वयं आजबल के 
तथाकथित आये सप्ताज के कार्य- 
कर्ता ओर प्रचारक मष्डलो है जो 
अल्पश्रुत, अधंशिक्षित, स्वार्थो, 
अवसरव दो, पदलोलुप ओर 
आचारहीन व्यक्तियो से धरा है। 
ऐसे लोगों से आय समाज को 
बचाये रखने के लिए ही बस्बई में 
कुछ नियम बताये गए थे । आये 
समाज के २६ नियमों में से निर प्र 
८ कहता है- 

इस समाज में सत्पुरष, सदृ- 
नोति, सवाचारी जनों के हित- 
कारक सम्ताजस्थ किये जायेंगे। 
लेकिन सर्बेगुगा: काचनमाश्रयन्ति 
इस कहावत के अनुसार आर्यो ने 
सम्पन्न लोगों के सब दोषों की ओर 
आंध्ें बन्द कर लॉ, उनका सम्मान 
करना भर उनको प्रधान बनाना 


अथवा समाज के कायंक्रमो में मुख्य 
अतिथि आदि बनाना 'शुरू किया 
ओर इन लोगों ने अपने अनुकल 
वोलबेवाले पंडित आदि लोगो को 
समाज में जमा विया । इसके 
दुष्परिणामों से कोईं भी आर्य 
आज अनभिज्ञ नहों है। 

नियम १२ कहता है कि 
प्रत्येक सम/!सद को न्यायपूर्वक 
पुरषार्थ से जितना धन प्राप्त हो 
उसमें से आये समाण, आये 
विद्यालय तथा आय॑ पत्च इन 
तीनों के प्रचार के लिए प्रीति- 
पूक शतांश देवे । अधिक दैने से 
अधिक धर्मफल ..... 


[ क्रमशः ] 
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हारा सायाप्रकाश जो १ बओोरी भादा 


१३ सितस्थर १६८७ 


३-अआरयंसमाज गालियाबाव 


( गोट-थी दयाप्रकाश सर्राफ प्रधान आ० स० मसवाना ने अपनो 
सवर्गीवा धर्मपत्मी शओसतो लसबम्तो देवी को पुष्य स्मृति मे ५०१) र० 
गुरुकुस प्रभात आश्रम को दाम दिया। ) 


हन्द्रराज 
सभा प्रधान 


सभा दानो महानुभादों का आभार प्रकट करती है । 
-सपभ्ना मन्ह्री 


देश के विभिन्न अंचलों में वेदप्रचार सप्ताह 


श्रायभो उपाकर्म, स्वाधोनता दिवस एब श्रीकृष्ण जन्साष्टमोी 
सोल्लास सम्पन्न होने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं । 


निम्नलिखित समाजो से अब और सुतनाह प्राप्त हुयौं- 


१-भावष॑समाण जादपुर बिशनोर 
२-आयंसमाज जवाहरनगर लालकुर्तो मेरठ 
३-आर्थलमाण कासिसपुर (गढाईपुर) कालिसाबाद अलोगढ़ 
४-आयंसमाज कासगज एटा एव महिला भाग समाज मसाध्र'म 
वा गलो प्चोरा कासगल एटा 
५-आरयंसमाज वृस्वाबन मथुरा 
६-आययंश्तरमाज पिलश्युआ गाजियाबाद 
७-आयंसमाज मेरापुर फर खाबाद 
८-आयंसभाथ शान्ताक्र ज बस्ई 
द-आयंसमाण सलालतसल रायबरेली 
१०-जिला आ०उप०प्र०सभा चम्पारण द्वारा ग्राम जगीरहा विजवनो 
११-भर्यत्माज खेर अलोगढू 
१२-आयंसमान देहरादूत एवं न्यू फारेस्ट देहराहुस, राजेन्द्र गगर 
बेहराबून 
१३-आयंससाज मिलक रामपुर 
१४-भआायंसमाज ऋषिकेश 
१५-आयंससाज हिण्डौन सिटी 
१६-आयंसमाज केराकत जौत र 
१७-आर्यंसमाज नामनेर भाषरा 
पृ८-आर्यंसमाज प्रथुरा 


शोक समाचार 


“भी बोरपालसह हरपालपुर उपभप्रधान आयंसमाज कज॑पुरदत्त 
फरद खाबाद को पत्तो का वेहायसान हो गया । उनका अन्त्येष्टि संस्कार 
२२-४-४८७ को वबिक शोति से कराया गया। -कृष्णवालसिह भन्‍्ज्रो 

“आयंसमाज कायमगंज फर्रखाबाद ने सक्ष्मो यवुतम्दन महाविद्या- 
सब को संस्थापिका श्रोमती लक्ष्मोदेयी उतुर्बेदी के तिधन पर शोक सभा 
से श्रीमती चतुबंदी एवं महादिद्यालय परिवार के प्रति सस्वेदना व्यक्त 
फ्ो। -भद्धानन्य मन्त्र 

“आये बानप्रस्थाअम ज्यालापुर के महान सन्त पृज्य स्थासो बिवेका- 
सन्‍्द जो सहाराज का त/० ३०-५-८७ ,को प्रातः काल, ८५ बर्ण को 
भाषपु मे देहाबसान हो गया, ता० ३-८-८७ को उनको कुटि में शांति 
यज्ञ हुआ ओर उरहें भद्ांबलियां अपित की गई । 


-महेतत्र सुति भन्‍्मो 


१३ सितस्थर १६८७ 


आप्यकगिल्ष डैँ 





सारिशंस के भूतपूर्व मनन्‍्त्री एवं मारिशस 
के आये नेता भारत यात्रा पर 


मारीशस सरकार के भृतपव मर्त्ो एवं प्रसिद्ध आय नेता भी राम- 
साय थी जोधा भारत यात्रा पर आाए हैं । ये मारिशस को एक शिरो- 
सलि सभा “आर्य सभा' के कोयाध्यक्ष हैं तथा डो०ए०बी० ईस्टर्न कालेज 
मारिशस के सेनेजर हैं। अब बह कालेज डो०ए० यो० कालेज संनेजिंग 
कमेटी, चित्र गुप्त रोड, नई बिल्‍ली से सम्बन्धित हो गया है। भारत 
पधघारने पर डो० ए० वी० सनेजिंग कस्रेटी के अधिकारियों, कमंचारियों 
तथा आयंसमाज के सदस्यों हारा उसका पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत 
किया शया । स्नेजिंग कमेटी के कार्यालय के गेहट हाउस में हो उनके 
रहने का प्रबन्ध किया गया है । वे भारत से एक महीना ठहरेंगे ओर 
भारत की डो० ए० यी० शिक्षण संस्थाओं का जसे कि डो० ए० वो० 
कालेज भण्डोगढ़, महाराजा हरिसिह कृषि विद्यालय, नागबनो, जम्मू, 
(तयी) तथा दिल्‍ली को डो० ए० थी० शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण 
करेंगे । इसके अतिरिक्त ने अन्‍य धासिक एवं सामाजिक संस्थाओं को 
विशेष रूप से देखेंगे । -डो० ए० बी० कालेज मंनेजिंग कमेटी 

चित्र गुप्त रोड, नई बिल्‍ली 


कोटा में आरयवीरांगना दल की स्थापना 


कोटा सें आये बोर वल को स्थापना के पश्चात्‌ बल द्वारा स्थापित 
इ्यापामशालाओं में बालिकाओं को बढ़ती हुई रुखि तथा संटया फो 
देखते हुए भावणों पर्व पर आये बोरांगना दल को अलग 
से स्थापना का निर्णण लिया गया। विनॉक १० अगस्स ८७ 
को सायं ६ बजे आय समाज बिज्ञान नगर के प्रांगण में 
उसका उदघाटन ओर कृष्णगोपाल आय संचालक आय॑ बोर बल कोटा 
हारा ध्यजारोहण के साथ किया गया। 

-कोटा-भावणी (रक्षा बन्धन) पर्व के अवसर पर आये बोर दल 
कोटा द्वारा रंग बाड़ो पर एक बन भोजम का आयोजन किया गया 
जिसमें कोटा क्षेत्र के लगभग ६० भाय॑ बीरों ने भाग लिया। 


यज्ञताला का उद्घाटन 

आयंसमाज प्रास कांधरपुर जिला बरेलो सें विमांक २८-६-५७ को 
आयंसमाज की पज्लशाला का उद्घाटन साननीय राज्य सन्‍्त्री श्री चेत- 
शाम गंगवार उत्तरप्रदेश शासन द्वारा सम्पन्तन हुआ । 

-सोबरनसिह मन्त्तरी 
केदार्रासह स्वास्थ्य लाभ यज्ञ 

पिथो रागढ़-आयंसमाज नेनीताल के नवयुवक भृक समाअ सेवी 
सस्जो केदाररास्‌हु जो के पेट का आपरेशव हुआ है । उत्तराजण्ड केसरी 
थी बाॉकेलाल लो कंसल को देश-भास में सस्ती लो का उपचार हो रहा 
है। आयंससमाज सम्दिर पियोरागढ़ में २० अगस्त १६८७ को सम्पन्न 
'केदारसिह स्वास्थ्य लास यज्ञ' सें स्वासो गुदकुलानन्द कक्चचाहारी द्वारा 
परमात्सा से प्रार्ता की गई । 


राष्ट्रपति जयवर्धन-वोर्धायु कामना 


पिथोरागढ़-ओलंका में १८ अगस्त १६८७ को राष्ट्रपति जयवर्धन 
पर प्राजक्षातक आ्राकृमण किया गया । वह बाल-बाल बचे । २१ अयस्त 
को आयंतमाज मम्दिर में सम्पत्त यज्ञ में स्थामी गुरकुलानम्द कच््चाहारो 
हारा राष्पूपति जयबध्ंत के दीर्घायु व स्वास्थ्य हेतु परमात्मा से प्रार्थना 
की गईँ । 


पं० सेवाराम आये अस्पताल में 


मई दिल्‍ली २० अगस्त । रघुपुरा आगरा निवासी पं० सेबाराम 
जाय॑ कंसर का इलाल कराने स्थानीय सेनिक अस्पताल ( सिकल 
बाड़ ) में दाखिल हैं । ७२ वर्षोप पं० सेवाराम आय वर्षों तक आर्य 
समाज दोवान हाल को प्राम प्रचार सण्डली के साथ बिल्ली, हरियाणा 
तथा उत्तरप्रदेश के क्षेत्रों में बंदिक धर्म का प्रजार करते रहे हैं । 

-बअ्रह्मदश स्नातक 
आयंभिन्र के भू. पु. सहसम्पादक श्री रमेश चन्द्र 
शास्त्री विद्याभास्कर दिवंगत 


भो रसेशचनर शास्त्री का देहावसान विनांक २४ अगस्त को मूलचन्द 
अस्पताल देहली में हो गया । वे कुछ समय से फालिज के आक्रमण से 
बोसार थे । श्री शास्त्री जी अलीगढ़ जिले के मोरसा गांव के नियासी 
थे । आप गुरुकुल महाविद्यालय ब्वालापुर के स्मातक थे। स्नातक होने 
के दाद लाहोर डी० ए० वो० स्कूल में अध्यापन कार्य किया उसके 
बाद विभालन के पश्चात आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश में सहायक 
सम्पादक के रूप में आयंमित्र का कुछ काल तक कार्य करते रहे । 
उन्होंने अपने भोषन काल में महाविद्यालय ज्वालापुर के उपमन्त्री, 
मन्त्री एवं मुख्य अधिष्ठाता के पदों पर रहकर गुरुकुल को सेठा को । 
आायंससाज लोदी रोड दिल्‍लो के सदस्य थे ओर अधिकारी भो। कुछ 
सायंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय को भो सुचारुझूप से 
चलाया । चार वर्ष पहले उनकी पत्नो का भो देहावसान हो चुका था। 
इनकी स्मृति में आपसे सावदेशिक सभा को २१ हजार रुपये स्थिरनिधि 
के रूप सें प्रदान किया लिसके ब्याल से संस्कृत के विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्ति दो जाया करेगी । उनके इस असासयिक निधन पर प्रभु से 
प्राथंना है कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके पारि- 
बारिक जनों तथा सित्रो को इस वियोग को सहन करने को शक्ति 
प्रदान करे । आयंसित्र परिबार उनके इस असामयिक निधन पर बहुत 
दु:ख प्रकट करता है तथा परमपिता परमत्त्सा से उनको आत्मा को 
शान्ति के लिए प्रार्थना करता है । 
सनमाहन तिवारी 
सभा भमन्‍्त्री 


चो० लज्जाराम का निधन 
आयंजगत को यह थानकर बड़ा दुख होगा कि एक कमंठ, वयोवड्ध 
आयें, चो० लज्जारास प्रा० इस्माईलपुर ( बिलनौर ) का गत १३ 
जुलाई को आकस्सिक निधत हो गया | चौधरी साहब भपने जीवन के 
प्रारस्थिक काल से हो एक उत्साही नवयुवक रहे । उन्होंने मुस्लिम 
परिवार को कन्या से अन्तर्जातीय विवाह किया एवं शुद्धि आन्दोलन में 
सदा समपित रहें और आयेंसमाज को मुक्तहत्त से दान देते रहे। 
परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति एवं सदगगति तथा 
इनके पारिवारिक जनों को धेय॑ प्रदान करने को शक्ति दें । ह॒ 
-स्वासी कर्माननन्‍्द 
आंय बोर दल की स्थापना 
आयंसमाज प्राम व पोस्ट सीनापुर के अन्तगंस संचालित 'सहधि 
बयानन्द व्यायामशाला' के सदस्यों ते आय बोर दल की स्थापना 
विद्यार्थो ओभ्‌ प्रकाश आम की अध्यक्षता सें दिनांक २-८-८७ को की 
गई है । डा० राष््प्रकाश जाय॑ व्यायासशाला प्रबन्धक की वे्वरेख में 
आय बीर बल का कार्यक्रम संचालित होता है । 
-देयो प्रसाद जाये बानप्रस्थी, प्रधान 


साग्यमिल् 


महात्मा प्रभुआश्चित जन्म शताब्दी-भी गुरुविरजा 
नन्‍्द स्मारक करतारपुर मे 


भ्रो गुर विरज्ञानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट तथा ओओ ग्रुद जिरलआानन्द 

बदिदः सस्कृत महा विद्यालय करतारपुर अपना वशबविकात्सव “महात्मा 

प्रभ आधित जी को जन्म शताडदी' के रूप मे २० से २७ सितस्यर ८७ 

तक सोललास मना रहा है. जिसके अध्यक्ष महात्मा दयानस्थ जो वाम- 

प्रस्थी तपोषन बेहराहुन होगे । भोजन एव क्षावास का प्रबन्ध ट्ुस्ट की 
ओर से होगा कृपया बिस्तर साथ अवश्य लाए । 

-चतुर्भुग मिसल 
भरी गुद बिरजानन्द वेदिक सस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर जिला जालन्धर (पजञाब) 


दर्शनाचायं प० उदयवीर ज्षी शास्त्री को पक्षाघ,त 


सुविस्यात आय बिद्वान एब अमरशहोद सरवार भगतसह के गुरु 
साव्ययोगराचायं प० उदयवीर जी शास्त्रों को लवाहरलाल नेहरू 
भस्पताल अजमेर में पक्षाघात फे कारण भर्तों कराया गया है। माननोय 
शास्त्री जी को आयु इस समय ह३ बर्य को है। उनके दोहिज उनकी 
सेवा कर रहे हैं। रणता का समघार सिलते ही स्थानीय परोपकारिणी 
सभ्ग के सदस्य उनकी कुशलक्षेत्र पूछने पहुंचे । 
-धर्मंवीर सम्पादक 'परोपकारी', अजमेर 


आयपंसमाज मन्दिर निर्माणा्थ आयंसमाज बांस 
बेंडिया की अपील 


घाँसबेड़िया मे गत ५० वर्षो से आय समाज वेदिक धर्म का प्रचार 
ब्रसार करते हुए हिन्दू धर्म एवं सस्कृति को रक्षा करता चला आ रहा 
है । ईश्वर की कृपा से यहा के लोगो ने अथक परिश्रम करके सन्दिर 
निर्माण हेतु मिल लाईन से स्थान प्राप्त किया लेकिस अर्थासाव के 
कारण इसके निर्माण मे बाधक है। अत दायो महानुभावों से संविनय 
अनुरोध है कि इस पवित्र कार्य से अपना पृण सहयोग देकर “आयंसमाज' 
अन्यर' के निर्माण मे सहयोग करें । 


बशरोषन भाय (प्रधान) थो० बाशरभथी भाव (सन्‍्त्री) 
समाज कार्यालय-२३२ नया लेन, बासबेडिया, पो० बासनेडिया, 
जिला-हुगली 


फीजी आय प्रतिनिधि सभा के सरक्षक 
क्री परमेश्वर का निधन 


आये प्रतिनिधि सभा फीजो के भुतपुव प्रधान ओर सभा के बतसान 
सरक्षक भ्री रामभोर परमेश्वर का ८७ वर्ष को भायु मे १० जुलाई को 
राजधानी सुबा से देहान्त हो गया । वे फांजी आयंसमाज आन्दोलन को 
शुरूआत से ही शिक्षा के क्षत्र मे जुडे रहे। वहा १६०४मे आयंसमाज को 
स्थापना हुई थोी। सभा ने १६८२ से उसकी सेबाओ के उपलक्य सें 
आये रत्त को उपाधि से उनको विभुषित किया था। फोजी को सरकार 
ने उनको एस० थबी० ई० ओर जस्टिस आफ पोस की भा उपाधि दो । 


आये प्रतिनिधि सभा फोजो ने उनके निधम पर हार्दिक सवेदना 
प्रकट की है । 


-अह्ादस स्नातक अवं० प्रेस एव अगसस्पर्क सलाहकार 


खा १३ सितस्वर प्हैद७ 
स्वर्गीय श्री पर्णचन्द्र गुप्त 
-आयाय वेदसत अवस्थो 


देनिक आगरण के सस्थापक स्थ० ओ पूणंच्नर्द्र गुप्त को इस ससार 
से बिया हुये लगभग एक वर्ण द्यतोत हो गया । १५ सितस्थर उसकी 
प्रथम पुष्य तिथि है । 

स्‍्थ० पूर्णचन्द्र जो गुप्त स्वतन्त्रता सप्राम के बरिष्ठतम सेनानो थे। 
उन्होने स्वराज्य भान्दोलन मे काफो समय तक भूमिगत रहकर क्रान्तिकारो 
साहित्य का प्रकाशन व बितरण करके जन क्राम्ति से अनुपभेय योगदान 
किया। वे स्वय लिखते, कम्पोश करते ओर स्वयं सशोन चलाकर उसे 
छाप कर वितरित कराते थे । अनेको बार पुलिस को काली निगाहों से 
घने के लिए वे स्थान परिबतंन भो करते थे ओर कई कई विन उन्हे 
भूखा भो रहना पडा, परन्तु उनके काय में व्यवधान कप्तो नहीं आया । 

स्वराज्य प्राप्ति के बाद थे अपनी ओजस्थोी लेखनी से भारत य, 
सल्कृति भारतोय सभ्यता ओर राषध्ट्रभावा हिन्दी की उसके गरिसाभय 
पद पर प्रतिष्ठापना के लिए दृढ़ता से लिखते रहते थे । राष्ट्रभाषा के 
प्रति अनन्य भरद्धा का उदाहरण कालपी में अपने कतिपय घनिष्ठतम 
स्वतन्त्रता सप्राम साथियों के साथ सिलकर हिरदी भवन को स्थापना है। 

दे सर्वात्मना सह॒थि दयानन्द के भक्त थे। पथ सहायश उनके देनिक 
जीवन के अग थे । उनके परिवार मे वेदिक धर्म के प्रधि पूर्ण आस्था है। 
भारतोय प्लोबन को झाको उनके परिवार में देखो जा सकती है। 


पत्रकारिता को उज्ज्यलता के लिए वे सदेव सशक्त आबाज उठाते 
रहे | वे कहा करते थे कि सजा पत्रकार अपनी कलम नहीं बेंचता । 
हिन्दी पत्रकारिता व पत्नो के सम्वद्धंन के लिए वह प्रयत्नशोील रहते थे। 
बात सन्‌ १६५० को है जब उन्होने मुझते प्रश्न किया था कि बताओ 
हिन्दो पत्नो को प्रगति से कोन कोन सी बाघायें हैं। मेरे चुप २हने मे 
उन्होने स्वय हो कहा था कि इसमे सवते बडी बाधा हिन्दी समाथार 
पत्न॑ माँग कर पढ़ने को दुष्प्रवत्ति है । मुझे तो कलम पकड़ कर उन्होने 
लिखना सिखाया था मे उनके ऋण से कभो उऋण नहीं हो सकता । 


अण्ज ये नहीं है परन्तु उनका दिशा मिर्वेशन सदेव हमारा सम्बल 
रहेगा उनकी निर्भोक लेखनो का अनुसरण हमे पत्रकारिता के वाघ्तथिक 
स्वरूप को स्थापित रखने से परमसहायक रहेगी उनको प्रथम पुष्प लिथि 
पर हमारा शतश नमन्‌ ओर श्रद्धाजलिया सपर्पित हैं । 

/ # है 
स्वामी विद्यानन्द जी का सम्मान 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ आय॑ सस्यासी स्वामी विद्यानन्द शी सरस्वती को 
उसकी वेद सोसासा पुस्तक के लेखन उपलक्ष्य मे थ्रो घृड़मल आये 
पुरस्कार समिति आयससाज हिण्डोन राज० हारा सम्मानित किया 
गया-सम्भान स्वरूप शाल अभिननन्‍्वन पत्च एव पन्तरह सो एक रुपये की 


राशि उन्हे प्रशान की गयो । समारोह को अध्यक्षता डा० ओ३मस्‌ प्रकाश 
वेदालकार ने की । 


शुभ विवाह 
-भी धर्मपालसिह कोवाध्यक्ष आयंससाज कर्णपुर दस फर्दखाबाद को 
पुत्री का विबाह १२-६-८७ को श्री ह्रोशकरसिह चौहान के पुत्र भो 
शिव प्रतार्पासह के साथ पूर्ण बेहिक रोति से सम्पन्न हुआ । 
-आयंससाज कोड़ा जहानाबाद फतेहपुर मे आरावणों पर्व पर भी सतोष 
कुमार ओसर एवं आयु० रामोदेशो का विवाह सुसम्पन्त हुआ। 
-बादूलाल जाय॑ मम्पोी 


१३ सितस्थर १६८७ विश कक 
हिन्दी केस आंपाएगी ? 


हर अधिकारी अप्रेज बना, 
हिस्दोी को है दासो कहता । 
युग हो बन गया सुलसस्‍्से का, 
डिस्को का ड'न्‍्स यहा चलता। 
निज भाषा पर अभिमान नहाँ, 
हिन्दी केसे आपाएगी ? 
लि तन अग्रेजी भाषा मे, 
हिन्दो मे बात किया करते । 
भावी सन्‍्तति के स्वप्म सभी, 
पश्चिम के रगो से रगते। 
विज्ञापन को सोसा पाकर, 
हिन्दी कंसे आपाएगी ? 
रोगन लिपि से लेखन इसका, 
हिन्दहो का घाथन कहलाता । 
राष्ट्रीय पर्ब॑ त्योहारों पर, 
नेता से पढबाया जाता। 
जब सस्कार से हो वच्ित, 
हिन्दी कंसे आ पाएगी ? 
शासत् बुशासन बन करके, 
है चोर हरण करता भाता। 
निष्क्रिय हो रहा युधिष्ठिर है, 
बस गान वजिवशता के गाता। 
अग्रेजो का शासन जब तक, 
हिन्दी कंसे आपाएगी ? 
मम्नोच्चारों का नाम नहीं, 
होलीशुड स्वर बूला करते । 
जब-जय होते है जन्म विवश, 
केफको के कटने पर मनते । 
अन्धानुकरण लब॒ तक होगा, 
हिन्दी कंसे आपाएगी ? 


-डा० (भोगतो ) महाश्बेता चतुर्वेदी, प्रोफेतस कालोनी, श्यामगण्ष, बरेली 
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सचना 
भायंसमाज सबस्दिर मंनपुरी के समस्त किरायेदार बन्धुओ को पुन 


सुचित किया जाता है कि ये उक्त आय समाज के इस सप्ता द्वारा निपुक्त 
संयोजक के अतिरिक्त अन्य किसो को भी किराया न देवें। 


इस सम्बन्ध में यदि ले कोई पहिले भूल कर चुके हो तो वे आज से 
इस प्रकार को भूल म कर यदि ये ऐसा करेंगे तो उनकी पुरानो भूल 
पर यह सभा उदारता पुर्वक बिच्ञार करके उनके हित से निर्णय देने का 
प्रधास करेगो । 

स्मरण रहे कि सत्यवीर पुत्र सटूरोी पघिन्मूपुरा (इटावा) का रक्त 
जायंसमाज से कोई सम्बध नहों है। उन्हे भारयंसमाज से निकाला जा 


चुका है । 
मनमोहन तिथारी 
मन्त्री सभा 


व 


__ अप्यंबिनल...... १ 





समारिशस में पूनः जगन्नाथ सरकार 


सारोशस के संसदोय चुनाव मे प्रधान मन्त्री श्री अनिरद्ध जगन्नाथ 

के त्रिदलोय गठबन्धन को पुन बहुमत प्राप्त हो गया है और अब उनका 
मौरीशस के प्रधान भन्द्री पद पर सुशोसित होना निश्चितप्राय है। थी 
अनिरड्ध जगन्नाथ वेविक बिचारो से ओतप्रोत हैं और आयंसमताज के 
प्रति निष्ठाबान हैं । उनके नेतृत्व मे मोरोशस को जनता सुख ओर 
शान्ति के प्रगति पथ पर निर-तर बढती रहेगी-ऐसा हमारा विश्वासहै। 
भारत ओर मोरिशस की जनता के बोच सास्कृतिक सम्बन्ध अटूट हैं । 
आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० उनके इस गोरवान्वित पद पर घने जाने 
पर बधाई देती है ओर उनके यशस्त्री जीवन को कामना करती है। 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान सन्त्री 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


डा० भवानीराल भारतीय बष्टि पत्ति 


स्मारिका 

आवंतभाज के प्रसिद्ध साहिस्पकार, शोध बिद्वन्‌ ओर सुपरिचित 
लेखक डा० भवानीलाल भारतीय जन १६८८ से अपने लोवनकास के 
६० वर्ष पुरे कर रहे है । इस अवसर पर 'डा० सवानोलाल भारतीय 
घष्टि पृत्ति स्मारिका' का प्रकाशन किया जा रहा है। डा० भारतोय 
वयानन्द जीवनी साहित्य के अनथक अध्येता तथा प्रामाणिक कृतिकार 
हैं। उन्‍होंने ऋषि बयानन्द, आय समाज तथा आये साहित्यकारो छे 
सम्बन्धित लगभग ४ वक्षेन ग्रन्थों का लेखन और सम्पादन किया है । 
आयंसमाज के पत्न-पत्रिकाओ में वे निरन्तर लिखते रहते हैं । इस स्मा- 
रिका के लिए आपषंजगत्‌ के लेखको, सम्पादको, गवेषकों, पत्रकारों, 
पाठकों तथा आप॑ महानुभावों से निवेदन है कि अपना लेख, सन्देश, शुभ 

कामनायें तथा सहयोग देकर श्रो भारतीय णी का अभिननन्‍्दन करें। 

निवेबक- 
डा० ज्वयलन्तकुमार शास्त्नो 

डा० भवानोलाल भारतीय बष्टि पृत्ति स्मारिका 
भायंसमान अमेठी-२२७४०५ (सुल्तानपुर) छ० प्र० 


संशोधन 

पाठकगण ! कृपया आयंसित्ञ| दि० १६-८-८७ को मसिसन सशो- 
धस पूर्यक पढ़ने का कष्ट करें- 

१-पृष्ठ-१ में, नौचे “१५० के स्थान पर “१०० यात्री तथा 
'जुलाई” के स्थान पर “अगस्त । 

२-पृष्ठ के द्वितीय स्तभ के क़० ल० ३७ मे केबल 'सूवेवार आये 
मंनपुरी' । 

टिप्पणी-आर्थोपसभा लिला सेनपुरी के विगत कथित निर्वाचन 
को काच, भो उमेश जो स्तातक (इटावा) के पास, बिचाराधोीन है ।) 

सनमोहन तियारो 
सम्त्रो सभा 


कि 

सेवक चाहिए 
आयंससाज आदशंनगर लखनऊ के लिए एक सेवक की आवश्यकता 
है निवास को पूर्ण सुविधा युक्त व्यवस्था मन्दिर मे होगी। आय विधारों 
एवं सन्ध्या हवन आदि जानने वाले को प्रसुझ्तता दो जावेगो। प्रार्थना-पत्र 
१५ अक्टूबर ८७ लक अपने पूर्ण जिवरण नास, पता, आयु एवं अनुभव 
सहित भेजें वेतत की कम से कम सांग का सकेत करें। 
मस्त्री-आयंससाज मावर्श लगपर, लखनऊ 










१हरेपरे 


पी ७ट्े 


एृशश५ न) 


व्णीकरण स० पल डअबसयू एन 
अआशिलम कइहकृणठण ८ 
वृ्‌३ खितस्थर रशथिवार परझुदफ ई० 


धर्म शिक्षा पुस्तको के सम्बन्ध में- 


आवश्यक सूचना 


सभस्त आरय॑ विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रताओं को सूचित 
किया जाता है कि प्रदेशोयष विद्या सभा उत्तरप्रदेश द्वारा 
प्रकादधित पुस्तक समा कार्यालय मे उपलब्ध है। पुस्तक प्राप्ति 
हैतु कार्यार्य से सम्पकं फरे अथवा अपने आइडंर के साथ 
लायर धन सनोआर्डर अथवा ड्राफ्ट द्वारा आयं प्रतिनिधि 
खसा उ> प्र० के नाम से भेज । रेलबे स्टेशन एवं पूरा पता 
साक्-साफ लिखें | पुस्तको का मूल्य निम्न प्रकार है- 


भर्म शिक्षा भाग १ १०० 
छः. १२ १५४५ 
रे २७० 
डं २-७५ 
भू ३-६० 
हे डन३४ 
७ ४-१५ 
९ ४००० 
१० ३००० 
| न 8 १ १ ड-०० 
बर्म शिक्षा साग १२ ३-५० 


व्यवस्थापक 
प्रदेशोीय विद्यायं सभा 
क्षा्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, ५-मोराबाइ साग, लखनऊ 
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आअमाकर 
छः सा 








सर्थोस्लम हवन सामग्री १४ ०० किलो ( बहुरगे, आकथक डिग्या पक ) 
मधिच्सम हुथन सामप्री ८ ०० किलो (बहुरगी एच०एस*०प्लास्टिक से ) 


छत्तल हुवन सामप्रो. ५०० किलो ( अहुरसो प्लास्टिक मे ) 
निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
४३(१० सथागज, फामपुर--१ 


माय कर्म आक 20525-श्रीतम्शॉदक नी 


पीजककां 
५ उच्छुत कंगही हा रजुपुह॥ 


जया७>-- मा २2००) पाक हम 4नमा अाएका३७०७-काक "ावा> धममपक पहनमक 








उसर प्रवेश आय प्रतिनिधि सभा का सुख पत्र 


उपसभा मरांदाबाद द्वारा श्रचार 


आय उप प्रतिनिधि सभा मुरादाबाद के अन्सत़त कायरत ब्र० कड़क 
क्षत्र भमण्डलो भो रामलाल जो आय सष्डलो ने ससेदी अक कड़ापुर 
नन्हेडा अल्मार, देवोपुरा रघुनाथपुर, काजीपुरा, अगवानपुर, सलाबा, 
खानपुर, सदलोपुर समन्‍्यपुर महेस्द्री रस्तमपुर शेरपुर सौदी ढाडा 
सुजफ्फरपुर झूटखेडा आदि रथानो पर मास जोलाई १८८७ से प्रचार 
किया । 

१-लगभग १०० यक्तियों को यश्ञो पौथ्योत दिया । 

२-६ नई आयसभाणो को स्थाफता को गयी । 

३-४ स्थानों पर आयंसमाणों का पुनर्जोबन हुआ । 

४-लगभग २०० व्यक्तियों से नशा ८याग का सकलप करमा । 

५-सत्ता साहित्य बितरण किया । 
व्यय १५४६) 
हरिश्चन्द्र आय 
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8 ३. घिकोत्सव व निर्वायन 


आर । मुअप्फरलगर का वाविकोत्सथ दिनाक १२ से 
१४ जून तक ससमारोह सम्पन्न हुमा । 

१५ जून को बाधिक निर्वाचन हुआ- प्रधान-भो नवाबसिह 

मन्त्री-भी हुकुससिह, कोषाध्यक्ष-भी तेशपालसिह 


मम्त्रो 
माय उप प्रतिनिश्चि ससा सुरादबाद-अमरो हा 


-आर्य समाज भूमा मुजफ्फरनगर के भूतपुथ प्रधान स्थतम्त्तासप्रास 
सेनानो चो० धूर्मासह्‌ का ३८-७-८७ को निधन हो गया । ,(एस० डी० 
एम० भर तहसौलदार जानसठ सहित सेकडो तागरिको ने शल यात्रा 
मे भाग सिया | 

-आमंसमाज अब्युल्लाहपुर पो० कुडरीलेडा ( सहारनपुर ) 

प्रधान-थी ड/० सहायीर प्रसाद सनमबी-भो साध्राम 
कोवाध्यक्ष-भी रामसूसिसिह चुने गये । 


४४ 6७ पृष्ठ ४२० की दर. लिए 
साजल्द ७/अखिल्द ४/- ७ 


आववसाडित्य चार ट्ररुट 


०८९१६ 0-75 हैं /77०६०॥ 
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ल्वस्थाधिकारियों आप प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भगवातबीभ आर्थलाएकेर प्रस, ५ सीराबाई भाग लखनऊ के लिए अस्थाई रूप में 
शुण ० पी० जिदर्स ( लिकट सुदशंव खिनेशा ) जारबाग लखनऊ में की जिश्यस्भरदयाल गुप्त हारा सुद्तित एज प्रकाशित | 


$ 
[] 


जिलजल लत 
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आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


घोषणा पत्र स ७॥२८-२-८५५ 


आश्विन कृष्ण १३२, रविवार, सवत्‌ २०४४ वि०, दिनांक २० सितम्बर १६८७ 


इस अड्ू के आक्ंण 
स्वास्थ्य सुधा 

फीजी की मूल समस्या और 
उसका समाधान 

महान बयानन्द 

पुस्तक परिचय 

आयसमाण क्या है ? 

सुछ्य शान्ति का मूलाधार धम 
सार सूचनायें एवं आय जगत 


प्रधान सम्पादक-- 


मनमोहन तिवारी 
्र 
सम्पादक सच्डल 


विक्रमादित्य. वसनन्‍्त' 
'बेद बारिधि' 


न आओ आओ] 


है. ४ 
छो० रभेषशाजयगा एम. प्‌ 
फ़ 


झाचाय वेदब्त शअ्वस्थी 


ञ्ँ 
सवस्यता शुह्क । 
मत्यीकत सदस्य २४१) 
बाधिक २४) 
छ्याह्दी १६) 
विदेक्ष में १४ पौंड 
के. 
बर्ष दी 


न 


राष्ट्र जिनकी जन्म शतों मना रहा हे- 


हिमालय का बेटा-हिमालय सा ऊँचा 


राष्ट्र के सजग प्रहरी, अदभुत प्रतिभा के धनी, राजनीति फे 
निष्णात पण्डित, आयंसमाज के अनन्य भक्त भारतरत्न स्व० प० 
गोविन्द बल्‍लभ पनत को आज सारा राष्ट्र श्रद्धावनत होकर स्मरण 
कर रहा हैे। १० सितम्बर से प्रारम्भ होने बालो उनको जन्म 
शताब्दी पर उनके अद्भुत व्यक्तित्व एव क्तित्व पर॒देश विदेश के 
अनेकों चिन्तकों, सनोधियो, रालनीतिश्ञो और महान्‌ पुरुषों ने अपने 
श्रद्धासुमन अपित करते हुए राष्ट्र के प्रति को गई उनकी सेवाओ की 
सराहना फो है । इस अवधर पर अल्मोड़ा तथा नतीताल मे आायो- 
नित अंद्धाजलि समारोह का उद्घाटन करते हुए भारत के उपराष्ट्र- 
पति मा० डा० शकरदयाल शर्मा ने कहा-“वे भारतोय स्थतन्त्रता 
सप्राम के अप्रतिम सेनानी थे । स्वातन्त््योत्तर राजनीति तथा देश के 
प्रशासन से उनको अद्भुत क्षमता ने राष्ट्र के सम्मान को हिमालय 
के समान ऊचा उठाया था” 





स्व० गोविन्द बललस पन्‍न्त 

आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के प्रधान थी प० इन्द्रराज ने उनके प्रतिभाशाली व्यक्तिरद एव आार्प 
समाज के प्रति को गई उनको सेबाओो का स्मरण करते हुए कहा-वे “योग कमपु कोशलम्‌” को साक्षात्‌ 
प्रतिमा थे । उनसे जाणक्य को कूटनोति, बुद्ध की करुणा, ओर हिमालय जेसी अडिगता थी, उन्होने 
कश्मीर को चोटो से ललकारा था-“ भारत राष्ट्र एक है, अखण्ड है, काश्मीर उसका अभिन्न अग है- 
सरी मा का सुकट हे” ससार की कोई शक्ति अब इस राष्ट्र को विभाजित नहीं कर सकती भरी 
प्रधान जो ने आगे कहा-““आयसमाज से उन्हे असीमित स्नेह था-वे आयेंसमाज फो सानव-कल्याणका- 
रिणी ईश्वरवरवायिनी महान्‌ राष्ट्रीय एवं घामिक सत्था मानते थे, अपने ब्यस्त राजनंतिक जोवन मे भी 
आरयंसमाज ने जब कभी, जहा कहीं भी, उन्हे पुकारा, उन्होंने तुरन्त अपना क्रियात्मक सहयोग एथ 
आशीर्वाद प्रदान किया । आयसमाज ननीताल के कर्सठ कार्यकर्ता श्री बाकेलाल कसल जब नेनीताल मे 
आर्यंत्रमाज भवन के लिए भूमि तथा धत को याचना करने उनके पास पहुंचे, तो उन्होने घुरनत उसे स्वोकार 
क्र लिया । आज मललीताल का विशाल आयंसमाज मन्दिर उनकी निष्ठा क्षोर प्रम का ज्वलन्स प्रतिमान 
है । वे आयसमाज नेतीताल के सस्थापक सदस्य थे । 

आय॑ प्रतिनिधि सभा एय प्रवेश की आर्य जनता उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अधित करती हुई 
उनके यशस्वो पुत्त श्री कृष्णचन्द्र पन्‍्त, जिनके ऊपर आज राष्ट्र रक्षा का भार है, के यशस्वोी एवं दोष 
जीवन फी कासना करती है । 


मनमोहन तिवारी 
म्रग्खो 


आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


लिप हज लक वीय पलक 7 शक न कम अप 


ले आँख मोच अन्याय बेख वह छून नहों है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं वह कंसा हिन्दुस्तानों है ॥ 


-सारस्थत मोहन 'मनीवी' 


जलनऊ-जार्विन कृष्ण १३ सम्बत २०४४ दविवार२० सितम्बर १३१८७ दयामम्वाब्]द 
१६३ सृष्टि छू वतू १९१७२६४९३९०८७ 








सम्पादकीय 





कण्वेष शीभम्‌ प्रयात 

इस समय पृण देश दो प्राकृतिक प्रकोपो से ग्रस्त है। शहा एक 
ओर अति वष्टि से नवियों मे बाढ आ जाने के कारण असम, बिहार 
आदि प्रदेशों के प्रभावित क्षेत्रो को जनता असहनीय कष्टो को भोग रही 
है, पहा दूसरों ओर अनावष्टि के कारच देश के अधिक्ताश राज्यों से 
सयफर सूख की स्थिति उत्पन्न हो जाने से हाहाकार मचा हुआ है । इन 
दोनो विथम स्थितियों से निपटने के लिए जहा राज्य सरकारें अपने 
साधनो का प्रयोग कर रही हैं, बहा केन्द्रीय सरकार को ओर से अन्न 
और धन प्रदान करके कत्तंड्य निर्वाह्‌ किया जा रहा है। प्रधान मन्‍्त्नों 
ओर सुरुष सन्‍्त्रो से लेकर अन्य केन्द्रीय ओर राज्य सन्त्नी इन क्षेत्रों 
का सरकारी बोरा थल और नभ से कर रहे हैं। जाय समिति भी 
गठित की जा सकी है ओर उत्तको सस्तुति प्राप्त हाने पर केन्द्र हारा 
अधिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन «िया गया है । 


हस सन्वन्न मे दो बातें विचारणोय है | प्रथम यह कि यह प्राकृतिक 
प्रकोप प्रत्येक वर्ष न्यूनाधिक अवस्था में देशवासियों को झलने पढ़ते हैं 
ओर ४० वर्षों को स्वाधोनता मे इनकी रोकथास के लिए जितने भो 
उपाय किए गये है थे स्वथा अपर्याप्त है। यदि सूखाप्रस्त क्षेत्रों को 
स्थिति इतनो शोचननीय हो जाए कि कहीं कहों पीने फे लिये जल भी 
बुलभ हो जाए तो इससे अधिक खज्जा की बात क्‍या हो सस्ती है। 
बाढ़ ग्रस्त क्ष त्रो को जनता के जान माल को जो क्षति होती है, उसको 
पूति कहा तक सम्भव हो जाती है ? यह निधिवाद है कि यदि ४० वर्षों 
के दोर्घधकाल को छोड़कर हमने इस कृषि प्रधान देश के ग्राम-प्रास मे 
जल कप लगाए होते, विद्युत को आपूर्ति से उन्हें निरन्तर चलाएमान 
बनाया हता तो सुख को यह भीषण समस्या कदापि व होतो। इसी 
भाति प्रत्येक वर्ष लिन नवियों मे वर्षा ऋतु से बाढ़ आतो है, उनके 


| थआढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से रोकथाप्त के पर्याप्त उपाय किए होते, नदियों के तट 


पर बसे प्रामों को भन्‍्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया होता तो 
वहाँ के वासियों को प्रत्येक वर्ष होने वाली इन पीडाओ से मुक्ति हो 
जाती । 

चूकि कार्यों की केवल आलोशचना करना हो पर्याप्त नहीं होता 
अतएब यह आवश्यक हो जाता है कि रोग की पहचान करके ऐसो 
भोषधि दी जाए कि उसका निदान हो जाए। असफलताओ हा रुवन 
सात्र करने से हो सफलता उपलब्ध नहीं होती । हमारे जन प्रतिनिधियों 
की अद्रदशिता ओर असफलता का मूल है पाश्यात्य भगत का अन्धानु- 
करण तथा वेद को अनभिन्नता । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि आज देश 
वासियों में राष्ट्र के लिए जो जागरूकता होनो चाहिए और अपने ढुखो 
बन्धुओ के लिए जो हादिक करुणा होवो चाहिए उसका नितान्त अभाव 
है । प्यास लगमे पर कूप खोदना बुठ्धिबंत्ता बहों फहो जा सकतो । 


२० सिलस्थर पृ&०७ 





स््् प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 
वाधिक बहदधिवेशन एवं 
निर्वाचन का कार्यक्रम 


सभा में चित्त आजना 





१६-६-५८७ से २५-६-८७ तक 
सुचो का प्रकाशन ४-१०-८७ 
आपक्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि १५-१ ०-८७ 
आपत्तियों को सुनवाई एव समाधान १६-१०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध सतदाता सृघो का प्रकाशन २७-१०-८७ 
सभा का युहदर्धतिशन एवं निर्यासन १४ व १५ नवम्जर ४७ 

आय॑ प्रतिनिधि सभा उचस्तर प्रदेश को अन्त रग सभा विनाक २ अगस्त 
१६८७ को सभा भवन लख्षनऊ में सप्ता प्रधान श्री प० इन्द्रराज थी को 
अध्यक्षता सें हुई और उसमें बृहरदधिवेशन एवं वाधिक निर्वायन सम्बन्धी 
उपरोक्त कार्यक्रम सर्वतम्मति से मिश्चित हुआ । 


इन्द्रराज सनसोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्रो 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ मोराबाई मार्ग, लखभक्क 





सकट पड़ने पर सहायता शिविर लगाना तो अनियाय॑ है पर उस समय 
सहायतार्थ अपोर्से करना ओर साधनो के अभावों का रोना तो अशोभ- 
नोय हो कहा जाएगा। पजाब से आतंकवाद के कारण आए हुए 
शरणाथियो तथा साम्प्रदायिक उपद्रथो के शिकार व्यक्तियों के लिये 
आय प्रतिनिधि सभाओ द्वारा निक/ली गई अपीलो के आधार पर अल्प 
मात्रा से प्राप्त सहयोग हो इस धात को वर्शाता हे कि आज दंदिक 
शिक्षाओ के अभाव से इस देश का सानव अपने मानव धर्म से बहुत 
दूर चला गया है । 

वेदिक स्वणिस युग मे देश का राजा प्रजा के सुख को सर्वोक्‍्ज 
प्राथमिकता देता था ओर व्यक्तिगत रूप पे समस्त कष्टो को सहन कर 
के प्रजा को सुद्धो बनाकर आनन्द विभोर होता था। दुत्िक्ष पड़ने पर 
साधु ओर महात्मा भो स्वय स्वेच्छा से भूछे रहकर अपना अन्न अन्यो 
को प्रदान कर आनन्दित होते थे । इन सबके अनुपम त्याग मे बेद की 
शिक्षाए प्रतिलक्षित होतो थीं। वेद के कितने सुन्दर शब्दों मे ऐसी 
परिस्थितियों मे मानवो का कत्तंध्य निर्देश करते हुए कहा है- 

प्रयात शप्तिमाशुनि सन्ति कष्वेणु वो छुव । तत्रोषु सादयाहवे । 

( ऋ० १-३७-१४ ) 

अर्थात्‌ ( व दुब ) तुम्हारी सेबाए ( तत्र उ सन्ति ) बहा ही 
हैं, वहा होनो चाहिए [ जहाँ] (क्वेचु) अभाव ग्र॒त्तो दोनो दु लियो 
ओर असहायो मे [ ओर इसके लिये | ( शोभम्‌ आशुर्ति प्रयात ) 
शीघ्न आशुगति से प्रधाभ करो, पहुचो । जो ऐसा करेंगे वे हों ( सु+ 
सावयाहवे ) सुष्ठु रूप से, सम्यक आननन्‍्व प्राप्त करेंगे । 


आज एक ओर हमारे पोडित देशवासी सिसक रहे हैं, कराह रहे हैं, 

पुकार रहे हैं और दूसरी ओर भोतिक रूप से सम्पन्न धनिक वर्ग 

स्वादिष्ठ ब्यजन उवरस्थ कर रहे हैं, सेर सपाटा, मनोरजन, बिलात, 

व्यसन से जीवन का आनम्द खोज रहे हैं, जर्बाक वेदातुसार सच्चा 
( शेष पृष्ठ 6 पर ) 


स्वाध्थ्य-लुचा' 


चिकित्सा विज्ञान-कुछ विच्यारणीय तथ्य 


-आधार्य देवधूदण प्राधिष्ठाता अन्तर्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान हैदराबाद-२७ 

झान अनन्त है। सब कुछ जान लेने पर अनजाना बहुत कुछ रह 
लाता है। जचिस्तन से शान बिज्ञान को परतें खुलतो ही चलो भातों हैं 
चितम से शान खुलता चला जाता है। हसोलिए वेदरूपो क्षान को 
मन्त्रों में बांधा गया है। मम्तःकस्मातू-सननात्‌ । सनम और घिन्तन 
से शान प्रकट होता है चिन्तन का हो दूसरा नाम भन्‍्त्र है। 

इस सृष्टि में सतसे अधिक आश्जयं को बात है-शड़ ओर चेतन 
का अवृभुत संयोजन । शास्त्रों में घलो भा रही एक उक्ति शाम-विशान 
का सर्वश्रेष्ठ महासूत्र है। वह उक्ति है-/'यथापिष्ड तथा ब्रह्माण्ड” हम 
इसे उल्टा कहेंगे कि-यथा श्रह्माण्डे तथा पिष्डे । क्योकि-प्रह्माण्ड पहले 
बनता है फिर पिण्ड का निर्माण बाव में होता है। 

क्या जेसा पिष्ड है बसा ही ब्रह्माण्ड है, यह बात सत्य है। वास्तव 
में जिसने इस सत्य को जाम लिया वह बहुत कुछ ज।न जाता है । 

जितना हम गहराई में उतरते चले जायेंगे उतना-उतना यह उक्ति 
साकार होती नजर आतो है तथा शान बिश्ञान के अनेक रहस्य 
खुलते चले जाते हैं। वेदों में एक शब्द अनेक स्थलों पर आता है। वह 
शब्द है “अश्वनो” । श्ेसे रथ में दो घोड़े जोड़े जाते हैं पुर्म अथवा 
युगल । बसे ही इस सुष्टि में भुढ्य रूप से सारा चक्र हो युग्म रुप से 
संयुक्त दृष्टियोचर होता है। इसे ही अश्यि या ह्विवचन में अश्विनो 
कहा थाता है । 

जैसे भांख ओर प्रकाश की जोड़ो है। कान ओर शब्द को जोड़ो 
है। माफ ओर गन्ध की जोड़ी है। मस्तिष्क या ब्रुद्धि की जोड़ो 
शान है 

ये युग्म तोड़ बिए जाएं तो संसार निरभंक हो जायेगा । भांखें तो 
ठीक हों पर प्रकाश न हो । या प्रकाश हो और आंध्व न हो तो दोनों 
सो स्थितियां निरभंक ही कही जाएंगी | सार्थंकता तो तब है जब आंख 
भो होगी ओर ब्रकाश भी होगा । ऐसे युग्स ही “अश्विनों” कहाते है 
इसका परस्पर गहरा जोर सुक्ष्म संबंध है । 

आंख ओर प्रकाश ये अग्मि तत्व के दो तट हैं। आंख स्थल रूप 
है प्रकाश सुवम रूप है। प्रकाश ओर आंख के सध्य में एक सृक्ष्म गहरा 
संबंध है ये दोनों तत्व निस सुक्ष्म सूत्र से चंधे है बहु अत्यन्त सुक्षम 
महतस्वथ है । प्रकतेः महान्‌ ! सुक्षम परमाणु से महान उत्पन्न होता है । 
उत्पन्न होना या उत्पत्ति केवल एक प्रयोग है। क्योकि संसार मे कुछ 
भो उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न करने को क्षमता न आत्मा में हे थ 
वरमात्मा में यहाँ जिसे हुम उत्पत्ति या नाश कहते हैं बहु सब रुपान्तरण 
मात्र है । 

यह सृष्टि कैबल सर्वंधा केबल परमाणु का रुपान्तरण मात्र है। 
मूल प्रकृति अक्षर है। क्षर रहित-अधिनाशी है ।भो कुछ भी बनता है 
बिगड़ता प्रतीत होता है यह दोनों हो रुपान्तरण सात्र हैं । बिना 
युग्म के जोड़े के सृष्टि प्रलय रूप में बदल जातो है। जेसे युग्म बनता 
है सृष्टि आरम्भ हो जातो है।इन युग्मों के भो दो रूप हैं। एक 
धूवम इसरा, स्पूल। 


भार्यनित् 


स्थूल सुक्ष्म का रुपान्तरण मात्र है। सुक्ष्म से स्थल बसता है ओर 
स्पृल्ल से ही पृक्ष्म हो थाता है। आत्मा ओर प्रकृति का संयोग स्थल 
है ओर आत्मा परसात्मा का संयोग सुक्ष्मतम है। इस प्रकार जीवन 
स्थल है भोर मोक्ष सुदम है । 

स्थल ओर सुक्म के भो तोन खूब हैं। उत्तम, सध्यम ओर अधम 
इस प्रकार यह सब भो कुछ दोज रहा है वह नौ-नो बिभागों में विभक्त 
है। एक दो ओर तोन इनका मेल हो नो है । नो हो रूप हैं हस स्थल 
के ओर नो ही रूप हैं भृक््म के । इस प्रकार १८ उपभेद हैं “'यरिकंच 
जयत्यां जगत्‌” । जो कुछ भो हमें दोखता है या जाना जाता है । 

यह सारा विश्लेषण हमें धृक्स को ओर ले शभ्राता है। हम इस 
सुक्मता में त शाकर कुछ स्थल को ओर जाते हैं । 

मानवीय संसार में भी युग्म हो कार्य करदा है। जंसे रेडियो है 
या देलोविजन । एक ओर से प्रसारण ओर दूसरी ओर प्रहण । ग्रहण 
ओर प्रसारण को प्रक्रि! भी एक ही मूल के दो रुप हैं। इन दोनों 
रूपों के पीछे एक दृश्य या अदृश्य चेतन सत्ता कार्य करती है। रेडियो 
स्टेशन से बार्ता ब्राडकास्ट की जाती है, प्रसारित की जाती है । उसके 
छोटे रूप रेडियो सेट प्रसारण को प्रहण करते हैं । प्रसारण ओर ग्रहन 
प्रधान दो यन्त्र हैं । कहने को दो हैं युग्म हैं किन्तु सूकष्मता से देखें तो 
ये भो एक में ही युग्मत्व लिए हुए हैं। जो रेडियो स्टेशन प्रसारण 
करता है वह भी चेतम सत्ता से प्रहण कर फिर उसे प्रसारित करता 
है । भर्थात्‌ ग्रहण ओर प्रसारण दोनों प्रक्रिया रेडियो स्टेशन में भो 
ओर, वही प्रहण ओर प्रसारण रेडियों सेट में मो । किन्तु रेडियो स्टेशन 
को प्रसारण क्षमता प्रबल हे ओर प्रहण क्षमता न्यून। रेडियो में प्रहण 
शक्ति प्रधान है ओर प्रसारण भी गोण । इसी क्षमता को वेदिक भाषा 
में “होता” कहते हैं । होतृत्थ शक्ति हु-वानावनयों अर्थात्‌ आदान और 
प्रदान इसो आवदान प्रदान को यज्ञ भी कहा जाता है । 

इस सृष्टि में ठोक ऐसे ही प्ुग्म है ब्रहयाण्ड ओर पिण्ड । ब्रह्माण्ड 
परमात्मा से प्रहण कर पिण्ड के लिए शक्ति प्रसारित करता है। पिण्ड 
उसे प्रह्र॒ण करता है । ब्रह्माष्ड पिण्ड का यह व्यापार ही सृष्टि है । 

ज्ञान विज्ञान ने अब इस सुक्ष्म तकतीक का स्पर्श किया है। धरती 
पर बेठ-बेठे संसे वह आकाशोय उपग्रहों का संचालम निर्देशन, संशोधन 
करने में समर्थ है ठीक ऐसा ही संबंध ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड सें भी है । 

विचार करते-करते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचो हैं कि-अ्रह्माण्डोय 
शक्तियां ही हमारे पिण्ड का संचालन करती हैं। ब्रह्माण्ड को विकृति 
से पिण्ड में बिकृतियाँ उपजती है। आजकल का खजिकित्सा विज्लानी 
केबल पिण्ड तक ही दृष्टि दोड़ाता है । उसे अब पिण्ड से अधिक ग्रह्मास्ड 
के शरीर को ओर ध्यान देना होगा । 

स्थल रुप से देखने पर ज्ञात होता है कि-एक ब्रह्माण्ड में चार 
घोड़े जुते हैं। अश्व शब्द का अथं है ऐंजिन । फिर चाहे घोड़ा हो या 
धातु से निरभित घोड़ा या ऐंजिन । 

यह ब्रह्माष्ड चार इन्जनों से युक्त यान हे । एक ऐंजिन है सूर्य 
लो इसमें सबसे मुख्य है अपने-अपने सोर सण्डल में | दूसरा ऐंजिन है 
वायु । तीसरा ऐंजिन है पृथ्वी चोथा ऐंजिन है समुद्र या पानी । इन चारों 
एं धिनों के सहारे हमारा सोर मण्डल क्ाकाश में गतिशील है । 

इसो प्रकार हमारे पिण्ड में या देह में भी चार एजिन हैं । जिसमें 
सबसे मुख्य यन्‍्त है मस्तिष्क । बुद्धियरत । हमारे पिष्ड सें यह सबसे 
ऊंपर है ठोक सूर्य के हो समान । 

[शेष पुष्ठ ११ पर | 


आम्यंमगिन् 


फीजी की मल समस्या और 
उसका समाधान 


(3० ब्रह्ममित्र अबस्थो, प्रधान सम्पादक स्वामी केशबानम्द 
योग पत्रिका दिल्‍लो ) 
(गताँक से आगे) 

लगभग दो वर्ष पृ कुछ अंग्रेज पुन: इस धरती पर पहुंथे। इन्हों 
बिलों गुधाना आबि दक्षिण अमरीकी देशों में भो मोग्रो जबाई तथा 
भारतोय सोभों को मजहूर के रूप में ले लाकर बहां खेती करने के 
प्रथत्म किये था रहे थे । और उन लोगों का यहु अचुभजव सन चुका था 
कि इस कार्य के लिए भारतोय सजदूर सबसे अधिक उपयुक्त है, ने 
परिश्रमी तो है ही, सीछने को प्रवृत्ति भी इनमे हे ओर छोतो करने की 
कला ये वंश परम्परा से जानते हैं। इस अनुभव के आधार पर भार- 
तीय मजदूरों को भाग लगातार भ्रढ़ रही थी । इधर भारत में अंग्रेजों 
का राज्य था ही, अतः भारतोय मणदूरों को भरती में उन्हें कोई 
विश्कत नहीं भी । फलत: भारत के पांच थर्ष के मजदूरों के समझोते 
पर भारतीय मजदूरों को फीजो द्वीप में पहुंचाया गया । इस समझ ते के 
अनुसार परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसमें सात-साल से अधिक आयु के 
बरसे भी सम्मिलित भे, को उनको आयु ओर क्षमता के अनुसार 
सिश्चित दर पर मजदूरी देने को व्यवस्था थो। साथ ही उससे कम 
आयु के बच्छो के पालन के लिए उनकी संख्या के अनुसार एक मिश्चित 
बर से देनिक भा भो उनके साता पिता को दिया जाना निश्चित 
था । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मजदूर को भारतीय बन्दरगाह से वहां 
सक ले जाने तथा पाच् वर्ष आद उन्हें भारत तक पहुंचाने को शर्त भी 
निहित भी । इस एप्रीमेट से यह भो निर्धारित था कि यवि कोई सअदूर 
परिवार पांच बर्ष बाद भारत नहों लोटना चाहता तो उन्हें बहा बसने 
के लिए सकान ओर जीविकोपाजन के लिए अपेक्षित मात्रा से भुसि बिना 
मूल्य दी जाएगी के इस समझोते के अनुसार जाने वाले मजदूर को एप्रीमेंट 
सजदूर (लेबर) तथा इस प्रथा को एग्रीमेट प्रथा कहा गया जिसका 

अपक्ांश रूप गिरमिटिया प्रथा नास से अधिक जाना जाता है । 


इस एप्रोमेट में भारत से जाने वाले मजदूर प्रायः वही थे जिनके 
पास भारत मे अपनो कृषि भूमि नहीं थी, स्थाई रूप से मलदूरो का 
प्रबन्ध नहों था । अतः इन लोगों ने एप्रीमेट के पांच साल पूरे होने के 
बाद लोटने के हथाम पर सम्झोते को शर्त के अनुसार वहीं पट्टे पर 
सूमि लेकर बस जाना अधिक उचित समझा। वहां इन लोगों को लो 
भूसि दो गई वह प्रायः शंगल के रुप में थी। प्रायः सभा भूमि ऐसी 
ही दी गयो जिस पर पहले को खेती करने का प्रयत्न नहीं किया 
गया था । किन्तु अपने परिश्रसी स्वभाव के कारण ओर कृषि सम्बन्धी 
अपने अनुभव के आधार पर इन लोगो ने जो भो भूसि प्राप्त की उसे 
थोड़े ही समय में उत्तम कृषि योग्य भूमि से परिणत कर सिया। 
क्योंकि इन लोगो को पट्टे पर भूमि देने के प्रसंग में भूमि को सोसा 
सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं था, अतः इन लोगों ने प्रतिवर्थ गई भूमि 
बढ़ाते हुए धीरे-धीरे फीजी की अधिकांश कृषि योग्य भूमि को अपने 
हाथ मे ले लिया भौर अच्छे किसान के रूप में पर्याप्त भू सम्पत्ति 
अधित कर ली, भले हो वह नियमानूसार तीस वर्षों के लिए ही क्‍यों 
में हो । और क्योकि वहां के पुराने निबासो काई बीती लोगों को खेतों 
में प्रायः दिलयस्पो नहीं थी, अतः तोस वर्ष थाद पुनः पटुदें के नथोनो 
करण में अधिक बाधाओं का अनुसव प्रायः शहों किया । इस प्रकार 
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सारतीय सूल के ये लोग फोजो को अपनो मातृभूमि मानकर उसकी 
समृद्धि में हो ऋूपनी समृद्धि समझते रहे । 

इस प्रकार अंग्रेजों के प्रयात ओर भारतोय मूल के लोगों के परिक्रम 
से फीणी होप समूह को कृषि सम्पत्ति को समुद्धि होने पर भारत थोन 
आदि देशों से व्यापारी लोग भो धीरे-धीरे थहां पहुंचते लगे । इस 
पग्रयासी भारतोयों में जहां सलदूर के रूप में गये भारतीय अधिकांश 
पूर्थो उत्तर प्रदेश ओर उससे सटे हुए पश्चिमी जिहार के ने, यहां 
व्यापार के लिए जाने बाले लोगों में प्रायः दक्षिण सारत के थे और 
उसमें भो युज रातों लोग अधिक थे । 

काल को यति से ब्रिटिश सास्राज्य भी जब अल्तगत होने लगा तो 
आश से समख्ह बर्ष पूर्व वहां को अंग्रेज सरकार ने णो अपने पांव समेट 
लेने का निश्चय कर लिया ओर ब् १६७० के अक्टूबर भहाोने में 
बिया किसो प्रकार का संघर्थ किये फोजो देश को भो औपनिवेशिक : 
स्वाधीनता प्राप्त हो गयो । 

फौसी को स्वाधोनता प्रदान करते समय अंग्रेजों ने यहां प्रजातन्त 
को स्थापना की बहां के संविधान का निर्माण स्वसम्मति से कराया। 
इस संबिधान के अनुसार अब फोज़ी में प्रथम निर्वाचन सम्पन्न हुआ 
तो स्वाभाविक रूप से भारतीय मूल के लोगों को बहुमत आप्त हुआ 
किन्तु अलग-अलग समूहों में विभाजित होने के कारण वे एक ऐसा 
नेता चनमे मे समर्थ न हो सके, लिसे प्रधान मम्त्री बनाया जा सकता 
कलतः दूसरे मास हो पुनः निर्वाचन कराथा गया इस बार बे बहुमत 
में न आ सके ओर काई बोती मूल के भरी रातुसर कासिसेश्नेमारा के 
नेस॒त्व में प्रथम सरकार का गठन हुआ । 

एक बात स्मरणोय है कि भारतोय मुल के फोली निवासियों को 
विशेष लगाब कृषि एवं व्यापार में हो रहा है एवं ६० प्रतिशत से 
अधिक कृषि एवं व्यवसाय उनके अधिकार सें है, पुलिस और सेमा के 
क्षेत्र में इनको दिलचस्पी प्रायः नहीं रहो है जबकि काईबीती भूल के 
लोग भारतोयों की अपेक्षा शरोर से अधिक हट्टे-कट॒टे हैं और उनकी 
रुखि पुलिस और सेमा को नोकरियों की ओर प्रारम्भ से अधिक रही 
है और उस क्षेत्र में लगभग उनका हो एकाधि कार है । 

इसी प्रकार तकमाको क्षेत्र में आस्ट्रेलिया ओर न्यून्नोलेष्ड के लोग 
छागरे हुए हैं । फोजी के प्रवास काल में धुझे फोजी में स्थित धान या 
चोनो मिलों से स्रमझ करने का अवसर तो नहीं मिला, किन्तु फोणी 
के अन्दर विसान यात्रा के अमेक अवसर सिले इसमें मुझे एक सी काई 
बीती अथवा भारतीय मूल का विमान खालक कभी भी नहीं मिला । 


फोओ में सारतोय मूल के लोगों में धर्म को दुष्टि से देखा ाए 
तो हिल्ू और मुसलमान दोनों हैं यद्धपि सुसलभानों को सहया मगण्य 
हो है । ईसाई धर्म प्रचारकों ने फोजी में पर्याप्त कार्य किया है किन्तु 
वेदिक सिशनरियों के (आयंसमाज के विद्वान प्रचारकों के) कारण 
उन्हें भारतोय मूल के लोगों में विशेष सफलता नहीं मिली । फलतः 
उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को काई बीती भूल के लोगो में ही अधिक 
बिस्तुत किया । इस धर्म प्रधार के बोच इन लोगों ने काई बीती लोगों 


के बोच भारतोय मुल के लोगों के प्रति बेमनस्य के बोज खूब बोपे 
और वेमनस्प को निरम्तर पुष्ट किया । 


वर्ष उच्नीस सो अस्सो के सितम्थर अक्टूबर में फोणों प्रथास के 
समय मेरे एक मातियेय, जो तोन दिन निरम्तर मेरे साथ रहे थे, सुझे 
अपने एक मित्र से मिलाने के लिए बिना किसी पृथ कार्यक्रम के उनके 
निवास पर ले गये । 
[क्रमशः | 
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माध्यभित्र प्‌ 


आये समाज क्या है ? 


[लेखक : भी स्येष्ठ बर्सन अस्यई ] 
[गतांक से आगे[ 


इस नियम को व्यत्या कहतो 
है कि इन नियमों के बिना क्षार्य 
समाजादि को स्थिर व्यवस्था 
ओर उन्नति नहीं हो सकतो । 
बारम्बार सभासदों से ज़्यादा लेने 
मे अच्छा नहीं भोर धनाइुय लोगों 
पर अत्यन्त भार होने से उनको 
अरलि हो सकतो है। आयों ने 
इस बात को भी अपेक्षा को है 
ओर अम्भई में धनाडय लोगों के 
यहां बन्दा साँगने वालों को हमेशा 
लाइन ल्गो रहुतो है। इन खचंदा 
माँगने वालों ने आये समाज को 
बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। जहां 
आये समाज का प्रथार ठोक तरह 
से होता हो वहां स्पानोय लोग ही 
यदि शर्ताश देयें तो बाहर आकर 
संदा मांगने को कोई आवश्यकता 
नहीं होती + लेकिन ऐसा नहीं 
होता है । अधकच्य प्रचारक, 
कार्यकर्ता आये समाज के प्रचार 
कार्य में अनुचित उत्साह विखाते 
हैं और नेता बनने के चक्कर में 
जल्दीबाजो में आय समाच या 
उसके नाम से गरुषदकुल, गोशाला, 
पत्र-पत्चिका आदि चलाने लगते 
हैं। फिर रोज पंसे के लिए चंदा 
मांगते फिरते है ऐसे हो लोग धूत 
धनाडुय लोगों को अनुचित महत्व 
देते हैं । इस प्रकार थोड़ा सा दान 
देकर ये दुष्ट प्रतिष्ठित हो गाते 
हैं समाज पर हावी हो गाते हैं 
झोर बंदा इकट्ठा करने वाले 
चोधरी बन जाते हैं। जो सबसे 
अधिक चंदा लाता है वह सबसे 
बड़ा चोधरो माना जाता है 
फिर उत्सवादि के आयोजन करके 
पैसे भी बरबाव करते हैं भोर 
परस्पर “अहो रूप अहो स्थरं” को 
बातें कहकर संतुष्ट रह जाते हैं। 
इनसे समाज का प्रचार ठोक तरह 
से नहीं होता है लेकिन समाणों में 
इन्हों लोगों के कारण विवाद 
उत्पन्न होते हैं ऐसी संस्थायें अधिक 
दिन नहों चल सकती क्योंकि वहां 


केवल किराये के प्रथारक और 
स्वार्यों भोतलबो लोग हो जमा 
होंगे । यही कारण है कि आजकल 
कई समाजों में आज के केवल 
संस्कार कराने के केम्प खोले गये 
हैं ओर नाममात्र के प्रचार कार्य 
हो रहे हैं ॥ आजकल यहां एक 
समाज में केवल शादी का आफी- 
डाविट करने के नाम से र० १०० 
लिए जाते हैं ओर उसमें र० ४४ 
स्वेस्प पेपर ओर वकोल के पेसे, 
शेष पेसे फार्म भरवाने वाले के 
जेब में भन्‍्य एक समाल ने तो 
वबोसा के लिए विदेशी महिला 
नागरिकों के साथ झूठों शादियां 
भो कराता प्रारम्भ कर बिया है। 
इसमें समाज का हो सदस्य वकील 
रुपये चार सो पांच सो झूठे अफो- 
डाबिट के लिए लेता है। दुष्ट 
तत्थ किस प्रकार समाज में घष्टा- 
जार फंलाते हैं, यह इस बात का 
प्रमाण भी है, ओर आये समाज 
के लिए खतरे को घंटी भो है। 
क्योंकि वास्तव में आये समाज को 
छवि अध्यों के व्यवहार से बनती 
है, पष्डितों को बुलाकर भाषण 
दिलाने से नहों । 

नियम कहता है कि जो 
जन इन कार्यों को उन्नति ओर 
प्रचार के लिए जितना प्रयत्न करें 
उसका यथायोग्य सत्कार, उत्साह 
बढ़ाते के लिए होना चाहिए । 

इसकी व्याख्या बताती है कि 
यह जन सटकार की इच्छा 
किया दंभादि से कोई काम न करे 
कितु इसको अपना हो समझें .. 
लेकिन इन बातों की ओर कोन 
देखता है ? बम्बई में आज कल 
ऐसे कार्यक्रम यदि होते भी हों 
उनमें सुखुप रूप से चोधरोपन, 
बाहयाडम्बर, व्यक्तिगत प्रसिद्ध 
को भूख, अहंकार को भावना 
आदि ही विशेषकर दिद्याई देती 
है। इससे भी आय समाज का 
गौरब घट रहा है । 
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आये उप-प्रतिनिधि सभा, म्रादाबांद हारा 
मेरठ के दंगों पर पारित प्रस्ताव 


लोभ हषंक विनाश लील। से प्रशासन रक्षा करने 
में असमर्थ 


मेरठ नगर ओर बाहरो क्षेत्रों में नुशंस हृत्याओ, आगजनी, लूटपाद॑ 
का जो तांडव नृत्य, वदेशिक दुरभिसधियों एवं साम्प्रदायिकता के 
के आधार पर हुआ आर्य उप-प्रतिनिधि सभा, मुरादाबाद को यह 
बेठक उस ब्रुष्कृत्थ को घोर निन्‍्दा करती है तथा राष्ट्र के लिए एक 
ग्रंभोर खतरा अनुभव करती है । मेरठ में जो उपद्रव हुए, यदि प्रशासन 
ने बिना किसो दबाव के सतक रहकर पूरी खोजबीन करके पक्षपात 
रहित प्रश्ावी कार्यक्रम बनाकर भविष्य में उसे रोकने का समुचित 


प्रबन्ध किया होता तो मेरठ को वतंमान विनाशलोला से बचाया ला 
सकता था। 


शहूरो विकास मंत्री श्रमती मोहसिना किदवई मेरठ के उपद्यों पर 
सर्वथा पर्दां डालकर सरकार पर सत्त कार्यवाही न करने का दबाव 
डालती रहीं हैं । निम्नलिखित तथ्यों को इसी संदर्भ सें देखना चाहिये । 


बाबरी सस्जिद एक्शन कमेटो के नेता यामीन खाँ के साथ सकिट 
हाऊस के एक कमरे में एकाम्त सें गुप्त वार्ता, हाजी सस्तान के प्रमुख 
सहयोगी अब्दुल रहमान अंतुले से बम्बई सें टेलोफोन पर वार्ता । सेरठ 
के पुरे दंगे को न्यायिक जांच न करके केवल मलियाना एवं हाशिमपुरा 
को जांच को ओर प्रशासन का ध्यान केन्द्रित करना । इस सभा को 
सम्मति में १४ अप्रैल तथा १५, १६ मई, ८घ७ को प्रारम्भ हुए मैरट 
के सम्पु्न दंगों को न्थायिक जांख उच्चतस न्यायालय के न्यायाध्रोश को 
अध्यक्षता में गठित जांच अधिकरण द्वारा कराई जानी चाहिए जिससे 
बस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान और उपद्रबकारियों का ज्ञान हो 
सके । 


पी० ए० सोी० के जवानों और पुलिस के सिपाहियों पर अकारण 
बोबारोपण कर उनका सनोबल गिराता सास्प्रदाधिक तत्वों का एक 
घड़यन्त्र है। असलियत यह है कि यदि पी० ए० सी० न होती तो पूरा 
मेरठ जलकर छाक हो जाता। कैवल पी० ए० सी० के जबामों और 
पुलिस अधिकारियों पर दंगे को लिम्मेवारो थोपकर उन्हें साम्प्रदायिक 
साबित करने का प्रयास करते रहेंगे तो हमारे फोस और जवानों का! 
मनोवल टूट जायेगा ओर वह संघर्षपृर्ण भूमिका का निर्वाह न कर सकेंगे 
इस सदन की सम्मति में यह मांग सर्वथा न्‍्यायोचित है कि लब तक 
उपद्रव और उपद्रवी तत्वों का समूलोश्छेदन न हो जाये तब तक मेरठ 
लेना के हवाले कर दिया जाये । 

हरिश्चल्त्र आय, मन्‍्त्रो जिला आये उपप्रतिनिधि सभा, मुरादाबार 


इन सारे फारणों से भायें 
समाज की छवि विगड़ रहो है। 
सब जगह “गड़बड़ाध्याय” होता 
विद्ञाई वेता है । जिन महान 
उद्दश्यों को साथ लेकर आयें 
समाज को स्थापना को गई थो 


वे उद्दे श्य शायद आज लोगों वे 
सामने नहीं है । इन दोषों के लिए 
स्वयं आये लोग हो लिम्मेवार | 
ओर सच्चे आये लोग हो आर 
समाज को इन दोषों से सुक्त भ॑ 
कर सकते हैं । 


[समराष्त ] 
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विद्वज्जनों से विनम्र निवेदन- 
रचनाएं मेजने से पर्व इन नियमों का 
पालन अवश्य करें 


१-रचनाएं कोरे कागज पर एक चोथाई हाशिया छोड़कर एक ओर 
ही लिखो जाएं । पोस्थकार्डों, अन्तदेंशीय पत्रों झोर पुराने कागणों 
पर नहीं । 

२-पर्यों या अन्य सामयिक विदयों सम्बन्धी रचनाएं, इस प्रकार भेजें 
कि कस से कस एक सास पूर्ण हमें सिल जायें। क्‍योंकि दो सप्ताह 
पूर्व प्रकाशनाथ सामग्री प्रेस में भेज दी जातो है भोर बिलस्थ से 
प्राप्त रचनाओं को छापना सम्भव नहीं हो पाता । 


३-लिन रचनाओं को आयंभिल्न में छापने के लिए भेजें, उन्हें अन्यक्ष न भेजें। 
अन्यत्र प्रकाशित हो शाने पर जब ये झा सित्र में भी छाप दी लातो 
हैं, तो 'उनसे साभार' शब्दों का प्रयोग भ किए लाने से पाठकों को 
साहित्यिक चोरी का आमास होता है अबक्ति वास्तविकता कुछ 
ओर होती है । 

४-स्वीकृत रखनाओं की स्वीकृति प्राप्ति के १५ विनों के भोतर भेज 
दी जातो है और उनका प्रकाशन सुविधानुसार किया जाता है 
अतएथ उनके प्रकाशन को प्रतीक्षा करें । अस्वोीकृत रचनाएं डाक 
टिकट लगा लिफाफ़ा प्राप्त होने पर ही लोटाना सम्भव होगा । 


“समस्पादकक सण्डल 


आचार रालक्मार र॒त्नप्रिग को सात शोक |! 
के छ 


पिथो रागढ़ । आचाय॑ राज कुमार रत्नप्रिय ( सम्पादक-कास्मो 
इब्डिया ११०/१३ नेहरुसगर-कानपुर ) की साता शकुम्तसा देवों का 
देहाम्त २१ अगस्त १६८७ को हो गया । आय समान मन्दिर में २८ 
श्रगल्त को सम्पन्न शान्ति यज्ञ में स्वामी गुरकुलानन्द सरह्थतो में विवंगत 
आत्मा को शास्ति एवं परिलनों के धेय॑ हेतु परमात्मा से प्राथंना को । 


आयंसमाज सेवक सम्मानित 


आयंसमाण नया बांस दिल्‍लो में वेद प्रचार सप्ताह के अवसर पर 
ही आशानन्द जी भन्तननोक ने समाज के सेवक थ्री अंगव जी की सेवा से 
प्रभावित होकर उन्हें ५०० )र०तथा एक शाल सेंट किया । पं० ब्रह्म पसन्द 
जो मे २००) रु० तभा भरी प्रेमचनद जो गोयल ने १००) रुपया अपने 
कमंचारो को देकर सम्मानित किया । -भन्त्री 


रामपालसिह आप की विदाई 


मेनपुरीमें सेवारत मार्केटिंग इन्सपेक्टर श्रीरामपाल सिह के मेनपुरी 
ले अलीगढ़ स्थानान्तरण होने पर आये समाज सेनपुरो ने दिनांक १६- 
८-८७ को उन्हें भावभीनों विदाई दी। श्री सिह चलते-फिरते निष्ठा- 
बान आय हैं। अपने मेनपुरो के कार्यकाल में उन्होंने आय समा मेन- 
पुरी को भारो सहयोग दिया। एतदर्घ आय॑ समाज मैनपुरी उनका सबब 
आधारो रहेगा । 
कु आुबपालसिह 'अटस' 
मुख्य मिरीक्षक, सभा | 


>> विशेषां ५ 
ऋष्यंक क्‌ 

आयंसित्र का १८-१०-८७ का अजू ऋष्धंक' विशेषांक के रूप में 
ऋषि निर्दाण के पायम पर्य पर प्रकाक्षित किया जा रहा है। 
५२ पृष्ठ का यह विशेषांक सीमित संख्या में प्रकाशित 
होगा। भतएब अतिरिक्त प्रतियों के लिये पूर्वारक्षण आवश्यक है। 
इस अद्भू का मूल्य ३) ९० होगा परन्तु बाधिक प्राहकों को यवापू 
एक प्रति निःशुल्क भेजी जाएगी । 

विद्वानों तथा बिदुधियों से बिनस्न मिवेदन है कि थे कृपया अपनो 
सोलिक रचताएं तुरन्त प्रेषित कर वें । 


३०-६ै-८७ के पश्चात प्राप्त रचमाएं विशेषांक में सम्मिलित न 
की जा सकेगी । 
-सम्पादक मण्डल 





शुद्धि समारोह 

आयंसमाज फखरपुर द्वारा आयोजित शुद्धि समारोह के अबसर 
पर स्थान जनकपुर बहुरहा से फल रपुर बहराइच में दि० ५-७-८७ को 
शुद्धि सम्मेलसल का आयोजन बिश्य हिम्तू परिथद शाल्षा के बरिष्ठ 
धर्माचायं श्री प्रेमदास महन्त ली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ 
जिसमे स्वेज्छा से अलोपुर हसंता के नियासी असोर भलो को पुत्री 
सहरुत्निशा ने वविक धर्म स्वोकार किया ओर उनका नाम यज्ञ बेदी पर 
विधियत प्रेमा कुमारी रखा गया । शुद्धि संस्कार भो पं० रुष्णदेव आय 
त्यागी जी एवं कृष्णानस्द शुक्ल जी ने सम्पन्न कराया। क्षेत्र फल रपुर 
के सेकड़ों आय जन उपस्थित रहे । 

आवश्यक सचचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने की कृपा करें 


आयंमसित्र' के निम्त सदस्यों का शुल्क १५अगस्त १६८७ को समाप्त हो 
गया है । यो० पी० भेजने में ७-५० अधिक पोस्‍्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रा्थंना है कि वे अपना शुल्क १५ बिल के अन्दर २५) रु० 
सनोआइडंर द्वारा अवश्य भेज दें अन्यथा उनके नाम बो० पो० भेलो 
जायेगी । अगर समय के अन्दर रुपया न आया तो वो० पी० भेजने के 
लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक नम्बर मोट 
करलें, नम्बर नीचे लिखे हैं। १ जनवरो १६८६ से जाधथिक शुल्क २५) 
र० हो गया है । 
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१२६६५, १३६६६, १३६६७, १३६६८, ११८९४, १२८७०, ११६७४, 
१३६७५, १३६७४ । बिनोत 


व्यवस्थाफ्क 


'सजक वणक 38 0०त 0७७७ अर पका से प्रो नहा पका बम रा, 


२० सितभ्वर १७८७ 


सुख शांति का मलाधार धर्मही है 
बर्म के स्वरूप की पहिचान करें 


धर्मं का सप्तम लक्षण-घी 
>आयार्य वेदत़्त अवस्थी, बेद मन्दिर, हिन्द मगर लखनऊ । 


धो-बुझ्धि, सामान्य बुद्धि श्रे परे धारणवती बुद्धि । 

संसार में लितने भी प्राणो हैं परमात्मा ने उनके पृ्ज-कर्मानुसार 
उन्हें योनि वेकर उस योमिके भोग को भोगने को स्थाभाविक प्रवत्ति उसे 
प्रदाम कर वी है । उसमें विकास या-हरास महीं होता.। इसलिये गाय का 
बछड़ा पंदा होते ही पानो में यदि गिर जाये तो तेर कर बाहर मिकल 
जाता है उसे सेरने का ज्ञान महीं कराना पड़ता । 


परन्तु मनुष्य का बच्चा पंदा होमे के बाद काफो समय तक करवट 
भो नहीं ले सकता । उसको शारीरिक वद्धि के साथ ही बुद्धि सो बिक- 
सित होती जाती है । यवि किसी को आयू के अमुकृप बुद्धि में विकास 
न आमा तो उसे सन्द बुद्धि या क्षोण बुद्धि बालक कहा जाता है । 


परमात्मा ने हमें हमारे अनेक जन्मों के सुकमों के बाद ओर संछित 
कमसों का भोग योसियों में लो भोग्य है-उसका भोग भोगने के बाद 
मानव का पत्रित्र जीवम प्रदान किया ओर हमारे विर्माण का दायित्व 
हमारे माता पिता गुरु णनों को सौंपा । शरीर का सस्पृर्ण विकास माता 
के गर्भ में हो जाता है। सम्पूर्ण निर्माण के बाद जब कुछ शरोर निर्माण 
शेष नहीं रहता तब उत शरीर को पुष्ट परिपृष्ट उसकी ब॒ढ्धि को 
प्रांजल, ग्रहण शीला, कुशाग्र बनाने का भार वह साता पिता और गुरु 
पर छोड़ता है । 


परिध्कृत बद्धि वाले ही दूसरे को बुद्धि को परिष्कृत कर सकते हैं । 
अनपढ़ साता पिता अपने परस प्रिय पुत्र को अक्षर का ज्ञान भो नहों 
करा सकते । प्रभु से हमारे अन्दर उसी घारणवती 'धो' बुद्धि का 
आधान किया है ओर वेद ज्ञान द्वारा उसे प्रांजल विकसित करने का 
सन्देश दिया है । हमे अज्ञानी से ज्ञानी ओर ज्ञानी से विश्ञानी बनने को 
प्रतिमा प्र ान को है। वेद के ज्ञान के अनुकूल विकासोन्मुख विज्ञान 
सृष्टि के लिये सुखकारों होता है बयोकि सेव ज्ञान किसी व्यक्ति बर्गं 
सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं मानव मात्र के लिए है। वेद विमुद्ध 
सोतिकबाद के चरक़ में फंससर विकसित विज्ञान विनाशोन्मुद होता 
है । बिज्ञान की परिष्कृति से जहाँ मनुष्य ने चन्द्रमा में पहुंच कर उसका 
अध्ययन आरम्भ किया बहीं अण बम परमाण, बस, उद्जनों ब्तों का 
आविष्कार करके भयावह स्थिति भी संध्तार में उत्पन्न कर दी । 


यदि मानव ओवन में प्राप्त धारणाबती बुद्धि को बेद ज्ञान से परि- 
पर्ण करके विज्ञान प्राप्त करमे का यरन किया जाये विश्व के सुख का 
सार्ग प्रशस्त होगा । धर्म क्रा संचार होगा । शॉति सोहाज-ह्वत:ः प्रर- 


बित होगा । 

आज की विषम परिस्थिति में जव-देखने में विश्ान खूब प्रगति कर 
रहा है-बहीं विग्रह-अशांति भय सो खूब फेल रहा है। बिध्षारकों का 
विलारणोय जिधय है 6 सानव को धारणा वतो बुद्धि को वेद की ओर 
प्रेरित करने के लिए कया कुछ किया जाए । 


निश्थय हो ऐसे अंबल्लर पर हमें महाराज मनु का-धर्म का मह 


ताय्वेगिन 5 





उत्तर बिहार आय॑ सभा, घुजफ्फरपुर के तत्यावधान में 
आचार रामांनन्द शास्त्री ( सहोपदेशक ) 
के सम्मांनार्थ अभिनन्‍्दन समारोह 


-दिनांक ७ सितस्मर १६८७ 
“आये समाज, घिरनोपोखवर, मुजफ्फरपुर-- 
महोदय, 

आजचाये रासामन्ध शास्त्री पिछपे ५५ वर्षों से आय समाज की 
सेवायें करते आ रहे हैं। आपमे गुरुकुल शिक्षा को प्रश्य दिया है, वर्जनों 
पुस्तकें लिखी हैं, कई महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ किए हैं, अनेकों सम्मेलनों का 
सभापतित्व किया, तथा इन सबसे बढ़कर आत्मोय विचारों से अनेका- 
मेक लोगों को प्रभावित किया है । 

आप आचायं जी से सुड़ें रहे हैं, इनके जो-ग के विभिन्न पहलुओं 
को नअदोक से देखा-जाना है । इनके जोबन को अनेकानेक विशेषताओं 
से आप परिचित हैं । इस सम्बन्ध में अपने संसभरण लिखकर यथाशोष्र 
भेजने की कृपा करें अथवा आखचखाय॑ जो के प्रिय सिद्धांत पर एक सुन्दर 
सा सेख दें । 

आधार्य जो के ७४ वें जन्म दिन ७ सितस्वर १६८७ को उनका 
अभिनन्वस किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि ५ अगस्त तक अपने 
संस्मरण अथवा लेख निम्न पते पर अधषश्य भेज दें ताकि अभिननन्‍्दन 


ग्रम्ध समय से छप सकें । विनोत 
पशन्नालाल आये क्षोम प्रकाश ब्रहाथारी 
स्वागताध्यक्ष स्वागत मन्तो 


आचार्य रामानन्व शास्त्री 
अभिननन्‍्वन समारोह 
आये समाज, घिरनीपोखर मुजफ्फरपुर--४८४४२००१ 


दयानन्द विद्यालय का रजत जयन्ती समारोह 


आर्य समाज मथा शहर हटाबा के द्वारा संचालित दयानन्द मास्टे- 
सरी स्कूल का रजत जयन्‍्तो समारोह दिनाँक ३०, ३१ अक्टूबर व १ 
मबम्बर १४८७ को बड़ी धूम-धास से भनाया जा रहा है जिसमें जाये 
जगत के उचचचकोटि के विद्व!न पधार रहे हैं। बाहर से आने वाले आय॑- 
जनों के नियास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। सम्पूर्ण आय॑ 
जगत सादर आमन्त्रित हैं । 
कु ० ध्रुवषपाल सिह 'अटल' 
मुख्य निरोक्षक, सभा । 


श्री रामप्रसादऐडबोकेट, प्रतापगढ़ दिवंगत 


प्रतापगढ़ निवासी भ्री रामप्रताद ऐडवोकेट का ७४ वर्ष को आदु 
में ४।६।८७ को निधन हो गया । वे आये समाज के भू० पूर्व प्रधान 
ये । उनका फई सामाजिक एवं धाभिक संस्थाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । उनका पूरा परिवार आयंसमाज के लिये समित या। परमात्मा 
उनको दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवारिक जनों को धेय॑ प्रदान 
करें। मनमो हन तिवारी 
सभा भस्‍्त्री 


५..-.ल.....ल्‍......०---न«कन-ननकनननननननननक कमा ककनकननन न 3 कननन++ ५ ननननन+ ५3 +ननन- मनन कमनन- ८ नव न ननन रथ रात ++5 
सातवां लक्षण हमें स्व को समझने अन्य को समझने के एक मात्र साधन 


वेद ज्ञान से अपनी बुद्धि का परिष्कृत फरने के लिए हमें सहायक बनेगा 
और हम बेबासुकूल ज्ञान विज्ञान को अपनी बुद्धि [ थी ] से प्राप्त 
करके सम्पूर्ण सुष्टि को सभो प्रकार से सुद्धी समृद्ध बनाने के लिए ब्रती 
बन सहँगे और धर्म को संस्थापना में समय होंगे । 


महान दयान-्द 


[ ७ . 'जुरुतक | 
आये समाज रऊुखनऊ की स्थापना के संस्मरण 


श्री विश्वाधोर मेहता, हैदर कनाल कालोनो, लखनऊ 

स्वामी दयानन्द जी ते सर्वप्रघम जतिरगांव बम्बई में चेत शुक्ल 
पडचसी विक्रमो सम्बत १८६३२ तदनुसार १० अप्रंल १८७५ को आये 
समाज को स्थापना को थी उसके बाद अनेक स्थानों पर समाल को 
स्थापना को । स्वयं गुजरातो होने पर सथा संस्कृत के पूर्ण पष्डित होने 
पर स्री उन्होंने भारत को एक राष्ट्र भाषा प्रदान को ओर भारतेन्दु 
हरिश्चन्त्र जी से भी पृथं उस विशुद्ध आर्य भाषा को जन्म विया जो 
आब हम(री राष्ट्रीय सम्पत्ति हो रही है। थणो स्वरूप आयंभाषा 
का उन्होने निश्चित क्या था वही आज हमने अपनाया है । 
स्वामी जो ने भारत के प्रसिद्ध नगरों में जाने का आयोजन क्षिया ओर 
प्रथम बार सन्‌ १६७२ में बे लखनऊ पधारे। आप घत्तियारी सष्डी में 
ठाकुर गजाधर सिंह को कोठी में ठहरे ओर वहाँ पर आपने धर्मोपदेश 
करता प्रारम्भ किया इस प्रभम्त आगमन के समय स्वामी जो के बिचारों 
में आय समाज को स्थापना का उर्दश्य नहीं था ओर वे भाठ नो 
दिवस रहकर चले गये । इसके उपराम्त सन्‌ १८७६ के सितम्बर मास 
में बिशलय एशमो के अवतर पर पुनः लखनऊ पधारे। इस बार वे 
हुसेनाबाद तालाब के समीप सरदार बिक्रम सिह जी महाराज कप्र- 
थला की कोठी में ठहहरे इस अवसर पर कतिपय प्रतिष्ठित व्यक्ति 
भो बाद में भायं समाज के मन्‍्त्रो भो रहे, उनके सम्पर्क में आये। भरी 
केशबरास विष्णु साल पाण्डेय पर स्थास्ती जी के मनोहर उपदेशों का 
पूर्थ प्रभाव पड़ा उस समय भो स्वासों जो का अधिकांश समय वेद 
भाष्य करने में ही व्यतीत होता था इस प्रकार कतिपय कार्यकर्ताओं 
को स्वासो जो के धाथ-साक्षात्‌ सम्पर्क स्थापित करने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ था इस दूसरों यात्रा में स्वामी कली का व्यास्यान यहियागंज सें 
बाबू कन्हैया लाल जी रेलवे एकांउटेष्ट ओर समादतगंज में लाला 
राधाकिशम कन्हैया लाल के सन्विर में सी हुआ । 

तोसरी बार स्वामी जी का आगमन तोब वर्ष उपरान्त १८ 
सितम्बर १८७६ को हुआ इस बार स्थासी जो को यहां आसन्त्रित 
करने बालों में प्रमुख रुप से श्री रामाधार जो बाजपेई, बाब्‌ अन्दन 
गोपाल ली, बाबू हरनास प्रसाद लो, श्री केशवरास विष्णु लाल पाण्डेय 
पं० अयोध्या प्रसाव सिश्च, बाबू सूरज दयाल आवि थे। इस बार 
स्थामी जो का मिवास गोमती के किनारे सोती महल को कोठो 
सें हुआ उस दिनों स्वामी जो का स्वास्थ्य अच्छा नहों था। उनको 
छः सास पूर्व रढ़की से कोई विधली ओषधि दो गई थो जिसको 
जिकित्सा के लिए वे गाय के बिना घृत निकाले सट्ठे का सेवन करते 
थे परम्तु इस रुग्णावस्था सें सी उनके फार्यक्रम में किसी प्रकार को 
बाधा नहीं पड़ी । इस धार आपके ब्यासयान शणेशगंज में तथ। लोक 
में भी हुए इसो अवसर पर स्वामी जीने श्थयं यहाँ आय समाज 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया । उपस्थित व्यक्तियों ते निवेदन किया 
कि अभी हस लोगों ने इस पर पूर्ण बिचार महों किया परन्तु मगली 
बार अब आप दर्शन देंगे तो हम लोग अवश्य ही समाज »त स्थापना 
करेंगे स्वामी थी चोथो बार पुनः ५ मई १८८० को लखभऊ पधारे और 
नाका हिडोला के पास राता शंकरवतश को वाटिका में निवास किया 
तथ। नवाब अमोनुद्रोला के इसासबाड़ें के थबतरे पर आपके व्यास्याम 
तित्य होते रहे मौर इसी चबतरे पर हो बेबा कृष्णा अमावध्या 






...0हतहतहतत २० सितस्मर १६८७ _ 


रपानन्जात्तन 


यज्ञ महाविज्ञान 


लेखक-बेद विशानाचायं पं० बोरसेम जो वेदअभो, प्रथाशक-वेश-- 
सदन भहारथी पथ इन्दोर, मुल्य पेतिस रुपये, पृष्ठ-१७०-यज्न विज्ञान 
सम्बन्धी १७ लेखों का संग्रह, उत्तम कागण, उत्तम मुत्रण-आकर्षक 
कवर पृष्ठ । 
यज्ञ शास्त्र पारदत-बेद विज्ञानाथाय बेदशमो पं० वोरतेत जी 
आये जगत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा यज्ञ सम्बन्धी उसका अध्ययन 
क्ियात्मक अनुष्ठान ओर वंज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्थय करते हुए यज्ञ 
शास्त्र सस्बन्धो साहित्य अपने में अप्रतिम है-पूर्ण है भोर भारत के यज- 
विज्नान के इतिहास में स्वणिस है ' वेदभमी जी ने अपना सम्पूर्ण जोवन 
यज्ञ-विधान सस्बन्धो शोध में ब्यतोत किया। यज्ष-विधान के फलों 
को भो जनता को विश्वाया अवध्ंण में बर्धा करायो-उपव्रयों में शान्ति 
संचारित को इत-ग हो नहीं अपने साहित्य का प्रकाशन भो किया- 
गृह की सस्पत्ति, चिकित्सा का ब्यवसाय सब्र कुछ यज्ञ को लगन मे 
सप्रपित किया । बेद विज्ञान एवं यज्ञ विधान के निष्णात विद्ञात हारा 
समालोच्य प्रस्थ जनता को भेंट है। प्रस्थ के प्रारम्भ में बेदशसो 
जो लिखते हैं-'यञ्न विज्ञान फी यह पुस्तक यश्ञ प्रभु को हो समर्पित है' 
समस्त बहा।ब्ड का क्वियाकलाप विशान सय कुशभता से सृष्टि के आदि 
से प्रलय पर्यन्‍्त चलता रहता है तथा सुष्टि-क्रम यज्ञ का विशेष रुप से 
अपना महत्व रखता है एवं श्वंय/हक तथा निष्पादक के रूप में यश 
संतुलक ओर कन्ट्रोलर का कार्य करता है-पुस्तक में लेखों के प्रमुख 
बियय हैं :-यश विधान से विश्व-शान्ति, यहाँ में अनुसंधान, पञ्ञों का 
वाशनिक एवं बेज्ञानिक सहस्व, यन्नों का लोक व्यावहारिक-फल प्रदायक 
एवं जीवनोपयोगी भहत्त्व, पर्यावरण एवं यश, स्वास्थ्य एवं समाज 
कल्याण में अग्निहोत्र को देन, यज्ञों ले ऋतु, सुधार--वुध्टि विज्ञान, 
भोतिक कोप शमन, कृधि उत्पादन में वृद्धि, तभा यशों के सिष्पादन 
को सांगोपांग बिधि-इससे सम्बन्धित अन्य विषय भी हैं। 
संक्षेप भ्ें इतना कहना पर्याप्त है कि वेदभसी जो ने जीन भर 
जिस साधना से यक्ष-विशन दशंन में जो उपलब्धि प्राप्त को है सबका 
सार इस ग्रन्थ में है, आय॑ भगत भें पुस्तक का आदर अपेक्षित है, 
समस्त भायजन इसका अध्ययन करें। आय पुस्तकालय मंगाय और 
आप विषय पर शोध कर्शाओं फो पो अध्ययन करना 
चाहिए । 
व वेदशमी जो इस रचना हेतु धन्यथाद के-अभिनन्‍्दन के पाक 
हैं तथा उनकी रचना का उच्नित समादर होगा। 
-प्रो० रमेशचन्त्र एम०ए० 





ल्प्ज्ज्ज््न्त्तततञततन+तत4................... 
रविवार सम्बत्‌ १६३७ तदनुसार ६ मई सन्‌ १८८० को थरो स्वामी 


जी ने समाज को स्थापना को इसके २५ सभासद बने और निम्त लिखित 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए । 

प्रधान श्री पं० इन्द्र नारायण मतान्नवान 

सन्‍्त्री थी ५० रामडुलारे बाणपेई 

कफोषाध्यक्ष भी पं० अयोध्या प्रताद थो 
आये समाल ने अपने कार्य संचालनाय बही मियम तिश्थित किये लो 
लाहोर आय सम्राज के लियम थे ओर उन्हीं नियमों के अनुसार जाय॑ 
समाज का कार्य प्रारम्ध किया यथा । 





राष्ट्रीज्रति के सनहरे साधन 


१- समस्त विश्वासयों में धर्म शिक्षा चालू को जाये । 

२- बेदों का पठन-पाठन अनिवार्य किया जाये । 

३- विश्व बन्धुत्थ का शंख नाद किया जाये। 

४- मानव मात्र की रक्षा के बोध से मानव सात्र को बोधित किया 
जाये । 

५- भारत को पुनः विश्य के गुरु पद पर अलंकृत किया जाये । 

६- भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाये । 

भारत के संविधान को ओर राष्ट्रीय ध्वज को जो लोग जलाने 

का एलान कर खुके हैं उन्हें मोत को सजा दी जाये । 

८- वंदिक संस्कृति को रक्षा को जाये । 

ई- संस्कृत का पठन-पाठन सभो विश्वालयाँ में अनिदार्य किया जाये । 


१०- राष्ट्र भाषा हिन्दी मे ही हम अपने कार्यो को करें। 

११- सहर्थियों को प्राचीन प्रणाली को अपनाएं, धर-घर में पे 
रखाए । 

१२- यज्ञ प्य क्षीवन बनाकर अक्षय सुर्खों को प्राप्त करें । 

१३- शराब के स्वनाश बर्खे । 

१४- प्रतिपल देश धर्म को रक्षा हित सजग रहें । 


१५- भारत माता की रक्षा के लिये अपना तन-सन ओर धन सवंस्य 
निछावर करने की प्रबल प्रतिज्ञा करें । 
१६- गौ-ह॒त्यारों को मोत को सभा दें । 
१७- गर्भ हत्या जेसे महा पाप को बन्द करें । 
पृ८- संयम, सदाचार, ब्रह्मचय, ब्रत, के पालन का पाठ पढ़ं ओर 
बढ़ायें । 
१६- आकाशबाणोी ओर दूरद्शन से यरित्र थिनाशक तथा सार काट 
के कार्यक्रम का प्रजार बन्द किया जाये। 
२०- महापुरुषों महात्माओं ओर सह॒ियों के समान जोबन बनाए । 
वेपधिक धमंवोर आये धशंडाधारी, 
स्वतन्खता संग्राम सेनानों, 


मन्त्री, वेद विश्व विद्यालय निमणि समिति, 
नई विल्‍लो--५ 


स्‍्वासी मुक्तानन्द जी दयानन्द स्मारक कर्णवास के 
अध्यक्ष सनोनोत 


ध्यानयोगी स्वामी मुक्तानन्‍्द जो सरस्वती को सहधथि दयातन्द 
स्मारक कर्णवास का अध्यक्ष, निपुक्त किया गया है। २८ अगस्त १६८७ 
को विल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिउठाता स्वामी स्थ- 
झूपानन्द जी महराज के नेतृत्व में बिल्‍ली, आयें प्रतिनिधि सभा को 
प्रचार वाहन द्वारा एक शिष्ट सण्डल क्यास पहुंचा । 


जहां स्वामी मुक्तानन्द जो महराज को सम्मान पूर्यक सहधि दया- 
मन्द हमारक कर्णवात में अध्यक्ष पर पर आसोन कराया गया । 
डा० धर्मपाल महामन्त्री 


सम्पादकीय 
( पृष्ठ २ का शेष ) 
आनन्द, आत्मानन्द, परसानन्द तो क्यों को सुसेवा में अन्त्निहित है । 
कोरे पूथा पाठ स्तुति गान अ्थना आराधना से उसको प्राप्ति नहीं हो 
सकतो । 
जब आयंसमाजों में वेद प्रचार को प्रमुखता वी जातो थी, तो ऐसे 
वुश्तिक्षों में, भूकम्प और बाढ़ पीड़ित प्रदेशों में अपने-अपने साधनों को 
लेकर सेथा शिविर लगाए जाते थे जो हमारी वेदिक शिक्षाओं के ब्यव- 
हारिक स्वकृप का प्रदर्श फरते थे। आज भो स्थामी दयानन्द 
के अनुयायी पंजाब के आतकूवबादव पीड़ितों के शिकार 
निरोह व्यक्तियों को सेवा में अबिराम लगे हुए हैं। उनसे हो ये 
दुसिक्ष ओर बाढ़ पोड़ित जन सेवा को आशा लगाये बंठे हैं । क्या आये 
जन वेद को इन पावन शिक्षाओं को ब्यवहारिक रूप देने के लिये, ओर 
अधिक सचेत ओर सक्षिय होगे ? आज सबसे बड़ो आदश्यकता है 
पारस्परिक वाद विवादों को प्रोतिपूवक सत्य ओर धर्म के आधार पर 
सुलझाना भोर न्यायालयों में होने वाले ब्ययं के भाथिक व्ययों को इन 
मानबोय सेवाओं में लगाना । बेदिक धर्म को जय मानवता को सेवा से 
हो सजोब होगो किही अन्य आधार से नहों । 


-वसन्‍न्त 
स रठ दंगा पीड़ितों के सहायतार्थ दान सूची 
(क्रमशः ) 
१-श्री श्रवण कुमार इल्लाम नगर, बदायूं ७१-०० द. 
२-श्रो राजेन्द्र चौधरी डे २१-०० र. 
३-५भी रमेश चन्द्र ठेकेदार ,, २१-०० रु. 
४-शरी हरिविशन वर्मा गा २१-०० ९: 
भ्रू-खो डा० बद़ी प्रसाद ,, ११-०० द. 
६-थओ बोरेम्द्र कुमार १ १०-०० र. 
७--थरी रास स्वरूप छः ७-०० र. 
८-शओ,ी महेश दालवाले को ११-०० र. 
६- थी महाबोर प्रसाद गुप्ता २५१०-०० ये. 


सभा बानी महानुभावों का आभार प्रकट करती है । 
मनमोहन (िवारो मन्‍्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ 


मारिशस में वंदिक विवाह सम्पन्न 
थी भशानोलाल भारतीय अध्यक्ष दयानग्व शोध पीठ चण्डीगढ़ के 
द्वितोय पुत्र थो भूवनमोहन माथुर ( श्र कल्याण अधिकारी, एच. पी. 
काटन टेक्‍्सटाइलसिल हिसार ) का वियाह भारिशस देश निवासो 
थ्रो प्रेस जोतन को सुपृत्तो सो. सुनयता के साथ दिनांक १६ अगस्त को 
मारिशस मे पूर्ण बेदिक विधि से सम्पन्न हुआ । 
_.तैब प्रचार सथ्ताहु के उपलक्य में 
६० पेसे की दस पुस्तकें 
प्रचार के लिये भेजी जातो हैं । 
घमंशिक्षा, बालशिक्षा, न्लान शिक्ष,, पूजा किसको, वेविक प्रश्नोत्तरो, 
आयें समाज क्या है, सत्य पथ, ईश्वर प्रार्थना, गुय भक्ति, सहर्षि को 
अमर कहानी, सो सेट मंगाने बालों के लिये बस देनिक यज्ञ प्रकाश ओर 
एक किलो हबन सामग्रो, मुफ्त में भेजो जायेगी-१०) २० सनोआ्डर 
भेजें / सत्याथं प्रकाश ६ रुपये, व्यवहार भानु २५ पंसा, मुक्ति का 
मार्ग ४० पैसा उपासना का मार्ग ८० पंसे वेद प्रचारक मण्डल । 
६०/१३ रामजस रोड, करोल बाग नई बविशली--॥ 


१७ 


जाय्यमित्र 


२० सितम्बर १९६८७ 
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बंद प्रचार सप्ताह कां सफल आयोजन 


दिनांक १ ते १६ अगस्त तक निम्नलिशित आर्य समाजो से ससमा- 
रोह बेद प्रथार सप्ताह ( भावणी उपाकर्म एवं भ्ोकृष्मअम्माष्टसी) 
सहोत्सब मनाने के ओर समाचार प्राप्त हुये हैं :- 
» आये समाज टांडा फंजाबाद ) 
- क्षार्य रक्षा समिति आय समाज जोनपुर । 
» आये समाज गोरखपुर जबलपुर । 
» भ्रार्य समाज सासनोद्वार हाथरस । 
> ये समाज बहुजोई मुरादाबाद । 
» जाय समाज सहुवि दयानन्द सार्ग फ्रोगंज (आगरा) 
झाय॑ समाज कासगंज एटा 
» भाय॑ ससाज इटारसी होशंगाबाद 
» भाय॑ समाक्ष काशोपुर (नेनोताल) 
» भार्य समाज गोरखपुर 
» भाय॑ समाज फतेहाबाद (आगरा) 
« आय समाल देवरा सतना । 
« भाय समाज बलिया । 
« भाये समाज सिलोगुड़ी । 
» आय समाज तिलहुर शाहजहांपुर । 
«» आये समाल रामपुर धुन्सो खोरो । 
: आय समाण खुरजा । 
«» आये सलाज मयाबांस देहली । 
« आये समाज छपरोलो मेरठ । 
आये समाज कृष्णा नगर सभ्रा । 
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म्हि.. न्‍न्‍डि 
बी डी 


आदर्श शिक्षक का सम्मान 


देवबन्द क्षेत्र में आये समाज के प्रचार मे सतत्‌ प्रयत्नशील संस्कृत 
संस्कृति ओर राष्ट्रीयवा के आदर्श शिक्षक भरी पं० विश्थम्भर देव 
शास्त्रों को, उमके कालेज हरपत राय ऐग्लों वेदिक इण्टर कालेज को 
प्रबन्ध समिति ने एक समारोह में सम्मान स्वरूप एक शाल ओर 
प्रशत्ति पत्र दिया । 


 झण्डाधारी जी द्वारा १ करोड़ के दान 
की घोषणा 


सहधि बयानन्द वेद विश्व विद्यालय दिल्‍लो में वेद विज्ञान भवन, । 
दप४ खम्भों को संगमरमर को स्वर्ग कलश यशशाला वेदिक पुस्तकालय, 
धर्मशाला, चिकित्पालय, छाजाबास, दयानन्द सेबाअम एवं गोशाला 
आादि के निर्माण के लिए श्री धमंवोर शब्डाधारो ने धर्बोर प्रंथमाला 
के उ्न्‍्यों को बिक्नो विभाग से एक करोड़ दपये के सात्विक-दान को 
भोषणा की है । 


-आजार्य विश्वभवा जी १०३ बजरिया भोतीलाल बरेलो के 


| ओ रामदस व्याकरणाचार्म एवं भो गेश कस लो व्याकरणाबार्य से 


मिलना चाहते हैं। भो रामदत्त जो सहाथित्षासय ज्यालापुर में श्रष्यापक 
रहे हैं एवं भी राजेश दक्त जो ने हापुड़ के मिकट-गुरकुश को स्थापना 


निर्वाचन 


को थो। 


आय॑ समाज बिलसी बदायू' 
संरक्षक-भ्री पं० धर्मेपाल विश्वा- 
लंकार । 
प्रधाव-भी स्वराज्य चन्य सालपानि 
मन्त्री-भी गिरोश लर् आये 
कोषाध्यक्ष-भी धर्मवोर आये 
आय समाज सोंठ, झांसो 
प्रधान-थो मदन सोहन लिलोरिया 
एडबोकेट । 
मन्तक्री-भी भगवान दास पाठक 
कोबाध्यक्ष-थरी देशकुमार नागरिया 
आय॑ समाज भमबाली मेनोंतारू 
प्रधान-मेजर केशर सिह 
सन्त्री-शो शंकर देव आये 
कफोषाध्यक्ष-भो नारायण सिह 
भआय॑ समाज बुन्दाबन 
प्रधान-ड2० रमेश दत्त शर्मा 
मन्त्री -ओी राजीव कुमार गोस्वामी 
कोषाध्यक्ष-भो रजि कुमार शर्मा 


भा समाज देहराहन 
प्रधान-भो पशपाल आये 
भन्‍्त्रो-अरो देयो दत्त बाली 
कोवाध्यक्ष-भी प्रेमचन्द मिसल 
कायं समाज बगहा-भौरजापुर् 
प्रधान-भी सरोज कुमार सिह 
मन्त्री-भी ज्याला प्रसाद सिह 
कोधाध्यक्ष-भरी वेजन सिह 

आय॑ तमाज छिडलहा फतेहपुर 
प्रधान-धी रघुनन्दम प्रसाव गुप्त 
भन्‍्त्री-भी चम्रभातु सिह आय 
कोवाष्पक्ष-थ्री हरिश्चरद्र अप्रयाल 
भाय॑ समाज नेनीतालछ 
प्रधान-श्री गुरदेव विद्यालंकार 
मम्त्ती-थी केदार सिह 
कोवाध्यक्ष-भो धन्ती रामजी 





श्री ब्रह्मदत्त स्नातक का नवीन पता 


भरी ब्रह्मदस स्तातक एस. ए. शास्त्रों 
पता सी. ४ बी.[३३२ वो. 
जनकपुरी नई दिल्‍ली ११००५८ है 


महत्वपूर्ण संदर्भ प्रंथ 


डो० ए० वो० एल्मनोी डायरेकट्री 


दो बर्षों से लिसकी प्रतोशा थी बह अपुल्य संदर्भ प्रंथ छप गया है । 
इसमें डो० ए० वी० संस्थाओं के संस्थापकों, संचालकों ओर उसके लिए 
त्याग ओर दान करने थाली विभृत्तियों तथा डी० ए० यी० संस्थाओं के 
उन प्रतिभावान विद्याथियों के जो अब विभिन्न उच्च पदों पर ओर 
उद्योगों आदि में कार्य रत हैं जीवन परिचय 5पे हैं । 

एक हुजार पृष्ठों के दो भागों से सबजित्र, सुस्दर, बढ़िया कागज पर 
अंग्रेजी में छपे उत्तम, सजिल्द ग्रंथ का मुल्य केबल १५० रपये मात्र है । 
यह ऐसा प्रंथ है जिसको प्रतियां प्रत्येश आये समाज में, शिक्षण संत्या 
में और निश्वी एवं सा्मभतिक पुस्तकालय में रखो जानी आवश्यक हैं । 

इसे डो० ए० बो० कालेज, प्रधन्धकर्त समिति के कार्यालय, 


चिलत्रगुप्त रोड, नई दिल्‍ली से प्राप्त किया जा सकता है । 


डाक से सेंगाने बालों को डाक व्यय तथा पंकिंग चार्जज सहित 
२०० रापये मनोआडइंर अथवा बेंक ड्राफ्ट अथवा चेक डो० ए० बो० 


| कालेज प्रबस्धकत सप्तिति, चिलगुप्त रोड, गई दिल्‍लो के नाथ से 


भेजना चाहिए । 
दरबारी लास (संगठमसबजिवब) 


२० सितम्बर १६८७ 


गढ़ मुक्तेश्वर में गगा मेला पर प्रचार 

क्षार्य उप प्रतिनिधि सभा जिला गाजियाबाद एवं मेरठ को ओर 
से गंगा मेला गढ्मुक्टेश्शर सन्‍्तर नं० ७ तिथि कातिक-शुक्ल ११ 
सं० २०४४ तबनुसार रविवार बिनांक १ नवम्बर ८७ से कारतिक पूणिमा 
सं० २०४४ तदनुसार बृहस्पतिधार ५ नवम्बर ८७ तक वेद प्रचार 
शिविर का आयोजन किया गया है । इस अवसर पर आर्य जगत के 
प्रसिद्ध सं्यासी, नेता ओर भजनोपदेशक पधारेंगे। शिविर में एक 
आये नगर बसाने को भी योजना है। इस अवसर पर विविध सस्मेेलनों 


का आयोजन होगा साथ ही एक आये भोजनालय को भो व्यवस्था 
रहेगी । 


भाधव सिह इन्द्र राज अमर सिह विजय भुषण 
प्रधान मन्त्री प्रधान मन्त्री 
भो३म प्रकाश जोहरी साया प्रकाश 
काषाध्यक्ष कोबाध्यक्ष 
आये उप प्रतिनिधि सभा भाय॑ उप प्रतिनिधि सभा 
जिला मेरठ लिला गाजियाबाद 


स्वामी समर्णणानन्द जी के €& २वाँ जन्मदिन पर 


सातवीं शोध-गोष्ठी का सफल आयोजन 


पूज्य प्याप्ती समपंण्यनन्द सरस्वती (भू० पूृ० पं० ब्रुद्धदेव विद्या- 
लंकार) जी का ६२ वा जन्म दिन १ अगस्त को पूज्य सवालों विवेफा 
नन्‍द जो सरस्वतों को अध्यक्षता में समारोह सनाया गया ओर उसो 
तारतम्य में आयोजित होने बाली शोध गोष्ढोी को मेरठ की असामान्य 
स्थिति के कारण दिनानतरित करके दि० २२-८-८७ को आयोजित 
किया गया। यह “वबंदिक सहिताओ मे नेतिक तत्व” विषयक शोध 
गोष्ठी भी स्वासी समपंगानन्द वेंदिक शोध संस्थान, गुरुकुल प्रभात 
आश्रम (टोकरी) भोला झाल, मेरठ में बेदों के भद्वितोय विद्वान, पूज्य 
स्थामोी विवेकानन्द सरस्वती जो के तत्वावधान में महान्‌ समारोह के 
साथ सम्पन्न हुई। इस गोष्ठी में भामन्त्रित विद्वानों के अतिरिक्त 
स्थानोय संस्कृत विद्वान तथा ग्रामीण क्षेत्र एक नगर से बड़ी संख्या मे 
प्रयुद्ध वेद जिज्ञासुजन पधारे । 

- स्वामो समपंजानन्द वंदिक शोध सस्थान के निर्देशक डा० निरूपण 
जी विद्यालंकार ने भोण्ठी का संयोजन करते हुए गोणष्ठी के विषय के 
महत्व एवं शोध संस्थान के भहान्‌ उद्देश्यों से लोगों को अवगत 
कराया । 

सबंप्रथम श्री सोमदेव शताशु वर्शन निष्णात प्रभात आश्रम के 
स्नातक ने “बेदिक संहिताओं से वर्णित नेतिकसा णर आशक्षेपों की 
यथा्थता'” विषयक अपना शोध पत्च पढ़ा जिसमें उन्होंने ऋग्वेद एवं 
अथरव्व वेद के अनेक सनन्‍्त्रों का, जिनकी गलत व्याद्या करके पाश्चात्य 
बिद्वान बंविक संल्कृति सभ्यता पर कीचड़ उछालने का प्रयास करते है, 
उन मन्त्रों फे यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डाला । 

डा० सत्यपाल नारंग, रीडर संस्कृत विश्वाग यबि० विद्यालय 
ने अपने शोध निबन्ध में वेदिक नीति तत्व, कानून के रूप में किस तरह 
परिणत हुए, इस विषय को विस्तार से विवेचित किया | 

वेदों के मंत्र विद्वान डा० फतह सिंह ( निर्देशक जेद संस्थान, 
बिल्‍ली एवं भू० पू० निर्देशक-राजस्थान प्राध्यकिद्या प्रतिष्ठान ) ने 
अपने अध्यक्षोय भाषण में कहा कि वेद का प्रत्येक मन्त्र हमें नेतिकता 
का उपदेश देता है । उन्होंने अथर्य बेद के “सत्यमुग्र ऋत बुहत, दीक्षा 
तपो ब्रह्म यज्ञ: प्रथिवों धारयन्ति” मन्त्र का विवेचन करते हुए कहा- 


बाग्यंत्रित 


११ 


उप्र सत्य, बहुत, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म एगं यज्ञ ही नेतिकता के पूल 
आधार हैं । 

अन्त में शोध संस्थान के अध्यक्ष तपोनिष्ठ, वेदों के मर्मश, पृम्य 
स्वामी विवेकानन्द जो महाराज ने कहा कि वतंसान परि्रेक्ष्य में, 
जबकि पाश्चात्य बिद्वान एवं तदनुकरणशील पौरस्त्य विद्वान बेदिक 
संस्कृति सभ्यता पर अनेक जुगुप्सित आक्षेप करते हैं. -* वेद गड़रियों 
के गोत कहे जाते हैं" “वेदों से विभिन्न प्रकार के अनावार सिद्ध 
किये जाते है, इस परिस्थिति में वेदिक संहिताओं में नेतिक तस्थ ज़ेसे 
विषय पर गोष्ठी का आयोजन अत्यन्त ही उपादेय एवं महत्वपूर्ण है । 
उन्होंने सशक्त शब्दों में यह प्रतिपादित किया कि यदि हम विश्व को 
नेतिक बनाना चाहते हैं तो बंदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के व्यतिरिक्त 
अस्य कोई उपाय नहीं । वेदों को पाश्चात्य राजनीति के कुचक़ से मुक्त 
कर उनके वास्तविक स्वरूप को जत-जन तक पहुंचा कर हो विश्व में 
सुख शान्ति के साम्राज्य को स्वापना की जा सकती है। इस क्षोत्र में 
“स्वामी समपंगानन्द बेदिक शोध संस्थान के योगदान एवं उपादेयता 
से उन्होंने लोगों को अवगत कराया । 

अन्त में गोष्ठो के संपोजफक डा० निरूपण जी विद्यालंकार ने सभो 
बकता विद्वानों एवं वक्‍ताओं को धन्यवाद प्रदान किया एवं शान्ति पाठ 
पुर : सर गोष्ठी सन्पन्न हुई । 

इन्द्ररान, मन्त्री,गुदकुल प्रभात आश्रम टोकरी (मेरठ) । 


ईसाई परिवार द्वारा वेदिक धर्म स्वीकार 


दिनांक ३०-८-८७ को ग्रास सागलपुर सशझोआ पो० भोजोपुरा 
जिला बरेलो में एक ईसाई परिवार ने श्री हरोश कुमार आय प्रचार 
मनन्‍्त्री आय समाज दभोरा को प्रेरणा से स्वेचछा पृथक ईसाई धर्स 
त्याग कर वंबिक धर्म, स्वीकार कर लिया है। परिवार में श्री 
राक्षकुमार पुत्र स्व० किसारेन्स प्रसाद एवं अशोक कुमार, दिलीप कुमार, 
महेन्द्र कुमार, (भाई) कु० माधुरी (बहिन) श्रीमती ज्ञानवती (मां) 
श्रीमती उपिला वेवो पत्नी श्री राजकुमार, श्रीमती सीना देवी पत्नी भरी 
अशोक कुमार आदि बालिग सदस्यों के अतिरिक्त चार बच्चों ने वेदिक 
धर्म स्वीकारा । 


चिकित्सा विज्ञान-कुछ विचारणीय तथ्य 
[ पृष्ठ ३ का शेष ] 


दूसरे पिण्ड का एजिन है हृदय । इसका संचालन वायु 
से होता है । तोघरा यन्त्र हे यकृत या लिग्हर जिसका संचालन सिट्टी 
से अर्थात्‌ अन्न से होता है । चौथा एंजिन हे सुर्दा वक्‍क या किडनो 
इसका संचालन जल से होता है । 

विचार फरने से स्पष्ट होता है कि-मत्तिष्क का संचालन सोर 
शक्ति से सुय से होता है । दोनों में सुक्ष्म तरंगों का सम्बन्ध है । इनका 
उचित समन्वय हो स्वास्थ्य का भूल आधार है । 

जब-जब इनका संतुलन बिगड़ता है तव हम अस्वृष्य होते हैं। 
हन खारों पिण्ड के एन्जिनों का सीधा गहरा सम्बन्ध ब्रह्माण्ड के खारों 
एन्जिनों से है। जब तक हमारे छ्विकित्सक दोनों केन्द्रों के रहस्य को 
नहीं जान लेंगे तव तक वे हमारी आयु की रक्षा नहीं कर पाएंगे । 

हमारी प्राचीन यज्ञ बिकित्सा पद्धति इन दोनों केन्द्रों को एक हो 
क्रिया से सबल बनाने में समर्थ थी । आजकल का चिकित्सा विज्ञान 
अप्नी वंगु व एकांगी है। कया चिकित्सा विज्ञानो इस विशा में गहराई 
से सोथेंगे ? 

इस रहस्य को जान लेने व इसमें दक्षता प्राप्त कर लेने से वे दूर 
बेठ-बैठे भो रोगो के शरोर को जंसे ही स्वस्थ व अनुशासित कर 
सकेंगे जेसे कि-जतीन पर बैठकर भूज॑न्नानिक उपग्रहों को नियन्त्रित 
कर रहे हैं । आशा है चिकित्सा विज्ञानी इस दिशा में गंभीरता से 
सोचेंग्रे । 


स्वाधो-भवन ४ भौरादाई भाग, लझनऊ 
दूरसाद 75903 ४४६६२ 


पेल्लोकरण स० एल डइबल्यू एन पो ७६ 
आश्यन कृष्ण १३ 
२० सितम्बर रविवार, १६८७ ई० 
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धर्म शिक्षा मुक्तको के सम्बन्ध सें- 


आबश्यंक सचना 


समस्त आय॑ विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रताओ को सूचित 
किया जाता है कि प्रदेशीय विद्याय सभा उत्तण्प्रदेश द्वारा 
प्रकादित पुस्तकें समा कार्यालय मे उपलब्ध हैं। पुस्तक प्राप्ति 
हेतु कार्यालय से सम्षक करे अथवा अपने आर्डर के साथ 
आधा! धन मनोआर्डर अथवा डाफ्ट हारा आय प्रतिनिधि 
समा उ० प्र» के कप फ बे स्टेशन एव पुरा पता 
साफ-साफ लिखें । कक नम्न प्रकार हे- 

धर्म शिक्षा 


॥। 
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[। 
धर्म शिक्षा भाग 
व्ययवस्थापक 


प्रदेशीष विद्यायं सभा 
भाषं प्रतिनिधि सभा उस्तर प्रदेर , ५-स।राबाई साग, खद्धनऊ 





सर्वोस्तम हुथल सासभ्रो १४ ०० क्षित्रो ( बहुरग, आकथक डिब्ला पंक ) 
अतिडसन हुचन सासग्री ८ ०० किलो (बहुरगी एच०एम०प्लाह्टिक भे) 
शबसस हन सासग्रोी. ५ ०० किल) ( बहुरगी प्लाह्टिक से ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 


४३/|१० तयागज, फानपुर-“-३ 










१२९४६-भी पुस्तकालपाप्यक 
गुदकुल कांगडी विदवविद्यालय 


हरिदार 


उस्तर-प्रवेश आय॑ प्रतिनिधि सभा का सुख पत्र 





ड़ 


मेरे देश के अमर सपूतो 


लगता है पिष्डी अढकर पीकिंग से हाथ सिलायेगी। 
लगता है ये चीनी चालें ढाका को पिटवायेंगी । 
लगता है सीमा पर अबके दो-दो आँधो आयेगी । 
लगता है यह दुनिरयाँ हमसे अभहोनी करयायेगी ।। 


उत्तर गरजो परक्षिण बरसों प्रब-पश्चिम छाओ रे ॥ 
सेरे देश के अमर सपूतो उमड़-घुमड़ कर आओ रे ॥। 


ढोती है दुर्गन्ध हवाए एटम के उच्छवासों को । 
घुम रही नादान आधिया अर्थो ले विश्यासो की । 
कब कंसा रग बदलने जालिस मौसम का विश्वास नहीं । 
कब दे प्रलय द्वार पर दस्तक कुछ भो तो आभास नहीं ॥॥ 


पख्र काट दो तूफानो के पीछ उन्हे धक्तेलो रे । 
नारो की गुडियाए फेंको तलया से खैंलो रे । 
अब न जवानी को परमाओ प्रेस शान्ति के गानो से 
करने वो दो हाथ उसे छलकर जालिम तूफानों से ॥॥ 


8 »* सरगभ पर अब भंरव राध बलाओ हरे । 
मेरे देश के असर सपूतों उसड़-घुसड़ कर आओ रे । 


घर के चारो ओर तनी है सगीनें शेतरानो को । 
भीतर गुपचु॒प सरगर्मो है जयचन्द को सन्‍्तानों को । 
सावधान ! घर जले न अपना घर के अशुभ घिरागो से । 
सम्भल के रहना बिल्‍ली वाला ! आस्तोन के गागो से । 
घरता के मन में पीड़ा दम्त घुटा-घुटा आकाश का । 
चौराहे पर खड़ा कारवा थका-थका इतिहास का । 
ठोकर से भुगोल बदल दो नक्शे बदलों भालो से । 
सदियों का इतिहास बबल वो सौ-सो नई सिश्चालो से ।। 


दिल्‍ली को चोखट पर पिण्डो, परीकिंग को झुकवाओ रे । 
मेरे देश के अमर सपृतो उमड़-घुसड़ कर आओ रे ॥॥ 


अनगशिन सुखद सुहाग उजाड़ शिसको इक नादानों ने । 
लाल बहावुर छीन लिया है रे जिसकी शंतानों ने । 
फभी जोन से, कभी रूस से जाकर हाथ मिलाता है । 
सबको चोखट पर जा-जाकर पापों माथ शुकाता है 
लगते हैं आसार कि उससे पुन युद्ध लडना होगा । 
लगते है आसार आग के पथ पर फिर बढ़ना होगा । 
आ ही गई घष्टी यदि सिर पर अबकी बार दनादन की । 
नक्शे पर से पोछ डालना नकली रेख विभाजन को ॥ 
यह बिल्‍ली पर नजर घरे तुम पिण्डी खाक बनाओ रे । 
मेरे देश के अमर सपृतो उसड़-धुमड कर आओ रे ॥ 


-बलबोीरासह 'करुण' ६७ फेशवनगर, अलबर (शाज०) 





ह रूम ० पी० प्रिडर्स ( लिकट धुदशन बशन खिनेसा ) | चारबाग, लखनऊ घेसी विश्यम्सरदयाल गुप्त द्वारा युद्रित एव एराशित | 
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प्रमख ग्रंथियों द्वारा उग्रवाद का समर्थन 


खुला देश द्रोह 


स्वर्णमन्दिर परिसर पुनः देशद्रोहियो का शरण स्थल 
सरकार अविलम्ब मन्दिर की रक्षार्थ कार्यवाही करे 


आजकल अमृतसर का पवित्र स्वण मन्दिर पुम आतकवादियां वेशव्रोहियों का शरण स्थल बन 
गया है जहा से पचित्न गुरुवष्णी का प्रसार होना चाहिए गुरुओं का देश भक्ति सानव ज्ञाति धम को 
रक्षा का सन्देश प्रसारित होना चाहिए यहा प्रमुब्व ग्रन्थी देश विधाता अराष्टीय आतक्वादियों के खुले 
समथन की घोषणा कर रहे है। पवित्र स्वण मन्दिर को अराजकता वंशधघाती कायवाहिया सर्चालित 
फरने कफ अडड़ा नहीं रहते देता चाहिए । 

स्वण मन्दिर सम्पुण भारतीय जनता का पविन्न मन्दिर है। उसकी पशित्नता की रक्षा करना प्र येक 
भारतोंय का परम धम है । 

इन देशद्रोही प्रमुख ग्रां थथो को सरकार तत्कान गिरफ्तार करे । उन पर झलो अवालत से सुक- 
दमा चलाकर कठिन दण्ड दे ओर स्वण सन्विर को उन आतकवथादियां से मुक्त कराकर ऐसी न्ययस्था 
करे कि भविष्य से उसको पवित्रता मे आच न आये । अर'जक आतक्वादा दंशद्रोही तत्य दुबारा यहा 
प्रश्रय न पा सके । 


पद्म भूषण महादवो वर्मा का महाप्रयाण 

हिन्दी का सुविल्यात कवियिद्नो प्रयाग महिला विद्यापोठ को सस्थापिक्ता ज्ञानपोठ के भारत भारतो 
सम्मान से सम्मानित महीयसी सढ़ादेबी वर्मा का १० छघितस्बर को ६ दित की गहन बहोशी के बाद 
हृदयगति सक जाने से ८० व की अत्रस्था में इलाहाबाद में देहावसान हो गया । व छायावादी कवियों 
को बूखला मे चौथी ओर अन्तिम कड़ी थो | छायाबाद के शोष स्तम्भ प्रसाद निराला पन्‍त पहले ही 
जा चुके भे । अब महादेवी जो के जाने के बाद उस युग का जो अन्त हो गया । 

श्रोमतो महाबेवी वर्मा ने ५० वर्षों से अधिक सप्य तक हि दी भाषा नारो जाति क॑ उत्थान के 
लिए अपनी लेखनो के माध्यम से मा भारती की अनथक सेवा करक॑ अपनी जीवन लीला सम्ताप्त की । 

उनका अन्तिग सत्झार पुण राजकोय सम्मान से इलाहाबाद से सम्पन्न किया गया जिसमे मुख्य 
मन्त्रा सहित अनेक राज नेता, लेखक बिद्दानों ने भाग लेकर अपनी भावशीनो श्रद्धाजलि जपित की । 
भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधान सन्त्रो सहित अनेकों राजनेताओं व लेखकी विद्वानों के 
सम्बदना सन्देश प्रा त्त हुए । 

प्रदेश को आय जनता को ओर से उस महान आत्मा के प्रति हमारा श्रद्धायूवकू नसत एवं श्रद्धा 
जलिया समपण । 

इन्द्रराज मनमोहन तिवारो 


प्रधान पत्नी 
आप प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ४ सोराबाई सात, लखनऊ 


...#....5.> जल ली तलाज अजनीनतओ> अजिडििज़ी अजित + २ ++ लक न उ3 अल: 





ह भांख मीच अन्याय देख यह खून नहीं है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं वह कंसा हिन्दुस्तानी है ॥॥ 
-सारस्‍्वत सोहन 'सनोवोी' 
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प्रमुख ग्रन्थियों का वधान-खुला देशद्रोह 


सिक्ष पनथ के तथाकथित ४ प्रमुख ग्रन्थियों ने अपनी एक धोषणा 
में उप्रवादियों की सम्पूर्ण कार्यवाही को सही बताया है और कहा है 
कि सिख गुलामो को लिन्दगो छो रहे हैं उन्हें आजाद होना है । उनका 
यह बक्तब्य अत्यन्त दुर्भाग्यपुर्ण है ओर खुला देशद्रोह हे। भले ही 
उन्होंने खुलासा खालिस्तान का नाम नहीं लिया परन्तु प्रच्छन्न रू+ में 
उन्होंने वेश को बिश्वण्डित करके खालिस्तान को ही मांग को हैं । 

सिद्ध पन्‍य के आदि गुरु-गुरनानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु 
गोविन्द सिह आवि के सन्तठ्यों को गुरुवाणो मानकर गुरुप्रन्थ साहब में 
अंकित उनकी बाणी का दूसरों मे प्रचार करके उन्हें पवित्न बनाने का ब्रत 
लेने बाले ये प्रन्थी ही जब उनकी वाणी का अनादर उनको वाणो को 
अबहेलना करंगे तो वाकी का क्या होगा । समस्त गरुरुओं ने एक ओंकार 
को उपासना करके राम ओर कृष्ण के चरित्र को अपनाकर मातृभृभि 
मातुशक्ति भारतोय संसक्ृति सभ्यता ओर धर्म को रक्षा करने का 
आटहयान किया था उनके आहवयान पर ही जीवनबलिदानी वोरो ने 
अपना घरेल सुख ऐश्वयं त्याग फर सिशख्ध ( शिष्प / बनकर अपने 
जीवन को राष्ट्र के लिए सौंप दिया था। बिलासिता से दूर केश रख- 
कर सकाई हेतु कंघी की मात्र आवश्यकता समझो कड़ा पहना संकल्प 
के रुप में कच्छा बांधा संय्िित जीवन बिताने को भावना लेकर भौर 
कृपाण घारो भी दुष्टता के विनाश के लिए । देश की ओर आवश्यकता 
को देखते हुए कालानतर मे प्रत्येक परियार का प्रथम पुत्न देश के इस 
बलिदातो जत्ये भें सम्मिलित होने का संकल्प लेता ओर सिद्ध बन 
जाता था । स्वर्ण भसन्दिर को स्थापता-देश जाति व धर्म की रक्षा का 
पविल्न ब्रत लेने, ब्रतियों को बलिद।नो जीवन जोने का अमृत घूंट पिलाने 
के लिए को गयी थी । समय-समय पर अकाल तर्त से उनके लिए 
दिशा निर्देशन देकर उन्हें सदेव सचेघ्ट रहने का आह्वान किया जाता 
था। उन्हीं निर्देशों के अनुरूप अनेकों बोरों ने देश जाति धर्म को 
रक्षार्थ अपनी आहुति वेकर भारत माता को सेवा की ओर अमर हो 
गये । 


उसी प्रवित्न स्वर्ण सन्दिर का आज अराजकता देश द्रोह का 
अड्डा बना दिया गया है। वहां भाई-साई का खून पाने की योजनायें 
बनतो हैं देश का विद्वण्डित करते को योजवाबथ बवायो 
जाती हैं । पृथकतावादी खालिस्तानी झष्ड फहराये जाते हैं ओर शासन 
यहू सब भली भोंति जानकर भी उत्ते नजरन्दाज कर रहा है। आदधिर 
यहू हताशा शयों ? स्वर्ण मन्दिर को अपवित्न करते क्‍यों देखा जा रहा 
है । पहले प्रन्भी मोन रहकर अपना पूर्ण योगदान उप्रपन्थियों को देते 
रहे । इसो स्तम्न्न में हमने कई बार इस बात को स्पष्ट तौर से लिखा 
है कि गन्‍्धो उमग्रवादियों से मिले हैं उनका उन्हें प्रशय है या वे उनसे 
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१६८७ को सभा भवन लखनऊ में सभा प्रधान भरी पं० इन्द्रराज जो की 
अध्यक्षता में हुई और उसमें बृहदरविवेशन एवं वाधिक निर्वाचन सम्बन्धी 
उपरोक्त कार्यक्रम सर्वंसम्मति से निश्चित हुआ . 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्नी 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ मोराबाई मागे, लख्नऊ 


दबते है । हमारा बहु संदेह अब स्पष्ट हो गया। थे उनसे मिले हैं 


सारो देशधाती योजनायें उनके प्रश्नय से बनायो भाती हैं । इसलिए 
सरकार को इन देशद्रोही ग्रन्थियो को तत्काल गिरफ्तार कर लेना 
चाहिए और उनपर विशेष खुली अदालत में देशद्रोह का सुकदमा 
चलाकर दण्डित किया जाना चाहिए । 

पुलिस महानिदेशक श्री रिवेरों यह ठीक ही ःहते हे कि उमग्रवादियों 
की संख्या थं,ड़ी ही है श्वार पांच छोटे घटकों में हो कुछ सो है परन्तु 
उनकी जड़े गहरी है । यह ठीक है कि वे थोड़ ही है परन्तु यह अति चितनोय 
इसलिए है कि थे सिख परम्परा को सर्वोच्च गद्दी पर बेठ प्रमुख 


ग्रन्थियों से भाशीर्वाव व सहयोग प्राप्त हैं) इसीलिए पदित्न स्वर्ण 
मम्दिर पवित्न सबन्दिर न रहकर वेश द्रोहियो झा किला बन गया है । 
यहां अब नरहत्यायें करने वाले जन धन नष्ट करने वाले आतंक फंला- 
कर सुरक्षा पाते हैं । हवच्छन्व बिहरते हैं । 

सिखो मे अब अनेक घटक-अकाली निरंकारी नामधारी निहुंग 
जादि हैं । रुभी इन उपग्रवादियों के साथ नहीं है । सभो बगों के सिख 


सारे देश मे फंले हुए हैं सभी वर्गों में देश भक्तों की सक्या अधिक है 
फिर भो ये खुलासा उनका प्रतिरोध बक्‍्यों नहीं करते । उनके बिरुद्ध 


सबल आवाज वयों नहीं उठाते । स्वर्ण मन्दिर से दुष्टों के निकाले 
जाने का आन्दोलन क्यों नहीं करते । शायद एक पहचान (केश पगड़ो 
आदि सबकी एक सी हे) के कारण थे संकोल कर धाते हैं अपनो 


आवाज बन्द रखते हैं | परन्तु यह गृरुओं को परम्परा के सर्वथा बिरश 
है । सरकार भी अपने स्तर पर उद्वादियों के हौसले पस्त करने का 
प्रयत्न तो करती है परन्तु स्वर्ण मन्दिर को लड़ाई का किला बनाये 
जाने पर कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रहो है । 

इसी किलेच्न्दी फी गम्भीरता को देखते हुए हमारी पुर्व प्रधान मम्प्नो 
अमर शहोव भीमती इन्दिरा गांधी में स्वर्ण मम्दिर पर सेसा को सहा- 
यता से अधिकार किया था । अनेकों उग्रवादी मारे गये अनेकों पकड़े 
गये थे जाने कितने अधेध दाधुनिकतम शस्त्रास्त्र सरकार के कब्जे में 
सले ही इसी कारण उन्हें अपना बलिदान भो देना पड़ा था। 
परत्तु देश सर्व उसके इस पवित्र कार्य के लिए उनका हृवय से 
आधभारो रहेगा। 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


२७ सितम्बर १३८७ 


आदयनणिल ३ 





“कण्वन्तो विश्वमार्य मं महर्षि 
का स्वप्न 


आर्य समाज के कार्य को कंसे गति दी जावे? 


[ भोलानाथ विलाबरी-प्रधान केन्द्रोय आये सभा, अमृतसर ] 


आर्य समाज की मींव आज से १९२ वर्ष पृ सहथि दयानन्द ने 
रखी थो इस दृष्टि से कि लोप हुए वेदिक धर्म-आरय धर्म को पुनः 
स्थापित कर “कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌” रूपी वेदाशा, को मूर्त रूप दिया 
जावे । सहथि ने अनुभव किया कि “आयं-सन्तान” अपनी चेतना खो 
बेठोी है । अपने को आये न जान हिन्दू कहलाना प्रारम्भ कर वियाएँ । 
और ताजा प्रकार के प्रत-मतान्तरों के झाड़-जंगल में बुरी तरह उलझ 
कर रह गई हैं। सब प्रथम इन्हें चेतना दो जावे-आयय सनातन धर्म का 
शान कराया जाये | इसी महान्‌ कार्य में वहु अपनी मुक्ति का ध्यान 
छोड़, अपना सर्यस्व त्याग प्राणपन से जुट गए। स्वयं विष पी-हमें वेद 
ज्ञान -आयंत्व का अमृत पिलाते-पिलाते जोवनोत्सगं-“'प्रभु तेरी इच्छा 
पूर्ण हो” कहुते-कहुते कर दिया । 

सहुषि, हिन्दु-आर्य सनन्‍्तानों को मुसलमान ईसाई बनते देख अत्यन्त 
दुखी रहते थे । इस बात का संकेत उनकी निम्न एक घटना से स्पष्ट 
हो जाता है । 

सहथि श्री सोहनलाल पंड्या के यहाँ ठहरे हुए थे । आधी रात का 
समय था। श्री पंड्या जी ने देखा कि स्वामीजी ब्रेचेनी से कमरे में 
इधर से उधर आ जा रहे हैं । यह देख उनसे न रहा गया। पृछ हो 
लिया । “स्वामीजी आपको क्‍या कष्ट है ? कोई वेदना है ? उन्होंने 
उत्तर में कहा “भाई सुझे कोई शारोरिक कष्ट नहों अपितु मानसिक 
पीड़ा जो सुझे बेचेन कर रहो है बहू यह है कि आय सन्‍्तान-हिन्दुओं 
को सुसत्रमान-ईसाई लूट-खसूट रहे हैं विधर्मो बना रहे है। हिन्दू 
अपने मूल वेद सनातन धर्म को भूल गए हैं। इन्हें कंसे बचा पाऊं । 
यह घटना आये समान की स्थापना के बहुत पूर्व को है । 

आय बन्धुओं ! जानते हो, इसो वेदना के शसना4 ही मह॒षि ने 
आये समास को जन्म दिया था। 

सब मे देखा कि गत ११२ वर्ष के कार्य काल में “आर्य समाज' ने 
मानवो से आये चेतना लाने से कितना अद्भुत कार्य किया। शिक्षा 
के क्षेत्र में तो अन्य किसी संस्था ने भी इतना कार्य न किया होगा । 

इसके अतिरिक्त सामाजिक कुरीतियों, स्त्री-शिक्षा, अछृतोद्धार 
विधर्मा हुए भायों को वापिस आये धारा सें लाने में तो माना कमाल 


हो कर बिखाया। इस प्रकार आर्यो' में नया जोबन लाते सें कोई कसर 
न उठा रखो । 


“आये समाज” अब कोई साधारण संस्था नहीं है। बड़ी विशाल 
समृद्ध हो चुकी है। राष्ट्र भर सें, तो स्थान-स्थान पर इसको शाखाएँ 
विद्यमान है । बाहर विदेशों में भी हैं। डो. ए. वी. एवं अन्य का 
स्‍्कल-कालेज हजारों की संठ्या में दंश-देशान्तरों में शिक्षा के क्षेत्र में 
कार्यरत हैं। एक सो के करोब “गुरकुल” भी कार्य कर रहे हैं। करोब- 
करोब सब प्रान्तों में आय॑ प्रादेशिक सभाए भो हैं। 

अब केवल इसको गति में तेजी एवं कार्य पद्धति में सुधार लाने 
की जरूरत है। बवले हालात में कार्यक्षेत्र का आकलन करना होगा । 
सुधरे नये-नये तरीकों मे आय-धर्मं-संस्कृति का सारे संसार में 
प्रचार प्रसार करना होगा । नथा जीवन-आत्म चेतना लानी होगी । 


आर्यो उठो ! मत भूलो कि तुम मह॒थि की सानस सन्‍्तान हो । 
वह अकेला था-अभव तुम फरोब दो करोड़ हो। तुम्हारी शक्तिशालो 
भूणाए आर्थ-संस्थाओं के रूप में विद्यमान है। ऋषि-ऋण उतारना 
है । आलस्प-प्रमाव को दूर भगा दो ' महथि के लक्ष्य “कृष्बन्तो 
विश्वमायंम्‌” को प्राप्त करने हेतु कटिबद्ध हो ज्ञाओ । प्रथम रारत को 
सच्चे अर्थों मे “अपयवयते बनाना है। तुम सें बढ़ने की क्षमता है। 
सहथि का बरदाम तुम्हारे साथ है। तुम में विद्वानों धर्मानुरागियों, 
थीरों की कमी नहीं । अतः आओ, प्रण ले ऋषि मिशन की प्ूर्तो में 
जुट जायें । 

इस पब्िन्न कार्य में हमारो शिक्षण संस्थाएं जिनमें हर वर्ष लाखों 
बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बड़ा महत्व पूर्ण योगदान दे सको हैं । 
बच्चों में आयंत्व कूट-कूट कर भर सकती है। इसी सम्बन्ध में मेंने 
अपने बिचार आय बुद्धिणीवियों को गोष्ठो में भेजे थे, णो देहलो में 
२० से २३ अप्रेल ८७ को हुई थो । उप्तमे कया निर्णय लिए गए, मुझे 
कोई जानकारो नहीं । 

अब इस लेख हों विशेष रूप से इस बात की ओर अपने विचार 
केन्द्रित कर रहा हूं कि आयंत्व के महत्वपूर्ण कार्य के, प्रथार प्रसार में 
आये समाजों के संगठन कंसते अदुभुत कार्य कर सकते है । 
उपदेशकों का अभाव कोई बाधक नहीं । 

आये समाज के गत ११२ वर्ष के इतिहास पर दुष्टि-पात फरें तो 
इसमें हम देखेंगे कि इसमें उपदेशकों की भूमिका हो प्रमुख रही है । 
परन्तु बतंमान में इनकी अत्यन्त कम्मी हो गई ओर आगे पूर्तो होने 
को कोई आशा भो नहीं । ऐसी अवस्था में प्रचार प्रसार कार्य कंले हो ? 
बात है भी सत्य । अतः हमें इसका बदल ढूँढ़ना हो होगा । 

यह एक तथ्य है कि कसी भी जठिल-दुश्कर समस्या भागं में बाधक 
बन जावे तो यदि हम उसके समाधान के लिए वृढ़ संकल्प होंगे, तो 
कोई न कोई, समाधान मिल ही जावेगा । और हो सकता है कि वजह 
पहिले से भो उत्तम सिद्ध हो । महुषि को ओर तनिक वेक्षो, अकेले ही- 
यह कुछ कर गए जो आज हम करोड़ों को संख्या में होने पर भी नहों 
कर पा रहे । कारण स्पष्ट है। हमें आलस्य, प्रमाद ने घेर लिया है। 
अपने इस दोष पर पर्दा डालने के लिए कोई न कोई बहाना बना रहे 
हैं । सच्ची दृढ़ लगन हो तो एक मार्ग बन्द होने पर, अन्य विकल्प मिल 
ही जाया करता है । सो मेरे समक्ष अब यह कोई समस्या यथा रुक्षाथट 
नहीं रही । बरन्‌ मुझे उपवेशक एक बोझल प्रभाव-होन प्रतीत होने 
लग गए हैं । मिलते भी नहीं । जो हें बहु बोझबल ओर काय॑े भी नहों 
करते । अतः इन्हें भुल जाना चाहिए । 

इस आधुनिक युग सें नए नए आविष्कार हो गए हैं जिनमें प्रचार- 
प्रसार का कार्य बड़ो सफलता से लिया जा सकता है। इस काय में 
हम व्यापक रूप से, दर समीप सब जगह छा सकते हैं । यात्रा आवि 
के खर्चे से बच सकते हैं । जनता में आकर्यक भो सिद्ध हो सकते हे । 
जबकि उपवेशक अपना जादू खो बंठा है। आधुनिक साधन द्वारा हम 
चाहें तो २-३ बर्षों के अल्पकाल में ही योजनाबद्ध कार्य-पद्धति से 
बह कार्य कर सकते हे जो पु में १०० ब्षों में भी सम्भव न था। 

यह साधन है क्‍या ? वर्तंधान युग का आविष्कार है, इसे वोडियो 
टी० बी० प्रणालो कहा जाता है । इसके द्वारा कंसटों पर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
विद्वानों के व्या्यान फिलमाए जा सकते हे। आयं-स हा ुदषों की जोबन- 
झसाँकियाँ, नाटक एवं वेदिक धर्म सम्बन्धी अन्य रोचक प्रभावी कार्यक्रम 
तेयार करवाए जा सकते हे भोर बहुत कम खज्ज पर, व्यापक रूप 
से, हर स्थान पर आसानी से भेजे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
आये समाज में, जलसों में, स्कूलों, कालेजों सें बड़ी आसानो से दिखाया 

( शेष पृष्ठ ११प९₹ ) 


छ आप्यमिन्न 





“बेंद ओर पुराण" 


( क्रीमतो साविद्वी देवो शर्मा वेदाचार्या १०, केलाबाग 'साबितो 
सबन बरेली ) 


प्रत्येक बात को कहने के तोन प्रकार हैँ-वस्तु कथन, रूपक कथन 
तथा अतिशप्रेक्ति कथन । वस्तु कथन के द्वारा वक्ता किसो वस्तु के 
वास्तविक स्वरूप का हो बोध कराता है जिसे इतिवृ्तात्मक शली भी 
कहते हैं । यह शेलो प्रायः वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं इ।तहास लेखकों की 
होती हैं । रूपक फथन एफ आलद्धारिक ढुंग हे जिससे सत्य का उद्घा- 
टन विचित्गता से होता है। यह उद्घाटन वाग्वेचित्प, अवण वबेचित्प 
एवं अर्थ वेचित्य के लिए होता है । रूपक कथन में उपसेय और उप- 
मान में अभेद स्थापित होने पर भो भेद स्पष्ट रहता है क्‍योंकि उसमे 
दो वस्तु अलंकार्य ओर अलंकारक पृथक्‌ प.थक्‌ होती है । अतः उसमें 
अधिक कठिनता का अनुभव नहों होता परन्तु अतिशपोक्ति कथन में दो 
वस्तुओं के स्थान में एक अलकूतरक उपसान का ही कथन वचित्य 
विशेष के लिए किया जाता है जिसमें कभी-कभो ऐसा अर्थ संशय हो 
जाता है कि मूल वस्तु अलंकारों के घोर भागरण में आवृत्त हो जाती 
हैं और केबल गोण अलजूरक उपमान हो प्रत्यक्ष परिलक्षित होता 
है। साहित्यिक कवियों को शेली रूपकातिशयोक्ति फषन द्वारा अलि- 
व्यक्त होती है । 


उपरि लिखित भूमिका यह स्पष्ट कर देगो कि वेदिक काल से 
पौराणिक काल तक यह आकाश पाताल का अन्तर क्‍यों हो गणा है ? 
चारों वेब क्रमशः ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड, यजुं वेद कर्मकांड, सामवेद उपासना 
काण्ड और अथवंवेद विज्ञानकांड कहलाता है। वेदों में दा हो शलियां 
प्रमुख हैं-वस्सु कयषन तथा रूपक कथन । वेदों में वणित आलझद्धूारिक 
कथाओं का पुराणों सें आश्चर्यजनक रूपान्तरण अतिशयोक्ति कथन के 
कारण हो हुआ । यदयपि दोनों में विषय भेद भो पर्थाप्त है। आज 
पुराणों को कथायें वेदों के पावन तथ्योपदेश के समक्ष गल्प सात्र ही 
प्रतीत होती है। पुराणों के अतिशयोंक्ति कथन के द्वारा वेद मन्त्रों के 
रहस्यों की मौलिक.। नष्ट हो जातो है किन्तु जहां णहां पुराणों में 
वेदातिरिक्त विषय है थे भोगोलिक दृष्टिसे सत्य प्रतीत होते हैं । पुराणों 
के पांच लक्षण कहे गये हैं । 


सगंश्स प्रतिसगंश्च बंशों सन्‍्वन्तराणि च- । 
वंशानूचरितश्च॑ंव प्‌ राण॑ पठचलक्षणम्‌ ॥ 


कुछ विद्वानों के मत में दश लक्षण भी बताये गये हे । 


“सर्गोह्त्याथ विसगंश्व धृति रक्षान्तराणि च वंशों वंशानुचरितं 
संस्था हेतु रपाथय: |” किन्तु इसका अन्तर्भाव पांच लक्षणों में हो हो 
जाता है। उक्त लक्षण बताते हे कि पुराणों में सृष्टि, सृष्टि का विस्तार 
सन्वन्तर, राजाओं के वश, गंशानुचरित्रों का वर्णन ही प्रधान है । इन 
जिधयों के वर्णन में प्राण हमें ऐतिदासिक तथ्यों के समझने में अ ध- 
काधिक सहायता देते हे किन्तु जहां वेद मन्त्रों के आधार पर सम्बन्धित 
विदयों का वर्णन है वहां प्राण रूपकातिशपोक्ति द्वारा मोलिक अर्थ 
को छिपाकर पाठकों को केवल भालझूारिक इन्द्र्ाल में फंसा देते हे । 
वेद का मन्त्र है-- 


“हुईं विध्ण्‌ : विचक्रम्ेत्रेधा निव्धेपदम्‌ । समूढमस्प पांसुरे “'तात्परय 
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स्पष्ट है ब्यापक सूर्य अपने तोन पदों के द्वारा पृथ्वी छलोक अम्तरिक्ष 
के अंधकार को नष्ट कर रेता है। पुराणों में अयतोी नशोन आलकू।रिक 
योजना में इस प्रकार बर्णन किया कि बलि के साश्वाज्य को विष्णु 
भगवान्‌ ने वासन रूप घारकरर तोर पर्दों द्वारा छल लिया । इसविचित्र 
कभा योजना मे बलि रूपो अंधकार, वासन रूप विष्णु, सूर्य, पृथ्यो 
अन्तरिक्ष, हलोक रूपी तोन पद सभी खो बये केवल बलि, बामन ओर 
तोन पदों की कथा शेष रह गयी । इस स्थिति से कोन सा सुबुद्धअन 
इस वाग्जाल से निकलकर उस मूल सत्यपर पहुंच सकता है । इसो प्रकार 
अथवंबेद के “वाराहेश प्‌थिवों संबिदाना का विस्तृत स्वरूप वाराह 
पुराण में बराहावतार के रूप में बलित है । 


“सुकूर्मों नाम एतद्वेरूप' कृत्या प्रजापति: प्रजा: असृभत्‌” यह उप- 
निषद का सारगसित याकय सृष्टि प्रकरण में कर्मावतार रूप से पुरात्षों 
में बहुश: वर्णित है । “तस्प अवनेनिजानस्य मत्स्य: । पाणोआपेदे” 
बाकय भो सत्स्य पुराण का कर धारण कर लेता है । 


ऋणवेव का वागाम्भुणी'” नासक वेवीसुरू सुक्त पार्माथिक रुपेण दिव्य 
गूणमयो परमात्म शांति का व्याख्यान है | भाधिक्तोतिक दृष्टि से 
राष्ट्रीय संघटन शक्ति दुर्गा का बोधक है । दुर्गा को सूति से ही इसका 
राष्ट्रीय स्वरूप झलकता है। देवी का एक सिर एक प्रमुथ्ल केन्द्रीय 
संचालक शक्ति का प्रतोक है । 


समस्त राष्ट्र का प्रशासकोय सस्तिष्क एक है। अष्ट भूजाएं राष्ट्र 
को चलाने वालो वर्ण चतुष्टप--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र को आठ 
भुजाए हैं किन्तु देवी के +र दो हो हैं। मिलिट्री के हजारों जवान 
एक सेनापति के आदेश से परेड करते हुए लेफ्ट-राइट । दो पद चाप 
ध्यनि ही सुनाते हैं । देवो के दो पंरों का यही रहस्प है । यह था बेबी 
सूक्त का मर्म । पोराणिक पढ़ितों ने दुर्गा “सप्तशती” लिखकर इस 
राष्ट्रीय संघटन शक्ति के स्थान पर नव वुर्गा को ऐहो बिघित्र कल्पना 
कर इप्लो जिसका बाध्तविक तथ्यसे दूर तक का सम्बन्ध नहीं दीखता । 


'दुर्गा सप्तशतोी' का पाठ पारायण अत कथा तक सोमित रह गया । 
जनता के समक्ष देवों का रहस्पीद्घाटन किसो पंडित ने नहों किया । 
स्पष्टीक रणार्थ कुछ वेद मन्त्र नीथे दिये जाते हैं-- 


श्लोक १-० अहूं रुद्र भिः वसुभिश्जर।म्यहमादित्यरुत विश्यवेवे: 
० अहू सिल्रावरणोसा विभम्पंहमिस्द्राग्गी अह्ृश्विनोसा ॥ 


अर्थ- (अहम्‌) मे ( रुद्र भर: वसुस्ति: चरासि ) रुद्रों और वस्तुओं 
के साथ बिचरतो हूं । ( भहम्‌ ) में (आदित्यंरतविश्वदेवें: ) आदित्यो 
ओर सपनो दिव्य शक्तियों के साथ रहती हूं । ( अहम्‌ ) में ( मिन्ना- 
वरुणोभा ) सित्र और वरूण दोनों को ( विभभि ) धारण करतो हूं । 
( अहम्‌ ) ( इन्द्राग्नो ) में इन्द्र और अग्नि को ( अहम ) मे ही 
( अश्विनोभा ) दोनों अश्विननक्षत्रों को घारण करती हूं । 


( ऋग्वेद मंडल दस तुक्त १२५ सन्त ६ ) 
श्लोक २- 


अहूं राष्ट्री संगमनोवसूनां चिकितुदो प्रथमा यज्ञियानाम । 
तां भा वेवों व्यदधु: पुदत्रां भूरिस्थात्ाम्‌-भूर्या बेशयन्ती म्‌ । 


अधं-( अहम्‌ ) में ( बसुनाँ संगसनों ) वस्तुओं का, धनों का 
( शेष पृष्ठ ७ पर ) 
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फोजी की मल समस्या और उसका 
समाधान 


लेखक डा० ब्रह्म मित्र अवस्थी, प्रधान सम्पादक स्थामी केशवानन्द 
योग पत्रिका 
[वर्क से आगे | 

वे सज्जन काई बीती जातोय भाष्दयों के सुछिया एवं एक बड़े 
भूस्वामी थे | क्योंकि उसो सप्ताह फोजों स्वाधोनता की बसवी वर्षगांठ 
के उपलक्ष्प में सुबा सें सुख्य कायक्रस प्रारम्भ होना था, अतः वे सज्जन 
अपने निवास हें पन्द्रह दिनों के लिए सुधा जा चुके थे। उनके अभाव 
े उनके परिवार के किसो अन्य ब्यक्ति से मेरी सेंट कराई गयो । 
मेरे आतिथेय ने जब मेरा परिचय देते हुए उन सज्जन को बताया कि 
मैं भारत का एक विद्वान प्रोफेसर हूं तो उस व्यक्ति के भुंह से अनायास 
एक वाक्य फूट पड़ा ओ! वेरो डन्जस कन्द्री' अथांत्‌ बहु (भारत) 
बहुत भयानक देश हे। मैने इस अनायास निकले हुए बाक्य का जो ससा. 
धान दया और बाद में जो मेरो बात-चोत हुई, वह यहां प्रासगिक 
है किन्तु उस काई बीतो के मुख से अनायास निकला हुआ यह वाक्य 
और उसके पीछे कारण विचारणीय है। उन लोगो को इस भावना 
के पीछे सुख्य कारण ईसाई पावरियो का प्रचार है, और हसे पुष्टि 
मिली, भारतंय बुब्यत: ग्रुजरातो व्यापारों भाइयो को श।षण प्रब॒त्ति 


हि 


से । यद्यपि व्यापारिक प्रतिष्ठानो कृषि फार्भो अबवा जीवन के अन्य 
क्षेत्रों मे दोनो ही जातियों के लोग साथ मिलकर रहते ओर कार्य 


करते है । सरकारी विद्यालयों मे ही नहीं आय॑ समाज के द्वारा अथवा 
भारतोय मूल के सोगों की अन्य सामाजिक संत्थानों द्वारा संचालित 
बिल्लालयों म भो दोनो जाति के लोगो के बालक बड़ प्रेम के साथ-साथ 
अध्ययन करते है उनका ध्यान केवल शिक्षा के स्तर पर ही रहता हे । 
दोनो ही जाति के लोग अग्रेजी हिन्दी और काईबीती श्ायाएं सभान 
रूप से पढ़ते ओर सभझते है, यह दूसरी बात है कि भारतीय मूल के 
लोग हिन्दी भाषा का और वे लोग काईबोलो भरा का व्यवहार 
निजो जोबन से मुख्य रूप से करते हे । 


इस प्रकार सामाजिक जीवन में अथवा कार्यक्षेत्र मे भारतोय मूल 
के लोगो ओर फोजो के प्राचोन निवासो काईबोतो लोगों के बोच मब 
तक कोई प्रतिद्वन्दिता नहीं रही है। कृषि और व्यापार पर यदि 
भारतोय मूल के लोगो का एकाधिकार रहा है तो पुलिस ओर सेना 
को छोटो ओर बड़ी सभी प्रकार को नोकरियों पर तथा भू सम्पत्ति पर 
मुलत: काई बोती लोगो का एकाधिकार है। शिक्षा क्षेत्र में भी भार- 
तोय मूल के लोग ही प्रभावी है तकनोको क्षेत्र में न्यूजोलेंड अथवा 
आध्ट्रेलिपा से आये लोग । इस प्रकार इन लोगो में परस्पर प्रति- 
इन्दिता को स्थिति प्राय. नहीं है, दोनों ही जातियों का कार्य क्षेत्र दंटा 
हुआ है । इनके बीच वेममस्‍्यथ के दो ही कारण प्रतीत हुए एक ईसाई 
मिशनरियों हारा दोनों जातियो के बीच बेमनस्प के बोज बोना, और 
झारतोय भूल के व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ लेने की भावना से लूट 
को प्रवृत्ति । यही ग्रूल कारण है जिसके फलस्वरूप विगत कई शता- 
दिदयों से दोनों जाति के लोगों के बीच .लगाव को भावता निरभम्तर 
पनपती चली आ रही है । और इसी का परिणाम है कि इस वर्ष मई 
के प्रथम सप्ताह मे सम्प्त निर्वाचन के बाद जब यावन्द्रा की सरकार 
बनी तो फारईबीती लोगो के अन्तगंत चिता की आग सुलगने लगी । 
और क्योंकि पुलिस सहित सम्पूर्ण सेन्‍्यबल पर उनका ही अधिकार 
है इसलिए सेना के बल पर झत्ता को अपने अधिकार में ले लेने में 
किसी प्रकार को भी असुविधा उन्हें नहीं हुई । 

वबंधानिक निर्बाचित सरकार फे अकस्मात्‌ अपदस्थ कर विये जाने 
पर फई प्रश्त एक साथ उपस्थित होते हैं :- 

१- आज के जातृति के युग में सो जनमत को उपेक्षा और उसका 
तिरस्कार करके केवल शारोरिक शक्ति के बल पर कया सत्ता पर 
अधिकार करना उचित है । 

२-बया सेना के बल पर ग्रहण की गयी, राजसत्ता देशवासियों के 
सिए सम्पूर्ण रूप से सुख्धशान्ति दे सकतो है । 


आय्यंमसित 4 


३-क्या किसी भी जाति को केवल जाति विशेष का होने के 
कारण ही किसी देश विशेष को राजसत्ता को अपने हाथ में रखने का 
ओऔच्त्य है ? 

४-क्या इस प्रकार की जःत्तीप संकोणंता को केन्द्र में रखकर आज 
अपना भो फल्याणथ किया जा सकता है, जबकि सम्पूर्ण विश्व विज्ञान 
दे: प्रसार के कारण छोटा होता जा रहा है। बड़े-बड़े सम्पन्न वेश भी 
एक अधवा दूसरे प्रसंग में, दूसरों पर आश्वित होते जा रहे हैं । 

५-जिस फोजी को वर्तमान समृद्धि के लिए भारत'य मूल के बहां 
के निवासियों ने अपना खून पस्तीना एक किया है और उस देश के 
स्थायो नागरिक हे उन्हें द्वितीय श्रेगी का नागरिक बना वेना सनुष्यता 
को सोम्ा मे आ सकेगा ? अथवा क्‍या इससे उस देश को समृद्धि बढ़ 
सकेगो | अथवा क्या इभ स्थिति में सुलगने बाली विद्वेधारिन काईबीती 
लोगो का भी कल्याण कर सकेगी । उपर्पुक्त भयानक सससस्‍्या के समा- 
धान के लिए तात्कालिक और दोघेकालीन उपाय करने की आवश्यकता 
है। 

इन उपायों से कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं :- 

१-तत्काल प्रजातन्त्र के प्रेमी सभी देश संयुक्त रूप से, अधिक 
अच्छा हो राष्ट्रसव के तत्वाधान मे, ब्रिटेन फी महारानो, जो फोजी 
देश को बेधानिक शासनः्यक्ष हैं, पर तथा फीजो के संनिक शासकों 
पर सब प्रकार से दबाव डालकर वंधानिक रूप से निर्वाचित सरकार 
को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें, यह दायित्य पड़ोसो के नाते न्यूजी- 
लेण्ड एवं आस्ट्रेलिया को सरकार का है एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक 
सम्बन्धों के कारणों से भारत धरकार का भो हैं। 

२-फीजी के सेला ओर पुलिस में भारतोय लोगों फो भी उनकी 
संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ओर भारतोय मूल 
के लोगों को इस क्षेत्र में भो पुरी रुचि लेनो चाहिए निससे भविष्य में 
पुनः इस प्रकार की घटना को पुनराब॒क्ति न हो सके । 


३-बहुमत के द्वारा निर्वाचित सरकार को चाहिए कि वह सभो 
फोजो नागरिको को समान रूप से संरक्षण दे । यदि कोई पुराने नियम 
उदाहरणाथ भ्‌ स्वामित्व सम्बन्धी नियम, जो यतंसान में काईबीती 
लोगो के पक्ष मे है, समान नागरिकता के सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ते 
है, तो उन्रभें परिवर्तन केवन बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सौहादं 
पूर्वक जनमत तेंयार करके धीरे-धीरे करना चाहिए, तत्काल नहीं । 
४-स्थाई समाधान के लिए भारत के अथण भारतीय मूल के 
सॉस्कृतिक मिशनरियों को आग्रे बढ़ाता चाहिए उन्हें अपने सेवा एवं 
सांस्कृतिक प्रचार के कार्य काईबोती लोगो में भी निष्ठा के साथ करने 
चाहिए एवं प्रम॒ के द्वारा उन लोगों के सन्‍्देहु को दूर करना चाहिए 
कि “भारतोय मूल के लोग बहुत खतरनाक है” । क्योंकि इस प्रकार के 
विद्वेष के साथ अनजाने ही भारत का नाम जुड़ा है, इसलिए भारत सर कार 
और भारत की सांस्कृतिक संस्थाओं का यह वायित्व है कि ये अपने 
कार्यकर्ता अपनी सेवक मंडलियां उत्त देश में भेजे जो इस विद्वेषम्‌लक 
श्रम को दर करने में सक्षम हो । 
प्र-क्यों कि उपयुक्त विदेधमूलक छात्र को विस्तार देने में भारतीय 
मूल के व्यापारियों की शोषक प्रव॒त्ति सी कारण है अतः उन व्यापा- 
रियों को चाहिए कि वे इस प्रवृत्ति का त्याग कर उचित अल्प लाभ 
के साथ व्यापार का संचालन करें । 
६-निर्वाचित सरकार को चाहिए कि बह नहां भ्‌ स्वामित्व के 
नियमों में संशोधन पर विचार कर रहो हे वहां व्यापरिक वर्ग की 
शोषण भ्रव॒त्ति को समाप्त करने के लिए भो ध्यान वे और ऐसे नियम 
बनाये जिससे व्यापार के माध्यम से किया जाने वाला शोषण समाप्त 
किया जा सके । 
इन बहुमुद्धी तात्कालिक अथवा दीघंकालीन उपायों को अपना 
कर दोनो जातियो के लोगों के बीच प्रभ्म ओच विश्वास की जड़े जमाना 
ही फ़रोजी की समस्या का स८ई समाधान है 4 


(सप्ताप्त ) 





] आय्यमित्न 


मिल मम अल ली लि 


शताब्दी स्मति को स्थायी रखने हेत 
आवश्यक सूचना 


समस्त आपंसमाजों, बिला उपसभाओं एवं शिक्षण संस्थाओं को 
सूचित किया धाता है कि आय॑ प्रतिनिधि स्तभ्ा, उ० प्र० को शताब्दी 
समारोह के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शेक्ष- 
बिक एवं कबि सम्मेलन आदि के चित्र ( फोटो ) तथा सम्पूर्ण शताब्दी 
समारोह को रिकार्डिंग (कंसेट) जिसमें विभिन्न बाद-बिबाद प्रतियोगि- 
ताएं तथा सम्मेलनों के अंश सम्मिलित हैं तथा विशेष रूप से सम्पूर्ण 
शताब्दी समारोह की बो० डो० ओ० (फिल्म) कंसेट प्रतिनिधि सभा के 
कार्यालय ५, सो राबाई सागं, लखनऊ में जिक्लो हेतु उपलब्ध हैं । 


जो सज्जन अथवा संस्थाएं इन्हें प्राप्त करना चाहतो हैं बह थो 
विश्वम्भर दपाल गुप्ता, ब्यवस्थापक “आयंसित्र, ५ सोराबःई सा, 
लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर अयबा आर देकर प्राप्त कर सकते हैं। 
मूल्य. सम्पूणं शताब्यो समारोह के ४ वो० डी० ओ० कंसेट 
१०००) में । मूल्य २०) र० प्रति कंसेट के हिसाब से सम्पूर्ण शताब्दी 
समारोह को रिकार्डिंग (कंसेट) जिनकी संख्या ३० है तथा कलर फोटो 
(पोस्ट काई साइज ) ५) ० प्रति फोटो के हिसाब से उपलब्ध है । 


शप्ताथ्दी पर पधारे हुए संन्‍्यासियों, विद्वानों एवं उपदेशकों, 
प्रथारकों के महत्वपुर्ण उपदेश तथा कवि सम्मेलन ( सम्पूर्ण कवि सस्से- 
सन के ५ कैसेट मुल्य १००) र० में उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त जिन 
शिक्षण संस्थाओं ने समारोह में भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किए उन्हें 
भो १७, १८, १६, २० अक्टूबर के एक-एक बिन के अलग से रिकार्डिय 
कंसेट अलग से मिल सकते हैं । बड़ो फोटो भी आडईर देकर उपलब्ध 
को जा सकतो है । 


आयंस्तमाज के कार्यक्रम तथा सप्ता को शताब्दी-स्मृति को स्थायी 
रखने हेतु प्रत्येक आय॑ परिवार तथा आय॑ संस्थाओं को ऐसे चित्र एवं 
कंसेट प्रधार कार्य में बहुत सहायक होंगे । 

अतः कृपालु पाठक शीघ्र आर्डर भंजकर लाभ उठावें। 


मनमोहन तिवारी 
सप्चा मन्ज़ो 


आयंमसित्र' के प्रबन्ध सम्पादक 


आपंमिल्र! परियार को यह सूचित करते हुए हमें बड़ा हुं है कि 
'आयंम्तित्र!ीं के प्रबन्ध सम्पादक पव पर भरी इन्द्रवेव पाठक एम० ए० 
( पोल्डमेडलिस्ट ), साहित्याचायं, साहित्यरत्न, दर्शनवाचस्पति की 
सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं । 

जाप वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में 
आाज्ार्य तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एम०ए० हैं। गुदकुल के सुयोग्य 
स्नातक हैं एवं गवर्नमेन्ट कालेज में कुशल प्राध्यापक (प्रवक्ता) भो रहे 
हैं । 

हमें आशा है, अ'पके प्रबन्ध सम्पादन में “आय॑मित्र सतत प्रगति 
शोल रहेगा । मनमोहन तिवारो 

मन्त्रो सभा 
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विहज्जनों से विनम्र नियवेदन- 
रचनाएं भेजने से पर्व इन नियमों का 
पालन अवश्य करें 


१-रखनाएं कोरे कागज पर एक जोभाई हाशिया छोड़कर ८क शोर 
हो लिखो जाएं। पोस्टका्डों, अन्तर्देशोय पत्नों ओर पुराने कागजो 
पर नहीं । 

२-पर्षों ५, अन्य सामयिक विधयों सम्बन्धी रचनाएं, इस प्रकार भेजे 
कि कम से कम एक मास पूर्व हमें सिल्े जायें । क्योंकि शो सप्ताह 
पूर्व प्रकाशना्थ सामग्री प्रेस में भेज दो जातो है ओर विलम्ब से 
प्राप्त रचनाओं को छापमा सम्भव नहों हो पाता । 

३-जिन रखनाओं को आये मिज्न में छापने के लिए भेजें, उन्हें अन्यत्र न भेजें । 
अन्यत्र प्रकाशित हो श्ाने पर जब थे आयंमित्र में भो छाप दी जातो 
हैं, तो 'उनसे साभार' शब्दों का प्रयोग न किए जाने से पाठकों को 
साहित्यिक चोरों का आभास होता है जबकि वात्तविकता कुछ 
ओर होती है । 

४-स्वोकृत रचनाओं को स्वीकृति प्राप्ति के १५ विनों के भोतर भेज " 
बी जाती है और उनका प्रकाशन सुविधानुसार किया णाता है 
अतएब उनके प्रकाशन को प्रतीक्षा करें । अस्वीकृर रचनाएं डाक 
टिकट लगा लिफाफा प्राप्त होने पर ही लोटाना सम्भव होगा । 

-सम्पादक सण्डल 


आये हवन सामग्री 


सुगन्धित पोष्टिक रोगनाशक आयें हवन सामग्री से ही नित्य यज्ञ 
करें । ध्ं, अं, काम ओर सांक्ष सुख्धों को प्राप्त करें। 





न० स्पेशल चन्दन ग्रुगल हवन साभग्रो २५) किलो 
नं० २-आये हवन सभमग्री १०) किलो 
नं० ३-हवन सामग्री ८) किलो 


धम वोर ग्रन्थ माला 


इस विशाल विश्य के मानव समाज को थेद पथ पर लाने के लिए । 
चसुधा को वेद सुधा का वान प्रदान करने के लिए । धर्म बीर ग्रन्प 
माला को आज हो खरीद कर महदि वयानन्द वेद विश्वविद्यालय के 
निर्माण यज्ञ में बिश्व के सभो वेज भक्त जन सहायक बनें , 


१-पज्ञ और प्रार्थना से मानसिक रोगों का निवारण १०) 
इस साहित्य दर्शन पर लेक्षक को १००००) रफपों का 
पारितोषिक हिल्‍लो में प्राप्त हुआ है + 
२-ओर ३ भ्‌ नाम की सहिसा १०) 
३-आजीवन स्वस्थ रहने को कला १०)५ 
४-धर्स सूत्र १०) 
५-घधर्म शिक्षा ५) 
६-बिश्यार्थों खोवन की उच्चति का जाट ६ कलर में ड़) 
७-संकल्प बल का चार्ट २ कलर में २) 
5८-मोक्ष सु ओर जोवन २५) 


थोक आइंर पर २५“ब्रतिशत छूट है। 


वेद पथिक धर्मंवीर आय॑ झण्डाधारी 
व्याख्यान भूषण, स्वतम्त्नता संग्राम सेनानी 


का अध्यक्ष 
धर्मंबीर ग्रन्थभाला प्रकांशन विभाग 
सराय रहेला, नई दिल्‍लो-५ क् फोन-५२६५४४५ 
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“बेद और पुराण” 
( शेष पृष्ठ ४ आगे ) 


वसुदेबों का, देश के निवासियों का संगठन करने बाले ( राष्ट्री ) 
राष्ट्र फ्री शक्ति हूं । 


( यक्षचियानाम्‌ ) यज्ञ योग्य भावों की, यशिम पदार्थों को तथा 
ब्यक्षितयों को | प्रथमा ) प्रभुख्ध ( चिकितुधो ) जविधार करने वालो 
हूं। ( तांमा ) उस मुझको ( भूरिस्थाज्ाम ) बहुत स्थिर ( भुर्पा- 
वैशयन्ती ) बहुत शक्तिशाली एवं अनेकों में प्रविष्ट राष्ट्र शक्ति को 
( देव: ) विउय शक्तियां तथा ज्ञानी जन [ प्रसत्रा ) अनेक कार्यों 
तथा स्थानों मे ( व्यवधु: ) धारण कर रहे है । 

( ऋग्वेद मं० १० सू० ९२५ मन्त्र ३ ) 


[३] भहूं रूद्राप धनुरातनोमि ब्रह्मद्िषें शर्खे हन्तवा ३ । 
अहू 5नाय समव कृणोस्यहूं छयवापृथिवी आ विवेश ।। 
[ ऋग्वेद संडल १० सुकत १२५ मन्त्र ६ ] 


अथथ--- 

[ अहम ] में [ रूद्राय ] क्षात्र धर्म युक्‍त्त तेजस्दी जन के लिए 
[ धमुरातनोमि ] धनुष का विस्तार करती हूं । [ ब्रह्द्विष ] ज्ञान 
के ्वोषी [ शरवे | हिसाप्रिय शत्रु के लिए (३) आश्चय है। [ हन्तवे 
मारने के लिए [ अहम्‌ ] भें [ जनाय | अपने प्रिप जन के लिए 
[ त्मदम्‌_] उत्साहित [ कृणोसि ] करती हूं । | अहम ] से 
[ छावाप थिबी ] छलोक तथा प्.थ्वोलोक से [ आविवेश ] 
इ्यापक हू । 


उपयुक्त सन्‍्त्रों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यहु 
ऋग्वेद के दशम सडल का १२५ थां वागाम्मृणी सुकत राष्ट्र की संघटन 
शत [ दुर्गा | $ विषय में हो लिछा गया है। इसी के स्वरूप का 
काल्पनिक चित्र अष्ट भुजा दुर्गा की सूर्ति में अंकित है । 


अतिशयोबित के अतिरिक्त वेद ओर पुराण में अन्तर कर देने बाला 
एक अन्य कारण भो है । वेद सन्‍्त्रो के यौगिक अर्थ रखने वाले शब्दों 
को पुराणों मे रूढ़ि शब्दों का रूप दिया गया। वेद के प्रत्येक शब्द 
को सिद्धि किसी धातु से अवश्य हो जातो है। इसो- 
लिये चारों बंद देश, काल, समाज विशेष के लिए नहा लिखें गये, व॑ 
तो सार्गभौस शाश्वत और चिरन्तन है । पुराणों के आधार पर ही वेदों 
में देश, ढ्वीप, नवियों तथा राजा सहाराजाओं का वश न बनाया जाता 
है किन्तु यह सर्वथा स्रान्तिपुर्ण है। व दो का प्रत्येक योगिक विशेषणा- 
त्थक शब्द पुराण काल तक्त रूढ़ि बन गया । वहो रुढ्धि शब्द इन प्रन्थों 
में भौगोलिक ऐतिहासिक ( देश, द्वीप, नदी पर्वत इतिहासावि ) रूप 
में प्रयुक्त हुए । पुराणों के अध्ययन से विश्व के इतिहास ओर भूगोल 
को समझने में सहायता मिल सकतो है । किन्तु वेद तो सावंधोम सावं- 
कालिक तथा देश काल निरपेक्ष बिषयों के हो प्रकाशक हैं। पुर ण- 
सारब्पानम्‌ के आधार अर पुराण देश, काल सधाज बिशेष में घटित 
ब्याल्यानों के संकलन हैं । पूराण वाक्य वेद की वात्तविक महसा के 
परिचायक अवश्य हैं किन्तु जेद वाक्य तुल्य निश्ञान्त स्वतः प्रमाण 
नहों हैं । वेदार्थ परिज्ञान एवं व्याख्यान के लिए पुराणों का स्वाध्याय 
आवश्यक है जंसा कि मह॒थि ढ्यास ने स्पण्ट स्वीकार किया है । 


“इतिहास पुराणाभ्यां वेदंसमुपथ हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पञ्न, तात्‌ बेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥” 


सूचना 
पूर्वा जल, पश्चिमांजसरू आदि सभी संयोजकों से निवेदन है कि संक्षेप 
में ८१-८६ ई० की सम्मिलि.: अपने कार्थ को रियोर्ट ३०-६-८७ ई० 
तक अवश्य अधिष्दाता उपदेश दियाग के लाम सभझातः कार्यालय सें भेजने 
का कष्ट करें जिससे छपने बाली वबाधिक रिपोर्टमें उसे प्रकाशित कराया 
जा सके । सभा सन्‍्स्री 
सम्पादकीय 
[ शेष पृष्ठ २ से आगे ] 
आज स्वर्ण सन्विर को स्थिति पृ जेस्तो हो फिर हो गयी है । उप्र- 
बावियों की वह अजेय शरण स्थली या दुर्ग बन गया है। पहले भो 
लिख चुका हूं कि स्वर्ण मन्दिर हमारे बेश जाति धर्म के रक्षकों का 


एक केन्द्र था बहू न केवल सिख का था न केवल हिन्दू का था| वह 
हर बेश जाति धर्म के रक्षक का था बहाँ से देश जाति धर्म को रक्षा 
के संकल्प लिये जाते ये । सभी श्रद्धा से उस मन्विर में जाते ये भौर 
नत मस्तक होते थे अपने पू्॑जों के छृतित्व पर । आज से दस 
पन्व्रह साल पहले तक सिद्ध अपने को अलग नहीं मानता था। बह 
अपने को विशुद्ध भारतीय आय॑ [ हिन्दू ] ही मानता था। परन्तु 
आज वह अपने को अलग-स्वतंत्र पहुचान वाला बन रहा है । कोई- 
कोई तो भारत को अपना वेश ही मानने से इन्कार कर रहा है इसी- 
लिए थहु हर संभव वेश को तबाह करने में लग रह है । 

अतः भारत सरकार का धर्म है कि वह अविलम्व सेन्‍्य-कार्यबाही 
करके स्वर्ण मन्दिर को दुष्ट दानवों से मुक्त कराये और फिर कभो भी 
अराजक तत्व उसमें प्रश्रय न पा सकूँ ऐसी ब्यवस्था करायें। यह भ्रच्छा 
हो हुआ कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने ग्रन्यियों के आह्वान 
को अनधिकार चेष्टा कहकर उसकी-निन्‍्दा को है। सम्पूर्ण सिश्ों का 
धर्म है कि वे खुले दिल से गुरुओं के संदेश का स्मरण करके उपग्रवादियों 
विघटन कारिपों के मन्तब्यों के विरुद्ध एक आवाज से घोषणा करें कि 
हम सब वेशवासोी ए+ हैं । भारत हमारा देश हे । इसको रक्षा मावन 
जाति को रक्षा भारतोय संस्कृति शिक्षा और सभ्यता को पूर्ण रक्षा 
हमारा धर्म है। हम विघटनकारियों का नेतृत्व कभी नहीं हृद्दोकार 
सकते । इस घोषणा के साथ ही वे उप्रवादियों को कहों प्रथव दे क# 
उनके होसले पसल्‍त करके आत्म प्रमपंण को विवश करें। 

निश्चय ही आज सम्पूर्ण वेश को जनता विशेष ठोर से सम्पूर्ण देश 
भक्‍त सिद्ध भाई बहनों का-अपने पूर्वजों को मान सर्यादा की रक्षा के 


लिए धुत लम्पटों, विदेशों से संरक्षण प्राप्त आतंकवादियों से किसो भी 
प्रकार का समझोता न करने का सेकल्प उनको गलत कारगुजारियों पर 
अंकुश लगायेगा । 

साथ हो शासन पक्ष ओर प्रतिपक्ष सभो एक बट होकर बिना 
निज या पार्टी या बोट हित का रुपाल किये वेश की संप्रभुता की रक्ष। 
के लिए सभो अराजक तत्वों के समूल नाश का संकल्प लें । सम्पूर्ण 
शक्ति से ऐसे तत्वों का भुकावला करके उन्हें परास्त करके वेश में 


सुद्च शांति सहिष्णुता एकता का प्रसार करके राष्ट्र को सुदृढ़ बनामे । 
-आचारये वेदब्रत अवस्थी 


अर्थात्‌ इतिहास भोर ५राणों के स्वाध्याय से वेंदार्थ की ब्याख्य 


करो” किन्तु उन्हें भय है कि अल्प शत व्यक्ति अज्ञानता बश पुराण 
के आधार पर वेदों का अनर्गल अर्थ करके वेविक ज्ञान पर प्रहार # 
कर दें । अतः बंद और पुराणों के समय, विषय, भाषा शेलो भावि मे 
पर्याप्त गन्तर देखते हुए विशेष ज्ञानवान ही इतिहास और प्‌ राण हे 
बेब स्वाध्याय में लाभ उठा सकता है। येद परमपिता परमात्मा के 
निश्यास है अपोरुषेय हैं । “यत्य निःश्वसितं व वा; ।* प्‌ राण सानद 
प्रणीत होने से ऐतिहासिक, भोगो लिक एद' आध्यात्मिक दृष्टि से उपा 
देय हैं किन्तु परतः प्रमाण हैं बंदानुकूल रहने तक ही इनकी भ्रमा 
जिकता है । 


ष जाग्यांसन गा २७ सितस्थर १६०७ 


पालान यतान अश्क्ष का" अशाशात्रकक्षकाका मायक्रक्कता बाबत 


सखे की चनौती ने प्रदेश शासन को 
और गतिशील किया 


उत्तर प्रदेश इस शताब्दी के सबसे भयकर अवषंण और सुख को चपेट मे। राज्य 
के पचपन जिले इस प्राकृतिक विभीषिका से ग्रस्त। केवल खरोफ को फसलो को 
३००० ( लगभग ) करोड रुपयो को हानि। इस अभूतपुर्वं सकट का प्रदेश शासन द्वारा 
पूरी शक्ति और क्षमता से सामना करने का सकलल्‍प । 


सरकार द्वारा उठाये गये कारगर कदम 


पुरे प्रदेश मे विकास छण्ड स्तर पर आपातकालीन सूखा राहुत समितिया गठित । इनको बठक सप्ताह भे कम से 
कम एक र अवश्य । 


# पूरे प्रदेश से खरीफ का लगभग १२ करोड़ रुपयो का लग न माफ । 


क 


६ अल्पक्ालोन सहकारी ऋण को वसूली अब अक्तूबर १६८८ के बाद आसान किश्तों मे । 
| रबी को फसल के लिए ऋणो का प्रब ध । 


# गावो में पेषणल को सुलभता बनाए रखने के लिए ४६ करोड़ रुपये का प्राविधान । 


भर 


तात्कालिक रूप से ४० जार हैष्ड पम्प भोर ५ हजार नए कुए बनाने के निदश । 


मं 


जहा हेँड पम्प नहीं बनाए जा सकते है वहा टकरो द्वारा शुद्ध पेयजल का प्रबन्ध । 


हु आवश्यक वस्तुओ की कप्ती न हा| इसकै लिए समो गावा से सस्ते गलले की दृकान तथा सचल बिक्रो के द्र खोलने 
का निणय । जमाखोरो और जखीरेब्ाजों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम । 


# युद्ध स्‍तर पर सवा लाख नलकप निशुल्क बोरिंग योजना के अन्तगत बोरिग करने का लक्ष्य । 


# राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार योजना तथा प्रामोण भूसिहोन रोजगार गारष्टी योजना के अन्तगत प्राम्तीण क्षत्रो में 
भी रोजगार देने के लिए २५० करोड़ रुपये का प्राविधान । 


> सुखा पोढ़ित क्षत्रों मे सहायता देने के उद्दश्य से १० ६८ करोड रुपये जिलाधिकारियों को उपलब्य करा विए गये 
है। 

है पशुओं के चार का प्रबन्ध करमे के लिए खाद्य निगम से 5००० टन साधारण अथवा कटे फटे गेहू को छखरोद । 
बन विभाग से घास की आपूर्त करने की पहल । सभो प्रकार के पशु चार का प्रदेश से बाहर निर्यात करने पर 


रोक । 
# सुद्धा पीडित क्षत्रों से प्रतिदिन बस घण्टे बिजलो को सप्लाई । 


शासन को सकलप-सूखे में सबको रोजगार ओर किसानो को 


सभी सुविधाएं 





सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश । 
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२७ सितम्बर १६८७ 





राष्ट्रीयता के सजग प्रहरो-भारतायता के 
प्रबल समर्थक, विचारशोल लेखक एव 
दिशा-बोध क-भ्रो बिशन स्वरूप गोयल 


आयंमित्न के पाठक एवं सामान्य जन श्री विशन स्वरूप जी- 
गोयल से परिचित है, उनके लेख राष्ट्रीयवा का उचित बोध कराते हैं 
और समयानुकल वेशवासियों के लिये तक॑ संगत साग॑ प्रदर्शक होते हैं, 
आय॑ मित्र में तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुआ 
करते हैं, बंदिक आदशों पर आधारित जिस संस्कृति ने इस बेश में 
अन्म लिया-विकसित हुई ओर जिसे समूल नष्ट करने का प्रयास 
विदेशी अंग्रेजों से लेकर योख्योय विचारों के समर्थक यतंमान शासक 


नेहक से लेकर शाजीव तक-किया क्षा रहा है उस अकल्पाणसय ) भावना 


के प्रति गोयलजो भारतोयों को सातउधान करते है तथा स्थतनत्रता के 
बाव भारतोय शासको ने जो अज्ञान मीतियो को अपनाया उससे देश 
में जो आतकवाव और विधघटनबाद फेला उसके प्रति जनता को समझाने 
का प्रयास करते हैं तथा सच्ची भारतोयता क्‍या है उसका दिग्द्शन 
कराते हैं । सम्प्रति उनकी दो पुस्तकों का परिचय यहाँ प्रस्तुत है :- 


चेतावनी 


सौ पृष्ठों को पुस्तक है-मूल्य दस रु० । इसमें १६४७ मे 
स्वतन्त्रता प्राव्ति के बाद से यहां के सत्ताघारोी नेता-नेहरू 
से लेकर राजोव तक-ह्ो गलत नीतियाँ निर्घा।रत की गयी हैं उसका 
विस्तृत वर्चन है तथा युवा शक्ति को अपनो भक्ति किघर लगाना चाहिये 
उसका परामश्श है । इन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, देश के 
विभाजन के बाद-महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू को नोतियाँ 
राजीव के नाभ खुला पत्र हिन्दू राष्ट्र हो धर्म-निरपेक्ष राज्य हो सकता 
है, बरतंमान प्रधान मन्त्रो राजोब देश को बासता की जंजोरों में जकड़ 
देंगे यदि अभी सावधान न हुए-ईसाइयों ओर मुसलमानों का घड़यन्त्र, 
वेश को पतित अवस्था का चित्रण तथा युवा शक्ति को परासर्श, वर्णित 
विषयों से स्पष्ट है वियार विशा-लेदखक ने ओजस्विता के साथ अपने 
पक्ष को प्रस्तुत किया है । 


क्या हमने कभो सोचा है 


सो पृष्ठों की पुस्तक है-मूल्य है दस रु० । वणित विषय हे-धर्म 
मलहूब भे अस्तर-ईश्वर ओर भगवान में क्‍या भ्रन्तर है-नेता ओर 
शासक में क्या अन्तर है-न्याय पालिका भोर कार्य पालिका को अककी 
में पिसते संविधान के प्रुनः-परिवर्तत पर विचार तथा हिन्दुओं चेतो 
विधयों से ही विचार का आभास होता है-लेखक ने तक पृर्ण रीति से 
देश की वर्तमान दशा पर विचार क्रिया है, भाज के आतंकवाद ओर 
विधटनवाद के कारणों पर प्रकाश डाला है तथा सुधार हो इस पर 
तक पूर्ण रूप से विचार प्रस्तुत है । 

भरी गोयल शो देश को बतंमान स्थिति पर बूःखी हैं-हिन्दुओं के 
पतन के मूल कारण पर विद्यार करते हैं तथा उसी भावना ओर 
झनोबल से राष्ट्र को जगाना चाहते हैं जिस ओज एवं प्रतिष्रा से स्वामी 


रच 





दयानन्व ओर स्वामी बिवेकानन्द जो ने देश को जगाणा था । श्री बलराज 
जी मधोक की विचार धारा का सगथंन है ओर हिन्दू राष्ट्र जिसकी 
बतंमान में छत्रपति शिवाजों ने नोंव रखो थो उसके समर्थक हैं । मुसल- 
मान भो उस राष्ट्र मे सुस्ती होगे | कांग्रेसी विचार धारा ने देश को 
दुर्बेल किया है-लोखला किया है । सम्प्रदायिक दंगे कराये हैं ओर वेश 
में विभाजन से लेकर आज तक हिन्दू पीड़ा तथा यातनाओं को झेल 
रहा है । दुबंल हिन्दू कंसे शक्तिशाली हो, भारत-कंसे भारत अने-पर 
बिचार किया गया है । 

श्रो गोयल जी ओजस्गी भाषा में प्रबल विचारों को देने में सक्षम 
हैं, भारत को युवा शक्ति उससे लाभान्वित होंगो-गोयल की की 
रचनायें पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं-लेखक वधाई के पात्र हैं। पुस्तकें 
इस पते पर प्राप्त की जा सकती हैं:-भो बिशन स्वरूप जी गोयल- 
वंचारिक विकल्प प्रकाशन-३३१४-बेक-स्ट्रीट करोल-बाग बिल्ली- 
११०००५। -प्रो० रमेश चन्द्र एम० 

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में आय॑ समाज 


सोमानत जनपद पिथौरागढ़ के लोहाघाट में ८ व ६ अगस्त १६८७ 
ई० को पें० जोवानन्द शर्मा ने वेदिक धर्म का प्रखार किया था। इस 
लनपद में ३१ अक्टूबर' १६८२ ई० फो उत्तराखण्ड केसरी बांकेलाल 
जो क सल के संयोजन में प्रथम आये समाज की स्थापना छनीलाल भी 
खष्डेलदाल के घर पर की गई थी । घर-घर चलने बाला साप्ताहिक 
सत्संग १८. विसम्बर' १६८३ तक नियमित, फिर यवा-कदा अलता 
हुआ ३० सितम्बर! १६८४ को विरास पा गया । ६ जुलाई' १६८६ से 
१२ ज लाई १ृ८्ध८७ तक साप्ताहिक सत्संगों के साथ पुंसवन संस्कार 
३, सोीमन्तोझयन ३, नामकरण ६, उपनयन-वेदारम्भ २, विवाह ४ 
ओर संन्यास १ सम्पन्न कराये गये । आयंमित्र साप्ताहिक के ८ ग्राहक 
बनाने के साथ प्रथम श्र णोमें उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुरस्कार शहित 
मेधाथी के प्रमाण पत्र दिये गये । हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा उत्तर 
प्रदेश-१&६८७ <० को श्रंष्ठता सुत्री में भाये सभो छात्र-छात्राओं को 
पुरस्कार य मेधाश्री के प्रमाण-पत्र भेजे गये । 

बंचारिक क़ांति हेतु २ वेद भाष्य सेट, १६४ सत्याथ प्रकाश, 
संस्कार विधि, ७२ पंचयज्ञ प्रकाश व अन्य साहित्य प्रसारित किये गये । 
आये समाज मन्दिर के अभाव में प्रचार कार्य में गति नहीं आ पा रहो 
है । सम्प्रति यहाँ कच्चाहा री आश्रम हो आय॑ समाज मन्दिर के रूप में 
है । मन्दिर निर्माण हेतु बेक डाफ्ट या चेक [ “आर्य समान्र-पिथौरा- 
गढ़” के नाम ] भेजकर दानदाता पृण्य कमा सहझते हैं । 

स्वासी गुरुकुलानन्द सरस्वती [ कच्चाहारी ] 
व्यवस्थापक आये समाज पिथौरागढ़ उ० भ्र० 


संजिक लेटन से वेद प्रचार 

आये समाज के कर्मठ, उत्साही नवयुबक श्री धम कुमार आये 
वि० वा० ने मेजिक लंटन द्वारा भाय समाज का प्रचार करना शुरू 
कर विया है । उनका पता पं० घन कुभार आये ग्राम पो० निरपुड़ा 
जिला मेरठ है | विशेषता इस प्रकार है। 
४-भारतयवं को भक्त, वीर, और जिवुषी महिलाओं के जीवन चरित्र । 
५-भारत के बलिदानो, सेवक एयं वीर बच्चों के खित्र पद पर विखा- 

कर बच्चों को शिक्षा देना । 

६-भारतवषं के क्रान्तिकारियों को प्रेरणा दायक झाँको प्रस्तुत को 
जाती है । 

साथ हो भजनों के हारा उपदेश भी किया जाता है । आये जपत 
लाभ उठावे | 


अआय्यंधिज 


मेरठ समाचार 


दिनांक €-८-८७ को प्रातः ७.३० बजे से ६.३० बजे तक आय 
समाज मेरठ शहर में श्रावशी का पर्य मनाया गया। आज यजमान थे श्री 
राधेलाल जी सर्राफ श्री ऑप्रकाश नी जोहरी, श्री अशोक कुमार जो 
एथं श्री भरतसिह जी । यज्ञ में हो उपस्थित समस्त भाइयों ने नये 
यहल्ोपयोत धारण किये। सामहिक वेबसन्त्रों के पाठ से सबने देश, 
धर्म ओर जाति की रज्ला का ब्रत लिया तथा प्राणों की आहुृति देकर 
भी देश ओर धर्म की रक्षा का प्रगभ किया । 


देश और धर्म पर अलिदान होने वाले थोरों का पवित्र स्मरण 
किया गया तथा उनके पद जिन्हों पर ऋलने का संकल्प लिया गया। 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री इन्द्राज जी ने 
लगभग ४ महोनों से साम्प्रदायिक दंगो ओर कप्य के पश्चात्‌ आये 
समाल सन्दिर में आने वाले समस्त बन्धुओ का स्वागत किया। 
उन्होंने अपने प्रबजम से कहा कि संसार के आदि से ही मानव जाति 
वेदों का अध्ययत्त कर उसको शलोवन के हर क्षेत्र में उतारती रही । 
परिणाम स्वरूप संसार में सुख शान्ति ओर आनन्द रहा । समय आया 
कि हम लोग वेद के ज्ञान से दूर हुए ओर फिर संसार में अन्धविश्वास 
भाग्यबाद, जातिवाद और वर्गवाद फंला। लोग सास्प्रदायिकता को 
आग में जलने लगे । भोगबाद सर्वोपरि हो गया । आश्च उसी का ही 
परिनच्ाम हम लोग पंजाब में भातंकबाव ओर ऊप्रधाद के रूप मे भोर 
मेरठ में साम्प्रदायिक दंगे के रूप में भोग रहे हैं । विदेशो शक्तियाँ भारत 
को कमणोर करने के लिए ये खूनी नाटक करवा रही हैं । अब समय 
आ गया है कि हम इन वड़्यन्त्रों को बेनकाब करें ओर परस्पर सिल 
कर रहें ताकि मेरठ की जितनो आर्थिक ओर विश्वास ली हानि हुई है 
उसको पूरा कर दे । 


अन्त में भ्री इन्द्रराज ली ने सुश्रह्मण्यम स्वामी के आसरण अनशन 
की तीखी आलोचना को थो कि अपनी असफल राजनीति को मेरठ 
के नागरिकों पर बरअस भोपने को कोशिश कर रहे हैं । ऐसे नेताओं 
का बहिष्कार होना चाहिए ताकि मेरठ बासी सिलजुल कर प्रसन्नता से 
रह सकें । 

अस्त में निम्नलिशित प्रस्ताव सर्वंसस्मति से स्वीकार हुआ :- 


प्रस्ताव 


यह सभा दिल्‍ली में सुग्रह्मश्यण ध्वामी द्वारा केवल हाशिमपुरा 
समैरठ को जांज को लेकर आमरण अनशन की घोर निन्‍दा करतो है 
इस दलबदलने थाले नेताओं के हारा अपनो ससतो राजनोति को सफल 
बताने के लिए इस प्रकार के प्रयास भिन्‍्वनीय हैं। मेरठ के जागरुक 
हिन्दू ओर मुस्लिस भाई अपना भला बुरा स्वयं बनते हैं। इस प्रकार 
के नेताओं ने ही अपनी सस्ती राजनीति को मेरठ पर थोपने के लिए 
ही मेरठ को दुर्देशा को है । 


सरकार की ओर से दंगा जांच आयोग नियुकर्ू किया गया है 
जिसको रिपोर्ट शोघ्र प्रकाशत होगी । इसलिए इस प्रकार के माग- 
रिकों को गुमराह करने बाले अनशनों का कोई महरथ नहों है। इससे 


._. २७ सितस्वर १६८७ 


आभार सहित- 


मेरे प्रिय साहू भाई श्री रामनारायण सिझ एवं उनको सुपुक्री 
सुभी शोभा सिञ्रा के इलाहाबाद सें आकस्सिक सिधन हो जाने पर 
मुझे, मेरे अनेकों शुभाचितकों तथा इष्ट मित्रों ने शोक संवेदनायें भेजो हैं । 
में उन सबके प्रति अपना हृदय से क्राभार प्रकट करता हूं- 


“मनमोहन तिवारी 


सामवेद पारायण यज्ञपर वर्षा 


प्राम-सुनहड़ा, जनपद-सेरठ मे सामवेद पारायण यज्ञ २६०८-८७ से 
२४६-८-६४७ तक चला । इस यश के ब्रह्मा थे प्रभात आश्रम के आाचाय 
योगिशज स्वामी विवेकानन्दजी महाराज तथा इसी गुशकुल के ब्रह्म- 
चारी वेदपाठी थे | यज्षमान श्री सुरत सिह जो को वोसियो दिल पूर्व 
घोषणा थी कि पृज्य श्री स्वामो जी के ब्रह्मत्व में यश्ष होगा और 
सुप्रतीक्षित बुष्टि भो होगी। अत्यन्त मह॒द्‌ सुदद आश्चर्य के साथ 
जनता ने देखा कि यज्ञ प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ दूसरे बिन २७ को 
रात्रि दस बज व॒हिट प्रारम्भ हुई ओर २८ को प्रात: २॥ बजे, पुनः 
८ बजे रिन में भी भारी वर्षा हुई | चतुरदिक प्रसक्षता का बातावरण 
छा गया एवं जनता के द्वदय में श्रद्धा एवं उत्साह को तरंगें उठने लगी 
इसे दंवयोग कहें या संयोग, उसो दिन दूर-२ तक अन्य स्थानों पर 
भी भारी वृष्टि हुई। लोगों को शान्ति सिली ओर यजमाम की असि- 
लाषा पूर्ण हुई । 


आय॑ समाज श्र ग।र नगर में 
हिन्दी दिवस 


दिनांक १३-६-८७ को आये समाज श्यृंगार नगर ल्धनऊ के भव्य 
सभागार में हिन्दी दिवस समारोह सम्पन्न हुआ । भो अर्जुन देव महाना 
श्री कृष्ण बलदेव महाना आचार वेदस़त अवस्थों ने हिन्दी को महनीयता 
पर प्रकाश डालते हुए हिन्दों को एकता का सूत्र बताया । उपस्थित 
जन समूह ने हिन्दी को अपने जीवन में सर्वात्सना अपनाकर उसके 
राष्ट्र भाषा पद पर सही रुप में आसीन कराने का संकल्प लिया । 


स्पष्ट है कि ये लोग इस अनशन के द्वारा किन्‍्हों निहित स्थार्थों को 
पूति करना चाहते हैं । 

यह सभ्चा सरकार से साँग करती है कि इस प्रकार के अनशमों को 
राजनेतिक ह्टण्ट मानकर कोई महत्व न दिया जाय इस सभा का यह 
भी सत है कि सरकार द्वारा इन चार महोनों मे हुए सम्पूर्ण दंगे को 
जाँच करवाई जाय बनिसमें पिलोलड़ी, हाशिभपुरा, सलियाना ओऔर 
गुबड़ो आदि सब कोंज़ भा जाते हैं। उस जांच से दंगा करवाने बाले 
बेनकाब होगे । यह सभा मांग करतो है कि ऐसे अपराधियों को कठोर 
दण्ड दिया जाये ताकि भविष्य में कभो साम्प्रदायिक दंगा न हो । 


मनमोहुन तिवारी, सभा मनन्‍्त्री 


२७ छघितम्बर १६७७ हरि 


ऋष्यंक विशेषांक 

आय॑मित्र का १५-१०-८७ का अज्ू 'ऋष्पंक' विशेषांक के रूप में 
ऋषि निर्शण के पायन पर्व पर प्रकाशित किया जा रहा है। 
५२ पृष्ठ का यह विशेषांक सोमित संख्या में प्रकाशित 
होग ([॥ अतएव अतिरिक्त प्रतियों के लिये पूर्वारक्षण आवश्यक है । 
इस अऊूः का मूल्य ३) द० होगा परन्तु बवाधिक ग्राहकों को यथापूर्ब 
एक प्रति निःशुल्क भेजो जाएगी । 

विहानो तथा विद्षियों से जिनम्र निवेदन हे कि थे कृपया अपनो 
मौलिक रवताएं तुरन्त प्रेषित कर दें । 


३०-६-८७ के पश्चात प्राप्त रचमाएं विशेषांक मे सम्मिलित त 
की जा सकेंगो । -सम्पादक सण्डल 


सूचना 
मुझें काशो घिश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के &(० 7] कोच में दिल्‍ली से 
आते हुए अलीगढ़ के पास एक पस मिला है जिसमें ५००) र० रख हुए 
हैं तथा २ पास भो है । पास में किन्‍्हीं श्री आर० के० शर्मा का नाम 
अंकित हे । सम्बन्धित सज्जन विवरण देकर उसे मुझते प्राप्त करलें । 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 
५, सीराबाई स ., लखनऊ 


फोन-४५६६३ 








आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कछूपा करें 


आयंभिन्न' के निम्न सदस्थो का शुल्क १५अगस्त १६८७ को समाप्त हो 
गपा है | वी० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते है इसलिप्‌ 
सदस्यों से प्रार्थना हे कि वे अपना शुल्क १५ विन के अन्दर २५) ९० 
सनोआईंर द्वारा अवश्य भेज दें अन्यथा उनके नाम यो० पो० भेजी 
जायेगी । अगर समय के अन्दर रुपया न आया तो वी० पी० भेजने के 
लिए हमे बाध्य होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक नम्बर नोट 
करनलें, नम्बर नीचे लिखे हे। १ जतवरो १८६८६ से बाधिक शुल्क २५) 
रु० हो गया है । 
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स्यवस्थापक 


अा्यंमित्र 
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( पृष्ठ ३ का शेव ) 

जा सकता है । मजे को बात यह है कि इन्हें ,बेखने के लिए बआल-वदध 
सत्नो-पुरुष स्वयमे खिले छले जाते है । जितनी प्रभावी सूथना होगी, 
उतनो अधिक देंदने वालो को उपस्थिति होगो । 
योजना का कार्य रूप-- 

उपरोक्त उद्वेश्य प्राप्ति अर्थ योजना का प्रारूप क्‍या हो ? संक्षेप से 
मोटे रूप से मेरे निम्न सुझाव हे । 

१. यह एक महान्‌ एवं दूर रस कार्य है। इसका काय॑ क्षेत्र बड़ा 
विस्तृत है । इसे स्थाई रूप भी देना हूं । अतः इस कार्य को सब प्रावे- 


शिक आये सभाए एवं सर्वदेशिक सभा, मिलकर करें तो इसे पूरा बल 
सिलेगा । 

२. इस विशेष कार्य के लिए अलग सत्या का निर्माण करना 
होगा । इसमें उच्च कोटि के मूरधधन्य आय॑ विद्वान, शिक्ष। शास्त्री, लेखक, 
कवि, कलाकार, चित्रपट अनुभवो-विशेषज्ञ लेने होंगे । 

३. घन, अनुमानतः इस कार्य के लिए २०-२५ लाख की राशी 
तो होनी ही चाहिए। इसके लिए सब सभाएं एक-एक लाख रुपया 
दें। ताकि काम शोघ्रतिशोप्र प्रारम्भ किया जा ध्रके । साथ हो इस 
नई संस्था को ओर से २०|- ५०|- ओर १००| रु० को रसोदें छाए कर 
सब समाओों एवं आय॑ सज्जनो फो दी जावें | ताकि धघत +ों भी कम्तो 
न आने पाये । इस काय में हमारी केन्द्रीय आय सभा, अमृतसर से पूरी 
शक्ति के साथ हाथ बटाएगी । एक लाख तो कर ही देगी । 

आये समाज का विशेष प्रभाव, सर्व साधारण खनता पर 
डालने के लिए वीडियो क पघटो द्वारा भरे जाने बाले प्रोग्रामो में कुछ- 
कुछ समय के अन्तर पर निम्न नारे (उद्धोष) भी भरे जाये । इनका 
भो भारो प्रभाव पड़ेंगा । 
नारों नारे (उद्घोषो) की सुचीः- 

१. बेद ईश्वरीय ज्ञान हे । आदि काल में हम आर्यों पर प्रगट 
हुआ था। यही कारण हे कि हम आयों ने हो ससार भर के सनुष्पों 
को सभ्य अनाया । हर प्रकार का ज्ञान दिय।। 

२. आयें समाज मानवता का अभिन्न अंग है, कोई अन्य सत- 
मतान्तर नहों ॥ 

३- वेद-प्रचार सब आया का परम धर्म है। 

४. बेदिक धर्म हो सच्चा सनातन धर्म है । 

५- मनु मध्षराज, भगवान्‌ रामच जी, ओर श्रीकृष्णचन्द्र जो आये 
थे। हिन्दु नही थे । हम सब उनकी सन्‍्तान होने के नाते आय॑ं हैं। 

६ भाय॑ संस्कृति-धमं को रक्षा करना ही आर्य समाज का परभ 
लक्ष्य है । अतः इसके सदस्य बनिए । 


७. आये समाज मानवता को रक्षक संस्था है। इसके सदस्य बनिए । 
४. हम आर्यो ने ही आदि सनुष्य को सभ्य बनाया था। आग 
जलानी सिखाई । भोभ्वन खाना सिखाया । भाषा सिलाई । गणित विद्या 


एक से नो गिनना ओर शुन्य का सहत्व सिखाया । अलजबरा, ज्योसद्रो 
सिख्खाई । चिकित्सा का ज्ञान बियपा । 


द- हम आयों का आबिकाल से अभविज्छज्न चक़॒वर्तो राज्य महाभारत 
काल तक सारे सत्तार पर रहा। हमें इसे फिर से प्राप्त करना है । 
१०- हमारी आय॑ संस्कृति को आयु करोब २ अरब ब्ष है ' जबकि 
मुसलमानों की करोब १४००, ईसाइयो को करोब २००० वर्ष और 
यहूद्िियों की ४-५ हजार ब्ष है । 

११. संस्कृत भाषा संसार सर की भाषाओं की जननो है। इसका 
आदि नाम देवभाषा है कारण कि यह ईश्वर प्रदत्त है। यही कारण 
है कि हर दृष्टि से यह सम्पूर्ण एवं स्वंथा भुल रहित है । 

१२. आयंसमाज सच्चो आय॑ सस्कृति का पोषक है । इसका सच्चा 
ज्ञान प्रत्येक सनुष्य को कराना चाहता है। आओ इसके सहायक बने । 

१३. मानब मात्र को सेवा एवं रक्षा आयंसमाज का परम धर्म €ै। 
इस लक्ष्य को बल देने के लिए इपके सदस्य बनिये। 


श्‌ अस््यीनिश 





ले आंख मीच अन्याय देख बह खून नहों है पानो है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहों यह कंसा हिन्दुस्तानों है ॥। 
-सारस्वत सोहन 'सनोदो' 


बे 


लखनऊ-भारियन शुक्ल १२ सम्बत्‌ २०४४ रविवार ४ अक्टूबर ११५८७, दयामन्दाब्द 
१६३ सृष्टि शंगत्‌ १९५७२६४९०८७ 
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साबरसती का सन्‍त - “- 


धन्य है गुजरात की यह पावनभूमि जिसने १६ वो शताब्दी में वो 
पुगपुरुषों को जन्म दिया “ऋषतिबशर दयानन्द” ओर “ राष्ट्रपिता स० 
गाँधी” । ऋषि ने जहां समस्त विश्व सें फले हुए पाछण्डबाद, अज्ञान 
और धर्म के मास पर खलने वाली अनेकों कुरीतियों को मिटाकर सत्य 
सनातन वेदिक धर्म के लिए अपने जोवन का उत्सर्ग किया वहां म० 
गांधी ने पराधीनता को श्यूंखला में जकड़ो हुई मामवता को सास्राज्य 
बाबव के क्र उंगुल से छुड़ाकर समता, समानता ओर बन्‍्छुता के लिए 
अपने जीवम का बलिदान कर दिया। इतिहास की ये दो घटनायें 
सालबीय सब्यता के उत्कर्ष से अविस्मरणोय ही नहीं अपितु स्वर्णाक्षरों 
में सिले जाने योग्य हैं। शान का अगाध भण्डार, बेदों का प्रकाण्ड 
पष्डित, दया का लहलहाता हुआ सागर, मेरा प्यारा दयानस्द, जहां 
विश्व के समस्त सानबों को अशान को कालकोठरी से निकालकर उस 
परमदेव को दिव्य जञाभा, जेदिक ज्योति में प्रदोप्त करता जाहता था 
बह्टीं मेरे राष्दु का नायक सत्य ओर अहिसा का पुजारो बापु-टपनियेश- 
बादो शोषण की '्रंखला में पिसतती, कसतोी और तड़पतोी हुई सानव 
जाति को राजनोति के एक नवोनतम प्रयोग द्वारा मुक्त कराना चाहता 
था । दोनों सफल हुए हैं, बहुत सफल “लेकिन हा! दोनों का ही डत्सगं 
हुआ भोर यह भो अपनों के हो हाथों “जमाना बड़े गोर से सुन रहा 
था तुम्हीं सो गये दास्तां कहुते कहते” पर कोन कहता है बापू मर गये 
है शान्ति वृत! अहिसा और करुन्षा को सृत्ति, युगाबतार हे मौनव्रतो 
“हुम मरे नहीं तुस मोन हुए 


आज सारा राष्ट्र बड़ी श्रद्धा से उनका जन्म दिवस मना रहा है । 
वे कप्तो-कशी भौन हो जाया करते थे, आत्मचिन्तना किया करते थे 
समस्याभों के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। 
तो भाइये। आज इस पावन दिवस पर हम उनके अनुगासो, स्वराज्यवासी 
भारतवासी अपनो आत्सा प्लें साक कर देखें हम पहुंच कहां रहे हैं ? 
उन्होने कहा था-किसी राष्ट्र का मिट जाना उतना खतरनाक नहीं, 
जितना उसका पशथ्द्रष्ट होकर बिगड़ जाना । उन्होंने कहा था- 
आजादी मिलते ही हिन्दी भारत को राष्ट्रभावा बन जायेगी। उन्होंने 
कहा था-राष्ट्र के पतन का सुख्य कारण शराब है। जाज हम अपनो 
अन्तर समा में झांककर देखें क्या यह सब लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए 
हैं । बेब कहता है 'वस्वो रनुस्वराज्यम्‌” “अवेश्ननु स्वराज्यम्‌” स्वराज्य 
को सु-राज्य से कल्पाजकारोी बना वो “अहमिरों न पराजिग्म” तुस 
सामथ्यंबान हो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता ॥ क्‍या हम आर्या- 
बसंबासियों ने वेद को इस वाणी का अनुपालन किया है ! क्‍या हमारे 
राष्ट्र नेताओं को यादव है ? बापू ने कहा था “हे दोन दुखी टूटी फूटी 
हरिलत कुटिया में बसने बाले नस्रता के सागर ! आज तुस्हारा स्बत्र 
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आयें प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 
वाधिक बहदधिवेशन एवं 


निर्वाचन का कार्यक्रम 


आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि १५-१०-८७ 
भआपत्तियों को सुनवाई एवं समाधान १६-१०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध मतबाता सूची का प्रकाशन २७-१०-८७ 
सभा का वहवधितेशन एवं निर्वाचन १४ व १५ नवम्धर ८७ 


आम प्रतिनिधि सभा इत्तर प्रदेश को अन्तरंग सभा दिनांक २ अगस्त 
१९६८७ को सभा भवन लखनऊ में सभा प्रधान भरी पं० इन्द्रराज लो को 
अध्यक्षता में हुई और उसमें बृहवधिवेशन एवं वाधिक निर्णासन सम्बन्धो 
उपरोक्त कार्यक्रम सबंसम्मति से निश्चित हुआ । 


इन्द्राज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्ह्री 
आय प्रतिनिषि सभा उत्तर प्रदेश, ५ मोराबाई सागं, लखभर्क 





यह दोनभय अल्तिर्थ क्‍यों दिलाई दे रहा है। जिस वेद ने “समानोथ 
आकूति:” का उद्घोष दिया था वहाँ आश तुम दूर-२ क्यो हो! यश को 
बेदो पर बेठकर पव्ित्न सरजोच्चार के साथ आहुति डालते हुए तुम्हारे 
हाथों में कम्पन क्‍यों है ? 


"आज हमारा शमाज बविश्यृक्ल होता था रहा है। नई-नई 
समस्याएं मुंह फंलाए खड़ी हैं । हत्पा ओर आतंकवाब ने सारे राष्ट्र 
की अस्सिता को चुनोती दे रखी है । समाधान दूंढें नहीं मिल रहा है । 
कभो राष्ट्रपति का शासन तो कभ्ो शासन का राष्ट्रपति ** :*: 
हालत वही है | आज प्यारे बापू को थद यात्रा याव आ रही 
है जिसने कभी नोआखालोी में उसड़तो हुई बबेरता ओर दानबता को 
मानवता में बदल विधा था । काश ! हमारे राष्ट्रनायक संगीन और 
शक्ति का सहारा न लेकर ममता ओर प्रेम से भरी हुई पययात्राओं, 
शान्तियात्राओं पर निकल पड़ें। आतंक ओर हिंसा से भड़कते हुए 
शोलों को हुबय से लगाकर शोतल करें छोर उन्हें बताए यह सारा वेश 
तुम्हारा है, हुम तुम्हारे हैं, क्या बक्षिण क्या उत्तर क्‍या पूर्य क्या पश्चिस 
सारा राष्ट्र एक है । इस धराधास भारती भू पर बहने बालों हर नबी 
तुम्हारी गंगा है। हो सकता है इसमें कुछ आर्माहुतियाँ देनो पड़ें पर 
निष्कर्व शुभ ही होगा क्योंकि साध्य ओर साध्नत दोनों ही पबित्र हूं । 


बापू इसी पविजञता भें विश्वास रखते भे ये आरिसिक शक्ति हारा 
हुशय परियतंत के सर्दंथ पक्षधर रहे । वे युगव्रष्टा एवं जिज्ारक ये 
उसका जविश्ञास था हिसा से हिसा को महीं सिटाया जा सकता हे । हमें 
विरासत में इन दोनों महापुरुषों से बहु सब कुछ मिला है जिससे हम 
केबल इस बेश को ही नहीं विश्य को शान्ति का नोड बना सकते हैं | 
प्रभु हमें शक्ति दे कि हम बापु के बताए सार्ग से जो “स्व॒राज्य” प्राप्त 
हुमा है उसे ऋषि दयानस्व के बताए माग का अनुसरण करके “सुराज्य' 


में बदल दें । 
-मनसोहन तिवारी 
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सूक्तिमाला 


मानव जो सरल स्थ॒पषारो है, 

पीड़ा ओरो की सुनता है। 

उपकार न उनका कर पाता, 

सा स्थय दुछो बह बनता है ।। 
राजा वुबल का बल होता, 
रोमा बालक का बल होसा। 
खोरों का बल झूठ बोलना, 


तो मौन सू्ख का बल होता ॥। 
धुल सिले दुग्ध से पानो को, 


बस हस पृथक कर सकता है । 

वो हृदय एक हो स्नेह जुड़े, 

दुलन बरार कर सकता है।। 
सम्पति समर तुल्प बुलबुले के, 
विशुत सी आतो जातो है। 
विधि वान भोग जो कर लेता, 
उसकी चेरी बन अततो है॥ 


गुण प्रहण हेतु कुछ यत्न करो, 
अाडइम्यर साथ नहीं देता। 


घंटा बंधे गो बुग्ध होन, 

कोई तो सोल नहीं लेता ॥। 
बार बार सहयोग मसलन से, 
अन बन्धु-बन्धु बन जाता है, 
क्रम मिलन छिप्न हो भाने से, 
बन्धुत्व स्नेह सिट जाता है। 

नित्य अकारण पर थृह जाते, 

जन सूख वही कहलाते है। 

जे कृष्ण पक्ष के शशि समान, 

लघु से सधु तर हो बाते हैँ। 
मूखंत्त नित्य कष्टायक है, 
खल योजम भो बुःझश वामक हैे। 
किन्तु अन्य के घर का निवास, 
बढू करके पोड़ा दापक हू ॥ 

योग्यता हीव जन सलिन हृदय, 

सुभकर उपदेश न अपनाते । 

भमृदु सलय पंजन को पाकर सो, 

क्यो बाँस तन चन्यत॒ बन जाते १। 
मेरे हेंवी जन जियें सदा, 
सद बुद्धि उन्हीं से पायी है। 
मेरे दोबों का घोष किया, 
बेतमा तभी तो आई है।॥। 

मानव कुलीन विद्वान घीर, 

तृष्णा से बन्धन पाता है। 

क्‍यों सिह बंधे जंभोरों से, 

सथों थे सहान बंध लाता है ॥। 
पृ्थं जन्‍म ओ विगत काल के, 
कमों का फल भाग्य शेष है । 
सोभारय, सार्य  वुर्भास्य सभी, 
विज कर्मों के बश विशेष हैं ॥। 


0. 


जाग्यत्रिन डे 





बतनजारा यह अलख जगाता 


बनआरा यह अल कयाता हाथ उठाकर चोशाहे पर, 
अभ है काम तुम्हारा बन्धु घर मे सायधान रहने का, 


शोध-शोध कर देखा कितना, परखी कितनों बार कसोटो, 
रूप बदल कर वही पुरानो टोलो आ सत्ता से लौटी 
बही कदम है, बही रोत है, नहीं मिशाने से कुछ अन्तर, 
बही तड़प हे जन मानस से वही आग बरसाता अम्बर | 


मेरे शब्द बाण की बर्षा भेब रही लादो बिल पापी- 
किन्तु मुझे अभ्यास हो गया मुंह पर साफ-साफ कहने का- 
भब है काम्म तुम्हारा बन्धु ! घर में सावधान रहने का ।। 


छोन रहे हैं शक्तिशाली अब भी दोनों की रोटी, 
उड़ा रहे हैं पाछण्डी जन, न्याय सत्य की बोटी बोटी, 
जम जन का मानस पोड़ित है सज्जन भटक रहे राहों मे- 
घोर अभावों को दुबिधा में जीवन बीत रहा आहों में । 


निर्माणों का पंथ प्रशस्त कर पुनरपि नई क्रान्ति लाने मे, 
लेश मात्र भो हमे नहीं गस शोणित की नदियाँ बहने का, 
भ्रत्र है काम तुस्हारा बन्धु !, घर में सावधान रहते का ॥ 


घर-घर लूट भची है अब तो सड्कफो पर कंकाल पड़े हैं, 
खबा रही खेतो को बाढ़ं रक्षक-मक्षक बने खड़े हैं; 
कितनी असहाय द्रोपदियोँ लज्जा लुटा रही हैं प्र मे, 
और अकिलन सोता कितनो बेठी हैं रावण के रथ में । 


जनता का पुरुषार्थ लगाना होगा रोद्र स्वरूप विद्या कर, 
अतिशय घोर पाप है अत्पायारों के सहने का, 
अब है काम तुम्हारा बन्धु ! घर से सावधान रहने का । 


लोकतन्त् के पदच्िन्हों पर लौट रही है तानाशाही, 
निर्धंन को छात्तों पर बेठी पूंजी देबी की मनचाही, 
अनाचार, अत्यजारो को नगर-नगर बारात सभी हे । 
ओर लुटेरों की निष्कंटक डगर-डइगर में भोन बजो है । 


किघर चला आजादी का रथ किधर भटकता है गाँधी युग, 
खतरा अभो बना है सर पर प्रणातन्त्र के गढ़ ढहने का, 
अब है काम तुम्हःरा बन्धु ! घर में सावधान रहने का ॥। 
-बिदग्ध रघ्तोगी, पुस्तक भारती (शेरकीट) बिजनोर 
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रवि उबय लाल हो अस्तलाल, 


संन्ध्या प्रभात भरणाई है। 
सम्पद आपबद में सप्त रस हो, 
तो यही सहो तराषाई है। 


जल पत्थर तोड़े, बज लोह, 
असमर्थ भले ये हो थलायें। 
वुर्जेजन इनसे भी बढ़कर हैं, 
हर कहीं ध्यंस ये फंलायें ॥॥ 


>वैबनारायण भारहाज एफ-४२, मानसरोबर फालोगो, अलोगढ़ 
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सुख शांति का म्‌लाधार धर्मही है 


थर्म के स्वरूप को पहिचान करें 


धर्म का अध्टम लक्षण-विद्या 
-आधार्य वेदत्त अबस्थी, बेद मन्दिर, हिन्द तगर लखनऊ । 


सा विद्या या बिमुक्तये । विद्या यह है जिसके द्ारा-मुक्ति [मोक्ष] 
का सार्ग प्रश्त हो। ऐहिलोकिक पारलोकिक सुखों से जो परिपर्ण 
करायें। 


“विद्या दवाति बिनय॑, बिनयावयाति पान्रताम' 


विद्या से बिनद्नता आतो है विनदस्नरता से प्राहयता-पाल्ता भातो 
है । व्यक्ति प्राप्ति के योग्य बनता है । 


आज शिक्षा का प्रचार तो प्रच॒र साल्रा में है । वृरस्थ देहातों में भो 
तमाम प्रेजुयेट पोस्ट प्रेजुयेट अनेकों की संख्या में हैं। पी० एच-डी०, 
डी-लिटू भी अनगिनत संत्या में उपलब्ध हैं। परन्तु आज तो अविन्ना 
का नर्स तांडव हो रहा है । बिग्रह, लड़ाई, मारकाट साम्प्रदायिक बेम- 
नस्य बढ़ाने वाले अनेकों कंचो डिप्री धाशो भो है। ऐसे वातावरण में 
एक जिचारक के सिए 'बिश्चा' के लिए एक प्रश्य चि२गु-खड़ा हो 
भाता है । 


सिश्थय ही आज भोतिकोय शिक्ष। प्रचुर माता में है परम्तु उसो 
अनुपात में वेद की शिक्षा का अभाव बढ़ता जा रहा है। आज अंग्रेलि- 
यत के नशे में सराबोर जभोबन हमें बेशिक साहित्य से कोसों दूर भगा 
रहा है। आज हस किसी बात को सही मानने के लिए भोतिक 
वादी पश्चिमोपष देशों को ओर हो ताकते हैं। बेबिक 
साहित्य को झांक कर देखना नहीं चाहते यवि कुछ विच्वारक बह ज्ञान 
देगा भो चाहते हैं तो हम उस बात को दकियानूसों कहकर तब तक 
नहीं सानते जब तक पश्चिम से कोई उसी बात को अपनी ओर से 
न कहे । 
बेद कहता है 'बुरितानि परासुब' भट् आसुब' सम्पूर्ण बुराइयों को छोड़ 
दो, दूर करो, अच्छाइयां हो एक एक कर ग्रहण करने के भ्रती नो । 
परन्तु अच्छाई के पाने में तप ओर साधना करनो होतो है । बुराई बिन! 
अप के स्व आ बिराजतों है। आज हम प्रमादोी बन गए हैं इस नाते 
तप साधना हमें नहीं भाती हम बुःखों को अशान्ति को निमंत्रित करते 
खते हैं । 

उत्तम विद्यार्थो अपनो कक्षा के प्रत्येक बिवय को निष्ठा पूर्वक पढ़ता 
है | तदर्श भ्रम, तप, करता है । परीक्षा में सन्नी प्रश्मों का यथोचित 
उस्तर-लिखकर अधिक नम्यरों से पास होता है ओर प्रशंतनोय बनता 
है ( उसी का साथो अम नहों करता । बिदय को पढ़ने को चेध्टा नहीं 
करता उसका ध्यान इध्चर उधर की बातों में हो रहता हैं बहू बुराहयों 
से भरपूर हो जाता है ओर परोक्षामें अनुसोण हो जाता है ओर मिम्दमीय 
बनता है । 

बिश्यावान्‌ निरहंकारों हो जाता है ज्यॉ-म्यों विद्या बढ़तो जातो है 
उसको जिशासुब॒त्ति उसे ओर प्रबल रूप में विनस्र बनातों जाता है । 
जिज्ञासु सम्पूर्ण विवयों को पढ़ता हुआ उन्हें अपने में आात्मसात्‌ कर 
लेता है और अहुंकार रूपी पाप को बड़ी तीक्ष्म दृष्टि से देखता हुआ 


पैडेब७ 


वेद वेदाँग प्रस्कार एवगें वेदोपदेशक 
प्रस्कार १६८८ 


जाये शमाय साम्ताक् जल द्वारा भागामी जनवरी मास (८८ में 
निम्न दो पुरस्कारों से आये विद्वानों को सम्भागित किया लायेगा-- 


१. बेद वेदांग पुरस्कार 

जिस विद्वान ते जोबन पसंस्त बेद बेदांगों का अनुसंधान एवं प्रन्‍्भ 
लिखें---उस्हें बेद बेदांग पुरत्कार से सम्भामित किया जायेगा । पुरस्कार 
राशि २१० ००|- होगी है 

२. वेदोपदेशक पुरस्कार 

बेद-बेदांग के अनुसंधान कर्ताओं के अतिरिक्त जिस बित्वात मे तप- 
देशक, सलनोपदेशक अजया कार्यकर्ता के रूप में हो आय समाज को 
लजोबन पयंन्‍्त मेज को है । इस पुरल्कार को राशि ११०००/-होगी । 

उपरोक्त पुरस्कार राशि के अतिरिक्त पुरस्कृत किए जाने बाले 
बिहान को अभिमन्दन पत्र, एथं रखत द्राफों से भो सम्मानित किया 
जाएगा । ४ 

उपरीक्त पुरस्कार हेतु आय समाज सान्ताक्र अजब बस्मई--४४ योग्य 
बिद्ामों के प्रस्ताव को आमम्स्रित करतो हैं। थो आय पुरथ किसो 
बिहान के नाम उपरोक्त पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं-वे 
बिह्वानों का औीवन परिक्षय, कार्य, एवं उमके लिखें प्रत्थों की सूची 
आधि सहित जिस्तृत पत्र शितांक ३०-द-८७ तक भेजने को कृपा करें। 

लो विद्वान अपने नाम का स्थयं प्रस्ताव करेंगे वे अनहें माने 
आएंगे । 

क्प्टिन बेबरतन आय, उपप्रधान संयोधशक--बेद प्रधार समिति आये 
समान सान्‍्ताक्र >ज अस्थई--५४ । 
स्वामी अमर स्वासी जी को स्मृति में शोक सभायें 

-आये समाक्ष मेस्टन रोड कानपुर के मंत्रो भी बिअयपाल शास्त्री 
ने>लिखा है कि उनके निधन से आये जगत को अपूरभीय करति हुई है । 

-आये समाज अ्‌गार नगर ललतऊ में दिनांक १०-१-८७ को 
अपने देसिक सत्संग में अद्धेय स्थामों जो के प्रति शोक सभा करके 
अद्धांजलियां दो ययों । 

महात्मा अमर स्वामो जो को स्मृति में 
आय समाज [ अवारकलो ] सब्दिर मार्ग, गई दिल्‍ली में शोक सभा 

आर्य समाज के सूर्धन्य संस्यासी, शास्त्रा्थ महारभी, अमर स्थामो 
जो महाराज को स्पृतिमें एक विशाल शोक सभ् का कायोजन शुक्रवार 
११ सितस्थर को साथ ५ बजे आय समाज [ अनारकलो ] सस्दिर 
सार्ग, नई दिल्‍लो में स्वामी सत्य प्रकाश जो महाराज की अध्यक्षता में 
किया गया जिसमें स्थामो जो के समपित जोबन पर प्रकाश डाला गया 


झौर भायसोमी अद्धांजलियां दो गयोीं। 
दरबारी साल संगठत सजिव 


उसे अपने पास-ठहरने नहीं देता । बहु आप्त पुरुष, सम्त प्रक्ञाबान्‌, 
साधु बन थाता है। उसको थित्या स्वयं को तो पबित्न करतो ही है 
दूसरे को भी परम पवित्र करना ऊपना धर्म अना-लेतो है । 

भाज के थिप्रह पूर्ण समय सें आवश्मकता है कि हम बन्नेत हों, 
स्वयं बेद विद्योस्मुख होकर अपने जोबन में धर्म के आठवें लक्षण बिश्वा 
को पूर्ण रूपेण उतार कर अ्म को संस्थापतना में भोगवाजी बने । 


__ है अक्तूबश पकंमछ  .. अऑअआबित्..  “  “ | जे नह गछ 


स्वाध्प्य-ह्ु था. 


प्रणायाम से 


रोग निवत्ति 


[ जी स्वामी योगानन्द घु० हाभोखाना, म० एन २७० पोलोभोत ] 


क्राज कल बंज्ञानिक युव है- 
शोगिषो को चिकित्सा इन्लकशनों, 
क्षपपूलों द्वारा होता है। ऐसो 
स्थिति मे प्राणायाम से रोग नि्त्ति 
का सपाग चिखना उपहास्प समझा 
खावेगा । अग्रेजी शिक्षित मानव 
उपेक्षा को दुष्टि से देखता है, पर 

7 दृढ़ बिश्वास है कि प्राणा- 
पाम रोय तिवत्ति का अच्चक साधन 
है। मासव को उसके करमे को 
विधि आ भानी चाहिए । 


मातव को प्रसु से पाथ महान 
शक्तिया प्रदान को हैं-जिनकों हम 
प्राथ, अपान, समान, उदान, ब्यान 
कहते हैं, इनके सहायक पाल उप 
प्राण नाग, कम, कुकल, देददत्त, 
घस्रजय हैं-प्राण सबका सच्नाट है- 
सभी प्राणो को निपुक्तकर अलम-२ 
कार्यार सोपता है-जिस प्राण से 
शिधिलता भा बातो है बहीं रोग 
की उत्पत्ति का कारण है। 


समान वायु को शिविलता से 
जो रोग उत्पन्न होते हैं 


१ृ-अपल का रोग ( सिंसे 
मस्दाग्नि कहते हैं) २-फोष्ठबद्धता 
(कब्ज रहने लगता है ) ३-पकुत 
(जिगर) ठोक काम नहों करता, 
8 ४-सप्रहणी (बस्त आने सगते हैं), 
ए-सरीर का मोटा होना-पेट 
बाहुर निकलना, पेट में बे, ६-5 
उपान्त प्रदाह-छोटी बड़ो आंतों के 
बोच में एक गलो होंठो है लिसको 
शम्बाई दो या तोम इश्च होतो है 
जब इस नली मे कोई कडो चोज 
कस जाती है तभो पेट मे दर्द पंदा 
हो जाता है-ठसो को उपान्त 


प्रदाह रोग कहते हैं । 


अपान बायु को दिधिरता से- 


१-अर्श का रोग (बबासोर) 


२-उदावत (काच का बाहर निक- 
लगा) ३-बहुमूतर का रोग, ४- 
मूत्र रुक आना, (-अड कोधो को 
वबद्धि, ६-आत का बढ़ना, ७-गेस 
का रोध होना ( जो अपान के म 
यारिन होने पर उत्पन्न हांता है) 
८-ह्वप्त दोध-प्रमेह रोग उत्पन्न 
होते हैं । 

प्राण वायु को शिथिलता से- 


१-हृदय धड़कने लगता है, 
२-हुबय सम्बन्धी रोग, ३-रक्त मे 
तेजी अथवा कमो जिसको ब्लड 
प्रशर का रोग कहा जाता है । 


उदान वायु को शिथिलता से- 


गले सम्बन्धी रोग उरपन्न होते 
है जसे गले का फूलना, २-हंन्सर 
का रोग, ३-शरोर से भारी पन 
अनुभव होना । 


व्यान वायु को शिथिलता से- 


१-शव ध्यान वायु शरोर को 
नस नाडियो से घूसना अध्द कर 
देता है, शरोर का वही अग बेकार 
हो जाता है, जिसे फालिज मार 
जाना कहा जाता है, २-पेरो में 
सुच्चता होने लगती है-चलना दूर 
हो जाता है । 

वेद ने कहा है--'प्राशन क्रिया 
खिसका प्राण बलबान है, बही 
मनुष्य स्वस्थ है, प्राण बलबान 
बनाने के लिए प्रायायाम करना 
आवश्यक है इसी से प्रतिदिन 
शरोर का कायाकरूर होत' है- 
अद्धावस्था तक सानव क्ियाशोल 
बना रहता है, जिस प्रकार आग 
को हवा के झोके प्रणण्ड कर देते 
हैं-ठउसी प्रकार प्रायायाभ सभो 
प्राणो को प्रचण्ड कर देता है । 
साधक का शरोर छमक उठता है- 
रोग उत्पन्न नहों होते । है 


संस्कृत दिवस 


वि० &-८-८७ रविवार को साय ५ से ७ बजे तक केन्द्रोष आर्य 
समिति भेरठ को ओर से आयंसमाज धापरनगर मेरठ मे सत्क्ृत दियस 
मनाया गया । अध्यक्षता श्री कर्णासह अध्यक्ष सस्कृत विभाग मेरठ 
कालेज मेरठ ने की । सयोजक ये श्री प०इसद्रराज प्रधान आय प्रतिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश एवं मन्स्रो केन्द्रीय समिति । नई शिक्षा नीति मे सस्कृत 
को स्थान न विए जाने पर प्रत्येक वक्ता ने वु छ व्यक्त किया। सस्कृत 
को नई शिक्षा नीति मे बरोयता देने की वक्ताओ ने भाग को । बक्ताओ 
में (१) श्रोयुत वागीश्वर शास्त्री, (२) डा० सत्यपाल जी (३) ब्र० 
बृहस्पति, (४) डा० गणशवत्त जी, (५) श्रोयुत राद्रदत्त जी शास्त्रों । 


अन्त से थ्रो इन्द्रराज जी ने निम्नलिध्धित प्रस्ताव रखा लो सव 
सम्मति से पारित हुआ । 

सस्कृत भाषा ससार को समस्त भाधाओ को जननी है। सस्कृत्त 
भारतोम सभ्यता, सस्कृति,वंदिक साहित्य, लोकिक साहित्य, आध्वात्मिद 
साहित्य, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का आधार है। भारत देश को सग- 
ठित रखने वालो एक सशक्त कड़ो है । परन्तु लेव का विधय है कि नई 
शिक्षा नीति में ससकृत को स्थान नहीं दिया गया। आज वेश विधम 
परिस्थितियों में से गुजर रहा है । विदेशों शक्तियां भारत को बिघटित 
करने पर संलग्न हैं । ऐसे समय मे सस्कृत भाथा हो एकम।त्र ऐसी भाषा 
है जो सारे देश की एकता ओर अश्चष्डता के लिए वरदान है एव 
नेतिक भूल्यो का उत्थान करने वालो है । 


अत यह सभा केन्द्रीय सरकार से माग करतो है कि सस्कृत भाषा 
को नई शिक्षा नीति मे बरोयता दो जाए। विश्वविद्यालयों मे वेशानिक 
ओर युक्तियुक्त वेदभाष्यो को पढाया जाए। सस्कत सस्थानों को अधिक 
से अधिक अनुदान दिया शाएं ताकि सस्कत का अधिक से अधिक प्रचार 
और प्रसार हो । भारत के नागरिकों से भी अनुरोध है कि मारत वेश 
को महान बनाने ओर ससार मे शान्ति स्थापित करने के लिए सस्कृत 
के पठम पाठन का व्रत धारण करें । 
इन्द्रराज 
मत्री 
केन्द्रीय आर्य ससिति मेरठ 


शास्त्रार्थ महारथी अमर स्वांमो जी की 
स्मति मे सभा कार्यालय में शोक सभा 


शास्त्रार्थ भहारथी अमर स्वासो जो गत कुछ बिनो से कंसर रोग 
से पोडित थे , उनका देहावसान दिनाक ४-६-८३ को उनके आश्रम 
गाजियाबाद से हो गया । 

आय प्रतिनिधि सभा एवं आयंमित्न कार्यालय के सभी कार्यकर्ताओं 
को ओर से दिनाक ६-६-८७ वो नारायण स्वासी भवन मे एक शोक 
सभा आयोजित की गई । जिससे श्री चन्द्रकिरण शर्मा को षाध्यक्ष सभा, 
प० केशवदेव शास्त्रों महोपदेशक सभा, थी विश्वस्भरदयालु गुप्त प्रका- 
शक '“आ।यमित्र' आजाय॑ वेददत अवस्यथी सम्पादक 'आयंभिन्न' से स्वासी 
जी के जोबन और क्ृतित्व पर प्रकाश डाला ओर श्रद्धाजलिया अपित 
की । सप्ता सन्‍्ती भी सनमोहन तिथारों के लखनऊ से बाहर होने के 
कारण उनको लिखित भद्धाजलि पढ़ी गयी । सभा विसजन के अनन्तर 
उस दिन के शेत्र काल के लिए सभा व मित्र कार्यालय बन्द कर दिये 
गये । 


धर्मराज के दरबार में 


( भ्रो बिहारो सिंह पुस्तकाध्यक्ष, आर्य समाज जटपुरा महाबतपुर ) 


हारपाल-धर्म राज को जप । महाराज भारत से कुछ व्यक्ति धर्म 
को गुहार लेकर भाये हैं। 

घमंराण-हैं ! भारत से ओर धर्म की गुहार ? बुलाओ, उरहें, 
( हारपाल का जामा ओर भारतोयों का भागसन ) 

भारतवासी-डुटाई है महाराज, वुहाई है 


धर्मं०-क्‍्या, दृह्ाई, भारत तो ध*्तो का सब है । वहां तो देवगण 
भो उत्पश्ष होने की कामना करते है । और तुम*'**** । 
भारतीय-करते होंगे कभी । किन्तु आज तो भारत नक॑ बना है । 


धर्मं०-भारत ओर नक॑ ? विश्वास नहों होता । भारत हो तो 
केबल ऐसा देश हे महां आय वेद बाणों मनुभंव का जय नाव करते हैं । 
क्या आय समाल के छठे, सात और नें मियस कि संसार का उप- 
कार करना इस समाज का सुख्य उद्दे श्य है, सबसे प्रोति पृर्थंक धर्मानुसार 
यथा योग्य बरतना ओर सबकी उन्नति में अपनो उच्चति समझना आदि 
तुम्हारी कठिनाइयों को दूर नही कर पा रहे हैं ? 


भारतीय-प्रहाराज, भारत से आल कस धर्म निरपेक्ष सरकार है । 

धरम ०-यहू तो ओर भी भक्तता है। सोने में सुगन्‍्ध है। सथ अपने- 
अपने धर्म का पालन करें, सरकार धर्म-निरपेक्ष रहे तो इससे बड़ो 
सुविधा ओर क्‍या हो सकती है ? 


भारतोय-परस्तु ऐसा हो तो गहीं हो पा रहा 4 धर्म-पालन तो बूर, 
रोजी-रोटो और भान के लाले पड़े हुए हैं । 


धर्मं०-अर्छा, अपनो पृथक-पृथक कठिनाई सुनाओ । हां, देवी, 
तुम अत्यन्त दु:खो एवं उदास हो । बोलो तुम्हें क्या कहना है ? 


महिला-मसहाराज, भारत, ईरान ओर मंगोल के लुटेरों ने अपनो 
क़र कटार के बल पर भारत में यवन-सास्राज्य की स्थापना को। 
इमके अत्याधारों से प्रताड़ित होकर हमारे पृथ॑जों को इस्लाम कबूल 
करता पड़ा । सन्‌ १६४७में भारत का विभाजन हुआ । इस्लामी शासन 
में आस्था रखनेवाले मुल्ला पाकिस्तान जले गये ओर हुम भारत में रह 
शये । सोचता था, कुछ राहुत मिलेगी किन्तु हाथ, हम पर बही अत्याचार 
जारी हैं। 

धर्म ०-देवी में यह बया सुन रहा हूं ? भारत में ओर महिलाओं, 
पर अत्याचार ? सारत में तो “नायंस्तु यत्र पृज्यम्ते रमस्ते तल देवता: 
का लियस प्रभावों है । यहां स्त्री-पुरुथ का समान अधिकार है। फिर 
भारी पर अत्याचार, यह कंसे ? क्‍या सरकार ने तुम्हारे लिए कोई 
विधि-विधान नहों बनाया है ? 


महिला-बनाया हे, किन्तु केबल हिस्दू सहिलाओं के लिए । हिन्दू 
सहिलाओं को प्रत्येक प्रकार की सुविधा है | हिन्दू-पुदथ केवल एक हो 
पत्नी रक्ष सकता है। परन्तु मुसलमान चार-चार बोबियां रख 
सकता है । 


धर्मं०-देबो, क्या सरकार की नीति भी बोहरो है ? ऐसा क्यों ? 


सहिला-महाराण, भारत सरकार धर्म मिरपेक्षता के शाल में फंसो 
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है । सुल्लाओं के अनु्तार सुस्लिम महिला को समानता का बर्खा देसा 
उनके मजहुब में हस्तक्षेप है। इस्लाम में बोजिपां पुरुषों के लिए खेतियां 
हैं रोजे को रात उनके लिए हुलाल है। यही नहीं केचल तोन बर 
तलाझ कहने से ओरत का रिश्ता सर्द से खत्म । 


धर्मं>-बेबी, तुमने अभी तकू अपने एक हो रूप को देखा हे कि 
नारी अबला है। लक्ष्मीबाई, चांद बोबो, शोीनत महल, जोीजाबाई के 
देश को वेबो हतनो अतहाय ! तुम्हारों हुकार से संप्तार कांप उठता 
था। जरा साहत तो करो । यवि सरकार तुम्हारे लिए ऐसा कानन नहीं 
बनाती है और साठ कर्षोष घुलला सोलह वर्षोण हसीनाओं को कंद करने 
से बाज नहीं भाते हैं, तो क्‍यों नहों भारत के मनुभंव के सच्चे धर्म में 
दोक्षा ले लेती हो ? 


नव युवक-महाराज, हमारे मोहल्ले के समस्त घर और दुकानें 
अग्नि की भेंट जढ़ा दों गई । बीमरस हत्या काइ ओऔर बलास्कार सें 
अबोध शिशुओं तथा सहिलाओं को क्र वातनायें बेकर सोत के घाट 
उतार दिया । 


धर्मं०-हरया कांड के भपराध का धर्म राज से कया सम्बन्ध ? 
किसी जाने में पुकार करो । 


सब ०-जाने में ! सहाराल निरन्तर २४ धष्टे छूलो सड़कों पर 
हिसा ओर बलात्कार का नंगा मसाज होता रहा। लाउड़ स्पोकरों से 
मलजहबी उन्सादियों के भावभ जहर उगलते रहे । प्रशासन असहाय 
होकर मूक दशेक बना रहा । पी० ए० सी० के पहुंचने पर भस्लियों की 
ब्राधोरों से डल्टे उन पर अन्धा धुन्ध गोलियां चलाई गयों । 


घमं०-तुम क्‍या कह रहे हो ? बया भारत के सभो राजनेताओं 
को बुद्धि पर परवा पड़ा है? क्‍या किसोको सत्य कहने का साहस नहों । 


नव-महा राज, राज नेता तो बंगो को आंच में अपनी राजनेंतिक 
रोटियां ही सेकते हैं । वे अल्यप्तंत्घरू का पक्ष लेकर उल्टा पी०ए० सी० 
को दोषी ठहरा कर अपने बोट-बेक भरने को तंयारी में जुटे हैं। निर्दोष 
नागरिकों पर गोलियां चलाने ब।ले निर्दाव हो जाते हैं ओर निर्दोदों को 
जेल में ठूंस दिया जाता है । 


दूसरा! सब ०-महा राज, स्थिति १६४७ से पुर्य से सो अधिक भयंकर 
है । बही नारे, बही हा ओर वही मार्ग है जिस पर चलकर मां के 
टुकड़ हुए थे राष्ट्रीय ध्वज को धज्जियां उड़ाई था रहो हैं। संविधान 
ओर न्याय पालिका से छिलवाड़ किया जा रहा है । 


धघ॒में०-और तुम मूक होकर बलि के बकरे अत रहे हो | ढंसे लवात 
हो तुम ? क्या गोता के “अन्याय को सहन करना ओर भो बढ़ा अधर्म 
है ।” सिद्धांत को भूल गये | गीता का संदेश हो हिम्हुत्व का प्राण है 
ओर हिन्हुत्व के बिया भारत का कोई अध्तित्व नहीं है । कया दयासरद 

का सत्य धर्म भो तुम्हें प्रिय नहीं है उनको नोति का प्रतिपाद क “आाय- 
सिल्ल” पढ़ो । देखो क्या लिखा है-बुम्हारा ईमान सिकन्‍्दर न खरोद 
सका, अकबर को कूटवोति उसे न डिगा सको, ओरंगजेब को क्रूर 
कृपाण उसे न कंपा सकी फिर आज धर्म मिरपेक्षता को थोथी बिदार 
धारा से बहू कंसे डगमगा रहा है ? हम सब मनुष्य हैं ओर मनुसंब हो 
वेद का धर्म है। तुम्हारा ईमान बिक रहा है आग लग रही है, माँ रो 
रही है और तुम सो रहे हो | भारत की पावन भूमि हमारो माता है 

( सेव पृष्ठ ७ पर ) 


४ अव्टथर १६८७ 


के >> क»,»०-५मरमनननम ८-++-3+-ाकन-भ७ 3७ ++3»+»»++-७+न+भ मकान ५५ “अमन ५७५9७, आऊाकम+ओ+>नन-आ कमान» + 


महात्मा अमर स्वासी जो का पाथिव 
शरोर अग्नि को समर्पित 


आय जगत में शोक व्याप्त 
[भरी रामनाथ सहयस, भम्त्री आय॑ प्रादेशिकप्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍लो ] 


भायं समाज के सुर्धन्य संन्यासी भहात्मा असर स्‍्वासोी जो का ४ 
सितम्बर १६८७ को सायं ५ बलकर २ सिनट पर चोधरो नतिग होम 
गाजियाबाद में निधन हो गया । निधन के समय उनके पास प्रो० रस्न- 
घलिह जो की धर्मंपत्नो भोमतो जया कुसारों तथा परिवार के अन्य सदस्य 
उपस्थि - थे। स्वामी जो कंतर रोग से पीड़ित ये। गत ४ मास से 


उनको दशा बहुत छराज चल रही थी | एक मास पृथ ऐसो स्थिति भा 
गई कि गले से बानी डउतरना भो बन्द हो गया । तत्काल नरेन्द्र सोहत 
अस्पताल, मोहन नगर मे उनको भर्तो कराया और पेट में नलो लगा 
दी गई जिसके द्वारा पेट में पानी व दूध तथा रस पहुंचाया जाने लगा 


परन्तु स्थिति प्रतिदिन बिगड़तो गई । ३ सितम्बर को उन्हें १०५ डिग्रो 
बुधार हो गया । नगरके पोग्यतम डाक्टरों को बलाकर उपचार कराया 
गया । ४ भितम्बर को सध्यान्तर ४ बंजें के लगभग उनका कष्ट बढ़ 
ग़या। श्वास लेने में कष्ट होने लगा । डाक्टर को तुरन्त बुलाया गया । 
डाबटर के परासश पर आक्सीजन के लिए पोने पॉंच बजे स्वामी जो को 
स्थानोय नर्सिंग होम मे दाक्षिल कराया गया ओर स्वामी जो के अनन्य 
भक्त सुम्वर लाल चावला तथा डाक्टर श्रगदीश चन्द्र को बुलाने के 
लिए एक व्यक्ति को भेज दिया गया । आक्सी जन देना शुरू हो किया 
था कि £ बजकर दो मिनट पर उनका प्राणान्त हो गया । स्वामी जो 
के सुतक शरीर को उनके आश्रम से लाकर रखा गया । 


स्थासो को के निधन का समाचार सुनते हो गालिपाबाद को आये 
लनता में शोक छा गया । साथ॑ ६ बल्चे आय॑ प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा 
के भमाखों के नाते सुस्ते दूरभाव पर प्रो० रततसह ने स्वामी 
जो के निधन का समाचार सलिया। मेरे परामर्श पर 
निश्चय हुआ कि अगले दिन यूवाहुन ११बजे हिस्डन नदो श्मशान घाट, 
गाजियाबाद पर स्थासी लो का अन्त्येष्टि संस्कार किया जाए। ५ 
सितस्वर प्रातः १० बजे बेव मन्दिर से स्वासी की को शययात्रा प्रारस्ध 
हुई । स्थासो जो के शब को ओरइम्‌ ध्वज में लपेट कर एक गाड़ो से 
रखा गया । शव यात्रा में हजारों व्यक्ति वेदिक सस्तों का उच्चारण 
करते हुए पीछें-पोछे जल रहें भे । आये समाज मन्दिर गाजियाबाद में 
शब यात्रा को प्रतोक्षा करने बाले आये जनों के अश्रुपृर्ण नेत्रों से स्वामी 
जी को अर्द्धांजलि अधितकी गई मौर सद शव यात्रामें सम्मिलित हो गये । 
यहू यात्रा जिसका संचालन सावंदेशिक अआयंबीर दलके सेमापति श्री बाल 
दिवाकर हूंस कर रहे भे, नगर के सुदय बाजारों से गुअरतो हुई लग- 
स्ग १२ बले हिस्डन गदी पर पहुंची, जहां दिल्‍लो से आए हुए सेकड़ों 
क्रार्थ नर मारो सी सम्सिलित हो गमे | स्वासी जो के पार्थिव शरोर 
को वेदिक सम्होचार के सध्य अग्नि को समपित कर दिया गया । ३२ 
किलो धो ओर २ सन हवन सामग्रो के साथ वेद सम्त्नों से आहुति दो 
गई । आप गुरकुल, गौतम नगर, नई बिल्ली के २० अह्ायचारियों तथा 
बिल्ली व गाजियाबाद के ६ आय पुरोहितोने बेद सनन्‍्क्रों का पांठ किया । 
संस्कार के समस उपस्थित सहस्रों आय नर तारो सलल नेत्नों से स्वासो 


अआय्यंमित्र | 





जो के भोतिक शरोर को अग्नि के साध्यम से पन्च तत्थो मे मिरूता 
देश रहेथे। 


इस अवसर पर सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वाभी 
आमनस्य बोघ सरस्यतो क्षी, स्वामी सत्य प्रकाश जो सरल्यतो, आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा फे कार्यकर्ता प्रधान क्री दरबारी लाल जी, 
सावदेशिक सभ्चा के कोधाध्यक्ष थो सोमनाथ मरबाहा के साथ ही अनेक 
आये विद्वान व नेता पं० शिवकुमार शास्त्री, आचार्य वेद्वनाथ जो, थ्री 
देशराण बहल, भ्री मुलखराज भल्‍्ला, उप प्रधान आय प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा, कु० विज्ञाबती आनन्द, सनन्‍्त्री डो० ए० थो० कालेज प्रबंध- 
कल्नों सर्ममरिति, नई दिल्‍ली, उड़ीतता प्रांत आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
आयाय॑ प्रियव्रत दास जी, पं० क्षितोश वेदालकूार जो सम्पादक आर्य 
जगत नई बिल्‍ली, भरी राम ऋन्द्र विकल, संसद सदस्य, ञआरौ क्षेमचन्द 
सुमन, भो सरवारो लाल बर्मा, नई बिल्‍लो, भी शांति लाल जी सूरो, 
प्रधान आये समाणष “अनारकली” सन्दिर सार, मई दिल्‍ली, क्री मरन- 
लाल सेलखढ़ो, उपसंगठन सचिव, डो० ए० बी० कालेज प्रबवनधकर्त्रो 
समिति, चौधरी अमर सिह, आचाय बिजय पाल शास्त्री तथा डो० ए० 
बो० संस्थाओं के कई प्राजायं भी उपस्थित हुए । 


स्वामी जो महाराज के निधन पर शोक प्रकट करते हुए डी० ए० 
दो० कालेज प्रबन्धकत्नों समिति के संगठन सच्चिव व आर्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता प्रबान थश्रो दरबारों लाल थो ने कहा कि 
स्वामी जो महराज जंसा शास्त्रार्थ मे निपुण विद्वान ताकिक सम्यासतो 
अब आये जगत से कोई नहों रहा । स्वामी जो सहाराज का गत ७० 
व्यों से आयंप्रावेशिक प्रतिनिधि सभा से सम्बन्ध रहा है। उमके 
निधव से आय समाज की अपूर्णाय क्षति हुई है । 


आये प्रादेशिक असतिनिधि सभा के सन्‍्सत्रों होने के ताते मेने अपने 
शोक सन्देश से कहा कि गत ४ महोनो से स्वामी जो से रुग्णावत्था से 
कई बार उनके आशअम व अस्पताल में जाकर उनसे सिला। भारो 
शारीरिक कष्ठ होने पर भी मैंने उनके चेहरे पर कभ्ो दुःख को असि- 
ग्यक्ति नहीं देखो । स्वासो जो के मिधन से आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा को गहरा आघात पहुंचा है । 





धमंराज के दरबार में 
( शेष ६ से आगे ) 


और बोर नागरिक हो मानवता को रक्षा करते हैं। अतः उठो आया ? 
बोर नागरिक बनकर धरती पर छा जाभो । 

करो वेदिक धर्म को रक्षा सानवता की लाज बचाओ ॥। 
बयं राष्ट्र आगुयास पुरोहिता : 

इसी क्षण जीवम-घारा को बदल दो । यही जोबन है, यही सत्य 
है ओर यही धर्म है । 

भारतबासी- (एक स्थर से) महाराज जो अब आपने हमारो अखें 
ढोलदों । 

धर्म राज की*'*****-*० ००० जय 


चसारल माता को ०७७ ७५७ ****०* जप ॥ 
मारत उनका---जो भारत के । 
( पढाक्षेप ) 


शताब्दी स्मृति को स्थायी रखने हेत 
आवश्यक सूचना 


समस्त आयंस्माजो, जिला उपसंभाओ एवं शिक्षण ससस्‍्थरओ को 
[चित किया जाता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० को शताभ्दो 
सारोह के अवतर पर आयोजित बिभिन्न प्रकार के सास्कृतिक, शेक्ष” 
नक एवं कवि सम्सेलन आदि के चित्र ( फोटो ) तथा सम्पूृण शताब्दी 
समारोह की रिका्डिंग (कंसेट) लिससे विभिन्न बाव-बिवाद प्रतियोगि- 
(ए तथा सम्मेलनो के अश सम्मिलित हैं तथा विशेष रूप से सम्पूर्ण 
ताब्दी समारोह को बोी० डो० ओ० (फिल्म) केसेट प्रतिनिधि सभा के 
हर्यालय ५, सो राबाई साग, लखनऊ मे विक्रो हेतु उपलब्ध है । 


जो सज्जन अथबा सस्थाएं इन्हें प्राप्स करता चाहतो हैं बह थरो 
जेश्यम्सर बयाल गुप्ता, व्यवस्थापक आयंसित्र', ५ सोराबाई माग 
पखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर अथबा भआार्डर देकर प्राप्त कर सकते हे । 
पुस्य. सम्पूर्भ शताब्दी समारोह के ४ बो० डी० ओ० कंसेट 
१०००) से । सूह्य २०) रु० प्रति कंसेट के हिंसाव से सम्पुण शताब्दी 
समारोह को रिकाडिय (कंसेट) लिनको सख्या ३० है तथा कलर फोटो 
(पोस्ट का साइल) ५) ९० प्रति फोटो के हिसाब से उपलब्ध हैं । 


शताब्दो पर पधारे हुए सन्यासियो, बिद्वनो एवं उपदेशको, 
प्रचारकों के सहत्यपूर्ण उपदेश तथा कवि सम्मेलन ( सम्पूर्ण कवि सम्मे- 
लत के ५ कैसेट मुल्य १००) र० में उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त जिन 
शिक्षण सस्थाओ ने समारोह से भाग लिया एव पुरस्कार प्राप्त किए उन्हे 
भी १७, १८, १८+ २० अक्टूबर के एक एक विन के अलग से रिका्डिग 
केसेट अलग से मिल सकते हैं । बडो फ़ोटो भो आड्डर देकर उपलब्ध 
की था सकतो है । 


आयंसभाज के कायक्रम तथा सभा को शताबदो-स्पृति को स्थायी 


रखने हेतु प्रत्येक आये परिवार तथा भाय॑ सस्थाओ को ऐसे जित्र एव 
कंसेट प्रचार कार्य मे बहुत सहायक होगे । 
अत कृपालु पाठक झोघ्र आाडर भजकर लाभ उठावें। 


मनमोहन तिवारी 


सभा मनी 


४४ सस्करणवितरण कर नेवाधो ई 
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यशस्वों पत्रकार विनयकमार चोपड़ा एवं 


साहित्यकार क्षेमचन्द्र 'सुमन' सम्मानित 


उण्डोगड़ १३ सितस्वर । अखिल सारतोय साहित्यकार सच्दल 
हारा अपने द्वितोष बाधिकोत्सब के अवसर पर आयंजगत के श्रद्यात 
साहित्यकार एव मवोधी आज्ञार्म क्षमणजगा 'सुमना को “ताहित्यकार 
शिरोमणि” तथा पत्रकारिता के क्षेत्र मे को गई अमूल्य एथ सराहुनोय 
सेबाओ के लिए 'हिस्द समाचार पत्र समूह के यशस्थी सम्प/डक एव 
पत्रकार सर्वधी बिजयकुमार योपड़ा, के० नरेम्द्र तथा नरेन्द्र मोहन को 
पत्रकार शिरोसणि' को उपाधि से अलकृत किये जाने पर सम्पूर्ण आर 
जगत एव आय॑ेमिल वरियार उन्हे शतश सहस्जश अधाइयां देता 
ओर उनके यशस्त्रो समगलसमय जोक्स को कासना करता है । 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारो 
प्रधान सम्ञ्ी 
आम प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
आयंसमाज अमरोहा का वाधिकोत्सव 


आयहरमाल अमरोहा का वाधिकोत्सव दिनाक ११, १२, ९३ भक्‍तू 
बर ८७ को समाया जानता सुनिश्चित है जिसमे अनेक सम्मेशनों तथा 
अआकर्थक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है । 


आये हवन सामग्री 


सुगन्धित पोष्टिक रोगनाशक आय हुथन सामग्रो से ही नित्प यज्ञ 
करें । धम, अर्थ, काम ओर माक्ष सुश्ों को प्राप्त करें । 


न० स्पेशल जन्दन गुगल हवन सामग्री २५) किलो 
न० २-आये हवन सामग्री १०) किलो 
न० ३-हँवत सामग्री ८) किलो 


धर्म बोर ग्रन्थ माला 
इस विशाल विश्य के मासव समास को बेद पथ पर लाने के लिए । 
वसुधा को बेद सुधा का दान प्रदान फरने के लिए । धर्म बीर प्रन्थ 
माला को आज हो खरोब कर सहथि रयानतव बेद विश्यविशद्यासय के 
लिसणि यज्ञ से जिश्य के ससी बेद भक्त अन सहायक बनें । 


१-पक्ष और प्रार्थना से मानसिक रोगो का सिधारण १०) 
इस साहित्य दहंग पर लेखक को १००००) शपयो का 
पारितोषिक हिल्‍लो मे प्राप्त हुआ है । 

२-ओ ३स्‌ मास की सहिमा १०) 

३-अलजोवन स्वस्थ रहने को कसा १०) 

४-घर्म सूत्र १०) 

५-धर्म शिक्षा ४) 

६-थिश्ञार्थो लीबन की उच्चति का जाएं ६ कलर में ४) 

उ-सकल्प बल का जाट २ कलर मे २) 

८-मोक्ष सुख और जोवन २५) 

थोक आइर पर २५ प्रतिशत छूट है । 
वेद पथिक धर्मंवीर आय झष्डाधारी 
व्याक्याव सृथण, स्वतम्सता सप्राम सेगानो 
अध्यक्ष 
धर्मंबोर ग्रन्थमाला प्रकांशन विभाग 
सराम रहेला, नई विकृल्लीर॥ फोम-५२६४४५* 
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बीर शिरोमणि देश भकक्‍त मंगल पांडे 
[ भरी कृष्ण दस १-८-७००|६ पदुसा नगर, हैदराबाद ] 

थोरवर संगल पांडे का जन्म १४ जुलाई १८२७ को हुआ था। 
इसदेः पिता बिवाकर पांडे उत्तर प्रदेश में फंजाबाद जिले के “'सुरहरपुर' 
मामक प्रास सें रहते थे । इनकी साता अभयरानी धासिक वक्ति को 
सहिला थी । उन्होंने रामायण ओर महाभारत की वबोरता को कथाएं 
सुनाकर अजपमन से हो मंगल पांडे में बोरता ओर साहस के भाव उत्पन् 
किये थे । विवाकर पांडे शिक्षित और अपने प्राम तथा बिरावदरो में 
सम्मालनित तथा प्रतिष्कित व्यक्ति थे । छः वर्ष की आयु में मंगल पांडे 
का यशोपनोत करके उन्हे ग्राम को पाठशाला से शरीक कर दिया गया। 
मंगल पांडे को अथपन से ही व्यायाम ओर खेल-कूद का शोक था। 
3* हें आनुबब शिक रूप से ऊँचा कद ओर भव्य तथा गठीला शरीर प्राप्त 
हुआ था। व्यायाम ओर खेल-कूद के कारण योजमाबस्था तक पहुंचते- 
पहुंचते उनका शरीर सुडोल, आकर्वक ओर बलवान बन गया। 

योवनावस्था को बेहरो पर हो थे कि मंगल पांडे के ग्रास से एक 
संलिक पल्टन गुजरों । यह पल्टन प्राम के पास १छ समय के लिए रुकी 
सी थी। अन्य युवकों के साथ म॒गल पांडे ने भी बड़ी उत्सुकता के साथ 
सेमिकों को मार्च करते हुए देखा । सेना में भरती होकर सिप।होी बनने 
की उनमें इच्छा उत्पन्न हुई | उस पल्‍्टन के अधिकारी की नज़्र भो 
इस लम्बे, सगड़े भोर तेजस्वी युवक पर पड़ी । किसो तरह मंगल पांडे 
ने उस्त अधिकारी से बातचीत को जोर सेना में भरती होने की अपनी 
इच्छा सी प्रकट को । उस अधिकारों ने भो मंगल पांडे को सेना में 
भरती होने के लिए प्ररित ओर प्रोत्साहित किया इस तरह मंगल पांडे 
सेना में घरती हो गये । 

इंस अबधि में भारत मे दो बड़ी घटनाएं हो गयोीं। पहुली यह कि 
अंग्रेजो ने अवध के नवाथ बालजिव भली शाह को गदही से उतार दिया 
और कैदी बनाकर कलकता भेज दिया। सैमा के अवध निवासी सिपाही 
अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से बहुत क्रोधित हो गये । उनसें 
अंग्रेजों के प्रसि घना व क्षोभ की भावना फंल गयी। प्रजा में भो इस 
घटना से अशान्ति फैल गयी । 

दूसरी घटना इस प्रकार है-कतकत्ता के पास डसंडस नासक स्थान 
पर अंग्रेजों ने बन्दूकों के कारतुस बनाने का कारखाना कायम किया 
था । इन कारतूसों पर गाय ओर सुअर को चर्बो लगायो जाती थी 
ओर सिपाहियों को दांतों से तोड़कर बन्दूक मे कारतूस को भरना 
पड़ता था । प्रारम्भ में यह बात सिपाहियो को मालूम ते थो। किसी 
तरह यह बात भारतोय संनिको में फेल गयी । हिन्दू ओर मुसलमान 
सेनिक इस बात से बहुत क्रोधित हो गये । 

बेरकपुर छावमो के परेड मैदान से सेना को सभो टुकड़ियाँ खड़ी 
हुई हों । १६थों रेलिसेंट में मवीन कारतूस बेंटने वाले थे। किसो 
सिपाहौ ने कारतूसों को छुआ तक नहीं । अंग्रेज अधिकारियों मे चुपचाप 
हार माय सी । कारतूसों को बांटने का काम रोक दिया गया। उन्हें 
बापस ले जाया गया, क्योंकि उस समय बंगाल में गोरे सिपाहियों की 
एक भी रेजोमेंट नहों थो । 

रह मार्च १८५७ को संगल पाडेंकों पता चला कि वर्मा ने गोंर 


माप्वेगिन 


की एक रेजोीमेंट हर थ पहुंच गयी है । भारतोय संमिकों को निःशस्त्र 
किया जाने वाला है और आज्ञा का उललंघम करने थालों के बिरुद्ध 
कड़ो अनुशासनात्मक फार्यबाही को जाने वाली है । जेसे हो पाड़े को 
अंग्रेज अधिकारियों को नियत का पता चला उनके धंय का बॉध टूट 
गया । उस स्वासिसानों वेशभक्त ने एक हाथ में अपनी बन्वूक सेसालो 
ओर दूधरे हाथ में नंगी तलवार ले लो ओर अपने बेरक से निकल 
पड़े । तब तक गोरे सनिकों ने १६थों रेजिमेंट को निःशस्त्र करके 
छात्रनी से बाहुर निकाल विया था। 

मंगल पांडे ने अपने देश वासियों के इस घोर अपमान को दे छा तो 
वे ' मारो इन फिरंगियों को” की गर्जना करते हुए परेड मेदान में 
है; थे । सेजर जनरल हवा सन यह दृश्य देखकर परेड मैदान में आगे बढ़ा 
प्रोर ललकार कर कहा, “पकड़ो इस कुत्ते को” परन्तु एक भी भारतीय 
सेनिक आगे नहीं बढ़ा । इतने मे मंगल पांडे की बन्दूक से गोली चली 
ओर ह्य सन के आर पार हो गयो। मेजर छासन ढेर हो गया। यह 
दृश्य देखकर ले० बेक ने अपने घोड़े को पांडे को ओर बढ़ाया । मंगल 
पांडे की बन्दूक से पुनः एक गोली सनसनातो हुई निकली ओर ले० बेंक 
का घोड़ा ढेर हो गया । थेंक ने अपने रिबाल्वर से पांडे पर बार किया । 
पर निशाना चक गया । उसने तलवार से मंगल पाडे पर वार करना 
चाहा । पर उससे पहले हो बह मंगल पांडे को गोली से ढेर हो गया । 
जब कनल हबोलर को दो गोरे अधिकारियों के मारे जाने का सभाचार 
सिला, वे घटना-स्थल पर आये ओर भारतीय सेनिकों को धादेश 
विया-“मगल पांडे को गिरफ्तार कर लो ।” भारतीय सेनिकों ने उस 
आदेश का पालन करने से इन्कार कर दिया। स्थिति को सरूसकर 
कनंल हबीलर वहाँ से तेजो से दिसक गये ओर जनरल हियस से सलाह 
को । गोर संनिको को लेकर ३५वों रेजीमेट सहित मंगल पाड़े को घेर 
लिया गया। 

हो संगल पाड़े ने देखा कि अब कुछ नही हो सकता। उन्होंने दत्काल 

य किया कि विदेशियों के हाथों से मरने का पाप न होने पाये। 
परंड मेदान पर खड़ें सभी लिपाहियो ने अचानक ठांय, ठांय, ठाय को 
भाषाज सुनो ओर आँख झपकते हो वोरवर पांडे का शरोर घराशायी 
हो गया । मंगल पांडे सात्न घायल हो गये थे । उन्हें अस्पताल पहुंचाया 
गया। आवश्यक ओवधोपचार के बाद फोजो अबालत सें उन पर मुकदमा 
चलाया गया । अपने संक्षिप्त से वक्तव्य में मंगल पांडे ने कहा, “मेरी 
किसी भी अंग्रेज अधिकारों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी । मेंने जो 
कुछ किया, वह वेश, धर्म और स्वतंत्रता फो रक्षा के लिये किया। धर्म 
ओर देश अपमानित होते हुए देखने की अपेक्षा सेने मर जाना श्रेयर्कर 
समझा ।” फोशोी अदालत ने मंगल पांडे को फॉसतो को सजा सुनायी । 

बरकपुर के सारतीय अल्लादों ने वीरबर मंगल पांडे को फांसो देने 
से इन्कार कर दिया था। अतः कलकत्ता से खास जल्लाद को बुलाकर 
संगल पांडे को फॉसो वी गयी । 

फांसी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निब्त होकर उन्होने गायत्री 
मन्त्र का जाप किया | फासी के समय तंेघार होकर ये फासो के तख्ले 
की ओर बयदुते खले गये । उनके चेहरे पर उदासो, खिल्लता या आतंक 
जेसे भाव नहीं ये । चेहरे पर मुस्कुराहट थी । फांसी के फंदे के पास 
पहुंचे । जललाद ने घेहर को काले कपड़ें से हक दिया, किन्तु फॉँसी का 
फदा मंगल पांडे ने अपने हाथों से यले से इस तरह डाल लिया, ज़ेसे 
कोई फूल को साला पहन रहा है। अन्त में “भारत मां की जय” के 
जयधोष के साथ फाँसो पर झूल गये । बहू देशभक्त, योर शिरोमणि, 
स्वाभिमानों ८ अप्रेल १८५७ को हमेशा के लिए इस बश्यर जगत्‌ से 
मुक्त हो गया । मंगल पांडें के बलिदान ने १८४७ के भारतोय स्वा- 
धीनता संग्राम को लवशोवन, नवप्रेरणा और नवथशक्ति प्रदान की। 
जनता ओर णोर भारतीय सतिकों में बढ़ संकल्प का निर्माण हुआ। 
आखाय भगवान देव के शब्दों में,-'“संगल पांडे ने १८४५७ को क्रान्ति 
को बेदी पर अपना सर्वप्रभभ बलिदान देकर भारत के इतिहास में 
अमरतापा से यश प्राप्त, कढिया।' 


१० भआर्य्य सिद्ध 





शारत्रार्थ की खलो चुनौती 


योशु भससीह पर ईमान लाने से भक्ति न होगो-- 
वल्कि कर्मानुसार म॒क्षित मिलेगी ! 


( भी लालता प्रसाद उपदेशक सभा ) 


ह# +# है 

भाज कल ईसाई पावरी भारतवर्ष में ईसाई मत का अश्वार कर रहे 
हैं उनका यह श्यार भोले-भाले अनपढ़ ग्र।मोण तथा पिछड़ी जाति के 
लोगों में होता है और उनको धन आदि का लोभ देकर ईसाई बनाया 
थाता है। ईसाई पादरो उमर भोले-भाले लोगों से कहते हैं कि ईसा- 
मसोह खुदा का हरलोता बेटा था उस पर ईमान लाओ तो स्वां में 
जाओगे । तुम्हारे सब पाप क्षमा कर दिये जायेंगे । ईसा मसीह पश्षित्ना- 
त्मा थे । बहु कुबारो सरियम के गर्भ से पंदा हुए थे । बह बओमारों को 
चंगा करते थे और मुर्दों को जिन्दा करते थे । बायबिल के स्वाध्याय से 
पता चलता है कि उपरोक्त बातों के बिलकुल उल्टा बाइबिल में लिखा 
है ।--ईसा पर ईमान लाते से मुक्ति म होगी बत्तकि कर्मामुसार मुक्ति 
सिखेगी । प्रमाक्ष निम्नलिखित हैं-- 


१-/बहू हुर एक को उसके कर्मो' के अमुसार अदला देगा ।” 
रोभियों प्य २ आ० ६ ) । 
२--“परमेश्वर किसी का पक्षपात महीं करेगा ।” ( रोमियों पर्व २ 
आा० ११-१२ ) । 
३-/तुम धो में न पड़ो ईश्वर ठहठों में महीं उड़ाया जाता क्‍यों 
कि मनुष्य लो बोगेगा बही काटेगा । | यु० प्च ० 
द आा० ७ से १० तक ) ॥ 
४-/'कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है ।” ( याकूब को पु० पर्व २ आ> 
पृष्ठ से २० तक )। 
५-“तू अपने बातों के ही कारण निर्दोष और अपनो बातों के ही 
कारण दोषो ठहराया जावेगा ६” ( सती पर्द १२ आ० ३६- 
३७ ) । 
६-/है कुमम करने बासों मेरे पास से घले जाओ ।” ( मती पर 
१२ आ० से २३ ) । 
७-'परमेश्यर हुर एक को उसके कर्मा' के अनुसार फल देगा । 
( मती पर्व १६ आ० २७ ) । 
८६- हुर एक को कमल्रसार फल मिलेगा ।” 
प्ब २ आ० २३ ) । 
है देख में शीक्र भाने वाला हूं ओर हर एक के कास के अससार 
बदला देने के लिये प्रतिफल मेरे पास है ।” 
पर्व २२ आई १२ | । 
१०० “इस जिदय में अन्य आयतें तिस्‍त लिखित हैं । 


[गाक्‌ूब, प्बं २ आ० १७-१६-२० । कुरिन्थियों पद्ं ११ आ०१५] 
[ मती, प्ज ७ भा० २१ ] [ १ पतरस, पर्व ३ आयत १२ ] 


इस प्रकार को बहुत सो बायतें हें जिमसे यह स्पष्ट हो भाता है 


४ अव्टूयथर १६८७ 


आये समाज ( हरदोई ) का वार्षिकोत्सव 


भाय॑ समाज हरदोई का वाधिकोत्सव दिनाँऊ ३०-६-८७ से 
२-१०-८७ सके आये कन्पा इण्टर कालेज हरदोई के भब्य प्रॉगग में 
आयोजित किया गया है। जिएमें राष्ट्र भाषा, संस्कृत धर्म रक्षा, 
सशनियेघ एवं दहेज विरोधो सम्मेलन महिला सम्मेलन एवं दयानन्द 
बाक्‌ प्रतियोगिता आदि विविध कार्यक्रम होंगे । 


वेद भ्रचार सप्ताह मनायें जाने के सिम्न लिश्षित स्थानों से और 
सूचनायें मिलो है । 

१-आय॑ तभ्नाज उदयपुर | राजस्थान ] 

२-अ'यें सम्र॒/ज रढ़को 

३-आये समाज पंचपुरो गढ़वाल द्वारा कालेओं व ग्रार्मो में । 


झण्डाधारोी ५. अपील 


श्री धर्म बोर आय झण्डाधारी ने नत्यपुर आजमगढ़ में यजश्ञशाला 
निर्माण हेतु दो लाख रापथे दानकों घोषणा को है। उसको पृति के लिए 
धघमंबोर प्रक/शन माला आये जगत से उसके प्रकाशन खरीदने का सट- 
योग चाहता है । 
आय समाज के साथ कायंकम पर विचार 


सा्यदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा हारा आचाय दत्तात्नय आय॑ के 
संयोगकरव में गठित उपसमिति ने आय॑ समाज को भावी रूपरेखा के 
सम्यन्ध में एक विस्तुत रिपोर्ट सभा को दो है लिस पर बिचार करने 
के लिए सा्वरेशिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो 
ने दिनांक १६-६-८७ को आये सप्ताज ढोवान हाल बिल्ली से सावयंदेशिक 
तथा प्रावेशिक सभाओ के पदाधिकारियों, प्रमुख विद्वानों एवं आये 
समप्ताज के कार्यकरत्ताओं की एक विशेष बेठक बुलाई । 
इस बंठक में देश विदेश को वलंमन परिस्थितियों एवं राष्ट्र के 
समक्ष उपस्थित गम्भोर समस्याओं के परिप्रेक्य मे, आये समाज जेसो 
महान घाभिक एव राष्ट्रोय सत्था के भावी कार्यक्रम को अन्तिम रूप 
देने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं । 
सनमोह॒न तिवारी 
सभा मन्‍त्री 


कि योशु ससोह पर ईमान लाने से सुक्षित नहों सिलतो बरन्‌ शुभ कर्म 


करने से मुक्ति सिलतो है। इसलिये ईसा मसोह पर ईमान लामे को 
आवश्यकता महा । जरा वेद के इस मन्त्र को देखिए णो शुभ कर्म करने 
का उपदेश करता हे-- 


ओ न किल्बिवसज् मत घारो, अस्ति न यन्सित्नें: सम समान एति ॥॥ 
अनून पात्र निहित न एतत, पक्‍तारं पक्‍या पुम्रा विशाति ॥ 
[ अथर्य जेट, कांड १३ सुक्त ८ मन्त्र श८ ] 


सन्त्र का भावार्थ यह है कि ईश्वर को न्याय व्यवस्था दोष रहित 
है। जिसमें किसो को सिफारिश महीं चल सकती । ईश्थर ने प्रत्येक 
जोब के साथ मन रूपी पाञ लगाया है। उसमें हर अच्छे बुरे कर्मों का 
संस्कार सुरक्षित है। उसके अन सार फल देना ईश्थरोीय नियम है। 
जेसा कोई बोल थोता है, बेसा फल काटता है । ईश्यर को इस स्पाय 
व्यवस्था में रक्ती भर भेद नहीं माता । 


४ अप्टेबर १६८७ आय्यमित् बयृ 


शशि लिकि।...#अनीजिय ली 20- दीया अनबन ननलुललल नल नल अल मल मल न लमबल नमन न अल नल अ मामा एएणआ 


जेट के और है कर हरे जे हे >ुए हुए हुए हुए है जुटे हुए हद हुए हरे हुए ही जी है जुटे है ४23 


: आये जगत 


ज्र 
ऊँ 
॥ 
| 
जद कै 7 है है है हैऐे हरे हु हरे हुए हुए है 7 हुए हुए हरे है है जी जुरे जुरे 7 परे अं 


ग्रांस प्रचार योजना 


आये उप प्रतिनिधि सभा जनपद लखनऊ को ग्राम प्रजार योजना 
के अस्तगंत आर्थसभाज भ्यूगारनगर लखनऊ के सोजन्य से भोला खेड़ा, 
कन सो भादि प्रामो के निकटवर्तोी क्षेत्र मे दिनाक ३० सितम्बर से ४ 
»क्टूबर ८७ तक बृह॒त्‌ वेद प्रचार का आयोजन, स्थान-बाल निकेतन 
स्कूल भोला छोड़ा, सखनऊ मे किया गया है । 
-वेदपाल निश्चावन मन्‍त्री 


नगर आर्यसमाज लखनऊ मे शोक सभा 
मगर आयंसमाज रकाथगल लख्यनऊ से हिन्दी प्रेमी छायावादी 
क्वियत्नी सुभो भहादेथी वर्मा एव शास्त्रार्थ महारथी श्री अमर स्वामी 
की के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया तथा विवगत 
आस्माओ की सवृगत्ति हेतु परमात्मा से प्रार्थना की गई । 


नगर आयंसमाज लक्षनऊ में हिन्दी दिवस 
नगर आयंसमाज लखनऊ मे हिन्दी दिवस का कायक्रम बडे हर्ष 
उल्लास के साथ मनाया गया जिससे आचार्य धर्मानन्‍द जी शास्त्रों ने 
कहा हमारा रहन-सहन, बोल-चाल तथा पहनाथा सब कुछ हिन्दो होना 
चाहिए । सभी उपस्थित आय जनो ने घरो तथा कार्यालयों में हिन्दी 
भाषा के प्रयोग करने का सकल्प भी लिया । 
-अन्द्रभूषण, नगर आयंसमात्र, लखनऊ 


बंद प्रचार 


आयंसमाज सेस्टन रोड कानपुर से वेद प्रथार सप्ताह रविवार छ॑ 
सितस्थर से रजिवार १६ सितम्थर १६८७ तक समारोह पूर्णक मनाया 
गया । आबणी पर्य-रक्षा बन्धन, सस्कृत दिवस, भ्रीकृष्ण अन्मोत्सव 
हैबराबाद सत्याप्रह बलिवान विवस आदि भो ससमारोह मनाये गये । 


-(१) फोरोजाबाब आयंसमाज मे वेवप्रचार सप्ताह सनाया गया। 
साहित्य का विक्रय किया गया । 

(२) डो० ए० वी० इब्टर कालेज फोरोजाबाव को प्रबन्ध समिति 
के निर्वाचन से-अध्यक्ष-ओ भोकार दत्त जो आय, स० प्रबन्धक-भी 
डा० सन्तोषकुसार जो शर्मा, कोषाध्यक्ष-आरी रामरत्न जो शर्मा निर्वा- 
चित हुये । “भोकार दत्त आय मन्त्नो आयंससाज फोरोजाबाद 


सम्पूर्ण मास भर वेद प्रचार 
दे अगस्ए से ३१ अगस्त ८७ तक प्रति दिन आये सभाज बिसवा 
सीतापुर की ओर से आयंसमाल से अनभिज्ञ परिवारों मे साय ५ से 
७ बजे तक सामूहिक यज्न हुए एवं आयें विद्वान माननोय रामेश्वरदयाल 
आय 'अवक्ता' के वेदो पर आधारित प्रवचन हुए । 


आर्यसमाज कोटा में वेद सप्ताह 


कोटा-आर्यससाज रासपुरा कोटा मे वेद प्रजार सप्ताह बड़े धूम- 
घास के साथ सम्पन्न हुआ 


अन्तर्जातीय विवाह सम्पन्न 
इटारसो आयंसमाज से एक अन्तर्जातीय घिबाह भी गुलाबसिह ओर 
सुभो कुसुम बाई का उनके साता पिता की सहमति से समारोह के साथ 
पूर्ण वेशिक रीति से सम्पन्न हुआ । -मन्‍्त्री 





कि अस्तुत कर्ता 
8 ला ०) संसार साहित्य मण्डल का 
747 मुलुण्ड कालोनी, बन्बर्ड 82 फोन. 567 
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केबल एक सा दस रूपय नें 

आपको जानकर प्रसत्रता होगा कि हमने आर्य समाज से असिध्द ।वद्वान्‌ 
उपदेशक स्व्‌॒प अ्रकाशचनद्र कविरल के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
महेशचद्र संगरीतरत्न के स्वर मे तथा आर्यसमाज के उदीयमान ओजस्वी 
नवयुवक भजनोपदेशक प सत्यपाल सरल के स्वर मे नये गीतों के दो 
कैसेट तेंयार कर लिये है जिन सजनो ने हम॑ 700 रूपय ॥4 अगस्त 
7987 तक अग्रिम भेजे थे उन्हे ये दो केसट भेज दिये गय॑ है तान अन्य 
नये कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये जायेगे । 

यदि आप भी ये पाच केसेट आप्त करना चाहते है तो हमे 77 अक्तूबर 
7982 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये तैयार दो कैसेट आपको _ 
तुरन्त भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपावली तक आपको मिलेगे। 
बाद मे प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देना होगा । 

जो सजन केवल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चाहते है वे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 रु भेज दे अथवा 65 00 रु की वी पी 
का आदेश भेजें। अपने घर मे वैदिक विचारो का वातावरण बनाने 
तथा आर्य समाज के श्रचार प्रसार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये । पाचो नये कैसेट 
7 घन्टे के होगे। 


विशेष उपहार - 70 कैसेट के केवल 275 रुपये भेजने वालो को एक 
केसेट फ्री भेट दिया जायेगा। 


सूचना - 50 रूपये की छूट में 40 रूपये कैसेट मृल्य मे तथा 
70 रूपय॑ डाक व्यय छूट के हैं। 


























है 





महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा तीन बार में स्वयं 
कहा और लिखाया गया 


अपना जीवन चरित्र 


सम्पादक-हुय 
हु० आदित्यपार्लासह्‌ आये एव डा० बेदवत “आलोक! 


इस पुस्तक से ऋषि दयानन्व द्वारा कलकता और पुना में कहे गये 
तथा “'थियोसोकिस्ट' पत्रिका के लिए लिखे गये तीनो आप्मजरित्रों का 
समन्वय कर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिससे उनके 
सन्‌ १८५७ को राज़्यक्रान्ति मे सक्तिय योगबान पर पूर्ण प्रकाश पड़ता 
है । ऋषि की जीवनी के इस अज्ञात पहलू के अनेक तथ्य चोंकाने वाले 
हैं। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० सत्यकेतु विद्यालकार ने पुस्तक का पुरोवाक 
लिखा है । 
प्रन्‍्छा कागज, ४५० से मधिक पृष्ठ और ५०० से अधिक टिप्पणियों 
तथा अनेक महत्वपूर्ण परिशिष्टो से युक्त पुस्तक का मुल्य- 
पुस्तकाऊलूय संस्करण १०० २०; साधारण संस्करण ६० रु० 
दोपायबली तक सनोआर्डर या ड्राफ्ट से अग्रिस धन भेजने पर 
सॉजिल्द पुस्तक ६० रापये से तथा अजिल्द पुस्तक ४५ रुपये से 
उपलब्ध हो सकेगी । 
पुस्तक मिलने का स्थान 
(१) भवदिति प्रकाशत, १५६५ हरण्यानसिह साग, करोल बाग, 
नई दिल्‍लो-११०००४ 
(२) योगधास, आये नगर हरद्वार-२४६४४०७ (उ० प्र०) 
(३) गुरुकुल गोतमनगर, नई दिल्‍लो-११००४४ह 
डाक से संगाने का पता--- 
सुरुचि सुद्रणालय, जोन-१ , महाराणा प्रताप नगर, 
जोपाल-४६२०११ ( मस०प्र० ) 


रजि. सं० २२४११५७ 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


घोषणा पत्र सं. ७।२८-२-८५ 


कातिक कृष्ण ५, रविवार, संवत्‌ २०४४ वि०, दिनांक ११ अक्टूबर १६८७ 


। 
रत अड्ूू के आकषंण 


पन्‍्थीर स्थिति 

भारत भूमि हमारो है, हम सब 
| घ्यार से रहें 
| सम्पादक के पत्र 
| सुक्ष शाम्ति का मूलाधार धर्म 


सार अजनाई एवं भाय॑ जगत 


प्रधाम सब्पादक- 
मनमोहन तिवारी 
्र 


सम्पादक मण्डल 


विक्रमादित्य 'बसम्त' 
'देद बारिधि' 
जै 
प्रो० रेशचगा एन. (९. 


१ ०६ 
भाचाय॑ वेवब्रत अवस्थों 
औ 
प्रकध सम्पादक-- 
इस्त्रदेष पाठक एस० ए० 
साहित्याधाय॑ 
तर 
सदस्यता झुह्क 
जाजीवन सदस्य ३२४१ ) 
वाथिक १४) 
छ्भाही १३) 
विदेश में कि १४ बोंड 


बर्थ ढै० 
+ 7 कु 8 5 ३० 


हा हन्त ! 
पराकाष्ठा - - - - अन्धविश्वास की ! सड़ीगली मान्यताओं की ! ! 


सतियों के देश में - - सती के अपमान की ??? - - 
और वह जल गई, जलती हुई चिता में पति के मृत शरोर के साथ--कयों ? 


इसलिए नहीं कि वहु जलना चाहुतो थो, इतलिए नहीं कि कोई स्वर्गोय आत्मा उसे बुला रही थी, 
इसलिए नहीं कि उसको लथिता पर हर बरस मेले ख्गेंगे ** “* बह इसलिए लली कि जिस समाज से उसे 
अब बेंधव्य की धधकती अग्नि मे तिल तिलकर जलते जोमा होगा, उससे यह जल थाना उसने ज्यादा 
अच्छा समझा । अब लोग उसे घुणा भरी दृष्टि से देखेंगे तो नहीं, अब समाज उसके सुहाग का सिन्वूर 
पोंछकर, हाथ को चड़ियाँ तोड़कर, कोने से बिठाकर वुत्कारेगा तो नहीं । और “अब तो उसको राख माने 
प्र लगाई जायेगी, उसका जयजयकार होगा “* “* । 

ओर * ४ सितस्मर को, राजस्थान के देवराला गांव मे जलतो हुई चिता से बेठकर १८ वर्ष को 
सोश्तो भाली रुपकबरि ने सड़े गले हिन्दू समाज के जर्जर शरोर को झकझोर कर रख दिया, उसको 
तड़पतती आत्मा ने अट्टहास करते हुए चीखते हुए पुकारा-“सेरे प्यारे समाज और धर्स के ठेकेदारो! -“'में जलो 
नहीं हूं, जलाई गई हू' धर्म के नाम पर, पातित्रत्य के नाम पर । जरा भुझे बताओ तो सही-“धुझ्त निर्दो- 
बिनो पर यह अत्यायार किस धर्म शास्त्र में कहाँ लिखा है, किस मसोहा ने कहा है” * १ 


उत्तरप्रदेश को आय॑ (हिन्दू) जनता इस क्र रतम घुणिततम, अमानवोयतम, अरवधिक कुप्रथा का धोर 
तम विरोध करतो है। जिस पबित वेदबाजो ने “सत्येन पन्‍्धा: बिततो देवयाना:” “जया पत्पे मधुमतीम ” 
कहकर सत्पथगासिनो, सत्यविश्ानुराबिणो, महनोया, पृज्यमोया, स्वगुणसम्पन्ना जिदुषो सो को “सती 
बताया है वहां मध्ययुगीन वाममार्गो कुप्रथाओं ने, विदेशियों के आक्रमण के समय, अपनी लज्या को 
बचाने हेतु विशश होकर जोहर करके मर जाने वालो बोरांगनाओं के मात्र अन्धानुकरण ने, बोसवदों 
शताब्दो के इस अम्तिम दशक से फिर उसो बबंर, अमानवोय प्रवा को याद बिला दी शब पति के साथ, 
हमारे देश में, स्त्ियों को जलकर सरजाते के लिए बाध्य किया आता था। सर्यप्रथम स्वामी बयानन्द 
और राजा राममोहन राय ने इस कलंकित प्रथा का घोर विरोध किया था और इसे रोकने के लिए 
कानून का संरक्षण दिलवाया भा। जोहर करने वालो बीरांगनाओं के उस कृत्य का आयंससाज ने कपभ्तो 
समर्थन नहीं किया । आपडर्म ही क्‍यों न हो, वेद के शब्दों में परिस्थितियों से खुझते रहना वोरो/वोरों- 
गनाओ का करतंब्य है। आत्महनन्‌ पाप है, घोर पाए? “मन्धंतमः प्रविशस्ति ये के च आत्महनो जना:” | 
आम प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश इस बेदबिकड्, समालविरद्ध बोभत्सतम काण्ड को घोर भर्त्सना 
करती हुई शासन से अपराधियों को कठोरतम बण्ड देने तथा देश को युवा पोढ़ी को इस कुप्रभा के विरुद्ध 

अभियान छेड़ने का आहयान करतो है । 

इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मम्त्ली 
आये प्रतितिन्नि श््ता, उत्तर प्रदेश 


ष्‌ माप्येगिल 





ले आँख मीच अन्याय देख यह खून नहीं है पामो है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं बह कंसा हिन्वुस्ताती है ॥ 
-पारस्थत मोहत 'मनोदोी' 
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शालीनता न परित्यजेत्‌ 


खंद है कि आल जहां मेतिक मूल्यों का ट्रास हो रहा है वहीं व्यवहार 
ओर प्रयोग मे प्रावः ऊंचे पदो पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शालोनता एव 
बाक परिमितः का परित्याग कर रहे हैं विचार विहोनता के साथ 
केवल अपने अधिकारी या स्वामी को प्रसन्न करने के लिए असंग्त भाषा 
और भर्यावा रहित शब्दों का प्रयोग साधारण बात है, देनिक जीवन 
झोर व्यवहार मे यह वृध्टिगोचर होता है। 


कांग्रेस प्रधाम श्री राजोब गांधी ने कांग्रेस के कार्य को सुचारुता से 
सम्पादन हेतु पांच सहामन्त्रियों की नियुक्ति को उनमें एक सज्यन भरो 
कै०एन० सिह जी भी हैं थो सांसद हैं, भाशा थी कि भो सिंह कांग्रेत को 
जनसस्पक्ष के निकट लाने में कोई सराहुनीय प्रयास करंगे परन्तु उन्हेंने 
प्रदेश के बरिव्ठ प्रतिश्ठित व्यक्ति राष्ट्सेबो हिन्दी उच्चायक ओर आये 
समाज के बरिष्ठ नेता राजधि रणण्ययसह जो के ऊपर शासोनता 
बिहोन शब्दों की बोछार कर दी तथा उन्हें अंग्रेजों का एजेब्ट और 
छिपे शब्दों में देश के साथ द्रोहु करने वाला कहा इतना ही नहीं 
भहात्ता गांधी के हत्या काणड से भो सम्बन्ध जोड़ा इससे अधिक 
शाजवि के प्रति ओर क्‍या कहा जा सकता है, क्या इससे कांग्रेस को 
छवि बनो था भी के० एन० सिह को गरिसा में चार ध्वांद सगे । अपितु 
यह भाषित हुआ कि कांग्रेस के सहामन्त्री पद को बिभुधित करने बाला 
व्यक्ति विचारों में कितना उसला है यह प्रकट होता है । 


उत्तर प्रदेश में जो दो राज्य हैं अमेठी ओर कालाकांकर जहां राष्ट्र 
सेवकों-सामाजिक कार्यकर्ताओं ओर बड़ी राष्ट्रीय विभुतियों जेसे सबन 
मोहन मालवीय ओर मोतीलाल नेहरू तक को सुविधा सिलो। असेठो 
का राज्य देशभश्ति समाज सेवा शिक्षा प्रसार में अप्रथो रहा ओर 
जिटिश शासन का कोप भाजन रहा । सम्प्रति शा रणउन्र्यासह थी 
अमेठी के राजा है । बयोवडद्ध हैं नब्बे के निकट पहुंच रहे हैं तथा सारे 
प्रदेश में अपनी राष्ट्र सेबा-साहित्य प्रोत्साहन एव शिक्षा क्षेत्र में प्रसार 
के लिए प्रतिष्ठित हैं । आपंसमाल के सेवक ओर सह॒थि वयानन्द सर- 
सस्‍्वती के सच्छे संनिक के रूप में आयंसमाज के उद्द श्यों को मृर्तरूप देते 
रहे | अमेठो में डिग्रो कालेज रालथि को देन है । भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश के दो आर प्रधाम रहे ओर संसब सदस्य होते समय सेढ 
गोबिम्ददास के सरदेव वाहिने हाथ रहे । जहां सेथा की जमता के बुःखों 
के सिवारण को पुकार हुई राजधि सर्वेब आगे रहे । 


अमसेठो राज-भबत में राष्ट्रीय नेताओं, प्रधान सम्शियों, उच्चकोटि 
के विद्वानों का स्वागत हुआ । रालजर्थि के हाथों उन्हें मधुण्क प्राप्त हुआ 
धही कारण है कि अभ्ेठो को जनता विशेष रूप से ओर उत्तरप्रदेश को 
धासान्य कृप से राजन का आवर कफरतो है । 


__  ॒॒ै॒॑ै  <<  £& » +/ अवदूबर १&७७ गम 
आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश का 


वाधिक बहदधिवेशन एवं 
निर्वाचन का कार्यक्रम 


सआापत्ति प्राप्त करने की अम्तिम तिथि १५-१०--६७ 
आपसियों को सुनवाई एवं समाधान १६-१०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन २७-१०-८७ 
सभा का बुहदधिवेशन एवं निर्याजम १४ थ १५ नथस्थर प७ 


जाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अन्तरंग सभा दिनांक २ अगस्त 
१६८७ को सभा सबन लखनऊ सें सभा प्रधान भी पं० इस्रराज लो को 


अध्यक्षता में हुई ओर उससें बृहदधिवेशन एवं बाथिक निर्यबाजन सम्बन्धो 
उपरोक्त कार्यक्रम सबबंसम्मति से मिश्चित हुआ . 


इन्द्राज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मम्प्ो 
भाय॑ प्रतिनिधि सपा उच्तर प्रदेश, ५ मोराबाई सागं, ल८गयरछ 





सभा मन्‍्त्री का प्र्वाउचल में व्यापक 


जन सम्पक 

आये प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० के सन्‍्त्रोी, ओ सनसोहुन तिवारी 
४ व ५ अक्टूबर १६५७ को प्रदेश के पूर्याउथल साग में स्थित समस्त 
आयंजनों से सम्पर्क कर रहे हैं। ये ४ अक्टूबर को प्रातः १० बजे 
“आयंसमाज सम्दिर-गांधोनगर, बस्ती” सें जनपद को समस्त आयें 
समाओं के एकलित कार्यकर्शाओं से मिलेंगे तथा सायंकाल ५ बजे 
"“आमंसमाज मन्दिर देवरिया-मालबोय रोड पर” जिले को समह्त 
भायंसमाजों के कार्यकर्ताभो को सम्बोधित करेंगे। 


५ अक्टूबर को प्रात: ८ बजे आ० स० मन्दिर अतशीपुर ( मोरख- 
पुर ) में जनपद के समस्त भायंजन एकत्रित होंगे तथा सायंकाल ५ बज 
थे मऊनाथभंजन (आशअमगढ़) में आम कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में खाग 
लेंगे । बाग मे बड़हलगंज, कोपागंज, आदि आयंसमाणो के कार्यकर्साओं 
से भो सम्पर्क करेंगे । विस्तृत जानकारी के लिए डा० बिनयप्रताप / 


संयोअक पूर्यो प्रथार विभाय आ० स० बदशोपुर (गोरखपुर) से सम्पर्क 
करें। 





राजनोति में विचार बंषम्य रहता है इसका ताटवर्य गहीं कि कोचड़ 
उछाला बाय भ्ो के० एन० सिह के उदमारो से राजथि पर कोई प्रभाव 
नहों जनता उनका भादर करती है, अपितु यह प्रतीत होता है कि जिस 
कांग्रेस सगल्ी पद पर आचाय कृपसानो जेसे गरि!श्(ान बेर यहां आज 


विचार विवेक रहित व्यक्ति बेठे हैं इसे सम्भव है शो राजोब जो भो 
पसन्द सहाँ करेंगे कि शासोनता को छोड़कर केवल उन्हें खुशामव से 


गुमशाह किया जाय । 
-प्रो० रसेश चर! अचस्थोी एम० ए० 


_११ अक्टूबर १६८७ 


गंभीर स्थिति 


[ भी प्रभात कुमार-न्याय सांग, इलाहाबाद ] 


आज से ५०-६० यर्ष पूर्ण आये समाज के भजनोक प्राय. एक गोत 
गाते थे जिसको ये वो पक्तिया थी । 
आयेंगे खत अरब से, जिनमे लिश्षा यह होगा । 
गुरुकुल का ब्रह्मणारो, हललल मचा रहा है। 
इन पक्तियो स यहू आशा प्रकट को जातो थी कि गुरुकुल के स्तातक 
देश-देशान्तर से येदिक धम का प्रधार करेंगे, कुन्तु यह आशा फल।|भूस 
नही हुई । अब स्थिति यह है कि खाड़ो वेश के समृद्ध देश भारत के 
हिन्युओ को मुसलसान बनाने से अत्यन्त प्रयत्तनशोील हे जिसका परिणाम 
दुष्टिगोचर हो रहा है । स्थान-स्थान पर हरिजन या पिछड़ो जाति के 
हिन्दू बर्ग को मुसलमान बनाया जाता है । परित्थिति अत्यन्त गभोर 
है आये समाज जो हिन्दू जाति का रक्षक है बह स्वयं साधनहीन होने 
च्ै कारण मुसलमानों क प्रयत्मा का सरलता पूृवक निवारण करने से 
असमर्थ-सा है । आअ मुस्लिम विद्वान इस्लाम का शान्ति का सदेश- 
बाहुक बताते हैं कुरान के ऊपर उनके विद्वान नयो नयो टोका कर रहे 
है, बेवबन्द से कुरान के अध्ययन के लिए विदेशों से विद्यार्थो व विद्वान 
आते है । ससार के सभो देशो मे मुसलमान है ओर उनको सखया से 
बंद्धि हो रहा है। उनके बढ़ते प्रभाव का र।कते का कोई उचित 
उपाय नहीं किया जा रहा हे । मह॒थि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश से 
करान को जो समोक्षा की जो एक शभ्रकार से सकेत-मात्र थो उससे 
इस्लाम लगत से खलबलो सच गई थो । आवश्यकता हे कि सावदेशिक 
सभा आय समाज के उन विद्वानो को एक समिति का गठन करे जो 
वेदिक धस ओर कुरान के पड़ित हो, वे सिलकर कुरान को समोीक्षात्मक 
एक बृह॒द्‌ ग्रथ को रचना कर जो अग्रेजो ओर अरबो भाषा मे प्रकाशित 
हो । एक विन ने ( दो एज ऑफ रोजन ) नामक पुस्तक ईसाईमत 
के खण्डन म लिखी थो जिससे सारे यूरोप मे तहलका भव गया था 
ईसाईमत ओर इस्लाम दोनो बाइबिल व झुरान पर आधारित हे । 
ज्ञान ओर साइस के श्रत्तार से पढ़ें लिखो का दृष्टिकोच बदल गया है यह 
दूसरी बात है कि इस्लाम अध-विश्वास पर आधारित है ओर तक 
उसमे कुफ़ है फिर भी अनेक विद्वान मुसलमान आय समाज मे दोक्षित 
हो घ॒के हें वंदिक सिद्धान्त ज्ञान विज्ञान तर्क, सगत है फोई कारण 
नहों तुलनात्मक दुष्टि से हम उसे श्रेष्ठ न सिद्ध कर सके ओर 
हृदय परिवर्तित न कर सके तो भी प्रयत्त करना हुमारा कर्तव्य हे । 
मेने एक पटना के भूतपूर्व इमास लिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है 
प जो अब आये समाज के प्रसिद्ध उपदेशक हे उनसे मेने कहा ;था कि 
कुरान के ऊपर एक पुस्तक लिखें उन्होंने कहा था कि ये कुछ ओर 
व्यक्तियों को सहायता से कुरान को समोक्षा विधयक पुस्तक लिख सकते 
हुँ किन्तु इसमे सहायता को आवश्यकता हे। यह कार्य अत्यन्त आवश्यक 
है यदि ऐसी पुल्तक से शिक्षित लोगो को यह बताया जा सके कि कुरान 
से बलित बातें आज शान-विज्ञान के सिद्धान्तों के शिल्कुल विपरीत हे 
तो कोई कारण नहीं कि उनके कुरान विधयक जिज्ञार परिवर्तित न 
हो सके । 
मुसलमानों से अहमदिया कावियानी सम्प्रदाय के सस्थापक ने 
बृदददे मे कुरान पर आधारित अपना ग्रथ लिखा भा जिससे दास तोर 
पर यह बताया गया था कि मुहम्मद साहब के थाव भो कुरान के हो 
अनुसार ओर पंमम्थर होगे ओर स्वय काबियानो दूसरे पंगम्धर हैं। उस 


आय्यमित्न 


पुस्तक के प्रकाशित हुये अभो सो बच पूरे नहों हुए हे पर ससार के 
अनेको देशो से कादियानों हैं जिनको सरया एक करोड़ से अधिक है । 
आय समाण को स्थापमा को सो वर्ष से अधिक हो चुके हे और अभी 
हम एक करोड़ की सख्या से नहीं हे। आय समाज के नेताओ को 
गभीरता से विचारना चाहिए कि क्या हमारी प्रगति सतोषजनक है 
ओर हम स्वय सोचे कि हम महर्षि के बताये सिद्धान्तो पर कहा तक 
आचरण कर रहे हे हम कितना वेदों का स्वाध्याय करते हे । हम 
जिन मन्त्रो का पाठ करते हे उनको जानते हे या नहीं । क्या करण है 
आज हमे समाज में यह प्रतिष्ठा य सम्मान सिला है जेसा कि आज 
से ५० बष पूर्व जनता मे उसका सम्मान होता था। समय की पुकार 
है कि हम आये समाज को प्रगति के लिए ठोस प्रयश्न करें जिससे क्या 
यह वास्तव से देश को सामाजिक, राजनतिक एवं धािक उन्नति के 
लिए एक वास्तविक शक्ति सिद्ध हो । 


वृष्टि यज्ञ से वर्षा 


गत ५ अगस्त से १२ अगस्त तक सुखद बर्षा हेतु मण्डी समिति 
प्रागण से आये समाज खण्डबा को ओर से दृष्टि महायश्ञ का आयोजन 
किया गया । इसमे ८ से १० इड्च तक वर्षा हुई । यज्ञ के ब्रह्मा पडित 
राजगुरू शर्मा ने कहा कि भारतीय ससस्‍्कृति मे सबसे पहले व्यक्ति का 
चरित्र श्रेष्ठ होना घाहिए। उसकी कथनो, करनो में अन्तर नहीं होना 
चाहिए । 

इस यज्ञ मे ३५ यजमान बंठे । १२ तारीाज्ष को यज्ञ के समापन के 
बाद पड़ित राजगुरू का नागरिक अभिनन्दन किया गया । 


तपोवन में वह॒द्‌ यज्ञ एवं साधना-शिविर 


वेविक साधन आश्रम, पोवन देहरादून का अद्धंवाधिक वुहद यज्ञ 
एव साधना-शिविर ५ अक्टूबर से ११ अक्टूबर १६८७ तक आयोजित 
किया जाएगा । 

सप्ताह-भर आधयाय॑ शिवाकान्त उपाध्य।य जी के वेद प्रबधन होगे 
यजुरवेंद यज्ञ की ब्रह्मा डा० श्रीमतो ब्रह्ययतो नारग विद्यालकृता एम० 
ए०, पो० एच-डीो० होगी । पूरा आयोजन महात्मा दयानन्द जो वान- 
प्रस्थ के सरक्षकत्व में होगा । देवदत्त बाली 

मन्त्री, वे दिक साधन आशथ्रम 


विशाल शोभा यात्रा 


आये समाज खासपुरा डा० खास जनपद बिजनौर के प्रांगण मे 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष से विशास यज्ञ कराया गया यज्ञ से 
जार व्यक्तियों ने यक्ञोपयोत भी लिया। १६-८-८७ के साय ४ बजे 
से नगर कीतंन निकाला गया जिसमे भारी जनसमूह ने भाग लिया। 


विजयादशमी शोभा यात्रा 


किशन संगर आन्ध्न प्रदेश को आयंसमाजनो की एक विशाल शोभा 
यात्रा ( जलूस ) शुक्रवार दिनाक २ अक्टूबर १६८७ को आय॑ समाज 
कृष्णणज से दिन के ३-०० बजे निकल कर आय्रंससाज सहाषि दयानन्द 
सार्ग (सुलतान बाजार ) होते हुए नरेन्द्र मेवान (राज मोहल्ला) पहुच 
कर आम सभा में परिवतित होगा । जहा बिद्वानो के प्रवचन होगे । 


शाध्यमिल 


भारत भूमि हमारी माँ है, हम सब प्यार से रहें 


[स्वतंत्रता दिवस पर सभा प्रधान पं० इन्द्राछ जो का उदबोधन ] 


(१) हरिशंकर आये विज्ञासदन आलनन्यपुरी में स्वतंजता दिवस 
समाया गया । यज्ञ के उपरान्त आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रवेश के 
प्रधान ने ध्वजारोहण किया तथा बच्छों को आशीर्वाद बिया। भी 
स्थराज्यचन्द थो प्रबन्धक ने धन्यवाद किया । 


(२) ग्ोदाबरी देवी आय विद्यासबन सुफ्तोबाड़ा में स्वतंजता 
दिवस भनाथा गया । भी सनोहर लाल जो सर्राफ प्रधान ने ध्वज्ारोहण 
किया । थी इखराज जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, 
श्री राधेलाल ओ सर्राफ एवं प्रथनधक थी स्वराज्यकनता जो उपस्थित थे। 


(३) युवा सठ्च प्रहलाव नगर को ओर से रामलीला मेदात में 
प्रहलाद नगर में स्वतंत्रता|दिबस समारोह प्‌र्यक मनाया गया जिसमें क्षेत्रोय 
मागरिकों ने अधिक संख्या में साग लिया । भरी पं० इम्द्रराज जो प्रधान 
आम प्रतिनिधि सभा उत्तर श्रदेश ने ध्यजारोहन किया । तदुपरान्त श्रो 
इसाराज जी ने स्वतम्तता विजवस को सुबारिक बाद देते हुए जनता से 
अलशुरोध किया कि ये निर्भय बनें । आतंकवाव ओर उम्रबाद का मुकाबला 
करें । विदेशी शक्तियों के इशारों पर छो अपने नगर में सास्प्रदायिक 
इंगा हुआ यह बहुत हो दुर्भाग्य पूर्ण था। इससे हिम्दू-सुसलमान, अभिक, 
स्‍्यापारों को बहुत हो हानि हुई है। जब हमें इसो देश में रहना है। 
छन्‍स भी इसो देश मे सेना है ओर इसो देश को धरतों में समाना है तो 
परस्पर झगड़ा कैंसा ? भारत हमारी मातृभुमि है इसके प्रति अटूट 
प्यार का हमें श्रत लेना होगा । आल के दिन हम सब शपथ से कि 
हम अपने प्राणों को बलि देकर भरी अपने देश को रक्षा करेंगे। इसके 
टुकड़े नहीं होने देंगे। संयोजक अधिकारी वर्ग ने सभा प्रधान का 
धस्यवाद किया । 


(५) आये विद्या सदन थापर नगर में स्वत-्त्रता दिबस सनाया 
गया । श्री इस्रराज जी प्रधान ने अपने आशोर्वाद में छोटे अच्चों को 
बताया छिस प्रकार से हम लोग गुलाम थे । अब हमें आजादो मिलो है 
को तु छोटे बच्चों को हो बड़े होकर इस भाजादी की रक्षा करनो है । 
परस्पर मिलकर ही हम अपनो आजादो को रक्षा कर सकते हैं । 


(५) भाय॑ कन्या इब्टर कालेज मेरठ शहर में स्वतन्त्रता दिवस 
मनाया गया। भरी सनोहर साल जो प्रधान ने ध्वजारोहण के पश्चात्‌ 
बच्चों में बोलते हुए बताया कि जबसे हम आजाद हुए हैं तब से हमने 
बहुत उन्नति की है। इस उन्नति को जारी रखने का काम बच्चों का हे 


हमें भाशा है कि ये बच्चे बड़ें होकर स्वतम्त॒ता को रक्षा करेंगे । 


शी इन्त्राज ली प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उतर प्रदेश ने बच्चों 
को आशोर्थाव देते हुए कहा कि इस छोटो आयु में ही हमें लातिबाद, 
सम्प्रदायकाद और रूढ़ीबाद से ऊपर उठने के संस्कार डालने चाहिए । 
उम्होंने बच्चों को अताया कि अंग्रेज लोग हमें बन्द करते थे। हम पर 
गोसोी चलाते थे ओर हमारे देश का धन इंगलेण्ड में पहुंचाते थे । हम 
होगों ते स्वासों दबानम्द के बताएं रास्ते पर चलकर महात्मा पाँधो 
थी के नेतृत्व में अंग्रेजों को मार भगाया । परस्तु आज बड़े बु:ख को 
बात है कि अपने ही देश के खोग बेश का घन स्विसबंकों में पहुंचाते हैं । 
साम्प्रदायिक हिसक वृ॒त्तियों का शिकार होकर भाई-भाई आपस में एक 
बूसरे का रक्त बहाते हैं। इससे भारत कसजोर होता है। आध के 
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दिन हमें संकल्प लेगा है कि हम कभी नहां लड़ेंगे। मिलकर रहेंगें। 
अपने देश को स्वतन्त्रता, अखण्डता ओर अभुसत्ता को रक्षा अपना खून 
बहाकर भी करंगे । 


भरी स्थराज्य चन्द्र ओ प्रबन्‍्धक मे इस अवसर पर बोलते हुए कहा 
कि आज स्थतन्त॒ता दिवस सय-आतंक के साए में सनाया जा रहा है । 
हमें लाउड त्पोकर लगाने को भो स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। यदि 
शिक्षण संल्याओं में लाउड स्पोकर लगाने को स्वीकृति दो गई होती तो 
सारा नगर राष्ट्रीय गानों से गूंज उठता । बच्चों को आज के दिन 
संकल्प लेना चाहिए कि वे अपमे पथित्र आचरण से भारत को महान 


बनायेंगे । 





कर्म काण्ड प्रशिक्षण शिविर 


शासपुर (बाराणसो) बविश्व- 
भारतो अमुसंधान परिषद्‌ में मानव 
संसाधन बिकास मम्शासय के 
सहयोग से २१ दिवसोय “कर्म कांड 
प्रशिक्षण शिबिर (१६ अगस्त से 
८ सितस्‍्थर ) को ब्याययान माला 
का शुभारम्भ गुरुकुल महाबिद्यालय 
ज्वालापुर (हरिद्वार) के कुलपति 
डा० कपिलदेव द्विवेदी के व्यास्यान 
से हु ता । डा० ढिवेदों ने व्याख्यान 
मसाला के निर्धारित विभिन्न विषयों 
और आमंत्रित बक्ताओं का परि- 
चय देते हुए कहा कि यही १६ 
संस्कारों के माध्यम से हो व्यक्तित्व 
का पूर्ण विकास सम्भव है । 

इसी व्यास्यात साला में साथ- 
वेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
सम्जो थ्री सल्चिदामन्द शास्त्रों ते 
“क्मेंकाण्ड को महत्ता बिधय पर 
अपने रोचक सारगर्भित व्याख्यान 
में कहा कि विभिन्न संस्कार और 
पर्वोत्सब आर्य संस्कृति के मेरुदण्ड 
हैं, इन्हों के कारण बासता की 
लम्बी अवधि में अमेक झंशावातों 
झोर प्रहारों को झेलकर भी हमारा 
धर्म ओर हमारी संस्कृति जीवित 
रह सकी है। 


आपने कहा कि विधिध 
संस्कारों में विधिवत्‌ दोक्षित 
होकर हमारा बालक आर्य संस्कृति 
का गोरण पुतरः स्थापित कर 
सकता है । 


अत. आज बड़ी श्रावश्यकता 
इस बात को हैं कि गाँव-गाँव 
शहर-शहर ऐसे कर्मकाप्ड शिविर 


आयोजित किए भाएं । 


डा०भारतेम्डु द्विवेदी ने गायती 
आदि दनिक हुबम-यज्ञ मंत्रों 
का परित्यय देकर इनके महत्व के 
प्रभाव को निरूपित किया । 


डा० विभु राम मिशन ने 
४विधिश्न संल्कारों के आध्यात्मिक 
और लौकिक पक्ष का विवरण 
आज के सम्दझे में शिउ्ध किया । 


डा० राधा मोहन ने बज्ष की 
उपयोगिता आज के सन्‍्द्स में सिद्ध 
को उन्होंने कहा चरित्र संकट के 
इस बर्तमात थ्रुग में पवित्र कर्म 
अनुष्ठान से बढ़कर कोई यल या 
हबन नहीं हे। ओभीसतो सबिता 
दिवेदी से “बियाह संस्कार' के 
महस्थ का निरुपण करते हुए 
बताया कि पूरी दुनियां में हिन्दू 
विवाह सर्वश्रेष्ठ बिवाहु अपनो 
गौरबमयो संस्कृति के कारण साना 
जाता है । 


डा० चर विलय चतुवेदों के) 
“यह का वेशानिक सहस्य 
विषय पर बोलते हुए कहा 
कि कमंकाण्ड संस्कार यश आदि 
का अज्ञानिक ढंग से परोक्षण करके 
ही इतके प्रति लुप्तप्राय संस्कृति 
पुर: जायुत की जा सकती है । 

प्रो० अरुण प्रकाश थोवास्तव 
ने शेक्षणिक संस्कारों के महत्त्व, 
भी डा० अर्जुन शाम यादव ने 
“संस्कार ओर संस्कृति पर अपने 
विजच्वार प्रस्तुत किये । 
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कविता 


सम्बन्धों को न बिसार 


धर्म मदेता कहीं बढ़ावा कटुता को है भाई , 

संस्कारों से शुन्य न करती संस्कृति श्रीवनदायों । 
सच तो हे यह मानवता का हित करती जो जग से , 
जाति अमर बह कभी न मरतो, जोती है हर युग में । 
उसी जाति के होकर भी तुम हिसा को अपनाते , 
निर्मम हो निर्दोष जनो का खुलकर खन बहाते । 
कहते खुद को राष्ट्र भक्त हो, वष्स ज्ञान का भरते , 
मांध स्वदेश-विसाजन को तुम वह गये स करते । 
खेल विदेशी हाथों में तुम स्वाभिभान ले डूबे , 
रख विवेक को ताख, रहे हो बांध बड़ मन सूये । 
अपने इस काने फर्सों पर कुछ तो अब शरसाओ , 
मास धर्म का लेकर ताइण्व और न अधिक रचाओ । 
गुरु-बाणोी को नहीं सुलाओ, 'पथ' नहीं बिसराओ , 
विधटसकारों बन अमनो का पावन पय न लजाओ । 
इस धरतो पर जन्मे सारे प्राणी एक सरोखे , 
रक्त किसो का लाल भला क्‍या हरा किसी का दोख ? 
पंचतत्व से निर्मित हैं सब, सबसे अश बराबर , 
सुख बुरे को अनुभूति एक सो, रंच नहों हे अन्तर । 
अन्तर से अपने तुम सोचो कुछ तो हाथ ! विजचारो , 
बहकाये में आकर निज सम्बन्धो को न बिसारो। 
तुम्हों बताओ सार्थक कितना खालिस्तानो नारा, 
भारत सा के तुम सपृत जब सारा बेश तुम्हारा । 

--डा० गणणंशद सारस्वत 
पता---सारस्थत-सदन, लिबिल लाइन्स, सीतापुर ( ० प्र० ) 


आवश्यक सूचना 


दयासन्य सघ के सभो अवेतनिक उपदेशको को सूधिन किया जाता है 
कि सभा को वाधथिक रिपोर्ट प्रकाशित होने जा रहो है ४त: आप से 
मिवेदन है कि वर्ष ८४-८६ को सम्मिलित संक्षिप्त अउने कार्यको रिपोर्ट 
३-३ अर ई० तक कार्यालय अधिष्ठाता उपदेश बिभ्ाग के नाम प्रेषित 
करते फा कच्ट करें ; जिससे उसे प्रकाशित कराया जा सके । अम्यथा 
छपने से रह जाबेगी । 

सनमोहन तिवारी 
सभा भन्‍्त्री 


महिलाओं व युवकों का सामूहिक यज्ञोपवीत 


भाय समाज टाष्डा अफजल सुरादाबाद के तत्वावधान में 
नौमी सेला में वेव प्रखार का प्रभावी आयोजन किया गया । वहाँ पदचों 
यज्ञ कराये गये । पांख नवयुवकों व दो महिलाओं के यकज्ञोपवोत हुए । 


शोक समाचार 


क्षेत्रीय आय परिषद्‌ हरिद्वार में क्षेत्र के प्रमुक्ष समाज-सेबो भरी 
रास भ रोसे लाल थर्सा संरक्षक आये समाज बी० एच० एल० रानोप र 
के विनांक २५-८-८७ को असासयिक निधन पर एक शोक सभा में 
हार्दिक संस्जेबमा प्रकट को गयी । 





गँज ४ # जे 
[ए बंद संदेश 
हट 
राधेश्याम “आये विद्याबाचस्पति पुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उ. प्र.) 
वेद पढ़ें हम तथा पढ़ाए, 
वेदों का हम कर प्रचार | 


बेदो के पथ पर चलने को 
उस्तत जिससे हो घंसार । 


ऋषधि-मुनियों के निर्देशों का, 
लोबन में करके अनुपालन । 
आय॑े बनें हम तथा बनाए- 
आये जगति के सारे जन । 


सानबता के पद जखिन्‍्होीं पर, 
चले निरन्तर बसुन्धरा । 
मानयता के शुभ तत्वों से, 
पुष्य बने यह बिव्य धरा। 


दानवता के तत्व सभी जो, 
विस्तृत है भू पर अबिराम । 
क्षत बिक्षग हो इस घरतो से, 
बने घरित्रो ललित ललाम । 


मान-प्ररो प 
स्व 


जले हर-डर में, 

सबुश हो सतत स्वदेश । 

वेदिक धर्म ध्यजा लहराए, 
गुजाएं आय॑ यही संदेश । 


वेदानन्दों हा ! दिवंगतः 


संस्कृत के उचचकोटि के विद्वान श्रोमहयानन्द आएं विद्यापीठ के 
प्रस्तोत। स्वासी वेद।नन्द जो बेदवागीश के अख्ानक निधन से सुरभारतो 
का अनन्य उपासक हमारे बोच से उठ गया । स्थासो जो महाराज 
संसक्ृत के उच्चकोटि के विद्वान लेखक, एवं वक्ता थे । उनके अश्वानक 
निधन से गुरुकुल प्रभात आश्रम परिवार को सहान कष्ट हुआ । उनकी 
पुष्य स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन गुरकुल के आचार पृज़्य 
स्वामी विवेकानन्द थी महाराज को अध्यक्षता में हुआ । ब्रह्मचारियों 
ने उस विवंगत आत्मा के प्रति भाव भोनो अरद्धाउजलि अपित की । 

स्वामी जो महाराज जहाँ सरस्बतो-सेबक भे वहां उज्बल आदशशों 
के प्रति भी अगाध आदर रखते थे । मह॒थि दयानन्द विश्व विश्वालय, 
रोहतक द्वारा आयोजित परीक्षाओं मे ग्रुरकुलीय छात्रों द्वारा हुई 
अनुकरण को प्रवृत्ति को देखकर उनको आत्मा .चोत्कार 
कर उठो और बहा उस केन्द्र पर प्रभात आश्रम के ब्रह्मचारियों को 
अनुकरण ते करते हुए बेखकर वे अति प्रसन्‍त हुए तथा ब्रह्म चारियों 
को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया । इतना हो नहीं, इस सम्बन्ध में उन्होंने 
ग्रुरकुल प्रभात आभ्रम के आधार स्वामी विवेकानन्द जो महाराज को 
एक पत्र भो लिखा । उनका पत्न सत्यमार्ग पर चलने बालों को भाज 
भो प्रोत्साहन दे रहा हे । तु. है कि क्या हम लोग उसका पालन कर 
सकेसे । 

मम्त्रो गुरकुल प्रभात आश्रम मेरठ 


शताब्दी स्मति को स्थायों रखने हेत 


आवश्यक सूचना 


धमस्त भायसमाजों, जिला उपसभाओं एवं शिक्षण संस्थाओं को 
घुषित किया जाता है कि आय प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० को शताब्दी 
पधमारोह के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शेक्ष” 
लिक एवं कवि सम्मेलन आदि के चित्र ( फोटो ) तथा सम्पूर्ण शताब्दी 
समारोह को रिफार्डिंग (कंसेट) खिसमें विभिन्न बाद-बिवाद प्रतियोगि- 
ताएं तथा सम्मेलमों के अंश सम्मिलित हैं तथा विशेष रूप से सम्पूर्ण 
झताब्दी समारोह की बी० डो० ओ० (फिल्म) कैसेट प्रतिनिधि सभा के 
'कार्यातय ५, मोराबाई सागं, लखनऊ में बिक्लो हेतु उपतब्ध है । 





जो सउमन अथवा संस्थाएं इन्हें प्राप्त करना चाहतो हैं बह भी 
विश्वम्भर दयाल गुप्ता, ब्यवस्थापक 'आयंभसिन्न', ५ मोराबाई साग, 
शखमऊ से सम्पर्क स्यायित कर अयभधा आडंर देकर 9,राप्त कर सकते हे । 
शल्य सम्पु्ण शताब्यी समारोह के ४ बो० डो० ओ० केसेट 
१०००) में । सूल्य २०) रु० प्रति कंसेट के हिसाब से सम्पूर्ण शताब्दी 
समारोह को रिकार्डिंग (कंसेट) जिनकी संख्या ३० है तथा कलर फोटो 
(पोस्ट कार्ड साइज) ५) र० प्रति फोटो के हिसाब से उपलब्ध है । 

शताब्दी पर पप्चारे हुए संन्‍्यासियों, बिद्वानों एवं उपवेशरो, 
प्रचारकों के महत्वपूर्ण उपदेश तथा कवि सम्मेलन ( सम्पूर्ण कवि सम्मे- 
## के भर छेसेट मुल्य १००) रु० मे उपलब्ध हें। इसके अतिरिक्त लिन 
शक्षण संस्थाओं ने समारोह में भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किए उन्हें 
मो १७, १८, १६, २० अक्टूबर के एक-एक दिन के अलग से रिकार्डिग 
कंसेट अलग से मिल सकते हैं । घड़ी फोटो भी आइर देकर उपलब्ध 
की था सकती है । 

आयंसमाज के कार्यक्रम तथा सभा को शताब्दो-स्मृति को स्थायी 
रखने हेतु प्रत्पेक आर्य परिवार तथा आय॑ संस्थाओं को ऐसे चित्र एव 


कसेट प्रचार कार्य से बहुत सहायक होंगे । 
अतः कृपालु पाठक शीघ्र आइंर भंजकर लाभ उठायें। 


मनमोहन तिवारी 


सभा मम्दों 


खालिस्तान नहीं होगा 


हिन्हुस्तान अख्चष्ड हमारा खण्पित हिख्दुस्तान नहीं होगा। 
एक धर्म ईमान हमारा खण्ड खण्ड ईमान नहीं होगा । 
डग्रयाद को खूनी राहों में कोई इन्साम नहीं होगा । 
खाली स्थान भले हो जाये शालिस्तान नहीं होगा ॥। 
पाकिस्तानी सापाक इरादों की तसस्‍्वोर ते बनने पाएगी । 
छुल्लस खुल्ला बिद्रोही को 6कदोर त अगने पाएगी । 
अंग्रेणियत गुलामो हिसा की ये हवा न चलने पाएगी । 
विध्यंसक बिलासिता को रामी अब नहीं थिरकने पाएगी ॥। 
भ्रषनी हिन्दी माता को ये बिन्दो नहीं बिगड़ने पाएगो । 
देश भक्ति से भरी हुई ये हिम्दी नहीं उजड़ते पाएगी । 
यह भारत है हर बच्चे मे आत्मा भगत को आएगी । 
बोर हकोकत अन अपने प्राणों को बलि दे जाएयो ।। 
शाणा प्रताप की हल्दी घाटो का हधिज अपमान नहीं होगा । 
भान और जयचमस्दों का अब यहां निशान नहीं होगा । 
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११ अक्टूबर १६८७ 
असर इजुत न च इस 
पुस्तक का नाम _- _+-+. “-“परमाजु द्शंसस्‌' 
लेखक- - . -+ . - - पंढित अगमदोश आचायय, 
प्रकाशक्त - - . - - भआओमतो गायल्नो बेबी, अध्यक्षा 
बालाक संस्कृत अनुसन्धाताधम 
जेद सन्बिर, सहसो बाजार, अहराइस 
मुक. - ओ सुरेसा कुमार कपूर रामलाल कपूर टुस्ट सोनीपत 
पृष्ठ संक्या-७२ मूल्य-१० रुपये 


इस भोतिक सृष्टि का मलतत्थ “परमाज” है लो प्रजयावत्था में 
गतिहीम, निश्चेष्ट एवं निष्किय पड़ा रहता है। यह सुष्टि की प्रकृत 
(मल) अवस्था है । “वेद हसे “तम असीसमस/!गुड़मसे 
अर्थात्‌ अन्धकार से भी न सानने योग्य ऐसा गृढ़तस अन्धकार, कह कर, 
सृष्टि के इस प्रकृत रूप का बर्चन करता ह। किस्तु एक समय ऐसा 
आता है, जिसका ज्ञान परमात्मा को होता हे, जो स्थयं इस मल से 
सिश्त >“त्यशुश्बुद्धमुक्तस्वरुप, अविस्छिश्लाबिदिछत्न ज्ञानबान्‌ अण है, 
ओर लिसको सहनोयथ एवं कममोय कुपा के कारण ही अगत अपने इस 
मलरूप छोड़कर, उसके असश्यात असंक्य परमाणु गतिशील होकर, 
एक दूसरे से मिलते हुए इस महान दृश्यनान जगत को रचना कर देते 
हैं । इस रचना के मूल में अवुश्य निराकार सत्ता की व्यापकता भोर 
उसके नियम सर्वत्र कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं । आत्मा अभोतिक 
है किन्तु जब वह हृग्भकाशुरपशिक्र्म से निर्मित पंचमहाभूतमयो सृष्टि 
के आवरण में वद्ध हो थाता है तो पश्चेरिद्रयः विधषयी भोगों का उसे 
अनुभव होने लगता है किन्तु ब्रह्मानन्द भोग के लिए दोनों ( आत्मा+ 
परमात्मा ) का अभोतिकों होने के कारण पंखतस्थमयों सुष्टि अथवा 
पंचेखिय विधयों शरोर का होना हेतु नहीं है । 
विद्वान लेखक ने “परमाणु वर्शन” में परसाणु के स्वरूप को विये- 
जना करने के साथ ही उसके नियन्ता ओर अभौतिक आत्मा के समम्वय 
पर दाशंमिक दुरष्टिकोज से गहम प्रकाश डाला है। लेखक ने प्राचीन 
आच्ार्यों कौ शली में हो योलिश अपोनिज दोसतों प्रकार को सृष्टियों 
का वर्जन करते हुए परसाणजु अन्य प्रत्येक पदार्थ को सुस्दर वाशंनिक 
ब्यात्या को है जो पठनीय एवं अनुशीलनीय है । पुत्तक की भाषा 
संस्कृत, विशुद्ध प्राच्य परम्परा के आचायों ज़ंसी सुत्रममी एवं 
भतिप्रभावोत्पादितों एवं प्राज्जलमयों है। वर्शव विषय के अनुरामी इसे 
सोत्कष्ठ अध्ययन करेंग्े-ऐसा मेरा विश्वास है । 
“-वैसन्त 
पृथ्वीराज को भूलों का फिर से बोहरान नहीं होगा । 
अब घऊ्रष्टाचारों से इतिहासो का उत्थान नहीं होगा।॥ 
गुरओं का गुदबानी का अवसान नहीं होते देंगे । 
कुदबानो को उस वाणो का सम्मान महीं छोने देंगे । 
अपनो भारत माता का अपमान महीं होने देंगे । 
हम शानव हैं मानवता को शेतान नहां होने देंगे ।॥ 
हिन्दुस्तान अमर है मेरा मुर्दा हिन्दुस्तान गहों होगा । 
खालो स्थान भले हो जाये खालिस्ताब नहों होगा । 
हिस्डुस्ताम अद्धच्ड हुमारा खब्डित हिम्बुस्ताव नहीं होगा । 


एक धर्म ईमान हसारा खण्ड खण्ड ईमान नहीं होगा ॥। 
-डा०रतहनलाल 'रतनेश' संयोजक अग्तर्राष्ट्रीय हिम्यी संसद, अयपुर 


११ अक्टूबर १८६८७ 


अाय्यंमित ७ 





सुख शॉति का म्‌ राधार धर्म ही है 
धम के स्वरूप को पहचान करे 


धर्म का नवभ लक्षण--सत्य 
-आचायें वेदसत अवह्योी बेद मन्दिर हिस्ब मगर लखनऊ | 


सत्य-सच्चाई बहु सचाई जिसम झूठ का लेश न हो । परमात्मा 
की सत्ता का स्वोकारना । 


राष्ट्रपिता महात्मा गराधी कहते थे सत्य ही परमेश्वर है । मुझे मह 
अटपटा लगता था । इच्छा थी कि उनका दशन करू । साक्षात्कार 
करके उनसे थ्‌ छू सत्य हो-परमेश्वर है यह एकवेशोप बात हे सब 
देशो नही | परन्तु सुझ वनों का सोझाग्य नहों भिला। उनके इस 
वाक्य पर समय समय पर चिन्तन अवश्य करने का प्रयत्न करता रहा | 
मैने उसके थिन्तन से केवल यहां पाया कि परमेश्बर को सशता शाश्वत 
सरय है । विना उसे स्वीकार किये, जाने या साने सत्य को महीं स्वीकार 
किया जा सकता । 


परमेश्वर तिराकार है किसी ने किसी सन्दिर मस्जिद गिरजाधर 
पुदड़ारे या तोषों में ढ.ड ढ़ .ढृरूर भो उत्ते नहीं पापा | उसे केवल उसो 
ने पाया लिसने उसको इस सध्टि को निर्मिति को देखकर कर्ता का 
बोध अपने अन्तरतम में करने का प्र पसम किया * 


ठीक इसी प्रकार सत्य केबल उसी के जोषन का अग बनता है जो 
उसको पाने के लिये सतत छिन्'न प्रयत्न करता है । मैने सुना अमुक 
व्यक्ति वहुत खराब है । जबकि वास्तव में बह बहुत सज्जन है। मेने-- 
दूसरे से उसे कह बिया, मेने असत्य नहीं कहा परन्तु है यह असत्य । 
सेले उस बात को सुनने के आाव उस व्यक्ति को सिलक्र उसको समझसे 
का प्रयत्न किया ओर उसके व्यक्तित्व को र सझ ओर जान लिया फर 
पहली सुनी बात को असत्य सान कर सत्य जो मिला बही दुसरे को 
जताया । इससे प्यार व स्नेह यढ़ा । पहले बिना विचार व खोज के- 
अनत्य को सरप्र समझकर उसे कहने से विग्रहू सघष हो सकता था । 


आज देश का सुलभत्र 'सत्यसेव जयते' होते हुए भो सत्य का 
हश्लेषण नहीं किया जाता । अपने -स्वार्थों की पूर्ति के लिये असत्य 
पर सत्य का सुलस्सा चढ़ाकर जन सासानन्‍्य को धोखा दिया जाता है | 
छामिक नेता भी हस दोध से बचित नहीं अल्कि वे-अत्यण्गक ग्रस्त 
होकर अपने कथन को हो सवथा-प्राहय, स्थीकार्य, मानने का दस्भ 
परते हैं । 


कभी पृथ्जो को चपटो कहा-जाता था परन्तु बेश्ञानिक, विश्लेषणने 
अपनो निरन्तर खो के बाद भनन्‍्तत प्रृथ्यो गोल है इस-सत्प को ह्थी- 
कारने के लिए सभो को आध्य किया । 


जो व्यक्ति निरन्तर सत्य ( ब।स्तबिकता ) को लोज मे निर्लेप 
साथ से चेष्टा करता है बहु अन्तत तह में पहुच कर झूठ व सच को 
ख्‌ लासा कर देता है । जो परसात्सा को-सत्ता को सत्यता को सर्वा- 
त्समा स्वोकार करता है बही केवल सत्य के भूल मे पहुचने का साहस 
फर सकता है | बहो केवल सत्य ओर असत्य का नीर क्षीर विवेकी हुस 
की तरह ख लासा करके बिश्य से-सुख्ध शाति स्थापित करने मे सहायक 


हुँगे सकता है । 





आये समाज द्वारा राहत कार्य 
बिलपो १७ सितम्बर । 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्य बोध 
सरस्वती ने सुझ्ा पीड़ितो को सहायता के लिये वेश भर की आर्य 
समाजो तथा आये बोर दल के सेनिको का आहयान करते हुए कहा 
कि ये सगठित रूप से देश के सूआ पीडितो की सहायता मे जुट जावें। 

स्वामी श्री ने यह घ घना आये समाज रानोबाग ( दिल्‍ली ) मे 
एक वृष्ठि यज्ञ का प्रारम्भ करते हुए की | उनकी अपील पर आयय॑ 
समाज रानीयाग के सदस्यों ने १०१ बोरो गेहू स्वासी जी को सेंट 
किया। स्वासो आनन्द बोध जी ने कहा कि रतलाम, झाबुआ, कुशल- 
गढ़, बासवाडा तथा मब्य प्रदेश के उन क्षत्रों मे क्षाय समाज सेबा करने 
के लिए तत्पर है, जहा विदेशी ईसाई सिशनरोी सुख्ता पीड़ितों को 
गरोबो ओर बेकारो का लाभ उठाकर सहायता के नाम पर उसका घस 
परिवतंन कर रहे हैं । 

स्वामी जी ने बताया कि आगामी १६-२० सितम्बर को सावं- 
वेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरग बेटक से सो इस विधयम पर 
विचार किया शया । स्वासो जो शीघ्र हो सुक्षा पीडित क्षंत्रो का 


शोरा भो करेंगे । 
मतमोहन विवारी 


सभा मन्‍्त्नो 
सभा प्रधान श्री प० इन्द्रराज जी का हिन्दी सेवी 
के रूप से अभिनन्दन 


दिनांक १४-६-८७ को साथ ५ बजे हिन्दी दियस के अबसर पर 
राष्ट्रीय हिन्दी परिषद्‌ ( पजोकृत ) भेरठ को ओर से देवनागरी 
इण्टर कालेज मेरठ के हाल में एक भव्य समारोह मे नगर के प्रमुध 
हिन्दी सेबियों कः अभिनन्‍्वम्त किएा गया । सेरठ सण्डलायुक्त मेरठ, सास- 
नोय क्री बो०फे० दीवान जी ने सभा प्रधान रो प०इन्द्रराजजी को एक 
अलफरण तथा एक दोशाला उठाकर असिनन्दन किया। इससे पृ थी 
राजेन्द्र प्रसाद जो गोयल स्वागताध्यक्ष ने माल्यापंच द्वारा श्री सभा 
प्रधान का स्वागत सत्कार किया । इसके अतिरिक्त रो सुन्दर लाल थो 
जन, भी वि० स० जो विनोद, श्री भारत भूषण जी कवि, भरी हरिओ- 
कार कवि, श्रीमतो सरला गग प्रधानाचाया चावला देवों आप कन्या 
इण्टर कालेज ब्रह्मपुरी मेरठ, भीयुत धम बोर की प्रेमी एडयोकेट एथ 
सथणिपुर केन्द्रीय हिन्दी विद्यालय के आचाय राधा गोविन्द थोडारम का 
भो अभिनन्‍्दन किया गया 

भसमर स्वासों जो की स्मृति से शोक समा 


आये रुसाज दीवान हाल वेहलोसे शास्क्लाथ सहारथो अपर स्वासी 
जी महाराज को स्मृति मे आयोजित सभा मे साववेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्द योघ सरस्वतो एवं अन्य अनेक विद्वानों 
व नेताओं ने अपनो श्रद्धाजअलिया-अपित कों । ! 

मभाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मन्‍्तो शी सनमोहन तिमारो' 
ने उत्तर प्रवेश की-आर्य जनता को ओर से उन्हे श्रद्धाजलि अपिर्ता 
करते हुए कहा कि वे महान-स्वतन्त्रता सगाम लेनानों तथा सिद्धान्तों' 
पर-दुढ़ता से शाल्त्रार्थ करके ऋषि के मिशन को बढ़ाने वाले अप्रतिस' 
सहात्मा थे » उनके-निधन से आये जगत रा एक उज्जवल-नक्षत्र 
समाप्त हो गया है । हे 





जदन्ड सतत 
आइये हम भी धर्म के इस मर्य लक्षन को-अपने अन्दर धारण 
करके बिश्य को सुख थ शाति के साग पर चलाने का सकलप लें । 
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हा अर 
(2020: 822 82005 
केवल एक मा दस रूपय में 
आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने आर्य समाज से प्रसिध्द विद्वान 
॥। उपदेशक स्व १ प्रकाशचद्र कविरत के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
महेशचद्र सगीतरत्न के स्वर में तथा आर्यसमाज के उदीयमान ओजल्ंी 
नवयुकक भजनोपदेशक प सत्यपाल “सरल ” के स्वर में नये गीतो के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सज्जनों ने हमें /00 रूपये 74 अगस्त 
ी 7987 हक अग्रिम भेजे थे उन्हें ये दो कैसेट भेज दिये गये हैं तीन अन्य 
नये कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये आायेंगे। 
«यदि आप भी ये पाच कैंसेट प्राप्त करना चाहते है तो हमें 77 अक्तूबर 
१987 बक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये, तैयार ढ्षे कैसेट आपको 
हुरनत भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपावली तक आपको मिलेंगे। 
बाद में प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देना होगा । 
«जो सज्जन केवल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चाहते हैं वे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 रु भेज दे अथवा 65 00 र की वी पी 
का आदेश भेजें। अपने घर मे वैदिक विचारों का वातावरण बनाने 
तथा आर्य समाज के प्रचार प्रसार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये । प्राचो नये कैसेट 
7-7 छन्‍्टे के होगे। 
विशेष उपहार - 70 कैसेट के केवल 275 रुपये भेजने वालो को एक 
कैसेट फ्री भेंट दिया जायेगा। 
सूथना - 50 रूपये की छूट मे, 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 
0 रूपये डाक व्यय छूट के हैं। 
असखतुत कर्ता 


है संसार साहित्य मण्डल शक 

747 मुलुण्ढ कालोनी, बग्बई-82 फोन 567 

प्रहुषि दयानन्द सरस्वती हारा तोन बार में त्वयं 
कहा और लिखाया गया 


अपना जीवन चरित्र 


सम्पादक-हय 
हं० आदित्यपाससिह आये एवं डा० बेदवत “आसोक' 








इस पुस्तक में ऋषि दयानन्द हारा कलकत्ता ओर पूना में कहे गये 
भा 'थियोसोकिस्ट' पांत्रका के लिए सिखे गये तीनो आस्मचवरित्नो का 
पसस्भय कर तुलतात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है लिससे उनके 
सन्‌ १८५७ की राज्यक्रान्सि से सक्रिय योगदाम पर पूर्ण प्रकाश पड़ता 
!॥ ऋषि की जीवनी के हस अज्ञात पहलू के अनेक तज्य चॉकाने बाले 
!। प्रसिद्ध इतिहृशसज्ञ डा० सत्यकेतु बिद्यालकार ने पुस्तक का पुरोबाक 
लगा है । 
ज़रा कागण, ४५० से अधिक पृष्ठ और ५०० से अधिक टिप्पणियों 
तथा अनेक भहस्वपूर्ण परिशिष्टो से युक्त पुस्तक का सूल्य- 
एस्तकालय संस्करण १०० र०; साधारण संस्करण ६० र० 
दीपायली तक सनीआड्डर या ड्राफ्ट से अग्रिसल धम भेजने पर 
सांजिल्व पुस्तक ६० रुपये में तथा भजिल्द पुस्तक ४५ रुपये मे 
उपलब्ध हो सकेगी । 
पुस्तक मिलने का स्थान 
(१) अदिति प्रकाशन, १५६५ ह्रध्यानासह मार्ग, करोल बाग, 
नई दिल्लो-१ १०००४ 
(२) योगधास, आये सगर हरह्वार-२४६५०७ (उ० ५्र०) 
(३) गुझकुल गोतसनगर, नई दिल्‍ली-११००४ह 
डाक से मंगाने का पता-- 
सुरक्षि सुड़भालय, जोन-१ , महाराणा प्रताप गगर, 


आयंनगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य 
वेशनाथ शास्त्री अस्वस्थ 


उ० प्र० आय॑ प्रतिनिधि सभा को ओर से यह सूचना बेते हुए 
हार्दिक कठ्ट हो रहा हैं कि आयंजगत के मूधंस्य बिह्वान साननोय 
आचार्य बहमनाथ लो शास्ज़ो, जो बढ़ोवा से साथंदेशिक धर्मार्थ सभा को 
बेठक तथा सार्वदेशिक सभा को अन्तरंग बेठक से भाग लेने बिल्ली 
पधारे थे, अजञानक गत १५ सितम्थर १४८७ को उन्हें फालिज (लकजा ) 
का रोग हो गया है। उन्हें तत्काल अल्पताल मे उपचार के लिए दाखिल 
कराया गया । साय देशिक सभा के प्रधान स्थासोी आामग्यबोध भो सर- 
स्‍वती के प्रयत्मों से आचार्य वेश्चनाथ शास्त्री को बिल्‍ली के प्रसिद्ध 
जिकिट्सालय गो विन्द बल्लभ पन्‍त अस्पताल के बाड़ न० १२ मे प्राइबेट 
कक्ष मे २०८ संम्बर कसरे मे रखा गया है । जाला लो को जिकित्सा 


की सब प्रकार से समुचित व्यवस्था को भा रही है । 
भाताय ज) के यथाशोष्न पूर्ण स्वास्म्य लाभ को प्रसु से प्राथना है। 
मबमोहन तिबारो 
सभा मन्‍्त्रो 





आये हवन सामग्री 


घुगन्धित पोष्टिक रोगमाशक आये हवन सामप्रो से ही नित्य यह 
करें । धस्स, अर्थ, काम ओर मसाक्ष सुखों को प्राप्त करे । 


न०  स्ऐशल अन्दत गुगल हम सामप्री २५) किलो 
न० २०-आर्य हयम सामग्री प्‌ृ७ ) किलो 
न० ३-हबम सामग्री ८) किलो 


धर्म बीर ग्रन्य माला 


इस जिशाल विश्य के सानव समाज को बेद पथ पर लाने के लिए । 
बसुधा को बेद सुधा का वान प्रदान फरने के लिए । धर्म बोर प्रन्य 
माला को आज हो खरोद कर सहूथि दयानन्य जेद विश्वविज्ञालय के 
विर्साण यप्ष से विश्य के सभो बेद भक्त जन सहायक बने । 


१ृ-पञ्ष ओर प्रार्थना से मानसिक रोगों का निवारण १०) 
इस साहित्य दर्शन पर लेखक को १००००) रुपयों का 
पारितोधिक दिल्‍ली मे प्राप्त हुआ है । 

२-ओ३म्‌ शाम को सहिसा १० ) 

३-आजोवन स्वस्थ रहुने को कसा १०) 

४-धर्म सूत्र १०) 

५-घधर्म शिक्षा ५) 

६-बिशज्ञार्भो जोबन को उच्चति का चार्ट ६ कलर मे ४) 

७-सकल्प अभ्न का चार्ट २ कलर में २) 

८-मोक्ष सुख ओर जोबन २५) 


थोक अइंर पर २५ प्रतिशत छूठ है। 


बेद पथिक धमंवोर आये शण्डाधारी 
व्याक््यान भूथण, स्थतस्वता संप्राम सेमामी 
अध्य 


क्ष 
धरमंबोर ग्रन्थमाला प्रकांशन विभाग 
फकोगम-५२६४ ४१* 


११ भअक्‍टू थर १३०७ 








दंगे हड़ताल अनुचित 


झारत राष्ट्र को भरगति में बंगे एवं हड़ताल प्रमुख बाधक हैं । सत्ता 
पक्ष एवं जिपक्ष दोनों हो अपनो तुष्छ राजमीतिक स्वार्थ को सिद्धि हिंत 
इसके लिये समाल रूप से जिम्मेदार है । 


लिन क्षोत्रों में दंग होंगे, बहां के जिलाधिकारी एवं एस० पी० 
को इसका जिम्मेदार मानकर उन्हें दंडित किया जायेगा इसका कानून 
लोक सभा में पारित हुआ । क्या ये हो दो अधिकारी दंगों के दोवो है । 
जबकि सथ तो यह हे कि राजनीति के ठेकेवार पक्ष विपक्ष के नेताओं 
को हो भूमिका हर दंगों के पोछे रहतो है । ऐसी वशा में इन नेताओ 
को अछुता छोड़कर केवल अधिकारियों को दोषों मानना उचित नहां। 
जिडस्थना की यात तो यह है कि ये अधिकारी स्थिति को नियंत्रित 
करने हेतु यवि उच्चित बल का प्रयोग करते हैं तो उसे भो अनुचित ठह- 
राया जाता है । सच तो ये है कि यदि नेतागण अपने स्वार्थों एवं बोटों 
को राजनोति को तिलांजलि दे दें तो दंगे एवं हड़ताल आदि स्वयं 
भगष्य हो जाय॑ । 
पं० वुर्याप्रसाद भट्ट सामाजिक कार्यकर्सा 
रुबोली, जनपद--बा राबंकी उत्तर प्रयेश 


श्री यशपाल दत्त दिवंगत 


भरी विक्रमादित्य बसंत सम्पादक आार्यसित्न के साढ़, जगाधरो निवासो 
शी यशपाल दस का ५२ वर्धष को अवस्था में १७-६-८७ ई० को रात्रि 
तोन बजे बेहायसान हो गया । वे कुछ समय से कंसर रोग से पीड़ित 
थे। वे अपने पोछे एक अशभिवाहित पुत्री एवं शिक्षा रत पुत्र व पत्नो 
छोड़ गए है। सभा एवं आयंसित परियार-को ओर से दिवेगतात्सा को 
सदृगति-एवं दु.छी परिजनों को धेर्य धारण कराने को प्रभु से 
प्रार्थना है । सनमोहन तिवारी 

सभा मन्‍्त्री 





बेद प्रधार सप्ताह के उपलक्ष्य मे 
६० पंसे की दस पुस्तकें 
प्रचार के लिये भेजी जातो हैं । 


धमंशिक्षा, बालशिक्षा, शान शिक्षा, पृणा किसको, वेदिक प्रश्नोत्तरो, 
आयें समाथ क्‍या है, सत्य पथ्च, ईश्वर प्रार्थना, गुरु भक्ति, महुधि को 
अमर कहानी, सो सेट मंगाने थालों के लिये दस द॑निक यज्ञ प्रकाश ओर 
72222, किलो हवन सामग्रो, सुफ्त में भेजो जावेबी-१०) रु० सनोआ्डर 
भेजें । सत्या्थ भ्रकाश ६ रुपये, व्यवहार भानु २५ ५सा, मुक्ति का 
मार्ग ४० पेसा उपासना का सार्भ ८० पंसे वेद प्रणारक सण्डल । 
६०[१३ रामजस रोड, फरोल बाग नई विल्‍ली--५ 





शाय्यमिल दे 





डी० ए० बी० कालज प्रबन्धकत समिति 


चित्रगृप्त सार्ग-नई दिल्‍ली-११००५५। 
डो०ए८ दो० कालेज प्रयन्धकत्‌ समिति को स्थापना शताझ्दो समारोह 


समिति को स्थापना को शताब्दी संबंधी कार्यक्रमों को शुरुआत 
सम, १८८६ से हुई थो अब कि नई दिल्‍ली में एक भव्य समारोह किया 
गया । तव से अब तक भारत के अनेक नगरों में, अनेक डी० ए० बी० 
संस्थाओं ओर अप्य समाजों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए | अब 
शताब्दी का समापन समारोह विशाल पेमाने पर रविवार १५ नवस्व्रर 
१६८७ को प्रात: १० बजे से नई बिल्लो के प्रसिद्ध तालक्टोरा इनडोर 
स्टेडियम में सनाया भाएगा | इस अवसर पर समितिके प्रधान माननौय 
बेद ब्यास जो को एक अधिननन्‍्दन ग्रन्थ ओर एक करोड़ रुपए की थेसी 
भेंट को जाएगी । इस रुपये का सदुपयोग उड़ोसा, बिहार जैसे पिछड़े 
क्षेत्रों में डो० ए० जी० संस्थाभों को खोलने से किया जाएगा। जिन 
सज्जनों ने डो० ए० वो० आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अथक 
परिश्रम और त्याग किया है, उनका सार्वजलिक स्वागत भो किया 
जायेगा । 
२-समारोह के सुदय अतिथि होने के लिये महामहिम राष्ट्र पति 
जो श्री रामा स्वासो वेंकटरमण से निवेबन किया जा रहा है । उनके 
अतिरिक्त अनेक साधु-संन्यासियों, जिढ्वानों और केन्द्रीय संद्रियों को भी 


आमंत्रित किया जा रहा है । 
वरबारों लाल 


संगठन सचिव 
अवेतनिक विद्वान डपदेशकों प्रचारकों से निवेदन 


अपने देश के प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा घतो आबादो वाला 
प्रदेश है जिसमें दो हुजार से ऊपर आय सम्ताज़ों मे प्रयाराभ योग्य 
प्रयारकों को संख्या भो सबसे अधिक है किन्तु कोई प्रामाणिक सूचो 
रजिस्टर तथा जानकारी न होने के कारण दपानन्न सप्ताह वेद प्रणार 
सप्ताह आदि-आदबि विशेष अबसरों पर प्र्ारार्थ अनुभवी विद्वानों का 
मिलना कठिन हो जाता है। सभा अपने सोमित साधनों से नियुक्त 
वेतलिक उपदेशकों द्वारा सभी आये समाजों को सांग पूरी नहों कर 
पाती और अनेकों आये समाजे साधन सम्पन्न होने पर भी वेद प्रयार 
कराने से बांचित रह जातो हैं ओर अमुभवी विद्वान प्रचारक खालो देठे 
रह जाते हैं | दूसरी ओर अनेकों अनुभवहीन अनुशासन रहित अनधि- 
कृत, अविद्वान जालो उपाधियां लगा कर उपदेशक बनकर आये समाजों 
को धोष्या देकर लाभ कमाते है इससे आये समाज फो प्रतिठा पर आँच 
आती है । इन कठिनाइयों का अनुभव करके सभा के उथपदेशक प्रचार 
विभाग द्वारा अवेतनिक उपदेशकों को एक नई प्रमाणित सूजी रजिस्टड 
को जा रही है। अत: उन सप्तो अवंतनिक इच्छुक उपदेशर्कों प्रचारकों 
वानप्रस्थ ओर संन्यासियों से निवेदद किया जा जाता है कि थो 
अपने नास सूची वद्धझ-रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ये अपना 
नाम, पता, अनुभव और सम्बन्धित आये समाज के सास 
सहित अधिष्ठाता उपदेश विभाग के नाम से सभा कार्यालय को 
सुखित करें लिससे उनका नास सूथी वद्धझ-रजिस्टर्ड किया जा सके 
ओर उनको सेवा से लाभ उठाया जा सके । 
केशवदेव शास्त्री ब्नप्रस्थ महो० 
अधिष्ठाता उपदेश बिभार 
भाज प्रतिनिधि सभा उ० ध्र० लखतऊ 





१० 


समहूषि दयानन्द काशी शास्‍स्त्रार्थ स्मृति 
टुस्ट की स्थापना 


महथि दयानन्द के जोवन से सम्बन्धित कतिपय भ्रसुख स्थानों में 
काशी का आनस्व बाग स्थित शास्त्रार्थ स्थल भी एक है । इसो स्थल पर 
कात्तिक शुक्ला द्वादशी सम्वत्‌ १६२६ बिक्रलमों मंगलबार तबनुसार १६ 
तकस्वर सन्‌ १८६४ ईसवी को ऋषिवर ने मूतिपूुजा ओर पोराणिक 
मत छेः इस अप्रतिस दुर्ग की दिग्गल पंडित संडली से, सत्धर्म को पुनंस्था- 
पना तथा ईश्थर के सच्चें स्वरूप का शान कराने के उहूं श्य से ऐतिहा- 
सिक शास्त्राथ किया था। पंडित वर्ग ने पूर्व प्रतिशा त्याग कर अनेक 
प्रकरणास्तर उपस्थित किये, परन्तु वे अपनी मान्यताओं की सिद्धि हेतु 
कोई वेद सन्‍्त्र प्रस्तुत नहीं कर सके । इस शास्त्रार्थ में महथि की अप- 
शजेयता सिद्ध हुपी ओर उन्हें विश्य प्रसिद्धि प्राप्स हुई । इस स्थल पर 
प्रतिष्ष उस ऐतिहासिक शास्त्रा् का स्मृति दिवस सनाया जाता है । 
पिछले कुछ बर्षों से एक सब्य यश्शाला का निर्माण ओर आय समाज 
को स्थापना को था चको है । लनेक प्रकार को गतिविधियां चल रहो 
हैं जिसका भायं सभाल के प्रथार को दुष्टि से बहुत महत्व है। इस 
बष के प्रारम्भ से, इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में एक ट्रस्ट स्था- 
पित करने का प्रयास आरम्भ हुआ है ताकि इसके गौरव के अनुरूप ही 
इस स्थल पर निर्माण कार्य कराये जा सके ओर स्थायो रूप से संद्धा- 
स्तिक प्रचार के कार्यक्रमों को संचालित किया जा सके | मह॒षि दया- 
मम्द ने आज से ११८ वर्ण पूर्थं डस स्थल से जिस आध्यात्मिक क्रॉति 
का सुज्रपात किया था, उसे चिरस्थायोी रखने का कार्य उच्च स्तर पर 
" यह दुस्ट करेगा । आये समाथल के अन्तर्गत शसस्त्रा्थ परम्परा को शक्ति 
# प्रदान करना तथा जिन महानुभावों ने अपनो लेखनों ओर बाभो के 
हारा शास्त्रा् के क्षेत्र में उल्लेश्नोब कार्य किया है, उनको सहायता 
करना एवं उनका सम्मान करना, इस ट्स्ट के प्रभुछ उदृ श्य होगे । इस 
टुस्ट के प्रधान स्था० दोक्षानन्द जो महाराज बरिष्ठ उप प्रधान म० 
आय सिक्षु थी, सनन्‍्त्रो डा० आनन्द प्रकाश, प्रकाशन मंत्री डा० ज्वलन्त 
कुमार शास्त्री निर्देशक प्रो० बीरेन्द्र कुमार वर्मा एवं कोबाध्यक्ष श्रो 
बेदइनसिह आय॑ हैं ओर आजोवन सदस्यों में ह्थश्सी डा० सत्य प्रकाश 
जो राजा रणठजम सिह डा० भवानों लाल भारतोय ओशो कमलाकान्त 
(इस्लीवतियर भी शांति प्रकाश बहुल थो ओमप्रकाश आये अक्षयवर 
एसुनि, भाय॑ सुनि जो-आबि महानुभावों के नाम भ्रमुक्ष हे । 
एः -डा० आनन्द प्रकाश मन्‍्त्रो 


[ 
४ अनुकरणीय दान 


आय समाज छेड़ा अफगान सहारनपुर के भन्‍त्री श्री आदित्य प्रकाश 
गुप्त की पत्नी श्रीमती शशि प्रभा गुप्त ने अपने तोन पुष्त पुत्नियों के 
शुभ उपनयन संस्कार के अवसर पर विनांक २३-८-८७ को आय 
सभाज के भवन निर्माण हेतु १०११) का सात्विक दान दिया । 
सत्यपाल प्रभात 
आ० स० खड़ा अफगान 


रु 


आपय॑ संन्यासो असर स्वामी के निधन पर शोक 


भायं समाज गोविन्द नगर में श्री देवोदास आये को अध्यक्षता में 
आयोधित शोक सभामें शास्त्रार्थ भहारथी स्वतन्त्रता सेनानी आयें समाज 
के पृर्धेन्य बिद्वान संन्‍्यासो महात्मा अमर स्थासो के है बर्ण को आयु 


अध््यंभिन् 


११ अगदूअर १६०७ 


स्व!|मी दयानन्द जन्म दिवस लमारोह 


नई दिल्‍ली २ सितस्मर । आये समाज के संस्थापक महूथि दया- 
नन्‍्द सरस्वती का १६४ था जन्म दिवस प्रसिद्ध बेंदिक विज्ञान एवं गुरु- 
कुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के भूतपृथ कुलपति डा० सत्यकेतु विद्या 
लद्सभार को अध्यक्षता में राजोरी गार्डन स्थित बेद-संस्थास में भद्धा- 
प्‌्थेंक मनाया गया । डा० वेदब्रत “आलोक” एवं श्री आवित्यपाल सिह 
आये द्वारा लिखित स्वासी दयानस्द को जीवनी “अपना जन्म चरित्र 
का डा० सत्यकेतु ने विभोचन किया । इस पुस्तक में स्वामी दयासन्द 
के जीवन के अज्ञात पक्षों विशेषकर १८५७ के स्बथतस्‍्त्रता संग्राम में 
उनके योगबान पर सथ्यो सहित प्रकाश डाला गया है। आम जगत 
साप्ताहिक पत्न के सम्पादक तथा इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री 
ल्षितोश वेवालझूर॒ मे कहा कि जितना इतिहास हमे ज्ञात है वह पूछ 
नहीं और थो कुछ हम जानते हैं बह अन्तिम सत्य नहों यही कारण है 
कि भागे आने बाली पोढ़ी भो सत्य का अन्वेघजण कर लेतो है । थो 
आदित्यपाल सिह द्वारा स्थासी दयानन्द जत्स विबस के विधय में किया 
गया अम्वेबण इसका प्रमाण है। साथ ही श्री क्षितोशजी ने यह भी बताया 
कि सहधि दयासन्द ने अनेकों क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहित किया कुछ 
के उनके साथ सोधे सम्बन्ध भी थे । जिस प्रकार राजस्थान के केसर- 
सिंह बारठ का परियार जो १८५७ को क्रान्ति से लेकर लगातार ३ 
पीढ़ियो तक स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़ा रहा । इस संवर्भ में उन्होंने आगे 
कहा कि पं० दोनबन्धु शास्त्री द्वारा बंगला सें लिखो पॉडलिपियों के 
अनुवाद ओर प्रकाशन को आवश्यकता है ! 


जल्लेखनोय है कि स्वामी दयानन्द को जन्म तिथि भाद्रप्रद शुक्ला 
नयमो का निर्णय हाल को खोचों से हुआ है ओर बेद ससस्‍्थान ने मत 
वर्ष पहूलो बार इस समारोह को परंपरा डाली थी। गाजियाबाद 
इलाहाबाद एवं बेहरापवून को अनेक आय॑ समाओों में भो इसी प्रकार के 
कार्यक्रम आयोजित किए गए। 


नोकरोी से अंग्रेजी की अनिवायंत” समाप्त हो 


झाय समाज हाल गो बिन्द नगर कानपुर में आय॑ समाज के तत्वा- 
बधान में केन्द्रीय आय॑ सभा कानपुर के प्रधान श्री देवोबास आर्य 
को अध्यक्षता में हिन्दी विथस पर सभा का आयोजन किया गया 
जिसमें नोकरी में अंग्रेजो को अनिवायंता को समाप्त करने की सरकार 
से माँग को गयी । वेशमें सरकारी नीति के कारण दिन प्रतिदिन अंग्रेजी 
के प्रति बढ़ते मोह पर चिन्ता प्रकट करते हुए हिन्दी को अपनाने 
का संकल्प किया गया। मन्त्रो 


आ।नन्‍्ध्र प्रदेश में वेदप्रचार 


हैदराबाद । आये प्रतिनिधि सपा आम्धप्रयेश के तरबावधान में एक 
सहाने का थेद प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया । 


हैदराबाद नगर के समस्त आय॑ समायों को ओर से सामूहिक रूप 
से श्ावजो उपाकर्म पं व सत्पाप्रह अलिदामन विबस माहेश्यरो भबम 
बेगम वाजार में शो रामचन्त राव कल्याणो भो की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ । 


में गाजियाबाद आश्रम में सिधन पर भाव भोनो अरद्धांबलि अपित 


को गयी । सम्क्ी 


विशिलि  2003:9५: 2 3...4:2:5 कली 


सूचना 


धासोरास प्रकाशन विभाग द्वारा सस्ता साहित्य के अन्तर्गत 


“जानिए आयंसमाज क्या है” तथा “वंविक प्रश्नोसरी” नामक ट्रेक्ट 


उपलब्ध हैं । इन्हें अब प्रधारा्य २०) संकड़ा के स्थान पर ५) संकड़ा 
के हिसाब से प्रचार हेतु विया जायेगा | समाजं शोप्रता करें । 
व्यवस्थापक- 
घासी राम प्रकाशन विभाग 
आये प्रतिनिधि सभा उ>० प्र०, लखनऊ 


शोक समाचार 


आयंत्रमाज गोनो तहसोल सण्डोला ( हरदोई ) के सदस्य एव 
आंगरमऊ इण्टर कालेज के प्रवक्ता श्रो शान्तिस्वरूप जो का ४५ वर्ष को 
अवस्था में गत सप्ताह निधन हो गया । परसपिता परमात्मा दिवंगत 
आत्मा को शान्ति एवं परिवार जनो को धेयं प्रदान करे । वे श्री विमल 
कुमार अन्तरंग सदस्य भार्य प्रतिनिधि सभा उ> प्र० के चाचा थे । 
सन्त्री सभा 


सियाँवाली नगर में डो ए० यो० 
विद्यालय स्थापित 


समस्त जनता को सुचित करते हुए प्रसन्नता हो रही हे कि डी० 
ए० यीं० संस्थाओं की श्यूंछला में एक नया डो० ए० वो० विज्ञालय 
समियांवालो नगर, रोहतक रोड, नई दिल्‍लो में खोला जा रहा है जिसको 
आधार शिला ६ सितम्बर को डी० ए० यो० कालेज प्रबन्धकतु समिति 
के संगठन सचिय श्री दरबारोलाल जो द्वारा को गई । 
शाभप्रनाथ सहगल अवेतनिक कोवाध्यक्ष 
डो.ए०बा० कालेज प्रभन्धकत समिति, 
नई बिल्‍लो-११००५५ 


यज्ञशाला का शिलान्यास 


भआाय॑ समाज उदयपुर के तत्वाबधान में हिरनसगरी सेक्टर ४ में 
विनांक २३ अमस्‍्त को सज्ञशाला सिसलि का शिलान्यास नगर के 
सुप्रसिद्ध उद्योगपति बानवोर भ्री हनुमान प्रसाद जी चोधरी के कर- 
कसलों हारा हुआ । इस यशशाला का व्यय भ्रो जोधरो जो मे अपनो 
ओर से करने का संकल्प किया । 


इसी अबसर पर श्लरोमतो मालतों लो अग्रवाल उपप्रधाना के प्रयत्न 
मे महिला आर्थसलमाज को स्थापना भी को मई । 


“पहच्मालाल अरोड़ा सन्त्री आयंसमाज उदयपुर 


सहात्सा ब्वेन्द्र सुनि शान्ति यज्ञ 


पिथोरागढ़-आपंसभाज सन्दिर में ३ सितस्वर को महात्मा बेवेस्र 
सुनि की दिवंगत आत्सा हेतु शान्ति यश सम्पन्न किया गया। सुतिजो 
से स्थामो गुरकुलानन्ध कच्चाहारी से बानप्रस्थ को दोक्षा सपत्नो; लो 
थी तथा अपने पीछे पत्नी एवं एस होनहार बेदिक धर्म प्रधारक स्नातक 


पुत्र ब्रह्मचारो राजेन्र शुक्स छोड़ गये हैं। सुनि जो ने प्राम-दूलभूल) सकता है । 


(कासबुर) में २० अगस्त १६८७ को शरोर छोड़ा । 


जाध्थंमिल 
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सत्य के लिये मरो, 


गाँधी जी कहते ये, सरय के लिये सरो। 
गांधी जो कहते थे, कर्म तुभ सतत करो। 
गाँधी जो ने कहा-घ॒णा ढ्वंषघ, दम्भ, पाप है। 
छुआ छुत छोड़ो, यहू भोषण अभिशाप है।। 
सबके मन प्रेम पर्गे-बन्धन में बेंध जायें, 
ग्राम ग्राम, नगर नगर, प्रान्त संगठित करो 

सत्य के लिये मरो । 


थापू ने फहा-ऊँज नीच सब विसार दो, 
मानव हो, जगके, हर सानव को प्यार दो। 
शोषण हो जिनका उन्हे कर पकड़ उठाओ तुम, 
हुब्य से लगालो, वु.ख. सिन्धु से उबार दो ॥। 
हर सन मे ममता हो, हर जन मे समता हो, 
सब का मन प्रोति से, प्रतीति से द्रधित करो। 

सत्य के लिये मरो। 


जिसमें हो निष्ठा, अनन्त उत्साह हो। 
पव को न इच्छा, न जसव की चाह हो। 
अहंभाव लुप्स, जित्त वत्तियों पवित्र सवा, 
साहस अबस्य कार्य क्षमता अथाह हो॥ 
जिसमें हो स्नेह, सहन शोलता स्वभाव जन्य, 
उसी श्रेष्ठ मानव को राष्ट्र के लिये बरो। 

सत्य के लिये मरो । 

कर तुस सतत करो । 

-श्रोमतो साबित्रो रस्तोगी, जवाहुर नगर सेरठ कंन्‍्ट 


नवोन आये समाज स्थापित 


ग्राम ओनमाना तहुसोल बागपत जिला मेरठ से २ से ८ अगस्त त क 
ऋषग्वेद पारायण यज्ञ दोनों समय रएला और ८-ब-८७ को आये समाज 
जोनमाना को विधियत्‌ स्थापना को गई । यज्ञ के ब्रह्म भो धमंपाल जो 
शास्त्रों तथा ब्रह्मसह आये छपरोला ब्रह्म सह मनन्‍्त्री आ० स० छपरोलो 


रहे । 
बेदिक शोध साँगोष्ठी सम्पन्न 


विनाँक २२-८-८७ को स्वासों समपंथानन्द वेदिक शोध संस्थान 
गुरुकुल प्रभात आश्रम में “बदिक संहिताओं में नेतिक तत्व बिषय पर 
एक वंदर्ध्यपूर्ण शोध गोष्ठी, वेदों के मंज्न विद्वान गुरकुल के आचार्य, 
पज्य स्वामी विवेकानस्द ली महाराज के तत्वावधान में सम्पन्न हुई। 
गोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध बंशिक विद्वान डा० फतहसिह अध्यक्ष, बेद 
संस्थान नई बिल्ली ने को । बिल्‍लो विश्वविद्यालय से पधारे डा« सत्य- 
पाल वारंग ने सुख्य नियन्ध पढ़ा । इसके अतिरिक्त दूर-दूर से पधारे 
अनेक बेदिक विद्वानों ने सो साग लिया | गोष्ठो का संचालन इस शोध 
संस्थान के निर्देशक डए० निरूपण जो विद्यासंकार ने किया। 


सभी विद्वानों ने बेदिक नेतिकताओं पर किये जाने वाले आक्षपों 
का प्रधर शब्दों में खण्डन कर सशक्त पुक्तितयों से उनका समाधान 
किया तभा यह प्रतिपादित किया कि बेदिक सॉहताओ के उच्च नेतिक 
आवर्शो पर चलकर हो मानव अध्युदय ओर निःश्रेपस को प्राप्त कर 
ओवसत्स निगमालंकार 
गुरकुल प्रभात आभ्रम, मेरठ (उ०प्र०) 


आशंधित्र साप्ताहिक 
।शायशत्थामी-भवन ४५ सोराबाई साग, सखमऊ 
दृरभाव ४6293 ४५८८ ३ 
पश्ोकरण घ० एल शबल्यूएने थी ७ 
कातिक कृष्ण ५ 
११ अक्टूबर रविवार, १६८७ ई० 


न न 
आवश्यक “सचन || 


समस्त आय विद्यालयों एव पुस्सक जिक्र ताओ को सुचित 
किया जाता हे कि प्रदेशीय जिल्लायं सभा उत्तरप्रदेश द्वारा 
प्रकाधशित पुस्तकें समा कार्यालयमे उपलब्ध हैं । पुस्तक प्राप्ति 
हेतु फार्याल्य से सम्पक करें अथबा अपने आर्डर के साथ 
आधः धन सनोआडर अथवा डाफ्ट द्वारा आय प्रतिनिधि 
सभा उ० प्र« के नाम से भेज । हक ड 





घम शिक्षा मा १ 
7 है 


2? है हे रे १ गं डै 
90 ७. आह थे जज 
। है हा हम 

्ै ३०६० 
.. #१ हे ड-७५ 
मई । + 3 ४-१५ 
|  । | श्र ्छछ 
१9 8] ४3 २, ४०-०० 
मी हर १० ३-०० 
| हा १ १ डु- ६७ 
घमं शिक्षा माग १२ ३-५० 


ब्यवस्थापफक 


प्रदेशीष विद्यायं सभा 
भाय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, (-मो राबाइ साग, लखनऊ 





पधर्बोसम हुथन सामग्रो १४ ०० किलो ( अहुरगे, आकर्णक डिव्या पक ) 
शतिजउ तल हथन सासग्री ८ ०० किलो (बहुरगो एच०एस०प्लास्डिक से) 
छसस हथन सामग्री. ५०० किलो ( बहुरयो प्लास्टिक में ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
इ३/(१० तयागज, कफानपुर--३ 





उसर-प्रदेश आये प्रतिमिधिं सभा का सुख पत्र 





आर्य परित्रॉजक ब्रह्मा नन्‍्द जी 


आये परिश्राअक स्वासो ब्रह्माननद जो ने विगत चार साह से- 
कलकत्ता बेंशाली समस्‍्तोपुर दरभगा-भनकपुर धाम आवि उत्तरो बिहाए 
बगाल-नेपाल आदि सथानो का ऋामण किया और आये सयाज का 
व्यापक प्रखार किया 


निकट भविष्य से राजस्थान का दोरा करने वाले हैं । स्थासो जो 


सल्कृत तथा हिन्दी से कुशल भाषण कर्ता है । 
सम्पक सूत्र । 


स्‍्थासी अ्रह्मानग्द जो द्वारा श्री अमरनाथ सनन्‍्तो गर्णेश सेवर आश्रम 
खादो-भणष्डार किदवई नगर कानपुर-११ 


आवश्यक सचना 





कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 


आयेसित्र' के निमय सदस्थो का शुल्क १५ सितस्थर ८७ को समाप्त हो 
गया है । वी० पी० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यो से ०श्ना है कि वे अपना शुल्क १५ बिन के अन्दर २५) रु० 
सनीआ्डर प्र भेज दें अन्यथा उनके नास बो० पो० भेजो 
जामेगी । अगर समय के अन्दर रापया न आया तो बो० पो० भेजने के 
लिए हमे बाध्य होना पडेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नस्थर नोट 
करलें, नम्बर मोजे लिखे हैं। १ जनवरी १८६८७ से बाधथिक शुल्क २५) 


रु० हो गया है । 
दै९३, दैद ०, १७८०, २४१५, २४२०, २७८२, २४८३,३०६७, 


३०७३, ३०४०, ३०४७, २३१०६, ३१४६६, ४०२७, ५६१४, <ंदे२१, 
भद्े४डं८, ६०३४,६७०१,६८०१, ६८२२,७०१०,७०१२,७०१५४, ८5१०६ 
८११३ ८२६७, ८५३३१, 5५३७७, ८६४८, ८७५१, ६००४६, 6०९३, 
९११७, ८६२७८, <द3१४, 56७४, दंद००, ददें८ष१, ११०३७, ११२४३, 
११२६६, ११२६६, ११२७०, ११२७३, ११२७८, ११२७६, ११७०३, 
११७२१, ११८६४, ६२०००, १२००२, १२३८८, १२४०४, १२४०७, 
१२४०४, १२७३३, १२६६४, १२६६७, १२६६८, १२६६४, १२६८४, 
१३१६८, १३१६६, १३२०२, १३२०८, १३२११, १३९१२, १३२१३, 
१३२२३, १३२३३, १३२३५, १३२४४, १३२४५, १३५&२, १३५४६, 
१३५६७, १३५९८, १३५, १३६००, १३६०४, १२६०४, १३६०८, 
१३६१५, १३६१६, १३६१७, १३६१८, १३६८१, १३४८२, १३6८३, 


प्‌३द्ेघडं, परेर्दु८षपर, प्२े८ढैं५६, १३८८७, १३८८८, १8८5०, 
१र६४१, १३४४र, १रे४४८०, १३४६५, १३६४६ १२८८७, १३६द 5, 
पृ४००३, १४००४, १४००४, १४००६, १४००८, १४००६ 


१४०१०, १४०१२, १४०१३, १४०१४, १४०१५, १४०२५, १४०२६, 
१४०२७, १४०३०, १४०३१, १४०३२, १४०३३, १४०३४, १४०३५, 
१४०३६, १४०३७, १४०१८, १४०३४, १४०४०, १४०४१, १४०४२ 
१४०४३, १४०४४, १४०४५, १४०४६, १४०४७, १४०४८, १४०५१ 
१४०४२, १४०५३, १४०४४, १४०४५॥ बिनोस-- 

व्यवस्थापक 





स्वत्थाधिकारिणों आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भगवानदौन आयंभार्कर प्रेस, ५ भमोरायाई सार्म लखमछ के लिए अस्थाई रूप में 
झम ०» थी० प्रिड्ों ( निकद सुदशन खिलेला ) चारलआाग, सखनऊ में शौ विश्यय्भरणाल धुप्त हारा यूश्रित एज प्रशाकित 





आयंसमाज के संस्थापक - 


हि मह॒धथि दयानन्द सरस्वती ६ 


कि कट अल 





पुगगहुनपटलकन्धकारविदारक , 
वेदसासुविमलण्यो तिप्रतारक । 


पुगप्रवस्ेक विश्वोद्धारक , 
नमह्ते नमस्ते ऋषि वयानम्द विव्याकक ।। 





। 


१० के ० 


स्वसत्थाधिकारिणोी आय प्रतिनिधि सभा उ७ प्र० के लिए भगवानधोन आय भास्कर प्रेत, ५-मोराबाई 
सार्म लखनऊ के लिए अस्थाई रूप से एस० पी० प्रिट्स प्रेस ( निकट सुब्शंत सिनेमा ) चारबाग 
शखनऊ से भो विश्वम्भर दयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। 
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इस्कृल वाह विश्वायधास6 


[ सप्ताहिक | 
दीपावली ( ऋष्यंक ) विशेषाँक 


दयानन्दाब्द १६३, वेक़मारद २०४४, सुष्टि सबत १६७२६४ ८०८ 
बर्य &० ] रविवार, १८ अक्टूबर १६८५७ फातिक कुष्ण १२ ( द्ादशों ) [| अजु ४९-४२ 
निमनिम अमल लक लक अमल नलललइलनललइ नल सब इइाा इनाम रा ७ल्‍७शशणशणणशणशशणणणनणशणणरशानणणणणणणणणणमणणनणणणणआणाणकाा 


ञै 
प्रधान सम्पावक:-- 
मनमोहन तिवारी 
ज 
सम्पादक मण्डल-- 
विक्रमादित्य 'वसनन्‍्त' वेदवारिधि 
प्रो० रमेशचन्द्र एम. ए., 
आचाय॑ बंदब्बत अवस्थी 
३ 
प्रदरध सम्पारद- 
इन्द्र देव पाठक एम. ए., साहित्याचाय॑ 
है 
ह्वत्वाधिका रियो-- 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर-प्रदेश 


नारामलस्व्रामी-भवन, ५०-मौराबाई मार्ग, सश्षनऊ 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान म्त्री 
| ज्ै, 
मुद्॒क एवं प्रकाशक- इस अजूु का 


विश्वम्भर दयाल गृप्त मूल्य ३) 


ऋषि निर्वाण विबस पर-- 


महषि दयानन्द के कार्य को प्रा करने का 
सकलल्‍य लीजिए 





आय॑ जनो से-पसावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती का निवेदन 


आप बन्घचुओ | दोपाबली के पुनोत अवसर 
पर सहूधि दयानस्द के सहान बलिदान का स्म- 
रण करते हुए हम प्रतिशा करें कि आगामी वर्ष 
में हम आयंसमाल के संगठन को सुदृढ़ बनाने 
का पूरा प्रयत्त करेंगे / अनुशासन का पालन 
करते हुए बेदिक धर्म के प्रधार प्रसार मे अपना 
पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। गुरबर दयातत्द को 
कृष्थस्तो विश्वमायंम्‌ को इच्छा पूरी करने मे 
हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे । 

भाज आय॑ समाज को शिक्षण सत्थाओो को 
सच्यया तो बढ़ती भा रहो है किस्तु उसका परि- 
शाम सन्तोषजनक महीं है। अत हम शिक्षा 
केस को वेदिक सिद्धास्तों के अनुरूप बनाते का 
प्रयत्न करें । हम देख रहे हैं कि उच्सकोटि के 
आर्य बिद्वात एवं सन्यासियों की सल्या नित्यप्रति 
घटती भा रही है । इस अवस्था पर प्रस्भोरता 
से बिचार करके आय समाव को शक्तिशालों 
बनाने के लिए जोबन दानी सहानुभावों को 





स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


अपने पारिवारिक बन्धनों से बाहुर मिकल कर आगे आना चाहिए। 


बिना त्याग एवं बलिधान से कोई धर्म अबबा सगठन आगे सहाँ बढ़ सकता। अत हस सबको 
स्वार्थ त्थाग कर अपने आपको वेदिक धर्म की सेवा के लिए तेयार करना होगा तथा अपने धर्भ के 
प्रति जन-अन के सन में भास्था और विश्वास पंदाकरता होगा, तभी हम सफलता की ओर अप्रसरहो 


सकेंगे । हम दूसरों को तरफ ते देखकर यह सोधे कि में क्या कर रहा हू ? 
दीपावली के अवसर पर सब आयंजनो को नित्य प्रति वंदिक साहित्य का अध्ययत सतत और 


खचितम करने की प्रतिन्ञा करती चाहिये । इसके अतिरिक्त हम सथ अपने अपने भगरो, कस्मो ओर 


१८ अकसूबर १६८७ ऋष्यजू रे 





गाँवों भे बड़े-बड़े यश्ष करके लम सासाम्य सें धर्म के प्रति भद्धा लगाकर आय समाज को एक 
धामिक आम्दोलन का स्वरूप देने की कोशिश करें। 

इस अवसर पर नवयुवकों को सामूहिक यशोपवोत देकर आय बोर दलों कौ स्थापना करके 
युवा शक्ति को भायंसमाम के संगठन का अंग बसाना भाहिए क्योकि आगे चलकर आज के आये 
सवयुवकों को हो वेदिक धर्म के प्रचार एवं प्रसार का कार्य संभालता होगा । गुरडम, भृतिपूजा तथा 
अनेक प्रकार के पासच्ड नित्य नए स्वांग बसाकर धर्म के स्वरूप को धूमिल कर रहे हैं । 

भय पुरुषों | आज के दिस प्रतिशा करो कि वेदिक सिश्ञान्तो का स्वाध्याय करके हम मे से 
प्रत्पेक भाई बहुन धर्म प्रधारक का कार्य करेगा । इसके अतिरिक्त आयंसमाज के गुरकुल तथा संस्कृत 
शिक्षा संस्थाओं को भो भरसक सहायता देकर अपने पेरो पर खड़ा करना चाहिए । हमारा वृढ़ 
विश्वास है कि संस्कृत शिक्षा से दीक्षित नबयुबक ही सनसा-बाच्चा-कर्संणा बेदिक धर्म का प्रचार 
झोर प्रसार करने में समथ हो सकते हैं। 

बतंमान परिस्थितियों में आर्य समास के दामित्व को समझते हुए देश के बाताथरण से अबे- 
विक विचारधारा को फेलाने तथा देश को तोड़ने बाले तत्वों से सावधान होकर भार्यसमात्र के भधि- 
कारी एवं कार्यकर्ता जागरूकता पूर्वक स्ववेश, स्वधर्म तथा ह्व-संस्कृति को रक्षा का दृढ़ संकल्प 
लेकर मह॒ति मिर्वाण दिवस पर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें । है 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का वाषिक 
बहदधिवेशन एवं निर्वाचन का कार्यक्रम 


जापत्तियों की सुनवाई एवं समाधान १६-१०-८७ से २०-१० ८७ तक 
शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन २७-१०-८७ 
सभा का वहृदधिवेशन एवं निर्वाचन १४ व १५ मबस्थर ८७ 


भाय॑ प्रतिनिधि सप्ता उत्तर प्रदेश की अन्तरंग सभा दितांक २ अगस्त १६८७ को सभा भवन 
लखनऊ में सभा प्रधान भ्री पं० इखराज जो को अध्यक्षता में हुई ओर उसमें बृहदधिवेशन एवं 
बाधिक निर्वायन सम्बन्धी उपरोक्त कार्यक्रम स्वंसम्मति से मिश्चित हुआ , 
इन्द्रराज मनमोहन तिवारो 
प्रधान मस्क्री 
आय प्रतितिधि सभा उत्तर प्रदेश,  मोराबाई सा्ग, लखन 


देश को सुखो सम्पन्न बनाने का संकल्प 


सभा प्रधान जो का आये जनों को सन्देश 





मह॒दि स्वाती दयानन्द सरस्वती का जब प्रादुर्भाव हुभा था 
तब देश गहन अज्ञान तमित्रा से आच्छक्न था। अन्ध विश्वात्त, 
जातोय सेरभाव छुआछत मातृशक्ति को उपेक्षा ओर प्रताइ़ना, एवं , 
गुरइम का घोर प्रभाव था। देश पराधोनता को वेडियो मे अकड़ा 
था सभो तरह से बहु लूटा खपोटा जा रहा था। हु 


महर्षि ने बेद थीजा गुशाई-बैदिश सिहताद किया देश मे 
जागृति आई, पराधोनता को बेडिया काटने को व्याकुतता बढ़ो, 
राष्ट्र संगठित हुआ मारो सम्मान बढ़ा, छुम्राछत का भेद मिटा 
अन्ध विश्वासों थ ग्ुरइम के प्रति उपेक्षा हुपी। देश स्वतरत्र हुआ । 
परातु हुम फिर सो गये | काल फिर गुरडम, अन्य विश्यास जाति 
पाति के भेदभाव राजनोतिक जामे के साध्यम से सभर रहे है । भरी प० दृब्द्राज थो 
देश मे आतंकवाद, ईर्ष्या द्ेष भरपूर पमपकर मानवता को त्त्त कर रहा है। 





महूदि दयानस्द ने भाववता को सरक्षा देश की स्वतस्जता ओर देदिक धर्म की स्थापना 
तथा मातृशक्ति को उसके सहो सम्मान दिलाने के लिए ही दोपसालिका के विन अपना बलिदान 
दिया था ओर अपनो ज्योति से सारे देश को अमत्कृत किया था। 


आइये | हम उनके पवित्र निर्दाण दिवस पर उनके बेदिक शात असार के उद्धोथ को 
सर्वात्मिना अगोकार करने का उक्त लें दृढ़ निश्चय करें कि हम देश से अज्ञानता, कदुता, ईर्ष्या 
देद साम्प्रदायिक मदार्धता का सर्वताश करके पवित्र वेदिक धर्म का सस्थापन करेंगे। प्रेम, स्नेह 
सोहाद का प्रसार करेंगे। मानवता को रक्षा करेंगे। राष्ट्र को सुश्ली सम्पन्न बनायेंगे। 


इन्द्रराज 
प्रधान 
आय॑ प्रतिनिधि सन्ता, उत्तर प्रदेश 


च्डः है है 


आइये वृढ़ संकल्प ले 


सभा मन्त्रो जो को प्रदेश के आर्थलनों 
के लिए शुभकामनाएं 





ऋषि निर्वाण पं के पुनीत अवसर पर हम अपने जोवन को 
बदिक सर्यादाओ के अनुझूल बताकर वेश में फेलते-साम्प्रदायिक् 
विदृंष, आतंकवाद विलगाववाद, की भयंकर विभोषिका से संघर्ष 
करके उसके सर्वनाश एवं राष्ट्रीय एकता, प्रेम, शहिष्णुता का 
प्रतार करके देश को सुद्दो समृद्ध बनाने व स्वाधोनता को अल्लु्ण 
; रखने का दृढ संकल्प लें । 





मह॒दि स्वामो दयानरद जो ने अपना बलिदान भारत माता 
के कथ-कण को रक्षार्थ वेदिक संत्कृति के प्रसार हारा मानवता 
की संरक्षाथं किया था। हम उनके मन्‍्तर्यों के पालन के 
सबत्मता ब्रती बनें। उनके प्रति हुमारी सच्ची भद्धांजलि तभी हो 
सकेगी । 
भी मनमोहन तिवारी 

हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी दृढ़ तिष्ठा निश्वय हो हमें हमारे संकल्प को पूर्ण करने में 

सहायक होगे। 


इस पुनीत पर्व पर हमारो सम्पूर्ण प्रदेशवासियों के प्रति हारिक शुभ कामनाएं । 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्र 
आय॑ प्रतिनिधि सन्ता, उत्तर प्रदेश 


है डर मै. 


। आयंमित्र 





सम्पादकीय 
आय लगत लिमको याद में भद्धावनत है-- 


तस्मनमः 


है ! अनम्तकोटिब्रह्माध्यमायक परम 
कारभिक प्रभुवर की हस कल्याणमयी सुध्टिरूपी 
पश्ित्र यज्ञ के, महिला मण्डित होता, अध्येता ओर 
प्रभेता देव दयानन्द! तुम्हें, ओर तुम्हारो दिभ्यवाणो 
को हम आयों का शत-शत मसन। आज ही के दिन 
निर्याण को अ्षन्तिम बेला में, तुम्हारे मुखारबिन्द 
से मिकले हुए यह शब्द'''“प्रभो ! तूने अच्छी 
लीला को ? कया तेरी यही इच्छा है ?? तेरी 
इच्छा पूर्ण हो ???---भाण भो हम आर्यों के 
अवकषपुटों में गुल रहे हैं। ऋषियर ! तुम्हारो 
महिसा ओर गरिमा में हम क्या लिखें'''हमारे 
पास शब्दों का क्ष्ताव है'"'''बाणी मूक है । हे 
बेदिक पावन प्रक्षिया के सचल्ग प्रहरी, पवित्र बेद- 
बाणो के अभिषककर्सा, दब के शब्दों में--'भीढ्‌- 
बान्‌ आशु:--पर-उपकार में बादलों को तरह 
बरसने बाले संम्याप्ती |” सानवता ने आज तुम्हें 
फिर पुकारा है। दोपसालिका की यह शगसग 
करतो हुई ज्योति, तुम्हारी श्ञानज्योति के बिना 
निःश्पन्द है, निष्प्राण है। हे अमर पुष्त ! हे 
अमरसप्त | कोन कहता है--उत्त अमा को 
यासिनी में, सिशा के अन्धक्रारमें तुम्हारा मिर्वाण 
हुआ था तहीं नहीं, मिर्वाण ( सोक्ष ) तो 
तुम चाहते भी नहीं थे, चाह तो, मोक्ष को तुम्हारी 
थी, वह तुम्हारा अनुगामी अनुचर । तुमने तो 
कहा था--/में संसार को सेवा करने आया हूं... 
हंसार का उपकार करनः मेरा...मुख्य उहू श्य 


१८ अक्टूबर १६८७ 


है । विषदायो आततायों को हथकड़ियां खलबाते 
हुए तुमने कहा था---इसे छोड़ दो में संसार 
को कंद कराने गहों भाषा हूं... ४” हमारा 
विश्वास है--हे कालजयी ? तुम मरे नहीं तुम 
सोौन हो गए--हुम भ्रार्यो को, आर्यावर्त्त को दशा 
देखक र- उस दित । 
वाठकवन्द ! ; 

विश्व के क्षितिण पर, अशासरूपी--भन्ध- 
कार को घुसड़ती हुई घोर सिशा में, बेदिक शान- 
रूपी सु को ज्योति लेकर इस धरा पर दिध्य 
बयानर्द हमारें बोचमें आये थे । इतिहास बताता 
है यह वेश ही महीं, अपितु सारा विश्य, उस 
समय, अविद्या, पास्वण्ड, अर्ध विश्वास ओर 
कुरीतियों सें आकष्ठ डबा हुआ था। बासमार्गोय 
कुप्रयाओं ने, व्यक्तियों ओर समूहों के श्षुद्र स्वार्थो 
ते, न जाने कितने मतों की, पन्थों की, विश्वासों 
को, रुष्ियों को, 4 षों को, बिह थो को, घ॒णा की 
पाछण्डों की, प्राघीरं खड़ी कर दो थीं। मान- 
बता विश्व से तिरोहित हो चली थी। धरं और 
ईश्वर के सच्चे स्वरूप को लोग भूलने लगे थे । 
योरोप की श्रमकतों रकान्चोंध ने आय जाति के 
उदास वेदिक विचारों को बकताघर कर 
दिया था। 


ऐसे समय में यद्यपि, उनके कार्य कलापों को 
अवधि अत्यल्प हो रही,पफिर भी उनके भाज्यल्यमान 
व्यक्तित्य एवं कृतित्व ने, विश्ञारों ने भावनाओं ने 
विश्व को चकित कर दिया। लोगों को विच्चार- 
धारायें बदलों धर्मप्रन्पों की परिभाषायें वेदा- 
नुझूल होने लगीं। अवेश्ञानिक, सृष्टि क्रम के 


( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


अं दर न यह, 


लखनऊ में बयोवृद्ध आय जन 
अभिनन्दन समारोह 


नगर आये समाज बखनऊ के तत्याबधान 
में दिनांक १० अक्टूबर को ७५ बर्ष से ऊपर 
आयु के भगरबासी वयोवद्ध आर्यो' सर्वभी राज- 
कुमार एडबोकेट, ताथ राम आये, बा० तेज- 
मारायथ ऐडवोकेठ, जालता प्रसाद आर्योपदेशक 
ठाकुर सुखई सिह, जगत नारायण जी, पं० राम- 
चरित्र पांडे, सुधीष नाथ शास्त्रों, पं० पुरा लाल 
जो, बल्देवराज जो दोप तारायण लो, बंच कुम्दन 
लाल ली, आधार्य धर्मातत्व लो का स्नेह पुरित 
अभिनन्‍्दन किया गया। बेदिक धर्म के प्रति 
उनके समपित शोवन एबं आये समाज के प्रति 
को गई उनकी सेबाजों को भूरि भूरि प्रशंसा 
करते हुए समाज के प्रधाव भी रमेशचन्त्र एवं 
मन्खी श्री रेशती रमण ऐडवोकेट एवं अस्प गष्य- 
साम्य व्यक्तियों ते उन्हें भाव-भोनो प्रेम पुष्पा- 
जंलियां सेंट की । आये प्रतिनिधि सपा 
उ० प्र० इस अबसर पर इस सम्माननीय जनों 
को बधायो बेती है ओर उनके शतायु यशस्वों 
सोबन को कामना करतो है । 


वैदिक बिचारों से प्रभावित होकर एक सुस्लिम 
युथक ने स्वेछाप्‌र्थक भाय॑ धम्म में दोक्षित होने 
की प्राथना की तबनुसार उसका, उनके ५ बच्चों 
सहित शुद्धि संस्कार पं» रामचरित्न पाण्डेय जो 
ने कराया शुद्ध होने वालों के नाम इस प्रकार 
रखे गये । पिता का गाम थी संकटा प्रसाद गुप्ता 
बक्ष्यों का माम १-राजेश २-राकेश ३-राश्षीय 
४-संगीता ५-रकनों। यह शुद्धि नगर आये 
समा में हुखैं।. --भन सोहन तिवारी 


लस्मंनम : 
[ शेष पृष्ठ ६ से भागे ] 


विपरीत, पाण्ण्ड ओर भ्रसत्यता से भरी हुई 
मान्यताओं पर आज जेदिक ज्ञानरूपो सूर्य का 
प्रभाव स्पष्ट इष्टिगोचर हो रहा है। उत्तको शुत्त 
ज्योति से निकलो एक थिन्गारो ने विश्व में, 
समाथ के मन्दविरों में अगणथित दोप जला दिए हैं । 
उस महान्‌ आत्मा ने विरासत में हमें ऐसा पवित्र 
वेदिक ज्ञान दिया है जो हम आर्यो को अनस्त 
काल तक प्रेरणा देता रहेगा । वे विश्व को आय 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ बनमामा चाहते थे। उनके 
विदार कालविशेष स्थानविशेष  अछणवा 
समाज विशेष को सोसा में नहों णे । उनका 
सत्य ल्िकालाबाधित था क्योंकि बहु वेविक 
सत्य था, शाश्वत रहने वाला सत्य । क्‍या हमारी 
अद्धा ओर सत्यनिष्ठा का यह प्रतीक नहीं होगा 
कि हम आज के बिम उनके महान गुणों को 
ग्रहण करने का ब्रत लें । 


एक दोप दूसरा जलाए। 

ऐसे अगथित होवें॥ 
एक-एक कर जागे मानव । 

आय॑ बनें भग सारा।॥॥ 


“मनमोहन तिवारी 


आयंमित्र में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइये 


द् माग्यबिक 
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अननललत जीत 


[ प्ों० रमेशचन्द्र 





बहद्‌ रबलित स्थप्तो के साथ सह दवा- 
भन्द सरस्वती ने एक सो धोस वर्ष पु भारत % 
उद्दार का गुरुतर थोड़ा उठाया था, बेश्कि शान 
के प्रकाश से देश को अलोक्ति करने का प्रयास 
किया था । पराधीत भारत को ह्वतन्त्ता का 
सन्देश दिया था ओर देश लिन इुरोतियो 
पाएण्डों एष अल्लानतांभों के कारण पराभव 
ग्रस्त था तथा विदेशी मताबलस्थबियो एव 
सम्प्रदापथादी ईसाई तथा इश्लाम प्रच्नःरको 
हारा शोदित क्या जा रहा था उस्से सुक्ति का 
सार्म दरशित किया था ओर समाकष के स्तम्भ 
रुप स्त्रो-दलित पतित एवं पीड़ित जनो के 
उत्थान का मार्ग प्रस्तुत किया था। सहूधि का 
सम्बल बेद-जझ्ञाम था ओर उतका लेतिक उत्थान 
का मध्ल आय सरक्ृृति को १८5 भूमि थो महूति 
ने अपने स्वप्नो को पति हेहु-आधार भृत बाय॑ 
समाज को स्थापना को ओर वेदिक सिष्ठा पृण 
जीवन का उपदेश दिया तभा आय समान्न के 
दस लियम सुन्दर सामाजिक एवं व्यायहारिक 
श्ोबन के लिए नियमामुकल आचरधभ हेतु बनाये । 
वे सतत्‌ श्रीषन मिभयता के साथ त्याथ के साथ- 
श्री-समृद्धि के 4पञ्चोय भावरण से परे रहकर 
बेद-ज्योति प्रफ्वलित करते रहे भोर सक्षेप से 
उनका 'ऋत एवं सत्य से भग्यित भो सन्देश था 


उसे निर्भय होकर-आत्म प्रकाश को प्रज्ज्वालित 
करके सत्याधरण पथ गामी होकर भारतवासो 


ही भहों विश्य के मान आचरण कर यही 
ऋषियर का मन्तब्य था। 


स्थानन्द के देश में 


___१५ अशपबर १४५७ 
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एम० ए० ] 


स्त्य का प्रचार 
करते हुए निर्भय 
भोना णोते हुए 
महथि ते व लिदाम 
का पथ सुलखित 
किया तथा पद्ध- 
८३ को दोपावल 
को असालिशा मे | 
जहां मुतिका के अर 
वोीपक  षगमगा अजि 
रहे थे वहों सत्य आफ 
का दोपक बुझकर औक 
भो नवीन प्रकाश.“ 
प्रभा ज्योति से प्रो रमेशचन्द्र एम०ए० 
जग़मगा उठा और महृधि के महाप्रयाण के 


साथ ही आयंघन शक्ति एवं वेद-झ्ञान के लक्षो 
ज्योति-स्कुलिंग के साभ्र देश एश विदेश मे वेदिफक 
ज्योति बिखेरने भे सक्षम रहे एवं ऋषिवर का 
बलिदान-आत्म त्याग भारत एथ विदेशों मे 
प्रकाश मण्डित हो उठा । 

महर्षि बयानन्व सरस्यतोीं के साब्निध्य से 
प्रेरणा प्राप्त आय जनो ने देश को ब्रिटिश शासन 
से स्वतम्प्ता दिलाई-शिक्षा का प्रसार किया 
दलित हरिल्नत गोरवबान हुये-महिलायें विकास 
शील पथ पर चलते हुए प्रधाममन्त्ती के पव 
तक रह तथा आय समाज का इतिहास 
स्वणिम अक्षरों मे लिखा जामे लगा। आय॑ 
जनो की मह॒विं स्यानन्य के बाद तोसरोी और जो 


घोने पीड़ो आयो बह ऋषि ऋण से 3ऋण होने 
में प्रयस्मशशेल है। हमे विश्वास है अन्धकार 


प्रसि। विश्य को हुम पुन अपसे आचरण एय 
ब्तेंग्प से ज्ञामालोकित कर सकेंगे । 





ः , ... ४ 
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हैं ज्योति पु०ज भगवन 
“-अधार्य बेदबत मवधस्यी 
है ज्योति पुज्ण भगवन्‌ शत-शत ममन है तुमको , 
भालोक भर हृदय से कर दो सुसन कुमन की । 


दुनिया को रगशाला हमको लुभा रहो है, 
निशिविन हमारे सन को कलुषित बना रहो है । 


पूजा व अधंता कुछ बनती नहीं है भुझसे , 

ये बासनायें मुसझको मिलने में वेतों ठुमसे। 
है है कृपा के सिन्धू ऐसी कृपा करो तुम , 

घो डालें सारे मन को अपवित्र भावना हम । 


सन में हमारे केवल बर एक धुन रहे ये, 
सारी बसुस्धरा से सुख शान्ति अंन होवे। 


आनन्द गोत गायें ध्यायें सदा हो तुमको, 
बेदब्रत अवस्थी चरणो में माथ सेरे सिशि दिन लगायें सन को । 





आंय समाज सदर, लखनऊ का स्वर्ण जयन्तों समारोह 


बिनाक ५ नवस्वर, से ८ नवस्थर तक आय समाक्ष कत्ट्नमेन्ट, सदर, लखनऊ का 
स्वर्ण जयम्ती समारोह मनाया जा रहा है जिसमे क्‍्वा० आनन्द बोध सरस्वतो, डा० स्वामी 
सत्य प्रकाश, श्री जय प्रकाश ( भू० पृथ इमाम ) महात्मा आये भिक्षु ली श्री प० इन्द्रराण जी 
श्रीमती सावित्री शर्भा वेदाचार्या, कड़क ब्रह्मातारों तथा अन्य उच्चकोटि के वेदिक प्रथत्ता 
पघार रहे हैं । ““-भन्त्री, आ० स० सदर, लखनऊ 


अवकाश सूचना 





दोपाबली अवकाश के कारण आयंसित्र का अगला अजू रवियार १ नव॒स्थर १६८७ को 
प्रकाशित होगा । कृपया नोड कर लें । विश्वस्भर दयाल गुप्त 
व्यवस्थापक 
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जायंभित्न 
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युगप्रवतंक महर्षि दयानन्द सरस्वती 


साविद्नो शर्मा, वेदाचार्या, १० केला बाग, “सावित्री सदन' बरेलो उ० प्र० 


पदि हमारी शस्यश्यामला भातृभूमि 
भारत माता कहे कि से संसार के. बिशाल पव॑त 
शिखरों में सर्वोच्च नगाधिराज हिसालय हूं 
कलकलतिनादिनोी सरिताओं में पतित पावनों 
सागोरथी जाहनवो हूं। विश्थ को समस्त 
भाषाओं में लोक मंगलकारिणोी सुर-भारती 
संस्कृत भाषा हूं। इस लोक में सभो वेदिक 
बाइसय के मर्मश, दाशंतिक ऋषियों मे सें 
महधि वयानस्द सरस्वती हूं तो कोई अत्युक्ति न 
होगी । पांच हुआर वर्षों से छाये बसुन्धरा के 
अशान-अविद्या के निषिड्ड अन्धकार में वेद 
मास ण्ड को चिरस्थायितोी अलोकिफ आधा 
विद्वरने वाले भारतोय संस्कृति के दिव्य दूत 
ऋषिबर दयानरद हो थे क्योंकि उनके आविर्भाब 
से पूृवं अनेक सुधारक जननाथकों ने भी साम- 
श्कि सम्रत्याओं का समाधान करने में अपने 
पश्ित्न जीवन अपित किये थे किन्तु स्वामी जी ने 
न केवल तात्कालिक कुरोतियों का 
ही निवारण किया अपितु सानवोीय जोवन 
को सर्वाह्रण विषमताओं एवं वुरन्‍्त विपदाओं 
का समूलोच्छेदत करने सें सत्य धर्म को वलिबेदी 
पर अपना बलिदान कर दिया। यही था उनका 
ऋ धिएथ अमर साधना का दिव्य स्रोत भहां से 
प्रेरणा श्राप्त कर ते जाने कितने सहापुरुष दोप 
ज्योति पर मर मिटने बाले पतज़ोों को भांति 
लोक-हित साधना के मन्दिर में सहर्ष अपने प्राण 
प्रसुनों को चढ़ा गये। स्वामी जो के अनन्त 
उपकारों को तुलना में बिराद आकाश के विशाल 


प्रादुण में बिद्वरे हुए असंत्य टिसटिमाते नक्षत्र 
भी नगष्य से प्रतोत होते हैं। उनके दिव्य श्रह्म- 
जय तेज के समक भुतरतत भात्कर भी समाता 
सा प्राची में नित्य उदय हुं ता है । 


जान््रमसो ज्योत्र्ना भी करणाबरणालय 
ऋषि के सदत्य हृदय के माधुपं के लिए तृक्तित 
सी दोखतो है। वे विश्व के लिये बेदबीणा के 
सादक स्व॒रों सें उदारा। संस्कृति का पावन सन्वेश 
सुनाने आये । उनके आधप्त बचन प्रामाणिक वेद 
वाक्य अनकर प्रसुप्त हृदयों को प्ृजुः त करने 
लगे | उनका एक-एक शब्द ताकिक छषिक्ञासुओं 
के हृदय में स्थायी शब्द फोष बनकर गंजने 
लगा । बेद राशि से उद्ध त थे सार्वभोन् चिरन्तन 
परिभाषायें अजर अप्तर बन गई । इस धंक्षिप्त 
लेख में उनकी कतिपय विचार धाराओं का 
सारांश निम्नाद्धित रूप से प्रस्तुत किया 
जाता है। 


१- वविक धर्म--सत्य सनातन वेदिक धर्म 
ही संसार को सम्पूर्ण मानव जाति का एक मात्र 
धर्म है। विविध मत-सतान्तरों की मिश्या 
कल्पना और भ्रन्ध-बिश्वास पृर्ण मान्यताओं से 
विश्व पटल पर विघटनकारिशणों प्रवत्तियों मे 
नृशंत्त हिसा, ह ष, छल प्रपंचादि कुटिल दुर्भाव- 
नाओं को लन्म दिया। भतान्ध व्यक्तियों से 
शांति मय सन्देश की आशा करना भूझंता मात्र 
है । इन मत बालों ने मानव धर्म, धर्म मन्विर, 
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धामिक महापुरुथ एवं धर्म प्रम्थों के बोच कट्र 
विभाजक रेखायें छींच दों। एकता, सहिष्णता, 
पारस्परिक सामंजस्य तथा विश्वप्रेल को दिव्य- 
भावनाओं पर कुठाराधात कर सानव को मसान- 
बता का शत्र्‌ बता दिया। राष्ट्र विभाजन का 
कुत्सित राजनेतिक धश्यस्त्र रचाने वाला आत- 
कवाद इसो साम्प्रदायिक दुष्प्रवन्षि को देन है । 
मत, परथ, सम्प्रदाय, मणह॒व आदि शब्द कदापि 
धर्म के अनुबादक नही हो सकते । केवल बंदिक 
धर्म के सत्य मार्ग से हो भुली भटको मानवता 
अपने शाति निकेशन को पुनः प्राप्त कर सकेगी । 
ऋषि ने स्पष्ट घोषणा की--वेद सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है बंद का पहुता-पढ़ाना 
ओर सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम 
धर्म है । 

२-स्वराज्य सदेश--प्तत्यार्थ प्रकाश के 
धष्ठ समुल्लास में स्वामी क्लो भारतोय राज- 
नेताओ को साधिकार स्वदेश में स्वराज्य स्था- 
पना का जन्‍म सिद्ध अधिकार बताते हुए विदेशों 
शासन का कड़ा विरोध ₹रते है। निष्पक्ष न्याय 
पूर्ण होने पर भी विदेशों राज्य विमाता के समान 
प्रजा को कष्ट प्रव होता है। इत आषं बचचनतों 
से आय॑ राष्ट्र निर्माण को बलवतो कासना प्रकट 
हो रहो है। स्वराज्य का यह स्वप्न अशद्यायधि 
साकार महां हो सका है। प्यारे ऋषि के स्वर्गोय 
प्रसारण आज भी आय॑ पुत्रो को राष्ट्रभत यश 
को सफलता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं । 
वेदिक संविधान के बिना हमारी सल्कृति, 
सम्पता, राष्ट्र भाषा सुरभारतों एवं राष्ट्रोय 
एकता कन्नो सुरक्षित नहीं रहु सकती । अतः हम 
सभो आये बन्धु सुसंघटित होकर पाश्चात्य 
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आवरण को हुटाते हुए भारतोब धमंतन्त्र से 
सम्बद्ध आयें सासत्राज्य की स्थापना कर । 
३-शिक्षा प्रभाली--बर्तमान प्रशासन के 
द्वारा निर्धारित नव शिक्ष" नीति आय॑ संस्कृति 
ओर भाषा का विनाश कर देगें ऐसा सभी प्रशुद्ध 
विद्वान शिक्षकों का मत है। स्वामी जी ने न 
केवल भारत अपितु विश्व की प्रतिभाओ के 
समक्ष भानव को शारोरिक-बोटड्धिझ-मानसिक 
शक्तियों के विकास हेतु बिशुद्ध थंदिक शिक्षा 
प्रथाली का प्रह्माशन किया । विद्या प्राप्ति का 
लक्ष्य पुरधार्थ चतुष्टय को साधना है “सा विद्या 
था विमुक्तये” “विद्ययाइमृतमश्नुते” जेंसे अमृत- 
वाक्यों से शिक्षा कै वास्तविक प्रयोधन का 
निर्वेश निहित है। ऐसी आपत्तिकालीन स्थिति 
मे महधि दयानन्द के शेक्षिक सिद्धांत ही देश के 
नागरिकों को चार त्रिक बल प्रदान कर सकेंगे। 


४--सामाणिक सुधार--देव दयानत्व ने 
भारतीय जन समाज से व्याप्त अनेक कुरोतियों 
के विरद्ध आावाज उठाई। बाल-विवाह, बठ़- 
विवाह, अस्पृश्यता, ईश्वर के स्थान पर जड़ 
पाषाण पूजा नारो जाति को बिद्याधिकार से 
बडिचत रखता, गुणाकर्म स्वभाव से वर्ण ब्यवस्था 
ने मानकर केबल जन्मता भाति निर्धरिण, मृतक 
श्राद्ध, फलित ज्योतिष, मांस भक्षण, सुरापात 
भादि का प्रवल खण्डत करके मनुष्यों का न्यायोी- 
चित पथ प्रदर्शत किया । 


५-स्थित प्रज्ञ महान योगी--भन कल्याण 

के गिमिरा आत्म शमपंण करने बाले ह्वामी 

वयानन्द वस्तुतः निस्पुह निषकास सेबक थे। 
( शेष पृष्ठ १२ पर ) 


१९ मॉध्शनिक 
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श्री ससमोहन तिवारी, मन्‍्त्री समा का भांसण 


दि०१-१६१-८७ 
प्रातः ० है। ००: बजे भायं समत् सोसामओझ, कानपुर 
जपराण १३, ००. ,| 88. #+ ओरंया, इटावा 
| पृ, ००. , ४5४ ४ जजोतमल, १) 
। ५४, ३०. + #/ 5  बैकेधर, १) 
#) १६९, ३०. +, !) । नया शहर, /) 


राजि--शयानन्द मास्टेसरी स्कूल, इटावा। 


कु ० श्रव पाल तिह अटल 
मुख्य मिरीक्षक, सभा । 





युगप्रवतंक मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
( शेष पृष्ठ ११ से आगे ) 


धर्म प्रचार में ममसा बाचा कर्मणा संलरत रहते 
हुए मौसम साधक ऋषि ते अनेक बार बिरोधियों 
के द्वारा किए गए दुश्यंवहारों को प्रसन्नता पूर्वक 
सहन किया । मपुस्मति का लिम्नाहिुित श्लोक 
उन्होंने अपने जोबन में चरितार्थ कर दिखाया । 
सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यमुद्रजेद बिधादिव । 
अम्रतस्येव चाकांक्षेद अबमानस्य सबंदा ॥ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण धर्मोपदेशक सम्मान से 
से सबंदा विधपान के समान उद्विग्न होवे ओर 
वुःखब अपमान:को अमृत हुल्प समझ कर सहन 
करें। सानापमान में समदष्टा, शत्र, भिन्न को 
समान हादिक स्नेह देते हुये उन्होंने “ब्सुधंव 
कुटस्थकम्‌” का नारा लगाया | उनके जोबन का 
लक्ष्य था “संसार का हृपकार करता इस समाज 
का सुस्य उहृश्य है अर्थात्‌ शारोरिक आत्मिक 
ओर सामाजिक उच्तति करना ।” अस्तिम निर्वाण 
की बेला में सश्यर शरोर का परित्याग करते 


समय अमर हुतात्मा के सुखारबिन्द से निकले थे 
प्रेरणाप्रद बाक्‍्य उनको बवोतराग प्रवत्ति ओर 
स्थित प्रश्ञता के पूर्ण परिचायक हैं-- 


“प्रभो ! तूने अच्छी लोला की । तेरी इच्छा 
पूर्ण हो ।” गुरुवर तपरत्री दयानन्द ने राष्ट्र के 
सामाजिक, राजनेतिक, आध्थिक, आध्यात्सिक 
तथा शास्त्रोय विचारों में क्रांति का शंखनाद 
करते हुये निर्घ्ान्त सत्याथ का प्रकाश किया । 
उनकी व दोकत सत्य सनातन जीवन पद्धति हो 
बतंमान कष्टों का निवारक अमोध उपाय है। 
युग प्रवतंक महि के तपः पत चरणों में मेरी 
सादर भ्रद्धाउ्जलि समपित है-- 


पाषाणे रत्याहृतो5पि धुसता: प्रादात शुभ सौरभम। 
साक्षान्मातृवसन्धरेव मनसः सद्ाथसावेदयत्‌ ॥ 
इत्डॉयेन तपस्थिनाइतिकथ्टं: स्वशोवन यापितम । 
साताहाय सनस्विते ऋषि दयानन्दाय तस्मे ममः॥ 
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टटीरी में निःशुल्क नेत्र शिविर 


आय॑ समाज अग्रवाल 
सण्डी टटोरी ( मेरठ ) 
द्वारा विभाक २७ सितस्तर 
को प्रात १० बजे डो ० ए्‌० 
वोी० इण्टर कालेज, अग्र- 
वाल भण्डो टटोरी में 
“सतत शुल्क नेत्र शिविर का 
आयोजन किया गया। 
इसका उद्घाटन आये 
जगत को शिरोमणि सभा 
सावंबेशिक आपय॑ प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्द बोध सरत्वती ने 
किया। समारोह फी अध्य- हि 2 5५2७ | 
क्षता आयंजगत के सुप्रसिद्धञ [ नेत्न शिविर का उद्घ'टन करते हुए स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ] 
कार्यकर्ता एवं आय॑ केख्रीय सभा दिल्‍लो के प्रधान महाशय धर्मपाल ने की । आर्य प्रतिनिधि सभा उ० 
प्र० के प्रधान भ्रो प० इल्धराण तथा मन्त्नी भी सनमोहन तिथारी भी इस समारोह मे मुख्य अतिथि 
के रूप मे उपस्थित थे । दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महासस्त्री डा० घमंपाल तथा मस्ती श्री ओम 
प्रकाश आाय॑ एवं अन्य भण्यमाम्य ध्यक्ति भो इस समारोह से विशेष रूप से पधारे थे । स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती ने अपने उद्घाटन भाषण में जहा आयंसमाज टटोरी के कायकर्साओं को भूरि-भूरि 
प्रशसा की वहीं म० धर्मपाल जो, जिन्होने अपनी पृ० माता जी की स्मृति मे माता घन्‍्ननदेवी आर्य 


धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय नई बिल्ली को स्थापना को है-को उदारता के लिए सृरि-धुरि प्रशसा करते 
हुए आभार ध्यक्त किया। 





मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए उ० प्र० आय॑ प्रतिनिधि सप्ना के प्रधान श्री प० इस्रराल ते 
कहा कि ससार में पीड़ितों की सेवा से बढ़कर ओर कोई श्रेष्ठतर कर्म नहीं है। इस अवसर पर उ० 
प्रदेशीय आये 7्रतिनिधि सभा के सन्‍्त्रो श्री सनमोहन तियारी ने आयोजको के प्रति आभार प्रकट 
करते हुए कहा कि आयंसमाज जहा देश ओर धर्म को रक्षा करने का कार्य सदियों से करता आया है 
बहाँ आयंसमाज के कायकर्शाओ को असहाय पीड़ित लोगो की सहायता के लिए आगे आगा चाहिए 


१३ अय्यंित्ष___॒___ १८ अष्टूबर १६४८७ 
भारत नेप॑ल सीया पर--- 
आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के अन्तगंत वेद प्रचार 
समिति का गठन 


सभा मग्त्री भी मतमोहन तिथारी के पृ्भाठ्चल के दोरे के अन्तगंत आयंसमाज बस्तो से 
आयोजित कार्य सम्मेलन के अवसर पर भरी ज्ञामाननद सररबतोी (बेदपाठी) ने सभा मन्झो जो का 
ध्यान भारत नेपाल सोसा पर चल 7 हे प्रलोभनों एवं अनेक कुचक्ों द्वारा धर्मान्तरण को समस्या की 
झोर अकवित किय। तथा रुभा द्वारा किये गये प्रश।श एवं सगटमन के कार्यों की ओर आकर्षित 
करते हुए उपस्थित कठिनाइयों की ओर प्रकाश डाला। सभा सम्त्नी जी ने समस्त परिस्थितियों 
एवं इस उबलम्त समस्या का तिराक रण करते हेतु 'भारत नेपाल सीमा वेद प्रचार समिति! का गठन 
कर उसका संयोजक स्वामी शानानन्द सरस्वती (वेदपाटी) बढ़ती को नियुक्त किया तथा प्रचार 
कार्यों में सता साहित्य, पुस्तक एवं अन्स माध्यमों से प्रचार हेतु सभा का पूर्थ सहयोग प्रदान करने 
का अश्वासन देते हुए 'भारत नेपाल सीमा वेद प्रचार सम्तिति' को यह अधिकार दिया कि दे 
अदमी सुब्धिमुसार उपदेशक एवं रृछतोपदेशक को नियुक्त कर अपनो देखरेख मे ,्रधार का 
कार्य सुध्यवस्थित रुप से चलाएं। उपदेशको का देतन सभा हारा दिया जायगा हथा भोजन एव 
सार्ग व्यय तथा प्रधार मोजना समिति स्वयं बनाएगी । सभ्त। उसका समय-समय पर निरीक्षण अपने 

माध्यमों से करव।कर आवश्यक निर्ंश एवं सक्रिय सहयोग समिति को प्रदान करतो रहेगी । 
“संवाददाता 

््ः ञँ कु 


चाहे वे दंगा पोड़ित हो-बाढ़ पोड़ित हों-चाहे रग्ण हो अथवा अन्य प्रकार से अभाव ग्रस्त हो। जब 
तक आधयंसमाज इस क्षेत्रों में आगे बढ़कर कार्य नहीं करेगा तब तक हम आगे नहों बढ़ सकेंगे । 


श्री तिवारी ने भी अभिमन्पुकुमार मन्त्तो तथा भी बीरेत्र कुमार बंसल प्रधान की भूरि-भूरि 
प्रशंधा की और उपस्थित सभी महानुभावों को विशेषकर नोजबानो को हस प्रकार के सहायता कार्य 
मे क्रामे बदुकर आने का आह्वान किया। उन्होंने खिकित्सालय के स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों को 
इस आयोजन के लिए बिशेष रूप से धम्पवाद दिया । 


इस नेल्न शिविर में बड़ो संक्या में हर धर्म के निर्धन ध्यक्तियों को उनसे सम्बन्धित कठिनाइयों 
को पुर किया गया तथा भारी संद्या मे लोगो को आंखों के आपरेशन किये गये । 


जी है ६ ज्र 


पृष्ठ अक्ट्चर १८६७ 


त्ः्ष्यजू 


सभा मन्‍्त्री श्रो मनमोहन तिवारी का प्र्षांचल 
का तफांनी दोरा 


समाजों में नव स्फति एवं जागृति को लहर 


[ विशेष सस्‍्याददाता हारा ] 


आए प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश क अन्त- 
गंत पूर्वी प्रयार जिध,ग के तत्वावधान में उत्तर 
भ्रदेश के पृर्यांबल के गोरखपुर, अल्तो, वेबरिया, 
आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर आदि जिलों के 
कार्यकर्ताओं से मिलने तथा आये समाणों के 
निरीक्षण तथा संगठन एवं प्रश्मार तथा प्रसार 
को दृष्टि से संयोजक डा० विनय प्रताप की ने 
४ तथा ५ अक्टूबर को सभ्ता मस्त्रो भो के बोरे 
का कार्यक्रम आयोजित किया तदनुसार वि० ४ 
अक्टूबर की प्रातः सभा सन्‍्त्री को श्री सन 
मोहन तिवारी जी, भरी डा० विनय प्रताप जी, 
श्री विश्वम्भर दयाल गुप्त जो तथा भरी राम- 
अबतार सिहु भी लखनऊ से चल कर सध्याहुम 
बह्ती पहुंचे । आय॑ समाज बस्तो में बत्तो जिले 
की सपाजों से पधारे क्षार्य बन्धुओं फा जिला 
आये सम्मेलन श्री शिव नारायण वेद पाठी 
[ स्वाप्ता ज्ञानानन्द सरस्वती | को अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । पश्चात, आय सम्राज खलोला- 
बाद, भायंसमाज मगहा तथा आयंसमाज सहजनवां 
का निरीक्षण किया। सायंहाल आय समाज 
देवरियामें देवरिया लिलेके जिला आय॑ सम्मेलन 
को सम्बोधित करते हुए सभ्ना मन्त्नी जी ने संगठन 
तथा प्रचार एवं रचनात्मक कार्यो में समाज 
को पूमिका एवं समाजों सें नवयुवकों के योगदान 
का आहवान हिया। राज़ि विश्राम आ.स.मरिदर 


गोरखपुर में हुआ | दि० ५ अक्टूबर को 
प्रातः आय समाज सरगिदरि बक्‍्शोपुर 
गोरखपुर के भब्य सप्ता भवन में गोरखपुर 
जिले को समाजों के कार्य कर्ताओं के आय सम्से- 
लग को सप्तामन्‍्द्ों कोने सम्बोधित किया । वेठर 
को अध्यक्षता जिला आरयोपप्रतिनिधि सप्ता 
गोरखपुर के प्रधान श्वतस्त्रता सेनानो वयोबद्ध 
कमंठ आये नेता सहाशय कल्पताथ थी ने की 
सभा का संचालन पं० सुरेश चसल्र वेदालकुएर 
ने किया। मध्याहन भोजनोपरान्त आजमगढ़ बलिया 
तथा गाल्यीपुर के आये सस्मेलन को सम्बोधित 
करने हेतु प्रस्थान किया । रास्ते में जाय समाज 
वबड़हलगंग, पत्रशाला बड़हुलरंज, गोंडा, धोती, 
बड़ागांव, कोपागंज को आयंसमाजों का निरीक्षण 
किया बड़हुलगंज, गोंडा! घोसी तथा कोपागंज की 
समाजं के सेकड़ों कार्म कर्ताओं ने भन्‍त्ती महोदय 
का फूल मालाओं एवं नारों से भ्रष्य स्वागत 
किया । लायंसमाज कोपागंज में आय बीरदल के 
उस्साही नवयुवर्कों तथा सदस्यों ने स्वामों आत्मा 
ननन्‍्द जो के नेतृत्व में सभा मस्त्रो का सभ्य जलूस 
के रूप में स्वागत करते हुए समाज तक ले जाकर 
निरीक्षण फरवाया। सामंकाल आये समाज 
मन्दिर मऊनाथ भंजन में आजमगढ़ बलिया, 
गाजीपुर, जिले के संकड़ों कार्य कर्राओं 
[ शेष पृष्ठ १६ पर ] 


१६ भायतमित्र 





समता मन्द्री का तूफानो दोरा 
[ ख्लेष पष्ठ १५ से भागे ] 


में सप्ता भन्‍्त्रो का अभृतपुर्थ स्वागत किया। वहां 
विशाल आपय॑ सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए 
सभा मनन्‍्द्री ने पूर्वाचल को आय समाओं में 
नव स्फूरति, मबचेतना, तथा जाग ति लाकर युवा 
थर्ग में धाभिक एवं आध्यात्मिक मान विन्दुओं 
के प्रति आत्या एवं विश्वास के साथ साथ आक- 
बंक रचनात्मक एवं सुजनात्मक कार्यक्रमों के 
माध्यमसे उन्हें लोड़नेका आहवान किया। साथ ही 
क्व्र एवं संकोर्ण सामप्रिकता त्यप्म कर आपसो 
ईर्ष्या हंघष त्याग कर व्यक्तिगत स्थार्थो से 
परे हटकर पूर्वा चल को आय समाश्षों के संगठन 
का एक गीरवबमय स्वरूप शड़ा करने का भो 
भाहवाहत किया। सुस्य अतिथि पद से बोलते 
हुए उन्होंने अपने कल को सभा को उप- 
सब्धियों का वर्णन करते हुए प्रचार एवं प्रसार 
को दिशा में उठाये गए कदमों को स्पष्ट किया 
तथा सप्ता द्वारा छापे गए सस्ते साहित्य एवं 
नतिक शिक्षा को पुस्तकों का उपयोग करने हेतु 
आप्रह किया साथ ही इन कार्यों में सभा द्वारा 
हर प्रकार को सहायता सदेव उपलब्ध करवाने 
का भो आाश्यासत दिया। प्रच्चार को बिशा में 
एकक्राँतिकारों करम को घोषणा फरते हुए मन्‍्स्नी 
महोदय मे कहा कि जिले या संडल प्रचार 
हेतु उपदेशक एवं भजनोक जिला सन्ता के साध्यत 
से रव॒यं नियुक्त कर इनका बेतवन सभा द्वारा 
दिया आयेगा तथा भोजन एवं मार्ग ब्ययको लिला 
सस। वें व्यक्नस्था करें। इनके कार्यो का निरोक्षण 
श्रन्ता अपने माध्यम से समय समन पर करबातो 
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रहेंगी । सेसड़ों समाजों से आये प्रतिनिधियों 
मे स्थान स्थान पर सम्पन्न आये सस्सेलनों के 
खमेक विवरण समस्यायें एवं कठिनाइयां 
सी प्रस्तुत कीं। सभा भन्‍्स्ती लीने ध्यान पृथक 
उनकी बरतों को युन कर उसका मिराकरण एवं 
समाधान भो किया तथा करने का आश्वासन 
भी दिया । 


इस प्रकार पूर्वा अल की गोंडा बड़हुलगंज 
कोपारांज देवरिया आदि की सभो - समाजें 


हर्षातिरेक से मभिभ्ृत हो डइठों जहां उनको 
स्थापना बर्द से आज तक पचासों व से सभा 
का कोई बरिष्ठ अधिकारों नहीं पहुंचा था वे सभा 

मन्त्री को अपने बोच्चव पाकर भावना बिमृधित 
दृदय से सभा मरत्रीमी के स्थागतार्थ उपस्थित शो। 
नई जागृति की लहर से तरंगित थे । अनेक 
कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए सभा भन्‍्त्रो 
महोदय ने आश्यासन दिया कि थे समाजें जब 
भी जहां भी उत्का सहयोग याहेगों वे सर्दव 
उनड़े हेतु तत्पर रहेंगे । 


प्रभात आश्रभ के छात्रों का आदर्श 


अचज विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा अन्य 
शिक्षा संस्थाओं में सम्पन्न होते वालो परीक्षाओो 
में नकल करके उत्तीर्ण हो जाने की प्रव॒त्ति बढ़ 
रही है । हमें झज्जर से श्री कुन्दर्नातहु आये, भो 
सहाँधि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा 
आयोजित परीक्षानरों में कक्ष निरोक्षक्ष थं, का 
पत्र प्राप्त हुआ है । उत्तमें उन्होंने गुरुकुल प्रभात 
आश्रम टोकरो [सेरठ ] के विश्वयाथियों की धूरि- 
भूरिं प्रशंशा करते हुए फहा है-कि आश्रम के 
किसी भो विद्यार्थो ने अन्तिमतिनि तक नकल के 
विवय में एक भो चेध्टा नहीं को । छात्रों के इस 
आदश चरिश्ष पर उन्हें बधाई ।-सभ्ता मन्त्री 
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ऋष्यडू 


१७ 





ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में गुलेरी जी के लेख 


[ डा० ज्वलन्तकुमार शास्त्रों, रणवोर रणडजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी ] 


[ श्व० प० सन्द्रधर शर्मा गुलेरी थी का 
जन्म ऋषि निर्वाण वर्ष १८८३ ई० में ७ जुलाई 
को हुआ था। इसका निधन १२ सितस्थर १४८- 
२२ ई० को हुआ। ३६ वर्ष की अल्पावधि १ 
उम का लीध्षन ससार रहा। वे हिन्दी, सस्कृत, 
पालि, प्राकृत के अनन्य विद्वान ओर अग्रेजी के 
प्रकाण्ड पष्डित थे। व्याफरण, भावाविज्ञान, 
पुरातत्व, इतिहास, समालोचना, हिन्दी पत्रफा- 
शिता आदि के विधय से उन्होने जो कु८ लिखा 
है बह माथ भी सानक है। हिन्दो कथा साहित्य 
से अपनी विशिष्ट शेलो के कारण दे प्रख्यात है । 
गुलेरी जी ने ऋषि दयानन्व ओर आयंसमाज के 
सन्दर्भ मे नो लिखा है, वह अत्यम्त ही महत्वपूर्ण 
है । विद्वान लेखक ने 'आयंसित्र के पाठकों को 
सेवा से उनके वचचनों को आवश्यक टिप्पणी के 
साथ बहुत ही रोचक शेलो से प्रस्तुत किया है- 


-प्र>सम्पादक | 
वेदिक तथा सस्क्ृत साहित्य के प्रांसड 


बिद्वान्‌ ओर लेखक प०सत्यत्रत सामभ्रमो प्रसिद्ध 
अनुसन्धाता थे । उन्होने वेदिक ग्रन्थों का सम्पा- 
बन तथा शोध परक अलोचनात्सक साहित्य बहुत 
ही परिथ्रम तथा पाण्द्ित्य के साथ प्रस्तुत किया 
उनके वेहाबसान १ जून १६११ ई० के बाद 
गुलेरी जो ने अपने समय की असिद्ध पांत्रका 
भमर्यादा' भाग ३, पृ० १५२-१४४६ मे सासमअमतो 
ली के जोबन तथा कार्यों का महत्वपूर्ण आकलन 
किया है। इसमे स्थामो दयातत्द से सम्बन्धित 
अश निम्न हे-' लब सरकार ने ससकृत दिद्या के 


प्रशार के लिए क्वोंस कालेज खोला तब पाद- 
रियो ने शोर मचाया था कि कुस्तात सरकार 
हीदन (अधर्मो) हिस्दुओ के धर्म का प्रचार मे 
करे, हसो से बर्वींस कालेज में ध्याकरण, म्याय 
आदि के पाठन का प्रबन्ध होने पर भोवेद 
और मीसासा को गदहिया नहीं स्थापित हुई । 
काशी का अभाग्य और सारतथथ की गथतंमेध्ट 
का अभारर ! तहीं तो कोई धालशास्त्नी या 
कोई बापदेव वेदों का भी लिकल आता ओर जो 
खांजें शषमंनी मे हुई हैं वे काशी मे होतीं। ओर 
न बह ही समय आता जब एक वेदपाठी गुजराती 
सम्यासी काशी के पष्डितों को खसुचि बनाकर 
छोड़ जाता जता कि आगे लिखा बायगा। 


टिप्पणी-उक्त लेख मे 'वेदपाठी ग्रुणराती 
सम्यासी' से तात्पर्य ऋषधि दयानन्द घरस्वतो से 
हे भोर प्रसग काशो शास्त्राथ का है। स्वामी को 
द्वारा काशोषासी पण्डितों से प्रश्न पूछने पर 
पण्डितगण आकाश की ओर ( छसृत्रि ) देखने 
लगते थे अर्थात बगलें झाकने लगतले थे । बाल 
शास्त्री व्याकरण के तथा बापूदेव शास्न्नी ज्योतिष 
के प्रसिद्ध पष्डित भे। काशो शास्त्रा्थ का 
सक्षिप्त बिबरण लिखते हुए भागे गुलेरो लो 
लिखते है- 


“हुल्हीं दिनो से स्वामी वयातन्द घुसकेतु को 
तरह काशो मे आ पहिचे ओर भ्क्षोस्‍्य समुद्र की 
तरह काशी को लतह्‌ उसके आते से पेंदे तक 
हिल गई । लाग विश्मय से क्षाक्ष फाड़ हए रह 


१ आर्यमित्ष 


गये कि स्वामों बहां भन्‍्त्र पाठ कंठ करने बाले 
बेदिकों से मिलता है वहां उन्हें अपने साध्य 
ध्यापी व्याकरण के ऊपर ल्थित अथंज्ञान से गंगा 
कर देता है ओर जहाँ तब्य व्याकरण मिलते हैं, 
बहां वह 'घटो घट:' का तुषकंडन छोड़कर उन्हें 
सीधा व्याकरण को जशाबू में गोते दिलाता है। 
जिरहोंने सव्य निर्देयता के साथ 'कल्म संज्ञा में 
उसझा दिया ओर जिन्हें सारा शतपथ ब्राह्मम 
कंठ था उन्हें एक शब्द का अर्थ पूछकर जप कर 
विया । वर्तेमान महाराज काशिराज के पिता 
महाराज ईश्वरोप्रसाद नारायणसह के सभा- 
पतित्व में एक बड़ी सारो सभा हुई जेसो कबा- 
खित्‌ काशो में कभी नहों हुई थी। स्थासी दया- 
सर थी का विशेषर्व यह था कि वे वेद को 
प्रमाण मानते थे परग्तु अपने किये हुए भ्र्थों से 
बेद से दे बातें कहते थे जिन्हें लोग वेद विरजद्ध 
समझते थे । सन्चा में कुछ नहीं हुआ । आयंसा- 
माजिक तो कहते हैं कि काशोवाले गुण्डों ने ई टे 
व रसाई और तालो पीट दो ओर काशोवासोी 
बहते हैं कि स्वामो के हाथ में एक पत्र दिया 
गया शिसको पंक्ति का अर्थ उनसे नहों हुआ ।” 


टिव्पणी-स्व० गुलेरों जो ने ऋषि बयामन्द 

के प्रसिद्ध काशी शात्तार्थय का उक्त वितरण 
१६११ ई० में लिखा था। उनके द्वारा प्रस्तुत 
उत्तः विवरण को पढ़कर यह सुतरां स्पष्ट है कि 
/ काशी शास्त्रार्थ' में स्वामो मी को विजय हुई 
थो। काशी शास्प्तार्थ के सम्बन्ध में पौराणिक 
पष्डित हमेशा पेंतरा बदलते रहे हैं। १६१६ ई० 
में पं० मजराप्रसाद बोक्षित ने (काशों शास्तार्थ 
के ४६ बर्ष थाद तभा गुलेरो जो के उक्त लेखत 
के ६ बर्थ बाद ) “काशों के विह्ामों भोर दया- 


१८ अक्टबर १९८७ 





मनन्‍्द ओ का सच्चा काशी शास्तार्थ” शीव॑क से 
एक पुस्तक प्रकाशित की । इसमें दीक्षित भी ने 
अपमी कपोल कल्पना से तोड़ सरोड़कर शास्त्रार्थ 
को गलत रूप में प्रस्तुत किया । १८८३ ई० में 
प्रसिद्ध पौराणिक विद न पं० बलवेव उपाध्याय 
मे काशी को पाण्डित्य परम्परा ( द्वितोष भाग ) 
पु० ३७०४ २ में काशी शास्त्रार्थ के बिवरण में 
अनगंल प्रलाप तथा मिध्या लेखन का निन्‍्दतीय 
कार्य किया । अस्तु ! गुलेरी जो के लेख-“वर्स- 
मात महाराज काशिराज' से तात्पयं भरी प्रस 
नारायण सिह जो से था जो श्री ईश्वरोगारायण 
सिह थो के पुत्र थे । स्वासों रयानन्द जो ने बाल 
शास्त्री से पूछा था कि-'स्त प्राधीं विशमन्वावतंते 
इयेति! (बड० भा० ५-१०) में 'स' शब्द का 
बाच्याथ्थ बया है ? पं० वाल शास्त्री ने इसका 
कोई उत्तर नहीं दिया था । जब पं० शिवसहाय 
ने “इसके द्वारा अन्तरिक्ष आदि गसन और शांति 
करते का फल कहा गया हे ?-कहा तो स्वामी 
जो ने उनसे पूछा कि “यदि आपने वह प्रकरण 
देखा है तो किसो सनन्‍्त्र का अर्थ कहिए ।' तब 
शिवसहाय थी श्रुप हो गये । स्वामी जी ने पं० 
बाल शास्त्री से जो प्रसिद्ध वैयाकरण थे, पृछा- 
'किस सूत्र के सहाभाष्य में संज्ञा तो नहों को 
किन्तु उपहास किया । यवि जानते हो तो इसका 
उदाहरण प्रत्युदाहरण प्‌्वेक समाधान कहो ॥' 
पुनः पं० धाल शास्त्री मोन हो गये । काशोबा- 
सियों का यह कहना गलत था कि स्वासी जो के 
हाथ में दिये गये पत्र का अर्थ उनसे नहों हुआ । 
स्वामी जी उस पत्र को हाथ में लेकर कुछ क्षण 
तक विच्वारकर उत्तर देना ही चाहते ये कि स्वामी 
विशुद्धानन्-'हूसको विलम्ब होतः है” यह कह 
कर उठ छड़े हुए । उनके साथ ही अन्य पंडित 
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भो छड़े हो गये ओर कोल,हल करते हुए 
चले गये । इस सम्बन्ध में ए० एम० के० मामक 
एक काशीबासो सल्जन ने २० मवस्थर १८६६ 
ई० के 'पायोत्रियर' में लिक्षा-“'घर्मं के विधय में 
शीघ्रता से परिणाम लिकालने से उसको बातों 
की सत्यता व असत्यता सिद्ध नहों हो सकती । 
संम्याप्ती को हन प्रश्मों का उत्तर देने के लिए, 
लो शास्त्ार्थ के मुल्य विधय से किसी अंश तक 
भिन्न थे, समय दिया जाना चाहिए था। वहुत 
लोग यह भो कहते हैं कि धंन्यासो पण्डितों के 
उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उद्यत 
था ओर उत्तर देसे की इच्छा भी उसमे प्रकट 
की थौ, परन्तु हमारे बनारस के पब्छितों ने यह 
सोचकर कि यह विलम्ब उनके धिपक्षो को परास्त 
करने का सबसे अच्छा अवसर है, उसे बोलने 
न दिया झोौर इस प्रकार यह साहिरय-क्षेत्र से 
बलात्कार करके विनयक्षी छीन ले गये। हमें 
यह कन्नो आशा न थी कि महाराजा ओर समस्त 
प्रतिष्ठित नागरिकों को उपस्थिति में विषय का 
निर्णय ऐसी उताक्ली भौर ऐसे असप्य ब्यवहार 
से पष्डितों के भनुकूल जबरदस्ती कर लिया 
जाएगा ।' हिन्दू पेट्रियट' के १७ शनवरो १८७० 
ई० के अंक में सम्पावदक ने लिखा था-“कुछ 
समय हुआ कि महाराजा रामनगर ( काशो ) 
मे एक सभा को उिश्सें उन्होंने बनारस के चुने 
हुए ओर बड़े-बड़े बिद्वान्‌ पशष्डितों को बुलाया । 
दयासन्द सरस्यती ओर पष्कितों में थड़ा भारो 
ओर लम्बा शास्त्रार्थ हुआ । परन्तु पष्डितों का 
लिग्हें अपनी शास्व्रज्ञता का बड़ा गय था, पूर्ण 
पराशय हुमा । पण्डितों ने जब जान लिया कि 
नियमबश्ध शास्स्रार्थ में ऐसे महान भ्यक्ति से जोत 


पाना असम्भव है तो थहु अपना उद्देश्य प्रा 
करने के लिए पापसय उपायों के अबलस्बन पर 
उतार हो गये । उन्होंने ऋषि को पुराणों का 
एक पत्चा दिया जिसमें भू्तिषुणा का विषय 
अंकित था ओर उनसे कहा कि यह वेदों के मंत्र 
हैं। जब वह उस पत्र को देख रहे भे तथ पंडित 
मण्डली ने सहाराज के नेतृत्व से यह प्रक: करते 
हुए कि धामिक शास्त्रार्थ से वहु पण्डितवर्य 
पराजित हो गया, तालियां बच्चा दीं ।” पं०घासी 
राम ने भी लिखा हे-इसमें कोई सम्देह नहों है 
कि स्वामी जी शास्त्वार्थ में पराजित नहीं हुए । 
शास्‍्त्रार्थ के बीच मे उन्होंने कई बार पश्डितों के 
मुह बन्द कर दिए, कई बार उन्हें निरत्तर कर 
दिया । परन्तु पण्डितों की दिठाई देखिए कि 
पराजित होने पर भो उन्होने लज्जा को स्वधा 
तिलांजलि देकर अपनो विजय धोषणा को | 
धर्म के नेता ही भव ऐसी झूठी, अत्भ्य, अन्याय- 
युक्त और अशिष्ट कार्यवाही करें तो इतरब्षनों 
को कथा ही क्‍या है ?' ( सह॒यि दयानन्द का 
जीवन चरित, पृ० २१०-११, चघतुर्थावत्ति, 
२०१८ विक्कमो ) 

काशी शास्त्ार्थ में स्वासी दयानन्द द्वारा 
पूछे गये 'कल्म' संज्ञा की चर्चा गुलेरी जो ते 
अन्यत्र भी की है। एक स्थल इस प्रकार है- 

पं० भुलेरी जी ने 'डिगल' ( राजपूताने की 
प्राचोम कबिता, जिसमें देशी अपर्ांश अधिक 
आते हैं ओर ककंश शब्यों का अधिक प्रयोग 
होता है, 'डिगल' कहलाती है। लक्षणशास्त्र और 
लक्ष्य रखता के अभेदोपचार से हिन्दी कविता 
/वगल' कहलाई । उससे सेद करने के लिए, 
अतिकटु टवर्गंबहुल भाषा की कविता के लिए 
'डिगल' एक यवृत््छा शब्द है, 'डिस्थ' आदि को 


आयमिद्न 


सतरहु इसका कोई अथ्थ नहीं है ।) शीषंक से एक 
नियन्ध 'तागरी प्रचारिभो पत्िका के तोपम्तरे 
भाग सें पृष्ठ ६७ से १०० तक संबत्‌ १६७६ में 
प्रक/शित कियागयाथा। उसमें भो स्वामी दयानत्व 
का नाम इस प्रकार आया है-“कर्म का अर्थ सब 
आनते हैं। कुछ धातु टद्विकमंक होते हैं खिनके 
साथ एक कर्स गोण या अनुक्त होता है और 
दूसरा प्रश्नात या उक्त । इस अनुक्त या अको- 
सित कम के लिए बेयाकरणों के यहाँ 'कल्म' 
संत्ता है। यह संशा भाष्यक्रार पतंजलि ने बनाई 
है या परोक्षाश्रबंतो जाढि को तरह पुराते 
आचार्यों को बनाई है, इसका तो कोई पता नहां 
किन्तु इसका अर्श कुछ सहीं है केवल “कम से 
भेद करने के लिए उससे मिलता छुलता नाम 
बना लिया हैं। स्वामी दयानम्द ने केवल 
परिष्कार जानने वाले नवीन वेयाकरणों को 
सखकराने के लिए इसका उपयोग किया, किन्तु 
'कल्म' 'कर्म ऐसे हो हैं जसे 'डिगल, 'पिगल'। 


गुलेरी जी ने “विक्रमोबंशी को मुलकभा' 
शीर्षक से एक शोधपूर्ण व्बिन्ध लिखा या। 
(दष्टब्य-'समालोचक' भाग ३, जनवरी-अप्रेल, 
१४०५, संख्या ३०-३३, प्रृष्ठ २३४-२५८ तक ) 


इस निबन्ध में उ होने वंदिक तथा संस्कृत 
साहित्य में जहां कहीं भी उबंशी, पुझूरवा 
सम्बन्धी विवरण या आद्यान मिलता है, उसका 
उल्लेख तथा समोक्षा प्रस्तुत को है। इसी सन्दर्भ 
में ऋग्वेद दशम मण्डल के ६५वें सृक्त का सायण 
साध्य फा अनुदाद, यात्क्रोीय निरकत, शतपथ 
ब्राह्मण, सर्वानुक़्मणों बृहद्‌ वेवता, भक्‍्सभूलर 

रू 
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और आफ़ेक्ट के आधार पर प्रिफिथ का अनुवाद 
आदि सामप्रियों को प्रत्तुत करते हुए स्वनिष्कर्द 
दिया है । गुलेरी जो का निष्कर्ष ऋषि दयानन्द 
तथा आय समाज को देविक मान्यताओं से 
सिलता है । अपने निबन्ध में गुलेरी जो ने इस 
सुकते पर ऋषि दयानन्द के साध्य के अभाव के 
कारण खेद व्यक्त किया हे-- 


बड़े खेद का विधय है कि स्वामी वंयानन्द 
जी का ऋग्वेद भाष्य यहां तक पहुंच ही व पाया 
नहीं तो 'तेरक्त' शेली का एक ओर अर्थ यहाँ 
उदघत किया ला सकता ।/ 

घिम महापुरुषों हारा हिन्दी को बढ़ाया 
मिला और इसको भो वरद्धि हुई उनके गुण कथन 
में गुलेशी जी किसी भो प्रकार संकोच नहीं करते 
थे। 'ससालोखक' पत्र में उन्होंने लिखा था- 
'आयंससाज के प्रधारक एक बड़े द्रद्शीं पुरुष 
थे, जिन्‍्होने अपने शिष्यों की बद्धि ओर गोरव 
के लिए हिन्दी का आश्रय लिया । इस बात को 
कट्र से कट्टर आयंसमाजी भी मानेगा कि यवि 
स्व।मी दपरानन्द हिन्दों को अपनों धर्मंभाषा न 
मानते तो उनका यह जलवा नहीं होता ।' 
आगे जल कर एक -स्‍स्थात पर इसी 
टिव्पणी मे लिखा हे-'यदि स्वामी दयानत्द को 
इसलिए स्तुति को भाय कि उन्होने हिन्दो को 
अपनी धर्मंभाषा बनाकर उसके साहित्य कीपुष्टि 
कराई, की, तो पण्डित दोनदयालु को भो अटक 
से कटक तक भोर काश्मीर से कन्याकुमारों तक 
हिन्दों को राष्ट्रभाषा बनाने के अन्यतस प्रधान 
उपाय व्याक्यान में वसतने के लिए धन्यवाद देने 
चाहिए ।' 

है 
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इण्डियत नेशनल कांग्रेस के जर्भ के लगभग १८ 
वर्ष पृर्व सन्‌ १८६७ के कुम्भ के मेले में, स्वामोजों 
के सावंजमिक व्यक्तित्व का जन्म हुएा था। उस 
कुम्म के मेले में पहुंचते हो उन्‍्होंत्रे अपना 
खेमा गाड़ दिया था। खेमे पर एक पताका फहरा 
दो । उस पताका पर “पाखण्ड खत्डिनी पताका” 
के अडु मुद्रित थे वहीं से उन्होंने अपने सत्य 
सनातन धर्म का प्रचार किया । अपने गुरु विरजा 
नन्‍द जी को आये धर्म के प्रचार का उन्होंने जो 
वचन विया था तथा उसे पुरा करने के लिये 
उन्होंने जो व्रत लिया था-डउतका उदुधाटन 

उन्होने उक्त प्रकार से हरिद्वार में कुम्भ के मेले 
के अवसर पर किया। आये धर्म के प्रचार का 
लक्ष्य-क्षेत्र वास्तव पे उत्तर प्रदेश हो था । 
हरिद्वार कुम्भ के तोन वर्षों के पश्चात्‌-सन्‌ 
१८७० में प्रयाग में कुम्भ हुआ । प्रयाग के कुम्भ 
का मेला दो महापुरुषों के मिलन की बेला थी। 
एक दूसरे से मिलने बाले दो महापुरुषों में एक 
मह॒षि देवेन्द्र नाथ टंगोर थे ओर दूसरे महूर्थि 
दयानन्व । उस भेंट से एक दूसरे पर क्या प्रभाव 
पड़ा ?-न अब तक ज्ञात हो सका है ओर न 
उसका अनुमान हो लगाया जा सकता है। 

आय समाज का संत्या के रूप में जन्म सन्‌ 
१८७६ में अम्बई में हुआ था। बम्बई में आये 
समाञ्ष की स्थापमा के आाद स्वामो दयानन्द 
सरस्वती उत्तर मारत को ओर घल दिये। उन्होंने 
उत्तर भारत का दोरा प्रारम्भ किया। ये पहले 

अ्यक्ति थे जो साधारण व्यक्तियों के बोच से निकले 


स्वामो दयानन्द तथा आये समाज 
[भी जगदीश चन्द्र दीक्षित सदस्य विधान परिषद्‌ 3० प्र०] 
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थे तथा साधारण व्यक्तियों के बीच जो रहे भे । 
बाद के वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १८७७ के प्रारम्भ होते- 
होते, यों कहिए दरेन्द्र नाथ दवजजो कै उतर प्रवेश 
के प्रथम दोर से १३, स्वामी जी प्रदेश को वारा- 
शसो, जोनपुर, अयोग्या, लखनऊ, शाहजहाँपुर, 
मुरादाबाद आदि नगरियों का परिव्राटन कर 
भ्के थे । 

स्वामी जी ने प्रारम्भ में फर खायाद फो 
अपने कार्य का केन्द्र बिन्दु बनाया। उनके बस्बई 
से फर खाबाद पहुंचने के पूर्व से वहाँ एक आय॑ 
समाजो पाठशाला चल रहो थी । उन्हें पाठशाला 
को गति विधि पसन्द ने आई। पाठशाला के 
अध्यापक को हो, स्वासी जी ने वेब-असम्भत 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते पाया। उस 
पाठशाला को बन्द करमा हो उन्होंने ठोक 
समझा । पाठशाला के संचालन के लिये जो 
राधि एकत्र हुई थो, उसे उन्होंने अपने वेद भाष्य 
के मुद्रण पर व्यय करने का निश्वय किया। 
इच्छा तो स्वामी जी की यह थी, कि फर खाबाद 
में, बस्बई को तरह, वे उत्तर भारत के लिये एक 
आदर्श आये समाज को स्थापता करें। हिन्‍्तु 
करते कंसे ? उसके लिये आवश्यक लान तथा 
उत्साह का वहाँ उन्होंने सर्वंया अभाव पाया। 
उन्हें उससे बड़ो तिराशा हुई। फर खाबाद के 
स्थान पर उनकी आशाएं, काशी पर केन्द्रित 
हुई । फद खाबाद छोड़ इतोलिए स्वामी जो काशी 
को ओर घले । किन्तु चलते-चलते, फ़र छाबाद 
भिवासियों से वे कहते गये कि यदि उन्होंने वहाँ 
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आय समाक्ष को स्थापमा कर दिखाई, तो अवश्य 
बहाँ पुनः भ्राकर वहाँ लोगों से भिलेंगे। और 
यदि उन्होंने आय समाज को स्थापना न को, तो 
फिर हो भरुका मिलना ने हम श्वालो न तुम 
शधाली । उस अवसर पर स्थामी जो फर खाबाद 
में लगभग एक पसखबार तक रहे । 

ध्यामी जी फर खावाद से छलकर २७ भई, 
१८७६ को काशो पहुंचे। १५ अगस्त तक, लगभग 
पौने तीम महीने वे काशी में रहे। दयानन्द जी 
जिन विनों फरखाबाद में थे अपनी मन की 
आकांक्षाओं के अनुकूल शछोीससेन शर्मा नाम के 
एक युवक को उन्होंने हूंढ़ भिकाला। पण्डित 
भीमसेन शर्मा, फर छाबाद को उसी पाठशाला के 
विद्यार्थो थे, जिसे बन्द कर दयानन्द लो फर खा- 
बाद से काशी घले भे । पण्डित भीमसेत शर्मा ने 
संस्कृत भाषा फर खाबाद के उसी विद्यालय में 
सोद्षी थी । 

ध्यामी दयानन्द जी का काशीवास, अध्ययन, 
चिन्तन तथा लेखन को समर्पित रहा। उन्होंने 
इसी समय अपने वेद साष्य की कल्पना की । इस 
अबधि में न कोई उन्होंने शास्त्रा्थ किया ओर 
ने कोई व्याख्यान विया। उनके सुख्य सहयोगी 
इन दिनों पं० भीमसेन शर्मा थे । 


काशी से सवा; जो जोनपुर आए । जोनपुर 
से भलकर बे अयोध्या पहुंथे। अयोध्या में लगभग 
पांच ,सप्ताह रहे। इस प्रकार अयोध्या एक 
प्रकार से, फर्येक्षाबाद तथा काशी के बाद स्वामी 
हो का तीसरा पढ़ाब बना । ग्ोस्थामों तुलतोदास 
में यदि अयोध्या भें रामचरित सानस का प्रणयन 
प्रारम्भ किया था तो स्वासी वयानन्द ने वहाँ 
ऋणग्वेदादि-भाष्य सुभिका के लेखन का श्रोगणेश 
किया । 'ऋग्वेदादि साष्य भूमिका लि्वने के लिये 


१८ अक्तूबर १६८७ 


उन्होंने अपनो लेशनी १८ अगस्त, १८७६ को: 
उठाई थी। अपनी रखना पूरो कर अयोध्या से 
उन्होंने लखनऊ के लिए प्रस्थान किया । 


[२६ सितम्बर १६७६ को स्थामी जी लखनऊ 
पहुंचे । ) स्वामी जो की यह्‌ लखनऊ की यात्रा, 
बूसरी यात्रा थी | इसके पर्व स्थामी जो लक्षनऊ 
सन्‌ १८७२ में आए थे। सन्‌ १८७२ में ये घसि- 
यारो भण्डीमे श्री गदाधर सिह के यहां ठहरे थे । 
ये गदाधर सिह सम्भवत: स्वर्गीय बाबू द्विलोको 
सिह जी के पूर्वजों मे से एक थे। अपनो इस 
दूसरी यात्रा में स्थामो श्री हुसेताबाद मे सरदार 
विक्रर्मासह के साथ ठहरे थे । वहाँ हनका सत्संग 
केशवराम बविष्य पंडया, रामाधार बाजपेयी तथा 
पण्डित कन्हैया लाल के साथ हुआ । लखनऊ में 
इस समय इन्होने आय समाज की स्थापना को । 
पण्डित इस तारायश ससलदान, लक्षनऊ भाय॑ 
समाज के क्षष्यक्ष हुए । उसके अन्य सदस्य थे 
देवो प्रताव मिथ्र (पं० गोकरण नाथ, प॑० हरक रण 
नाथ तथा डा० जयकरण नाथ मिश्र के पिता ), 
बेणी माधव बाजपेयो, हर प्रसाव ( मास्टर थो 
लखनऊ के बाद में काग्रेस के एक बड़ें नेता हुए) 
छोटे लाल बी० ए० तथा केशव रास विष्णु लाल 
पण्डया । लखनऊ पहुंच कर तथा पृवंबत्‌ व्यक्तियों 
के सम्पक मे भा स्वामी जो को मतोषा में बड़ी 
क्ान्ति आई। [कहां वे भाते थे चाहे वह फर क्षा- 
बाद हो भयया काशो, जोनपुर हो अथवा अयोध्या, 
तथा चाहे बह लखनऊ हो क्यों न हो, प्रदुद्ध लोगों 
के बीच बेठते ही पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य 
दर्शन, पाश्चात्य विज्ञात, पाश्यात्य राजनीति के 
गुथ प्राम उनके कानों में गंजने लगते थे। भ्रुतियों 
में निहित बातें यथार्थ हैं अध्रवा कृत्रिस इसको 
बही धान सकता है शो उनसे परिचित हो । 
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उससे परिचय के लिये, उनको भावा जानता 
आवश्यक था तथा उनके देश को देक्षता भी 
जरूरी था। ह गलंण्ड जाने को उनमें अभिलावा 
“जायो, किस्तु आंग्स देशवासियों के साहित्य, दर्शन, 
घमं, रोति तथा मोति समझने के लिये आंग्ल, 
साथा के शाम को आवश्यकता थी। अतः लख्षनऊ 
पहुंच कर उम्होंने अंग्रेजों भाषा सोखनो प्रारम्भ 
कर दो । उनका यह कार्य गुप्त न रह सका। 
उसका समाचार धीरे-धीरे फेलने लगा। बहुतों 
के लिये यह आश्चयं भनक समाचार था । कट्टर 
संत्कृतम्, भांग्ल भाषा की ओर केते आकृष्ट 
हो गया ? जिन्होंने यहू बात जानो थे सब यह 
प्रश्न एक दूसरे से प्‌ छते लगे। समाचार पत्रों में 
भी उसके समाचार छपने लगे। उसको उनमें 
चर्चा, टीका तथा टिप्पणी होने लगो। लखनऊ 
की ध्ात लाहोर में भी छपफर बंट गई, 
१ अफ्तुबर, १८७६ के, लाहोर से प्रकाशित होने 
वाले, “हिन्दू बान्धव” से त रहा गया" उसने 
छाप हो दिया : प्रसिद्ध पष्डित दयानन्द सशहवती 
जो इन दिनों ल्षनऊ में ठहरे हुये हैं, वहाँ अंग्रेजी 
भावा सोखने में संलग्न है। इप्त साथा को सोखने 
के पश्चात्‌ उनका विचार इ गलंष्ड जाने का है । 
इसमें सन्देह नहीं कि उनके विलायत जाने से, 
बहां के पू्थो भाषाओ के विद्वानों में इनको विद्वता 
को बड़ी धूम म्चेंगो ।” लक्षनऊ में स्वामी जी ने 
किससे अंग्रेजी पढ़ी तथा उतने अल्प समय में वे 
कितनी अंग्रेनो सोख पाये न तो हमें ज्ञात है ओर 
न उसका अनुसान लगाने के लिये हमारे पास 

कोई आधार है । 
सन्‌ १८७६ के नवम्बर मास के प्रारम्प में 


स्वामी जो ने सलनऊ छोड़ा ओर लाड़ लिटन 
हारा आयोजित दिल्‍्लों दरबार का प्रदर्शन देखते 


ऋष्यडू २३ 


विल्लो चल विए। प्रवेश के सप्ती भावी नेताओं 
के चरण दिल्‍लो को ओर घल पढ़े थे । सुरेखयाथ 
बनओं, भारतेयु हरिश्वत तया सय्यद अहमद खां 
आदि सब दिललो को ओर प्रतश्वात कर रहे वे । 
[जिन कारणों ने इत लोगों को दिल्लो पहुंचने को 
प्रेरणा दो थी, उरहों कारणों ने स्वाप्तों थो को 
इच्छा शक्ति को भी बल दिया था ।] 

लक्षतऊ से स्वामों जो शाहजहाँपुर पहुंचे तथा 
वहां से बरेली गए । बरेलो में वे कुछ दिन ठहरे । 
उनके यहां कुछ भाषभ हुए । वहां के पौराणिक 
पण्डितों को उनसे मुठभेड़ हुई | हिखुओं के जन- 
मानत का अानोी ओर आक्रुष्ट करने में उ7हें 
बड़ो तफलता प्रिलो । उनका यश बढ़ा। बरेलो 
में उनकी र्पाति को चार चांद लग गए ॥। 

स्वामों जो बरेलो से मुरादाबाद .आए । 
मुरादाबाद में ईसाई पावरियों से डटकर उनका 
शास्ब्ायें हुआ । उसमें जनता को वृष्ट में उन्हें 
सफलता मिलो । वहां से वे छलेसर तथा अलोगढ़ 
होते हुए, अन्तशोगत्वा दिल्‍लों पहुंच गये । छलेसर 
स्वामी जो एक बार पहले भो जा चुके थे। 
उन्होंने बहा एक संस्कृत पाठशाला स्थापित को 
थी । उप्तको प्रगति उन्हें संतोषजनक न लगी । 
अत: जब वे दिल्‍लो से लोटे, उन्होंने बहु पाठशाला 
भो बन्द कर दी । 

सन्‌ १६७६ के वर्ष को समाप्ति के समय से 
लेकर सन्‌ १८७७ को जनवरो के मध्य तक 
स्वामी दयानन्व लो दिल्‍लो में रहे । स्वामी जो 
फा शिविर अअमेरी दरवाजे के दक्षिण-पश्चिम 
के कोने में कुतुब मोनार की ओर थाने वालो 
सड़क पर लगा था । स्वामी जो के शिबिर के 
समीप कई अन्य शिविर लगे थे। स्वासोी सो के 
साथ, पं० भोमसेन शर्मा, ईल्मनि जो तथा 


२४ . जायधितत 


कर्भधास के अनेक ठाकुर नी बिल्ली गए थे तथा 
स्थापी जो के साथ ठहरे थे। श्थामी के विहली 
पहुँचते ही लोगों में स्वामी ओ का “सत्य ओर असत्य 
का निर्णय मांसक पेस्फलेट बटा। दिल्‍ली पहुंच- 
कर और लार्ड लिटम द्वारा आयोजित दरबार 
देखकर स्थासोी स्री में सन १८४७ के जिद्रोह को 
स्मृति जागी । फिर उन्हें स्मरण आया कि किस 
प्रकार उनके गुरु स्वामी विरजा मन्द ने उसमें 
सक्तिय भाग लेकर हिन्दू व मुसलमानो-दोनो का 
उत्साह बद्ध न किया ) सम्भवतः उसो स्मृति से 
प्रेरित होफर स्वामी ने हिस्तू-मसुस्लिसम एकता के 
हेतु एन ऐतिहासिक आयोजन किया था, जिसको 
जर्जा अब अभोष्ठ हो गई है । 


दिल्‍ली में स्वामी जो ने, अपने डेरे पर, 
कलकत्ता निवासी केशव धन्द्र सेम, लाहोर के 
बाबू नवोन चन्द्र राय, अलोगढ़ के सेग्यद अहमद, 
अलबर के सुंशी कन्हेया लाल अलखघारी, आये 
समाम बम्बई के बाबू हरिश्यत्त्र बिग्तामणि तथा 
मुरादाबाद के भुशोी इन्द्रमाण को एक साथ 
आमंत्रित किया । स्वासो दयानन्द के उपयुक्त 
अआश्चयंजनक आयोजन का समाचार देते हुए 
तथा टिप्पणी करते हुये, कलकत्ता के “हृष्डियन 
सिरर” ते अपने १४ जनवरी सन्‌ १८७७ के अडूः 
में कहा था: “हमने सुना हे कि पष्डित दयानस्द 
सरस्वती के निवास स्थान पर एक सभा इंस 
प्रयोजन से हुई कि वर्तमान सुधारकों के यीच 
एक ब्रास्तविक तथा व्यावहारिक आधार पर 
एकता स्थापित की भाएं। इसमें सन्‍्वेहु महीं कि 
इससे बड़ें शुभ परिणाम उत्पन्न होंगे । हम इसको 
सफलता के लिए प्रार्थना करते है। कलकत्ता में 
ही नहीं, इस आयोशन के समाचार ते लाहोर 
के कुछ लोगों को भो हु विभोर कर बिया। 
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लाहौर के “बिरादरामें हिस्द” के १४ कवंवरी, 
१८७७ को अंक का कथन था : “हमें यह सुचित 
करते हए हाथिक प्रससतता है कि बदिल्‍लो दरबार 
के अकसर पर भारत के प्रसिद्ध ओर योग्य 
सुधारकों ने पण्डित दयानस्द सरस्वतों के मकान 
पर एक विशेष सप्ता इस प्रयोधन से आयोजित को 
कि हुमारा वास्तविक ध्येय सबकी एकता है ओर 
भविष्य में पृथक्‌ू-पृथक कार्य करने के जात पर 
हम सबको एक सत होकर वेश थाति के सुधार में 
धंलग्त हो जाता चाहिए ओर यदि आप में किसी 
प्रकार का मतभेद हो तो उसका निर्णय परत्पर 
वातचीत से कर लेता चाहिए ।” वुर्भाग्य से 
आयोजन का सन्‍्तव्य पुरा न हुआ। बात बनी 
नहीं, टूट गई । 

उसका उल्लेख करते हुये बाबू तवीम चर 
राय ने अपनी पत्चिका “ज्ञान दर्पण” में बताया 
कि “स्वामी जी ने हम लोगों से यह अ्रस्ताथ 
किया कि हम लोग पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मोपदेश न 
करके एकता के साथ कर तो अधिक फल होगा । 
इस विषय पर घातचोत हुई, परन्तु मूल विश्वास 
मे हम लोगों का उनसे सतभेद था, इसलिए लंसे 
वे बाहते थे, एकता न हो सको।” हिल्‍लो का 
दरबार समाप्त हुआ । स्वामी जी का भारतोय 
सुधारकों के बोच एकता स्थापित फरने का प्रयत्न 
असफल रहा । 

स्वाभो जी का डेरा दिल्‍ली से उठा ओर 
मेरठ को ओर चल दिया। उस समय बर्ष १८७७ 
के जनवरी सास के भध्य का समय था। मेरढ 
से स्वामी जी का प्रस्थान सहारसपुर को ओर 
हुआ । उत्तर प्रदेश के पश्चिमोस्तर क्षेत्र का यह 
उनका प्रथम परिश्राटत था । जिस समय स्वासी 
जो सहारमपुर में टिके हुए थे, उस समय उनसे 
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खांदपुर के मेले में पधारने का अमुरोध किया 
भबया। 

खांदपुर, देसे भी स्वामों शो का ध्यात 
अकवित कर चुका था। ईसाई सिशनरियों ने 
उस क्षेत्र में बड़े जोर ते धाबा बोल रखा था। 
कालास्तर मे स्थामी जो जब लखसऊ से बरेलो 
जा रहे थे, वे धांदपुर मे पात्र दिन ठहरे। 
चांदपुर के मेले में ईसाइयों जोर सोलधियों से 


उसका १८-२० भा १८७७ को डटकर शास्त्राभ 


हुआ । 
स्वामी दयानन्द मो को अऋग्वेदादि भाष्य 


भूमिका बर्ष भर से बस्से में बंधी पड़ी थो। सन्‌ 
१५७७ में उसके मुद्रण के प्रति स्वामी की सचेध्ट 
हुए | उत्तको पाण्डु लिपि प्रकाशन के लिये काशी 
के लाशरंस प्रेस को दो गई | उसने उसके चोवह 
छण्ड प्रकाशित किए । शेष दो जण्ड वम्बई के 
निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित हुए । 

सन्‌ १८७७ के साथ सास के समाप्त होते- 
होते स्वामी णी पञ्ाब पहुंच ॥गए। मा सन्‌ 
१८७७ से लेकर वर्ष १८७८ के मध्य तक, या 
कहिए लगभग १६ महीने का समय उन्होने पंभाव 
में ब्यतोीत किया । पंजाब को सांस्कृतिक भूमि 
आये समाज के बोीजारोपण के लिए सर्वथा 
उपयुक्त थी । 

इस अवधि मे स्वामी जो ने घूम-घम कर 
वेदों का प्रचार किया और पंजाब मे अनेक 
स्थानों पर माय ससाक्षों को स्थापना की। पंजाब 
से जब स्वामी थी पुत्रः उत्तर प्रदेश की ओर 
घले। इस बार उत्तर प्रतेश मे वे लगातार लगभग 
३० महीने रहे । 

सन्‌ १८७८ को लुलाई के सध्य स्वामी 
दयानन्व सरस्वती ली ने रड़को में यामतन इटड्ली- 


खत्पयू 


नियरिंग के विद्यार्थियों की एक सभा को सम्बो- 
घित किया । उस सभा में त्थामों भी ने थो 
ब्याशयाम दिया उसमें भारतीय ज्योतिष शास्त्र 
के सृय-सिद्धान्न को व्यात्या करते हुए, सौंय 
मण्डल तथा उसको उतने गतिविधियों पर भो 
प्रकाश डाला । प्राचीन प्रेविटों सम्बन्धी सिद्धान्त 
को व्यास्या की । स्थासो ने बृढ़ता से कहा कि 

प्राचीन भारत किसो भी प्रकार, विजश्ञाम तथा 
अभियंत्रण की विद्याओ और कलाओं में किसी से 
पीछेव भा । 

इस्हों दिनों, स्वामी जो अजसेर सो गये, 
अभमेर में उन्होंने कया किया यह आज उतने 
महत्व का नहीं जितना अजमेर के हसबेन्ड नामक 
पादरी का, “हृण्डियन मिरर” में प्रकाशित वह 
वक्तव्य है जिसमे उसने स्वामीजी के व्यक्तित्व का 
शब्द-चित्त क्लींजा था। उसमें उसमे कहा था कि 
यहापि मुसलमान हम से ऋड्ध हैं भोर सभो हिन्दू 
झो उनके मत के नहों, पर सब यह अनुभव करते 
है कि उनके सम्मुद्ध एक ऐसा व्यक्ति विशच्वमान है, 
जिसको बुद्धि परिष्कृत ओर तक॑ सृक्ष्माति-सृक्षम 
व प्रभावोत्पादक है भौर जिसका व्यक्तित्व अत्यन्त 
शक्ति सम्पन्न है। उनके व्याल्यानों ने बहुत 
प्रभावोत्पन्न किया ओर वेशवापियों में धामिक 
विषयो के प्रति ऐसी उत्तेजना प्राभृत हुई जेसे कि 
मेने पहले कभी नहों देखी थी । 

सन्‌ १८७६ में हरिद्वार के कुम्स का अबसर 
पुन. आया । 

१६ फरवरी को विज्ञापनों ओर धोषयाओं क 
साथ स्वामी जो ने भेरठ से हरिव्वार के लिये 
प्रश्यान फिया। वहु २० फरवरो, १८७६ से लेकर 
१४ अप्रैल तक हरिद्वार में झण्डा गाड़ें रहे। 
उनका लगभग २ महीनों का यह हरिद्वार बास 


२६ 


आवंभित 
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धामिक व दाशेतिक बाद-विधादों तथा धदमाचक्रों 
से भरा रहा । १४ अप्रेल छो उनका हरिद्वार बाच्त 
समाप्त हुआ । 

२६ भप्रल, १८७६ को दयानन्द थी ते, 
देहरावून आय समाज को स्थापना की । बहाँ पर 
उन्होंने एक मुसलमान को शुद्ध कर ओर उसे 
अलक्षवारों का ताम दे, अपना शिष्य बताया। 
देहरादूब से स्वामी शो सहारतपुर लोठे । उनके 
साथ इस बार धियोसोफिकल सोसाइटी के कल 
झालकाट ओर मदाम ब्लेबोत्सकोी भी ये । 

२० जुलाई १८७६४ को मुरादाबाद में आये 
समाज को ह्थापना को । अल्लोगढ़ में उन्होंने 
श्ोवन का प्रथम राजनीतिक भावण दिया । जिस 
सभा में उनका वहु ब्यादयान हुआ था, उस सभ्ता 
में मुरादाबाद के कलेक्टर शेरिंग सो मोजूद थे । 
स्थासो जो ते अपने उस भाषण में-उस्त भारतोय 
राशतन्त्र का घित्र खोजा जिसका विवरण संस्कृत 
साहित्य में मिलता है और जो प्रिछले पांच वर्षों 
से “हिसू पालिटी” के साम से, भारतीय विश्य- 
विद्यासयों के प्राचीन भारतोय इतिहास को एस० 
ए० कक्षाओं के लिये निर्धारित कार्यक्रम क< 
एक अंग है । 

मुरादाबाद से स्वासी थी बदायें गये । बदायूं 
में वे लग्भग दो सप्ताह रहे । १४अगस्त, १८७६ 
को उन्होंने बदायूं में आय समाल को स्थापना 
की । अपने निश्चित कार्य को सम्पन्न कर स्वामी 
ली बरेली पहुंचे । 

स्थाभो भी की बरेली को यह यात्रा उनके 
लोवम में उनके उद्देश्यों की सफलता का कारण 
बनी । यहीं उनकी सुस्शोरास लो से पेंट हुई। 
थो बाद में स्थामी अद्धानग्द बने । उस समय वे 
काशी के क्योंस कालेज #'छात्र थे । उनके पिता 


बरेलो के कोतबाल ये तथा कट्टर समातती तथा 
मूति पूजक थे । जहाँ मूंशीराम जी के पिता 
कट्टर सबाततो थे, यहां क्योंस कालेज से पढ़ते 
समय पाश्चात्य बिशान तथा दर्शन के सम्पषा 
में आने पर युवक सुंशोराम लगभग अनोश्यर- 
वादी हो गया था । जिस समय स्वामी जो हस 
बार बरलो पहुंचे थे, उस समय युवक मु शीराम 
बरेली में हो थे। थे स्वासो दयातम्द के सम्पर्क 
में भाएं। उनके साधण सुने । ओर ये स्वाती थो 
के हो गये । वे परम आत्तिक हो गये ओर बहु 
वेदों का डंका बजाने सगे । बड़े होने पर कांग्रेस 
में प्रबिष्ट हो, दिल्‍ली व पंजाब प्रास्तों को कांग्रेस 
में प्राण कूंके तथा देश को गुरकुल कांगड़ी विश्य - 
विद्यालय दिया । बरेली के इसी प्रवास काल में 
स्वामी थो ने अपना वह “भात्म चरित्र” लिश्ाा, 
जो कलकत्ता के “थियोसोफिस्ट” में छपा था। 
बहाँ से स्वामी णो ४ सितस्थर १८७६ को 
शाहणहाँपुर पहुंचे । 

उत्त बार शाहजहाँपुर में त्थामी जो ने १३ 
दिन ठहर कर १७ सितम्बर को लखनऊ के लिये 
प्रश्यान किया । वहाँ से फर खाथाद फिर कानपुर 
गये । १६ नवस्थर १८७४६ को कानपुर में आये 
समाज की स्थापना को । उस समय लाला माधव 
राम को उसका अध्यक्ष तिर्बाचित किया गया। 

कानपुर से स्वामी जो ने काशों के लिये 
प्रत्थाव किया। बह १७ नवम्बर १८७६ को 
प्रयाग पहुंचे । प्रयाग में कुछ दिस रहकर २३ 
तबस्बर १४७ह को सिर्थापुर होते हुये काशो 
लाकर रके। काशी में उन्होंने विधयनपरभ्‌ 
के आतग्द बाग में अपना डेरा बमाया। काशों 
में रहते हुये स्थासी जो ने बेबिक यरक्रालय को 
स्थापना को । उनके प्रकाशन कार्य में इतसों 
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वड़ि हो चको थो कि बिना एक छापालाना 
स्थापित किए, उसका काम नहीं चलते बाला था। 
अनेक आये समाजों ने तथा आय सज्जतों 
मे स्थासी छो को छापेखामे को आवश्यकता को 
पति के लिए उदारतापृर्वक दान दिया था। वर् 
१८८०-८१ की प्रास्त को प्रशासलिक रिपोर्ट के 
अमुसार, प्रेस का पंजोकरण क्मांक ३४ पर 
“बेबिक प्रेस” के वाम से हुआ । उसके स्थासो 
के रूप में श्यामों दयानरद सरस्यती का उल्लेख 
है । उसी के साथ “आय प्रेस” के नाम से भो 
एक प्रेस पंजोकृत हुआ । उस प्रेस से भो हर 
झिशो र नाम के स्यक्ति “आयंसित्र' का प्रकाशन 
कर रहे थे । काशी में आय समाज १५ अप्रेल 


१८८० को स्थापित हो सका। वहां आये समाज, 


को स्थापना के बाद भी स्वामी शो कई दिन 
काशी में रहे । वे ५ मई को काशी से लखनऊ 
की ओर चले । 


दे मई १८८० को इस बार, त्वामी थो ने 
शल्धनऊ में दूसरे आये समाज को स्थापना को । 
ये इस बार लखनऊ में ५ मई से लेकर २० सई 
तक रहे । सख्षतऊ से थे फरद झाबाद गये। 
फर खाबाद से २० जून को दे सेनपुरी पहुंचे। 
यहाँ उन्होंने आय॑ समाज ११ जुलाई को 
स्थापित किया । भेनपुरी से श्यामों जो मेरठ 
को ओर गए । 


सन्‌ १८८० को जुलाई के मध्य मेरठ पहुंच 
कर स्वामी शी वहाँ ७ अक्तुबर तक रहे। इस 
अबसर पर १६ अगस्त को स्वामी नी ने मेरठ 
परोपकारिणी सप्ता को स्थापता को। लाला 
सूलराध को उसका अध्यक्ष बनाया । 


कांग्रेस के संस्थापक हयूम साहब तथा स्वामी 
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लो के बीच सम्पर्क था। कसकत्ता को “थियोसो- 
फिल्ट” शासक पत्रिका के धर्ष १८८३ के साल 
अर्ू में हयूम साहब ते स्वामी थो के बेद-भाष्य 
पर कुछ प्रतिकूल टिप्पणो की थी। स्वामी ली 
का हयूम को दिया गया उत्तर कलकत्ता के 
“भारत मित्र” तास के २ अगस्त के अदू में 
प्रकाशित हुआ था । उत्तमें स्वासो छी से मोर 
दिया था कि हयूस साहुबद यदि सासास्य सम 
स्यक्त करने के स्थान पर किसी सस्त्र का उदा- 
हरण दें, जिसका अर्थ मेंने गलत लगाया है तो 
में उसका उत्तर “भारत मित्र” में उपवाकर 
दे दूृगा। 

आगरा से स्वामी थी मे, सेरठ को परोप- 
कारिणी सभा के अध्यक्ष मूलराज को ३० तबस्बर 
१८८० को एक पत्र लिखा। उस पत्र में, स्वाभो 
की देश के पढ़े लिखे युवकों में बढ़तो हुई 
बेरोजगारी से चिम्तित विद्लाई देते हैं। भारतोगों 
को ओद्योगिक नंपुष्यों में बलषता प्रदान करने के 
लिये, उन्हें जमंती के सहयोग की अपेक्षा थी । 
पत्र यहू भी सिद्ध करता है कि स्थामी थी केवल 
सात्र धर्म प्रयारक न थे, वे राष्दु निर्माता भी 
थे। वहु पत्र, ऐतिहासिक होने के कारण उसका 
कुछ अंश उद्धुत हैः- 
“लाला मूलराज जो, आनन्दित रहो । 

आपका २६ नवम्बर १८८० का पत्र मिला। 
समाचार शात हुआ । आजकल हम आगरा में 
हैं, लगभग एक मास यहाँ रहने का बिचार है । 

अब यह स्पष्ट है कि बहुत से पढ़े लिखे 
लोगों को भो नोकरी गहों मिलतो, था थे जीवन 


'लिर्वाह का प्रबन्ध महीं कर सकते। ऐसी अवस्था 


देखकर में एक कला कोशल के स्कूल को भावश्य- 


स्ध आयंमित 





कता दिजारता हु। प्रस्येक पुदथ को अपनो 
थ्राव् का १००वा प्राग् प्रस्तावित सत्था को 
देना चाहिए। दस घन से चाहे तो विद्यार्षा 
कला कोशल सोखने जमंती भेये जायें या बहाँ 
से अध्यापक यहाँ बुलाये जायें। जो कोई इस 
फड के व्यय पर इन धन्धों को सोथ, अठ्ने 
प्रतिज्ञा करमो होगो कि स्वशिक्षा समएत करने 
पर सभा या फष्ड को यह १९ वर्ष तक सेवा 
करेग। । यह प्रश्न यहाँ बिचारा जा रहा है 
और जब कोई परिणाम निकलेगा! तो हम आप 
को सूचना देंगे। 


भुझे अपने भाइयों ओर उनके अब के पता 
का हाल लिखों । अब समय है कि आप ला० 
श्रीराम को कला कोशल सोखने इग्लेड भेज दें । 

जमनी से पत्र भा रहे हैं । हम सब आनन्द 
से हैं। सबसे हमारा नमस्ते कह दे । 


हु० दयागन्द सरस्थतो 
बाथ गिरधारो साल 
आगरा । 


३० नवबस्‍्थर १८८० 


स्थामों जौ कोई साधारण धर्म एचारक न 
थे । उनकी धं को कल्पना से राष्ट्र धर्म भी 
प्ररछल्न रूप से विशमान था। पदि उनकी धामिक 
चेतना रास्ट्रीयता को बागडोर से न बेंधी होतो 
तो काहे को थे, आय समाक्ष के सदस्पों से 
विदेशी बस्त्ो के बहिष्कार का तथा स्वदेशी 
बच्चों के प्रयोग का व्रत लियाते । सन्‌ १८७६ 
के १४ अगस्त को कलकता के स्टेट्समैन ने 
छापा था। 


४दयानम्त सरस्यतों द्वारा लाहोर में स्था*« 


१८ अवसर १६८७ 


पित भा समस्ज के सब सदह्यो ते ससा 
सबिर मे एकत्र होकर निर्णव किया था किये 
अप्रेजी बस्लो को धारण नहीं करेंगे शोर फेल 
ऐसे ही बत्तो को प्रयोग मे जायेंगे जो भारत मे 
बने हो ।' 

*वामो जो को यह उक्ति कि “कोई कितना 
करे जो स्ववेशी राज्य होता है, वहु॒ सबपिरि 
उस्तम होता है ।” “माता पिता के समान (लाई- 
कलिंग तथा लाइं रिपन आदि) कृपा, ध्याय 
ओर दवा के साथ विवेशियों का राज्य पूर्ण 
सुखदायक नहों है ।” 


इस प्रकार काग्रेस को सब्ना को पृष्ठ भूमि 
मे भी ऋषि वयातन्द के विचार निश्चित रूप 
अपना योगदान करते रहे हैं । 


प्रदशीय विद्या्य सभा 


प्रदेशीष विद्यार्य सभा, आय॑ प्रतिनिधि सभा 
3० प्र ० लखनऊ से सम्बन्धित प्रत्येक शिक्षण 
सस्या को सूचित किया जाता है कि विधालय 
के निरीक्षण हेतु श्री श्याम मोहन जी आय एव 
श्री विजय सिह जो राघव को निपुक्त किया 
गया है। सम्बन्धित शिक्षण सस्थाओ का कसव्य 
है कि निरोक्षक महोदय के पहुचने पर विद्यालय 
कालेज का निरोक्षण करावें टथा आवश्यक 
प्राप्ताक धन देकर रसीद प्राप्त कर । 


माधव सिह 
स्तन्त्ी 
प्रदेशीय विद्या्य सभा 


_5 अक्टूबर १४४७ _#&#&#&#_&#&#&#&#+ऋछऋष्ययू # ञअञअ_ञ “ “ “रद॑ 
मा 
“कथनी और करनी मे सामऊजस्य'' 


( चम्रकिरिण शर्मा, कोषाध्यक्ष, आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ) 


अवादि काल से हो गंगा यमुत्रा को पवित्र 

धारापरो से सिचित हमारा यह प्रदेश, भनतसवया 
को दृष्टि से, देश का एक बड़ प्रदेश है । भाहे 
देश का राजनेतिक क्षितिज हो भषवा सॉल्क- 
तिक, यहाँ को सिट्टी ने भगवान्‌ राम और कृष्ण 
से लेकर आधुनिक युग के अतेको महापुरुषों यथा भर 
मदन मोहन» 

मालबोय भेड़ हरी 
भी जवाहरलाल ४ हि भी) 
नेहरू, भरी दे कर 
लाल बहावुर 
शास्त्री आदि को 
कग्म दिया 
जिनकी प्रेरणा 
समस्त सार- 
तीय जनता 
को ही नहीं 
अपितु विश्व सत्र किरण शर्मा 
को सख ओर शाति का सदेश देते बालो है । 
भाय॑ समाज के प्रवर्शक ऋषि वयाननन्‍्द को यह 
मुख्य प्रचार स्थली रही है। यह उन्हीं का आशी- 
बाद है कि आज़ प्रदेश में आय समाओों का 
जाल बिछा हुआ है । उनका समठत बड़ा सुदृढ़ 
है ओर प्रदेश की आय बनता आय समाज के 
झण्ह के नोचे अपने लक्ष्य पद् को ओर निरन्तर 
अग्रसर हो रहो है। पिछले अक्टूबर में हमने 
अपनी प्रिय आये प्रतिभिधि सभ्ता को शंताब्दी 





है) 
ध्ल रे 
बम 5 









अआे... ४४ हे 
हि अक 


मनाई ओर उतमे बढ़ते कदमों का कलम 
भो किया । 


किस्तु कभो-कश्नो इतिहास में ऐसे अवसर 
आ जाते हैं जब विजेता बिश्रय के उन्माद मे 
शिविल हो बाता है ओर अतीत को उपलब्धियों 
पर गर्वाग्वित होकर बहू अपने फर्तेव्य पथ से 
विचलित होने लगता है उत्को कथनो ओर 
करनी में अग्तर आ थाता है। यह स्थिति 
चाहे ब्यक्ति हो अथबा समाज, दोनो पर समाय- 
रूप से लागू होतो हे। आज हमारे देश को 
स्थिति कुछ इसो प्रकार को होती जा रही है । 
प्रत्पेक व्यक्ति राजनीतिश बनता जा रहा है 
वह अपनो कथतोी ओर करनतो में साम5जस्प नहीं 
कर पा रहा है। आय समाज को छोड़कर लग- 
भग सभी सस्थाओ में राजनोति प्रवेश कर चको 
है जिसका परिणाम यह है श्ि राष्ट्र को चिस्ता 
से अधिक उन्हें अपने पद को ओर अस्तित्व को 
बिन्‍ता है । आये समाज को इस स्थिति से 
बचकर रहना है उसे अपने एकमात्र लक्ष्य 
/कृष्बन्तोी विश्वमायंम की ओर रचनात्मक 
पग रखते हुए बढ़ते जाना है । 


हमारा कार्य विश्व मे वेविक धर्म का प्रचार 

करना है। हमारो कथनों और करनो मे कोई 

अस्तर नहों होना चाहिए । सगठन को दुष्ट से 

हम कोई भो व्यवस्था ह्वोकार क्यो न करें 
( शेष पृष्ठ ३० पर ) 


३० आयंमित्र 


१८ अक्टूबर १६८७ 


“ऋषिवर तुम्हें प्रणाम !” 
( शाधेश्याम “बाय विद्ञावाचस्पति, मुसाफिरखाना, सलतातपुर उत्तर प्रदेश ) 


थेदों के उद्धारक हे ऋषि ! 

तुम हिसधिरि से अधिक महान । 

गंधा से सी अधिक सुपायम , 

रहा तुख्हारा जोबन--मान। 
बेदिक धर्म ध्यजा फहुराकर , 
मानवता का अल जगाया। 
हुर किया अन्याय-अनय सब , 
धरती का तस दूर भगाया। 

स्वतन्त्रता का भम्त्र तुम्हों ने , 

दिया हमें मिथ सत्यर । 

जगा अपरिमित शक्ति हमारी, 

हमें बनाया शोयें--अ्रवर । 
तेरे शलिह--निमादों से ही, 
जगी राष्ट्र को तरणायी। 
तेरे ही पावत्र प्रयास से, 
अरुण हुईं भारत अशजणायोी। 

शक्ति मबलतम दो तुमने हो, 


युबकों को वुधंब॑ अपार । 
सी अंग्रड़ाई नृतन प्रुध ने, 
आग उठा सारा संतार। 


बेदिकता को विमल पताका, 
लगी धृसि सण्डल लहराने। 
लत-अन में नवशीबन आया , 
उत्सुक हुए धरम दोबाने। 
पाखष्डों व अन्ध पथों को, 
जग में जन ने फिर टुकराया। 
सत्य-शिवम्‌ से आलोकित पथ , 
को जनता ने गले लगाया। 


तेरे शतत निदेशन से हो, 
मिलो हमें है यह आजणादों। 
तुमने ही ऋषि रोको निर्भप--- 
सत्य-धर्म को बहु बर्बादी । 
ऋषिबवर ! ोवषन रहा तुम्हारा , 
सत्य- शिवम्‌ -सुन्दर -सुललास । 
है युग शिल्पी, युग उदबोधक ! 
कोटि-कोटि है तुम्हें प्रथाम ॥ 


“कथनी और करनी में सामऊझजस्य 


( शेष पृष्ठ २६ आगे ) 
हमारा सुस्य लक्ष्य प्रचार है। यदि ऐसा न हुआ, 
तो एक दिन रालमीति का इस संस्था पर पम्ती 
आधिपत्य हो शायेगा ओर हम अपने मूल उद्देश्य 
को भूल कर बहक जायेंगे। हमारे ऋषिवर को 
कथमोी ओर करनी में कोई अस्तर महों था 
उन्होंने “यस्सनप्ति तहुअन यहचने तदालरणम्‌” 
का हमें सन्त्रपाठ पढ़ाया जो हमारे संगठन का 
मूलमन्त है इसलिये आज आय समात् में छोटो- 
सेछोदीइकाई से लेकर जिला स्तर, प्रदेशस्तर, एवं 
सा्वदेशिक स्तर पर विराजमान समस्त अधि- 
कारोगण एवं सदस्यग्भ सन बचन ओर कम से 
अपनी कथनों और करतो में बढ़ते हुए भेद को 
कस करे ताकि हस अपने लक्ष्य को प्राप्स करने 
में समर्श हो सकें--मेरा समस्त आयंजनों से 
बिनस्र निवेदन है कि आइए ऋधि निर्वाण को 
इस पायमबेला के शुभ दिवस पर हस सब संकल्प 
लें कि मन बचन करे से अपनतो कशतों और 


करतो में बढ़ते हुए इस अन्तर को कम कर गे 
और तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक पूर्ण 


सामअ्जस्य प्राप्त न हो जाय अन्यथा हमारा 


उद्धोष “हष्बस्तो विश्वमायंम्‌” अपूर्ण हुई 
रह जायेगा । , 


१८ अक्टूबर १६८७ 


ऋष्यडू ३१ 


साम्प्रदायिकता धर्म नहीं ! 
[ थ्री विश्वम्भर दयालु गुप्त ] 


धर्म का दूसरा बाम करव्य है। कर्राब्य उसे 
कहते हैं थो हर देश, काल परित्थिति ओर समय 
में सदेव करने योग्य हो । इसीलिए हमारे पृव॑णों 
ने कहा है कि धर्म एकता का सृत्र है धर से सुख 
और शान्ति फेलतों है। धर्म से प्यार ओर 
सहिष्णुता उपजतो है । परम्तु आज धर्स के नाम 
पर चारो ओर टकराब संघर्ष और भार धाड़ 
हो रही है। ईां हेष पनप रहा है। हर गलत को 
सही सिद्ध करने के लिए विविध आडम्वर फ़ेलाये 
जा रहे हैं। रोज मये-मये भगवान पंदा हो रहे हैं 
और यह सभी धर्म के ताम पर अधम का प्रसार 
करके सानबता को विदोर्ण कर रहे हैं। सभी 
अपने-अपने कथन को हो ब्रह्मवाक्य कहकर उसो 
के पीछे चलने का नारा देते हैं । वे तथा कथित 
भगवान या धर्माचाय या तो धर्म को जानते नहीं 
या जानकर भी उसे मानना नहों जाहते-क्योकि 
धर्म पर जलने के लिए त्याग कोर तप करता 
पड़ता है कष्ट उठाने पड़ते हैं। धर्म का ब्रतों 
प्रभुप्रद्श अपने पवित्र सानव-जोवन को अपने 
लिए नहीं समाज ओर राष्ट्र के लिए थोता है । 
धर्म का धनी स्वार्थ में नहीं परमार्थ में रत रहता 
है। 

सम्प्रदाय भोर धर्म के अन्तर को व समझने 
के कारण हो आज देश में चारो ओर बिप्रह 
बकराब ओर भटकाबव चरम सोमा पर है विभिन्न 
सम्प्रदायो था फिरकों को अत्ध सास्यतायें हो धर्म 
का कलेबर लेकर कट थ बिलगाव फेलातो हैं । 


सामान्य जम हो महीं आज का अधिकराश पढ़ा 
लिखा वर्ग भो सम्प्रदायवाद को हो धर्म मान बेठा 
है। इसोलिए सभो धर्मों में एकता होने को बातें 
वे करते हैं। धर्म के सच्चे त्वरूप को जानने वाले 
को दृष्टि में धर्म अनेक हो हो महीं सकते । धर्म 
के किसी एक अंग का आधार लेकर विभिन्न 
सम्प्रदायों का निर्माण हुआ। उसके तिर्माण के 
हि भूल में धर्म के उस 

हूं , विशेष अंग को अंगी- 

522 ,कार करने का लक्ष्य 
“शरखागया होगा। बाद 
में उनके अनुयात्षियों 
ने धर्म को उसी एक 
नाम में हो बांध 
डाला । कालान्तर 
५ में अख्यानुकरण या 





ह. «वीग- 


|: ४०८... | ] कक ऊ हू 'सत्था टेक प्रवृत्ति के 


कारण धर्म के दूसरे 


भो विश्वम्भर बयाल गुप्त अंग की उपेक्षा ही 


नहों की गयो अन्य अंगो की परिचर्चा करने बालों 
से ठप भी मानना आरम्भ कर दिया । 


सम्प्रदाय का स्वरूप-धर्म के किसो अंग 
विशेष का अनुसरण या अन्ध विश्वास अथवा 
स्थान विशेष परित्यिति बिशेष के बनाये गये 
रोति रिवाजों से मिमित बर्ग विशेष को साम्पताएं 
हैं ( बितसे स्थान परिस्थिति व चिस्तन विशेष से 
अस्तर अवश्यम्भाबो है ) । 


३२ आपंमित्र 


धर्म का स्वरुप-घेर्व-क्षमा सहनशीत्तता, 
शालोनता, सतका बशोकरण, ओर वत्ति का 
परित्याग, आलस्‍्य प्रमाद से दूर रहने का निश्यय 
पश्चिततता शारोरिक सानसिक शाधिक व इग्रा७- 
साथिक पव्ितता, इन्द्रियों का सदुपयोग संयम बृद्धि 
का विकासोन्सुश्षी प्रयोग, विद्या बेद ज्ञान का 
धारण करना । 

इस सप्तोी लक्षणों को वास्तविक धर्स का 
स्वक्षप स्वीकारमे वालो में कन्नी सो मतभेद 
महों हो सकते । इस सक्षणों से युक्त व्यक्तियों में 
कप्ती बिग्रह भोर संघर्ष गहों हो सकता 

महषि स्वामी वयानन्व ने देश में फले अन्ध- 
विश्वास भेद, मतभेदों से कड़ा संघर्ष करके 
बास्तविक धर्म के स्वरूप की पहचान सबको दो 
और साम्प्रदायवाद का डटकर विरोध किया। 
धर्म को उस पहचान को सर्वात्मना अंगीकार करके 
राष्ट्रीय एकता के लिए सदेव सजग सच्चत-रहने 
के लिए हो आय समाज आत्योलन चलाया ओर 
अज्ञान अन्यकार को दूर करके जन-जन का 
अधिकार उसे दिलाया । उसो के प्रतिफलस्वकूप 
राष्ट्र स्वतस्त्र हुआ । परन्तु आज फिर आलस्य 
प्रमाद सथा अज्ञानता की घनधोर घटायें छा 
रही हैं इसोलिए धर्म के नाम पर धर्म को भी 
सानवता को भो हत्या की जा रहो है । 

आइये भाज महष देयानन्द के तिर्बाण पथ 
पर हम आत्म-जिन्तन करें ओर कटिबद्ध हो जत- 
जन से धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचान कराने के 
लिए। संकल्प हो, कदाजार अवाधघार सभिटा- 
बरं राष्ट्र को, राष्ट्रीया को ओर मानवता को 
बच्चाने के लिए । बृढ़त्नर्त, दंगे देश को सुखी समृद्ध 
बताते के सिए। 


१८ अक्तूबर १६८७ 
"विनज्रता सहित- 
निवेदन 


बिन लेखको एवं रचताकारों मे ऋष्यरू 
के लिए भो लेख ओर रचनाएं भेजी हैं उसके 
लिए हम उनके आपधभ्ारो हैं। अप्तो ओर रचनाएं 
हमारी अप्शा से भरी अधिक प्राप्त होतो था रहो 
है क्षयक्ति सामप्रो प्रेस में मुड़भा्थ पहुंच घुको है । 
खेद है कि हन सबको इस अरुू में स्थान देता 
संभव नहीं हो सकेगा । अतः जो शेष रह गये है 
उन्हें आगामी अक्छों मे प्रकाशित किया भाता 
रहेगा । “प्रबन्ध सम्पादक 


दिव्य दयानन्द 


[कृष्ण गोविन्द गुप्ता ] 
राजघाट बांध परियोजना, ललितपुर 3० प्र० 


विग्प बयानरद बेब मूर्ति श्रो देव को, 
दया कर दीपक दिव्य वेद का जला गया। 
छुत-छात छोड़ के अछता उपदेश दिया, 
स्दी भेव सावता के भूत को भगा गया। 
बेर को विसारा और प्रीति का पढ़ाया पाठ, 
आनन्द सुशान्ति सार्ग प्रोति का पिला गया । 
वेद का अकादय उपदेश दिया वेब ने, 
पाखण्ड की ओर-छोर जड़ से मिटा गया। 
ईश फो उपासना में सबको लगा के आभ, 
झूठे देवों वेबता के जाल से छुड़ा गया। 
ले रहा था विश्व सारा हिंचकियों जब, 
वेद का अमृत पिला हमको पुनः जिला गया। 
आरतो उतारतो है दीपमाला ऋषि की 
भोबिन्द' को ज्योति सदश्ञात की विश्वा गया। 
दिव्य दयानन्द देव हुढः 


पुध भाजर कहा . . खेव्यशू अउअज->अ-अ-> >> #ऑ#ऑऑ. रे केयर 








देष्टान्त साहित्य- 
आयंतभांत के उपदेशकों ते कथा साहित्य के 
अंस्त्यंत्त एक मंबीन विश्या-दृष्टाम्स सोहित्य का 
प्रबतन किया है। पुरातन संत्कृत साहित्य में 
ऐसी कथा -- कहानियाँ प्रचलित रही हैं थो किशी 
कल्पित कथा के ब्याज ते मानव के लिए किसी 
उपदेश अजयबा तीति का विधान करती थों। 
पंचतंत्र तथा हितोपदेश आदि प्रम्थों में संग्रहीत 
पशु-पक्षियों तथा भामब-जोवत से सम्बद्ध अनेक 
रोजक कथायें नीतिं-उपदेश के लिये ही लिखी 
गई थों। यह सिन्न बात है कि उनके पाठकीं का 
पर्याप्त मनो रंजन भी होता था। आर्यसमाज के 
उपदेशक-लेखकों ने संत्कृत के ऐसे हो प्रन्यों से 
प्रेरणा लेकर हि्दों में दृष्टान्त कथाओं का प्रण- 
यन किया। उन्हें इस प्रकार के दृष्टास्तों को 
लिखने में स्वामी दग्रामन्द के प्रत्थों से भी प्रेरणा 
मिलो थी। हम देखते हैं कि सत्यावं प्रकाश के 
एकादश समुल्लास में ही स्थासो दयासर्य ते जावु- 
पोष बा जज बज संबाद, लरामबइतो 
(नकटा ) सम्प्रदाय को कथा जेसे लोक रचिवाले 
दुष्टान्त लिक्षकर ध्र्म के नाम पर प्रवरतित अनेक 
पाश्षण्डों का जण्डत किया है। इसी प्रकार उन्होंने 
स्यवहारभानु में भो शेखचिललो को कया, लड़- 
बुद्धि भोर तोब-बुद्धि संबाद, प्रियदास के घेले 
सगवानदास का संस्कृत अध्ययन, लालबुझककड़ 
उपादयान, बजाज-प्राहकृ-प्रसंग, मर्ण ब्राह्मण 
और राजा का दाताध्यक्ष, अंधर नगरो को कथा, 


आदि रोचक दुष्टान्तों के द्वारा बालफों को नोति 
धर्म तथा लोक व्यवहार का ज्ञान कराया है । 


(७, आयंसमोज के साहित्य का एक विशेष अध्याय 
[ डा० भवानीलाल भो भारतोय ] 





अआयंतसाथ के जिस विहात उपदेशकों ते 
कथा-कहानो और दब्टाल्तों को धर्मोपदेश के 
माध्यम के रूग में प्रयुत्ता किया उततें स्थामो 
द्शतानन्द का नाप सर्व-प्रणम आता है। उतहोंने 
उर्दू में कथापच्चोतो सिखी जिसका हिस्दी अभु- 
याद भदनमोहत शुक्ल 'सदनेश ते किथा था। 
पर्चोस दुष्टाम्तों का यह संग्रह १६२५ ईं० में 
श्यामलाल सत्यदेव बरेली हारा प्रकाशित हुआ 
था। बृष्टान्त साहित्य के लेक्षकों में निस्त मास 
गणनतोय हैं-पं० हतुसानप्रताद शर्भा-वे उत्तरप्रदेश 
के प्रसिद्ध उपदेशक थे । इस्होंने दष्टान्त र॒ताकर 
शीर्षक प्रग्थ की रचता को है। सन्‍्सल ( लिला 
मुरादाबाद ) निवासी पं० शिवशर्मा ते दृष्टाम्त 
समुज्यय लिखा थो १६१५ ई० में छपा। पं० 
बिहारोलाल शास्त्री तथा 4० शामली शर्मा 
मधुबनी लिखित दृष्टास्ततागर शो अतेक संस्करण 
देख चुके हैं। पं० जगर्कुमार शात्स्री ने दृष्टान्त- 
मेंजरों को रचना को है भो विश्वम्भर वंदिक 
पुस्तकालय से प्रकाशित हुईं। पं० कालीचरण 
शर्मा ने हास्परस के कुछ रीचक चुटकुलों का 
संग्रह हास्यरत्ममाला शींक से किया है। 

किसी युग में दृष्दास्तों के रूप में लिखी गई 
इन कथाओं को सासास्य जनता! बड़ी रवि के 
साथ पढ़ती थी । 
धर्म शिक्षा विषयक साहित्य- 

भायंस्रमाज के विद्यासभों में धर्म शिक्षा का 
बिवय अनियार्म रूप से पराठ्मक्तम में सब्जिलित 
रहता हैहै। यह एक प्रसिद्ध बात है कि डो० ए० 
बो० कासेज, लाहोर में धर्म शिक्षा का अध्यापन 
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स्वयं_महात्या हुंसराण, रूदके थे। उाड्मों को 
बेदिक ध्ज के मोलिक सिद्धाम्तों, आयंसमांज को 
बथा स्वामी दयानन्द के जोबब एवं 
छातित्क:मैं' परिचित कराने को दृष्टि से धर्म 
शिक्ष विशलक अनेक प्रस्दों को रणना समय- 
सत्य पर हुई | भ्रथम जेथी से लेकर विद्वासग्रों 
की उक्जदत भेड़ो शक का धर्वे शिस्ता का पात्य-. 
कर्क विर्धारित सरमे के अनस्तर उसो क्रम से धर्म 
सिख को भाठसत्लाएं दिखो लस्तो श्री । स्थामो 
प्रकाश्नाजन्त रचित शिक्रु अर्ण श्रोध इस विवय को 
अत्यन्त प्राधोम पुस्तक है जिसमें ब्षप्ाला के 
शाह के साथ-साथ धर्म श्रम्मग्घो कुछ प्रारम्भिक 
यालें अंडिल हैं। यह थोधपुर से प्रकाशित हुई थो । 
आफंसमसाक्ष के उच्चकोदि के अनेक लेखकों 

ने धर्म शिक्षा विज्षयक प्रन्थ लिखे हैं। भजसेर के 
थी प्रध्राप्रशाद माहेश्वरी ने शो 'प्रम॑ सिक्षा' 
पुस्तक लिखी उसे मब॒राप्रसाद गुआबदेबी बाय 
कम्या पादुसाला अजमेर के पाठ्मक्रम में रक्खा 
गक था । इसका प्रकाशन १६८७ बि० में हुआ। 
कुछ अस्त प्रसिश्ञ धर्म शिक्षा लेखकों के बाम हैं- 
पं० बंशीधर पाठक (धर्म शिक्षा )। पं० राधाराम 
(धर्म शिक्षा), स्थामों दर्शनागन्द (बाल शिक्षा), 
पं० पर्प्रसाद उपाध्याय ( धर्म शिक्षा पद्धति 
१६ भाग), पं० शिव शर्ता (धर्म शिक्षा-भाग ४) 
अजमेर के डा० सुयदेव शर्मा लिखित १० भागा- 
त्मक धर्म शिक्षा को अनेक डो०ए०बो० ह्क्लों में 
पाठ्य प्रन्‍्थ के रूप में रक्खा गया । भायं समाज 
के जिम पुराने लेखकों मे धर्म शिक्षा पर अपने 
प्रग्य लिखे हैं उनमें से कुछ महृत्वपृर्ण मास हैं- 
वजी रअम्द विधार्थो (धर्म शिक्षा), स्थासों अनु- 
सवामस्य शान्त ( बाल शिक्षा ), शा० केशबदेव 
शाहत्ी ( धर्म शिक्षा प्रवेशिका ), पं० जे० पो० 


जाध्यमित्र 
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जोप्री ( ढंशिक धमं शिक्षा ), पं० इस बिश्या- 
बाचसत्पति ते प्रोकोपयोगोी बंदिक धर्म तथा पं० 
ओीपाद दामोदर सातवलेकर ने “बालकों को धर 
शिक्षा' लिखों । इसका एक सम्पादित डहुंटकरथ७ं- 
इन पंक्तियों के लेखक ने बोश्पुर से प्रकाशिद 
किया । पं ७ धर्मदेज़ विज्ञाबाजल्पति को बेदिक 
धर्म प्रश्वोक्त्रो प्रश्नोचर संत्री में लिखो गई । 
इन्होंने डो०ए० बी० कालेज कमेटी ड्ह्लो के 
अनुरोध पर हाईए्कलो को ८ वो व १० हों सषो 
के लिये धर्म शिक्षा के दो धाग भो लिख मे । 
डी० ए० बो० कालेज, साहोर से तो »म॑ शिक्षक 
११ भाग १६०६ ई० में ही छप चके थे । 

कुछ अन्य लेखक, जिन्होंने इस विधय पर 
अपनो लेखनो ऋलाई, स्वातत्त्योसर युग के हैं । 
इनमें से कुछ नाम उल्लेखनीय हैं-पं० बोरेन्ढ 
शास्त्रों ( धर्म शिक्षा ), पं० भनाभातु सिद्धान्त 
भूषण (धर्म शिक्षा), पं० सत्यभूषण बेदालंकार 
(बेदिक धर्म शिक्षा भाग ८), स्वामी विद्यानन्द 
विवेह (ब्रदिक थाल शिक्षा ४ भाग ) तथा विश्व 
नाथ आ्योपदेशक ( घ् शिक्षा ६ भाग ) आये 
समाज शिक्षा सभा अजमेर ने प्रथम ले लेकर 


११ थों श्रेणी तक के विशज्ञाथियों के लिये धर्म 
शिक्षा के ११ भाग अजमेर के विभिन्न आये 


शिक्षकों से लिखबायें । सभी कक्षाओं के पाठप 
क़म का क़सिक मिधरिण करने के पश्चात्‌ 
योधना बड़ शेली मे लिखी गई ये पुस्तकों धर्म 
शिक्षा की आवश्श प्रन्थनाला कही जा सकतो हैं । 
गुजराती मे पं० शानेख्र सिद्धान्वभूवण लिखित 
बालोपयोगी धर्म शिक्षा महागुबरात प्रकाशन 
सच्डल भरोसी से प्रकाशित हुई थो। आमंत्रमाज 
हिम्मतनगर तथा २०ए० बी ० सकल भावनगर ने भी 
गुजराती में घर्म शिक्षा को पुस्तकें प्रकाशित को हूं। 
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राधेश्याम माय विद्यायाचस्पति मुसाफिरक्षाना, सुलतामपुर (उत्तर प्रदेश ) 


रू + कु 





पं 


घरा है प्रकम्पित, ग्रगग रो शहा है, 

परत भूमि का क्‍यों तरुण सो रहा हैं ; 
मिटटी था रहो सुसंस्कृति हमारी, 

सहम सी गई हैं स्वयं भूमि प्यारी; 
सनुजता डरो सो यहां छठपटातो , 

दनुधता बिहूंतती, उसे है डरातो ; 
बिलखतो है सीता, बिलखता हे मनुजत्थ , 

निडर बन बढ़ा जा रहा आज दनृखत्व ; 
पोरूष हमारा पराण्ित हुआ है, 

संधर्थ जनहित का चित भब हुआ है ; 
अन्याय बढ़ता, अनय है निरन्तर , 

हुआ भ्रष्ट जन-जन का है आधरण ; 
लज्णा है. लुटती यहां नारियों की, 

महों शोील-सकोच-शुचिता है आबाको ; 
कहाँ सो रहे हैं यहां राम बंशल , 

बढ़ू था रहे हैं भसुरो के अंशज ; 
उठो ! आय थोरों। तुम्हें अब शपथ है , 

चनोतोी है भायी, खला आज पथ है; 
तुम्हें राम बनना, है हनुमान बलमा , 

बनखता से, बढ़कर तुम्हें आाज लड़ता ; 
उठो |! भातृभु को चलो साँटबता दो , 

लरक तुल्य घरती को स्वणिम बना दो ; 
दतुअता के कदसों को, छोटा करो तुम , 

दलित-दीन के कष्ट अठृकर हरो तुम ; 
इयातरद के स्थप्त साकार करता , 

तुम्हें भाय॑ बनकर, प्रशस्त पथ है करता ।॥॥। 
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ऋषियर दयानम्द के निर्याण को १०० बर्ष 
से ऊपर हो गए । आय समाल को वेद प्रचार 
करते हुए भी ११९ ब्य से ऊपर हो गए । जिस 
अनुपात से प्रारम्भ में लोग देदिक सिद्धास्तों को 
समझकर आय॑ प्रमाण के सदस्य बने भोर अनेक- 
जगों ते आये समाज के प्रथार-प्रसार हेतु अपना 
स्वस्थ समपित किया आज बहू स्थिति महों है । 
यश्षपि आज आयंसमाजके मन्दिर, सभायें, संस्थाएं, 
स्कूल, गुरकुल तथा अन्य कई साधन प्रारम्भिक 
युग की अपेक्षा कहीं अधिक हैँ । कारण विधार- 
जीय है। 


आयंसमाज के कार्यकम का एक क्षेत्र समाज 
सुधार का क्षेत्र है यहू सर्व बिदित है ओर इस 
क्षत्र की उपलब्धियां भी बहुत हैं। परन्तु कार्य- 
कृम को भ केबल आये समाज, न केवल अस्य 
संस्थाओं में अपनाया है इसे सरकार ने भ्ो अपमे 
कार्यक्रमों का प्रमुख अंग बनाया हुआ है, जन- 
साधारण हो नहीं अपितु आयें समाज से जितमे 
भो हतर जन हैं, विद्वान हैं, नेता हैं, चिन्तक हें 
वे आये समाज, को केवल इसो समाव सुधार 
के कार्यों में अप्रजो होने के कारण ही सराहते 
हैं। ऋषि बयानन्द को प्रशंता भो में लोग इसो 
कारण करते हैं। परग्तु आय समाज को जो मोंव 
है, आायं समाज का जो बास्तबिक आधार हे जिसे 
हम बेद के सिद्धान्त, वेद की मान्यताएं अथवा 
बंदिक दशशन कहते हैं ये लोग हमारे इस क्षेत्र की 
मतो जानकारों रखते हैं, न लेना चाहते हैं न 


ऋषि. निर्वाण दिवस कंछे मनाएं ? 


( भी हरिबंशलास मेहता-वेदमनीवी ८-थो सिगार भगर-लखनऊ ) 





अपमाता चाहते हैं। हमारे बिद्वामों ने जो प्रारम्भ 

में थोड़े हो भ्रे ओर उसके पास बेदिक साहित्य 

सी केबल मात्र ऋषिकृत प्रत्थ हो थे उसी के 

आधार पर वंेदिक बशंन, वेदिक सिद्धास्तों का 

भरपूर प्रधार किया। उस समय के प्रधान, मेंत्रो 
तथा अस्य सदस्य न केबल सदाचारी, संयमो, 
सत्संग प्रेमी, स्वध्यायशीस होते थे बे पूरी निष्ठा 
से रजियार के साप्ताहिरू सत्संग में उपस्थित 
होना अपना परम कर्तत्य समझते थे। वे सिद्धांतों 
को समझ कर, वेदिक दशत को जात कर तब 
माय समाज में आते थे। आज परिस्थिति एक- 
बम विपरोत है। वेद सप्ताह मनाए भते हैं, 
उत्तव होते हैं बड़े-बढ सम्मेलन होते हैं नेता 
भाते हैं बिद्वान आते हैं बिचार थही समाचार- 
पत्षों के अ्रववा देश को सामयिक चर्च्राओं के 
होते हैं। वेद प्रबच्चनन अथवा वेदिक दर्शन पर 
बहुत कम सुना-सुनाया जाता है। हम यह भूल 
रहे हैं कि जिस किसो को बेदिक धर्म के वास्त- 
बिक स्वरूप का बोध वेदिक दर्शन, सिद्धान्त तथा 
मान्यताओं के तत्य को जान सेने से हो जायेगा 
बहू देश जाति तथा धर्म के प्रति अपने कतंद्यों 
का स्वतः हो पालय करने लगेगा। वेदिक सान्‍्य- 
तायें हो ऐसी हैं थो मावव को सच्चा, खरा तथा 
लिष्ठावाम सानब बता हो देंगो। आज बहुत सा 
अधिकारी बर्ग हो बेश्कि सिद्धत्तो से अगभिन्न 
दोकझ्ष रहा है। नेता लोगो को तो समता 
के धामिक सत्सयों थे पर रखता अब घटिपा 

( शेष पृष्ठ ३४ पर ) 
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प्रेरणाप्रद 4 श्लाध्य--- 





सहस्ों इृष्दराज चाहिये 
“--स्वामो वेदमनि परिव्याजक 





( अध्यक्ष-वे डिक संस्थान समोवाबाद, उत्तर प्रदेश ) 


मे केवल आर्य सम्ताज को अपितु भारत रादट्र 
और मानवता को सेथा के लिए सहों इस्र- 
'शाज चाहियें। मेरठ के पिछले दिनों हुए रक्तपात्‌ 
के पश्चात्‌ भी पष्डित इसाराज जो ने जो कतु ध्य 
प्रदशत किया है, वह अदभुत है ओर अत्यन्त 
श्लाघनीय है। आम समाज के लिए तो बह 
प्रहान प्ौरण ओर पतोघाग्य को बात है । 


शो पष्डित इख्धरानज जो आज कल आये 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान पद को 
सुशोभित कर रहे हैं। वह उच्चकोटि के बेदिक 
विद्वानू, महान विचारक, कबि तथा भीतकार हैं । 
जन सेवा को भावना तथा पोड़ितों के प्रति उनके 
हृदय में एक टोस है, भारी समबेदना है ओर 
उनके लिये कुछ कर गुजरने की उत्कट अभि- 
लावा है । 


क्री पिछले दिनों मेरा मेरठ जाना हुआ तो 
जिप किसी भो व्यक्ति से मिला, उत्ती मे पष्डित 
जी के विधय में मुझसे यह प्रश्त किया कि इख- 
राज नो कंसे स्यक्ति हैं? भापका उनके विषय 
में क्या विचार हैं? ओर फिर स्वयं ही मेरठ के 
हत्याकांड के समय उनके कत्त,त्थ का अर्णन 
अत्यम्त प्रशंसात्मक शब्दों में किया । 


मुझे पष्डित थी से मिलना था, में उन्हें जब 


उनके श्रो गृह पर सलिला तो बह पोड़ितों को सहा- 
यतार्ष जाने हो बाले थे तथा ब्ब भी मेरे रहते हो 
अनेक व्यक्ति उससे मिलने आबे। मुझे यह पता 
तो भ्री शांतिप्रकाश भो मित्तल म को आये समाज 
सदर मेरठ से हो चल गया था कि प्रातः या तो 
आठ बजे से पहले हो बहु मिल सकते हैं अन्यथा 
फिर एक बंजकर तोस मिनट पर बह भोलन के 
लिये घर आ पाते हैं ओर ठोक दो बजे फिर 
निकल धाते हैं मोर उन लोगों को सहायता पहूँ- 
खाने में सगे रहते हैं, थो उपग्रों में बर्बाद हो 
गये हैं । 


धस्यवाद के पात्र हैं, वहु मेरठ नगर के 
के निवासी भो जि्होंने पष्डित लो को अम्यर्धता 
का समुचित तथा सदृभावनापूर्थ उत्तर धन ओर 
अन्न से सहयोग करके दिया। २७ अगहत को 
प्रातःकाल से पष्डित इत्राल थो को उनके भी 
गृह पर लिला था, तब तक बह दो सो एक बोरो 
भाटा वितरण कर धक्के थे, चावल ओर दासें 
इससे अलग थे, जिनका वितरण हो चुका था। 
प्राप्त सहस्क् से अधिक रुपया भो उनके द्वारा 
बितरित हो चका था। 


पहले उन्होने पोड़ितों की परिस्थितियों का 
( शेष पृष्ठ ३८ पर ) 


॥ ऋष्यर्ु 


देवता : 


( भी जगड्लोस शरण “शोतहल ' दांदपुर ( विधनोर ) 
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दीप हुंस हूंस भवन सें शला रात भर लोक हित की प्रबल भावना को लिए । 
प्राभ अपने शलम ने दिये दोप पर प्रेम की उत असर साधता को लिये ।। 
फल लगे और तंरबर हैं नोचे हके , तुमने पाधाण मारे तो फल दे बिये । ४ 
बहू रहा हैं मिरंतर पवन ओर क्या सुर्थ तपतः किसो कामना को सिये ॥॥ 
सुख से जीने को इच्छा है तुमको यदि , दूसरों को भी दो सुख से शोने यहां । 
शक्ष्य तक पहुंचना है तो आगे बढ़ो अपने सन में सही घारणा को लिये ॥ 
अपने जोवन का शोतल यही सार हो , दूसरों पर दया और उपकार हो। 
देशता को यही एक पहचान है कर्स करता ते लो बासता को लिये। 





सहल्नों इन्द्रराज चाहिये 
[ प्रेष पृष्ठ ३७ से आगे ) 


ठीक-ठीक पता लगाया तथा तत्पश्चात्‌ उन सबक 
घर पश्चियां भिजबायों ओर तब उन पशथियों के 
साध्यस से मग्दिरों मे सहायता केत अनाकर भश्त 
थ घन को सहायता पहुंचायो । पण्डित जो तो 
अपने इस कत्त त्व के लिये धन्यवादोाहुं हैं हो, 
भरा प्रतितिधि सभप्ता भो ऐसे तरपुद्भुब को प्रधान 
के रूप मे पाकर धन्य हो गयो है ओर धन्यवाद 
उन प्रतिनिधियों का भो--लिभ्होंने भी पण्डित 
इन्द्ररुज थी का सभा के प्रधान पद के सिये 


सयत किया । 


परमपिता परमात्मा ध्ववाम धत्य भी पंडित 
इस्त्रराण जो को दीर्घायुष्य प्रदान करे, जिससे 
बह सानवता ओर मानवता के पुजारी तथा विश्व 
बन्पुत्व के उदधोवक भाय समा को अधिका- 
घिक सेवा कर सकें और अपने प्रेरणाप्रद जोबत 
से पुबषकों ओर आने वालो सम्ततियों का साग 
दर्शन कर सके । 





आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेश को समस्त आय समाजों को सृचित किया जाता है कि-सप्ता के आगामी 
नि चिन में भाग लेने हैतु लिग प्रतिनिधियों को श्वोकृत किया गया हे उनको सुची- सभा-सवस 


के ुचना पट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। 


सनमोहन तिवारी सभा सम्ती 


पथ भक्‍रका १६८७ ऋष्यर्ू ३ह्ै 


दयाननद फिर आवो 


( भी ब्रह्मानन्द लिशञासु जतरवह मुणफ्फरपुर ( बिहार ) 








भारत में विधर्मो बढ़ रहे, दयानस्द फिर आबो। 

इल विधियों को अरब पुनः सच्चा मार्व दिछाबों ॥ 
देश के दुश्मत भारत में तोड़-फोड़ करते जा रहे। 

ऋषि-भक्तों ! पुष: भारत-बविधटन होने से बयाबो ।॥। 
भारत को संस्कृति मध्ट करते जा रहे बिधर्मी। 

कहा हो दयानरद ! विधर्तियों को सच्चे आर्य बनावो।। 
आये संल्कृति पर आसुरी संस्कृति हाबोी हो रही। 

भारत से आसुरो संस्छृति यथा शोज्न मिटावों ॥ 
देश के नेता थ कण्ंधांर भफलत में इचे जा रहे। 

इम नेताओं को अब शोध सन्‍्म्रा्गं पर लाबो ॥ 
यदि तेता सुधर गये तो बेश का अहो भाग्य है। 

जनता का कल्याण कर देश का गोरव बढ़ाबो । 
बेद-मार्ग पर चलते से ही देश का उद्धार है। 

जह्यानन्द'! विश्व वन्धु अब वेदिक धर्म अपनावों ।। 
तप्ो सारे बिश्व में सुक्ष-शाम्ति का साम्राज्य होगा। 

वयानरद फिर आयो, विश्व में वेदिक धर्म फेलावो ॥ 
भारत से विधर्सो बढ़ रहे, बयातत्द फिर आावबों ॥ 


ऋषि निर्वाण दिवस कंसे मनाए 
( शेद् पृष्ठ ३६ से आगे ) 


कास लग रहा है।न सन्ध्यां, न यज्य, भ वेद तथा निष्ठा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा ? 
स्वाध्याय न सत्संग । इससे रहित सेथा की जाएगी आयो ! हमारा यहा क्षेत्र पुत: अपनाने योग्य है- 
तो बह निश्चित ही सवा पूर्ण होगी । समाज सुधार के बिना फिर हम रह हो नहीं 

क्या ऋषि दयागन्द का मिर्वाण विबस हमें सकेंगे। पहिले पक्के दृढ़ बिचारों के आये तो 
थुगः बेदिक दर्शन के प्रचार-प्रसार हेतु उसौ लगग बनें ॥ 


४०७  अ&" सट्यनिश _ _____+_+_+_#__*'दि अंब्टरदरे १४व७ ऑस्यर्मिय 


१ईंच७ 


स्वामी दयानन्द के अमर ग्रंथ-' 
'सत्यार्थ प्रकाश में दाशंनिक चितन 


[ ओी जगदोश आय, 'सिद्धाग्तरत्!' सासाराम ] 


उप्चीसवीं सदी के महान दाशंतसिक ऋषि 
दयागग्द में अपने प्रग्थों में दाशंभिक भन्तथ्यों का 
विवेचन किया है । उनके रचित काललपथो प्रस्थ 
सत्याध प्रकाश में उत्कृष्ट शाशंनिक तत्व हैं। 
बशंम का सिद्धास्त जोबेग से धनिष्ट सम्बन्ध 
रखता है । इसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन 
पर तो पड़ता हो हैं, उससे सामाजिक जोबन भो 
प्रभावित होने से अछूता हीं रहता । 

दयानन्द दर्शन के मुख्य तीन दत्य हैं-ओब, 
प्रकृति, ओर ईश्वर । इसी को भोक्ता-भोग्य,ओर 
नियम्ता नो रहते हैं तथा इसे हो त्रेतबाद भो 


कहा गया है । 
४2५० जोबार्सा- 

आत्मा के सम्बन्ध में कई मत हैं। चायाँक 
के मत से भात्मा देह से पृथक नहों है । भारतोय 
बशंन मे बोद्ध दर्शन को >भात्सवादो कहा गया है 
ऋषि दयानन्द ते बोड-जेंक-दर्शत को अनात्म- 
बादो नहीं माना है। सत्याथप्रकाश में लिखते हैं- 
/बोड--अँन प्रत्यक्षादि चारो प्रमाण अतादी जोथ 
पुनर्जन्म, परलोक भोर मुक्ति को भ्ो मानते हैं।” 


भात्मा का स्वरुप 


लोबात्सा के स्वकृप का कयते क्षरते हुए 
श्थासी जो महाराज ( स्मा० दयातन्द ) ने यह 


बतलाया है-ओवब जेतन है-अप्रधिनाशो है, रर्सा 


बेशेषिक का सुत्र उद्धृत किया है। पाणिनोय 
अधष्टाध्यायों का सूत्र उद्धत करते हुए ये कहते हैं 
कि शीव कम करने में स्वतन्त् है अर्थात्‌ बह 
कर्ता है । 

प्रसंग बश चार्वाक, बोद्ध एवं शांकर के 
सिद्धास्तों का ख्ष्डन करते हुए वे कहते हैं- 


जार्याक मत समोक्षा-ऋषि दयातन्द ने 
थार्याक के मत के तिराकरण में मिम्त युक्तियां 
दी हैं-(१) प्रथ्िब्यादि भूत जड़ हैं- उनसे 
चतेम की उत्पत्ति वहीं हो सकती । मद के समान 
झेतम की उत्पत्ति नहीं हो सकती । मद के समान 
चेतन को उत्पत्ति ओर बिनाश नहीं होता । 
क्योकि मद चेतन को होता है, जड़ को नहों । 
पदा् नष्ट अर्थात्‌ अवृष्ट होते हैं, परन्तु अभाव 
किसो का नहीं होता । इसी प्रकार अवश्य होने 
से लोब का भी अभाव न मानता लाहिये। भोब 
अविताशी है इसके प्रमाण में बरहद० ४-५-६४ 
का श्लोक प्रस्तुत किया हे । 

लोव प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं दिखता 

इसमे एक प्रबस गुक्ति यह दी है कि थेसे 
आंख समको देखती है, परन्तु अपने को नहीं । 
इसो प्रकार प्रस्पक्ष करने बाला अपने को ऐसियव 


प्रत्यक्ष नहों कर सकता । लो द्रष्टा है बह दृश्य 


एवं भोक्ता है । प्रमाण स्वरुप ध्याय बशंन एवं #पो नहों होता-अ्रध्टा हो रहता है । 


... बढ अबेंटर्डर १३८७ 


बोड़ों के क्षणिक वाद के छत्डन में दयानन्द 
कहते हैं-पयदि जीव क्षणिक हो तो उसका शान 
सो क्षणिक होवे। प्रत्यध्िज्ञा अर्थात्‌ मेने यह बात 
कही थी, ऐसा स्मरण ते होना चाहिये परन्तु 
पूर्व दृष्ट-भुत का स्मरण होता है। अतः क्षणिक 
बाद ठोक नहों है । 

लोब ओर ब्रह्म एक दूसरे से मितास्त भिन्न 
हैं । शांकर मत का ऋषि में प्रतिबाव किया हे। 
सत्यार्थप्रकाश में वे लिखते हैं- 

“तबीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं । 
क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में 
भाता-शरोर के साथ प्रकट होने रूप जग्म लेता, 
कर्मों का फल भोग रूप बच्धन में आता है। दुःख 
से छूटने को इच्छा करता है, दुःखों से छूटकर 
परमानन्द परमेश्थर को प्राप्त कर मुक्ति को भो 
भोगता है । 

जीव अनादि एवं नित्य है 

दयानरब महाराज ने जोव को नित्य-अनादि 
अनेक स्थलों पर बतलाया है। इस पर एक प्रश्न 
उठता है कि जीव जब नित्य हे तो उसका शान 
भो लित्य होगा चाहिये । क्योंकि नित्य वस्तु के 
गुण भी नित्य होते हे। ( सत्याथंप्रकाश ८ वें 
समुल्लास ) में वे लिखते हैं-/'हन तीनों (ईश्बर, 
जीव एवं प्रकृति ) फे भुण कम, ओर ह्वप्ताव 
मी अनाबि हैं ।”) 

कसे परमात्मा नित्य हैं, मतः उसका ज्ञान 
भी नित्य है। परन्तु वेखा यह जाता है कि जोबों 
का ज्ञान सदा नहीं रहता है, अपितु ज्ञान उत्पन्न 
होता हे-भोर नष्ट हो बाता है। इस प्रश्न का 
समाधान इस प्रकार है-नीव में ज्ञान आदि को 
शक्ति संदा विद्यमान रहतो है। इसोसे उसके 
ज्ञान भादि गुण नित्य हैं । किस्तु मो मन, इन्द्रिय 


हैन्‍ू 


ऋँध्येक ४१ 


आदि द्वार! ज्ञान उत्पन्न होता हैं बह वित्य नहीं 
है । जोबों के शान, प्रदाह से अनादि एवं नित्य 
हैं । 

जीव ओर ईश्वर में ध्याप्य-व्यापक का भाव 
है। इस भाद को स्पष्ट करते हुए ऋषि दयाभनन्‍्द 
ने लिखा है-“जभोब का स्वरूप अत्यल्प अर्थात्‌ 
सृक्षम है ओर परमेश्वर अतोब सूक्ष्म, अनन्त, 
सर्वज्ष और स्वंब्यापक है। इसलिये जोब ओर 
परमेश्वर का व्याप्य-वध्यापक सम्बन्ध है । 

( सप्तम समु० पृष्ठ २८४१ ) 


जौब हारोर में बिभु है था परिष्ठिन्न 


स्वामी बयानन्द ने यह प्रश्न स्वयं उठाया 
है। स्वामी थ्रो से इसका उत्तर भो दिया है- 
“जोव शरोर में परिष्ठिन्त, जो विभु होता तो 
लागत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण-जन्म-संयोग-वियोग, 
आना-जाना कभी नहों हो सकता । जोथ के 
परिषछिश्न होने से हो अन्म, मरण, कर्म-फल-भोग 
बंधन-मोक्ष को व्यवस्था सुचार रूप से अन 
सकती है । भारतोय दर्शन में आत्मा के विभु 
ओर परिछिनत्न बिषय पर मतभेद पाया थाता है। 
ऋषि दमानन्द महराल कहते है- 


“अहुत्‌ लोग देहु के परिमाथ के समान जोब 
फा भो परिसाण मानते हैं। ढनसे पुछना चाहिये 
कि जो ऐसा होगा तो हाथो में केसे समा सकेगा। 
सम्यम परिमाण बाले मन्तव्य में सबसे बड़ा दोष 
यह है कि लोव का संकोच्र-विकासशोल सानता 
होगा । ऐसा मानने से जोब परिबर्ततशील होगा 
तथा अनित्य हो जायेगा। उपयंक्त विवेश्न से यह 
सिद्ध होता है कि दयानन्द ने जोब को परिछिघ्न 
कहा है । भर्थात्‌ मध्यम परिमाण बाला न सान 
कर अण-परिमाण वाला मामा है । 


आबंणित 


युक्त लीब शुद्ध दिभ्य नेत्र ओर रुद्ध बन से 
कारों को देखता, प्राप्त होत! एवं रमण करता 
हैं ।""* २० परमात्मा में हित होझे सोक्ष-सुख 
भोगते हैं। भो-जो संकल्प करते हूँ,--वह-वह 
लोक-ओर सब काम प्राप्त होते हैं। वे मुक्त 
जोब सथ ले शरोर छोड़कर संकल्प मय शरोर से 
आकाश में दिजरते हैं ।/। ( सब समु० २४१- 
४५४ ) 


मुक्ति से पुतरावत्ति :-- 


ऋषिबर ने अनेक युक्तियों, वेद एवं ऋषियों 
के बचनों से मुक्ति से पुनरावत्ति मन्तर्य का 
प्रतिपादन किया है। भारतोय दाशंमिकों का 
यह सामान्य सन्‍्तव्य हे कि सोक्ष प्राप्ति के बाद 
जोब संसार में पुन: नहीं आता है। वे अपने 
सिद्धांत की पुष्टि से छान्‍्दोग्य उप० का 'न च॑ 
पुनरावतते, न थ पुनरावतंते' । तथा ब्रह्म सूत्र 
का 'अनाबहि: शब्दादता वृ्तिः शव्दात्‌' प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं। स्वामी दयानन्द जो मे हत 
सप्तो मतों का प्रतियाद करते हुए कहा है कि 
बेद में उसका निषध है। ० १-२४-१(२ के 
मन्त्रों से, तथा सांशय सत्र ११५६ से अपने 
छ्िद्धांत को पुष्टि को है। मुन्दकोपनिषत ( ३। 
२।६ ) से भो प्रभाण दिया है। मु० उप० में 
'परामृतात' ओर. 'परिसुथ्यम्ति' पद है। ( नोट- 
अभी थो मुन्दको० सिलता है, उसमें परामृता:' 
पाठ है-स्वामों जो महाराज ने स० प्र० चोथा 
समु० पृष्ठ १८४ में 'पराम्ृताः ही पद लिखा 
है परस्तु नबम समु» में-'परामतात' पद लिखा 
है। इस सम्बन्ध से पाठक रामलाल० हृस्ट से 
छपी हुई ( शता० संस्करण ) का फुट नोट 
अवश्य देखे पृष्ठ १६४ ) इन पदों का अब है- 


१८ अश्टबर १६४७ 


मुक्ति से सभो वरिमुयन्वि-अर्थात्‌ लोटते हैं । 


अपने सिद्धांत को बेद एवं शास्त्रों से पुष्ठि 
करने के पह्चात्‌ प्रवल युक्तियां भो दी हैँ. 
१-जोव का सामध्य अल्प है अनन्त फल छसे प्राप्त 
किया जा सकता है । २- जओ मुक्ति से कोई थोव 
लोट कर बहा आदें तो संसार का उच्छद अर्थात्‌ 
जीव मिश्शेष हो जाना चाहिए | २-ईश्वर अगर 
अन्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका 


न्याय नष्ट हो जाये ।/” ( बबस समु० पृष्ठ- 
३५५-६७-५८ ) 
मोक्ष सुख की अवधि:- 


मुक्त जोष भमोक्ष-सुत्ध के महाकल्प के 
पश्चात्‌ संसार में पुनः आते हैं। अवधि 
३१ नोल १० खरबध ओर ४० अरब ( एकतोस 
नील, दस खरब, ओर चालीस अरब ) वर्ष 
होता है। इनकी अवधि तक सुख भोग कर पुनः 
ससार में आते है । ( सृष्टि के आदि में इसका 
जन्म अमेय नी सृष्टि से होता है। 

कर्म फल को व्याख्या:-- 

कुछ चिन्तकों का मत है कि परमेश्वर को 
प्रेरणा से जोय कर्म करता है। स्वामी जी महा- 
राज ने इस मत के खण्डन में यह उक्ति दो है- 
“जो परमेश्बर कर्म कशाता, तो कोई न्लीव पाप 
नहीं करता । क्योंकि परमेश्वर पवित्र ओर 
धर्सिक होने से किसो जोंव को पाप करने की 
प्रेरणा नहीं करता। अतः जीव कर्म करने में 
स्वतन्त्र है। ( सत्तम समु० पृष्ट २७३ ) । 

जीव अगर कर्म करने में स्वतन्त्र न हो तो 
उसको पाष पुण्य का फल प्राप्त कप्तो-नहों हो 
सकता। 

( शेध् पृष्ट ४८ पर ) 
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समस्त आय॑ .( हिन्दू ) जनता एवं आयंसमाजों से अपोल- 


सूखे से पीड़ित आदिवासियों 
की सहायता कीजिए * * * 


सो हाथों से कमाया हुआ हजार हाथों से दान कर' 
--पवित्न बेदवाणी 


सध्यप्रदेश व राजस्थान के सुखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की वर्तमान दुर्दशा 
( भुक्षमरी ) का लाभ उठाकर उनके धर्मान्तरण के लिए सक्रिय बनी हुई मिशनरियों के कार्ये- 
कलापों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
झानग्द बोध सरस्बती ने समस्त आये ( हिन्दू ) जनता को सावधान करते हुए सावंदेशिक सभा 
हारा छोले गये 'राहुत कोष' में अन्न, धन, बस्तर भावि से भरपुर सहायता तुरम्त भेजने को सासिक 
अपोल को है । देश विदेश से बड़ी मात्रा में अन्न, धन, वस्त्र आदि को सहायता उक्त 'राहुत फोर्ष' 
में प्राप्त हा रही है जिसे वितरणार्थ सुश्ाग्रस्त क्षेत्रों में भिजवाया जा रहा है। 


धमंरक्षा एवं मानवोय सेवा के इस महान काय॑ में आये प्रतिनिधि सभा, उ०प्र० समस्त 
मानवता प्रेमी उदार जनता विशेष कर आये जनता एवं प्रदेश की समस्त आयंसभाजों से बिनज्र 
अपोल करती है कि वे उपरोक्त राहुत कोव में अधिक से अधिक अन्न, धन, बस्त्र आदि की सहा- 
यता भेभकर इस पुष्य कार्य में हमारे हाथों को सजबूत करें । 


नोट-धनराशि चेक|बेक ड्रापट, अन्न, वस्त्न आदि सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सप्षा, सह॒वि दयानन्द 


भवन, रामलीला संदान, नई दिल्‍्सो अथवा आये प्रतिनिधि सम्ता उ० प्र०, ५ मोराबाई 
मार्ग, लखनऊ के पते पर भेजें । 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारौ 
सन्‍््की 


प्रधान 
भाय प्रतिविधि सप्ता, उत्तर प्रदेश 
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विश्व को दयानन्द स्वामी को देन-सत्या् प्रकाश 
( भो सुरेशचात बेदालकूर एम० ए० लाये सभाज, गोरखपुर ) 


“ऋषि दयातत्द' का स्मरण आते ही एक 
अपार थद्धा से हमारा मम अलनुप्नाणित होने 
लगता है। दयानग्द प्रकाश का सेनिक या, 
भगवान्‌ को सृष्टि का प्रदोष्त थोडा या, सनुध्यो- 
ओर उसके प्रयासों का शिल्पी, समस्याओं का 
निर्भोक समाधान, वृढ़ भात्म शक्ति, एवं बात्म- 
विश्वास संपन्‍्त और अजेप था । अब लावो पोढ़ी 
विश्व के महापुरधों ओर महात्माओं को देखेगो 
तो अभ्रद्वितीय बिद्ला एवं महान्‌ कार्यों से संपन्न 
एक ध्यक्ति अनुपम तथा अतुलभोय स्पध्टता के 
साथ उसके सामने उभर आयेगा , बह दृश्य ऐसा 
होगा कि अनेकों पहाड़ों की च्ोटियाँ ऊपर नोथे 
शातों हुई, अपने अंग प्रत्यंगों को छवि हरे बस्त्नों 
से भाक्यों को मुग्ध कर रहो है परन्तु इन सबसें 
एक परत भ्रृंग अपनी सुदृढ़ बत्य के समान, 
क्षपने शिखर को हरियालोवाले एक देवदार व. क्ष 
से गगम की उच्चता को चरम रहा हो। शक्ति 
एवं उशथ रता प्रदाम करमे बाला एक निर्मल 
निम॑र भाटी को भारोग्यता तथा जीवन के शल से 
सींच रहा हो। मेरे ्त पर दयानन्द का ऐसा 
ही प्रभाव पड़ता हे ।” भारत के एक प्रमुख 
विद्वान, विश्व सें योग के सांग दर्शक अरविन्द 
घोष के उपयु रू शब्द स्मरण कर दयामन्द साध 
के प्रति भद्टा से हमारा घिर झुक जाता है। 


ऋषि दयाताद का जन्म १८२४ ई० में 
हुआ था। तास रखा गया मुलशकर ! समूलशऊकूर 
शिवरात्रि के दिन जब सन्दिर में सब सो रहे थे 


छामोश मंदिर में एक दोपक, एक बालक परक- 
स्मात्‌ उसके मनमें प्रभु प्रेस का प्यार जाग उठा । 
बहु मब दा के तट पर पहुंचा। वहाँ के योगियों 
के कहने से मूलशकूर शुद्ध चेतन्य बने । चार- 
पाँच वर्ष ओर बोते । बह शिवशदुूर नहों मिला । 
योगियों से मिले । उनके कहने से बन गए 
संन्पासो माम रखा-दयानन्द ! लंगोटी बॉधकर 
नंगे बदन, तगे पाथों घमते रहे पर शॉति नहीं 
मिलो तब चल पड़ हिमालय को ओर, उत्तर- 
काशी पहुंचे । लममोत्ी, गंगोन्ती, केदारनाथ ऊंचे 
पहाड़, धने क्षंणगल, तेश बर्फोली हवायें, घनधोर 
घठायें भाई, तो ध्यान लगाकर बेठे । वहां इतने 
कष्ट सहे कि सुतकर रोंगटे खड़े होते हैं। अन्त 
में पहुंचे गुद विरजातन्द के दरवाजे पर १८६० 
ई० में जब वे ३६ वर्ष के थे। १८६३ तफ गुरु 
से दीक्षा ली। दीक्षा के समय जब वे अर्थासाव 
के कारण लोग लेकर पहुंचे तो गुरु ने कहा 'दया- 
तन्‍्द | इस दक्षिया से काम न चलेगा। वबत्स, 
मेरी सच्चो दक्षिणा तो यह होगी कि भारत के 
दोन हीन जन अनेक विध दुःख भोग रहे हैं, जाभो 
उसका उद्धार करो, कुरीतियों को दूर 
करो, आर्य शाति को बिगड़ो हुई दशा को 
सुधारो, पाश्ंडों ओर दंगों को मिदाओ, ऋषि 
शंली को प्रचलित कर आरे्ष भ्रन्थों के पठन- 
पाठन में लोगों की चिरा बंति को लगाओ ओर 
लोगों को सच्चे ईश्वर के दशंन कराओ, पर- 
तम्लता को बेड़ियों को तोड़ स्वतन्त्ता का राज्य 
कायम करो।” गुरुवर, की इस बाणों को तन 


८ अकदुब्धर १६५४७ 


कर शिष्य दयातस्द गद्गदु हो उठे ओर उत्साह 
भरो वाणी में कहा “गुरदेव में तर मय सहित 
अपने आपको आपके चरणों में अपित कर 
चुका हूं, आपके आदेशों का प्राण पण से आजन्ध 
'पालम करू गा । 


इस प्रण को निभाने के लिये ह्थासों दपानन्द 
ने १६६० से १८६३ ई० तक को अर्थात्‌ कुछ 
इन तो वर्ष को बात्तविक शिक्षा का मतन और 
खिम्तन किया ओर इसके पश्चात्‌ अपने जोबन 
काल में उरहोंने जितने व्यास्यान दिए, बितते 
गन्थ लिखे, जितने शास्त्वार्थ किए वहु इंग तोत 
ब्ों के अध्ययत का परिणाम था। इत तोन 
वर्षों का अध्ययन ही भारत का हो नहों विश्व 
का १०० सो वर्षो का इतिहास बन गया । 


सत्याथ प्रकाश को रचना १८७४ ई० में को 
गई । एक बार राजा अपकृष्ण दास लो डिप्टो- 
कलेक्टर थे ओर मुरादाबाद के निवासों थे काशी 
में रह रहे थ । स्वामो दयातत्द वहां झाए हुए 
थे । राजा साहबने जाकर उनसे कहा महाराज! 
आपकी बातें ओर विजार अत्यन्त उल्क्ष्ट हैं परन्यु 
शलका लाभ अस्थायों होता है। क्योंकि जो 
व्यक्ति जापका व्यासयात्र सुनते हैं थे तो आपके 
विच्वारों से लाभ उठाते हैं पर वे भी ब्याद्यान 
की बहुत सी बातें भूल जाते हैं ओर थो नहीं भा 
पाते आपको बातों से वंचित रह भाते हैं। 
इ्यायी ओर सबके लाभ के लिए प्रन्थ रखना 
करते को कृपा करे। सहूति सत्य के प्रहूण ओर 
अत्तत्य के स्पाय के लिए सदा तत्पर रहते थे । 
उन्होंने प्रन्य लिखने का तिश्वण कर लिया। 


स्वामी दयानम्द ते बहत्काय सत्याथ प्रकाश 


साम्यमित ४७ 


४ चाह... लाायकभाशशशलकक-- 


नामह प्रत्ष लिखा | यह प्रत्य लिक्षते में महुदि 
दयानन्द को साढ़ तोन सहोने का संघ्थ लगा । 
इस प्रग्य का जिहोंने अध्यपत्त किया है वे 
जनते हैं कि इसमें १७३७ प्रस्यों का उद्धरण है । 
इसमें १५४२ वेद मरजों या श्लोकों का उद्धरण 
रिया गया है चारों वेद, सब ब्राह्मग ग्रस्य, उर- 
निष दें, सब दर्शन, सभो हमुतियां अध्डावश पुराण, 
सभो पुत्तकों का उद्धरण हो नहों उनका रेफ- 
रेग्त भो दिया गया है। इन सब प्रन्धों के अति- 
रिक्त ब।हक्लि कुरान, पुराण भादि का भो पूरा 
पूरा हवाला दिया गया है। इसके प्रथम दशा 
सतुल्लास सिद्ाँत विषपक्ष है जोर ग्यारह से 
खोदहु तक के समुल्लास में अन्य मतों को अनुप- 
युक्त लाने वालो बतें। का खभ्डन किपा गया । 
यह प्रग्य सत्या सत्य के विशेधत के लिए किया 
गया है , निष्पक्ष भाव से विवेधन हुआ है । यह 
बुहत्काय प्रत्थ यदि कोई रितथ का विद्यार्थो 
संध्कृत को अप्टू-हें? लाइजेरों में बेठकर करे 
तो उते ६-७ वर्ष लग जायेंगे परस्तु सहुदि ने 
जबनो फेवल तोत महोते में इसे पूरा किया । 
यह ग्रन्य बसे भी ऐसा बसा महों है । भो गुरदरशा 
विद्यार्थी ने इसके विधय में कहा है कि मेंते इसे 
चोदह बार पढ़ा ओर हर बार के अध्यपन से 
उन्हें नया रत्न हाथ आया । इसको एक दूसरों 
विशेषता है कि हस प्रन्थ ने विश्व में सप्ी प्रकार 
के विवारों में क्रान्ति को उसी काल में यूरोप में 
जमेती में कालसाक्स नामक एक व्यक्ति हुआ । 
उसने विश्व में आर्थिक क्लाति को दृष्टि से एक 
पुस्तक कंपिटल लिखों । यह ३४ बर्य में इ गलेड 
में बेठ कर लिखों पई ओर यह केवल ३ मात में 
( शेव पृष्ठ श८ पर ) 


थे 


सत्याय प्रकाश मे दाशनिक चितंन 


( शेथ पृष्ठ ४४ से आगे ) 


कर्म करने तथा उसका फल भोगने के लिए 
ईश्बर मे छोव को शरोर, प्राण है दय ओर अन्त 
करण आदि साधन दिये है। भोवात्मा को 
होन अवस्याओ धाप्रत, स्वप्न एवं सुधप्ति का 
उल्सेश करते हुए तीन शरोरो ( स्थल, सूक्ष्म, 
एवं कारण ) का भी वर्णम किया है। इन 
शरोरो के बर्णत के प्रसग मे पत्र॒ कोषों का भो 
उल्लेश किय। है। इन सभो साधनों से जोब कर्म 
करता तथा फलो को भोगता है । 


लीव केवल इसो जीवन मे सभी भले-ब्ुरे 
कमों का फल महों भोगता, अपितु एक शरोर 
को त्थाग कर वृत्तरे शरोर को धारण करता हैं, 
लिसे पुनर्जस्म कहते हैँ-भोर उस दूसरे शरोर से 
सी से कर्मों को करता तथा कृत कर्मो के 
फलो को भोगता भी है । 


विश्य को दयानन्द रवामो की 
देन-सत्याथं प्रकाश 


( शेष पृष्ठ ४७ से आगे ) 


लिखों गई ओर इस प्रन्थ ने विश्व मे आधिक 
क्वाति का सागं सुझाया। शिक्षा के क्षेत्र मे 
मीन विचार घारा को जन्म दिया और बालकों 
के मिर्माण के लिये १६ सत्कारों का महत्व बंत- 
लागा । शिक्षा मे साता, पिता ओर आचार्य को 
भूमिका बहाई । इससे हरिथ्षनो की समस्या का 


ऋशष्वेशू 


१४ अक्टबर १४८७ 





श्रद्धांजलि 


ओम प्रकाश आय॑ ११६/१२२ बस्था रोड, कानपुर 


स्वासो भो तुमने लाखों दोप जलसाये। 
इतने हैं उपकार, सला केसे कोई गा पाये ।॥। 
दुनिया भर से प्रखडों के काले बादल छाम्रे 
बंदनसू श्रमका करके सारे तम-तोम हूटाये ॥ 
पराधीनता से भारत नेंगों से भोर बहाये । 
तब स्वराज का मस्त फू कने, तुम ही आगे आये।॥ 
नारी और शुद्र, दोनों ही, मधम यहा कहलाये । 
तुमसे पाकर स्वाभिमाम, हनके चेहरे मुस्काबे ॥ 
मत-पंथो के जगल मे, जब मामबता घबराये। 
वेदिक-पथ विद्वला करके, सबके सबकद्ड सिटाये '। 
सारा विश्व भ्रात तेरे, चरणों मे शीश झुकाये । 
अपना जोवन-दोप ईप्लाकर, तुम दोबालो लाये ।॥ 





हुस बताया, स्त्रियों की समस्या का हल सश्नाया 
देश से अनुशासन को समस्या, श्रष्टाचार को 
दूर करने के उपाय, प्रोरक्षा को आवश्यकता, 
नशाबन्दी, नजयुवकोी को समस्या अर्थात्‌ समाज 
को सभी समस्याओं की भोर ध्यान विशाया 
और उस सयस्पा के हल का उपाय भी बताया । 


इसलिए हमारा विचार है कि हमे सत्याय 
प्रकाश का अध्ययन-चिस्तन ओर सनन तथा 
निविध्यासन आवश्यक है। भाज उसका अध्ययन 
कर हम ऋषि के प्रति भपनो सच्चों अरद्धार्थाल 
अपित कर सकते हैं । 





ि 


दयानन्द 
ऋषि 


महादेव 
कल्याणी 


््ँ 
“देवनारायण भारदाज 
ध्यिक २, मानसरोबर 


कालोती, रामधाट माग, 


कर दिया प्रकाशित वेदों को, दे गए मुश्तर मनुवाणो हैं । 
दयातन्व ऋषि दिव्य हमारे, मृद्र॒ महादेव कल्याणो हैं ॥ 

ऋषि दयानग्द के लत्स समय, पीड़ा ने पाँव पसारा था । 

अन्याय बढ़ा, अज्ञान बढ़ा, विन-दिन भ्रभाव विस्तारा था।। ! 

जो हुई आज दिवराला में, हत्या वहू नित्य हुआ करती । 

बाल बृद्ध बिवाहु के कारण, अबला बहु सतो हुआ करतीं ॥ 
अबलाओं को सबला करके, को परित्राणो इस्त्राणों हैं। 
दयानन्द ऋषि दिव्य हमारे, मृदु महादेव कल्याणो हैं । 

छुआ छूत भो जाति पांति के, बढ़ गए हजारों झगड़े थे । 

ऊअंध-नीच ओ भेद भाव के, मतभेद हलारो तगड़े ये ।। 

आइम्बर ओऔर अविद्या ने, था भारी ड्िघटन फर ढाला । 

था चक्रवर्तो सम्नाट कभी, भारत को दास बना डाला ।। 
शुभ स्वराज्य प्रेरणा करके, दे दिए विपुल बलिदानी हैं । 
दयानन्द ऋषि दिव्य हमारे, मृदु सहावेव कल्याणी हैं ।॥। 

गुरु ध्वजानन्द से शिक्षा ली, सब ग्रन्थ अनाव॑ बहाये थे । 

वेदों की ज्योतित बिच्या से, सारे पाछुण्ड सिटाये थे ।। 

प्रिय पंच यह का कर प्रचार, हरक्षेत्र किए उत्थान कई । 

दी सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ को, सात्यता को मुस्कान नई । 
वर्णाभम का बिज्ञान दिया, संस्कार विए लगत़ाणो हूँ । 
वयानर्द ऋषि विश्य हमारे, भृदु महादेव कल्याणी हैं ।॥। 


गोकरुणानिधि, व्यवहारभानु, सत्याथंप्रकाश किया शोभित । 

ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका से, सुन्दर शास्त्रार्थ किए शोभित ॥। 

तलवार सर्प देले पत्थर, आक़सण सभी घिर आए थे। 

बहुबार घोर विषपान किया, पर चरण नहीं रुक पाये थे ॥। 
वदिक धर्म सूर्य मुस्काया, मुस्काये जनगण प्राणी हैं । 
वयानम्य ऋषि दिव्य हमारे, मृदु सहादेव कल्याणो हे ॥ 


ऋषि दयानन्द को जय बोलो, भो शिष्टाचार बढ़ाओ जी । 
अमाचार अपमिश्रण अभाव, भय अष्टाचार हदाओो जो ॥। 
बानव दहेज का दलन करो, पंचायतन पृम्य बनाओ भी । 
हर अस्ब्र-शस्त्र बल संग्रह कर, भातप आतंक सिटाओ जो ।। 
लेकर निर्वाण विवाली को, दे गए प्रभा परिभाणी है । 
दयानन्द ऋषि दिल्य हमारे, मृतु महादेव कल्याणी हैं।। 
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'कमकमममामननन 


5 कक 
शताब्दी स्मृति को स्थायी रखने हेतु 


हैः आवश्यक सूचना ्ः 


समस्त आयंसमाजों, लिला उपसभाओं एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता कि 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० को शताब्दों समारोह के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रकार के 
सांध्कृतिक, शेक्षचिक एवं कविसम्मेलन «दि के चित्र ( फोटो ) तथा सम्पूर्ण शताब्दी समारोह को 
रिका्डिंग ( कंसेट ) लिसपें विभिन्न बाद-विबाद प्रतियोगिताएं तथा सम्मेलनों के अंश सम्मिलित 
हैं एवं विशेष रूप से सब्पूृ्ण शताब्दी समारोह एवं कवि सम्मेलन की बोौ०डी०ओ० ( फिल्‍म ) कसेट 
के अतिरिक्त शताब्दी में पधारे हुए संन्यांसियों, विहानों, उपयेशको, आदि के महत्वपूर्ण उपदेश एवं 
लिन शिक्षण संस्थाओं ने समारोह से भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए उनके रिका्डिंग कंसेट 
निस्‍्न प्रकार, सभा कार्यालय में बिक्रो हेतु उपलब्ध है। जो सज्जन अयवा संस्थाएं इन्हें प्राप्त करना 
चाहती हैं वहु श्री विश्यम्भरदयाल गुप्सा, व्यवस्थापक 'आयंसित्र! ४ सोराबाई सागं, लखनऊ से 
सम्र्क स्थापित कर अथवा आडंर देकर प्राप्त कर सकते है । 


१-सब्पूर्ण शताब्दी समारोह के ४ बी०डी०भो० कंसेडट-- मूल्य. १०००-०० र० 
२-सम्पूर्ण कवि सम्मेलन के ५ कंसेट- मूल्य १००-०० रं० 
३-सस्पूर्ण शताब्दी समारोह को रिकार्डिंग कंसेट (कुल संख्या ३०) प्रति केसेट-. २०-०० य० 
'४-कलर फोटो (पोस्ट कार्ड साइल) प्रति फोटो- ५००० रु० 


( बड़ो फोटो भो आाइर देकर उपलब्ध कराई भा सकतो है ) 


मोट-जिन शिक्षण संस्थाओं ने समारोह से भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किए उन्हें १८५, १६ 
तथा २० अक्टूबर के एक एक दिन के अलग से रिकार्डिंग कंसेट उच्चित मुल्य पर अलग 
से मिल सकते हैं । 

आमंसमाज के कार्यक्रम तथा सभा को शताब्दी स्मृति को स्थायी रखने हेतु प्रत्येक आये 
परिवार तथा आम संस्थाओं को ऐसे चित्र एवं कंसेट प्रश्नार कार्य मे बहुत सहामक होंगे । 
मनमोहन तिवारो 
__._._...[.[_ समाससखा ८2 भम्क्री 4० 
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आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


घोषणा पत्र स ७।२८ २ ८४ 
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इस अदू के आकथण 


वंश-विवेजस 

अग्नि प्रा 

सुख शाति का सुलाधार धम 
श्रीमती मह्रावेथी बर्मा 

पुस्तक्ष पर्चिय 

सम्पादक क॑ पत् 

कबिताए 

शार तूचनाव एव भाव जगत 





प्रधान सथ्प बच 


भनमोहन तिवारी 
2 ब 
पम्पाशक जध्हल 


दिऋश्ावित्म बसग्त 
बेद बारिश 
ज्ै 
प्रो० रजेशचमा एन छ्‌ 
ञै 
शाजाम वेदतत अयश्यी 
है 
ग्रथबष्न सम्पायक 
इख्चदेश पाठक एस» ए० 
साहित्याचाय 
ञ् 
लदबस्पता शुल्क 
अाजीयन सदस्य ३४१) 
माथिक श्र) 
छ्याही १३) , 
विदेश के १५ बौँड 
क. 
घन कं 
यू 


ह। 


अवेदिक, अमानवीय, एवं सती प्रथा' के नाम पर निर्दोष पत्नी 
को जीवित अछा दने को क्ररतम प्रया के विरुद्ध एकजुट 


होकर विरोध करने का 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती का आहवान 


र जस्थान ।य प्रतिनियि सप्त के आाहव में पर जलबर में आयोजत महिलाओं की एक विशाल 
सा को सम्योप्ति करत हुए से वश्शिक अ ये प्रतिनिधि सभा के प्रप्तान स्वाप्ती आस-ब बांध सरस्वतों न 
सता! प्रथ! क याप् पर व्विय पता के प्रति के शब के शत थ जो जत लिता भे जललाए जाने को प्रथा 
को पत्रतया अवंदि+ एवं विश्वरगसाज के निहास का वीधम्र सतभ अमातबोय घटना बताते हुए हिंदू 
समाज के युबका युवतियों संयाओं प्ष परासियां एब मत्त सम सबता प्रमो कतता से सामिक अपोल 
की है कि दे एकजट होकर इस कत्र+ को सदा सूद के लिए विश्वरशसऊघ के इतिहास से तिशोहित 
कर दंत का सकप ल 
इस सम्बन्ध म श्रो स्वामों जो ने उम धर्मायायों विशेष कर पुरी के शकराजाय भ्रौनिरक्षत देव 
गोथ को ऋनोतों दंते हुए कहा है कि वे पकित जंदवाशी को वुड़ाई देकर इस बोल स प्रभा के ओजित्य को 
सिद्ध करते का यल्‍ल से कर वरिक साहिय में दंद के किसो म त्व में मृतपति के शव के साथ पतोी 
को जोजित लिता मे जसकर सती बनने के न तो कोई सिदश है आर न कोई विधान सती शब्व 
का घयह अच हो गहों है । बात्नव भे सध्ययग के बिकृत एव पाप पक्तिव सब्तिदर को यहू उपकर प्रतोत 
होतो है शब बंधो को विदा लत हो चलो थो ओर आप जनता अमेको कुरोतियां एवं कुप्रथाओं मे ग्रस्त 


हो थक्को थां । 
आयनिन्न ने इस वांभस्स मे वेद विदद्ध काण्ड को धोर भसना कर्ते हुए अपने १९ अच्टबर के 


भदू में देश की यवा पोढ़ो का इस कुप्रथा के विरश्ध अभियाम छड़ने हेतु आहबात किया भा। उत्तरप्रदेश 
को भाव जनता अण्ने मेता स्वासा सास द शोध सरस्थती को विश्याप्त दिसातो है कि बह उसक हुारा 
खलाए जा रहे इस अधिवात स॑ प्राजपल से उनके माय है । 
इन्द्रशाज पससोहन तिवारी 
प्रथा पत्तों 
आय प्रतिनिधि सप्ता उत्तर प्रदेश ४-सोराबाई मान लखनऊ 


अन्तरगाधिवेशन की सूचना 


१४ सथम्बर १६८७ दिल क्षतिमार को प्रात १० अज से डो० ए० बो० काश लक्षमऊ मे होगी । 


समस्त अधिकारी धृथ लम्तरण सदस्य गण तियत तिथि एवं सत्य पर पश्चारते को कृपा कर | 
सनसोहन तिवारी 


सभा भ दो 


से आांख सीच अम्याय देख वह खून नहीं है पाती है। 
जिसको हिस्दो ते प्यार नहीं बहु कैसा हिस्दुस्ताती है ॥ 
>सारध्यत मोहन 'सतोची' 


हि _ सापवकण | 


अदानऊ-कातिक शुक्ल ११ सम्बद्‌ २०४४ रविवार १ गगम्बर १९८७, बवातन्दासद 


१६३ शधितट शबतु १६७२३७४१००८ 


सत्यस्थ नावः सकतमपीपरन्‌ 


सारत म॑ सतो प्रथा को लेकर इस समय एक धासिक बाद वियाद 
छिड्ा हुआ है । यद्चपि जअप्रेजी शात्व के समय स्थामी शयानस्द ली सर- 
स्थतो तथा राजा रामसोहन राय के हारा किये बये प्र॒ल विरोध के 
कारण ला दिलियम बेस्टिक ने सन्‌ १४२८ ई० में सतो प्रथा को 
मर्वध घोषित कर दिमा था ओर इसे रोकने के लिए कठोर कार्बबाहो 
को थो तथापि देश को स्वतम्म्ता के उपरास्त पदाकदा पति के वेहान्त 
के उपरास्त उसको पत्नों का लिता पर चढ़कर लल थाता,ऐसे समाधार 
प्राप्त होते रहते थे परम्तु ४ सितस्थर ४७ को राजस्थान के दिवरासा 
प्रास्त निवासी मालसह के सृत हो लाते पर उसके शव के साथ उसको 
कृथ बर्षाय युवतों पत्ती रूपककंधर के जला देने पर देश में मवचेतना को 
एक सहर जाई है ओर स्वान-स्थान पर प्रबल बिरोधों का प्रदर्शन हुआ 
है जिसके फलस्थकूए राजस्थान राज्य सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिवन्ध 
घोषित कर दिया है ओर भारत सरकार द्वारा सी विधेयक पारित किए 
जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं । 

इधर बअम्बई से पञ्॒कारों का शो दल राजस्थ/त मे रूपरूबर के 
सतो होने के बिथय पर अह्ययत करते के लिए गया था, बहु इस 
निष्कथ पर पहुंचा है कि रूपकूजर ह्वेष्छा से पति के शव के साथ नहीं 
छली अपितु उसे बलपुृर्थक उस सथाम से साया गया भहाँ बह भय से 
छिपी हुई थी | जब बहु मरघट में लाई गई तथ बह सामास्य सह्थिति मे 
नहों थो । उसफे मुख से फंस निकल रहा जा कि उसे किसो भशौश्री 
मोर्धाप्त का बलात सेवन कराया गया हो ताकि बहु शिथिल हो बाएं | 
परिवार के डाक्टर का उपलब्ध न होगा इस सम्देहु की पुष्टि करता है। 
पुलिस की आह्ष्या के अभृुसार कृपकॉंबर बहेल मे ४४० प्रात सोता, 
३०००० रपये की हथायो निधि, एक रंगबांर ठी० धी०, पक फ्लिबि, 
झाता बनाने के आधुनिक साधनों बाली मशीन आदि सेकर आई भी; 
जो उसके पति के बेहास्त के बाद उसके साथ साथके बापत भेलते पड़ते 
क्योझशि बहु सतत्ति बिहीन थौं। अतएब स्थार्थवश डसे ढराया गया 
घमकाया बया ओर बलात चिता पर चढ़ा दिया गया । 

पुलिस हारा बोबी व्यक्तियों को अन्दी बनाये जाने पर राजस्थान 
के कतिपय राजतंतिक नेताओं हारः स्वार्थ शश जहां सरकारों हस्तक्षेप 
का बविरोप्त किया जा रहा है, यहां पुरो के शंकराचार्म भी गिरंजनदेव 
तोर्थ का धर्म के सलाम पर स्रतों प्रथा का समर्थत करता लहां घोर 
आश्चयंजनक है, बहां छमात्मक स्थिति भो उत्पन्न करता है। उसका 
यह कथन कि कांसो के तढते पर खटक कर भी थे सती प्रथा का अनु- 
जोदन करेंगे क्योंकि वह धसाननुकूल है और शास्त्र शम्सत है। उसका 
यह कथन कि देश सनुध्मृति आयि इसका समयंत करते हैं, केवल उनको 
अनलिश्षता को व्यक्त करते हैं। आवंससाज के अनेक बिहातों हारा उन्हें 
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का प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 
वाधिक बहदधिवेशन एवं 
निर्वाचन फा कार्यक्रम 


सभा का वहदधियेशन एवं १४ व १५ नवस्थर 
निर्वाचन १९८७ 
खभ्तरंसभ सभा को बैठक १४ सबस्धर १६८७ (प्रात: १० बे) 


बहबधितेशन १४ नवम्यर १९६८७ ( मध्याम्होत्तर ३ बले ) 

निर्वाचन १४ नचभ्थर १६८७ 

( प्रातः ११ बचे ) 

स्थान-डो० ए० वबो० कॉलेज, मोतोीनगर, लखनऊ 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अम्तरंग सभा बितांक २ 
अगस्‍्त १६८७ को सनभ्रा भजन शखनऊ में सच्चा प्रधान भी प० इसाराज 
थी को अध्यक्षता में हुई ओर उससे गृहवश्चिवेशत एवं बाधिक सिर्धाचम 
सम्बन्धी उपरोक्त कार्यक्रम सबंसम्मति से विश्चित हुआ . 

इन्द्राज मनसोहल तिवारो 
प्रधान सन्ह्ी 

जाप॑ प्रतिनिधि सभ्षा उत्तर प्रदेश, ५ मोराबाई भार्य, सखनह्त 





शास्प्रार्थ को खुली चुमोतो दी गई है जिसे उन्होंने अभो तक स्थीकार 
नहीं किया है । 

जहां तक इस सम्द् से बेव का प्रश्न है एक सो बेद सन्त ऐसा 
नहीं है थो इस अमामुधिक कुस्प का समर्थन करे । बेद ईश्वरीय ज्ञान है 
अतएथ उसमे किसो जीधित सक्की को लसा देने का कोई आदेश नहों हो 
सकता । 

सर्वे देवा डपाशिवत्त वबजानाइधु सती- 
ईशा बशत्य या जाया सास्मिन्यमंसा भरत्‌ ॥। 
( अचर्थे ० ११०६-१७ ) 

अर्थात्‌ एक सतो बधु है जो बशविता को ईश्यवरोय जाया है। सब 
दैब उसके सम्मुश्ष उपस्यित हुरते हैं, बहु लबकों जाग पहुचान कर साया 
प्रकार के रंग भरतो है । 

क्या इस सख्त में पति के साथ अलते बालो तारी को चर्चा है 
अणजयथा सत्यकृप प्रकृति को । पुरी के शकफराचार्य थो अपने को हिसु धर्म 
का रक्षक मानते हैं और शवातय धर्स की रक्षा के लिए प्राजोस्सर्ग करते 
को तत्पर हैं, उनसे इस प्रसम में आयंसिल्ल विम्तांसल्षित प्रशनों के दाद 
जनिक उत्तर की लपेज्ला करता है । 

(१) क्‍या स्प्रो पुर्षों का धर्म एक रूपा है । यदि शोलों का एक 
ही सानथ धर्म है तो क्या पत्मो के वेहाबसान के उपरा्त उसके पति को 
उसके शय के साथ जलकर अपने पति श्वसं का पालय नहीं करता 


? 
को ) जेतायुभ में इशरण, हापर में अभिमस्पु चि6९्रांथए, विधिक 
बीरयं तथा कलियुत में पुप्त सच्चाट विक्रमादित्य के भाई की पृत्पु के 
बाद उसकी पत्तियां अपने पति के शव के साथ चिता में क्यों न जलीं । 
क्या उस समय वेद प्रतियादित धर्म अ्चलत में नहीं था ? 
( केथ पृष्ठ ११ पर ) 


न 


ह.] 


१ अषम्वर पृहं८७ 


पंद-पिवंचन 


सं वा-वरण 


--स्थासी गुरकुसानन्य कक्चाहारो, पिथोरागढ़ उ० प्र० 
श्ोचासो साख योनियों को बात प्रसिद्ध है । प्रत्येक यो'न एक जाति 
है । 'माकृति ल्राति लिसाढया' अर्थात्‌ एक समान आकृति बालों को एक 
जाति होतो हैं, बेसे-मानव, गाय, तोता, सछलो आदि जातिया | 
मानव जाति हो भोग कमयोनि, है शेथ केवल भोगयोजिया हैं। पर 
प्तात्मा प्रस्पेक जोशात्मा को उसके पूव जन्म के सबित कर्मों के आधार 
पर ही थाति आपु भोग हेतु निश्चित भ्ाति योनि में अन्म देता है । 


बविल्लानी हि आर्याये नल दस्यथ  ( ऋग्वेव १-४१८ ) के 
अनुसार राज्जन-सदाद्यारी-शान्तिवादो-सुकर्मो मानव--आय जाति 
के है इसके बिपरोत वुराधारो-कुकर्मो बुजंन सानव--दत्पुजाति के 
साने जायेंग | आये जाति सेवा करते बालो सानबजाति है। सानव 
कम करने मे स्थतरत् ओर फल भोगने मे परमात्मा की स्पाय ब्य- 
बत्या के आधोन परतत्र है। मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता 
है। ब्राह्मण, दात्रिय, बेश्य व शृद्र वर्ण का यरण ( चुनाव )-एक 
विशेष सेबा-कर्म का अऋनाव ही है । 


मे विशेषो5स्ति वर्णाताम्‌ सर्व ब्रह्मसिद अगत्‌ । 


ब्रह्मा पृर्ष सृच्टिहि कर्मंभिवणता ग्रतम्‌ ॥। 
( महाभारत शान्तिपत्र १८-१० 


अमेधुनी भादि सुरध्ट से श्रह्म ते सब सनुष्यां को ब्राह्मम हो उत्पन्न 
किया भा । अत ब्राह्मणों मे कोई विशेष सही है । बाद से काय-सेद 
से भिन्न भिन्न बल वन गये । 


एक एथ पुरा बेद प्रथथ सब बाज़सय । 
देवों मारायजो तास्प एको5ग्लिवभएव ज्र ।। 
( भागवत पुराण ६-१४ ) 


आदि काल से ससार से एक बेद, एक मरत्र प्रणव, एक हो देव 
सब व्यापक तारायमण, एक अग्ति जोर एक हो बन थः । 


सुच्टि के आदि से आय समाज मे सुम्पवस्था हेतु भगोतियों ने आये 
जाति को चार बयों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य व शूद्र ) के बरण 
( चुनाव ) को परम्परा चलाई । वर्ण का अथ है--बरण किपा हुआ, 
चुवा हुआ । 

चज-क्यवस्था को स्थापना के समय प्रत्येक आर्य मानक को छूट 
दो थई थी, कि बह अपने स्वसाव के अनुसार जार वर्णो में किसो एक 
जर्ण का चुनाव करके आजीविका का आधार बनाये । आारयों को सामा 
लिक व्यवस्था का भूलाधार है, वर्णाअम स्यवत्या--धार बन (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य व शुद्ध ) भर चार आभन ( श्रह्मणय, य हत्थ, बानप्रत्श 
व हस्मात ) । इंत व्यवस्था को ये मानते बालो को 'अताबं धोषित 
किया पया $ 


धर्ण व्यवस्था स्मापित हो जाने पर ध्ाता-पिता के कर्ण को स्वीकार 
करने के लिये धाधथ न होकर द्रह्मचर्धाप्रम में अहाजारी ( अर्जों ) को 


अज++-+++ ०५ मा जार 2 0 मह 


अपनी शझारीरिक-मानशिक-आत्मिक प्रगति के साथ म हत्णाक्रम मे 
प्रवेश करने से पहुले अच्बा न करने पर भी स्वेज्छा स वर्ण के वरण 
( घुगाव ) को छूट थी । 


एते ह्वागिरस पुत्र जाता बशो5छ भार्गबे | 
ब्राह्मणा झत्िया वेश्य शुव्राश्य भरतवनभ ॥| 
[ हरिवश पुपाण-३१ ] 
धर्थात भार्गववंश में ग्रह्मण, लजिय, बेश्य और शृदर चारो हो वर्ष 
हुये । 
बत्सासन्न प्रुबों यज्ञ रेस्पश्ल सुमहायक्षा । 
रेभ्यस्प जशिर शुद्रा पुत्रा भुतिता बरा ॥ 
[ छू पुराण-१४ ] 
अर्शात्‌ बत्सर के दो पुत्र--भ्रुव ओर रेस्य हुए । रेस्य के झेंग्ठ बेद 
पारगत पुद्द ने शुद्ध वर्ष को चुना । 


शुद्रो ब्राह्मणतामेति श्राह्मणश्चति शूद्रताम्‌ । 
झत़िया जातमेव तु विज्ञाइंश्यासरेव च।। 


[ सनुस्मृति १०-६५ ] 


अर्थात शुद्र, ब्राह्मण ओर ब्राह्मण, श्र हो जाता है | क्षत्रिप व 
वेश्य की सन्‍तानो के भी वर्ण इसो प्रकार बवल जाते हैं। विभिन्न बर्जो 
से एक समान गोज का सिलना सिद्ध करता है, कि एक हो ऋषि को 
सन्‍्तानो ने सतम्रय समय पर स्वेक्षछा से अपनों आशोविका हेतु अलग- 
अलग बर्भा को थुना । 


राच नो धष्ि ब्राह्मणेतु रच राजतसु नस्कृषि। 
रुख विश्पेतु शुब्रतु सपि घेहि रचा रुचम्‌ !। 
[ पश्ुब व १८-४८ ] 


खारो बज --अ्राह्मण, क्षत्रिय, यंश्य व शृद्र को समान रूप से तेज 
देन को प्रार्सना परसात्सा से इस मन्त्र मे है । 


ब्राह्यय सु लते नित्य, गाशवस्तश्य भु जते । 
तापसा भु लतेचापि, असिनारचंब भु लते । 
| बाह्मोकि रामायण सु० १२ ) 


अर्थात्‌ राजा दशरभ जो के यज्ञ से शुद्रो द्वारा पकाया भोलन 
ब्राह्मम, तपत्दों तमा शुद्र मिलकर करने लगे । खान-पान एक था। 


प्रात्ोीोन काल से घारो बर्णो के मध्य बंबाहिक सम्बन्ध नो होते 
ये। सविष्य पुराण से बलन है कि श्वापाको से पाराशर समुति, शुको से 
शुकदेव ओर उस्‌ृकोते कभाद ऋषि उत्पल् हुए। मुनि सम्दपाल लाधिका 
छे पेदा हुए ओर ब्राह्मण बन गये । 


गुण-कम स्वाद पर आधारित बणज-ब्यवस्था, सरिता 
का बहुता स्वच्छ पानी हैं तथा जन्म मुलक ब्ज व्यवस्था ताल का दबका 
पानो है । असम सुलक वज-सपयत्था के कारण मानव धम प्रत्य ( बेद ) 
फ्रेबल ब्राह्मणो, को पोजो बन गई । ओरो के सिये बेदपाठ के हृपाट 
बन्द होने से सानवंता के ऋण्ड होने गे ओर पाखण्ड बढने सगे । 
सनातन देबिक धस के स्वान पर सानवता के भेदान से विभिन्न सम्प्र- 
दायो के मकान बन सए | 

( शेष पृष्ठ १० पर ) 


४ अध्प्यंगिन् 





मजख शान्ति का स्‌ लाधार धर्भ ही है 


| 


धघमं के स्वरूप की पहचान करे 


धर्म का दशम लक्षण-अक्रोध' 
-भादधाय बेदतत अवस्थो वेद मा दर हिन्दनगर, ले खगऊ 


अक्रोघ-क्रोध (गुस्सा) न करमा । उताबलापन मे होना । 


क्ोध्रादइभवति समोह सम्मोहाद स्मृति विध्रम । 
स्मृतिष्रशाद बुसिनाश बुद्धिनाशा८्प्रणध्यति ॥ 


क्ोध से मोह उत्पन्न होता है भोह से स्मृति भेव होकर शुद्धि नाश का 
कारण बनता-बुद्धि माश से सबस्य मष्ट हो थाता है । ऐसा हमारे 
पूृथणो का सन्देश है। इसोलिए हर साधक बिद्वात्‌ व प्रश्ञ हो गहों 
सामास्य से सामान्‍य व्यक्ति भो क्रोध को लिन्‍दा करता है । क्रोध नहीं 
करना बाहिये ऐसा कहता है। इंसोलिए महाराज मनु से धर्म के लखषणों 
से अक्रोघ को एक सक्षत्र माना है। सो लक्षणों से सयुक्त होने के बाद 
भो यदि व्यक्ति कोप्रत्रित न बन सका तो वह अपना हो नहीं अवथमे से 
सम्बद्ध सपी के सबनाश का कारण बन जाता है । 


मात्र देश से अराजकता उच्छुद्धुतता, बिघट। की प्रवत्तिमो के 
प्रधार के मूल से यह क्रोध ही कायरत है । 

घस मा राजभोति के तथाकथित असम्बरदाशे का सभो के अस्धा 
नुकरण महाों करते से उनके जलन मे क्रोध के बशीसुत बिप्नह उत्पन्न 
कराने की मोटो सुभावतों साजिश करके ओर बिभ्रह उत्पन्न कराने से 
ये सफल हो जाते हैं । 

ऐसे कठिग समय में धम के प्रति सत्य निव्ठा रखते बालों के सिए 
अत्मधिक सजय सचत होकर कतमभ्यरत रहुने को अपेक्षा है। 


पाती का गुण शागितरि है, शोतसता है । पानो में प्रवाह होता है । 
प्रयाहित पाती ह्बइछ मनिमल थ स्थास्थ्यवधंक कहा जा । है। बहो 
पामोी बाघ बाधकर रोक दिया आये उससे कोड पड़ जाते हैं अस्थास्थ्य 
कर अत भाता है । बाघ भ बाघा जाये परन्तु प्रयाह को गति सामास्य 
से तोश्न हो थाये बाढ़ आ जाये थह पानो भो दूधित हो जाता है । 


आज के इस बिप्रहुपृथ समय मे हमे गम्भीरता से धिन्तन करते हुए 
अपने अन्दर अल के शानन्‍्त शोतल गुभ का धारण करने, क्रोधजित होने 
का स+ तप लेता है। शल के सदु्श सामान्य प्रवाह, मनन्‍्बर समति से 
प्रगाहु हुमि निरन्तर क्रियाशोल कतब्यरत रहना है । जल के प्रवाह से 
तोखता हानिकर है इसे अगोकार करते हुए उसेशना (क्रोध) से बचना 
है । श्रल क॑ बाघ इंते से कोढ़ पड जाते है इते बृष्टि से सबंध रखते हुए 
आलस्म और प्रभाव को तिलाबलि देनो है क्पादि इसके सभो बनने छे 
किसी झभो अभाव की स्थिति में दे क्ोप्र उत्पन्न करके हमे बिनष्ट कर 


सकते हैं । 
निश्चय हा यदि हमने इस प्रकार धम के बच्चो लक्षणों को अभ्यास 


के द्वारा उपने जीत से घारण कर लिया तो हुमारा छोचन धममय 
बन जायेगा । ओर हम अपने पजिद्ष खोबन से सस्यूण विश्व को सुखो, 
समुदझ्ध बनाने में सासब्यवात होगे। फिर सन्तो स्थय ही “धर्मों भारयते 
प्रभा धर्त हो प्रथा अर्थात सम्पूण प्रानिजगत्‌ को सकल सृष्टि को रक्षा 
करता है इसे स्थोकार करंग ओर रथय घत्र पर चलकर सुखी समृद्ध 
होग ' सबको सुखी समृद्ध बनायेंगे । 





१ भजम्भर १६६७ 


दूर करो यह बुरी प्रथा 


स्वच्छ भत्त पर है सनाथ के, 
एक असिट कलक बहेल | 
शशि दावबी का परिचायक, 
करो सदा इससे परहेग । 
इस वहेज ने सामबता का, 
सत्यानास कराया है। 
जाते कितनी सलनाओ को, 
पावक भेंट भरढ़ाया है। 
इस बह्ेल के कारण जातें- 
कितनी बहुने हैं अविवाहित ? 
इस बहेल ते किया हमारा, 
तथा समाज का बडा अहित । 
लोभ तथा बानयता को है, 
बुद्धि कर रहा यह बहेण। 
कष्शक से आकोज कर रहा, 
सतत, को सुख्मम सेल । 
सानव छोड ममुजता पथ को, 30% 
दामबता का पथ अपवाता। 
दुष्ट बहेल के भोहु जाल मे, 
फस कर राक्षस बन थाता। 
सप्प-सुसस्‍्कृत से समाल मे, 
यह बहेज है भोषण रोग। 
इसने पंदा किय। धरा पर- 
अससय मे हो थिंपुल वियोग। 
सच मानो | कष्पा ही सबसे- 
बड़ा हमारा है गहेवग। 
सत्यवात सासमात तथा धग- 


से हमको करता परहेण। 
इस दहेथ से बढ़ी था रहो, 
अब समाज मे घोर व्यया ॥ 
बारी का प्रपमान सत करो, 
दूर करो बहु बुरो प्रथा ।। 


-राधश्याप्त आय' विज्ञाबाधस्पति मुसाफिरराता, सुशतातपुर 


0 अचार ट्रस्ट 


7 0265॥775। है #। दत 0 जज: 22360 :2532 | 


“ ॥ नंबम्थर १६८७ 





सस्वर बेद-पाठ को आनन्वानुभूति 


-अहाजारी व्याससस्यम “तंबिक', शाह, विज्ञारस्त, एस० 
ए० ( सल्कृत ) स्तातक-गरुरकुल महाविद्यालय बंद्यनाथ 
धाम, एबं भागलपुर विश्वविद्यालय ( बिहार ) 


बिगत कई अर्थों से सस्वर बेब-पाठ सोछने को मेरी हाविक इच्छा 
बनो रही । परम पिता परमेश्वर को सहूतो कृपा से ऐसा सु-मबसर 
प्राप्त हुआ । आय जगत के सुप्रसि्ध वेदों के पशब्डित आज्ञाय प्रवर 
जोरसेन ली बेबभसो बेब-विज्ञानाज्ञाय ( इन्दोर ) द्वारा १८ जुधाई 
से १६ अगस्त ८७-एक सास का सस्थर बेदपाठ-प्रशिक्षण शिविर 
सातृमस्दिर कम्पा गुदकुल बाराणसी से समा बहा को आचार्या डा० 
पुष्पाबती थो गम सोलम्प से मुझ शिविर मे भाग सेने का सुन्दर 
अबसर सिला । 


में आय समाक्ष का उत्साही प्रचारक हू ओर मेरे द्वारा अनेक पारा- 
यण यज्ञ भो सम्पन्न हुए। आय जगत के बड़-बड बेदो के बिद्ामो क 
साथ यज्ञ करने कराते के अनेक अबसर मिले | सबने मेरे बब-पाठ को 
सु -सूरि प्रशसा को । इस आशा ओर उत्साह को ससाये मेरा श्री प० 
बोरसेन भो बदभमो हो से प्रथस साक्षास्क'र हुआ । उन्होंने मुझसे कहा- 
'आाप यहा किस प्रयोजन से आए है ” इस पर मने नि सकांच कहा-- 
“सस्वर बेद पाठ सोखने हेतु भागलपुर विश्वविज्ञालय से आया हू / 
तुरम्त उन्होने भुछत छुछ ससत्र सुनाने को कहा, म ने प्राथना के कुछ मन्ख 
तथा प्रत्येक बेद के प्रारस्सिक सन्‍्स्तों का पाठ किया। सुनकर प्रसप्त 
हुए भोर कहा कि पाठ तो बहुत भक्छा है गले मे माधुय सी खूथ 
है, परम्तु यदि सश्थर बेद-पाठ सोखना है तो पृथ के सारे गय- 
पाठ की प्रणालो को उसो तरह भूल जाय जिस तरह स्थासी बिरणा 
मम्द जो दण्डो के समक्ष स्वामी दयानन्य लो पूथ के ज्ञात को भूल गए 
थे। मेने प्रसप्षमनसा आधश्ञाय लो को आरा का पालन किसा । 


शिविर के दितों का अनुभब-- 


शिबिर के प्रारम्भिक दिनोसे आचार्य को मै सवप्रथम गायत्रो-मत्र 
का सस्वर पाठ सिखाया । तत्पश्चात्‌ ईश्वर-स्सुतिप्राधनोपासना के 
शाठ मन्तो का पाठ सिखाया | उत ससत्रो के पाठ से ऐसा लगा कि 
हममे अभो बहुत कसी है इस क्रम मे मेने उदात्त, अनुवात्त ओर स्थरित 
की यवार्थ उपयोगिता समझी । एक-भुति क्‍या है ? इस सस्थम्ध से 
मुझे लानकारी मिसों। लब कभो मुझस सस्खोच्छारण मे स्थर बर्गो 
के उच्चारण मे दोव होता तो आचाय थो तुरम्त बोष-निवारण करते 
हुए महाभाष्यकार पतललि की तिस्‍्म पकित का सकेत करते जिसे 
सहधि दयातस्थ लो ने भो “ऋणग्वेदादि साध्य भूमिका 


से सबुधृत किया है-- 
* बुष्ट शब्द स्वरतों बजंतो था सिथ्याक्तो न तसथमाह । 
स बाक्ष्यो बजमान हिसस्ति ययेम्ाशत्रु स्थरतोपराधात्‌ ॥' 


इस सारी बातों को जानते के बाद भो गलत अभ्यास से यदा-कवा 
बोब हो जाते परन्तु आचार्य लो के बारम्बार परिशोधन से ये दोष 
कम्स निवारित होते रहे । 

हस्त-सचालन से हो स्‍्थरो के उच्चारण मे कुशलता प्राप्त होती 
है भोर स्थवरों का कष्ठ से उच्चारण का ज्ञान तथा 
क्षयण से उनको प्रतीति होना-इनका भो महाँ हमे स्पष्ट बोध कराया 


डर 





“सल्कार-विधि के सामान्य प्रकरण के अन्त मे मह॒थि 

दयानस्द 
सरघ्यती थी लिखते हैं-' संसा कि जिस वेद का उर्छारण है, थंसा 
यलमाल ही करे ।' किस बेद का कंसा उच्चारण होता है, इसका ज्ञास 
महिव ने ऋग्वेदादि-भाष्यभूसिकाः में हराया है। 


सस्क'र विधि से आग चलकर महिद दयातम्त सरस्यती लिखते 
हे-मंगल दा अर्थात गर्भाधानादि से सत्यास सहक्तार पर्यम्त सब 
सस्‍्कारो के अस्त मे बासदेगपगान ओर महावाभदेव्यगान अवश्य होता 
चाहिए तथा "ऐोभिलगृहपतूत॒रे अपवल कम्णि बामबे-यानम शास्ट्यव् 
शान्स्यधम्‌ गा स्यर्भसम अर्थात्‌ यज्षकम को समाप्ति पर बासदेश्यवाल 
शास्ति के निमित्त अवश्य होगा चाहिए इसोलिए सहथि ने सस्कार 
विधि सें इसका विधान किया है । परन्तु आय समाध्ो में बामदेब्यगान 
के अभाव में जो भजतो हारा पूति को भातो रही है ।बससे बामदेश्य- 
णानो की पूर्ण उपेक्षा होतां रहो है तथा बेब के सत्यर पाठ के प्रचजलन 
में एक बडो बाधा उपस्थित होती रही है। यह सोभाग्य को बात है 
कि इस अल्पांबधि में मस्त यहा चारो बेदो को रोति से सत्वर वेद-पाठ 
का अभ्यास प्राप्त हुआ तथा बामदेभ्यथानों का ज्ञान सिला। सामगान 
( प्ररबसाम, व्याहुति साम भादि ) तथा सन्सगानों का कुछ अभ्यास 
हुआ सासगान में सामास्य रूप से ५ स्वर ( स-रे-ग-प्र-प ) हो आते 
है, कहां-कहों इससे अधिक भी। सतामंगान एवं मस्ल़ गातो का बध्ा- 
विधि सप्तस्थरों में गान बहुत हो भतिसघुर एव. चित्ताकंक 
है ओर उसके गान से बेदो का अनेक प्रकार से प्रधार होगा। 


मम्तत्य- 


ऋषग्बेद के सत्वर-पाठ की काशी को प्रधलित ब्रणालो में केवल दो 
हो स्थर॒ का उच्चारण होता है अर्थात्‌ अनुदास ओर ह्वरित का । 
उदास उच्चारण में उदात्त स्वर प्रकट महों होता है मोर स्वरित से हो 
उद्यास्त का उच्चारण प्रकट होता है तथा स्वरित के उच्चाण में पाणिति 
के अनुसार थो उच्चारण प्रकट होता है उससे ये दोनो उद्चारण सबया 
बिपरोत है जबकि ऋग्बेद को भो शिक्षा पाशिनोय शिक्षा है इस दोध 
के परिड़ारार्ण पष्डित वेबशसी जो ने ऋग्वेद से सो तोनों स्वर यरधाथत 
प्रकट हो इसका भी यश्यावत ज्ञात एबं अभ्यास कराया जो क एक 
महान्‌ उपसब्धि है । 
जझित्रिर कौ एक सास उपलब्धि- 

अ यप्तमाण का प्रमुख आधार प्ररष् वेब है, अत आार्य संस्थाओं से 
विशेष कृप से भुठकुलों से, बामप्रस्थ आश्रमों मे तथा प्रत्येक स्थानों मे 
सस्यर बेद पाठ के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन आवश्यक रुप से 
होने चाहिये । मेरे अनुभव से तभा ओरो के अनुश्भो से ऐसा स्पष्ट है 
कि हन शिबिरों का आयोजन भो पं० वेवशसी ली के हो सरद्षत्र में 
संपाने से मधावत उपलब्धि होगी । 


सल्यर बेद पाठ के नाम ५ जो गडबडिया ऋल रहो हैं, तथा एक 
झुति के मास पर जो सार्मान्‍्त प्रभालत है वह सब हूर होव र शुद्ध सस्वर 
बेद पाठ का प्रचलन होता चाहिए तभो उसके गधाय ज्ञात ओर 
बिल्लान को प्राप्ति का साध कर सकते हैं। 
अस्‍्तु विश्व मे शास्ति, सुन्यवस्था एबं ऋषि ऋण ते उऋण होने हेतु 


घर-घर से बेदो का शुद्ध और सस्थर पाठ का प्रचार होना परमावश्यक 
है और मह काय सल्वर बेद-पाठ प्रशिक्षण शिविरो से हो सम्भव है । 


आध्यभिन 





अग्नि-पजा 
( रूपण द बोपक आय समाज भृगार नगर लखनऊ / 


अग्निमोड पुरोहित यहूस्य देव बजम । 


होतार रत्न धातमत 
-ऋण्वेब [ मण्डल-१ सूक्त-१ मजर-१ ] 


पदचछट -अग्तिम ईड पुरोहितम यशस्य दंवम ऋत्विजम । 
होतारस रत्यधातमम ॥॥ 


्यातया-[ अग्मिस ] अग्नि को पूजां कर ऐसा बेद मे उपदेश 
है । इसके आधार पर पाक्चात्य इतिह स कारो ने यह प्रसिद्ध किया है 
कि आय अग्ति को पका करते थे ओर उसके गहों मे निर तर अस्नि 
अलतो रहूती थो | वस्तुत अग्नि शब्द के प्रमुख अर्श दो 7--परमे 
इचर ओर अग | बदिक मत के अनुयायों अर्भात आय जन सदव से 
परमेश्वर की उपाप्तता एव आग में होम करते आये हैं। जहा तक 
उपासना का प्रयोजन है अग्नि का क्र्श परसेश्बर हो है। निरक्त के 
अनुसार अग्ति अग्रणो भवति अर्थात अग्रणो को अग्नि कहते हैं । 
स्पष्ट है कि परमेश्यर ही अप्रणो है. भाग गहों । यजजुबब | भ्रध्याय-- 
४० सख्न-१६ ] के अनुसार- अर सथ घुपथा राये अस्मान अर्थात 
है अग्ने | हमको सुपथ पर ले चसो । सुपथ पर बही से जा सकता है 
जो चतन एव शान शक्ति सम्पन्न हां अर्थात परमेश्वर सम कि आग । 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म हि अग्यि अर्थात ईश्वर ही अग्नि 
है । इस प्रकार अग्नि पूञा से तात्पय है-परमेश्वर की पूजा कर । बह 
सवभ्॒ पबित्र एवं तेल स्थरूप है। उसको उपासना करके हंस भो 
बिद्वाम पवित्र एज तेशस्थी बन । 


( पुरोहितस ) ईश्वर पुर हित अश्रति हित करते मे सबदा 
सवधा सबसे ॥गा है. इसके चार प्रसान है-[ १ ] सब बेहधारियो 
के अ मे से पनर ही उसने समरत आवश्यक पदार्थों का उत्पत्ति को 
[ ९ | पदार्थों की रचना के साथ उसने बेद विद्या भो दो अ यथा 
विद्या के अभाव में पदार्भो से ।हतसाधव म॑ हो पाता असे मार्ग के 
किनारे छड़ पोधों को अज्ञानों ग्यक्ति घासफूस हो समझते हैं ओर आयु 
बयब का बिवुम उहींमे से मोषधियों खोयकर जगत का उपकार 
करता है. | ३ ] सृष्टि के किसा काय में इंश्वर का स्वाहुत लेशमात्र 
भो नहों है अपितु समस्त प्राथिमों का ही सम्पूण हित है [४ ] 
मनुष्य अपने हित के बिद््ध असत्य अप्तयसम क्रोघ हिंसा आधि के 
अनेक कम करता है कि तु ईश्वर गर्मो सर्दा वृद्धाबस्था मृत्यु एव प्रलय 
सो जोबो के हिताथ हो करता है। ऋग्वेद ( सब्झल-१्‌ सुतक्त-५४ 
सम है- ५ ) के लनुसार विश्वस्मा उप्र कमल पुरोहित अर्थात ईश्यर 
समस्त कत्त व्यो के सिए पुरोहित जरणते दहितकारी है । 


[ पशह॒य देवम ] यथ देव पृणथा सगति करण दातेतु अर्थात यह 
के तोल अध हैं-देवप्णा सगतिकरण दान देवपूआ अर्थात माता 
पिता आजच्ाय अतिथ्यि एबं जीबन-साथो के प्रति सम्मात सेवा सत्कार 
एय स्तेह का स्थायों साथ रखता । उपासना ज्ञान काण्डयोरोश्यर 
स्थथ देवता शब्देम सवत् स्वोक्वारात अर्थात शान एवं उपाप्तता में 
देव शब्द से ईइजथर का हो प्रहण करता चाहिए। समतिकरण भर्मात 
बिहालो का सग एज सुपरात्रों से सहपोग करना । दान अर्थात यथा 
सामभ्य धम अपन विश्या भागि का निस्‍्थाण दाब गरता। उत्त यज्ञ 
के पाल प्रकार हैं---न्ट/|यश अर्णात होस पितृ गश् अर्थात माता पिता 


पृ भशम्थवर १६८७ 





आदि की सेवा बसिवश्वदेव पश्ष अर्शात पशु पक्षियों एवं अक्षम मनुष्यों 
को अन देता मोर अतिदि यज्न अर्थात अतिथ्यि सत्कार । इष प्रकार 
यज्ञ मे सभो भष्ठ कम आाः जाते हैं। सतपण में भो कहा है-- मशो में 
अप्दतम कस । इस अछ्ठ कर्मों के सिए्‌ पदार्शों एव प्ररणातओं का देते 
हारा तथा $ हैं करते समय कर्शा का इब्टदेव परमेश्त्र हो है । बही 
यहास्प देव अर्थात यज्ञ का एक मात्र देवता है । 

[ ऋत्बिजम ] ईश्थर सब ऋतुओ का रचयिता है । उसने बसन्त 
ग्रोष्म बर्था शरद हेमल एवं शिशिर को व्यवश्णा को है ताकि समुध्य 
3नसे विविध उपयोग ले सके | प्रीष्मो हेस त शिकिरों बच्चत शरद 
बर्षा स्थिते नो बघत । [ अदा बेद काप्इ-६ सुक्त-५४ म त-२ |। 
गदा कदा ससुष्य किसो एक ऋतु से अति प्रभावित होकर हुल का 
अ्मुस्ण करता है किनत्‌ समयेत रूप से समस्त ऋत॒ए सुखकारों हैं । 
ईश्वर यथाकाल लगद्श्कल अधाति समय आते पर सृष्दि एवं पुन 
समस भागे पर प्रलथ करता है। बही यथा समय ऋतुओं के विशेष 
पेड़ पोध उत्पन्न करता है । मनुष्यमे भो बालपन यौजन ए्‌। धल्भागस्था 
उस्ती के कासनियम से भातों है । गहु सथतु ऋतृपु प्॑चनोय (महूदि 
बयान द ) अद्ात्ति प्रत्येक ऋतु से उपासतोय है। गस-त प्रीथ्म शर्पा 
आदि गायुमण्शलोय ऋत भओ एड सुख बुद्ा लत सरण कोध शाति 
भावि सामसिक ऋतुओ से नह समान रूप से पबनोय है अद्ाति हमे 
प्रतिक्षण ईश्गर का स्मरण रखना चाहिये। 

[ होवारस ] ईश्नर दानकर्सा आदानकर्शा एन होभकर्सा है । 
ढाहु अगत के प्राणियों को सब पदार्थ देता है। उहे उनके समस्त कर्मो 
का पायानुझूप फल अति शुभ्कर्मो से सुख एल दुष्कर्तो से हुल 
देता है। शुभ कस करते हेतु जोगात्माओ मे प्ररणा बेता है। सब 
सनुष्यो के कल्माणाश सृष्टि के भादि मे बेदशिक्षा का प्रकाश करता 
है । सप्तार की सपम ले ब्रा पाने हेतु उपासना मे बठ सबाचारो नक्त 
को अमुपम सुद्ध बेता & | मोक्ष समपर में मोक्षाधिकारी क्ीणों का प्रहण 
करता है । सर्गवा गत का घारणथ करता है। सुश्चध शिक्षा दयथयाय 
भादि गुभों को सदग लिये हुए है । नह सृष्टि का प्रलय मे एवं प्रतय 
का सुष्टि मे होम करता है। गस्तुत सृष्टि पासम मे महानतस यज्न 
गहो कर रहा है बह पश्षक्षप है। गही मोलिक होता है। त्वमग्ते 
गजानाँ होता दिशश्वेवाँ [| सामवेद समंज़ २ ] हे प्रभो ! आप सब 
यज्ञों के होगा अब तत ह शर्मो हैं आपकी छुपा से हमारा णोणन यह्मय 
बन । 

[ रत्त घातमम] पृथ्णों रत्मधा है क्योकि उसके गस ने श्षोगा 
चादो होरा आदि तथा उसके समुद्र मे मुगा भोतों माणिक आदि 
रत्न भरे पड़ हैं। छुलोक पृथ्णी लसे असक्य पिण्डो का समूह होते से 
रत्मधातर है| परमात्मा तमत्त लोको का ह्थामी होते से रत्मधातम 
है । मसुष्य के लिए सत्य धभ् दिक्षा सुख अादि गुण सी रत्म ही 
हैं। इनको धारण करते से भनुष्य रत्मघा है। ऋषिणत इनको शिशेव 
कप से घारण करने से रत्नधात र है । ईश्णगर इन्हे पूणरूप से धारण 
करने एव श्टिंग उपासक को धक्षारण कराते स रत्मधातम है। प्रकृति 
सत कपो एक स्टभागिक पुर दालो होने स रत्मधा जीभ शत एच 
जित होमे स्‌ रत्नघातर तथा ईशणर सत चित एवँ! आग व होने से 
रत्मधातम है। गह रत्यपातन परभात्मा हो सब प्रकार के र०्तो भर्थात 
साँचारिक एग आध्यात्मिक सम्पवाओं का देने हारा है । उसस प्राप्त 
सम्पद्ायें दिन प्रतिदिश आनम्दकर होती थातों हैं । अग्नि! रघिसश्मढा 
त्पोषसेश विवेदिये [ ऋग्वेद सच्हल-१ धुक्त-१ सम्ल-॥३ | |॥। 

[ शेष पृष्ठ & पर ] 


__] गवमस्थर १८८७ 


जा अरजाफरननीगतअफरग जीन 3 न चल 


उत्तरप्रदेश को समस्त आये उप प्रतिनिधि 
समाओं के पदाधिकारियो, समस्त समाजों 
के पदाधिकारियों तथा समस्त सम्मानित 
प्रतिनिधियों की सेवा में आवश्यक सूचना 


तो 

आय॑ प्रतिनिधि सभा उ>प्र० द्वारा निष्कासित कुछ व्यक्तियों द्वारा 
भ्रदेश के कुछ हथानो पर पत्र लिखकर यह स्वामक प्रचार किया जा रहा 
है कि सभा का बाधिक बहुदघिवेशसन एथ मतिवचित बिताक १४, १५ 
सवस्थर १८८७ को डो० ए० वी० कासेल सश्षनऊ में सम्पन्न नहीं होगा 
साथ हो साथ सभा के भृतपूृथ सुध्य लेखक भरी कृषणगोपाल शर्मा, 
जिनकी सेवाएं सभा द्वारा समाप्त को ना च॒को हैं, बह भो आयंजषतों को 
ऋामित करने के लिए प्रणार कार्य मे सलर्त हैं । 


अतः मेरा सभी आाय॑ बतो [| प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बह 
इस प्रकार के दुष्प्रचार से खित २ हो | सभा का बहुदधिवेशन पूर्व 
घोषित तिथियों मे अर्थात्‌ १४ थ १५ भनबस्बर १६८७ को हो डो० 
ए० थी० कालेज, लक्ष तक मे सम्पत्त होगा । 
मनमोहन तिवारी 
मम्मी 
आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 


स्वागत महान 
[ प्रदेश के पूर्वाल्चलोय क्षेत्र में, सभा सस्ती शो सनमोहत तिबारी 


के तुफानी बोरे ने आये मरयुवकों मे नवक्ागरण का सम्देश झंका है । 


राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है जायंतमाज के मन्दिरो ने विश्व को आप 
बनाने का शंखनाद किया है| यहां को खनता ने सप्ताः सम्मो का स्वा- 
घत पश्चकपोंबड़ें लिकराकर किया । गोरखपुर पहुंचने पर उनके असि- 
शर्त में पत्युद किता | 

सभा भम्कझो पघारे है स्वागत सहास 


दे दो बेदिक धर्म का ह्लाम। 
बुद्धि करो बलबात | बे दो : 
ग्रेतिक पतन हुआ है जिनका, 
सत्म-बल जोया है जिनका, 
कराओ हमे भहूवि का ध्यान ॥ दे दो *** “* 
आज के भ्रुथभ का सास्यवाद, 
वेदों का करता अपवाध, 
झाष्ट हुआ बिदात ॥ दे दो ''*। 
बेदो से विज्ञान सिलेसा, 
यहू हमको भक्तिवान करेगा, 
देते हम सम्मान) ये दो “'। 


सप्ता भम्त्री पधारे हैं स्वापत भहान ।। 
-दबयाशंकर जेतवाल भायसमाल मस्दिर अपशोपुर, पोरखपुर 
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आये प्रतिनिधि समा उत्तर-प्रदेश, 
के वाषिक अधिवेशन के अवसर पर 
डोी०ए०वो० कालेज, लखनऊ के प्रांगण में 


० १४ नवम्बर १६८७ फी रात्रि को & बजे 


आयें कवि सम्मेलन 


जिससे प्रतिनिधियों को पहुक्ती बार राष्ट्र ओर राष्ट्र भाषा 
के लिए समपित देश के प्रसिद्ध सलयत्तिद्ध अप्यं 
कथियों को इस विशाल सच पर एक 
साथ धुनने ओर काब्यामृत का पास 
करते का अपूतपूर्थ अवसर 


प्राप्त होगा। 
सिवेदक-- 
इन्त्रराज मनमोहन तिवारी जमनारायण अरुण 
सप्ता प्रधान सप्ता भम्त्री सयोजक 


आर्यसमांन के मियम 


वेद शत से सृष्टि श्ाव से, भो कुछ है भागा जाता । 

उस सबका लिसिक्त कारण, परमेश्यर को साता जाता ।। 
सआयंसमाज का प्रथम नियम जानता उसो जगवोश्वर को । 
तथा समझता आदिमुल सबका केबल सर्वश्यर को।॥। 
वियस दूसरा सगुण ग्रह, उसका ही चिस्तम समस करें ॥ 
बही, अतादि, धबर्सा, भिर्दधुण उसको हो लित भसस कर | 
मियस तोसरा प्रभु के गुण का हस सदंब पशभान करें। 
पढ़ें-पढ़ायें सुमें-सुमायें, बेदों का रसपान करें। 
जोचा नियम महत्वपूर्ण है, सब अपने उर से शक्षार। 
तत्पर रहें असत्य त्याप से, सत्य सर्वधा स्थीकार करें।। 
निय्रम पांचया अपनायें, घमातुकूल आधरण सदा। 
करें बिच्ाार असत्य सत्य का, सतपथ का अवुसरण सभा ।। 
छठा मुद्प उहू श्य आय लग का, परहित से रत रहना। 
सारीरिक, आत्मिक, सामालिक, उन्नति नित करते रहना । 
लियम सातवां बरतें हुम, ध्यचहार प्रोति पृथंक सबसे । 
प्रेम सिन्‍्पु लहरें ले उर से, खिस न कोई हो हमसे ।। 
निंग्रमभ आठयों मि्ंलता, अज्ञान अविश्वा दूर करें। 
विद्या रूपी धवन असल से हुस अपने को भरपुर करें।। 
लियण नथा सस्तुप्ट भ हो केबल अपनो हो उन्नति में । 
बल्कि समझसो हमें चाहिए उच्तनति सलको उश्नतति मे ॥ 
अस्तिम लिसम व्यक्तिगत हित के, कार्यों मे स्थाधीम रहे। 
(शिव सामाजिक हितकारों तियमों के सदा भाधोन रहे ॥| 


“शिवकुसार तिह “रैकबार' धुरकणो (कंसरगंज) बहराइच 
आशण्ससाज आदशेंनगर लखनऊ का उत्सव 


>प्रायंशभाज भादस ममर लखनऊ का घाथिक उत्सन ७ विसम्यर 
से १३ विसस्थर तक मनाया था रहा है । 
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हरा ब्कूर- च्य 


साम-सुनी गुददश लेलाबलो 
प्रकाशक-बेद प्रचारक सच्छल रामशस रोड करोलबाग नई विश्सो 
पृष्ठ सक्या-३१६ मूल्य-१३ ) 


उपरोक्त पुस्ठक में चेसा कि उसके लास से हो स्पष्ट है, घुनिबर 
प० गुदद्स जो विश्यार्थो के लेखों का सप्रह है । इस पुस्तक मे उस सब 
लेखों का आग्यभावामुबाब है जो माज तक आस्म साथा मे अप्रकाशित 
रहे । इसका प्रथम प्रकाशन श्री जोधनदास जी उपधप्रधान आयस्तमाल 
साहोर ( जो अब पाकिस्तात मे है ) हारा १५-१०-१ ८६७ को किया 
गया था और इसके प्रकाशन का उह श्य यह था कि थो जोग आप 
शास्त्रों का अध्ययन मूल सत्कृत में यहीं कर सकते, वे उसके सहत्य को 
सलीक्ााति समह सके । कालास्तर में इस पुस्तक का प्रकाशन «री राश- 
प्राल छो प्रबन्धकर्ता भाय पुस्तकालय व सरस्थतो प्राश्रस लाहौर द्वारा 
मबम्बर १६१८ से किया गया । 


इस पुस्तक से जहाँ प० गुरवस लो का जीवन अरित्र बित्तारपृथक 
४० पृष्ठों मे दिया गया है, थहाँ उसके लिम्गनलिखित बिवयो पर लेखों 
का सप्रह किया गया है-(१) बंदिक सजल्ञा विज्ञान ओर थोरुपोय 
जिदाम (२) ृृष्डियन जिलडम शासक पुस्तक को आलोचना [ चार 
व्यादयातों के छप थे ] (३६) जोबात्सा के अ९तक्‍-व के प्रमाण (४) 
ईश्योपतियय को इ्माझ्या (५) भाण्डूकोपनियद को व्याख्या (६) वेद 
वाक्य जिनसे कमरा बायु मण्डल, छल को रखता, गहस्थ, आध्यात्मिक 
जोबन के तत्व, धन को हाह आदि सेछो का सकलल है (८) बेदो से 
मुशपृथरण तथा नियोग बिधयों पर टो० बिलिपम्स को दिया गया उत्तर 
(६) बेदों के बिवय मे पिमकाट साहब का पत्र मोर दिया गया उत्तर । 


झो प० गुशबत्त विद्यार्थी के लेखो का आग्य भाषानुबाद करने का 
ओेप भायजगत के सुप्र सिद्ध बिह्ठामो यथा प० सम्तराम शो भोर प० 
भंगनदहृत्त भी हो है । 

पुस्तक अत्यम्त उपयोगी है बिशेष कर उम स्थाध्यायशोल प्रच्यारको 
के लिए जो बेबिक धम के प्रचार काव्य मे, तिर्तर बजिलासुओ को 
शक्राओं का भो समाधान करते है। प्रृत्तक के मबोमतस प्रकाशन के 
लिए बेद प्रचारक भष्डल का प्रयास स्तुत्प है। छपाई साफ ओर सुस्दर 
है। ३१६ पृष्ठो को पुस्त ह का १३) ह० का अठप सूर्य सबला उचित 
है । ->बसन्त 


शोक समाचार 


झार्मसमाल शमशेरगढ़ देहराहुस के समासद भो डबर्लासह भो को 
कन्या सरिता का १६ बय को भायु से बेहास्त हो गया । प्रभु विवगता 
को शान्ति एव हुछो परियार को धंय प्रदान करे। 


>बोसो निवातों भी शानच अ गुप्त के पिता स्थ० भो स्थामो लो के 
सिंघम पर भर्य बोर दल कोषागनषर हारा उतके निवास त्थाव पर 
विवगत आत्मा की ज्ञास्ति के लिए अहृत्‌ राह हुआ । ईश्थर से शाम्ति थ 
घंम प्रदान करने को सामूहिक प्राथंता को धयो भो शानचाश गुप्त मे 
भायसमाज घोसों को ११५१) एक हुआर एक सो एक्यादस दपया दान 
दिया । -मरेसाप्रसाद सचाशक आयबोर इस कोपापण (अआजमभगढ़) 
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[ इस ह्सम्भ के अस्त प्रकाशित विज्ञारों से शम्पादक मण्डल 
का सहमत होगा अवश्यक नहीं है। ] 
महोदय, 
देहरादून मे एक अताव अआाभम कुछ आप बघुओ द्वारा अलापा 
था रहा हे परग्तु बहा एक हयक्ति बिहार से कुछ युव को को लाकर बहा 
उसको अनाज विश्याकर भर्तों करता जला आ रहा है। भ्रह ब्यक्ति 
बरेली से कार्ट करता है। कुछ दिमो अनाथ आश्यस से रहने के छाद 
यह बिहारी परुभक्ष शहर में चोरों करके भाग धाते है बिससे आय॑ 
समाल बनता को निगाह मे गिरता है. हाल मे ही एक ओर सिह भास 
का सड़का जो बेहराबून के हइसो अभ्रम्त मे रहता था एक बो०सोी०आर० 
चुराकर गायब हो गया है जिस कारण पुलिस अनाथ आश्रम तथा आस 
पास के व्यक्तियों से पृछ ताछ कर रही है जिसे लोगो भे आय बम्धुओं 
के बारे मे भिन्न भिन्न प्रकार को चर्चायें हो रहो हैं। मेरा सुशाव है कि 
उ>०प्र० के पस्यानों से उ० प्र० के बालकों को ही भर्ती किया जाये । 
झव वी प- 
अमरमाय सेठ 
५१, स्यूकनात प्लेस बेहरादुग 


मूल सुधार 


बिनाक २० सितस्वर के आयसिल्ल में आय समाण अनाज मण्डो, 
बस्यायत (सजथरा) के भधिकारियों के जो माम प्रकाशित हुए हैं उसके 
स्थांस पर अरब निम्नलिखित सिर्यालित पदाधिकारियों के ताप्त प्रकाशित 
किये जाते हैं जो बेध हैं ओर सभा हार) साध्य हैं । 


प्रधान-भ्रो प० जिहारोसाल शर्मा 
सम्धो-भो बेद प्रकाश आय 
कोषाध्यक्ष-श्रो घीसाराम 


पु प्रकाशित साप्रो के लिए क्षेव व्यक्त किया जाता हें । 


बेद प्रचार 


आय समाज लाजपत गगर कानपुर से दिनाँक १६-१०-८७ से 
२२-१०--८७ तक सासजेद पारायण यह तथा जेद कथा का आयोजर 
फिया गया । ओर सुरेग्रकुमार खन्ना के सुमधुर शत तथा झ्ली विक्ृतला 
वित्य 'भसन्‍्त' के सारगसित वेदोपदेश हुए । गुरकुल एटा के ब्रद्माच्ार्यों 
हारा सामबेबद का पाठ किया यया। २९-१०-८७ को कामपुर जिले 
को समस्त आयंसमानों का सामूहिक भा उनेशन जिला आर्य प्रतिनिधि 
सप्ता कातपुर के तत्वावधान मे ऋषि निर्धाण दिवस के रूप मे सुसस्पक्ष 
हुआ । 


आय समाज नकुड़ का वाधिक उत्सव 


-अआयंसमाण गकुंड़ (सहारनपुर) का ५७ वा बाधिकोत्सव दिनांक 
४, ४, ६ गजस्धर १८६८७ को सथाधथा जा रह है । 


६ बेबस्थर १३८७ 


सआस्यंत्रित् रथ 





श्रीमती महादेवी वर्मा| बेदिक धम प्रशिक्तण 


[लि०-प्रो० रमेशचम्क एम० ए०] 


परिचय इतना इतिहास यही । 
उसडी थौं कल मिट आल चअलौ ।। 


हिस्दी साहित्य एवं काध्य में अद्वितीय त्थान प्रतिध्ठा सम्पन्न एव 
छाय/बाद को असमुस्ध कबियिलो श्रोमती सहावेदों धर्मा का प्राणान्त 
बविताक ११ सितस्थर १६८७ को राज़ि साढ़ें नो बक्ष हो पया । समस्त 
हिन्दों जगत शोकाकुस हो उठा एव क्लाम्तिततों के प्रति अ्रद्धाजलि 
अ्रषित करने लगा आर्य मिल्ल सो देशवासियों के साथ कवियित्रो छी के 
प्रति सावर अद्धांजलि अपित कर रहा है । 


उत्तर प्रदेश के फर खायाद जनपद मे १६०७ को भरो छोपेगा 
वर्मा के गह मे उतका जन्म हुआ । प्रारस्प्रिक शिक्षा घर पर हुई भोर 
फढ़ियादी परम्परा मे ग्रस्त अभिम्तावषको ने बस बर्धोय बालिका का 


विवाह कर दिया ससुराल गयो एक दो दिम रही ओर झढ़िबादिता 
के प्रति बिद्रोह की ऋावना जागृत हुई तथा शिक्षा को ओर अभिमुश् हुई । 


प्रयाग सहादेबी का शिक्षा केन्द्र रहा । वहीं से सत्कृत मे एस» ए० 
किया । साहित्म एवं दशम के प्रति अनुराय निरन्तर बढ़ता सया। 
प्रयाग विशयविश्ञालय स॑ सस्कृत थिप्राम के अध्यक्ष डा० धीरेसा बर्मा 
एवं हिन्दी के योग्य बिद्वात डा० रामकुसार वर्मा के मिदेशन एव सहू- 
योग से मशावेबी साधब्ान्यित हुई और बेदिक एवं श्रोपतिधिदिक रहस्य 
बाद तथा छायाबाद को भावना से सम्मोहित होकर काव्य रखना-विशेष 
रूप से भोत बिश्ञा से कुशल एथ निच्णात होतो ध्यीं । छुछ घर्षों से उस 
समय के प्रसिद्ध छायाबादी (रोसास्टिसिस्म) एव रहुस्मथादो 
(मिस्दोसिम्स) के प्रसुख कवि प्रसाद-पस्त-एथ निराला के समकक्ष 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते मे समथ हो गधों । 


महादेवी छायाबादी गोत लेखिका के साथ सुधारवादों सनोबुत्ति को 
थो स्वय लातोय एव पारिधारिक हढ़ियादिता को चोद जाई यो अत 
शोवबम सर बिड़ो हजो बन मारों जामरण को मशाल को प्रदोप्त करतो 
रहों । स्त्रो शिक्षा को उजक्चायिका के रूप से कार्य किया तथा प्रयाग 
महिला बिश्लापोठ को स्थापना को छोर सतत जीवन पयन्त उस पस्पा 
को एन उसके हारा सजी शिक्षा स्ज्ो सुधार से लगो रहीं ओर रुढ़ियादी 
भाजनाओ से सघथ करतो रहों | अपने गहस्थ जोबन का भी परित्याप 
करके अपने ध्येप को ओर बढ़तों रहीं, सत्रो शिक्षा क॑ क्षेत्र भें उसका 
काम श्लाधनोय है । 


विराट विश से ईश अनुभूति को उसको रहस्यभयों सत्ता को 
बेदिक ऋषियों ने तथा क्ओोपतिवतिक बिछारकों ते असुभृुत किया 
उसी दाशतिक बिज्ञार धारा को भहादेवी ने हिस्दी काब्य मे गोतो द्वारा 
अभिव्षक्त किया ओर सुस्धर प्रभावी भावा कोमल प्राथ अनुभुति को 
होश्ता तथा अनुभावों को ब्यज्जना से महादेवो को पतिशेंती सभा 
इत हुई तथा छोवन पयंस्त इस्तो बिशा मे साधता रत रहों-महादेवो के- 
एक दइचत से उसपर काश्य प्रस्यों को रघता को-भोरणा तोहारिका 
इश्सि यासा आवबि प्रमुख है-वे कासपीठ पुरस्‍्कार से असकूृत हुई 
कथि के अतिरिक्त सहादेवो कहानो लेखिका विजारिका चित्र कर्मों 
सी रहो, उनकी कृतियाँ हिस्दी-साहित्य से असर रहेनो । 





शिविर 


आयें कन्या इन्टर कालेज, 
सोतापुर 


( नवम्बर ८, दे तथां १०, १६८७ ) 


देदिक धर्म प्रेमी जनता, विशेष कर आस शिक्षण सल्याओं मे | 
अध्ययनशीस छात्र एबं शिक्षकों के हिताय, प्रवेशोष वि्या्य सभा हारा 
आयोधित उक्त शिथिर मे शेशिक साम्यताओों के विभिन्न जिधयों, ऋषि 
दशयानस्व के व्यक्तित्व एथ छुतित्व, तथा आये समाज से सम्दग्धित 
कार्य कलापो पर प्रदेश के भ्रसिद्ध आम बिहान बड़ी हो रोजक शेलो मे 
अपने विचार प्रस्तुत करते भा रहे हैं। इस अबसर पर प्रशिक्षणावियों 
को प्रमाण पत्र भो प्रदान किए जानेंगे । सभ्तो धम प्रेमी शिक्षित जनता 
सस्‍्तेह आमम्ल्ित है। 

साधबरसह मस्त्ो, प्रवेशोथ विज्ञाय सभा, लखनऊ 


दगा पोडित कोष से 
दान दाताओ को रूथी 
[ ऋमश |] 
१-पुरुण आय समाल चादपुर विजनोर २५१) 
२-महिनत्रा | 88 | २०० ) 
इ-सो आम प्रकाश आय कोबाध्यक्ष ( ब्यक्तिगत ) ५१) 


४--भो बेबेरा कुमार त्यायी सनी भायं समाज ( ब्यक्तियत) ५१) 
इ-थरों रासेश्यर प्रसाद वर्मा सदत्य आय समाज ( व्यक्तिगत ) ११) 





५६४) 


६-भी बेबदत्त बालो मम्क्री आ० स० देहराहुत १०००-०० (लेक) 


अग्नि-पूजा 
[ सेव पृष्ठ ६ से आगे ] 

( ईव ) लो परसात्मा चेतन, शानस्गकप, स्रवहितकारी, यज्ञो का 
इष्टबेग, प्रतिक्षण पृथनीय, सुखादि का धारक एग बाता है, उसो को 
उपासना करणो पोग्प है। सब समुत्य उसको स्तुति अर्चात्‌ गुणों, का 
चिम्तन, प्रार्थना अर्थात्‌ पुरुवार्श करके सहाय की पालना, एब उपासना 
करें अर्थात्‌ ईश्गर के आनन्द स्थरूप में अपने को सरन कर में | यजुर्गोद 
[ अध्याय-३१, भसक्-१८ ] के अनुसार “तमेण गिवित्णाति मृत्युतेति” 
अर्थात्‌ उसो परमात्मा को शानकर एड प्राप्त होकर जीव लन्‍्म-सरण 
झादि क्लेशों से छूटकर परमानन्द स्वरूप सोक्ष को प्राप्त करता है । 

महान कवियिल्नो समाल सुधारिका नारी शिक्षा मे समर्पित निधन 
को सेविका के प्रति आममिशन्ष अपने समस्त पाठकों को ओर से विश 


अरद्धाललि सम्रप्ित करता है- 


१७ 


वेदोपदेशक विद्यालय मे प्रवेशार्थ सूचना 


हाई स्कूल था इसके सलकक्ष परीक्षा झशोीय अजीमन क्रेढ फ्रयार 
का सफलल्‍प १६ से २४५ बब को आयु के सप्य स्वस्थ युवक्ष प्रवेश के 
लिये सम्पक कर । भोजन आधास बस आदि व्यव्य्याय सबया 
मि शुल्क उपह्म्ध हैं । 
स्थामो बेदान 4 बिक वेदोपदेशक विज्ञासय ब्रह्मकुटो बेद मई शर 
ग्रलचाट जिला गाजियाबाद ( उ० प्र० ) 


स्थराज्य की रक्षा एव सुरालय को स्थापना के सिए 


महषि दयानन्व क पथ का अनुसरण कर 


ऋषि निर्वाण पव पर जन सभा को सभा मन्त्री 
का उदबोबन 


क्षाय उप प्रतिधिधि सभा जनपद लखनऊ हारा शो सतयातद 
बाल सबन मोतो मगर लखनऊ मे बिनाक्ष २२-१०-८७ को प्रात छत 
बज से १२ बज तक ऋषि निर्बषाण विबस का भव्य समारोह आयो 
जित किग्रा गया जिससे सखतऊ के सकड़ो मर-तारियों ने उपस्थित 
होकर महुथि स्वाप्ती दाम रद को भाव-भोगी---अरद्धांव्लि अपित को । 

समारोह का आरमरुभ ठोक ७॥। बत यहुद यञ्ञ से जारम्भ हुआ । 
पत्र के श्रह्मा आधाम बेदव्रत अवस्थी कृषपपति गुरुकुल लखनऊ दो 
उ होने गुरकुस के १६ ब्रह्म चारियों को यज्ञोपयोद देकर अ्रह्मणय-द्रत 
के महत्व को समझाया तथां गुराकुस शिक्षा प्रजालो को हो राष्ट्रीय 
जरित् के उद्यान का एक साधन बताया । 

पन्ञ के क्षन तर मगर के बच्यो के भावज व गायन प्रतियोगिताय 
हुयी । 

बेद भनोधो भो हरिवशलाल मेहता डा० कच्नन सता सब्यर बाल 
झोसतो बिसला सहाना श्रीमतो उसिला सेवक तथा क्री सतसोहन 
तिबारी म त्रो आय प्रतितिध्ति सप्ता उत्तर प्रदेश ते अपते सलत 
पोते ब ब्याक्षया । द्वारा महृषि बयान द के प्रति श्रद्धाअलि अपित को । 

झो मनभोहन तिबारो ने कहां क लखनऊ मे गुरुकुल को स्थापना 
से उहे आतरिक हुव है और ने कुरकुल को उच्च यथ सदबय समर्पित 
रहेग मह॒वि बयानद के प्रति श्रद्धा सुमन भट करते हुए सभ्ता मत्रो 
ने कहा कि देश के स्वराज्य को रखा एन सराज्य को स्थापना के 
लिए सहधि बयान द के पश्तन का अयुस थ ही एक मात्र उपाय है । 
सहूधथि दमानथ ने हमसे बेद के पश्ा पर ही जसने का सदेश दिया । 

सभा के अन तर ऋषि सज्भूर प्रीति भोथ भो हुमा । बिसमे सग 
भग ५०० गर नारियों ने-भाग लिया। समारोह कौ अध्यम्षता भरो 
अजजु न बेव सहागा ने को । >-सम्बाददाता 


--शाहत्रार्थ महारभी भ्रद्धय अमर स्थाशो जो महाराज के निधन पर 
मिस्नलिशित सत्याओ ने भो शोर प्रस्ताव प्रथित किये- 
१ आय सप्ताज्ष गोरखपुर 
२ आय समाज सरायतरोन हुपात समर 
३ झभाय समाल सबर बालार झाँसी 
४ छात्र समाज गाधोी कालोनो सुखफ्कर समर 
| महिला आय समाज गाजिसाबाद 
६ एार्ण देशिक दयामसद स पासो बानभ्रस्ण मण्डल ज्यालापुर 
४ भआप समाज मुगलसराय बाराणतो 
८ आय समाज विसोली अदागु 
्ं भाय पृकुल ऐरवा कटरा इटावा 
१० भय समाज बाराचसां छाबवनो 


स्रम्यसिन्ष १ सबस्यर १६५८७ 


शल्नऊ में अश्ट दिवशोय स्थल्ति यात्र सम्पत्त 


विनाक १४ & ८७ से २१ है 5७ तक ओोगती सुत्रत्रा देवी-चरि 
टैबिस कसर अत्पताल बारा बिरवा लखंतऊ मे अस्पताल क॑ सचालक 
डा० हर प्रसाद सकसेता से अपनो पुजनोया माता सुझव्ा देवों को पुष्य 
स्मृति मे नित्य प्रात ७ से दे बजे तक भ्ो विक्रमादित्य बसत के- 
ब्रह्मत्य मे स्वस्ति याग का आयोजत किया | इस बुहद मह्त से नित्य 
एश्न धष्टे पल एच | घ्टे सोमतो सतोष कुमारी महाना आओोसतों 
विमला सहाता एन भी सदनमोहत लोशो के सलत एव भो विक्रमा 
ल्पि बत चाय बेद ग्रत अवस्यो तथा थी कृष्ण बत्देव महाना क 
प्रबचचनों से सकड़ों जाव गर-वारियों ने भवण साभ उठाया। अतिस 
दिन ऋषि शयर भो हुआ शिससे ५०० से अधिक नर तारियों ने 
सहभोज किया । 

डा० सकक्‍तेता ने अपनी स्थर्गोषा खाता के विवगत होने का एक 
बय पृण होते पर यहू यज्ञ रणाया | धम परायण माता जो क-निर सा 
नुशार हो ये यहु धर्माथ होस्यो पचिक कसर अस्पताल चलाते हैं 
जिसमे ५० रोगियो को शब्याक्रो को व्यवस्था लिशुल्क चिक्रिस्साथ को 
हुयो है । सम्बाददाता 


सेवां-वरण 





( शैक्ष पृष्ठ ३ से आग ) 


ब्राह्मण्णेप्स्य भुखमासीद थाहु राबय कछुत । 
ऊरू शबस्य पहश्य पदष्याँ शुड्रोडअजापत ॥ 
( यजुबेंद-३१ ११ ) 
अर्थात राष्ट्र समाज रूपो शरोर में ब्रह्मण ( शिक्षक बिकि सड़ 
बशक्ानिक आदि )सुख रू समाव क्षव्रिय (रक्षक समिक पुलिस आदि) 
भुला के संतान बश्य ( पोषन कृवक शिर्पकार आदि ) उदर के 
समान तथा शृद्र ( श्रमिक कुलो स्वच्छक आईदि ) पर के समान हैं । 
ये चारों बल सबण हैं क्योकि इहोने जोबनपयापन हेतु इध्ट सेवा 
का अरण ( चुनाव ) करके गुण कम स्वप्ताव के अनुसार बण अप- 
गाया है । 
दल्पु सासव अवज हैं क्योंकि इहोंने समास्र सेदा हेतु किसो बण 
का बरण नहीं किया है ओर ये तब तक अछूत ( डम डूबे हुए ) है 
लब तक कि इसका आज रण व्यवहार सुधर न जाय । 
जिस राष्ट्र के चार बच तालमेस के साथ सेवा करते हुए अप्रसर 
होते हैं बह राष्ट्र अष्ट भुगाबालो दुर्भाशक्ति से सम्पन्न होकर अजय 
दुर्ग का रूप घारण करतः है । 
बेद प्रधार सप्ताह के उपसक्ष्य मे 
६० पंसे को दस पुस्तकें 
प्रचार के लिये भेजी शातो हैं । 


घब्रशिक्षा बालशिला हाल शिक्षा पुआणा किसको बिक प्रश्योसरो 
जाय समाज वया है सत्य फ्य ईश्बर प्राथमा मुइ भक्ति सहुथि को 
अमर कहानो सो सेट सगाने बालों के लिये दस दानक पज्ञ प्रकाश ओर 
एक किलो हुक्‍त सामग्री मुफ्त मे भेजो जावेगी-१०) व० भनोमाडर 
सेख । सत्याथ प्रकाश ६ रुपये व्यवहार भागु २५ "ला भुक्ति का 
सात ४० पता उपासना का साथ ८० पते बेद प्रधारक मण्डल । 
६०१३ रामणस रोड करोल बाय गई बिल्‍तो ४ 


सम्पादकोीय 
( पृष्ठ २ का केक ) 
(३) शरोरान्त जिसे आत्म हत्या कहा जाता है पुष्प है या पाप 


और क्या स्वकर्मों का फुल पति पत्यो पृषाक कप से भोगते हैं. यथा 


बात्तविकता तो यह है कि मुगल काश मे पतियों के बेहाम्त के 
उपराम्त कामी स्वेच्छाज्ञारी सुभल शासकों ओर उसके सेवकों से सतोत्य 
को रखा करते के उहृश्य से राजस्थान को बोर महिलाओ ने लिसे 
जौहर प्रयाण को सभा देहर अपने सतोतय को रक्षा को जी, कालास्तर 
मे अन्ाग झोर अधिशा के कारण उते प्रबनलित कर दिया गया ताकि 
स्थार्थो जन विधवाओं को सल्प्ति का उपभोग कर सके। 


साज थो अक्षातो दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सहिमा का बल्लान कर रहे 
हैं। सृतिका रूपर्शूथर के धयधोव लगा रहे हैं। उसके नाम पर दिव- 
राला ओर राजी मे सतो मश्विर बनाते के श्थर गा रहे हैं। राजस्थान 
शरकार के सतो तिरोधक आध्यादेश का बिरोश्व कर रहे हैं, उन्हें 
दिश्वमित तन होकर बाह्तविकता का साक्षास्कार करता चाहिए ओर 
इसे धामिक सामलो से हस्तक्षेप न समझ कर इस अमानवोय कृत्य का 
विरोध करता चाहिए क्योकि वैदातुसार 'सत्यत्य नाव सुकृतसपोपरत्‌' 
सत्य को मनौकाए हो सत्कर्मो को पार लगाहो हैं । 
वसनन्‍्त 


आये हवन साभग्री 


सुगस्धित पोध्दिक रोगनाशक आय हुबस सामग्रो से ही नित्य यह्ष 
करें । तम, अर्थ, काम मोर मोक्त सुखों को प्राप्त करें। 
जम० स्पेशल जन्दन गुगल हवव सामप्री 
. २-आाय हवन सामग्री 
म० ३०हुबन सामग्री 


घर्म बोर ग्रन्य माला 


इस विक्ञाल विश्यथ के सालब समाण को बेद पथ पर लाने के लिए । 
धसुधा को बेव सुधा का दान प्रदान करने के लिए । धर्म बोर प्ररण 
साला को भाज हो सखरोध कर महदि दयानत्द वेद विश्वविज्ञाभय के 
लिर्साण पञ्ञ से विश्व के सभी बेद भक्त जन सहायक बनें। 





२५) किन्नो 
१०) किलो 
८) फिलो 


















१ृ-वहल्ल और प्राजगा से मामसिक रोगो का निवारण १०) 
दस साहित्प बन पर लेशक को १००००) वपबों का 
पारितोधिक विहलो से प्राप्त हुआ है । 

२-भो३म्‌ नाम की महिला १०) 

इ--भाजीवत स्थस्थ रहते को कला १०) 

४-धर्म सुज १०) 

प-अर्म शिक्षा ३) 

६-जिज्ञार्थी लोबत को उच्चति का जाए ६ कसर मे ४) 

७-सकलप जल का चार्ट १ कलर से २) 

८-भोल सुख ओर लजीवम २५) 


थोक आर्डर पर २५ प्रतिशत छूद है। 
वेद पर्चिक धर्मवीर आय॑ झण्डांधारी 
व्याक्यान सृथण, स्वतम्जता सप्राम सेवाती 


अध्यक्ष 
धर्मंबोर प्रन्यमाला प्रकांशन विभाग 
शसराय दरद्वेशा, नई दिलसी-ह कोन-५२६५४९ 








(३) गुस्कुल 


११ 
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आपके आनकर प्रसभता होगी कि हमने आर्य समाज से प्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपदेशक ख प॑ प्रकाशचतद्र कविरन्र के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
महेशचत्र संगीतरन के रकर में तथा आर्यसमाज के उदीयमान ओजरथी 
नवयुकक भजन्रेपदेशक एप सत्यफाल 'सरल के हक में नये गीता के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सजनों ने हमे 00 रूपये 4 अगस्त 
79687 तक अग्रिम भेजे थे उन्हें के दो कैसेट पेज दिये गये हैं. तीन अन्य 
नये कैसेट उत्हें दीपावली तक दिये आयेंगे। 

यदि आप भी ये प्राच केसेट प्राण करना बाहते है तो हमे 77 अक्तूबर 
7982 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये तैयार को कैसेट आपको 
तुरतत भेज दिये आयेंगे शेष्र तीन कैसेट दीफकली तक आपको मिलग 
बाद में प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देना होगा 

जे सज्जन केवल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चाहते है वे 
डाक वय सहित केक्‍ल 60 00 र भेज दे अथक 6500 रु की वी पा 
का आदेश भेजें। अपने घर में वैदिक विधारों का वातायरण बनाने 
तथा आर्य समाज के ग्रत्चार प्रसार में अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये । प्राच्ो नये केसंट 
7 फयटे के होगे। 


विशेष उपड्ार 70 कैसेट के केक्‍ल 275 रुपये भेजने कला को एक 
कैसेट फ्री भेट दिया आग्रेगा। हु 


सूचना 50 रुपये की छूट में 40 रूपये कैसेट यूल्य में तथा 
70 रूपये डाक व्यय छूट के है। 





श असतुतत कर्ता 
(3 कल काली अल कोर 00707») संसार साहित्य मण्डल: क्‍ ) 
747 मुलुप्श कात्वोेनी कर्ृ-.82 फोन 567737. * 


सहूर्षि दयानन्द सरस्वती हारा तोन बार मे स्वय 


कहा और लिखाया गया 
अपना जोवन चरित्र 


सम्पादक-हव 
इ० आदित्यपालस्तह भाव एवं धा० बेदवत “भालोक' 


इस पुल्तक में भटणि दयानस्य हारा कलकत्ता ओर परूना में कहे गये 

तथा 'वियोसोकिस्ट' पत्चिका के लिए लिखे गये तोतो आत्मचरजा का 

ससस्थय कर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है लिससे उनके 

सत्‌ १८५७ की राशष्यक्रास्ति से सक्तिय योयदान पर पूण प्रकाश पड़ता 

है। ऋषि कौ जोबनो के इस अज्ञात पहलू के अनेक तथ्य चोंकाने बाले 

हा इतिहास डा० सत्यकेतु विशद्यालकार ने पुस्तक का पुरोवाक्‌ 
4 


प्रण्छा कामण, ४४५० से अधिक पृष्ठ और पू०० से अधिक टिप्पणियों 
तथा अनेक महत्वपूर्ण परिशिष्टों से युक्त पुस्तक का मुस्य- 
पुस्त काश्प सस्करण १०० २७०; साधारण सत्छरण ६० र० 
दोपायसी तक समीजआ्ंर था ड्राफ्ट से अप्रिस धन भेजने पर 
सांजरद पुस्तक ६० कपये से तथा अजिष्द पुस्तक ४५ रुपये मे 


उपलब्ध हो सकेगी । 
पुस्तक मिलने का स्थान 


(१) ४ प्रकाशन, १५६४५ हुरध्यानलसिह साग, करोश बास, 


>-११०००१ 
(२) ग्ोयप्राम, आय समर हरहार-२४६४०७ (उ० प्र०) 
पोतसनगर, मई विल्लौ-१ १००४४ 
डाक से भंगाने का पता-- 


सुर्राच मुशरनालय, जोन-१ , महाराणा प्रताप नगर, 
अल०प्र० ) 









अ्म्बी, 





अायॉमज सा्ताहक रत 


नार बज बापा पतन ५ सोराबाई साग, लखनऊ 








दृरभाव ४०/ /3 ध्ध्द्टे३ 
फ्थोकरण स० एल ब्बल्मू/एस पी ७हे 
कार्तिक शुक्त ११ 


१ मयस्वर रविवार, १९८७ ई० 


धरम शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध में- 


आवश्यक सूचना 


समल्‍त आय विद्यालयों एव पुस्तक विक्र ताओ को सूचित 
किया जाता है कि प्रवेश्ोष विद्यायं सभा उत्तरप्रदेश द्ारा 
प्रकादित पुस्यर्क समा कार्यालयमे उपलब्ध हे । पुस्तक ं प्राष्ति 
हेतु कार्यालय से सम्पक करें अथबा अपने आडईड्डर के साथ 
भाधा धन मसनोआडर अथवा डाफ्ट हारा आय प्रतिनिधि 
सम्रा उ० प्र८ के नाम से सेजें । रेलब स्टेशन एवं पूरा पता 
माफ साफ लिखें । पुस्तकों का मूल्य निम्न प्रकार है- 
धम शिक्षा भा १ १००० 

है १ ५ पु 

२७० 

नजर 

३६० 

४७५ 

डन्१४७ 

>> कं 

डन्क्क 

8... ॥$ ३५००० 

। $ हे ११ न ७ 

धर्म शिक्षा माग १२ ३-५० 

व्यवस्पापक 
प्रदेशीय विद्यार्थ सभा 
क्राव प्रातनिधि सन्ना उत्तर प्रदेश ५-प॥ोरशाबाई मार, लखनऊ 
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सबाक्तणम हुबल सा्मप्र १४ ०० किला ( अहुरमे, आकलक डिक्ष्या पक ) 
अजय भे हवस शासप्र ८ ०० मिलो (अहुरणी एच०एस०प्लास्टिक के ) 
हरदम इशषम पासप्री... ४ ०० किलो ( बहुरबों प्लास्थिक मकें ) 


निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
इ३|१० _ इशे- ताज, कानपुर _ _ _  __ै7_______- कानपुर-- ३ 


०६:७५ २९४६-भी पुस्तकालयाप्यक्ष 
गुझकुल कांगडी विश्वविद्यालय 


हरिदार 





उत्तर-प्रवेश् जद प्रतिनधि सभ्ता का मुस्रा पत्र 


जन 


शताब्दी स्मृति को स्थायो रखने हेत 


क आवश्यक सूचना ## 


समस्त भायसमाजो, जिला उपसभाओों एथ शिक्षण सस्याओ का 
सृत्रित किय" जाता कि आय प्रसिनिधि सश्ञा उ० प्र० को शताब्दो 
समाराह के भबसर पर आयोधशित विभिन्न प्रकार क कृतिक, शेक्षणिक 
एज फविसस्मेलनम आदि के चित्र ( फोटां ) तथा सम्पृण् शताब्दी समा 
रोह का रिकार्डिय ( कसेट ) क्षसम विभिन्न बाद-विवाद प्रतियोगिताए 
जथा सम्मेखनों के अश भस्मिलित है एव विशेष रूप स सब्पूण शताभ्यो 
समाराहू एवं १वि सम्मेलन का जरो० डो० ओ० ( फिल्म ) कलेट के 
अनिरिक्त शत्ताब्दो मे पार हुए सनन्‍्यासियां विद्वानों उपयेशका, आदि 
के सहत्थपूण उपतश एवं जिम शिक्षण सस्याओं ने समारोह स॑ भाग 
सिया और परस्कार प्राप्स किए उनके रिकाइित कंसेट निमत प्रकार 
सपा र्र्ग्राल्यु से बिक्रो ड्रेतु उपसब्ध है। जा सर्जन अथवा सच्याए 
ड्न्हँ मा चाहती हे बर व्पी विश्वस्थरदथाल गुप्ता व्यवस्यापक 
आयमिन्न ५ सोराबाहे साग लखनऊ ते सम्यक स्थापित कर अथवा 
आशश देकर प्राप्स कर मकते हैं । 
मूल्य 


पृ००% ह#_# र७ 


१-सच्पृण शताब्दी समाराह के ? 
बी० डी० आ० कफैसेट-- 


२-सम्पूण कबि सस्मेलल के ५ कॉसेट- सूर्य १०० ०० शक 


२-सम्पूृण शताबबी समारोह को रिकार्डिग कंसेट 
कुल सख्या ३०) प्रति कसेट- 


२० ०० सै० 


इ-कपर फाटो (पोस्ट काइ साइलछ) प्रति फोटो- पं ०० शक 


| बड़ो फोटो भो आडइर देकर उपलब्ध कराई जा सकतो है ) 
नप्ठ-जिन शिक्षण संस्थाओं ने समारोह मे भाग लिया एवं पुरस्कार 
प्राप्त किए उस्हे १८ १६ तथा २० अक्टशर के एक एक बिन 
फू मलग से शिकाशिंग कसेट उचित सुह्य पर अलग से मिश्ष 
सकते हैं । 
आयप्तमरज के कायक्रम तथा सन्ता को शतावदो स्पृति को स्थायो 
रखले हेतु प्रत्येक माप परियार तथा आर्य सल्वाल्रो को ऐते चजिल एथ 
कंसेट प्रणार काय में बहुत सहायक होगे । 


सनसोहम तिवारी 
सच्चा अम्की 


+ल्ला ध्िकारिजी लाज प्रतिंवांश सपा, उत्तरप्रदेश के लिख सपयानधौन अाजजाल्कर असल, ४ भोराबाई माग लखनक के लिए अस्याई रूप में 
कम » थी० विवर्स ( निकद सृथलन लितेशा ) चारबाग लक्षमऊ हे की जिश्यण्करालाजल पुप्त हारा भुत्रित् एच अयाशिल ) 


| 


रजि स० २२४१॥५७ 
मागशांष कृष्ण ३ 


इस अड्ू के आकषण 


2) मयता 


कुछ ये प॒य सरकृतत 
हस मह ते भारत के निर्माण म 
भागोरार बन 


बल णनगात 


कबिताए 


सार सूजमाएण एव भाष जगत 


प्रधान सध्पारक 


प्रनमोहन तिवारी 


मं 
सम्पादक सष्डल 


विक्रादिय बसत 
शेद बारिपि 
ज् 
प्रो० रसेदाचरत एस 
लजभाजाप पदन्रत व्यस्यी 
१० 
प्रय ध सम्पावक-- 
इ द्रदेश पाठक एम० ए० 
साहि पाचाय 
तर 
संबह्यता शुश्क 
अाभीषन सथस्य 
बालिक 
छ्बाडी 
विदेश थे 


३२४१) 
३४) 
१३) 


है 
ऐप  । 


भ्जू ४ 


१४ बौंड 


| 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


घोषणा पत्र स ७।२८ २ ८५ 
रविवार सवत २०४४ वि० दिनाक ८ नवम्यर १६८७ 


पति की चिता पर नीवित पत्नी को जलाना यथा जलने को 
विबश करना पूणंतया बेद बिरुद्ध 


आरयंसमाज द्वारा शकराचार्य को खुली चुनौती 


कानपुर मे शकराचाय शास्त्राथ से मुकर गये 
कानपुर ३०-१० ७ को राघवाधम कातपुर में एक समारोह में काशोपोठ के शकरा 
आाय स्वामी शकरान द जो एथ घर के शुकराचाय ह्वाधो शिवान द जी ने सतो प्रथा थ बाल विवाह 
को वेद सम्मत बताया आयसमाज सीसामऊ कानपुर का भी वाविकों सब चल रहा था समाचार पत्रो 
मे उनको घोषणा पढ़कर थ्रो प० लक्ष्मणबुमार शास्द्वी प्रधान आपसभाज सीसामऊ ने सामलतिक सभा 
में उनसे इसके सिद्ध करने को बात को जोर सबततम्मति से निश्वण करके ३२१-१०-८७ को साम ठीक 
४ बज श्रो टेबोदास क्षय उपप्रधान आप प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश एव पधान भाय के द्रीय सच्ता 


३१-१० ८७ को प्रात प्रो० रमेशच 2 एम० ए० सम्पादक आयभित्त में _ के रूप 
मे काशोपीठश्वर शकराजचाय से सट करके उनके कथन का प्रभाम पछा उससे उन्होने प्रमाण बेने 
क॑ बजाय कंबल यह हो उसर टिपा कि हुसते जो किसो से सुना था बह कह दिया है | भ्रो० 
रमेशच ह जो ने उनमे कहा कि बिना प्रमाण कोई बात जनदा से कहना उपपुक्त लहों आप अपने 
कथन का प्रतियाद द | इस पर वे मोम हो गये 





कानपुर के नेतृ व से कानपुर के भारी ससथा से आय मर नारियों के साथ राघवा शअस कबाड़ो माकट पहुच 
कर शकर/लाय जो को शासस्ज़ाघ करते का कथन बापस करने को साग को । काशीपोठ के शकरालाय ने 
नि यकुस में न्यह्तता का बहाना बनाकर चत के शकराछाय से मिलने को कहा। सप्ती आय नरमारी 
झण्डो व बनर के साथ उनके पात्त जाकर उनसे शाल्ख़ाय करने का कभत बाय लेते को बात कहो थे 
चर्चाओं मे लगातार बहाने बाजी हो करते रहे । को कहा कि हम तो यहा मेहमान हें हम शास्त्राथ को 
इयवस्था कसे कर फिर कहा कि पुस्तक उतलब्छ कठे होती | उस प्रदशन मे आयमित्र-सस्पादक आय 
वेदबन अवस्थी भो उपस्थित थे उ होने कहा कि जाप शाह्ताध स्वोकार कर एक घक्टे के मदर सप्ती 
प्र थ आपको उपलब्ध करा विये जायगे फिर समयास ब का अहाना बताया कि असो ४ तारोख तक 
अति >्यह्तेता है । इस पर यो लक्ष्मबकुप्तार शास्त्रों कानपुर ने उ है कहा कि आप ४ तारोश के बाद 
को ल॒िचि सय कर तब उ ८ॉने बहाना बनाया कि उ हे दि ली प्रदशम से जाना है अत ७ तारोछ तक 
बिलकुल समय नहों है अयर ७ को बढ़ा गिएपतार हो गये फिर क्‍या हाथा । शाहत्ी को मे कहा कि यदि 
ऐसा होता है तो बहु तिथि परिथ्रतित करक आपके छठने के बाद रख सो जायेगो | किर बह ता बनाया 
कि भध्यस्य कोन होगा । सरकारी अधिकारों आय बिद्वास हमारे बिरद्ध निणय दगे । आजाय अवस्थी ने 
कह! कि मिचए जनता देगी परस्तु जनता को भेड जकरो कहुकर उससे भो मुझर गये । फलत आय 
के द्रोय सभा के म त्री घी इयासप्रकाश ने लिखित चरगोतो-उे दो भोर जनसपृह तारे लगाता हुआ 
आवधसमाज सोसासऊ मे वापस पहुणला ओर किर बहा के महोत्सब कायक्रम मे सभो बिद्ठानों ने सतो प्रथा 
को मि दा करते हुए उसे अवदिक-असमानबीय कहा-और इसका समथन करने बालो को शास्त्ाय को 
झूलो चुनोतो दी । हि 4 क- 





से आंख मीच अस्याय देख यह थूत तहों है पायी है। 
जिसको हिल्दी से प्यार नहीं बह बसा हिम्ुत्तानी है ॥ 
___-चारस्वत सोहन “चभीयों' 
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आय अपना कतेव्य निमभांथें 


देश में आज चारों हो जोर ते आतंक, अशांति, विप्रह-फंल कर 
जग मात्रतत को हस्त कर रहा है । भामवता को इस रहा है। शासक 
ओर विपक्ष सभी उससे निपटने का दम भरते, मारे लगाते भावण बेते 
है परल्तु दवा के साथ सर्ज बढ़ता हो था रहा है । इस मर्जा के बढ़ने दें 
सबसे अधिक धर्म को हो थोड़ा जा रहा है। सभो तथा कप्तति धामिक 
पसेता ऋपसे संकुचित भवोसाथों-से धर्म की रखा के नाम पर धर्म का 
साख करने पर तुले हुये हैं । घर्म सेव सास्जदायिक विहथ बढ़ाने में हो 
शहायक बन रहे हैं। 


बन्त विश्वास, गुर्डम, अज्ञान का अन्धकार, स्वाध्याय व बिमर्श 
में प्रमाद के कारण लिरम्तर बढ़ता था रहा है । सहि स्थासो दबानस्य 
का जब प्रादुर्भान हुआ भा तब सो देश में अतानता पुरशस, अर्थ बिए- 
बासों का बोल धाला था ) उन्होंने अपने को धर्ज के प्रति समपित करके 
भ्रोषर को अग्तिस श्यास तक क्षस्ध-विश्वात्त, गुष्डम, सतमतास्तरों के 
भेद मिटाने का सतत प्रयता-किया । भहूर पिया, पत्णर लाये, ताने 
सुते, थाने क्या-क्या-सहता पड़ा परस्तु उन्होंति धर्म के सच्चे स्वरूप को 
को पहुचान-करामो, स्व॒राज्य प्राप्ति के लिए प्रथल ताद किया । सानव- 
सानव के अति सहिष्णुता, प्यार स्नेह के सस्यन्ध का सम्देश घर-घर 
पहुंचाया । आय समाज की स्थापना करके आने बालो पोढ़ी को बंदिक 
धर्म को रक्षा का दायित्व सोंपा । 


देश से अज्ञानता का तिमिर मिठने लगा, शातोय भेदसाव सिंठा, 
भारी का सम्यात शढ़ा धर्स के स्वकप को पहुचान कर उसके राषही बढ़ने 
लगे । देश स्वत हुआ । आशा थो-ठसो राह पर चलते हुए वेश सुखी 
ओर सम्पन्न बरेगा । मानव-सावदछ से प्यार का व्यवहार कर परमात्सा 
को सम्पूर्ण सृष्टि में सुख शांति प्रसार का सम्देश पहुंचायेपा । परन्तु 
स्वाधीनता के-भाव शासक राष्ट्रीव्शान के लिए परिचम को ओर 
प्रभाषित हुये । ६मं का सांह्कृतिक हरास होते शमा-हमतें आश्रल्य 
भाते समा, प्रसाद घर करते लगा, हुम सहर्थि के शिष्य तो अपने को 
कहते हैं साय समाज के सप्मासद भो संस्मा को दृष्टि से बहुत हैं 
प्रत्तु बहू चिम्तन यहूं प्रबल धर्म को रक्षा को सावता, बह वेद का 
समदेश घर-धर पहुंचाने को सालसा हमारी लुप्त हो रहो है हम भौ 
संस्‍्थामों में पदों से चिपके २हुदा चाहते हैं। उन्हें पाने के लिए सहो 
गलत सी करने सें हमारे कशम बढ़ जाते हैं। हमारी यह गत्ति निश्चय 
ही हमारें-देश के लिए, सम्पूर्ण मातव जाति के लिए अत्यन्त भ्रभा- 
यह है। 

भहिय वयातरदव से हुस पर जो दाधित्व छोड़ा है उसका तिर्माह 
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था बकलमार १६८७ 


आये प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 
वाधिक बृहदधियेशन एवं 
निर्वाधन का कार्यक्रम 


सभा का वहृदधियवेशन एवं 
निर्वाचन श्९८७ 

अम्तरंध सभा को बैठक १४ बबम्मर १६८७ (प्रातः १० बचे )। 

बहदधितेशसन १४ सवस्थर १४८७ ( मध्यान्होत्तर ३ बजे ) 


विर्वाचन १४ गषस्वर १६८७ 
( प्रातः १९ बच्चे ) 
स्थान-डी० ए० बो० कॉलेज, मोतोनगर, लखर 5 


जाये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की अम्तरंग सभा दिनांक २ 
अवत्त १६९८७ को सभा भवन लखनऊ में सपा प्रधाम थी पं० इसाराज 
थो को अध्यक्षता में 'हुई ओर उसमें शृहददप्तियेशन एवं बराविक निर्धाचन 
सस्यस्धी उपरोक्त कार्यक्रम स्वंसस्मति स्रे निश्चित हुआ । 

इत्राज मनमोहन तिवारो 
प्रधान पन्त्री 

भाय॑ प्रतिनिधि सपभ्षा उत्तर प्रदेश, ५ सोराबाई मार्म, लख्नक्न 


१४ व १५ नवस्‍्थर 





करता हसारा धर है। यदि हम अपने दाजित्य का पालन बहीं करेंगे 
तो हम जिन्दा के हो पाल होने । देश को बर्तमाव ब्ुरघत॒णा का विदान 
सोचना, अत्येक आय का धर्म है। प्राण आवश्यभ्रता है कि हम प्रातः 
साथ भव ब्रह्मयत्ष करने बेठते हैं तब नित्य अपने कर्तब्यों का गम्भोरता 
से चिस्तत करें। अपने अम्दर झांक कर देखें कि हुम स्वय सहिद-के 
सम्तब्यो को कितन। कुछ हपने आओोबन में अपना सके हैं, जो अपनाया 
है उसे कितना संजो रहे हैं। थो भवशिष्ट हैं उन्हें अपनाने-के लिए 
क्या यत्न कररहे हैं। विश्यप हो इसप्रकार हमारा अमुशोलग हमें हमारे 
पथ का स्पचध्ट विदर्शन करेगा । हमें अपने अम्दर झांक कर देखता होगा 
कि कहीं पद लोसुफ्ता, संकुचित पाटो बस्दोी को भावना तो हमसे नहीं 
बढ़ रहो_कहीं हम अपने कर्तेब्यों के प्रति गिराशा, हुताशा हो अमुभव 
नहों कर रहे । कहों हम अपने को हो सब पर लाइने की भावना से तो 
प्रस्‍्त नहों होरडे । णवि कहीं हमारे अस्तसंत्र में ऐसे कशुष-प्रप रहे हैं 
हो हुमें छत पर बुढ़ता से विजय पाने के-लिए संकहिपत हो गा होगा । 


देश को बर्तसात द्रवत्या से उबार कर देश में असम, चंग सुख 
शांति स्थापित करने ,के लिए ये धर्म को विश्कुस हो न समझने बाले 
राजनीतिक भेता कभो भ्रो सक्षम महों हो सकते । धासिक सेता का 
कलेबर ओड़ुकर विभिन्न-मतमतास्तरों रो, दुष्ठा ते ध्स्तन्पोबंग पीठा- 
धीश्यर-शंकराजार्य मिरंजन बेब तो्थ णेसे सोग-किम्होंने श्रती प्रया 
जिसके हारा भारी को बलात्‌ पति की चिता पर ललते को विवश 
किया जाता है-जिते अा्म हुत्या गहीं हस्पा हो कहा धायेवा-वेद समस्त 
सिद्ध करने का होंग रचते हैं। जब कि वेद में आत्म हत्या, हत्या को 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


थ नशभ्थर पृहंद७ 


आध्यमितर +। 





चिन्मयता 


[ आाधाप॑ं पुसकोरास शर्मा, रामपुर ] 
ह आ 


सस्ता के तोन भेद हैं-भोतिको सत्या, चिल्मयो सा ओर आतत्व- 
संबी सरा । सस्ता स्थयं सत्‌ का भाव है। सत का अर्थ सत्य, सदृत्ताव 
लोर सत्कर्म तोग प्रकार का है | सत्कर्म में पन्न, तप और बान आते हैं। 
हम तोगों को सिद्धि के लिये लो फर्म किया जाता है, बहु भो संत है । 
कर्म के साथ भज्जा सवुक्त रहे, तप्ती बहु सत कहा जायेगा । घड़ा से 
बिरहित कर्म असत्‌ माता जाता है । 


सरा के जो तोग भेद हरर सिसे गये हैं, वे हुम सबके शरीरो में 
संशष्त हैं। त्यक्षा-माँस-रक्त-हुडुंडो से बना शरोर भ्रोतिक सस्ता बाला 
है । इसके सीतर सनोभथ ओर विज्ञानमस दोनों सरोर लिस्मय हैं / प्राण 
जो ष्रिक शरोर को लिस्मय शरोर से कोढ़ने बासा है। प्राण के निकलते 
हो भोतिक शरोर छूट थाता है। चि?र्मय शरीर को सृक्स शरोर भी 
कहते हैं । विज्ञानमय शरोर जब आनस्दमय कोष से भुक्त होता है, तब 
थहु कारण शरौर कहलाता है। आत्मा इत तोनो से ऋपर है। उसे ये 
तीन शरोर परसात्मा की ओर से बिगे जाते हैं लिगते यह कर्म करता 
है, भोग भोगता है मोर अपबर्य था सोल की साधना करता है । 


अपवबर्ण का अं है बम से हटना । तोनो शरीर वर्ष के अस्तगंत 
हैं। थर्ष का अर्थ है समृह। सामूहिकता तोनों शरोरो में है, पर एक 
समान नहीं । भोतिक शरोर में ७२ हार ताड़ियां हो उसको स/मृहि- 
कता के आधिक्स को अभिव्यक्त कर रहो हैं । लिस्सम शरोर मे वितक 
ओर विधारों का बाहुतय है। भाभस्वसय कोथ में आनत्व की अतेक- 
कृपता है । तीनों हूं या अस्मिता से जुड़े हैं। में सानद हू, से विचार 
कर रहा हूं, मे सोजन करता-चलता फिरता हूं-स्वत्र अहूं शया है । 
संप्रज्चात मे भह्‌ को हो प्रश्तानता है । 


सोप में तो तोषों सरीर ताथ चलते हैं । अपवर्ष में मोतिक शरोर 
को साभुहिकता मष्ट हो जातो है, परस्तु अहूँ बना रहता है। आभस्द 
भी लोभ है परम्तु वह सुक्भ है। भागसद कई प्रकार का हो शकता है । 
एवर्ग जिसे आमन्य धाम कहा जाता है,कई कप रखता है। नाक का आमद 
स्थर्ग के आतत्व से पुथक है एक में सत्कर्त का उदर्क या परिणाम है तो 
हुशरे में ज्ञान क््योति का । सत्कर्म और शास-श्योति के भो स्तर हैं। 
इन्हीं स्तरों के आधार पर बेद कोटियां सिश्न-लिश्न हैं। ज्ाजा के स्तर 
हैं, पर उससे उपर महः ते सत्य तक चार स्तर छोर नो कुपर के हैं 
मैलितिक प्रलय में णुः, भूषः कर स्थः की प्रतव जातो है, ऊपर के चार 
लोकों की गहीं । अ्पस्तिक प्रलय में ही थे अपनी सत्ता लो पाते हैं । 


तो चिम्तवता समशोसय कोर विज्ञानमय कोय से सम्दद्ध है और 
आपन्यमय कोण तक पहुंचने के लिये आवश्यक है। लेसे भोतिक शरोर 
को स्थश्य, मिर्सेश और विकसित किया जाता है, बंसे ही चिस्मय 
जिंकास को भी । साधन थोगों के लिए पुथक-पुथक हैं। शरीर समुचित 
जोजन, प्रायायासादि हारा, तो चित्मयता वितर्क ओर बिचार के 
शंशोधन हारा । शत में शिव संकल्प उठते चाहिये । आयोभात.-कऋतथो- 
यन्तु-भाक्तु या शु्त संकल्प सभ को पथिन्न करते हैं । बुद्धि सबिता के 
करेण्प सर्म के आयात और धारणा ते मिव्याप अनतोी है। सबथिता का 


भर्ग या तेज ऐसा प्रकाश है ज्रो शमग्र पापीयान्‌ तमतोम को ध्यस्त 
करता है | सबिता देव आदित्य भो कहुशाता है । हावशादित्प गा अविति 
के बारह पुत्र ऐप्तो प्रकाशममी विश्य शक्तियां हैं लिगका ध्यान ओर 
गआधान, लियका सक्ष्य ओर देन अपरिसित शफ्ति रखते हैं। विश्वेदेध, 
सर्वदेव बिसके नाथ हो गये, लिसके पास भा गये, बह विशुद्ध धो- 
सम्पन्न क्योतिमंप मस्तिष्क से कया महीं कर सकता ? उसकी अतुस 
शक्ति पाप-राश्ि को सल्मकर पुथ्यवान दीर्घायु प्रदान करतो है । 


चिस्मबता जिस के प्रसादन से प्रसुल्लशित और अभ्यात्म--प्रसाद 
ये आागम्य का अजनृन्व करतो है। चित्त का प्रसादन बाहय व्यवहार 
ओर शुद्ध विचार-बितर्क पर अबलब्बित है। सुखी पृरुषों से सेत्ो, 
गु.लो व्यक्तियों पर करणा, धुध्यवासों को देखकर सुद्रित होता ओर 
पापियों को उपेक्षा करते से चित्त असस रहता है, उस पर कासिल 
नहीं लग पाता । इस व्यवहार में सानाजिकता के प्रसंग के साथ बितकक 
और बिचार दोलों लगे रहते हैं। जब ममुष्य निविधार होने लगता है, 
विचार को, आाहयोस्मुखता से हटाकर, अस्तभु तो होने लगता है, तब 
उसे अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। यह बहुत ऊंची स्थिति है जिसमें 
ऋतस्भरा प्रज्ञा का उदय होने लगता है । 


ऋतस्‍स्सरा प्रश्ा, धुत ओर अनुमान पर आधारित प्रशा से पृथक 
है। भत और अनुसान का सम्कध बाह्य जगत से है। ऋत सबके भोतर 
सप्ताधा हुआ यह तत्व है जो शिक्षित जगत पर सासत करता है और 
जिसके कारण सूमं-चह आदि सभी प्रह-उपप्रह, असम्त सूर्य ओर यह 
अमित ग्रह्माष्ड अपनी-अपनो परित्ति भें चलते हुए सत्ताबान बने हुए 
हैं। इस ऋत को अपने अम्यर भरने बालों प्रशा विशुद्ध आध्यात्मिक 
है, पर उसके भी अपने सत्कार हैं। ऋतम्धरा प्रथा तक प्राकृत थोज 
विद्यमान रहता है। यह सुक्मतर है पर है तो बीज हो । निर्योचता 
उसके ओर सबके गिरोध के बाद को उपसब्धि है ओर अम्तिम है। 
चिल्मयता इसो डपलशण्िध में विभाम पातो है। यही उसको अस्तिस 
कक्षा है। इसो को उत्तोर्जता के लिये हुस सब शरीर धारण किये हुये 
हैं। सरीर रूपो साधना इस साध्य तक पहुंचा दें, मही इस जोबत का 
एकमाञ ब्येय है । 
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महथि दयानन्द विवस 


आर्येसमाथ मेह्टनरोडइ कासपुर ते महथि बयानतस्द सरस्यतों का 
१०४ वां लिर्याल दिवस २२ अक्टूबर ८७ को डा० भुंशोराम ओ हर्मा 
“पोम' को अध्यक्षता से मनाया गया । 
>डा० विजयपाल शास्हों सम्तो 


-भायंसमाज लोरिया प० धम्पारण बिहार हारा आयोजित बेद 
प्रधार सप्ताह दितांक ५०१०-८७ से १०-१०-८७ तक बहुत धुृमधाम 
से मनाया गधा | 

“भी ध॒र्मंधीर विज्ञालंकार, पोलोघ्तोत में १८-१०-८७ को बया- 
सस्य सठ, दोवालयर पंजाव में, पृश्यपाद स्थासो सर्वातन्य थी महाराज 
से बामप्रस्थाथम को बोक्षा ली है । 


-महिला आायंसमाण ताथूराम बाड़े कासगंज हारा भी लॉ० राम 
प्रकाश जी अप्रयाल के पोलम्प से दितांक २४-६-थ७ से १-१०-८७ 


तक सुंत की मष्छी में यल्चुवेंद पारायण पल्च बड़े समारोहपूर्थक किया 
थबा । जिसके ब्रह्मा सथा० वेदानन्द जी बष्डो सुदकुल एटा थे । 





कुछ योरोपियन सेंस्कतजन्ञ 


[ डा० ज्वसन्तकुमार शास्प्रो, अमेटी ( उ० प० ) 


सिम नम वन्‍न्‍क .ल्‍&#2 पर 





पाइचाध्य बिट्ठाशों ने पुरात-ब, भाधाबिज्ञाम आदि को गवेवणा 
में सरकृत को "रोरजपुर्ण स्थान दिया है। इस कल से ऋजश्ात या अल्प- 
लात सकोग प्र को उन्होने प्रशल्त किया । इस कार्य में उनके स्रम को 
हस्कूत भावा के अध्ययन ते आई उसको कहिताइयों को बेखते हुए 
झम्तव्य समझा भा सकता है । डा० फोलहाने पूरे योरोप मे बेपाकरण 
के रूप से प्रसिद्ध ने । पात>जल महापभाष्य का उनके द्वारा सम्पाधित 
ससकरण बहुत हो महत्वपूर्ण आल भो साता जाता हुं। डाक्टर बूसर 
अपने मित्रों को सत्कृत से पतन्न लिखा करते थे। उनका एक पत्र 
सहामहोपाष्याय स्थर्गीय प० डुर्गाप्रसाद जो हारा शम्पादित 'कामरत्न' 
के दितोय सत्करण से छपा है। डाक्टर पीटरसन को उमके मिद्र 
शरीतरसन' ( सरस्‍्यतों को पो जाने बाला ) कहते थे। उन्होंते और 
अहामहोपाध्याय दुर्गांभताद जो ने सिसकर थो 'सुलाबितावलि' छपयाया 
था उप्ते यो श्लोकों भे डाक्टर साहुब ने अपने गुर बोरबास को बह 
प्रम्थ समपित किया है । लाहौर ओरियम्टल कालेश के भूतपूर्व प्रिन्सिपल 
डा० स्टेल अपने सलाम का सस्कृतोकरण करते हुए 'डाक्टर स्तेग' लिखते 
थे । 
डाक्टर संक्‍्ससूलर ने सस्कृत पढ़ने से ४ड़ा परिभ्रस किया था। 
उम्होने मोम का कागल अक्षरों के ऊपर रखकर कलम फंरते फेरते 
सम्पूण सायण भात्य को गरम को थो। उतहोने लमंसो को 
झासस्य. ओर आवसकोर्ड को उक्षातरण”' बताया। उतके 
भक्त भारतबासिमों म उन्हे “भ्रष्ट को उपाधि दी ओर उनका शुद्ध माम 
मोक्षपुलर भट्ट! बन मपा। स्वासी बयामसम्द मे सम्सवत सर्वप्रधम 
उनका सहु नासकरण किया । 'सत्याथ प्रकाश! के एकाम्श समुस्शास से 
उम्होने प्रो मंक्सपुलर को 'मोक्षमुलर' सिख्षा है। प्रो० मेक्समुलर 
हारा सम्पा इत ऋग्वेद के अस्त से एक श्लोक में उपर्गक्त ससस्‍कृत भामों 
को बहार बर्शनोय है-शामंध्यदेशजातेव उक्षयत्तनिवाधिना । भोलपूलर- 
पट्टून पुस्तकमिद शोधितम्‌ । लमंनों के प्रोफेसर वेबर भो सस्कृत के 
बड़े पष्डित ओर बयेवक माते थये। डा० साष्डारकर ने उसको 
'याक्षवल्कप' को उपाधि दो थो । प्रो० बेवर ते यज्ञ बेंद सहिता प्रकाशित 
को । उत्ते थे लिखते हैं-बोग्देव मुत्रिता ऐरेम बेबरेज रू सोखिता । 
बामसनेयत हिता वेददोपेनसपरुक्ता ॥। ग्रन्थ के आदि में लिा है- 
“शा तुस्लपजुर्व दे बाजसनेपिसहिता-साध्यस्दिमीपाना अ् काध्योबानाँ 
शालेजनुसृत्य भोभरमहोधरछुव बेददोपाल्यासाध्यसहिता अल्वेशेंत बेबरेज 


शोधिता प्रूष्पतास्ति छगपरेबेलीनासर्या / राजधान्या मुद्िता धबत्सरे 
पृथइर ॥ा 


कोल पुमोवसिटी के बेदान्ताध्यापक डाक्टर डेंटसम ( देवसेल ) 
देदास्त और ससकृत के अच्छे बिद्वान थे | उन्होंने बादरायथ (वेदाम्त ) 
सुूलो का अंत साथा से अमुवाद किया। वे भारतदव से भो आये ने । 
उल्होने राथ और बोधलिम ( बोधलिक ) तामक पष्डितो को प्रशसा मे 
वो श्लोक अपनों 'पुलीमेंट्स आफ सेटाफिलिक्स!' मे सिखा है। राय 
बोधलिंग ते लषमंतर भावा से सच्कृत का बड़ा भारी प्रकाण्ड कोश बनाया 
जिसका सास बाटोवुआ' है। मुक्तकष्ठ होकर कहना हे होगा कि सल्कृत 
का इतना बड़ा कोश ओर इतना अक्‍्छा कोश ससार में नहीं है। 
डेंडसन ( देवसेम ) के श्सोक थे हैं- 


८ नवम्यर १६२८७ 





प्रदेशीय विद्या्य समा उत्तर प्रदेश 
कक्षा ५ के विद्यार्थियों के लिए धर्म-परीक्षा 


सभी आरयंबिशज्ञासय्रों एवं दयातम्द बाल मम्दिरों की कक्षा ५ के 
विद्यातियों के लिये एफ प्रशम पत्र की धर्म परीक्षा १ह८८ से प्रारम्भ 
को जायेगो। सभी घिल्ालयों के प्रधानाध्यापको से अमुरोध है कि थे अपने 
विज्ञाभियों को इस परीक्षा सें अवश्य प्रबिध्द कराने को कृपा करें। 
उतस्तोत्र विज्ञानियों को प्रमाण पद्ध प्रदान किये जादंते | परीक्षा मिशेष- 
तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित परम शिक्षा छो पुत्तक भाग 
५ पर आधारित होगी । सामारपतपया उसमें प्रायंता व सन्द्या के मस्ख 
पम-नियम, सहूति दयासम्द एव गुदबर विरभासम्द को थोबनी, आयें 
सप्ाज के नियम एव प्रमुख काम, प्रमुख बेदिक प्रन्‍्थ आदि होगे । 
परीक्षा शुल्क दो रापये मात्र होगा। कार्सों के लिए विश्वास सभा 
कार्यातय को लिखा जाने । सभा से सम्बद्ध विद्वालथों के विद्यार्थी तो 
इस परोजला में बेठ सकते हैं । 
परीक्षा भा १६८८ भें होगो । सभो भापंत्रमाणों से इस काये में 
हादिर सहयोग अपेक्षित है। -माश्चर्थासह सनकी * 
४, सीराबाई सा्ग, सजनतऊ 


जिहादे इस्लामो की धमकी से कोई डर नहीं 


क्री बोलतराम चढह़ा प्रधान महाराध्दु आर्य प्रतिनिधि सभा ने 
देदलालोी कस्व नासिक से सु; किया है हि उन्हे आरप्प्ट्रोय तत्नों 
हारा विशेष तोर से जिहारे इस्साप्ना गास से प्रमको भरे पत्र सिल रहे हैं 
कि ये अपने आयंतमाज के प्रचार को अन्य करें वर्ना उन्हे थ आमंस्माज 
के अभ्य नेताओं को सार दिया जायेगा । परस्तु उन्होने लिखा है किये 
उन पत्नो से डरने बाले गहीं महवि भमासस्द के भम्तब्यों के प्रचार सें 
आधन्‍्म लगे रहेगे। 
आयंसमाज नगर गोण्डा का वाधिकोत्सव 
भायंतसाधक्ष तगर धोण्डा का वाधिकोत्सब दिभाक २१ से २२-११-७७ 
तक बड़े समारोह के साथ सताया आयेगा लिसमे पूर्धप्य शन्‍्याती एक 
उच्चचको टि के बि३ान उपदेशक, प्रचारक पधार रहे हैं । 
बलराम गोबिस्य अधीक्षक 
विधिक एव भुसम्पसि विभाग 
आये प्रतिनिधि सभ, उत्तरप्रदेश, लख्मऊ 


खुशखबरी 


फ्री पेकिसम और एफ० ओ० आर० पर थोक भाथ मे, क्रो 
सत्यदेय घूप और देव अयर बतोी (हवन सामप्रो) गड़ोश्ुटियों से विमित 
पी० लाश बम्तभणन, हुअसोला [ चूर्ण ], भोलपुरो-शीकानेरो पापड़, 
धामिक पुस्तकें, सधु, गोपी चस्तन, हृथस कुष्ड | उखित कमीशन पर 
विक्र ताों को आवश्यकता । सिद्चे--- पश्मालाव चुप्ताये 


सल्यापक आर्य कुटोर उल्ञोगाभभ 


-ट0मसारा्यण ने 


ये श्लोक सन्‌ १८७७ ई० से अनाये थये ने । 
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, आये समाज सीसामऊ कानपुर द्वारा 
समामन्त्री जो को थैली मेंट 


आयंत्माज सोसामऊ एवं स्ल्लो समाल सोसामहू कानपुर का 
जाधथिकोत्तव विभांक ३० अक्ट्बर से १ नवस्थर तक समाल के भव्य 
सप्ताबार में सससारोह सम्पन्न हुआ जिसमें आचार्य [प्रियत्रत जो 
हरिहार, शास्माज महारथों पं० शास्तिप्रकाश छलतो अमपुर आचार्य बेद- 
भरत अधस्यों लखनऊ के मित्य वेबोपदेश एथं भो ब्रह्मानन्य थो हरदोई, 
भरो जलेश्वर मुनि कानपुर प्लौ पन्नालाल जो पोयूष के भणजतोषदेशो से 
सारी सक्षया मे उपस्थि। ओताओ ते साभार्षत किया । ध् 


१ लवस्थर को आय विद्वानों का अभिनस्दत समारोह भो सतमोहन 
तिथारो भग्डी आय प्रतिनिधि सका उ> प्र० को अप्यक्षता में होगा था 
परम्तु उसकी कार साथ ते खराब हो जाते के (कारण ये विसम्य से 
बहुंचे अतः भो जोइम्‌ प्रकाश आये सुक््य अधियस्ता कामपुर विकास 
ब्राप्रिकरण को अध्यक्षता मे सम्पप्महुतआ । जिसमे आधा प्रियन्नत लो, 

पं मुंशीराम शर्मा 'सोम' शास्ता् महारणो पं० शास्तिप्रकाश थो 

बे सता यशोदादेबी का अभिनम्दम किया यया | अआपसलाब सीसामऊ 
को ओर ते समाज प्रधान, भो सक्मणकुमार शारत्रो ने चारों हो बिद्यानो 
को साल उड़ापे एवं महिला सप्ताज को प्रध्ाना भोमतो शशिकास्ता 
शास्त्री ने समाल को ओर से अआारो महासुभावो को ११०१ की राशि 
(प्रस्पेक को ) ससम्भान प्रदान को । भी वेबोबास आये सहित कासपुर को 
सपनो आपंसमाक्रों के अधिकारियों ते माध्यापंज से बिह्ानों का 
अधिनसदन किया । 

सप्मा भप्ख्री शो के विशस्थ से सभो थिल्तातुर थे कि मुस्कराते हुये 
समझो भी मनमोहन तिथारो भो विश्वम्तरदयालु गुप्त सहित सभा कक 
में पहुंचे प्लोर कार के लखगऊ के निकट हो क्षराव हो जाने से वितम्य 
से पहुंचने को क्षपायाचता को । उनके पहुंचने के बाद आयंत्तमाण के 


प्रधान भो लक्ष्मणकुमार शाल्ल्ो ने सभा मस्त्रो थो को ग्यारह सो एक 


इपये की बंलो आय रता कोब के लिए भेंट को । 


*.. सभा मस्क्रो ली कातपुर से इटावा के पूर्वापोलित कार्यक्रम में 
भाग लेने के लिये हीक २-३० बओे झो विश्वम्भरदयासु गुप्त सहित 
कार से इठावा के लिये रबामा हो गये । 
॥ 

इसी दिन मव्याल्होसर २-२० बजे से स हला सम्मेशन का लिभेय 
लायोजन शोमतो शक्षिकास्ता शास्त्री को अध्यक्षता में हुआ। जिसमें 
सनी विशुधियों ने सतो प्रथा के ताम पर सृतपति के साथ पत्नी के ़ल 
कर सरने को जेद, धर्म, एवं मानवता वियद्ध कहा ओर इसका समयंत 
करने बालों को तीत्र भत्संता करते हुए महिलाओं,से जागृत होकर 
सती प्रथा का समर्थन करते बालों का सामाजिक बहिष्कार करते को 
भांव को । 


आपंसमाज जमानियां हारा ब।ढ्पीड़ितों की सहायता 


आर्वक्रमाण करमातनियां हारा विभिन्न तामों मे पुड़ो ओर सब्यो के 
१ृ५० पेकेट ओवर चक प्राम में, मुयल्सराय के आर्थ समाज से प्राप्त 
७०० पैकेड ज़सियां ग्राम से आकर सड़क पर डेरा डाले बाढ़ पोड़ितों 
जुखों को, विशलदारतपर बालार में, दिलदारममर बाढ़ कम्ट्रोल रूम के, 
पात्, एस० के० थी० एस इष्टर कालेज, में राजकीय बालिका इष्टर 
कालेज विशवारमपर में एस०डटो० एस० सुहस्मदायाद, जातेदार दिल- 
वाश्तमर के तलराहुवोय सहयोत से वितरित किये पये । 
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उत्तरप्रदेश कौ समस्त आये उप प्रतिनिधि 
सभाओं के पदाधिकारियों, समस्त समाजों 
को पदाधिकारियो तथा सभस्त सम्मानित 


प्रतिनिधियों को सेवा में अआबश्यक सचना 
ऊ 

आज प्रतिनिधि सप्ता उ०प्र० हारा निष्कासित कुछ ध्यक्तिवों हारा 
प्रदेश के कुछ स्थानों पर पत्र लिखकर यह ऊ्ांसक प्रचार किया जा रहा 
है कि सभा का बाथिक बहदधिवेशस एक निर्वाचन दिसांक १४, १४५ 
तबस्तर १८८७ को डो० ए० थी० कालेज सक्षमरऊ में सम्पन्न नहीं होमा 
साथ ही साथ सप्ना के भृतपृ्थ सुद््य सेखक भी कृष्णयोपाल शर्मा, 
जिनकी सेवाएं सभा(हारा समाप्त की ना चको हैं, बह भो आयंत्रतों को 
खतित करने के लिए प्रचार कार्य में घंशरत हैं । 


अत मेरा सभ्ो आय॑ जनों | प्रतितिधियों से अनुरोध है कि बहू 
इस प्रकार के वृष्प्रचार से छमित १ हों । सभा का बुहबधिवेशतन पृथ 
घोषित तिथियों में मर्थात्‌ १४ थ १५ नवस्वबर १६८७ को हो डो० 
ए० थी० कालेज, सल्नऊ में सम्पन्न होगा । 
सनसोहन तिवारी 


मरही 
शवायय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 





अन्तरंगाधिवेशन की सूचना 


१४ लथस्थर १४६८७ दिन शलियार को प्रात: १० बजे से डो० ए० 
बो० कासेज, लखनऊ में होमो । समश्त अधिकारी एथं अम्तरंग सदस्य 
गण नियत तिथि एवं शमय पर पश्चारते को कृपा करे। 

मनमोहन लिवारी 
सभा मम्झी 





क्षेत्रीय प्रचार का आयोजन 


४-१०-४८७ को आयंसमात्र गोला में “झेब्रोप प्रचार भोष्ठो' का 
आयोखन किया यया ,लिसमें, दितांक १-११-८७ से १२-१२-८७ तक 
पोला मुख्यालय एव क्षेत्रीय प्रणार ब्रह्मासस्य आय। भवतोपदेशक हारा 
सम्पन्न किया आयेगा । 


अन्तर्जातीय विवाह 


कुमारों साधता रागनी (सुपुओ थभो जगदोश प्रसाद प्रधान आयंतमाण 
उतंड, सहारनपुर) का शुभ विवाह शो करणपसिह [ सुपुत्र शओ पथतनदेव 
बानप्रस्थो, सिकस्द रपुर, सहारतपुर के साथ विगाक ४-१०-५७ को 
सम्पन्न हुमा । 


दान की अपील 


भायंसमाल पाठन ( उन्नाव ) के भवन तिर्माण हेतु भूमि अप्रेल 
१६४४ में लो गई थो किम्तु धवाभाव से जब तक सबन विर्माण नहीं 
हो सका धर्म प्रेमो सक्लनों से प्रार्भना है कि,मुक्तहस्त हो ध्ल से शहा- 
यता करें। -डा० श्यामचाल गुप्स सन्‍्त्ती 


डा० प्रहुछाद कुमार स्मारक समिति 


भारतोप प्रंस्कृति का जिक्तार बहुत अधिक है । इम्डोनेंशियः तथा 
लस्प देशो में यहां तक कि सुस्लिम देशों में लो रामावण श्था महा- 
भारत से प्रभाणित हैं। दमें बेदिक सल्कुति के प्रयार वर व्रिसेद अल 
बेमा चाहिये । ये शब्द कार्यद्ारो पायंद्‌ ( शिक्षा ) भी कुलासन्द 
भारतीय थो के हैं। भ्ो फ्ारतोय थी शा० प्रहशाद कुमार समिति 
हारा दिल्‍ली विश्वविद्यालय में आयोखित बेदिक स्पाद्यान साला में 
बुक्य अतिथि कप से अपने उदार व्यक्त कर रहे थे । उन्होंने स्वातको- 
शर बेद-विशप्त के छाद्मों को छालवत्तियां सो प्रदात को । 


व्याक्ष्यान गुदकुल कांगड़ो के भूतपूर्व कुलाधिपति डा० सत्यक्षाम 
वर्मा का विश्य संस्कृतियों का उद्गम : बेदिक सेंस्कृति विधय पर था । 
हा० सत्यकाम ने अनेक देशों को यात्षा के बाद प्रत्यक्ष अजुप्रव के 
झाघार पर यह बताया कि हंसार में सबंध किसो न किसो रूप में 
बंदिक् सतकृति विद्यमान है। 

समारोह की अध्यक्षता प्रो० डा० ब्रजमोहन अतुर्येदो, अध्यक्ष 
संस्कृत विजाग, दिल्‍लो विश्वविज्ञालय ने को । 

डा० चतुयेदों ने बेबिक ध्याहयाव साला के हितोय स्तवक “बेद-- 
व्यास्या भोर बेविक दिचार धारा” पुस्तक का विभोचन भी किया । 


डा० प्रशांत बेदालखूर ने अताया कि प्रख्यात बेबिक बिहात डा० 
प्रहलाव कुमार को ३२ बे को अल्पआयु में हो १६७७ में मृत्यु हो 
प्रथी थी । प्रतिवर्ष उसके खस्म दिवस पर एक धेदिक विद्वान का व्या- 
हपास कराकर उसका स्मृति पर्य सनाया थाता है। यह डा» प्रहलाद 
कुमार को ४२ थो अयस्तो थो । 


डो० ए्‌० थो० दातार्दि समापत श्रमारोह उपराध्ट्रपति 
युरुम अतिथि होंगे 


डो० ए० बो० शताब्दि सम्रापन समारोह, रवियार १५ तबस्थर 
को प्रातः १० बजे से दोपहर १ बजे तक तालकटो रा इस्होर स्टेडियम, 
नई विललो में मताया था रहा है। भारत के उप राष्ट्रपति, सावतीय 
डा० शज्बूर बयाल थो शर्मा उसके सुर्य अतिथि होगे । 
-“यरबारों लाल संगठन सचिव 


टंकारा सूखा राहुत केन्द्र 


सोराष्ट्र ने गत तीव दर्षों से निरस्तर वर्षा भ होने ते यहाँ ल्थिति 
ऋत्वभ्त भ्न्‍्भीर 2। इसलिए भहृरवि दपाभाद स्थारक दुस्ट, टंकारा के 
सहयोग से टकारा में एक सहायता केन्द्र दोल दिया कया है। अपनो 
राहुत साथप्री व सहुयता राष्ति, “आद प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
सन्दिर सागं, मई दिललो--११०००१* के पते पर अथवा “महर्षि 
सयातम्दय स्मारस द्ृल्द, टकारा ( राजकोट ), गुजरात-३६३६४५० 
के पते पर भेजे । 

रामनाथ संहेयज सस्ती 


वेबायन गहप्रवेक्ष यश 


पिथौरागढ़ । भार्य समाज के तत्वाबधान में ७ अगशूबर १८४८७ को 
खामको घिप्ट के लचनिरसित भदत का “जेदायत” मात्रकरण के साज 
गृहप्रयेश यज्ञ स्थामी गुदणुलातन्द कल्णाहारोी के संपोधन में प॑० तुला- 
राम अध्यापक के वोरोहित्य में सम्पन्न हुआ । 


दे गबलादर पृहुयक 





आय समाज बयायू में प्रचार का 

आगे समाज- बयायू में केशों को उपयोधिता पर शमम-समय पर 
सर्दधो आचार्य रात्र प्रसाद वेदालझू।र उपकुलपति, गु० कां० विश्व- 
विज्वालय हस्क्िःर, ५० सरदेब शास्त्रों, ( भरतपुर ) आचर्थ सुधोगा- 
वांय अत्यावं तथनतदन खिश्र, श्ोमतो साविदों क्षमा, झोसतो प्रकाश- 
कली शर्मा, भोगती सम्तोष कुमारी कपूर ( एम० एलश० प्ो० ) उप- 
प्रशाना आगे प्रतिनिधि शक्षा, उ० ब्र७ लखयक, पं० धर्मपाल जिस्ा-- 
लखूर पर्व बातो, आ० प्र० ति० सच्चा २७ प्र० के प्रयसन-पपवेश 
बायोजित किए गए | 
पानीपत में डी ए. थो पब्सछिक र€ल के मबन रो उद्दघाएत 


१ अफ्टूअर, १६८७ को पात्तोपत जर्मल पायर प्लान्ट हरियाणा मे 
राज्य के वित्त एवं सिधयाई सम्त्रों भाभनोंब बोरेग सिंह लो ने अपने 
कर-कमलों हरा डो० ए० थो० पब्लिक सइूल के भवन का उद्घाटन 
खिवर और डी० ए० थो० प्रबसधकर्त्‌ सरिति हारा शिक्षा के कब में 


किए था रहे कार्यों को सूरि-पूरि प्रशंशः को । 

निर्वाचन 
भआाय॑ समाण काकड़बाड़ी बस्मई . भाये समाक्ष कसवाड़ो बस्ती 
प्रश्नान भी जगत प्रतराद गोतत प्रधान भी जवबदरा 
मम्की भओो फरसत बाल राजा के है? कल 
कमा: भी बकिपंमाज पॉप ० क्री राजेश्य मा पा 
आये समाज स्वकुृप समर कामपुर आब ससताज मसेसा मिर्जापुर 
प्रधात भी रामसुभाया बणाज प्रधान भी भहाबोर प्रसाव आय॑ 
सस्झो जी सतोश कुमार दत्त सन्तो थी राजकरत आर्य 


कोबा० थी जोहलप्रझ्ाश भामंब कोबा० भो देश ओस पार्शासह 
आाय॑ अपना कतंव्य निभायें 
( शेष प्ृ्ठ २ से आगे ) 
महापाप कहा गया है । ह॒त्पारें या आत्म हुल्पारे घोर नरक के अधि- 
कारो बनते है ऐसा बेद का सम्देश है। पश्चाथसे धर्म के शाम पर गुरुओं 
के मान पर लातक सता हुआ है तर हत्याय को भा रहो है-ये तथा 
कथित धाभिक नेता कप्नो मो प्रस् के स्वरूप को पहचाल उहों करा- 
सकते । में अमत जम स्थापित करते से बिल्कुस सहायक नहीं हो सकते । 


यह पबित्र कार्य धर्म के सरये ध्वकूप को पहुलास कराके-प्रम्यु श्ं मानव 
बाति में साई चार को स्थापमा कराते में केवल आय हो समर हो 
परता है। बबानस्य का स्मापत छित्रा हो यह कर सकता है | हस पर 
ऋषि का बहुत बढ़ा ऋण है-उतसे उऋचण होते के लिये हमें श्रम, 
सचेत होकर अपने-अस्तमंन को पूर्ण शुद्ध करके देश जाति धर्त-की रक्ाा 
के लिए बृढ़श्र॒ती बनना होभा 


हुप भाय॑ हैं। हमारा धर्म सबशी उन्नति में अरती उच्नति देखता 
है । हुम अपने पथित् चरिल्न से सबको आाकुष्ट करके तम्पर्ण चिश्य की 
आर बनाने का बुढ़ संकल्प सें । अस्ध विश्वास गुदडस, नाता पम्भों के 
अज्ञानता पुूर्थं-क्रिया कलापों हवा लिष्ठा से विरोध करें उनसे असन-लव 
को बचते का सम्देश थें। बेद जाग को जात्म सात करके हुर सागब को 
उससे परिपूर्ण बंगाने का दाजित्व लें । इस प्रकार सन्जे धरम का प्रस्तार 
करके फ्ारत माता के-हुःझ दर्द को मिटा कर सुरू शांति असम जैव 
का-बिस्तार करते में सतस बले । 

“आचार्य बेदशत भबरयी 


॥ गंगानगर १ हक 





3. हंस सहांत भारत के निर्माण में 


- », मामीवार बनें 
थ डा० शबकुवचन्र लाये लालगल लता रायबरेलो 


इतिहस साक्षी है कि विश्य से सभ्यता का छदय सर्वप्रथम भारत 

मैं हुआ । इसका, प्रभाण बहु पाथन बेढो का ज्ञान है जिसे पुथ्णो के आदि 

में परमपिता परमेश्वर मे ऋषियों की अम्तरात्मा ४ प्रकाशित कर सानव 

काति को प्रदान किसा था। इसी देश ने सर्दाप्रथम शुस्य तथा अकों 

केत्र आविष्कार किया था । यहां पर विश्व के प्राधोनतम महाकाब्य 

सामायण की रचना महयथि बातह्मोकि हारा की गई थो। पहीं पर 

»गहदि देदशब्यास्त ते विश्व के महानतत सहाकाब्पय महाधारत को रखता 
की थो । यही पर ससार को सबसे प्राधोनतस स्थास्थ्य-विज्ञान आयुर्वेद 

का जन्स हुमा था | ससार को सबसे प्राच्रोन साथा सल्कृत जिससे ससार 

को अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है, इसो सू्सि की उत्पत्ति है। पढ़ 

ह्ाग के प्रग्थ उपभिषंद्‌ इसो भूसि के उपण है । भारत बहु भूमि है जहा 

है, आाबि पुरुख मनु से सारे ससार मे सस्यता का प्रकाश फेसाया था। 
बहा के अगस्त आबि ऋषियों, बिद्यान ब्राह्मणों तथा बोद्ध भिक्षुओ ने 

हिन्द जीन, हसडोनेशिया सझूत, मलाया संब्य एशिया, सगोशिया तथा 

भसेकश्सिको मादि अनेक देशों में आाकर बहा के अ्ंसभ्य लोगों को सभ्य, 

सुत्तस्कृत ठथ्या हैवाम से इस्सान बताया शा। आर्य सपाश के प्रथतक 

श्यामी दमामम्द सरस्वती ते अपने जमर प्रन्ण सत्पा्थ प्रकाश के प्यरहूरों 
शमुल्लाप मे लिखा है कि ' सहाप्तारत युद्ध होने के पूर्ण तक भ्ार्यावत 

वानो भारत $ अक्रवर्तो सल्याटों का शासन सम्पूर्ण पृथ्यो पर मा । 


हाग, विज्ञान एश प्रभूससा में हो नहों अपितु सम्पन्नता से सो 
सपसार में कोई प्रतियोगी नहीं था। विश्य के प्राध्ोन इतिहास मे इस 
बात के प्रमाण विद्यमान है कि कभी यहा के शेश्म [| ब्यापारों बर्म | 
धम्ी सभ्य वेशों में जाकर अपना रपापार करते थे । महा के सूतो बस्को, 
"बोह एग काव्ठ |के सामासो, रासायनिक पदायों तथा आभूषणों को 
दूरस्थ देशों में से लाकर सारी लाख से घन कमाते थे तथा बदले से 
लसीम मात्रा मे सोगा, चादोी तथा बहुमूल्य रतत लाकर लारत को 
माला साल कर देते ढो। इसो से प्राचीन कास में भारत सोते को 
जिडिया के नाम से विज्यात था। यहा को सम्पन्नता को कहानियों को 
खुलकर मध्य एशिया तथा पश्चिसो एशिया के अदर सुटेरे शासको के 
मुखो से पानी भर आाता था | इस देश पर हूल, कुशन, शक, लफ़गान 
तभा सुगलो भ्रादि के आक्षमण का यहां कारण था। गुजरात के सोस- 
शाय मन्दिर मे अतुस्त सम्पदा लूटकर सहमूद गजनबों गजनी ले गया। 


नेतिक क्षेत्र मे भो हम असृतपुर्ग थे | कहा जाता है कि ख़ब यूयानो 
योडा लिकम्दर सारत बिजय के लिए चला तो उसके गुरू ने उससे 
अपने लिए एक भारतोय गुरु साने का आदेश बिया था। नित्तन्वेह 
शेंसार के इतिहास में रास ऐसा त्यागी, माता पिता का भक्त, ऋात- 
प्रेपो, प्रभारमक शासक, घर्मात्मा तथा सं्यादा पाशक मिलना कठित 
है । योता ऐसे महान प्र-ण का उपदेशक, साथ हो साथ युद्ध, कूटनोति 
में प्रयोग विरोधासास से युक्त पोगिरांब कृष्ण ऐसे भहापुरुष का जोबन 
चरित्र बुसुंस है । 
परस्तु सघ्ययुग में हमारों फूट तथा असावधानों के करण जब 
दिवेशों मुस्शिस आक़मण कारियों तबाः बाद से अप्रेजो कां इस देश पर 
शासन हो पया तो प्रत्पेक क्षत्ष में हुम अगयत्ति को ओर अग्रसर हो 
-उक्े । सिंदेशो सासको ने हमारे नेंतिक हुटमो, सास्यताओं, आदर्शो पूर्ण 


अन्य 


प्रतोकों को गष्ड एृर्ण बिक्ुत करने का हर समव प्रयात फिया। जवोध्या 
की राम जत्म भूमि, मजुरा को कृष्ण असम सृमि, गुजरात का सोसताव 
सस्दिर, काशी का विश्ववाण सस्दिर- भालस्ता का विश्व विज्यात विश्ञा- 
लय तथा उसका विशाल पुस्तक्ाशव तथा ऐसे भतेक सास्कृतिक केस 
मध्य ऋष्ट कर दिये गये । सुप्रसिद्ध भारतोय इतिहास कार प्रो० ओक 
के सतामुसार “मझागरा का ताजसहल प्राच्रोग शाणपूत महल है दिल्‍ली 
एव आगरे के किले राज्पुतों के ग्रवन थे। दिल्‍ली का कुतुबसीकार 
सच्चाट समुहगुप्त द्वारा नििद वेबशाला है जिसका साझो पास में छड़ा 
आश्चवंजनक धातु रा ना हुआ लोहू स्ततम है ।” सवा इत बात को 

पुष्टि गहों करते हैं कि कोई को राष्ट्र अपनों स्वतस्त्ता खोकर न अपने 
जादकों, व भाग्यताओं, न महाव बियारो, न अपने गोरबशाली इतिहास 
की रक्षा कर सकता हैं । 


हुम रानी सकरोधाई, सयल पाड़े, सरदार भगर्तासह, रामप्रसाद 
बिस्सिस, आशफाकुल्ला ला, तात्यादोपे तथा आजाव हिस्द फोल के 
अनेक घीरों भ्ादि के अलियात, स्थासो दयासरब सरस्यतो हारा दिखाते 
गये साग, लोकमास्प तिलक लाला राजपत राय, विपित चल्ापाल 
प्हात्मा गांधो, सोतीलाल नेहरू, सुसावक्षत बोस, तथा बोर सांबर- 
कर आदि को तपर्पा तथा देशवासियों द्वारा 'बसाये गये स्वाधीवता 
आन्दोलन के कारण हुस १५ अगस्त १६४७ को स्थतम्ज हो गए । परन्तु 
कहना अनुचित से होगा कि आज्ादों के ४० बद व्यतांत हो जाने के 
बाबसूद हमने बेसी प्रगति नहों को जेसी कि होने चाहिए | हां कि 
हितोय विश्व महायुद्ध से बरबाब एय ध्वस्त जापान पृथ जमनो आज 
विश्व के प्रथभ अली के रात्ट्र बन चुके हैं, अभी सो हमारो सजता 
विकासशोल राष्ट्रों से को जातो है, हम अप्रो अप्र॒ओो साथा को गुसत्भो 
से मुक्त बहीं हुए हैं, हुम खरबों रपयो के विदेशियों के कर्रादार हैं, देश 
के सावजतिक जोबन मे अनेतिकता एय अप्रेलियत का प्रभाव बढ़ता था 
रहा है विश्व के अनेक राष्ट्रों को कुदुध्टि हूमारे ऊपर है जो कि हमारो 
स्वतस्खता को निगसने के लिए अवसर को प्रतोक्षा कर रहे है तथा जोन 
ने तो हमारे आकतसाई चोन क्ष त्र पर चलपुबंक अधिकार अता रक्षा है। 


निस्‍प्तन्वेह उपरोक्त स्थितिया भारत को महान राष्ट्र अनने मे 
बाधक है परन्तु महान सारतके निर्माण के बिना ते तो हवारो स्वतग्ल्ता 
को रक्षा हो सकतो है दे हम अयते गोरबशालों इतिहास एक अत्तित्य 
को रक्ाा कर सकते हैं ओर न सास्राउपबाद से पोड़ित एव शोबित 
विश्व के अधं विकसित एस विकासशील राष्ट्रो को कुशल नेतृत्व हो 
प्रदान कर सरूते हैं । 

हमारा कर्सब्य 

ऐसी स्थिति से आवश्यकता है कि हुम सहाय भारत के निर्माण को 
बिशा से अपने कबस बढ़ाये । इस सम्बन्ध ले हमारों सरकार नो ठोक 
कर रहो है, उसमे सहुयोग दें, उसे रचनात्मक सुझाव में, जो प्ावश्य- 
कतानुसार नहीं कर रही, उलके लिये आाध्यकर तथा भावश्यकता पड़ने 
पर उसको समालोचता कर उपरोक्त लय को पूति मे भागोवार बनें । 


किसो देश को प्रगति एव ड््मति के सिए यह परम झावश्यक है कि 
देश मालिक दुष्टि से स्वावलम्यी एम सम्पक्त हो | इसके लिए आवश्यक 
है कि देश का भारी पैमाने पर उछ्योगोकरण हो ताकि बहु भी जापान 
छमतों रझप्त तथा अमेरिका को साति विश्य का अग्रणो घतवात राष्यु 
बय सके तथा कर्स से मुक्त होकर पर्रिचमी देशों के आधथिक साह्राल्य 
बाद से मुक्त हो तके । इसके लिये हमे छवतों एवं कारजानो में उत्पादन 
बढ़ाकर, हड़तालों आबि से बचकर,बिअली, पानो तथा अ्य बस्तुओं की 

( शैक्ष पृष्ठ १० पर ) 


आश्वचित् थ मयज्यर १६७४७ 
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सफलताओं और सेवा के दो वषे 


लो हाँ! उत्तरप्रदेश मे विगत दो वर्ण विशेष रूप से कथ्य रहे। इस अवधि में मिर्माण के लवभप सप्ो क्षेत्रों मे 
लाशातोत सफलताएं सिलों । त केवल विभिन्न शलेत्रों मे तिर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये बल्कि अनेक थिकास सुओों 
के अम्तगंत सो फोसदो से भो अधिक ओर कुछ के अम्तमंत दो सो फोसदो से भो अधिक उपलब्धियां प्राप्त हुई । इस 
सफप्तताओं के पीछे जन जन का सहयोग तो था हो, प्रधान मम्त्रो भो राजोब पाँघो तथा मुस्य समझो भो थोरबहादुरासह 
का प्रेरणावायक नेतृत्व भी कम महत्वपूर्ण गहीं रहा । 


कृषि बोल में अमाजो का उत्पादत वर्ष १४५५-८६ मे ३१३ है? शाझ मो० टंग हुआ शो एक तया कोतिनमान 
था। धर्ष १६४६-८७ मे यहु और बढ़ा और ३१६ ६७ लाख भो० ठत हो यवा । 


असहायो ओोर उपेक्षितों को भलाई के लिए चलाये बये कार्यक्रमों का परिणाम पह हुआ कि दर्ण १४८६-८७ के 
अम्त तक तोन साक्ष अस्सी हुआर अमुसुलित जाति के परिवार परीवी की रेखा से ऊपर आा पये । चालू बर्ण १६८७-८८ 
के अन्त तक लभभप तोन शाज छप्पन हआर ओर ऐसे परियारों को स्पेशल कम्पोरेट प्लान मे लाभान्वित होते को 
भाशा है । 

ऐसे बेसहारा एव विकलाप व्यक्तियो को जिन्हे अप्नी तक किसो भो सरकारो योलगा मे कोई सहायता नहीं मिलो 
है तथा थो धरीबी को रेखा से निचले स्तर पर हूँ उन्हें पहलो बार चासू धर्य से अनुदान देने के लिए ४ करोड़ यपयों 
को व्यथस्था । 

तृतीय ओर चतुर्थ श्रेजो पदों के लिए अबत भ्मितियों मे अस्प सस््यकों का एक अतिनिधि | समाण के कमणोर 
बर्षों के लिए १४८६-८७ से २१३७ भवन निर्मित ओर ३५० भुखण्ड विकसित ।, 


गरीथों को सहायता के लिए चलाये जा रहे बीत सुओ कार्यक्रमों के कार्याम्थमत्र मे प्रदेश समृे देश मे दो बार 
लगातार बय १६८४-४६ और १६८६-८७ मे प्रथम स्थान १र रहा । सभी सूत्रों के अन्तर्गत झत प्रा्शत या उससे भो 
अधिक सफलता सिलो | 


समस्थाप्रस्त गाथो मे पोने का पानो सुख़भ कराने का कास हतसो तत्परता से हुआ कि सिर्धारित लक्ष्य को तुलना 
में उपलब्धि २१७ ४ प्रतिशत रहो । सूखे का भुकावला करने के लिए तवम्धर, ८७ के अस्त तक ६५ हजार मलकप 
लि शुल्क जोरिय का सलक्य । 


सातवीं पंत्रवर्वोय पोजना के प्रथम दो वर्षों मे पंतोस हजार से सो अधिक लघु ओोचोमिक हकाइयो को स्थापना 
हुई भोर चालू वर्ण के अन्त तक बोस हुआर छोर नई इफाहयाँ स्थापित होने को जाशा । 


राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम ता प्रामोण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सो शत प्रतिशत या अधिक सफलताएं 
है 


खादी प्राभोज्नोग बोर्ड हारा ग्रामोश्ोगों के विस्तार के सिए ८ करोड़ रफ्यों का वित्त पोषण तथा १ १० करोड़ 
सपयो का बेको से ऋण । 


हथकरधा उच्योग मे १४ लाख लोगों को रोजगार । बर्ण १६८६-८७ मे ६९५ ४३ सिलियन सोटर हुथकरणा बस्तों 
का उत्पादन । 


सिहपकार प्रशिक्षण योजना के अम्तर्तेत प्रदेश मे ६७ भोद्योषिक प्रशिक्त्ण सल्वान कार्यरत । 
अब आम आदमसोी को आशाएं बलबतो हुई है। 
उसका विश्वास ओर सुदृढ़ हुआ हे ओर 
विकास कार्यों में दूने उत्साह के सांथ भाग लने को 
उसे प्रेरणा मिली हूँ। 





सूचना एवं जन सम्पर्क बिभाग, उत्तर प्रदेश 
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कवि 


थ मवस्थर १६९८७ 
देश को दयानन्द 


जैसे लाल चाहिए 


-आसे फवि रघुबीरशरण 
बविश्य सेवक नगायनटो ला, 
बहुभोई मुरादाबाद 


कलाप 


देश बरृंगशा जो अख्ो से निहार से। 
गिरते हुम«ओ को पकड़कर को संभाल ले ॥। 
जलतो देशभक्ति को प्रशाल घाहिए। 
देश को दयातत्व जेसे लाल जाहिए।॥ 
स्त्नो-पुदधों को सिखा दें करता सन्तया यज्ञ । 
योग क्रिया से बसादें सब 
हिस्‍्दो सादा प्रश्नारक तत्काश जाहिए | 
देश को बसासनरद जेसे सास चाहिए! 
$ )सहकारों को भ्रट्टियों मे तपते रहे । 
जरहत करने हेतु शीत गर्मा जो सहे 0 
पाशष्डों से बचाने को डास चाहिए । 
देश को दयासस्व अंसे लाने चाहिए ।। 
अल्लञाम, कुरीतियों का करके बिरोध ! 
विश्व के कल्पाण हेतु करते रहे शोध !। 
एकता अछष्डना हित चास चाहिए, 
देश को बयानन्द लसे साल चाहिए ॥। 
पासखडियो से करें श्रो इस को सतक । 
दल बम्भ, छल का करें बेडा शीक्ष गक । 
अमृत धारा बाले बहुत ताल चाहिए । 
देश को दयासन्‍्य लंसे सास बाहिए। 
भारत भाता के रूष्टो को बूर थी कर । 
जनता मे बल भोज प्रस भावना करे ॥ 
बरंष्टो और पाषियों के काल चाहिए । 
वेश को दयानन्त लेसे लाल चाहिए | 


ल्थित प्रह्म ॥। 


६ 
प्रभू गुण कंसे गाऊ रे 


+ 
प्रभू गुण केसे गाऊ रे, ईस गुण कंसे गाऊ रे । 
मुझ भे तो सामथ्य गहों है, ईश्वर गुण का पान करू 
बहुतो है अमुतधारा थो उसका से भो पान करू ।। 
भोरों से श्रो सुना आज तक बही सुनाऊ रे ॥१॥ 
सतृधित्‌ और आनन्द स्वरूप बहु छट घट अस्तर्यातरों है। 
विराकार स्वंशक्तिमाम है, सारे क्षय का स्थासी हैँ।। 
सब स्तर्यामी है बहू, बहुत बयाल रे ॥॥२॥।) 
ईश्वर बेते स्थाय हैं सबको, अजर अमर सर्वाधार हैं । 
हैं भगादि अनुपस संदश्धर, असलय ओोर विविकार है । 
उस अनादि ईश्थर के गुण को कितना बार रे ॥३१॥ 
सारे बय के निर्माता है, ईश्वर सुष्टिकर्ता है । 
विश्व जोय को जवत देते, सबहे पाव्नसकर्ता हैं ॥ 
'सुशीस' को है बिनय, प्रभू की, भक्ति पाऊ रे ।४। 


>रासपाल आाय॑ 'सुशोल' सुलावमगर, उतरोला 
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बच्चो ! दुमिक्ष-अकाल में कहानी सुनो !! 
[ श्था० दयासम्य बिदेह, देव सेंट्थान, राजोरो थाड़ेंत, नई बिल्सी-२७] 


एक गरीब ब्राह्मण के एक पुल और पुजो थो | उन बच्चो के पिता 
का नास जा-असाह्थासी |! गाव के शोगो को चशरत्यामी अच्छो-भक्छो 
शिक्षाएं दिशा करता था | विशेषकर अच्चछों को। अच्छो के माता- 
पिता अत्पन्त प्रसक्न होने भरे । घोरे घीरे यह गरोब ब्राह्मण अब धनादुप 
बन गया । गछ बर्षों के बाद उस्त ग्राम पे भपानक अकाल पड़ा । किसो 
तरह प्रामबासियों ने एक बय निकाला दूसरे बद सो मयकर सुखा पड़ा । 
पतभो भ्रक्म दो | अस्त दो ! का आतताव करने सर्गे । सारा ग्राब तुखे 
की अग्नि में स्वाहा हो रहा था। 


यहू सथानक दश्य देखकर चस््स्वामों का हुश्य हबित हो उठा। 
उसने अपनो पत्नो देशमती से कहा-' हमारे घर से काफो अभाथ है, 
तुम इस भूखों को अमाज क्यो नहीं बेतीं ?” बेवमतो ने कहा--'इसे तो 
बही जानता है, जिसे विपत्ति का सामना करता पड़ता है। चुछ लगने 
पर बच्चे सा के पास दोड़कर जाते हैं, पिता के पास नसहों , पदि इस 
प्रदार मैं अनाज सुट। दू तो फिर बच्च कहा जायेंगे ? हमारे सी दो 
बच्च हैं । यदि वे रोटी मार्गंगे तो कहा से दोगे ? अन्द्रस्थारी सत्य 
को विवमता देखकर जप हो गए। एक दिन दोपहर के समय चसा- 
महिपाल-क्राह्मण के दोनों बच्चे आगन में खोल रहे थे । उसी समय एक 
मा अपने बच्चों सहित सोख सारने गई । ससके बचलो ने महिपाल से 
खाता माँग । उते देखकर चन्द्रा को बड़ा वुख्ध हुआ । बह बोड़कर 
अपने भा के पास गई । ओर बोलो मा तू इस भूझे अध्चो को खाता दे 
दे। वे केशारे सुख से रो रहे हैं मा ते कहा-शहाँ से दूं ? यदि उनको 
दे दगी तो तुस दोनो क्या खाओगे ? 


जम्पा से इन यद्लों का तड़पसया वेशा महों था रहा या। उतने 
बड़ो नझ्ता से कहा-मां ! सेरी शाम को रोटो इन्हे दे दो मैं रोऊगो 
नहीं मोर अपना हिल्‍्सा सो गहों साएगो । इसो समप महिपाल ने भो 
कहा- 'हाँ, माँ, एक हो समय हम भोजन करेंगे। त्‌ हमारे हिल्‍्से का 
खाता उम्हे दे दे ।' 


ऐसे समझदार संमम पर, प्याय करने बाले बालकों को अनस्त 
ब्रणाम | तेन स्यक्तेन भंजोथा 





शुद्धि समाचार 


एक मुस्लिम पुयकू छलोकुल इस्लाहु उफ भो डाक्टर वादा को 
उनको स्वेक्ता से बेविक धर्म मे बोक्षित किया सया। शुद्धि गपर आय 


समाज लखनऊ में हुई । “प० चररधुषण सारही 


१० जिया 





पुरी के शंकराचायं, श्री निरंजनवेव तौ्थ॑ 
- को चुनोतो स्वीकार 


बडूहुशगंज, भोरक्षपुर निवासी आचार्य पं० सत्यमित्न शास्त्रों ने 

सतो प्रया को पुरी के शंकराधार्य हारा वेद सम्मत अताने जाने के विरद्ध 

उनको चुनौतों देते हुए कहा है कि थेदों में कहों श्री सतो प्रथा सम्पत कोई 

भम्ख अबजा उक्ति नहों है | स्वर्मीलो जहाँ चाहे शास्तराय कर तकते हैं। 
“-शस्बाददाता 


आाय॑ समांज लालबांग, लख्षनऊ का 
वाधिक- उत्सव 


विमांक है, १० तथा ११ नयम्वर को जाय तमाज, सासबाय, 
लखनऊ का बाजिक उत्सव ५ भोराआई सार्स, लखनऊ के सपा भवन 
के प्राद्डण में सतमारोह मनाया ला रहा है जिसमें आये जमत के 
सुध॑भ्य सत्यासो ड० स्वामी सत्य प्रकाश, स० आयंभिनलु जी तशा और 
इपदेशक प्रचारक पश्चार रहे हैं । 
-हं० सत्पदेध हैनो, मम्ह्ी 
अड़ाकर्त संस्कार 
भा» स० महगवाँ [ हरबोई ] के भृ० पूर्व प्रधान भी रामओतार 
शर्मा को जि० सुपोद्ली कुमारी बाक्षों एवं मोताक्षी का युस्हत संत्कार 
२४३-१०-८७ को सक्सारोह सम्पन्न हुआ । प्रधान जो ते २९) भा० स० 
को दास दिया । 


केस ीय आय समिति मेरठ का चुनाव 
सा० स० जापर भपर, सेरड में केश्ीय आपय॑ सबिति, मेरढ का 
बाधिक चुनाव गिल्तवत ४-१०-८७ को सम्पन्त हुआ। 
प्रधाग भी सानसिह ली वर्मा 


मन्ली भी पं० इसाराज जी 
कोषा० भी शांति प्रकाशली मित्यल 


वाधिक चुनाव 
जिला आय उप-प्रतिनिधि सला, अनपद अलोगढ़ के धाविक धहद 
आर्य सम्मेलन में सर्व सम्भति ते तिल अधिकारी निविरोेध चुने 
पये । 
प्रधान डा० रघुदीर शास्त्री डी० लिदृ० 
जन्तो डा० विधवपालसिह ली पो-एच०, टी० 
कोधा० भो महेशचता अग्रवाल 
कोई अवाष-बालक या बासिफा जो हम्जौतिरित या 
सेडिकल के चुवाण में आ बया हो परम्तु ध्रमाणाय के कारश पढ़ाई करने 
में प्समर्भ हो--आय समाज बेहरावृत मे ऐसे एक छात्म के लिए पूरी 
छात्बुलि की व्यवस्था की है। स्थानीय आये समाज के प्रयाग से 
प्रभाणित करा के प्राथता-पत्र भिजवायें । 
->परधांग आर्य समाज सब्जी मध्ही वेहरादून 


_पत्वस्वर १६४७_ 
हम सहासल भारत के निर्माण में भागीदार ब्नें 


( शेथ पृष्ठ ७ से आये ) 


को बरयादो रोककर हस लक्ष्य को पुति के लिए अपने कर्शल्व का पालम 
करता तथा सहयवोध देता चाहिये । 


भारत को महांतव बनाते के लिए परम आवश्णक है कि पतारत 
तांश्कृतिक एवं धाथाई दुष्टि से स्वावसम्बी राष्ट्र अने । लिस प्रकार 
इस समय देश में अंग्रेजी एव अंग्रेजिपत का प्रभाव बढ़ रहा है, यह बुःख 
एव चिन्ता का विवय है। हमें थाहिये कि हम सरकार पर दबाव डालें 
कि थह अंग्रेजी को हुटाकर देश को राष्ट्र भाषा हिम्दी को उसका भौरण 
भय स्थान दें । अंग्रेजो का प्रयोग केवल विदेशों भाथा के रूप में करें, 
सारे देश को शिक्षा संस्थाओं में संत्कृत भावा को अनिदायय करें, देश के 
इतिहवाप्त में मारतोथ मसाध्यताओं के अनुसार संशोधन कर तथा भंदोग- 
तन खोधों के अनुशार उसमें परिवर्सन कर विश्वञासयों में पढ़ावें, शिक्षा 
संत्थाओं एवं सार्वजतिक जोवत में स्वदेशों भावना श्रोत्साहित करें । 
हम अपने विल्लो जीवन में हि्यो एवं संत्कृत भावाओं को अपनायें, हुई! 
अपने बक्ष्यों को हिन्दी एवं संत्कृत माध्यम वाले स्कलों में भेजे तथा 
हम हिल्दो पत्न-पत्रिकाओं को पढ़ें तथा महान सरारत के निर्माण में 
भ्राषीदार बनें । 


इस समय हमारा देश नेतिक संकट से गुजर रहा है। जिन नतिक 
आादशों के बल पर हम विदेशी मुसलमान एवं अंग्रेज आक़मणकारियों 
का सासना कर अपने अस्तित्ता को रक्षा में समर्थ रहें, वे रोतिक सुल्य 
हमते हुर होते था रहे हैं। इस स्थिति के लिए सिनेमा किहमे, पाश्चात्य 
शिक्षा प्रधालों तथभा हुमारे अधिकांश नेताओं के अनेतिक कार्य तथा 
हद ४परक जीनत प्रणालो उत्ततवायी है। उपदोक्त छिणति का सामना 
करने के लिए हुम सरकार पर बबाग डाले कि गह अश्शोल एस अले- 
लिकतापूर्ण फिल्मों पर प्रतियश्ध शलवाकर उनके स्थान पर मेतिकतापूर्ण 
एं देशभक्ति ते भरपुर फिल्में दिखायें, पश्चित के भोतिकगाद पर 
भाधारित शिक्षा प्रणाली का प्रतलन त करें तणा हमारे तेता मौय सास्न- 
कय के महामम्त्री अत्याद चाण्यय को भाँति जोशन विताकर देश को 
सहात बनाने का प्रयास करें ओर हुस वेतिक लोगत बिताने का गत 
सेकर ध्रब्टाचार को बुर भगाकर महान चारत के निर्माण में जानी- 


बार बनें । 





निर्वाचन 


लाय॑ सभ्तज अमेडी (सुलतातपुर) भार्य समाथ सूतारों बाली बुलंद- 
संरक्षक राजति रजंजय्िह शक 
प्रधश डा० भोमलेबपुप्त प्रधान भी बोरेग पाल शर्मा 
घम्मली ३० ज्यलत्त कुमार हास्ती भरती थी कुशलपाल सिह 

कोबा० भो रामबिधास अप्रयाश कोया० थी जनदोश प्रसाव 


--मार्य धमाल बेद सत्दिर बोविस्यपुरी कानपुर का माथिकोत्सथ ७ से 
८ म्वध्थर ४७ तक-समाज सस्विर परिसतर में शनाया था रहा है । 
समारोह में आय प्रतिनिष्चि शभा उत्तर प्रदेश के मन्‍्त्ी भी सग- 
मोहन तिवारी थी भोौ आानसित्तत हैं। 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रवेश, 
के बाधिक अधिवेशन के अबसर पर 
डी०ए०वो० कालेज, लखनऊ के प्रांगण मे 


द० १४ नवम्बर १६८७ की राज्ि को €& बजे 


आर्य कवि सम्मेलन 


जिसमे प्रतिनिधियों को पहलो बार रास्टु ओर राष्टू भाषा 
के लिए समर्पित बेश के भ्रसिद्ध सम्धहिद्ध आाय॑ 
कवियों को इस विशास सच पर एक 
साथ सुनने ओर कास्पामृत का पात 
करने का अचभुतपूृर्थ अवसर 


प्राप्य होगा। 
कप अं 
एतत्राजअ मनमोहन तिवारी जयनारायण अरुण 
शा भन्‍त्री सभोजक 


प्रश्षा प्रधान 


आये हवन सामग्री 


सुधन्ध्ित पौष्टिक रोमनाशक आय हथन सामभ्रो से हो नित्य यह 
हरे । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष सुखों को प्राप्त करें। 


ल० स्पेशल अस्थन गुयल हथन सामप्री २५) किलो 
लु० २-भाज हवन सशमप्री १०) किलो 
म० ३-हवन सासप़ी ८) किलो 


धर्म बोर ग्रन्थ मारा 


इस विशाल विश्य के सामनन समाज को बेद पथ पर शाने के लिए । 
(सुधा को बेद सुधा का दास प्रदान फरने के सिए। धर्म बोर प्रम्थ 
वाला को आज ही खरोद कर सहदधि वयागरद वेद विश्वविश्ञालय के 
लर्माण यज्ष मे विश्व के सभो बेद भक्त जन सहायक बने । 
१-पञ्ष और प्राथमा से सामतिक रोगो का निवारण 
इस साहित्य ब्शंत पर सेखक को १०००० ) रुपयों का 
पारितो बिक दिल्‍ली मे प्राप्त हुआ है । 
२-भोहम्‌ थाम को महिभा 
३-जाजीबत स्वस्थ रहने को कसा 
४-पर्म सुर 
इ-धर्म शिक्षा 
६-बविज्यार्थोी लोबन को उन्नति का चाट ६ कलर मे 
७--सकलल्‍प बल का चार्ट १ कलर मे 
८-मोक्ष सुर और जोबन 
जोक आडइर पर २५ प्रतिशत छूट है । 


वेद पश्चिक घधर्मवीर आये झण्डाधारी 
व्याक्ष्यान भुवण, स्थतम्ततः सप्राम सेवातो 
अध्यल 


१७ ) 


१०) 
१०) 
१०) 
४) 
४) 
२) 
२४) 


धर्मंबोर प्रन्भमाला प्रकांशन विभाग 
धराय स्ट्ेशा, तईं विल्ती-४ कोन-५२६४४*९ 


९००० अप्या। ऋ्रश७: सक 8७७ पामाम गधा आकर सममरी+अमआ धाम सामान पाक पा साथ पान दशक .मन- फरमान आमामनपामा न "मकान या था अराम शासन 2०» केनमना #मम&-फ०+ %ा वेशन धाम नानान नाक 


जद घर अालटय 


॥[.3, गय] 7॥ 
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प सत्यफाल' सरल दे स्कपेंजये गौँसों के दे 
है विन सजमों ते हमे ॥00 रूपये ॥4 अगर 
7987 तक अधि पेजे के उन्हें के दो कैंसेट भेज दिये गये हैं तीन अन्य 
नये कैसेट उन्नें दीपावली तक दिये आयगेंगे। 
प्दि आप पी ये एंच कैसेट प्रष्ष करना चाहते है तो हमें ।7 अकबर 
987 तक एक सै दस हूपये भेज दीजिये तैयार क्षे कैसेट अः्पको 
पुरण धेड दिये आयेंगे शेष तीर कैसेट दीपावली तक आपको पिसेंगे। 
कद में पति कैसेट हीस रूपये बा होगा तथा डाक व्यय पी आपको देना होगा । 
५ जो सजन केवल इन मये के कैसेटों भरे ही प्राण करन कहते है थे 













चिलेष उपहार - 70 कैसेट के केकल 275 रपये भेजने कहो को एफ 
कैसेट फ्री पेंट दिया 


सुचना 50 रूपये की 
70 रूपये डक ध्यय ठूर 


(_ कक अक आाड 2) संसार साहित्य भण्डल " 
747 मुलुप्ड काममोनी अन्यई-82 दयेन #677737 






्ध में 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 





+--फ््््डफजडफजजऊ+फ---_ 
सहूधि दयानन्द सरस्वतो द्वारा तोन बार से स्वयं 


कहा और लिखाया गया 
अपना जोवन चरित्र 


सम्पादक-नूप 
हु० आदित्पपार्लाततह आर्य एवं डा० बेददत 'आलोक 


इस पुल्तक से ऋषि दयानन्य हारा कलकत्ता ओर पूता सें कहे गये 
तथा 'दियोसोकिस्ट पत्रिका के लिए लिखे गये तोनो आत्मचरित्रो का 
सपन्धय कर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्ठुत किया पया है बिससे रतके 
सम्‌ १८४७ को राज्यक्रान्ति से सक्रिय योगदात पर पूणथ प्रकाश पडता 
है । ऋषि को ओोबभो के इस अज्ञात पहलू के अतेक तथ्य लोंकाने बाले 
बज हा इतिदहासल डा० सत्यकेतु विद्यालकार से पुस्तक का पुरोबारू 


प्रक्ष्ता कायबथ, ४५० से अधिक पृष्ठ और ५०० से अधिक टिप्पणियों 
तथा अनेक सहृत्यपूर्ण परिशिष्टो से युकू पुस्तक का मृह्य- 
पुृस्तकासय सस्‍स्करण १०० ७०, साधारण सरकरण ६० च० 
दोपवाबली तक सनीआइंर या ड्रापट से अग्रिम धन भेजते पर 
सोजल्य २४ ६० रुपये से तथा अधिल्द पुस्तक ४५ दफपये से 
पुस्तक मिलने का स्थान 
(१) अदिति प्रकाशन, १५४६४ हरध्यानसिह सा, करोल बाम, 
प्तई -११०००४ 
(२) योगषाम, आय तगर हरहार-२४४४०७ (उ« प्र०) 
(३) पुरुकुल गोतसससर, लई -११००५ है 
डाक से संगाने का पता--- 


सुरक्षि मुद़णालय, जोग-१ , महाराजा प्रताप सगर 
शोपाल-४६२० बृ १_( भन्प्र० ) 


कमा >-धान्मपा-अमकाक 


220 ६7% [0 7। 
आप # 
उतण्वमासया 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


रजि, स० २२४१।५७ घोषणा पत्र स ७॥२८-२-८५ 
सा्गशीर्ष कृष्ण £, रविवार, सवत्‌ २०४४ वि०, दिनाक १५ नवम्बर १६८७ 


िनीननिजओओ टंडन आन न्‍्मेलनन>> ८ 





इस अझू के आकर्षण | 
स्वागतम्‌ * ओरेम्‌ ८ स्वागतम्‌ 
ह्न्यी ५ ते | गिर 
22 आलिया शुभं ते संकल्पमस्तु 
सती प्रथा या हजल्ली हत्या ? ) 
कषिताए गोमतो के पावन तठ पर अवस्थित लक्ष्मणपुरों शासक इस सगरो मे | 
सार सूचनायें एथ आर्य जगत प्रदेश के कोने-कोने से आये हुये ऋषि भक्तो का यह सम्मेलन हुमारो 
उस प्रा्षोग परम्पशा का सोरबलय प्रतोक है ्य 'कृष्बन्तो विश्वमायम्‌' 
| का जद्धोब करते हुये बेदिक धस के दोजाने निकल पड़ते थे धराधास । 
प्रधान सल्पादक- को बेदामृत को धारा से सिचित करने, बंदिक रवि का प्रकाश करने तथा | 
प्रेममवों सगठन को उसडतो धारा मे अबगाहुन करने । परिणाम स्वरूप 
मनमोहन तिभारी । जिरकास तक इस घसुन्धरा पर बंदिक सह्कृति का साम्राम्य रहा। 
्र | सायबता बिश्व के धरातल पर मुस्करातोी रहो । 
कफ आज आपके शुधामसत को बेसा में 'बसुधेव कुट्म्यकस के समवेत 
| विक्रमादित्य “वसस्‍स्त' । स्थरो मे आयमसिद्र परिथार अपने सान्प प्रतिसिश्चियों का सार । 
देश बारिधि' असभितग्दत करते हुये परमपिता परसात्सा से प्राभता करता है कि हमारे 
| ै | अभ्यागत स्वणतों का बित्तन सगलसय हो । आपके बढ़ते चरण लोक | 
। प्रो० रभेशलणा एण. ए | मे व्याप्त अविधान्ध क्वार के विनाश में भुवनभास्कर के समान सक्षम 
कि हो । पका सुसगठित प्रयास बंदिक गोत 'असतों मा सबगसमय। 
लाचार्य वेदतत अवस्यो तमसो मा ज्योतिगणय। के शाश्बत स्वप्नों को साकार कर सके। 
शत हमारा लक्ष्य भसान, अन्यविश्यास तथा अध्याय के बियद्ध सतत सधवज । 
अंकस लल्पोबोह- | करना है रकम हक बेदिक सस्कृति पर गा बसा 
इसदेव पाठक एस० ए० संय समाज को रचना करता है, जहा मातव सानवता अरच्मसोमा 


| का छूते हुए प्रभु के आशोर्वाद से सर्मान्यत हो सके । इस सर्मान्‍्यत 
साहित्याचार्य भास्दोलन के लिये हुमे एकजुट होकर अपनों वश्यानर यात्रा निरस्तर | 


पु चलानो होगो ओर प्राम-प्राम, वगर-तगर, टह्ार-द्वार, बेद बोला 
अाजीकर कक लक हर ९४९) के शानमय संगोत से इस आय घरा को एजायमान करना होगा । 
बाबिक १६) आईए | इस संकल्पशोल आन्योलत के लिए हम अयनो विश्व 
छ्भाही ११) कश्याजमयों यात्रा को सतत गतिशीलत। प्रयाग करने का शुभ सकल्‍्प । 
विदेश्ञ में १४ बौंश लें । 
हे का इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
न मी अधाष प्तम्सो 


बजू हु आये प्रतिनिधि सभा, उसर प्रदेश 
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१६१ पृष्टिठ झमज़ु १६५७२६४६० ८८७ 
घर विदवाव ] 
सा है 
जे 43 ५ । 
धज्ार्ध्तमाण' सकल विश्व का सथ्षग भहरी है। इसके शाश्यत 


सिद्धास्तों का आश्ार सामंभोभ ईश्थरोय ह्ात बेद है। हसररो 
विश्ववार। प्रणमा संस्कृति के सूल से कशकललितादिंती बेबाभृतमयो 


पुदो को 00५ 5 ०5६5५ 


प्राप्य घराजिवोधत' आय पुत्रों | उठो ! थरातो ! श्रेष्ठ लतों के सत्सय 
से अपने सामवरिक कर्तव्यों को पहिचानों | तुस्हारी विज्षयणों का मल 
सत्ख्र है 'सगक्षणप्य, सवदध्य सबो सनासि आतताभभ अर्थात्‌ तुम्हारा 
लक्ष्य समान हो, लक्ष्य प्राप्ति का गम्तव्य प्र भो समान हो तभी तो 
संधटित होकर अपने सुरुय उहंश्य मे सफल हो सकोगे। “'लबदष्यम्‌' 
तुम्हारी पारस्परिक व्यवहार लावा एक हो | लक्ष्य, माग और सप्तावण 
की एकता मे हो हमारा सपमन सुनिश्चित है । 


कहा पया है 'सभ्े शक्ति कलोगुगें' कलियुत्र में हूं! सभीय शक्ति से ही 
हमारा अभियान सफुस हो सब्रता है फिल्तु वेबबाणों तो राय-परेष, छल 
प्रबदथना रहित, सदृज्ाद सम्पप्त सदन शक्ति को सबदा हो सिडि- 
दायितों भोधित करतो है। बर्ततानव भीषण समस्याभरो का समाधान 
आयंजगों के सुदुढ़ स्मेहअन्ध्म की अपेशा रखता है। शस्पश्मामला 
भारत माता को दुरंशा का कारण विप्रटमकारो, आतकथाद या अल्प 
सकयक विधर्मों समुदाय नहीं है अपितु हमारी आपसी भेदनोति, कलहू 
स्लेशकारिणो ब॒सि हमे निरस्तर अध पतन को ओर लिये जा 
रही है। विचार फीजिये-इुअल तृण समुदाय सो सघढित होकर 
स्वोग्मस गज को बाधने मे समर्थ है 'द्वितोयबान हु बोयथात्‌' (शतपथ) 
अष्ले से बुकेशा ही होकर अपने में हिगुल शक्ति सचार का अनुभ्य 
करता है फिर जहां असक्षय आये बस्पु सकोर्ज श्यायों से ऊपर डठकर 
ह्मेह सबलित होकर अपने निर्धारित शक्ष्य की ओर जयपघोथ करते हुफे 
बढ़ेंगे तो हमे विश्वास है जय शत्सी स्वप आकर इसको आरती उता- 
रेगी । साधना सिद्धि बनकर सोल्लास चरण चूसेमी । सत्य है “बोर 
सोग्पा बधुस्थरा। धगठित ओर धोर बनकर ही पृत्चो का बश भोगा 
बाता है । 


है] 


आइए | व्यथ के थाद-विवाद, अहुस्तम्यता आदि हदुर्भुभो को 
छोडकर सबसे प्रीतिपुर्थंक धर्मायुसार यजावोप्म व्यवहार करते हुए हम 
अपनो प्रिथ सभा के सच पर स्वक््ठप्रशासन को पूथ सकतप में । 


सम कर एह्ीएकिलेश#रू एव १४ व १५ नवम्बर 
निर्वाचन १६८७ 


_ अम्तरय सभा की बैठक १४ सवस्गर १६८४ परी १० बजे) 
+ ४ 5 छेधिवेशन वह स्वस्थ पह८ ४ मं मध्याम्होत्तर ३ बचे ) 
१४ नयस्थर १३दचस 

एएड। &$ भ्रष्ट: १पन्‍्को ) 

स्थाभ>“डो ० ए० बो० कॉलेज, मोतोीनगर, लखनऊ 


फ्फ  ण सभा उत्तर प्रदेश की अभ्तरत क्षमा दिपंक | 


ह पहैंद७ को सभा भवत लखनऊ में सभा प्रधान भी ५० इसराज 
जो कैटि अध्यक्षता में हुई और उसमें वृहदधिदेशन पु ज़ाहिक लिर्वाचन 
खासन्की उपरोक्त कायक्रम सबंसम्मति से निश्चित हुआ. *, ,. 

इम्द्राज “सितारोहक दिब्रारी, 

५) प्रधान सन्ही 

भा ब्रतिसिधि सभा उत्तर प्रदेश, ५ सोराबाई सार्म, लक्षमक्त 


आयेसमाल गोविन्दपुरो (गाजियाबाद) के 
वाधिकोत्सव पर सभा प्रधान भ्री इन्द्रराज 
द्वारा कवि सम्मेलन का उद्घाटन 


विनाँक १७-१०-४७ को राजि ह-३१० बजे सभा प्रधान थो ते 
कवि सस्मेशन का उदधाटन करते हुए कहाकि झाज व्यक्ति सोतिकभांदो 
हो गया है आज जीवन का चरस पहुश्य ईश्वर प्राप्ति को ओर चलना 
चाहिये । भाव चारो तरफ क्ाध्टाचार, बुराइपो भोर देश को तोडने के 
वड़्यन्त हो रहे हैं। कवियों को सशक्त बाणी इस सबका म्राकरण कर 
खरतो है । इसलिए राष्ट्र तिर्माण की ओर कवियों का स्यात जाता 
बहुत आवश्यक है। थो इस समय को अति भावश्यक भमाँस है । 





अवकाश सचता 


सभा का बृहतधिवेशत होते के कारण सन्चा कार्याशथ मे अवकाश 
रहेगा। भरत आयंसित्र का भमला अफ २६-११-४८७ को प्रकाशित 
होथा । ““यत्थापक 





जर जनमानत को भावनाओं का आदर करते हुये लोकह्विताज 
समर्पित जीकम का अग्भय लेकर अपने समठत को, सुदृढ़तर बनाने की 


प्रेरणा प्राप्त करें । 
-भगमोहस तिवारो 


गे 


१४ वषस्यर १९८ ७ 


“अ्रय्ी 

[ आभराचाय मुस्तोरास शर्मा, कामपुर ] 
ग़ायज्नों सत्र तीन चरणों का है लो ज़िमालिक ओ३म से प्रररम्भ 
है! जोर ओशम्‌ के सपरान्त तोन महाब्याहृतियाँ:-भू०: भुषः ओर 
बोलो जाती हैं। कहते हैं, यह सब ओइन को ही महिमा है । 
ही की तीन माज्राओं से तोन महाव्याहृतियां निकली हैं 
शोर उम्हों से बेदल्पी, ज़िलोकी तथा तोन काशों का सम्बस्ध 
है । सहूथि यात्क से निरक्‍्त में इसका स्पस्टोकरण किया है । अग्नि 
याधु ओर आदित्य तीम देबों का, रथन्तर, बामदेब्य ओर बुहत तोग 
सामों का, जियुत, पंचज*श ओर एकथिश स्तोसो का प्रात.साध्यम्दिन, 
और साथ तोन सबेगा का तथा पायब्रो, जिष्ुप श्रमती छम्बों का भो 
सम्धरप्य इम्हीं से थोड़ा प्या है । गायत्री २४, लिब्टूप ४४ ओर लगती 

४८ अक्षरों के फाद हैं, लियके ओर स्ी भेद बलणित हैं । 


ओोह्स की पावल्लयों स्वस, प्ृब्स ओर कारण तोत शरोरों से सो 
संधुक्त है । बाजी, मन ओर प्राण भो इसो से सम्बद्ध हैं। ऋ० १-१०- 
१ बायस्तित्या, १०-७१-११ ऋऋचां: पोषमास्ते, यज्ग::६-१ ऋच 
बाय प्रपक्ष तथा यश्भुटे ५-१५ इब बिव्ण॑ विचक्रमे बेधा, यखु० ३४-४३ 
लोणनि पदाविजरकृमे, पजु० १६-१५ ज़ोबित असुर्दिव अध्यानि, ल्ोषि, 
अप्यु, ग्रीणि अन्त: समुत्र ओर १३३१ जीत ससुद्रात आदि मस्क्रो से 
यही ज्रयी दिक्षाई देती है। ,उ्यम्वक सलामहे' भस्म सृत्युझुणय मनन्‍्जय 
कहलाता है जिसमें त्यम्बक देव से प्रा्थंना को भमो है कि थे हमें मृत्यु 
के धन्धम से उतनो ही सुममता से छुड़ा दें जितनी सुगमता से खरदुओे 
(टडर्यादक ) का कल पककर स्थतः अलग हो थाता है । सुत्यु से छुड़ाबें, 
पर अमरत्थ से नहीं । उसके साथ तो थे हमें थोड़ दें । बन्सन भी उत्तम 
मध्यम तथा अधम ठोन प्रकार कहे गये हैं लिगका प्रकृति के सत, रण 
तचा तस तोग गुणों से सम्बन्ध है । उदुस्तमं दरण पाशमस्स मस्त, ऋ० 
१-२२०-१४५ थो भवय भोर यज्भु में भो आया है इन्हीं तीन बन्धनों का 
अर्जन करता है। इनसे सुक्ति मिले तो साधक अशागस, निष्पाप होकर 
अदिति, अख्ण्डतीय अथस्था को प्राप्त कर लेता है । 


जबी का सस्वस्त व्यवहार से है जिसे प्रप/ञच सी कहा बाता ९ 
क्योकि उसका पच्चभूतो से सम्बन्ध है। ओडइम्‌ की तुरोया था चतुषों 
बशा अमपाजिक है । इसो लिये डसे 'ओोकारो अधिसात्र भांद्ाओं से ऊपर 
कहा गया है । ब्रयो से ऊपर चले जानता प्रपञ्च से भूक्ति था थाता है, 
जहूं ब़यी क्‍या, हेत भो गहीं है । यहां हे केबल अद्वत शिव । मानव 
योनि में इन तोतों बन्धचलों का अतुभथ किया जा सकता है। स्थल 
शरीर तमोमय अधम बस्पन है, सृक्म शरीर रणजोमय मध्यम बम्धन है 
और कारण शरीर सत्‌ से सम्मद्ध तथा तथा उत्तम अन्ध्रन है। बन 
रहित अथस्था का अमुन्तव भी कुछ सम्तो, साधकों को योगाभ्यास हारा 
हो जाता है। पर तोनों को अन्धन ज्रयी से छुटकारा पाना सहुण गहों, 
अतोय दुर्लभ साधता-साध्य है | भृव्॑त्म की पाथा अनवयाहनोव है । 


हम वेयों को स्थयंधासी कहते हैं। थे सुृत, सुकर्मा, शोभत-पत्ित्ल 
कार्य करने बाले जे । थे मनापु अर्थात्‌ मत से भी चित्तत करने बाले 
थे । थे शुस्दर प्रकृष्ट कप से अपनी तथा पराई रक्ष। करते बाले जे ओर 
शोसी, सोम रस सेथो भगवान के अपत्य भत्त, सत्य से स्म्पत् तथा 
शस्रपंजशौस थे । व्यवहार की यह पायसानता ही उर्त स्वयं में सभा- 
लोग कर सको अ्रपञ्च से ये प्रथक हो मये । संपलमय स्थिति में पहुंच 
चए, थहां कोई जमीबा या रोप नहीं कोई अराति या शलरु गहीं, बागा- 
हृति नहीं, अघायूलता गहों, टेढा सेड़ापन नहीं, विशुद्धि बेबइति विमान 
है। जहां कोई घात नही, धुरक्षा हो सुरक्षा, सुपषष ही सुपषण, ओर बह 


आध्यभिन्न_| | ३ 





भोसुमभ ही सुपम भक्त इस्हीं--देवों, दिष्य शक्षितयों को पुकारता हुआ 
कहता है-देबों तुम शाथा के प्रकाश में दिरण कर रहे हो ( विवोब- 
धर्माणं बसते ) माता आदिति के क्रोड में किलोसें करते हुए पोगम्रूथ का 
पान कर रहे हो ( गेस्यों माता सधुमत्पिम्कते ) सिा ओर प्रसाद तुमसे 
कोसों दूर खड़े हैं, तुम अनिमिस्त अर्थात सतत आापरूक रहते हो, 
तुम्हारा अमरत्य बहुत है--हुमारी युधुप्ति स्वल्पकालिक नहाँ 
( बहद था सो अमृतत्य सानुशुः ) तुम पुज्यों के भोषज्य यात्षियों के भो 
यशिय, ऋत के साकात द्ष्टा, प्रचेता ओर सुत्रामा हो । में धाहथान 
कर रहा हूं, हृदय से पुकार रहा हुं ( दृदायसप्टाम्‌ भत्रान्‌ अरशंसन ) 
दुःख हूं, आओ झोर मुझे दुरितों से निकाल लो। तुम्हारा आक्षय 
मामव को अरिष्ट ( धायों ) से पुथक ओर स्वस्थ कर देता है, यह 
ससार में तुम्हारी दिव्यता के बल पर कल्नता फुलता है-भवाटथों के 
ऊमों, खकषाशों में गहों पड़ता-उसे सुनोति का सुभग सा्ग मिल जाता 
है और इस प्रकार चअलते-चमते अस्त मे तुम्हारे हो लिकट स्थर्ग का 
निवासों बत जाता है । 

देवो, तुम्हारे अन्दर ऋशचुता हो ऋचयुता है, सुमति हो सु्रति है, 
मधुर हो मधुर मंत्रों है, त्याप हो त्याग है-मुझ्े अवसम्य देकर कटुता 
डुंमंति कार्पध्य ओर कसेलेपन से छूड़ा वो | तम्हारे सदगुणों को सुरक्षि 
मुझे भी प्रभुदित कर में । से धरों-संघर्थों के भार से भूगां का रहा हूं- 
इस पापमय परिदेवत से सिकाश शो । मेरे मान और चल जिस विभी- 
विक मयी स्थिति के भअथणज ओर दर्शन से भयभीत हो रहे हैं, उन्हें अपने 
भरत का अथण ओर दर्शन करा वो । भुशे देवहिति - दिव्य पथ प्राप्त 
हो जाने, मुम्तारा सम्पर्श स्वस्ति प्रदात करे । तुम जिसके सलिध्य में 


शाह्य में मिरस्तर निरत रहते हो उत्तो ,अगवस्था के अरणों में से भी 


पहुंच भाऊ । बहू परमशक्ति तुम्हारे हारा अपना संदेश सेलती हो 
रहुतो है-भझे भी उस सदेश अथण का अधिकारी बना दो । 


देवो ! मेरे प्राण मेरे स्ग, मेरी मेधा में आकर बस जाओ, इनमें 
दिश्यता हो विश्यता विज्ञाई दे। पाप का स्पर्श तक त हो । शागरण 
जोर स्वप्त मे थो भो प्रवति उत्पन्त हो बह पाथत हो पावन हो । 
प्रपञ्च के इस ह्॑त में असपन्नता, बेमतत्य का अनल्लाब मझे प्रभावित 
करता रहे, सोतिया डाह मुझे बरध न करें। यदि कोई हेशी अपनों 
दुरितारित में सुझे डालना चाहे तो तुम्हारे अमोज् कथच मेरी रक्षा 
करने के लिपे आ जायें। थे द वो के हंच को दूर कर दें, ध्यस्त कर में 
ओर मुझे संत्ाण थें। तुम्हारा ब्रह्म शाम, उदारता महत्ता ओर शर्म, 
सुख, शरण स्थान, निविध्तता निरन्तर मेरे साथ रहें। यदि मेते अन्ञान 
बश क्रो व्रत भंग किया हो, तुम्हार॑ प्रति ह्रोष्ठ का भाचरण हो गया 
हो, तो धर्म लोप से उत्पन्न उस पाप से आप सेरा उद्धार करें । मुझे 
घर्म-मिष्ठ कर बें-ओह, देव ओर हिंसा से एक दस बिहीस | 

देवों! में पत्तित हूं, मुझे उठाओ। से आगस को आग में जलकर 
मरा ला रहा हूं, मुसे लोबत दो, दिव्यता का सम्धल दो । भेरा रदूस 
शरोर स्वस्थ रहे, मेरा सक्म मानस सच्डल लि्ंल रहे, मेरा कारण 
शरौर वमित्य दिश्यता में विधरण करे। भेरो बाजी ऋजामयी, दिव्य 
स्तोशसयों हो, मन यजुभय-सकतं-प्रभा से बिधुृवित हो ओर प्राण 
शासोपासभा के सो5हूं जय का सतत अगुशीलत करता रहे । मेरे चल्रुओं 
में सबिता का भर्ग और अवणों में शलोक-पसता बाले दिव्य संगीत स्वर 
भाते रहे । सेरा ओज आपके पावन ओोच से प्रदोप्त रहे । मेरा बहिणे- 
लग ओर पुनः प्रवेश आपके ही तिर्वशत का अगुशरण कर । जापरण, 
स्वप्ण झोर धुवुष्तिमयो श्रयो आपको आभा से आलोकित रहे । मेरे 
साव-लान-छिया असत से सत शोर तम से ज्योति की ओर चलते रहे । 
देयो ! त्यों को मृत्यु से छूड़ा बो-अपभों अपरता का दान दो । 


नि 


छू 
जाव्यंणित्र १४ गयज्यर १४०७ 





पालक 4 का श्ाह्षवरार हक ॥ ७० कह काका शा बाबर का बा क्र + सहारा बह 7 काइफ कह (४ 


घालीस वर्ष, 


राजनीतिक आजादी और- 


आर्थिक पुर्ननिमोण के 


धतवराण्य का अर्थ है-विदेशी शासन से पूर्ण स्वतस्तता, और पूर्ण आवथिक स्वतलाता। इस प्रकार स्थराज्य 
के एक सिरे पर राजनोतिक स्थतम्लता है तो बूसरे सिरि पर आवधिक स्थत्तस्कता । उसके दो सिरे जोर हैं। 
तीसरा सिरा है-----मेतिक वा सामाजिक और थजोया है धर्म का । स्वराश्य प्राप्त के लिए हिलू, पुतललाव 
ओर अत्य धर्मावशस्धियों का एक दूसरे को भाई-साई सातवा ओर एक सभमात समझता जरूरी है। भस्पृश्यता 
के पाप को समझकर उसे हुर करता है। दलित भाई-अहूसों से प्रेम करता भो आवश्यक है । 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने डेढ़ थो सो ब को बृधंथ अप्रेजी हुआमत के दिरद्ध शहिसात्मक 
लाम्दोलन का विश्व में अनूठा हथियार उठाया ओर उनके नेतृत्थ से लाखों देशभक्तों ते अपना सर्थस्थ स्योक्तावर 
कर ल्वतम्सता अजित की । बापू से “पविद्न लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधत भो पतचित्र होने चाहिए! इस 
छिड्ास्त की साथ्थकता सिद्ध को भोर एफ सभत्ता तथा समृद्ध भारत की कामना को । 


राजनो/क आजादी ते हमे जहा अपना सबिष्य अपने हाथो बताते, सवारते का अधिकार ओर शुअवसर 
दिय। यहाँ अपलोी नय स्थतम्तता को हुर परिस्थिति ओर हुर कठिनाई से रकता करते का दायित्व भी सोंपा । 
साम्प्रदायिक बसतत्य का वि, लातियत झोर खेल्रीय सकी्जंता, नेशिकता का हास ओर दूटो-ऊूह़ी अर्थ व्यवस्या- 
ये सन्नी समस्याएं प्रारम्भ ले हो विकराल रूपए से चकौं थों। फिर लो हमने दृढ़ सनोधल और सुन्दर लबिष्य 
के प्रति अदूट विश्वास के सहारे हइत पर बिजय पाई ओर अपनो आजादी पर आज गहीं आने दी। 


जहुः तक आधिक पुततिर्माण का प्रश्न है देश के नेताओं ते इस कार्म की शुरूमात करते में तमिक श्री 
देर नहीं को । विवस परिष्िितियों के बावजूद कुछ ही वर्षों के भप्यदर पत्रदर्थोय योजनाओं का सुल्ञपात हो गया। 
आज हम सातनों प्रवर्थोय योलता कार्याग्थित कर रहे हैं। इस अथजधि में किततों प्रयति हुई, इसका सहो अनु- 
समान कितने हो लोग नहीं कर पाते हैं सेकिस खुले दिल और विभाग से बिजार करने वाले मह मसि संकोच 
कहेंगे कि बिना बाहरी सहायता के हुसने लो हाशिल किया रास पर किसी को भो भथर्थ हो सकता है। 


इन उपलब्धियों ने आस आदमी में नये उत्साह ओर विश्वास 
को जन्म दिया हेँ। 





सूचना एवं जन सम्पर्क बिभांग, उत्तर प्रदेश 


आक्षरव्ाह्ानकाशाकाकाहर कदर ५ हाफ काका ५ ह आओ आक १ 7 २ आ की 


प्रश्श्ाभाशान्रआ कार आह कक आह हक शक हा हर ऋ का आला ता आए भाव क्र का कक करत 
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जनपदोय आये महासम्मेलन में समा प्रधान 


श्री इन्द्रराज जो का उद्घाटन माषण 
हैः. ब-१० --ब७ को अमपदोय थार्य महासस्मेलन मुणफ्करमपर के 
॥टल में सत्ता प्रधान करो इताराज जी के पहुचे पर उनका सब्य 
किया बया। श्री ममलदतस जो के स्थागत सावण के उपरास्त 
सभा प्रधान को ते अपने उद्घाटन भरावण मे व्यक्तिगत अरित्त भिर्माण 
पर बल बेते हुए राष्ट्र को बर्ततात समस्याभ्ों के समाधान का स कल्प 
सेने का आहबात किया । देश से उप्रदाव, हिसा, ओर ज़ष्टात्रार के 
विदा आमंसमाज का आश्योसम तोत होगा बहुत झभावश्यक है। भाज 
के यूय में बहेज पर बलिदान और सतो प्रभा आदि भारत के लिए 
अधिकशाप हैं। अपने छोटे-छोटे मतभेद भुलाकर भार्णस्तमाण को हो 
इस कुरीतियों को बूर करते का प्रयास करना है 
आधंसमाज आयशध निर्मा जी पूर्वो क्षेत्र मरादमगर 


के योग शिविर में सभा प्रधान भ्रो इन्द्रराजजी का 
समा पत्त भाषण 

बि० २४५- १०-८७ को योगशिविर के संसापत भाजज में सभा 
प्रधान थी ने सायव तम के सहस्य पर प्रकाश डालते हुए 
प्रसु भाप्ति को चरम लक्ष्य बताया तथा योगाभ्यात्तियों से झ्ाग्रह किया 
कि के विराकार स्गवान्‌ को ध्याम योग के मार्थ से ब्राप्स करते मे 
निरम्तर लगे रहें । पोग मार्य हो संसार में सुछ ओर शान्ति स्थापित 
करने का एकसाज्न साधन है | अतः इस प्रकार के शिविरों को लगाने 


वश को शिक्षित बनाने में डो>० ए० वोी० 
संस्थाओं को विशेष ममिका 


-“-रघुनन्वन भाटिया 

अफ्टयर १६-२र्क शब्य लोकसभा सदस्य भी रघनम्वन साटिया ते 
डी० ए० थी० साइश स्कूल, शालोसार बाग, दिल्‍्सो के वाधथिक पुरस्कार 
वितरण समारोह के अवसर पर अपने साथण में कहे । उन्होंने कहा कि 
साक्षरता-विश्ञा-प्रसार के ओलत्र मे पिछले १०० बयों में डी० ए० बो० 
संस्थाओं ते शानदार और भसिस्‍्थार्ण भाव से अपनो भृत्तिका मिभ्रायो 
है । भाशा है कि आभामी बधों के लिए डी०ए०वी० प्रवन्धकर्त समिति 
मे शिक्षा के कोल में विस्तार का जो कार्यक्रम बनाया है बह अवश्य 


धुरा होगा । 
२-समारोह कौ अध्यक्षता डो. ए. जो. कालेज प्रबस्धकत्‌ु समिति 


के प्रधान प्रो० मेदब्यात ते को । इस अबसर पर पजथाव केसरो के 
प्रबल्ध निवेशक भी अश्यती कुमार जो भ्ो उपस्थित ये । इम दोनों 
सहातुभायों का डी. ए. थी प्रवस्पकतु समिति को ओर से उसके महा 
शलिय भो ली. पी. चोपड़ा, संगठन सचिव भी बरबारो लाल, कुमारो 
विज्ञायती, भो रामनाथ सहगल, प्रिसिपण संतोद तनेजा आदि ने 
साल्यापंच हारा स्वापत किया। 
बाक प्रतियोगिता सम्पन्न 

भहुवि वयातम्द सरसत्यतो के सिर्वाण विवस के -उपल्रक्त में भराय 
समाज मेनीताल हारा आयोधित “'महेथि दयानम्थ बार प्रसियोगिता' 
दिनांक १९ अफ्टूबर ८०८७ को समारोहपुर्वक सम्पन्न हुई जिप्तको 
मध्यक्षता जौमती मर्ण मधष्डलोव बालिका विज्ञालम निरोक्षिका, तेगी- 
ताल ने किया अतेक घिञञालयों से शरापे प्रतियोगियों ने अपने उत्कृष्ट 


में पृरर्णाभरण किया 
का की चल अजवाती वंबुस कब । ” सेलिक स्कूल जोड़ा- 


एथं नभरपालिका बालिका इष्टर कालेज 
( नैनोताश ) ने जीती । आयंसमाज नेगीताल को ओर से भो बॉके- 
जाम कंचल ने प्रतियोगियों और अनता का धध्यवाद किया । 
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वेंगवान कर दो ! 


ओोइसम्‌ अश्विगा यल्यरोरियों प्रवत्थानी शुभरपतों । 
पुरभुणा चअमस्पतम ॥ घट० अ० १ अ० १, व. ३ सं०१ 


प्रभु जरब-यान बहु वैगवात कर थो । 
सब शिश्प कला बिज्ञान बढ़ायें हम । 
चढ़ यमत्र याग बढ़ते ही जायें हम । 
शु युण प्रकाश पालन बिहान कर दो । 
प्रभु अक्य-पात्र बहु बेसबान कर दो। 
ये अवब अग्नि-लल को गति बासे हों । 
जल-भग्नि प्रयोजन उच्चनति बाले हों। 
जरपूर भुजायें भोल्य जान कर वो । 
प्रभु अश्व-पाल बहु बेगवान कर वो ।। 
हो शिक््प किया से अश्ीष्ड पूर्ण सब । 


सिल आांय बस्तुएं अज्ञादि स्वर्ण सब । 
गगन भूसि सागर में प्रयाण कर वो । 


प्रणु अश्य-याग बहु बेगनाम कर दो ॥| 


है 
ओइम्‌ चोदयत्ती सुमुतानां चषेतवतो सुमतीवाक | 
यजह्च बचे सरस्यतों ॥॥ ऋ. १-१-१३ 
प्रिय धारणा! करो यज्ञ हे सरस्यती। 
तुम सत्य बचन शुभ सत्य कर्म बालो । 


विद्वानों को धुमित शुझाने बाली । 
जिर जेतना चित्त में यो चादमतो । 


प्रिय धारण करो कल हे सरस्थतो 
थाली । 


हो बाजी कस्याणी प्रिय यशमतो। 
प्रिय शारण करो यह्न हे सरस्यती ॥॥ 


-वेजनारायण भ्ारदाज एफ-४९, सानसरोधर कालोगी, अलोगढ़ 
नह 


उत्तरप्रदेश की समस्त आये उप प्रतिनिधि 
सभाओं के पदाधिकारियों, समस्त समाजों 
के पदाधिकारियों तथा समस्त सम्मानित 


प्रतिनिधियों की सेवा में आवश्यक सूचना 

आये भ्रतिनिधि सभा उ०प्र० हारा निष्कासित कुछ व्यक्तियों हारा 
प्रदेश के छुछ स्थानों पर पत्र लिखकर यह झाामक प्रचार किया जा रहा 
है कि सभा का धावथिक बहंबधिवेशत एवं लि्वाचत बविमांक १४, १४५ 
लघखस्थर १४८७ को शोी० ए० जो» कालेज लखनऊ में सम्पन्न नहीं होगा 
साथ ही साथ सप्ता के भृतपू्थ मुक््य लेखक «री कुष्णयोपाल शर्मा, 
जिनकी सेवाएं सभा हारा समाप्त को ना जुको हैं, बहू भी आर्थजनों को 
झखसित करते के लिए प्रचार कार्य में उंलर्न हैं । 


अतः मेरा सभो आर्य लतों | प्रतिनिश्चियों से अगुरोध है कि बह 
इस प्रकार के दृष्प्रधार से रमित * हों | सभा का बृहुदस्खिवेशन पुर्ज 
झोजित तिथियों में अर्थात्‌ १४ व १५ नथम्यर १८८७ को हो डी० 
एृ० णी० कालेज, लक्षमक में सम्पत्न होगा । 
मनमोहन तिवारी 
सम्ल्ी 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 


ड् 


जआवधेभिनन १४ नथस्थर १६८ 





त्रिकालदर्शो सहथि दयानन्द सरस्वतो 


जाये कवि रप्तुवीर शरण विश्यथ सेवक विश्य कल्याण शोध संधम 
भमरायत टोशा बहलोई भुरायादाद ( उ>० प्र० ) २०२४१० 


जान को साधना से रत भारत वर्ष को सुजला सुफला शप्य श्या- 
सला भृसि पर संकट बेला मे अनेकानेक युगपुरुणों ने लत्म लेकर यहां 
के सोये पुरबत्थ, मारोत्थ ओर देश भक्तो को अपने बुद्धि चातुर्य ओर 
पराक्रम से इस प्रकार झकझोर कर लगाया है कि हाड़ मांस के पुतलो 
में सो अभय, साहस, ओर देशभरिद्ठ का संचार देखकर महान से महान 
शक्ति को हरी दुम दबाकर स्‍झागता पड़ा है। उज्नोसबों शताब्दों मे देश 
की हुदंशा अपनी चरम सोसा पर थो। ऐसी सकटबेसा में काठियाबाड़ 
प्रांत सोरबी राश्ष्य में टंकारा वाम प्रा में कवण छो तिबारो तामक 
कोदीष्य क्राहाण को पत्नी मशोवाबाई के गर्ल से एक तेजस्वी बालक ने 
लत्म लिया झिसका ताम मूसशद्भुर रखा पमा। उत्तके सभो संस्कार बेदिक 
रीति से किसे गये थे । प्यार सभी इम्हें करते ने शोदह वर्ष को अवस्था 
में शिक्षमूति पर चकढ़ों को भागदोड़, बहित थ चाचा जी को भृत्यु से 
हुःछी होकर सच्चे शिव को छोज करने और काललरयीं बनने हेतु गह- 
त्याग करके योग को दोक्षा प्राप्त करने के उपरांत ३ बर्ष के गुप्तकाल- 
बात में आपने भारतोय स्थाधीमता सप्राम में साग लिया। अनेकामेक 
देशभक्त तैयार किये जिनके प्रयत्तों ओर बलिदातों से १५ अगस्त 
१९४७ को वेश स्थतन्त हुमा। सजरा में गुकुवर विरलणानम्द जो से 
व्याकरण को शिक्षा प्राप्त को | गुझक दक्षिचा सें गुरू खरणों में शोश 
रखकर उनको ध्ाशापालम को प्रतिश्षा को | गुरू को आशा से ही 
जापने वेदों के प्रचार हारा पासखण्डों, कुरीतियों का खबण्यत किया। 


वेद भाध्य के साथ-साथ लघु पुस्तिकाओं ओर सत्पाण प्रकाश प्रन्य 
लिखा । जगह-जपह शास्त्रां किया। योगवल से राजाओं को परास्त 
किया । अतेकातेक विद्वामों को प्रशासा के पात्र बने । घृ्तों ने कई बार 
बजिय दिया लिसके प्रभाव को आपने योगक्ियः से समाप्त कर दिया 
झोौर अप्त में मन्ही ज्ञान वेश्या के कहे से जगज्नाणथ रसोइम्पा हारा दृध 
में पिसा शीशा देने से सहाय कष्ट सहते हुए दीपाचली के दिन बेद भन्‍्त्रों 
के पाठ, ईश्वरो उपासना, ईश्वर के गुजो का कथन, पायत्रो समझ का 
पाठ करने के छपरांत हे श्रवशक्तिमात ईश्वर ! तेरी भही इच्छा है | तेरो 
इछा पूर्ण हो कहकर करथंट सो ओर श्वास को रोककर एक बार में 
हो प्राण निकास वदिया। 


सहदि बयासम्द के आर्य जाति एवं विश्व मानवता पर अनेकानेक 
डपकार हैं। थे आदित्य ्रह्मणचारी, बगदुद्धारक, सारत हितेषो, महान 
शिक्षा शास्त्री, समाज शुधार्क, सस्कृत प्रधारक, शघ्ट्र भाषा हिस्‍्दों के 
प्रसार कर्ता, बेदों के परम प्रधारक, उद्याशतम सनाततनों, सावव दशक 
सूत्र निर्माता थे । 

बर्तेतान संकट को बेला में भारत ही क्या समस्त विश्व का साथ 
दर्शक प्रकाश स्तम्भ सहूथि दयसम्य ली का साहित्य हो है। मायंसमाण 
के सदस्यों को ऋषि साहित्य अधिक से अधिक सल्या में बितरित करते 
रहता चाहिये। अपते अक्ष्चों मे उत्तम से उसस सल्कार डालते रहना 
जाहिमे । जब बेन्नानिको शासकों, धर्म गुरुओं के सामने से स्थार्य युक्त 
झतत्प का पर्बा हटेगा तो एक से एक दिल सत्य सनातन धेदिक धर्म ही 
सावंधोमिक, सर्वत्ास्य अकाट्य धर्म होगा अल बत मप्र में जोशम का 
ह्थर प्‌ लेगा गो-सेवा, संध्या, यज्ञ का प्रसार होगा । 


इस कार्य हेतु आय लगों को विशेष आहुतियां देगी होगी । परसे- 
श्यरकृत प्राण प्रतिश्ठित थोबों को तत-मन घत से निध्काम सेजा करनी 
होगी तभो हम ऋषि को भद्धांजथलि देने के पात्_ होने अतः बीरों उठों!... 
लायो | आये बड़ो जोर सो थार असफल होने पर सी अपने सक्ष्य * 
ओर बढ़ते हुए सातव अनते का प्रय्त करो । ऋषि का स्वप्य साका 
करो । भावते रहो ! जागते रहो ! बापते रहो ! चसते रहो ! खलते 
रहो ! चलते रहो ! न्‍ 

लोइभम शांति: शांति: शांति: । 


आवश्यक सूचना 


१-समस्त आये समाजों लिला डपससाओं एवं शिक्षण संस्याओं को 
भाँग पर उन्हें तुचित किया थाता है कि सभा की शताब्दो के अब- 
सर पर सम्पूर्ण शताब्दी समारोह के ४ थी० ढो० ओ० कंशटों का 
एक सेट जिसका सल्य १०००८ है २५% प्रतिशत छूट पर अब 
संस्थाओं को विया जायेगा । 


२-पन्ता ने 'सतो प्रथा बेद विरद्ध हैं तासम का एक हूँ कट प्रकाशित 
किया है जिसमे प्रबल पुक्तितयां देते हुए सती प्रथा को सब्ंधा बेद 
बिदद्ध अताया है। सभो समा्े तथा शिक्षा संस्थाएं इसे खरीद 
कर अधिक से अधिक प्रचार करें--- 


सभा मनी 


वर्षा करवाने के लिए मद्रास सरकार की 
चनोतौ स्वीकार 


सड़ास सरकार के विद्युत मस्हो माननीय माई० थो० स्थामोमाथन 
ते घोषणा को है कि जो कोई ह्यक्ति भड़ास भगर में बर्षा करवाएमा 
उसे मद्रात सरकार सम्मानित करेगी । आचार्य वेदभुवण ने भव्ास सर- 
कार को घोषणा का स्वागत करते हुए मह्रात मगर में वर्षा कराने 
सम्बन्धो प्रस्ताव को स्वोकार कर लिया है। आपनेसड्रात सरकार को पत्र 
द्वारा सूचित किया है कि वे बेबिक यज्ञ बिज्ञात के आधार पर मदात्त में 
बर्षा कराने को समुदयत हैं । 


यह परीक्षय एक महत्वपूर्ण घटना हो थायेयी । संसार यज्ञ विशान 
को ओर आह्ुष्ट होगा । 








बेद प्रचार सप्ताह के उपलक्य में 
६० पंसे को दस पुस्तकें ! 
प्रधार के लिये भेत्री बातो हैं | 


धर्म शिक्षा, बालशिक्षा, ज्ञान शिक्षा, पूजा किसको, बेदिक प्रश्वोत्तरी, 
जाये सप्ताण क्या है, सत्य पथ, ईश्वर प्रार्थता, गुद भक्ति, महर्षि की 
अंभर कहानी, सो प्लेट मंगाने बालों के लिये इस देनिक यज्ञ प्रकाश ओर 
एक किलो हवन साभप्रो, सुफ्त में भेजो जावेबी-१०) द० मतोमाइंर, 
सेतें । सत्यार्भ प्रकाश ६ पपये, व्यबहार भाज़ २४ पेला, मूक्ति का 
सार्म ४० पैसा उपासना का सार्प छ० पंसे बेद प्रचारक सख्हस | 
६०|१६ रामजस रोड, करोल बाघ गई दिश्ली-ह 


॥॥ गवम्बर १६८७ 


ज्या>---औैऑआ..आ८ज................0.....0.0.0.......+--+.-००---००-+०+-५०---ननर नबी >> 


सती प्रथा या <#मीं हत्या ? 


[ डा० (भीसती) महाश्वेता अतुर्बदों प्रोफ़ेशस कालोशो, 
श्यामगज-बरेली ] 


श्राप 





पक. 
बाज घ॒र्म को आड़ मे तिरस्तर झ्ाष्टाजार व अन्धविश्यास पाप 
् | सर्वेक्ष दासबता, कड़ियादिता, आतझु थ अप्नान का सर 
हु पे ह+ दुलनिरेशास का़ाभ्णू, हठकोड़, बुचू दि जे कुसस्कोश, 
। 
| झतं के भास पर सतो प्रा बस्तुत गारो शोषण का सुचक है । 
ईश्वरीय भृष्टि मे जर-तारी सभाल हैं, फिर मारी के साथ यह बुध्यंज 
क्यों; ? है जाते कितनों क्पकुवरि को सोभ, स्का, व छल के हारा 
की बंद चढ़ा दिया जाता है, किन्तु कितमे एति सृत पत्ती के श्ाथ 
(ता, होते है, न नह भी मारो को मृतपति के साथ अलाना 
आज  बर्ब रता का सूर्चक हैं। स्वेच्छो से कोई स्तरों सतो नहों होती । 
जाए फपशरथिर को, जो सती होते की तेवर तहीं थी, सुते के कोठे से 
हार जिला मे लोक कया, ऐसो सुचतायें प्रकार यूवियम के 
बस, व श्लो. आई ड्री के अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं। रूप- 
छूुंबर॒ के पति मा्नसह की मृत्यु का कारण अभो अज्ञात है । 


शैशब से हो किसो बालिका के हंदव से संस्कार भरना कि सती 

द्रेघों काम्ा है, ला बिकाह के क्राथ ही बहु बालिका जिघवा होकर 
श्रा/पडपपा हाएा देशी बनते की श्रात निकाल दे, एव. अलात्‌ु चिता में 
झोंककर उतकी जयअ्यकार होने लगे, तो क्‍या यहू स्वेच्छा को सशा हो 
[िकती है ? सो प्रथा बस्तुत न शास्त्र सस्मत है ओर नाही विवेक 
सम्मत । यह तो पुरुष अधात सभाज के कारण उत्पस्त एक मध्यपुणीम 
विक्ृति है तथा सारतींय समाज ओर क्षाम धरम पर एक कलक है । 


सती प्रथा का उदगम वेद ड्रोहो मास्तिको की मृख्धता ओर स्वार्ण 
परता से हुआ । 

राजा रामसोहत राय ने जब सतो प्रथा के विरोध से अभियान 
अलाया तथ भी तत्कालीन पुरातत पवियों एज प्रोधधत पोठ के शकरा 
आर्य तिरणन बेव तोथ जेसे धर्माचायों ने इसे हिन्दू धम मे हस्तक्षप 
बताया । तथा ऋष्वेद के एक मस्त को तोड़ सरोड् कर प्रस्तुत किया- 


“हसा सारोरविधवा सुपत्तीराज्जतेतव सर्पिवा से विशम्तु । 
अनश्षयोप्ल सोबा सुरत्ता आरोहस्तु अगयो यातमप्रे ॥ 
नपबेद १०-१८-७ 


इस भग्खा्थ के अतुसार 'रविधवा' शब्द सोलाग्यबती गारिसो का 
धुचक है लिसका अधिप्राय है कि थे शबागत वधू का ह्थागत करें। 
ववानमप्रे' शब्द को तोड़ सरोड कर 'अरते' अब तथा 'रवजिधवा' का 'र' 
फपर अऋढ्ाकर 'पिधवा' अर्थ हुठबादियों ने कर लिया। नेव शास्त्रों मे 
किसी जौ स्थान पर सतो होने का श्रन्दम नहों समिन्रता । अत सती 
प्रथा को धर्म ते लोड़गा पालण्ड और वर्धरता का सुच्चक है । “'मनुस्यृति 
सें भारीधेष्ठता का प्रतिपादन है। “यज्ञ तार्यस्तु पृल्यश्ते रमन्‍्ते तब 
बेधता ।* भनुस्तृति ने झाठ प्रकार के कलाई अजित हैं- 


'अमुभन्ता विशसिता निहुल्ताक्यविक्रयों । 
सस्कर्सा चोपहर्ता भा खावकरचेति घातका ॥/( ५५१ ) 


अर्थात्‌-मा रते को सलाह दैने बाला, अब काटते बाला, सारगेबाला 
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जारय्येत्रहा «+ प्र 


मिनरल जज अल... बम आ+ “आओ 


खरीदने काला, देखने शाला रापघतें बाला, परोसने बाला ले जे 
अयहह ६४ -. री 

मनसयोग्य तथ्य है कि रुपकुंचर की राख खरीदते बाले फित थेणो 
में जायेंगे ? ऐसो कुप्रधाओ के समर्थ से व्यक्ति 4 समाज का उत्थान 
सम्भध महीँ । ये अम्ध परसाारायें बेद विवयक सझरास्तियाँ उत्पल्त करता 
हैं। राजनैतिक दुरपगोर्ग को बोट बोर की तीति में देखा जा सकता 
है । अभलेक मेता रूपछंजर के दाह स्थल को सम्दिर असबाने का थाशवा 
सन सो दे हैके हैं । भी ह६ २० 
पह सब होत सनोवल का सूचक है। सारी लाति के धोरण को 
सुरक्षित रखने हेतु ्यापक जन जागृति अपेलित है । तभो कुरीतियां थ 
अस्पंधिश्यास भष्ट हो सकेंगे । 


४० वां वाषिकोत्सव 


सतायसभाज तंभा सखी आयतभाज एयम्‌ आर्य क्या इष्टर कालेज 
शभोकिष्यमवर- कानपुर का ४० था जार्थिकोत्सथ ३ ते ५ मंजंब्यर १८४८७ 
के सप्य आयसमाल के शब्द भवन मे शस्मत्त हुआ, इस अचतर पर 
शोभायात्रा भी निकलो एव प्रसादों प्रचार हुआ, इस अवसर पर प+ 
जितोश लो वेदालफार सम्पादक 'आयंजगत , प्रो० उ्तमचमा थो 'शरर' 
थ० शास्तिप्काश ली शास्त्रार्ग महारथो, प्लोहतलाथ पर्िक-पशप्मालाल 
पोयूष के प्रभावों प्रद्न ओर सजग हुए । 

शायें कस्या इब्टर कालेज को छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में भाम 
लिया तथा पुरस्कार बितरण भरी श्रोसप्रकाश जी आय प्रभुख अभियन्ता 
विकाप्त परिषद द्वारा हुआ तथा जिगत बर्षों मे लिन मुस्लिम महिलाओं 
में भामंत्थ स्थीकार करके हिन्पू पुबको से विधाह किया ऐसे सात इम्प- 
तियो का असिमस्दत भो वेबोबास थी आप प्रधान भाष॑सभाथ के प्रयात्रो 
से हुआ-सबवदस्पति को सावर जस्ख एज स्टेनलेसस्टील के बर्तेत सेंड 
किये गये इस समारोह से अधिन दस तथा भेंट वितरण प्रो० रमेशचसा 
सम्पादक 'आायंसित्र' हारा हुआ । दम्पतियो से शबीत लीवत प्रदाता 
थी वेबीदात आय के प्रति कृतल्ता व्यक्त की-आधिलगर मे सहलों 
व्यक्तियों ने भोजन किया। 

आर्पसमाथ गो विस्दवभर-उत्तते सम्जान्धत सस्यायें भो देवोबास 
माय के ध्यापमय अथक प्रयास को उपलब्धिया हैं, तथा प्रदेश मे ओर 
कानपुर मे सह्ो महिलायें भो आर्य हारा उद्धारित को गयीं और 
सम्माननोय शोबन ब्यतोत कर रहो हैं । 

प्रघान भो वेबोदासलओे आय मोर सम्तो शुभकुमार बोहरा की सेवायें 


लरशाहु॒गोय हैं । 


| 4/// रब न 


है कह /।९३६-।/5॥8 “4 ॥ ६ £/००5£4॥/, 








भार्यजिज्र साप्ताहिक 
लारागमजरबासो-भवजन ५ सोरशायाई सागं, लखनऊ 
हरसाव 46893 श्र ३ ; 
क्शोकरण ह० एल डबस्यू(एन थौ ७हैं 
मागशोष #छुष्ण €े 
१५ लबसस्‍्वर रविवार, १८८७ ई० 


धर्म शिक्षा पुस्तको के सम्बन्ध में- 


आवश्यक सूचना 


समस्त भाय विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रताओ को सूचित 
किया जाता है छि प्रदेशोष विद्या्यं सभा उत्तरप्रवे् द्वारा 
, प्रकाशित पुस्तक समा कार्याल्यमते उपलब्ध हैं। पुस्तक प्राप्ति 
; हैतु कार्यालय से सम्पक करें अथबा अपने आर्डर के साथ 
। आधा धन सनोआर्डर अथवा डाफ्ट द्वारा आर्य प्रतितिथि 
सभा उ० प्र० के नाम से भेजें । रेलवे स्टेशन एब पूरा पता 

! साफ-स्ाफ लिखें। पुस्तकों का मूल्य निम्न प्रकार है- 
धर्म शिक्षा भाई शे १००० 

रह शश्श 

+. *+ + २७० 

२-७५ 
हैः “* वे'६७ 
बी इनजभ 
ड-१५ 

इ्०७० 

ड#च०७ 

३०७० 

४ है डैं०७० 
घर्म शिक्षा माग १२ ३-५० 


4 !+ 
(8 हे 8 


ब .७ 83 


२ 8 ॥ $ &। 
| 


१ 8 
है १4 ॥ ॥। 


नक ब्क  जी छटठझता #ड 


इंघ धस्थ पक 
प्रदेशोष विद्या सभा 
भायष भ्रतिभिधि सभा, उत्तर प्रदेश, ४-मोराबाई सांग, लखनऊ 


जऔ लोहन्‌ हे 








सर्वोत्तर हुलत सामग्रो १४ ०० किलो ( बहुरगे, जआकर्यक शिल्या पक ) 
जतिडसम हुंचन सासग्रो ८ ०० किलो (अहुरतभी एच०एस-०प्लाल्टिक में) 


' इसम हजन सामप्रो.. ४०० किलो ( बहुरघों स्लाप्डिक के ) 
निर्माता-प्रभाकर गृह उद्योग 
। इ३|१० तथागण, कानपुर-३ 


ल्कक्‍श्यापधिकारिणी शाप प्रतिनिष्टि सपा, उत्तरप्रदेश के लिए सणजानदौत अन्‍य पप>- ५ कप «% “५०५०५ थ 
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28 55-श्रीसम्पावक णी 
गुस्कुल पीजिका 
गुस्कुल कैंगडी ॥तहा रजुपुई॥ 
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उत्तर -प्रदेश आगे प्रतिनिधि सप्ता का मुझ पत्र 


जज जन न 2 सपक 


शताब्दी स्मृति को स्थायी रखने है 


# आवश्यक सूचना # 


समस्स आयसमाजों, लिशा उपसभाओ एन शिक्षण सस्याओ को 
सूचित किया जाता है कि आये प्रतिनिधि सपा, उ० प्र० को शताब्दो 
समारोह के अबसरपर आयोधित बिभिन्ष प्रकार के साल्कृतिक, शेक्षणिक 
एव कविसम्मेलन आदि के जित्र ( फोटो ) तथा सम्पूर्ण शताब्यों ससा- 
रोह को रिकाडिंग ( कंसेट ) लिससे विभिन्न वाय-जविवाद प्रतियोगिताए 
तथा सम्मेलयो के अश सम्मिलित हैं एवं विशेष रूप से सल्पू्ण शताद्दो 
समारोह एव कबनि सम्मेलन को छोी० डो० झ्ो० ( फिल्‍म ) केलेद के 
अतिरिक्त शताब्दो मे पधारे हुए सम्पासियों, जझिहानों, उपदेशकों, आदि 
के भहस्थपूर्ण उपदेश एवं जिल शिक्षण सत्याओ ते समारोह से भाग 
लिया ओर पुरस्कार प्राप्त किए उनके रिकाडिंग कंतेट लिम्स प्रकार, 
सभा कार्यालय में बिक्री हेतु उपसब्ध हैं। जो सम्जन भचथा सल्थाए 
इन्हें ध्राप्स कल्या चाहती हैं यहु भो विश्वम्तरदयाल भुप्ता, ब्यवस्थापक 


आवंभिन' ४ साग, सखनकऊ से सम्यर्क स्थापित कर अभया 
आडर देकर ४। कर घसकते हैं । 
१-सम्पूर्ण शताब्दी समारोह के ४ सूल्य 
थो० डो० ओ० केसेव--- १पृ०००००० ७० 
२-सस्पूर्ण कथि सम्मेसन के ४५ कोसेट-- मृस्य १७७०००० ७ 
इ-सम्पूण शताब्यो सप्तारोह को श्काडिग केसेट 
(कुल सद्या ३०) प्रति कंसेट- २०-०० ब० 
४-कलणर फाटो (पोस्ट कार्ड साइल ) प्रत्ति फोटो- ४-०० च० 


( बडो फोटो भो आर्डर देकर उपलब्ध कराई जा सकतो है ) 


योइ-जिन शिक्षण सस्थाओं से समारोह ले लाग लिया एच पुरश्कार 
प्राप्त किए उन्हे १८, १६ तथा २० अक्टूथर के एक एक बिन 
के असग से रिकार्डिग कंसेट उचित मूल्य एर अलग से मिल 
सकते हैं । 


आयसमाज के कार्यक्रम तथा सप्ता को शताझदो स्मृति को स्थायी 
रखने हेतु प्रत्येक आप परियार तथा माय शल्थाओं को ऐसे चित्र एवं 
झसेट प्रचार कार्य मे बहुत शहायक होगे । 
मनसोहस सतिबारो 
श्षा मनन्‍््री 


सुन पो० विदर्स ( निय्रट बुदशंण खियेणा ) आरवाय, सखनऊ कें कौ विश्यम्णरणयाल पूप्त हारा सुत्तित दर्य शकाकित । 


रजि स० २२४१॥५७ 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


घोषणा पत्र स॒ ७) २८ २ ८५ 


मागशोष शुक्ल € रविवार सवत २०४४ वि० दिनाक २६ नवम्बर १६८७ 


इस अद्धू के आकषण 
सभा का १०२ था षहुदधिवेशन 
एब निर्वाचन 

मह॒षि बय न द सरस्वतो जी का 
पशसूत्री कायक्रम 

विचार विमश 

सतो प्रथा वेद विशद्ध 

कबिताए 

सार सुचनाय एवं भाप जगत 


प्रछाव सम्पादक- 
| मनमोहन तिवारी 
प्रबंध सम्पादक-- 


इच्द्रदेब पाठक एम० ए ७ 
साहि पात्ाय 


तक 
परस्यता शुल्क 


अाजीवन गदस्य २४१९ ) 


बाथिक १४) 

छगाड १६) 

विदेश मे १४ पड 
कर 

बच डँ ० 

अड्धू ४६ 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का बृहदधिवेशन सम्पन्न 


नये वर्ष के लिए सर्वंसम्मत निर्वाचन 
आय प्रतिनिधियों द्वारा सोहादंपूर्ण वातावरण में सगठन के 
प्रति पूर्ण समपंण का सकल्‍प 


श्री प० इद्रराज जी 


क्री प० मनमोहत जो तिवारी 

आय प्रतिनिधि सप्ता उत्तरप्रदेश का १०२ था वहरघशिवेशन एवं निर्वाचन दिनाक १४ एवं १४ 
नवस्बर 5७ को डो० ए० बो० कालेज सखनऊ के प्रागण से मिर्सित सब्य परष्डाल से सोतल्लास एव 
सोमनस्प के बातावरण में सम्पन्न हुआ । 

आज प्रतिनिधियों ने नये बच के लिए सगठन के नेतृ व का सार सबसम्भति से भो प० इ द्रराज थो 
मेरठ को प्रधान एवं श्री प० सनमोहन तिबारी सश्लनऊ को से ब्रो पद पर निर्वालित करके सांपा और 
एक स्वर से सगठन को सुदह बनाकर मह॒वि दयान व के स त यो के अनुरूप नये समाज के निर्माण को 
विशा में सतत ये नशोल होने का ब्रत लिया । 

वबहुदधिवेशन के खले सत्र का उदघाटम सावबेशिक आय प्रतिनिधि सप्ना के प्रधाम अ्रद्धय स्वाभी 
आन बबोध जो सरस्वती ने किया । उ होने आय कायकर्शाओं की विशाल सप्ता को सम्बोधित करते हुए 
कहा-आर्यो | तुम्हे सस्पृण विश्व को आय बनाता है यही तुम्हारा एकमात्र ग तण्प कौर अति लक्य 
है । ऋषिवर को दी हुई शाबज्योति से सारे बिश्व को आलोकित कर दो पससार से कहीं भी अविद्या 
पाखण्ड ओर अज्ञान रहने न पाये तुम्हारे होते हुपे-ससार के किसी कोने मे सती प्रथा के ताम पर किसी 
निर्दाव सहिला पर इस प्रकार के लयाज्ञार को पुनशब॒त्ति त होने पाये। भाल राष्टोय सकट की 
इस बेला में तुम्हे संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय देसा है । उनके उदशोधन से आय कायकर्सालों 
से नवशेतना का सचार हुआ है । 


प्रतिनिधि सभा के सबसस्मत निबधित के लिये आयजगनता की शतशत बधाइया भोर शुभकामनाएं । 


। आम्पंमिन्न 





ले आंख भीच अस्पाय देख बहु खून नहों है पानो है। 
जिसको हिम्दी से प्यार नहीं बह कंसा हिस्तुत्ताती है ।॥। 
-सारस्थत मोहन “'मतोषी' 


क उन कल लत पर 
हि छत प्थ ९८ तप क्रमपा सका जल परसकरकनन्‍_सपा5 202 
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समानो सन्त्र:ः समिति: समानी' 


हमारो प्रदेशीष शिरोमणि आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 
१०२ था बाबिक बहदधिवेशन एव तिर्वाचन गत १४ तथा १५ तवस्धर 
को डो० ए० थी० कासेश लखनऊ के सुसश्मित प्रांगण में बड़ें ही 
सोहारंपूर्ण बाताबरण में सर्व सम्मति से सम्पन्न हुआ । इसमें प्रदेश के 
कोने-कोने से पधारे हुए आय॑ प्रतिसिधि बल्तुतः: बधाई के पाल हैँ 
लिम्होंते राष्ट्रीय संकट को इस धड़ो से संगठन के प्रति पूर्ण समपित 
एवं एकलिष्ठ होकर कार्य करते का संकल्प लिया है। सभा को मौरब 
मयो परम्परा के इतिहास में ऐसो अप्ृतपुर्व एकता, संगठन के प्रति 
उत्कृष्दतस निष्ठा, एवं आात्सविश्यास के साथ थेदिक लक्ष्यो की ओर 
समेत होकर बढ़ते रहने को जरम्प कामना, प्रशंसमोय हो नहों अपितु 
स्वर्णाकरों में लिखे जाने योग्य है। बातायरण इतमा स्तेहपुरित ओर 
उल्लाससय था मानो आधंक्षतों का उमड़ता हुआ यह समूह अपने प्रिय 
झंगठन के साध्यस से लतसेथा के पव्चित्र कार्य में बढ़ते रहते के लिए 
क्रपादसत्तक भातुर है, कटिबद्ध है। उनके स्वरो से एक हो गंल 
सुनाई दे रहो थो-“'सभा हमारी है, हम सभा के हैं” “हम झरोर हैं 
तो बह हमारी प्राज है! । यह बह महान कल्पबक्ष है. जिते आमंसमाज 
के प्रात. स्मरणोय पू० महात्मा नारायबल्यामो थो, हथासो प्रवातसम्द 
थो, पं० गंगाप्रताद उपाध्याय मोर आय युवक नेता पं० प्रकाशबोर 
शास्त्री जेसे रहनुसमाओं ते अपने खूत पस्ोमे से सोंचा है। आज इस 
बक्ष को फलता, ूलता, लहलहाता देखकर कोन ऐसा आर्म हृबयल 
होगा जो प्रसस्चता सेब उमड़ पढ़ता हो। हमारी सप्ता वेश 
को सर्बोत्कृष्ट प्रदेशोष प्रतिनिधि सप्ता मादो थण्ातो है स्वयं इस तथ्य 
को सा्देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य त्वामो आनप्द बोध 
लो ते अपने उद्योधन में स्वीकार किया है । 


प्रायः बेखने में माता है कि सिवालिग के समय आपतो मतभेद 
उप्चरते हैं। पदलिप्सा हेतु जोड़ तोड़ के प्रयत्न भी होते हैं परस्तु इस 
अधिवेशन में डसडूता हुआ सोमनश्य हो सर्वत्र विश्लाई ये रहा था। 
समस्त प्रतिनिधियों ने एक स्वर में प्रदेशोप संघटन के नेतृत्व का भार 
प्रधान के रूप में भो पें० इस्रराज थी, मम्जो के रूप मे थी मतमोहन 
तिवारी एवं कोवाध्यक्ष के रूप मे भी यशपाल ली को सोंपा। इसके 
अतिरिक्त अभ्रम्प सभी पदाधिकारों एवं अग्तरंभ सबृत्य भो सश्ंसस्मति 
से चुने गये। यह सब आर्थत्माज के प्रति सम्वित विष्ठा का छोतक है 
हमारे मिर्धाचिंत अधिकारीयन प्रशासमिक संगठन में दक्ष एवं अनुभवी 
कार्यकर्ता हैं उसके हाथों, हमें विश्वास है, हसारो सभा का भविष्य 
सुरक्षित तथा उज्बल से उम्बलतर है । 


रेट पयम्दर १३७४७ 


हम अपने पुर्य तेता स्वामी आनन्द थोध॑ सरस्वती के प्रति 
जो अडायगत हैं जि्होंने इस अधसर पर बहदधिवेशन के खुते अधिने- 
शन को सम्बोधित करते हुए बड़े प्ररणाप्रद स्थरों में कहा-आार्यों, उठों 
तुम्हें धारे विश्व को आर्य बनाता है यही तुम्हारा लक्ष्य हैं भोर यही 
तुम्हारा पल्तव्य है । महदि को वो हुई श्ामज्योति से सारे संतार को 
जमालोकित कर दो । 


हमें विश्वास है सभा के सवतिर्धालित अधिकारी मल बोधमायड 
तरोके से अपने कार्य कोशजुप का परिणय देते हुए सभा को उत्त रोसर 
प्रति पथ पर बढ़ाते रहने के अपने सकशप में सकल होंगे । 


है न है| 


झलकियाँ वहदधिवेशन को 


सभा का बृहदधिवेशन कई दुष्टियों से अत्थम्त सफल माना भायेवा। 
डो० ए० थी० कासेल के ओपलघ्चअमध्टित विशास पण्डाल मे आय॑ 
भरमनारियों का विशास संभूहू अपये प्रिय नेता स्थाम्ो आनर्द बोध सर- 
स्वतो के बर्शन के लिए उपस्थित था। जंसे हो स्थासों थो ने सम्मास्य 
विदण्णतों एवं सप्ता के उच््याधिकारियों सहित पष्डाल में पदापण 
किया, जनता ने करतलघ्यति एवं पवित्र बंदिक भाव से आकाश 
प्रंंधायमाव कर दिया । 

्् ख् 


मंतर पर प्रसिद्ध आय संस्यासो के अतिरिक्त, बिह-रेण्य आज्ा॑ 
विशुद्धानस्व, सब्चिवातस्द शास्त्रों, डा० स्वलम्त कुमार, बेवसमंक्ष बयो- 
बुद्ध आचार्य विश्वअवाः आदि अनेको सष्यमास्य विहश्मत तथा सनब्ता- 
अधिकारी विराशमात ने । सभा की ओर से, भंद्वेप स्वामो भातरद थोष 
जो ते आाधार्य विश्वक्षया: का सम्मान करते हुए, उन्हे ११०० ) प० को 
छम्मान रासि एवं दुशाशा सेंट किया क्र उनके दोधअीबस को कासना 
को । इस अवसर पर आचार्य थो को मर्मास्तकषेदना से भरो हुई वह 
दाजो सुनकर-“हुतारे दबाव ऋषि को इस म्पोति को अब कोत बला- 
एया “ “* ** ** ” शतशः सहस्तश' कष्ठ एक हववर में गूंज उठे-'णह 
ऋषियर को स्योति है, कभो न बुझने बालो है, हम जला 
ललामेगे । 

१०६ मं पृ 

प्रतिनिधियों के आवास, भोजन, असलपान आदि को सुल्दर और 
समोहर व्यवस्था के लिए सभो सता सस्रो का साधुधाव कर रहे थे । 
उनके गुलाब से हंसते हुपे चेहरे को देखकर कोई इस बात का अनुभाग 
नहीं श्रवा सकता था कि दिन को रात और रात को बित कर वेते 
बाला, अमदरत प्रवन्ध व्यवस्था में रत, पह व्यक्तित्व, कितना पैयंशालों 
एवं अपलतिव्य के प्रति भद्धासमपित है। 


है 


जे चर ग 
साहोल चुनाव का या, पर हथ, दम्स, बोड़-तोड़ का नामोनिशां 
न था, क्योंकि सभा आयों की थो, “सतानों मस्त: वालों को थो । 
१४ ता० को यासित्री में, कथिसस्तेशत की ग्ोष्ठी ने, शृतिसधुरकाध्यरस 
घारा बहाकर प्रेम और स्ोेह की गंगा बहा दो थो । कविता के हृशर 


बोल रहे थे, ** “* उदाकाल तक बोलते सहे ** - सुत्रो ब्रुतियाँ बालो, 
हस आर्य एक हैं, एक रहेंगे । हम सभा के हैं, सभा हमारो है । 
है रै 


मं 
>यलादेव पाठक 


शृट गमम्थर १९णनछ 


भहथि दयानन्द सरस्वतों थी का 
पंचसशत्री कार्यक्रम 
लैलक - [ आधाज विश्वक्षणा व्यास | 
जेद मन्दिर, बरेलो (ड० प्र०) 


यह हम छत्न शम्य का वर्ष कर रहें हैं, जब कांत्रस का लन्‍्म सो 
नहों हुआ था ओर भहात्मा ्ॉंघो इस शमय कहाँ पढ़ रहे होंगे। 
स्थाभी जी वे इस विज्ञाल भारत को शाजादी के जिये अह के ही सथर्य 
प्राएफ्त किया | स्थानों जो के समय में भारतयर्थ पाव, सिन्थ, 
विल्ञो चिश्सत्व, धर्मा, लाएि तक एक महाव देश या। इतने भहान देश 
को माजादी के लिये स्थाभी थी मे जो प्रोभ्तनाम बनाथा, वश इस 
प्रकार था । 


१ श्थासो जो का कहता या कि जब तक इतने बड़ देश में एक 
धम्र, एक साथा, एक सस्कृति नहीं होगो तब तक शाम्ति नहीं हो 
झकतो । इस प्प्ततो देख लो क्षम मे हिस्दुस्ताव वाकिश्तात के दृकड़े किये 
ओर भाया ये बगला वेश ओर पाकिसताव के शकड़े शिये तथा सत्कृति 
ये बर्मा को अल किया ओर आातकथाब फेलाया । अत शाल्ति के लिये 
पक धस, एक भावा एक सस्कृति का होगा आवश्यक है । 


जब जाथत भाधका मच सनुणधर्मोषि एक विधय 
विरोध सस्कृरणा व हि भजति सुर्शांति कथमपि ! 
इयानन्दस्पेश कजनमिहु देशे व हि श्रतम, 
गतो ऋषषपया्यधषिशों पुनिऋधि8भृह_ पठ्चशकलान ।। 
अंथ - जब तक साथा हक नगहों होनो, सगुष्य का समावशम नहीं 
होगा, समान सत्कृति हाँ होगी, तथ तक देश में शान्ति गहाँ होगी । 
महति वयत्वम्थ का यह कहना किसो में नहीं सुया, अत्त वेश पाँच इकढ़ों 
में बिता हो गया । 
२ दूसरा प्रोग्राम स्थासो जा का यह था कि -- 
विभशिज्ञा पा साया विशि दिकि प्रचार परिवता 
कुष जाग तासतां सु ऋषिसतप्रचाराधबिह्ुधा 
तथा देशे देशे उाम्रत परितांजिश्यभधुना 
तदाथ लाझाल्य जयति प्राथित स्यथात ब्रुततरम || 
शर्ज - भाषा वैशों में जो स्रायायें हैं-डउनका झत्त प्राप्त करो दोर 
उन भावाजों में उन देशों में जाकर ऋषि के सिल्वास्तों को फेशाओ । 
इससे ससार के अस्यर लो आयों का साज्नाण्य है, यह जल्‍दी हो 
कछाप्रेणा । शायद यह काय स्थासो जो ने झो श्यास छो कष्ण बर्भा के 
सुधुय किया था । 
है तोसरा प्रोग्राम स्थासी लो का यह था कि - 
समस्त साहित्य घुनिऋषिक्तत भार्ध्याभषतों 
विनाश सब्पाप्त श्रुतिरपि जल धूर्तकसुचिता । 


जर्ण - समस्त बेदिक साहित्य साष्म करके वाश को प्रप्त कर 
बिया गया है ओर घ॒ूर्ता ने उस्टे भाष्य करके बेदो को भी कसुथित कर 
दिया है । शत समस्त प्रस्थो का फिर से भाष्य करो जिसल्ले थे ऋषियों 
के सिद्धान्तों के अनुसार ठीक प्रतीत हों- वह स्थामो बयागम्द सय 
दिह्ठानों से कह रहे हैं। इस काय से स्थासी थो ने अपना सहयोगी 
बरीससेन शर्मा इटावा बालों को बनाया 


अध्यसिन्न _। 





४ चोथा प्रोग्राम स्थासी जी का यह था कि -- 


पा हस्याकुअश्या रथिशशिकुआ रालततया 
विराजप्ते लोके छुक्त प्रणय तसेसंथिगयम्‌ । 
क्षमीयां पूर्वजों... स्पृतिपणमुक्यातभतुना 
पक पंथ पुष्य प्रायंशतम ऐतिहय  अपति ॥ 
अथ - सपतार के प्रथम राणा इच्छाकु की परम्परा में थो 
सृ्ंबशों कोर चल्रथशों राजा हुए हैं- उनको सन्तान थो इस समय 
विराणमात्र हैं, उनके साथ वितयपूर्षक प्रेस करके सम्दन्ध त्थाषित करो। 
हैतसिहासिक अन्त में उतके पूृथणों का जो पश है, यह उन्हें बाद 
दिलाओ । इस काम को स्थामी जी स्वयं कर रहे ने । 
॥ स्थाभों लो का पाँचयाँ प्रोग्राम था -- 
नम भाषाणजिज्ञान भ ज सुथि कालसाक्त सरजणि 
न हिताय॑ लोकाना भहि नहि डाजिग सतसपि । 
म आास्थ्मोविज्ञान जन-भन विदादाय हि लज तत्‌ 
कुथिलान्येतानतिविततय बादाम परिहृर ॥ 
अय - साया विज्ञान, कालमक्स को ब्योरी, ढाजिग का मत, 
धास्यिषिज्ञान- पे सब ससार के हित के लिये नहीं हैं। ये कुषिशा हैं, 
इनको समाप्त करो । 
तथा सर्व कत्तु स्थयमपि प्रशशों महऋषि 
तथा सोमादोस्पानापि स कृतबाम्‌ कार्यतिरतान । 
लगशझ्ायों धूर्तों पबनसहिता जापि भणजिका 
मह॒र्षे स्थरयनि कुृटिलसतिशू पश्य सफला ॥। 
क्षण - इस सब पतसुत्रो प्रोग्राम को स्थानों जो ते स्थय करना 
प्रारम्भ किया, भोससेल शर्सा आदि को कार्य पर लयावा, किस्तु धूर्त 
लगज्ञाथ, अलो मर्वात खा ओर देश्या भन्‍हों जात के कारण कुटिलमतियों 
को चलें सफल हुई और स्दासी जो स्वणन सिधार । 
सहुधोस्थर्याते विशि विशि प्रयातास्तवनुपा 
गता ईश्यर अल्थासत अज ज भोता असगगा । 
तटस्था सलाता ऋषिवरसुभक्ता भृपतय 
तथा भाईमोमप्रभतव इतों विमतिपर ॥। 
अथ - मह॒थि के स्वग सिधारने के बाद उसके अनुयायों भिन्न 
सिन्न दिशाओ में चले गये, कुछ ईश्यर-अहला संत (कांग्रेस) में प्रविध्क 
हो गये, कुछ बरे हुए लोग अमनसभा से चले पये , ऋषि को भरति 
करने थाले राजा शोष तटस्थ हो भयरे तथा भाई परमानम्य ली तथा 
भोमसेम शर्मा आदि भ्ाय समाज से निष्कासित कर दिये गये । 


समाप्त तद सर्ज यदपि ऋणधिणा भाधितजर 


समालो जजों वा त हि किसपि स्िन्न हयतपि ॥/ 
अथ - ऋषि ने जो भी कहा था, यह सत्य समाप्त हो गया । 
आपोँ के समाज ने ईसाई सत का अमुकरण किया। समा में प्तव 
लगहु उपकार परक काय किये जाने शगे , सभाज में ओर जच में कुछ 
भो अन्तर शेष नहीं रहा । 
क्यजित्‌ डिल्पेंसर्मा क्यलिदपि रोडिग्रगहमपि 
समाचार सर्व पठतु बनता बेगिक मषि। 
क्यजित्‌ सिलाईसक्ल क्याचिवि मसालागृहमपि 
झवायानों स्खोजा कथमपि ल॑ स्पायजधसपि ॥ 
[ शेष पृष्ठ ४ दर 


॥ अध्यमित्र 
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पृष्ठ लोग का शेष ] 


जज :- (समाजो में) कहां डिल्पेंसरियाँ खुल यई, कहीं रोडिग- 
झूम खोले गये, कहीं जगता के पढ़ने के लिये दैनिक समाचार पत्षों का 
प्रबन्ध किया भया, कहीं खिलाई सकल खोले पये, कहों सतालापह 
छोले गये, कहीं अताय विश्वया स्त्रियों के लिगे धमाजंग को व्यवस्था 
की घई । 


सहाकपे लग न हितफर ओोता हितअगः 
त्वसाजा: हे स्थासिन्‌ पुतरपि यजार्थ कथपितुम्‌ । 
त्वणन्तां ते भक्ता: डपकृतिपरान्‌ कार्यनिथहान्‌ 
सवेशु: संलर्ता: तबशित कार्येब्यभिरता: ।। 


कर्ण :- पुरे हुए में हो सांप पढ़ो हुई है, भोताओं के हित को बात 
कहने बाला कोई नहीं रहा । हे स्थामों ( दयागस्व सरस्थतो ) यवाण 
बात को कहने के लिग्रे तुम फिर आजओो, ताकि तुम्हारे भक्त ( तथा- 
का्थत ) उपकार बाते कार्यों को छोड़कर तुम्हारे हारा बताये गये 
कार्यो में लग जायें । 


बविहायाशस्व सथ॑ कुसत यकभान आयंमतिलु 
मति सिफसान्‌ बधुः न गुरदः आसन ऋषित्र हुः । 
प्रभुवीद्ध बधात्‌ पुतरपि समाज कथमपि 
सभे स्पुः संधष्ताः क्यितनिणदेश प्रतिहर: ।। 


अर्थ :- अपने आलश्य को छोड़कर यबनों को आपंबुद्धि बाला 
बनाओ । सिफ्छों को यह बुद्धि दो कि पुरु खोग ( सिफ्छों के दस शुरु ) 
ऋषियों से ब्रोह करने बाले भहीं थे । सपयात इस समाज को फिर 
किसी तरह से बुद्धि दें-- सस्ो लोग अपने देश को दृरवस्था को हूर 
करते से लग जायें । 
कराया बर्लन्ते थे भयनवम्तो अल बचति 
गहयोगां देशेपल्मित्‌ प्रतिबिवस्तमेते बहुतराः ६ 
ससालश्चार्याजां भवति ऋषिकार्मेग्यधिरत: 
तवाहयार्यादर्तों भदतु ऋषिदेश: पुतरपि ॥। 


अर्थ :-- इस संसार में तीति का पलत न करने बाले अनाय॑ बढ़ते 
जा रहे हैं; ऋषियों के इस बेशमें डगको संस्या प्रतिदिन अस्िक होतो था 
रहो है। आरयो का यह समाज ऋषि के कार्यो मे लग जायें ओर मह 
आयंबर्त पुनः ऋषियों का वेश हो जाये । 


दयाया: आशस्यों जिशलति पर: स्थात्मविदितः 
सरस्वत्याप्रे. विशसति मुद्दा वेदसनना । 
भुतोगां उद्धर्सा सकल अत सात्यों गुस्वरः 
दयातादस्थामि जयतु सुचिरं विश्व जभति ॥ 


अर्ण :-- अपनी और दूसरों को आत्मा को जानने बाला दया का 
बआागन्य शोभायमान हो रहा है। वेदों का सतत करते के कारण इसके 
जाने सरस्वती प्रसक्तापृर्वंक विराजमान है। दवामम्द स्थामि बेदों के 
उद्घारक हैं, सभी व्यक्तियों द्वारा स्वोकृत श्रेष्ठ गुर हैं, इस समश्त संसार 
में चिरकाश तक उसको थय हो । 


मारत पर हमला करने से पाक का 
विश्व से नामोनिशान सिट आायेगा 


जाय॑ समाज को स्थापना झताज्यों समाशोह में 
शानस्त थोध शरस्थतो का जायण 


साहजहांपुर ३ क्यस्थर । आय समाज तिलहुर की स्थापना 
शताब्दी समारोह में मायोथित राष्दु रक्षा सम्मेलन फ्री अध्यक्षता 
करते हुए सार्यदेशिक आयंत्तभा के अप्यक्ष स्थामो आनत्त बोध सरस्थतो 
मे कहा कि यदि वाकिस्तान ते सारत पर हमला करने का प्रधास किया 
तो विश्य के तबशे से पाकिस्तान का तासोतिशान हो सिट जायेगा । 

उनन्‍्हनि कहा कि यदि पाकिस्तान अजुबभ बताने के योग्य हो जाता 
है तो उसे इसराइल अपने लिए खतरा सागते हुए पहले ही मध्य 
कर देवा । 

आनत्द बोध सरस्यथतो ने कहा कि सीसाओं पर हमारी पस्ेगाये 
प्रत्पेक स्थिति का सुकाबला करने के लिए सश्षम हैं। आर्य समाज 
देश के अस्यर किसो जी प्रकार की विगड्ती स्थिति का सामना करने 
के लिए प्राथ-प्रण से तयार है । ; 

स्थासी थो ने कहा कि वदि कांग्रेस ने राण गोपासाजायं को बात 
मात सो होती तो जाज भारतयर्ण का नक्शा हो कुछ ओर होता भारत 
का विशज्षण्शम कदापि गहों होता । 

उन्होंने सतो प्रणा के सम्भग्ध में पुरो के शंकराचार्य हारा दिये 
प्रये बक्तव्य को लत्सेगा करते हुए चुनोती दो कि यथि शंकराचार्थ मे 
अपनो बात कहने का साहुस है तो बहु हमे बताये कि बेद सहित फोम 
से शास्त्रों में सतो प्रथा का निरूपण किया यया है । 

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप मे बोलते हुए मारोशस से 
पप्ारे प्रहलाव राम शरण ने आय समाज तिलहर के सरयापक सुस्शो 
चिस्भन लास बेश्य को याव करते हुए बताया कि जब भेहता बेमिनो 
मारीशस से बंदिक प्व्म के प्रधार प्रसार हेतु भारत से थो पृस्तक अचूर 
मात्रा में से गये ओर उस पुस्तकों को जब अम्येबण की दृष्टि से देखा 
गया तो उससें एक पुस्तक सारायणों शिक्षा सलाम को निकली जो कि 
सुल्शो चिस्मत श्राल की लिखित है । तव सुझ्ते यह जानने की आकांशा 
हुई कि भारतवर्य में तिलहूर कहां और केस। है । 

दविसार से आये एं० जय प्रकाश आाय॑ ने कहा कि आज देश में धर्म 
निरपेशता एवं राष्ट्रीय सवृभावों के माम पर हिम्मुओं को दयाया था 
रहा है ओर सरकार पुसलसातों को अलववाद का यारा बुभन्य करने 
का अवसर दे रहो है | 

भार्य प्रतिनिधि श्रत्रा सखनऊ के प्रधाव पं० इस्रराज तथा संन्ती 
हो मनसोहस तिबारी ते मेरठ के हाल हो में हुए दंपो को ल्थिति पर 
चिम्ता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को कमजोर तोतियों एथं 
अदुरदर्शिता के कारण हो ०हुं को अरशासनिक लापरवाही से इतना बड़ा 
काप्ड हो यया । इस थोलत्स स्थिति में भाप समाज के कार्यकर्ताओं ते 
मेरठ के अन्दर अपने प्राणों को जोखिम में डालकर जो राहुत कार्य 
किये उसे सारे मेरठबासी तथा प्रदेशवासों जानते हैं । 

समारोह का पहले दिन उद्घाटन स्थामी मुस्कुशानन्य जो सरत्यती 
ने ध्यज्ारोहुण से किया। राष्ट्ररक्षा सम्मेलन के अन्त में भी भुजनस्दत 
प्रसाद शर्मा थी श्रधान बाय समाल तिनहर ने संक्षेप में आय समाज 
लिलहूर के कार्द कलापों का विवरण स्वतुत करते हुए अन्यथाद दिया। 


शताब्दी समारोह में राष्ट्ररका श्रम्मेलन के अतिरिक्त शिक्षा सस्मेशन 
महिला सस्मेलप क्री आयोजित हुए । 
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समान नागरिक संहिता ( इण्डियन कोडबिल ) बने- 
धारा ३० समाप्त करके शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता दी बांये 


सती प्रथा सर्वथा वेद विरुद्ध 


जंसलमेर से कश्मीर तक सोमा पट्टी कायम करके ४१ लाख भू.पु. सेनिक परिवारों को बसायां जाय 
पट्टी की सुरक्षा व्यवस्था सेना को सोंपी जाये 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती की 


पश्रकार सम्मेलन में स्पष्ट वार्ता 
[ निज सम्दादर्दाता हारा ] 


सलनऊ-मआर्य प्रतिमिधि सप्ता उत्तरप्रदेश का १०२१ बृहदधिवेशत 
बिनाक १४ एवं १५ नवम्थर को डो०ए०बो० कालेज लल्षमऊ के प्रांमण 
से निभित भव्य पष्डाल से सुसस्पक्त हुआा। लिससे प्रवेश के विभिन्न 
अचलो से पधारे श्षमज्ग २५०० तर-तारियों ने छोल्लास साम लेकर 
अपने सुसघठन का परिक्षय दिया । 


कार्यक्रम का प्रारम्भ दोतो ही बिन ब्रात: ७-३० से ६-३० तक 
बुहद्‌ यज्ञ एवं सत्सग से किया घया। यज्ञ के ब्रह्मा आजा बेदतत अजस्थी 
ले । यश्ञ के अनम्तर आज्ाय अवस्थो के अतिरित्त आधाय सुरेश 
बेदालकार गोररपुर, डा० रघुबोर शाल्हो असोगढ़ के प्रवचन हुमे । 


१४-११-८७ को प्रात- १०-३० बजे से अम्तरंग सभा को अंठक 
एव मध्यान्होत्तर ठोक ३ बजे से खुशा अधिवेशन सावंदेशिक सभा के 
प्रधान भडेय स्थामो आनम्द बोध जो सरस्यतो को अध्यक्षता में उनके 
झोजरदो सम्योधन के साथ अरम्भ हुआः, राजि में € बज से कवि 
पसम्मेललम भी स्थामी आनन्द बोध जो सरस्वतो को अध्यक्षता में आरम्भ 
होकर प्रातः ४ बजे तक चसता रहा लिसमें कवियों को ओजस्थो रच- 
ताझों से भोताओं को सन्म्रभुग्प कर दिया। सम्पूर्ण राज्ि पष्डाल 
खचासखल भरा रहा। सम्मेंसत का सपोजव सभा के दरिष्ठ उपसम्ती भी 
अमगारायत्र अरुण ते किया । 


१५६-११-८७ को सत्सगोपरान्त ११ बजे से बहुदधिबेशन का 
दुंसरा सलब्ब आरम्भ हुआ जिसमे नये बर्ष के लिए पदाधिकारियों का 
विर्वाणन सबंसम्मति से बड़े हो सोहायंपूर्ण बाताबरण से सम्पन्न 
हुआ । इस अबसर पर आयंजगत्‌ के अयोवद्धू बिद्ात्‌ आाज्षा्य 
विश्वक्षया: का अभिनरदण किया गया। सभा के पदाधिकारियों 
में माश्यापंण करके उसका अभिनस्वत किया । अद्धेय स्थामो आनस्वबोध 
थी सरस्वती ने सपा को ओर से ११००) को राशि एवं शाल्र बंकर 
डस्हे सम्मानित किसा । 


विर्वालन कार्मक्नल में प्रदेश से आये &€२० प्रतिनिधियों ते भाग 
लेकर संयठन के प्रति अदूट आस्था प्रकट को । 


पत्रकार सम्मेलन 


ठोक १२-३० बले एक पत्रकार सम्मेशन हुआ जिसमें सधो समाचार 
पत्नो के प्रतिनिष्चियों ने भाग लिया ओर शुलकर स्थामों जो से प्रश्नोसर 
किये । स्थामोी आातम्द बोध सरस्यतों ते पत्रकारों के समक्ष स्पष्ट घोषणा 
को कि संविधान में ध्षारा ३० के माध्यम से सरकार हमारों शिक्षण 


संस्थाप्रों में हमारे सिद्धाम्तो के लिददध घिचारो बाले अध्यापक सध्यापि- 
कार्ये रखते को विवश्ञ करतो हैं। भार्य शिक्षण संल्थाक्षों की स्थापता के 
मूल में विशुद्ध बंदिक सस्कृति का प्रचार प्रसार नेतिक शिक्षा सारतोय 
इशंत का पून प्रशिक्षण शव अप्रणियत का सप्रापन उद्देश्य था परस्तु 
इस धारा के माध्यम से हमारे मूल उ्ृ श्य पर प्रहार किया था रहा 
है जबकि इसके सहारे से सुस्तित, ईशाई शिक्षण संह्याओं को अपने 
मत मतास्सरों के प्रसार के लिए अपने सनोनुकूल नियुक्तियों का पूर्ण 
अधिकार प्रवान किया जाता है। पो-एल० ४८० के साष्यम से अरब 
देशों से प्राप्त पेट्री डालर को सहाबता से ये सस्थायें छर्मास्तरण का 
पुरचोर प्रपत्न करती है बंदिक संस्कृति के विरुद्ध अपनो संस्थाओं 
के साध्यम से थे अपसे धर्म प्रथार में रत हैं अतः हमें अपने 
सिंद्धास्तों के अध्यापक नियुक्त करते का अधिकार बिना जाये या 
यह घारा हो चम्ताप्त करके स्वायशता यो जाये। इसो धसम्द्भ में थ्री 
भोरारजो देसाई जथ प्रधानसग्जो थे तब, त्थामोजो ने बताया कि उन्होंने 
एक प्रतिनिधि मब्डल के साथ उससे सिलकर इस आरा का विरोध 
किया या तो मुरार जो ने कहा था कि मुझे तो इसका ज्ञान हो नहीं 
था हम शोप्न हो इत पर विधार-बिमर्श करके इसे हुटायेंगे परन्तु वे 
उसके बाद अधिक दिन प्रधात सन्‍्त्री रहे हो वहां । 


पत्रकारो ने पंशाबव समत्या पर उनके विधार पृछें-स्वामों लो ते 
कहा कि सेरा स्पष्ट बियार है कि जंससमेर से कश्मोर तक एक सो मा 
पट्टी बनाकर उसमे ४१ लाख भुतपूर्थ सेलिको के परिवारों को बसाया 
णायपे क्षोर उन्हें सुरक्षा ब्यवध्या सोंप दो जाये। पंजाब सें राष्ट्रपति 
शासन का स्वाग्रत करते हुए स्थासो छो से कहा कि राष्टूपति शासन 
समस्या के प्र तिंदान होने तक् रखा जाना चाहिए । 


राम लम्म भृमि को पुरातत्व विभाग को सोंपने के सम्बन्ध में पद्- 
कारो ते स्वामी जो के विचार पूछें-स्थामो लो ने स्पष्ट कहा-पुरातत्व 
बिसाग को सोपते का प्रस्ताव सर्वधा अनुबित है-रामअस्स धृमि हिखुओं 
को है उन्हे हो घोंपो जानो चाहिए । 

स्थासो जो ते कहा कि श्री आकिर हुत्तेन कब राष्ट्रपति थे बन्होंते 
राष्ट्रपति भवन में सल्जिद थनामो चाही यो इन्दिरा थी तैयार हो बयीं 
परस्तु स्वामी थो के प्रबल विरोध से बहु सस्जिद न बनायी था सको 
भी। 

स्वासी करो ने हिू कोड बिल के स्थान पर इण्डियन कोड बिल 
( समात सागरिक संहिता ) बताये लाने पर बल दिया। उरहंने कहा 
कि शाहबामो केस में सर्वोच्च स्यायालय के निर्णय के बाद सुप्ततमातों 

( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


है बराध्येमित्र 


२६ भधस्वर १३८७ 





सही-प्रथा वेदविरुद्ध है 
विधवा जोवलोक म॑ हो रहे 


चाहे तो पुन.विवाह कर सकतो है 


---डा० रामताथ वेदालदभार बेदमस्विर, ल्यालापुर ( हरिहार ) 


आअतुर्वेदशाध्कार सायण ते चारों जेदो में से कैजल अनर्यबेव के एक 
मस्त मे सती प्रथा के समर्थद करते का प्रवास किया है, जिसमें बह 
बुत असल रहा है। यह समझ तिस्नलिखषित है- 


इज भारो पतिशोर दुलाना 
तिपश्चत उप त्या सत्य प्रेतम्‌ । 
धर्म पुराणम अनुपासयम्तो 
तस्ये प्रथा एरथिण चेह श्ेहि ।। अथर्य १८।३।१ 
इस समझ का सासास्य अर्थ यह है- [ इब सारी ] यह गारो, 
पुराण धर्मम्‌ अनुपासयम्ती | पुरातत धर्म का पालन करती हुई 
पतिलोक बचाता ] पत्तिमृह को पत्ताथ करतो हुई [ मत्य |] हे 
मरण-घधर्मा मनुष्य! | प्रेत त्था | तु मृत के [ डप ] समीप [ लिप» 
छते ] भोचे भूमि पर बैठों हुई है। ( तत्व ) उसे ( प्रणाम्‌ ) सस्ताव 
(अधिण चु) और सम्पति ( इह ) यहां [ धेहि ] सोंप । 


पति को सल्ताग और सम्पत्ति बिघवा को 


जिस स्थरी के पति को मृत्यु हो वई है, उसके लिए यह स्थासाजिक 
है कि यहू शोक विह्वल होकर सृत पति के पास बेठो हो । सस््र से 
उसके लिमे पुरातत देवागमुमोदित धर्म महू बतलाया गया है कि बह सृत 
पति के शव को छोड़कर पतिलोक में रहे । बेव मे पतिशोक से पतिएृह्‌ 
तथा पितृशोक से पिलुगृहठ अभिप्रेत होता है। भय बेद के जियाह तुक्तो 
में पतिलोक ओर पितृलोक हस्हों मर्यों मे प्रयुक्त हुए हैं, यथा-'शिवा 
ह्योगा पतिसोक्षे बिराज' ( श्र७ १४।१।६४ ) । डउशतो कम्यला 
इसा पितृश्रोकातूु पतति यती अआऋ० "१४२४४५२  “अफ्तो 
विधवा पत्नी को सल्ताव ओर सम्पति सोंप' यहू रहने का अपभिप्राय यह 
है कि पति की सम्तात और सम्पत्ति पर शसकों जिधदा पत्नी का हो 
अधिकार होपा । 


। बा 5. | 


घायण की तोलशा 


जब सायथ को स्रीसा देखिए । उन्होने इस मस्त का अर्थ सहमरण 
परक्ष किया है, थो हास्पात्पद प्रतोत होता है। सायण का अब इस 
प्रकार है---यहु मारी अतादि गशिष्टाचार लिड्ध, स्मृति-पुराण आदि से 
प्रसिड़ सहम रजणरूप धर्म का परिपाशन करतो हुई, पतिलोक को अर्थात 
जिस सोक मे पति धया है उस स्वर्गलोक को बरण करना चाहतो हुई 
तुझ मत के पास सहुमरण के लिये पट्टथ रही है । अपले जरम मे तु इसे 
पुम्र-पोल्लादि प्रथा और धन प्रदान करता । 


सामण कहते हैं कि सहमरण के प्रभाव से अपले अभ्म में भो उसे 
बहो पति मिलेगा, इसलिए ऐसा कहा पया है । 
पाठक देखे कि सहमरण को बेदोक्त सिद्ध करने के लिये सायण को 


कितना प्रपण रखता पड़ा है। प्रथन तो 'पतिलोक' का बेद-प्रसिद्ध अर्थ 
छोड़कर स्वर्यशोक अर्भ किया, छिर पुराण धस जे स्मृति-पुराबादि मे 


सभा के बाथिक मिर्वाधन, १५ मव० ८७ 
मे निर्वालित पदाधिकारियों को सूचो 


भ्रपाध-भी प० हसाराणध थो, १२४४, पौहरोपुरा-विकद भओडियन 
सितेसा सेरठ- 

ढप प्रप्ताव-९-ओमतोौ. सम्तोष कहर, 
सिर्थापुर- 

हप प्रधान-२-भी धर्मसासिह आये, १२।१-सगवातन दास क्याठर्स 

रुप प्रशाय-३-भी सन्विदावश्श शाल्तो, सार्वेिशिक सभा, गई 
बिल्ली 

उप प्रधान-४-भो आधार्य बिशुद्धामस्द शास्त्री, आनम्य भम्विरम्‌ 
रू था पाडा अदायू - 

सस्त्ी- जो सनसोहत तिवारी, 
लखनऊ- 

उपसत्जो-१--भ लयतारापण अदण, प्रसाद कज-सिबिल लशाइत्स 
बविछनो र- 

उपभस्यी-२-भी ढा० विनयप्रताप, आप समाज बपशोपुर 

सपभरत्ती-२-भो ओचाल गौड़, 


एम७० पूण० सी० | 


पुराना गसगप थ, 


भाष  सर्ताज-बालापार 


उपभन्‍्लमो-४-भो भोरेखपाल आर, १३४, धुनार भजो दुसम्द- 
शह्र- 

कोवबाध्यक्ष-भी वशपाल आय, आ्राय बत्तु भ्ण्डार, देहराहुत 

स० कोवाध्यस-औी चअसाकिरण शर्मा, गपला अक्खू ( गा७णि- 
धाबाव ) 

पुस्तकाध्यज्ष-ओी विज्यमपाल शास्त्री, आय समाज-सेल्डन रोड, 

कामपुर - 

स० पृत्तकाध्यक्ष-भी बोरेसा आय, आये समाज-अमरोहा- 

झाय-स्यय निरीक्षक-क्री रोशनलाल आय, आय समालज-- 


आमरा- 
समनोहून तिवारी मत्रो 


प्रोक्त धर्म का प्रहूण किया। भला “पुराण धर्म से स्मृति-पुराणावि 
प्रसिद्ध धर्म का प्रहण कैसे हो सकता है, क्योकि स्मृति-पुराणादि तो 
बेदो के थाद ब्ने हैं। कोई प्रत्थ अपने परवतों साहित्य का हवाला फंसे 
दे सकता है। पुराण धसं का अभिप्राय 'अतादिकाल से चला भा रहा 
शिष्ट अमप्तस्भत धरम ही सेगा चाहिये | फिर मृत पति चिता में भस्म 
हुई पत्नी को सम्तात और धन कंसे देगा, इसके लिए कल्पता करनों 
पड़ी कि जम्भातर से लो उल्ने वही पति सिलेधा | पर मस्त से तो 'हुई' 
शब्द है लिसते सुचित होता है छि इसी जन्म से पत्नी को सेताव शोर 
लपसि प्राप्त होगी है । 
सतो-प्रथा सम्बन्धों एक श्लोक 
मृत पति के साथ चिता मे शलकर मर लामा ही स्मृति-पुराणादि 
प्रसिद्ध धर्म है पह घिड़ करते के लिए सायज ते एक श्लोक भी उदधुत 
किया है, जिसका पता उन्होने सहीं दिया । 
भर्तारम्‌ उद्घरेशारी प्रथिष्टा सह पायकम्‌ । 
स्याश्षत्ताही यथा सर्प अलाब उद्धरते क्लातु ।॥। 
( शेष पृष्ठ & पर ) 
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विचार-विमर्श 


वेद समस्त विद्याओं से चिमृषित हैं 
( -पर्छिता डा० प्रशादेवो, बाराजसी-- ) 


पिछले बार भेवे वेबनातंप्ड ह्ाचायं प्रियत्तत वेबबाचस्पति पृू० पु० 
कुलपति गुदकुत कांगड़ो हारा शीम भागों मैं लिखित 'तेदों के राज- 
बो&तिक सिल्लान्त' भण्य पर “क्या वेदों के आप्विदेदिक अर्थ उपेस्लणोय 
हैं ।” शोचंस मे एक समाजोचवात्मक दैख लिखा था। सेख अभसो प्रका- 
सखित नहीं हो पथा और इसी बोच भुझे शुलाई मास के कल्कता आय 
समाज से प्रकाशित आय संस्तार' पत्रिका को देखकर एक पुखवक आाश्चयं 
हुआ । भी रामकृष्ण थौ भाय शोध्-छात्र के इस प्रस्थ पर “क्या बेद 
केवल राजनीतिक सिद्धांतों के हो हैं! शोरषक से छुछ शंकाये व्यक्त को 
हैं जो डसित हैं। बेद मस्तरों के अर्थों को सीसा बाँध दैना उसको व्याप- 
कार्य को समाप्त करता है क्‍योंकि बेद के सभौ शब्द योपिक हैं भतः 
पु|र के अज्यों के प्रकरण सैर पे अमेक अर्थ होते हैं 'आय संत्तार' के 
सम्पादक झौ वं० ढसाकांत जो शवाध्याय जो श्री रामकछुण्ण आम के 
लेख के शोधंकल्ने तो सहमत हैं पर लेख से तहों इन्हें वल्यके तत्तत्‌ श्थसों 
को तो अवश्य देखकर अपनो टिप्पणी व्यक्त करभो चाहिए थो लिन 
स्थलों पर झो रामकृष्ण थी को बाँका या आपत्ति है । किश्ली शोध छात्र 
को समस्या का असली समाधात करते हुए घत्साह बढ़ाना थी तो अपना 
कस व्य है । मुझे आश्चर्य है कि झरी प० कृपाष्याय ली मे इस प्रसथ के 
तोबो भागों भे से जितने पृथ्ठो का अध्ययत किया है उसमें से थे स्थल 
अछूते कंजे रह पये कि थो समाशोक््य कोडि में भा सकते हैं । 


प्रस्तुत प्रन्‍्ण के सन्दर्भ मे प्रथम थात तो यह है कि इस प्रस्ण को 
सामद्ठी को देखते हुए. यह कहा जा सकता है कि इसके तोब जापों में 
फले विशासकायल्य को अधिक से अधिक दो धाषों मैं रखा था सकता 
था। भो भाजाय लो एक हो मस्त जो प्रसंगतः मनेकश्ञ आया है रो 
व्याक्षया प्रायः सबब सबिस्तर करते बाते हैं । तखबा-'मआा त्वाहाबंम' 
( भचर्य-६-८७-१ ) “इहैवेधि भाप्योंध्ठा:” ( अथब-६-८७-२ ) 
भस्क्रों की व्याज््या प्रथम भाग में सात बार सबिस्तर आयो है। “सुबि- 
ह्ागं जिकितुबं). जवाय” ( अथर्ब ८-४-१९ ) भत्ख को सबिध्तर 
व्यादया ५६४ पृ० में करने के पश्चात्‌ पुदः १३ पृष्ठों के बाद हो उसो 
प्रकार सम्पर्ण व्यास्या प्रस्तुत करते हैं जब कि ऐसे स्थलों में पूंकृत 
व्याक्षया सम्दर्भ को छुटमोटठ में देकर भी काम चलाया था सकता था । 


प्रत्थ से एक हो विधय को अनेकन्न आवत्ति भो बहुत बार हुई है । 
ततया--- “रा के चुवाव के अप्विक्वार' प्रकरण [ १० १३६ ] में कही 
हुई समस्त बातें पुनः 'राज्यालियेक' प्रकरण [ पृ० ५६७ ] में दोहराई 
गई हैं । 


प्रम्थ में कपो-क्ो किसी छोटे से विथय के प्रतिपादन के सिये 
एक बहुत बड़े व्यूह-रथता के ढड् से ऐसा कपक बांधा गया है कि 
प्रतोत होता है. जेसे बेदाय में आये किसो सहात्‌ बिस्वम का निवारण 
किया ला रहा हो किस्तु परिणाम हल्का सा देखकर चकित होगा पड़ता 
है। तशथा-दास एवं दस्यु शब्द को विवेखता पर भाग २ के १४८ से 
३५० पृथ्ठ तक देशे जा सकते हैं शह्टां बस्यु ओर दास को पर्यायवायरी 
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समझना भारो धूल है बढ़ बड़े घड़ाठोप से प्रतिपादित किया वया है 
ओर अस्त मैं उस्तों धांस शब्द की 'यः दस्यति श बाल; यः बस्यते ते 
बास:” ऐसो कर्सा ओर कर्म में ध्युत्पत्ति करके दास शब्द से ही बस्पू 
अर्थ भो सिद्ध कर दिया गया है| ऐसे विवेचन प्रत्थ में बहुत हैं । 


प्राण में कहीं-कहों विधयों एवं उपधिययों का चुनाव एक जैसा ही 
हो पया है लिससे कृष्य बस्तु भो प्राथ: एक हो हो गई है। उदाहरण 
कि जिप भाप ९ १० ९०४ में “रस्थ्रियां राजा भरी चुनो ला सकतो हैं 
हषधियर्षों को देखें । एक विधय को एकत्र संगृहोत व कर देते मरे लो 
पृल्य का सोल्दर्म धश्ते के साथ-साथ पाठकों के लिए भी असोधिध्य 
कतिपम स्थसों में होता है। एदाहरणा्ज--नाष २ १० १०४ में “प्ञों 
हें पशुबत बेद विरद्ध है” तथा इसो भाग पु० ३७२ में “यज्ञों मैं हिंसा 
बेद बिद्वित हाँ ये दो उपबधिवय बनाये हैं लव कि धोगों का विजय 
एकल्र हो संमहोत हो सकता था । 


अब नेइस प्रत्थ पर कुछ अन्य बायें ऐपो प्रस्तुत करतो हूं कि 
लिनका सेद्धांतिक भहस्व विशेष है--मुझे समझ में महीं आता कि 
अज्ञय आचार्य थो बेद के पोपिकवाब के सम्बत्ध में भद्धंजरतीय म्याय 
क्यों त्थोकारते हैं? बेद में सबज गयोगिकवाद को स्वीकार कर लेते से 
आखिर कोन सी कहिनाई उपस्थित हो था रहो है जिसके लिए वे 
खिलते हैं--'हूम सर्बन्ञ वो हो बिना हैतु कै पौगिकवाब का सहारा 
नहीं लैते हैं। दयाहस्व के अनुयायी थोगिकबाद का बहों आभयन लेते 
हैं यहाँ बेसा करने से अमत्कार उत्पन्न होता ........ ...अतः हमें पहां 
सर का कड़ अर्थ सनुष्य ही करना जाहिये ।” [देख भाव ३ पृ० १६] 
पाठक वेतों कि भस्त्रों सें शरः शब्द का अर्थ सतुष्य हो है भोर कुछ नहीं 
इसको सिद्ध करने के लिये श्री आचार्य थो बेद के अकादूय सिद्धांत 
घोषिकवाद को भो क्षदक दै रहे हैं। अपने अभोष्ट अय को सिद्ध करने 
हेतु बंद को सोमित अज में बांध देगा कितता अनुचित है यहु समझे 
कौ बात है । 


तेद में मरुत शब्द के 'बातत्विषव. ( ऋ० ४५-५७-४ ) आावि 
विशेषणों के होते हुए सरूत्‌ शब्द का जल कणों की विद तयुक्त रश्मियां 
अर्थ भो क्‍यों गहीं हो सकता ? केवल इस सुक्त में 'गर' शब्द को 
देखकर सतुष्य हो अर्थ क्‍यों हो सकता है ? इसका समाधान आचार्य थो 
के पास क्‍या हो सकता है ? भ्राशिरतर: शब्द को रढ़ाथं सासकर ओर 
अरथों में रोक लगा देने से श्या उपलब्धि सिद्ध हो रही है ? ल्लाग विज्ञान 
परक अर्थ देगा तो थेद को विशेषता है इसको हम से लो सकते हैं भत: 
अग्नि शस्य का यहो अर्थ हो सकता है, मस्त का यही अर्थ हो सकता 
है, इस का केबल यहो अर्थ है यहू कभन बुद्धि में नहीं बंढता । 


भो आबाय जो साग १ पु० १६२ पर पाञ्चजमस्प शब्य पर बड़ 
विस्तार से लिखते हैं कि “कतिपय अग पांचदां जन का तिधाव अ्ात्‌ 
डुष्ट बहपु ऐसा अर्थ करते है वहू कदापि सहों हो सकता । भ्रो ऐसा अर्थ 
करते हैं बह उनको भुल है ।” यहां श्री आचार्य लो का प्रतिपाथ यह 
है कि पांचवे जग का क्रय दुष्ट ओर वस्पु नहीं किम्तु अपने प्रतिपाश्य से 
जलिन्न आजाय थी यहाँ पहु सो शिक्ष देते हैं कि यात्क से लो विशकत में 
'मिषण्यमस्सित्‌ पापकमिति' ऐसा लिखकर लिवाद का अर्थ धर्ण-मर्यादा 
भंग करने बासा पापी किया है।” भला अताइये ! आयाय थी का 
कथत है कि पांचवें लग का अर्थ बुष्द दस्पु सही अतः उसे नियाद के 
पर्याय के रूप से वे लिया जाये पर यात्क ने मियाद शब्द को ध्युत्पत्ति 


( शेथ पृष्ठ ८ पर ) 


वेद समस्त विद्याओं से विभूछधित हें 
( पृष्ठ ७ से आने ) 


बापी के रूप में को है इससे आचार्य जो को क्या ? अंगावश्यक यास्क 
महृति को क्यों यहां लागा पया ? 

भो आचार्य को प्रथम ग्राम को अपनो भूमिका पु० १८ में छ8ड़स्ले 
से लिखते हैं कि “जसामा एक सूखा पिष्ड है उतमें भ भायु है न जल है। 
जल भर वायु के बिना म तो कोई प्राणों हो जोबित रह सकता है ओर 
व कोई वनस्पति हो उप सकतो है इसो भाति सु्से को कोई प्राणों लहों 
रह सकता ...... .. सुर्०थ से या तो पिथला हुआ डत्तप्त पदार्च है या 
अ्क्तप्त पंधें...... १” बत्तुत: इसे बेबों पर आये अध्युतातस विज्ञान 
का संकट हो कहता चाहिये कि जिसके कारण बेद ओर बेशिक साहित्य 
के प्रभाजों को हम एक ओर ताल पर रखकर ऐसा कहते ब्ये कि भाज 
का विज्ञान सानता है कि सूर्य भात गेस का गोला है “तो बह रोस का 
गोखा है ।” अधघुनातन विज्ञान कहता है कि शरस्तसा सें न जल है स बास॒ 
थह एक सूखा पिच्छ है “तो बह एक सूखा पिण्ड है ।” यह सत्य है कि 
बेविक प्रमाणो के आप्वार पर सूर्य मे भरित के साथ बायु और जल का 
समावेश ही है और तभी “अपों गस्सन्‌ सोद/ ( सद्भु० १६-३० को 
व्याक्ष्या में सतपथ ब्राह्मण में कहा--'एतद्‌ हु अपा गम्भिष्ठ यत्र थ 
एततू तपति/ ( ह० धरा० ७-४-४-८ ) ऋ० १११६४।४७ से--“फृष्णं 
लियान॑ हरवः सुपर्णा अपोबरसाता विवसुत्पतस्ति” कहा है लजिका अर्थ यहो 
है कि जल के बस्ल भोड़े हुए रश्मिया क्षोतोक को ओर उड़ जाती हैं। 
ब्राह्मण प्रत्थ कहते हैं कि भावित्य के मध्य का भाग उसका जलोय अंश- 
है । इसी प्रकार चसासा के लिये “चमासा वा अपा पुष्प" ( तं० भा 
पृरशा१ ) में कहा है । भिककक्‍त  टोकाकार बुर्ग ते 
सी “अम्मयं हि अम्मसो मण्दलम ( निक० २+६ ) कहा । इस अतेको 
प्रभाणों से सिद्ध होता है कि चन्द्रमा में बसोीय अश हैं | से यहां पर उस 
सभ्ो प्रसाणो को उद्धूत नहों कर पाऊ गो किन्तु पह अवश्य कहना 
जाहूं भो कि महृवि दयानत्द ने सत्पार्श प्रकाश में सर्य और चम्ह लोक 
में प्रथा होगा बताया है तो आयाम जी “बहू कोई प्राणी थोबित गहों 
रह सकता" अपने इस कथन से ऋषि बयातम्य के कथत का हृपष्ट कष्डत 
थहों कर रहे क्‍या ? महू बहुत बड़ो भूस है ऐसे विषयों में तत्काल विंय 
धुनाना अत्यस्त मनुचित होता है। महाभाष्यादि में अध्यक्ष: बायुस्रकष:, 
सार्नि कपोल: आदि उदाह्रण इस थात को सिद्ध करते हैं कि ऐसे भरी 
कर उस लत हैंया बल है या अप्नि है क्योकि उसके 
मन्वर उस तत्य को अधिकता है पु्रः उत सोकों से जोब हों इसमे क्या 
सम्देह ? हमें गम्भोरता से ऐसे बियमों पर अशुसंधान करना चाहिये 
किन्तु तत्काल ऐसा सिर्भप उपस्थित शहीं करना अआहिये लिससे महुति 
व्यामस्य को सी बात कट लाये । 

इस प्रर्थ से कतिपय उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रम्थ 
लेखन का कार्य बहुत पहले से हुआ है छोर छपते हुओऐं उचित सशोधत 
में करके जते का तोता रहने दिया गया है प्रस्थ के साथ १ में “राजा 
की राष्ट्रीवा* पर लिखते हुए भ्रो आचार्य जो यह उधाहरण बेते हैं 
कि हमारा भारत वेश अंच्रेजों के आधोगन है स्थतन्त्न होने के बाद बर्षों 
को पराघोीवतता के कारण यदि कोई पोग्य शासक न सिसे तो धाहिर से 
मोग्य व्यक्ति शास्तत के लिये शुलागा जाये महु बात तो मान लो बाये 
किस्तु इसमें इतना हेय उदाहरण प्रस्त त करमा कि लिससे अपने देश का 
भौरब घटता हो इसको क्‍या आवश्यकता ? ये पक्तितियाँ लज पराप्षोगता 
के युग में लिखों गई तो छपते समय काटो भी जा सकतो थीं। मंते यह 
जोड़ो सो समोज्ञा इस भ्रमण को इस लेख के साध्यम से 


आयंसित २६ मधम्थर १है4७ 


वेद सन्दिर ( गोविन्द नगर ) 
बाधिकोत्सव 


आये समाल गोविन्द मपर ( बेद सम्दिर ) कातपुर ( सन्ता हारा 
सास्य बर्ण ) का थाधथिकोत्सब ६-७-८ भवस्थर ८७ को एच ध्लाक पाकं 
में सम्पप्त हुआ! । इस अवसर पर भ्रो० रसेश चरा एजं० ए० सम्पादक 
आयंसित्र प्रो» उत्तम चसा शरर के प्रभावी भावण तथा पप्मासाल 
पोभूष, श्याभवेब थो एवं जलेश्यर सिह के भणनोपदेश हुए भी देवोबास 
भआार्य एबं भो लव्सण कुमार शास्क्रो का पूर्ण सहयोग रहा। 
कतिपय स्रमित आय जनों के विरोध को उपेक्षा करते हुए जनों 
का पु सहमोग रहा ओर उत्सव सफल जुआ समाल के थूवा भप्रश्नात 
ओमप्रकाश अआतस्व-सन्त्रो हरबेश पाण्डेय तथा उत्साहों सभासदों के 
ओर थी सुरेस्त्र सुनि शुक्ल के प्रयास सराहुवा के पोष्य है + 
“-सम्याददाता 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतो जो का वक्‍तव्य 


लाय॑ समाज सदर लखनऊ को स्थर्ण जपरतो तथा लासबाग आा०स«० 
के बाविकोत्सब पर पधारे हुए अस्तर्राव्ट्रीय स्याति प्राप्त मूर्थस्प सम्यासी 
स्थामी सत्य प्रकाश जो ते संवाददाता सम्सेशन से कहा कि मुझे अत्यन्त: 
आाश्यमं है कि राजस्थान की कूपकुजर के सती हो श्राने को धटना पर 
जगतगुर शकूराजाय भी मिरम्णनवेव प्रभृति पुरानो परम्परा के विद्वानों 
ने सतो प्रणां का पोषण बेबादि शास्त्रों ओर घ॒मंग्रत्थों कै ब्राधार पर 
किया है । हम तो समझते थे कि रालाराससोहन राय ने इस प्रया के 
वजिरड्ध अधितियस बसलला कर भारतोयों का बड़ा उपकार किया था । 
राजाराम मोहत राय लो के विरुद्ध भी हमारे धर्मात्रार्ों ने कुछ बातें 
कहीं हैं। आय॑ शमाज का दृष्टिकोण सतो होने को बात को लिन 
आर्भ हत्पा मानता है, मोर सती होने थाल्ो महिला को प्रशला करते 
पा उसके छतो होने को थात को जो थोरथ समझते हैं, ये भ्रो दण्ड के 
भागो होने चाहिए । किसो गारी को बलातू अग्यि को स्थासाओ में 
हकेल वेगा जब रि स्वतः यहु चिता से धाहर तिकल लाता चाहुतो 
हो-पहू तो अति बष्डमोय है । 

हुसारा पुराना ऋषि कासोत इति हुस इस प्रथा का समर्थ नहीं 
करता । रामायण में दशरण को मृत्यु के धाद उनकी सीमों परिगिया 
पूर्णायु तक जीबित रहाँ, ऐसा हम अपने प्रम्थों मे पढ़ते हैं । पाण्डथों 
को माता कुम्तो भो विधवा होने पर सतो नहीं हुई । उश्धने अपनों 
सम्तानो का पालन किया । अच्छा होता यदि भारत के सभो सम्प्रदायों 
के बिहांस और धर्माचाय इस प्रथा के विदद्ध आवाज उठाते भौर इसको 
निल्या करते | थोड़ों सी लोकप्रियता के सिये भो इसका समर्थन करते 
हुए प्रतोत हो रहे हैं । हमे उनका प्रतिदाद करना चाहिए । 

उन्होंने स्वष्ट शब्दों में बवाया कि इस अथा का समन करना 
बच्डनोम होगा भाहिए । स्वतस्थता के बाद अगर इस सम्ब्ध में कोई 
समा कानूस बनाना जावश्यक हो तो उसका भो शोशप्मातिशोश्र प्रयास 
करता चाहिये क्योंकि लिन रूढ़ियों के विरुद्ध आय समाज ते आान्यो- 
सभ किया था मे फिर पतपले लगीं हैं। उस्होने आय समाज के काय- 
कर्साओं का ध्यान इस ओर अकथित करते हुए ऐसी कड़ियों के विद 
पुष्र:; अपना आग्दोसन प्रारम्भ करने का आहबातन किया । 


प्रत्तू ह को है। इसका तात्पय यह नहीं है कि यह प्रस्थ उपादेय बह्त, 
को बिल्कुल प्रस्तुत गहों कर रहा प्रभ्थ प्योगी भोर उपादेय तो है ही 
कस्त, खटकते पोग्य दिदयों का संशोधन, परिसार्ुत एवं संदोपोकरण भो 
अनिवार्य है । 


१४ गजम्वर १६८७ 


( शेथ पृष्ठ ६ से आधे ) 
इसका धर्श यह है कि 'जेसे सांपों को पकड़ने बाला सपेरा अल- 
पुर्षक सांप का बिल ते उद्धार कर लेता है बसे ही यह तारो लो पति 
"के साथ जिता की अष्नि में प्रथिष्ट होती है, पति का उद्धार कर 
बैती है ।' 
). अश्ल में इस श्लोक से साथण लो अभिप्राय लेगा चाहते 
हैं रससे उल्ठहा ही अभिप्राय निकल रहा है, यह बात दो 
हुई उपभा से स्पष्ट है। सांप अपने बिल में आततथ से निथास 
कर रह्मा होता है, पर सपेरा बिल से से उसे पकड़कर उसका कंसा 
उद्धार करता है, बह सबको शात ही है। यहु उसे ओर भो संकट में 
डाल देता है, अपनतो पिठारी में डाल कर इले पराप्तीन कर देता है । 
ऐसे ही मत बति को आत्मा विधया पत्मो को अपने शव के साथ लिता- 
रित में भस्म होता हुमा देखकर रो उठती है, पृशक॑ंस्म में सी झसे इस 
जधठतोथ चहना फो धाद कार अंग नहीं मिलता, धट्टो श्तोक का भाव 
सिकलता है | जंते सपेरा सांप को अचक्छो स्थिति से तिकालकर कच्ट- 
घाव स्थिति में डास देता है बेसे ही मत पति के साथ चिता में सस्‍्य 
हुईं पत्ती पति को उत्कुष्ड स्थिति से विकास कर कष्डत्पज्न कर देती है, 
घ्स्‌ अभिप्राय लिया धागा बाहिए । 
विघया को शोबलोक में रहने का निमंत्रण 
बल्त तः बेद के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि अगले हो भरत्न के साध्य में 
सायथ को सतो-प्रथा के पतधर होने का छाग्रहु छोड़ बैना पड़ा है । 
थहाँ गे लिखते हैं कि मत पति के पात्त बेठी हुई बह जिधवया पवि जीवित 
रहुना चाहे तो उसे उठाकर जोबलोक से श्राएं। संत्र इस प्रकार है-- 
उद्दोष्य तार्यसि लोबलोक 
गतासुमेतपुप शेव एहि । 
हस्तप्रासस्प दध्िवोस्तबेद 
पत्युलंनित्वमसि स बपूथ अथबं० १५।३।२ 
इसका सायजछुत भ्रर्थ यह है-हे मृत पत्ति को धर्म पत्नी | तू 
मृत पति के पास से उठकर जीवशोक में जा, तु इस निष्प्राण पति के 
पास क्यों पड़ी हुई है ? अपने पाणिप्रहुणकर्ता पति से तू सतान पा चुको 
है, इसका पालन पोधण कर ।” 
सायभक्ृत इस अर्ण से हमें भी विरोध नहीं है। पर सायण को 
हुड्िसता इसमें होतो कि थे इस मंत्र में प्रतिपादित अर्शा के अद्ुशल हो 
प्रथम भंत्र का जी अर्भ करते । 
यह ड्वितोय सल्ू ऋग्वेद ( १०।१८।८ ) में भो आया है, केवल 
इतना सेव है कि 'द्धियोस्‌' के स्‍थान पर 'दिपियोस्‌' पाठ है, बिससे 
कर्ण में छुछ अम्तर नहीं पड़ता । उसके भादष्य में 'अाश्यलायन-य हय- 
पुल्र' का विनियोत्र दशति हुए साथण लिखते है कि थो विधया पर्तो 
सहुमरण का निश्चय करके सुत पति के पास लेटो हुई हे डसे उठाकर देवर, 
इसका कोई अस्तेबासी अबया बूढ़ा सेवक लोबसोक में अर्थात, युत्र-पोम्ों 
बाले घर में से भावे । 
सायण के अथों में परस्पर विरोध 
अवर्दनेव के उपर्थत्त प्रथम ओर हितीय मंत्र के सायण-कृत अर्थो 
में विरोध स्पष्ट है। उसका परिहार करते के लिए सायथ ते एक 
अनोखा समाक्ान खोज निकाला है | ने लिखते हैं कि प्रथम मंत्र अवृष्ठ 
'फाल के लिए अर्थात्‌ परलोक सुधारते को बृष्टि ले है, किम्त, दूसरा संत्र 
दृष्ठ अर्थात्‌ ऐहलोकिक कल की दृष्टि से है, दोसों हो फस शास्का- 
गुझल हैं, अतः जो विश्वदा स्थर्ादि अवुष्ठ कल को अधिक महत्त्य बेतो 
है, इसे बति के साथ दतो हो थामा भाहिए, किम्त, जो ऐहलोकिक 
सुख का भाम करना चाहतो उसे जींबित रहता चाहिए । किन्त, पहले 


जाप्यमित्र 


विरोध उत्पन्न कर किर इस प्रकारके लमाध्तान खोजने को अपेक्षा साथन 
के लिए उचित मह होता कि बह ऐसा भाष्य करता जिधले एक भंत 
से बिरोध होता हो नहीं । बच्त तः दोनों हो मंत्रों में विधवा नारो को 
लजोबलोक में रहते का सोजम्यपूर्ण निमंत्रण दिया गया है यहू हुसारे अर्रा 
पे ल्पष्ट है । 
विधवा का पुनविवाह 

इस सम्बन्ध में अथबंवेद के इसो प्रकरण का तोचरा सन्त क्रो 
देखना उपयोगो होगा, जिसमें विधवा के पुनविषाहु को चर्चा है। यथति 
विधवा के साथ पतियुह में सहासुसृतिपूर्ण व्यबहार होमा तथा उप्तके 
सुझ-हुःछ का ध्यान रखा जाएभातों यह आयु पर्यास्त बहों रहने में 
गौरण अनुभण कर सफतो है, विशेष कर उस स्थिति में जबकि यह बड़ी 
आयु को हो । विधवा के पुतवियाहु कौ अनुमति ली अथर्थ बेद के इसी 
प्रसंध में वो मई है । 

अपर्य पुर्वात लोयमातां जीषां सृतेस्व: परिणीयमाताम्‌ । 

अन्धेग यत्‌ तमसा प्रायतासोत्‌ प्राक्तो अपाचोसतर्य तदेगाम्‌ ॥। 

“अ० १६-३- ३ 

मेने [ यूथति ] विक्षया दुबति को [ जोवां ] लीषित, [ मृतेभ्यः 
लोयसानास्‌ ] मृतों के थोच से अर्थात्‌ श्मशान भूमि से ले लायी छाती 
हुई तथा [ परिणोयलाभाम्‌ ] पुनविधाह को लातो हुईं [ अपश्यन्‌ ] 
देखा है। [ यत्‌ ] क्योकि घह [ अन्धेत तमसा [ पति बिरह जम्य 
दुःख रूप घोर अस्धकार ले [ प्राबुता जासीतू | भाषत थो, [ तत्‌ ] 
इस कारण [ एनाम्‌ ] इसे [ प्राक्तः ] पु्वेपत्तीत्म,से हटाकर [ अपा- 
जोम ] दूसरा पत्तीत्थ [ अनयस्‌ ] मैने प्राप्त करा विपा है । 

बह मंत्र उस विधवा के वियय में है जो अभो पुरति है तथा जिसे 
सम्बन्धी जर्मो के आग्रह पर दूसरा विवाह करता स्थोकार कर लिया 
है । मंत्र का पूर्वाध पुनरधियाह के प्रत्यक्षकक्षों को ओर से कहा बया है 
तथा उत्तराश पुररविदाहु करवाने थाले की ओर से जिसने पुमवियाह 
को व्यवस्था को है यह कह रहा है कि इसके पतिजबिरहु के 
बुःख को दूर करने के लिए मेंते इसका पुत्रवियाह करा बिना 
है। मंत्र मे 'पुथति' शब्द द्रब्ठव्य है। पद्रि विधवा मारो पुवति है तो 
उसका बियाह हो थाना हो अच्छा है, यह इससे ध्यनित होता है । 

इस प्रकार हम देक्षते हैं कि बेद विधयाओं के सुख-सुविधापूर्ण तथा 
सम्मानित जोबन-पापत के लिए सतर्क है झौर वे चाहे तो उन्हें पुतर- 
बियाह को भो अनुमति बेता है। सतो प्रथा या सहलरण का समयंक 
एक भो मंत्र किसो सो बेद सें नहों है । 'बेदिक इस्हेक्स' में पति-पत्भी 
शब्द के विधरण में मेक्डानस लिखते हैं कि अब बेद में सतो प्रथा हैं 
ऋग्वेद में महों है, ऋग्वेद में देवर के घाथ उसका विवाह (होगा बणित 
डे विघणेव देवरम ( ऋ० १०-०४०-२४, सयवंनेद में सतो प्रथा का 
होगा छन्होने ऊपर उद्घुत केवल एक मंत्र [ १८-३-१ ] के आधार 
सामा है, जिसका सायण मे सतो प्रथा परक अर्थ किया है, जिस अर्थ 
का अनोधित्य हुम अभी बतला चुके हैं। सध्यकाल में बंगाल के कुछ 
पश्डितों ने 'मारोहस्तु अनयो योगिभप्रं [ ऋतु० १०-१७--७ ] संत्र 
में 'अग्र के स्थान पर 'अस्ते.' पढ़कर सती प्रथा को बेविक सिद्ध करता 
शाहा या, परस्तु यह उनका छल हो या, क्योकि बात्तविक पाठ 'अग्रे' 
हो है। सायण ने भ्ो 'अग्रे पाठ सा|गकर हो व्यादपा की है और संश् 
को पती प्रथा के पक्ष में न लगाकर मत का बाशप भह लिया है कि 
गृह प्रमेश में पत्नियां आगे-जागे चलें । 

साथ के प्रपतियादों युग में राजस्थात के 'दिवराला' प्रास से हुआ 
सती काँड और पुरी के शंकराजार्य हारा किया गया सती प्रणया का 
समजंत दोनों हो श्जमुथ विडम्यतापूर्ण हैं । 


एड नवस्थर १६८७ 





दुयानन्द ज्योति 


[ डा» संशोराम शर्मा 'सोम' कानपुर 


बयानम्य, देखते हु, देश परतल् हुआा, 
हम हूं स्थतम्त सश्न सबको पढ़ा थये । 
कड्डियों मे प्रस्त, अन्धविश्वासों से ऋत्त, 
श्वस्त देख को घिनल वेवबाजो ये बढ़ा बये । 
कूड-घूट पीके बिल्ेरे थे पडे लाल उन्हें, 
एकता सखु सुक्ता साल में भढ़ा गये । 
वैक्ष-प्रेस, धर्मं-प्रेम, भाधा-प्रस भाव हारा, 
शत्य के सोपान पर हसकों चढ़र थये ।१। 


ज्ञान हेतु ऋषि ने सत्याय्ं का प्रकाश किया, 
भक्ति हेतु बाय अभिविनय बनाया था ! 
कर्म हेतु धोरक्षा कौ शिक्षा दो शरोर दिया, 
क्षण-लझण बेश को उठाने में सगाया था। 
मेरो मुक्ति क्या है? देश बस्धनो से मुक्ति पाये, 
आय तेज खोज को सुयुष्ति श्रे गाया था। 
जांगें जाम, श्राप देश, शासन हो चअक्ृथर्शों, 
स्वस्ति केतु विश्य शान्ति देतु फहराया था ।९। 


बयालन्य में था शाग सांस्य के कपिल जंसा, 
कयाततथ मे था त्याय सुद्ध-महायोर सा | 
बथासस्व भें था ओल भोम, प्रमान जंसा, 
शुद्ध णा आचार घुतिमान हार हीर सा। 
वेश मगुरागण था अम्तरतम से भरा, 
लतत-असत-बिवेक भो था हुत नोर-झोर सा । 
दयानण्द में था ब्रह्मा-कलत पोग ज्योतिपुंज, 
बेद ध्यति साथ हो हुकार या धम्भोर सा ।३। 
ऋषि बयानस्द से हसे जा उपदेश दिया, 
बच-मत नहीं, एक वेद धर्म-पूल है। 
बेद से ही पावन प्रधृसि का विकास हुआ, 
वर्जाअरम सा्म जेद के हो अनुझल है । 
शास्तकार वेद को हो परम प्रमाण भाग, 
उनके भो ज्योतियान मे थे कहों धूल है । 
भोता मे प्यवित ओ३म्‌, थोड़ो से ध्यनित ओम, 
शेष साधना से ओम धाम हो जिशूस है (४१ 


ऋषि बयागम्व के सम्देश में है बेद-ल्ात, 
भुनियों-महूवियों के अनुरूप लगुमत । 
शह्मा से से जेसिलि पव्त इसे मानते हैं, 
शास्त्र स्पृतियों से अभुमोदित सतत पत । 
माभ्यता इसो को मानथों को प्रेय-भेय देतो, 
शरी-समृद्धि, स्वस्ति-साम्ति, लोक-परलोक मत | 
श्योति है ज्यलित, इसे निहित हृवय मध्य, 
जाये हो करेंगे थ्रो जयत-हित में निरत ।५॥ 


वेद प्रखार शिविर गढ़बुक्सेश्वर मेले में 
सभा प्रधान का भाषण 


दि० १-१९-८७ मे ॥-१९-८७ तक उत्तरो चारत के विशाल 
गड़मुग्तेश्यर मेले में प्रति वर्ण की भांति इस बर्ष भो विशाल बेद प्रधार 
शिविर ख्षत्रावा पा | लिसयें मुस्कुल प्रभाव लामन के ब्रह्मणारियों 
हारा विशेय थक्ष, विधित्र सस्सेश्ण सल्पक्ष हुए । जिले के बह़ें-बढ़े 
सचनोपदेशकों ओर पत्पात्तियों वे ससमँँ जाग लिया । भ्रत्रा प्रधाव थी 
इसाराण जो का सहानियेश तम्मेज्व यें भ्रायण हुआ जिम्र्ते उन्होंने देंश 
में बढ़तो हुई मचपात्र फ्रो प्रथत्ति पर जिस्ता व्यक्त को ल्चा जत्मेक्त आर 
को इस सत्य मिर्षेध के कार्य थें जम जाने को प्रेरणा को! जिथिर के 
समापत्र साजथ में सथके लिए सवज्त काथया करते हुए अफ्ये-अफ्ते धर 
ओर प्राम जाकर राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूत करने का आहथाय किया 
इस शिविर को सफलता का थेव सयोजक थो चनाकिरण जो शर्मा, को 
जायाप्रकाश लो त्ययो, भो कंजाशचसा थो, भो हरत्वकूप थो एथ की 
महाणधोर लो बरादि स्जदों को जाता है । - प्रथा सभ्लों 


आयंसमालज अमरोहा के वाषिकोत्सव पर 
सभा प्रधान श्री इस्त्रराज जो का भाषण 
दि० १३-१०-०७ को सभा प्रधाव थी इभाराज थो के आाममंशरमाज 
अमरोहा के बायिकोत्सद पे पहुँचने पर श्यका भ्रष्य स्थायत किया सया। 
अपने भाथज में उन्‍्होंबे देश पर आए प्रेंकटों का लिकार करते हुए 
झोताओं से आयंसमाज को ही अतंसाव पमहपाओ का छमाधान 
बताया । 
आयंसमाज मयाना (मेरठ) के वॉर्षिकोत्सव पर 


सभा प्रधान श्री इन्अरराज जी का मध्य स्वागत 


दिनाक २६-१०-८७ को आपंससाण मबाभा के बाविकोत्सथ को 
राजि सपा में शोलते हुए प्रधान लो मे मेरठ के साम्प्रदायिक दगे को 
बिश्रोहु को सशा दी तथा राष्टू रला के लिए हिलू सगठ्य को पृढ़ 
करना बहुत भावश्यक बताया प्रभा प्रधान जो के सगठय को मजबूत 
करने की जाय॑ जबों प्रे अपोध को । 
आ० स० तिलहर के शताब्दी समारोह में सभा 
प्रधान श्री इन्द्रराज, सभा उप प्रधान भोमती 

सनन्‍्तोष कुमारी कपूर तथा श्री मनमोहन जो 

सलिबारी सभा भगत्रो का भव्य स्वागत 

नपृ७- 

2 जे आा इल्तराणलो ने देश मे सष्टाजार, मश्पान, मांताहार 
बहुल हत्याओं, जराष्ट्रीय विचारधारा तथा हिसा के भिरन्तर बढ़ते की 
भोर जनता का ध्यान आहुष्ट करते हुए आरयंससाल के विशेष उत्तर- 
बायित्य का धर्जा किया। आर्यत्माण को यूथा शक्ति का आअाहबाम 
करते हुए इस सबके बिदद्ध सघर्ण करते को प्रेरणा दो । बाद मे अमु- 
पष्टि एम० ए्‌० ने सहृधि दयामस्द के प्रति सधुर काव्य के हाश महृथि 
को भ्रद्धांजलि अप्ति को । 

सभ्ता मस्ती मो मगसोहूत ली शिवारी ने आार्यशमाण में युवा शक्ति 
का आहबाम करते हुए देश को तो डनेबालो अराष्ट्रॉय शक्तियों को पूरों 
तरह से परास्त करने को अपोल्ष को । 

झौसती सम्तोष कुमारी कपुर जो ने महिला सम्मेलन से बोचते 
हुए सहिलाओं को आने आकर बर्तेसान समस्याजों के समाधान हेतु 
समाणज का तेतृत्व करते का उदूबोज्षन किया । 


२६ गवब्यर १६०७ 


अयंसमाज लालबाग लखनऊ का वाधिक 
उत्सव सम्पन्न 


विनांक हे से ११ सवस्वर तक उ० प्र० आर्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रॉगण में मायंसमाज लालबाग का बाबिकोत्सद समारोहपुर्वक संताया 
गया । इस अबसर पर अस्तरराष्ट्रोप क्थाति के लब्धप्रतिष्ठ बिड्ान्‌ 
सन्यास्तो स्वासौ सत्यप्रकाश सरस्यतो, महात्मा आयंसिल थी, पीमतो 
साबिल्ी वेदों वेदाजार्या, शो प० इस्ाराण ( सपा प्रधान ), भी पं० 
मनसोहत तिथारो ( सपा सम्शो ), डा० सास्तिदेश बाला, बेतिया 
( बिहार ) के धूतपूर्थ हइमास पं० जयप्रकाश आय, एवं पं० क्षेत्रपात 
'कड़क' बह्माजारी के सुन्दर प्रदननों एवं मधुर भणनों से जनता आमम्द 
बिभोर हो उठो । स्थासो सत्यप्रकाश लो ने विभिन्न सतों से व्याप्त 
कुरो तियो ओर पालण्डो से रहित समाज को रखना को आवश्यकता पर 
बल देते हुए बेद के आधार पर सानथोय धर्म को स्थापना पर बस 
दिया । हरिदार से पधारे हुए भहात्माः आयंध्रिक्षुने कहा प्रभु सबंब्र 
व्याप्त है उते देखने के लिए निर्दोष अस्तःकरण को आवश्यकता है। 
प्रसिद्ध बिद्ुवी भोभतोी साबितो देवों 'बेदाचार्पा ने मारो जाति को 
धागे आकर समाज में फंलो भयंकर कुप्रधाओं को दूरकर देने का 
आहयान किया । ब्रह्मणारी कड़क के सुसमधुर चजनों ने श्रोताओं को 
जाय विभोर कर दिया स्थामो जो ने लासबाग आपंसमाथ का कोई 
आयता स्थास या सस्विर ते होनेपर गहरो चिस्ता प्रकट करते हुए समाज 
के सुस्दर भवन निर्माण के लिए अपना आशोर्थाद एबं शुध्र कामनाएं 
प्रदान को हैं । समाल उनका आपम्ार व्यक्त करतो है । 


कार्यक्रम का पुम्दर लचालस पं० बोनातार्बातहु अमेठों ने किया 
तथा युवा भआार्य नेता ह. सत्यवेव संतों (सन्होीं), भीसतों उसिला आर्या 
( प्रधान ), भो ओ सप्रकाश डाजर ( संयोजक ), प० इस्रदेव पाठक 
प्रबस्ध सम्पादक आयंभित्र भी विश्यसिन्न अरोड़ा ( कोवाष्यक्ष ) भी 
सत्पपास चापर (पुस्तकाध्यक्ष) तथा अप्य सबस्पों ने उत्सब को सरू- 
लता में अवतृतपूर्थ पोग बात दिया । -संबाददाता 


केन्ट्नमेन्ट आयंस मसाज मन्दिर लखनऊ का 
स्वर्णभयन्ती समारोह 


दिनाक ५ झे ८ गबस्बर तक कंस्टूसमेस्ट आयंससाल सबर बाजार 
लखनऊ ने अपना स्व बयस्ती समारोह बड़ो ही घ॒मप्ताम से भमाया। 
2 गवस्थर को विशाल शोत्ा यात्रा जिला सभा के प्रधान भो अर्जुनवेय 
बहाता एवं मसत्री भथो सत्यवेध सती के सिवेशगत से निकलसो | सा्वदेशिक 
अर्यप्रतितिधि सभा के प्रधान स्थामो क्षानस्द थोष्च सरस्वतो ते समारोह 
का उदलाटन करते हुए आय॑ भर-तारियों का अहयास किया कि ये बेद 
का शम्बेश संसार के कोने-कोने मे सुमाने के लिए छूत संकल्प हों । 
स्वायो सत्पप्रकाश सरस्वती, श्रोमतो साबिको देवो वेदाजार्या, सहात्मा 
सआवंभिक्षु लो, पं० लयप्रकाश आय॑( मु०पू० इमाम बेतिया ) तना ग्रह्मचारो 
सलेलपाल 'कडुर के सुस्दर भावजणों एवं सपुर भजतों से जततानस हानम्य 
बसोर हो उठा । -संबावदाता 


आसन... 


११ 


[ पृष्ठ ५ का शेष ] 


को खुस करने के लिए संविधान से संशोध्रत करके ठोक नहीं किया 
गया है इससे वारो जाति का अपमान हुआ है। संबिधान में प्रत्येक 
संशोधन राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के आधार पर हो होने चाहिए । 
किसी बर्ग बिभेष को सस्तुष्टि के लिए नहीं । 


सती प्रथा के दाम पर हत्या या आत्महत्या के (लिए बेद था शास्त्र 
कोई सी आज्ञा गहों देते । यह शर्जणा असानवोय कृत्य है। इस पर 
सकती से नियल्रण किया जाना भाहिए। 


अस्त में स्थामी लो ने पत्रकारों को सबंसम्मति से प्रतिनिधि सभा 
के प्रघात पद पर भो इसाराज ली एवं सनन्‍्त्रो पद पर भी सतसोहन जो 
तिथारी के निर्याचित किये जाने को सूचना सी दी । 

है 4 क अं. 
आ०स०जिला सम्मेलन ठाकुरद्वारा (म्रादाबाव)में 
सभा प्रधान श्री इन्द्रराज एवं सभा मन्त्रों श्री 
मनमोहन तिवारी का भव्य स्वागत 

बि० १४-१०-८७-भो सनसोहन भो तिवारी ने सभा मे “लते 
हुए बेश को समस्याओं के समाधान के लिए सात आयंससाण को 
बताया तथा आयंससाञ्र को सम्पृष्ट करने को अपोल की । 

श्री इमाराज जो सप्ता प्रधान से पुबाशक्ति का आहबान करते हुए 
कहा कि बहेव प्रथा, सतो प्रथा जेसो कुरीतियों को युदाः शक्ति ही हूर 
कर सकतो है । इस समय अराष्ट्रीय शक्तियों से देश को बचाने की 
आवश्यकता है। इसलिये पुबषकों को आगे आकर देश को रक्षा करनी 
चाहिए । 

आयंसमाज शबगा (सेरठ) के वाषिकोत्सब पर 
सभा प्रधान श्री इन्द्रराज जो का स्वागत 

दि० १८-१०-८७ को प्रत्ता प्रधान लो आय समाज शबपा के 
बाबिकोत्सव पर पहुंचे । धनसभा में बोलते हुए उन्होने बतावा कि इस 
समय सब्दाजार के कारण देश का बड़ा हरास हो रहा है। भराजवेतिक 
सल्ना आर्यतमाज हो सवाजार एवं चरित्र का तिर्मात्र कर सकतो है । 
इस समय देश के चारित्रिक हरास को रोकता बहुत आवश्यक है । सभा 
प्रधान थी ने आये समाल के संपठम को बृढ़ः करने का 
अाहयान किया । 


डायरो १६८८ खरोदें 


डायरी १८८८ खरीद जिसमे स्वस्तिबाचन, शाम्तिकरण, सन्ब्या, 
हत आदि हैं मुल्य प्रति डायरो १०) । रुपया अप्रित चेजिए 
ऋषिराज कलेग्हर १६८८ स्थामो जो को जोबनो तथा चित्र सहित, 
१ कसेण्डर मुल्य १) बस कलेण्डर सूल्य ६) अग्रिम ४०) भेजें । 
वेद प्रधारक्ष मण्डल, ६०/१३ रामणस रोड, करोलबाग, विह्सी-५ 


नव वर्ष को शुभ कामना वाले का 
महुणि बयातस्व के क्षंमरे थाले चि९ह्र सहित तथ छत के कांड 
उपलब्ध हैं । मूह्य २) प्रति 
प्राप्ति स्थान-आर्य प्रकाशन 
८१४ कुष्श बालान अक्षमेरी गेंट, विललो-६ 

















जार्थ चित साय्लाहिक 
ताशानजल्थासो-भवत ५ सोराबाई साग, लखनऊ 
बरभाथ £6#23 भ्श्स्देर 
पर्मोकरण स० एल डयस्पु|एवे थी ७ढ॑ 
मागशोर्ष शुक्ल € 
२४ नथस्‍्थर रजिवार, १६८७ ई० 


गन नननाननण 


घर्मं शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध में- 


आवश्यक सूचना 


समस्त आर्य विद्यालयों एव पुस्तक विक्रताओ को सूचित 
किया जाता हे कि प्रदेशोम घिद्यायं सभा उत्तरप्रदेश द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक समा कार्यालयमे उपलब्ध हैं । पुस्तक प्राप्ति 
हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें अथदा अपने आईंर के साथ 
भाघा घन सनीआर्डर अथवा डापट द्वारा आयं प्रतिनिधि 
समा उ० प्र० के नाम से मेज । रेलक स्टेहान एवं पूरा " 
साफ-स्लाफ लिसें। पुस्तको का सृल्य निम्न प्रकार है- 


















बर्म शिक्षा भा? १ १-०० 
३ 5 ह रे श्श्ड 
98 | २० 
ह8। 779 | न २-७ प्र 
6 १8 है 8 प्र ३०६० 
जा » दि ४-७५ 
। + ७ डन्श्पू 
हक हो । ॥. *्0७ 
तः | | है>० ७० 
को ॥। हे १० ३-०० 
श्र न है १;ृ १ डं-०७ 
अर्म शिक्षा भाग १२ ३-५० 


ब्यवस्थापक 
प्रदेशीष विद्याय सभा 
आय प्रसिनिधि सभा, उत्तर प्रवेश, (-भो राबाई सागें, लखसऊ 


फद आदेश हे 





सर्वोत्तल हवन सासप्री १४ ०० किसों ( बहुरगे, साकंक डिब्बा पक ) 
अतिडतम हुअन सामग्री ८ ००» किलो (अहुरभी एज०एम-“ प्लास्टिक में) 
ढसस हवन सासप्रो.. ५०० किलो ( बहुरयी व्लाल्डिक में ) 


निर्माता-प्रमाकर गृह उद्योग 
इ३|१० समानज, फामपुर-३ 


उत्तर-प्रदेश स्लार्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 






स्वत्था घिकारिष्तौ ध्वाय प्रतिनिधि ससा, उत्तरप्रदेश के लिए झगवानधौन आयंभाश्कर प्रेस, 
शुब ० पी० जिद ( विकट धुदशंय खिनेगा ]) आरबाग, लकख्षनऊ में औ दिश्मस्णरजकाज पुप्त 


भ०्फे 
29/90]238 १४४09 4. 
छक्का एुइ- 02० दे 






लि 


शताब्दी स्मृति को स्थायी रखने हेतु 


आवश्यक सूचना 


समस्त आयसमाणों, जिला उपसभाओ एवं शिक्षण सस्थाओ को 
सूलित किया जाता कि आय प्रतिनिधि सभा, ज्ञ० प्र० की धताब्यो 
समारोह के अबवसरपर आयोजित विभिन्न प्रकार के साल्कृतिक, शेक्षणिक 
एज क विसम्मेलन झादि के चित्र ( फोटो ) तथा सम्पूर्ण झताब्दों समा- 
रोह की रिका्डिंग ( कंसेट ) लिसमे विभिन्न बाद बिबाद प्रतियोगिताए 
तथा सम्मेलनों के अश सम्सिलित हैं एवं विशेष रूप से सम्पूण शताब्दो 
समारोह एवं कवि सम्मेलन को बो० डी० ओ० ( फिल्म ) कंस्ेट के 
अतिरिक्त शताब्दों मे पधारे हुए सन्‍्यासियों, विद्वा्तों, उपदेशकां, जादि 
के सहत्थपूण उपबेश एंव जिन शिक्षण सत्थाओ ने ध्मारोह से भाग 
लिया ओर पुरस्कार प्राप्त किए उसके रिकारडिग कसेट निस्‍्त प्रकार, 
सभा कार्यालय में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। थो सज्जन अथवा सल्वाएं 
इन्टे " * करना चाहुतो हैं बह भो विश्वस्भरदयाल गुप्ता, व्यक्षस्थापक 
धआयामत £ साशाबाई साग, सख्यनक से सम्रक स्थापित कर अजयबा 
आडर देकर प्राप्त कर सकते हैं । 


मुल्य 


१००० ०० रु० 


१-सम्पूर्ण शताब्दी समारोह के ४ 
बो० ढी० भो० केसेट-- 


२-सम्पूण कवि सम्मेलस के ५ केसेट- मुल्य १००-०० रु० 


३-सम्पूण शताब्दो समारोह को रिका्डिग कंसेट 


(कुल सख्या ३०) प्रति कंसेट- २०-०० च० 


४-कलर फाटो (पोह्ट कांड साइश्ष) प्रति फोटो- ०० च० 


( बड़ो फोटो भो आर बेकर उपलब्ध कराई जा सकतो है ) 


नोटं-जित सिक्षण सस्थाओ ने समारोह मे भाग लिया एवं पुरस्कार 
प्राप्त किए उन्हे १८, पद तेभा २० अक्टूबर के एक एक दिम 
के अलग से रिकाडिग कंसेट उचित सूल्य पर अशप से मिल 


सकते हैं । 
आयपसमाज के कार्यक्रम तथा सभा को शताब्दी स्मृति को स्थायो 


रखने हेतु प्रत्येक आप परिथार तथा आय सस्याभरों को ऐसे चित्र एव 


कंसेट प्रथार काय से अहुत सहायक होगे । 
[ शिक्षण सस्थाओ को २० प्रतिशत कस्ोशन दिया बापेगा ] 


मनमोहन तिवारो 


सभा सम्डो 






४ भोराबाई सार्थ शखयऊ के लिए अश्याई रूप ञ्रं 
हारा प्रद्धित दर्ज प्रशात्िता + 


रुजि सं० २२४११५७ 


इृए अद्भू के आकषण 


पुरवयर विरशखातत्द के लीबत का 
सबतोमुख्ती उत्कट अभिलावा 
व्‌० श्वास्रल्ञों कुष्ण वर्मा ओर 
सहवि दयातन्य 

गांधी उत्थान और आयक्षमाण 
सहुषि दयासन्द को विनोद 
प्रिमता एवं निम्नाकृता 

सार यूचतायें एवं भाय जगत 


अननन्‍लजलनज+ अन्‍्याआ... -भाकम 


प्रधान सम्पाइक- 


सनसोहन तिवारी 


गे 


ग्क 


प्रदाष्त सम्पायक- 


इसादेज पाठक एस० ए्‌७ 


साहित्याचाय 

॥ 

सदस्पता धुशक 

अाजीयम सदस्य १४६१) 
बाजिक १४) 
छज/दी १३) 
़ विवेक्ष ने १४ बौड 

न कं. 
| «व &० 


। ग्रयू ४७ 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपज्र 


घोषणा पत्र स ७।२८ २ ८५ 
पौध कृष्ण १ रविवार सवत २०४४ वि० घिनाक ६ विसम्बर १६८७ 


शाश्वत वेदिक धर्म की विजय 


सती प्रथा कोई धामिक परम्परा नही 


राजस्थान उच्चन्पायालय की खण्डपौठ का निर्णय-अध्यावेश से 
किसी भी धामिक परम्परा का उल्लघन नहीं 
३६ सबस्वर-र!जस्थान उच्च यायालय की शण्डपोठ मै अपतो ब्यवस्था देने हुए कह है कि सती 
प्रथा का हियू परम मे न शोई स्थात है न कोई प्राविधान । त तो यह धारक परम्परा है ओर से किसी 
धामिक विश्थास का भग । 
बिवराला प्रकरण के सम्व ४ मे जिसमे ४ अक्टबर को एक १७ बर्षोपा विदबाहिता नवपुबती रूप 
कबरि को उसक मृतपति क॑ साथ जांबित छिता मे लला दिया पया था ओर इस पर तथाकथित ध॒र्मालायों 
मे धरम का आवरण डालते के कुलसित प्रयास किया था राजत्थाम सरकार ने सतो निरोधक अध्यावेश 
शारो किया भार उसके अतगत हू या एव ह॒स्पा करने को प्ररभा देने के आरोप से कतिपय गिरफ्सारिया 
हुई । इन गिरफ्तारियो को चुगोतो बेस बालो दिसिश्न यालिकाओं पर अपना आशिक फसला देन हुए 
खाडपीठ ते स्पध्ट किया- कि सतो प्रथा कोई घामिक परम्परा गहों है तथा इस अध्यादश के कारण सबि 
धान में प्राप्त किसी घामिक अधिकार का उल्सभधन सहों होता है । खब्दपोठ ने स्तष्ट क्षिया कि धार 
तोय खिधान की धारा २४५ थ ५६ में जिन लिन धामिक म्रधिकारों तमा अमुष्ठानां को छूट है उस पर 
शाजह्थान सरकार द्वारा! जारो- सता निरोधक अध्यादेश के कारण कोई प्रभाव सहों पड़ता क्योकि 
भारतोष सविधान मे विधवा द्वारा मृतपति के साथ स्थेच्छा या शोगो क॑ उकताने पर सतो प्रथा के भाम 
पर छल जाने जेसी कुरोतियों का कोई स्थात महौ है भोर न हो इस प्रकार के पुकृ८्य के लिए किसो को 
मायता या छूट है । 
सता प्रथा के नाम पर घटित इत असानबोव भोर क्रतम प्रथा के विरद्ध आयसमाअ मे युवापड़ी 
का आहबान करते हुए तथाकथित धर्माचारों को लो इते धम का मावरण देने का कुश्सित प्रयास कर 
रहे हैं शास्त्राथ का खुला चलेठज दिया हुआ है। भावसमाल इस प्रया को पूजतया अवविक अमान्य 
भर सासबोय इतिहास की क्र रतम धरनाओ मे सामता है और हमारा यह अभियान है कि विश्व के 
किसो झभो कोसे सम ऐसा घटना को पुनरावशति नहों होने दग | आय प्रतिनिधि सश्ता उत्तरप्रदेश ते इस 
विवयक एक प्रामाणिक ठकक्‍ट स प्रथा बेव विठक्ध प्रकाशित किया है जिसका अनता म अधिक से 
अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है । 
छण्शपौठ के सामतोय यायाप्षोशों से इस बहुचथित प्रकरण पर अपना फसलसा बेते हुए परोक्षकप 
में आर््रतमाल को हो विजारधारा का समर्णन किया है | विद्वान न्यायाथोशों मे दिप्रिश्न धरम प्रग्यों व 
उसके टीकाकारों का सद्भ बेते हुए स्वीकार किया कि ऋग्वेद के एक सत्न से आये एक शब्द के 
भपस्तस्श के कारण सतो प्रथा के शाहत सम्सत होने वा वे होने पर बिमाद है । स्यायाधोशों के अनुस्तार 
अंग्र के स्थाव पर असने शब्द सासने बाल टोकाकार उप्का अर्थ विधवा फनी मृतपति रं साश अग्नि 
में समिति होकर स्थगा लोक आने वाली बताते हैं वूसरो जोर अब टोकाकार अप्र शब्द के सशान पर 
अरे! शब्द को ध्युत्पत्ति को ध्ोज्ाधड़ो की सजा बेते हैं । 
इस सम्बन्ध में सपा द्वारा प्रकाशित सतो प्रसा बेद बविकड्ध को पढ़िये इसका प्रचार कोजिए। 
आप वेखेंध बिहाम लेखक ते इस शठद का किततसा अक्तियक्त प्रामाणिक अर्ण किया है। 


मनमोहन तिवारो 


मभा नज्री 


जाग मित्र 


६ विसम्शर १४५०७ 





ले क्रांस सीच अम्याय देख बह छूम नहीं है पानो है। 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं बह कसा हिम्हुस्तानों है ॥ 
>पारस्थत मोहन “समोबोी' 
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सकलप का महत्त्व 


किसो व्यक्ति अथवा संस्या के लोबन से सकतप का अज्युत महुतत्य 
है * अतीत का इतिहाप्त इस बात का साक्षों है कि उच्चति के शिखर पर 
पहुचते थालो भातिया अपने स्कल्पित प्रयास तथा समयेत होकर आगे 
बढ़ने को अरम्प काममा से सिद्धियो भोर समृद्धियो का आकाश कमते 
श्गों थों । इतिहासकारो से ऐसे प्रुथ को स्थण पुग के ताम से पुकारा 
है। छुष्टि के आविकास से सेकर महास्तारत काल पपस्त भारयों का ऐता 
ही इतिहास रहा है । उस्त समय हुमारी जोबन पद्धति को भाधारशिसा 
पश्मात्मा का दिया हुआ बहू ज्ञान था जिसे हुम अपोदय 4 कहते हैं ओर 
थो हमारे प्राणो के प्राण प्रभुवर का दिया हुआ आधि ज्ञान, पूल शान 
कहुलाता है । इसका प्रमाण यह है कि आायों का चाहे बेयक्तिक लोयत 
हो, चाहे सामाजिक जोबन हो, राष्ट्रीय, भस्तरष्ट्रीय कामिक, पारिया- 
रिक, आर्थिक, धामिक, सोतिक सप्ृद्धि, शिक्षा एव मानव करॉंब्य आदि 
सभी क्षेत्रों से बेवो की सझिक्षा का प्रभाव स्पध्ट दुष्टियोचर हो रहा है + 
उस समय हुमारी समस्त विचाश्धाराओं फा मूल केन्द्र बेद हो था 
यश्षपि अयशोप आचरण लिसे भहाभारत के परवर्तो काश मे धाम- 
सार्थोय मास दिया धपा, कन्नी-कप्मी प्रबल हो उठते जे-पराशु उनका 
समाधान बेवो में दो हुई शिक्षा के आधा: पर कर लिया बाता था 
जोर फिर यही समता, समामता, एकता, बरधुता >र प्रेम कौ गगा 
बहुते शयतों थो | धारो भोर घुरू ओर शास्ति का सातचाज्य छा थाता 
था। आकाक मे 'छो शास्ति, भ्न्तरिक्ष शान्ति के स्थर गजा 
करते थो | मानव का हृदय शान्त था सानन सण्पए' की आत्मा सुदो 
थो, समृद्धियां चरण चुम्ूत थों, विच्ञार आकाश से भो ऊचे णो, भआातक 
बाव, विभटनबवाव, सरभवायवाद उस समय को शब्यादलो मे ने हो गहों। 


यह क्‍यों था ? अथवबेद का एक सन्‍्त्र है- 


प्ार्कात देयों सुभगा पुरो दध्े, चित्तस्प सुहवा नो अस्तु । 

या सा शामेसि केवली सा से अस्तु बिबेयमेताँ समसि प्रविध्ठाम ॥ 

सकतप, भाहे तत्या का हो, जाहे ब्यक्ति का, चिम्तन सक्ति को 
प्रेरणा देता है । बह भयने अनुदल विज्ञारों का सृजन करता है ओर 
जिस दिशा मे, जिस विदय क्षेत्र े, शरबाया व्यक्ति कार्य करता है 


सिरडिया उते मिप्तती श्ातो हैं घोर बह महातर से महानतर, उच्च से 
ढच्चतर बमता थाता है | 


इसोलिये 'तम्मे मे सिय सकल्पमस्तु” जहा व्यक्ति के लिये जरि- 


ताज है बहा समाज के लिए सो है क्योंकि ग्वक्ति ओर समध्टि दोसों 
एत् दूस्तरे के प्रतिब्िम्ब ही तो हैं । 

पिछले दिनों हमारी सभा का चुनाव हुआ था कितने शास्त ओर शवत 
बातादरण में । यह सथ भायों की सकलप शक्ति, एकलट होकर काल 
करते को उत्कट अधिलाथा एव 'समातों मम्त्र ' को बेशिक प्रेरणा का 
परियात् था । १०२ वर्ष के जोबन बाल से हमते (क पत्र ओर आदे 
बढ़ाया है | किलो सत्या के जोबत मे यह समय अल्प जो है, गधिक भो 
है | बरतुत यह आत्मतिरोक्षण का समय है यद्षि हम उत्तरोस्तर प्रपति 
मांग पर बढ़ते जा रहे हैं तो पहु समय अहप हो कहा धापेमा, ओर यहि 
घिसटते-घसीटते छिसो प्रकार चलते जागा है तो यह सभ्य जाहे अल्प 
हो था अधिक गयष्य हो साना जायेगा | सस्या मा व्यक्ति को सकलता 
कपी बस्तु बाजार से उपलब्ध तो है परस्तु उसका मुल्य बही ये सकता है 
लो अपमे निश्चित सक्ष्म के प्रति अपने को सर्वास्समता शमपित कर दे । 
हमारा लक्ष्य 'कृष्बस्तो विश्वमायम्‌” है। सभा का कार्य उस लक्षप 
तक व्यक्तियों, समाधों को पहुचाने मे साहाम्व करता है। थदि हम इस 
लक्ष्य से बिचलित हो पगे तो हमारा उहंश्य अधूरा रह जायगेषा और 
हम सप्तार मे उपहास के पात्र बन जायेंगे । 


सप्ता की स्थापना, उसके समठन ओर प्रच्चालय को लोकतम्भोय 
पद्धति, हमारे रहनुमाओ के मस्तिष्क को सर्थोत्कृष्ट देन है। हम अपने 
प्रतितिधियों का प्रतिनिधित्व करते है । लोकत-त्ोय ब्यायहारिक पद्धति 
से सगठत का सचालन करते हैं भोर लक्ष्य के प्रति योजनाबड़ध होकर 
आग बढ़ने से विश्वास रखते हैं । 


हमारी सन्ना प्रदेश की ही नहों अपितु विश्य को सर्वोत्तम प्रतिनिधि 
सन्चाओ में यिव्रो जातो है इतके विशाल समठन ओर सुनियोत्रित कार्य 
प्रणालो को सबत्र प्रशसा हुई है। हम इस्रे ऊबाइयों के शिक्षर तक 
पहुचाना चाहते हैं। स्पक्ति को भाँति सस्यान्रों के धोबषन में भी भान्त+ 
रिक आध्षियाँ आती रहृती हैं परम्तु ऋषियय के शब्दो मे “स्यावात्पण 
प्रबड॥शम्ति पक्ष न धोरा ” हमने विचलित होना नहों स्ोखा है । हम 
प्रदेश को, सप्तत्त विश्य की, आय जप्रता का भ्राहवान करते हैं कि यह 
हमारे किये हुए कार्यों से हमारा मुल्याकत करे । 


ह॥ ज्ै ६ 


आपंत्माज अमरोहा का वाधिकोत्सव सम्पन्न 


आरयसमाज अमरोहा का ८६थाँ बाबिकोत्सथ दिमाक ११, १२,१३६ 
अक्दुबर १६८७ को सफलतापुथंक सम्पन्न हुआ । उत्सव से अनेक राज्य 
सास्य बिद्वातों के अतिरिक्त स्वामो प्रोमानन्द शो सहाराण, आय॑ प्रति- 
लिपि सप्ता उ० प्र० के प्रधात रो प० इस्त्रराण जो एथं शाधंदेशिक 
भार्य प्रतिनिधि सभा के अधान पृल्प स्वामो आनपद बोध लो तरस्वतो 
के प्रभावशाली रिक्यार अनता ने सम्प्र सुरय होकर धुने । आर्यसमाज 
असरोहा के प्रधान भी बोरेप्ककुमार शो आर्य ने स्वानी आनत्व बोषणी 
का हादिक स्वायत करते हुए आर्यतमाज की ओर से धूला राहुत कोच 
के लिए दुल १८५७ ९० को राशि प्रेंढ को 


६ दिसलार १६८७ 


थ्घ ग्यंमित्र ञ्र 


गुरुवर विरजानन्द के जोबन की सर्वतोमखी उत्कट अजिलाषा! 


[ भ्राज्ञाप डा० सुरेशावेब, सरोसलि, शास्त्री, एम ए पी एव डी, बिला-मंगपुरों ] 


मथुरा मिवासी गुरुबर विरजानन्ब जी सम्पूर्ण बेदिक साहित्य के 
जाता भे । उनको हाविक्र अधिलावा यहो थी कि इस प्रमोगमान आय 
जाति के पुमस्तथान एवं कल्याण का काय किया जाय, किस्तु बुर्भाग्य से 
वे माली से भग्पे भे । 


यद्यपि उसको पाठशाला में अवेश शिष्य अध्यमत कर चुके थे ओर 
लिरम्तर अर्प अनेक शिव्य ब्रध्ययनार्थ उतके समोप आते ही रहा करते 
थे किन्तु उत्हे एक सो शिष्य ऐसा महों सिल सका था कि जिसके 
साध्यस से ये अपने उपर्युक्त अभीष्ट को सिद्धि प्राप्स कर पाते | अतएव 
उनके हृदय मे निरस्तर यही उत्कट इच्तता विश्वमान रहा करती थो कि 
मुझे एक ऐसा सुपोग्य शिष्प सिले कि लो मेरो आक्ाक्षाओं तथा मेरे 
उसे सपो की पूर्ति कर सकते मे सक्षम हो ! 


स्थासो बयानरद सम्यात लेने के पश्चात सच्चे जात को खोज मे 
इतस्तत घमते रहे एक बार उन्होंने पूर्जणाअम के सुख से यह सुना कि 
सजुरा निवषासो स्वामी विरक्षानम्द जो सहान बिह्ान्‌ स्यकत्ति हैं. तथा वे 
बेदिक साहितय एव ऋषि प्रणोत-प्रस्थो मे पूणतया पारभधत हैं। उनको 
तो पहले से ही यह अबल अभिषावा थी कि उनको एक ऐसा गुरु मिल 
जाय जो उसके ध्येय को पूर्ण करने सम्बस्धो शाम को उसहे प्रवान कर 
सके । 


फलसल्मकूप ३४-२४ वर्ष को आयु मे उन्हांते सब॒रा के लिये प्रस्थान 
किया । सथुरा पहुचकर उरहोने गुरुषर विरणानन्द लो के लिवास स्पात 
का पता लगा लिया तथा में एवं दिल उसके ससप पहुच । बरबाला 
अम्दर से बन्द था। अत उन्होपे बाहुर से शटखटाया | बिरण/नन्‍्द जो 
के अखर हे हो पूृछा-कोन है” ऋषि बयानन्य मे उत्तर दिया कि सें 
स्थासोी दपामस्द सरस्यतो हु । पुन यह पृछ लाने पर कि यहां किस 
उहूश्य से आपे हो ? दयानस्व ने कहा- शिक्षर प्रहण करने हेतु । यह 
सुनकर विरजातभ्द ते कहा कि आज तक तुमने जो कुछ मनुष्य प्रथोत 
प्रत्थों मे पढ़ा है बहू सब भूल जाओो क्योकि जब पक मनुष्य प्रणोत 
प्रस्थों का प्रसाद रहेगा तथ तक धाव प्रत्भों का प्रकाश तुस्हारे अन्त « 
करण मे प्रतेश भ कर सकगा। ओर यदि कोई सतुष्य प्रणोत प्रन्ध 
तुम्हारे पास हो, उसे भी भ्रसुना के प्रथाह से फेंक आओ | इसके अलस्तर 
उत्होने यह भो कहा कि “तुस सम्यात्ती हो, मै कप्तो किसी सन्यासो 
को विश्वार्भोी रुप मे प्रहण नहीं क्या करता हू क्योंकि बिसके पात 
झभोअम ओर रहुने के स्थान को स्थिश्ता मन हो बहू समोयोग के साथ 
विश्लास्यास कंसे कर सकता हे ? अत पहले तुम अपने खामे-पोने ओर 
रहते के स्थान को व्यवस्था कराओ ओर किर सेरे पास आकर बिश्ञा- 
स्यास में गो । 


मथागत विद्यार्थी दो सेघा-परोक्षा करते का गुरुदर बविरजानत्द 
का तियस थर । इस गवागत सम्याप्तीं विद्यार्थो को बुद्धि-परोक्ाा करते 
तथा उससे दो चार बातें करके हो उसहोने समझ लिया कि यह सस्यासी 
विद्यार्थी एक अनन्य तथा असाधारण मेधघायो है। उस्होने इस संस्पाततो- 
विद्वा्थी के साथ छुछ और भो बातलाप दिया भर पारस्परिक के 
बाताताप मे जान लिया! कि यहू विशिष्ट गुष धम्पन्त है तथा धात्तबिक 
एव सत्य ययवार्श जाग को प्राप्ति का सुयोग्य पावन भी । 


तदगन्तर नबागत सस्यासी ने बिका लो। उसके जले जाने पर 
गुदबर सन हो मन यहू सोचने लगे कि अपिप्रेत लक्ष्य को सिद्धि के लिए 
ये दिस प्रकार के मानव की प्राप्ति को क्षाशा एवं विश्वास सब्बधा छोड़ 
कर एकसात्र परमेश्वर पर अपने आपको भिर्भर कर चके थे, ज्ञात हांता 
है कि सक्प-सिझ्धि के लिए परमात्मा ते इस सम्यास्तों को भेरे पास भेजा 
है । 

उधर पाठशाला से लौटते समय ससत्यास्तो विज्ञा्ी बयातत्द भी सत 
हो सन सोचने लगे कि मै अनेक शिक्षसों के ससर्य मे आया हू, अतेक 
आधार्यों से मेंने अध्ययम किया है, किर्तु किसो शिक्षक को इस प्रकार 
को बातें करते हुए नहों सुना तथा इस प्रकार को प्रकृति ( स्वप्ताथ ) 
किसो आध्चार्म मे दृष्टिगोचर सहीं हुई । जिस अ्रशोष्ट बल्तु को प्राप्ति 
को आशा से मे इतने अधिक समय से स्रमण कर रह हू, हो सकता है 
कि बह इस चक्षुबिहोन गुरु के समीप मे मुझे श्राप्त हो बाय । 


सभ्रा मे अमरक्षाल मास के एक सम्जन व्यक्ति थे स.तशयिता एव 
आतिथ्य के लिये प्रसिद्ध ने। ये गुबरात के निषासतो तथा ओबोध्य 
ब्राह्मण भे । भ्रो अमरसाल जो को यह ज्ञात हो जाने पर कि मबागत 
सम्यासो युजरात प्रदेश का निषासो है और उन्हों को धंती का ब्राह्मण 
है। अतएबं भरी अमरलाल जो दयागन्द के प्रति पूजरूुपेण आइ्ृष्ट हो 
गये , धब उन्हे यह ज्ञात हुआ कि भंबागत सन्पासों को पढ़ने की अधि- 
लावा अत्यधिक बलथतो है ओर उसो इच्छा क कारण बह मधुरा से 
विरणानरव थो के समीप अध्ययन हेतु भाषा है तो उन्होंने प्रसक्ष होकर 
कपते हो घर से लियसित रूप से उनके भोजन का प्रवर्थ कर वदिया। 


मरा में विभाम घाट के ऊपरवाले साए में थो लक्मोनारायन का 
सस्दिर है उसो के शोचे को सजिफ से टथिपत एक छोटो सो कोठरो से 
उनके रहने की व्यवस्था सी हो गई : 
इस भाति रहने तथा भोजन को व्यवत्या करके बयातत्व गुददर 
जिरलामस्थ के सम्ोप गये । उस्होते अ्र्पमल करमा प्रारम्भ कर दिया। 
बष्डो विरणातस्य सो यह जातते थे कि पाणिति के घुल्लो से निन्वत 
ब्रकाश के बिना आध प्रन्थ सपूह ममग्राहो नहों हो सकता है। इसी 
वुष्टि से उन्होने सलबागत सस्यासों दबयानन्ध को पढ़ाना प्रारम्भ कर 
दिया । बिरजानन्द लो को बाजणों से विभिन्न शास्त्रों को विभिन्न प्रकार 
को व्यात्या दयानन्य को आश्चयय मे डाल दिया करती थी। स्थय अक्षु 
बिहोस होते पर भो ध्यकोय प्रशारूपों चक्कु के प्रभाव से सभो शाहनों के 
सभो स्थानों का परिशोसत करके प्रस्तुत विवय की अत्मष्िक 
स्पष्ट सोमासा किया करते थे। इयास-ु॒ उनके उपर्युक्त प्रकार के अभुत 
पूर्व बेशिष्ट्य को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुये सथा उम्होंने उनको 
एक अलोकिक पुरुष साना । 
अध्ययन काल में गुदथर के साथ वयानरद का धाग्युद्ध भो हो जाया 
करता था| दष्डो विरणामस्य तो बागपुड़ से प्रयोभ थे ही, दयानन्द सो 
थाग्यूद्ध से पोछ रहने बाले न थे । दयानन्द को बुद्धि एव तकपदुता को 
देख कर गुदयर सन हो सन अवनोब प्रसन्न हुआ करते ने । यहा तक कि 
कभ्ो गुरुवर दमातत्व को 'काललिहन तथा 'कुलपकर कहकर नो 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


अध्य्येगिन्ि 


( पृष्ठ ३२ का शेथ ) 


पुकारा करते थे । 'कालजिहृब' का अर्थ है, लिसको जिहवा असत्य का 
छण्डन करते से काल के सबुश हो । 'कुलक्कर' का छर्ज है कि जो 
शास्ल्रार्ण के समय छूटे के सदश अविचलित रहते हुये पूसरे पक्ष को 
परालित करे । 


इस प्रकार विरशाभन्य थी शर्त शर्ते गयानग्य को सेलो एवं चरित्र 
तथा उसको सानसिक बश/ एव हृदय की अभिशाबाओ को बानते यये। 
दयानम्य को प्रकृति किस उपादान से बसो है? उस्तका छोदम किस लक्ष्य 
को सेकर परिचालित है ? तथा वे किस शक्ष्य को पूलि के सिये उनके 
सप्तीप सबुरा अध्ययतार्श आये ? पहु सभो कुछ समुद्र के सत्तिध्क में 
भा गया । साथ हो उन्हें पहु भी विश्यास हो भया कि बहु हो एक ऐसा 
शिष्य सिला है कि लो उनके जोबन के ध्येभ को पूृण् करने मे समर्श है। 
अत(थ उनके पास थो कुछ भो सबित ज्ञान था उस सभी को उन्होने 
बयासन्द को दे डाला । 


इस प्रकार गुर्थर के समोप बयासम्द को लगभस दो या तोस बर्ष 
शहुना बड़ा । उनके लक्ष्य को पूति तो हो हो थई | साथ हो उन्हें बह 
यथार्ण ज्ञान भो उपलब्ध हो गया कि जिसके सिपे बे मिरमतर अमेक 
वर्षों तक उहिग्यस चल रहे थे । 


गुद के सप्तीप से जिंदा सेसे के पुर्य उन्होंमे खोजा कि गुरुबर को 
इक्षिजा में कया विया जाप ? सेरे पास तो बेने योग्य कुछ है ही गहों । 
गुरदर विरखानत्य जो किसो शिष्य से कोई दक्षिणा कन्नी नहों लिया 
करते थे । फिर बमाजन्द से तो लेते ही क्या ? अतएथं उन्होंसे दवानस्य 
से फहा- 

“मे तुमसे तुम्हारे खोबत को दक्षिया चाहता हु । तुम प्रतिश्ञा करो 
कि जितने समय तक तुम श्ोवित रहोगे उतने समय तक आभआर्पाइस 
( भारतवध ) भे आव प्रस्थों की सहिमा स्थापित करोगे, असादव॑ प्रस्भो 
का छण्डस करोगा ओर भारतबथ में वंदिक धम को स्थापना से अपने 
प्राण तक अपण कर दोषधे ।' 


ऋषिवर दयातम्द ने इसके उसतर से केबल एक शब्द ही कहा- 
४तथास्तु ! इसके पश्चात्‌ गुदबर के चरणों मे लतमस्तक होकर प्रथाम 
किया और गुरुवर द्वारा कराई गई प्रतिशा के अशुशार हो उस दित 
से लेकर अपने ओबन काल पयस्त उतका प्राजपक्त से पारत थो करते 
खहे। - हे है 


पुस्तकालय मवन का उबृघाटन 


रजबोर रणउ्जय ह्नातकोशर महा विद्यालय अमेठी के नवागमित 
पुस्तकालय भबन का उद्घाटस विनाँच २-३१०--८७ को अ्यध बविश्य- 
विध्ाासम के कुलपति डा० ए०सी० बनलों हारा सम्पन्न हुमा । 


सती प्रथा अवेदिक 


आमंससाण भोविस्द सगर कानपुर, आंसमाल रडकी, आयंसमाज 
साहबगज पोरक्षपुर, आय उप प्रतिनिश्ति सभा बार।णसों ने अपने-अपने 
यहा सावजनिक सप्ताओ्रों मे देवराला मे सतो के ताम पर मारो के 
अशह्मदाहु की तोत़ भरसंता की है। इस काइड को पृथंतया अवेब्कि 
बताया है साथ ही शकराणाय लिरजन देव तीर्ट के बत्छपय को भिन्‍्दा 
को है। 


६ दिसलार १२८७ 


सतो प्रथा वेद बिदद्ध का पृनः मुव्रण 


सपा द्वारा प्रकाशित 'सतो प्रथा वेद विशद्ध' को समस्त सुत्तित 
४००० प्रतिया शमाप्त हो गई हैं। आ्यंजनों को हादिक भागपर इसे पुन 
भुद्रिण् कराया था रहा है ओर प्रचार को दृष्टि से यह पूर्यचत ६० ६० 
सेकड़ा को धर ते विक्रयार्ण सभा मे उपलब्ध रहेगो। सपावया से क््यादा 
शक्ष्या में सनाकर लग जन तक पतुचाये / 
“सना भम्वो 


वाधिकोत्सव 


-भागवसमाज लखोमपुर का बाधविकफोत्सव दिनांक १४-११-४८७ से 
१६-११-४७ तक आयोजित किया गया । जिसमे महिला, राष्टभावा, 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन सम्पन्न हुये । 

>आयवसभाज जगोगज बाराणतों का बाथिदोत्तव २७ से २९४ 
सितस्थर तक सतलारोह सम्पक्त हुआ । 

-आवंसमाज फजलपुर ( सुम्दभगर ) मेरठ का वाधिक्रोर् ज 
दिनाक ४-१० से ७-१०-८७ तक सम्पन्न हुआ । 

>आयसमाअज वि ।वा एज दयागत्य बाल सास्वर का समुक्त उत्सय 
२ मे ५ अपटूधर तक ससमारोह सम्पन्न हुआ । 

-बेंदिक बड़ स यास आाक्रम के निर्माण का शुभारम्भ दिताक २२ 
मयस्थर ८७ को धर्मपुरा कालोनी घमुनानमर हरियाणा मे हुआ । 


शुद्धि समाचार 
करसाल-प्राम बड़बर सबासा लि० झुझन्‌ मे हिलू शुद्धि समठन 
समिति एव भायंससाथ समालखा के प्रयर्त से स्वामो सेवानरद थी एव 
पें> मागेराम थो हारा मायोजित यह्न मे ७ अक्टूबर को ६ यबत लट 


परिवारों ने तथा १३ अक्दूबर को नर सुहस्मद ने स्वेच्छा से बेदिक धर्म 
स्थीकार किया । 


शोक समाचार 


-वयातस्व बाल मग्दिर पियोरागढ़ मे शास्वार्थ महारभथी अमर 
स्वामी रो के निधन पर काम्ति यह हुआ । 

“-जायसभाथ अमेठो ओर रणवोर रणअअम स्मातकोत्तर महाविश्या- 
लग अमेठों सुस्तागपुर मे अमरस्थामों ओ को स्मृति में शोक सभ्ायें 
हुयी । 

“स्व० काॉमतानाथ रसबिस्मु प्रत्यात साहित्यकार एब. स्वतान्ता 
सेनानी को चतुर्ण पुष्प तिथि पर उसके लिखात स्थान बोरछपुर मे 
स्मृति पन्च २३-१०-८७ को शम्पन्ष हुआ। 

“१० सिरमावत्त बानप्रत्थ मायतमाल बहराइच का भिधत १२ 
अक्टूबर को हो पया था। उनहो स्मृति मे शास्ति बल्ष २३ अक्टूबर 
१ृ६ें८७ को हुआ । 

-भो हेमरान खज्ता सदत्यथ आअंसतमाणथ आवशंनयर लखनऊ का 
दिताक १८-१०-८७ को मेरठ में उनहे पुन्र के यहाँ आकृरितक विश्वस 
हो यया । आयंसलाध मआादशतवर में शोक सभा से उनके प्रति थद्धां- 
जतिया दी बयों । 

-अम रस्वालो जो महाराज के निघन पर श्रो आतम्द प्रदाश बस्ती 
महुबि दवानम्द काश्ो शाहनार्श स्मृति दृष्द बाराणसो तथर उपलशम्धो 
सावदेशिक सभा ते अद्धांजलि जेंट को । उतहोंगे कहा कि श्यामों ली ने 
शास्म्रत्त॑ की परम्परा का अजत्म विवाह किया। उनके लिलम से 
समाज को अपुरणोय क्षति हुई है । 


६ वितस्थर १६०७ 


टू 





पं०शयाम जी कष्ण वमो और महर्षि दयानन्द 


[ भरी पथत कुमार एस० ए०, सिद्धास्त शास्जी, लखनक ] 


महृधि बयातत्द के प्रधान शिष्य क्वान्तिकारियों के पितामह स्वरूप 
करी श्पामणी कृष्ण बर्मा का लन्स ४ अक्टूअर सन्‌ १८४७ को हेलवाणा 
जाति के भाभुझालों परियार में हुआ | हेसव जा लोग अपना सस्थन्ध 
वाल्नियों से मानते हैं ओर अपने वास से वर्मा शब्द जोडते हैं । 

शी श्याम जो कृष्ण अर्सा के बिता साधारण स्थिति के गहस्थ थे । 
भसेहनत सबदूरी करके ही थे अपने परियार का भरण-पोदण करते ये । 
उनको भाव बहुत हो सीमित थी । 

श्याम थो का बचपन अपसभी माता के साये में बोता बहु अपनी 
साता की अहुसुर॒प पूंजी थे । माता बालक को लोरियों मे भारतोय 
संस्कृति को शिक्षा बेती थो ओर सकल के पाठ को घर पर याद करातो 
षो। 
कक शसाम थी को प्रारम्ध्रिक शिक्षा उनके प्राम में हुई। अस्त को एक 
दिल श्याम भी अपने प्राथमिक पाठशाला में सर्वप्रथम आया । माता से 
अपमे पुज् को भुज के एक अप्रेजो स्कूल म प्रथिष्ट करा दिया | जब पुत्र 
श्माम जो ११ बद के थे माता स्थग सिधार गई । कुछ दितो के उप- 
राम्त जब श्यास भी १२ बय के थ एक सम्यासिनों भाता हरिकुबरि वा 
के साथ कक्छ जले गए । वहाँ इस संन्याधिसो देबो ने बालक श्याम थो 
को सस्कृत का कुछ अस्पास कराया ओर अपनी यात्रा को समाप्ति के 
पश्थात्‌ उन्हें सत्कृत को कुछ पुस्तकों देकर ओर आशोवंचन के साथ 
घर सोटा दिया | साता को सुत्यु के पहणात उसको सासामही (सलामी) 
मे उनका शालन पतलम किया। उम्हों को सार सम्भाल में श्यास जो को 
शिक्षा चालू रहो | सम्‌ १८७० में बासक श्याम लो ने पुत्र सर्वोक्ष 
स्थान प्राप्त कर तागो तथा अम्य शुसलवितक जगों को प्रसस्त किया । 

कुत्ताप्र बुद्धि तथा अपनो कक्षा से प्रथम आने बाले श्यास जो से 
संबंप्रथम कक्तछ के एक स्यापारो सेठ मजरादास क्लाबा प्रभावित हुए । 
छतको भोक्ृण्ण बर्सा को पारिवारिक निधसता का भी पता चसा। सेठ 
थो ते शोध हो श्याम थो एबं उनको नानी को क्रुसा लिया तथा बालर 
को बिज्सम हाईस्कू्स से प्रवेश दिला दिया तथा एक धसंशाला से जातक 
शयास जो ओर उनको तामी के ठहरते की व्यकश्यथा करा दो । 

सेठ सथरादात भावा एक बिस श्याम जो को अपने कुल पुरोहित 
प० विश्वनाथ झास्‍्ज़ो के पास से यए थो सत्कृत के बहुत बडे विद्वान 
के । एक सल्कृत पाठसान्रा उन्होने खोस रखी यो, जिसका खर्चा सेठ 
जी देते थे । सेठ भो ने शास्त्री थी से कहा-'यह शड़का बहुत नेघाथो 
है सिडिल में सो प्रथस आया है । सत्कृत मे इसको रथि है इसे अपना 
सिध्य बता लो । शास्त्री जो ने धडें धशन से विशज्यार्थो को देखा । वो 
जार प्रश्त किये । शिव्ट उत्तर से सम्तुष्ट होकर शास्खो लो ने श्पास थो 
से क्हा-बेखों | श्याम ! तुम अतिबित स्कूस से छुट्टी के थाद मेरी 
पाठशाला मे था थाया करो | किताब कापो को कोई विभेव जरूरत 
नहीं । विद्या तो कष्ठस्थ होतो हो था हपे । अमसे दिस से श्यात् लो ते 
लियमसित रूप से सास्खो लो को पाठशाला में जानता भारमभूुभ कर दिया । 
श्लोक ओर व्याकरण कब्टत्थ कराये जाने सगे । कुछ हो बयां में 
उन्होने पाजिनि को अध्दाध्यापी भी याद करली माता हरिकूंवरि बा के 
सम्पर्क से बालक श्याम थो के भग में सत्छुत भाषा के प्रति अभिदचि 
उत्पन्न हुई उनका विकास भी विश्वताथ सासतोी थी को पाठ्याला में 
हुआ । इस प्रकार श्याम जी अप्रेजी और सल्कृत भाषाओं में पारणत 


होते पए । 


महूथि के मुम्बई प्रयास को अवधि से उनसे सर्वाधिक प्रभावित होने 
बाला युवक श्यास जो हो था ! अपते सल्कृत ज्ञान ओर सुधारवादो 
बुष्टिकोण के कारण श्याम जो शीघ्र हो महूति के प्रियपाक्ष बम यए। 
उस्होने भहुधि दयासस्द का शिव्यव्थ स्थोकार किया। सब पृ८७४ से 
प्रथम आयंसमाज को स्थापना होनेपर श्री श्याम थी ने उसको सदस्यता 
स्थोक्तार को | 

श्याम ली कृष्ण यर्माते सहर्ति स्थासों बयातन्द छो से बेदागो 
विशेषकर पाणिति मुनि को शक्रष्ठाध्यायी, सहुषि पतझमलि का महाभाष्य 
सहधि चरक रखित निमष्दु नियक्त का विशेष अध्ययतस किया। महुवि 
छत भष्टाध्यायों भाष्य तथा बेबाग प्रकाश का भी स्थाध्याय कछिया। 
ऋग्वेबादि भाष्य भूमिका से क्रो सा दर्शल प्राप्त किया। सत्पाधप्रकाश 
का भी पारायण किया। स्थासीजो के अम्प प्रन्थो को भी देखा। 
भरी श्याम जो जंसे महान पब्डित को विद्या तथा समाण सुधार को 
सावता पर महृथि दयातरद को बिचारधारा का प्रभाव दृष्टिगोश्र 

होता है । 
3 +क्‍ साष्य के साध्यम से थे बेद के अभ्यास को ओर भी अनुरक्त 
हो गए । बेदो से पाण्डित्य भो पस्‍्राप्य किया। भहषि ने श्यास जो के 
अन्त करण मे बेदिक धम आय धसस्कृति के प्रति स्वाभिमान लागत 
किया । श्वदेशाभमिसान, राष्ट्रीयता के सत्कार तथा सशस्त्र क्रान्ति को 
आत्था भो मह॒धथि से हो प्राप्त को । 

सन्‌ १८७७ के जवबरी सास से साथ १६७८ तक तो श्यास जी मे 
अपना प्तमय आयक्षसात् के प्रचार ओर प्रश्लार मे लगाया । स्वासों लो 
में श्यास थो को आदेश दिया कि वे आमसमाज को प्रगति के जिषय में 
स्थापी जो को पत्र लिखते रहे । 

स्थामी बयानन्द के आदेश पर श्यास थो धर्म प्रधार के लिए निकल 
पड़े । झस समय डसको भापु २० बव को थो। कप्नो पत्न्‍रवग्यवहार के 
द्वारा, रुचो ब्यक्तिगत रूप से स्थासी जो के सानिध्य से रहकर पुथक 
श्याम क्री कृष्ण बर्मा स्वयं धर प्रचारक बन गए। सन्‌ १८७७ मे प्रचार 
करते हुए वे नासिक पहुचे । बहाँ से अहमदाबाद, बडोबा, डोज, सूरत 
आबि हथातो पर प्रचार किया | उसके भावण सरल सस्कृत भादा से 
होते थे । उनके भाषजो मे मधुरता रहती थो । 

सम्‌ १८७८ से श्याम थो ने उत्तरी भारत विशेष कर उत्तर प्रदेश 
भोर पश्चाव से धम प्रचार किया । बाराजतो, प्रयाग, लाहोर आदि 
सभी हृथामो पर उमके भावों की सुक्तकण्ठ से प्रशता हुई । 

ऋषि दयानन्द को कृपा से श्यास जो का विवाह सेठ छद्योलबास 
की पृत्री सागुमतो से हुआ था| सन्‌ १५७४ से क८ तक सगभग ५ बद 
तक श्यास जो ने सहुधि दयातन्य के सस्पक ओर साहलर्य से लाभ 
उठाया । उस सप्तव ये सह॒वि के प्रमुख शिव्य ओर सहायक के रूप मे 
दुष्टिगोचर हो रहे थ। वेदसातवय के सुद्रण ओर विक्रय का प्रवस्थ 
मह॒धि ते आपको सोपा । मह॒वि से दृरत्थ रहते हुए श्याप्त जो ने उनसे 
सम्पक बनाए रखा | आपके (श्यास थो के) प्रश्नों के उत्तर से स्थासो 
सी मे उन्‍हे २९ पत्र हिर्दी ओर घत्कृत मे लिखे लिगमे बेशिक धर्म के 
प्रशार ओर देश सेवा को प्रेरणा रहतो थो। स्वामी थी ते अपने पन्ना 
के साध्यम से श्याम शो के अस्त करण में राष्ट्रीयता शया सचर्धशोर 
क्रास्तिकारिता के सेस्कारो का बोजारोपण किया । उन्ही के पथर प्रदर्शर 
में श्याम थे ने इस्लेण्ड में सशस्त क्रान्तिकारी आस्थोलन का सुल्धपार 
किया तथा स्वतम्तता के लिए आजीवन सघर्ण करते रश्हे। 


६ मगराध्यमिन्र 





नारो उत्थान ओऔर आयंसमाज 


उपलब्धियाँ, संभांवनाएं और कतंव्य 
“ले ० डा० भवानोलाल भारतोय 
बाय समाज और तारों जागरण- 


आय समाज ने गारी उत्थान के सिग्रे बेदिक आवर्शो को हो अप- 
ताया है । बेदिक संस्कृति से ना. को अत्पुक्ष्य स्थान दिया गया था। 
बेदो से स्त्रियों के लिए अत्यन्त सम्मान पूर्ण शब्द श्युक्त हुए हैं। बहाँ 
कहा गया है-शुद्धा पता योवितों यज्चिया इमा अर्थात्‌ स्थ्रियां शत, 
पब्िज्ध एवं यश्ष के तुल्प आदरणीय होती हैं। भारत के अतीतकाल में 
मारी जाति को पुरुष के तुल्य ही अधिकार प्राप्त थे । न केवल महस्य 
में ही उसकी सत्ता एव प्रभ्ता निथियाद थो, अपित्‌, धर्म एवं अध्यात्म 
हे क्षेत्र मे भो उन्नति करने के सर्बात्तच अवसर उत्हे प्राप्त थे । बश्चिष्, 
विशभवासित् और बासदेव को हो भाँति बेदो के मम्जो को ब्रष्टा ऋऋषि- 
काह्ो के कप रे घोषा, अपाला, सोपासुड्रा, शच्री इस्राणो आबि के 
सास उल्सिलित हुए हैं जिन्होने बेद मम्तों मे निहित रहुस्पों का दर्शन 
एवं प्रधार किया था। बेविक कसंकाण्ड से मो उसका पृ्थ अधिकार 
ह्लोकार किया गया था। 'सत्नो हि ब्रह्मा बधुविय इस दथेदिक प्रमाज के 
माधघार पर यहु स्पष्ट हो जाता है कि स्लिया न केवल मश्ों मे भाग ही 
लेती थीं, किम्तु ब्रह्मा पद पर आझृदू होकर यज्ञों के सच्चासन को बसतता 
झो उत्हे प्राप्त थो । युद्ध विद्या तथा सेमा सचालत में भो थे यदा-कदा 
अपने कोशल का प्रदर्शन करती थीं। इन बोर नारियों को सम्तान बोरता 
का पूल मम्त॒तो माता के स्तम्यपान से हो सोखतो थीं। एक बोर 
माता को गर्षोक्ति का उल्लेख थेदों में इस प्रकार मिलता है-'मम पुत्रो 
शल्रहणो मम बरहिता बिराटट्‌ ।' अर्थात्‌ मेरा पुल्र शत्र, हम्ता है भोर 
पुल्नो बिराट व्यक्तित्व धारिणो है । 


बेबिक काल को मारो विवपक उदात्त घारणाएं उपनिषद यूय में 
भो सक्रमित हुई । उपनिषय्‌ साहित्य में यार्गो और प्रत्रंयी जेसी ब्रह- 
बाबितो तारियो का उल्लेख सिलता है । ये शासकों को पूर्ण पव्चिता, 
शास्त्ार्थ कल्ता में निष्णात तथा ब्रह्म विश्या को सर्मल बिदुधिया थों 
जितके समक्ष दाद में उस यग के बड़े ब्रह्मवेत्ता खड़ होने में संकोशर 
करते थे। सहारा|ज जनक द्वारा आयोजित ब्रह्म विद्या को प्रसिद्ध गोष्ठो 
में गार्गयो ने हो ऋश याशवल्य से अनेक सा्मिह प्रश्न पूंछ कर 
उसके ज्ञान एव बंबुध्य को घाह लो थी | 


यह अथश्य स्वीकार किया जाता चांहने कि भारत के सब्यकालोम 
मुग में नारी लाति कौ दशा मितान्त हेय तथा शोश्नोय हो गई 
ढते । पौराणिक साहित्य में उसको अबनत दशा के सकेत मिलते हैं तो 
संस्कृत के परथतों काव्य एब नाटक साहित्य में उसे बिलास एवं भोग को 
बस्तु ही सान लिया गया है । “सब खलु हद ब्रह्म” की बात करनेबाले 
अह्ं त बेवास्त के प्रतिष्ठापक आचाय शज्भर भो गारो को अवयणता 
करते हुए उस्ते नरक का हार कहने से कोई सकोच गहों करते, चाहे 
मह बाग उन्होंने बेराग्य में बाधक तत्वों की चर्चा के प्रसंग में ही क्‍यों 
न लिखो हो | ऐशा कडाम करते समय शायद ये उस महामहिमाशालितो 
बिदुधों उसय भारतो को बिस्मृत कर यये, जिम्होंने सन्दत सिम्र के 
समय शास्त्ार्भ के प्रसग॒ में इन दोसो प्रतियादि मर्ंकरों के बावयद्ध में 
अध्यस्थ का कार्य किया «था । भारो के प्रति अनुदारता का प्रदर्शत करते 
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में सम्यकाशोम धर्माचार्य एवं निमंज व समुण धारा के सक्‍त एथं सम्द 
सी पीछे तहों रहें । रामातुथ, निम्धा्क, शत्य ओर वश्लभ आदि 
वेब्जवाधाय भारी को पुशथ को अमुचरो हो जानते हैं, सहचरी नहीं । 
कबोर आदि तियु थे सम्तों तथा सूर, तुलसी आदि साकार बादी लक्तों 
ते तो बारो जाति के प्रति स्पष्ट अवज्ञा, तिरस्कार एवं अबमानना का हो 
प्रदर्शन किया है जो उनके साहित्य में अभिव्पक्त शतश: बचनों से 
प्रकट होता है । 


वर्रसात युव में स्थो थाति के उद्धार ओर उसके सुप्त भोरण को 
पुनः प्रतिष्ठित करने का भेय आयंप्साण के प्रधर्शक स्वासो दयागस्व 
लो को है घिग्होंने स्मृतिकार ममुष्य के तिम्त शब्दों में मारो को पृजाई 
ठहृराबा- 


#यन्न वास्तु पूम्यस्ते रभस्ते तम्र बेबता:' ॥ 


सब्ययुगोत आज्रार्यो' मे जहाँ मारो को प्रगति के सागं में जावर्णताओ 
ओर अबरोधों को प्रस्तर शिलाएं रक्‍सों, और "“'सघ्तो ७. ४ 
जेसे कपोल कल्पित थाइम रखकर उनके बंद पहन पाठ्माधिकार का अपर 
हरण किया, बहा स्वामी दयातत्द ने “यवेसांबा्थ कल्याणो-भावदानि 
अनेष्य, । “ब्रह्म राज्पास्पाम शुद्राय चार्या जारणाय'” खेतसे देद मस्ह्ों 
हारा यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा को इस कह्माणों थाजो को 
पढ़ने का अधिकार स्पथो, शृत्र, थाम्डाल, निवाद आदि सप्नी को प्राप्त 
है। अनयबेद के “अ्रहाबर्यंथ काया पुवानं बिदते पतिम्‌” आदि भम्प्रों 
के आधार पर उत्होने यह प्रतिपादित किया कि जेसे ब्रह्मणयं से पूर्ण 
विद्या, ओर सुशिक्षा को प्राप्त हो कर युजक बिदुबी अपने अतुरूल प्रिय, 
सदुश युवतियों के साथ विवाह, करते हैं, बेसे कुनारों कम्यायें ब्रह्म चय 
सेथन से बेदादि शास्त्रों को पढ़कर पूर्ण विज्ञा ओर उत्तम शिक्षा को 
प्राप्त युबतो होकर पूर्ण बवावत्था से अपने सदुश् प्रिय, बिह्मास पूर्ण बबा 
दल्या युक्त पति को प्राप्त हूबि । कल्प सृत्रों के प्रभाणों से भो स्थामो 
ने स्थियों के बेदपनाधिकार को घिद्ध किया क्योंकि बहा “हम मम्हं पत्नी 
पठेत्‌” जेते आवेश उपलब्ध होते हैं। यदि कस्पायें शास्सों के पठन से 
दूर रहेंगी तो थे समझो का सस्यर उक्तचारण तथा संस्कृत सम्भावण केते 
कर सकेंगी ? 


सारतोय सहिलाओं के बियत सोरब को पुत्रः स्मरण करते हुए 
स्वामी लो ते लिक्षा--“सारतवर्ण को 'टिल्रिओों में सृषण रूप मार्यो आदि 
जेदादि शाश्जो को पहकर पृत्न विशुषो हुई थो। यह शतपथ ब्राह्मण में 
स्पष्ड लिखा है। भला ओो पुरुव बिद्वास झोर स्त्री अविदुषी ओर स्प्ी 
बिदुदो ओर पुरुथ अविह्ाान हो तो प्रति दिन वेबासुर संप्राम धर में 
पचा रहे, छिप सुख कहां .....बैलो, आर्पावतं के रालपुराषों को सम्रियां 
घतु्यंद, युद्ध विद्या भौ अच्छो प्रकार धानतों थों। क्योक्ति न जानती 
होतो तो क्षेकेधी आदि बशरण के साथ युद्ध में क्यों कर था सकतों ।” 


आयंसमाज ने तारी जाति को विमत महित्रा को पुनः प्रतिष्ठित 
किया साथ ही उसपर किये जाने याले अशेय अत्याचारों को अवितस्य 
बस्द करने के लिए साथ्थक प्रयास भो किये। आर समाथ को यह बृढ 
घारणा थो कि जब तक तारी जाति को पुक्कों के तुल्प हो शिक्षित एवं 
सुसंस्कृत नहीं अगाया जायगा तथ तक उससे समाज में किसी महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करते की अपेक्षा नहीं की था सकती । फशतः आगे 
ससाल ने भारी शिक्षा हेतु अचड प्रभाप्त किये। जिस पृप में स्त्री शिक्षा 
की तो बात हो क्या, पुर्षोमें भी शिक्षा प्रधार के लिए भी किसी संल्या 

( ( शेथ पृष्ठ ११ पर ) 
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आये परिग्राजक-शंकराचार्य तथा महन्त 
सठाधोश निर्मयतापर्वंक देश का 
सार्ग-वर्शन करें 


“प्रो० रमेशचन्द्र एम० ए० 


आज देश की बिखरतों हुई एकता एव अक्षण्शता तथा राजनंतिक 
बलों को स्थार्थ लिप्सा ओर सस्ता पर अधिकार का जो उन्ह-पुद् चल 
रहा है उससे सब परिचित हैं ओर उसके भयावह परिणास क्‍या हो 
सकते हैं उसको सो कल्पना को था सकतो है| शेद है स्वतग्त्ता के 
जालोस बयों के अम्तर'ल मे हमारे देश के नेता ओर सत्ता पर बंठे 
स्यक्ति भगधान तथागत-आश्वार्स शंकर एवं भहृत्रि दमाननद को शिक्षाओं 
भी धरृस गए कल रहित समाज सेवा से विरत हो गए, त्याग को महिमा 
* से हाथ धो बैठे तथा केवल एक उद्ूंश्य कि पेग केस प्रकारेण शासत पर 
अधिकार रहना चाहिये हो अपना लक्ष्य बनाया। लेहरू ने इस बिशा की ओर 
कदस बढ़ामा-सतसा अपने हाथ में केरिद्रित को, भोसतों इस्विरा गाधी जो 
ते हुक के लक्ष्य से भी आगे बढ़ीं ओर अपनो कुर्सो को रक्षा के सिए फूट- 
ओर जाति सथर्थ के बोज बोये-पण्लाव को सभमस्पा इन्दिरा जो को 
अदुरबशिता को देव हे । राजोब मे जो कुछ विरासत मे पाया उसे सहेज 
ते सके अपितु बिलेरते चले गये । निरम्तर वो बर्ण से ऊपर हो गपे- 
पंथाब समझोता हुआ परस्तु निरस्तर निरपराघ्न ब्यक्तियों को हत्या का 
कार्यक्रम बहां रहता है-बुर्भाग्य है कि हिस्‍्दु ओर सिख्ों से उसतोप्रकार का 
विवाद ओर बूरी बढ़ रहो है जसो लिन्मा ने मस्लिम लोग का आवरण 
लेकर हिलतू भुसलसातों से दूरो बढ़ाई। पञ्लाव की समस्या राधोज जो 
एथं उनके सलाहकार सुलझाने मे असमर्थ रहे तथा हिता को खसो छूट 
पञ्चाव में मिलो है ओर देश को अक्षष्डता पर भरो चोट करने को 
तैपारो है । 

दक्षिण भारत की समस्या गश्षपि पञ्लञाव के समान नहों है फिर भो 
तमिलनाडु से विरोध शन्षक रहा है--भो लका समझोता का डका पीटा 
धया परातु आज स्थिति ऐसो हो रहो है कि भोसेंका के उत्तरो एव 
पूर्वी प्रास्तों में तमिल संयठत और साशतीम शास्ति सेना आमने-सामने 
है । समझोता के समय तमिल इलम के येता प्रभाकरन आदि को साथ 
लेगा आवश्यक घा | यवि तमिल संका बासो ओर सारतोय सेना में 
संघर्ष बढ़ता पया तो बह दुर्भाग्य पूर्ण होगा-इससे तमिसताडु से भो 
कठुता बढ़ेगो । > 

आश्ष वेश से इससे भी अधिक सबीन समस्या है सेतिक पतन को 
और साध्टाचार को, ऐसा कप्ती नहीं हुक भा कि प्रधान शो देश को 
परिमा का प्रतोक होता है, बोगों हाथ उठाकर संसद से घोषणा करे 
कि मैंने या मेरे परियार के किसो स्यक्ति ते बोफोर्स के मामले से कोई 
धत नहीं लिया है । इससे थध्िक लो अर्जा है उससे सब परिचित हैं कि 
सुरक्षा के शस्त्रों की खरीद में इलासो दो गयो छोर लो गयो इससे 
अधिक आारोए किसो सरकार पर क्‍या हो सकता है ? 


देश मे आसुरो अवुत्ति बढ़ रहो है लोखतस्त में सावन और अ्त्रि- 
व्यक्ति को स्वतस्तता रहुतो है परस्तु आज स्थिति क्‍या है, पुण्॑रुपेण 
अधिनायकथादो काँग्रेस में आज आलोचता के सायं बस्त हैं केवल अभ्यक्त 
या प्रधान सस्खी की शुशारद हो कांग्रेत के प्रति निष्ठा सानी जातो है 
भोर भो व्यक्ति श्री आलोचना को लेकर सामने आते हैं इसका विरोध 
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शाब्विक नहों हिसक हो रहा है। पादबोय युद्ध का उल्लेख प्रस्यों में 
जाता है बही स्थिति भाज स्पष्ट कप से विल्लायों पड़ रहो है यथि 
कोई संस्पयक्ता है उस पर बातक प्रहार हो रहा है। देश को सारो 
स्थिति हिसासय हो रही है । नेतिक पतन चरम सोमा पर है ध्ाब्टाणार 
व्यापक है ओर लुधार मार्ग अबरद्ध है । 


राजनेतिक नेता असफल हैं-स्थायं मे लिप्त हैं तथा देश को स्थव%छ 
दिशा बेने में असफल हैं-ऐसी स्थिति मे आध्यात्मिह्व एव सामालिक 
नेताओं का करसंब्य है कि बह देश का नेतृत्व अपने दग से करें, निर्भप 
होकर हिंता का बिरोध करें-त्वा्द के लिए हिला को प्रञअप देने बाले 
ब्यक्तियों ओर नेतालो को प्रताड़ित करें-भारत स्वच्षछ राजनोति से हो 
आगे बढ़ सकता है। ऐसे बल थो देश में अराजकता फेलाते है उनका 
बहिष्कार हो । 


भआाशा है क्षाम परिदालकर-शंकराचायं-सहन्त-साधु एवं. सठाघोश 
अपने कर्लेब्य को पहिच्चातेंगे । एक प्म्मेशन आध्यात्मिक कत्रों का होगा 
चाहिये ओर इसके द्वारा देश को सहो दिशा दो जानो चाहिये णहां से 
भोतिक णगत में शाम्ति स्थापित हो सके । 


डायरो १६८८ खरोदें 


डायरी १८६८८ लरोद बिसमे स्वस्तिवायन, शाम्तिकरण, सम्ध्या, 
हवन आदि हैं छृल्प प्रति डायरो १०) । रुपया अग्रिम सभेश्ए 
हषिराज कलेष्डर १८८८ स्वासो थो को जोदनो तथा चित्र सहित, 
१ कलेण्डर मुल्य १) बस कलेचण्डर मूल्य ६) अप्रिम ४०) भेजें । 
बेद प्रचारक सप्डल, ६०/१३ रासजत रोड, करोलबाग, दिहलो-४ 


नव वर्ष की शुभ कामना वाले कार्ड 
महँ५ वयातवम्द के कंसरे वाले चित्र सहित तथ बज के काड 
उपप्ब्ध हैं । मल्य २) प्रति 
प्राप्ति स्थान-आरय प्रकाशन 
८१४ कुण्ड बालान अबसेरों गेट, दिल्थो-६ 


० पए पर पहुचाएँ 
कागज सुन्दर छपाइ 


आपष॑ साहित्य प्रचार टरुट 
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सार्य्यमित्ष 


हिन्दू धर्म और संस्कृति खतरे में हैं 


२२ सवस्थर-सा्देशिक आय॑ प्रतिलिक्ति सभा दिल्‍ली के प्रधान 
स्थामो आतन्द ओध सरस्‍्यतो ते आमंसभाज सल्लापुर!, दाराणसो में 
एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत में हिसू 
धर्म और संस्कृति खतरे मे है। कश्मोर में ५ प्रतिशत हिल बच्चे हैं। 
रामलम्म सूभि सम्दिर का ताला खुलने के बिरोध मे बिड्ोहो 
मुसश्मभावों मे कश्मोर मे १०० से अधिक मदिर तोड़ दविए। 
थहां के पबष्डित भयभोत हैं खाड़ी के ४४ मुस्लिम वेश भारत भे 
पेट्रो डालर के बल पर गरोब हिल्लुओं ओर हरिणतों का धर्मास्तरण 
करके राष्ट्रोप एकता को अुनोतो दे रहे हैं। उम्होमे कहा कि १ हलार 
बर्ष पहले जब मुसलमान आक्राम्ता हिस्बुस्तात नहीं आये थे, तब कोई 
भो सस्िद देश से सहीं थो लेकिन सस्बिर तो देश मे तब से हैं शव से 
इस बेश का अस्तित्व है । सपूर्ण वेश मे एक भो ऐसा उदाहरण नहीं है 
जहूं मस्लिद तोड़ कर सन्दिर बताया यया हो | क्षरतः रामजस्म सूमि 
जखिसकी है उसको मिलला चाहिए। कट्टरपन्थी सुसलसान सकीरणेता 
छोड़ें ओर रामलमभूमि स्थल को हिसखुओ को सोंप दें। पंजाब में 
आतंक्रबादियों को उम्होते पाकिस्तान का एज्रेष्ट बताथा ओर छहिम्दुओं 
के जाग साल को रसला को साग को | उन्होंने कहा कि पत्माव से 
आतकवाद मर रहा है ओर अथ ससय का तकाजा है कि जंसलमे९ से 
कश्मीर तक ५ सोल चोड़ी सुरक्षा पट्टो अनाकर भृतपुृर्थ संगिको को धहां 
बसाया जाय । 

सती प्रथा पर आयंप्तमाल का दष्टिकोल स्पष्ट करते हुए स्थामो 


जो ने कहा कि बेश के किसी भो सम्म्न मे सतो को अलाते का विधान 
नहीं है। शंकराचार्य एक भो मग्ल प्रस्तुत करें ओोर भहां चाहें आय॑ 
समाज से शास्ताबं कर में । सती प्रथा एक अघन्म अपराध है, इसको 
सक्तों से बस्य करना चाहिये | छुमाछुत ओर वहेव प्रथा को पूरो तरह 
समाप्त करने का अहृबान स्थासी लो ते हिन्दुओं से किया और सरकार 
से यह सांग को कि घारा ४८ के अन्तगंत पूरे देश में थो हत्या बन्दों 
का व्यापक कानून बनाया शाय ओर लागू किया जाप। 


आवश्यकता 
इस सभा को अपनी आयंससाणों ब संस्थाओं को गतिविधियों के 
निशेक्षण, उनके आाय-भ्यप के सम्परोक्षण तथा उससे, सभा के प्राप्तम्प 
धन को बसुलो आदि के कार्यों के लिये प्रत्पेक जनपद में एक-एक 
अनेतर्तिक निरोक्षक को तुरन्त आवश्यकता है । 


झत, थो आय॑ लग पूर्ण तिष्काम एवं सिःस्थार्ण भाव से इस सभा 
को, उक्त प्रकार के कार्यों के माध्यम से, अवेततिक सेजा करमे के 
इच्छुक हो वे कृपया अपना प्रायंता पत्र, साधारण कारण पर लिक्षकर 
अधोहस्ताकारों को बि० ३१-१२-८७ तक सेथते का कष्ट करें। शुद्ध 
यात्ा-भर्ता व आतिथ्य सम्बन्धित आायंसमाजो से प्राप्त होगा । 


बिजेव लानकारी हेतु इस सभा के सुस्य निरोक्षक छूं० प्रुबपासप्िह 
ली अटल ( खरपरी, मंतपुरोी ) से सम्पर्क करते का कष्ट कर | 


प्रार्नना पत्र में निम्ततथ्यों का उतलेश अवश्य होता चाहिबे- 
१-भाम' २-पिता का सास, ३-अबजं, ४-अम्म तिथि, /-शिक्षा, 
६-ध्यक्षताय तथा ७-आय॑ सभासदी आदि । 
सनसोहत तिवारी 
सनकी 


जाये प्रतिनिष्दि सभा, ० प्र० 


है. विश्म्धर १९ ६८ 


धर्म परीक्षा एवं प्रशिक्षण शिविर सम्बन्धी 
आवश्यक सूचना 
धर्म रत्न परोक्षा 


कक्षा ५ में पढ़ते बाते सपनो विज्ञा्िियों के लिए इस बर्ष 'एमम रत्ता 
मासक धर्म परोक्षा अनिवाय होगो चाहे बे सभा से सम्बद्ध विद्यासपों 
में पढ़ते हों या असम्भद्ध में, आयंसमाण के अधिकारी एवं विद्यालयों के 
प्रबन्धक सहोदब हस ओर विशेष ध्याव देते को कृपा करें। परोक्षा 
भाय॑ प्रतिनिष्ति सभा हारा प्रकाशित कक्षा ५ को घासिक शिक्षा को 
पुस्तक के आधार पर होगी । प्रथम तोन स्थान पाने बाले परीक्षा्ियों 
को पुरस्कृत किया खाबेया, परोक्ा फार्म सभा कार्यालय से प्राप्त करे । 
धर्म प्रशिक्षण शिविर 
प्रदेशोष विज्ञायं सप्ता कुछ विद्याप्तयो में धर्म अशिक्षण शिविरो का 
सापोजन करतो है ये तीम दिन तक चलते हैं उनमें बेद शास्त्र, उप- 
लिलव, ब्राह्मभादि आर्थ प्रथो, पंचमहामल्,, संह्कार, सहवि बयान 
श्ोबनी एयं कृतियाँ, आयंत्रमाज को माग्यताए, जआाबि बिंकयों की 
सामास्य जानकारो शिक्षकों, छात्रों को दी बातो है । 


दयानच्द रामेश्वर हुंसरानों आये कस्या इच्टर कालेज सीतापुर भे एक 
शिविर ८, है, १० गबम्बर १८८७ को बहा को प्रबन्ध प्तमिति, प्रघाना 
चार्या एथ छ त्राओं तथा अध्यादिकाओ के हार्दिक सहुबोग से हो चुका 


सभी आय॑ विद्यासयों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन होता 
चाहिये इन सिब्िरो में विद्वानों को स्यवस्था में चि९्षायं सभा सहयोग 
देगी जो विद्यालय इस शिविर को अन्ताना चाहते हैं ये नम्परो प्रदेशोय 
विद्यार्य सप्ता, ५ सोराबाई सा्ग लखनऊ से सम्पर्क करे । 


धर्म परीक्षाएं 
प्रदेशोय विज्ञायं सभा हारा सचासित धर्म प्रवेशिका, धमंभृयण, 
धममाधिकारों परीक्षाएं २८ फरवरी १ृहं८८ को होगो जिवको क्रमश 
कक्षा ७, दै। ११ के छात्र धुगमता से दे सहूेंगे 


प्रधाताबार्य महोदय इस कक्षाओं के सभो चिह्ावियों को इस परी- 
काओ में प्रथिष्द होने के लिए प्रेरित करें| प्रश्त पत्र झायय प्रतिनिधि 
सन्चा उ०प्र० हारा प्रकाशित कक्ा ७, है, ११ की पुए्तकों पर सामास्य- 
तया, आधारित होंगे जिसको विश्षा्थी स्थय भो पढ़ सकते है। सभा 
कार्माशय से तुरम्त फार्म संया से परीक्षा शुर्क क़मश: २) २०, २.४० 
० तथा ३) 5० होगा! 

साध्च्बास हु 
मम्मी 
प्रदेशीय विद्या सभा, ० प्र०, लक्षमऊ 
मह॒धि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा में 


सूखा ग्रस्त राहत कार्य जोरों पर 


सायं जतों को पुचित किया जाता है कि महुधि दयागत्य जन्‍म 
स्थात टंकारा में डंकारा ट्ृह्ट के अन्तमंत सुझ्चा राहुत कार्य आरम्भ कर 
दिया गया है। थो शोग धन भेजना चाहें बहु बेक ड्राफ्ट, चेक, मनोआा- 
डर हारा “महति बमत्ततव स्मारक दुष्ट, टंकारा के नाम केवल बाते 
में रजिस्ट्री हारा लिजवया सकते हैं। सबको यह भी जानकारी दो बातो 
है कि सहथि दसालत्द स्मारक टंकारा में छो राशि आती है बह के, 
मुक्त होती है । 


६ विसम्थर १९५७ 


अआस्पसित्त ् 





महूथि वयानन्द को बविनोदप्रियता 
एय निर्मीकर्ता 


[ डा» प्रशह्पम्िित्र शास्‍्ब्री (महांपदेशक) रायबरेलो ] 


ह्यामो दधानस्थ का सम्पृूण लोबन सघर्थों एवं कठिताइयो का इति 
हात है । भाव जाति हो जवाने तथा इसको अनेकानेक बुराहयों को ६९ 
करने के लिए उ है कई बार अपसासित होगा पडा प्राणो की बाओो 
लगानो पड़ो तथा जहर पोना पड़ा किर्तु ने अपने लक्ष्य से विसकुल हो 
हुर सहीं हटे अवितु इन सबको आबन में हुसते हँसते सहते रहे तथा 
हस्ो में भो महान आत्मिक शक्ति ओर भप्रतिम ईश्वर भक्ति का परि 
अजय देकर मिरन्तर सधव करते हुए वेश जोर समाज के उलथान में सगे 
रहे । स्वामी जी का छोद तता तथा परिहासप्रिय ब्पयहार सबंब सोह श्य 
एव शिक्षाओ से पूथ तथा प्रत्पेक के लिए प्ररक रहा | हुन उनको शोबनी 
को कुछ ऐसी ही बातो को पाठकों के समक्ष उपस्यित कर रहे हैं जिससे 
« उनकी ताकिकता मोर बोौद्धिकता के हाग के साथ ही अ धविश्वास और 
गुरहम के प्रति अनास्था का भाव जागृत होता है । ये समत्त घटनाएं 
जादू वेबेजनाथ जो पुलोपाध्याय कृत त्वामों बयासन्तद को जोबनी से 
उद्धुत है । 

मेरी बात सुनो 


खुध्चियाता भें स्‍्वासो लो का व्याद्यान था। बहा एक ब्राह्मण आपा 
तथा बातचीत मे हो अपने साथो से थौोशा कि यह दुष्ट है. इसका पुख 
देखना भी धम बिषड्ध है अत यहां से चल्रो । सयोसवर्श उसको यहू बात 
स्वामों थो के कानो में पड़ो तो स्वासो जो ते उससे कहा कि-सेरे मुख 
से तो कोई विशेष थात है महों लिसे तुम बेखो । यदि मेरा मुख देखते 
से तुम्हें ग्लानि होतो है तो तुम मेरे पीछ छड़ हो जाओ मेरी बात हो 
केजल सु लो । 

उपासना धम का निरादर न करो 


लाहोर को बात है । एक दिम स्वामी जो सहाराज अयसमाथ के 
शत्सग में पश्ारे । उस समय ईश्वरोपासना हो रही यो । स्वामोथी को 
आता देखकर डतके सम्सान प्रदशनाथ सब उठकर खड़ हो गए। उपासना 
को समाप्ति पर स्थासी लो से उपदेश दिया क्िि उपासना काछ्त से उपा 
सक ईश्वर के सटतग में सगत होते हूँ । ऐसे हमय से कोई कितना ही 
बड़ा समुध्म आबे उपासकों को उपासना ऐसा पव्िज ओर ध्यानावल्थित 
बिस को प्याग+र घोच से हो खडा न होगा चाहिए क्योकि परसेश्वर 
ले बड़ा कोई नहों है । ऐसा करने ते 3पासया धरम का निरादर होता 
है । 

हवामो भो की इस घटता से मायअकल के पाखण्डो सम्प्रदावबादो 
पुरुओो के व्यवहार से तुलना करने पर कितना महान अन्तर स्पष्ट हो 
विद्याई पडता है । 

अन्‍हों वा पुत्तर 


पजाब के मुज रात शबर मे एक प्रसिद्ध अद्माश था जिसे लोग 
अत्हों वा एसर ( अब्यो का पुत्र ) कहते थे । उससे सब कोई डरते भे 
तथा यह बाजार भर में कहुता फिरता था कि दयातन्द को मार डालूसा। 
फिर उसको नाक काट दुूया, मेरे लिए तो छ मास या एक बबद का 
कारायार कोई बड़ी बात गहीं । इस बयानस्व को मारते हे हि दुओं को 
रका हो जाएमो क्‍योंकि यह वेखौ देशताओं को सुशतियों का खप्डस 


दयावान-दयानन्द' देव तू महान हूँ 
ऊँ 
मसता की सूर्ति दयालन्द अहाूवि धन्य 
चमका तुम्हों से देश धरम का विधान है । 
कृदणा-कुसुम को सुराप्र से महक रहा 
शुध्क-सो ममुजता का प्रम उदच्चान है । 
अबनो पे अविरल गज रही जपकार 
तना हर ओर तब कांति का बितान है । 
बिश्व करता है गुण गान तेरा हर आग 
बपाबान व्यानद देव तु | सहान है । 
| जै क्‌ः 
घघक रहा था हिन्द क्‍्थाल मे बनुअता को 
भूतल भो भयभीत डोसा आर बार था । 
तूपे सत सरसायों सरस स्नेह-सुधा 
अश्वमी पे धम्त को बहाया रस धार था । 
विद्वरों थी श्षम प्रछर ज्योति रश्सि जब 
मुह को छिपा के वर भगा अन्धकार जा। 
देश धम से लगाव तेरा चा झटूट सत 
छततो के कण कण से असीम प्यार था। 


्ज है +( 

जोबन को घरे हुए गहन तिम्तिर आज 

दोक्ष रहो उसझो विकल हबास डोर हैं । 
त्राहि त्राहि सच्ची हुई अबना पे हर पल 

छाई बुक इन्ब को घटा भो घनधोर है। 
लूड-फूक अन्याय दमत कुनोति ऋक 

हत्पा ओ हुनत का हुर ओर जोर शोर है । 
चघकित-भकित प्राण रो रहे बिकल आज 

सत ! धस-गाव चमी पतन को भोर है। 


“बलास अहसद छा तनदोर असतुखश्पुर मबई बाराबकी उ०प्र० 





भादि श्रावि | 


इस अ्कार उसको उरष्डता बढ़तो गई तथा बहू खुलेआम स्थासोओ 
के प्रति अपशब्दो का प्रयोग करता फिरता । पुलिस से भो उसे डाटा- 
डपटा गहों तभा स्थाभों लो को सुरक्षा का कोई प्रथन्ध नहीं किया । 
अनेरू ईष्पलु लोग तो उत्तकों गलियों से प्रसन्न होते ने । 


करता फिरता है तभा ब्राह्मणों को पोप कहता है 


स्वासो जो के भक्त मेहता शानचन्द एव. उसके साथियों को यह 
भय हुआ कि यह सूख कहीं थाहतव से कुछ अभद्रता भ कर बठ । एक 
दिन ने स्वासो लो के पास पहुच ओर बोले कि आज आप अपने स्थान 
से बाहर न जाए। सला त्थामो थी ऐसो बातो से कहा डरते बासे ने । 
उन्होने बिता संकोल कहा कि में आज ब्याद्याम बेसे अवश्य जाऊगा । 
मुझ कोई सम नहों है। भेरा पह सोटा देखते हो सुझ्त पर कोई आक्रमण 
का साहुस तहीं कर सकता । सें अकेसा हो १२-१२ मसुष्यों पर भारो 
हू । यदि सें ऐसे डर जाया करता तो फिर देश में बेदो का उपदेश कले 
करता | अस्त में यहो हुआ और यहु हुष्ट कभी भी स्वामी थी के 
सामने आने का साहस ने कर सका। इस शठता से ह्थामो णो को 
लिज्ञोकता ओर आत्मबश पर विश्वास को हो पृष्टि होती है । 


१७० 


सभा मनत्री जो का भव्य स्वागत 





(१) 

झरार्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के भहामन्तों भो प० भमनसोहन छी 
लिबारो के, थि० १-११-८७ को, इटाया पहुचने पर बहा को आय 
सप्ताल, बयातम्द हकूस तथा आर्योपसभा ने साह्प्रापण करके भव्य सथा- 
प्रत किया और अभिनस्दन स्थकृप क्रमश १००१), १००१ )सथा ५०१) 
मुद्रा से पुक्त घेलिया सादर भेंट को । मामनोय मम्ग्रीणो ते स्थागत ओर 
असिनग्दम का उत्तर बेते हुए » पने को, आयससाज के लिए सबत्मिता 
समर्पित करके लिष्कास सेजा करते का आश्यासन विया । 


रजत जयन्ती 


(२) 
दयागस्य सास्टेसरी सकल इटावा को रत लयसती शो राम कुमार 
लो को अध्यक्षता, भी सगवतप्रसाद थो को व्यवस्था तया भो छंदासाल 
थो के समोजन से बि० २० अक्टूबर से १ मबस्वर पृद्“ं८७ तक समारोह 
पूर्थक सवाई गई लिसमे आयंजगत के मुधंस्थ बिद्वात आचाय प० विश्व 
बल्पु णो शास्त्री (स्वासापुर) आजच्ाय डा० बामीश थी (गुरकुस एटा) 
डा० आनन्दसिह जो सुलत (बेहराहुन), भो महिपालसह एवं को कुश- 
राम जो आदि पधारे । अयन्तो का समापन भारय मेता भो ५०समसोंहन 
थी तिबारो, भमहामस्तो प्राय प्रतिनिधि सभा उ०प्र०ने किया | इत अब- 
सर पर माननीय महामरत्रो ने भी छेदासाललो से आय का हाविक अभि- 
तस्दन करके उन्हे एक शाल तथा एक प्रशध्ति पत्र सादर सेंट किया 
तथा सकल के दच्चों को पारितोबिक प्रदान किये । स्कूल के प्रबस्धक 
भो भगवतप्रसाद लो ने मानमोय महासम्को जो को १००१) सुद्रा सादर 
झट करके उसका हािक अभिनन्दन किया । 
कूँ० प्रूषपार्सास हू 'अटल' 
मुख्य निरीक्षक, सभा 


ऋग्वेद पारायण बहद यज्ञ 


आयंससाण सर्दिर संग्रपुरों में प० सरताणश बहादुर जो के सोचन्य 
से बि० ३१-१०-८७ से ९-११-८७ तक दस (१०) दिवसोय ऋग्वेद 
पारायण बहुद यज्ञ स्थामी विब्यासन्द जो सरस्वतो ( हरिट्वार ) के 
ब्रह्मत्य मे सम्पन्न हुआ । 

इस अबप्तर पर आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० से इसके अम्तरग 
सबत्य प० सरेगायं, निरोक्षक भी सुवेदार लो एव भुक्य तिरोक्षक कं» 
आ्रुषपाससिह थो 'अटप्त', गुदकुल एटा से स्थासोी बेदावस्द ली, फर खा - 
बाद से महात्मा सब्चिदानम्वय भ्रो बामप्रस्थ (प्रधान, भाय उपप्रतिनिधि 
सभा), भो यह्ममुनि थो, एबं महाशय सुरअप्रसाद लो बानप्रत्थ भावि 
अनेक आय मेता ओर विद्वान पधारे । 

कलेहगढ़ से आये हुये वरिष्ठ आय पत्रकार एवं बेदनिष्ठ याज्िक 
प० शास्तिस्वकूप पाण्डेय शी ने इस सरिदर को यज्ञशाला के सबोकरण 
हेतु ५००) य० का सास्विक दान दिया । 

यह प्रसन्नता कौ जात है इस अवसर पर इस आर्थसमाल के सभो 
सदस्यों मे पारत्परिक मतभेद सुलाकर, भो सुरेशचम्त्र जो एडवोकेट के 
नेतृत्व से पूर्थ विश्वास व्यक्त करते हुए एकजुट होकर आयंसमाज को 
सुदृड़ करने के कार्य को करने का शिव प्कल्प स्िया । 

-इशुनावुष सिह शास्त्र 
समोधक, ल्ायंसमात मल्दिर, मेगपुरे 


६ दिवस्वथर पृहरछ 


परम आवश्यक अनुरोध 


प्रदेश को समस्त आय उप प्रतिनिधि सभाओ के अधिकारियों से 
अनुरोध है कि वे अपमी-अपनो डससभाभो के समल्त अधिकारियों के 
ताम एव पते शोध ही भेबना सुनिश्चत करें। 
साथ हो यह भी लिखना न भूलें कि उपसभा की डाक किस पते 
पर भेजी भाय । 
मुझे आशा है कि आप शोप़ा हो पृ"ण विवरण से सृलित करने को 
कृपा करेंगे, लिससे आप से पत-व्यव हार करते से कठिनाई न हो । 
सभनमोहन तिथारी 
सम्मो-भआायय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 





सचभू्‌च मेरा देश महान हें 
पेदा हुये यहा राम कृष्ण ऐसे महान 
खिम्होते को थो धर्मराश्य को स्थापना 
उत्पन्न हुये इयानस्व गौतम गाघों ऐसे दसानिधान 
जिस्होने रंशाई थी नेतिकता को साथना 
जन्मे रजु विक्रमादित्य अन्द्रगुप्त ऐसे बोरता के धास 
जिम्होने प्रबल को राष्ट्रीय एकता की सम्भावना 
हुपे कपिल कजाद ऐसे शागवान 
बिनहोते आजोबतन को लात को साधता 
हुंपे बाल्मोकि तुससों ऐसे कवि बविद्वाल 
दिहोने मृत्यु पमंस्त को पुरषोत्तम राम को बल्दता 
झजमुल मेरा बेश महाम है 
इसोसे यहा के महापुदथ कहलाये भगवान हूँ। 
“डा० शकुतश्रभ्य आय लालगण, लि० रायबरेतों 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को #पा कर 
'आयभिज्ञ' के मिस सदस्यों का शुल्क १५ अक्टूबर ८७ को समाप्त हो 
गया है । थी० पी० भेजने में 3-४० अधिक पोस्टेज लगते है इसलिए 
सदस्यों से प्रार्भभा है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अम्दर २४) र० 
समोआर्डर द्वारा अबश्य सेल में अन्यथा उसके शास थबो० पो० भेलो 
जायेगी | अगर समय के अन्दर दपया ते आाया तो थी० पी० भेजने के 
लिए हमे बाध्य होगा पड़ेगा | कृपया अपने-अपने ग्राहक मम्बर बोड 
करलें, तम्धर नीचे लिखे हैं। १ लतवरी १४६८७ से बाजिक शुह्क २५) 
श३० हो मया है । 

२२४८, रे२४०, ४४३६, ४०४१, ५३४२, ५३६१, ५८५४ ४है८०, 
इ्स्३्ृ४, देरबेंदे। ७२०, १००९; ११२६३ ११३०६, ११३३०, 
११७२८, १२०१३, १२०१६ १२०४७, १२७३८, १२७४७, १३९७०, 
१३३७७; ११२८४, १३६२०, १३६२१, १३६२७, १३६९८, १६६३१, 
१३६३३, १३६३७, १४०६०, १४०६१, १४०६२, १४०६३, १४०६४, 
१४०६५, १४०६६, १४०६५, १४०७०, १४०७१, १४०७२, १४०७३, 
१४०७४, १४०७७, १४०७८, १४०४०, १४०८१, १४०८२, १४०६८३, 
१४०८४, १४०८५, १४०८६, १४०८८, १४०६६, १४०ह०, १४०६१, 
१४०6२, १४०६१, १४०७५, १४०८६, १४०९४, १४०६८, १४०२४, 
१४१००, १११०१, १४१०३, १४९०४, १४१०४, १४१०६, १४१०७, 
१४१०८, १४१०६, १४११० । बिनीत- 

वयवत्थापक 


६ दिसम्वर १६८७ 


आये समाजोी फो सचन।र्थ परिचय-पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि प्रशाचद््‌ ब्र० अशोक अपने पिता 
की रामेश्यर शर्मा, क्ष्णववाध पो० बनपुर लिला बदसान (५० बमाल) 
को सब अर्थ समाजो में देद प्रणार काय के लिए अधिकृत किया जाता 
है। सभी आय समाओ का कतब्य है कि इनको य्धाशक्ति सह- 
योग करें तथा प्रच्चार आबि से लाभ उठायें | इन्हे बजुबंद कटस्थ है, 
उसको अदछो प्रकार ब्याक्षया करते हैं । 


ह्यामोी आगर्य शोध सरत्यतो प्रधान सावदेशिक काय प्रतिनिधि 
सभा ३|५ महृधि बयासद तमर अशफअलो रोड, गई दिल्लो 


शेष पथ्ठ ६ से आगे ) 
नारी उत्थांग और आय समाज 


या समाल के आगे आने को कल्पना नहों को जा सकतो थो उस या में 
सहिलामो के लिये शिक्षण सस्यायें स्थापित करता और उस्हें पर्दे को 
अभेश, दुर्गत काराओ से सुक्त कर स्वतस्ता र उल्लासपर्ण बायुमइल 
में साँस लेने के लिये कहना सच मु एक भाश्थय वी भात थी । महिला 
भुक्ति का यहू बम्दभीय क्राय आय समाज ने हो किया। कृपमण्डूक 
दि के पुराण परिणयों को सहिला उद्धार का यह कायक्रम भल; क्‍यों 
पससस्‍्य आता ? आश्चयम है कि इन्होंने आय समाज के दस प्रारस्मिक 
युष से स्थो शिक्षा के ओचित्प को लेकर आय॑ सम्ताजी विद्वानों से 
शास्ह्रार्थ करने का भो दुस्साहूस किया । आज के इस प्रमतिशोल युग 
मे तारों शिक्षा के लिए झास्ज़ार्ण को बात किततों डपहाप्तास्पद तथा 
विचित्र लगतो है । 


लग भारत का महिला धर्म शिक्षा के मर्ग पर ब्रग्नसर हुआ तो 
टसमे उच्चति एथ भ्रमति के सस्कार स्थत ही उदयुद्ध होने लगे । सुप 
ठित महिलाओ ने शताब्दियों से होमे बाले भत्याधारों के बिदद्ध आवाज 
जठाई । बाल विवाह, धद्ध विधाह, अनमेल विवाह आावि को सम्भूलित 
करने, विधवानो को दशा सुधारने तथा उ है पुनरनिर्धाह करते का अधि- 
कार बेने, पर्दा, बहेज, आदि को रूढ़ियों को उम्मुलित करने के लिये 
अनेक प्रयास किये पये । निष्केशत हुम कह सकते हैं कि उच्चोसवों शतो 
के मबोदय ते मारो जाति के उत्कर्ष का सो श्लाधनोथ प्रभास किया है 
उससे शयानस्द एवं भाय समाज का योगदान असतपृथ रहा है । हिस्दो 
के विज्मात कथा शिलपों प्रेमचन्य ते अपनो पत्नी श्रोमती सिल- 
शातों बेजी से बार्तालाप के एक प्रसत में क | था कि ऋषि दयाभग्द 
से जारी जाति के उत्थान के लिये लो महास प्रबत्न किये हैं, तदर्ण ये 
महिलाबंग के सदा वच्च रहेंगे फ्र मत साहित्पकार ओर चिस्तक रोमा 
रोला मे तो स्थाणी जो के एतद्विधयक कार्य को समोक्षा करते हुए 
मिशन वाक्य सिह के--- भारत को स्म्री लाति को पतिताबंस्था को 
सुधारने में भी दयागस्व से बड़ी उद।रता और मिभोरृता का परिचय 
दिया । वयानस्थ ने उस जुराहयों के विदद्ध क़/ति को जिससे ट्म्रिया 
पीडित थीं । अन्होने बताया कि स्वणिस य॒भ में स्लियों को घर ओर 
समाज में पुरुषों के समात स्थान प्राप्त था। उन्हें पुरुषों के सबुश 
लिकित करता जाहिए मोर ग हस्थ के प्रवन्‍्ध तथा ८र्म पर उनका हो 
संर्वोपरि अधिकार रहता चाहिये । दयान-द ते विवाह में पृदथ ओर स्थ्री 
को समायाधिकार प्रदान किया ।/ 


आन्यामत ११ 


मिलन अत +न+ ध्य 


ऋषि दयानन्द काशी शास्त्रार्थ स्मति 
दिवस समारोह 


आनरद बाग, काशी । आय समाज को फिर से शास्त्रार्थ को परम्ष: 
को पुनर्ञोबित करता होगा) ये शब्व २ और ३ तबस्यर पृष८छ २ 
यहा आनम्यदाय दुर्गकुस्ड बाराणसो में काशी शास्कार्थ स्मृति दिन 
पर हथामो जगवोश्वरामस्य लो ने कहे | इस समारोह में डा० प्रयार 
बेदलखूार ( दिल्‍सो ) व प्रो० रबलन्त कुमार थो शास्त्री ( अमेदो 
मे सती प्रथा के पत्र मे स्वामों मिरअनदेश तोच के अनर्गल श्रल्लाप * 
कटु आशोजना को ओर खुले शास्त्राथके लिए सलकारा । उनका कह 
था कि बंदक साहित्य के किसों ह्थल पर सतो प्रवा का बिधान न; 
है । इस जधर्प कृत्य को कल्पना धोर पाप है। इस अवसर पर ढ़ 
पेबालरुर से कहा कि छुमाछुत, आल बिवाह का बिरोध तथा विधः 
विवाह का प्रणदलन जंसे सामाजिक आन्दोलम का फिर ते अभिय 
भलाता हुसि । म्मोतिषाबाय हरिहरप्रसाद जो पाण्डेयमे फत्रित स्थो्ि 
जेसे पासण्ड के विरोध मे प्रबल तक प्रस्तुत किए । 


इस अवसर पर आवोधित यो-रक्षा सम्मेलन काशों के समाज सेल 
भरी रामकुमार रूगटा को अन्यक्षता पे भारत सरकार से यह भाग « 
गई कि देश को अर्थ-स्यवत्ता को रोढद गोयश को रक्षा के लिए क 
कबस उठाने होगे तथा गोबध पर पृन्न प्रतिबन्ध लगाना होगा | ९ 
शर्हु" लाल पोहार ने बताया कि पुगलसराय आर्य समाण, कटनेबा: 
गौमो को छुड्ाने के लिये सशक्त अभियान अला रहा है। इस समार 
में डा० प्रशान्त बेबालजु।र ने आय समाज को भावों कृपरेख।! 
सिर्धारित करने के लिये योजता प्रस्तुत को और सबसे हस सम्मेल 
को सफल करने की अपील कौ। इस हमृच् समारोह से भारत 
विभिन्न प्राता से प्रतिनिधि उपस्थित हुए । 

सम्बाददाता 


वेद प्रचार 


दिनाक ४-४ मसबस्बर को जिंसा आय उप प्रतिनिधि सभा बुलन 

शहर ते अनुपरशहूर गगा पर बेद प्रथार शिजिर बड शानदार तरी 

से आयोजित किया जिसके अ्रध्यक्ष भी कोरे-व्र पाल शर्मा मम्मी २ 

सयोजक भी पघनेन््रसिह श्रधानाथाम, उप संयोजक € 

लोकेसा तह ने श्री पी०के० शर्मा राज्यम-्जों उच्च शिक्षामे समापन कि 

भी बोरेसापाल शर्मा ने शिथिर को सफसता के बाव सपौ-सहयोति 
का आभार व्यक्त किया । 

थो० पो० शर्मा 


आवश्यकता हे 


आय प्रतिनिधि सप्ता आह श्रवेश, के अन्तर्गत बक्तृत्व कलापू 
योग्यताकिक उपदेशक, प्रचारक एवंं भजमोपदेशक को आवश्यक 
है | हिल्दी तथा क्षत्रोय भाषा का ज्ञान होगा अत्यम्तावश्यक है । 
मसहासुभाव इस सम्बत्ध मे आवेदन पत्र देना जाहते हो वे भरती अ 
प्रतिनिष्धि सभा आश्र प्रदेश, दयासन्द मार्ग, सुल्तान बालार हैदरा* 
को ३० विसम्बर के पृथ लिखें तथा धसके साथ विशेष योत्यता प्रम! 
पत्र ससरग फरे। 

साजिकराब सम्सो 


आर्थतजित्र साप्ताहिक 
वाधपजनबामो सबन ५ भीराबाई साग लखनऊ 
बृरभाथ ४47५3 श्श्द्दे ३ 
पल्ोकरण स० एस टबस्पुएनमे वो ही 
पौध कृष्ण १ 
विशस्थर रजिबार १८८७ ई० 


धर्म शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध में- 


आवश्यक सूचना 


समस्त आय विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रताओ को सूचित 
किया जाता है कि प्रदक्गीय बविद्याय समा उत्तरप्रदेश द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक सभा कार्यालयमे उपलब्ध हे । पुस्तक प्राप्ति 
हैतु कार्यालय से सम्वक कर अथवा अपने आडेर के साथ 
क्षाधा धम मनीभाइर अथवा डाप्ट द्वारा भाय प्रतिनिधि 
श्ता उ० प्र» के मास स भेज । रेलप स्टंशन एवं पूरा पता 
साफ साफ लिख । पुस्तकों का पृल्य निम्न प्रकार है- 


धम लिक्षा भा १ १०० 
३ १५४ 

२३७० 

रु श्ज्र 

हू ३६० 

ध६ इज 

७ ४ श्र 

द् 99 

हि." डक 

हैं ३०० 

११ ई 6७७ ७ 

धस शिक्षा भाग १० ३४५० 


इहसवर्थ पक 
प्रदशांय विद्याय सभा 
भाप प्रति्माध सप्त उतर प्रदश २ सोराबाई मात लखनऊ 


अिनननकमननी नकनन-न्‍ न 





ऋ . शोपनम जे 





सर्थाक्तन हुडम स सप्त १८४ ०० किसो ( बहुरगे आफथक शिक्षा रक ) 
ब्रतिड तन हंचम सासप्री ८ ०० फिसो (बहुरणा एच०प्‌थ०प्यालश्टिक थे ) 


उसस दवन सासप्रा.. ५ ०» किलो ( बहुरणी प्लारिक के ) 
निर्माता-प्रमाकर गृह उद्योग 
इ४३/१० 





हे जाता 


3835-भी ल म्मा 4क णी 


पीजतका 
अत कंगडी ॥ैसहा रजत 


जशर प्रदेश आय प्रतिनिष्ठ सभा का सुख पत्र 


| ४'ताब्दी स्मृति को स्थायी रखने हेतु 


# आवश्यक सूचना के 


समस्त अयसभाजो जिला उपसभाओं एथ शिक्षण सस्थाओं को 
कि आय हट (संस दें? प्रे० ही. शताब्दी 
प्रकार क॑ सास्कृतिक शक्षणिक 








सुचित किया जाता 

| समाराह क अवसरपर आयोजित 

। एबं के वसस्सेलस *ायि के जित्र ( ) तथा समस्पृथ शते बयां समा 
रोह को रिकार्डिंग ( कसेट ) लिसमे बाद निदाद प्रतियोगिताए 
तथ सस्मेलनों के अश सम्मिलिस है एम विसेथससप से सल्पृष्ठ सद्राब्दी 
समारोह एव कवि सम्मेलन का जो० डो० ओ०? ( किम ) कतेट के 
अतिरिक्त शताब्दी. पथधारे हुए रु यासियो विद्वानों उपबेशका आदि 
के सह अपण उपद एव सित शिक्षण सत्याओ ने सम रोह स॑ भाग 
लिया जौर पुरस्क २ प्र प्त किए उतक रिकाडिए कसेट सिस्न प्रकार 
सप्त के पोौलेय म॑ विक्ो हुतु उपलब्ध हे ज सज्जन अथब पस्थाए 
द््हं खाहतो हैं बहु भी विश्वम्भरदयाल पुप्ता ध्यवस्मापक्त 

| अयमिमश्ष ५ भोराबाई साग शखनऊ से सम्रक स्थापित कर अभय | 

आपर ढेकर प्रात कर सकते हैं 

भूय 


१ ०५७ ०५० 


| १ सल्पण शत ढवां समाराह के ४ 


शां० ह्री० ओ० कसेटे-- मं 


मूस्य १०० ०० सं 


२-सम्पूण कि सम्मेलन के ४ कसेट 


सम्पूण "त बदी समारोह को श्काडिय कसेट 
कुल सक्ष्या २० प्रति कसमट 


9 ०७ सैं७ 


४ कलर फाटा (पोस्ट काड़ साइल) प्रति फोटो ५ ०० 5० 


( बड़ो फोटो भी आड़र देकर उपलब्ध कराई जा सकतो है ) 


सोट-जित शिक्षण सहवाओ ते भ्षमारोह से सराग लिया एच पुरष्कार 
प्राप्य किए उहे १८ १४ 0था २० अक्टूबर के एक एक बिन 
के मलय से रिकाडिंग कसेट उचित मुख्य पर अलत से सिल 


सकते है । 
आपसमाज के कायक्रम तथा सभा को शताब्दा ह्मुति का स्थायी 


रखने हेतु प्रत्पेक आय परियार तथा आय संस्थाओं को ए8 खिल एव 


कसेट प्रचार काब् से बहुत सहायक होगे । 
[ शिक्षण सल्वाओं को २० प्रतिशत कमोशन दिया आयेगा ] 


सनमोहन तिबारो 
| हक 


मयागण कानपुर--६ 
“7 ,्याधिकारिनी आम प्रतिनिद्िं सना उत्तरप्रदेश “ऊ्फुक प उक्फपर छू ऋषक रुबलरूर कम 7 कंससर कण भसनक के लिए केल्वाई कप मे... लिए भधवातशेत मायत्राएकर प्रत॑ ॥ तीराबाई भाग भद्नकछ के लिए होकलाई कप में 


जब पी० विटर्श / निया भृदशन जिवेशा ) कारभाग सखनऊ में थी विषज्यरशजास प्रुणा हारा झुत्रिल इर्णज ऋकाकित । 


रजि स० २२४१।५७ 


डुस अड्डू के भ्राकषण 


सत्र को चचलता 

यश्ञका महुशा ओर उपयोगिता 
₹ हटु साथा हियो इपेक्षा 
महानता के पथ पभत्यव्रती 
स्वामी इपान व सरस्वती 
क्रार्यों का भाद देश 

कविता कलाप 

सार सूचनायें एवं क्षाय धगत 
बाल जगत 


नबव्मणपणा, चित मनन 


बलाय सल्पादका- 
सनमोहन तिबारी 
् 
प्रब ध सम्पादक- 


इआत्रदेश पाठक एस ए७० 


साहित्पाचाय 
तर 
सदस्यता धुहक 
जाजीयन लंदस्य ३४१) 
दाजिक ९४) 
छभाडी १३) 
विशेश मरे १४ पोंड 
यु. 
बच है 
बकू डंध 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


घोषणा पत्र स ७।२८ २ ८५ 
पौष कृष्ण ८ रविवार सवत २०४४ वि० दिसाक १३ दिसम्बर १६८७ 


नि 


भाज देश को आगे बढ़ाने के लिए 'साइमन कमीशन के बहिष्कार 
खंसो 


देश भक्ति, एकता एवं अदम्य साहस को 
महान आवश्यकता 


>के० सी० पन्‍त रक्षामन्त्री भारग्त सरकार 
लखनऊ १६ नवस्थर-स०प्र० की राजधानों लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के ऐतिहासिक स्याग 
पर जहाँ माञ से ५टे धव पृद ३० मबम्दर १६२८ को बद्िटिश साइसत कसोशन का बहित्कार किया 
गया था-है स्मृति दिबल पर आवोजित एक बिशाल जग सन्ना में सपने उदगार प्रकश करते हुए रक्षा 
भरकर श्री कृष्णच-त्र पन्‍त ने देश की जवता को साइमत कमोशन के बहिष्कार जसो इश भक्ति एकता 
एव अदस्प साहुस को जावता के साथ राष्ट्र को आग के चलने का माहबान किया। 


लखनऊ में इस ऐसिहासिक प्रदशन का नेतृत्व भों प० शवाहुरलाल नेहक १५० गोविद बल्लभ पते 
एब प०रासबिहारी तिबारों त कालांग संब्री आय प्रतिनिधि सप्ता उत्तरप्रदेश एवं मेश्यर लेजिस्लेडिज 
कांसिल ते किया या । बहिष्कार करन बाले इस विराट ललप्त म॑ देश भक्तों को अपार साड थो । सभो 
देश भक्त और आप तेता साइसन गो बेक का मे गा लगाते हुए शहुर की प्रमुथ सड़कों क्मोनाबाद, 
सादूश रोड होते हुए चारबाग को भोर बढ़ रहे भे तभ्ती ब्रिटश धृलिम और घुडसवारों ते इस निहत्ये 
नेताभों एबं नवयुव॒कों पर अज्ञासक लाठियों से बबर हसला छर दिया जिसमें अनेक प्रमुद्ध नेताजी को 
गम्भोर चोट आापो थो । प० जब हरत वे नहक को बच ने के प्रयास में थ्रा प० गांविद बत्लप्त पत 
एवं भो प० रासबिहारी तिवारी भपतो शारोरिक सम्बाई के फायदा उठात हुए सफ्ल तो हो पपे कितु 
स्यय पम्भोर रूप से घायल हू गये । प्रवेश के भूगपृथ्व पुतव मर्झो एव. आय तेता भो अश्न्नानु गुप्त ने 
अपने साधियो सहित इस अबसर पर पतवो में कमोशन गो बक लिशकर उत त्यात पर भिराने को 
पोजमा कार्या बत को सहां कप्रबाग (बटलर पाक) में अबध के कुछ ताल्युरेदारों हर! कमोशन को 
शासंदार पार्टो दो ला रहो थी । इस प्रकार इस अभूतपूज प्रदशव के जिए लक्षनऊ को जनता भारतोय 
हवाप्लोनता सप्रास के स्वधिम इतिहास से सदा सदा के लिए छुड़ गई है । 


रक्षा मत्रो श्रो के> सां० परत एच बोमतोी इला प व के लखनऊ आगमसत पर उत्तरप्रदेश व आप 
प्रतिनिधि सभ्ता के सम तो क्रो मनम हन निबारी ने जिला जाय उप प्रतिनिधि सप्त के प्रधात श्री अजनवेद 
महाभा तया सम्राजो व आय सिश्रम पस्याओ के प्रतिनिधियों सड़ित हबाई अडड पर उनका सत्य हवा 
गत किया । साय अतिथि के ह्वागत से स्थात स्थान पर फूलमालाओं से सजे ह्व गत द्वार बने हुए ये । 
इस अवसर पर डो०ए०बो० कालेज रयान द विद्या मा दर दयात दे शिक्षु माॉविर लय मायपतमाओ 
हारा आयोजित स्यागत समारोह में या सं जो का भावशधोसा अभित इस करते हुए भ्रो मनमोहन तिमारोी 
ने भायसमान ननोताल के सत्थाएक सदस्य हथ० १० भोबिं द बहलम्न पत का स्मरण करते हुए इस 
परिवार हारा झायसमाज के प्रति की गई सराहुनोयष तेयाओं के लिए क्राय लगता को क्षोर से उसका 
छुतबता भरे ल्यरों मे महात भाभार धरकद किया। 


३ आउ्बजिल्ल है विशस्यर १४८४७ विशलार १६८७ 





ले आंख मीच अम्याय देख बह खूस नहीं है पानी है। 
लिसको हिरदो से प्यार महों बहु कंसा हिस्हुल्तानो है ॥ 


-सारध्यत मोहन 'भनोथो' 
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सावधान ! मोड़ खतरनाक हे 


सृह्टि के आदि काल से लेकर युगप्रब<ल क मह॒यि दयानन्द काल 
पयस्त सभ्ची मनोवियों, चिस्तकों, ऋषियों, सुनियों को एक ही बिचार 
धारा रही--बेब प्रतिपादित सत्य सनातन बंदिक धम हो सानव कल्याण 
कारो सच्चा धम है। महाभारत के परकषतोकाल मे लब दासमार्गोप 
प्रथाए प्रन्‍ल होने लगी उस मसय सौ सासतव को भरद्धा झोर विश्यात 
के केश पतिन्न बेद हो थे, यह अलग बात है कि तत्कालोन सस्कृतज्ञो ने 
मपते-मपने स्थाज के बशोीधृत होकर मनसाने हुय से सन्ततों का कण 
कर+ अनेक मत ओर सम्प्रयाप खड़े कर दिए ओर धस्त के नाम पर 
अनेकों अवेधिक सान्यताओं को जन्त दे दिया परन्तु उन सबका उद्गम 
उगहोने बेद को हो माता क्योकि बेद को ईश्वरीय शाम तथा स्वत 
प्रमाण सामते हुए वे उन्हे झअपनो अ्रद्धा ओर विश्वास का बेस समझते 
थे। केवल बेद ही ईश्वरोय ज्ञान ओर बेद प्रतिपादित श्रम हो सच्चा 
प्तानबीय धर्म तै--यहू धारणा महाभारत के परवत्तोकाल मे जितने भी 
विचार अथथला प्रस्थ रच गये उनमे मिलतो है ्लोर उस सभ्तो पर बेदो 
की छाप है, जेबो को प्रशसा है, भोर उन्हें ताक्षात्‌ ब्रह्मा के मुख से 
निकलता हुआ परमात्मा का ज्ञात साता गया है । 


ऋषि बयामरद ने बेदो को अ्रदपोदवेय बताते हुए इसी धारणा को 
पुष्ट किया ओर उन्होंने बताया कि बेद प्रतिपादित धर्म ही सत्य सबमातन 
एक मसाज सानव घम है। अम्य विचारों को, विचार प्रस्थों को, आप 
कोई भो नाम दे लें, धर्म की सभा तहीं वे सकते क्योकि सामच का धम 
तो एक ही है मोर यह है बेदिक धम जिसका आधार है स्वत प्राभाष्य 
वेद बागी । आय समाज ऋषि प्रवस इसो पुष्ट एबं तर्क सगत विचार 
धारा का झाधार लेकर अपनो अरध्ठता का प्रतिपादन करते हुए रहुद 
द्रुतगति से बढ़ रहा था आधी ओर तुफान को तरह दुनिया का 
झुकाव वेदों को ओर बढ चला था कि यकायक एक सोड़ भा सया 
जिसका नाम है सर्ज धर्म समस्वयवाद । वे भो ठोर, हम भो ठोक-अंते 
बेब बंसे कुरआत, बाईजिक आदि । इस बिश्वार धारा के पोछे चिम्तवा 
क्या है इस पर हसले बिज्ञार तहों किया, अगर किया भो तो ऊपरी 
सतह से । ऋषियों को तरह ट्रष्डा बनकर नहीं । इसके दो प्रमुश्ध कारण 
शओ--एक तो पराधोन बैश को स्थाप्तोग बनाने के लिए पेज केव प्रकारेण 
सब धम समन्वय के आधार पर समस्त भारतोयों को एकोकृत करने 
को उतावली ओर दूसरे, धम के बात्तविक स्वरुप का ज्ञात न होने के 
कारण बेद भर परवर्सो प्रत्भो को एक घरातस पर सलाकर उनते मानव 
कल्याण को झूठी आशा। उपासना पद्धति को सिश्नताओं को उन्होने 
झनेक भार्गों को सेत्रा दी ओर उत सबका सम्तव्य एक हो साना जहाँ 


आवश्यक सथना 


इधर कुछ समाथो से हमे बहु समाचार पाप्त हुआ है कि आय 
प्रतिनिधि सता से तिरकासित कुछ स्वार्थी ध्यक्ति समाणों को पत्र भेज 
कर यहु छमित प्रधार कर रहे हैं कि ने आय प्रतिनिधि सभ्ता उत्तर 
प्रदेश के प्रधान व मन्ही हैं । 


इस बिशय में प्रदेश को समस्त जिला सपाओ, एबं आय सभाओो 
को सूचित किया जाता है कि बिमत १५ सबस्थर को लखनऊ मे विध्ि- 
बत्‌ सम्पन्न हुए चुनाव से स्बधी इतारास, मनसोहम तिबारोी यशपाल 
जाय क्रमश प्रधान सम्को थ कोदाध्यक्ष मिर्याचित हुए है। इसके अति- 
रिक्त अस्य सप्तो पदाधिकारी एव अन्तरव सदस्य भो निर्याबित धोवित 
किये धये हैं । 


अत मुझ पूण जाशा एव विश्वास है कि आय जतता उपय क्त 
असक प्रचार से सावधान रहेवो । 
मनमोहन तिवारी 


सत्ता भनन्‍द्री 
है 8 १.६ ६ 


कप नकल 2 
पहुचकर किसो भी माय से गया हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुच 
जप्ता है। ये यह भूल गये कि यदि मार्गों की दिशाएं बिपरोत हैं तो 
एक हो सक्य पर कंसे पहुचा जा सकता है। यदि एक भाग छाई की 
ओर ओर दूसरा कप को ओर ले जाता है तो लक्ष्य कितमा ही ऊ था 
हो बहाँ तो गिरना हो गिरना है । जिस प्रकार प्रकाश ओर अग्धकार 
को विपरोत दिशायें हैं उसो प्रकार विधारो को सो हैँं। उबाहरणाथ 
जड़ पूजा को सीजिये । ऋषि के मन्तरय से जड़ या सृतति पृथा खाई को 
ओर ले जाने बालों दिशा है तो निराकार व्यापक ब्रह्म को उपसना 
ईश्वर तक पहुचानेबालो है। शाह्त्राथ को परम्परा डालो हो इसलिगे गई 
यो कि जो भ्रष्ठ माग है--उसको प्रष्ठताः सिद्ध कर दी जाये | जब 
जब सपो ऋंष्ठ हैं ओर वहीं पहुचाने थाले हैं तो शास्त्राथ को जरूरत 
हो कया है क्योकि जब सथ सच्चे सब भरथ्ठ हैं तो शास्माथ किससे ओर 
किस लिये ? यही मोड़ खतरनाक हैं अब समाणो मे सास्क्राथ नहीं होते 
राजि भी कम होतो था रहो हे | ऋषि दयागम्वय कातो जोधन हो 
शास्त्राणों मे डोता | अयर यह स्थित अधिक दिनो तक रहो तो हम 
पिछलरगू बन जायेंगे उसके जो असरदार हैं धरम के क्षत्र में नहीं अस्प 
क्षेत्रों मे ओर थ्रो घ॒मं शुन्‍्म होकर भो धम मे व्यवस्था बेने का अधिकार 
अप सुरक्षित समझते हैं । 


आई समाव धर्म के क्ेत्र मे समस्वपवाद पर विश्वास लहों करता 
जाहे बहु हिलू विश्यपांरतदद का कसश हो, अजमेर के चिह्तों साहब हो 
या बेहली का राजधाद फूल या चावर चढ़,ते थाले आय ससाली को 
हम नेता तो कह तकते हैं आर्य हमाओों महों | दोनों जमहू दोनो रूप हैं 
यह कहना मोर समझता तो क्षौर भी खतरवाक है| यह शाश्यत तत्य 
के प्रति अनास्या है | वृर्भाग्य से सत्य सनातन सिद्धातों के प्रति बुढता प्रे 
शेजिल्प आ थाने के कारण भाप समाज इसो खतरनाक भोड़ पर छड़ा 
है | भाथ हुमे अपने प्यार ऋषि को आंखों से अपनों भन्तव्य दिशा 
देखती होगी ओर उसी पर चलकर हो हमारी बह प्पारों सत्या सतार 
मे बेदिक रवि का प्रकाश छुला सकतो है । 


१३ विशश्यर १९३८७ 


मन की चंचलता 


(भो सुरेशचसा वेदालंकार एस० ए० एल० टो०, आर्यतमाणल गोरखपुर ) 


बर्माप्रतों हृरमुदेति दब तबुसुप्तत्य तणेबेति । दूरंगर्म हयोतियां 
ल्योतिरेक तस्मे मत: शिवसंकल्पमत्तु (यत्‌ वेशन) लो दिव्य शक्ति- 
बाला (जाप्रत:) जायते हुए (बरस उयेति) हूर-हुर तक उड़ाने भरता 
है (ततड) बही (सुम्तस्प) सोते हुए (तथा एच) बसे ही ( एति ) 
थति करता है (सत्‌) थह (दूरंगमं) बृर तक जाते बाला (स्योतिषा) 
ल्‍्योतियों का था प्रकाशको-अर्थात्‌ _्षाम॑ करते बालों इन्द्ियों का 
(ज्योति:) प्रकाशक अर्थात ल्लान-साधक (एक) एक हो है (हत पे 
हक ) बह थेरा मत ( शिव संकल्पम्‌ ) शुभ विचारों बाला (अस्तु) 


। 

ध्रार्भमा का साथ है कि हे परसेश्यर ! विब्य साथ ओर विधारों 
बाला मेरा सन लो सन जागते प्ोर सोते हुए विधार करता हुआ दूर 
'तृूक जला जाता है, थो शानेरितियों को जाग देने बाला है, जितके बिता 
इसियों को शान नहीं मिल सकता बहु सेरा सन आपको ऊहूपा से शु्त 
विचारों बाला हो । 


साधारण मतोबल्लानिक विदधारप्रारा के अमुसार मन बह बचल्तु है 
जिसे हुम अपने जिम्तव करके, पुरानो आात याद करने, कल्पना करते 
तथा किसी बात का निश्चय करने में जानते हैं । इस बात को ओर 
बढ़ा कर कहा जाम तो मन के विवप में पहुलो बात उसको चचलता 
है। आपने प्राणियों में बस्दर को देखा होगा । बहु एच्र स्थात पर कप्तो 
टिकता नहों है । बह एक शाला ते दूतरो शाला पर कूदता फिरता है । 
इतो प्रकार यह सन भी ध्यान लगाये बेठा दिखाई देता है परम्त कभो 
पह पर्भत को ऊँची चोटियों पर चमकती बर्फ को अ्रट्टाशों को चमक 
वेश रहा होता है कप्तो योग-पुत्रा में बेठा हुआ चमन सा ?रता 
प्रतोत होता है पर > स समय यहू किसी अन्त पुर बासिती के बिधय से 
चिम्तन कर रहा होत! है, कप्ती बह अपने मुदमुदे बिछ ते पर पड़ा दूसरे 
के धत को बढ़ती को देख कर ईर्ष्या को अप्ति में बसता हुआ अपने 
भांतु बहु रहा होता है इसोलिये मन को प्राथोन्र प्रवो में अत्यर 
जंज ल माता गया है। ऊपर का मस्त यदजुबेंद के ३४ गो अध्याय के 
(शिव संकल्प के ६ मस्त्रों में पहला सस्र है । इत सर में तत को दिव्य 
शक्ति घन्पन्न हुबारों मोम हुर क्षण सर में चलने शाला, सोते समय 
लो वेश काल को भाप जाते गाला कहां यया है। शहतराबायं थो 
सहाराज वे अपनी प्रश्नोसरो में कहा है 'जमत्‌ केत मितत्‌' येव संतों 
बितत्‌' जगत्‌ का दितते जोता ; जितने मत को जोता । 


सत को बश में करता साधारण मनुष्यों के लिये तो कठिन है हो 
राम जैसे महान्‌ पुृयथ्ष शो इसको बश में नहों कर पाते है ओर बश में 
करते का उपाय अपने गुर बशिष्ठ जो से पूछते हैं । वे कहते हैं.- 


कथ बल्याति लोसस्य बेगो बेगेककारकम्‌ । 
जबतो मयतसो ब्रह्मत्‌ बलतो विनिवार्धते ॥ 


जर्चात्‌ ज्स्यन्त गेवबानू, बहुत चंचल, दूर-हर जलते बाले इस सन 
को गुरु थी महाराज ! ख्षेसे अल पु्रक बश सें किया था सकता है ? 

राम को बात को पुष्टि करते हुए भाधाय बशिष्ठ कहुते हैं:- 

जेह चंचलता होगे भसः क्यध्न्‌ दृश्यते । 

घंचसत्य॑ मगोधमः बहने धर्म: घथोब्नता ॥ 


आम्यमित्र 





इस संसार में जंचलता ते रहित सन कभी ओर कहीं नहीं दिखाई 
देता है। माय मे थेसे गर्मो रहती है, बते ही मनते चंधलता रहती है । 


सगवान्‌ भोकृष्ण ने साम्य अथवा सास्यबुद्धि से उत्पन्न होने बाला 
थो (कर्म ) योप बतसाया, उत्ते सुनकर अद्जुन ने गीता के छठे अध्याय में 
कहा 'हे मघुसुदन सास्प अथवा साम्य बुद्धि से प्राप्त होने बाला जो पहु 
करमंयपोय बतलाया है बह सत को चंबसता के कारण स्थिर नहीं रह 
सकता । अर्जुन ने कहा- 

चचलज हि मतः कृष्ण प्रसाथि बसबदद॒ढम । 

तस्याह निप्रहूं मसस्‍्पे बायोरिथ सुदुष्करम ।! 

गीता ६। ३४ 

क्योकि हे कृष्ण | यहु सन चचल हुठोला, असवात्‌ ओर बढ़ है । 
बापु के समान (हवा को गठरो के आँधने के सनाग) इसका निप्रह 
करना मुझे अत्यस्त दृषकर दोखता है । 

बहा अर्मुत को बात तौर कठिनाई करे सुनकर कृष्ण कहते हैं- 

अप्तंशयं महाबाहो मनो दुशिप्रहु जलम्‌। 

अभ्यासेन तुकोस्तेय बे राग्येण चर गद्यते ॥। 

अर्थात्‌ है महाबाहु अखुंग ! इसमे सरदेह महों कि सन बचल है 
ओर उसका निपश्रह अर्थात्‌ बश में करना कठित है; परन्तु हे कोस्तेय ! 
अध्यात ओर बेराग्य से पहू संस बस मे किया जा सकता है। मेरे मत 
से जिसका अत करण बश में नहों, उसे योग का प्राप्त होना कठिन है, 
किस्तु अन्त.करण को काबू में रखकर प्रयत्त करते रहने पर उपाय से 
इस योथ का प्राप्ठ होय! धभ्व है । 


भोकृष्य छो बात का प्राव है कि पहले थो बात फठिन सगती है, 

बही अभ्यास से ओर दो उच्चोग से अम्त ने सिद्ध हो जातो है। किसो 

* भरी काम को बार-बार करना (अभ्यास) कहलाता है और शेराप्य 

का सतन्षव है राग या धोति न रक्षना अर्थात्‌ इच्छा बिहोमतता । पात- 

खल योग सुत्र के प्रारम्भ मे आपा है 'पोगश्वित्त बृत्ति निरोधा.' लिस- 

बसि के सिरोध को घोग कहते हैं और उप्तते अगले सृत् मे कहा है 

'अभ्पास बेराग्याप्यां तन्निरोध: अभ्यास ओर बेराग्य से चित्त बृत्ति 
का गिरोध हो भाता है । 


आजकल लजगह-बयहु योग को चअर्धा सुनाई देतो है । योग को एक 
धामात्य विषय मानकर कोई पोग विश्यविद्यासय चला रहा है तो कोईं 
महाबिद्यालय । एक योगी का बस्तो या कहां पर भोग बिवय पर 
भाषण हुआ । उन्होने योग को बहुत आसान बतलाया ओर कहा कि 
शराबजाते में शराब का स्वाद सेते हुये, बेश्याओो के साथ रसणज करते 
हुए, भास ओर अबडों को उड़ाते हुए किसो भी अवस्था में योग किया 
था सकता है। फोई सनाही गहों । बाल मोगेश्यर अमेरिकत रसलियों 
से बियाहू करके योगेश्वर अने हुए हैं। तस्करों अधि को अनुचित महीं 
सानते । संभोग से स्राधि मे झास्‍्था रखते बाले तो चरार्वाक सत के 
महम्त होने लायक हैं,युबकों से छिलबाड़ु करता,उनके साथ सोता आदि 
ब्रह्म प्राप्ति का साधन मागते है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सन का निम्नह असम्भव सहों तो कठिय 
अवश्य है किप्तु लता कि योगदर्शतकार ने कहा है-'योगश्विल वि 
निरोधा:' योग से मन को बतिपों को पसय्तिव करना सम्भव है 
परन्तु बहु योष, माजकल जेता बाजार योग गहों अपितु एक उल्कष्ड- 
तम साधना है । 


आर्यों का आदि देश 
[ भरी पुदरोलास आवंत्तमाण केसरदाग लखमऊ ] 


बेदिक सभ्यता का उदय आरयों से स्वीकार किसा लाता है। उतके 
मावि देश के बिथय मे नि्धास्त मत नहों है। कतिपय इतिहासल बिहानों 
का सत है कि भार्यो का पुल स्थान भारत वेश है । अन्य बिद्वानो का 
सत है कि आायों का आगसन भारत देश मे किसो बाहुरो देश से हुआ । 
इस विधारधारा के पक्षधर भेक्‍समूलर थी हैं लितकी भमाल्यता है कि 
आर्मो का आदि स्थान मध्य एशिमा, काशा सागर के उसर का मैदान, 
मध्य एशिया एव पश्चिमो जमनो, आास्ट्रिया, हुपरो और बहेमिया के 


से कहाँ है । 


पड़ित बालगगाघर तिशक में आकंष्टिक होस इन व बेबाल' मे 
अपना सत स्पष्ट किया है कि आर्पो का मूस्त स्थान आकरटिक बत्त मे 
था । यहाँ से आयों का जाना भारत आदि देश मे हुआ । इस सम्बन्ध 
मे पृष्कल प्रमाण के अन्ताव मे स्पष्ट लिध्कय नहीं निकासा जा सकता 
है । पुराणों के अष्ययत से श्ञात होता ए कि भारत में दो प्रसिद्ध बशो 
के राज्य मे लिमका सास सानवबश भोर एलबश था । ऐलो का प्रति- 
ध्ठाल' से राज्य भा। इसो बश से आर्यो का बिस्‍्तार सारे प्ारत मे 
हुआ । इस आधार पर कुछ बिह्ातों को घारणा है कि आय भारत के 
भूल निबासी थो ओर यहीं से यह विश्व के अम्य देशो से प्रस्भान समया- 
जुसार किया । 


संक्ससूसर के मतातुसार “आय शब्द किसी बश अथवा जाति का 
बोघक नही है । इस ।बदाबप्रस्त जिवम के सस्यन्ध से निम्मन भारतोम 
बिद्वा्ों का मत उनके भाम के सामने दिया भाता है - 


(१) महासहोवाध्याय डा०थगानाय झा पझारत के ब्रह्मथि प्रवेश को 
झार्मो का भादि बेस मानते हैं । 


(२) डा० सस्पूर्णानरद ते सप्ससेस्थथ को ही आयों का आदि देश 
स्वीकार किया है । 


(३) डा० अविमाशभमग्ा वास लो सप्ससंत्धव को ही आरयों का 
आबि बेश मामते हैं । 


(४) डा० रामबलोी पाण्डेय सारत के मध्य देश को आारयों का 
ल्राबि देश स्थोकार करते हैं । 


(५) कुछ बिद्वात कश्मोर अथवा छिसालम प्रदेश को हो आर्यो का 
मूल देश मालते हैं । 


(६) महति स्थासोी दमामन्य सरस्यतों ते लिजिध्टप अर्थात्‌ लिसको 
तिब्धत कहते हैं, सत्पार्भप्रकाश के अष्टस समुल्लास मे भ्रायों का पुल 
स्थान लिखा है! 


विदेशों शासक शासित देशों के निवासियों मे उसके पू्यजजो के प्रति 
अनास्णा उत्पन्न करते का सतत प्रयास करते हैं। अनुमान किया बाता 
है कि इसो भावना से प्रेरित अप्रेजो से प्रभावित होकर विदेशी हति 
हासमो ने स्पदृट प्रसाण के अभाव से भो कर्मों का मूलदेश भारत को 
स्मोकार सहों किया। सम्भवत अप्रओो का विचार आा कि 


शाम्यमिन्न 


१६१ विसम्वर १६६७ 


साथना का अद्वितीय म्‌ लमन्त्र 


[ सनोश्मा देवी अग्निहोल्लो सचनऊ ] 


१-थ्रो समुष्य सबका उपकार करते एवं सुख देने बाले हैं उन्हीं की 
साधता सरल होतो है 
(-साक्षक का सम्पृण पुरधार्थ लोयमाद्ध + सुख के लिये होता है । 
रमेश्यर का उपसक साधक «भी आसुरी भावों थ कर्मो का 
निया'ज करता है । 
'-साधको ! साधक के लिए ऋषिवर को उक्ति अर्थात हुश्य- 
रमेश्वर के समोप होकर उसद्ो स्तुति छिपा करों । 
५-साधको ! तुम काम क्रोधादि शबुओ का उस्मूषंस करने बाले 
भोक्ष को ओर ले काने बाले प्रभु शा स्मरण करो जो सबल है । 


६-है साप्को | जेसे ईश्दर के गुण, कम, त्वप्राथ पबित्र हैं बसे 
अपने भी बनाना है । ईश्वर को र बध्यापक खाम के ईश्वर के सप्रोप हम 
भर हुमारे समोप ईश्य। है- ऐसा निश्चय करते हुए ग्रोयाध्यास 
साक्षात्कार करता या उसका प्रयास करता हो तुम्हावा उपासना 
काय है । 

७- तीर्ड -जिससे वु रूसागर से पार उतरें ऐसे सत्य भावजण बिखा, 
सत्सग क्षमाद्ि, योगास्यास, विद्या दावाबि शुभ कम हो तोर्श हैं ऐसो 
तोर्भ थात्रा में तुम्हारी सदा प्रीति हो । 


छ- परीक्षा-परोक्षा पन्च प्रकार से हांतो है-ईश्वर के गुण, कर्म, 
स्थप्ताव ओर बेद विधा के भाधार पर, २-प्रत्याक्षादि भ्रष्ट प्रमाण से, 
२-सृष्टि क्रम से, ४-आप्स व्यवहार से, (/-सत्यासत्प लिजयपुबंक। सो 
कर्मो तथा व्यवहार को इसो कसोौटो पर कसकर देखें । 

है- ऋषि का यह मम्तव्य न केबल भारतवाप्तियो के सिए बरन्‌ 
विश्य भर से शाम्ति को स्थापना हेतु साथ सोसिक सिद्धांत के रूप में 
मारवसारू के लिए अमुकरणोय है । ऐसा अद्वितोष, अद्धेय महुि प्रात 
ह्मरणोय एव बदनोय है । 


सूचना 


हमे यह भ्रृणित करते हुए बडा हुवे है कि आय प्रतिनिधि क्षभ्ा, 
उ> प्र० के कार्मालय से विगत साथ पृहं४७ से अधोक्षक विधिक एवं 
सू सम्पत्ति पद पर भी बसतराम गोविस्य थो गोण्या को सेवायें उपलब्ध 
हो गई हैं । प्रदेश को समत्त भाय समाज भूसम्पत्ति सम्बन्धी बिधादों 
के बिवंय ते उससे सहयोग लें । 
भ्न्‍्को सपा 





श्ेत्ते हम होय और मुसलमान भारत के मरा तिबासो नहों हैं उसी 
प्रकार यति धह सिर कर दिया जाम कि आय ( हिसू ) भी भारत का 
घृला निवासों नही है बह भी बाहुर से आकर हस देश का लिवासों घना 
है तो आार्यो (हिस्दुओ )से अप्रेजी शासन से देश को मुक्त करने को झाथता 
जागृत हो नहीं हो सकेगो । फहात विदेशी इतिहासकारों के विचारों 
से अनुप्रानित हो भारतीय इतिहासकारों मे भो उनके मत को समीक्षा 
किये बिता हो बहू स्मोकार किया कि आय भारत के सुल्ा गिवासो गहों 
थे । आर्यावर्स ताम ले ही स्पष्ट है कि इसे लायों ने हो बसाया । ये ही 
इस देश के मूल नियासो हैं। 


१है विसभ्यर १६८७ 
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महानता के पुज सत्यत्रती स्वामी 
दयानन्द सरस्वती 


-लेखक-शकुनघन्द ठाय लालगज जिला रायबरेलो 


आप समाल के प्रवतंक मह॒वि स्थासी दयानन्द सरस्थतों महान 
बिह्ास, बेदों के प्रकाड़ पड़ित, प्रम्त समाज सुधारक, राष्ट्र भाषा 
हिष्दी के प्रबल पक्षघर, भावव लाति के हिलेंदी, महिलाओ एव पहितों 
के उद्धारक, सभच्े बेदिक धर्म के प्रचारक, स्ववेशोी सावना के पोषक, 
झाश्तोयो के शुभ शिन्तक एशच प्रखर राष्ट्र बाब के समर्थक थे । उन्होते 
आधथोबन शब्रह्मचयंत्रत घारण कर, गालिपों एव पत्थरों के प्रहारों को 
सह कर तथा अनेक बार विषपान करके बेशिक धम के प्रचार, कुरो तियो 
एव अस्ध विश्वास को समाप्ति, बास्तजिक शान के प्रसार, ऊ च-तोच 
एबं छुआछुत को भावनाओं के उन्पूलत, राष्ट्रवाइ एवं अतोत के प्रति 
पधोरण भाव के शागरण, महिलाओ की उच्चति और नेतिकता को पुस- 
हथापतना के लिये जो अभूतपूर्व प्रयास किये, बे भुलाने योग्य नहीं हैं, 
छनके लिए देशवासो सदंब उनके प्रति कृतज्ञ रहेगे। 


महथि का लोबन चरिअ अनेक रोचक, शिक्षाप्रद 
एव प्रेरशादइ।यक घटनाओं से परिपूर्ण है थो कि उमके आदश्श पूण 
जोवन का परिधघायक है | ने परमक्ृ ८ठ बूरबर्शो सहापुरष थे ' फ्रॉत 
के प्रसिद्ध लेखक रोसन दसेष्ड के शब्दों मे “माधुनिक भारत से केबल 
एक सहान दिव्य प्रब्टा ऋषि दधासरद हो ऐसा सहापुरव हुआ है लिसने 
तक भोर बेदिक शञात को ऐसो सुरृह चट्टान कडो कर दो लिससे टकरा- 
कर पाश्यात्य सभ्यता को लहूरे लकताजुर हो गई :” जिस प्रकार कि 
स्यामो शो ने यह समझ कर कि भविष्य में भाश्त को रात्ट्र एवं सपर्क 
भाषा हिप्दो होगो, स्वम गुजरातों भाषा-भाषी होते हुए अपने सत्याभभ- 
प्रकाश समेत सश्ो प्रग्भ हिन्दी से जिले, उसे आय भाषा को सज्ञा देकर 
इसके प्रचार प्रतार का काय आये सम्राज को सोप दिया, भारतोय 
काप्रंस के जम्स के पूर्व अपनो दिव्य दृष्टि से यह जानकर कि भावी 
सारत से आलादो के सेनिको के बस्न्न छादो के होगे, शाहपुरा के महू- 
राजा को क्षादी के वस्ज़ बनपाने का भावेश दिया था! आज से एक सो 
बयं पर्व सकाले द्वारा प्रारभ्भ शिक्षा प्रणालों पे परियतन कर गुरुकुल 
शिक्षा प्रभालोी पर शोर विया भा, उनकी वृरदशिता का प्रमाण था। 


गुरुभक्त दयानस्व 


स्वामी बयानन्द अपने गुक बिरजानस्थ थो के परम आज्ञाकारों थे । 
सथुरा मे अपने गुरू को पाठशाला से बेद बेदागों के अध्ययत के बाव 
बब उतल्होगे गुरू को लोगो का भरा पाल गुर-वक्षिणा मे देना चाहा 
तो गुरू जो ते उसे न लेकर अपना आशिर्यवाद ओर अ्रम्तिस आवेश यह 
बिया कि “जारत को अधितक्षा का नाश करो, पाकृण्ड का खंण्डत करो, 
धंबिक धर का प्रचार करो । पुरू के उपरोक्त आदेश का पालन स्वासो 
लो मे आधोबन किया ! 

सणत योगो एव अश्वड ब्रह्मचारो 


तप समाप्त कर स्थासो बदानन्द बेविक धर्म के प्रशार से सग गये । 
एक बार बदायू क कलेक्टर ते उनसे पूछा “आपको ठड क्‍यों नहों 
लगती ? उन्होने उत्तर विया-अपके भुख को ठड क्यो 
सहों समतो ? जेंसे आपके मुख को अभ्यास है, उसो प्रकार 
सेरे शरोर को।” एक बार स्वामी जो ते योगिक प्राणा- 


अआग्यमित छ्र्‌ 
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यास के बल से पोष को सदियों मे बेंह से पस्तोता निकाल कर सबद 
आराशचय से डाल दिया था । यह सब उनके अखड़ ब्रह्मचयं का परिणा 
भा ॥ | 


मिश्नयों स्थामी थी 


स्थासो थी सदेव नि्भय रहुते भे | उनसे अहता का इतना बल ९ 
कि बह खतरताक से खतरनाक खीबधारों से भयभोत नहीं होते ष॑ ए 
एक बार वे गंगा मे लेटे हुए थे, पास मे एक सगरसक््छ तेर रहा था 
पू छवे पर बोले “कोई भ्रय भहीं, जब हम उसे कुछ नहीं कहते, तथ थ 
हमे क्यों कुछ कहेगा २ 
क्षमा को पृत्ति 


त्वामों जी बहुत बयालु थे। अनूप शहर में किसी ने उनको था 
में बिष दे दिया । उन्होने बिष को स्थोशी क्रिया द्वारा तिकाल बिया 
उनके भक्त तहसोलदार ने बिय देने थाले को उनके सामने पेश छिय 
परणु स्वामी ने उसे छुडाते हुए कहा कि “छोड़ दो इते, सै किसो क 
कंद मे डालने नहीं आया बल्कि ससार को कद से छुड़ाने आया हू । 


इसी प्रकार स्‍्थामी जो ने अपने रसोइये अगन्नाथ जिसने न 
दूध में बारोक पिसा हुआ काच दे दिया था भौर जो उसकी मृत्यु क 
कारण बता, को क्षमा हो सहीं कर दिया था अपितु उसे धन बेक 
भारत से बाहुर नेपाल चले जाने को कहा या जिसते बह पकड़ा! 
था सके । 


सत्यश्रती मह॒दि 


स्थामो जो को सत्य मे इतनो दृढ़ निष्ठा थो कि वह अपने व्माक्ष्यान 
में खलडम-मडन खब करते थे । एक बार लोगो ने उससे कहा वि 
“हबासी जो ! कलेक्टर महांदय आ रहे हैं, तोत ्ष्डम ते करें। उन्होरं 
उतर दिया ' बाहे मेरे प्राथ चले जाय पर में सत्य को नहीं छो 
सकता टू 7! 
तपत्थी, बली ए4 पराक़॒नो ब्यक्तित्व 


कर्णवास के 5० कर्ण सह किसो आत पर स्वासो ली से रष्ठ हु 
गये, उनपर तलवार लेकर पझपटे परस्तु स्थामो जी ने नि्भयता पुर्णब 
उससे तलबार छीनकर छप्तोत पर टेक कर दो टुकड़ कर दिये। तत्पर 
छात बह सज्जित होकर बहां से चला गया । इसके बाद उसने रात क्‌ 
सवालों जो को मारने के लिए कुछ सशस्त्र ग्यक्ति भेजे परस्तु ये स्थास 
जो को हु कार को सुनकर साय गये । 


स्थामी जो से ग्रह्मतर्य का अपार बल था। एक बार जासग्धर ६ 
घरदार विक्रमसहु ने स्वामी थो के बल पर सम्देहु व्यक्त किया। स्वाम 
शो उस समय नहीं बोले परत्तु लब सरदार जो एक दिल दो घोड़ो क 
बरघो पर सेर के लिए निकले तो स्वामी जे ने चुपके से बरधी के अबग 
को पीछे से पकड़ लिया, घोड़ बहुत आाद्युक भारने पर मो एक कद 
आगे नहों बढ । सरदार जो मे पोछे सुड़कर देखा कि स्थासी जो अकबर 
को हाथ से पकड़ हुये | | इस पर थह अपमे भसम्देह के लिए लस्जि 
हुए तथा स्वासी को से क्षमा सागो । 

मातुशक्ति के प्रति पृजअ्पभाव 
स्थामी थो के हुदय मे वारो बाति के प्रति बड़ा आदर साथ था 


एक बार वे एक मन्दिर के सासने से गुमरते समय सन्दिर के समो 
( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


हट भाषतमित्र 
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राष्ट्र भाषा हिन्दी की उपेक्षा 


[ श्री ओमप्रकाश आम, आर्यसम्ताज बारा ( अम्बई ) 


लिस प्रकार अप्रद्यों को सता से हटाये बिता आजादी का स्वप्त 
अधूरा था। उसो प्रकार सस्ता के काम-काणज से अग्रेजी को हटाये 
बिना राष्ट्र भ्ााथा हिस्‍्दो का स्वरूप बिकृत हो रहेगा विदेशों साथा को 
बताये रखने मे अप्रेजो के मानस पुत्रों का स्वार्थ अवश्य पूरा होता रहा 
है पर,सु वेश की एकता कोर अद्धण्डता पर प्ररत बिन्ह लग थया है। 
हिन्दी मन जन को सभ्पक प्ाथा होते के उपरात्त सो आजावो के ४० 
यय बाद देश के कई प्रान्तो मे सस्ता के भूखे सेड़ियो हारा इसका 
बिरोध बढ़ता ही छा रहा है। हमारे नेताओं का यह कहना कि हिल्मो 
किसी पर ओपी नहीं अत्येपी-हइस स्थिति ने राष्ट्र भावा के रूप को 
हास्पाध्पद बना विया है। व्यक्तिहित से परे राष्ट्र हित हो सर्वोत्तम 
होता है। उचित निर्णय और कठोर अनुशासन से ही राष्ट्र को एक 
धृत्र मे बाधा जा सकता है। अग्रेजो के रहते हिस्दी को स्वेच्छा से अप- 
तामे का अथसर कभो हाथ महों भ्रापेगा। क्षेत्रीप घाद का सहारा सैकर 
इसका उत्थाल महीं किया था सकता है । 


हिन्दी देश की एकता ओर अश्चण्डता को कड़ो है । प्रमुख व्यक्तियों 
हारा यह तारा आर-आर लगाये जाते के बाब सो इस एकता की कड़ी 
की धदिलया उड़ रही है। इस बुछ८्य के लिये भारत के किसो भी 
कोने को जतता को दोध देना बेईमानोी होगो दोध उनका है थो हिस्दो 
की तप्कफ़ी के लिये घड़ियाली आलू तो बहुाते हैं परस्तु उनका सारा 
जीदबन, ध्यवहर, शिक्षा ओर बेशसृधा, खाम-पात अप्रेणी वश परम्परा 
से बडा हुआ है हिए।दो फिल्मों ते »पनी सोकप्रियता से हु साबित कर 
दिए। ६ कि सब्धिल की शपथ प्रहण करने जाले राजतेताओो ते सच्चे 
झल और ईसासबारी से राष्ट्र भावा का झादर किया होता उसे धोरव 
से क्षपत्राया होता तो आज राष्ट्र भावा हिरदी का विशेध कहों सी 
महीं होता। उन्हीं की मेहरबामी का फ्ल है कि भाश्ष अप्रणो सभी 
सापतोय भावाभो को छातो पर दतबता रही है। हिल्दो हम थोपग 
नहीं-अग्रेजी हम छोडेंग नहीं को स्थिति मे हमारा स्वाभिमान सिट्टी से 
मिश्ता दिया है । 

अवालत जेसे महत्वपूर्ण विभाग को कार्यथाहोी मे हिस्‍्दों होगा 
शाहिये अबबा प्रान्तोय भाषा से, अरोणों के कारण बेचारा भोजाभासा 
भारतीय बकीलो को बहस से उलस कर लाच'र अवस्था मे ठोकरें 
छाता फिरता है। दूरदशंत पर अग्रेश्री के कार्यक्रम ओर नेताभो के 
भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रेशी ही देश की शा्ट्रभावा है । 
भुट्टी भर अप्रजो सबतो के कारण करोड़ो लोगो को उपेक्षा को धाती 
है । मप़ली के ज्ञाम के बिता तोक्री पाता टेढ़ी छोर है। महो बजह है 
कि उल्तरप्रंश से हिल्‍दी रापए से 0प्रछी सोडियस के साष्टेसरो एकल 
गांष-ग/व भौर करओो मे धड़ाध्ड छल रहे हैं। देहात के अष्चे अप्रणो 
भाषा ओर बेशसूथा धारण करते मे गोरब अमुभव करते लगे हैं। किस 
तरह एक विदेशी भाषा सभी भारतोय भाषाओं पर अपता साज़ाल्‍य 
कायम किये हुये है। काश सबिधान के रखबालो ते अप्रेजों के साथ- 
साथ अप्रेजी का भी बहिष्कार दिया होता तो भात्र हिभ्दी सस्पूर्ण 
भारत मे राष्ट्र भाषा का गोरबव प्राप्त कर चुको होती ओर देश की 
एकता मणदूत होतो। 

सहदि बयानस्द सरस्यतो, सहात्मा घाधो, शोकसास्य तिलक रबोखा 
नाथ दैगोर, थीर सावरकर, दामोदर सातवलेक र, सुप्तापणसा बोर 


कर ़ै १? कर २ जगत: 
'बह्ड इक 
आहवान 


ञँः 


घर्मं बढ़ाने की तमन्ना अब हमारे दिल मे है, 
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है! । 
सदा न रहेगा लमाना किसो का 
हो 

अच्छा गहीं है दिल बुखाना किसी का 
सबा व -- 
मिलेगा बहो लो साम्य मे सिखा है 
नहीं मिल सकेगा खाता किसो का 
सदा लू * » - -: -» » »॥ 
आगेगी भौत छल जाता पड़ता 
बहा न चलेगा बहाना किसो का 
सदा भू » ४ *»* »« » ॥ 
बुलियां विदाती देखो धोलत मे हुई है 
पर्व भी बता सो अब सत्य जो का 
सदा भ * नव 
मोह समता थे बचता शोषण किसी का 
मोह समता अब, छुटाना. पड़ेगा 
साध 5 * «» »» » ॥ 
धाम तो रटो क्र जीवन मे उसतो का 
बस इन्हीं शब्दों मे है कहता ऋषि! का 
संबा हें 7०% 7 ४-६७ 


॥ ॥+ 2 ॥ 


ककक कक 9७. ३३४७ ७७% है 


#. 9४. ७4 


०... 


-अषिपाससिह कक्षा १९ थ ३ रदयरात्र हिस्दू इच्टर कालेज, काशीपुर 
लम्बा अर मील सनम ली नीम कट वन पल मिल पक) 


डा० राषाकुष्णत ये सन्नी मर हिस्दो लाथो सहापुरथ भी वेश को एकता 
के लिये हिम्दी के पक्षघर रहे हैं सेकित हमारे कतिपय नेताओं ते हम 
के अरमाशों पर पानी फुर दिया। सभी भारतोब भाधाओ को अगतो 
सस्‍्कृत भोर उपेक्षा का कारण बनो हुई है। जबकि हम भारतीयों के 
सभी घामिक, राजतंतिक, ल्योतिय ओर मैतिकता फी शिक्षा 
देने जाले प्रम्थ ससकृत भाषा मे है। जिस प्राच्ोग सस्यता ओर सस्कृतति 
है कारण भारत विश्य गुर था उस स्याति को हमने मिट्टी मे मिला 
दिया है। हम अपनी हो सुल-सुविधा ऐशो आराम में मर्त्र होकर पशु 
प्रबलि के शिकार हो रहे हैं। बेश को युवा पीढ़ो का तेथी के साथ 
पतन हो रहा है हम चाहकर भो उसे रोक भहीं पा्मेगरे क्याकि हमने 
शिक्षा की वृधित शुनियाद की भॉय डाली है । लो बोया है-बही काटना 
पड़ेभा । अन्यथा वेश की प्रावा शोति और शिक्षा सोति में सामूलचूल 
परिथतेंग करता होगा लिसका रवकप शुद्ध प्रायोत भारतोय 
शेली बर होगा । 
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महानता के पुज सत्यञ्नतो स्वामी दयानन्द सरस्वती 
( शेष पृष्ठ ५ से आये ) 


कम्पाओ को देखकर उन्होने शिर झुका सिया। कुछ लोगो के पूंछने 
पर ये ओोले “उन्होने सदिर को सिर नही झुकाया अपितु समाप 
को मातृरूष का्माओं को सिर झुकाया थो कि पूणया हैं । 


स्थवेशी जावता के पक्षपातों 


स्वासों दयानग्द सरस्यती स्थराज्ण, स्वप्तावा एवं स्वदेशों बस्तुओ 
के पक्षपातों थे । उन्होंने अपने मुक्ष्य प्रर्थ “सत्याजे प्रकाश” समेत सभो 
प्रथो को रखना राष्ट्र भाषा ट्म्दों मे की है। थे छटुर के बस्ज पहिसते 
थे । राष्ट्रवाद के प्रधारक थे। उनका बिचार ना कि “अच्छ से अच्छे 
विदेशों राज्य से बुरा से भरा स्ववेशो राध्य बेहतर होता है । इसो- 
लिए वे आपुतिक भारतोय राष्ट्रवाद के जन्मदाता माने जाते हैं । 


प्ोरक्षा के हिमायतों 


स्थासी जो योरक्षा के परम समर्ंक थे । उस्होने गोबध पर प्रति- 
बल्ध लगाने के लिग्रे कई लाक्ष हस्ताक्षर कराकर मिखवाने का प्रयस्त 
किया था। उन्होने पोकदणामनिधि” गामक पुस्तक लिखकर अपने 
गोप्रस का परिच्रय बिया था। 


अतिम वृश्य देखकर नाह्तिक आस्तिक बना 


पश्चित गुददश एस० ए० बिज्ञान के बिहासत थे किस्तु माह्तिक थे 
परस्तु ये स्वामी लो का बहुत सम्मान करते ने । स्थासी थो के कई बार 


प्रमात्रों के सामने निरूसर होने के बाबडद उन्होने हृदय से कप्ती ईश्वर 
को सत्ता को स्वीकार नहीं किया। 


बोपाबलो के दिम सायकाल जब स्यामो दयानस्य का आंतम समय 
भागा तो उनके बशनार्थ आने बाले शोगों मे पडित गुरदत्त सो थे । 
स्थासी जी ते अपनो भध्यु के समय सब भ्क्तो भो अपने सामने से हटा 
बिया, उ हे पोछे की ओर छड़ा होने का आदेश देकर, प्रसक्ष चित्र हो 
क्षासन श्गा, ऊच स्वर से बेद सम्सो का पाठ कर, ईश्वर स्तुति एव 
प्राथता कर वातावरण को क्षात बनाया। तत्यश्चात प्राभायाप्र द्वारा 
जब अतिमस त्ास छोड़ने का समय आया तो भुखभच्डल पर तेथ भरो 
मुस्कान लाकर ईश्वर मे अपता ध्यान लगाया तथा “ईश्वर तूने अच्छी 
लोला को, ठेरी इच्छा पूणथ हो” कहुकर अपना शरोर त्याग दिया । 
इस भटता ने श्रमत्कारिक प्रभाव विखाकर गुरुदसश ऐसे कट्ूर वास्तिक 
को भाह्तिक बना दिया । 


इस प्रकार स्थासी बयातम्द सरस्थतों मुत्युपयंस्त राष्ट्र, समाज एव 
जानव साज् को सदूशान का दपदेश देकर उस पर उपकार करते रहे । 
जिस प्रकार कि उसके उपदेशो, विचारों, सिद्धांतों एवं साध्यताओ का 
प्रभाव धामिक जगत एवं रालमोति के क्षेत्र दोतो पर पड़ा, उन्हे 
उच्योसदी शताबदो का पुय पुदथ कहता अनुचित ग होपा । 


सहात्मा साँखो को दुष्टि मे स्थालों दयानस्थ एक सहास आधुरलिक 
ऋषि, मसाथ धुधारक एवं भ्रष्ठ पुरण थे | कजोरद रदोस्त टेगोर ने 
गुरुवर बयातम्द कहकर उरहे भारस्थार प्रणाम किया है प्राय केसरी 
लाला लाधपत राय ते उन्हे अपने गुद एव धर्म के पिता के रूप से 
जादर प्रदान किया या। यह स्थामीजी को महागता का परिच्ायक है। 


श्राग्यमिन ७ 





आभार सहित- 


गत १४५ सबस्यर १८०७ को सम्पन्न हुए सभा के बाधिक लिर्वा' 
से कृमश. प्रधान, स्तरों तथा कोषाध्यक्ष पढ़ पर हुमारे चुने जाने 
उपलक्ष्य मे अनेकों सचचिन्तको, घ्ित्ो, सार्यसमाथों तथा अस्य सस्या 
के बधाई पन्न मिरम्तर प्राप्त हो रहे हैं। हुम मार्यमित्र के माध्यम 
उत सबके प्रति अपना हादिक आभार प्रकट करते हैं ओर परमपि 
परमात्मा से प्रा्भना करते हैं कि बहु उन सबको जावताओं के असु 
हमे कार्म करें फो प्र रणा एव शक्ति प्रवान करें। 


इम्प्रराध 
भ्रधाव 


सनमो हन तिथारी 
मंत्री 


पशपाल था. 
कोषाध्यक्ष 


आय॑ समाग मन्दिर घुल्तासपुर [म० प्रदे३ 
फे भवन निर्माणांयं अपील 


कस्था सुल्तानपुर, स० प्र० को राजधानी भोपास के पाप्त हो अ 
स्थित है । यह इसाका ईसाइयो, मुसलमानों हथा अराष्ट्रीय तल्दों 
केन्द्र के रूप से बिश्यात है। आविवासो छहुल होने के कारण प्रसोस्‍क्‍् 
देकर धर्म परिवर्तम का कार्य यहा विदेशी सिशनरिया बड़े शोर शोर 
कर रही हैं । अत आय समाज के कार्य को महत्व बेते हुए आय सप्त 
सन्दिर के विशाल भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो भुका है । वा 
महानुभाव एवं ससथा इस :नोत काय से बान देकर यश के सातो बने 

सपा भम्न्नो 


श्रो दरबारीलाल का सार्वजनिक सम्सार 


१२-अबम्यर, भारतोप बाल-शिक्षा परिषद्‌ हारा राष्ट्रीय बह 
शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर डो० ए० बो० कालेज प्रधन्धक्तु सभि 
के सगठन सचिय, प्रसिद्ध आय॑ नेता श्रो बरबारी लास का सावंजनि 
अभिनरदन किया गया । उप राष्ट्रपति शो सकर इयास शर्मा समार 
के सुक्य अतिथि थे । रक्षा सन्स्री भ्रो कृष्ण चना पत ते सो सम्मेसत 
सबोधित किया । यह सम्माम भी दरबारो जाल जो द्वारा बच्छो के ६ 
पें किये गये लिशेव कार्य के फलत्थकूप किया गया। भप्रशस्ति-पत्र पः 
हुए परिषद्‌ के महार्सालब थरो जय प्रकाश भारतों ने कहा कि देश 
ज्ञी० ए० बोी० समिति ही ऐसी है जिसने शिक्षा के क्षेत्र मे सबसे अधि 
पोगदाम दिया है ओर उसके सक्यो को सफल बनाने से सबसे सह? 
पूर्ण भूमिका भो दरबारो लाश छो को रहो है । 


इस समय जबकि देश मेंतिक पतस की छोर उन्मुक् है, हमारो र 
भाषा, राष्ट्रोयता आदर्श एय राष्ट्र प्रतोक खतरे मे पड़ते जा रहे हैं 
से आाडम्बर, ढोग तथा भिष्था विश्वास तेथो से बढ रहे हैं तथा अराष्ट 
व बिधटतकारो शक्तियों द्वारा राष्ट्र को एकता, अखण्डता एव प्रभु 
को चुनोतो दो था रही है, आवश्यकता है कि हुम स्वामी लो के विच्ञा 
को धर घर ओर खग-जतन तक पहुआा कर उनके कार्यान्वयन के रि 
हुर सभव प्रयास करें । तभो वेश उपरोक्त विषम परिस्थितियों से उ 
सकता है । यही देशवासियों को स्थामो दयान-द सरत्यतो के प्रति सं 
अड्धाजलि होगी । 


द आम्यंमिनत 
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पुनर्जेन्म 


एक बार 
भाया एक पावरों 
पास बयात्रग्व के, 


हुसना ओर रोना सब 
सप्य किसके लिए- 
देहधारी थोब को 

या बेह रहित णोब को ? 


पादरी ने उत्तर बिया 
यह सब कर सकता है 
तन घारो जीष ही ! 


ऋषि ने फिर प्रश्त किया 

प्याग कर शरोर लब 

जब चला जाता है 

क्‍या वहू पुत्त शरोर घारण करता महीं ? 


बोला बह पादरो 

पुष्य आत्माएं तो 

स्वर्ग भोग भोगतों हे, 

पातकी जो होती बहू पुम सोट आतो हैं | 


बोले ऋषि बपयानस्व 

बिन शरोर फिर केसे लोब भोग भोगगा, 
उस कल्पित स्वग में ? 

स्वत मानते हो जब 

भाग भांग सकता है 

देह युक्त घोष ही ! 

पह नो सथोकार तुम करते हो आत्माए 
पुन क्यौर भाती हैं धारण क्रतों शरोर । 
फिर क्यों तुम्हारा सन 

साशेका विद्ध है ? 

कथन से तुम्हारे हो पुनयन्म सिद्ध है । 


«“श्रष्रो प्रसाद गुप्त आब', बिम्दको 





आये समाज मवाली (नेनीताल) के 
जीणोंड्ार हेतु अपील 


कुताय्‌ के सुख्प द्वार पर क्षबत्पित सचालों का भार्यत्साक सम्दिर 
एवं पुस्तकालय बहुत भीम शोण अबस्या में है। अल्मोड़ा, रागोलेत, 
शासगढ़, जादि को जाने वाले आयजमो को यह पृडावस्‍्थलों ( विभाभ 
जाला) रही है । यहा एक आधुतिक शोधाशय एवं विभामकक्ष के 
तिर्माण को बहुत आवश्यकता है । भत सभो आयंजनो एव आयंसनाजों 
से मुक्तहस्त होकर बान बेसे को प्रार्सता है । 
सभा भग्जी 


पुनजम्स पर उसने आशका व्यक्त को । कलाप 
पादरी से प्रश्न किया स्वासी दयातर्व ने (> | 
खामा पौना, सोना ( 
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देश और धर्म बचाना हे 


प्राणों फ़ो आहुृति देकर सी वेश ओर धर्म बचाता है । 
भमहृवि दयानन्द लो का हमको उपकार जुकाना है ।। 
चब ऋषि काम पहाँ उस समय छाया घोर अधथेरा था, 
भेव्ाव ओर छुआछूुत का "डा हुआ तो डेरा था, 
तब ऋषि ने बेदों की ज्योति अल कर किया उजेरा थां, 
उच्तो स्पोति को लेकर के छश घर प्रकाश फंलामा है । 
सहयि बयागस्व जी का हुमको उपकार जुकाता है ॥ 
थाति धम पर लेखराम, भ्रद्धानस्द जो ते प्राण दिया, 
विधियों को हुठए्मी का सिम्व हो अपलान किया, 
“धर्म हुमारा सर्वोपरि है! कह कर सीता तान बिया, 
उत्ता हुकोकत की कीमत को अब तो हुमे चुफाता है। 
सहूधि शयानन्द थो का हमको उपकार चकाता है ।॥ 
प्राण भसे हो लायें किरतु लिज आन नहों बान॑ देंगे, 
बेश धर्म को परम्परा पर आच्र महों आते देंगे, 
भारत को खालिस्तान ओर पाकिस्तान महों बनने देंगे, 
जत-जम के मत में देश भक्ति को लगमग ज्योति जगाता है । 
सहधि शसानस्थ को का हमको उपकार चुकाना है।॥ 
हम दीपक की तरह अलेंगे लग को साग॑ विश्वायेंग, 
सारे अगत को आय बनाभों पह उद्दृ्प घनापेंगे, 
वेद हसारा मूल धर्म है, यह सम्देश सुमायेंगे, 
'सरल' बिश्व में ओो३म्‌ प्रभू का हो ध्वज फहराना है । 
सहथि दयातस्द जो का हसको उपकार चुकामा है ॥ 
-आर्य बोर राजेन्प्प्रसाद विश्वकर्मा 'सरस' (ललोमपुर खीरी) 


नमस्कार सो बार 
विश्व की घिमल बिभृति सहाग, 


अहिसा के साधक धीसमाग । 
सरलता, समता के ओआगयार, 


तुम्हे है ममस्कार सो बार ।॥| 


हि 


बात्म बल, दुढ़ता के भ्रीधाम, 
जिसल साथो के शेव सलास | 
शोल सयस् के शुत्ि स्युगार, 
तुम्हे है ममत्कार सो बार ॥। 
बेद को पायन शुत्िमय तोति, 
घ॒र्मं को क्षमता परम पुनीत। 
स्मेह को सरिता भखुल धार, 
तुम्हे है नमह्कार सो बार ॥ 
विश को नूतन विजय बिभ्ृति, 
सत्य के सम्बल, युग अनुधृति, 
दोन डुृक्षियों को कण पुकार । 
तुम्हे है वसस्कार सो बार ॥ 
का अनुपभ योग, 
अखिल मानदता का बुध शोक । 
करोड़ों हृदयों को गुंथार, 
तुम्हें है भमस्कार सो बार ॥॥ 
विश्व को अनुपम क््योति महात, 
प्रततिभय भारत के अभिमान | 
सभ्यता, समता के आधार, 
तुम्हे है तमस्कार सो आर ।। 


“प्रेम-विसेग, आर्यत्माथ देकोर 


कसंगीता 


१३ विसब्बर १६५८७ 


ब् पव्यंभिन्ञ 


रे 





यज्ञ की महत्ता और उपयोगिता 


[ झोसतो कृष्णा चोधर। हत्तिनापुर ( मेरठ ] 


यज्ञ का अब है-त्याग, परोपकार । बेयक्तिक उन्नति और पह्ामा- 
लिक प्रमति का सारा आधार इसो १४ प्रबत्ति पर निर्भर है। यदि 
साता अपने रक्त सास में से एक भाग नये शिशु का निर्माण करने के 
लिए भ स्थाग, प्रसणथ को बेदना त सहे, अपना शरोर निध्योड़कर उसे 
बृध न पिस्ाये, पालत पोदण से कद्ट न उठाये ओर बहु यह सब कुछ 
निताभ्त नि सथाथ साथ से ते करे तो फर सनुष्य का जोबन धारण कर 
सकता हो सम्भव न हूं । इस।लिए कहा जाता है कि भनुष्य जन्म यज्ञ 
सायना के दृतरा सा उसके कारण ही सम्भव होता है । 


यज्ञ के द्वाए। छा शक्तिश लो तत्व बायु मण्डस मे फंलाये जाते हे 
उनसे हवा से घुसते हुए असछम राग कोटाज सहल हो नष्ट होते है । 
डो० डोी० टो० फ्माइल आ।द छड़कमे, बोभारियों से बचाव करने को 
बबाए था सुहया सैसे से कहें अंधक कारदर उपाय यज्ञ करना है । 
साप्तारण रोधो एब महामा।रयों से बचने का यश्ष एक सामूहिक 
क्षपाय हैं | बजाभों मे सोसत स्थान एथ सोमि? व्यक्तियों को हो बोसा- 
रियो से बचाने को शक्ति है पर यज्ञ को बायु तो सबब्नर पहुचतों है ओर 
प्रयत्न न करने बसे प्रा।अयों का भो सुरक्षा करतो है । मनुष्यों को ही 
नहा पशु पाक्षयों, काटाणलों एव ब॒क्ष बनस्पतियों को भोयज्ञत्ेरक्षा 
हातोी है । 

पन्ञ को उपभा मनुष्य क अम्त करण पर बेवत्व को छाप डाखतो है। 
जहा यज्ञ होते है यहा को भूसि एव अदश सस्‍्कारों को छाय अपने अस्दर 
घारण कर लेते हैं ओर बहा थाने बालो पर भो दोधकाल तक प्रभाव 
डालते है । प्राचोम काल में तोध बहाँ बने हैं जहा बड़ें-थड़ यश्ष हुए भें । 
किस घशो से जिन स्थानों मे यज्ञ होते है बहा सो एक प्रकार का तोर्श 
बन जाता है ओर बहु जिमका आगमन रहता है उत्को सनोभुसि उच्चछ 
सुथिकसित एव सुसस्कृत बनती है । 


कुमुद्धि, कुविणार, दुर्गुल एज ब्रृष्कर्मों से व्यक्ति को दूवित मनोभूसि 
में यक्ष से भारों सुधार होता है। इसलिए यज्ञ को पाप वाशक कहा गया 
है, यजश्ञोप प्रभाव का प्रतिकल जोबम के प्रत्पेक क्षण को स्थर्पोय अआततर्व 
से भर देता है इसलिए मज् को हथरगग बेमे बाला कहा गया है । 


अिकलना, 


पन्न व्यागमय जोबन के आदर्श का ब्रतोक है। इबम्‌ ते सम ( यह 
मेरा महीं सम्पूर्थ समाज का हे ) इन भावनाओं के बिकास से हो 
हुमारा समातव, आध्यात्मिक, राकनीतिक, समाणबाद लजोदित रह 
सकता है । सनुष्य अपनो थोग्यता, शक्ति, बिद्या, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, 
प्रधाव, पद आाहि का उपयोग अपने सुछ के लिए कम से कपम्त करके 
समान को उसका अधिकाप्विद सास दें यहो आदर्श यश में सल्निहित है। 


अपलो घोडो सो बस्तु को सुक_्म बायु रूप बनाकर उन्हें समस्त 
जड़ जेतन प्रालियो को बिना किसी अपमे मित्र था शत्रु का भेद किये 
साँस द्वारा इस प्रकार गुप्त बाग के कप से खिला देता कि उन्हे पता 
सो ले चले कि किस दासो ने इतना पोष्टिक तत्थ खिला दिया-कफल 
छज में बहुत अधिक पुष्य प्राप्त करने का बल्ले एक सर्वोत्तम उयाप 
है । 

यश्ञ सामूहिकता का प्रतोक है अभय उपत्तताये पा धर्म प्रक्षियायें 
ऐसो हैं कि उन्हे भदेषा हो शिया या कराया जा सकता है पर यज्ञ 


ऐसा कार्य है जिससे अधिक जनता के सहयोग की करत होतो है। 
होली आदि के यक्षतों सवा साम हिक ही हुआ करते हैं। यज्ञ आयोजन 
में सामृहिष्ता सहुकारिता ओर एकता की भावनायें विकसित होती 


। 

गा थो बह्तु अग्सि के सम्पकक में आतो हे उसे बहु बुरातो नहों बरव 
अपने से आत्ससात्‌ करके अपने समान हो बना लेतो है उत्तो तरह हमें 
भी अपने सम्पर्क मे आये व्यक्तिणे को मात्मसात्‌ करने का 
भादर्श पुरा करता चाहिए अग्स को लो कप्ो तोथे नहों बातो 
ऊपर उठतो है उसी प्रकार हमे मो अपमे विचारों और 
कार्यों को बीच से महीं छोडन!ः चाहिए | सासनव लोबत 
का अन्त तुट्टो घर भत्स के रूप भे शेष रह जाता है इसीलिये अपने 
अम्त को ध्यान मे रखते हुये जोबन के सदुपयोग का प्रयत्त करता 
चाहिए । थो उद्यारता, त्याग, सेबा ओर परोपकार के लिए “बम नहीं 
बढ़ा सकता है उस्ते लोबन को सार्डाकता का श्रेय ओर आमर्द भो नहीं 
मिन्त सकता । 

यज्ञ कम पत्रिद्र धम है ईश्वर को सर्वोत्तम उपासमा है-उसके 
प्रत्येक अरण मे मगलमयो प्ररणाय् भरो पड़ो है । 


डायरी १६८८ खरोदें 


डायरी १६८८ लजरोदें जिसमे स्वस्तियायन, शान्तिकरण, समवध्या, 
हुबल आदि है पृल्य प्रति डायरों १०) । रुपया अप्रिम चैन ए 
ऋषिराण कलेण्डर १६८८ स्थामो णो को जोबनो तथा चित्र शहित, 
१ कलेण्डर मूल्य ९) बस कसेण्कर मूल्य ६) अग्रिम ४०) भेजें । 


बेद प्रणारक सण्डल, ६०/१३ रामजस रोड, करोलबाग, विल्लो-४ 





आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करे 


'आयंमिज' के निम्न सदस्यों का मुल्क १५ अक्टूबर ८७ को समाप्त हो 
गया है । थो० पो० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज सगते हैं इसलिफए्‌ 
सदस्यों से प्रार्थना है कि ने अपना शुल्क १५ दिस के अस्थर २५) य० 
सनोआंर हारा अवश्य सेज में अस्पया उसके वास यो७ पो० भेजो 
छापेगी । अगर समय के अन्दर दयया न आया तो थो० पो० भेजने के 
लिए हुसे बाध्य होता पड़ेगा | कृपया अपने-अपने ग्राहक नस्थर तोह 
करलें, तम्बर नोजे लिखें हैं। १ जनवरो १८८७ से बाजिक शुरुक २५) 
ब० हो गया है । 

२२४८७, ३२९४०, ४५६६, ४०४१, ४५३५२, ५३६१, ४५८१४, ध४हेंद०, 
इ्रेरे४फ, बैरबेद। थऔ39२०, १००९ १२४, ११३०६, ११३३० 
११७२व, १२०१३, १९०१६ १२०४७, १२७२८, १२७५७, १३२७०, 
१६३७७, ११२८५, १३६२०, १३६२१, १३६२७, १३६२८, १३६३१, 
१३६३३, १३६१७, १४०६०, १४०६१, १४०६२, १४०६३, १४०६४ 
१४०६४, १४०६६, १४०६८, १४०७०, १४०७१, १४०७२, १४०७३, 
१४०७४, १४०७७, १४०७८, १४०४०, १४०८१, १४०८२, १४०८३, 
१४०८४, १४०८४, १४०८६, १४०८८, १४०८६, १४०६० १४०६१, 
१४०४२, १४०टै३, १४०६५, १४०९६, १४०६४, १४०६८, १४०४६, 
१४१००, १४१०१, १५१०३/ १४१००, १५९०५, १४१०६, १४१०७, 
१४१०८, १४१०८; १४११० | बियोत-- 

व्यवस्यायक 


पृ७ 


आयंससमाज गोण्डा मे सभा मन्त्रोी जो का 
भसठ्य स्वागत 
१०११ रापये को राशि भेंट 


गमर आय समाल गोष्डा का बाविकोत्सव विनाँक २१ से २४ 
लवस्यर तक ससमारोह सम्पन्न हुआ जिसमे शास्‍्त्राथ भमहारणों भो प० 
शाम्तिप्रकाश था, प्रसिद्ध याज्षिक भो प० इतादेव पाठक एने भरी केत्र 
वाल 'कड़क' ब्रह्मणारो सजनोपवेशक आदि के प्रभावशातरों प्रदजनों एव 
अधुर भणजतों से लगता अआनम्यविभोर हो उठो । दिनांक २२ को स्था- 
वीय भाँधी विज्ञा सावर इभ्टर कालेख मे छात्ों तथा अध्यापको को 
झम्योध्ित करते हुए नो पाठक ते शिक्षणालयों में बेतिक सिक्ा के 
पठन पाठन को आावश्वकता पर बल दिया। 


अन्तिस दिवस आर्य प्रतिनिधि सन्षा उ०प्र० के सम्झो शो सनमोहव 
लिबारी के भोष्दा अत्यणन पर जतपद को समस्त आर्वतताजों को ओर 
से उनका भव्य स्थायत किया पया भर उन्हें लिला सभा के साध्यम से 
जइु० १०११) को राति भेंट को गई लो उन्होने इभापोडितों के सहाप- 
हाय स्वीकार की । माय से कर्मेशगज आर्यभाजम एव विज्ञासय को 
जोर से भो मनन्‍्ती भी तथा उनके साथ पघारे हुए भो विश्वम्धरवयास 
गुप्त तथा भी आर० ए० सिंह का सावशीया स्वापत हुआ । 


मस्खों थी ते अपने एक दिवसोय व्यस्त कार्यक्रम से सवप्रथम बयो- 
जुड़ स्वतस्क्ता शर्राम् सेनानी बा० ईश्यरशरण जी का स्तेहबुरित अभि 
बादत किया तत्पश्यात भोमती कृष्णा जमा के साथ स्त्रो आयंसमा शव 
को भूमि का तिरीक्षण करके संबत निर्माण को भावों थोअता पर आब- 
शमक विजार बिसर्श किया। सावकास प्रकाश ध्मातस्द बाल बिज्ञा 
सस्दिर के तथजीत कक का उदधाटत किया | इस अवसर पर विश्यालय के 
एपाण्यक्ष सेठ सुस्दरदाल जो मे मशही जो तथा सभो आनग्तुकों का सवा 
मत किया ओर विशज्ञालय को प्राचार्या उदा भोबात्तव एव नन्हे मुप्ने 
बच्चो एव अध्यापिकाओं ने ईश प्रार्थता के सत्रों का सहवर पश्चमय पाठ 
एव सुमदुर भछषन प्रस्तुत किए। जिसको उपस्यित जन समुदाय ने 


प्रशसा को | 
राजिकालोम कार्यक्रम में दवागनन्‍्द बाल मल्यिर की अध्यापिकाओं 


मै सन्‍ती जो का स्वामत-पाव से असिनत्दम किया । संस्क्रों ली ने पदा- 
घिकारियो एव अध्यापिकाओ को सत्याथ प्रकाश को प्रतियां स्ंठ को । 


बाधिकोत्सथ का समापन करते हुए सत्रो थी ने देश की बतंसाव 
शपरत्याओों पर आयपंसमाल को भूमिका का प्रकाश ढाला एवं नवयुथकों 
का लाहबान किया कि वे आयप्माज से आकर उसकी गतिविधियों मे 
जाग लें तथा उसे सम्पुष्ठ करे । 


सपयक्त घनराशि में विलय महांतुलाबों ने सहयोग प्रधाव किया- 
प्रकाश दयानत्व बास मबिर, स्टेशन रोड भोण्यए २०० इ० 
को सेठ सुस्दर वास थो, बडगांव, धोभ्डा १०१ ६० 
झौ रामचम प्रधान, कोड़िया बाबार १०१ च० 
श्रोमती कृष्णा चन्‍्दा भृ०१ च० 
भरी जे० सो० शर्मा इक्साइअ इम्सपेक्टर १०१ च७ 
हो जी० एस० मल्होत्रा ( मह्होत्रा ट्रेक्टर्स, गोष्हा ) ४५१ उ० 
शी अशराम शोबिग्द यूपू इ० 
झभौ कृष्णकुमार गुप्ता, (उपबस्ती आ०सत० धज्गाबय) ५१ ब० 
धो काशो प्रताव शुक्ता, घंड़गांव, गोष्या ॥१ ब७ 


गातबीशड 


१६३ दिसस्थर १६७७ 


शो बायू ईश्वर शरण थी, शस्यत् लिला सभा 
ओर परमंवोर सकक्‍तेता थी , एस वो इंजाबाद 
ओ आनन्द उपमा्यु भत्नी भा०त० बमरासपुर 
थी बलरास तिवारो, शवस्य आ० स० भोष्डा 


ध्१पृ ज७ 
है रु 
है ब७ 
१ च० 


कार्यड्म का सचालन भो बलरास पोस्थिए, सद्री छिला सभा थोष्डा मे 

किया । अग्त से श्री मरेसाभाय भोवास्तव प्रधान तथा मल्नो भी जय- 

जयरान मिश्र ने सभो आनन्तुको एवं सहयोगियों के प्रति आधार प्रकट 

किया । -पयावदाता 
ये. न फ् 

३३ जोबो (्लीोगंगानगर) से वानप्रस्थ सस्कार 


भी धमातगर । ३३-शोबी-भोषि्ययतभर मे € से १५ तथस्बर 
पृरुंदड७ तक पें> रतनराम आर्य को प्रेरणा से योप्र साशता ख्षिविर 
जायोथित किया गया । स्थामो गुरुकुलातत्द कच्चाहारो ने १० पूृर्थराम 
सोलकी के सहयोग से योग प्रशिक्षण दिया । यज्ञ हवन के साथ पाब्ट्रीज 
एकता-मजपडता-सम्पना्मता तम्धन्धों वियार देने बालो में स्वामी थो 
के अतिरिक्त सर्बधी प० शास्तिपाल समतोपदेशक, कृष्णमुति, पश्ाशाल 
प्रेमी, जगदोशप्रधाद शर्मा, भुवन तिवारो, असोधसा शर्मा, जरनेलाॉसह, 
सन्त सुरणाराम आदि ये । नेहुक जबस्तो पर ॒ स्थानों थी हारा सचभो 
रतनराम ( रतनसुर्ति ) थ सहौराम ( सहलमुति ) क्रो वानप्रस्थ को 
दीक्षा के साथ अमर्रातह, तिलोकचरा लक्ष्मोतारायत्र, लालचसा, छुष्ण 
लाल, क्गदीशचसा, सदतशाल, शाम्ती देवी, रामकरण, कमलांदेबी, 
इलाराज ओर गुलावराम को अज्ञोपयोत पहनाये यये । 


ओोयतातपर, राजस्थात का सोमारप लतपद है । यहां के अत शोर 
थोर और मानव (बेविक) धम के जिरकाल से पिपातु हैं । 
-शनभा मम्मी 


उत्सव 
-आामंसमाज समेस्टथरोड कानपुर का १०८ थां बाविकोत्सव शिव- 


राजि के अवसर पर १३ से १६ फ़रबरों १६८८ तक समारोहुपूर्यक 
सताया लायेगा । 


“भायत्तमालज रेलने कालोनी, समस्तोपुर ( बिहार ) का वृतोब 
बाथिकोत्शय ११-११-४७ से १५-११-८७ तक ससमारोहु सगाया 


धया । 
शद्धि 
-मायंत्रमाथ एव विश्व हिसू परिषद आँवला के सत्प्रयाप्तों से प्राम 
बरोपुरा ( बदाव ) के यो मय सुह्लिम परिवारों के ६ सदस्यों ने 
श्वेज्छा से बंदिक धम श्वोकार किया 


-हिसू शुद्धि सरतण समिति हरियाणा के तत्याबधान मे स्वामी 
सेचानरव सरस्वतो के प्रयत्तो ले ३२५-०१०-८७ तथा २८६-१०--८७ को 
आयधमाब भदिर समालखा के रविदारोय सत्सप के पश्थात १३ सुत- 
लमतान मटों ने स्वेच्छा ते बंदिक धरम को बोला लो । 


-मायधताज गेपियर टाउन, बकासस्य शत अवलपुर के तत्थाब- 
धान में ४ अफ्टूबर से १९ अफ्दूदर तक शहर के लिक्ष-निश्ञ स्ामों से 
बेद प्रयार सम्पन्न हुअा। इत अवसर बर भोनयर (क्षाशमोर) ते पधारे 
आाय॑ बिड्ानू को मेलपाल सास्खो ने देद के विभिन्न विधयों पर सरल, 
सरधस एव सुदोज साथ! में अकाश डालकर अंननागत को मोहित कर 
लिया । 


१३ विशम्दर १६८७ 


वेद-विवेचन 
वेद-मन्त्रो के विविध अर्थ 


--“आज्ञांय बोरख सुनि विश्य ब्रेष परिषद, लबंतऊ 


४ खुलाई १८८७ क आप जात मे आधायं सतवदेत्र विश्वालशभार 
का 'यज्ञ मोग तभा रोग! शोषक से लेख छपा है जिसमे बेद मममो के 
भनेक अर्धी हाने पर क्षार्पत्त को गया है शोर लिखा है कि 'कुछ ऐसो 
होड सो लग गई है कि सबम्‌ बेदात्‌ प्रसिद्धयति' का पुरा करके हो 
छोड़ना चाहते है. क्या बेद म से यह सथ निकालना होगा। यहु तो 
बेदों के साथ अस्याय होगा' इत्यावि । 


इस सस्मन्ध मे यह कहता है कि प्राय सरबहों के आध्याश्मिक, 
माधि दंबिक, आधिभोतिक अड| होते हैं और हो सकते हैं। अनेक लर्डा 
होमा श्लेब अलझटार गुण हैं--शोेध नहीं । महृषि श्यातस्व ने भी कई 
सम्सो के कई कई अर्थ किये है ओर पदारशे में अनेक अर्थों का 
सद्भृंत है । 


यदि काई बिद्वाव सप्रमाण उन अर्थो के अतिरिक्त भो अर्थ करता 
है तो यहु सह का विरोध नहों, किस्तु बिस्तार ओर परिशिष्ठ कहा 
जायेगा । विद्यासकार भो मे अधमर्षण मन्त्र का उदाहुरण दिया है । 
इसपे ऋत और सत्म आदि के महषि दयानाव श्री धरुधिष्ठिर सोसमासक 
भोर भ्री घोरसेन वेद श्रणी के अर्थ-सेद विशखासे हैं जां सभो ठोक है--- 
एक हो बात को तोन प्रहार से कहा गया है-- 


शब्: सहुदि दयानर्द मीमातकली बेदभमी जी 
ध्य्त बेदलात गतिशोत्त गति करते हुए 
खेतन जयत्‌ इलेबट्रान्त 

सत्य लिगुणात्म € स्थिर केगपरस्थ 
प्रकृति अज्तन अगत्‌ प्रोट्राय 

राजि. प्रतयावस्था न हुष्टि को 
अधिकृसित अवस्था 

सभुद्र जलपूण अस्तरिक्ष न घममयतस्व 
अधथंय लिन वनन-+ बल रप तस्व 
सबतसर समय कास पच्तता --+- कालचक़ 


इस प्रकार बेदभमो झो के अर्थ मह॒र्ति के बिरद्ध न होकर बतंसान 
विज्ञान को अधिक स्पस्ट रूप से प्रकाशित करते बाले आधिदेविक 
(बेशातिक) अर्थ हैं। ऐसे ही अर्थ आज के बेश्ानिक युग मे आवश्यक 
हैं। 
शुमविवाह 
तक 


भार्ये समाज भष्डो बास ( मुरादाबाद ) के उपप्रधान क्षी सतोश- 
जाय पुप्त ऐशबोकेट तथा भोमतो रक्षा, आम, पूृ्थ॑ मन्मखाजी महिला 
झाय॑ समाज के पत्र क्रेप्टेन अतुल का शुभ विवाह भी श्यात तारायण 
धुष्ठा को सुपुज्ो आपुष्मती सोसा एल० ए० के भा पूर्ण बेदिक रीति 
से १-१९-८७ को सम्पन्न हुआ । लगर के गन्यसाम्य ध्यक्तियों ने बर- 
बध को जआाशोर्थाद विया । 


जास्यत्रिन्न ११ 


वाधिकफोत्सव 


बंदिक योगाभस गुरकुल ( शुकृताल ) पुअपकफर नगर का बावि- 
कोत्सथ २ से ५ लब० तक ससमारोह सनाया गया जिसमें बंदिक विधार 
धाश के प्रद््यात बिद्ानो के भाषण हुये । 


घ॒र्माथ चिक्रित्सांलटय 


झा० स० भग्दिर हनुमान रोड, नई विल्‍ली से एक नि शूल्क डा० 
बोसतराम होम्पो० ओषधालय चल रहा है निसमे डा० जियालाल सूद, 
भू० पृ चिक्षित्सा अधिकारी को सेवायें प्राप्त हो गई है। लगता से 
अनुरोध है उनकी सेव्ओ से लाभ डाठायें। 


शोक समाचार 


“आ० स० नेपियर टाउन जबलपुर के पुरोहित श्री अध्यशरण 
आपयुर्वेदाशवा र का २७ १९ ८७ को आकस्सिक निधन हो गया । 

आ० स० रॉची ( बिहार ) के भूतपृ् श्रधान एवं मन्त्री बंदिक 
सिद्धातों के निष्चात बिद्वान एबं. समाज सेवो भ्रो बालगावि-द सहाय 
को २८-१० को मुत्पु हुई । 


वाधिकोत्सव 


-भा० सं० लार टाऊन (देवरिया ) का ५४वां बाधिकोत्सब २०-१२ 
से २२-१२ तक शिव सस्दिर लार बालार में सवाया जागेगा। 

-गुरहल महाविद्यालय कण्याक्रत (कोटद्ार)का बापिकोत्सणथ २२ 
से २५ जनवरो तक सनाया जायेगा। 

-अवामी दयानन्द के १०४ मे है निर्याण विषस पर परोपकारिणो 
सभा अजमेर को ओर से २८-१०-८७ से १-११-८६६ तक अजमेर से 
ऋषि मेला आयोधित हुआ जिसमे यजुर्वेद पारायण यश्ष, आर्य महिला 
सतब्मेलन, कि सम्मेलन, चरित्र निर्माण सम्मेलन, पेद सम्मेलन सहित 
कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए | देश के विसयात आये सनो- 
वियो, संम्पात्ियों एवं उपदेशको, प्रथारकों मे प्राग लिया । 


आवश्यकता 
आ० स० कोसीकला (मधरा) को एक योग्य अनुप्रदी गेविक 
पघल्कारो से निपुण पुरोहित को आवश्यकता है “पूनतम्त स्वीकार्य 
पारिश्रसिक लिखते हुए तिवेदत करे । 
मगही भाय समाज कोसोकृला (मथुरा) 


आयंमित्र साप्ताहिक अभियान 
विश्व को सुखशाति तथा राष्ट्रीय एकता अशख्चण्डता सम्पन्न हेतु 
बदं १६८८ से आयमित्र साप्ताहिक के प्राहक अभियात से अपसा 
पाबन योग दोजिये । शत जन के बिच्चारों को पव्रिन्रतम बनाने 
में सहुपोग दोजिये-कम से कम एक प्राहुक अनाकर बेदिक धर्म 
के प्रधार प्रसार पे ऋषि ऋण से उऋण होइये । 

गुरकुलानम्द 
मबत निर्माण हेतु दोन की अपील 


आ० ह० शहरों नगर मेरठ के पाप्त अपना कोई भबन महीं है । 
आबास विकास पौरवद उ० प्र० ने १० ० गल धूम भावटित को है | 
इस पर भबन बनाने हेतु विशाल धतराशि को आवश्यकता है । प्रदेश 
के दानी मानो महानुभाबों एवं भायंप्रमाजियों से इस पुनीत कार्य से 
सहयोग की प्रार्जजा है। -मस्त्रो आ० स० श रत्नी तगर (मेरठ) 


जआार्थ भिश्र साथ्ताहिक 
धारायजब्ररभासी-भ्रवम ५ सोराबाई साग, सलमक 
ह्ृरभावष ४6893 डंभटेसेओ 
पश्योकरण स« एल शबह्यू/एने कौ. ७ह 
पोष कृष्ण ८ 
१६ दिलस्मर रजिवार, १६८७ ई० 





एसशर प्रदेश लाय प्रतिनिधि सभा का मुत्र पत्र 





जाति: 


धर्म शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध सें- | शताब्दी स्मृति को स्थायी रखने हेंतु 


| 
आवश्यक सूचना ७ झावश्यक सूचना # 


श्वमस्त आये विद्याक्ययों एवं पुस्तश विच् ताभो को सुचित । 
किया जाता है कि प्रदेशीय विद्यायं समा उत्तरप्रदेदा द्वारा समस्त भाषसमाजों जिला उपसभाओं एवं शिक्षण सस्पानों को । 
प्रकादित पुस्तक सभा कार्याठयमें उपलब्ध हैं। पुस्तक प्राप्ति | सूचित किया जाता * कि आय प्रतिनिधि सभा छ० श्र० को शताब्दो । 
हैतु कार्याक्षय से सम्पर्स करें अयवा अपने आईंर के साथ समारोह के अवसरपर आयोजित वशिश्न प्रकार के सास्कृतिक शक्षणिक , 





भाषा घस सनोभआडर हाथवा डापट द्वाराबाम प्रतिनिधि | एवं कविसम्मेलन अर फोटो ) तथा सम्पुण शताब्दी समा 

सत्ता उ० प्र० के माम से पते । रैलदे स्टेबात एवं हरा पता  रोहु को रिकाशित-र कीतेह- हें बिसित्त बाद विभाव प्रतियोगिताए | 

साफ कक । पुस्तकों का पृश्य भिम्त प्रकार है- तथा सस्मे है प्तम्मि जा एव बिगेधष रूप से सब्पूध शताइदो | 
» ५५ हा हे ४३ | श्षमारोत्र एव नकी डी० भो० ( फिल्‍म ) कमेट के 
9 ध २७० | भतिरिक्त शताब्दो जैंपासियों विद्वानों उ्पदेशकों आदि 


कया । ए्७भ के महृ॒त्यपूण उपदेश पृथ जिन शिक्षण सस्थाओं ते समारोह मे भाग 
३०६० लिप '" परल्कार प्राप्त किए उपके रिकाडिंग कसेट लिभ्न प्रकार 
5 ४-७४. सपभ्न । बिक्री हैतु उपलब्ध हैं। रो सज्जन अथवा सस्याए 


है इद्दे प्राप्त करता चाहता है वह करो विश्वस्म्रणयाल पुष्पा “यवस्थापक 


भर 8 हु 


गा | 
#१ 


मै 2 मे 


न्‍१्ध # # लट व ७ 0 


। ॥+ रे ००७ 
४ थ दा ईं ०० आवसिन्न ॥ माराबाई साग लखनऊ से सम्पक्ष स्थापित कर अभया 
हक ए हु हं-००.. झादर देकर प्राप्त कर सकते हैं । 
4 है 
११ है ०० 
बस विक्षा भाग १२ ३:४७ - ३: ॥नसस्यूल आतान शनाशोह के ४ पूल्य 
ध्ाबष्थापक | बोल डो> भो० कसेह -..- १७००० ०० रु७ 


प्रदेशोष विद्या्य सभा ः 
झाय प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश ४५-मोौराबाई भाग लखनड 


ए-पसम्पूण कवि सम्मलस के ५ कसेट-. पृहम १०० ०० सु 


३-समस्पूण शताब्दी समारोह को रिकार्डिग कसेट 
कल सदबपा २० ) प्रति कप्तेर- २० ०० ७ 


४-कलर फ्ाठो (पोम्ड काड साइल) प्रति फोटो- ५०० च० 
( बड़ों कोटो भो आड़र देकर उपलब्ध कराई थां सकतो है ) 


सोट-जिनस शिक्षण सस्थाओ ते समारोह से भाग लिया एवं पुरल्‍्कार 
प्राप्त किए उ है १८ १४ तथा २० अक्टूबर के एक एक दिल 
के अलग से रिकार्डिप कसेट उचित सूल्य पर अलग से मिलन 

| घकते हैं । 
भायससाज क॑ कायक्रम तथा समा की शता«्दो ह्यृति को ह्थायी 
ः रखने हेतु प्रत्यक आप परिदार तथा जाप सस्थाओो को ऐत जिज्र एय 

” । कसेट प्रश्मार काय से बहुत सहायक होगे । 

सर्वोत्तत हवन सामग्रो १६ ०० किलो ( आहुरते झाकशक डिश्या एक )[[ (शक्षण सल्थाओं को २० प्रतिशत कमोशन दिया लाबेगा ] 





अगिड्र तस हु॒ण सासग्रा ८ ०० किशों (अहुरभो पूज०एनम०प्लाल्टिक मैं)! 
निर्माता-प्रभाकर गृह उचद्चोग | लता ही 


६३(१० वथासज कासपुर--१ 
स्वल्थाधिकारियो शाव प्रतिनिलि सभा, उत्तरप्रदेश के खिए जवंवानबीन भावलाश्कर प्रस, ५ सीराबाई साय लखभऊछ के लिए अल्याई कप में 


| रजि स० २२४१ ५७ 





आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदश का मुखपन्र 


घोषणा पत्र स ७ ८२४८५ 


। पौध कृष्ण ३० श्वियार संतरत २०४४ वि० बिनाक २० दिसम्बर १६८७ 
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सहृद पुग एस ऋ १ 
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अछण्ड यक्ष शुभ कमरकू हम 
कल यो. में भप सबत 
बिए शम न बह यज्ञ 
(हु र॒ कस बहू मत 
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इस अड्ू के आकषण 
स्थ भी श्रद्धन द 

स्व प् गत सप्र म्क अजय 
सेवनी बधो भ्रद्धनव 
सशोर्म से बम अद्ध न व 
बलिबेद के अमर सह 4 


स्थ भी भद्ध व 
मर ग्रलगत एव स र॒ युश्धन य॑ 


ग्रध गे सनन्‍्प इक 
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अर पर सम्पायक 
इजदेख प हक एस० एं० 
स॒ हित्पाच प 
तर 
बदस्थता छुश्क 


मशस्य १४१) 
वि ९४) 
१३) 


विदेश के १४५ कौ 
शक 
बज दे 


ब्यू डे । 


अमर शहांद स्वामी श्रद्धानच्द जा महाराज 


ध्ं 6. 





॥ आ 
घु ब्फ 


जिनका बलिदान विदस २३ दिससस्‍्बर को सारे आप जगत में मनाया जायगा। 
कमबोर ब्रतशोल सब के प्रबल सह यक 
घम धुर धर देश जति के शसपय मे थक 
देय नंद के भक्त शिव्य अधजिचलल अनुय भ 
वबदिक संथ कण र जत बक बमों 
बिछड़ हुमों का स्‍ल मे मुझ शद्धि सुध से थो गये 
बलिद म दिय प्रुब धम पर धय अमर तुम हो गये 


२० शि्लम्वर पृढ्मक 





ले आंख सीच हत्याम बेख यह खून गहों है पानी है। 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं बहू रंशा हिस्दुस्तानों है ॥ 
-सारस्यत मोहन 'बमोलो 


हि.ह __सम्पादकीय 


बखनऊ-पौच कृष्ण ६० सम्बत २०४४ दवियार २० दिशभ्यर॒ १६५८७ दयाक्न्दालद 
१६३ सृष्टिट शयत्‌ १९७रंधडश०्द८ 


अनन्त प्रेरणा के स्रोत - 
अभर बंरूिदानोी श्रद्धानन्द 


कुल पविल्ल लगती कृतार्था, धसुस्थरा परुष्यक्षतो बूथ । 

है 'मोहृथान' बाबशों की तरह बरसने बाले सम्यासो !' डिश्य पुण 
आतगार, क्रास्ति के दूत, युगदुष्टा-मुम पुरव, आब ख्तता के प्राणों के 
प्राण, छिस अंततो ते तुम्हें लन्स दिया बहु जननो ध्रम्य हों गई, जिस 
घरती पर तुम्हारे चरण पडे बह घरतो पविल्ल हो गई | है ऋषियय को 
अआशाओं, जाकांक्षाओं को सगुच्र साकार प्रतिमस्त ०बलन्त पूर्ति, आह्रुति 
देने के पूर्थ तुमने कहा था-'भव तो यही इच्छा है दूसरा शरीर धारण 
कर शुद्धि के खघूरे काय को पूरा कक, देदिक धर्म को सेवा कह । 

झोौर २३ विधस्मर १९२६ की यह भयानक शाम 

अशस्ताचलश को ओर बढ़तो हुई उस फ़र कालो लिशा ने तुम्हारे सौने की 
चजोरते हुए विश्य को भश्धकारसय बनाते का असफल प्रयास किया था । 
उसे लहों मालूम जा-शहीदों के खून से शहीद पेवा होते हैं। अगर कम 
से उठकर बेखना चाहता है तो देख से, आज घर-धर मे हमारा प्यारा 
अज्भानम्द जिराजमान है। शुद्धि का इका अल रहा है, छूमाछूत का 
भामो निश्वां मिट यया है, मोइम्‌ को पताका लिये उसके दोबाने घर-घर 
से अद्धासमस्बित प्रत्ष को सुरप्त सोरण सादकता बिद्वेर रहे हैं । अासस्य 
की वर्षा हो रहो है । 
पाठक बुंल्द | 

भाथ इस अमर हुतात्मा का बलिवान दिल्षस है । थे पथित्ल केद 
बाजी से बलित सर्वतोभुख्ो क्राम्ति के ज्यलम्त प्रतोक्ष थे। घोर्ता, 
शीरता, गम्भोरता उनका सह गुण था। उनके अम्त्कारों व्यक्तित्व को 
उलजामर करते दाले प्रेरक प्रतम आप इस आर्य पत्षिका में पहुँचे, आप 
बेखेंपे विश्व के लितिण पर ऐसा महान कास्तिकारी जिसने व्यक्ति, 
समाज ओर राष्तु के प्रत्येक क्षेत्र मे काष्ति का बिगुल बजाया हो, घगो 
पुभों के बाद हो शम्भव है-'सम्भवासि युग घुपे' । लिस समय बज़िडटिश 
साज्ाज्यशाही के दरिष्दों ने देहलो के चादती चोक से बायनेढो को 
उनके सासते किया तो उन्होंने सोबा छोश्कर कहा था-हिस्मत हो तो 
चलाओ सोली सीना खुला हुआ ,'। भारतोथ सल्कृति के भहाव 
श्र लाड़ मेंकाले को कशुवित शिक्षा प्रभालों का मुंहतोड़ उत्तर देते 
हुए श्राधोन आब पद्धति पर पद्चिल्न यया संत पर मुस्कुस कॉँपडो को 
एजापता को-थो आज सो उसके शिक्षा के प्रति असोस अपुराध को 
प्रकड करती है। जाति अन्धन तोड़कर प्रुथ कर्मों के आधार पर 
जियाह श्रया का सुश्रपात स्थ| अपने परिवार से हो प्रारम्ण किया । 
अप्ले पुर्चलों की अनमोल विरासत, एक दो नहीं सेफड़ो हुआरों सास, 
लो नोरक्षक से ग्रोधक्षक बने हुए थे, शुद्धि का पोपूथ पिलाकर किर जउस्हे 
बेषिक धर्म मे बोकित कर लिया / ऋषियर्ण के अनूठ व्यक्तित्व ओर 
जिक्षाप्रद साथल को सुनकर जिस युवा मुंशीरात का अतवलित आधार 
होन जीवन भ्रसु के श्रेम में शीबाना हो लया, आचार को ऊचाइयों को 





अन्तरंगा धिवेशन की सूचना ५ 


जाये प्रतिनिधि सना उत्तर प्रदेश को अभ्तरभ सप्ता का साधारण 
अधिवेशन रवियार दिनाक ३ जनवरी १८६८७ को प्रात १०-३० बज 
लारामणजस्थ|सो-सबत, ४ भोराबाई साम, लखनऊ मे होमा । जिचारणोव 
विषयों को तृचो सभो परदाधिकारियों एवं अध्तरप सदस्यों को डाक 
हारा भेज दो मई है । मममोहत तिवारी 
प्म्नो-भाय प्रतिमिधि सभा, उ० प्र० 


आवश्यक सूचना 


इजर कुछ समाओं से हमे वहु समाथार प्राप्त हुआ है कि आाय॑ 
प्रतिमिधि सभा से निष्कासित कुछ स्वार्थी व्यक्ति समाजों को पश्र भेज 
कर यह ऋामित प्रशार कर रहे हैं कि थे आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के भप्रश्चाव व सम्हो हैं । 

इस विश्व से प्रदश को समस्त जिला सभाओं, एवं आय समाथों 
को सूचित किया श्राता है कि विपत १४ सवस्थर को लखतऊ मे विधि- 
बत्‌ सम्पन्न हुए चुनाथ मे सवभो इस्रराज, मनमोहन तिवारी, यशपाल 
आाय॑ क्रमश प्रधान, समझो थ फोबाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसके आई - 
रिक्‍त अन्य सभ्तो पश्षाप्षिकारी एज अम्तरग सदस्य भो सिर्वाणित जोवित 


किये गये हैं । 
अत मुझे पृ्थ आशा एवं विश्वास है कि आये जनता उपयुक्त 
फऋापसक प्रणार से सावधान रहेगो । मनसोहत सिवारी 
सभा सम्सो 





लाघता हुआ महान से महानतस अन बया-उस बलियानो बोर को 
कहानिया कण हैं, आय जाति के इतिहास मे अधिल्मरणोय ओर 
स्थर्थाश्षरों मे लिखे आने योग्य । 

लाज हमारा रास्ट्र सकट को घड़ो मे है। पञाव को घोर भूमि 
जिसे इस महाद आत्मा को जम्म देने का श्रेप प्राप्त है, विजदन और 
आतंक को आम में झूलस रहा है। निर्योव मा बहिनो का सुहाग, 
बच्षचो के सिर को छाया, बूढ़ें माता पिताओ को लाठी एक बिनठ से 
छोग लो थाती है । हत्या ओर अराजकता यह ताण्डब हमे उस अबर॥, 
पुत्र को याद दिला बेता है अब इसान, इन्साव को इस्सान नहीं सम- 
झता था । ऐसे समय मे उस भशोरणबर को अस्पा को जवाना होवा- 
हमे और आपको, आयससाल को, लगाना होपा, हम यही सोना खोल 
कर उस छ र हाथों को शाम्त करता जाहते हैं तो निर्दोधो के खून के 
प्याले बने हुए उम्मल हो गये हैं 

आमंत्रमाथ एक क्राम्तिकारी अभियात है अध्याय ओर अत्पाचार 
के विरद्ध अपने को आहत कर देता हमने अपना सोभाप्म समझा है 
हमारी यही परम्परा है ओर यही हसारी श्यूद्धला | हमारे इस रहुनुसा 
का बलिदान सत्य ओर धर्त को असिवेदी पर हुआ था-बह सत्य ओर 
धर्म थो शाश्यत है, गितय है, करदाजकारी है । भोवन तो माता भाता 
रहता है, परन्तु ऋषिययं के शब्दों मे- 

फ्याधात्‌ पथ प्रथिचलस्ति पद ते जोरा 

धीर प्दथ कप्तो भरी स्थाय के सार्ग से विचलित नहीं होते । आय 
शप्ताल अपने प्रात स्मरणीय हुतात्माओं की राहु पर चलते के लिए कुत 
सकल्‍प तथा कडिवढड़ है। नाथ हुनारो उस महाव आत्माक़े प्रति यही सचूछी 
जअ्शधाजलि है। आइए, हंस सथ॑ कुछ भूलफर-भुलाकर एक दूसरे को | 
जज + कु शा वें, सिशकर उनके अधूरे कार्यों को पुरा करते का ब्रत 


आय॑ बहु हैं, जो जमाने को बदल देते हैं ॥ 


२७ गिशव्यर १६५४७ 





जन्मजात सफल सेनानो- 


स्वामी श्रद्धानन्द 


[थी प्रमंघोर विज्ञालकार, अम्तर्राष्ट्रीय उपदेशक सहाविद्यासस, दकारा ] 


धस्या तरा बिहित ऋ्ज परोपलाशा । थे मसुष्य धम्य हैं, लियका ' 


जीकम दूसरों के हु को को टूर करते मे समरपित है | ने भातियाँ घष्प हें, 
जो इस प्रकार सेबा-ब्रतो समुत्यों को उत्पन्न करती हैं, भर वे जातियाँ 
अमर हो भाती हैं लो उन परहित खिस्तक, प्रात स्सरणोय सभोदों महा- 
बुरुथों को स्मरण करतो रहतो है, ओर उसके पद-चिहनो पर चलते 
हुए जिश्य के सुख-समृद्धि भोर शाति से बडद्धि करतो हैं। भारतोम 
परम्परा मे सहापुरुदों के लग्म विवस सभाने को प्रथा कम है। महा 
पुरुषों हारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्मो के अमुसार उनको स्मरण करते 
का दिन निश्चित किया थाता है । स्थवा्सी अद्धानन्‍्द थो का श्रम्स १३ 
राल्‍्पुम, सबत्‌ १६१२ तबनुसार सन्‌ १८५६ में हुआ था। पुरम्तु भार 
डज्रोय जनता २३, विसम्धर को उन्हें स्मरण कर असमुप्राणित होती है। 
०३ विसस्थर सम्‌ १६२६ के थ्न एक धर्मास्थ मुसलसान, अव्दुलरशोद 
को तीव गोलियों को झलकर ये अमर बलिदानों हो गये। उनको 
जोबंग गाया से अपने शोबन मे उत्साहु, कमंष्यता, बेश धरम ओर प्राणि 
साख को खोल मे अपने को समर्पित करते का सकत्प ग्रहण करते हैं । 


मेधावी बालक 


हथासोी अद्धासस्य को का बज्षपमम का साल सुरक़्ोराम था। उसके 
वो बड़े भाहपो को पढ़ाने एक पतष्चित थो घर आया करते थे । कभो 
कभो अडो विजिनल्र बात होतो । ये शोनों बालक जब पर्डित छो को पढ़ा 
पाठ गे सुना पाते, तेथ ६ । ४ अक्ष का बालक सुम्शोरास सुना देता । 
अपने भाइथो को बहू पढ़ते देखता, और पष्डित जो को बात सुनता 
था । बात को प्रहण करते और स्मरण करमे बाली प्रद्षर मेघ्रा का हो 
प्रभाध था । नवयुथक्ष सुन्तोरालण आत्सिक से माह्तिक बगा। फिर 
स्थानों बमेास्य के तकों से परालित हो ऐसा आह्तिक अना कि हुणारो 
को आह्तिक जना दिया | फिर कठित बेदसम्शो क्र सरल मनोहारो 
द्वाक््यान करने शंगा । यह अरचपत को प्रसर सेघा का ही अद्भुत 
परिणाम था । 


सत्य का कमंठ अन्वंदक 


हुक्षीराम के भाता-पिता ध्ाभिक ब॒स्ति के बे। मुन्शोरास भी 
'पिसु अनुव्रत पुद्ष शिव के उपासक थे। किशोरावस्था से 
बतारतस रहुते हुए प्रतिदित “विश्ववाथ' के बर्शन हेतु मन्दिर लाया करते 
थे । एक दिन कुछ देर हो मई । रोबा रियासत को रातो पुथा-पाठ कर 
शही थीं। सुंशोराम को प्रवेश तन मिश्र! | उस सच युगक हृदय को ठेस 
लगी । उन्हीं दिनो ब्राह्मणों के पाक्षणडझ और बाम-मापियों के कुछृत्य को 
” स्वय देख ईसाई बनने चल पड़े । पाथरी को अनुपस्थित मे, उसके शर 
| एफ अरलोल धठता देख लोट पड़े कि-कर्तव्य-बिसूढ़ हो गये तथा नास्तिक 
हो भये ध्रस-कर्त के प्रति अद्धा पूर्णत सुप्त हो गई | परन्तु समस्त हृदय 
की आर्सिकता स्थाभो बयाकाद के अदभुत दविभ्य स्पर्श वाकर पवित्र 
बना को निर्मल, क्ोतत्त धारा के समान सह्थतस्म्ना प्रयाहित होने लथी । 
बहू जठना सन्‌ १८७४८ की है । इसके पाल घयों के उपरास्त मुस्शोराम 


अध्यभिल के 


मे सल्‌ १८८४ ने आर्यसमाज को सवस्थता प्रहण की । इन ५ थर्षों से 
ये विरन्‍तर सप्र्थ करते घहे । सत्माज-प्रकाश का अध्ययत करते रहे । 
उपक्तिगत ओर सामांजक जोबन में परणते रहे । शराब पीना छोड़ा, 
फिर भास खाता छोडा और आचरण को निरस्तर पत्िदत्व ओर सत्या- 
भ्वेशी अनाते रहे । आर्य समाज को सदस्यता के अनुरूप चरितज्रवान्‌ होते 
पर ही उसको सदस्यता प्रहुण को किर तो ये उम्मुक्त पछी को तरह पर 
कुला उड़ने लगे । आय सिड्धातों का सतत करमा, सतत किय का व्या- 
स्यात करता अपने उदू अखबार 'सद्धसं प्रधारक' से उसे प्रकाशित 
करता, नगर नमर, प्राम-प्राम में उसका प्रथार करता, साहोर को आय 
समाओो के बाविक उत्सवों से स्वय आत्मा, दूसरों को ले जागा, नये-तये 
जाल प्राप्स कर उन पर अआजरण करना ओर कफराना-उनके शोबन 
के अग हो गश्‌ । सासारिक घन्प छूट घये, बकालत अम्द कर दो, अच्चो 
को गझुकुल से प्रथिष्ट कर दिया । इतेसा कसंठ कोई व्यक्ति नहीं हुआ 
लो मारयशमाथ का प्राथभिक सदस्य अषतने के चार धर्णष के भोतर प्रातोय 
सभ्ता का पद पा ले। यह सत्प के ग्रहण का प्रभाव है । 


बकालत करते हुए ये सदा सत्य पक्ष को हो ग्रहण करते ये । 
एक बार बे मुस्सिक के सासने सुकदसा छोडकर जले गये । प्रतियादो 
के बबानो के मध्य बकोल सुरतोराभ से अपने सुबक्किल से पूछा कि 
क्या प्रतियादों सस्प कह रहा है ” सुथक्किल से सरय स्थोकार कर 
लिया । बकोल सुम्शीरास ने सुस्सिफ से सत्य स्वीकार कर मुकदमा 
समाप्त कर दिया ओर मुबश्किल को प्राप्त फीस उसे लोटा थी । अबा- 
लौडो में इसका इतसला सहुरा प्रभाण पड़ा कि अगर कोई यथाहु अपने को 
आय समाणजो कह दे तो उसे सत्पयवादयो मान सिपा जाता था। 


निर्भोक एवं साहसी 


सत्म को मन एज बुद्धि से लग, उस पर निर्भोकता और साहुस- 

पूर्थंक आचरण करना उनका स्थलाव था। इसकी एक झलक उसको मथ- 

योचनावस्था मे खिसती है । बनारस मे विश्ञा अ्रध्यमत के दियों से एक 
बालिका को चार गुष्डो से अकेला हो सश्कर बचाया । 


पब्चितों के पाछण्ड के कारण ईसाइयो के बलात्कार को देख 
उसकी घम्त के प्रति अद्धा समाप्त हो गई । इसे तिरभोकता से अपने पिता 
के सामने स्वीकार! । आय समान से प्रविष्ट हुए फिर कम्पा पाठशासा 
को ध्यापता की तो बिरावरी ते विकाले यये । इस समय अपूर्न साहस 
का हेये का ओर स्थिर अविचल बुद्धि का परिचय शिया । 


सन्‌ १४१६ मे अन्वजों हारा साग रोखेक्ट एक्ट के बिशोध् में 
भारो चुलूस चॉदनोच्ोक दिललो से स्थामो भद्धानन्द भो के नेतृत्व मे 
था रहा था। भ्ांवती जोक के धष्टाधर पर भोरणा फोलियों हारा 
अप्रेजो ने खुलूस को रोका ओर योलो चलते का आदेश दिया / ऐसे 
घोर सकट से वह स्थित-प्रक्ष सम्यासों शासने आमा। अपने कुरते के 
बटन खोले । दोनों हाथो से सोगा शोस कर मिरभोक्तता पूर्थक बोला- 
'बहले मेरे खोने पर पोसो चलालों, फिर जमता! पर चलाता ।/ उसके 
अदस्य साहुस के सासाने गोरा संतिक हृतप्रभ ओर अपरेज दइग रह 
गये । रास्ता खुल गया। खुलूत पाक से पहुंचा | शाप्त ओर मम्भीर 
बातायरण मे सभा सम्पन्त हुई । इस घटना के बाद भो १५ दिन तक 
ऐसी शाधष्ति रही, मानो रामराश्य स्थापित हो यया हो । 


अमृतसर से होने बाले सन्‌ १९१४ के काँग्रेस अधिवेशन का 
दाधित्व कोई लेने को तेमार न था। इसके पहुले जालियांबाला बाग सें 
( लेदर पृष्ठ ४ पर ) 


| माध्यंमित्र 


[ पृष्ठ ३ का सेज ] 


हजारों लिहस्दे भारतोयों को कूर अंग्रेजों मे गोलियों से पृ दिया वा । 
प्रस्थोर आतंक दिल-दिप्तात पर घर कर चुका जा। ऐसे रकद के समय 
हवामों भंद्धातम्य काप्रेस के स्वामताध्यक्ष बने । यशो-यलो सुहरते-मुहस्ले 
में प्रभार किया | बाहिर से आने बाले प्रतिनिधिणों का स्वायत अमृत- 
पर निदाप्तियों ने दिल खोलकर किया । प्रतिनिधियों को अपने घरों में 


ठहुराधा-उतके जोधत को व्यवस्था घरों में को । सम्मेलन को अभृत- 


पू्थ सफलता मिलो । 


संकढ़ के ससद कांग्रेस को उयारने बाले स्थासी लद्धामरद ने उसो 
कांग्रेस को निर्भोकता और साहस से एक विस छोड़ अपनी असम राह 
पकड़ी । कारण था कांग्रेत को मुस्लिम तुष्टोकरण कौ तोति | सवा 
साय थो स्थाभो ली ते पकड़ा यह था शुद्धि आस्योशन ओर राजनोति 
में हिम्दू हितों को रक्ा, अर्थात्‌ हिसू बहायता को हथापता | यह उस 
हे भी अधिक साहस झोर सि्लोकता को अपेशा करता था। मुसलमाव 
बने नेजो ( भेवातों ) को फिर से हिलू बताना परस आवश्यक था। 
इसो कार्य क कारण पं० सेखराम सन्‌ १प६ई७ में बलिदान हो बये थे । 


उस दिनों दलिय लफ़ीका मे अभ्वण् धोर अत्याचार कर रहे थे । 
महात्मा बांघी यहाँ सत्याग्रह कर रहे मे । मुद्कुल छात्रों ते मजदूरों से 
कमाया पर्याप्त घन बचाया भमर्तों अस्त दक्षिण अफ़ोका 
में भहात्मा गांधी को भेजा | इससे अप्रेजों को ताराज करता या- जो 
उत्तर आतंक से भवणोम भारतोमों के लिए जोखिम का काम या । 


तो खूल धया । पर शम्तोष तथ हुआ, बब चोधरी अमर 
सिह जी ते जिला विजमोर के कांमड़ो प्राम मे बहुत बड़ा सू-सभ्ड १०० 
एकड़ जो गंधा के पत्िल्त प्लाराओ के सध्य, हिमालय को तभ्हूटी में 
आए विनिर्माण के पविल्ल उहू श्य से सुसशो राम लिशासु को वे दिया । उन्‍हें 
अपना स्वप्य साकार होता प्रतोत हुआ । बेद को विभत ऋचा उन्‍हें 
अपनी झोर प्रथल अकर्दण से खोथ रहों भो:- 


उपहूबरे विरीणां, संधसे जल रोताम्‌ । 
'धया बिश्रो अथायत /' यस्ु २६ । १४५ 


हिलक पशुओं के मध्य घने लंगल से, घास को कमणोर झोपड़ियों 
में, जिसमें जेठ मास की लू, पोथ मास को बर्फोशी ठण्डी हवा, बिता 
शकफ़ाबड अम्यर आती भो, सुत्शीराम थी लिज्ञासु ३४ छोटे बालकों के 
साथ ब्रह्मचारियों के साथ पहुंचे, जोर पहुंचा हुजारों की संख्या में माय 
संस्कृति का लगुयायी, एक भक्त-अग-समूह थो इस अद्भुत, मवोन, 
जसत्कारपूर्ण प्रयोग देखने का अभिलाबों था। उत्त वर्ण हरिद्वार में 
प्लेग फुल गया । जनता को इस बोसारो से साथधान करते हुए, यहाँ 
लाते से सभा कर दिया । परन्तु इस चेताधनी को पूथ उपेक्षा करते 
हुए, बांयल में मंगल करते दाती असृतपुर्थ शिक्षा-प्रणालों के सक्त फथ 
इकते वाले थे | सोत्साह चसे आये । यह था अप्रेल सत्‌ १६०२ ई० । 


जेसे माता छपने पर्सत्व. धालक का रक्षण-पालन-पोषण अत्यन्त 
सतर्कता, निपुणता से, बात्शश्य से करती है, ऐसे हो सहात्मा सुन्शीराम 
जी जिश्ञासु इत ३४ भ्रह्मजारियो के आधामे-माता-पिता के रूप मैं-- 
दिन में, राजि में, उब: काल और सायकालोत सब्या बेसा में, उसके 
चरित्र निर्माण भें-शारीरिक सबलता, सुदोशता, प्रामसिक बढ़ता 
के विकास के लिए, आत्म-जोति प्रदीप्त होगे के लिए अयक प्रयत्न 
करते शपे । यह किका प्रजाशों विश्व भर में भ्रसिद्ध हुई। इस संत्या 


२० विशज्यर १.4७ 


ने अनेकों सतीधियों, तपर्थियों, ऋषियों को धन्‍्भ बिना, जिस्होंते देवों 
के लास-प्रकाश से विश्व को आलोकित किया, अभेकों देश के स्वातम्तय 
संप्राम में, कर्म संकट में आहुत हुए | सन्नो ने आय जाया हिस्दों के 
साहित्य ऐश्थन सें जड्धि को । सली ने सामाजिक सेथा के कोतिमान 
स्थापित किये। इस प्रकार के छोटे-छोटे अनेक गुरुकुल इस पुस्कुल 
कांगड़ो विश्वविद्यालय की ताशा रूप में प्रत्झुटित हुए ! यह कहने में 
किजित भो अस्युक्ति महों कि आज के पश्लिक स्कूल गुर्कुल शिक्षा 
प्रयाशों का पाश्चात्योकरण है । 





गुस्कुल से स्वदेश-प्र मे, लाति-धर्म-संल्कृति बर मिष्ठा, जाल्तिकता 
सत्यावरण पर बल दिया जाता रहा  खावी बस्खो का पहिराया, स्व- 
बेशोी बस्तुमों का प्रयोग ( देखें आय॑ ज्र्यादा का अंक विभांक ७-१२-८६ 
का पृष्ठ संस्या २ पर ११ सा १४३४, दजातत्वाब्य १९० पर मुस्कुस 
यात्रियों को सेवा में मिवेदत' । इसमें लिखः है-'शुद्ध जहर के तादे 
बस्ख पहनकर, -कम से कम इस तोश चार दिन के लिए आर ।-- 

प्राणोन शिसा के साथ-साथ, अंग्रेजी ओर विज्ञान को 
शिक्षा आरम्भ हो चुकी थो। शिक्ष शिक्षा को व्यवस्था का प्रयत्न 
आरम्भ कर विया था। शिक्षा माध्यम हिस्दो था। विज्ञान को पुस्तकें 
सो हिन्दी में हो छपरा लो गई थों। विश्य-विशज्ञालयों में पढ़ाबा जाए 
बाला इतिहास सारतोबों को श्रम मे डालने बाला है। अंग्रेजों हारा 
खरौदे गये व्यक्तियों हारा-अप्रेजों ते जेशा चाहा, लियाया । मुस्कुतत 
कामड़ो मे प्रोफेसर रामबेब लो आचार्ज को अध्यक्षता हतिहात सत्यक्ृषप 
में प्रकाशित हुआ । 


२४९ विसम्यथर १४२६ को एक मुसलमान युवक उनसे इल्लाम 
धर्म पर चर्चा करने भाया । स्वानी छो कुछ दिनों से शंभा पर थीमार 
पड़े थे । उसे किर कप्नो आने को कहा । उसने अचसर पा ह्थासी ली 
पर पिस्सौल से तोम फायर कर दिए। तिःश्याजं सेबो, राग्ट्रणायक 
जन्मजात सफल सेनानो, भारतोध संल्कृति के पुतदद्धारक बगहिता 
समपित-जशीबन दलितोद्धारक, आदर्श कर्त-योपो ते अपना घन, सम्पत्ति 
तम-सभ तो राष्ट्र को पहले हो समर्थित कर दिये थे । आज इस्र 
सश्वर शरोर को सो आहुत कर दिया । उनका पाविय-जझ्रीर आज 
हसारे सज्य नहीं है। परस्तु उसके खेख-बाजो-भर कर्म हमारे भार्य 
को प्रशस्त कर रहे है। जब तक चांद होर तुम है, उतको असर-भाया 
जन-सात्त को उत्साहित करतो रहेयो । 


मेरे विचार से यह कहता कुछ अंश में ठोक महीं कि एक बर्भारत 
मुसलमान मे उनके प्राण हुर लिए । अंग्रेज बड़ा चासाक है। अंग्रेजों ने 
हो-मुसलमात के साध्यससे उसके आज हरण किये हैं। त्यामी थी हारा 
गुस्कुल-स्थापना, शुद्धि आध्योशग, दलितोड्धार, हिस्दो शावा का प्रसार 
लावि किये यये कार्यो ते जितमा अधिक खतरा अंग्रेजों को था, डतता 
किसी को नहीं । पहुला प्रभाण है उत्के अलिदान का दिन थहाों है थो 
अंग्र जो के बड़े दिभ' का महत्व पूर्ण पर्श हैं। अथात्‌ २३ दिशस्थर । 

इस परम ज्योति के ओझल हो थाने से भारतोयष जगता ने अंग्र शो 
के जाने का जार प्रशस्त किया । कांग्रेश को आर्य समाज का पूर्ण सह- 
योत सिला । उनके अलियात के २१ थें गर्ण भारत स्मतम्त हो कया: 
मोर अंग्र भ चला या । 


इस असर बलिदामो, मिन्नोक संत्यस्‍ती, मुस्कुल शिक्षा प्रभालों के 
संत्यापषक, जम्म-जात सफल -सेनातों को हमारा शत-शत प्रणात् है । 


[ सकलनकर्ता- धराचाय धर्मंथीर लिश्ामु आमंतप्मप्रस्थाघ्रम, ज्यालस्पुर ] 


करी विद्यासिधि ( अबबा भरो ओतिधि ) सिद्धाग्तालकार विद्वान 
व्यक्ति हैं आाथकल बानप्रस्थाशम ल्यालापुर से रह रहे हैं। चारो बेदो 
के ध्याक््याता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चतुर्बेद पारायण यल कराने मे 
निल्णात हैं। जेद मश्ो का स्पष्ट, शुद्ध, सम्भक उच्चारण करने में पढ़ 
हैं। इसके साथ ही सिर्नंभ होकर वस्य-हिसक पशुओ के जोथन का 
अध्ययन करते रहे हैं । बम्य जोबत के सस्यप्ध से उसको ज्ञात पुस्तक 
मात्माराम एण्ड सल्स, विल्लो द्वारा प्रकाशित हुई हैं। इस पुस्सको 


हारा वे प्रशतमोथ ब्रसिड्ध पा चुके हैं । 
| श्वी बिल्लानिधि श्री इस समय ८७ बसन्त बिता अके है। सन्‌ १६०७ 


से थे घुदकुल कायडी मे प्रिष्ट हुये तथा सन्‌ १६२१ मे स्तातक हुए 
अड्धेय मुद ( महात्मा मुझोरास का ) स्मरण कर वे भाव-धिपोर हो 
छाते हैं । 


अपने मुस्कुस प्रवेश को घटना उन्हे भ्ाज भो ऐसे स्मरण है जेसे 
कि कल को हो बात हो । उत्के पितु भो मातु शो गुरुकुस कायड़ो 
थे प्रथिष्ट करामे साथे थे । आयु थो लमभग ६ बयं । मा कब अपने 
हवप के टुकडोे को प्रसचता से अलग कर सकतो है । पितु श्रो बालक 
के भातो जोबन को बुध्टि मे रककर उसके निर्माण का सबृभ्रयत्व करता 
है + माता ने कह विया-/'राज्ि भोलनोपरास्त दूध पोकर आ भागा। 
बालक बासुदेव ने( उसके घर का नास आासुदेब था ) राज़ि भोलनोप- 
शान्त बृध पीकर रोता आारमस्स कर विया-अस्सा ते कहा था-वूध 
पीकर आ थाना । स्तेहसिक अधिध्ठाता महोश्य ने बहुलामे का बहुत 
प्रथम किया | दूसरे सहु-अध्यायों ब्रह्मचारियों ने तो प्रसोधन दिए । 
पर बालक ने को रट लगाई- अम्मा ने कहा था, दूध पोफर आ 
शागा ।' सो वह बन्द नहों हुई । यह दबन सुन सहात्मा संंशोराम भो 
भा मए | बासक को गोद से उठाया | पुजकारा | मसता से दुसारा। 
पर बालक अपनो *ट से अधिचलित रहा । महात्मा श्री अपतो कुटिया 
से गए । एक सम्तरा खाए। छोस-छोल कर बासक को छिलाया निधि 
खो कहते हैं कि उनका परम सोचाग्य है शो उस्होने महात्मा लो को 
भोद मे बेठने का पुष्य अवसर बापा । उरहोने जाये बताया कि महात्मा 
थी को सम्तरा बहुत पतम्त था। जे ब्रह्म बारियों से कहा करते ये कि 
जब प्यास सगे तो समतरे का रस पिया कशो । उनके समय ब्रह्मणारियो 
को सम्तरा आदि अनेक फल प्रचुर साला मे सिला करते थे । 

गुषकुल काँमड़ो के जारो ओर जता बन था। उसमे हिसक बस्प 
ब्राणी घुमते-शूसते गुक्कुल मे सी आ जाते थे । एक बार राष्ति के दो 
बजे एक बजेर। गुस्कुत जा गया । तीत-चार ब्रह्मचारियों ने उसे सपरते 
के लिए डसक! पीछा किया। बजेरा भी अपली जान बचाने हेतु भागा। 
यहू महात्मा भी को कुटिया के चारों ओर जककर लगाने लगा । ब्रह्म- 
जारो नो उसके बोछें-पीछे महात्मा थ्री को कुटिया के चारो ओर 
शसका बोछा करते बोड़ने सगे । महात्मा श्री बाहर आए । यहू जात 
कर कि बघेरा है थे भो उसके साथ आगे-आगे चल पड़े । बधेरा तब 
सहु यता को प्लार के पार जा चुका था उसे पार बाते देखा। 
अहात्सा जो ने पृछा-ब्रह्मचारियो ! अब क्‍या इरादा है उरहोने 
स्वयं नहीं फहा कि अब पोछा करता व्यूर्ण है। चलो, आश्रम चलो। 
ने हो उन्हीते डाठा कि रात में हिंसक पशुओं का फोछा करता अच्छा 
नहीं । थे तो ब्रह्मचारियों को बोरता एवं साहुत को चुनोती बेकर 
बढ़ाते थे । बरह्मथारोी त्थय वापिस आभास उतके साथ आ भए । 


बाक्णित् भू 
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एक दिन एक अन्य बधेरा सहात्मा थो को कुटिवा मे आ गया। 
पम्रहारमा जो कुर्ती पर बेठें थे। सामते मेज थो। बगह तंग यथो। 
महात्मा लो एक्स अल्दो उठ म सकते थे। यबरे ते चिक्ष एक तरफ 
को और अल्र आकर सामने खड़ा हो यया । दोलों ने एक दूसरे को 
भरपुर बेखा । महात्मा ओ ने एक छोटो स्लो रही कासमजों को भरो 
टोकरी उसके ऊप * श्‌ कहते हुए फेंकी । बधेरा थिक् उठाकर 
जाय प्या । 

उस घटमा की बात तुरम्त गुश्कुल मे फंस गई । सपनो धोरे-धोरे 
महात्मा थो को कुटिया पर इकट्टू होने लगे । महात्मा थी के थेहरे पर 
सय के कुछ भो चिस्ह्‌ नहीं थे । सबको ऋप मुक्त करते हुए शास्त लाव 
से घटना बताते रहे । निधि ज. छात्रावस्था में बिनोद प्रिय ब्रह्मचारी ये 
उन्होने बिनोइ की थात अत्यन्त पम्भोर ह्थर से कहो । महारमा ली ! 
बथेरा आपके पास शिकायत करते त्रावा था।' सभी ने आश्यवं एव 
क्रोध से ब्रह्म धारी निधि को ओर देखा । भरता डाह रहे हो कि क्‍या 
यहु समाक का समय है ?' श्र० निधि स्थिर शारप बना छाड़ा रहां। 
महात्मा थो ते पृछा-'क्या शिकायत करने भाया था ? 


विधि मे कहा-“बहू मह शिकायत कर रहा था कि आपने बहा- 
जारिमों को झोपडियो के लिए शगश की सारी धासप्त कटया ली है । 
अब थहू कहा छिपे ? 

महात्मा भो ने इस उत्तर को भजाक समझ टाला महीं। बस्भोरता 
से लिया । तत्कालीन मुक्याधिष्ठाता भ्रो नम्बलाश जो को आदेश विया 
कि अब जपल को धास त काटी जाय । यह थो उतके हृदय को करुणा 
उन हिसक पशुओ के सिए | 

सहात्मा मुशोराम जो का सदा यह प्रयत्स रहता था कि गुरकुल के 
बाताबथरण भे सहृदयता, सोसगश्यता बनी रहे । ब्रह्मचारियों से, या पुरु 


के पा अप्य कायकर्साओं से किसो प्रकार से शो बिढ्ेंण ईर्ब्या न 
|| 


एक दिस ब्रिठिश प्रश्लान सल्ो भो रेक्ले संकडानर्ड गुरकूल पथारे । 
उसका स्थायत मुदय हार पर किया गया । सभी अध्यापक एव ग्रह्म- 
चारो ह्वार के बोनो ओर पतक्ति-यड्ध खड़े थे । भो मंकडानल्ट हाथो से 
उतरे महात्मा जो में डसको अगनातो को ओर गुयकुल के अस्थर से 
भाए । ब्रह्मआरियो को दइष्टि से महात्मा सुशीराम लो का व्यक्तित्व 
ससार मे सर्वोत्कृष्ट था भौ रेवजे मंकहानत्ड को हाथी पर देख लगा 
कि यह व्यक्तित्व भ्रो कम नहों । लब ये हाथो से उतरे ओर दोनो ते 
परस्पर अभिवादन किया, तब पो महातना ली का व्यक्तित्व उत्कुष्द 
था। बाद से प्रद्लान मन्त्रो ने लत्यतण जाकर वहा के समाचार पत्र 
“टाइस्स' से अपनी मुरकुल यात्रा का सबित्तुत हसायार उपयाया। 
गुरुकुल के पवित्र बातावरण से वे बहुत प्रभावित हुए थे । सायकालशोन 
यह कुष्ड को अगप्ति को लपलपाती हुई ज्यालाओ ते ग्रहालारियों के 
शरोर को छायाए नाचतो हुई, ऐसोो मनोहारो प्रतोत होतो थीं, मानो 
ह्वरय से पृथ्चो पर उतर कर अप्सराप लाच रहो हैं। उसो विवरण से 
भाये जो लिखा उश्॒ते स्पष्ट होता है कि थे भहात्मा मंशोराम छो के 
व्यक्तित्व से कितने अधिक प्रभावित हुए थे । थे लिखते हैं- 

"अपर आप आज के युग मे पुर्य एवं पत्ित्ष क्राइस्ट (ईसा) के 
दंत करता चाहते हैं, तो चारत के गुरकुल कागपड़ो हरदार मे, हिसा- 
लघ को रमणोय तलहूटी में गता को पवित्र घाराओं के सध्य, सथन 
बनो को छामा से, हिसक बस्य जत्तुओं के मल्य, बोड़े से शिष्यों को 
प्रायोत ऋषियों के रूप मे निर्माण कर रहे, महात्मा मृंशीराम से 
बिलिये। जापको अस्सा अदभुत अभिवर्धनोप पश्ित्रता से आतंस्वित 
होगी 7! 


श्‌ बांब्यीनज 


२३ दिसम्थर जिमको पुष्य तिथि हे 


स्वाधोनता संग्राम के अजेय सेनानो 
स्वामी भ्रद्धानन्द 


“--भात्ाव वेदज़त अवस्यो बेब सस्दिर हिम्य तमर लध महू-॥ 


स्थाश्ीनता शप्ताम के सेसानियो का स्मरण आते हो अग्रिम पक्ति 
में हृक अप्रतिम प्रतिणा उभर कर छामने आतो है जिले पहुले महात्मा 
जुशीराम एव बाद ये सथ भी अद्धानन्य के नस से जाना बया। 


राष्जुपिता महात्मा बाप्ती को भोहतदाश कर्मचन्द वांधों से महात्मा 
बांधी का सस्मातित ताम प्रयात करतेबाले उस विव्य पुसुष स्थासो भद्धा- 
भन्‍्द-जिम्ते महात्मा भाप्ती बड़े भाई के रूप मे सदा सम्दात देते रहे-- 
का २लिदाम दिवस २३ विस्स्थर हमारे लिए महान प्र रणा स्कूरण का 
बिन है ' इसी दिन उस विव्य पुरुष को धर्मात्ध अव्युल रशीद भे-प्यासा 
जमकर पात्ती पिलाने का अहाना करके शोले से वोलियो ते मारकर 
इमस्ने सवा-सदा के लिए छोन लिया था । 


बीर मरा नहीं करते। जीवन सरण के रूप मे काया परियतंग तो- 
सृष्टि क्रम है। विध्य पुरुणों के हर श्ोवन को हर श्यास अनुकरणोय 
होतो है । स्थामी सद्धागन्ध थो का सरोर निश्चव हो हमारे प्रध्य गहों 
है परम्तु उनका स्वलस्त जीवन दशत स्व प्रकाश को किरण देता हुआ 
हुमारा सामने प्रशस्त करता रहेगा | आइये उसके शोथन के एकाप्ष प्रेरक 
प्रसप हम स्लरण करके उनसे प्रेरणा सेने का ब्रत लें। 


स्वामी अद्धानस्‍्त का पूर्व भास सु शीराम था वे पूरी तरह से अ्ने- 
लियत में सभे वे, अमेड्रों हुवणों ते युक्त उनका लीवम महवि-स्थामो 
वयानन्द सरस्यतो के तक, तवैदजापूर्ण भाव बेदो का बंज्ञानिक विवेचन 
तुनकर एकदम से हो पक्षट बया। सप्ी दूथयों का सथथा परित्यान 
कर के ये महुर्थि के परम भक्त बन गये । महात्मा हो पये । 


एक थार भहात्सा मु शोराम अपने परिवार मे बेंठे थे इसको पुश्नी 
जो एक फाम्वेण्ट स्कूल मे पढ़तो थी--ईसाईसा बोल तेरा--क्या 
लगेगा भोज अपनो बाल पुल सुद्दा से भा रही थी । भहात्मा थो का 
अध्तर भ्रम विचलित हो गया कि अह ईसाईवत का बीज तो बडो हो 
शहथता से जग-अत में शोने को कुत्तित योजना कारतर हग से चलाई 
था रहो है। बस उसी दिन से उन्होने बालिका को कास्लेष्द स्कूल से 
पढ़ने भेजना-बम्द करके भारतीय पर्डात को शिक्षण को व्यवस्था को 
जखिल्तनमा को । सहयि दयानग्व को सुस्पध्ट भावता भो कि भारत साता 
को पराधोगता से मुक्त कराके सदेध सुखो सम्पन्न रखने का एक मात्र 
उपाय गुर कुल शिक्षा प्रणालो ही है। स्थामी अद्धानत्य थो ने पुर्कुल 
शिक्षा प्रणालो के प्रधार अ्रसार-के लिमे पुरकुल को स्थापता गधा के 
तड पर परत साला के-मध्य हरिद्वार के लिकट कौ ( हो बाद में युद- 
कुल कांपडी-विश्व विश्यालय के नाम से विद्वात हुआ ओर अनेकों 
दिष्यज विधृतियों का प्रथेता अगा। सर्वप्रथण महात्मा मु शीरान में 
अपने हो यो पुत्रों को उपध पुरकुश में प्रधेश विशाकर-अनसा बाचा 
कर्मणा ऋषि मन्तव्यों के प्रति अपना समपंज वर्शाया । अशिद्ध जिद्यान्‌ 


के विद्या बाचश्पति महात्मा मर शौराभ के पुद्ष एवं युन्‍कुल 
कांबड़ी के प्रथम वरिष्ठ त्मातकों 


एक बार कतिपय स्थार्थो तत्वों ने नो पुरकुल-ध्यवस्यापिका समिति 
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के सबला थे, स्वामी जी पर “किल्होंगे अपतो वारिधारिक वन्य श्री 
मुस्कुल के लिये रथाहा कर दी थी” गुरएुल के कुछ धन के हुड्पने का 
लॉपछन-लगाया । समिति की बेठक हुई उसके प्रति अदूट मिष्का ओर 
विश्वास रखते बाल शवत्य बड़ हो चिस्तित थे । स्थामो को ने बेडक में 
उस विधय पर पृशतवा भोग श्ार्ण कर लिया | उनके बविदज्ध शाथा 
बया प्रस्ताव भारो-बहुमत से अस्वीकार कर दिया बया पर-तु सर्मात 
की दंडक के बाद शदत्यों ने जिन्हें स्थामो थो पर पृ विश्वास था कहा- 
स्थासो थो आपने इस कोब का खुलाता न कर€ भात कूस्कर बोजिनों 
को बजाया ऐसा क्यों ? ह्थासी लो ने थडो हो गर्सीरता से उत्तर 
विया-पंदि इस सत्य-का स भाता हो जाता तो हमारे कई एक कमढ 
शाथो ( जिम्होने किसो कारण यहु दोब किया ) हमऐे सदा-सथा के 
लिये भसय हो जाते, किर सस्‍्या को इससे भो कई मुगा अधिक कति 
होतो । मेरे मोन रहने से 7ह अप्रणीय क्षति कतर भई। 


स्वराज्य आँदोलन तोद्द गति पर था, दिहलो में आदोलमकारियों 
का शुद्स तिकला, बुलुस का-तेतृत्थ भगवावश्लप्नारी तजामी अद्भानस्य 
कर रहे मे, खामा मस्लि३द के निकट सपीवधारों योरी फोज ते राश्ता 
रोका, उत्त तिश्नय सम्पासी मे सिह गरलता को--छातो खोलकर 
को ललकार।-हिस्मत हो चसाओ भोतिया | हमारे शरोश के सम 
का एक एक कतरा तुम्हारी अप्रश्ली सहतनत को जड भूल से नष्ट करने 
के लिए आस मे धो सबृश् होगा | पोरो-पल्टन की समीने-झुक गयों। 
यह पहले आय सनन्‍्यासो शो-किम्होंनि जामा मस्जिद पर वेद मम्खो के 
पाठ के साथ स्वाशोगता सप्राम का उतप्र रक भावज किया, लिले सुसल- 
मानो ने भी थडी हो अ्रड़ा से सुना | जामा मस्खिद को प्र/।शोर से किया 
तमा उनका उदछोथ अन्तत अपना रय साया, भारतसे अग्रेजों को भांग 
कर हो दम सिला । 


ईलाई और भसलमात सजहबियों हारा बलात्‌ू--भव दिखाकर 

प्रशोधन देकर शोलो जासो भारत को जगता को ईसाई मुसलभान 
बनाते का कार्य तोशमति पर--होता देख स्थामी थ्रो को महान चिन्ता 
हुई--क्योंकि--- उस ससय सलहज अयसमे बाला सबदः-सदा के लिये 
अपनों से बेधागा धन जाता भा--स्थासों थी में शुद्धि आदोशन आरस्त 
किया और भिर्भव होकर धिह्रसियों के चगुल मे फुसने से बचने के 
माहबान के साथ-साथ जिछुड़ों को पुन थापस लाकर मसले लगाने शुद्ध 
कर बेदिक तप मे सौटाने का प्रबल आंदोलन छोडा । 


काग्श वरककिल कप्तेटी में मुस्लिम ईसाई तुष्टीफरण की भीति से 
लुण्ध होकर कांग्रेस से ट्पासपत्र देकर--स्वासों थी मे हिलू महासभा 
को स्थापना करके हिलू--हि]त रण को प्रबंश भ्रायाज हंठाई । 

स्थासी भद्धानन्द ली शर्म, सरल्‍्कृति सम्यता ओर--मानवता को सरक्षा 
का सकलप लेकर बढ़ के, अनेकत कडिनाइवो, आपबालों का भुकावला 
करते हुमे, बढ़ते-गये, बढ़ते भये ओर अस्तत उसो के लिये--बलिवात 
हो पे । 


२३ विसस्थर उसके उस उदास जरित्र को--सपता कर देश आति. 
धर्म के लिये जोगरत जाथम--जीते का सकश्प विधस्त है । भाइजे आज-- 
भरत में सबकी उस्रति मे अपनी उल्नति देखते हुक, चारत-माता/ 
पर छागे अधिजा अभ्यकार विदेशी मानसिकता, अग्रेजियत को प्रयस 
प्रभाव, बर्मणेव, असहिष्णुता का सर्वजा! धमापत करके भारतोव संत्त्कृतति 

“य दर्शत---भारतोब सच्यता-प्र म-स्तेह-सोहाई का अचार प्रशार 
करके राष्ट्र को शुसम्पञ्ष अनायें । 


२० विसम्यर १८७ 


बलिवेदी के अमर शहीद-स्वामी श्रद्धानन्द 
( डा० सुनीता शाहसो, सण्डो चोब प्रमरोहा ) 


अगर शहीव स्थासो अद्धानग्द बास्तव मे मोहुपुदथ थे, थो स्थामो 
बयासम्द जेते पारत के खंसर्ग से बिहता, ट्था्ोलता, कस निष्ठा 
सहुनशीलता आदि गुण सहुक्ष प्राप्त कर स्वणमय हो गये । 


स्वामी अडद्धानम्व ने जाँदनो चोक में गोरो को लयोनों के समक्ष 
सब अपथो छाती खोलकर निर्भोक स्थर भे कहुः--''देश को जनता पर 
प्रहार करने से पूर्थ उन्हें सम्यासी को छातो को छलमो बनाना 
बहु या ।' 

१. हक्ष इसको निर्भोकता और देश भ्रम को देखकर ५० अवाहुरलाश 
लेहुकू मे कहा भा-- 

"के विर्ञोक्ता कौर साहस की प्रतिमा झो । स्थाप्ती थो ने लोधम 
के हुए कोल मे कड़ा संधर्द किया ऊाहे बह सामाजिक हो चाहे राजने- 
लिक और धामिक । ये क्षपत्रो वारिशारिक स्थिति से भी सम्तुष्ट न ढो। 
शरकारी »फसर के पुत्र होले के कारण अग्नज परिवारो से प्रभावित 
हे । ये अप्रेजो मेम जंसी स्त्री के सपते देश रहे थो विवाह के पश्चात्‌ 
मन से बहुत दुःख हुपे | इसका सम बिड्रोह को आप रे जलते लगा। 
इम्होंने अबनो बिड़ोहो प्रथत्ति को सामाजिक उत्बाम और अ्राभ्दोंलन से 
जबल विया। इसको पत्नी पढ़ा लिखों न थी, हस्होने पत्णो शिवदेथो 
को पुशिक्षिता बढाने का बड़ा प्रयत्न किया । स्म्री शिक्ष व प्रचार मे 
उचसे सहभोग को आशा रखते दो । परम्तु विधाता बिमुद्ध ही रहा भोर 
३१ अभस्त १८८१ को शाम ५ अलणे उसको पतनो का देहास्त हो गया । 
शिवदेशधी १० बर्थोय बेद कुमारी, ६ बर्षोय अमतकल।, ४ बर्षोय हरि- 
श्यत़ और २ वर्थीय बालक इसा को मुग्शी जी को सोंप धर्यी । परि- 
खत्ों मे पुनरवियाह के लिए दबाय डाला परत्तु इस्होने अस्थोकार कर 
साहुत्व भार को भो स्थय हो सभाला | लो इसको सचरिल्रता ओर 
अजक्‌ साहस का प्रतोक है| क्योकि में बरेशों के कोतबाल साहब के 
सबसे छोटे लाड़-प्यार से बिथड़े हुये विज प्रकृति के पृश्र भे । जिशसे 
इनके अन्दर कुछ स्ञामालिक दोध भी आ भये के । इस्होंने अपनो आत्म- 
कथा “कल्याण पथ का पणिक मे स्थयं कहा है ।-- इसमे सम्देह नहों 
कि मेरी भिराथट को कहानियां अहुत से भ्रद्धासु हृदमों को ठंस भ्रगायेगों 
परस्तु मुझे यह विश्वास है कि इस अास्मकथा के पाठ से बहुत से कुषकों 
को सलार यात्रा मे ठोकरो से बचने को शक्ति लिलेगो ।” 


इसके पिता पौराणिक क्ंकार्डो के पक्षपातों थे । पिता को भोकरो 
के स्थासास्तरण के कारण ये वंवा समान, भूृतियणा, मठ-सठास्तर आदि 
के छोखले आडस्थर को देखकर गास्तिक हो गये शो लेकित स्थासो 
बयानम्त के प्रथम साथथ मात्र से ही आस्तिक दमन नये । बाद में इनके 
पिता भी बेदिक शिद्धारतो कौ ओर आह्ृष्ट हमे । 


शताब्यी के प्रारम्भ १९०२ में हरिद्वार में बंधा के वजिल्ष तट पर 
० पुपकुल कांचड़ी को स्थापना को । पुरकुल शिक्षा से स्थालो भी विद्ञार्थो 
के बास्तपिक जौवत विर्भार्ण के शारीरिक, सानसिक, आध्यात्तिक ओर 
- चारिजिक सम्यरहू जिकास को आवर्शकृप में मिद्वरा हुआ देखना 
जाहते थे । 


पुरकुल के जन्‍म के विरोधों का शाभवा करता पड़ा। इसके लिये 
स्थाली जी मे शफ्ता स्वस्थ बलिवान कर दिशा प्रारएरुण में अपने धोभों 


शस्य्य्िल 


पुन्नों को मुद्कुल को अपित किया | सम्बत्‌ १६४५८ अपना सम्पूर्ण पुस्त- 
कालय भेंठ किया | स० १३६४ भें सद्धमं प्रधारक प्रेस दो । जालस्धर 
की कोष्टो बेंच कर स० पृ८े८ मे वाबिकोत्सथ में रुपये सेंट दिये, 
लबक स्थय दूसरो के ३६००० के ऋणी थे और स्थर्म निस्यार्थ सेवा 
करते दा । स्वामी शो से १७ बथ तक आज्राय ओर पुस्याधिष्ठाता के 
पद पर कारय किया | आपका स्थार्ूधय अभक परिश्रम के कारण विमड़ने 
शा | स० १६६५ में हानिया का आप्र शन हुआ । साथ हो ब्रिठिश 
सरकार की कड़ो दृष्टि भ्रो लगी रहती थो। यह गुरकुल को क्रास्ति- 
कारियो का एकात स्थल मानतो थो प्रतिनिश्िि सभा में इनके विरुद्ध 
एक बस ते सयन का आरोप लपाया लिससे किसो सायंधनिक सस्वा 
का अधिकारों भ बन सके । वह शथ भारोप अम्तत. मिच्या ही रहे जंसे 
असामा पर घूल इझुकने पर भो उसको शीतक्ष कास्ति प्रभाथ होग गहों 
होतो । उसी प्रकार स्थामो थ्रो भी शास्त भाव से शथ सहकर दी प्ति- 
मान रहे, बहु कहते छझो--“ सिद्धांतों से समझोता ते करने को बत्ति 
उनको सकता का पूल है ।/ 


ये गांधो थो के सिद्धातो को भी सानते छो, जब गांधों मो दिन 
अफ्रीका से भारत आधे तो उन्‍हें गुर्कुल में आामम्प्रित किया | गांधी रो 
सारतोय शिक्षा संल्कृति ओर श्वदेशौय पावथता से झ्लोत-प्रोत, सचरि- 
जता के सागर इस शिक्षण स्थल को वेशाकर हत््‌भ्रभ्त रह गये । 


(हम्दो साथा के क्षेत्र में भो सब्प्रथम स्थातो थो मे हो हिस्दो 
साहित्य सम्मेशन भागलपुरम मातृभाबा कहकर पुहारा, स० १६१४ में 
अमृतत्तर क्ांप्रेस में स्थागत भाथण भी टिस्दी में दिया । जालम्धर से 
प्रकाशित होने बाला 'सद्धभ॑ प्रणारक' वल्ल को हिस्‍्दी में मिकलबाना 
प्रारम्भ किया, विश्वय, अर्शुम ओर सत्यवादों, पत्र अपने सक्ष रण में 
प्रसारित कराये, स्वामी जो लम्पु्ण लीवन हिन्दो भावा की सेवा में 
प्रपत्भभोल रहे । 


चाह्तव में श्वामों जो, ने ओवन, समाज भोर राष्ट्र के हरकत में 
अपना अमूल्य मोभदाल दिया बहू शहुभुझो प्रतिश्रा के त्री के साथ 
सहादाती ओर बलिदानों मो थे । 


आर्य महिला समाज को स्थापना 


आप समाज महथि दानत्य काशो शाहमार्थ स्मृति स्थल आमत्व- 
क्षाग दुर्माकुष्ड, जाराजसो ने उक्त स्थल पर एक आय महिला ससाय 
की स्थापना की है । जिनके पद्याप्तिकारियों के मास निम्सलिश्षित हैं-- 
१ृ-शीमती लक्ष्यायतो देशो मौतम, प्रधान, 
२-भ्रौमतों विश्लयोस्तजा देवों सन्त्रो, 
३-भीमतो भोता देवों कोबाध्यल 
शिक्षमत्र शास्त्री मन्‍्हों 
भाय॑ शमाज काप्ती शास्त्रार्थ स्तृति स्थल 
प्रागम्य बाय-वाराजसी-२ 





निर्वाचन 
आय केस्लीय सभा दिल्‍लो की समझो डा० शिवकुमार शास्म्रो 


प्रधान श्री सहाशय अ्रमंपाल कोबा० भी ओस प्रकाश कपूर 





थाय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के आर्थिक 
निर्वाधन विनॉक १५ नवय० के निर्बालित 
अन्तरंग सदस्यों की सूचो निम्नप्रकार है 


छ० स० जिला 


३०-एटा 
३१-मुरादाबाद 
३२९-शाहणहांपुर 
३३-रासपुर 


३५-आमरा 
३६-अनपुरी 
३७-कोटहार 
इ७-सुह्ताभपुर 
इेढे-वदाप 
४०--धाराबकी 
४१-बिजगोर 
४२--धालोग 
४३-नलाहाबाद 


मसबंण्ता 


गाम 


भरी धर्मंपालतिह आगे 
थी लब्जिदानस्य बामप्रस्थो 


थी शम्सूदयात 


भो सुरेशबमा वेदाशकार 
शो बिसल कुमार एश्ोकेट 
शी डा० रघुयोर सासमी 
भो सुबशंन सिह 
भी स्थामो श्ातागस्तय सरस्यतो 
को प्रकाशचम- 
भी जयकृष्ण आय 
शो छुष्ण वेबासकार 
भरी डा० आनम्द प्रकाश 
हो रूपकफिलोर अग्रवाल 
ओौ आापोश शर्मा 
शी बविक्षमसह 
थी राजेश वर्मा 
भी जयवदेद सिह आय 
भी वेबपाल आर्य 
भरी हरपार्भासह आये 
श्री रामप्रकाश 
मी शसभेरलिह 
भी ज्वशस्तकुमार शास्त्री 
की भरेसाप्रकाश भाव 
ही माताप्रसाव ज़िपाडी 
भी आदित्यवारायण मिल 
शी लक्मीचणा 
शो शंयागतिह 





२० विसम्वर १ मछ 
० ल*» जिला नाम 
४४-अ्रतापषढ़ भो अधित किशोर कप्र 
४५-शल्तीमपुर छोरी थो ओनप्रकाश आय 
४६-अहमोडा भी जयदस उप्रेततो 
४७-हरदोई रो डा० सधजतोी प्रकाश 
इ४८-मोष्डा थी भगदीश प्रसाद एडवोकेट 


कुछ अनपदो का तत्काल प्रतिनिधित्व भ होने के कारण स्वसम्भति 
से निर्णय हुआ कि उनके स्थाम की पति आगामी अम्तरण सभा को 
बेठक मे कर ली जाय । 


प्रणान लो ने सूचित किया कि इस बर्थ १५ प्रतिनिधि पतार्ववेशिक 
सन्ा के लिये प्रो निर्षाजित होते हैं, भी सब्चिदानस्द ली ते मिम्त १५ 
सास प्रस्तुत किये, श्री अरुण जो ने इन नामों का समयंत किया, प्रस्तुर्त 
मास इस प्रकार हैं - 
(्‌ थृ ) धो १० इमाराब, मेरठ 
(२ ) भी सनसोहन तिबारो, लखतहः 
(३ ) भी लयवाराजज अरुण, विशनोर 
( ४.) » मतो सम्तोब कपूर, सिर्लापुर 
(५ ) भी यशपाल आय, बेहराहुत 
(६ )+» सच्चिवानत्य सास्जी, हरगोई 
(७), सक्ष्मोचसा आय, दिहलो 
( ष्द ) ! शिवकुमार शाह्त्रो, किल्लो 
(६ )+५ कंशाश शोशो, मेरठ 
(१० ) » बोरेमा क्षार्य, अगरोहा 
( ११ ) की आधार्स विशद्धानम्द, बदायव 
(१२ ) , प्रि० रोशयलास, आमरा 
( १३ ) ,, शिकूुपण जो विद्ञालकार, मेरठ 
(१४ ),, माधबातह जी, मेरठ 
( १६ ) भोसतों आश।रातों राय, अलोगपढ़ 
अम्य कोई वास प्रस्तुत नहीं हुमा, अत सर्ग संस्भति से उपरोक्त 
१५ भास निर्वालित भोषित हुए । 


विज्ञार्य सला ( रिक्त स्थानों को पति ) सर्व भी महेसाप्रतत्प 
शार्त्री, शिवकुमार शास्त्री, माधथरसिहू थ सक्‍मजकुमार के शिक्षार्थ 
सभा में इस वर्ण जार स्थान रिक्त हैं। बिज्ञायं सला के लिए भो इसा- 
राज थी ने इनके स्थान पर अस्य ४ गान प्रस्ताणित किये, अत्य कोईं 
भाभ गहीं आया, विचार-बिमर्श के उपरा्त श्र्वतम्मति से (१) भी 
माधथसिह (२) भी लक्ष्मणकुमार शास्तो (३) डा० मभाराम अशौषढ़ 
(५) ब्यलस्तकुमार शास्त्री, अमेंढी सुल्तानपुर उपरोक्त चारो भाम 
प्रादेशिक बिज्ञार्य सभा के लिए भिर्णजित मोधित किये पये । 


प्रश्षाग भरी इसाराज थो ते धन्यवाद प्रस्तुत किया और सभी पढदों 
पर स्वत्तस्तति से सदभावना पृथक निर्वाचन करने हेतु सबस का शत्थ- 
बाद किया । 

शान्ति पाठ के उपराग्त भिर्यायंत की कर्यंधाही विविरोध समाष्त 
थोजित की गई । 


इगाराज सनमोहन तिवारी 
प्रधान म्ण्झ्ी 
जाय प्रतियित्ि सत्ञा, उ० १०, ५ भीराबाई माय, लखगऊ 


४९० विशव्यर १४८७ 





बन्दना-नरेन्द्र, बेद-वोजा परिणय पर 
भरी बसन्‍्त जो को हादिक बधाई 


शो घिक्रमादित्य वतम्त की दितोय पुल्नो आयब्मतो कुमारो बस्वना 
का श विवाह लि० रेस कुमार धोरस्षपुर के साप वि्ांक १ अक्ठ- 
बर ८७ को गोरक्षपुर में पूर्ण बेदिक रोति से सम्पन्न हुआ । 


शनगके ल्येष्ड पत्र लि० वेदाशित्य का जिवाह संस्कार--विधाक १२ 
अक्टूबर ८७ को आमुष्मतो कुमारों बीजा के साथ लखनऊ मे जाचाय 
वेदबत अधस्थी एवं भो वक्ष कुम्दन जाल आएं हारा पूर्ण बेदिक रोति 
से सम्पन्न कराया गया । 


बोलो हो सहकार पूणंतया सादयो से शुद्ध सर्मादा-पुक्त सम्पन्न हुये । 

डपल्थित जन सपुहु पर सल्कारों को व्याक्या का हृदयप्राही प्रभाव 

पडा । 

ने 'आयंसिक्ञ' परिदार को ओ! से इस अवसर पर भो बंसम्त ली 
को हादिक शुत्र कामनाएं एवं लि० बर-बध को शुभाशौव बेता हूं । 
समसोहस लिवारी 


प्रधान सम्पादक एथ सभा अगम्नो 


नम्‌ निवेदन 


सब ध्वमप्रेमी सम्खयमों को यह सूणित करते हुवे अत्यम्त हर्ष होता 
है कि आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिन्षि सभा, दिल्‍लो के तत्यावध्ा/भ से ऋणि 
अस्समभूमि टकारा से आं। महवि दयातन्द स्मारक ट्रस्ट टकारा को देख- 
देख मे एक सुद्षा राहुत केशा चलाया जा रहा है जिसमे हमारे 
स्राधां ओर सहायक अवन्सथक जपहु-अयह जाकर भ्यक्तियों को खाद्य - 
सामज्ो बाट रहे है। इस कार्य हेतु मेरी सब दातो महातुभाबो 
हे प्राथंगा है कि थे खू मे दिल से लाश्-सासमप्री ( आटा दाल, चावल 
बरावि ) अबबा धन राशि दाम के रूप मे मरोबों के सहामता्थ थी 
स०» ब० स्मारक दुस्टू, टकारा अथवा आय समाज सब्दिर-अनारकलो, 
दिल्‍ली ( सुक्य कार्याशय-आर्य प्रादेशिक प्रतितिद्ति सपा को सेंलकर 
इस शुत्न कार्य में भाग लेकर पुष्य के भाभो बने । 

अवेशांधक प्रबन्धक 


शोक समाथार 
(१) 


भय समाज बड़भांव मोष्डा एवं प्रकाप दयागस्व बाल बिल्ा मंदिर 
के कर्मठ सदस्य ओर सुदादेज प्रसाद श्रोयाल्तव का हृदयगति दकते से 
४ दिस» को उनके लिधास स्थात राणेसा भपर लखनऊ में आकस्मिक 
सिंश्रम हो गया । शतक अस्त्पेष्टि सस्कार पूर्ण बेबिक रोति से हुआ । 
परमात्मा से शिबंगत आत्मा को शांति एथ पारिवारिक लर्नों के घेम॑ 
हेतु प्रार्थना है। “-अशराम थोवित्य मल्खो जिला सभा योष्डा 


(२) 

“जाय समाल सिरसामण व जिसा उपसभा मंपथुरी के भु० पू० 
प्रधान विज्ञा जिलु थौ वानप्रस्थ ( विद्ञाराम जी भार्य ) के लघु सूपुत्र 
भी रामसरण थी के आकस्मिक मिन्नत का दादण समाचार सुनकर 
हुएइम --ह्सथघ रह वाया । परमसकिता परसात्मा से प्रार्थना है कि दिय॑ं- 





उत्सव 


भा समाज विकात मगर, लखानऊ का प्रथम वाधिकोत्सव धम- 
धाम से £ से ११ अक्टूबर तक मवाया गया । यज्ञ के ब्रह्मा प० कुम्यन 
लाल थो बंद्य से । प्रधारकों का अनता पर सुस्दर प्रज्ाव पड़ा । 


आवश्यक विज्ञप्ति 


जाय॑ प्रतिनिधि सभा, उस्तर प्रदेश के तत्वायधान में भा प्रति- 
निधि संचा ते सब्यद्ध समत्त उत्तर प्रदेशोय जिला आय उफ-चतितिश्ि 
सपाओ आवंसमाणों, गुस्कुलों, शिक्ष। संस्याक्षों तथा दयानन्द धाशसब्विरों 
एव भद्धासस्द बाल विद्यालयों का शत वर्षोय बिस्तुत इतिहास लिखा 
था रहा है अत' समहत आग शमानों के प्रधान एवं मम्मी, गुस्कुलों के 
साचायों तथा शिक्षण संत्याजों के व्यकषस्थापकों एवं प्रशानालायों तया 
बाल सम्बिरों के मेनेथरो से प्रार्थना है कि वे अपतो-अपमनी समाधों खिला 
संस्थाओों तथा गुस्कुतो एवं थास विद्यालयों का सम्पूर्ण विवरण मन्प्री 
आा० प्र०भनि० सभा उ०प्र० के नाम सेजते को क्पा करें, जिससे इतिहास 
को पूणंता मिल सके । आशा है भापका क्रियात्मक सहयोग प्राप्त हो 
सकेगा । 


इन्द्रराज सममोहन तिवाशो 
प्रधाव मम्प्रो 
भाय प्रतिनिधि सभा था० प्र० मि० सप्ता उ० प्र० 
उ० प्र० ४ सीशाबाई सार, 
लक्षानऊ । 


रजत मयन्ति समारोह 


--भहिसा आर्य समाक्ष घापर गगर मेरठ का रखत जयलन्ति समा- 
रोह दिनांक २० तथा २१ विसस्यर १६०५४ को कआर्थ चजल जापर मगर 
से सम्पप्त होगा । इस अवसर पर आय जगत के असिद्ध संभ्पयातों, भहो- 
परदेशक एवं बिश्ुणो बहयें भाग लेंगी । 


वाधिकोत्सव 


-गुरकुल प्रणात आश्रम ( टीकरो ) भोलाझाल सेरठ का धाविकों* 
त्सथ बि० १३ तथा १४ जतवरों १६८८ को गवझुल भूमि में सम्पत्ष 
होगा । इस अवसर पर आय जगत्‌ के प्रसिद्ध संस्पासो, सहापदेशक एवं 
राज देता भाग लेंगे । 

बुधवार बि० १३-१-८८ को प्रातः १९ बले समण्जातसम्य बंदिक 
पुस्तकासय का डबूघाटत तथा प्रात: ११॥। बे सासपंज शोध सस्मान 
के अन्तर्गत एक शोध गोध्डो होगो जिसका शोीर्यक हैं “बेदिक स्थो 
ऋषि दि० १४-१-८८ को प्रात: १० अले दि. २९-१२ ८७से प्रारस्ण 
होगे बाले घायली श्रह्म पाराषण महायहू को पूर्जाहति तथा विद्वानों 


इमाराजण प्र्नाग 





ओर ब्रह्मचारियों के भाजण बादि होंगे 
गत आत्मा को संदूभति प्रदान करें तथा पारियारिक जनों को इस दाइज 
हुःशा का सहंत करने की शक्ति प्रदान करें । 

इसाराज मनभोहन तिवारो 
सना प्रधान धभ्ता मम्मी 


१७ 





ल्ाकीयड 


२० विसव्वर १६०७ 


सार्वदेशिक समा के प्रधान स्वामी अआनन्दबोध सरस्वतो की काशो में राष्ट्र के नाम घोषणा 


गोवध पर पर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए, अन्यथा आयंसमाज 
भोीषणतम आन्दोलन चलाएग। 


अनेक थर्यो के अम्तराल के उपरात, सार्थवेशिक आय प्रतिनिधि 
सत्ता के प्रधान भी आनस्थ थोध सरस्थतो जो २२-२१ गवस्‍्थर को 
काशी मपरो की यात्रा पर पधारे। २२ सवस्वर को प्रात काल मुनस- 
सराम रेलवे स्टेशन पर जिला आर्य उप प्रतिनिधि सजा, वाराणसी के 
प्रध्ात, भो शकरलाल पोहार एवं सा्देशिक सभा के उपलम्धी, 
डा० आमस्य प्रकाश के तेत॒त्थ से हुआरो आर्य नर वारियो ने भड्धय 
स्थामो जो का सब्य स्थाथत किया | जेबिक जयजोव के मगन सेदी गारों 
से पुरा प्लैटकार्म भुंजामसात हो उठा । काशी शप्रो से मुचलतराब 
रेलये स्टेशन १५ किलोसोटर दूर स्थित होने ओर शोतकालोग मौसम 
होने पर भो प्रात काल ३ बजे समर के अतेक्ष बिशिष्ट आय अत बहा 
स्था्यत हेतु पहुच गये थे । रेलवे स्टेशन से स्वामोजी को शो भा-याजा मे 
माय समाज मुगलसराय लागा गया, वहाँ पर उन्होने ध्यजारोहण किया 
और उपस्थित अग-समृह को सम्बोधित करते हुये कहा कि सम्पूर्ण 
विश्व की सापणता को अस्घकार ते प्रकाश को ओर ले अलने का 
सस्देक्ष परसपिता परमात्मा की यह ओइस्‌ फ्ताका हमे देतो है। इस 
स्वजा के तोचे सजी श्रेष्ठ व्यक्तियों को एकलित करना ही हमारा 
जक्य है । 


इसके पश्चात्‌ आय समाज सुमशतराय के घिशेद साप्ताहिक अधि- 
बेशन एव गोरक्षा आत्दोलन से खुड प्रमुख महामुसाबों को सम्मिलित 
बेठक से सडेव स्थामो ली सम्सिलित हुए । ज्ातव्य है कि सारत का 
सबसे बड़ा जकशन ओर यार, रेलने स्टेशन भुगलसराय हो है, थो जो ० 
टी० रोड पर स्थित है। देश के पश्चिमो एव उसरो प्रान्तो से भामे 
वाले माल को वुर्थो ध्रा्तों मे खाने के लिए इस लकशन से गुघरना 
अनियार्य है। इसीलिए पणयाव, हरियाणा, राजस्थान आदि सागो से 
लो पशुधत रेलमार्य अबया सडक हारा बपाल से जाया जाता है, यह 
मुमलप्तराय से गुणरता है। मुगससराय के शा बग्घु पिछले अनेक धर्षो 
से आने दासे गोप्तन को रोकते हैं और सशर्त रूप से पोरला आम्योलन 
जला रहे हैं। इस बैठक मे स्व प्रथम डा० आनस्द प्रकाश ले स्थासो ली 
का स्मायत करते हुबे कहा कि मुगलसराम का भारत के मानचित्र से 
प्रमुख स्थान बम चुका है ओर यह कहना अतिशपोक्ति नहों होगी कि 
यहाँ को जायें समाज प्राय सभी प्रकार को सामालिक गतिधिध्तियो 
की अगुणाई करतो है। मदि काशी लगरी से आय समाज का प्रचार 
शक्तिशाली हो, तो इसके बहुत हृरभामों परिणाम होगे। आये समाज 
मुसशसराय के प्रक्ाम-भो शकरदमाल पोहार एव भम्प्रो-भो राधेश्याम 
शुप्ता, गोरक्षा अभियात समिति के सम्को-भी जयप्रकाश आय, बुसि- 
जीबी सब के भम्प्ी-भी राजेश प्रसाद भायं, महिला आर्य समाल को 
प्रछाना-माता कलावतोदेथो, जि९ा आर्य उप प्रतिनिधि सला बाराजसो 
के ससह्ी-भो अशोककुमार जिपाटो, सहात्मा मोतीसलालणो,भाशोवदुमार 
घोस्थासी, भो वेदप्रकाश आर्य, बमोबुद्ध आर्य समाणा भी राणकिशन 
कपाही, भो सगदती प्रसाद आर्य, भो बुद्धिराम प्रसाव, भी रामबिशात्त 
शास्त्री एव श्री बेचमराम बार्य आदि सल्यतो ते भी स्वामी ली का 
स्थाजत फरिया और आय समाथ के प्रभावशाली कार्यो तथा सामाजिक 


यतिबिश्ञियों से उम्हे अबयत कराया । प्रभुख गो-भक्त शो विजय प्रकास 
केसरी ने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद से अपने भावण मे कहा कि 
सहुथि दयानम्द के आदेश का पालन करने के लिए, प्राथभिकता के 
लाधार पर सर्ब प्रथम कार्य पूर्ण पोषध बम्दो का हो होगा चाहिए । 
वदि हिस्दू समाज तय कर से तो ६ मास में मह हो सकता है। एक 
जौधित घाय का अध्त कर देने पर, उसका सृल्य ५ हार से अढ़कर १४ 

हँचार हो याता है। ५० हजार भोयें रोज काटो था रहो हैं | मवि इसी 
पति से ग्ोबर्म को समप्ति जारो रहो, तो देश रसातस को छला 
शायेवा | ग्रोरशा अभियान समिति के सम्मी-भोी क्ष्यप्रकाद आये ने 
पिछसे २ दशकों से चलाये था रहे ग्ोरक्षा भास्वोजन को उपसब्धियों 
पर प्रकात्त डालते हुए बताया कि अब तक हुआरो गाय-बसो को भु३) 
ससराम से आगे बघशाला से जाने से रोका जा जका है। यह काज 
स्थायपालिका का सहारा सिगे बेर आगे तहों बढ़ामा जा सकता। 
सम्पूर्ण गोबर प्रो रता का कानत अधिलस्म बन जाता भाहिए। यदि 
आवश्यकता पड तो आय समाल अपनो ओर से थालिका बायर कर 
सकता है । स्वासो आनस्दबोघ सरत्यतो ते अपने उद्वोधन से घोबणा 
को कि सोबध्न पर पृथ पायम्दी के सिए एक सशक्त केम्परोस काहस 
बनाया जाय अन्यथा आय समाल को भोषणतत आम्दोशन चसाना 
होगा । अभी तक धारा ४८ के अम्तगत्‌ णो काम लाग है, उसे सदू- 
राष्टु, गागालेड तथा परिचमी बगाल प्रास्तों की सरकारें स्थोकार महाँ 
करती । मश्तपि विछले समय में अतेक आर गोरक्षा आम्दोशत चले, 
तथापि पूर्ण सफलता अब तक नहों मिल पाई । पुरा के शकराचार्य भी 
लिरणनदेव तोर्थ ने अपना आसरण अमशन बयेर सक्ष्य प्राप्त किये, 
समय से पूर्ण ही तोड़ दिया ओर उनके इस कार्य से अब तक के सबसे , 
बड़े आश्वोलन को क्षति पहुचो | अपने सुझाव विया कि जो आस्दोसलभ 
मुमलसराय से चलाया जा रहा है, पति उसे दिललों में केम्द्रित किया 

जाय तो अधिक प्रसावकारोी घसिड़ हो सकता है | जहा ते पशु ताबे 

जाते हैं, उन निकासी के स्रोत पर ही पामन्दी लगायों आये। इसके 

लाथ हो स्थासी थो ते योवप्ंत, नस्ल को उत्तम बनवाने, नोदुस्म को 

उपयोगिता समझने आदि व्यावहारिक पहुसुओं पर भो अपने जिचार 
प्रकट किसे । ऋूम्त से, भी शकरलास पोहार ने धन्‍्यवाद शापित करते 
हुए कहा कि यथि प्रशासन ली सहयोग करता तो गोरका आन्दोलन 
अब तक काफी सफल हुआ होता । उत्होंने थोषणा को कि चाहे जितनो 
संदया में यहाँ पर गोधन पकड़ा लाये, उसके जारे को प्रो व्यधस्था, ने 
जदोौसी के व्यापारियों को आधविक सदय से बराभर करते रहेंगे । इल्होंवे 
यह आशा श्यक्त की कि स्थासो जी आमे भो भुमतसराय के भोरजा 
आश्योशन से अपना सम्पर्क बनाये रखेंगे । त्थामी जी ने आर्य समार्ण 
मुपललराय के तथ मिरित भजन का तो तिरोक्षण किया । 
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निर्मोक सन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द 
स्थासो वोगासम्ब-हाथी खाता पोलौष्ोत 


जहिसा का संच्छा स्वरूप 
स्थासी अडद्धानस्थ सम १४१६ ई० स्वताखता सप्राम क्षेत्र मे आये 
५ साजल-सल १९१६ ई० को काग्रेस मल जावनी जोक दिलल्‍लों से किरनो 
के बनाए “रोलर एक्ट” के जिषद्ध भ्याक्यान दिया। बहों से स्थानो वो 
के नेठुत्थ मे एक शुलूसल उठकर धटा घर को ओर चला | जिसमे स्व- 
शन्कता के बोधाने तर से ककत शाँधे हुवेश्ो पर प्राण हाथों में लिश्मा 
अस्ती से राष्ट्र गान करते हुए । 


हे बिलयो विश्व तिरपा प्यारा, झड़ा ऊंचा रहे हमारा । 


५ इस इल्हें को शात न जाने पाये, चाहे जान सले हो जाय ॥॥ 


सभो दोयाने भारत भाँ का ऋण चुकाने क लिये आमे बढ़ रहे ये, 
जैसे हो जलूस बटा धर पर पहुंचा, किरमो मे राजफलों पर समन 
बढ़ाकर कहा-अवर आते बढ़ोगे तो थोली से उड़ा दिये जाओमे । यह 
सुनते ही नि्नोक शम्यासों का खून खोल घया सोने के बटन खोलकर 
कहा अपर हिम्मत हो तो पहुले पुप्त मारो, जागते हा बुअदिल मोत से 
डरते है, सम्पासों को निम्नोकता को देखकर फिरसो को हिसक साजता 
जाहिसा के समक्ष धथरा गई । अलस बाते हुए भागे बढ़ा । 


आप दिखला रहे हैं किसे तुरश्षिया । 
पहु नशे बहू नहीं थो उतर बायेपे !। 


यहु अहिसा पालन का सच्चा आदश है | आहिसा का पालत करता 
कापर-डरपोक ब्रुणदिलो का नहों अहिता पहु सो गहों, जाति, देश, 
धर्म पर जाकृमण दो रहे हो, हम उसके शामते हाथ जोड़ खडे हो तो 
में समझता हु बहू शास्त्र के रहस्य +। गहों बानता । 


काप्स से स्थामो थो का इस्तोफा 


सम १६१४ मे लमतो भोर फिरयी से युद्ध छिड गया था, लमंतो 
में अरक्षियों से सम्शि कर रस्यो थो। भारतोप सेलाभो के जहाज 
फिरणों को सहायता को जा रहे बे-अदभ अम्वरभाहु क पास जहाल 
पहुचे कि अरबियो ने तोपों से थोले अरखक्षाने शुरू कर दिवे। सारतोय 
सेनाओं ने खरहालो के सपर--हालकर कहा अरबधियों से भो मिबटते 
जलो । बुद्ध वहीं छिड़ गया, अरब सेभायें परात्त हो गई मुसलभानों के 
प्ासिक्ष प्यथल सक्‍का शरोफक ओर सबीना पर फिर मो का अधश्विकार हो 
गया पर अंत फिर थी से युद्ध से हार बगया। भारतोय सुतलमानों ते 
किर थी के खिलाश धामिक रथलों के कारण शिक्षाकतत शुरू कर दो । 
शासपुर के सोलाना सुहस्भर खलो शोकत अली महात्भा म्राथो के साथ 
साथ चल पड़े अकवर इलाहाभादो लिखते हैं । 


शोकत मियां नो हुणरते गांधी के साथ है । 
थो गद्य राहु है मगर गाछ्ती के साथ हैं ।। 


फिर यी हिस्दू मुसलिस एकता को देशाकर थोक उठा, उसने मक्का 
और मदीना को स्थतस्त् कर मुसलभातों को अपनो तरक कर 
लिया सोधों नुएंपमात ने कापग्रेस को आड़ में तबलोीप का काय शुरू 


न्‍मक जया अक+ पथ ना लय काना तमाम. “ मम अमान अमन आम जमा अमन ७3... सन मा... धमाके “ने नम... स्‍ाममामम. 


कर दिया, बहु देख स्थामी भद्धानस्द ने महात्मा गांधी से कहा कि बह 
आपको काप्रम है या मुसलिम लोग । महात्मा जो मे श्रोई उसर गहीों 
दिया । आवत्य को रक्षा हुँतु स्थासों अडद्धाजम्द ते कांग्रस से इस्तोका दे 
दिया-आांप्र स से हिम्दुओं को होश्यार रहने के लिये. खबरदार ” नाम 
को पुस्तक लिकालों । 


शुद्धि आम्वोसतन 


स्वामी अरद्धानम्द ने काग्रस से अलग होते हो श॒द्वि भासवांलन जारी 
कर दिया दिल्‍लो के आस पास के मसकाने रालपुतो के प्राम के ग्राम 
शुद्ध करके बेदिक धन्र को दोक्षा देकर राजपतो मे मिला दिये शरद्धि 
आस्थोलन से इस्तास का तहत हिल उठा, गुम भाम चिटृठया करल 
करने की स्थासोी क्री « पास आने लगो, स्थामों लो इत गोबड सभभ- 
कियो से कहा इरने थाले थे कहने लगे अगर बुढ़ापे में यह असरत्य 
शीयन मिल बाने तो में अपने को सौभाग्मशाली समझगा, इसो बरिम्यान 
मे कुमारो असगरो बेगण खिसका ईमान इस्लामियत से उठ अरका था । 
शुद्धि के लिए स्थामो थी के पास आई। शरणागत अपृगरी बेगम को 
बेदिक धम को दोला से महरूत रहाना उचित से समझा शुद्ध कर शाति 
देशो के मास से सुशोभित कर दिया इस घटना से शोगी गुसलकान 
ओर भो बेखला उठा, अपना मतलब सिद्ध करते के लिए भुत्लिल शरुवक 
को शका समाधान के बहाने रिवासबर देकर स्थासों जो के पातत 


भेजा । 
मलयुस रशोव का कातिलाता हसथा 


स्थासों थी को थोसारो ने आ धरा, वित व दिस शरोर  शिजिल 
होये लगा, इलाल बराजर चस बहा था। यातचजोत को डाक्टर ते सभा 
करा विया था, सेआा मे छम सिह ला था, दफ्तर का काय धर्मराल 
विद्यालकूर बदायुनो कर रहे भें, २३ विसस्यर सन १६२६ ई० को 
बहस्पति के दिन एस मुस्लिम पुथक् शक्ता समाधान के बहाने आया, 
सेथक ने राककर कहा कहा थाते हो, क्या बात है-मुबक थोला स्वासो 
से शद्ा सप्ाध्ान करने आया हु सेबक बोला, स्थासो जो बोसार हैं, 
ठोक होने पर श्राम), यह बात स्थाम्रो छो के कामों मे पड़ो-बोले कोस 
है-भा छाभे दो, पुथक अन्दर पहुंचा, बोला शका सप्ताधान को आया 
है, स्थाभी जो ते भास प्‌ छा, युबषक ने अपना माम अस्युस रशीद बताया 
स्थामी थी ते शका समाधात स्वस्थ होने पर करने को कहा-भुथक 
साइले का मौका ढू डू रहा था, पोने को पानी मांगा, धर्मासह पाना 
लेने मया, भुथक ले स्थासी थे को अफेला देखकर जेब से रिजालयर 
निकाल तोब फायर किये, काथर को हाजाज सुनकर धमंसिह बोडा, 
युजक को पकड़ता जाहा, उसने धर्मशसिह को भो वहीं ठड़ा कर दिया, 
दफ्तर से धर्मपास बदायूं नो दौड़-और धृवक को घटता स्थल पर पकड़ 
लिया । कातिल ने छुठने को बड़ी कोक्षिश ओर हाथा पाई फो भगर 
घम्रपाल बदायूं तो के चु यल से मे लिकल सका, पुलिस ने आकर अपनो 
हिरासत मे कातिल को ले लिया, अभियोत्र के पश्चात्‌ मुधक अल्युल 
रशोद को फाहो को सथा हो पई । 


हत्यारे अख्युल रकौद ते शुद्धि के भहान तेता स्थासो भरद्धानस्य थो 
को भायों परे हमेशा के लिये विदा कर दिया । 


हो पया हक शिरकफिरे मुलणिम के हाथो से शहीव । 
मान था उस कातिले मरदूद का अन्युध रशोद । 


जआार्यनिशत्र स्राप्ताहिक 
माराजणशबासो प्वत ५ सोशाबाई साग लखनऊ 
बृरसाव ४४893 श्र ३ 
पथोकरण ल० एस शथह्पू|एस षी ७४ 
पौध छृष्ण ३७ 
२० विसम्बर रजियार पृ&४८७ ई० 
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शताब्दी स्मति को स्थायो रखने हेत 


के आवश्यक सूचना ## 


समत्य आयसम जो जिसा उपसन्ाओों एवं शिक्षण सस्याओं को / 
धूरजित क्या जाता. कि आय प्रतिनिधि सभा ४० प्र० को शतावदी | 
समारोह क अवसरपर आयोजिस विभिभ्ष प्रकार के सास्क्ृतिक शक्षणिक 
0५ एवं क असम्मेलनत आाबि क॑ चित्र ( फोटो ) तथा सम्पृन्त शताब्यों समा 
औहंट की रिकाडिंग ( कसेट ) लिसमे विभिन्न बाद विजाद प्रतियोगिताए 
हरा सम्मेलनों के अश सम्मिलित हैं एवं विशेष रूप से सम्पुण शताल्यदी 
समारोह एव कवि सम्मेलन क्षो बो० डो० ओ० ( फिल्म ) कसेट के 
अधिरिक्त शताब्वा मे पधार हुए स यासियों विद्वानों उपदेशका भावि 
के मह अपण उपदेश एव जिन शिक्षण सह्याओं ने समारोह से भाग 
लिया और रस्‍्क र प्राप्त किए उसके रशिकाडिग कलेट लिम्त प्रकार 
सभा बा. जे ज्रेतु उपलब्ध है. जो सब्जन अयवा सहल्याए 
हु हप्रात करनी धीहतो है बह श्री विश्यस्भरदय स गुप्ता ब्यवस्थापक 
आयर्सित ४ सीराबाई माग लदड्धमऊ से सम्यक स्थापित कर अथजा 
आजर देकर प्रात रूर सकते है 


आवश्यक सूचना 


भाय प्रतिनिधि सता उ७ प्र० के डृहुदधिवेशन बिलाव १४ सक््म्ण 
१४८७ को डी ए यो कालेज सखभऊ के विशाल प्राड़ण से हक 
अखिल भारतीय ह्तर पर भाय क थ सम्मेशजन का आयोजन हुआ था 
जिसकी रिकाडपग की गई भी । सभा कार्पालप से सम्प्रूण कि सम्मेलन 
को रिकादिंग के कसेत ६०) रु० थे ( प्रति कमेट ६ मिनट का ) 
तंथा प्रति कसट ३०) ₹० र हिसाब से उपतब्य 

इच्छक सहानुभाव आडर बंकर अथवा सभ  कायास डे 
हथापित कर प्राप्त कर सकते हें । ' 


< घर घए पह्चारा 
गभफरेद कागज सुन्दर छपाई 

9. भुष्यसरकरणविततरण करनेवात्मो के 
# आकए| 25 38. 6 पउच्ठ8ह२0की दर लिए प्रचारार्थ 









सजि द ७/अशिल्द ४/ ७ १. सम्पण्ष शत्ताइटां सम रोह के ४ पूल्य 
दर बो० लो० भ्र ० कसेर-. ३१००० ७० स७ 
>-न्सम्पूण कवि सम्मेलन के । कपेट- . भूल्य १००० रु० 


सम्पूच्च शन 4ती समागोह को श्किाडिग कसर 
कुल सख्या ३०) प्रति कलेट- २० ०० छू 


४ कण्ट फ तो (पोह्ट काड साइअ ) प्रति छोटो-- ४ ०० ब७ 
( बड़ो फोटो भो आइर बेकर उपलब्ध कराई जा सकतो है ) 


जोह-जलिन शिक्षण सरणाओ ने समारोह मे साग सिया एव पुरष्कार 
प्राप्त किए उहू १८ १८६ तथा २० अक्टूबर के एक एक दिन 
के असग से रिकाडिंग कस्तेट उचित सृतय पर अलत से भिल 
सकते हैं । 
आयसमाज के कामक्रम तथा सम्ता को शताब्दी स्पृति को स्थायी 
रैनन्द्रू रखने हेतु प्रयेक आप परिधार तथा आय सह्माभों को ऐसे जित्र एज 
5०६०/६:८) कसेट प्रचार काय में बहुत सहायक होमे । 
सर्वोत्तम हवन शसप्र ४०० किलो ( बहुरण शाकबक डिक्या पक )| | शिक्षण सस्थाओं को २० प्रतिशत कसोशन दिया जायेसा ] 
छिप हवन शासप्र ०» क्लो (बहुरपो एच» एनम-«प्लाश्टिक में) 


सस्तल हुषन सासबो ४ ० किला | अहुरणों प्लाध्यिक में ) मनमोहन विनारो 
निर्माता-प्रभाकर गृह उद्चोग सला सन्श्रो 
४११० सथाथज कानपुर-॥ 


2 मा न 8 सन व न नपननन रन +>++८-म नमन 5 मनन न9++- मनन ननसनननन«+ 
म्यशथाफिकारिणों ५ ५ प्रतितिभ्ि सपना उत्तरप्रदेश के लिए भगवातशीन मावत्तात्कर श्रेस ५ सोराबाई साम लखनऊ के लिए अस्थाई रूप में 
जम» थौं० जिडले ( ्रियाद हुआथ खिदेजा ) जारणाग लखनऊ में की शिवयण्यरयजाआ पुष्त हारा सुद्धित एवं प्रकाशिय । 
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जज 3 


भारतोय लोक सभा द्वारा सतो निवारण विधेयक पारित- 
'कुण्वन्तो विश्वमारयंम्‌ का नारा 


अब किसने नहीं पुकारा 


भारत को लोक सभा ते १५ वित्तम्थर १४८७ को कुछ सरकारी और विषलो सदस्यों के शहोशनों 
के साथ सतो सिवारक विह्षयक् सबस्स्सति से पारित कर दिया है। प्रथम बार बताने था रहे इस 
अखिल भारतोब कामूग मे सतो था उसे सहिसमासण्डित करने बालों को पृत्यु शण्ड तक के दण्ड अयवा 
आजीवत काराबास का प्रतदधान किया मना है । कल्याण समही शभोगतो मत्थंट अल्या के अनुसार बहु 
विश्लेषक राजस्थान विधात सभा मे पारत कानून से अधिक प्रशस्य थ प्रभावों है । 


विधेयक के अन्तगंत अन प्रतिनिक्ति कामूत १६५१ में शशोश्ञभ करके अभियुक्तों को चुनाथ शड़ने के 
लो अयोप्य घोथित किया भा सकेगा । इससे पृथ किसे तये राणस्थान उच्च न्यायास्य को रूष्ह पीठ के 
वि्य से सभी परिचित हैं, लिसले छती प्रथा को कोई शालिक परज्यरा न सासते हुए इस प्रकार की 
भारी हत्याओ को रोकते पर बल दिया बयां है । 


पह सर्व बिदित है कि जब ४ सितस्थर १६८७ को दिवराला में सती के मान पर असक्षाय बुक्तो 
झोनतो रूपकुबरि का बलात्‌ बेह बहुत किया भय था, तथ से आर्यवशभाज ने इसके विदड्ध अपने धोथ का 
भहोज्यार किय। था, ओर अन्य सामाणिक, घासिक, राजनं तिक एवं महिला संगठनों को इसके विंदद्ध 
बरसे दुड छेडते की प्ररणा दो थो। जिस समय पोराणिक बनत के तथाकथित धर्म पेता शक्तरालाबं 
भाषि इस कुस्सित ब्रया का सतर्यत करके इसे प्रभव प्रदान क़र रहे बे-टस समय आवशमाण के कर, 
महात्मा और चिह्न उसकी मासइताओं का शास्खार्य के आहबान हारा ऋण्हाकोड़ कर रहे बे । आये 
शस्ाज इस ब्रया को पूर्णतवा भवेदिक, अधानिक, अभास्व लचा सानयता के प्रति क्ररतम सहार को शत्ा 
देता रहा है, जीर इसी तज्य को सभो सहुदय जन, बन प्रतिनिधि, विधान समा, शोक श्षता और 
लपातय भी स्वीकार कर रहे हैं । 


दस प्रकार मह॒वि श्यानम्द सरस्थती एथ राजा रानभोहन राय के दिखाने हुए भार्ष पर असझूर 
आंसनत्त ने काम अप्ति के प्रकाश को विशराया है, जिसकी सुजनात्मक स्यासा में सती प्रथा जैप्ी 
कुरीसियाँ भरत हो रही हैं, और तलार को श्ेष्ठ बयाने का भारा 'हण्कतो विश्वतायत्‌' एक क्षिवात्यक 
लय घोष का कप से रहा है। भायत्ताज की ल्योत्सता में अभो दहेथ-सोभ, भश्तौसता, अश्िला, 
सूगइत्या, असप्तायता भार अतरमानता के अभिशातरों से वारियों को मु्ि दिल्ाफर 'पतनायातु हज्य्ो 
रखते तन वेचता' के अत्य धधत को सार्थक रूप दिभा जाता है । 


सतसमोहन तिवारो 
नन्‍्ही 


लर्त् प्रशिेविधि सभा, सचरजदेश 


हा 


के दांश बीच अन्याय देख वह यूत नहीं है पाकी है। 
भला हएडी से प्यार श्रहीं बह बला है, मं 
-चारस्वत मोझर 'भजीकों 
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साइमम कमोशन का ऐतिहासिक बहिष्कार 
लखनऊ को नगरी में 


प्रथम भहाभुद्ध को समाप्ति पर द्रिदिश सरकार ते लप्दन को 
पालियामेस्ड मै जहू धोषणा की थी कि सर जान साइनन की अध्यक्ता 
में तक कमोशल भिमुक्त किया जा रहा है जो भारत जाकर वहां को 
विनिन्न राजनैहिक पाहियो तथा नेतल्ों से विजार-विभशा करके सम्दन 
से एक मोलभेज काम्फ्रेश बुलाएना लिशसे लारत को किस सोसा तक 
स्वशासनाध्चिकार दिया जाअ-इत पर अफनी आया प्रस्तुत करेगा । 
इसो बोलना के अस्तर्तत सम्दन से चोलमेज सम्तेशन हुआ ओर उसके 
उपरान्त हो लत्दन की पाशियासेमा ने गबमं० भाक इस्डिया ऐस्ट 
पृदे३५ वेश से लागू कर दिया था। इस ऐक्ट में अतेकों चिसण- 
लिया यों ओर क्ाजादी मिलते तथा सबविधान निर्माण के समय तक इस 
बैश की जयता 'अप्रेजों को फूट डालने और शाज्न करने की नीति के 
लमतंत जलनों सितम के अकथमोयप असानवोय जबन्दरों सै युणरतो रही। 
इस अवधि मे जगता पर हुए भयातक हत्पाचारों को एक सम्यी स्पूछला 
है, जित पर हम फिर कप्ो प्रकाश डा्सेने + सुधार के धाम पर शचसे 
ब्रड़ो जिधयति हिन्दू मुल्लिस पृथक निर्धायन पद्धति थी, लिसये जारतीय 
जनता मे हंध ओर घृणा का ऐसा धोज अपव किया कि आाल भो हम 
छसका कुफल भोन रहे हैं। हुतरो विश्यति सब जोर अनुशतुलित जाति 
के पुथक निर्धाधन को थी जो प्रात स्मरणीव मस० धांशी के आमरण 
अशज्न के कारण शफ़्ल न हो खक्ती, इसके लिए इस देश की लगता इस 
जहान तात्मा के प्रति सदा-सवदा के लिए कुतल है । 

साइमम कमीशन के सभी सदस्य अग्नेण थे ओर थे सुघार अथवा 
स्वशासन बिदे भागे के मास पर बेन केत प्रकारेण लारतोबथ लगता को 
जिटिश हुरुमत का जय ही बनाये रखता चाहते थे लबकि भारतीय 
शाब्ट्रोय काँग्रेस 'स्कराक्य इभारा जन्म सिल्ठ अधिकार है! का भारा 
जोजित कर जुकी थो। साइमन कमीशन की तिपुर्ति को खबर मिलते 
ही अखिल ऊऋपरतोक काप्रेस कसेटी ने भव्ास मे अपना अज़िवेशन बुलाया 
जिसमें सर्वतम्भति से 'कमोशन के पूर्ण अदिव्कार का तिश्यण किया 
प्रया । लाहोर से कम्ोशत का बहिष्कार करते हुए आयंजनत के सुप्रसिद् 
लेता पै्थञाव केसरी लाला लाजपतराय पर पुलिस ने शाहियों मे जयकर 
थर्षां कर दो जिसके परिणाम स्वरूप उस थोर पुसुय को अपने ब्राणों से 
हांथ श्लोगा पढ़ा । हमारे राजनेतिक इतिहास को बह छूर हुअंदभा 
जवकरतन दुर्घद्ाओं में निनोी थातो हैं। सारे पौथाव ओर वेश ने 
इक़्ताल हो वईं और कमोशन के विर्द्ध बिदोह को जवकर ज्याला 
सडक उड़ी । सारा देश आसेतु दिसाचल एफ अधखिण चट्टान को तरह 
बिरोध में खड़ा हो गया । 

और किर ३० तवस्यर १६२८कों साइनम कमीशन लखनऊ झाया। 
उतस्तके बहिल्कार सी जोबणा बहुत पहले हो चुको थी। विरोध के लिये 





77777: 77777: 
ज़ियादी, भो चमाला्तु धृष्त; 


के वेकुल्स मे बन रही यों । पलो-मलो, 

की मी रा खत हा नपने हैक 55%: किक 
बहियारी तथा अन्‍य केन भेतृत्व में है 

केश कब शुका या ३ छकोसन के शासनगऊ कृधे के एक हिस पूर्व को यह 

मदर की हुअरतगल जेब के काफ़ी से एवं कीटा सई- खलृस 

की जयशूरणास नेहरू ततते धै० मीविन्दवत्केश् पन्‍त हे निकाला या। 

उञ्ची रश्त सारे शहर ने अधायरह प्रंक्ष यह कि बेहक मी फर अं हे 


जार क्यो है। जनता ओर चडक उडी तथा ३० संध+वेर की ियाल 
प्रदर्शश के लिए मानतिक एव शारीरिक रूप से तैयार हो पहं। ब्रात 
४ बजे से ही पुरे शहर में विभुस अजते लपे शोर छोदो-छोटी टोलियाँ-- 
भहाभीशन यो बेक' का मारा लगाते हुप्‌ सड़कों पर जिकल अड़ीं। इस 
प्रकार घारे-होरे विशाल रूप सेता हुआ और बढ़ता हुआ यह अपर 
बनसमुह अमीगुद्दोशा पार्क में इकहु। हो वया और वहाँ से भारदाभ 
स्टेशन की ओर बढ़ चला | अगुयाई करने थासो में नेहरू पन्‍त के अति 
रस हुलारे भा मंद्रभुयक मेता थी भनमोहत तिथारी के दाया, भी प० 
शासबिहारी तिवारी एम०एल०सो० जो रच समय आर्य भ्रतिविधि सभा 
स०प्र० के स्तरों भी थे, तथा अस्य स्थानोय मेता कर रहे थे । चारणनीव 
स्टेशन के शासने उस समय एक अहुत बड़ा छालो सेदाव था । जलस 
को स्टेशक के अन्दर जाते ते पहले ही पृश्चिक्ष ने रोक दिया । होनों 
आमने-सामने हो यये । एक जोर जबता का शहलहूरता हुआ श्रापर 
था तो दूसरो ओर पुलिस धुडसचार थी । हर अतता गारे जगा रहो 
की 'साइसत गो बेक' । अचानक हो धुड्सवारों का एक झुण्ड घोड़ों को 
शरपट दौड़ाता हुआ भोड पर सूट पढ़ा । भिर्यअलापूर्यक् डस्डें बरसते 
लगे अतेकों धराशायी हो मये जारों ओर श्रोख् पुदार भचने लचो । 
इसी शसमय भीड़ के एक कोते से चिल्लाहुद झुनाई दी “नेहरू थी को 
बचाओ ' 'तेहरू थी को धयाओो । सो पोधि७ब्ददल्सल कस एच बने रास 
घिहारी तिवारी ते तुरम्त दोडक्र नेहरू की को चारों ओर से कथणल 
कर सिया जोर उन्हें पक्ति ते पोछे उठाकर ले अय्े । बह थोगों मेता 
अपने विशालकाय लस्थे चौड़े शरोर के कारण त्थप लाडियां झेलते रहे 
पर/तु नेहरू थो वर आाज नहीं आते ब्रो। इसो सबय भसोका फाकर 
कलोशन मोटरों के काफिले में तेशो से #हेशन से बिकला ओर धवम० 
हाऊस चला गया । 

झाम को अमीगुश्ोला पार्क में विशास सभा का आायोजन हुज़ा। 
प० रासबिहारी तिवारी लिगयका हाथ ओर सिर पढ्टिपो के बा हुमा 
जा-प्रण पर एक हो हाय से एक कापथ दिखाते हुए अपनों ओजस्थिवी 
ओर रोशपूथ बाजी में बोले-पह पर्चा अधिकारियों मे मुशे दिया ला 
जिसमे प्रदर्शतकारियों के खड़े होने का स्थान लाल स्थाही से अखित 
है। साथो अह चेताननी पहले ही दे थी यई थी कि 
जून बहातवा जायेधा। इसी श्मबन अबध के ताल्लुकेदारों 
हारा करब्नोशत को कंशरमान ( बठलर पार्क ) के शानदार गाडी सी था 
रही थी। भी तिधारी एवं भी चमाभावु शरुप्त के अपने शाजियों सहित 
एक बोलना धनाईं कि पतनों पर 'साइमन भो बेक लिखकर होक उसी 
अपह घर मिसया जाय जहां साइसस अपने साथियों के शाव दायत खा 
रहे हो भोर भोधरी सलोकुश्णमा जो उस समम एक राष्ट्रीय तेता एव 
काँग्रेस के सहयोनों बे-के मकान को फ़त से उढ़ाई पई काली फ्तम,दोक 
उसी सेल पर बिंरी जहाँ साइनन बेठे हुए रावत शड़ा रहे थे। पश्षण 
पर 'साइनत को जेक' लिखा हुआ या । 


इस प्रकार इस अशृतपृर्व अदर्शश के लिए लखनऊ की अनता क्षार- 
बाज सप्रान के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए श्वर्णालरों 
॥।॒ 


_क रे चणमअर १६०७ 9 ॒॒ हे बि"+4२ १७०७ 


महथि दयानन्द की 
स्वदेश भक्ति 


शी दा० भीरेगा बहुहुर तिल ऋषण, पात>ओ्जल योच सस्यत, 
अलीपण, शजगऊ 


जबर भियता परमेश्वर सब का पिता हैं। सर्यज्ञ ईशबर को कक्पा- 
शेकारो वेवबानो एक देशीय न होकर शार्यशोन है। बेव थादी दयातस्द 
का दुष्टिकोज सो सार्धभोम था। इबार वयावतद मोतिकार के हस 
शब्दों के अगुलार कि “उदार चअरितानां तु भसुश्षेथ कुटुस्यक््‌' सारे 
संखार का कश्याण चाहते थे । अपने इस विश्व व्यापों उद्द श्य को ओर 
सकेत करते हुए आय समाज के फ़ठे वियम मे स्वामी दवावन्द-मे कहा 
है कि सलार का उपकार करना हस समाल का भुर्य उह्ू श्य है अर्थात्‌ 
शारोरिक, मात्मिल और सामराोंजरक उच्चति करमा। इसका अर्थ 
अनेक छोमों ते यह लगावा कि सहथि स्थाली बयानद सरश्यतो ते भारत 
हुं पह जानते हैं कि झ्ार्य समाज के ससार के उपकार करने के उहु सप 
का आशार व्यक्ति को शारीरिक और श्रात्मिक रज्ञति तथा समाल को 
सामाजिक इच्चति है। भहृथि श्वानो दयत्तस्द व्यष्टि ओर समष्धि को 
साथ-साथ सैकर चलते का उपदेश देते थे । सारे ससार को दृष्टि ते 
हमारा बेस उस्तको इकाईं या व्यध्ति होगा भर ससार को उन्नति का 
प्रारम्भ हमें लपने देश को उच्चति से करता होथा। 


अपने अमर ब्रत्य 'सत्यायं प्रकाश के प्यारहें समुह्तात मे प्रार्थना 
शनालजियों ओर ब्रह्म सभाजियों में स्वाधिनात स्वदेश भक्ति ओर स्थदे- 
शाजिकान को स्पूतता दशति हुए मह्ति ते लिखा है कि आशंसमाण 
के साथ निशकर उस्तके चहु श्थ के अनुसार आचरण करता स्वोकार 
कीजिए नहों तो दुछ ह्वाथ भ शघेया, क्योंकि हम और आप को अति 
उचित है कि जिस देश के पवाथों से अपना शरोर बना भव श्री पासस 
होता है, भागे होगा, उसको उच्नति तत, लत, धग ते सब जन लिखकर 
प्रीसि से करें । इसलिए जेप्ता आपंसमाल आर्मावर्त देश को कञ्नति का 
कारण है, बंता दूसरा नहीं हो सर्ता । यहा कारण है कि आर्य समाज 
और उत्तके अभुवातियों ने देस की स्वशन्त्ता के आत्योलन में अपना 
शक्षिय बोपदान दिया है। देलेग्टाइन खिरोलस में अपनी पृस्तक जग 
रेश्ट इव इष्किय!' में लिला है कि जहां आय बात का भोर है, बहाँ- 
वहाँ राजहोह प्रवत है! इसो कारण अप्रेश सरकार को यक्त दुष्ति आय 
समाजों ओर उनके सदस्यों पर थो, स्वानो भद्स्‍धानर्द लो ने उस छगय 
सिखा था कि, 'बह बात कितो से क्षिपों हुई नहीं है कि पथाव के सब 
हिप्ही शबजिश्तरों ने अपने जाशोग और पराक्षोम सथ कर्मचारियों को 
समझा दिया है कि पढ़ि थे आये समाज के अधिवेशनों में सम्मिलित 
होंगे तो इनको अफतो आजीजिफा के हाथ थोषा होगा । 


स्थानों बयानभ्य का अप्स १०२४ ई० मे हुआ था और २२ यद को 
अयस्था मे अब उन्होंने बर छोड़र तो भृटिश शासन का लाल पूरे देश 
हैं संत चुका था। धारा देश शारोरिक जोर सामसिक दाता में जकड़ा 
हुआ था | मह॒थि दवातत्द मे इस धस़ को अच्छों तरह समझा या कि 
झारीरिक दासता को तो कुछ अपत्म से हटाना था सकला है कित्तु 
फिशी देश या जाति को मायत्रिक दासता से छुड़ाने के लिए कठोर जन 
करता पकृता है । हजारों ब्थों को पराज्ीवता का परियत्म बह हुणः 





मार (घर . 





कि हमारी भानसिक शासता बढ़ती अन्त वई। एक के थाद एक पिणड़ 
बदले बये किसतु प्रत्येक बदलाव पिलछड़ों को सालियाँ और कठोर होतो 
हिल्दू दासता को बेढ़ियों में थकड़ता अला भया । गैकाजे ते अपने पिता 
को तत १८३६ में एक पत्र में लिखा चारकि 'जोभो हिनू अभ्रेजी 
खिला ग्रहण कर लेता है जह अपने धर्म में सपथो भद्धा जोर विश्वास 
सो बैदता है। यह मेरा पक्‍्का ओर भमिशिचित विश्वास है कि बथि 
लिक्षा को हमारी गोलता पूरों तरह काम में लाई गई तो तीखे क्य में 
जेंगाल के अच्छे घराने में एक भो भरृतिषुलत अवत्ति हिलूत रहेगा। 
मैकाले में एक सेल में इस पद्धति के उहेश्य के सम्बन्ध में १९३४ में 
लिखा था कि “हमें इस देश में एक ऐशसो बमात पता करते में अपने ख़ब 
यरत श्रथा देने चाहिए थो हमारे और उस करोड़ों के थोज बिन पर 
हमें शासन करता है, सब्यस्थ का काम कर सके बहु जमात से ही 
हाड सांस झोर रक्त में हिल्दुस्तादों रहे पर श्राचार-बियार रहन-सहत 
जोर विश-विनाम से अपग्रेथ धन भाये । महुथि इयानत्य मे इस बात 
को तप्रश्मा था भोर इसोलिए बाल्यावश्या प्रे हो हत भतसिक बासता 
को हुर करने के लिये 'सत्याजं प्रकाश के दुसरे समुल्भास में बालक 
धाजिकाओं को सिसा का दिल्‍्तार से वर्णन किया है। भूत, प्रेत, प्रह, 
भस्त्र, रलियुम, ज्योतिष, पणष्डा, पुआारो धाएि को मानसिक दासता से 
राष्ट्र को छूड़ाते के लिये इसमे प्रचुर सामभ्रो दो गई है । 


स्वामी दयानस्श हे इतिहास के उस पृष्ठों को समझा था जिनमें 
हस देखते हैं कि राजा साथा के थोर सेतिक आबर के सिषाहियों ते 
भोहा ले सकते ये किम्तु जाति के कर्ु ज्योतिधियों थे उनके हृदय को 
धही भर गद़ज्ों के परोश्ष भय से मिर्मंश अतः दिया था। अख्जों ने 
हगारे घोरबशाज्ी इतिहास को 'दातर ऐतिहासिक काल' कह कर झुड- 
लाने का प्रथत्म किया या । हम जावते हैं कि परापोनता के काल में 
भो इस देश के बोर सत ओर महात्मा कभो अप भहों बेठे । कफन में 
बन्द रहे फिर भो सुफड़/ते रहे / इत काल के इतिहात में भो बच्चेथी 
इतिद्वासकारों ते राधाओं का गुणयातर किया है। मह्थि स्वामी दया- 
बन्द शरस्थतों ने इतिहास को देखने के हुमारे इब्टिकोण में परिष्तत 
किया है इमके कुछ उदाहरण निम्प ब्रकार हैं- 


१- इत्त बात के मिव्यात्य का प्रकाश किया कि बह देश शदा 
विदेशी विज्वेताओं से शासित रहा है। भहूवि धयातस्थ का मत था फि 
श्ार्य बाहर ले नहों झाये वे इस देश के भूल नियाद्दों हैं ओर सबका 
अक्वरतों साज्ाक्य सारे विश्य मे था। सत्याज-प्रकाश के ११ थे समु- 
इलास में ने लिखते हैं कि 'सृष्टि से लेकर ५ सह यों से पृर्थ लगय 
पयंध्त भावों का साथजोम चक्रवर्ता अर्थात सुयोश में सर्वोपरि एक 
मात्र राज्य था । कत्य देखों में माप्डलिक अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा 
रहते थे । 


३-- स्पा प्रकाश के इस वध्यारहवें समुश्तास के अन्त में स्थानों 
दजानत्य ते धाचोग भारतीय राजाजों के आाभों को एफ तुची दी है 
इसका उड् शव यहों है कि भारतवातों अपने महान पुप के महात इति 
हांस को समझें । 

३-सहि दवातत्द का विश्वास था कि रामायण लोर सहाभारत 
काल्पमिक प्रण नहीं हैं। राम ओर कृष्ण हतिश्ृत्त के व्यक्ति हैं। महथि 
अयागन्‍्द अपने व्यास्यायों ओर लेखो में इन भहापुरुणों को बम परम्य- 
राजों भर धदनाओं का उल्लेख किया करते मे । 


[ सेज पृथ्ड ४ पर |] 


२७ स्लित्यर परिधि 





सहृर्थि बमासन्द की स्वदेश चरक्ति 
[ पृष्ठ ३ का सेद ] 


४-िज्ञान अन्रेज और इसतई धर्म की देश तहीं है बरन्‌ ईंस ई शर्म 
जिश्श्त का घिरोधोी "हा है । पृथ्ची को धोल जताते जाने वेजेलियों को 
इसलिए कब्ट दिया बया फर्भोकि पादरी अपने हर्म ब्रन्‍्यों के आधार पर 
पृण्णी को चपडी बताते ये। स्थानों वयानस्द ते सत्वार्ज-अफास' मे 
स्थाभ स्थान पर अनुस्सुति ओर अम्म जल्यों के प्रमाण बेकर यह बताया 
है कि जारत के लोभ भो किसी युव में विशज्ञत्त के उच्च शिस्धर पर 
से । थे बये-मये अधविध्कार करते थे । महथि ने राजा भोज के समय के 
शक सीजयात्तों थोड़े का धर्नत किया है। इसका उदहश्म बहा है कि 
राजा भोज के उस काल में जी जब देश में अचर्भात का काश प्रारभ्त 
हो चूका था तब सो हम बेशामिक अधिज्कार करते ये । 


स्वताजता के भत्ता दुच्टा 


भारत के तत्कालोगव १४७२-७३ वायसराय लाई भार्य बुक से 
उसकी कलकरे के जाके विशष ते मुलाकात कराई थो। वावपसराज ते 
अपनी डायरी में सेक्ष टरी आफ स्टेट को लिखा यथा इस सम्याती कौ 
कड़ी सियरानी के लिये भुप्तचर सभा दिये हैं। मिलते की घटना इस 
प्रकार है कि शा्ड मा कुक ने लय महाँय से कहा कि जल आपको 
अर्रेश्ी राज्य में अम प्रचार को पूरो सुजिश्ञा बेबी बई है तो अपनी 
बायता ने अंज्षण्ड अप्रेणी शासन को भी प्रायमा किया करें / इस 
भ्रकार जहुवि से उत्तर दिया था कि--- 


'में ऐसी किसी बात को साजते में अशमर्ण हु, क्योंकि लेर। गृढ़ू 
लिक्यय है कि मेरे वेशवासियों को अवाश राजनीतिक सझाति ओर अन्य 
के राज्यों में समानता का दर्जा थे के लिए शोझ परूण स्वतम्सता 
जिलनी चाहिए | जौमान थी |! ईश्यर के भित्य साथ घतत उसको 
अपार कछपा से इस देश की विदेशियों को बाहता ते भुक्ति को हो 
प्रार्थना कर्ता हू । 


प्रत्येक जाय के लिए नित्य कस विधि को व्यजस्या करते हुए ग्रह 
यहा अर्थात्‌ सम्या के उपस्यान प्रखर से 'अदोता स्थाज शरद शतम्‌' को 
व्याक्या करते हुए ऋषि धयागतद ने लिखा है कि ,शयंदा सर्वया श्रह्म 
छुपया स्वतात्ा जय जवेश । अर्थात्‌ सदा सबया ईश्यर को क्षपा से हम 
स्यचना रहें । 

काप्रत ने स्वराज्य की बात १६०६ ते प्रारम्भ की। १६१६ मे 
जबनऊ कागल ते 'स्वराज्य के जन्‍म लि अधिकार को थोषणा को | 
पृ२४ मे लाहौर भे पूण स्वराज्य को घोधणा की धई। फिन्मु स्यामो 
दजातस्द ने इससे आाप्तो शताध्यो पुथ स्थराज्य की चर्चा प्रारण्य करते 
हुये स्पध्ट शिक्षा था कि कोई कितना हो करें, परस्तु थो स्थवेशोय 
रात्य होता है यह स्वोर्पर वत्तत होता है अच्या मत-त्तानार के 
जाबतु जे रहित अपने ओर पराये का पक्षपत्त शुन्य,प्रथा पर माता-पिता 
के समान छुपा न्याय एच दवा के कत्य जिवेशियों का साक्ते सी पृण 
शसुश्वाजक नहीं है। लोकसान्य धाज्यवाप्तर तिलक, जिन्होंने स्वसत्त्म 
इसारा जम्म सिद्ध अधिकार है को थोकणा को थी, ने लिखा है फि-- 


शआहजि दयानत्य जात्यवश्यमान मस्त के, थो भारतीय आकाश पर 
अपनी आशोफिक आला से चमके ओर बहुरी मिला में सोते हुए भारत 
को जापुत किया स्थराज््य के ये सर्वे अबम सवैश वाहक तथा सावकता 
के उपासक ने ।* 


अन्तरमषित्थिक की सकल: 


आने प्रतिनिक्ि-कका उचचर अदेश की कैलओम.क्षत्रा का सालारण 
अधियेशभ रजियार दिनांक ३ जनवरी १८८८ को प्र्त १०-३० क्य 
भारायणत्वामौ-जबन, 2 भोरायाई जाग, शखगऊ में होगा । विचारणोतथ 
जियमों को सुंजी सभी फ्दाशिकारियों एव अन्तरण सदस्यों को. इत्क 
हारा भेज दी मई है । भषधोहन तिथारी 
सन्क्ी-भावष प्रतिविधि शब्द, छ० ७ 





वबरतमाता के कारण, -- 


जमह॒बि स्वामो वयाकाद अत्थेफ कारण को जीमाग्शा करते वे श्रोर 
कारण को दुरकर उसका निदान करना चाहूते ने । महाभारत के सलाद 
भारत को अववंति सुस्यत आपसी मतजेद, हंथ, ईर्ष्या, विशेध 
लोपतो कलह के कारण हुईं थी। 'सत्यायं-प्रकाश भे कितते भु थ व्यया 
भोर बेदना के सलाम ने लिखते हैं कि विदेशियों के जार्धावर्श से राज्य 
होने का कारण अप्पस को यूट, लतसेद, भ्रहाचय का सेजत भ करना, 
विद्या । बढ़ुषा पढ़ाना, बास्थाधल्था मे अस्थवचर विवाह, गययाक 
सिज्या भावण आदि कुलशण, देद बिज्ञा का अप्रधार आदि कुकर्म हैं| 
जब अतपतस में भाई भाई सडते हैं, तभी तोधरा विदेशी आकर कण कम 
बेठता हैं ।* आपस की फूट से कॉरज, पॉडथ और माययों का सत्यानाश 
हो चया प्ञो तो हो वया, परन्तु अब तक सौ बदो रोग पौछे सभा हैं । 
व थाने यह जयकर राखत कभ्नो छूटेता या आयों को सब धुखों से 
छुदाकर बु'ल सामर में शुथों मारेगा | उत्ती दृष्ट भोज हत्यारे, स्वदेश 
जिवा्शक, दोच, धुर्वोशन के दुष्ड मत्म मे आय शोब अब हवा जी जल 
कर बुर बड़ा रहे हैं। परमात्या छुपा कर पक बह सजरोद हम आई 
में से गप्ठ हो जाय +' देश को उच्चति के निदान कै सज्यत्त में आहत 
बयासाद ते सत्या्ण प्रकाश के दश्चजें सथुत्लात्ष में लिखा है कि 'खथ तक 
इक मत, एक हर्पत शान, एक सुख-दुछ, परस्पर न मात्रे, तब तक 
उच्चति होगा बहुत कड़ित है ।' देश की उक्ृति के प्रसव जे हो श्रद्धुत 
वाज्ा की जर्चा करते हुए ऋषि ते ज़िक़ा है कि 'क्या बिता वेश देहां- 
धर और दीप द्वीपान्तर में राज्य थ आभार किये अपर वेश की उम्रति 
कन्ो हो तकतो है ।* 


उवयपुर मे एक बार सोहनलाल विब्भुसास पथ्डता ते ऋषि ते 
पूछा कि 'समयथंभ ” भारत का पूर्ण हित कथ होगा ? यहाँ थाति उच्चति 
कब होतो २?” ऋषि ने उसर दिया कि 'एक धर्म, एक भावा ओर एक 
लक्ष्य धनाये चिना भारत का पूर्ण हित और जातोग उन्नत्ति को होगा 
पुष्कर है। सब उप्नतियों का केला स्थान ऐक्म हैं। थहाँ लाथा, लाथ 
जोर जादता में एकता आ ऊवें बहा सार में तेदियों की भाँति सीरे 
सु एक एक करके प्रवेश करते शसते हैं। में चाहता हूं कि देश, के 
राजे महराण अपने शॉसन में सुधार और तलोशेन करे। 
में कम, जाया और भायों में एसता पैदो करें दिर भारत भर में 
डी आप तृषार हो जत्ववा।' 

सरथवेशी भाड़ 


महथि स्थानों दवानस्य सरस्यतो स्वदेशी वस्तुओं के उषयोच और 
स्वदेशी बंश्तुओं के अयोग गर यश देते ये । स्थायी थी के थो लत अपं- 
जेर मे स्भाल कर अत तक रखे हुए हैं थे सब सदी के हूं। शव 
जोचत चरित्र लेखक स्थामों सत्यावम्द ली मे भी नहुपानस्वू प्रकाश 


[ के प्रृष्ठ १० पर ] हि 
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ऐसे थे गुरुवर अमर स्वामो जो 


“हा० विकातह ( स्वक्यात मातंप्ड ) ३४४५१ बक्षियपुरी एक्स 
गईं दिसली 


१-आरय शपदेशक विज्ञालथ हापु् में एक दर्शनावस्त साम के संस्यासों 
पच्नारे थे उन्हें बहुत कुछ तो बाद न था हूं स्वासी वर्शवातम्दजों के कुछ 
डरकॉट अवश्य फू थे जोर धती कारण अपना नाम भी वशंनाभन्‍्त रख 
'लिया था तथा ब्॒धों में जोन भहीं मानते थे ओर था हो अकास मृत्य 
सो भागते थे भुरुषर हा० अनरतिह ली ने कहा भाष बेकार के पचढ़े 
में पढ़ हुए हैं स्वायी दवाभम्व थी महाराज बलों में जीव भी बनते ये 
कोर अ्षकात भुत्यु को थो मातते थे, धंस्याती दशेवातस्य व मावे ओर 
शारतार्थ की चूनोतो ने बेठे । क्ास्तार्थ का समय अपसो राज़ि को तब 
हुआ भर भाव जनत के परतिक्ष घिहात, तक शिरोमणि, पष्छित रास- 
जता शास्त्राज महारणों ने समारोह की लब्यक्तता को सस्थो-२ डोपें 
मारते बात हुराचहो ताझु वाँच मितद में धूल चादता नथर आया । 


(.:भरखपुर के आत पास कितो आय॑ समाज का उत्सव हो रहा या 
बृल्य #मर श्थासी थी महाराज उत्तव में पधारे हुए थे । एक संत्यासो 
अह्यानन्य नाम ते ज़तिज्ञ थे । ओर दिल्‍सी मैं जाय॑ सभाज शक्ति शगर 
थ काशका, मैं शणिक 5हरते थे अपतो आयु सो वर्ण ते अ्रद्विक बताते 
थे शोर बड़ी मश्िवल प्रकृति के थे अहूंग्भाव ल्‍्यादा था ये उत्सव में 
क्याइबात दे रहे थे उन्होंने कोईं धात आय समाज के सिद्धांत के विस 
साहू थी | ओर व्याद्यायमें जार-२ जोधया करते रहे हैं कोई माई का लाल 
थो मेरी बात को काटे | सभा पे सतल्ाहा छा दवा अगर स्थाभी जो भरज 
ह हे । इधरें मे अपक्की बात कोई नहीं काठेगा। हाँ में झापको धात 
कागुथा । इतवा कहना या स्वामी शह्याभम्द के होश उड़ भये। रंग 
बोखा पढ़ थया सुर्दास्मी छा मई काटो तो खून गहों अब क्या कर बड़ो 
बुश्किल में फश्न थये। आार्ये समाज के अधिकारों असंसंधत में शोर 
जनता तमाशा देखता भाहुतो थो। अन्त में स्थानों प्रहानस्‍्य जी ने अपते 
शहद धापितद्ञ बेकर अपनो लिट्टो पलोत होवे ते अचा शो। 


३-इबामी शहा धुनि थी भहाराय जाये समाज के प्रकाप्ड पष्छित ये 
बई-२ फृण दिल हैं एक उमारोह में अमर स्थानों जो व स्थाणो ब्रह्म- 
बुभी थो क्पश्थित थे बह की तब्राप्ति पर आाजंता धोलो जाने लगी । 
एक वशरुप प्रभु हसारे लाथ शब्ज्यक् कोजिये | अन्त से एक पक्ति आईं 
हाथ जोड़ कूकाएं मस्तक वंदना हम कर रहें तो कुछ सल्यनों थ वेथियों 
मे हाथ जोड़कर भरतक झुका दिया तो स्थामोी ब्रह्ममुनि थो बम हो 
बडे कि बहु अवंधिक है | ईश्वर को हाथ थहां जोड़े जाते न मत्तक 
शुक्ताया थात्रा है। प्रेम रस में तुप्त होफर वंदना हम कर रहें, कहो । 
पूस्य अबर स्थानी जी शांत बेठे रहे परन्तु सभा में बेठी फिसो सखी वे 
ही कह बिया कि अमर स्थानों थो को वि्यय देव ओर यही सब माम्य 
होगा पृ हवासी ते विर्चधय दिया कि हाथ सो जोड़ने चाहिमे भोर 
जलाक जी शुकाना चाहिये थस छिर क्या या स्थानों ग्रहमनुत्रि थो ते 
इसे ककवा अपयानग सभका ।उब शो कुछ न बोजे ओर घर जोहकर अगर 
श्यजती थी को एक लम्बा पत्र लिका ओर जिखित शत्सत्रार्थ की थुगोती 
वैशप कासताच ब्रारण्त कर पिया अगर स्थानों थो के सामने धोलने को 
“ममता व हुईं तो लिख कर हो भव को भड़त्स निकाल जो अगर स्वानी 
हैति महाराज ने स्थाशी प्रहानुति जो के पत्ष का धड़ा करारा उत्तर 
विया स्थानों प्रहमुति औ बबरा कए उनको लेखिनी कुष्छित हो पई 


कोर लिखकर लग! वायदा कर थी सुर सुधार जो ऐसे ये अमर स्थानी 
थो महरत । 


४-पुरोी के शंक्वराजायं स्थामो निरम्थन देव जो तोर्ण जहां थी थाते 
अपने व्याक्ष्यानों में आय समाज को लालोचना करते थे ओर शास्खार्य 
है लिये चुगोतो देते । पहु थात कई थार्द शमाज के घिहृत्तों ५ अधि- 
कारियों ने अमर स्थामी थी महाराथ को बताई अगर सश्यामो शो महा- 
राज केसे जाय॑ समाज पर आरोपों को करते 
पुरी के पते पर झकफराचार्य को पत्र सलजा इसको कोई कलर धकर आब 
मे न दिया जहां कहीं पुजता मिसलतो हि शंकराभार्य बहां हहरे हैं भगर 
स्वानी जो महाराज यहाँ पल् लिखते किन्तु शंक्रायाव अत्यन्त 
जालाक ये पत्र का बत्तर हो गदेते ओर सबब जाय समाज ते शास्ता्ं 
को घोषणा करते अन्त में शंकराचार्थ थो लखनऊ पहुंचे कौर किर धहीं 
शास्त्रार्णभ को घोषणा । पूज्य अपर स्यामी थो ने लखतकू को तार भेजा 
कि शारत्ार्भ का स्थाग थे समय निश्चित करें तो शदभुराचाय का तार 
जा पथा कि कल लखबऊः भा जाओ यहीं शास्मार्ण होगा अगर स्थामो 
जी समझ गये कि यह व्यक्ति ज्यादा जालाक है शास्खार्ण थे बयया 
नी चाहता है भोर शेखों भी धंधारता है | स्वामी थी ने कहा शास्हार्ण 
का स्‍थान समय सिश्चित करो विस्सों में हो तो सबसे गच्छा है में 
मृदा ्लादभों आज तारोल दे रहे हैं जोर आज हो तार मिला है ऐसे 
कंते जा सकता हुं[पस्तक भो साथ सागी हैं भला ऐसे कंत्रे शास्त्ार्ण 
होपा । 


संघोध कहिये वा शकराचार्ण के दुरदित आखिर शमस्तन शर्म सभा 
के उत्सव में शक्ुराचार्य सब्जी मच्छो विललो में पल्लारे और फिर राजी 
को यहीं घोषणा कर दो क्षरे' कोई आर तभाथी शास्त्रार्ण, पृज्य मर 
स्वामी ली भदह्ाराज को आय अुबक परियद ते बुला रखा या छोर पूर्ण 
तेयारो कर रखो थी पहले से पता ही था कि शरुराजाथं थो गधार वे 
शोर फिर बही वकथात करेंते। लबकों बार मुह तोड़ उत्तर बेधा हो 
जाहिये । शक््राचाव जो की थोथणा होथी थी कि आर पुथक अगर 
स्वासो जो महाराज को लेकर यहीं पहुच पपे ओर समातन जर्भ के 
पष्डाल में हो स्थामी निरन्शन देव थी ते शास्थार्थ हो बथा थो व्यक्ति 
सह्ोनों शासतार्ण ऊरते को घोषणा करता था वह एक कभो भी न हहर 
सकल हषती मिट्टी पलोत कराकर ही बेठा आाशिर जब शझ्ूराचार्ण के 
श्वात्ती थो के प्रदर्तों का उत्तर न देते बन पड़ा तो हो हस्ले में सभा समाप्त 
हो पईं फिर कभी शज्हुरालां को आय समाज के जिरक्ष कहते को 
हिस्‍्मत न हुई ओर अमर स्थामी जी महारण से विजय शंखभाव किया 
अनता ने पृष्यों थ नोटों को बर्चा को, ये ये शास्तार्ण महारणी अगर 
स्थानी थी नहाराज । ह 





भरी हरीराम गृप्ता का निषन 
थौो हुरोरान थी पुष्ठा कोषपाब्नल आये 
शभाज कोसरथशथ  एथं आये छप प्रतिनिधि सभा सलखगछ 
एज श्रततभ जिज्लासु संस्कृत सलिति का टुक दुण्ेडना ले दिवांक 
८-१२-४८७ को शघानेक में मिजरनम हो भधया । उसकी आम >व थर्ण सौ 
थो । अपने पोछे तज्पज्ञ परियार छोड़कर थे स्वयंणासो हो गए । 
परलात्ता से उनको जात्ता को शान्ति एवं पारियारिक जतों को 
होगे अयान करने हेतु प्रायना है । 
"भा मन्‍्लो 


७] जोश्वमित् 


१७ विंसम्धर पृ६८४० 





नथ जागरण के अग्रदत, महर्षि दयानन्द 
थो जराशेखर आये, भुसाफिर खाना ( सुल्तानपुर ) 


लिस समय इस मातृ भुभि पर सारे ससाल भे ध्याघ्र के श्याव पर 
जभस्वाय, सत्म के स्थान पर असत्य, धर्म के स्थान पर अधर्म, गैशिकता 
के स्थान पर अनेतिकता, का थोल बाला या। बाल विवाह, सतोधया 
जातिनपाति, ऊंच-मीच, सेंद भाव, परोथोी, अशिक्रा असभागता, अशा- 
भता ऋष्टाचार, अत्पाचार, का महत अस्छकार कसा हुआ था, मस्विरों 
के नाम पर करोड़ों को सम्पत्ति एकल्रित को जा रहो थो, राम मोर 
छुष्ण संते ग्रुगास्तरकारो सहाभागथों का नास बेचकर धन कमाया जा 
रहा था। भृुत-प्रेत, डाकिती, पिशाचिब्री, छा साथा लात विछाकर 
जगता को बहुकाया था रहा या । हमारे देश से अंग्रजों का राज्य था, 
भारतीय संत्कृति ओर भारतोथ सभ्यता को शोय मूस चुके थे । 


सभो सम्‌ १६२४ ई० से भारत कौ दिव्य बसुस्थरा दर ऐसे महा 
भातय का अवतरण हुआ जिसका ताल था यन प्रव्तंक मह॒थि ववासन्द सर- 
सकती । उन्होंने बताया कि यदि भषनी मुक्ति चाहते हो तो बेहों के उप- 
देश का अनुसरण करो । अमुपतेय अलषण्ड ब्रहयजय से सुख्सण्शस शसबमा 
रहा था, स्थासी जो एक महान क्लॉतिकारी के रूप में शावयता से टक- 
शॉने के लिये लिकल पड़े । 


सन्‌ १८४५७ को स्थतम्ल्ता के प्रथम संग्रास्न को अंग्र जो ने इतनी 
बुरी तरह से कुछझल विया था कि सारत में स्वतन्स्ता को बात करना 
भोत को विभंज्षण देने के समान समझा जाता भा तम्ी जाय सभाज की 
शिधियल स्थापना सन्‌ १८७४ ई० में बम्जई में हुई । 


आय समाज के प्रवतंक मह॒थि दयासस्द, इस देश के ल्ोमों के उद्धार 
के लिये कर्म क्षत्र में उतर पड़ । सर्थ प्रथम हरिद्वार में कुम्ण के परम 
पर प्रंगा के किधारे पाणषण्ड छब्डिमों पताका लहुराया। तत्पश्यात इन्होने 
ऋण, यजु :, सास अथज देदों को मित्यता शोर ईश्थर हारा संरचता 
ब्राह्मण, कातिय, बेश्य एवं शूद्रों का भुण कर्स ओर स्थन्ाव से विभाजत 
थे कि जस्प के अभुसार, चार अाश्म, ईश्वर एक ही हैं, श्रह्म, पिठृ, देव- 
अतिथि, अलिदेश्यदेव, पंथ महायज्ञ, आदि तित्य करता चाहिये, स्लो 
ओर शुह्नों को भी बेद पढ़ता चाहिये, आदि का प्रतिपाद्थ कर सप्मी 
को वेदाध्ययत का अधिकार व्यवस्थित किया । तारी जाति को शिक्षा 
बर बहुत बल दिया, इसलिए धत्यार्थ-प्रकाश में लिखा है कि--- 


'लड़को के साथ-साथ सयर से आाहुर लड़कियों को भरी याक्शालात्‌ 
होनो चाहिए ओर उसमें पढ़ाने बालो सी सथ महिलाएं होनो 
चाहिए ।' 


सह्थि ले ₹ज्ो जाति को केवल जनती के रूप में सिहारा 'माता 
निर्माता सबमति । बह शागते थे कि हम्तान क्षा निर्माण करतेवाली केवल 
हां ही है। पद्दि माला, साता मं थम सकी तो किर सामथ का विर्माण 
कोसे हो सकेगा । ओर सहधि ते अपने अगर प्रत्य सत्यार्भ प्रकाश में 
सर्च भ्रथम स्थराज्य का मग्त़ लिया जोर जाये उसमाज मे स्थवेशी का 
झाध्योलन जलत्या । आये चलकर लाशा लाजपत राय, जीर साथरकर 
राम प्रताव विल्मिल, गति, स्थामी अद्धानन्‍्द, सुभाष शरा बोस, 
जमा शेखर आजाद थेते थीरों मे आर्य लमाज से ही जेरणा लेकर मां 
को बजि-वेध्ी पर अपने प्राणो को भ्योक्षाचर कर विया। १५ अमस्त 
१६४७ को सारत ह्वतस्त्ा हुआ । 


बलिदान 


( कवियर प्रणव जास्मी एम० ए० ) 


बलिदाशों को अमर कहानो 2 

कभी वहीं लिढ़ प्रात्ती है। 
बलिदानों की भाषानों को, 
धरती हंत--हंत बाती है॥१४ 


कयतीय थो बीअआ प्लरा कोंगोदो में सो बाताहै, 
मर्मो का सहयोग प्रतप्त कर गलकर अज्ू र बन जाता है । 


उस अरूर पर कूल कलों की , 
सत्री कलश उन आती है ॥ २ ॥ 


सदा सथाते औरों को ही जिसते णोता शोक्षा है , 
शेंल शिसा पर सर सितते को अनुपस गया तरीका। 


मेंहदी रस रमीला लातो, 
क्‍्यों-क्यों पिसती जातो है ॥ ३ ।॥ 


चुत, शाकल्य, कपुर बिहुंसते आते क्षप्बर शाला में , 
नमाज नाज कर समिध्ताएं जढ़ती हैं अध्ति-न्याला में । 


तब सम सोहक सुरुक्षि, 
सलीसो जतुरदिशा मेंडकातो है ॥ ४ ४ 


प्र'थ के लिए प्राण को देगा कोई मुश्किश्त बात नहीं है , 
हाव्यू स्वस्थ में रक्त बहाने से बढ़कर सौयात नहीं है । 


थोरों को बहू भव्य भसावता, 
गडासी भहरातोी है ॥ ५॥ 


बलिदातों को परम्परामें स्थार्ज भाव का सेश नहों। 
आत्म समर्पण से होता है; फिश्लित्‌ यो क्सेश नहीं । 


बहु हो विभ्य त्वाप योग को, 
राय-राजितो मातो है॥ ६॥॥ 


बसिदानों वाभों में भाता है, पतकर का राज नहीं , 
थौरातो रातो का सलता है, भीतों का साथ तहीं। 


कहाँ सवा भद्भार सजीशो , 
यासन्ती मुस्काती है।। ७ ॥। 


हमाएे देश की पर्रिल्ष धरती पर जादि कास से ही संहान आत्माओं 
का जम्म होता रहा है सेकिन शायद जिकत पांच हंआार वर्षों में बो।ब- 
राज ओकृष्ण के परचात बयानत्द सा दूसरा महांतानथ इंस अरतो पर 
नहों पेदा हुआ, स्थामों जी ने पथ साध्ट भानव जाति का उद्धार करने, 
में अपना सारा भीषत समपित कर दिया | 





शत्म अनुत कुक्ष श्रोभकर पिला भय १ 
जिश्णल को दवानाद फिर ते जिला कया ॥॥ 


एज दिलव्थर १४४७ 
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[साध्यमिक स्तर तक को शिक्षण संस्थाओं में अध्यपत्र करते बाले 
बालक बालिकाओं को पशथ्िस बेशिक विजारशार। को ओर उत्सुक बनाने 
के दृष्टिक्ोत्र से 'अर्थमित [ बाल जपत |] शोक के अन्तगंत, उनसे 
प्राप्त लेश, कबिता, कहानो आदि का प्रकाशन कर रहा है । उत्तम 
जेस लिखतेवाले क्यो को प्रोत्साहन स्वरूप हम “लामंमिल ब्यभर उन्हे 
निःशुल्क जेजेंगे । हमे जाशा है हमारे उदीयमान बच्चे अधिक से अधिक 
संकया में अपनो रऋभाएं पृष्ठ के एक ओर सुम्दर साफ अक्षरों में सिक्ककर 
हसे सेथते रहेगे । | 


१६ विसम्धर १ह८७ के अंक में प्रकाशित कविता “झाहथात* के 
लेखक ऋधिपारलासह कक्षा १९, उकयशाण हिसू इस्टर कालेज, काशी- 
पूर को पुरस्कृत किया गया है । 

- प्रबन्ध सम्पादक 


अहा-बश ( संध्या ) और उसका रहस्प--- 


[ कुमारी अज्धः गुप्ता कक्षा १० बर्ष ( अ ) विवेकानस्द 
इम्टर कालेज मड़िमाह ] 


समुध्य कर्ध्य को पूति के लिए कर्तस्थ धोषि मे आया करतः है । 
कर्रोच्य तोष हैं । जिलको पर्ति उसको करनी होतो है । 


पृ-उत्े अफने साथ क्या करता चाहिए । 
इ-अन्यों के साथ क्या करणा जाहिए । 
३--ैश्यर के साथ कया करना चाहिए | 


इन्हीं कर्तव्यों का विज्ञान ब्रहा यज्ञ अर्थात बंदिक सध्या में है । 
मुख्य संभ्या अआधमन 'शलसों बेबी ममता से आरम्भ होशर तभः शब्स- 
बाय-/ इस भ्त्कार-मम्ह के साथ समाप्त होतो है । 


“हन्चो बेधी रसिष्टव' इत्यादि लस्कमें संभ्या का उदहू श्य बलित है । 
सस्ता का भाव यह है कि परमेश्वर स्वब्यापक हैं, इच्छित फल 
झौर आमम्द की प्राप्ति के लिए हम पर कल्याणकारी हो ओर हम पर 
सुख की वर्षा करें--संसार में ममुधष्य इसो उृं श्य को पृति के लिये 
आया करता है, जोर उद्दय की पृ्ति के शिए तोतों कर्तंष्यों का पाशल 
किया करता है। मतुष्प श्ोवतन का उहू श्य पवि दो शब्दों में बर्जत कर 
बैगा हो, तो इस प्रकार कहा जा सकता है, कि सनुश्य को दुमिया में 
अपना जीधन इस प्रकार व्यतीत करता भाहिये कि श्रव यह यहां से जिया 
हो सी उसे दुनिया के हुर्थ समुदाय, खुशी मजमुए में कुछ बद्धि करके 
जाना जाहिये। मप्त में इसी हव॑ को साल्ा-बृद्धि के लिये ईश्वर से 
प्रा्ननर को गई है । इस प्रकार शाचमन सन्त हारा तीनों कशंब्यों का 
शहं इन अ््जन कर देते के आाद उन तोतों कर्तव्यों का विधान किया यमा 
हु । पहला! कर्सेत्य कि मधुध्यों को अपने साथ क्या करना दाहिए, इलिय 
इपशें सात ते प्रारम्भ होफर अनसर्थज पत्रों तक त्नाप्त होता है। दूसरा 
पर्वेश्य लगखा परिक्नना के ६ सम्मों में बणित है। तोसरे और 
जअन्तिस कॉहेंध्य का ज्यवेश उच्स्यात के मस्तों में किया भवा है । जय 
उपका खन्रलः वर्णन किया जाता है । 


माप्यणित की 


(“फ-माय७>. पा्याकाक भा. ७-५ .ह७3 पर." 3. ->-पा-ा)-3++-भाक३५भ+कमपााक पाका>ामक+भभााआ 6. आना» पक फमममन..."ऊराड-+. लकनकानकामधानमरानताम3..त+त..5. 5७ वात्मंध्जपत्ा टानअनाप्या+ .. भा... करना. ऋाानमक, 


पहला कतलंय्य 
सन॒ष्यों को अपने साथ क्या करना चाहिए । 


इस्दिय ल्पर्श के ससत में इख्ियो को स्पर्श करते हुए प्रार्थना को 
पई है कि उसमे बल आवे यह मनुष्य का अपने श्ाथ पहुंचा कर्तेब्य है 
उसे अपनो इसियों को ब्बात बताता चाहिए। मनुष्य का बाहा 
शरोर इसिय भन अर्थात इम्डियों का समुदाय साल है। इस बाहा 
शरोर अर्थात समस्त जाग और करेंरित्रियों को बलथास बनाना चाहिये। 
गांक, वाह, काम, हाथ, पांव भावि बशों इसियों को बलवात क्याना 
कतंव्य है । स्पर्श करने का अभिन्नाय यह है कि प्रत्येक इस्ट्रिपथ बर जिशेथ 
ध्यान देकर इच्छा शक्ति का उसपर प्रयोप करके सत से धहु विशार स्थिर 
कभना चाहिये कि इसिय में बल भा रहा है धल को इतनो 
मधिक उपयोगिता है कि अपने तम्धस्धी कर्ंस्यों मे उसका सबसे पहला 
स्थान है। उपभिषद्‌ में कहा यया है कि नायमाश्मा बल होनेमलस्य: । 
अर्थात लो ममुष्प विर्वशात्तमा ओर भनिर्यशलोयप है थे ईश्वर 
को प्राप्त नहों कर खकते, परन्तु जल का जहां सबुपयोप हो 
सकतः है थहां दृस्पयोग भो हो सकता है | भ्रस्पाथ और 
अत्याचार बल हो से किये जाते हें इसलिये बल के लिए निकमतण 
अपेक्षित है ओर इसो श्रहश्य की वुर्सो के धास्ते मनुष्य का बुत्तरा 
कर्तव्य इसी स्पर्श सम्झ मे यह स्थिर किया गया है कि उसे अपतो 
इसियों को यश थाला भो बताना चाहिये बल के साथ यश को लोड़ 
देने से बल का नियत्रणन हो पया, अब बल का दुरुपमोग गहों हो 
सकता । अस्याय ओर अत्याज्ञार करने बाले से कजो तेक काम नहीं 
होते, थे सदेध बदबास रहा करते हैं । घंसार में पश्त और क्ोति उन्हों 
को हुआ करतो है थो अल का सबुपयोग किया करते हैं। यश इस- 
लिए अनभियाय है प्रसिद्ध कहायत है 'कीतियंत्थ सः श्ोषतति' अर्थात बह 
ममुध्य सर जाने पर थो जिन्दा समझा जाता है जिश्का संप्तार में मश 
रहा कर्ता है| 

मनुष्य का जहा पहुला कर्तव्य पहु है कि अपने को असबात बताने 
उसके श्ाथ ही दूसरा कतंब्य यहू है कि अपतो इलियों को कशवात्रा 
सौ बताये । मयुधष्य को अपने साथ तोसरोी बात क्‍या करनो बाहिए--- 
उसका क्षादेश मार सम्फ में दिया बया है मार्जत के मम्त्र से प्रातः 
कौ गई है कि उसके सिर नेल्लादि इन्त्रियों सें पच्िल्नता आधे यही अपने 
पसाथ करने के लिए तोतरा करतब्य है कि मपुत्य को अपनी समस्त 
हशियों को पविल्ष अताना चाहिये । इम्द्रियो में पत्चिल्षता आने से पमुष्य 
का आजार ढोक हुआ करता है ओर समुप्य सदाभारों समझा छाया 
करता है यदि तेश्ल पवित्ष है तो इसका साथ यह है कि बह “माठुण्त 
परवारेपु” को भोति के अबलस्थन के साथ टहुरा हुआ है ओभोर किसो 
को कुड्ष्टि से नहीं देख सकता | पबित्नता से स्वास्थ्य भो प्राप्त हुला 
करता है सनु ने कहा है-/' अवध भिगाल्ानि शुद्धपल्ति” अर्थात णस से शरीर 
शुद्ध हुआ करता है उस पर थोड़ा जिचार करो । हमारे इस शरीर के 
असंक्यक्तित्रों से शरोर का लीतरो मस्त पशीता हारा खारिण हुसा करता 
है जिस प्रकार कारणातों में दिन रात काम होने से बहुत सा मल बाहर 
फेंक देने के योग्य तिकशा करता है इतसो प्रकार कऋरोर रूपी कारलातों 
से निरम्तर कास होने से कई द्रब्य सल सुश्ष और पसीने के रूप में 
निकसा करता है तोतों मार्य शुद्ध और साफ होने जाहिये। तभ्ती पह 
आरिण होकर शरीर शुद्ध हो सकता है इश्नलिए समुध्य का कर्तव्य है 
कि शरीर को जल से स्ताव हारा शुद्ध रखे। शुद्ध रखने का सतसथ 
यह है कि शरीर जक्छो तरह संल सलकर साफ फिया जाये जिसते 

( सेद् पृष्ठ १९ पर ) 


थ जाओआमिक 


२७ शिसव्वर १३वीं 


भेरठ में आयंसमाज को भोर से दंगा पीड़ितों भ्री देवीदास आय का बड़ोदा में अभिनन्‍्दन 


एवं गरीबों में कम्बल व अन्य गरसं कपड़ो 


का वितरण 


को प०इमाराज थो सभा प्रधाव के विदेशन मे मेरठ में दवा बीड़ितो 
एव. परोथ हरिण्मों में पादी आये ऊऋातु सभा को ओर छे १०० 
कम्यल तथा आर्थध्तमाज मेरठ शहर को ओर से ५५ फम्मल २५ बरियां 
इुर्ण अप्प धर्म बरको का वितरण किया थया है । -मम्यी सभा 


पूरे ७ा. सन दक नमन फेम रमन पान समन सम सा» व्याकम ममात रेल पद भामन अपनन मम आ»+ मडआ सामक पा सानन.. साहननलाममाकः नाान ओम पा गान मान प्र मा ऋमा अडामा आम जक॥ आफ सा पाक पका बाक, आऊ नाक बा 


सस्‍्माननीय विद्व्कनों से- 


विवेदन है कि १६ फरवरी १८६८८ को 'आयंसिल' अपना ऋषि- 
बोश अक' प्रकाशित करते जा रहा है । वितरण अपनो रखताए भेजते 
की छुपा करें। “प्रबन्ध शम्पादक 





स्वाधीनता सेनानी सम्मान 
भारत शरकार हारा स्वाधोगता सेतानों सम्माभ दिए जाने पर 
जनेक भिल्लों भोर शुभचिस्तको ते अधितत्दत तथा बधाई भेजकर अतु- 
सुहीत किया है । में उन सभी का हृदय से ऋअतभारो हू । 


बह्तुत मुझे यह थो सम्माम मिला है उसे में भायंसमाज को सेवा 
का फल समानता हू । मुझे धह सम्मान मिलने के धाव उस हुआरों सा 
सत्याश्रद्वियों था उसको विधवाओं का स्मरण आ रहा है जो कि सब्बधा 
इस सम्मान के पात्र होते हुए सी अब तक केरा थ राज्य से शम्मातित 
नहीं हो पाए हैं। पिछले १८ वर्षों को भांति मेरा आाभे भो कार्यक्षम 
उन सब को सहायता और सा्यदशंत करता शता रहेगा । 

-अह्मवत्त स्तातक 
सो ४ वो ३३२ यो जगख़पुरों 
गई दिलशो-४५८ 

शहूथि वसानत्य जन्स स्थान टकारा भे १५, १६,१७ 


फरवरी को ऋषिबोधोत्सव मेला 

हुए बर्ण को भाति इस थर्ब थो १५, १६, १७ फरवरी १६८८ को 
सहूि दयातत्व लसम स्थान टकारा मे ऋषि मेला सताया जा रहा है । 
इस नेले में हर गर्ष म केवल भारत ते अपितु विदेक्ों से भ्रो हलारों 
ऋषि शकक्‍्त उपस्थित होकर अपने गुर मह॒ति धयातत्द थो को अपनो 
अहाजलि अबित करते हैं । 

मत समस्त आाय॑ हिसू थाति ते प्रार्यता है कि ये इत शिजियों को 
अणी से अकित फरल ओर भेजे के अदसर पर इकारा अवश्य पध्ारें | 
इंकारा थाने वाले ऋषि भक्तों के शायात का तथा भोअन का प्रवतलश 
हकारा टुस्ट को ओर से ति शुल्क किया जाता हैं।_ -सभा सन्जो 


प्रोहित चाहिये 


बेदिक खिड्धाम्त तथा कर्मकाप्ट को रोति ले बेदिक सलकार कराएदे 
मे बदलता आप्त बिदान्‌, छत प्रधार को लगन तथा आयंशनाथ के श्रति 
निष्ठाबान्‌ पुरोहित को मावश्यकता है । 
शेक्षिक बोप्यता, आयू तथा पोरोहित्व का अतुभव वाछित बेतव 
भादि के पृर्ण विवरण सहित धाधेदन शीड़ गिल्य पते पर चेजें । 
सम्पो-भार्यशभाल तेषियर टाडइव 
दबानस्य भबत, धरार पथ, जबखपुर (स०प्र०) 


धान देने को प्राथना है । 


बढ़ौदा-वारिशा कार में अश्ित्र भ्रारतीव किलो आम तभा के 
वत्यायधात में आमोजित एक सभा में बयर को अनेक सामाजिक 
सिक्षण संस्याओो जी ओर ते सूप्रतिज्ञ गद्िना उद्धारक शायधनातजी तेता 
शो वेबीबास आस ( कायपुर ) का सामरिक अभितसदम किया बवा। 
उनको समाज सेबालों को सूरि-सूरि ब्रशता की गयी ६ 

थो भा सक्‍त सभा के अखिल भारतोथ अध्यक्ष के भाते कार्य 
समिति को बेठरु में सम्मिछित होने काय्रे णे। स्टेशल पर भो उनका 
शस्थायत किया यंबा । 

थो आय में अपने भाषण ने कहा कि देश के स्वतस्त होने के ४० 
बर्य परचात्‌ भो महिलानें थ लड़कियां जाय अकरिसों को भांति बेंची 
जाती हैं। यह खंबद की बात है कि इत युत्र॒ में सो शो प्रथा का अनेक 
शुद्धिलोबी सोच समयत कर रहे हैं। समारोह की अध्यशता भरी ह्ात, 
चस्तर जाये ते को । - सपतरान जायें 


श्री आये को पित शोक 


जआायंतगाण लखभऊझ मगर एथ जिला आय उशतिनित्ि संता लल- 
बऊ के पूर्व मन्‍्छो तथा आय प्रतिनित्चि सभा छत्तरदेश के बुबे अग्तरम 
सवस्य भी थोरसेग आर्य के पिता भी शिववारायम थी का ४ विशल्बी, 
८७ को रथ य्द को आयु में स्वमंधात हो यया। परणात्मः विवेपत 
सारसा को शास्ति सभा पारिवारिक जनों को ध्षेय प्रदान करें । 
-सभा मम्हो 
शोक प्रस्ताव 
आयंसमाल संधर बाजार क्ासो के पुरुव एम महिला साप्ताहिक 
सततप में १४-११९-८७ को बेद सम्दिर भांदपुर के अन्य अस्तेध भो 
बासब्रचों के आकस्मिक मिन्वन पर शोक धस्ताव पारित हुआ । 
स्वर्गीय बानप्रस्थो जो बेव सन्दिर जांदपुर के सक्तिय कार्यकर्ता ये । 
आपने हआरो बालक-बालिकाओं को बंदिक धर्म से बोक्षित किया, लोर 
भ्रापके तेतृत्य में बेद सन्दिर जांदपुर को चहुमुलो अपति हुई । 
हस परमप्िता परमात्मा हे दिवगत अशर्खणा को शास्ति तथा सबृ- 
प्रति हेतु प्राथवा करते है । “भनमो हल शियारी सन्रा नग्लो 


अनाथारूथ में बच्चों को प्रविष्ट कराएं 


खसोमहमाभस्द क्रताधालन आबरा के भन्‍्ज़ो जो चगायुथण ने हमें 
सुलित किया है कि बह ससया ति तहाय बालक बालिकाओं के आयात 
सोजन, शिक्षा भाँद को सम्पूर्ण व्यवस्था अपनो भोर थे कर रही है १० 
जय ते कम भआागमु के अनाज बाजक बालिकाओ्रों को भिसकोच इसमें 
सेजकर बेदिक लखगाओं और जाशों को जित्नर्णी होते से धचाहए । 


दांन को अपील 

गोसाईफ्ण जिला फ्रंणानाद में ऋषि दवातम्द को आर्य प्रभावों 
पर धंबिक गुपकुत् चन्न रहा है। विज्ञाहुरानोी सल्जनों से उदारतापृर्वक 
-सवाधो मध्यानस्य अक्शक 

. डायरी पहुंद८प छरीेदें 

डायरी १थैनय खरोबें लिसमें स्वस्तिवाथत, शास्तिकरण, संल्या, 
इकम भादि हैं शुस्य प्रति डापरी १०) । क्यया अभिस भेजिए 
आषिराज कलेप्टर १३४८८ स्थानों भी की जीवनी तथा चित्र सहित, 
१ करलेग्डर यूल्य १) दस कलेण्डर शुल्य ६) अभ्िल ४०) भेजें । 

बेद प्रचारक मण्श्त, ६०/१३ रामजत रोड, फरोशयान, दिल्लों-॥ 


: रकाथर १३५५७ 


साथ हण्माहु ॥ भ कक 





सभा प्रधान श्री पं० इन्द्रराल जी का 


प्रचार कार्यक्रम 


[१] किनोंक १६ तथा २० गजस्वर को महो युद्दोतपुर एवं मुरादा- 
बाद (पाथजियाधाद) में भो' प्रवाप्रकाश जो कोधाध्यक्ष बिता सप्ता 
नलणियाबाद के सुपुल्ष के वियाहु पर जर-बछू के आशोर्थादार्थ तये | 

[२] दिवांक २६-११ को मुहस्पदपुर-झुढ़ाना एवं बड़ोत यये । थी 
बमंधातत थी की शुपुद्ो के जियाह मे सम्सिलित होकर झरो अरधिम्य 
* कुमार ली, जन्‍्तो जिला शा मुजफ्करमगर के दुधंडमाप्रस्त होने पर 

६ उन्हें देखने पये क़णा जो० माल्यापह थो के साथ बड़ोत होते हुए मेरठ 
ग्रौद्द भत्ते । 

[३] २८०१०-८४७ को बिल्ली होते हुए आर्य समाज बायपत के 
बाविकोरसन में पहुंच । वहाँ विशाल जनसभा! को सम्बोधित करते हुए 
ली ब्रशात की ते सतोक्रापषट को पूर्थतवा अमामथोय एवं अवेधिक बताया 
तथा बहेल पर बलिदान होती हुई बधुओ को संड्या वृद्धि पर धोर 
चिन्ता व्यक्त को । वेश में प्र्छक्ष रूप से होते हुए इस्लामोकरण तथा 
ईसाईकरण को राब्दु विधातक बताते हुए जनता ओर सरकार को 
न्येवाबमी थी कि यदि विदेशों से लाते हुपे धम को न रोका या तो 
हमारा राष्ट्र धर्मररिघतंत को अस्ड से बह जायभा ओर पु्रः परतसा 
हो धावया । 

[४] ३०-११-८७ को सहानम्य संस्कृत महाविद्यालय लक्षायहह 
बात में ेशकूद प्रतियोगिता का सभा प्रशाव भी इस राज भी ते उदूधा- 
टन करते हुए देश कौ बर्तमाथ परिस्थितियों में पुंधा शक्ति का आहयान 
किया कि ये सारोरिक बल ओर संफहप शक्ति का विकास करके देश 
को बर्तंसाद समस्वाओं से अपर उठावे। उन्होंने भशशोलो गोलियों भोर 
युवकों में बढ़ती हुई शराद का जिकर करते हुए इससे युवा शक्ति को 
क्याने के लिये यूककों का माहबाद किया। ताथ में इस सस्कृत 
विज्ञालय को कश करने के बड़यमतों का उल्लेख करते हुए अराजक 
तत्वों को हायश्ञान किया कि विज्ञाशय के जहित में किये गये प्रयास को 
आय समाल कदापि सहत नहीं करेगा ओर हुर स्तर पर इसका मुका- 
जला किया जावया । 

[६] दि० ३०-१२-८७ को सत्ता प्रधान भी हसाराज भो गुरकुत 
प्रभात जाजम टोकरों लोलाक्मास मेरठ पए । 

[६[ बि० ४-१३-८७ को समर प्रधान बिलसो ये । 

[७] छि० ५-१२-०७ को सभा प्रधात थो भुजफ्फरतमर पए। 

[८] दि० ६-१२-८७ को सप्ना प्रधान भी इस्तराज लो ते गगर के 
संध्ाश्स शेड थो भधोह्रलाल थो को जप्मभूति सोस्चा में लाला हेतराम 
स्वप्फाप्कैशा में झा० उया त्यागी के चार्ज सम्भालते पर उन्हें बधाई दी 
तथा अपने स्वागत भाधण में धोलते हुए कामना को किडा० उपा 
त्य्भो थी को तेवाओं प्रे प्रमोधज लमता अधिक से अधिक लाभाग्वित 
होगी ओर डा० डबा स्थायी भी सानव सेवा के इस झधिष्ठात से अपनी 
क्षमता जोर मोस्‍्यता हे केवा में रत रहेंगी । सेठ ह+प अप ते 
सनोहसलाल होसाईटी ते हर प्रकार की मदद का लाश्यासन 
दिया तभी काल सका को धम्यदाद दिया। 

[६] दिए ६-१२-८७ को प्रस्ताः १० बजे जा प्रक्षाम भी इसराण 
ली भयत्ता के सम्कोश्त शायरिक जी विज्ञासापर जी कोमिक को प्र॒भे- 
बल्ती स्थ० प्रसिशा जो कोशिक के शाम्ति यह में सम्मिलित हुए तथा 

, हततूँ- भड़ांडलि दैते हुए कलाम! कि चेखिक कर्भ संत्रार के सब मत घता- 
स्तरी से केक्‍्स दो सिद्धांसों से हो दूसरे धरों की मपेल्ा भष्ठता रखता 
है। (१) कर्म प्रिड्धान्श (२) पुलर्ं्ण । किलो पर विश्यारामात कर 
सेने से कश्नी भी किये किए हुए पाप संब्ठ सहीं होते भोर यह महुध्य 


संधार में पहलो बार ओर अध्तिम बार महीं जाया हैं। बल्कि जीबा- 
त्मा शरोर बदलता रहता है इसी का भात मृत्यु ओर जप्म है और यह 
कृम तब तक जारो रहता है कि जब तक मुक्ति न हो धाएं। इस बात 
का पुनर्जस्म को न मानते थासे मतायलस्बियों के पात कोई उत्तर नहीं 
है कि पहली मोर अस्तिम बार ही मनुष्य ने ल्म लिया है तो फिर 
कोई काणा, समड़ा, शूला, बहरा, गंगा, गरीब मोर धोसार क्यों है? 
एक तरफ खदा रहीस अर्थात्‌ रहम करते थासा और दूसरों तरफ जोर्षा 
शीर्ण बिविज्ञ प्रकार के दु:ख भोयते हुपे मानव । इस सब का समाधान 
बेदिक धर्म के पुमक्स्त में निहित है। यह पुरर्ज॑स्त ओर. फिलातसको 
ही विफासबाद का सिद्धांत है। कृत: व्यक्ति विकलित होता हुआ इस 
पुनजम्म के चक्त-क्यूह से शबा के लिग्रे छूट जाता है। परण्तु यह सबा 
भी अनम्त नहीं है| मुक्ति से फिर जोबात्ता की, बहुत लम्बे समय के 
पश्चातू-भर्थात्‌ ३६ हथार बार सृष्टि का प्रशव होने के बाद पुमराबुति 
होती हैं। इसलिए बतंमार ओवन को पवित्र ओर सुस्दर बताता चाहिए 
तभो सागद लोबन का तक्ष्य पुरा हो सकता है । 


वाधिकोत्सब 


-आय॑ समाज बहराइच का बाविकोत्सब १६-११ से २२-१९-६७ 
तक धूस-घाम से मतामा गया । शास्त्रा् भहारभी पं० शास्ति्रकाश 
बेदिक प्रवक्ता डा० भ्रानस्य सुमत, आज्ञाय रामहृष्ण शास्त्रों के ओजपूर्ण 
भावभो से जनता बहुत प्रभावित हुईं। आधार्य सोममिन्न 'आतुलिक 
अर्जुन! ते शक्ति प्रदर्शन के अतेक कार्यक्रम दिछाते हुए तयो पीड़ो को 
सहाय पाथ्त करने को प्रेरणा दो । 

-श्रा० श० लार टाउन (देवरिया) का बाथिकोह्सव २० दिस० 
से २२ बिस० तक ससमारोह भनाया भया । प्रसिद्ध वेबबिद्रान शी सत्य- 
निलर शाहडी, प७ जयप्रकाश भार्म (हरियाणा) डा० विनयप्रताप सपन्ना 
उपभ्ररञ्ी, ढडा० क्राशारातरो राय आज्ाार्या, ( कानपुर ) ब्ादि बिद्गामों 
एवं बिदुवियों के सारगभित भाव हुये । 

-आ० स० छिड़लहा अनपद फतेपुर का बाधिकोत्सव १६ अश्युधर 
पे १७ अवबूथर तक संताया गमा। इस अबसर पर कई सम्मेलन 
आयोजित हुए । 

-आ० स० आजंभपर सूद अरेलो का बाजिकोत्सन है ते १२ अक्यू- 
बर तक सससारोह मतामा सया । इस अदतर पर राष्ट्र सम्सेशन, धर्म 
एवं संस्कृति रखा सस्सेशन का अवोशन हुआ । डा० ज्वसस्तकुमार 
सासकी, सोमतो साबिल्ी शर्मा, भ्ाजायें विश्ववस्धु के प्रभावशालों 
भावण से जमता सम्मोहित हुई । 

-आ० स«» रोजां (स० प्रदेश) का १७ जा बाविकोत्सव २० सब- 
म्थर से २३ सवस्थर तक सोत्साह सेगाया भया। पं७ सत्पदेव शाल्हरी 
(बाराणघो) सो सियारात निर्मम (बिहार) हुंबर सहीपाललिह 
(बलिया) प्रमोवहुमार शास्त्रों (सेगपुरोी) आदि बिहामों तथा भलगों- 
परदेशको के भाषभों एवं भणनों का अतता पर बहुत प्रधाष पढ़ा । आय 
सप्ताथ हारा संचालित दयागत्य आर्य विद्यालय के बालकों ने राध्ट्रोयशा 
से ओतप्रोत अमेक रोचक कार्यक्रम प्रहतुत किये । इस अवशर पर आय 
महिला सम्मेशन को अभ्मक्षतर करते हुए भोसतो विश्वाभिदेदी ते नारी 
लजामरण पर बल दिया । 

>मबर जा० स० साहबयंध गोरखपुर का ४ट वो वायिकोत्सव 
२७ अस्दूबर से ३० लषदअर तक ससमारोह मनाया गया । वेबबारायण 
गज्ञ पं० हिजराज शर्मा के संचालन में हुआ एवं विनॉक ३०११० को 
विशाल धोप्रदर्शो का आयोजन हुआ । इस अचत्तर पर एक ईसाई 
परियार की नो शुद्धि कोर्मा । 
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मह॒ति दयानस्य को स्ववेश भक्ति 
[ पृष्ड ४ का शेष ] 


एक घटता का बर्णत करते हुए लिखा है कि 'एक दिल का वर्णन है कि 
ठाकुर ऊल्ो हि धावबलो निधालो अपने पिता ओर ठाकुर भुषालातह के 
शा स्थाधी थी के द्शत करते के लिये अलोगड़ में आये। हस शिम 
ऊश्नो शिहु के बस्ला भये इंध के थे और सब के सब विशायतो कपड़े के 
बने थे | स्वामी थो ने अति प्यार से कहा कथो ! देखो तुम्हारे पिता 
केते भोटे सादे ओर अपने देश के बने वस्स पहनते हैं। शमका थाति 
जिरादरों में कितना सम्मान है । क्‍या तुम हस विदेशों कपड़े से अने गये 


वेश में विशुधित होकर अपने पिता क्रो से अधिक संल्कृत हो भये हो ?* 


कंधों अपने हो देश को वस्तु अपनाते में शोसा है| स्यासो शो का उप- 
वेश उक्षो]| सिह जी के हृदय में छर कर गया । शम्होंने अपते शरे पर जा 
कर थे बस्ख उतार दिए ओर पुरते ढंस के स्वदेश भस्ख धारण कर 
लिये + 

पराशुकरण ओर अपने प्रति होम शाथता का प्रथल विरोश सहति 
ते किया है प्राथंता ससालियों का अर्भशत करते हुये ऋषि दयानत्त लिखते 
हैं कि परत्तु इत शोभो में स्ववेश लक्ति अहुत स्यूत् है। ईसाइहयों के 
लाजरण हम सोधों ने लिपे है अपने वेश को प्रशंसा त पुथंजो को बड़ाई 
करतो तो दूर रही, उसके बदले बहुत निम्दा करते हैं। व्याश्यानों में 
ईसाई भावि अंग्रेजों को प्रशंता भर पेट करते हैं। ब्रह्मा भादि सहर्थियों 
का ताम ली गहों सेते । प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अप्रेजों के सृष्टि 
मे आज पर्यन्त कोई भी घिहान नहीं हुआ। आयंबंती शोग तथा से 
मुर छले आ रहे हैं।' इसो प्रसंग मे स्वामी थो ने आगे लिखा है कि 
परम्तु उन्होंते अज्लेजों ले अपने देश का दाल जलन नहीं छोड़ा भोर 
तुमसे से बहुत से शोधों ते उसकी तकल कर सो है। अनुकरण करता 
किसी बुद्धिमान का काम गहों है ।' उस्त सभ्य देश में छान बहुत था 
ओर स्ववेश भक्ति भ्रो थो। अति सहवियों के कि्रे उपकारोंकोंग 
साम कर ईसा आदि के पोछे झुक पड़ता अच्छा नहों । ब्रह्मा से लेकर 
पोछे आर्याषत में बहुतसे विद्वान हो गये हैं उनको प्रशसा त रूरके यूरो- 
पिजन को स्तुति में उतर पड़ना पक्षयात ओर खुशासद के बिना क्या 
कहा जाये ।' स्वदेश सक्ति कोर राष्ट्रीयता को सावना महथि को बेद 
की ऋचाओ, स्सृति प्रस्थों जोर ऋषि मुनियों के आप्त अचनों से हो 
उन्हें प्राप्त हुई थो इस सम्बन्ध में उबाहरणाजं अजर्यवेद ११०-७-२११ 
का एक ममता भहाँ दे देगा पर्याप्त होगा | वह यह है कि 'मदल: प्रयमं 
संबभूअ, सह तत्वतस्थराश्यकत्रियाय: यस्‍्मप्नास्यस्‍्यर्भश्तिभृुतन्‌ । 
अर्थात्‌ 'अब कि कर्म थोप प्रधशामण सब से प्रथम शंभपठित होता है, 
बहू स्वराज्प प्राप्त करता है, जिससे भेष्ठ दूसरा कोई राज्य नहों है । 


वेश को दुर्वेशा पर पोड़ा 


साथ स्यतम्काता के ४० बर्यों पश्चात्‌ भायों (हिमुओं) को जग- 
संस्या अते: शर्ज: घट रहो है। इसका एक प्रभुझ कारण है कि हमने 
जाति से बाहर विकलने का दरवाजा खोल रखा है। अपने ही भाइयों 
को अछूत फहुकर तिरस्कूत किया है और विरोध और बंसनस्य से 
बरिंद्रता को बढ़ाया है। महृथि को देश को इस दुर्दता से बड़ी पीड़ा 
होती थी । एक थार स्थासी थो अरेशो में सलहात्ता पुग्कीराम के बिता 
के घर टहूरे थे। एक दिन आधो रात को यहु जाग पढ़ें स्थामो थी को 
व्याकुलता को देखकर बच बुलाने का अत्ताद रखा पया इस पर स्थामी 
ली गे उस्तर दिया कि 'मेरा भु:अ ओवधि से हर नहीं होगा, मेरी बोड़ा 
भारत के परिशनो लोगों की दुइंशा के जित्तन से चित्त में उत्पन्न हुई 


है ईशाई लो कोल भोस आदि भारतवालियों को ईदाई बना रहे है 
और रुपभा पानी को तरह बहाते हैं, परस्तु भाय जाति कुम्लकरण को 
मोंद में सोई पड़ो है। उनके कारों वर जूं तक नहीं रेंगतों । में जब 
चाहता हूं कि राजों महाराजों को सस्ता पर लाकर थाति का सुधार 
कक और जाति को एक कह श्म रूपी सुदुढ़ सूल्ष में बांध यूं ।' 


शक्त विचारों से हुम देश को हुर्वंशा और देशो भरेशों की अबनति 
तथा स्थशाति को दयमोद स्थिति पर भहि बवातत्व सरस्वती के हुदन 
के संताष को देख सकते हैं। आज ऋषि के ऋण ते रऋण होने के लिए 
हस उसके राष्ट्रीय किचारों को संमल कर देश को धृर्ण अभ॒त्य सम्पन्न 
बनाकर अक्वतों सास्राज्य की स्थापना को ओर बढ़ सकते हैं। ऋषि 
के पद जिन्हों पर चलने के लिए उसके मिल्‍्न शब्दों से हम प्रेरणा श्रहण 
कर सकते हैं कि 'शर्स पुदओों और सामालिक नेशाओ को अतत्यधात्रीं, 
प्रसाद और आलस से जावता, भाव ओर माथा लादि एकता के चिन्ह 
बदल जाते हैं। जाति के लाचार जिजार जिपड़ भाते हैं। रहन-सहून के 
ढंगों से भेद जा जाता है । पदि इसे सम्धाता त॒पौषा तो आय थाति 
परिवषतंग के चंचल जक में पड़कर कतिशय इताथली से अपने (र्ज 
पबिल्ञ स्थकृप को बिगाड़ डालेगी ऐसे समय में तो कहे हुलों से इसको 
थधोटियाँ पकड़कर _ लगाता होगा.. ..... ... -- मही लावता मूह, 
विपत्तियों के लडिल ओर विकट जाल में समाज सुधार के लिये प्रोत्ता- 
हित कर रही है ।' परमात्मा से यह प्रार्थता है छि हमे सामर्म्य दे कि 
हमारे हुइयों में जायें जाति को लामूति करते को ऐसो उत्कृष्ट इच्छा 
वंदा हों । 


आवश्यक सचना 


कृपया अपना ग्राहक सम्थर अवश्य देखते की कृपा कर 


'आवंधिल' के मिम्भ शदस्पों का शुरुक भाहु बयम्यर ८७ को समाप्त हो 
गया है। थी० पी० चेलने में ७:५० अधिक पोस्टेल सचते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि थे अबना शुर्क १४ दिन के कव्यर २४५) छ० 
समोआार्डर हारा अवश्य संज दें अप्यजा उनके गाम थो>० प्री० चेजी 
जायेगी । अपर समय के अस्दर कयवा न आमा तो जो० पी० भेजने के 
लिए हमे बाध्य होगा पढ़ेगा | कृपया अपले-अफते ग्राहक बम्धर मोह 
करलें, नम्बर भोले सिखे हैं। १ जनबरो १६८७ ते धाविक शुटक २५) 
श० हो मजा है । 

६३१२, ८१३१८, «्यशूडं, घनभरे, ११०९६८ै, ११३६५, १११६८, 
१२४४८, १२७६५, १२७७७, १३६४०, १३६५१, १३६१३, १४१११, 
१४११३, १४११४, १४१२१, १४१२२, १४९२४, १४१२४, १४१२६, 
१४१२७, १४१२४ । बिनीत-- 

व्यवस्थापक 


'हेंडमांस्टर को आवश्यकता' 


सहायता तथा माप्यता श्राण्त आये उच्च मास्दमिक विज्ञाशव के 
लिए एन० ए०, थी० एड० तथा हावर जलेकप्डरी कक्ताओं के शिक्षण 
का बाँच वर्ण का अनुल्य अनया तेकप्डरी विज्ञालयों में अभावप्रदापक 
के पद पर कार्य करने का पाँच वर्ण के अशुचषयी धोग्य दशात क तथा 
निभ्ठायात आय शमाजी बेडमतस्कर की प्रारम्लिक वेतन १७२० बेस में 
श्ृंक्षता १७२०-३१५० में शायश्यकता है। विस्तृत जावेदन भश्की, 
जायें समाध सिक्ा सभा, अजमेर को शीड़ा अध्तुत कर । 





!_ २७ दिसम्बर १६८७ आधष्यनित्र ११ 
वेगवान कर दो आदर्श विवाह 
अमरोहा १३-१२-८७ सोचाग्यवती उसिला आय, सुपुन्नो, भो 
देव मारशायण सारदाज-अलोगढ़ बौरेत कुसार जो आप तथा आयुद्मान राजेश कुसार गुप्त, सुपृश् भो 


भों स्व॑ शुतत्य पीतगे सच्ोषद्धने अथायपा : | 
इस स्पेध्ठयाय सुकृतो ॥| ऋ० १॥१॥५१६ 
डठो सनुथ तुम बिच्चा मे बड्ध बनों । 
ऐश्बय पुक्त तुम श्रेष्ठ कर्म कर लो । 
तुम बस्प्रऐ. सकस संतारोी घर लो।। 
बार उत्तम अनुष्ठान तुम स्वेष्ठ बभो । 
शंठो मम॒न्न तुम विश्या से बड़ बलों ।| 
धन बल विश्वा सकल सशुभकारों हों । 
परोपकार सुश्त सुख संचारी हों। 
सुर उपदेश ईश का तुम इस्र बनो , 
डठो मनुण तुम दविश्षा में बड्ध अगो ॥। 
श्र तु ये उत्तरे स्तोसा इस्नस्प बबद्यिण:। 
व बिग अत्य सुष्ट्तिम ॥ ऋ० १(१|४|७ 
प्रभु बस्तु बस्तु में झलक तुम्हारी है । 
कितना विशाल संसार बमागा है । 
अपार बस्तु भण्डार सल्याया है । 
बन पंत प्राम अमर फुलवारी है । 
प्रभु धल्तु बत्तु में सलक तुम्हारी है ॥ 
अत्पस्त पराक्तम इस तुस्हार। है। 
सबका सम्ताप सिटाने हारा है । 
ईश्वर को महिला अपरस्पारों हैं । 
प्रभु बत्तु वस्तु मे झलक तुम्हारी है।। 
स्तुति का प्रभु मान कोन कर सकता है । 
शोभा का दर्श कोन कर सकता है । 
जग में प्रभु की शोभा बिह्तारो है । 


प्रभु बस्तु बस्तु में लक तुम्हारों है ।। 


ब्रह्मम-यस॒ (संध्या) और उसका रहस्य--- 
( शेष पुर्ठ ७ से आगे ) 


प्रत्भेक छा का मुह साफ, खुला हुआ ओर इस योग्य हो जावे कि 
घुममता से भोतर का मल बाहुर गिकल सके । स्नान से करते, अथवा 
सास साह्ष के स्ताम करने से छिठ्रों का मु हु मसल से बग्द सा रहेवा ओर 
जीतर का सल बाहर तन भिकल सकने से बहु सोतर हो भोतर अनेक 
रोगों के उत्पत्ति का का रण होगा। इस प्रकार विज्ञार करने से पता श्सा 
कि प्रत्पेक इसिय को शुद्धि से उसको तोरोवता बनो रहतो है इसलिये 
अपने सम्भस्त में करते के सिए सतुधष्य का तोसतरा कलेंग्प पहू है कि बढ़ 
बपनो इसियों को शुद्ध रणे | इसिय के शुद्ध रखते के सम्भन्ध में 
मनुष्य के इस प्रकार तोन कर्तव्य हैं । 


१-इलसायों को बसथान्‌ बनाता । 
२-इसियों को पशवाला बताता । 
३-इसियों को पत्चित बनाना । 


इस कर्तब्यों के पालन कर सेने से इसियों अर्थात बाहवा-शरीर के 
भस्यात् में लनुष्य का कतेव्प पूरा हो जाता है । 


जषयदोश प्रताद गुप्त, फरोदाबाद का शुभ परिणम संस्कार आय प्रति- 
निधि सपा उ० प्र० के यशस्थी प्रधात भी पं० इसारालज नी मे पूर्भ 
बेबिक रोति से सम्पन्न कराया। इस अवसर पर सभा के उप प्रधान 
विहृद्वरेब्य भ्राताय विशुद्धामन्द जो सभा मम्त्रो भ्रो भवमोहन तिथारो, 
सभा कोवाष्यक्ष भी पं० यशपास आय जिला आय उप प्रतिनिधि सभा 
मुरादाबाद के प्रधान तथा मम्तो भो हरिश्यम जो आय आदि अनेकों 
गष्यमास्य अतिब्ठित पृरपों एवं महिलाओं ने उपस्यित होकर लि० 
बरवध्‌ को अपना संमलमव आशोर्थाद प्रदात किया । 


सम्पूर्ण जियाह प्रक्रिया पूर्ण धंबिक तिध्ठा के साथ बिना किसो 
बहेज तथा आडस्थर के सम्पप्त हुई। भार्य लि परिथषार को ओर 
से बधाई । प्रबन्ध सम्पाइक 

उत्सव 
(१) 

“आये सघसाज शतेता मिर्जापुर, रामनगर लगपद फैजाबाद का ५३१थों 

वापिकोत्सव थि० ४ समस्यर से ६ सयस्तथर ८७ तक आर्य सनाण के 
प्रॉगण में बड़ धूमधाम से सम्पन्न हुआ | 


आय समाय कलकता छ. शव है वां बाबिकोत्सव मुहस्मदअसो पाकं 
में ( बसाभत्य पार्क ) दि० १६-१२-८७ से २७-१२-८७ तक समा- 
रोह पूर्थक: सवाबा आवेबा। इस अवसर पर प्रातः ७ से € बजे तक 
ऋग्वेद वाराबण बहुद यश्च एथं अपराहन विविध सम्मेलग तथा सायं 
६ से १० बजे तक बिभिश्न बिहाभों के उपयेश होंगे । 


रिपोर्ट 

केग्रीय आर्य सभिति तथा जाय समाज शास्त्रों नगर हारा शि०- 
२६-११-८७ को प्रातः ८बले प्ररम-शेरगढ़ोी ( शास्त्री नयर ) मेरठ 
में एक विशेष वज्ञ का सामूहिक आयोधन किया गया । 

पञ्ञ के झपरात उसो स्थल पर रामायण-सोरियल का दुरबशंत पर 
आय॑ समताण शास्त्री भपर के तत्याबधात सें प्रदंशत दिक्लाया भया । 

इसके उपरांत औ पं० इशराज जो प्रधात आा० प्र० सप्ता उ० प्र० 
को धंपाल थो शास्त्री एवं श्री मानसिह ली, प्रधान के द्रय आर्य 
समिति ने शप्ता को सम्बोधित करते हुए उपरोक्त हरिजन अस्तो के उप- 
ौस्थित लियासियों एवं आय अस्पुक्ों को देश को बर्तंसान स्थिति से अब- 
बत,कराकर सचेत रहने का भावाहुम किया। हरिलत भाईयों को अस्त.- 
करण से होम पग्राजता त्यागगे, हिलूं समाथ से खुड़ते व आपसो 
भाई चार के बाताबरण को प्रोत्साहत देने की प्रेरणा दी पईं। 

अन्त में केम्लिथ स्िति के उपभन्‍्क्री लो गेजदस आबं ते केम्टिप 
आय समिति एवं मार्य समाज शास्जो गपर को ओर से उपस्थित सभो 
जारयथनों व हरिजन बस्तो के विधासियों का सामुहिक रूप से आभार 
प्रकट करते हुए प्रत्ववाद जिया । सभा भम्मो 





विर्धायन 
आय समाज भूड् बरेंलो का सिर्वालन भो ब्रह्मतह जी चुनाव 
अधिकारी ते २३-११-८७ को करवा दिया है जो विम्मलिखित है । 
प्रधान-भी जमदेव प्रसाद 
सस्त्री-भी सुर शचसा शर्मा 
कोथा ०-भो वयास्वकृप बर्सा 


अर्जित साथ्यशहिक ० 
कारायजस्थानी सथन ४५ लौराधाईं माप असजधक 
पुरभाव बह6#78 84 /१8)] 
पथीफरण हां० पृश्न॒ उयसायूएन पी. ७३ 

पोष छुस्‍खक ८ 
२७ विसण्चर रजियार १४णल७ हैं० 

















आवश्यक ! 


जाप प्रतिनिल्रि शणा उ० ० के शृहदघियेशन दिनांक १४ तकस्थर 
गृहण७ को डी० ए० थी० कालेज लद्षमठ के विशाल प्राद्ुण मे एक 
मखशित भारतोय स्तर बर आय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था 
जिसको रिक्रादिय को गई यो । सप्ता कार्यालय मे सम्पुण कवि सम्मेलन 
की रिकाडिय के ३ खसेट ६०) उ० में ( प्रति कसेद ६० सिमट का ) 
तथा प्रत्ति कसेट ३०) २० के हिसाव से उपलब्ध हैं । 

इच्छुक, सहातुल्ञाथ आाडर देकर अषयवा सन्रा कामलिप ते सम्पक 
स्थायित कर प्राप्त कर सकते हैं । 

सभा मज्ो 


| है? के कह न्लडडा न चार ट्रस्ट 


4५०,7 री ताबायी, टिल्ली ७, 400।), //0/(४/£7 


४८.०. . 5 मे य्र पी] 
प्यन्ट्र अली लात 


इर्योचन हजय जानती १४ ०० जिच्रो ( बहुरंगे लाकायल दिया पक ) 
जसिधलन हथन श्ामत्ती ८ ०० किलो (बहुरंगो दृध०दुज »ध्यास्टिक में) 


उससभ हृधभ श्री ३ ०० शियो ( करो प्याशिक में ) 
मिर्माता-प्रभाकर गृह रुछोग 


६३१० नवातल, कानपुर्--३ 


“क्कसाद्करतके कान प्रशिषिषि रूम इलरजरेश क लिए जनयत्वजीन जायनास्कर वेश ४ भोरायाई नान जयायत के चिए जल्थाएं उप के जाय अधिधिन्रि रचा उसरजदोश के खिए भनयायसीय जायजभार्कर पेश | मौरायाईं जाने जजायक के चिए अस्थाई रूप 


उसर-प्रदेश लाथ अतितिथि तत्रा का मुझ पत्र 
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अफिनीन---कल्क- पतन 


शताब्दी स्मृति को स्थायों रखने हेतु 


## आवश्यक सुचना 


शभस्त आवसभमाजों जिला उपसभाओ एव शिक्षण श्वस्थाओं को. 
सुचित किया जाता ' कि क्राय भ्तिनिश्चि सप्ता ख० प्र० को हताध्दी 
समारोह के अदलरपर ह्रायोणित विभिन्न प्रकार के साहकृतिक शक्षणिक 
एथ कबवितस्मेलन जादि के चित्र ( कोडो ) तभा सतम्पुथ शताज्यी ससा 
रोह फो रिकाडिग ( कमंद ) लिसमे विभिन्न बाद विधाद प्रति 
तथा सम्मेशनों के भश सब्सिलित हैं एवं विशेष रूप से सल्पृण 
समारोह एव कवि सम्मेलन को बी० डो० ओ० ( फिल्‍म ) कल्ेट के 
अतिरिक्त शताब्दो में पधारे हुए सयातियों विहानों उपदेशकां आदि 
के महत्वपूथ उपदेश एश जिम शिक्षण सस्थाओं ते समारोह से साथ 
लिया ओर पुरस्कार प्राप्त किए उनके दिका्डिग कतेट निम्म प्रकार 
सभा कार्पा ही हेतु डपलबण्घ हैं। थो सस्‍्मन अथवा सस्याएं 
इन्हू प्राप्त करना जाहतो हैँ बहू भ्रो विश्वस्ण रदयाल धुप्ता व्यवस्थापक 
भाव सिद्ध ॥ सौरामाई काग लखनऊ से सम्रक्ष ह्वापित क्र अजब! 
प्राशर देकर प्राप्त कर सकते हैं । 


जब नमाकन्‍ल-ीजमानन 


१-सल्पूण शताबदो समारोह के ४ पुल्य 
ली० बोल भो० फैसेड-- १००० ७० कें७ 
ए-सम्पूण कवि सम्सेखन के ५ कलेत- . भुल्य १०० ०० च७ 


३-सम्चूण शताज्दी समारोह को रिकाडिग केतेट 
(कुल सक्षया ३०) प्रति कसेट- 


४-कशलर कोटो (पोल्ड काड साइण) प्रात फोढो- 8०० दें 
( बड़ों कोटो सो शारुर देकर उपलब्ध कराई था सकतो है ) 


नोड-जिन शिक्षण सस्याओं ने समारोह मे भाग शिया पथ प्रुरश्कार 
ज्राप्त किए उगहें १८ पृथे तथा २० भपदूबर के एक एस विन 
के जलप से रिकाथिंग केलेट उचित सुश्य वर अलग के भिल 


सकते हैं । 
प्रायशमाज के कार्यक्रम तथा सना को शतावदोी स्यूति को स्थायी 


रखते हेतु प्रत्येक लाव परियार तथा अआाव संत्याओं को देशे चित्न दृ् 


कब्नैट प्रयार काय में बहुत सहायक होगे १ 
[ जिलण लत््यालों को २० प्रतिश्षत कन्तीश्षत दिया जामंधा ] 


भनभोहनत शिवारौ 


भा गन्‍ही 


२०७ ०० चे७ 


सुब० पी० लिए ( चिफर हुफर्संक शिवेया ) जारथान, ससभऊ में थी विस्वण्यपददाज पुणा हारा युशित् एवं अरयादित ! | 


